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quad सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये | 


सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरण प्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 
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सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेपि RIAA 
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी 


सर्वीवस्थितिरस्य वस्तुविषया इटे परब्रह्मणि॥ | 
¢ ( श्रीशङ्कराचाय ) 
जिस संतने परब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया दै, उसके लिये सारा जगत्‌ नन्दनवन है, सब वृक्ष कल्प 
वृक्ष हैं, सब जल गङ्गाजल हैं; उसकी सारी क्रियाएँ पवित्र हैं; उसकी वाणी चाहे प्राकृत हो या संस्कृत वह 


Mes na E शी आ र वेदका सार है, उसके लिये सारी gat काशी है और उसकी सभी चेष्टाएँ, परमात्ममयी है | 
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व्यास-वन्दन 


( रचयिता--कविसम्राद to श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय ERAT ) 


लोकिकतामें जब न अलोकिकता थी आई । 
मूसाने जब दिव्य ज्योति थी देख न पाई ॥ 
राजभोगको त्याग तिमिरमें कर उँजियाला | 
बुद्धदेवने जब न JAAR था बाला ॥ 
जब स्वाद पा सका था नहीं कलित कान इरानका । 
जिन्दावस्तासे अन्थके बहु गौरवमय गानका ॥१॥ 
जब वह मरियम-सुअन न था भूतलमें आया | 
जिसके पगको परस पूत योरप हो पाया ॥ 
जब वह ज्योति न अरव अचनिमें थी जग पाई । 
जिसको पा मणिमयी मरुमही थी कहलाई ॥ 
उस काल वेद आलोकसे आलोकित भारत धरा | 
पा एक महामहनीयको बनी पुनीत कलेवरा ॥२॥ 


वे थे दिव्य स्वरूप भारतीके सुत प्यारे । 
भारतीय साहित्य गगनके उज्ज्वल तारे ॥ 
संस्कृतिके we आर्यसभ्यता विधाता । 
थे पावन आदशके अलोकिक व्याख्याता N 
विज्ञान ज्ञान विस्तारके वे अपूचे आधार थे ।. 
अनुभूत भावनासे भरित भक्तिभाव अवतार थे ॥३॥ 
राजनीतिने परम रुचिर रंजनता पाइ । 
कूरनीतिमें कालकूटता नहीं समाइ ॥ 
हितकी बही समाज नीतिमें सुन्दर धारा । 
सानन मानव चना मिरे सद्भाव सहारा ॥ 
उनकी विभूतिमय लेखनी बलसे बली बला रली । 
वालुकावळित मरुमेदिनी सरस बनी फूली-फली ॥४॥ 
वेदसे जो बही staat अनुपम धारा | 
सारा भूतळ सिक्त हुआ जिसके रसद्वारा ॥ 
उनसे जो आलोक लोकलोचनने पाया | 
Sree भवका तिमिर-पुंज रता दिखलाया ॥ 


उनके प्रसारके हैं सरस साधन सत्यवती सुअन 
नवता सुअन | 
यदि वे हैं सौरभसदश तो ए हैं वरवाहक पवन ॥५॥ 


है आदिम इतिहास मचुज कुलका बतलाता | 
फिर क्रमशः है सकल समुन्नति कथा सुनाता N 
जीवनका कह तत्त्व गीत है भवके.गाता । 


A 


पूत महाभारत है पंचम वेद कहाता ॥ 
उसकी नाना सूक्तियाँ हें ससृद्धियाँसे भरी । 
हैं भुक्ति मुक्तिकी सहचरी हैं भवसिन्धुतरण तरी ॥६ 
aa लिखे महाभारतके अक्षर | 
सुधाभरे हैं अतः असित होकर हें सिततर ॥ 
ससिद्वारा जो हुआ वह नहीं असि कर पाती । 
अमर बनी है मरणशील मानवकी थाती ॥ 
है सरस, असरसा लेखनीसे यद्यपि उत्पन्न है। | 
वह जड़ होकर भी जीवनी दिव्यशक्ति सम्पन्न Fs 
है उसमें वह दिव्य ज्योति, अनुभूति, विलोकी | 
जैसी अपर न, जगत विलोचनने अवलोकी ॥ 
परम अलोकिक मधुर गान उसमें वह पाया | 
जैसा अबतक समय कानको नहीं सुनाया ॥ 
किसने सुन पाई कहाँ पर वैसी स्वर लयसे सजी । 
जैसी है बीणापाणिकी वरवीणा उसमें बजी ic 
किसने रच वेदान्त वेदका तस्त्र बताया | 
किसने गिरा ata गीत गोरवसे गाया ॥ 
मक्त प्रगति कर लाभ भेद भवपतिका पाया | 
किसने सारी गहन गुत्थियोंको सुलझाया ॥ 
किसने नास्तिकवादकी की कठोर आवर्जना । 
ज्ञान उच्चतम शिखरपर किसने को गुरुगजना Ue! 
हैं पुराणके प्राण गीत Kak गायक । 
भारतभूके पूत भूत mat विधायक ॥ 
वसुन्धरा दाशंनिकवृन्दके वन्दित नायक | 
Taat वर विभूतियोंके उन्नायक ॥ 
बहु पूजित सम्मानित नमित ऐसे कहीं न और हैं । 
चसुधाके बुधजनोंके व्यासदेव सिरमौर हें ॥१० 
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संतका स्वरूप 


( पूज्यपाद aisha विचार ) 


जो भगवानका स्वरूप दै वदी संतका स्वरूप है । संतका 
कोई लक्षण नहीं बतछाया जा सकता । जिसमें सत्र है, जो 
सब है) जो सबसे अळग दे और जिसमें सबका अत्यन्ताभाव 
है वही संत दै । उसे ब्रह्मा कहो; ईश्वर कहो; जगत्‌ कहो 
अथवा संत कहो; एक दी बात दै | व्यवद्दारमें जिसे संत 
FA Ë वह केवळ उसका प्रतीक दै । जिस प्रकार प्रतिमामें 
भगवद्धाव किया जाता दै उसी प्रकार गुरु और महात्माओंमें 
भी संतत्वकी भावना की जाती दै, किन्तु उपासककी यह 
भावना परमार्थतः उसका स्वरूप है; व्यवहारमे उसमें 
सच्चिदानन्दत्वकी भावना की जाती दे और परमार्थतः बद्दी 
उसका स्वरूप है | 


संतत्वकी प्राप्तिका प्रधान साधन संतोंकी उपासना है | 
संतकी उपासना भगवान्‌की उपासना दै । संतमें गुण-दोष 
देखना उसका अपमान करना दै । किसी भी प्रकारके 
AAT संतकी पहचान नहीं हो सकती | संतके सम्प्रदाय 
या बाह्य वेपपर दृष्टि नहीं देनी चाहिये; उसके हृदयको 
देखना चाहिये | संतोंकी परीक्षा करना बड़े दुःसाहसका काम 
है | किन्दी-किन्दी महात्माओका बाह्य व्यवहार बहुत घ्रृणित 
और उपेक्षणीय देखा जाता है; परन्तु उनके भीतर जो दिव्य 
तपोब्रल रहता है उससे सेकड़ों-हजारों पुरुष अकारण ही 
उनकी ओर आकर्षित होते रहते हे | उनकी परीक्षा कोई 
' कैसे कर सकता है ! संतोके आचरणके विपये यहद 
प्रसिद्ध है-- 

कचिच्छिष्टाः agen क्चिद्धृतपिशाचवत्‌ | 

नानारूपधरा योगी विचरन्ति महीतले ॥& 

किसी विशेष सम्प्रदायमें दी संत होते हों--ऐसो बात 
नहीं है | ईसा और मुहम्मद साहब क्या संत नहीं हैं ! हिन्दू; 


मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सभी मर्तोर्मे सच्चे 
संत देखे जाते हैं | हमें उनके सम्प्रदायपर दृष्टि न देकर 
उनके दिव्य गुणॉका अनुकरण करना चाहिये | इसी प्रकार 
किसी विशेष देश या बिशेष काळसे भी संतोंका संकोच नहीं 
किया जा सकता । सभी देशोंमें सभी समय कोई-न-कोई 
सच्चे संत बिद्यमान रहते ही हैं । संत ही समाजके जीवन हैं; 
कोई भी संतजनझल्य समाज जीवित नहीं रह सकता | 


व्यवद्दारकी दृष्टिसे संतोंको दो कोटियांमें विभक्त किया 
जा सकता है | आचार्यकोटि और अवधूतकोंटि | अवधूतः 
कोटिके dais आचरण और उपदेश सर्वदा सबके लिये 
अनुकरणीय नहीं होते । कोई विरले पुरुप ही see पहचान 
पाते हैं । परन्तु उनका बाह्य आचरण आदर्श न होनेपर भी 
होते वे संत ही हैं । उनसे किसी प्रकारका द्वेष नहीं करना 
चाहिये | हाँ, संतत्वप्राततिके लिये अनुकरण आचार्यकोटिके 
संतोंका ही करना चाहिये । उनके आचरणके विषयमें ऐसा 
कहा गया है-- 


सन्तोऽनपेक्षा सचित्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । 
निर्ममा aega Rea निष्परिग्रहाः ॥ 


अर्थात्‌ जिनमें निरपेक्षता, भगवत्परायणता, यान्ति) 


' समदृष्टिः निर्ममत्व, अहङ्कारञ्यन्यता, द्वन्द्रदीनता और 


निष्परिग्रह आदि गुण रहते Ë वे संत हें | जबतक ये गुण 
प्रात न दों तबतक अपनेको संत नहीं समझना चाहिये | किन्तु 
इन शुणोंका संतको स्वयं ही अनुभव हो सकता है; कोई अन्य 
व्यक्ति किसी प्रकारकी परीक्षा करके इनका पता नहीं लगा 
सकता । अतः सबको इन गुर्णोके उपार्जनका यथासाध्य 
प्रयत्न करना चाहिये । 


# योगी लोग नाना प्रकारके रूप धारण करके एभिवीतल्में विचरते हैं। कहीं वे शिष्ट जान पढ़ते हैं, कहीं wes दिखायी 


देते हैं और कहाँ भूत या पिशाचोंके समान ब्यवहार करते दें | 
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( ढेखक- जगदगुरु खामीजी भ्रीखरूपानन्दजी महाराज ओश्रीशंकराचाय शारदापीठ, प्रभासपाटण ) 


न रोधयति मां योगो न aa धर्म उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञरछन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवेसज्ञापहो हि माम्‌ ॥ 

( भीमद्भा० ११। १२। १-२) 


È उद्धवजी | अन्य सब संगको दूर करनेवाला सत्संग 
जैसे मुझे बशमें करता दै वैसे योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय) 
तप, त्याग, इष्टापूतं (अग्निहोत्रादि इष्ट, कूप-तडागादि पूतं ); 
दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, छन्द, तीर्थ, नियम और यम-ये सब 
साधन वराम नहीं करते |? 

उपर्युक्त भगवद्दचनांसे पता लगता है कि जीवोके साथ 
जो अनेकों प्रकारके दुःसंग लग रहे हैं, उन्हें दूर करनेके 
लिये सत्संगके सहश दूसरा कोई उपाय नहीं है | संत- 
समागममें रहकर संतके कथनागुसार आचरण करनेसे और 
संतकी सेवा करनेसे लाभ हो इसमें तो कहना ही क्या है, निम्न- 
लिखित मद्दाभारतके बाक्यानुसार तो केवळ संतके समीप 
रहनेमात्रसे ही लाभ होता है | 

निरारम्भा झपि वयं पुण्यशीढेपु arg । 

इुण्यसेवाप्लुयासेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ 

(“ag १। २७) 

हम अभिहोत्रादि कमं नहीं करनेपर भी पवित्र स्वभाव- 

वाले महात्माओंका समागम BAT पुण्यको पावेंगे और 

यहाँ नगरमे रहकर तो अभिद्दोत्रादि कर्म करते हुए भी पापियों- 
की सेवासे हमें पापका दी भागी होना पड़ेगा । 


संतोके लक्षणके सम्बन्धमें औीमद्भागबतमें कहा गया है-- 
कषाछरकतद्रोहस्तितिक्षः सवंदेहिनाम्‌ | 
सत्यसारोऽनवद्या्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
काभैरहतधीदान्तो सदुः शुचिरकिञ्चनः | 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ॥ 
अप्रमत्तो गाभीरात्मा शतिमाञ्जितपडगुणः । 
अमानी मानदः wet Aa: कारुणिकः कविः ॥ 


(११॥११॥२९--३१) 


तितिक्षवः कारुणिक्राः सुहृदः सर्वदेहिनाम | 
अजातशन्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये इढास्‌ | 
Aa त्यक्तकमोणस्त्यक्तखजनबान्धवाः ॥ 
सदाश्रयाः कथा सृष्टाः श्गण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा Fam मद्दतचेतसः ॥ 
त wa साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवजिताः | 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोपहरा हि ते ॥ 
(३॥२५ | २१-२४ 


भगवान्‌ स्वयं भक्त श्रीउद्धवजीसे कहते हैं--- 


संत सबपर दया करनेवाला, किसीसे भी द्रोह न करे. 
वाला, तितिक्षु, सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला, निन्दादि a 
रहित, सुख-दुःखादि git समान भाववाला, सत्रा 
उपकार करनेवाला, RIAA विचलित न होनेवाला, जितेन्द्रिय, 
कोमळचित्त, पवित्र, अकिञ्चन) निष्कामी, मित भोक. 
करनेवाला, शान्त; स्थिर, मेरे परायण रहनेवाला, मननशीर,: 
सावधान, गम्भीर, संकटमें भी धैर्यं रखनेवाला, भूख) प्यास 
शोक) मोद, जरा और मृत्यु इन छहों विकारोंको जीता हुआ. 
मान न चाहनेवाला, दूसरोंकों मान Bae, दक्ष, सके 
मैत्री रखनेवाळा, कारुणिक ओर ज्ञानवान्‌ होता है। 

भगवान्‌ कपिलदेवने माता देवहूतिजीसे कहा है-- 
_ जो सहनशील, दयाछ सबके सुहृद, रात्रुहीन और शान 
द्‌ तथा सुशीलत् दी जिनका भूषण है, वे ही सतपुरुप हैं। 
आर जो मुझमें अनन्यभावते अटल भक्ति करते हैं, मेरे लि 
काका एवं अपने बन्धु-बान्धवोंका त्याग कर देते हैं औः 
जो मेरी निर्मळ कथाओंको सुनते हैं तथा कहते हैं, बे मुझ 
में चित्त लगानेसे मञ्गलचित्त हुए पुरुष नाना प्रकारके तापो 
(के खों ) को नहीं पात होते । हे पतिव्रते मातः ! बे ये 
सम्पूण सङ्गोसे रहित, पूर्वोक्त सदुणोसे सम्पन्न जो संत है 
उन्का सङ्ग तुझे करना चाहिये क्योंकि वे ही safest 
दोपको हरनेवाले हैं । 


इसके सिवा गीताके १२वें अध्यायमें छोक १३ से २९ 
तक “यो मद्भक्तः स मे प्रियः? इन शन्दोसे, एवं १४वें अध्याये 
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ae २२ से २५ तक “गुणातीतः स उच्यते? कहकर और 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ १ के दूसरे अध्यायमें छोक ४५ से ५५ तक 
“भागवतोत्तमः? के नामसे जिन लक्षणोंका वर्णन दै, वे सब 
dad होने चाहियें । ऐसे संतोंका संग भगवत्मातिके Ra 
भगवद्धक्तिकी बृद्धिके हेतुसे किया जाता है । भगवद्धक्तिके 
प्रतापसे ही संतोमे ऐसे लक्षण देखे जाते हैं । भगवद्भक्ति न हो 
और कर्म, तप; योग आदि साधन हों) तथा वेदान्तवाक्योंकी 
धारा बहती हो, वहाँ ये लक्षण नहीं देखनेमें आते । जिसके संगसे 
भगवानपर भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा इन तीनमेंसे एक 
भी न हो; उसे संत नहीं कह सकते | जिसमें उपयुक्त संतोंके 
गुण पूरे नहीं होते उसमें भगवद्धक्तिके परिणामस्वरूप भगवतू- 
कृपासे पूर्ण दो सकते हैं 'क्षिप्नं भवति धर्मात्मा? यह भगवद्वाक्य 
प्रमाण है । परन्तु भक्तिद्दीन मनुष्यमें यदि ये लक्षण कुछ हों तो 
भी उनके नष्ट होनेकी सम्भावना दै, और जो हैं वे भी दम्भरूप 
ही हैं । अतएव ये लक्षण भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, स्थिर 
होते हैं, और जिसमें ये लक्षण है उसका संग करनेसे संग 
करनेवालेमें भी इन लक्षणोका प्रादुभाव दो सकता दै | 
कुछ लोग चमत्कारके द्वारा महात्माओके महात्मापनका 
निर्णय किया करते हैं । यह उनकी भूल दै | प्रह्मद-सुधन्वा- 
जैसे भक्तोंके लिये भगवानने स्ववं जो कुछ किया वह तो 
उनकी भक्तपर रहनेवाली अचळ कृपाका चमत्कार है 
और वह भक्तके लिये गौरबजनक दै, उसको गिरानेवाला 
नहीं है। परन्तु योमादिके द्वारा प्राप्त सिद्धियोंका संग 
करनेवाले, योगीको--जो निर्विकल्प समाधिकी प्रातिके 
लिये प्रयल्शील है--तो सिद्धियाँ नीचे गिरा ही देती दैं । 
भगवानने श्रीमद्भागवतमें कहा है 
युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ | 
काळक्षपणहेतवः ॥ 
(221251322) 


“मरे उत्तम योग ( उपासना ) का अनुष्ठान करनेवाले, 
मेरी शीघ्र प्राप्ति कर लेनेके अधिकारी योगीको ये सिद्धियाँ 
जन्म-भोगादिके देनेवाली होनेके कारण मेरी प्राततिमं कालक्षेप 
करनेवाली हैं--अतः बुद्धिमान्‌ पुरुप इन्हें विन्न कहते हैं |? 

अतएव योगी अथवा भक्त न तो कभी सिद्धियोंके WA 
पड़ते हैं और न सिद्धियांका अभिमान ही करते E | 
अवश्य ही sam सिद्धियाँ आती ह, परन्तु 
बुद्धिमान्‌. पुरुषको सदा यही मानना चाहिये कि मुझमें 


अन्तरायान्वदन्त्येता 
सया सम्पद्यमान्त्य 


कोई सिद्धि है ही नहीं । जिनका उद्देश्य मोक्ष या 
भगवत्प्रात्ति नहीं है और जो विषयोंके दी चक्करमै पडे हैं, 
वे भले ही सिद्धियोंका प्रदर्शन किया करें परन्तु यहाँ तो 
उन भगवत्पाप्त अथवा भगवत्मातिके लिये पूर्णतया प्रयक्ष- 
शील संत-महात्माओंके सम्बन्धमै विचार करना है। 
अतएव यह कहा जा सकता है कि चमत्कारसे किसी 
महात्माकी पहचान नहीं हो सकती | 


फिर किसी चमत्कारके दोखते ही उसे योगसिद्धिका 
चमत्कार मान बैठना भी भूल दे क्‍योंकि योगसूजकारने 
साफ कहा दै-- 


जन्मोषधिमन्त्रतपः्समाधिजाः सिद्धयः । 


लोकपरत्व अथवा जातिपरत्वसे जो आरम्भसे ही 
स्वाभाविक सिद्धि होती 2, उसे जन्मसिद्धि कहते हैं। 
खर्गादि ama अणिमादि सिद्धि, carat आदिमें 
घ्राणशक्ति और अँधेरेमें देखनेकी शक्तिरूप सिद्धियाँ भी 
जन्मसिद्वि ही देँ । रसायनप्रयोगके द्वारा अथवा जड़ी- 
बूटीसे होनेवाली सिद्धि ओषधिसिद्धि हे । मन्त्र-जपादिसे 
तो सिद्धिका प्राप्त दोना प्रसिद्ध ही है और प्रायः 
वह abah प्रयोगसे हुआ करती l तपसे 
संकल्पसिद्धि होती दै | हठयोगके आसनादिसे ओर 
kaka या मेस्मेरिज्मकी जो संकल्पशक्ति (Will 
Power) देखनेमें आती दै, वह भी एक प्रकारकी 
संकल्पसिद्धि ही 21 समाधि अवस्थामें प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियोंका वर्णन तो योगशास्रमें भरा ही पड़ा हे । परन्तु 
सिद्धिमात्र ही समाधिसिद्धि है--सो यात नहीं । किसी भी 
साधनसे कोई सिद्धि प्रास करके मनुष्य अपनेको योगी 
सिद्ध करनेका दम्भ करने लगता है । इस विषयमै बहुत ही 
सावधान रहनेकी आवश्यकता है । आर्थिक लाभ प्राप्त 
करनेकी ome लोग भी इस प्रकारकी दाम्भिक 
क्रियाओसे ठगाते देखे जाते हूँ; परन्तु इन सिद्धियोंमें कोई 
सत्यता भी हो, तो. भी मुमुक्ष अथवा भगवत्प्रातिकी 
इच्छावाले पुरुषको तो इनसे दूर ही रहना चाहिये | सिद्धिका 
दम भरनेवाले aa अपेक्षा तो पाश्चात्यपद्धतिके 
अनुसार हिझोटिज्म और मेस्मेरिज्मके खुले आम खेळ 
दिखळाकर पैसा कमानेवाले लोग कहीं अच्छे हैं । मुमुक्षु 
या भगवत्मातिके इच्छुकोंकों तो सिद्धियोंके छोभको age 
छोड़ ही देना चाहिये aa भी सावधान रहना 
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आवश्यक है । “लोभियोमें ठग भूखों नहीं मरते! इस 
कहाबतके अनुसार ठगोंका धन्धा चला ही करता है। 
इसलिये किसीमें कोई -चमत्कार देखकर उसे संत) महात्मा 
या योगी मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। ठगोंके समुदाय 
संत-महात्माका निर्णय करनेकी भी बड़ी निर्मल बुद्धि और 
शुद्ध बिचारकी आघश्यकता है | 
मोक्ष अथवा भगवत्प्राप्िकि साथ इन चमत्कारोंका 
जरा भी सम्बन्ध नहीं दै । मोक्ष पूर्णतया निःसंगता है और 
भगवत्प्रासि भगवानके साथ एकतानता दै । निःसंगको 
जब किसीसे सम्बन्ध ही नहीं होता, तब दुःख दूर करनेके 
लिये उसे सिद्धिकी क्या आवश्यकता होगी ! और भगबद्धक्त 
तो भक्तिके आनन्दमें इतना सराबोर रहता है कि उसका 
ध्यान और कहीं जाता ही नहीं-- 


नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति । 
स्वगोपवगनरकेप्वपि तुल्याथद्शिनः ॥ 


SRS वाक्यके अनुसार जो नारायणपरायण निःसंग 
भक्त दै, ब्द न नरकसे डरता दै, न स्वर्गकी इच्छा करता दे 
ओर न मोक्ष ही चाहता है । तब फिर उसे अन्य किसी 
सिद्धिकी तो आवश्यकता ही क्‍यों होने ठगी ? भगवान्‌ 
खयं कृपा कर और दुनियाको अपना चमत्कार द्सिलावें-- 
यह दूसरी बात है । पर भक्तकी तो इस विषयमें जरा भी 
इच्छा नहीं होती और जिसकी होती है वह पूरा भक्त 
नहीं है | 

ज्ञानीको श्रुति भगवती पाण्डित्यमें भी बेराग्य करनेकी 

` आज्ञा देती है । 'पाण्डित्यं Pia? अर्थात्‌ शानीका पाण्डित्य- 
में भी राग नहीं रहता | जैसे--बालक सब विषयोंमें निर्दोष 
और अशात-सा रहता है यैसे ही ज्ञानी भी रहे । इतना ही 
नहीं “जडवदाचरेत्‌?) 'बालोन्मत्तपिशाचवतः आचरण करने- 
की बात कही जाती है, फिर सिद्धियोंके चमत्कारोंका प्रदर्शन 
करनेकी तो बात ही कौन-सी है! फिर मुमुक्षुके लिये 
AOA बहूञ्छन्दान्‌ त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेपतः? आदि दब्दोंके 
द्वारा att अधिक पुस्तकोंके अध्ययन न करनेकी आज्ञा देती 
है और तत्त्वज्ञान होनेके बाद तो ग्रम्थोसे अलग होकर नित्य 
न्रस्ित रहनेकी बात कहती है, फिर सिद्धि या चमत्कारोंको 
लेकर ज्ञानीके शनकी और संतके संतपनकी पहचान करना किसी 
। तरहसें भी उचित नहीं जैंचता । सच्ची बात तो यह है कि 
ज्ञान अथवा भक्तिके साथ तो सिद्धियों और चमत्कारोंका 
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कोई सम्बन्ध दी नहीं है । सिद्धियोंका सम्बन्ध तो योगाहि 
है । ज्ञानी अथवा भक्तमें “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ अफ 
“यो मद्भक्तः स मे प्रियः? इन वचनोंके अनुसार परमार 
स्वयं कभी किसी कारण कोई सिद्धि या चमत्कार-जेसी कोई चौ 
दिखला भी दे तो मी ज्ञानी अथवा भक्तको उसमें आए 
शक्तिका कोई अभिमान नहीं होता | यदी नहीं; वह तो ऐं 
nant दूर ही रहना चाहता है। अतएव यथार्थ झं 
अथवा सच्चे भक्तके जीवनमें कभी कोई चमत्कार दिखला 
देता है तो यही समझना चाहिये कि भगवान. स्वयं, उस शुर 
अथवा भक्तकी महिमा सबसे विशेष है।-- यह सिद्ध करके 
लिये ही ae चमत्कार दिखलाते हैं । उसमें ज्ञानी अक 
भक्तकी न तो कर्तव्य्ुद्धि रहती दै, न वद चमत्कार उने 
किसी साधनका फल ही होता है । वह प्रारूथके संयोग 
maA होता है ओर उसमें ज्ञानी अथवा भक्त 
बाधितानुवृत्ति रहती है; कतृत्वबुद्धि नहीं । ज्ञानी अथः 
भक्तमें कतृत्वबरुद्धिका बाध तो होना ही चाहिये अतएव उन 
चमः्कारप्रदर्दानकी कोई वृत्ति हो ही नहीं सकली | sete 
उनके जीवनमें चमत्कार बहुत कम देखनेमें आते हैं । 


संतोंके उपर्युक्त SAN निम्नलिखित लक्षणोपर विचा 
FAX पता चलता है कि ज्ञानी और भक्त संत-मदात्माओं 
चमत्कार दिखलानेकी बात हो नहीं सकती | लक्षण ये — 
कृपाड, Arda, तितिक्षु) कामेरहतघी, अकिञ्चन) शात 
गभीरात्मा, मदाश्रय--उपर्युक्त रीतिसे किसीके प्रारन्धयोगे 
उसका दुःख दूर करनेकी अनुकम्पा--कृपासे प्रेरित हो 
कोई चमत्कार हो जाय तो वह Ta चिह्न दै, पर 
अङ्कतद्रोह दोनेके कारण उस संतमें किसीको सन्ताप पहुँचा 
या किसीका नुकसान करनेके लिये चमत्कार दिखलानेकी र 
नहीं हो सकती | इसी प्रकार वह अपना दुःख दूर करते 


लिये भी सिद्धिका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह तिति 
होता है । अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिये भी वह सिद्धि 


उपयोग नहीं करता, क्योंकि वह कामैरहतघी हे अर्था. 
उसकी बुद्धिनिष्ठाको इच्छा कभी बाध नहीं करती । द्रव्यादि 
लिये भी वह सिद्विका उपयोग नहीं करता क्योंकि वह अकि 
होता है अर्थात्‌ ae अपनी उसी खितिमै रहनेकी इ 
करता है, क्रोधमें भरकर किसीको डराने-घमकानेके लिये 


वह सिद्धिका प्रयोग नहीं करता क्योंकि वह शान्त है । 


अपनी महिमा बढ़ानेके विचारसे केवल दिखलानेके लिये 


लद सिद्धिका FAN, नह करता क्योंकि ac गमीरात्मा । 
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अर्थात्‌ उसमें इतनी गम्भीरता है कि वह बाहर उछला नहीं 
पड़ता; अपनी सारी शक्तियोंकों TA रख सकता हे ओर 
परमाःमाको सव कुछ सौंपकर अर्थात्‌ सारा बोझ परमात्माको 
देकर वह “मदाश्रयः? हो जाता है | फिर चमत्कार दिखलानेकी 
बृत्ति उसमें केसे रह सकती दै ! 

वर्तमान समयमें भगवानके बतलाये हुए लक्षणासे 
पूर्ण सत्पुरुष संतका मिळना बहुत दुर्लभ है, परन्तु ऐसे ddi- 
का भारतमें कमी अभाव भी नहीं होता । मुमुक्षुओंको इस 
बातपर पूरा ध्यान रखना चाहिये कि संतमे काम; क्रोध और 
लोमका तो अभाव ही होता है क्योंकि इन तीनोंको भगवानने 
स्वयं नरकका द्वार बतलाया है (गीता १६ । २० ) | अतएव 


wes wy 


चमस्कारसे ही लाभ उठाना हो और जिसमें मुमुक्षुता न हो 
वह IR उसका संग करे, पर याद रखना चाहिये कि az 
, संग वास्तबिक्र सत्संग नहीं है | 


वर्तमान समयमै जब सभी वर्णाश्रमोमें धर्मका पूरा पालन 
नहीं देखा जाता, तत्र संतके TATA भी यही न्याय लागू 
होता है । फिर आजकलके संत भी अपनी जठरामिकी शान्ति- 
के लिये अपूर्ण गहस्थाश्रमियोका et अन्न ग्रहण करते हैं । फिर 
“जैसा अन्न वैसी ही डकार वाली कहावतका चरितार्थ होना 
स्वाभाविक ही है । और इसीलिये आजकल साधुलोग ऐसा कहद 
भी देते हैं कि 'हमछोग आप-जैसे अपूर्ण TTR अंदरसे 
ही तो साधु हुए हैं और आप-जेसे अपूर्ण ग्रहस्थोके अन्नसे ही 
पेट भर रहे हैं, तब हमलोगोंमें दोप देखना और अपनेमें 
दोष न देखना यह कहाँका न्याय है V साधुका ऐसा 
कहना उचित न होनेपर भी यह बात विचारनेयोग्य 
तो है ही । परन्तु इतना जरूर याद रखना 
चाहिये कि संतमें काम, क्रोध और लोभ--इन तीन 
बिकारोंका अभाव तो अत्यन्त आवश्यक दै । ये तीनों दोष 
उपेक्षा करनेयोग्य नहीं हैं | दूसरी बातोंमें तो युगानुसार उपेक्षा 
भी की जा सकती है । परमात्मा वर्तमानकालके Adaa 
दोषमुक्त करें । खास करके इन तीन दोषोको तो उनमें 
आने ही न दें--यही उन कृपाळ भगवानके प्रति प्रार्थना | 


— ISS 


संन्यासकी विधि और आचरण 


[५1 


( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी महाराज ) 


संन्यासिनो विद्युद्धान्‌ हि यर्तीस्तानुध्वेरेतसः | 

सर्व॑सङ्गविसुक्तांश्च नमामि 'तखदुशिन; ॥ 

एक कुत्ता मांससे सनी हुई इड्डी मुखमें लिये जा रहा 
था । हड्डीको देखकर कई कुत्तोंके मुखमें पानी भर आया 
और उन्होंने आकर कुत्तेको घेर लिया और सब-केसब 
दाँत, पंजों आदिसे उसको मारने लगे । यह देखकर 
बेचारे कुत्तेने मुखसे हड्डी छोड़ दी। हड्डी छोड़ते द्दी सब 
कुत्ते उसे छोड़कर eta पीछे पड़ गये और वह 
कुत्ता अपनी जान बचा भाग गया । उन कुत्तोमें हड्डीके 
पीछे बहुत देरतक लड़ाई दोती रही और वे सव-के-सब 
घायल हो गये । अन्तमें एक Aa कुत्तेने उनसे हड्डी 
छीन ली और हड्डीको चाटकर उसने अपनी तृप्ति की ! 

यह तमाशा देखकर प्रजापतिके पुत्र आरुणि ऋषि 

इस प्रकार विचार करने छगे-- 

ˆ ओदो ! जितना दुःख है, ग्रहणमें ही हैः त्यागमें दुःख 
कुछ नहीं दै, उलटा सुख है । जवतक कुत्तेने हड्डी न छोड़ी 


तबतक पिटता और घायल होता रहा ओर जब हड्डी छोड़ 
दी, तो सुखी हो गया | इसी प्रकार संसारमै जबतक किसीके 
पास धन द्दोता दै) तवतक चोर, डाकू) राजा आदि उसको 
ळूटनेकी ताकम रहते हैं और पुत्र, पोत्र आदि बान्धव भी नोचते 
रहते हैं । जिसके पास कुछ नहीं होता, उससे कोई नहीं पूछता 
कि तेरे मुखमै कितने दाँत El जबतक वृक्ष हराभरा; 
फळ्ता-फूलता रहता दै, तत्रतक नोचा जाता है और वह 
इंट-पत्थर खाता रहता दै; जब सूख जाता है; तो पशु, 
पक्षी, मनुष्य कोई भी उसके पास नहीं आता | जबतक 
सिरका बोझ न SAW, तत्रतक अवश्य AAT मरता रहेगा; 
बोझा उतारनेपर ही सुखी होगा; इसमें संदाय नहीं दै । 
इससे सिद्ध होता है कि त्याग ही सुखरूप है और ग्रहणमें 
दुःख है । हाथसे ग्रहण करनेमें दुःख हो, इसका तो 
कहना ही क्या दै; मनसे ध्यान करनेमें दी दुःख होता है | 
सच कहा है कि विषयोंका ध्यान HAS उनमें संग होता है; 
संग होनेसे उनकी aa कामना होती है; कामनामें 
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2 x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


प्रतिबन्ध पड्नेसे क्रोध होता है । कामना पूरी होनेपर 
लोभ होता दै, क्रोध और लोमसे ale उत्पन्न होता दै; 
मोहसे स्मृति नष्ट हो जाती है; Gea उपदेश याद 
नहीं weal, स्मृति नष्ट होनेसे बुद्धि नष्ट हो जाती है 
और बुद्धि नष्ट होनेसे जीव नरकमें जाता है, इसलिये 
संग ही अनर्थका हेतु है | जहाँ स्नेह होता दै, वहाँ भय 
होता है, स्नेह योगका नाशक हे । जो ea त्याग 
करता दै) वह निर्भय हो जाता है और विष्णुपदमें 
स्थित होता है । मुक्तिके मार्गको रोकनेवाळा संग है 
विद्वानोंकों भी संग मोहित करनेवाला है | विपरूप इस संगसे 
मुमुक्षुओको अवश्य ही दूर रहना चाहिये | जो पुरुप विपरूप 
विपयाँको त्यागकर, मायाजालसे छूटकर, WaT लेकर 
एकाकी प्रथिबीपर त्रिचरता है वही सुखी होता है, यह मोक्ष- 
शास्त्रका कथन है । एक शिवका ही ध्यान करे; ध्यानमें 
सहायताकी आवश्यकता नहीं है; जिसको अद्रयपद प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, उसके लिये संग बहुत भय देनेवाला है | 
जैसे शब्द और अर्थ सर्वदा साथ-साथ रहते हैं, इसी प्रकार 
ब्रह्मका ध्यान और असंगपना नित्य युक्त ही रहते हैं, यह 
वैदवेत्ताओंका कथन है | इसलिये अव मुझे शरीरसहित 
विश्वका संग छोड़कर सुखी होना चाहिये । 

इस प्रकार घहुत कुछ विचार करनेके वाद आरुणि 
प्रजापतिके छोकमें जाकर कहने लगे--- 


आरुणि-हे भगवन्‌ | कर्मका चक्र महान्‌ भयङ्कर है | 
क्रियामात्र दुखरूप है । जयतक मनुष्य कर्म करता रहेगा; 
कर्मफल भोगनेके लिये शरीर रखना पड़ेगा, शरीर धारण 
करेगा, तो फिर कर्म करेगा ! इस प्रकार जबतक कर्म न 
RS WHS समान मनुष्य संसाररूप चक्रमे घूमता 
रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता ! कोई कर्म ऐसा नहीं है, 
जो केवल पुण्यरूप ही हो, पापरूष न हो, सभी कर्म घुण्य- 
पाप-मिश्रित हैं और विचारकर देखा जाय तो पुण्य भी 
पापरूप ही है; क्योंकि पुण्यसे जन्म-मरणरूप संसार तो बना 
ही रहता दै | इसलिये हे भगवन्‌ ! ऐसा उपाय बताइये कि 
जिससे में सम्पूर्ण कमोंको अशेषरूपसे त्यागकर आवागमनके 
चक्रसे छूटकर आनन्दरूप Acai स्थित हो जाऊँ | 


आरुणि ऋषिकी बात सुनकर प्रजापति कहने लगे 


प्रजापति-हे आरुणि ! जत्रतक इस ब्रह्माण्डकी किसी 
TER भी इच्छा रहेगी, तबतक कर्म नहीं छूट सकते, जब 


किसी पदार्थकी कामना न रहेगी, तब कर्म भी आप ही B 
जायँगे। इसलिये हे आरुणि ! अपने पुत्र, भाई, बन्धु आ 
को; या बाहरी वेश-भूषाको भूलोक्र, भुवर्लोक) ah 
महर्लांकः जनलोक, तपलोक और सत्यलोक इन सात ऊपर 
लोकोंकों और अतल, तलातल, वितल, सतछ) wap 
AMS, पाताल इन सात नीचेके लोकोंकों और ब्रह्माण्ड; 
त्याग दे। केवल दण्ड, आच्छादन और कोपीन ग्रणकर झे 
सब्रका त्याग कर दे ! 


त्यागनेकी विधि इस प्रकार हे--ग्रहस्थ, ब्रह्मचाः 
अथवा वानप्रस्थ उपवीतको एथिवीपर अथवा जलमे ला; 
दे | लौकिक अभियोंको उदरकी ana समर्पण कर दे। 
गार्हपत्य अभि, आहनीय अभि और दक्षिणाग्नि ये लोकि 
मुख्य अग्नियाँ हैं | जाठरामि उदर-अझि है । गायत्री 
अपनी वाणीरूप aera आरोपण करे | कुटीचर ब्रह्मचार 
कुट॒म्बको त्याग दे । पात्रको त्याग दे । पवित्र यानी gag) 
त्याग दे, दण्डोको और छोकोंको त्याग दे ! इसके बार. 
TR आचरण करे यानी अबतक भोजनादि मन 
उच्चारण करके किया करता था अब विना मन्त्रके करे! 
ऊँचा चलना यानी वृक्षादिपर चढ्ना त्याग दे । औषधे 
समान भोजन करे यानी प्राणरक्षणमात्र आहार ले, अधिक ग 
ले, स्वादके लिये न खाय, तीनों सन्ध्याओंमें जान को; 
समाधिमें यानी आत्मामें सन्धि करे ! सब वेदोंमें आरण्यक 
की आवृत्ति करे, उपनिपदूकी आवृत्ति करे, sofa 
आवृत्ति करे | 


“मकी सूचना देनेसे निश्चय मैं सूत्र हूँ, में ही aaa 
हूँ जो इस प्रकार जानता है, वह विद्वान्‌ तीन इृत्‌वाले सूत्रक 
त्याग दे और “संन्यस्तं मया? “संन्यस्तं मया? “संन्यस्तं मया' 
इस परकार तीन बार कहकर यह प्रतिज्ञा करे “सर्व भूतोंको 
अभय हो! “मुझसे ही सबकी wah हो रही है !? पश्चात 


. “सखा मा गोपायौजः सखायोऽसीन्दरसय वज्रोऽसि वात्र 
WH मे भव यत्पापं तन्निवारयेति ।? | 


है सखा ! मेरे सामर्थ्यकी रक्षा कर, तू सखा है; 
TISA मारनेवाला इन्द्रका वज्र है, मेरा कल्याण हो! 
जो पाप हो, उसको निवारण ax? इस मन्त्रसे मन्त्रित किमे 
हुए Was दण्डको और कौपीनके sak 
हु दण्डको और कोपीनको ग्रहण करे ! ank | 
समान भोजनका आचरण करे यानी ओपधिके समान अन्न 
भक्षण करे । जितना मिछ जाय उतना ही भोजन करे यानी 
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# सँताँकी उलटी चाल * ९ 


उदरपूर्तिसे थोड़ा मी मिळे, तो मी सन्तुष्ट रहे | Aer, 
अहिंसा, अपरिग्रह और सत्यका TATE पालन करे ! 
पाळून करे !! पालन करे !!! 


परमहंस परित्राजकोंका आसन, शयनादि भूमिपर होना 
चाहिये | ब्रह्मचर्यका उनको प्रयलपूर्वक पालन करना चाहिये | 
वेदवेत्ताओंका कथन दे कि परात्पर ब्रहममें दी नित्य भक्तिपूवक 
विद्वान विचरे और निरन्तर त्रहाचर्यका पालन करे । ओर 
भी कहा दे कि ब्रह्मचर्यका स्खलन निश्चय मरणके समान है; 
इसलिये कामनापूर्वक De यानी वीयेको न गिरावे, क्योंकि 
ma मनुप्यका निश्चय जोवन KAA faster 
पात्र) तुम्बा अथवा दार लकड़ीका पात्र रखना चाहिये | 
काम; क्रोध, Eh रोप; लोभ) Al, दम्भ) दप, इच्छा, 
असूया, समता, ACER इन सबको यती सर्वथा त्याग दे | 


वर्पामें यती एक स्थानपर रहै और आठ मास अकेला विचरे 
अथवा दो साथ-साथ विचर | 

उपनयनसे पूर्व अथवा पीछे विद्वान्‌ पिता, माता, पुच, 
अभि; उपवीत कर्म, Sl और अन्यको भो त्याग दे । यती 
fare लिये पाणिपात्र अथवा उदरपात्रसहित WHA प्रवेश 
करते हैं | ॐ” हि डं» हि ॐ» हि, यही उपनिपद्‌ दै । त्याग दे, 
यही उपनिपद दै, जो इसको जानता हैं) वही विद्वान्‌ है | 
जो इस प्रकार जानता है; वह TEAL, वेल, पीपल) गूलरका 
दण्ड, मूँजकी मेखला ओर यशोपवीतकों त्याग देता हैं; 
शूर है | विष्णुके परमपदको सर्वदा ज्ञानी देखते इ | जा 
सबका त्याग करते हैं; वे विष्णुके परमपदको प्राप्त होते ई ! 
जिसको यती योगी प्राप्त होते हैं; वही विष्णुका परमपद दै, 
यह इस प्रकार निर्वाणका अनुशासन दै ! वेदका अनुशासन 
है !! वेदका अनुशासन है !!! ( आरुणिकोपनिपद्के आधारपर ) | 


shat — 
संतोंकी उलटी चाल 


id उलटी ale’ का कुछ लोग यह अर्थ करते है 
कि संतांका मनमाना आचरण होता है; वे बुरा कर्म करते भी 
नहीं डरते । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं दै । संतोंकी उलटी 
चालका यह अर्थ है कि वे विषयी छोगोंके मार्गसे उलटे 
मार्गपर चलते हैं । विषयी पुरुष मान चाहते दैंश वे मानका 
त्याग करते हैं । विषयी लोग धनसे लिपटे रहते हँ, वे धनको 
तुच्छ समझते हैं । विषयी लोग सांसारिक उन्नतिको ओर 
शरीरके आरामको ही आराम मानते हैं, वे परमार्थके सामने 
सांसारिक उन्नतिको तुच्छ समझते हैं. ओर दूसरेके आरामके 


लिये शरीरके आरामकी बलि चढ़ा देते हैँ | बात यह है कि 
विषयी पुरुप संसारमै Far रहना चाहता दै और ये उससे 
मुक्त होना । इससे उनकी उलटी चाल तो होगी ही । परन्तु यह 
बात साधक संतोंकी हे । सिद्ध संत तो सवथा उलटे . 
हए हैं । वे तो जहाँसे आये थे, उलटे जाकर वहीं GA 
गये हैं । इससे उनकी बात यदि उलटी हो तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है । परन्तु वह उलटी भी सब संतोंकी नह 
होती । लोकसंग्रही संत तो AZ उलटापन बाहर प्रायः आने 
ही नहीं देते । हाँ; ma परवा न करनेवाले 
अवधूतोंकी बात दूसरी दै | 
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कल्याणं 


मनुष्यजीवनक्ा अमोलक समय व्यर्थ बीता जा रहा 
है । मतके et बैठे हो, जब मौत दबोच डालेगी, फिर 
तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे ! जिस धन, मान; परिवार, 


विद्या, यश; प्रभुत्व आदिके भरोसे आज TAT फूल रहे हो, 


उनमेंसे कोई भी उस समय तुम्हारी जरा भी मदद नहीं 
करेंगे, उन्हें Wa जाते देखकर तुम रोओगे, उनकी ओर 
निराश नेत्रोंसे तुम ताकते रह जाओगे ! पर हाय ! निरुपाय 
हो जाओगे--न तुम उन्हें अपने किसी काममें वरत 
सकोगे न वे दी तुम्हारी सेवा-सहायता करेंगे | उस समय 
समझोगे, हमने बड़ी गलती की; बड़े सोभाग्यसे, बहुत 
अरसेके बाद मगवत्कृपासे मिळे हुए मनुष्यशरीरको हमने 
वेकाम खो दिया ! पछताओगे--रोबोंगे, परन्तु “अव 
पछिताये का बनें जब चिड़िया चुग गई खेत !? 
इसलिये सावधान हो जाओ। अपने मनुष्यत्वको 
सम्दालो | तुम्हारा आदमीपन इसीमै है कि तुम भगवानसे 
प्रेम करना सीख लो । संतोंकी सीख मानकर उनकी आज्ञाका 
पालन करो | उनके बतलाये रास्तेपर चलकर उन-जैसे ही 
बननेका जतन करो । याद रक्खो, यों करोगे तो तुम्हारा 
जीबन सफल हो जायगा । तुमपर भगवत्कृपाकी वर्षा होगी | 
तुम्हारे सारे पाप-संताप जल जायेंगे । तुम्हारा हुदय आनन्द 
ओर शान्तिके सुधासागरमें हव जायगा । तुम्हें भगवत्‌-प्रेमकी 
आति होगी । तुम कृतार्थ हो जाओगे ! 
परन्तु याद रहे, केवल संतोंकी aed नकलसे कुछ मी 
नहीं बनेगा । आजकल लोग या तो संताक्री ओर कोई नजर 
ही नहीं डालते, या उनके मन संत कोई चीज ही नहीं हैं। 
और जो कुछ छोग संतोंकी ओर आकर्षित होते हैं, उनमें 
ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो संतोके THR, उनके 
* उनकी ऊंची आध्यात्मिक खितिपर नहीं 
रीझते, इन बातांको वे प्रायः जानते ही नहीं, वे रीझते हैं 
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हैं; संतके नाम और वेशपर कलंक लगाते हैं, और सेवू, 
Hele अश्रद्धा उत्पन्न करके उन्हें पुण्यपथसे विचलित as 
हूं | योगविभूति तो मिले केसे ! योगके आठ अंगोंमें पू 
दो अंग दें-यम और नियम । अहिंसा, सत्य, Ha 
META और अपरिग्रह, यम हैं; और शौच, सन्तोप, ता 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान, नियम । ये. दोनों योगरां 
महलकी नींव हैं । जैसे बिना नींवके महल नहीं खड़ा र 
सकता बैसे ही विना यम-नियमके योगसिद्धि नहीं : 
सकती | इसीसे आजकल योगी बहुत मिलते हैं परन्तु R 
योगसिद्ध पुरुष प्रायः नहीं मिलते । इसलिये ue 
आदि पानेके SAAS संतकी झूठी नकळ मत करो | सञ्च 
नकल करो, उसके आचरणोंका अनुसरण करो, संत वनने | 
लिये | संत कहलानेके लिये नहीं | 

संतोंकी लीळा बड़ी विचित्र है, उनकी महिमा बोर. 
गा सकता है । जो परमतत्त्व अनादि है, एक है, सर्वया 
है, सर्वाधार, सर्वनियन्ता और सर्वमय है, जिसके अस्तित्वे 
सवका अस्तित्व 2, जिसके स्वतःसिद्ध प्रमाणसे सवक 
प्रमाण है, जिसकी चेतनासे सबमें चेतनत्व हे; जिसका 
आनन्द ही सबमे लहरा रहा है | जो इस असतिल, 
प्रमाण, चेतना, आनन्द आदिसे एथक्‌ नहीं है, परन्तु जो 
स्वयं सत्‌ है, प्रमाणस्वरूप चेतन और आनन्दरूप है। 
जिसकी ऐसी व्याख्या भी उसके एक ही अंगका वर्णन 
करती है, जो वर्णनातीत है, कल्पनातीत है, उस परम सते 
जिसकी नित्य अचळ अभेद प्रतिष्ठा है वही सत्‌ है और 
ऐसा सतू ही संत है | 

परन्तु संतका स्वरूप वर्णन करना उसको अपने era’ 
च्युत करनेकी चेष्टा करना है, अवश्य ही वह कभी च्युत 
होता नहीं, क्योंकि वह अच्युतमें अचलप्रतिष्ठ दै तथापि 
अपनी बुद्धिसे उसकी साप-तौल करने जाना है लड़कपन 
ही। हॉ, यदि लड़कपन सरळ हृदयका सचमुच लड़कपन 
ही हो तो इसमें भी बड़ा लाम है | बुरी नीयतको छोड़कर 
अन्य किसी भी संतका स्मरण-चिन्तन करना 
शमदायक ही होता है क्योंकि संतोंका संग अमोघ है | 

बस) तुम तो संतकी सेवा करो, संतकी आज्ञाका पालन | 
करो, संतको तौलनेकी चेष्टा छोड़ दो । संत तुम्हारी तुलापर | 
तुलनेवाले पदार्थ नहीं हैं । श्रद्धाभक्ति करके उनकी कपा ` 


# कल्याण ॐ ११ 


TEE EE ASSL LEE CE TT NE 


Wa करो तब वे तुम्हें अपना कुछ रहस्य बतलावेंगे | तुम 
उन्हें बहत दी थोड़े अंशमें भी--जान लोगे तो चकित हो 
जाओगे | जिन बातोंकों तुम असम्भव मानते दो, जो तुम्हारी 
चारणामें नहीं आती, जो तुम्हारी कल्पनासे अतीत हँ, संत 
वैसी एक नही, अनेक बातोंका अनुभव करते हे | उनका 
प्रत्यक्ष करते हैं । उन्हे. काममें लाते हें । अविश्वासी और 
BAIS अथवा अज्ञानी लोग Ae इस बातकों न मानें 
परन्तु किसीके मानने न माननेसे संतको क्या Ader! वे 
क्यों किसीको मनवाने ळगे ? कहने ही क्यों लगे १ उनकी 
अपनी मोजसे मतळव है; न कि मोहमें Het दुनियाँके प्रमाण- 
पत्रसे ! कोई भी संसारका प्रमाणपत्र उनकी सचाईके लिये 
प्रमाण नहीं हे और कोई भी प्रमाणपत्र उनकी स्थितिको 
बतला नहीं सकता । जगतके प्रमाणोंका--सर्टिफिकटोका 
आसरा वही देखते हें जो संत नहीं हैं; पर संतका वाना 
घारणकर जगतसे पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हैं ! 

संत ब्रह्म हैं; ब्रह्मस्थित हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, त्रद्मपरायण हैं 
ब्रह्ममय हू । संत परमात्माके आश्रय हैं, परमात्मा टु, 
परमात्माके स्वरूप हैं, परमात्माके प्यारे हँ, परमात्माके पुत्र 
हैं, परमात्माके शिष्य दै और परमात्माके आश्रित हैं । संत 
भगवानकी दिव्य नित्यलीलामै सहायक हैं, नित्यलीलाके 
नट हैं, लीलाके साधन दें; लीलाके यन्त्र हु ढीला हः; आर 
लीलामयके हृदय हैं । वे सब कुछ हें । अन्तजंगतू, कारण- 
जगत्‌ सत्रमें उनका प्रवेश है, और वे कारणजगतके भी परे 
हैं । यह याद रहे, यद्द संतकी बात है; संत नामधारीकी 
नहीं | संत बद्दी दै, जो ऐसा है | 

ऐसे संतको पानेकी इच्छा करो । भगवानसे प्रार्थना 
करो । भगवान्‌की दयासे ही ऐसे संत मिलते हूँ । संतोंका 
मिलन संतोंकी ct मगवानके मिटनसे भी बढ़कर है ! 
क्योंकि भगवानके रंगमहलकी बातें वे माइळी संत ही जानते 
हैं और Seas भगवानके STH पता लगता है | इसील्यि 
adel भगवानसे प्रार्थना करके भी संतका मिलन चाहते हैं 
और ऐसे संतमिळनको Kadas प्रेमीजनाँकी प्रेमपिपासाको 
और भी वढ़ानेके लिये--और भी अनन्य बनानेके लिये 
भगवान्‌ अपने रसज्ञ संतोंकों उनसे मिला देते हैं । वे परस्पर 
जब मिलते हैं और जब उनकी घुट-घुटकर छनती है, तब 
भगवानको भी बड़ा मजा आता है । वे छिप-छिपकर अपनी 
ही ऐसी बातँ--जिनको अपने Hea कह नहीं सकते, परन्तु 


. 


APE 


प्रकट भी करना चाहते हँ--उन प्रेमियोंकों करते देखकर 
और भी खल जाते हें । प्रकट होकर, अपना पूरा हृदय 
खोलकर, सारे व्यवधानाँको मिटाकर उन्हें गले लगा लेते हैँ । 
भगवान्‌ संत बन जाते हैं और संत भगवान्‌ ! यह आनन्द 
छूटना हो तो बस, भगवानसे संतमिलनकी प्रार्थना करो ! 


ऐसे संतकी प्राततिसे तुम्हारे TAT कल्याणका सागर 
उमड़ उठेगा | तुम उसमें अवगाहन कर, अनन्त आनन्दे 
घुळ-मिलकर आनन्द बन जाओगे । आनन्द फिर आनन्दसागर 
होगा--तुम्हारा हृदय आनन्द और कल्याणका सागर बन 
जायगा | उसमें जो कोई डुबकी छगायगा, जो कोई उसमेंसे 
एक चुल्टू भी पी पायगा, वही आनन्द और कब्याणरूप 
हो जायगा । 

प्राप्ति तो दूर रही, ऐसे संतकी स्मृति ही पाप-ताप और 
अज्ञान-अहंकारका नाश करनेवाली दै | 

ऐसे संत संसारमै थोड़े हैं; पर वे थोड़े भी बहुत =I 


` उनका अस्तित्व ही anak मंगल और कल्याण बनाये हुए 


है | पालण्डियाँका उन संतापर कोई प्रभाव नहीं पडता | 
न पाखण्डी उनमें मिल ही सकते हैँ । न पहचाननेवाले लोग 
काँचको हीरा भले ही समझ ले परन्तु ARA काचः 
हीरेका भेद छिपा नहीं रहता । इतना दोनेपर भी सतव 


“पहचान भगवत्कृपाप्राप्त संत ही कर सकते ह | इतर लोग 


तो दम्भियोंके फंदेमें फंस दी जाते हैं । परन्तु जो सचमुच 
संतोंके आश्रयमे रहना चाहते हैं; उनको छिपे संत पथभ्रष्ट 
दोनेसे बचाते भी हैं । सच्चेकी रक्षा भगवान्‌ भी करते हूँ । 
इसलिये darah सच्चे अभिलाप्री वनो | 

कदाचित्‌ मनसे ही नकली संत बन रहे दो तो इस घोखेकी 
टड़ीको दर फँक दो । इसमें तुम्हारा और जगतका दोनोंका 
मंगल होगा | याद रक्खो- परमात्माको धोखा देनेकी चेष्टा 
करनेवाला जितना धोखा खाता दै उतना धोखा प्रत्यक्ष 
पापीको नद्दी खाना पड़ता । i ४ 

सच्चे संतोंके चरणांमें नमस्कार करो, उनका ध्यान करो, 
उनकी वाणीको वेदवाक्यसे बढ़कर समझो, उनके AU- 
रजको अपनी अमूल्य सम्पत्ति समझो, उनकी आशाका 
प्राणपणसे पालन करो, उनकी इच्छाका अनुसरण करो, 
उनके इशारेपर उडो-ेठो । देखो, तुम्हारा कितना जल्दी 
मंगल होता है । (शिव! 


ईछन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भागवत संतोंके लक्षण 


( बहन्नारदीयपुराणसे ) 


A 


संत और भागवत एक ही हें । भगवानने स्वयं 
भागवतोंके लक्षण बतलाये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 


जो सब प्राणियोका हित करते हैं, जिनके मनमें डाह 
और द्वेष नहीं है, जो जितेन्द्रिय, निष्क्राम और शान्त हैं | 
जो मन) वाणी, शरीरसे किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाते । 
जो प्रतिग्रह नहीं लेते। भगवानके गुण सुननेके प्रेमी है, 
गंगा ओर विश्वनाथ मानकर माता-पिताक्री सेवा करते हैं, 
परनिन्दा नहीं करते । जो सबके हितकी वात ही कहते A 
गुण अहण करते हँ, सब प्राणियोंमें आत्मबुद्धि रखते हैं, शत्रु 
fea समदर्शी हैं, सत्यवादी हैं तथा संतोंकी सेवा करनेवाले 
हैं; गो-ब्राप्मणकी सेवा करते हैं, तीथोंको मानते हैं, दूसरेकी 


उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं । त्रक्षादि लगाते हैं, gy 

तालाब बनाते हैं; मन्दिर बनाते हैं; गायत्री जपते $ 

युराणादिको श्रद्धापूर्वक सुनते-पढ़ते हैं । हरिनाम सुनते ह. 
जिनको बड़ा आनन्द होता है । शरीर पुलकित होता है। 

तुलसीजीमे भक्ति हे, जो अतिथिकी सेवा करते हैं। 

भगवान्‌ झिवमें प्रीति, भक्ति रखते हें । शिवका पूछ 
करते हूँ । रुद्राक्ष और त्रिपुण्ड्र धारण करते हैं, gim 

और शिवनाम कीर्तन करते हें । देवादिदेव शिव और. 
परमात्मा विष्णुमें अभिन्नमाव रखते हैं । शिवपंचाक्ष 

जपते द, एकादशीत्रत करते हैं। गोदान करते हैं और 

सब कर्म केवळ मेरे ही ( भगवानके लिये ही ) करते हैं। 

ये सब लक्षण जिनमें हैं, वे भागवतोंमें उत्तम हैं । 


YO 
संन्यासी संतके सदुपदेश 


( औमत्परमइसपरि ज्राजकाचार्य महामण्डलेश्वर औस्रामी जयेन्द्रपुरीजी महाराजके सदुपदेश ) 


याद रक्खो ! इन्द्रियोंके संयममै शान्ति एवं सुख प्रत्यक्ष 

है । ब्रह्मचर्य-सेव॑नसे कई लाम तत्काल प्रत्यक्ष हो जाते हैं- 
स्मरणशक्ति, धारणाशक्ति, इच्छाशक्ति, उत्साहशक्ति, 
ररीरशक्ति महान्‌ बवती रहती È ब्रह्मचर्यजीवन विलक्षण 
सौन्दर्य एवं अद्भुत सौगन्थ्यसे भरा रहता दै | ब्रह्मचारीके 
अत्येक रोम-रोममें चमक एवं भ्रफुछता नाचती फिरती है, 


-उसको सारा विश्व नन्दनवनके समान नित्य नयी प्रसन्नतासे 


पूर्ण प्रतीत होता है विश्वास रक्खो | इन्द्रियसंयमी कदापि 
रोगी नहीं होता कहा भी है- २. 


पथ्याशी व्यायामी ey जितात्मा नरो न रोगी स्यात्‌ । 


' अर्थात्‌ पश्यसे यानी दितमितेध्यान्नका संयमसे भोजन 
क नेवाडा, यथासक्य व्यायाम करनेवाला, एवं स्त्रीके 
विधयमें संयमी सनबाला ATA कदापि रोगी नहीं हो सकता | 


षर इन इन्द्रियोंके दास एवं मनके गुलाम स्वेच्छाचारी 


SRE मनुष्योकी दुर्दशा प्रत्यक्ष देखो, आकाश-पाताल-सा 
अन्तर है । असंयमी मनुष्योके मन) मस्तिष्क, हृदय एवं. 
शरीर सड़ जाते हैं | उनके समीप अशान्ति, अस्थिरता; 
अस्वस्थता, दीनता, मलिनता एवं भयभीतता सदाके लिये 
अनिवार्यरूषसे डेरा डालकर रहती ई | इन्द्रियोंके असंयमसे 
हीनेवाले रोगोंको एवं दोपोंको कोन नहीं जानता ! जहाँ जाँ 
असयम, वहाँ-वहाँ रोग, अशान्ति एवं दुःख । यह अव्यभि- . 


चरित व्याति है | संयमविहीन जीवन शुप्क एवं wae i 
समान निःसार है | 


पूर्ण ब्रह्मचारी बनो; देशका, समाजका, एवं आत्माका 
केल्याण ब्रह्मचयत्रतमे ही हे । शुद्ध ब्रह्मचयमें आचारः 
विचारकी मलिनता कदापि नहीं होती, पूर्ण ब्रह्मचारी खम्ममें 
भी बुरे विचार नहीं करता | जबतक बुरे स्वप्न आया करते | 
६, सम्म भी विकार प्रवळ होता रहता है, तवतक यह मानना « 
चाहिये कि अमी ब्रह्मच बहुत ही अपूर्ण है । | 
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x संन्यासी संतके सदुपदेश * १३ 


ब्रह्मचर्यके पालनसे मनुष्य रोग, शोक) मोह, प्रमाद 
अकर्मण्यता, अकालमृत्यु, दरिद्रता; चिन्ता, हिँसा, AT 
इर्षा, अशान्ति आदि तमाम aia रहित हो जाता है | 
तमोगुण एवं रजोगुणके विकार काम; क्रोध, लोभ, सोह, 
मत्सर, अभिमान आदि AAA पराजयकर आत्मानन्दका 
चल स्वाराज्य पा लेता दै | ब्रह्मचर्यके विमल प्रतापसे दी 
मनुष्य वीर्यवान, बलवान; विद्वान तपस्वी) AAAs त्यागी, 
एं तत्त्वविवेकी होता दै asa अलौकिक दिव्य अमानुषी 
शक्ति है; उस दाक्तिके सामने संसारको बिस्मित होना पड़ता E | 
देशका अभ्युत्थान; एवं स्थायी अभ्युदय ब्रह्मचयके प्रचारसे 
एवं उसके पालनसे द्वी दोगा अन्यथा नहीं । 
कुछ लोग कहते हे कि--हमें अपनी इन्द्रियोंका मन- 
माना उपयोग करनेका पूरा अधिकार देश संबसका बन्धन 
लगाकर हम अपनी स्वतन्त्रतापर आक्रमण करना नहीं चाहते | 
परन्तु वे aa a मूख लोग स्वतन्त्रताका अथ हां नहीं 
जानते । क्या इन्द्रियोंका गुलाम कभी स्वतन्त्र हों सकता दै ! 
विचार करो ! स्वतन्त्र कोन है? जो संयमी दे, इन्द्रिया 
जिसकी गलाम टें, जो इन्द्रियोंका गुलाम नहीं होता; 
इन्द्रियाँपर जिसका पूर्ण नियन्त्रण दे; मन; वाणी एवं शरीर- 
द्वारा जो विपयलोडपतासे मुक्त रहता दँश वही स्वतन्त्र = | 


याद weal ! निश्चय करो !! व्रहाचयसेवन दी प्रभुप्रेम 
एवं आत्मज्ञानप्राततिका स्वच्छ राजमार्ग है । शारीरिक 
तितिक्षासे ब्रह्मचर्यका श्रीगणेशाय नमः यानी प्रारम्भ होता दै) 
ब्रह्मचारीको अपनी रसना-जिह्वापर नियन्त्रण रखना अत्यन्त 
आवश्यक दै । जीवित रहनेके लिये भोजन करना चाहिये, 
रसाखादके लिये नहीं। कभी-कभी यथाशक्य उपबास भी करना 
चाहिये । नेत्र-चपलताका निरोध भी आवश्यक है यानी 
चञ्चलतासे एक वस्तुसे दूसरी बस्तुपर आँखें नहीं नचाना 
चाहिये “न नेत्रचपलो यतिः ।' नेत्राँको प्र्वीकी ओर झुकाकर 
चलना भी ब्रहाचर्यका एक अंग है । व्रहाचारीको कदापि 
अइलील-अपवित्र उत्तेजक बाते नहीं सुननी चाहिये, नहीं Healt 
चाहिये एवं न पढ़नी चाहिये | किन्तु प्रतिदिन एकाग्रतासे 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण आदि aa, एवं वीर 
आदश ब्रह्मचारियोंके पवित्र चरित्रांका पठन एवं श्रवण करना 
चाहिये । ओर ब्रह्मचर्यत्रतकी areas लिये उस सर्वा- 
्तर्यामी विश्वेश्वर प्रभुसे हार्दिक प्राथना भी अवश्य करनी 
चाहिये । 

x x x 


a RT SO RRR RRR RRP 
== 


केवल अपनी ही नहीं किन्तु सबकी उन्नति areal, सबसे 
निःस्वार्थ प्रेम करो, सबके प्रेमी बनो, प्रेमका असली स्वरूप 
निष्काम, परम पवित्र एवं स्वार्थद्यन्य दै । भगवानमें प्रेमः 
संत-मदात्माओंमें प्रेम, TAH प्रेम, कुट॒म्यमे प्रेम, नगरमें प्रेम, 
दीन-दुखियोंमें प्रेम, देशमे a, मानवसमाजमें प्रेमः पशु- 
पक्षियोमें प्रेम, जिस ओर मनकी तरंग ate, उधर ही प्रेमकी 
विमल धारा प्रवाहित a) भारतीय ऋषि-मुनिर्योका-संत- 
महात्माओंका यही उपदेश दै । विश्चप्रेम एक ईश्वरीय 
अमोघ अस्त्र है; जिसके प्रभावसे मनुष्य तमाम संसारको 
अपने ANA कर सकता है विश्वविजयी दो सकता | | 


>< x x 

याद रक्सो ! सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द्स्वरूष एकमात्र 
परमात्मा है; वही जीवात्माका वास्तविक स्वरूप दै । परमात्मा 
सर्वव्यापक, सर्वात्मा; सर्वशक्तिमान; प्रेमस्वरूपः प्रकाशस्वरूप, 
आनन्द्रस्वरूप; दयाळ, दीनत्रन्धु, भक्तवत्सल, नित्य, अनादि 
और अनन्त है | वह सब जगद सदा मौजूद है, इसलिये 
उसकी शान; प्रेम, आनन्द; प्रकाश, दया आदि दैवी शक्तियाँ 
भी सर्वत्र सर्वदा मौजूद हैं; इन शक्तियोंका सबमें अनुभव 
करो; फिर अज्ञान; द्वेष, दुःख) जडता; कठोरता, और 
अन्धकार-अविवेकको जगह कहाँ? दो विरुद्ध गुण एक ही 
समय एक ही जगह कदापि नहीं रद्द सकते | 


x 2९ x 


निश्चय करो ! peagi भरे हुए. जलके समान इन 
शरीरीकी आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रद्दी दै, वृद्धावस्था सिंहिनीके 
समान समीपमें दी गर्जना कर रही है; मृत्यु सिरपर सदा नाच 
रही है; लक्ष्मी छायाके समान चञ्चल दै, यौवन जळतरंगके 
समान क्षणभङ्कर है | तमाम संसार ANE समान दृष्टनष्ट दै; 
माता, पिता; पुत्र, भाई, ख्री आदि बान्धबाका सम्बन्ध 
quae एकत्र हुए. पथिकोंके समान दै, कोई किसीका 
नहीं, कुछ काळके लिये एकत्र हुए देंश पीछे अपने-अपने 
भिन्न-भिन्न मार्गपर समी लोग चल Ta, रहेंगे कोइ नहीं, 
अतः इस असार संसारके तुच्छ पदाथॉसे अहंता-ममताको 
छोड़कर एकमात्र उस अचल सनातन आनन्दनिधि आत्म- 
तत्त्वकी निरन्तर चिन्ता करनी चाहिये | 


>< २८ x 
शिव, विष्णु आदि i एवं रामकृष्ण आदि 
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अवतारोंमें न्यूनाधिक भाव एवं भेद-भाव मत समझो | संत-महात्मा बनो; केवळ वेष-भूषासे ही नहीं, कि 
भगवान आचार्य थीगङ्करखामीप्रणीत बिविध aia हृदयके समुन्नत पबित्र भावोंसे | वेष-भूषामात्रस कोई छू 
बढो, उनसे निश्चय हो जायगा कि सभी देवता एवं महात्मा नहीं बनता; संत-महात्मा वह है कि जिसके जीवन 
तमाम अबतारोंका महत्त्व एक-सा ही है। प्रत्येक क्षण उस परब्रह्म परमात्माके आनन्दकी शुद्ध मस्ती 
ही व्यतीत होता हो, जिसके मानस-भवनमें शोक-मोह्ले 
ठहरनेके लिये स्थान न मिलता हो । मान हो या अपमान हे, 
निन्दा हो या स्तुति हो, इष्टका संयोग हो या वियोग हे. 
सुख हो या दुःख हो, सम्पत्ति हो या विपत्ति हो; हर हालत 
सदा सर्वथा सर्वत्र जो विशुद्ध आनन्दर्मे AA रहता है, कई 


x x x 


ANE अमृतानन्दका शान्त समुद्र तो हृदयमें ही wer 
मार रहा है; लेकिन यह AA प्राणी ममत्वक्रे पादामें बद्ध हो 
बहिमुख होकर एक-एक तुच्छ Fah लिये व्याकुल बनकर 
रो रहा है, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात दै | 'आश्चर्यवसश्यति 


कश्चिदेनम्‌ ।? संत-मद्दात्मा है । 
x Zs | ( प्रेपक--त्रजबासी खामी इयामानन्दजी) 
संतमहिमा 


( लेखक-श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्थ श्रीखामी भागवतानन्दजी मण्डली शर, काग्यसांख्ययोगन्यायवेदवेदान्त- 
तोथं, वेदान्तवागीश, मीमांस्राभूपण, tra, daa ) 
नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पश्चिक्ृदूभ्यः । “संत! किसको कहते हैँ ! “संत? से क्या लाभ हैं! 
(वेद १०1 १४। १५; अथवंवेद १८1२॥ २) इत्यादि Gite सम्बन्धमें coma” क्या कहता हे? नीचे या 

बिकराल मढ्दामोहज्वालाजालसन्तत प्राणी अनेक देखिये 
RT भ्रमण करता हुआ भाग्यवशात्‌ जब नरदेहको प्राप्त aada सम्भवति असद्होति वेद चेत्‌ । 
होता है तत्र इसका आवश्यक ध्येय और चरम लक्ष्य भोग- अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो Re: 

विलास न होकर केवळ maa ही होना चाहिये । गी 


भगबत्मातिका मुख्य साधन “सत्सङ्गः है | “सत्सङ्गः भी तभी 
` सम्मव है जब सत्‌? “ia? मिलें | 


( तेत्ति० ब्रह्मवष्ली ६ । ४) 

ब्रह्म नहीं है ऐसा जाननेवाळा "असन्‌? “असंत? है 
ब्रह्म मिकाळावाध्य है ऐसा जाननेवाला “संत? है | 

eae ee साधौ घौरशस्रयोः मान्ये सत्ये "आचारलक्षणो धर्म: 

Doe (मा 


१. "शाख! पदका प्रयोग WAT पड दुई 
छ ै ड्‌ दशनोंमें कि Tg Lis : 
MARS TH ( मीमां सादईन २। ७ । ८ | था जाता है प 'शाखयोनित्वात्‌' ( वेदान्तदर्शन १1 १ । ३) 


| 2 ८ मे a k 
. उद्धरण करना असङ्गत नहीं है । ) स्यादि सोमे वेर आदि अर्थको भी बतलाता हे अतः श्रुति आदिका 
२, “नाचारः प्रथमो धर्म” ( मतुः १ । १०८ | 


होने न पुनन्ति वेदाः? संहिता : a 
Ka ( वसिष्ठलंहिता ६। २) शिक्षा आदि छः eri त तह tatters 
कर्‌ l १३ हुए वेद भी सदाचाररहित पुरुषको पवित्र नहीं 


सन्तश्वाचारलक्षणाः' 


am eee | 


) सदाचार ही पहला (मुख्य) धमं दै । 
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सस्यं सत्सु सदा धसंः सत्यं A: सनातनः | 
सत्यमेच नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः॥ 
( महाभारत ) 
“सत्य ही संतोंका सदा घर्म है, सत्य ही सनातन धर्म दै, 
संतजन सत्यको ही नमस्कार करते हँ, सत्य ही परम गति 
( आश्रय ) दवै ।’ 
आत्मन्यपि न विइवासम्तथा भवति सत्सु यः | 
तस्मात्सत्सु विशेषेण प्रणयसिच्छति ॥ 
( महाभारत ) 


e 
Wat 


“जिज्ञासु भगवत्मेमी जनांका संतोंपर जितना विश्वास 
होता है उतना अपने ऊपर भी नहीं होता, इसी कारण 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य संतोंके साथ प्रेम करते हैं ।' 


सतां सदा शाश्वतधर्मबृत्तिः 

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ते | 
सतां abate: सङ्गमोऽस्ति 

सद्भ्यो भयं नानुभवन्ति सन्तः ॥ 


( मद्दाभारत ) 
“संत सदा धर्मका पालन करते हैं; संत घबराते नहीं 
तथा दुखी भी नहीं होतेः; संतोंका संतोंके साथ सङ्ग 
कभी व्यर्थ नहीं होता, संतोंसे संतोंकों भय नहीं होता ।? 
सन्तो हि सत्येन तपन्ति सूर्य 
सन्तो भूमिं तपसा. धारयन्ति । 
सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्‌ 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
( महाभारत ) 
“संत ही अपने तपोबलसे सूर्यको सन्तापक बनाते हैं; 
संत ही प्रथ्वीको धारण करते हैं, सबके आश्रय संत हैं, संतोंके 
मध्यमें संत दुखी नहीं होते ।' 
अल प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः | 
( महाभारत ) 
` “संत प्रसन्न हुए परम सुख (मोक्ष ) के कारण होते हैं ।? 
बान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवछोकहित aya: | 


A LN “४९४४५९९ ७८४४७९ RL NT ४४५ ANA aa 


तीणीः स्वयं भीसभवाणव जना- 


नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


( विवेकचूडा> ३७ ) 


“वसन्तक्रतुके सदृशा अपना किसी प्रकारका स्वार्थ न 
रखते हुए केवळ परोपकारचुद्धिसे अन्य लोकोंके हित करनेवाले, 
ज्ञान्तचित्त, SEA, स्वयं भवसागरसे पार उतरे 
( जीवन्मुक्त ) हुए; विना स्वार्थ दूसरोंको भी भवसागरसे 
पार STATUS ऐसे “संत? इस जगतूमें निवास करते हँ 
अतः हे जिज्ञासुजन ! उनके पास जाकर अपने कल्याणके 
मागको जानो ।? 


सङ्गः सत्सु बिधीयतास्‌ | ( साधनपत्नक २ ) 


datar संग करो ।? 


सतां प्रसङ्गान्मम वीयंसम्पदो 

भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः | 
तज्ञोपणादाश्वपवगंचरत्मनि 

श्रद्धा रतिर्भेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


( भरीमद्भा० ३1 २५। २५) 
“जहाँ संतोंका समागम होता है वहाँ मेरे ( भगवानके ) 
चरित्रकी हृदय और कार्नोको प्रिय लगनेवाली कथाएँ, होती 
हैं, जिनको सुननेसे शीघ्र ही मोक्षमार्गम श्रद्धा और प्रीति तथा 
भगवानके भक्तिकी वृद्धि होती है ।? 
“महतसङ्गस्तु दुलभो आम्योऽमो घश्च’ 
(ना० भ० सू० ३९) 
'हत्पुरुषों (संतों ) का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ 
( कमी व्यर्थ जानेवाला नहीं ) दै ।? 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाव परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोड्ढेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० 22122132) 
“जलमें डूबते हुए. छोगोंके लिये दृढ़ नौकाके समान 
भयानक संसारसमुद्रमें गोते खानेवालोके लिये ब्रह्मवेत्ता शान्त- 
चित्त संतजन ही परम अवलम्त्र ( सहारा ) हैँ ।' 
कस्तरति मायाँ कस्तरति मायाम्‌? यः सङ्गास्श्यजति) 
यो महालुभावान्‌ सेचते, निमंमो भवति । 
(mo भ० सू० ४६ ) 
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Ce 


“संतजन यद्द शिष्टजनोंका परम्परागत आचरण! 


“मायाको कौन तरतो है? जो कुसंगका त्याग करता 
दे, ओर महानुभावा ( संतों ) का सङ्ग करता दै, माया, 
मोह, आसक्तिका त्याग करता है ।' 

anda तु सतामाहुः सन्तः पदमनुत्तमम्‌ | 

न चेव gaad चेत्र सदा वदेत्‌ ॥ 

( महाभारत ) 

“तीन रक्षणोंके कारण ही संतोंकी पदवी सबसे ऊँची दै, 
१-किसीसे द्रोह नहीं करना; २-दान देना; ३-सदा सत्य 
बोलना |? 

सर्वत्र दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः | 

गच्छन्त्यतीव सन्तुष्टा धम्यं पन्थानमुत्तमम्‌ ॥ 

( महाभारत ) 

“संत सर्वत्र दयावान्‌ तथा दयापूर्वक सत्रको शान देने- 
वाटे, संतोषी रहते हुए. उत्तम धर्में बिचरते हैं, अर्थात्‌ 
धमका अनुष्ठान करते हैं |? 

सोहदात्सवंभूतानां विश्वासो नाम जायते । 

तथा सत्सु विशेषेण विश्वासं कुस्ते जनः ॥ 

i ( महाभारत ) 
सत्र i निःस्वार्थ प्रेम होनेसे विश्वास saa 
होता है, dim सबसे निःस्वार्थ प्रेम होता है, अतः 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य संतोंपर विशेष विश्वास करते हैं । जो 
परम गोप्य दृदयका भाव जल्दी किसी प्रेमीपर भी प्रकट 
नहीं किया जाता वह diè सामने प्रकाशित कर दिया 
जाता दै । वैद्यके समक्ष अपना रोग प्रकाशित करनेसे 
उसके समूळ उन्मूलन करनेकी ओपधि भी मिल सकती है। 
आयंजुष्टमिदं Ta विज्ञाय शाश्वतम्‌ | 
सन्तः परां salon नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 

(गीता ७। १४ ) 
छा० To Y | १। ३ ) 
का अर्थ बाधित ( मिथ्या- 
(aga ६ । १३ ) 
संसार ) को मिथ्या 
निश्चय करना 'बाथः 


१. "मायामेतां तरन्ति ते? 
“तरति शोकमात्मवित्‌? ( 
इत्यादि स्मृति और भ्रुतिमें 'तरतिः 
afaa ) हे, 'बाधो मिथ्यात्वनिश्चयः’ 
माया और मायाके कार्य ma ( 
(aa) समझना, यह झूठा है ऐसा 
कहलाता है। 


ऐसा समझकर प्रत्युपकारको 
उपकार करते हैं ।? 
गतिरात्भवतां सन्तः सन्त एच सतां गतिः। 
असतां. च गतिः सन्तो न चासन्तः सतां गतिः ॥ 
( महाभारत 
“संत ही संयमीजनोंकी गति ( आश्रय--सहारा ) ¦ 
संत ही सत्पुरुषोंके सहारा हैं, संत ही दुष्टोंकी भी ह 
( अपने सदुपदेराद्वारा सन्मार्गमें लानेके कारण ) हैं पर्‌ 
असंत ( दुष्टजन ) संतोंकी गति नहीं हैं ।? 
विद्यामदो धनमदुस्तृतीयोऽभिजनो सद! | 


सदा एतेञ्वलित्तानामेत एव सतां दमाः ॥ 


( महाभारत, | ' 


विद्यामद, धनमद) सत्कुलमें उत्पन्न होनेक्रा मर 
( अहङ्कार ) ये तीन प्रकारके मद Gt अहङ्कार उत्र 
करते ट्ट परन्तु संतोमें ये बिपरीत ( उलटे ) हैं । "मदः ३ 
THR पहले और मकारको आगे करके पढ़नेसे 'मद' 
'दम' पढ़ा जाता है, अर्थात्‌ “मद” “दम? होकर संतोरे 
शान्तिप्रद होता दै, यही “संतों? की विशेषता हे, विना शोध 
हुआ जो विप पुरुपोंके प्राणका नाशक होता है बही वि 
सद्वैय्द्वारा अनेक जड़ी-चूटियोके रससे भावित तथा झान्नीः 
पद्धत्यनुसार शोधित हुआ सन्निपातादि महारोगांमें प्राण 
रक्षक सिद्ध होता है, ऐसे सद्दैद्य «संत? हैं | 


¢ 
उुराचारा दुविचेष्टा दुष्प्रज्ञाः प्रियसाहसाः | 


भसन्तस्त्विति . विख्याताः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ 


( महाभारत ) 


दुराचारी, बुरा कर्म करनेवाले, 


5 दुष्बुद्धिवाले, gare 
“असंत? कहलाते हैं | 


सदाचारसम्पन्न “संत? कहलाते हैं | 
सतां सङ्घतिरेवात्र साधन प्रथसं Tay | 
( अध्यात्मरामायण ३ । १० । २२) 
औरामचन्द्रजी शबरीसे कहते हैं कि हे शर्वारे ! भक्तिके 
सव साधनम श्रेष्ठ साधन “सेतो” का सङ्ग है। 


क्षणमपि सजनसङ्गतिरेका भदति भवाणंचतरणे नौका ॥ 


(Aa १०) 
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# संत-मदिमा * १७ 


भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं कि “संतों? का एक क्षणका 
भी सद्ध भवसागरसे पार उतारनेके लिये जहाज है । 

af auf: ज्यणुयाम' ( ऋरवेद १ | ८९1९) 
“भगवत्सम्बन्थी बातें कानोंसे सुने ।' 
cag नो अपि वातय मनः? ( ऋग्वेद १। २० । १ ), 
(सामवेद ४ । ८ । ४ ) 

"हे प्रभो ! हमारे मनको भली बातोंकी ओर प्रेरित 
कीजिये ।' 


इत्यादि वैदिक प्रार्थना भी संतोंक्रे संगकी ओर हमें 
आइष्ट कर रही है, बिना संतोंके संगसे सद्भावनाका उत्पन्न 
होना असम्भव है । संतका ज्ञानी होना आवश्यक है जैसे 
चन्द्रमाका शीतल होना । ज्ञान दी शान्तिप्रद है अतः सर्वश्रेष्ठ 
हे । भगवान्‌ कृष्ण भी कहते E— 

“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ ( गीता ४। २८) 


ज्ञानके समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है । “पवेः--- 
वज्रात्‌ संसाररूपात्‌ त्रायते-इति पवित्रम्‌? संसाररूपी ana 
या अज्ञानरूपी वञ्रसे जो रक्षा करे उसका नाम है 
“पवित्रः । यह भी पवित्रका अर्थ है । इस प्रकार ज्ञानका 
महत्त्व भगवानले प्रतिपादन किया दै, वह ज्ञान यह है-- 


“स्वं खल्विदं ब्रह्म’ ( Blo उ० १। १४) 
“यह सब चराचर ब्रह्मस्वरूप ही है ।? 
“इद्‌ पूर्ण पुरुषेण सवेम' (ते० आर्‌ ० १०। २०) 


“यह चराचर जगत्‌ उस ब्रह्मसे पूर्ण है ।? 


जिसको सर्वत्र ब्रह्मात्ममाव निश्चय हो गया है, ऐसा 
ज्ञानी संत जो भी विचारता है, जहाँ भी इसका मन जाता 
है वहीं समाधि हो जाती है | 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यन्न यत्न मनो याति तत्र तश्र समाधयः ॥ 
( वाक्यसुधा ३ ) 
“देह, इन्द्रिय आदिके अभिमान ( अध्यासं ) नष्ट होनेसे 


और परमात्माका ज्ञान दोनेसे जहाँ-जहाँ जिस-जिस विषयमे 


१. `अध्यासो नाम--अतस्मिस्तद्बुद्धिः' ( शारीरकमाष्य 
वेदान्तदशंन 21212) जो पदार्थ sa है वेसा शान 
न होकर विपरीत होना, जैसे अनात्माको आत्मा समझना, 
nal रजत समझना | 

— 


ज्ञानीका मन प्रारब्धवशात्‌ जाता है वहों-वहीं भगवत्स्वरूपको 
देखनेसे समाधि ( तन्मयता ) हो जाती है ।! 
“संत? निवृत्तिपरायण होते हैं, इसलिये वह सदा सुखी 
रहते हैं--- 
यतो यतो Rada ततस्ततो विसुच्यते | 
निवतेनाद्धि सवंतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ 
( संक्षेपशारीरक ३ । ३ । ६४) 
जैसे-जैसे पुरुष सांसारिक पदाथाँसे raat होता है तैसे- 
तैसे बह दुःखोंसे मुक्त होता है, सबसे निवृत्त होनेसे थोड़ा 
भी दुःख नहीं होता हे । सुरेश्वराचाय कहते हैं 
त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम! 
( बृददारण्यकवातिंक 11x) 
राग आदिका त्याग ही मोक्षका साधन है । त्यागवृत्तिके 
कारण ही महात्माओंका विशिष्ट स्थान माना गया है। 
कल्याणप्रेमी सजनोंकों संतोंके संगसे शीघ्र ही लाभ लेनेका 
प्रय्न करना चाहिये | वेदर्मे लिखा है 
“न उवः इव उपासीत को हि पुरुषस्य इवो वेद' 
(aaao २। १।३।९) 
कल करूँगा, फिर करूँगा ऐसा नहीं कहना चाहिये, 
मनुष्यके कलकी कौन जानता दै, कल होता है या नहीं, कल- 
कल करते कहीं काल ही न आ जाय । काँचके पात्रके सदर 
यह ama शरीर है, घड़ीकी सूईके समान यह आयु 
जब्दी-जल्दी जा रही दै | अतः-- 
युवेव धमंशीलः स्यादूनित्यं ag जीवितम्‌ | 
को हि जानाति कस्याद्य सृत्युकालो भविष्यति ॥ 
( महाभारत ) 
जीवन अनित्य है इसलिये जवानी ( जब समझे तभी ) 
से धर्म करना शुरू कर देना चाहिये । कौन जानता है आज 
किसकी मृत्यु होगी, कळ करूँगा फिर करूँगा ऐसे कहनेवाले- 
का ही आज मरनेका नम्बर आ जाय, अतः “ET शीघ्रम्‌ 
यह स्मरण रखना चाहिये | 


तुम्हारी आयुरूपी पूँजी भी तो बहुत थोड़ी है । 
यः संथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति । ` 

( व्याकरण महाभाष्य १। १। १) 
जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष जीता है । अतः इस 
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लेना चाहिये । ` 

“साइ? “संत? "फकीर? फलतः एक ही अर्थवाले 
शब्द हैँ । 

फणीशभूषाङ्प्रिनिविष्टचेताः 


निगद्यतेऽसो कविभिः फकीरः ॥ 
आशुतोष शंकर आदिके भक्त MA ब्रह्मातकको 
ब्रह्मखरूप जाननेवाले शरीरकी रक्षा और भिक्षाके लिये मामूली 
( फैन्सी चटकभटकवाला नहीं ) वस्न रखनेवाळेको विद्वानोंने 
“फकीर? कहा है— 
फिकर फाड़ कफनी करे वाका नाम फकीर । 
“संसारके चिन्ताजालसे रहितका नाम “फकीर? है | 


t 


# सन्त सुशान्त सततं नमामि % 
न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्न्न्न्न्न्न्ननन््न्न्च्च्च्क्क्क्प्3ि 
धाणमनजुर जीवनको “सतो” के संगसे शीघ्र ही सफल बना 


मैने तो अपने बनाये हुए एक छोकमें 'संत' हू, 
लक्षण किया है-- 

ब्रिकालाबाध्यसद्रूपपरिज्ञाना जिजात्मनः | 

सन्तो महान्त इत्युक्ता वेद्वेदान्तकोविदे: | 

“न्रिकालाबाध्य ब्रह्मको अपना स्वरूप जाननेवालेको ६ 
कहते हैं ।? 

संतोंकी महिमा अपार है, अतः उसका पार; 
असम्भव है-- 

“नभः पतन्त्यात्मसमं पतन्रिणः” 

“अपनी ताकतके मुताबिक पक्षी आकाशमै उडते! 
के अनुसार कुछ शब्द “संतां” की महिमाके समः 
कहे हैं-- 

सन्तो वसन्तु सकले जगत्तीतले$स्मिन्‌ । 

यही प्रसुसे प्रार्थना है | 


SaaS 
d > 


संतभावकी MRA ST अपना पुरुषार्थ एवं भगवत्कपा 
_  (श्रीअरविन्द्के उपदेशोंसे संग्रहीत ) 


anak जितनी क्रियाएँ होती हैं उन सबके पीछे भगवान्‌ 
अपनी शक्तिके द्वारा कार्य करते रहते हैं; परन्तु बे अपनी 
योगमायासे अपनेको आहत किये रहते हैं और अपरा 
प्रकृतिमै जीवके अहंकारके द्वारा कार्य करते हैं | 


योगमें मी साधक और साधनाके रूपमें भगवान्‌ ही 
11 Un “परन्तु जबतक साधकर्मे अपरा प्रकृति ही 
चालक है तबतक उसे अपने पुरुषार्थकी आवश्यकता रहती | 


प्रकाश और सत्यकी अवस्थाओंमें 
कार करती है; वे अबखाएँ बह . "छग अपना 
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भगवानके प्रति हमारा सच्चा एवं सर्वागीण समर्पण हे 
चाहिये | 

हमारे हृदयका द्वार सर्वथा खुला रहना चाहिये fe 
भगवाचकी शक्तिका उसके अंदर अबाधरूपसे सञ्चार हो सने 

जिस सत्यका प्रकाश हमारे अंदर उतर रहा है उ 
हमे निरन्तर समग्ररूपसे वरण करते रहना चाहिये अ 
मनोमय) प्राणमय तथा स्थूळ अन्नमय स्तरकी जो शि 

मातिमासिक रूप अब मी हमारी पार्थिव प्रकृति 
TET जमाये बैठे हैं उनके मिथ्या खरूपका निरन्तर अर् 
समग्ररूपेण अपळाप करते रहना चाहिये । 


( प्रेषक-पुराणीच 


संतोंका सबसे प्रिय ग्रन्थ गीता' 


Fe can 


( छेखक--गीताव्यास स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी ) 


संतांका गुणगान 
१-मरत बिनय सादर सुनिय करिय बिचार बहेरि \ 
करन साधुमत, लोकमत नुपनय निगम AAR ॥ 
साधुमत-संतमत 
२-उमा संतके इहे बढाई । मंद करत जे कर्राह भलाई ॥ 
३-संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पे कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रने नवनीता । परदुख द्रव सो संत पुनीता ॥ 
eR राम रो नीतिपथ, BT राग रिसि जीति | 
तुळसी संतनके मते, RK भगतिकी रीति॥ 
५-जइ चतन गुण दोषमय, बिश्व कीन्ह करतार \ 
संत हेस गुण Tee पय, परिहरि बारि विकार ॥ 
क-संतोंके आचाये- 
age श्री १०८ झङ्कराचार्यजी महाराज | 
ada कवि- 
गोस्वामी तुळसीदासजी | 
ग-संतोंमें परमहंस- 
श्रीरामकृष्ण परमहंस | 
घ-संताँका प्रिय मन्त्र- 
` “मामेकं शरणं ब्रज’ 
x x x x 
यहाँ मैं थोड़ेमें यही कहूँगा कि यद्यपि संतके अनेक 
अर्थ होते हैं तो भी “संत? का सर्वमान्य अर्थ है “साधु? 
( और खासकर पहुँचा हुआ साधु ) | और भी विचारकर 
देखें तो केवल विरक्त और त्यागी साधु ही नहीं; ग्हस्य और 
कर्मयोगी महात्मा भी संत कहे जाते हैं। और हमें यदि 
संतॉके गुण और लक्षण जानना है तो बालकी खाल निकालने- 
से काम न चलेगा । हमें उनका गुणगान करना चाहिये और 
बड़े संतोंके उदाहरण लेकर उनपर विचार करना चाहिये | 


याँ तो देखा जाय तो संसारमै सभी जगह संतों 
(Saints ) का प्राधान्य देख पड़ता है पर भारत तो संतों 


और महात्माओंकी खानि है । यहाँके प्रसिद्ध संतोंकी 
नामावली भी लिखने लगें तो एक ( संतमाल अथवा भक्त- 
माळ नामका ) अन्य ।तैयार हो सकता है, अतः हम यहाँपर 
केवल दो-तीन भक्तोंको लेकर दो-एक बाते al _ 

यदि यह देखना हो कि संत किस प्रकारके विद्वान 
विवेको और परीक्षापड़ आचार्य होते हैं तो जगद्गुरु शङ्करको 
देखिये | ये संत ही गुण-दोष सदसत्‌के पहचाननेकी कसोटी 
होते हैं । कविकुलणुरु कालिदासने लिखा है-- 

तं सन्तः Manta सदसद्वयक्तिहेतवः | 

हेन्न: संलक्ष्यते aat विशुद्धिः इयामिकापि वा ॥ 

अभिके समान संत ही खरे खोटेकी परख करते हैं । 
आचार्य शंकर ऐसे ही संत थे | 

दूसरा गुण संतोंका है युगानुरूप भाषामै उपदेश करना | 
आचार्य शंकरने भी अपने युगके अनुरूप कार्य किया था पर 
इस बातका आदर्श हम कवि तुलसीदासको ही मानते है । 
क्योंकि कवि जनताके ATE? को परखता और समझता है; 
वह जनताकी बातोंकों प्रिय शब्दोंमें कह सकता दै, वही 
जनताके लिये अमृत दे सकता है; Mart तुलसीदासजी 
ऐसे ही अमृत देनेवाले अमर संत कवि थे । 


तुछसीदासजीका चरित पढ़िये; उनके ग्रन्थोंकों पढ़िये | 
आपको संत कविके सारे लक्षण एक ही स्थानमै मिल जायँगे | 
जिस प्रकार मध्ययुगमें आचार्य शंकरने धमसंस्थापन किया 
था उसी प्रकार अर्वाचीन युगमें धर्मका संस्थापन किया है 
गोखामी तुलसीदासने । आचार्यका शान और कविका काव्यो- 
पदेश हम देख चुके । अब यदि संतोंकी परमइंसी वृत्ति देखना 
हो तो रामकृष्ण परमहंसको देखिये । हमारे जगदगुरू और 
गोस्वामीजीमें भी यह बृत्ति थी पर परमहंसजीमें केवल इसीका 
प्राधान्य था | उनका जीवन सबका जीवन था, पर उनको देखिये 
और उसी प्रकार रहिये; उनका कहा मानिये | 


इन तीनों बड़े संतोंसे as सभी लोग परिचित हैं। 


अतः उनका नाम छे लेनाभर काफी है | इन तीनोंके जीवनमें 


संतोंके समी गुण आ जाते हैं । अब हमारा प्रधान विषय 
आता है संतोंका गीतासे सम्बन्ध | 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


को > >>> 
ee 


यों तो भारतके जितने बड़े-बड़े संत हुए हैं सभीने 
गीतापर कुछ-न-कुछ लिखा है; पर यदि विचारकर देखा 
जाय तो भारतके सभी सम्प्रदायों और विश्वके सभी मतोंके 
महात्मा गीताके भक्त मिलेंगे | जिन लोगोने गीताका नाम 
नहीं छिया है, उन्होंने भी गीताके सिद्धान्तको तो अपना 
मूलमन्त्र बनाया ही है, क्योंकि सभी संतोंका एक मन्त्र रहता 
। “एक बात मानो, एकका भजन करो, एककी शरण लो) 
बस; इतना ही जीवन है ।? गीताका मी यही मन्त्र है-- 
AAS शरण ब्रज” 
केवल एक मेरी शरण लो | 
इसीसे तो हम कहते हैं कि सभी संतोंका प्रिय (और 
एकमात्र मान्य ) ग्रन्थ है गीता | 


इस लेखको पढ़कर पाठक कहेंगे कि भूमिका इतनी ह 
लिखी और मुख्य बात दो ही पंक्तियोंमें कही | aR 
ठीक है | भूमिका बड़ी होनेसे मनपर प्रभाव पड़ता है, 
होता है । बात तो वही साधारण बात है जो oT ARS: 
हमने केवल उसका स्मरण दिला दिया दै | 

तुलसीदासका यह मत कि ज्ञान, भक्ति और a 


समुच्चय ही सच्ची रीति है इसे आप लोग पहलेसे जाके 
और यही गीताका भी मत है । देखिये दोहा ऊपर दिया! 


तुरुसी संतनके मते, इहे भगतिकी रीति ॥ 


अतः यदि सभी संतोंका ASH उपदेश पढ़ना है 
गीता पढ़िये | 


— aa, — 
बाबा रामदासजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषक-भक्त ्रीर।मशरणदासजीः) 


( १ ) सेवा सभी संतोंकी करनी चाहिये । सत्संग सभी 
संतोंका करना चाहिये । केवळ एक ही संतका नहीं | परब्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी महाराज भक्तिमती शबरीके 
प्रति कहते हैं. 


प्रथम. मगति संतन कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


TER भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी महाराज “संतन? कहते 
. हैं एक संत नहीं | न जाने कौन-से संतके उपदेशसे अपना _ 
कल्याण हो जाय | ह 
(२) 'कारे' नामक एक मुसलमान पेरमभक्त हो गये हैं | 
वे भ्रीकृष्णके बड़े भारी भक्त थे | एक समय वे श्रीश्रीजगन्नाथ- 
जीको गये । वहाँ पहुँचनेपर भ्रीमगवान्‌ जगान्नाथजीके दर्शना 
वे मन्दिरमे गये | मन्दिरके Gut मुसलमान देखकर 
द्वारपर ही उन्हें रोक दिया | वे भूखे-प्यासे द्वारपर पड़े रहे 
और भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा- 
ITE रफीक रफीक दिक दोस्त भेरा, 
मरे नजदीकी हकक ख्या कीजिये | 
मेहरबान कदरदान आहा तू जहान कष, 
मुझसे गरीबॉका गुनाह माफ कोजिये ॥ 
'कारे? करार परा तेरे दरबार बीच, 
अटकी है नाव अब.तो जरा गौर कौजिये \ 


हिन्दूका नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, 
जगतका नाथ ते हमारी सुध लीजिये ॥ 
भक्तहितकारी भगवानसे न रहा गया, उन्होंने हुं 
आकर उन्हें दर्शन दिये | § 


( ३ ) साधु किसी भी मतका हो और कैसा ही हो, ६. 
उसकी अवश्य सेवा-श्रूषा कर देनी चाहिये | 


(४) जब कोई श्रीभगवत्ःप्रसाद पावे तो उसे कमी य 
यह नहीं कहना चाहिये कि प्रसाद अच्छा बना है या इक 
नमक कम है या और कोई चीज़ कम है, खराब बना है। अर्घ 
बना है तो इसलिये नहीं कहना चाहिये कि जो चीज़ भीमगवार्क 
भोग लगायी गयी, उसकी प्रशंसा भला हम क्या कर सकते है. 
और खराब है या नमक कम है ऐसा इसलिये नहीं कह 
चाहिये कि जो चीज़ श्रीभगवानको भोग लग चुकी फिर उस 
कमी ही भला किस बातकी रह गयी ! | 


(५) संसारके मनुष्य कैसे हैं, एक संत कहते. हैं--- 
जोडो ठठरी सीसपर राम राम हे सत्त । 
मानुष बैठ मसानमें ज्ञान कथे अरुबत्त | 

शान कथे अख्बत्त रहेगा रहा न कोई । 
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नहाय घोय कर घर चरे ऐन ज्ञान भव गत्त । 

जालों उठरी सीसपर राम राम हे सत्त ॥ 

(६) जब हम अपना घोड़ा किसीको बेंच देते हैं तो फिर 
उस घोड़ेके लिये घास-दानेकी फिक्र हम नहीं करते । 
उसका मालिक आप ही उसे घास-दाना खिलावेगा | इसी 
प्रकार हमने जब अपना शरीर श्रीभगवानके अर्पण कर दिया 
तो फिर हमें इसकी फिक्र क्‍यों करनी चाहिये ! 


(७ ) परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराजके दास 
कभी fared नहों हैं । जिसने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
शरण ले ली वह भला कैसे बिगड़ सकता है ! श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजी महाराज इसी सम्बन्धर्मे कहते हैँ 


JaA सीताराम कह, दृढ़ राख! बिश्वास । 
HAG बिगरत ना सुने, रामचन्द्रके दास ॥ 


संत-परिचय 


(लेखक--मददामहोपाध्याय पं० भ्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० To) 


संत किसे कहते हैं, संतजीवनका वास्तविक आदर्श 
क्या है और बाह्य तथा आभ्यन्तरिक किन-किन लक्षणोंद्वारा 
संतभावका यथार्थ परिचय प्राप्त हो सकता दै, इस तरहके 
प्रश्न बहुतोंके मनोंमें उत्पन्न हुआ करते हैं | संसार-तापसे 
तप्त मनुष्य नित्य आनन्द एवं पराशक्तिकी स्निग्ध छायामें 
विश्राम करनेके लिये सदासे ही लालायित है; परन्तु प्रदत्तिकी 
ताइना और बाह्य वासना प्रशान्त हुए बिना चित्त अन्तर्मुख 
नहीं होता और इसीलिये शान्तिकी आकाझ्षा होनेपर भी बाह्य 
मोहसे वह आकाङ्का ठीक-ठीक प्रकाशित नहीं हो सकती। जब 
सांसारिक भोगोंमें वैराग्य होता है और चित्त निवृत्तिमुखी 
होकर अन्तर्जगत्के तत्त्वकी खोजमें ag हो उठता है तब 
इस जगतके रहस्यको खोलनेके लिये पथप्रदर्शक संत अथवा 
साधुके अन्वेषणके लिये व्याकुलता होती है । इस अवस्थामें 
संतका परिचय और संतके लक्षणोंको जाननेके लिये हुदयमें 
खाभाविक ही तीब्र इच्छा उत्पन्न होती है | यह किसी देश- 
विशेष अथवा काळविशेषकी बात नहीं है । प्रकृतिके 
नियमानुसार सर्वदा और समी Sala ऐसा हुआ करता है | 
हम लोग बाहरी बातोंको देखकर अथवा बाहरी व्यवहारोंपर 
विचारकर एक साधारण मनुष्यको भी भळीमाँति नहीं समझ 
सकते; क्योंकि जिन जटिल शक्तियोंकी प्रेरणासे मनुष्य किसी 
कार्यविशेषको करता है अथवा TAA बाध्य होता है 
उनका स्वरूप और प्रभाव ठीक-ठीक समझे बिना कार्य 
अथवा आचरणके नैतिक दायित्वके विषयमे निर्णय करना 
सम्भव नहीं होता । साधारण मनुष्य स्थूल अभिनिवेरामे 
TT होनेके कारण उसके कार्यका विस्तारक्षेत्र बहुत ही 
संकीर्ण होता है किन्तु जो महापुरुष हैं उनपर अलक्ष्य शक्ति- 
पुञ्जका प्रमाव और भी अधिक व्यापकख्पसे पड़ा करता है 


अतएव उनको ठीक-ठीक समझ सकना और भी अधिक 
दुःसाध्य है | इसीलिये हमारे शास््रकारोंने लोकोत्तर महापुरुषोंके 
आचरणका जनसाधारणके लिये अनुकरण करना सिद्धान्त 
नहीं बतलाया | जिस निगूढ़ उद्देश्यकी aka लिये एक 
महापुरुष किसी विशेष कार्यको करते हैं, उस कार्यके अनुकरण 
करनेकी चेष्टा करना एक क्षुद्रशक्ति अल्पश प्राकृत मनुष्यके 
लिये उपहासास्पद और हानिकारक ही होता है, अतएव 
संत या महापुरुष-परिचय कोई सहज वात नहीं है | जिनकी 
Bae खुल गयी है, जो स्वयं संतभावपर आरूढ़ होने रगे 
हैं वे अवश्य ही अपनी स्वाभाविक विवेकशक्तिके द्वारा 
असतूसे सतूको अलग करके ग्रहण कर सकते हैं | उनके लिये 
लक्षणनिर्देश अथवा स्वरूपव्णनकी आवश्यकता नहीं है । 
परन्तु साधारण मनुष्यके लिये वैसे परिचयकी नितान्त 
आवश्यकता प्रतीत होती है। जिनका आश्रय लेकर हम 
अन्धकारसे ज्योतिर्मय राज्यमें प्रवेश करना और सिद्धि प्रात 
करना चाहते हैं वे यदि खयं वैसे आधारसे सम्पन्न न हों तो 
उनके आश्रयसे हमारी दानिके सिवा कोई इष्टसिद्धि नहीं हो 
सकती । 
अन्धस्येवान्धलझस्य विनिपातः पदे पदे | 


AAR पकड़कर चलनेवाले अन्धेका पद-पदपर पतन 
ही होता है। 

संत किसे कहते हैं १ जो सत्यस्वरूप, नित्यसिद्ध वस्तुका 
साक्षात्कार कर चुके हैं अथवा अपरोक्षरूपसे उपलब्ध कर 
चुके हैं और इस उपलब्धिके फलस्वरूप अखण्ड सत्यखरूपमें 
प्रतिष्ठित हो गये हैं वे ही संत हैं । सत्य ही चैतन्यखरूप है 
और चैतन्य ही आनन्दखरूप हे अतएव यह कहना. नहीं 
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होगा कि जो सत्यमें प्रतिष्ठित हैं वे एक तरहसे सञ्चिदानन्द 
cored ही प्रतिष्ठित हैं, इसलिये जो aera हैं, acca 
हैं और ब्रह्मसंस्थ हैं बे ही संत हैं | आत्मा aad अभिन्न है 
अथवा भिन्न, इस विषयपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है परन्तु विकल्पभूमिमें मेद-अमेद सभीको अवस्था 
ओर अधिकारके अनुसार सत्य समझा जा सकता दै | इसीके 
अनुसार जो ब्रह्म अथवा आत्माकी समस्त परिस्थितियोंको 

साक्षात्रूपसे जानकर तदनुरूप प्रतिष्ठित हो गये हैं वे ही 

संत हैं | 

संतके इस प्रकार संक्षिप्त परिचयसे यह बात समझमें 

आती है कि आत्मा या ब्रह्मके परम भावमें स्थिति प्राप्त किये 

बिना यथार्थमें संतपदवाच्य |नहीं हुआ जा सकता | अनन्त 

शक्तिशालिनी, अनन्तरूपा प्रकृतिके माहात्म्यसे बहिई॑ष्टिमें 

संत असंतके रूपमें दिखायी दिया करते हैं किन्तु इन बाह्य 

रूपोके द्वारा संतकी सच्ची पहचान नहीं हो सकती | महा- 

पुरुषों कोई जड्वत्‌, कोई उन्मत्तवत्‌ और कोई कदाचारी 

पिशाचकी तरह जगतूर्मे विचरण किया करते हैं । ऐसी 

TAU बाह्य इृष्टिसे संतोंके स्वरूपको पहचानना असम्भव 
कहा जाय तो भी अयुक्ति नहीं होगी | लौकिक व्यवहारके 
लिये ara साधुओंके लौकिक लक्षण भी बतछाये गये हैं 
परन्तु उनके द्वारा कार्यक्षेत्रमे कहाँतक तत्त्वनिर्णय हो सकता 
है इस बातको वही बतला सकते हैं जिन्होंने कमी परीक्षा की 
है । बोदअन्यादिमे महापुरुषोंके बत्तीस मुख्य लक्षण और 
चौरासी गौण लक्षण अथवा अनुव्यज्ञन बतलाये गये हैं, उनके 
सम्बन्धमे मी यह एक ही सिद्धान्त याद रखना चाहिये। 
खुली है उसके लिये इन छक्षणोंका 


` प्रयोग करना असम्भव है | 


स्य) शन और 


. संत जीव-कोटियें हैं या ईश्वर-कोटिमें, इस बातको 
आलोचना mA कोई लाम नहों। कोई-कोई as 
वस्तुतः इन दोनों ही कोरियोसे मुक्त बताते हैं और ऐसा कहना 
किसी प्रकार भी असंगत नहीं है, यह भी अस्वीकार नहीं 
bal) सकता) क्योंकि जो निर्गुण परमपदर्मे प्रतिष्ठित हैँ 
उनको न वस्तुतः जीव ही कह सकते हैं और न ईश्वर ही । 
हमारे देशके कबीर आदि निगुंणसम्पदायोमि संतका स्थान 
बहुत ही ऊँचा बतलाया गया है । कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि 

केवळ सत्य, शान और Sai स्वयं प्रतिष्ठितं दोना ही 


संतमाचका पूर्ण आदर्श नहीं है, क्योंकि दूसरेके अंदर भी 


आनन्दका स्फुरण होना इसी आनन्दके 


$ a 


a 


या 


क सन्त सुशान्तं सततं नमामि * 


कन्नन >>“ 


MIAN 
अन्तर्गत है | अर्थात्‌ जो स्वयं सत्यमें प्रतिष्ठित होकर 
दूसरोको सत्यमे प्रतिष्ठित करना नहीं चाहता, नहीं कर ७ 
अथवा नहीं करता, वह संतका पूण आदर्श नहीं है।, 
और आनन्दके सम्बन्धमें मौ ऐसा ही समझना चाह 
प्रकारान्तरसे ऐसा कहा जा सकता है कि सत्य, शान और आह 
को प्रात करना ही मनुष्यजीवनका चरम उद्देश्य हू 
किन्तु उसे Ma करके समस्त जगत्‌को उस सत्य, Mi 
आनन्दमे प्रतिष्ठित कर देना--यही मनुष्यजीवनका एकः 
लक्ष्य है । परिच्छिन्नभावसे क्रमशः अपरिच्छिन्नकी ३ 
अग्रसर होना ही महापुरुषोंके जीवनका यथार्थ लक्षण| 
लोकोत्तर पुरुष खभावके नियमानुसार अनादिकालसे ; 
आदर्शका अनुसरण करते आ रहे हैं और शायद आकि 
काळतक करते रहेंगे | साधारण मनुष्य परिच्छिन्न पढ 
इच्छा करके HA अग्रसर होता है परन्तु महु 
स्वाभाविक ही क्रमशः आत्मविकासके अनुकूल आक 
किया करते हैं | 


स्थूळ, सूक्ष्म और कारणजगत्‌ परस्पर संदिष्ट होगे 

भी कारणजगत्से ही स्थूल जगतका नियन्त्रण होता 
साधारणतः अवतार आदि कारणजगत्से ही प्रयोज 
अनुसार स्थूलजगत्में अवतीणं हुआ करते हैं | कहना म॑ 
होगा कि वास्तविक संत पुरुष एक तरहसे कारणजगहं 
निवासी-सरीखे प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः कारणसे भी अह 
हैं । कारणजगत्‌ जीव और ईश्वरकी मिलनभूमि है । यह 
ऐश्वरिक शक्तिकी धारा जीवके प्रयोजनकी सिद्धिके हि 
अवस्थाके अनुसार प्रवाहित होती है | संतोंको Dates भूमि 
अन्तगेत समझनेसे उनको कारणजगत्के निवासी मार॑ 
पड़ता है और अनेकां कारणोसे बहुत-से लोग इसीको ठौ 
बतळाते हैं | परन्तु प्रयोजनके भी ऊर्ध्वमें एकमात्र स्वभाव 
मेरणासे ही संतोंका जीबन नियमित होता है--इस दि 
देखनेपर संताँको वस्तुतः कारणजगत्के अन्तर्गत समई 
ठीक नहीं माळूम होता | स्थूल, सूक्ष्म और कारण सा 
मायाचक्रके अन्तर्गत हैं, अतएव स्वमावर्मे स्थित मायातीं 
सत या महापुरुषको कारणजगत्‌के साथ सम्बन्धित न मार्क 
ही युक्तियुक्त है । प्रकारान्तरसे संतोंके जीवनमै भी ॐ 
आत्मविकास है--यद्यपि बह विकास कर्मफलभोगकी धारी 
अनुसार नहीं होता-तब मायातीत होनेपर भी वे महामाया 
के अन्तर्गत हैं ऐसा कहा जा सकता है और यदि एक 
पण सत्ताके स्वाभाविक स्फुरणके अंदर महापुरुघके जीव 
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को मान लिया जाय तो फिर स्थूळ; सूक्ष्म और कारण आदिके 
विचारकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती क्योंकि पूर्णके 
अंदर सभी कुछ है और कुछ भी नहीं है । 


जिन्होंने सत्यको उपलब्ध किया है वे समर्थ AAN 
और आवश्यक समझनेपर FATA भी सत्यका उपदेश देते 
हैं । यह उपदेश श्रेष्ठ अधिकारीको प्रातिभ ज्ञानके रूपम दिया 
जाता है । यह प्रातिभ ज्ञान अपने-आप ही हृदयमें उत्पन्न 
हुआ करता दै । यह अनोपदेशिक ज्ञान होनेपर भी एक 
प्रकारसे उपदेदारूप भी दै। वाह्य शब्दका आश्रय लेकर 
इसको अन्यत्र सञ्चारित नहीं करना पड़ता | इस प्रकारके 
विशुद्ध WÈ द्वारा ही हृदयका संशय सम्यक्‌ प्रकारसे मिट 
जाता है | “गुरोस्तु मौन व्याख्यानं दिष्यास्तु छिन्नसंशयाः’ 
इस कथनका यही तात्पर्य दै | मध्यम अधिकारीको वे विशुद्ध 
चेतन शब्दके साथ उपदेश दिया करते हैं; इस चेतन शब्द- 
में इतना सामर्थ्यं है कि यह कानोंमें प्रवेश करते ही मर्म- 
स्थानमे प्रविष्ट हो जाता है और हृदयको असाधारणरूपसे 
आन्दोलित कर देता है । इस शब्दको Fath बाद बाह्य 
जगतूकी ओर आकर्षण नहीं रह सकता | समस्त मन, प्राण 
और इन्द्रियां एकीभूत होकर प्रबल वेगसे ओर उद्दाम खोतसे 
अन्तरात्माके साथ मिलनेके लिये दौड़ पड़ते हैं | इयामकी 
वंशीध्वनि सुनकर राधा अथवा गोपियाँका कैसा भाव होता 
था, इस बातको वैष्णव महापुरुषोंने अपनी पदावलियोंमें 
कविताके द्वारा संक्षेपमें बतलाया है । तन्त्रशास्रके मन्त्र- 
चैतन्यकी व्यवस्था भी इसीलिये है; क्योंकि शब्दको चेतन 
किये बिना उस रान्दकी सहायतासे परत्रझका साक्षात्कार 
नितान्त असम्भव है; क्योंकि अचेतन शब्द शब्दब्रह्म नहीं 
कहा जा सकता । पृथिवीके सभी धर्मसम्प्रदायाँमे इस शब्द- 
चैतन्यकी बात बड़ी गम्मीरताके साथ कही गयी है । शब्द 
चेतन होते ही कुण्डलिनी शक्ति जाणत हो गयी, यह कहा 
जा सकता है | अचेतन शब्दका बार-बार जप करनेकी प्रक्रिया- 
विशेषके द्वारा बहुत परिश्रमसे उसे चेतन किया जा सकता 
है अथवा संत-महात्मागग इच्छा करनेपर साक्षात्रूपसे 
चेतन शब्दका प्रयोग कर सकते हैं | यह मध्यम अधिकारी- 
की बात है। अधम अधिकारीको संतलोग अचेतन शब्दके 
द्वारा ही उपदेश दिया करते हैं पर उसके साथ ही ऐसी 
कोई क्रिया बतला देते हैं जिसके करनेसे वह अचेतन शब्द 
क्रमशः चेतन शब्दके रूपमै परिणत हो जाता दै | अवस्था- 
` विशेषमें क्रियाकोशलके बिना भी दीर्घकालके विचारादिके 
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प्रभावसे अथवा अन्य किसी कारणसे तीव्र Sasa अचेतन 
शब्द चेतन शब्दरूपमें प्रस्फुटित हो सकता है | 


नाना प्रकारके SHA कुण्डलिनीका जागरण ददो सकता 
हे । व्यवहारभूमिमे पूर्वजन्माजित संस्कारोंके तारतम्यके 
अनुसार किसीके लिये साधन भक्ति, किसीके लिये श्रबण- 
मननादि ज्ञानमार्गका अनुष्ठान और फिसी-किसीके लिये हठ- 
योग; मन्त्रयोग अथवा राजयोगका दीर्धकालव्यापी अभ्यास 
इस जागरणके अनुकूल साधन हुआ करता है । चित्तकी 
शुद्धि करनेवाले सभी sal इसीके अन्तर्गत समझना 
चाहिये । भिन्नभिन्न धर्मसम्प्रदायोमें भिन्नःभिन्न प्रकारके 
अनुष्ठान और ध्यानादिका निर्देश किया गया है । तासर्य यह 
हे कि किसी भी उपायसे हो जीवको मायिक) खभ और 
सुषुसिसे प्रबुद्ध होकर सत्यके मार्गपर पदार्पण करना होगा | 
असार और असत्य प्रपञ्चसे चित्तको अलग करके उसे सत्यमें 
प्रतिष्ठित करना पड़ेगा | विक्षिसभूमिसे अपनी IKEA 
लौटाकर एकाग्रभूमिमें स्थापित करना पड़ेगा-कुण्डलिनी- 
चैतन्य अथवा शब्दचैतन्य करनेका यही एकमात्र पथ दै | 
जागतिक भिन्न-भिन्न उपायोंके वैचिन्र्यमें यह एक ही मार्ग 
दृष्टिगोचर द्दोता | 


जबतक कुण्डलिनीरूपा मद्दाशक्ति सत्यमार्गको ढककर 
kasi निमग्न ददो रही है तबतक जीव जडभावको प्रात 
है, शिव शबरूपमें निष्क्रिय होकर अवसन्न हो रहा है; ततक 
मिथ्याका प्रकोप, मायाका प्रलोमन और विचित्र पञ्चको 


.मोहिनी शक्ति प्रकट होती ही रहेगी | कुण्डलिनीके जागते 


ही जीवकी घोर निद्रा इट जाती है और बह अपने खरूप- 


दर्शनमें समर्थ होता है | पूर्णं जागरण होनेपर जीव जडत्वका | 


परिहारकर शिवत्वको प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसकी अन्त- 
निहित महाइाक्ति जाएत होकर नित्य जाणत परशिवके साथ 
मिलनेके लिये दौड़ चलती दै । अवश्य ही शिवशक्तिके इस 
मिळनकी पूर्णताके लिये दीघकालकी आवश्यकता दै । एक 
cha आत्मदर्शन हुए बिना इस मिळनका सूत्रपात ही नहीं 
होता और दूसरी इष्टिसे यह पूर्ण मिलन हुए बिना सम्यक्‌ 
प्रकारसे आत्मदर्शन नहीं हो सकता । साधननिष्ठ पाठक कुछ 
विचार करेंगे तो वे इस कथनकी सत्यताका अनुभव कर 
सकेंगे | शिवशक्ति मिलकर एक अद्वय ब्रह्मरूपमें प्रकाशित 
होनेपर ब्रह्मपयका प्रारम्भ होता है ऐसा कहा जा सकता दै । 


इसके बाद ही असंख्य विचित्र अवस्थाओंमे होते हुए आगे. 
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ka खुशान्तं सतत नमामि * 


म कपुर Se aN 


चलकर भगवानकी अप्राकृत नित्यलीलामें प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है । इस ster ही dad अतीत; 


निरञ्जन और निष्कल तत्वका अथवा तत्त्वातीतका सन्धान 


आमासरूपसे प्राप्त होता है | इस अवस्थाका वर्णन 
असम्भव है | 
एक अखण्ड ब्रह्मको क्रमविकासके नियमानुसार देखने- 
पर उसकी पहले सत्यरूपमें फिर Peaster और 
अन्तर्मे आनन्दमय सत्ताके रूपमै उपलब्धि होती 21 
कुण्डलिनीजागरणके फलस्वरूप जिस नित्य सत्ताकी प्रतिष्ठा प्राप्त 
होतो है और जिससे किसी भी कारणसे वस्तुतः च्युत होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती, उसीको सत्यमें स्थिति समझना चाहिये | 
साधक इस अवस्थार्मे शान्तपदपर प्रतिष्ठित होकर देख पाता 
है कि वह घोर कल्लोलमय अनन्त प्रसारित मायातरज्ञके उच्च 
स्थानपर स्थित हो रहा है | इस अवस्थाकी प्राप्तिके साथ-ही- 
साथ आत्मद्शनकी सूचना होनेके कारण चैतन्यमावका उन्मेष 
` होता रहता है, तदनन्तर शिवशक्तिके मिलनकी अवस्थासे ही 


| आनन्दका सूतपात होता है | शिवशक्तिका मिलन पूर्ण होकर 


जो साधनबळसे) पूर्वपुण्यके प्रभावसे और स 
कृपाकटाक्षसे इन सारे TNR भेदकर परमभावको परा 
गये हैं और अहैतुकी करुणाके द्वारा निरन्तर जगतका T 
करनेमें लगे हुए हैं बे ही संत या साधु हैं। इस. 
तुलनामें बड़े-बड़े देवताओंका पद भी अति तुच्छ सः 
जाता है | अतएव बाहरी अथवा भीतरी किसी भी सक्ष 
द्वारा वास्तविक सत्पुरुषका यथार्थ परिचय नहीं मिल सक्न 

हॉ | एक बात है, रिच जैसे शास्त्र मिना पढ़े भी 
दूसरेके द्वारा वर्णन बिना सुने भी सहज ज्ञानसे क 
गर्भधारिणी जननीको पहचान सकता है वैसे ही जब ह 
सत्यके लिये प्रबल पिपासा जाग उठती है aq सह 
सत्यका परिचय प्रात हो जाता है। उसके लिये शाई 
CANT मिलान करनेकी आवश्यकता नहीं होती | 
जिशासु नहीं है वह जैसे ज्ञानका अधिकारी नहीं, कै 
जिसके हृदयमें सत्यके लिये बड़ी भारी प्यास नहीं लगी! 
भी सत्यको नहीं पहचान सकता | जो यथार्थ ही व्या 
होकर सत्यकी खोज करता है, सत्यस्वरूप भगवान्‌ F 


) _ जो ब्रह्ममावमें प्रतिष्ठा होती हे, लौकिक भाषामें उसीको सामने कमी छिपकर नहीं रहते | वे उसके अधिकार 
ब्रह्मानन्द कहा जा सकता है| इसके बाद नित्यलीला और उसके सामने अपने स्वरूपको खोल देते ak: 
निरक्षनपद हैं जो प्राकृतिक बुद्धिसे सर्वथा अगोचर होनेके स्वाभाविक शानके प्रभावसे उनको पहचान लेता है 9 
if कारण वर्णन करनेयोग्य नहीं । सदाके लिये धन्य हो जाता है । 
( हेखक--महात्मा औवालकरामजी विनायक ) 
eis १ ; 
a al कहते है १ इसका समुचित उत्तर श्रीमुख. संत श्रीमरतजीको दिया है । इसीसे इसका महत्त्व भै 
<a भी बढ़ गया है | इसमें जिन दिव्य गुणोंका उल्लेख हुआ 
| Reese सीरगुनाकर । wee दुख सुख सुख देखे पर ॥ पे भगवदीय हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संत ब 
| See Ay निमद निरगी । कोमामरष इरष भय त्यागी ॥ भगवन्त एक ही हैं | इनमें इछ अन्तर नहीं ai 
a Fe दीनन्हपर दाया। मन वच कम मम मगतिअमाया॥ परिभाषा है जिसमें कुछ अन्तर बतलाया गया है 
i मानी भर अन सम मम तेह प्री ॥ उतै मी SAR 
SI काम मम नामपरायन । सो 
 सीतकता सररता मित्री | a ० शा होरहु बाका, तजि ममता अभिमान । 
| सत-दम-नियम नीति नहि aan \ पर्प बचन कनहुँ नाहि बोकहिं॥ यही बेदका र हे यही झान-विज्ञान ॥ 
is निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद्कंज | रोडा हुआ तो बया Soe दल देह 
ते सजन मम ome, गुन मन्दिर gaga पू ऐसा चाहिये, ज्यों जंगळका Sg 


~ Ë~ > ~ 
ag पूजित सम्मानित नमित ऐसे कहीं न ओर हे । 
` 7 A S 
वसुधाके, बुधजनोंके maa सिरमौर ÈN 
(हरिओऔध ) 
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पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सीर हो जाय ६ 
साधू ऐसा चाहिये, हरिमे रहे समाय ॥ 
हरिहू हुआ तो क्या हुआ, इरिसे सब कुछ होय \ 
साधू ऐसा चाहिये, जाते कळू न होय 


उपर्युक्त पञ्चमे जो अन्तर बताया गया है उससे 
आत्मसमर्पण, तल्लीनता एवं संतके तत्सुखभावका परिचय 
मिळता दै, जिससे अन्तरको गौणता प्राप्त होती है | अब 
प्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान. श्रीदेवतीर्थस्वामीजी ( श्रीकाष्ठ- 
जिहखामी ) की उक्ति सुनिये और विचार कीजिये | 
आप कहते हैं-- 


अनगढ़ मत है पूरका यहाँ न काम AGUA | 
कचड़ा ओ aa रस्ता झूठे कायर कूरोंका॥ 
निमय, साफ़, अमीरी रस्ता सचे साहेब शुरोंका । 
मुदिकरू अगम पंथका चूना जैसे खड़े छूरोंका॥ 
अजगैबी यह मता बनाया मेदिया चकना-चरोंका \ 
जप-तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरोंका ॥ 
करना सही न Sat कुछ भी बाना झाँखर-झूरोका | 
बढ़ो VAY जब पाई तब क्या ढोना घुरोंका ॥ 
मस्त हुआ जन अनहद सुनके तन क्या सुनना तूरॉका ॥ 


“पूण पुरुषोंका अर्थात्‌ संतोंका मत stag है; किसीने 
इसको गढ़ा नहीं) किसीने इसे नियम, आचार-पद्धति आदिसे 
WHS, खरादपर खरादकर तैयार नहीं किया है | यहाँ 
TAMA उगोंका, धत्रेबाज धूर्तोका काम नहीं है | कायर, 
क्रूर एबं मिश्यावादियोंका मार्ग कीचड़से पटा हुआ है | 
इसके विपरीत सत्पुरुषोंका, वीरोंका एवं मनसमेत इन्द्रियोके 
स्वामियोंका मार्ग ही राजमार्ग दै, भय और बाधासे रहित है; 
स्वच्छ है | इस अगम्य मार्गपर चलना तळवारकी YR 
चलनेके समान है अर्थात्‌ अत्यन्त कठिन दै । इस संतमतको, 
इस भागवत-धर्मको अजगैबी पुराणपुरुष स्वयं भगवानने 
ही संतरूपसे अर्थात्‌ नारायण-ऋषिके रूपसे तपस्यापूवक 
प्रचलित किया हे और इसके Akar अर्थात्‌ रहस्य-ज्ञाता 

- ऐसे लोग हैं जो उसी आनन्दमें मस्त हैं; चकना-चूर हैं; 
अपने अस्तित्वको भी मिटा चुके हैं | जप-तप करनेसे यदि 
किसीको खर्गकी प्राति हो भी गयी, तो उसको कुछ महत्त्व 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह तो मजुदूरकी मजदूरी हुई। 
“जो जस करे सो तस फल चाखा | कर्मकी प्रधानता हुई 

Rare 


bind 
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परन्तु झाँखर-झरे खरे संतोंका बाना तो यह है कि करेंगे 


सही ( जप-तप सब FT करेंगे ) किन्तु लेंगे कुछ नही, 
कर्मफलका त्याग करेंगे । ठीक ही दै, जब ऊँची गादी प्रास 
हो गयी, निष्काम सन्तोषके तख्तपर, राजसिंहासनपर अभिषिक्त | 


हो चुके, तब कूड़ा ढोनेका काम क्यों किया जाय ! जब | 


अनाहत संगीत सुनकर मस्त हो गये, तब॒नफीरीकी तान 
कौन सुनता है १? 


संतळक्षणपरक एक प्राचीन Sa सुनिये 


Bp 
le 


क्षान्तिरव्यथंकालत्वं विरक्तिमोन्यञ्न्यता। | 


आशाबद्धससुत्कण्ठा नामगाने सदा ear ॥ 
भासक्तिस्तद्रणाख्याने ग्रीतिस्तद्वसतिस्थले | 
इस्याद्योऽनुभावाः स्युजोतभावाङ्कर जने ॥ 
gam we जिसके wae दिकमें जमा होगा । 
तमा द हिसके खासाकसे वह Ra सफा होगा ॥ 
THA ओ तकब्बुरसे हे उसको एक ककम नफ्रत | 
खारे वस्फे AAA नहीं एकदम उसे फुरसत ॥ 
है उल्फुत कूये-जानॉसे, ज़बॉपर नाम हे उसका। 
उम्मीदे वस्कमे जना, यही बस काम हे उसका ॥ 


संत ही aes आधार हैं । यदि कल्पके आदिमें 
सत्तर्षि न हो, तो सुष्टिका उपक्रम और उपसंहार सम्पन्न 
नहीं हो सकता । इसीसे यह नियम दै कि प्रत्येक देश एवं 
aed संतका होना आवश्यक है । aa कि तीथ- 
स्थानमै विशेषरूपसे एवं नगरोंमें सामान्यरूपसे, गुप्त या 
प्रकट) किसी भी वेष-भूषार्मे संतोंकी उपस्थिति मानी जाती है। 
फ़कीरी मुहाविरेमें उन्हें 'कुतुब' कहते हैं । उन्हींपर छोक- 
कल्याण निर्भर है। जैसे समुद्र-मन्थन-कार्यको सम्पन्न करनेके 
लिये भगवानने कच्छपरूप धारण किया था उसी तरह 


लोक-कल्याणके हेतु सर्वत्र सवंकालमै भगवानले ही संतरूप 


धारण किया है। सृष्टिके आदिहीमें खयं भगवानने ही 
संतरूप नारायण ऋषि होकर घोर तप किया दै | अस्तु; 
पृथ्वीके धारण और पारणके निमित्त संत स्वदेश तथा 
सर्वकालमें पाये जाते हैं। भगवानसे भिन्न उनकी स्थिति 
ही नहीं। और उनका हृदय छोड़कर और कोई पवित्र 


स्थान भी उनके अवस्थानके लिये नहीं है। संत और. 


भगवन्त सर्वथा एक एवं अभिन्न होते हुए भी प्रेम-राज्यमे 


द्वैतमाव धारण करते हैं और परस्पर रखा होकर प्रेम लीला 
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एक घटनात्मक नोक-झाँक देखिये-- 

बैठे अहमदशाह तरुते मोजसे थे, 

कस्बर्का टोप सुविचित्र दिये शीशपर | 
देख अटपट वेष, कौतृहरूवश होके , 

बोळे हरि "शाहजी, बेचोगे टोप मेरे कर ९१ 
कहा अहमदऔनि, 'हई क्या तुम्हारे पास , 

कोक-परकोक सुख-सम्पदाको छोड़कर | 
ARI न सो मुझे, बन हो बढे खरीदार , 

MG, मनचके | हो खरीदने कुराह वर ॥? 
बोरे Aerie मक्तमावन कृपालु देव, 

"करो अविनय न अहमद इस प्रकार। 
नहीं तो, में कह दूँगा, स्वह्ददि-वासी हूँ में, 

कोई मी महात्मा न कहेगा तुमको पुकार ॥' 
'करुणाकी ख्याति, तो, तुम्हारी में भी, कर दगा, 

बोळे शाह, HET मजेगा तुमको उदार V 
कहा, हार हरिने, न तुम कहो मेरी, और, 

में भी न तुम्हारे प्रतिकूळ करूँगा प्रचार Ip 

SAN अजने, मन TI अजबेः -- 
वह छढ और प्रणयकोप करनेमें विलक्षण और 
अद्वितीय है) तो मैं उसपर बलिहार और न्योछावर होनेमें 


ॐ सन्तं सुशान्त सतत नमामि * 
MM. कना m = 
सम्पादन करते हैं । मगवान और भक्तके बीच सख्यभावकी अद्वितीय और अद्भुत El यद्यपि भगवान्‌ सळ 


तथापि मुख्यतः वे भक्तोंके ही हें । जो जिसे छोड; 
कुछ भी नहीं चाहता ओर उसे सब कुछ त्याग; 
भी चाहता है; तो वह पूर्णतया उसका हो Tp 
इसमें सन्दे ही क्या ! भागवत अथवा संतजन भग; 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते । dana 
वेमव-विलासकी ओर तो वे फूटी आँखों भी नहीं देर 
मोक्ष मी नहीं चाहते । वे केवळ भगवतूको चाहे 
भगवत्त्वको नहीं, भगवानके ऐउवर्यको नहीं | अतः ३ 
तत्त्वको उन्दीने पाया । वे राजारामको चाहते हैं, ३ 
राज्य और राज्याङ्ग ( कोष आदि.) को नहीं । इसे; 
राजा ही उनका हो जाता है, उसपर उनका Uh 
एवं स्वत्वाधिकार हो जाता है। वह उनके स्वाधी 
जाता है | महात्मा अहमदशाह ऐसे ही संत थे। ऊ 
वाणीसे भी उनकी अनन्य भगवत्परायणता और उ 
प्रेमिकता टपकती हे--- 
काइ करिय वैकुंठ के करूप-चुच्छकी sie 
“अहमद! ढाक सुहावनों, जों पैतम-गक बैँइ॥ 
“अहमद” चिनगी प्रेमकी, सुनि महि-गगन डेराय । 
चनि बिरहिन औ घनि हिया, जह वह आग समाय ॥ 


धन्य है ऐसे परम प्रेमी संतोंको ! 


Sie 
संत-महिमा 


( ढेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


संतभावकी प्राप्ति मगवत्कुपासे होती है 


संसारमें संतांका स्थान सबसे ऊँचा हे । देवता और 
मनुष्य, राजा और प्रजा समी सच्चे संतोंको अपनेसे बढ़कर 
मानते हैं। संतका ही जीवन सार्थक होता है । अतएव 
सभी लोगोको संतभावकी मासिके लिये भगवानकी शरण 
होना चाहिये । यहाँ एक प्रश्‍न होता है कि “संतमावकी 
` आति प्रयक्षसे होती है या भगवत्कपासे अथवा दोनोंसे ! यदि 
अहृ कहा जाय कि वह केवळ प्रयत्नसाध्य है तो लोग 
मयल्न करके संत क्यों नहीं बन जाते aba 
RAR होती है तो भगवत्कृपा सदा सत्रपर . अपरिमित 
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है ही, फिर सबको संतमावकी माति क्यों नहीं हो जाती. 
दोनोंसे कही जाय तो फिर भगवत्कृपाका महत्त्व ही क्यार 
गया, क्योकि दूसरे प्रयत्नोंके सहारे बिना केवल उसे. 
भगवत्माति हुई नहीं !? इसका उत्तर यह है कि भगव 
यानी संतमावकी प्राप्ति भगवत्कपासे ही होती है। वाख 
TMT पुरुषको ही संत कहा जाता है। “सत्‌? 
केवळ uy है और परमात्माके यथार्थ तत्वको जो ह. | 

उस उपलब्ध कर चुका है वही संत हे । हाँ, गौ 
IRA उन्हें भी संत कह सकते हैं जो भगवत्मातिके पात्र ह 
क्योंकि वे मगवत्मातिरूप लक्ष्यके समीप पहुँच गये हैं. औं 
शीघ्र उन्हे भगवत्यातिकी सम्भावना है | 


ड 


# संत-महिमा ॐ 


इसपर यह शंका होती है कि जब परमात्माकी कृपा 
सभीपर है; तब सभीको परमात्माकी प्राप्ति हो जानी चाहिये 
परन्तु ऐसा क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यदि 
परमात्माकी प्राततिकी तीब्र चाह हो और भगवत्कृपार्मे विश्वास 
हो तो सभीको प्राप्ति हो सकती है । परन्तु परमात्माकी प्राति 
चाहते ही कितने मनुष्य हैं; तथा परमात्माकी HATA विश्वास 
ही कितनोंकों है? जो चाहते हैं और जिनका विश्वास है 
उन्हें प्राप्ति होती ही है । यदि यह कहा जाय कि परमात्माकी 
प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं है; ऐसी चाह वास्तविक 
चाह नहीं है । हम देखते हैं जिसको धनकी चाह होती है, वह 
धनके लिये सब कुछ करने तथा इतर सबका त्याग करनेको 
तैयार हो जाता है, इसी प्रकारकी भगवत्प्राप्तिकी da चाह 
कितनोंको है ! धन तो चाहनेपर tara होता है तभी 
मिलता है; प्रारब्धमें नहीं होता तो नहीं मिलता । परन्तु 
भगवान्‌ तो चाहनेपर अवश्य मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
धनकी भाँति जड नहीं हैं । जड धन हमारी चाहके बदलेमें 
वैसी चाह नहीं कर सकता; परन्तु भगवान्‌ तो, जो उनको 
चाहता है, उसको खयं चाहते हैं, और यह निश्चित सत्य है 
कि भगवानकी चाह कमी निष्फल नहीं होती, वह अमोघ 
होती है | अतएव भगवानकी चाहसे बिना ही प्रयत्न किये 
भक्तकी चाह अपने-आप पूण हो जाती है । पर इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि भक्तके चाहनेपर ही भगवान्‌ उसे चाहते 
हैं । यदि यह कहें कि भक्तके विना चाहे भगवान्‌ क्यों नहीं 
चाहते ! तो इसका उत्तर यह है कि भगवानमें वस्तुतः 
“चाह? है ही नहीं, भक्तकी चाहसे ही उनमें चाह पैदा होती 
है | इसपर यह शंका है कि जत्र भक्तकी चाहसे ही भगवानमें 
चाह होकर भगवान्‌ मिलते हैं तत्र केवळ भगवत्कृपाकी 
प्रधानता कहाँ रही १ चाह भी तो एक. प्रयत्न ही है १ इसका 
उत्तर यह है कि--भगवानको प्रात करनेकी इच्छामात्रको 
प्रयत्न नहीं कहा जा सकता । और यदि इसीको प्रयत्न मानें 
तो इतना प्रयत्न तो अवश्य ही करना पड़ता है | परन्तु 
ध्यान देकर देखनेसे माळूम होगा कि इच्छा करनेमात्रसे 
ma होनेवाळे एक श्रीभगवान ही हैं । दुनियामें लोग नाना 
प्रकारके पदार्थोंकी इच्छा करते हैं परन्तु इच्छा करनेसे ही 
उन्हे कुछ नहीं मिलता । इच्छा हो, प्रारब्धका संयोग हो 
और फिर प्रयत्न हो तब कहीं कोई भौतिक पदार्थ मिलता 
है पर भगवानके लिये तो इच्छामात्रसे ही काम हो जाता है। 
इच्छा करनेपर जो प्रयत्न होता है वह प्रयत्न तो भगवान्‌ 
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स्वयं करा लेते हैं । साधक तो केवल निमित्तमात्र बनता है | 
अर्जुनसे भगवानले कहा--'ये सब मेरेद्वारा मारे हुए हैं तू 
तो केवल निमित्तमात्र बन जा ।' ( गीता ११ । ३३ ) इसी 
प्रकार अपनी प्रात्तिरूप कार्यकी fated भी सब कुछ 
भगवान्‌ ही कर लेते हें । इच्छा करनेवाले भक्तको 
केवळ निमित्तमात्र बनाते हैं। जो लोग Kaka 
अपने पुरुपार्थसे सिद्ध होनेवाली मानते हैं) उनको 
भगवान्‌ दर्शन नहीं देते। हाँ, उन्हें बड़ी कठिनाईसे 
जानकी प्राति हो सकती है परन्तु उसमें भी गुरुकी शरण तो 
ग्रहण करनी ही पड़ती है । भगवान्‌ खयं कहते दैँ-- 


SoS 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शञानिनस्तस्वद्दिंनः ॥ 
(गीता ४। ३४) 


“उन तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे भली प्रकार 
दण्डवत्‌-प्रणाम, सेवा और निष्कपटभावसे किये हुए प्रस्नः 
द्वारा उस ज्ञानको जान | वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन 
तुझको उस ज्ञानका उपदेश करेंगे [? 


श्रुति कहती है--- 


उत्तिछित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
कुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(कठ० 2121 १४) 


“उठो, जागो और महान्‌ पुरुषोंके समीप जाकर शान प्रात 
करो | जिस प्रकार छुरेकी घार तीक्ष्ण और दुस्तर दोती है, 
तत्त्वज्ञानी लोग उस पथको मी वैसा ही दुर्गम बतळाते हैं ।? 


भगवत्प्रातिमें अपना पुरुषार्थ माननेका कारण-- 
अहंकाररूपी दोष है | भक्तके इस अहंकार-दोपको नष्ट करनेके 
लिये भगवान्‌ उसे भीषण संकटमें डालकर यहद बात प्रत्यक्ष 
दिखला देते हैं कि कार्यसिद्धिमें अपनी सामर्थ्यं मानना मनुष्यकी 
एक बड़ी गलती है । इस प्रकार अइंकारनाशके लिये जो 
विपत्तिमें डालना है; यह भी भगवानकी विशेष कृपा है | 


. केनोपनिप्रद्में एक कथा है- इन्द्र, अभि; वायु देवाने विजयमें 


अपने पुरुषार्थको कारण समझा, इसल्यि उन्हें गर्व हो 
गया | तब भगवानने उनपर कृपा करके यक्षके रूपमै अपना 
परिचय दिया और उनके गर्वका नाश किया। जब अमि-वायु | 
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% ad सुशान्तं सततं नमामि * 


BA “>> “> 


देवता परास्त हो गये और यह समझ गये कि हमारे अंदर वस्तुतः 
कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तब भगवानने विशेष दया करके 
उमाके द्वारा इन्द्रको अपना यथार्थ परिचय दिया । सफलतामें 
अपना पुरुषार्थ मानकर मनुष्य गर्व करता है परन्तु अनिवार्य 
विपत्तिमें जब वह अपने पुरुषार्थसे निराश हो जाता है 
तब निरुपाय होकर भगवानके शरण जाता है और आतं 
होकर पुकार उठता है- “नाथ ! मुझे इस घोर संकटसे 
बचाइये । में सर्वया असमर्थ हूँ | मैं जो अपने बलसे 
अपना उद्धार मानता था, वह मेरी भारी भूल थी | राग-द्वेष 
और काम-करोधादि शत्रुआंके दबानेसे अब मुझे इस बातका 
पूरा पता लग गया कि आपकी कृपाके बिना मेरे लिये इनसे 
छुटकारा पाना कठिन ही नहीं) वरं असम्भव-सा हे ।? जब 
अइंकारको छोड़कर इस तरह सरल भावसे और सच्चे हृदयसे 
मनुष्य भगवानके शरण हो जाता है तब भगवान्‌ उसे 
अपना लेते हैं और आश्वासन देते हैं, क्योंकि भगवानकी यह 
घोषणा है-- 


` सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्वत मम ॥ 
_ जि एक बार भी मेरे शरण होकर कहता है, में तुम्हारा 
हूँ, (उम मुझे अपना लो ) में उसे सब भूतोसे अभय कर 
देता हूँ, यह मेरा व्रत है ।' इसपर भी मनुष्य उनके शरण 


अपना कल्याण नहीं करता, यह बड़े आश्चर्यकी 
बात है ! 


दयासागर भगवान्‌की जीवोपर इतनी अपार दया है 

कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। वस्तुतः उन्हे दयासागर कहना 
भी उनकी स्तुतिके व्याजसे निन्दा ही करना है | क्योंकि सागर 
तो सीमावाला है, परन्तु भगवानकी दयाकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है। अच्छेअच्छे पुरुष भी भगवान्‌की दयाकी जितनी 
कल्पना करते हँ, वह उससे भी बहुत ही बढ़कर है। उसकी 
कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती | कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं जिसके द्वारा भगवानकी दयाका स्वरूप समझाया 
जा सके । माताका उदाहरण दें तो वह भी उपयुक्त नहीं 
दद ॥ कारण) दुनियार्मे असंख्य जीव हैं और उन सबकी 
उत्पत्ति माताओंसे ही होती है, उन सारी माताओंके हृदयोंमें 
अपने FÄR जो दया या स्नेह है, वह सब मिलकर भी उन 
दयाणगरकी दयाके एक बूँदके बराबर भी नहीं है । ऐसी 
हाल्तमें तुलना की जाय ? तो भी माताका 
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उदाहरण इसीलिये दिया जाता है कि लोकमें र 
उदाहरण हैं, उन सबमें इसकी विशेषता है | माता > 
बचेके लिये जो कुछ भी करती है, उसकी wae क 
दया भरी रहती है। इस बातका बचेको भी कुछ-कुछ अ. 
रहता है । जब बच्चा शरारत करता है तो उसे) 
निवारणार्थ माँ उसे धमकाती-मारती है और उसको आजे 
छोड़कर कुछ दूर हट जाती है । ऐसी अवस्थामें भी ३ 
माताके ही पास जाना चाहता है । दूसरे लोग उससे ७ 
-'तुम्हे किसने मारा ?? वह रोता हुआ कहता है मे 
इसपर वे कहते हैं 'तो आइन्दा उसके पास नहीं जान 
परन्तु वह उनकी बातपर ध्यान न देकर रोता है और म 
पास ही जाना चाहता है। उसे भय दिखलाया जात 
कि “माँ तुझे फिर मारेगी ।' पर इस बातका उसपर ३ 
असर नहीं होता, वह किसी भी बातकी परवा न करके अ 
सरळ भावसे माताके ही पास जाना चाहता है। रोता! 
परन्तु चाहता है माताको ही | जब माता उसे Tad ल्या 
उसके आँसू पोंछती है, आश्वासन देती है, तभी वह शान्त हे 
है । इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास करनेवाले बन्ने 
भाँति जो भगवानके दया-तत्त्वको जान लेता है और भग 
की मारपर भी भगवानको ही पुकारता है, भगवान्‌ ३ 
अपने हृदयसे लगा लेते हैं | फिर जो भंगवानकी इमां 
विशेषरूपसे जान लेता है, उसकी तो बात ही क्या है! 


लड़का नीचेके तल्लेसे ऊपरके तल्लेपर जब Asal चाहत! 
तो माता उसे सीढ़ियोंके पास ले जाकर चढ़नेके £ 
उत्साहित करती है | कहती है--'बेटा | चढो, गिरोगे ग 
मैं साथ हूँ न? लो, में हाथ पकड़ती हुँ ।? यों साहस मे 
आश्वासन देकर उसे एक-एक सीढ़ी चढ़ाती है, पूरा खमा 
रखती है, कहीं गिर न जाय; जरा-सा भी डिगता है। 
उरत हाथका सहारा देकर थाम लेती और चढ़ा देती! 
बचा जब चढ्नेमै कठिनाईका अनुभव करता है तब मा 
ओर ताककर मानो इशारेसे मॉकी मदद चाहता है | माँ अ 
क्षण उसे अवलम्बन देकर चढ़ा देती है और पुनः उ 
दिलाती है । बच्चा कहीं फिसल जाता है तो माँ तुरंत अं 
गोदमें उठा लेती है, गिरने नहीं देती । इसी प्रकार 


- पुरुष बचेकी भाँति भगवानपर निर्भर करता है, भगवा 


उसकी उन्नति और रक्षाकी व्यवस्था स्वयं करते हैं, उसे 7 
केवल निमित्त बनाते हें | सांसारिक माता तो कदार्वि 
असावधानी और सामर्थ्यके अभावते या भ्रमसे गिरते ई 


J 
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a 

बैको न भी बचा सके परन्तु वे सर्वशक्तिमान; सर्वान्तर्यामी, 
iang तो अपने आश्रितको कभी गिरने देते ही नहीं | 
रं उत्तरोत्तर उसे सहायता देते हुए, एक-एक सीढ़ी चढाते 
ए, सबसे ऊपरके SR, जहाँ पहुँचना ही जीवका अन्तिम 
येय दै, पहुँचा ही देते हैं । इससे यह सिद्ध हो जाता है 
के प्रय्न भगवान्‌ ही करते हें, भक्तको तो केवल इच्छा 
;रनी पड़ती है, और उसीसे भगवान्‌ उसे . निमित्त बना 
ते हैं । बच्चा कमी अमिमानवश यह सोचता है कि में अपने 
 पुरुपार्थसे चढता हूँ; तब माता कुछ दूर हटकर कहती 
३, 'अच्छा चढ़ |? परन्तु सहारा न पानेसे वह चढ़ नहीं सकता। 
[रने लगता दै, तब माता दोड़कर उसे वचाती है | इसी प्रकार 
अपने saat अभिमान करनेवाला भी गिर सकता है | 
रन्तु यह ध्यान रहे, भगवानकी इपाका तात्पर्य यह कदापि 
हीं है कि मनुष्य सव कुछ छोड़कर हाथ-पर-हाथ AAR 
i जाय; कुछ भी न करे | ऐसा मानना तो प्रभुकी कृपाका 
दुरुपयोग करना है । जब माता बच्चेको ऊपर चढ़ाती है, तब 
तारा कार्य माता ही करती है, परन्तु बचेको माताकी आज्ञा- 
नुसार चेष्टा तो करनी ही पड़ती है। जो बच्चा AN 
इच्छानुसार चेष्टा नहीं करता या उससे विपरीत करता है; 
उसको माता उसके हितार्थ डराती-धमकाती है तथा कभी- 
कभी मारती भी है । 


इस मारमें मी माँके हृदयका प्यार भरा रहता दै, यह 
भी उसकी परम दयालुता है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
SA होकर समय-समयपर हमको चेतावनी देते हैं | 
मतलब यह कि जैसे बच्चा अपनेको और अपनी सारी क्रियाओंको 
माताके प्रति सॉपकर मातृपरायण होता है; इसी प्रकार हमें 
भी अपने-आपको और अपनी सारी क्रियाओंकों परमात्माके 
हाथोंमें सॉपकर उनके चरणोंमें पड़ जाना चाहिये | इस प्रकार 
बच्चेकी तरह परम श्रद्धा और विश्वासके साथ जो अपने- 
आपको परमात्माकी गोदमें साप देता है वही पुरुष परमात्मा- 
की कृपाका इच्छुक और पात्र समझा जाता हे और इसके 
फलस्वरूप वह परमात्माकी दयासे परमात्माको प्रात हो जाता 
हे | सारांश यह कि परमात्माकी प्राप्ति परमात्माकी दयासे ही 
होती है; दयाकी प्रधानता नहीं; दया ही एकमात्र कारण है । 
परन्तु यह दया मनुष्यको अकर्मण्य नहीं बना देती । परमात्मा- 
की दयासे ही ऐसा परमपुरुषार्थ बनता है | जीवका अपना 
कोई पुरुषार्थ नहीं; वह तो निमित्तमात्र होता है | 


संतकी विशेषता 
उपर्युक्त दयासागर भगवानकी दयाके तत्त्व और रहस्यको 
यथार्थ जाननेवाला पुरुष भी दयाका समुद्र और सब भूतोंका 
सुहृद बन जाता है | भगवानने कहा है-“सुहददं सर्वभूतानां 
जञात्वा मां झान्तिमृच्छति ।? इस कथनका रहस्य यही है कि 
दयामय भगवानको सब भूताँका सुहृद समझनेवाला पुरुष 
उस दयासागरके शरण होकर निर्भय हो जाता है तथा परम 
शान्ति और परमानन्दको प्राप्त होकर स्वयं दयामय बन जाता 
है । इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते हैं कि मुझको सबका 
सुद समझनेवाला शान्तिको प्रास हो जाता है। ऐसे 
भगवत्पात्त पुरुष ही वास्तवमें संत-पदके योग्य हैं | ऐसे संतों- 
को कोई-कोई तो विनोदमें भगवानसे भी बढ़कर बता दिया 
करते हैं | तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
राम सिंधु घन सजन धीरा | चदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
मेरे मन प्रभु अस बिसबासा \ रामते अधिक रामकर दासा ॥ 


“भगवान्‌ समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान्‌ चन्दन हैं तो 
संत समीर ( पवन ) हैं । इस हेतुसे मेरे मनमें ऐसा विश्वास 
होता है कि रामके दास रामसे बढ़कर हैं ।' दोनों दृष्टान्तोंपर 
ध्यान दीजिये । समुद्र जलसे परिपूर्ण है, परन्तु वह जल 
किसी काममें नहीं आता । न कोई उसे पीता है और न 
उससे खेती ही होती है । परन्तु बादल wa उसी समुद्रसे 
जलको उठाकर यथायोग्य Kana तो केवल मोर, Tier 
और किसान ही नहीं-सारे जगतूर्मे आनन्दकी लहर बह जाती 
है । इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानन्दघन सब्‌ जगह विद्यमान 
हैं, परन्तु जबतक परमात्माके तत्वको जाननेवाले भक्तजन 
उनके प्रभावका सब जगह विस्तार नहीं करते, तबतक जगत्‌- 
के लोग परमात्माको नहीं जान सकते । जब महात्मा संत 
पुरुष सर्वसद्गुणसागर परमात्मासे समता, शान्ति) प्रेम 
ज्ञान आदि गुण लेकर बादलोंकी भाँति संसारमै उन्हें बरसाते 
हें, तव जिज्ञासु साधकरूप सोर, T किसान ही नहीं; 
किन्तु सारे जगतके लोग उससे लाम उठाते हैं-। भाव यह 
है कि भक्त न होते तो भगवानकी गुण-गरिमा और मह्व- 
प्रभुत्वका विस्तार जगतूर्मे कौन करता | इसलिये भक्त भगवानः 
से ऊँचे हैं । दूसरी बात यह है कि जैसे सुगन्ध चन्दनमे ही 
है, परन्तु यदि वायु उस सुगन्धको वहन करके अन्य 
वृक्षांतक नहीं छे जाता तो चन्दनकी गन्ध चन्दनर्मे ही रहती) 
नीम आदि ga कदापि चन्दन नहीं बनते | इसी प्रकार 
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स्वच 


भक्तगण यदि भगवानकी महिमाका विस्तार नहीं करते तो 
दुगुणी, दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण और प्रेमको पाकर 
agh नहीं बनते | इसलिये भी संतोंका दर्जा भगवानसे 
बढ़कर है । वे संत जगतके सारे जीवोंमे प्रेम, ज्ञान और 
आनन्दका विस्तारकर सबको भगवानके सहश बना देना 
चाहते हैं | 


संतोंकी दया 


उन महात्माओंमें द्वेषका तो नाम ही नहीं रहता । वे 
इतने दयाछ होते हैं कि दूसरेके दुःखको देखकर उनका 
हृदय पिघल जाता है । वे दूसरेके हितको ही अपना हित 
समझते हैं । उन पुरुषोंमें विशुद्ध दया होती है। जो दया 
कायरता, ममता, खार्थ और भय आदिके कारण की जाती 
है, वह शुद्ध नहीं है । जैसे भगवानकी अहैतुकी दया समस्त 
जीवोंपर है--इसी प्रकार महापुरुषोंकी अहैतुकी दया सबपर 
होती है | उनकी कोई कितनी ही बुराई क्‍यों न करे, बदला 
ढेनेकी इच्छा तो उनके हृदयमें होती ही नहीं | कहीं बदला 
लेनेकी-सी क्रिया देखी जाती है, तो वह भी उसके ढुगुर्णोको 
हटाकर उसे विशुद्ध करनेके लिये ही होती है | इस Perit 
भी उनकी दया छिपी रहती है। जैसे माता-पिता गुरुजन 
बच्चेके सुधारके लिये Ae हृदयसे उसे दण्ड देते हैं-- 
इसी प्रकार संतोर्मे भी कमीकमी ऐसी क्रिया होती है, 
परन्तु इसमें भी परम हित मरा रहता है । वे संत करुणाके 
भण्डार होते हैं । जो कोई उनके समीप जाता है, वह मानो 
दयाके सागरमें गोते लगाता है | उन पुरुषोंके दशन, स्पर्श 
4 Fa भी मनुष्य उनके दयाभावको देखकर मुग्ध 
ही जाता है | वे जिस ante निकलते हैं, मेघकी ज्यो दयावः 
वर्षा E हुए ही निकलते हैं । मेघ सब समय आह 
जगह नहीं बरसता, परन्तु . संत तो सदा-सर्वंत्र 
रहते हैं | उनके दर्शन, भाषण और स्पशंसे सारे कक 
हो जाते हैं | उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि पावन हो 
जाती है | उनके चरणोंसे ested हुई रज स्वयं पवित्र होकर 
UE पवित्र करनेवाली बन जाती दै | उनके द्वारा देखे 
हुए ओर सै किये हुए पदार्थ पबित्र हो जाते हैं। फिर 


देशमें 
cee हैं; वे देश तीर्थ माने जाते हैं। आजतक जितने 


© वे सब परमेश्वर और परमेश्वरके भक्ते निमित्त- 


से ही बने हैं | इतना ही नहीं सब लोकोंको पवित्र gy 
तीर्थ भी उनके चरणस्पर्दासे पवित्र हो जाते हैं। ' 
कुलं aft जननी कृतार्था 
चसुन्थरा पुण्यवत्ती च तेन | 
अपारसंविस्सुखसागरेऽस्मिन्‌ 
लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
“जिसका चित्त अपार संवित्सुखसागर TAR, 
है; उसके जन्मसे कुछ पवित्र होता है, उसकी जननी १ 
होती है और get पुण्यवती होती है ।? 
धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरसे कहते हैं-- 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं Rat) 
तीर्थीकुवेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभूता ॥ 
( श्रीमद्धा० १ । १३ 
है खामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थस्प! 
( पापियोंके द्वार कडषित हुए ) तीथोंकों आपलोग a 
हृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीः 
प्रदान करा देते हैं ।? 


यह सब उनके द्वारा स्वाभाविक ही होता है, sea 
नहीं पड़ता | भगवान्‌ तो भजनेवालांको भजते हैं, पल 
दयाड संत नहीं मजनेवालेका, यहाँतक कि गाली देने ३ 
अहित करनेवाळेका भी हित ही करनेमें तुले रहते हैं । कुछ 
चन्दनको कारता है, पर चन्दन उसे स्वाभाविक ही आ 
सुगन्ध दे देता है । 
काटे परसु मकय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगन्ध बसाई। 

RE अम्बरीष आदिके इतिहास इसमें प्र 
हैं | अतएव विनोदमें भक्तको भगवानसे बढ़कर बतर्ल 
युक्तियुक्त ही हे संतजन सुरसरि और सुरतरुसे मी विर 
उपकारी हैं | गंगा और erg उनके शरण होनेपर करम 
पवित्र करते और मनोरथ पूर्ण करते हैं | परन्तु संत तो इ 
करनेवाले और न करनेवाले समीके घर स्वयं जाकर 3# 
इस छोक और परलोके कल्याणकी चेष्टा करते हैं | इ 
पर यदि यह कहा जाय कि संत जब सबका कल्याण कँ 
हैं तो सबका हो क्यों नहीं जाता ! तो इसका उत्तर यह है। 
सामान्यमावसे तो संतसे जिन लोगोंकी मेट हो जाती | 
उन समीका हित होता है । परन्तु विशेष लाम भढा औं 
ग्रेम होनेपर होता है। यदि यह कहा जाय .कि THRE 
सबका हित संत क्यों नहीं कर देते ! तो इसका उत्तर al | 
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के जबरदस्ती कोई किसीका हित नहीं कर सकता । पतंग 
Ia जलकर मरते हैं । दयाळ पुरुष उनपर दया करके 
उन्हें बचानेके लिये उस दीपक या लालटेनको FA 
उनका परम हित करना चाहते हैं, परन्तु वे पतंग जहाँ दूसरे 
दीपक जळते रहते हैं, वहाँ जाकर जळ मरते El इसी 
प्रकार जिन लोगोंको कल्याणकी स्वयं इच्छा नहीं होती उनका 
कल्याण करना बहुत ही कठिन है | 


यदि यह कहा जाय कि श्रद्धा-प्रेम करनेवालोंक़रा तो 
विशेष कल्याण करते हैं और दूसरोंका सामान्यभावसे करते 
हैं, तो इसमें विषमताका दोष आता है | इसका उत्तर 
यह है कि ऐसी बात नहीं है । श्रद्धा और Saat कमीके 
कारण यदि लोग संताँकी सबपर छायी हुई समान अपरिमित 
द्यासे लाम नहीं उठा सकते तो इसमें उनका दोप नहीं है। 
सूर्य बिना किसी पक्षपात या संकोचके सभीको समानमावसे 
प्रकाश देता है; परन्तु दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ता है और 
सूर्यकान्त शीशा सूर्यके प्रकाशकों पाकर दूसरी वस्तुको जला 
दे सकता है | इसमें सूर्यका दोष या पक्षपात नहीं है | इसी 
प्रकार जिनमें श्रद्धा, प्रेम नहीं है वे दर्पणकी भाँति कम लाम 
उठाते हैं और भद्धा प्रेमबाले सूर्यकान्त शीशेकी भाँति 
अधिक लाभ उठाते हैं | सूर्य सबको स्वाभाविक ही प्रकाश देता 
है, परन्तु Seah लिये बह अन्धकाररूप होता है । चन्द्रमाकी 
सर्वत्र बिखरी हुई चाँदनीको चोर बुरा समझता है; इसमें 
सूर्य-चन्द्रमाका कोई दोष नहीं है, वे तो सबका उपकार ही 
करते हें । इसी प्रकार महापुरुष तो सभीका उपकार करते 
हैं किन्तु अत्यन्त दुष्ट और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य उल्लू: 
की भाँति अपनी बुद्धिहीनताके कारण उनसे द्वेष करते हैं 
और चोरकी भाँति उनकी निन्दा करके अनिष्ट फलको प्रा 
होते हें--इसमें संतोंका क्या दोष ! 


यदि कहा जाय कि ऐसे दयाल पुरुषासे जब प्रत्यक्ष ही 
सबको परम लाम दै, तब समी लोग उनका संग और सेवन 
करके लाम क्यों नहीं उठाते ? इसका यह उत्तर है कि वे 
SM sath गुण, प्रभाव और तत्त्वको नहीं जानते | तत्त्व 
जाने बिना कोई लाभ नहीं उठा सकता | एक कुत्ता था | 
उसने चीनीके घड़ेमें मुँह डाल दिया | इतनेमें खड़खड़ा- 
हटकी आवाज हुई | कुत्तेने भागना चाहा । इसी गड़बड़में 
घडा फूट गया । घड़ेकी गर्दनी कुत्तेके Ted रह गयी | 
कुत्तेको कष्ट पाते देखकर एक दयाल मनुष्य हाथमें लाठी 


लेकर इसलिये ada पीछे दोडा कि लाठीसे घड़ेकी 
Tat तोड़ दी जाय तो कुत्ता कष्टसे छूट जाय । कुत्तेने 
अपने पीछे लाठी लिये दौडते हुए आदमीके असली उद्देश्य- 
को न समझकर यह समझा कि यह मुझे मारनेको दोड रहा 
है। वह और भी जोरसे भागा और उसका कष्ट दूर नहीं 
हो सका | इसी प्रकार महापुरुषोंके तत्वको न समझकर 
उनकी क्रियामें विपरीत भावना कर सव लोग लाभ नहीं उठा 
सकते । 
संतोंमें समता 

ऐसे महापुरुषोंकी दया ही नहीं, समता भी बड़ी अद्भुत 
होती है; उन्हें यदि समताकी मूर्ति कहें तब भी अत्युक्ति adil 
भगवान्‌ सम हैं और उन संतोंकी भगवानमें स्थिति है--- 
इसलिये वे भी स्वाभाविक ही समताको प्रात हैं। जैसे 
सुख-ढुःखकी प्राप्ति होनेपर अशानी पुरुषको शरीरमै समता 
रहती है येसी ही संतोंकी चराचर सब जीवोंमें समता रहती हे | 

प्र०-अज्ञानियोंका देहमें जैसा प्रेम दै, क्या संतोंका सारे 
चराचरम वैसा प्रेम हो जाता दै ! या संतोंका जेसे 
देहमें प्रेम नहीं दै, येसे क्या चराचर wa उनका 
प्रेम इट जाता दै! उनकी समताका क्या स्वरूप है! 


उ०-उनकी समता वस्तुतः इतनी विलक्षण है कि 
उदाइरणके द्वारा वह समझायी नहीं जा सकती क्‍योंकि 
अज्ञानीको देइमें जैसा अहंकार रहता है, संतका संसारमै 
वैसा अहंकार नहीं रहता | इसलिये यह कहना नहीं बनता 
कि संतका देहकी भाँति सबमें प्रेम दो जाता है, और सबमें 
प्रेमका अभाव इसलिये नहीं बतछाया जा सकता कि अज्ञानी 
लोग अपने देहके स्वार्थके लिये जहाँ दूसरेका अहित कर 
डालते हैं, वहाँ ये संत पुरुष दूसरोंके हितके लिये हँसते- 
हँसते अपने शरीरकी बलि चढ़ा देते हैँ । परन्तु उनकी 
बह समता इतनी अद्भुत है कि दूसरेके हितके लिये शरीरका 
बलिदान करनेपर भी उसमें कोई विषमता नहीं आ सकती | 
इसलिये किसी उदाहरणके द्वारा इस समताका स्वरूप समझाना 
बहुत कठिन है। तथापि लोक और वेदमें समझानेके लिये ऐसा 
ही कहा जाता है कि जैसे अज्ञानीको सुख-दुःखकी प्राप्तिमें 
सारे शरीरमें समता होती है; वेसे ही संतोंको सब जीवोंके 
सुख-दुःखकी प्रातिमे ममता और अहंकार न होते हुए मी 
समता होती है। अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने सुख- 
gaa सुखी दुखी होता है; संतजन ममता और अहंकारसे 
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रहित होनेपर भी और अपने सुख-दुःखसे सुखी-दुखी-से 
प्रतीत भी न होनेपर भी दूसरे समस्त जीवाँके सुख-दुःखमें 
सुखी-दुखी-से प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति मनुष्यको प्रतिपक्ष- 
भावनासे प्राप्त होती है। (अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने देहमें 
अहंभावना और दूसरोंमें परमावना करते हैं--इससे विपरीत 
दृसरांमें आत्मभावना और अपने शरीरमें परकी-सी भावना 
करनेका नाम प्रतिपक्ष (Seet) भावना है |) बहुत-से लोग 
संतोंकी इस समदृष्टिके रहस्यको न जानकर समदष्टिसम्बन्धी 
MAA दुरुपयोग करते हें । गीतामें भगवानने 
कहा है--- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हृस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
(०१८) 


“शानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
और avert भी समभावसे ही देखनेवाले होते हैं । 


इसका उलटा अर्थ करते हुए बे लोग कहते हैं कि 'खान- 
पान आदिमें समव्यवहार करना ही समदर्शन है ।? परन्तु 
ऐसा समव्यवहार न तो सम्भव है,न आवश्यक है और न भगवान्‌- 
के कथनका यह उद्देश्य ही है । क्योंकि हाथी सवारीके योग्य 
१ कुता सवारीके योग्य नहीं | गौका दूध सेवनयोग्य है, 
कुतिया क इन सबके खाद्य, व्यवहार, 
स्वरूप, आकृति, जा गुण एक दूसरेसे अत्यन्त 
विलक्षण और भिन्न होनेके कारण इन सबर्मे समान व्यवहार 
न हो सकता है, न करना चाहिये और न करनेके RA कोई 
कह ही सकता है | जैसे अपने लिये सुख और सुखके साधनकी 
प्राप्ति और दुःख और Sat साधनकी निवृत्तिके लिये 
अयक्ष किया जाता है, वैसे ही सबमें एक ही आत्मा समरूपसे 
१ इस बातका अनुभव करते हुए, सबके लिये उनका 
जिस प्रकारसे हित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना ही वास्तविक समता है | 


जैसे हम अपने देहमें हार्थोसे ग्रहण करनेका, आँखोँसे 


? कानोंसे सुननेका 
द्वारा यथायोग्य विभिन्न जे ai 


कुत्ते 
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बास्तविक विषमता है | खियोंके अवयव एकसे हे 
माता, बहिन और TAS साथ सम्बन्धके अनुसार j 
योग्य बिभिन्न व्यवहार होते हैं और यह विषमत३ 
और न्यायसंगत होनेसे सेवनीय हे । इतना है 
परम पूजनीया मातामें पूज्यमाव होनेपर भी रजस्क 
प्रसवकी स्थितिमें हम उसका स्पर्श नहीं करते, करने 
करनेकी विधि है। ऐसी विषमता वस्तुतः विषम 
है । इसके माननेमें लाम है और न माननेमें हानि |: 
कुत्तेको रोटी देते हैं, गायको घास देते हैं, ब्रीमारो 
दी जाती है परन्तु समीको घास, दवा या रोटी समाः 
दी जाती | यह विषमता विषमता नहीं है । जैसे को! 
अपने आत्माका जान-बूझकर अहित नहीं करता, ay 
नहीं देता और अपना कल्याण चाहता है एवं सुसः 
कल्याणके लिये चेश करता है--इसी प्रकार किसीम्रे; 
न पहुँचाकर) अहित न चाहकर सबका कल्याण adi 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना ही समता दै । फिर व्य 
यथायोग्य कितनी ही विषमता क्यों न हो | 


मान ळीजिये, हमसे कोई मित्रता करता है और हृ 
कोई वैर करता है । उन दोनोंके न्यायका भार प्राप्त हे 
तो हमें पक्षपातरहित होकर न्याय करना चाहिये, ई 
कहीं अपने मित्रको समझाकर उसकी सम्मतिसे शत्रुता रु 
वालेका कुछ पक्ष भी कर ळें तो वह भी समता हद है। 


अनुकूल हितकर पदार्थके प्रात होनेपर सबके RAL 
भावसे विभाग करना चाहिये, परन्तु कहीं दूसरोंको a 
और भ्रेष्ठ वस्तु दे दे, खयं कम लें--निक्कष्ट लें या fie 
ही न लें तो यह विषमता विषमता नहीं है । क्‍योंकि ई 
किसीका अहित नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थका त्याग | 
इसी प्रकार विपत्ति और दुःखकी MRN सत्रके लिये सा 
उक्त समविभाग करते समय भी यदि कहीं दूसरोंको वर्चा 
विपत्ति या दुःख अपने हिस्सेमें ले लिया जाय तो! 
विषमता भी विषमता नहीं है, बल्कि सार्थका त्याग है 
रग इसमें उलटा गौरव है ai स्थित होनेके # 
संत प्रभुकी समताका समावेश हो जाता है । अतएव 


समताका पूरा रहस्य तो प्रभुको प्रास करनेपर | 
मनुष्य समझ सकता है । | 


भान-अपमान ओर निन्दा-स्तुतिमे भी संतमें सर 
? किन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहारमें सब जा | 


# संत-मदिमा # 
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TCL St प्रदर्शन हो । हृदयमें मान-अपमानकी प्रासिमें 
र्ष, शोक आदि विकार नहीं होते | 
प्र०-साधारण मनुष्योंको निन्दा और अपमानकी प्राप्तिमें 
जैसा दुःख होता दै, क्या संतोंको वैसा ही स्तुति या मानमें होता 
३ १ अथवा स्तुति या मानमें लछोगोंको जैसी प्रसन्नता होती है; 
संतोंको निन्दा या अपमानमें क्या वैसी ही प्रसन्नता होती है ! 
रन दोनोमेंसे संतकी समतामें हार्दिक भाव कैसा होता है ! 
उ०-दोनोंसे ही विलक्षण होता दै, अर्थात्‌ मान-अपमान 
और निन्दा-स्तुतिर्मे यथायोग्य न्याययुक्त व्यवहारमेद होनेपर 
भी उन्हें हर्ष-शोक नहीं होते | 
प्र०-तो क्या अपमान और निन्दाका प्रतिकार भी संत 
करते हैं १ : 
उ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवालेका या अन्य 
किसीका हित हो तो प्रतिकार भी कर सकते हैं १ 
प्र०-क्या वे मान-प्रतिष्ठाकी प्राप्तिको व्यवद्दारमें स्वीकार 
कर लेते हैं या उनका विरोध ही करते हैं १ 
: „ उ०-देहा, काळ और परिस्थितिको देखकर शास्त्रानुकूल 
दोनों ही बातें कर सकते हैं । विरोध करनेमें हित होता दे 
तो विरोध करते हैं और न्यायसे ग्रास दोनेपर स्वीकार 
भी कर लेते I 
- प्र०-तब फिर व्यवहारमे मद्दापुरुषकी पहचान केसे हो? 
, उ०-व्यवहारकी क्रियासे महापुरुषको पहचानना बहुत 
कठिन है | इतना ही जान सकते हैं कि ये अच्छे पुरुष हैं । 
फिर चाहे वे सिद्ध हाँ या साधक ! दोनांको ही संत माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि साधक भी तो सिद्ध संत बननेवाला 
है । वस्तुतः जिसका व्यवहार सत्‌ है वही संत है | 
. लाभ-हानि और जय-पराजयमें भी संतकी विलक्षण 
समता होती है | 


प्र०-साधारण मनुष्याँको जेसे लाभ और जयमें प्रीति- 
प्रसन्नता होती है; तो क्या संतको इसके विपरीत हानि और 
पराजयमें प्रसन्नता होती दै ! अथवा साधारण मनुष्याँको 
जैसे हानि-पराजयमें द्वेष) घृणा, भय, शोक आदि होते हैं, 
तो क्या संतको लाभ और जयमें द्वेष, घृणा, भय, शोक 
आदि होते हैं ! . 

Sons, उसकी समता इन सबसे विलक्षण है। 
क्योंकि वे हर्ब-शोक; राग-द्रेष आदि समस्त विकारोंसे सवंथा 
रहित होते हैं । 

६९ 


प्र०-ऐसी AIA क्या हानि-पराजय होनेपर साधारण 
मनुष्याँकी भाँति संतका व्यवहार द्वेष; ईर्ष्या और भयका-सा 
भी हो सकता है ! 

उ०-यदि संसारका हित हो; या न्याययुक्त मर्यादाकी 
रक्षा हो तो हो भी सकता हे । परन्तु उनके मनमै किसी 
प्रकारका विकार निश्चय ही नद्दी होता । 

प्र०-जो कुछ भी बाहरी क्रिया होती है वह पहले मनमें 
आती है | ब्रिना मनमै आये बाहरी क्रिया केसे सम्भव है ? 

उ०-नाटकके Tala जैसे समी प्रकारके बाहरी व्यवहार 
होते हैं, परन्तु उनके मनमें अभिनय-बुद्धिके अतिरिक्त कोई 
वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार संतोंके द्वारा नाटकवत्‌ 
बाहरी व्यवहार होनेपर भी उनके मनमें वस्तुतः कोई विकार 
नहीं होता । 

इसी प्रकार शीतोष्ण, सुख-दुःख आदि प्रिय-अप्रिय 
सभी पदार्थाके सम्बन्धमँ उनका समभाव रहता है । सबमें 
एक अखण्ड नित्य भगवत्स्वरूप समता सदा-सर्वदा सर्वत्र 
बनी रहती है । 

Tati विशुद्ध fauna 

संतमै केवल समता ही नहीं; समस्त विश्वमै हेतु और 
अइंकाररदित अलौकिक विशुद्ध प्रेम भी होता है । जैसे 
भगवान्‌ वासुदेवका सबमें अहैतुक प्रेम दै, वैसे ही भगवान्‌ 
वासुदेवकी mà होनेपर संतक्रा भी समस्त चराचर जगत्में 
अहेतुक प्रेम हो जाता दै । क्योंकि साधन-अवस्थामें वह 
सबको वासुदेवस्वरूप ही समझकर अभ्यास करता है । 
अतएव सिद्धावस्थामें तो उसके लिये यह बात स्वभावसिद्ध 
होनी ही चाहिये । ] ; 

प्र०-ऐसा अहेतुक प्रेम भक्तिके साधनसे होता है या 
ज्ञानके साधनसे ! 


उ०-दोनोमिंसे किसी एकके साधनसे हो सकता है। जो 
भक्तिका साधन करता है; वह सब भूतोंकों ईश्वर समझकर 
अपने देह और प्राणोंसे बढ़कर उनमें प्रेम करता है; और 
जो ज्ञानका साधन करता दै, वह सम्पूर्ण KA अपना 
आत्मा समझकर उनसे देह; प्राग और आत्माके समान 
प्रेम करताहे। | 

प्र०-जैसे एक अज्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, घर) 
sb पुत्र, घन, जमीन आदिमें प्रेम होता दै, क्या संत 
पुरुषका सारे विश्वमें वेसा ही प्रेम होता दै ! 
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# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


उ०-नहीं; इससे अत्यन्त विलक्षण होता है | अज्ञानी 
मनुष्य तो शरीर, घर, स्त्री; पुत्र आदिके लिये नीति) धम; 
न्याय, ईश्वर और परोपकारतकका त्याग कर देता है 
तथा अपने देह, प्राणकी रक्षाके लिये ot, पुत्र, धन 
आदिका भी त्याग कर देता दै, परन्तु संत तो नीति, 
धर्म, न्याय, ईश्वर और विश्वके लिये केवल स्त्री, पुत्र 
घनका ही नही, अपने शरीरका भी त्याग कर देते 
हें । वे विश्वकी रक्षाके लिये परथ्वीका, प्रथ्वीकी रक्षाक्रे लिये 
dion, द्वीपके लिये ग्रामका, ग्रामके लिये Ferra, 
कुटुम्ब और उपर्युक्त सबके हितके लिये अपने प्राणोंका 
आनन्दपूर्वक त्याग कर देते हैं | फिर धर्म, ईइवर और 
समस्त विश्वके लिये त्याग करना तो उनके लिये कौन बड़ी 
बात है । जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने आत्माके लिये सबका 
त्याग कर देता है, वैसे ही संत पुरुप धम, ईश्वर और विश्वके 
लिये सब कुछ त्याग कर देते हैँ, क्योंकि धर्म, ईश्वर और 
विश्व ही उनका आत्मा है | परन्तु अशानीका जैसे देहमें 
अहंकार ओर स्रीपुत्रादि serait ममत्व होता दै, वैसा 
संतका अहंकार और ममत्व कहीं नहीं होता । उनका 
सबमें हेतुरहित विशुद्ध और अत्यन्त अलौकिक अपरिमित 
प्रेम होता है | 


०-भक्तिमार्गपर TEATS भक्तका सम्पूर्ण चराचरमें 
SM बढ़कर अत्यन्त विलक्षण प्रेम क्यों और कैसे हो 
जाता है ! 


उ०-इसलिये होता है कि वे सारे विश्वको अपने इष्ट 
देवका साक्षात्‌ AAT समझते हैं । 


.. सी अनन्य जाके असि, मति न टर हनुमन्त ! 
में सेवक सचराचर, रूपरासि भगवन्त ॥ 


वे भक्त समस्त विश्वके लिये अपने तन, मन, 
न्योछावर किये रहते हे । अपनी चीजें खामीके काममै त 
देखकर बै इस भावसे बड़े ही आनन्दित होते हैं कि स्वामीने 
इपापूवक हमको और हमारी वस्तुओको अपना लिया । 
भक्त अपना यह ध्येय समझता है कि हमारी सब चीजें 
मगवानकी ही हैं, इसलिये उन्हीकी सेवामें लगनी चाहिये । 
परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको काममें नहीं लाते, तबतक 
भगवाचने उनको खीकार कर छिया, ऐसा भक्त नहीं 
समझता, और जबतक मगवानूने खीकार नहीं किया, तब- 
तक वह अपने ध्येयकी सिद्धि नहीं मानता । परन्तु जब वे 


TTT 
वस्तुएँ परसन्नतापूर्वक विश्वरूप भगवानके काममें आ .: 
हैं तब वह अपने ध्येयकी सिद्धि समझकर परम प्रस्न, 
है | विश्वरूप भगवानकी प्रसन्नतामें ही उसकी Ian 
इसीलिये वह अपने प्राणोंसे बढ़कर समस्त चराचर figs 
करता है | यदि कहा जाय कि फिर उसका प्रेम छे. 
और विश्द्ध केसे माना जा सकता है, जवकि वह; 
ER सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेतुसे प्रेम करता?! 
इनका उत्तर यह है कि यह हेतु वस्तुतः हेतु नह 
पवित्र भाव है । यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चात्ति 

जो प्रेम अपने व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर हेत 
वही कलंकित और दूषित है । परन्तु जब RA 
लिये किया जानेवाला प्रेम भी पवित्र माना जाता है; 
दूसरे सबको साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप aR 
उनसे प्रेम करना तो परम पवित्र प्रेम दै । 


प्र०-शानके AN चलनेवालेका देह, प्राण; 
आत्माके समान प्रेम क्यों और कैसे हो जाता है ! 


उ०-ज्ञानके मार्गमे चलनेवाला सबके आल 
अपना आत्मा ही समझता है । ! 


सवंभूतस्थसात्मानं adam चास्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः 
( गीता ६।१ 


“सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमाबसे खितिरूप के 
युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखने 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूर्तोमे बर्फमें जलके सद्दश ना 
देखता है और सम्पूर्ण भूतको आत्मामें देखता है।' 


जब सबको वह आत्मा ही समझता है तब सारे रि 
आत्माके सहश उसका प्रेम होना. युक्तियुक्त al 
इतीछिये जैसे देइको आत्मा माननेवाला अज्ञानी अं 
ही हितमें रत रहता है, वैसे ही संत पुरुष सम्पूर्ण ग 
हितमें रत रहते हैं और ऐसे सर्वभूतहितर्मे रत शा 
साधक ही निगुण परमात्माको प्राप्त होते हैं । मग 
कहा है-- 
ये ५. चक्षरमनिर्देद्यमव्यक्त 
सवन्रगमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ॥ 
संनियम्येन्दरियग्नाम॑ सर्वत्र ats । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सेवेभूतहिते रताः ॥ 
(गीता १२॥ १४ 


पयुपासते । 
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“जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको अच्छी तरह वशमें 
नरके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूपश सदा 
एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार) अविनाशी 
यञ्चिदानन्दघन RA निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते 
T उपासते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके feat रत हुए और 
ait समान भाववाले योगी भी मुझको ही प्राप्त 
ते हैँ ।? 


परन्तु जैसे अज्ञानी मचुष्यका देहमें अहंकार, अभिमान; 
मता और आसक्ति होती दै, वैसे संतका विश्वमै अहंकार, 
अभिमान) ममता. और आसक्ति नहीं होती | उनका 
विश्वप्रेम विशुद्ध ज्ञानपूर्ण होता है । अहंकार, अभिमान, 
ममता; आसक्ति आदि दोषको लेकर अथवा व्यक्तिगत 
खार्थवश जो प्रेम होता है, वही दूषित समझा जाता है | 
क्षणभंगुर, नाशवान्‌; दृश्य पदाथाँको सत्य मानकर उनके 
सम्बन्धसे होनेवाले भ्रमजन्य सुखको सुख मानकर उनमें 
प्रेम करना अज्ञानपूर्ण प्रेम है । ये दोनों बातें संतमें नहीं 
होतीं--इसलिये उस ज्ञानी संतका प्रेम विशुद्ध और 
ज्ञानपूर्ण होता है | 


प्र०-जैसे भक्त सम्पूर्ण विश्वको साक्षात्‌ अपना इष्टदेव 
भगवान्‌ समझकर काम TSA विश्व-हितके लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्यसहित अपने-आपको बलि-वेदीपर 
चढ़ा देता है, क्या ज्ञानमार्गपर चलनेवाला भी अवसर 
आनेपर ऐसा ही कर सकता है ! 


. उ०-हा, कर सकता है । क्योंकि प्रथम तो उसकी 
हिमे ऐश्व और देहका कोई मूल्य ही नहीं है। और 
दूसरे, अज्ञानी मनुष्य ऐश्वर्य और देहको आनन्ददायक 
मानकर मूल्यवान्‌ समझते हैं । अतएव उनकी दृष्टिसे 
उन्हें सुख पहुँचानेके लिये ज्ञानी पुरुष ऐश्वर्य और देहका 
त्याग कर दे-इसमें आश्रयं और शंका ही क्यों होनी चाहिये ? 


ज्ञानमार्गपर चलनेवाला पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय आत्मरुपसे ही अनुभव करता है । अतएव 
उसका सबके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार होता है । जैसे 
किसी समय अपने ही दोतोंसे जीमके कट जानेपर कोई 
भी मनुष्य दाताको दण्ड नहीं देना चाहता, वह जानता 
है कि दाँत और जीम दोनों मेरे ही हैं। जीभर्मे तो तकलीफ 
है ही, aki और तकलीफ क्यों उत्पन्न की जाय। 
इसी प्रकार शानुमागीं संत सबको अपना आत्मा समझनेके 


कारण किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी उसे दण्ड 
देनेकी भावना नहीं करते | कभी-कभी यदि ऐसी कोई बात 
देखी जाती है तो उसका हेतु भी आत्मोपम प्रेम हो होता 
है, जैसे अपने दूसरे अच्छे sitet रक्षाके लिये मनुष्य 
समझ-बूझकर सड़े हुए अंगको कटवा देनेमें अपना हित 
समझता है, इसी प्रकार date द्वारा भी विश्वहिताथं 
स्वाभाविक ही कमी-कमी ऐसी क्रिया होती देखी जाती है । 


संतांके उपयुक्त विश्वग्रेमका तत्व और रहस्य बड़ा ही 
विलक्षण है | वास्तवमै जो संत होते हैं, वे ही इसको जानते 
हैं । ऐसे संतोंके गुण, आचरण; प्रभाव और तत्त्वका अनुभव 
उनका सङ्ग और सेवन करनेसे ही हो सकता है | 


संतोंके आचरण और उपदेश . 


ग्र०-ऐसे संत-महात्माओके आचरण अनुकरणीय हैं या 
उपदेश १ 


३०-आचरण और उपदेश दोनों ही अनुकरणीय हैं | 
केवल आचरण और उपदेश ही क्यों, उनके एक-एक गुणको 
अपने हृदयमें भलीमाँति धारण करना चाहिये । हाँ, यदि 
आचरण और उपदेशमें भिन्नता प्रतीत हो तो वहाँ उपदेशको 
ही प्रधान समझा जाता है । यद्यपि महापुरुषोंके आचरण 
ad अनुकूल ही होते हैं और शा्रानुकूल ही वे उपदेशः 
आदेश करते हैं, परन्तु उन पुरुषोंके तत्व और रहस्यको 
न जाननेके कारण जो-जो आचरण शास्त्रके अनुकूल न प्रतीत 
हों, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये | 


यद्यपि उन महापुरुषोंके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है 
तथापि खामाविक ही वे SIK दया कर लोकहितके लिये 
MAGES आचरण करते हैं | उनसे शाञ्जविपरीत आचरण 
होनेका तो कोई कारण ही नहीं है । परन्तु Wes अनुकूल 
जितने कर्म होने चाहिये, उनमें खभावकी उपरामताके कारण 
अथवा शरीरका बाह्यज्ञान न रहनेके कारण कमो प्रतीत हो 
तो उनको इसके लिये कोई बाध्य भी नहीं कर सकता) 
क्योंकि वे विधि-निषेधरूप me पार पहुँचे हुए हैं । उनपर 
“यह अहण करो? और “यहद त्याग करो“--इस प्रकारका 
शासन कोई भी नहीं कर सकता । उनके गुण और आचरण 
ही सदाचार हैं | उनकी बाणी--उपदेश-आदेझ ही वेदवाणी 
हैं। फिर उनके लिये विधान करनेवाला कौन ! अतएव 
उनके द्वारा होनेकले आचरण सर्वथा अनुकरणीय ही हैँ, तथापि 
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जिस आचरणमें सन्देह हो; जो शास्रके विपरीत प्रतीत 
होता हो; उसके लिये या तो उन्हीं पुरुषोंसे पूछकर सन्देह 
मिटा लेना चाहिये अथवा उसको छोड़कर जो शास्त्रानुकूल 
प्रतीत हों; उन्हीके अनुसार आचंरण करना चाहिये | 
प्र०-जब ऐसे महापुरुषोंपर विधि-निषेध शासत्रका कोई 
शासन ही नहीं, तव वे कमॉका आचरण क्‍यों करते हैं ! 


उ०-लोगोंपर दयाकर केवल लोकहितके लिये | स्वयं 
भगवान्‌ वासुदेव भी तो अवतार लेकर छोकहितार्थ कर्माचरण 
करते हैं | भगवानने खयं कहा है 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ सत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुतै लोकछ्तदनुवर्तते ॥ 
न से aa कतच्यं त्रिषु vag किचन । 
नानवाप्तमवाप्तत्य॑ वतं एव च कर्मणि॥ 
(गीता ३ । २१-२२ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी 
उस-उसके ही अनुसार बते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बते हैं । अतएव हे 
अशुन ! यद्यपि मुझे तीनों छोकोंमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है 


तथा किञ्चत्‌ मी प्रात होनेयोग्य वस्तु अग्राप्त नही १; 
मैं कर्ममें ही वतता हूँ ।? l 

भगवानके इस आदर्शके अनुसार यदि छ, 
आचरण करें तो इसमें उनका गौरव है और लोग, 
कल्याण है और इसीलिये संतोंके द्वारा स्वाभाविक ह। 
हितकर कमं होते हैं । ऐसे संतोंका जीवन लोगोंके 
निमित्त ही होता है । अतएव लोगोंको भी इस प्रका 
बननेके लिये भगवान्‌की शरण होकर पद-पदपर aR 
दयाका दर्शन करते हुए हर समय असन्नचित्त; 
चाहिये | भगवानको यन्त्री मानकर अपनेको उनके? 
करके उनके हाथका यन्त्र बनकर उनकी आज्ञानुसार ३ 
चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि जो इस! 
अपने-आपको भगवानके अर्पण कर देता है, उसे 
आचरण भगवत्कृपासे भगवानके अनुकूल ही होते ह: 
झरणागतिकी कसोटी है । इस झारणागतिसे ही मगर 
अनन्त दयाके दर्शन होते हैं और भगवानकी दय 
देवताओंक्े द्वारा भी पूजनीय परम दुर्लभ संतमावत्री। 
होती है । 


HAN — © 
संत-महिमा 


प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 

अकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय: | 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपयोसितरसं 

रहस्यं साधूनामजुपधि विशुद्धं विजयते ॥ ` 

Ta ( भवभूति ) 
: भक्त, भगवानके प्यारे, भगवानके 
यथार्थतः जाननेवाले और भगवानके ही स्वरूपभूत a 
स्मरणीय पूज्यचरण संत-महात्माओंकी महिमा कौन गा 
सकता है ! उनके अनन्त कल्याणगुणोंका बखान कौन कर 
सकता है ! परन्तु उनकी स्मृति अन्तःकरणको पवित्र करती 
है; उनके आदर्श चरित्रोंका मनन हृदयको fag मगवद्धावसे 
भर देता है और उनका गुणगान जिहाको पवित्र करके 
उसमें भगवद्णुणगानकी योग्यता प्रदान करता है, इन्हीं 
परम छाभोंकी ओर दृष्टि जानेसे संतोंकी कुछ चर्चा करनेका 
साहस हुआ है। संतजन ऐसी कृपा करें जिसके प्रभावसे 
` इन पंक्तियोंके लेखकका चित्त उनके म्रियतम श्रीमगवानके 
WW कुछ अनुराग करना सीखे | è 


संत कोन है ! 
भ्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानने अपने प्रिय म 
निम्नलिखित चालीस लक्षण बताये हैं । ये लक्षण | 
पुरुषोरमे हों वे ही संत हैं, इन्हींका कुछ न्यूनाधिकरूपसे "रुणं 


और 'खितप्रश आदि नामोंसे गीतामें वर्णन है | ` 


१-किसी भी जीवसे द्वेष न होना | 

२-सवके साथ मैत्रीभाव रखना | 

२-बिना किसी भेदभावके दुखी जीवोंपर दया करना! 

४-भगवानके सिवा किसी वस्तुमें 'मेरापन! न रहना । | 

५-शरीर-मन-वाणीमें कहीं Ho? न होना | 

६-सुखःदुःखमें समबुद्धि रहना । . . . 

७0 अपना बुरा करनेवालेके प्रति, उसे दण्ड देनेकी सा 
दोनेपर भी चित्तमें क्रोध न करना और भगव 
उसका भला चाहना | SR 

“-अनुकूछ और प्रतिकूल वस्तु या खितिकी प्रा 
“सन्तुष्ट रहना | ८ 

-$-चित्का निरन्तर परमात्माके साथ योगयुक्त रहना | 
J 
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१०-मन-इन्द्रियोंको जीत Sa | 

११-परमात्मामें दृढ़ निश्चय होना | 

१२-मन और बुद्धिको सर्वमावसे भगवानके अर्पण कर देना। 

१३-अपने किसी भी आचरणसे किसी भी जीवको ska 
न करना.। 

१४-किसीके द्वारा केसे भी व्यवहारकी प्राप्ति होनेपर कमी 
ofa न होना | 

१५-सांसारिक वस्तुआंकी Aaa हर्ष न मानना | 

१६-दूसरेकी sak डाह न होना | 

१७-परमात्माको नित्य अपने साथ समझकर सदा निर्भय 
रहना । 

१८-किसी भी अवस्थामें अशान्त न होना | 

१९-किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न होना | 

२०-मन-वाणी-शारीरसे पवित्र रहना | 

२१-अहितके त्याग और हितके ग्रहणमें चतुर होना | 

२२-सवसे उदासीन--निरपेक्ष रहना | 

२३-मानसिक व्यथाका सर्वथा अभाव | 

२४-आसक्ति और कत्तापनके अभिमानसे कोई भी आरम्भ 
न करना । सब aa आरम्भ परमात्माकी se 
होता है; ऐसा मानना । 

२५-अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलके विनाशमे हर्ष द्दोना। 

२६-ग्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके विनाशमें द्वेष नहोना। 

२७-किसी भी खितिम शोक न होना | 

२८-किसी भी वस्तुकी कामना न होना | 

२९-ञुम और अशुभ कमाँका फल त्याग कर देना | 

३०-शत्रु-मित्रमे समभाव रखना | 

३१-मानापमानमें समान भाव रखना | 

३२-सरदी-गरमीमें समबुद्धि रहना | 

३३-सुख-दुःखको समान समझना । 

३४-किसी भी पदार्थमें आसक्ति न रहना | 

३५-निन्दा-स्तुतिको समान मानना | 

३६-चाणीसे सत्‌-चर्चाके सिवा और कोई बात न करना, 

_ मनसे सदा मगवानके खरूपका मनन करते रहना | 

३७-दारीरनिर्वाहके लिये जो कुछ भी मिल जाय, उसीमें 

, सन्तुष्ट रहना | क 

३८-घरद्वारको अपना न मानना | 

३९-सदा प्ररमात्मामें खिरखुद्धि रहना | 


MEA 


४०-श्रद्धा और तत्परताके साथ भागवत-घर्मरुपी अमृतका 

सदा सेवन करना । 

ये सब गुण सिद्ध संतमें स्वाभाविक होते हैं और 
साधक इनको प्रात करनेके प्रयत्रमें लगा रहता है; 
परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि संतमें इतने ही 
परिमितसंख्यक गुण हैं । सत्यस्वरूप परमात्मामें नित्य 
स्थित होनेके कारण संतकी अंदर-बाहरकी प्रत्येक चेष्टा 
और क्रिया एक-एक सद्गुण और सदाचार ही है; वस्तुतः 
संत सद्गुणोंके भण्डार होते हैं; उपयुक्त चालीस गुण तो 
उन अनन्त सद्ुणोंके साररूप बतलाये गये हैं। और 
भी संक्षेपमें कहे तो ऐसा कहा जा सकता है, जिनमें 
निम्नलिखित छः लक्षण हों वे पुरुष निश्चय ही संत हूँ-- 
१-नित्य सत्य परमात्मखरूपमें या भगवसत्मेममें अचल स्थिति, 
२-सर्वत्र समदृष्टि, जीवमात्रमें आत्मोपम प्रेम, ३-राग-देष, 
SAM और लोम-अभिमानादि मानसिक_ daa ओर 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाका सर्वथा अभाव, ४-स्वाभाविक 
ही समस्त प्राणियोंके हितमें रति, Ka, सरलता, 
शम) दम; शीतलता, त्याग, संतोष, दया, अहिंसा; सत्य, 
निर्भयता; अनासक्ति, निष्कामता, निरहंकारिता, निर्ममता, 
स्वाधीनता, निर्मळता, क्षमा, सेवा, तप आदि Agu और 
सदाचारोंका पूर्ण विकास और ६-हर एक स्थितिमें अखण्ड 
असीम आनन्द ! 


संतोंके हृदयमें पाप-तापके लिये खान नहीं है; उनके 
आचरणोंमें किसी प्रकारका भी दोप नहीं आ सकता | 
अज्ञान, असत्य; दम्भ; कपट, स्तेय, व्यभिचार आदि 
दुराचार उनके समीप भी नहीं रह पाते। उनका सरळ 
जीवन सर्वथा सदाचारमय, दिव्य आदर्श गुर्णोसे युक्त, 
सबको सुख पहुँचानेबाला तथा सबका हित करनेवाला 
होता है । वे जहाँ रहते हे, जहाँ विचरते हँ, वहीं मंगळ- 
सन्देश देते हैं, मंगलमय वायुमण्डल तैयार करते हैँ और 
सबंको मंगलमय चना देते हैं | 


संतोंकी पहचान 


यद्यपि dan लिये wet इस प्रकारके अनेकों 
लक्षणोंका निर्देश मिलता है तथापि वस्तुतः संत समस्त 
लक्षणोंसे ऊपर उठे हुए हैं । किसी भी लक्षणके द्वारा कोई 
भी विषयी पुरुष संतको कभी नहीं पहचान सकता | 
प्रथम तो जिसने जिस वस्तुकी उपलब्धि ही नहीं की, 
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' वह केवळ उसका नाम सुनकर ही.कैसे उसके असली-नकली 
होनेका निर्णय कर सकता है ! जिसने हीरा .देखा ही नहीं; 
वह हीरे और काँचके अन्तरको कैसे समझ सकता है! 


dat wait कई तो ऐसे हँ, जो asta है, और . 


कई ऐसे हैं, जिनके स्वरूपका यथार्थ निर्णय खयं उनका 
आचरण करनेवाले केवल अनुभवी पुरुष ही कर सकते हँ; 
विषयी पुरुष अपनी विविध दोप्रमयी, विषयासक्तिसे भ्रमित 
और मोहसे आदृत मलिनबुद्धिके तराजूपर उनको नहीं 
तौल सकता । वह जिस वातको अपनी. विपरीत और 
अज्ञानमरी eka दोष समझेगा, सम्भव है; वही संतका 
आदर्श गुण हो । ऑपरेशन करते हुए डाक्टरकी क्रियामें, 
बच्चों और शिष्योंकों वत्सलतापूर्ण, हृदयसे धमकाते हुए 
माता-पिता और agent frend, और कराइते हुए 
रोगीको कुपथ्य न देनेमें अश. पुरुष निदयताका आरोप कर 
सकते हैं, परन्तु क्या यह वास्तविक दया नहीं है! इसी 
TOR अन्यान्य गुणोंकी बातें हैं | मूर्ख मनुष्य यदि अनाज 
तौहनेके एक बढे कॉटिके एक wee बहुमूल्य हीरा 
रखकर ओर उसे BAAS वजनका भी न पाकर 


' उसको किसी भी कामका न समझे) तो इससे जैसे हीरेकी _ 


कीमत कुछ भी कम नहीं हो जाती, इसी प्रकार असंतकी 
छिन बुद्धि न तो संतको पहचान सकती है और न उसके 
किसी निर्णयसे संतका यथार्थ स्वरूपनिदेश ही होता है। 
दूसरी बात एक यह भी है कि Ka 
ठगनेके लिये दम्भी मनुष्य भी संताका-सा . खाँग रचकर 
Sia धोखा दे सकता है, बाहरी आचरणकी नकल करना 
कोई बढी बात नहीं । यद्यपि सत्यचेतन और शानस्वरूप 
परमात्मामे नित्यस्थित लोकहितनिरत संतके बाहरी आचरणोंके 
साथ दम्मीके संतांजैसे बनावटी आचरणोमें बहुत बडा भेद 
रहता है परन्तु उस भेदको पहचानना हर-एक मनुष्यका कार्य 
नहीं है | योगसिद्धा या भगवश्रेरित संत पुरुष ही उस 
महत्वपूर्ण भेदको जानते हें । अतएव किसी भी बोहरी 
लक्षणसे संत-असंतका निर्णय करना असम्भव नहीं तो कम-से- 
कस महान्‌ कठिन तो अवश्य ही है | विषयी पुरुषोंके 
ठियेतोअसम्मवहीहै। ` 


% सन्तं छुशान्तं सततं नमामि * 


aa 


है, उसको संतका यथार्थ परिचय मिलना और कू. 
प्राप्त करना बहुत ही कठिन है । भद्धा, सेवा और वि. 


, ही मनुष्यको संतकृपाकी ग्राति हो सकती है | इतना 


भी अकारणकृपाल संतोंका अज्ञात संग भी कमी a 
जाता, उस अज्ञात सत्संगसे, जिस महान्‌ कल्याण-कछ 
मगवत्‌-प्रेमरुपी अमर फल है, उसका अक्षय h | 
हृद्यक्षेत्रमे पड़ ही जाता है, जो अनुकूल वातावरण ;. 
उगता है. और फूलता-फलता है । | 


संत भगवानके किस गुप्त संकेतको पाकर का! 


THR आचरण करते हैं, इस बातको साधारण लो; 


समझ सकते; लोकोत्तर पुरुषोंके काये भी लोकोत्तर ही 
करते हैं, साधारण बुद्धिसे उनका समझना Sikap 
करना सम्भव नहीं होता, इसीलिये श्रुतिवाक्यं; 
शिष्यसे कहते हैं... - 


यान्यनवद्यानि कर्माणि) तानि सेवितव्यानि। नो इत्र 
यान्यस्माक< सुचरितानि । तानि त्वयोपार्‍यानि । नो इतां 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १ । ११॥ 


. . rete निदोष कमोंका ही आचरण करना चाह 
शास्रविरुद्धका नहीं | हम छोगोंमें भी जो सुन्दर आर 
हैं, तुम्हे उन्हींका अनुकरण करना चाहिये, अन्य नि 
आचरणोंका नहीं |? 


वस्तुतः संतोंका एक भी आचरण किञ्चित्‌ भी दोषयुक्त! 
होता, वह खाभाविक ही सत्य ज्ञानसे ओतप्रोत और लोकी 
उद्देश्यसे आचरित होता है, हम उसे अपनी agak 
विपरीत इष्टके कारण ही दूषित या. निन्दित मान Al 
एक महात्माने मुझको एक कहानी सुनायी थी-- , 


संतकी आश्रये-कहानी 


“किसी एक नगरमें राजकन्याका विवाह था, मं 
बाजे बज रहे थे | उसी नगरमें एक सिद्ध महात्मा रहते? 
महात्मा बाजोंकी आवाज सुनकर राजद्रवारमें गये | रै 
यह माझम होनेपर कि राजकन्याका विवाह है, उद 
कन्याको देखना चाहा । राजाने कन्याको बुलाया । एँ 
कन्याने आकर महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया | महा 
न माळूम किस अभिप्रायसे उसको नखशिख देखकर 
कहा--'इस लड़कीका हमसे विवाह कर दो |? राजा 
सुनते दी सहुम गया; बुद्धिमान, था, aged जाकर प 
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डी बहुमूल्य मोती लाया, मोतीका आकार मुर्गीके अण्डे- 
[तना था; और उनसे शारदीय पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी 
रोति छिटक रही थी । राजाने नम्रतासे कहा--*भगवन्‌ ! 
मारे कुलकी रीति दै, जो इस तरहके १०८ मोतियोंका हार 
AA देता है, उसीसे हम कन्याका विवाह करते हैं । 
दात्माने निर्विकार चित्तसे, पर उत्साहसे कहा--'हॉः हॉ 
म्हारी कुलकी प्रथा तो पूरी होनी दी चाहिये । ये दोनों मोतीके 
ने मुझे दे दो; इसी नमूनेके एक सौ आठ मोती में लाता 
| परन्तु खबरदार ! तबतक लड़कीको किसी दूसरेसे 
याह न देना ।' राजाने सोचा था, महात्मा मोतीकी बात 
नकर निराश हो लोट जायेंगे, परन्तु यहाँ तो दूसरी ही 
गत हो गयी ! राजा जानता था; महात्मा ऊँचे दर्जक्रे सिद्ध 
रुष हैं, उनकी आज्ञा न माननेसे अमङ्गल हो सकता है; 
प्रतण्व राजाने दोनों मोती उनको दे दिये और कहा कि 
भगवन्‌ ! आगे लग्न नहीं है आप जल्दी लोटियेगा ।? 
जाने सोचा, “ऐसे मोती कहीं मिलेंगे नहीं, महात्मा सच्चे 
पुरुष हैं, लोट ही आवँगे, तव लड़कीका बिवाह निर्दिष्ट 
[जकुमारके साथ कर दिया जायगा।' राजाने विवाह स्थगित 
कर दिया । महात्मा मोतीके दाने झोलीमें डालकर चल दिये ! 
तीन दिन हो गये। महात्मा समुद्रके किनारे बैठे 
FSS भर-भर समुद्रका जल बाहर उलीच रहे हैं | उन्हे 
बाना-पीना-सोना कुछ भी स्मरण नहीं है । न थकावट है, 
न विषाद है, न निराशा है; न विराम है । एक छगनसे कार्य 
चल रहा है । महात्माकी अमोघ क्रियासे watt हलचल 
मची । अन्तर्जगतूमें क्षोभ उत्पन्न हो गया | समुद्रदेव 
MAT रूप धरकर बाहर आये | पूछा, “भगवन्‌ ! यह 
क्या कर रहे हैं ?? समाधिसे जो हुएकी भाँति उनकी ओर 
देखकर सहज सरलतासे महात्मा बोले--“एक सी आठ मोतीके 
दाने चाहिये । समुद्रमे पानी नहीं रहेगा, तब मोती मिल 
mat ।! ब्राह्मणने कहा--“समुद्र क्या इसी तरहसे और 
इतनी जल्दी बिना पानीका हो जायगा !? 
eh हॉ, हो क्यों नहीं जायगा । पानी तो उलीच ही 
रहे हैं, दो दिन आगे-पीछे होगा | अपनेको कौन-सी जल्दी 
पड़ी ? १? SES 
(अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो १? 


“तो फिर क्या हमारा समुद्रसे कोई वैर है जो हम उसे 
बिना पानीका बनायेंगे ।? 


“अच्छा तो लीजिये ।? 


समुद्रकी एक तरंग आयी और मोतियाँका ढेर लग गया। 
महात्माने झोळीसे दोनों मोती निकाले । उनसे ठीक मिला- 
मिलाकर १०८ मोती चुनकर झोलीमें डाळ लिये और चलनेके 
लिये उठ खड़े हुए ! ग्राह्मणवेशधारी समुद्रने कहा 
“भगवन्‌ ! कुछ मोती और ले जाइये न १? महात्मा बोले-- 
“हमें संग्रह थोड़े ही करने हैँ ! जरूरत थी उतने ले लिये । 
अब हम व्यर्थ बोझ क्यों ढोये १? 


महात्माने आकर राजाको बुलाया और पहलेके दो दाने- 
समेत ११० मुर्गीके अग्डे-जैसे, पूनमके ASS चमकते मोती- 
के दाने राजाके सामने रख दिये। राजा आश्चर्यचकित हो 
गया | मद्ात्माके परम सिद्ध होनेका उसे पूर्ण विश्वास हो 
गया | उसने सोचा Wa विलक्षण शक्तिशाली पुरुपसे लड़को- 
का विवाह करनेमें लड़कीको तो किसी दुःखकी सम्भावना नहीं 
है। परन्तु इनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया जाय |! 
राजाकी एक दूसरे बड़े राजासे शत्रुता थी, वह राजा तो मर 
गया था) उसका छोटा कुमार था | इसने सोचा “शत्रुका बीज 
भी अच्छा नहीं; महात्माके हाथों यह कंटक दूर हो जाय तो 
अच्छा ।' ऐसा सोचकर राजाने कहा--“भगवन्‌ ! मोती तो 
बड़े अच्छे आप ले आये | एक काम और है, अमुक राज्यके 
राजकुमारका सिर आनेपर लड़कीका व्याह होगा; ऐसा प्रण 
है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिये चेष्टा करें |” 
महात्माने कहा--“अरे,इसमें कौन बड़ी बात दै, अमी जाता gl 
महात्माजी उस राज्यमें गये । राजमातासे मिले | राजमाताने 
महात्माका नाम सुन रक्खा था, इससे उसने बड़ी अच्छी 
आवभगत की | इन्होंने कहा---“माई ! हम तो एक AS आये 
हैं, तुम्हारे कुमारका हमें सिर चाहिये) हमने एक राजासे कहा 
था; अपनी कन्याका ब्याद्द हमसे कर दो, उसने कहा है कि अमुक 
राजकुमारका सिर ला देंगे तब विवाह होगा । अतः तुम हमें 
अपने लड़केका सिर दे दो ।” एकलौता लड़का था और वही 
राज्यका अधिकारी था | महात्माके वचन सुनकर राजमाताके 
प्राण सूख गये, परन्तु ुदयमें श्रद्धा थी, उसको विश्वास था 
कि सच्चे महात्मासे किसीका कोई अकल्याण नहीं हो सकता | 
उसने कहा--भगवन्‌ | लड़केका सिर मैं केसे उतारू! आप 
इस लड्केको ही ले जाइये ।? महात्मा बोळे “AE और अच्छी 
बात दै, उसने तो सिर ही माँगा था, हम तो पूरा ले जाते है 
फिर सिर उतारकर हमें क्या करना है l 
- “भगवन्‌ | इसे मैं आपके हाथोंमें सौंप रही हूँ ।' 
“हाँ, हॉ, भगवान्‌ सब मंगल करेंगे ।' । 
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राजकुमारको लेकर महात्मा अपनी नगरीमें लौटे और 
राजमहरुमै जाकर बोले-'छो, यह समूचा राजकुमार ! 
अब पहले विवाह करो; खबरदार, जतक विवाह न हो; 
लडकेको छूना मत ।? राजाने आनन्दमम़ होकर कहा--*ठीक 
है भगवन्‌! ऐसा ही होगा)? मेहात्माने कहा-- तो बस; अब 
देर न करो! 
विवाहमण्डप रचा हुआ था ही | चौकी विछायी गयी | 
महात्माजी दूल्हा बने | कन्या आयी । कन्याको महात्माने 
एक बार फिर नखशिख देखा । अकस्मात्‌ बोल उठे--- 
(अरे ! उस राजकुमारको तो यहाँ बुलाओ !” राजकुमार 
बुलाया गया । महात्माने उसे कन्याके बगलमें खड़ा कर 
दिया । फिर दोनांको एक बार नखशिख देखकर बोले-- 
(भई ! जोड़ी तो यही सुन्दर है । राजा ! बस, अभी इस 
राजकुमारसे राजकुमारीका ब्याह कर दो । खबरदार; जो 
जरा भी ची-चपट atl राजा नादीं न कर सका | 
राजकुमारीका विवाह शत्रु राजकुमारसे हो गया । महात्माके 
विचित्र आचरणका रहस्य अब राजाके समझमें आया, 
राजाका मन पलट गया | aq मित्र हो गया ! महात्मा 
अपनी कुटियापर जाकर पूर्ववत्‌ धूनी तपने लगे !' 
इस कहानीसे यह मालूम हो गया होगा कि संत पुरुषकी 
क्रिया. किसी अज्ञत उद्देश्यसे बड़ी विलक्षण हुआ करती 
हैं; उनकी क्रियाओंसे उनकी स्थितिका पता लगाना बहुत ही 
कठिन होता है । तथापि आजकळके जमानेमें--जहाँ लोग 
नाना प्रकारसे उगे जा रहे हैं--विशेष सावधानी रखना ही 
उत्तम है । श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिये 
ओर जिन संत पुरुषके संगसे अपनेमें दैवी सम्पदाकी 
बृद्धि, भगवानुकी ओर चित्तवृत्तियांका प्रवाह, शान्ति और 
आनन्दकी बृद्धि प्रतीत हो, उन्हींको संत मानकर उनसे विशेष 
छाभ उठाना चाहिये | अपनी बुद्धि जिनको संत स्वीकार 
के नहीं करनी चाहिये परन्तु 
कोइ गुरुशिष्यका सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिये | निन्दा तो इसलिये नहीं कि प्रथम तो किसीकी 
भी निन्दा करना ही बहुत बुरा है, दूसरे, हम संतका 
१ बाहरी आचरणसे निर्णय भी नहीं कर सकते | और 
गुरुशिष्यका सम्बन्ध इसलिये नहीं कि, भद्वारहित और 
 दोषबुद्धियुक्त ऐसे सम्बन्धसे कोई लाम नहीं होता | 


संत और चमत्कार - 
अहिंसा-सत्यादि यम-नियर्मोकी पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ 


ही परमात्माके स्वरूपमें सम्पूर्णतया स्थिति Ns 
संतोंके जीवनमै अलौकिक योगविभूतियोंका प्रक 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं दै । भगवान्‌ स्वयं az र 
और कल्याणमयी नित्यं अनन्त दिव्य विभूतियांते 
हैं । उनका . ऐश्वर-योग' प्रसिद्ध दै । और ऐसी $ 
हेय भी नहीं हैं । संसारके प्राचीन ओर अर्वाची, 
धमाके संत पुरुषोंके जीवनमै योगविभूतियोंका होना; 
धिक रूपमें पाया जाता है । अवश्य ही सत्यके साह 
संसारमै मिथ्या, दम्म, धूर्तता भी रहती ही है और 
लोग अपने खार्थसाधनके लिये नकली सिद्धियाँ दि” 
अथवा छोगोंकी आँखोंमें धूल झोंककर अपना; 
व्यवसाय भी चलाते ही हैं, पर इससे योगविभूतियोंको; 
नहीं कहा जा सकता । तथापि इतना अवश्य कहा जा; 
है कि अणिमादि सिद्धियाँ और ऐसी ही अन्यान्य योगि 
याँका प्राप्त करना संतजीवनका उद्देश्य कदापि न 
संतकी महाविभूति तो भगवानके साथ पूर्णतया एकाइ 
है | इसीके लिये साधकदशामें संत अपने जीवनको; 
त्याग, वैराग्य और तपस्याकी प्रचण्ड आगमें तपाता। 
है; और इस परम सत्यको उपलब्ध करनेके IRE 
Wat तदाकार हो जाता है | सिद्धियाँ आनुषंगिक 
आती हैं तो वह न तो इनको कोई महत्त्व देता है, नई 
प्रातिकी इच्छा करता है, न इनका प्रदर्शन करके देहि 
और मिथ्या नामकी पूजा ही करवाना चाहता दै; ₹ 
वह जानता है सिद्धियोंमें संतमाव नहीं है बल्कि सिं 
तो साधनमें महान्‌ fer हैं और Taman! 
देती हैं ओर ये सिद्धियाँ राक्षसोंमें भी हो सकती हैं। 
जो लोग सिद्धियोंका प्रदर्शनकर नाम-रूपकी पूजा ई 

चाहते हैं, वे तो संत हैं ही नहीं । बल्कि आजकं 
बहुत लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको यथार्थ योगविर 
भी मात नहीं हैं, जो केवल धोखा Bal कलामात्र ई 
हैं, और उसीके सहारे भोरे लोगोंको ठगते हैं। # 
महान्‌ चमत्कार तो उसका नित्य सत्य अखण्ड ईश 
जीवन दै, जिस जीवनके दर्शन, कथन, श्रवण और 
सभी आश्चयंमय हैँ | 


matan  कञ्चिदेन- 

` ` ama ada चान्यः | 

आश्वयंवच्चेनमन्यः णोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 
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# संत-महिमा ॐ 
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संतोंके खभावमे विभिन्नता 


सिद्ध संतोंकी खरूपखिति एक-सी होनेपर मी व्यावहारिक 


गतूर्मे उनके स्वभावमें बहुत ही विभिन्नता रहती है। | 


रो संत; जिस देशमें, जिस परिस्थितिमें, जिस शिक्षा-दांक्षामें, 
अस वातावरणमे प्रकट हुए हैं. और पले हैं; प्रायः उसीके 
अनुसार उनका स्वभाव भी होता है | कोई अत्यन्त एकान्त- 
rh, निवृत्तिपरक deat लोकालयसे सर्वथा अपनेको 
अलग रखना चाहते 5 कोई दिन-रात विभिन्न प्रकारके 
MË रहकर उनकी सद्दायता करते, उन्हें मार्ग बतलाते, 
अन्याय-अत्याचारका सामना करते और सत्य धर्मकी 
प्रतिष्ठा करनेमें लगे रहते हैँ । एकान्तवासी संत भी कम लोक 
सेवा नहीं करते | एकान्त Umi उनका दिन-रात भगवानके 
साथ आत्मासे ही नहां,-दारीर-मन-वाणीसे भी संयोग 
रहना जगतूके लिये बहुत दी कल्याणकारी होता है । उनका 
अस्तित्व ही जगत्के लिये बहुत बड़ा आश्वासन और 
महान्‌ लाभ है | लोकाळयमें रहनेवाले संतोंमे We, संन्यासी 
दोनों ही होते हैं, और wat भी खभाव तथा रुचिमेदके 
अनुसार कोई त्यागमार्गी और अत्यागमार्गी होते हैं-कोई 
विषयोंके स्वरूपतः त्यागकी शिक्षा देते हैं तो कोई राग-द्वेषत्याग- 
पूर्वक ai किये हुए मन-इन्द्रियोसे भगवत्मीत्यथे विषय- 
सेबनकी सम्मति देते हैं ओर तदनुसार ही दोनोंकी अपनी 
रहनी-करनीमें भी अन्तर होता है । ऐसे संत सभी देशों, 
सभी जातियों, सभी धर्मों ओर सभी सम्ग्रदायोंमें प्रायः 
सभी युगोंमें होते आये हैं | 


संत-जगतमें उपर्युक्त निवृत्ति और aka संतोंके 
सिवा कुछ ऐसे संत भी होते हैं; जिनके थाह्य आचरण 
बाल; जड, उन्मत्त या पिशाचवत्‌ होते हैं । इन्हीं छोगोंको 
अवधूत आदि: नामोंसे कहा जाता है । ऐसे लोग प्रायः 
शिक्षा नहीं देते, अपनी मोजमें रहकर ही जगत्की अनुपम 
सेवा करते रहते हैं । इनमेंसे कई देखनेमें बहुत ही घृणित 
आचरणवाले होनेपर भी अपनी सन्निधिमात्रसे छोगोंका 
अपार कल्याण कर देनेकी शक्ति रखते हैं| अवस्य ही 
बहुत-से पाखण्डी लोग भी बाहरसे इन लोगो-जैसा वेष 
बनाकर जगत्को ठगा करते हैं परन्तु इससे उन विधि-निषेधके 
परे पहुँचे हुए महात्माओके निर्मल साधुचरित्रपर कोई 
कलंक नहीं आ सकता । जो लोग धन, ot और पूजा- 
प्रतिष्ठाके लिये इन लोकोत्तर पुरुषांकी नकळ कर) अपने 


वर्णाश्रमविहित सन्ध्या-पूजन) माता-पिताका सेवन, परिवार- 
पालन, यज्ञ-दान, देश और धर्मकी सेवा, खान-पानकी 
शुद्धि एवं Mat आचार-विचार आदिको छोड़कर म्लेच्छवत्‌ 
मनमाना आचरण करते हैं वे तो नरकगामी ही होते हैं । 
अवश्य ही विधि-निपेधके ऊपर ऐसे उच्च स्तरमै पहुँच 
जानेपर जहाँ परमात्माके सत्यस्वरूपमें इतनी प्रगाढ़ तल्लीनता 
हो जाती है कि समस्त नियमांके बन्धन अपने-आप टूट जाते 
हैं, जहाँका नियम ही स्वाभाविक खच्छन्दता दै, परन्तु उस 
खितिके पहले जान-बूझकर शास्र और सदाचारके आवश्यक 
बन्धनांको तोड़नेवालेकी तो बही दशा होती है जो नदीके 
उस पार भूमिपर उतरे हुए पथिकको नकल करनेमें नदीकी 
बीचधारामें नौकाको छोड़ ARA होतो है । संत 
शिरोमणि प्रेममयी गोपियोंके सम्बन्धमें उद्धव कहते हैँ 
आत्तामहो AICTE स्यां 
बृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा 
भेज॒झुंङुन्दपदवां श्रुतिभिविरूग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा १० । ४७।६१ ) 
“अह्यो ! इन गोपियोंकी चरणरजको सेवन करनेवाली 
वृन्दावनर्म उत्पन्न हुई गुल्म, लता और ओषभियांमेसे में 
कुछ हो जाऊँ, जिससे इन महामागाओंकी चरणरज मुझे 
भी प्राप्त हो । क्योंकि इन गोपियोंने बहुत ही कठिनतासे 
त्याग किये जानेयोग्य खजनोंको और आर्यपथको त्यागकर 
भगवान्‌ मुकुन्दके मार्गको पाया है जिनको श्रुतिया अनादिः 
कालसे खोज रही हैं ( परन्तु पातां नहीं ) ।' 
` यह आर्यपथत्याग? उन कृष्णमयी गोपिकाओंके द्वारा 
ही हो सकता है जो घर-संसारकी YA ममताको सर्वथा 
छोड़कर, समस्त मोहके RAM फाइकर अनन्यरूपसे सर्वथा- 
सर्वदा और सर्वत्र मुरलीमनोहर श्रीकृष्णर्मे ही रमण करती 
थीं । जिनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानमें रमण करनेके 
लिये ही सुरक्षित था । उन नित्य परमात्मयोगमै अखण्ड 
खूपसे स्थित श्रीगोपीजनोंकी दिव्य लीछाओंकी नकल करने- 
बाले विषयी मनुष्य तो गहरे पतनके समुद्रम गिरकर 
ae! : 
गुप्त संत और उनके कार्य 


अधिकांश सच्चे संत प्रायः अपनेको लोगोंमें प्रकट नहीं 
करके ही जगतूर्म विचरण किया करते हँ । संत-परम्पराके 
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परम प्रसिद्ध चिरंजीवी संत आज भी हैं । और वे 
हमलोगोंके बीचमें आते भी हैं पर हम उन्हें पहचान 
नहीं सकते । भिन्न-भिन्न सरोंमें भगवानका कार्य करने- 
वाळे ऐसे हजारों संत एथ्वीपर हैं; जो छोकचक्षुसे परे 
रहकर अपना महत्‌ कार्य कर We | कहते हैं. कि संतजगतूमें 
सब कार्य नियमपूर्वक होते हैं | नये संतोंकी दीक्षा, पुरानोंके 
द्वारा विभिन्न कायाँका सम्पादन) संतजगतूर्मे शासन, नवीन 
maa सूचना, जगत्के विपत्तिनिवारणकी व्यवस्था, 
प्रकृतिकी क्रियाओंद्रारा यथायोग्य दण्डविधान आदि 
महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध संतोके एक सुसंगठित मण्डल ओर 
उनकी विभिन्न अनेकों शाखाओंद्वारा सदा सञ्चालित होते 
रहते हैं । ऐसे संतोंके सर्वापरि सञ्चालक परम सद्गुरु भगवान्‌ 
शंकर हैं जो. रुद्ररूपसे जगत्‌का संहार और सुन्दर शिवरूपसे 
सदा कल्याण करते रहते हैं । और उनकी अधीनतामें अनेकों 
सिद्ध-महात्मा संत पुरुष निरन्तर भगवल्लीछामें सहायक होकर 
भगवदाशानुसार कार्य कर रहे हैं | इन संतोंको कुछ लेना है 
ही नहीं, पूजा करवानी ही नहीं, ख्याति और प्रशंसासे कोई 
सरोकार ही नहीं और छोगोंकी सर्टिफिकेट न होनेसे इनका 
. कोई नुकसान होता ही नहीं, फिर ये क्यों किसी बहिवेंशमे जगत्‌- 
के लोगोंके सामने प्रकट होकर अपना परिचय दें! हाँ, 
अधिकारी पुरुषको इनमेंसे किन्ही-किन्हींके दर्शन आज भी 
होते हैं हो सकते हैं। कहा जाता है कि देवर्षि नारद, 
सनकादि, भगवान्‌ दत्तात्रेय, शुकदेव, मैत्रेय आदि प्राचीन, 
शंकराचार्य, रामानुजाचाय तथा गोरखनाथ, भर्तुहारि, 
गोपीचन्द, कबीर, नानक, तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ गुरु 
रामदास आदिसे लेकर रामकृष्ण परमहंस, विजयकृष्ण 
गोस्वामी aR अर्वाचीन अनेकों संतोंके दर्शन आज भी 
उनके अन्तरङ्ग मक्तोंकी होते El इसमें कोई आश्रर्यकी 
बात ee नहीं है । यह तो सिद्ध संतमण्डळकी बात 
रद्दी । अस्तु । 


_ हेन संतोके सिवा छिपे हुए ऐसे अनेकों सं 
विविध स्थानोंमें विविध कार्य करते हुए हमलोगॉ्मे लक 
है है जो अज्ञातरूपसे इस मण्डलकी दृष्टि और शासनसूत्रमे 
बंधे रहनेपर भी विभिन्न स्थानोमें अग्रकटरूपसे साधन कर 
रहे हैं। अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि जितने और 
ह Tata जानकारीमें हैं बे और उतने ही संत 
ई संतोके लिये यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि वे 
ससारमे प्रसिद्ध हों ही | वरं प्रसिद्ध तो उनमेंसे बहुत थोड़े ही 


मिलना असम्भव है, बे तो 
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3 
होते हैं। और साथ ही यह भी याद रखना च 
संतकी प्रसिद्धि पाये हुए अनेकों पुरुष वस्तुतः संत 3 ie 
नहीं | उनका केवल संतका ऊपरी वानामात्र होता प 
असंत तथा विषयी ही होता है । ऐसे लोगोसे संसार, 
बुराई होती है । ये धर्मसञ्चालनके कार्यमें अयोग्य के is 
भी जव उसमें अनधिकार प्रवेश कर बैठते हैं, त्र, तार 
हृदयके विकारों और व्याधियोंको ही जगतूर्मे पै हे | 
और अपने सम्पर्कमे आनेवाले नर-नारियोंके ई देत 
पापमय, फलतः दुःख और अशान्तिपूर्ण बनानेमें इ अ 
होते हैं । सचे संत अधिकांश अप्रकट ही रहते हैं, उन स्व 
ख्याति या प्रसिद्धि नहीं होती | ऐसे सच्चे संतोंको फो हो 
उन्हें पहचाननेके लिये संत-साधनाका आश्रय कसना: उः 
आवश्यक है | संतोचित साधनोंका--उपर्युक्त ₹ मैं 
चालीस साधनोंका अभ्यास करनेसे--ज्यो-ज्यो इमे; हैः 
उन Wier विकास होगा, akta हम संत; या 
संतकृपाके अधिकारी होंगे | कठिनता तो यह है हि श 
संतोंके चमत्कारोंको ही पूजते हैं, उनकी साधनाको ₹ अ 
जिसके विना हम यथार्थ लामसे वञ्चित ही रह जाते ह| T 
उः 


संतभावकी Ms साधन म 


भगवान्‌ या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति ही मनु" 

का उद्देश्य है और जो इस उद्देश्यमें सफल हो चुके । र्‌ 

ही संत हैं । अतएव इस संतभावकी प्रात्तिमें ही छ रः 

जन्मकी सार्थकता है | इसकी प्रासिके अनेकों उपाय ₹ £ 
और संतोंने बतलाये हैं परन्तु इनमें प्रधान दो ही 
१-मगवानकी नित्य असीम कृपाका आश्रय और २% 

प्रातिके लिये eg निश्चय और अटल विश्वासके साथ | ई 

उ 


जानेवाला पुरुषार्थ ! 


व 
भक्तिमार्गी साधक दोनोंमेंस एकका, अथवा कें प 
साधन कर सकते हैं । परन्तु ज्ञानमार्गी प्रायः दूसरे ' + 
करते हें । योग तो दोनोंमें ही आवश्यक TI ब 
चित्तवृत्तिका अपने इष्टमै योग नहीं होता, तबतक हाई ३ 
सफलता मिल ही नहीं सकती । उपर्युक्त दोनों उप ३ 
भक्तिमार्गीको पहछा अधिक प्रिय होता है, बहन: 
पुरुषार्थका भरोसा नहीं करता, और वैसा करनेमें वह अ र 
एक अभिमानका दोष आता देखकर सिहर उठता है २ 
ही उसकी यह भी धारणा है कि जीवके पुरुषार्थसे wae 
स्वयं कृपा करके जब 


के संत-महिमा * 
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शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं, तमी जीव उनके दर्शन 
| सकता है | इसीलिये वह उनकी कृपापर विश्वास करके 


न-मन-धनसे उनके शरणापन्न हो जाता है । परन्तु इसका | 


ह तात्पर्य नहीं कि वह सब क्रियाओको त्यागकर चुपचाप 
थ-पर-ह्ाथ रखकर बैठ जाता है, या आलसीकी भाँति 
[नकर सोता है । वह पुरुषार्थ नहीं करता, इसका अथ यही 
कि वह पुरुषार्थका अभिमान अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने 
ता; परन्तु अपने तन-मन-धन सबको भगवानका समझकर 
गनवरत उनकी सेवाम तो लगा ही रहता है, क्षणभर भो 
वच्छन्द विश्राम नहीं लेता | वस्तुतः वही परमपुरुषार्थी 
गोता है जो अपनेको भगवानके परतन्त्र मानकर यन्त्रवत्‌ 
उनकी सेवामें लगा रहता है । जो मनुष्य यह कहता है कि 
| भगवानके दारणापन्न हूँ; मुझे तो उन्डींकी कृपाका भरोसा 
» परन्तु जो भगवानकी आज्ञानुसार सेवा नहीं करता, वह 
ग तो स्वयं धोखेमें है, या दूसरोंको धोखा दे रहा है | 
RÄ साधनका या पुरुषार्थका अथवा यों कहे कि 
भमिमानयुक्त कर्मका सर्वथा अभाव है, क्‍योंकि शरणागतिके 
TAH साधन या पुरुषार्थका आश्रय नहीं dal परन्तु 
उसमें भगवत्सेवारूप कर्मका कमी अभाव नहीं होता | 
गगवत्सेवाके RA तो उसका सब कुछ समर्पित ही है। 
रन्तु ऐसे भक्तको भी जानकी आवश्यकता है; ज्ञानकी सुदृढ़ 
far ही भक्तिकी विशाल और मनोहर अट्टालिका खड़ी 
रो सकती है, और ज्ञानमें प्रेम तो है ही । अतएव यद्यपि 
इन दोनोंका समन्वय है, तथापि एककी प्रधानतामें दूसरा 
छिपा-सा रहता है । इससे वह स्पष्ट व्यक्त नहीं होता । 


गीतोक्त निष्कामकर्मयोग तो अहेतुकी सक्रियभक्तिका 
ही एक रूपान्तरमात्र है । निष्कामकर्मयोगी कर्ममें आसक्ति 
और फलकी चाह न रखकर सब कुछ भगवानके लिये ही 
करता है । वह समझता है कि कर्मम ही मेरा अधिकार है; 
फलमें कदापि नहीं । सब साधनोंके एकमात्र परमफल तो 
भगवान्‌ ही होने चाहिये, फिर में भगवदथ कर्म करनेसे 
वञ्चित क्यों रहूँ १ यह समझकर वह ममता, आसक्ति और 
आशा-निराशाको छोड़कर मन-बुद्धि आदिको भगवानके 
अर्पणकर नित्य-निरन्तर भगवानका स्मरण करता हुआ 
भगवानकी पूजाके लिये ही अपने जिम्मेमें आये हुए कमाँका 
सुचारु रूपसे निःसंग होकर उत्साहपूवक सम्पादन करता 
रहता है | 


तप-स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधानात्मक पतञ्जल्युक्त 


क्रियायोगका भी भक्तियोगमें समावेश हो जाता है | भक्ति- 

साधनामें होनेवाले नाना प्रकारके कशेंको भक्त सत्कारपूर्वक 

सहन करता है, भगवानकी सेवामें प्राणतक देनेमें वह 

आनन्दका अनुभव करता है ओर प्रारन्धवश प्रास हुए 
प्रत्येक भीषण-से-भीषण संकटको वह भगवत्प्रसाद समझकर 
उसका सुखपूर्वक स्वागत करता है, यह उसका परम तप है | 
वह सदा-सर्वदा भगवद्ुणानुवादके पढ्ने-सुननेमें तथा 
भगवानके नाम-जपमें अपनेको लगाये रखता है; यह उसका 
स्वाध्याय है, और ad अनन्य शरण तो वह है ही। 
अवरंय ही पतज्ञल्युक्त क्रियायोगका पृथक्‌ साधन भी 
संतभावकी प्रात्तिमें प्रधान उपाय हो सकता है, परन्तु 
उसमें भी शान और भक्तिका. सम्मिश्रण है ही । बहुत-से 
साधक अष्टांग योग और TSS हठयोगका साधन करते हैं 
और वह भी बहुत ठीक है । परन्तु ये सारे साधन उपर्युक्त 
दूसरे साधनमें आ जाते हैं | 


यद्यपि सबके लिये एकहीसे साधन समानरूपसे 
उपयोगी नहीं हो सकते, तथापि नीचे कुछ ऐसे उपाय लिखे 
जाते हैं, जिनके साधन करनेसे संतमावकी परासिमें बहुत 
कुछ सहायता मिल सकती है | 
१-शुद्ध सत्य कमाईका परिमित और नियमित लघु 
भोजन करना | 


२-मीठी सत्य वाणी बोलना | 


३-सबकी यथायोग्य सेवा करना; परन्तु मनमै ममत्व 
और अभिमान न आने देना । 


४-शिष्य न बनाना | 


५-पूजा-प्रति और ख्यातिसे यथासाध्य बचना | 


६-तर्व-वितर्क) वाद-विवाद; खण्डन-मण्डन और कलह 
न करना | 


७-अपने इष्ट और साधनको दी सर्वोपरि मानना, परन्तु 
दूसरेके इष्ट और साधनको न नीचा समझना, न 
उनकी निन्दा करना | 


८-शरीर, इन्द्रिय, मन) बुद्धि आदिको सदा शुद्ध 
आध्यात्मिक वायुमण्डलमें रखनेकी चेष्टा करना | 
यथासाध्य इनको भगवत्सम्बन्धी कायाँमें ही SMTA 
रखना । 
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९-भगवानको सर्वत्र, सव॑दा विराजित देखना | 


१०-प्रतिदिन कमःसे-कम दो घंटे एकान्तमें भगवानका 
ध्यान करना, भगवानसे भगवद्धावको पानेकी 
सच्ची प्रार्थना करना ओर ऐसा अनुभव करना मानो 
भगवानकी पवित्र शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर 
रही है और मेरा हृदय पवित्रसे पवित्रतर और पवित्रतम 
होता जा रहा दै, और अज्ञान; अहंता, ममता, राग- 
द्वेषादि दोषोंका नाश होकर उनके स्थानपर देवी 
गुणोंका विकास बड़ी तेजीसे हो रहा है | 


११-काम, क्रोध) लोम) दम्भ, zd, वेर, इर्षा आदि 
मानसिक Ma अपने अंदर जगह देनेसे इन्कार 
कर देना, इनको जरा भी आद्र न देना और 
पद-पदपर इनका तिरस्कार करना । याद रखना 
चाहिये कि ये सत्र दोष हमारी लापरवाही अथवा 
अशात वा शात अनुमतिसे ही हमारे अंदर रह रहे 
हैं | जिस दिन हमारी आत्मा बलपूर्वक इनको अंदर 
' रहनेसे रोक देगी, उस दिनसे इनका अंदर रहना 
कठिन हो जायगा। बारबार तिस्कारपूर्ण पक्के 
खा-खाकर आखिर ये हमारे अंद्रसे सदाके लिये 
चले जायेंगे | 


१२-मन जहाँ-तहाँ दौड़ता है और मनमानी करता है, 
इसमें प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है | वस्तुतः 
आत्माकी दृष्टिसे या अनन्तशक्ति परमात्माका 
सनातन अंश होनेके कारण--जीवर्मे अपार शक्ति है, 
उस आत्मिक या ईश्वरीय शक्तिके सामने मन-इन्द्रिय 
आदिकी शक्ति तुच्छ और नगण्य है, बल्कि मन- 
इन्द्रियादिमें जो शक्ति है, वह आत्माकी ही दी हुई 
है । शक्तिका मूल उत्स और एकमात्र भण्डार ता 
आत्मा ही है । वह आत्मा यदि अपने खरूपको 
सम्हाळकर, उसमें प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक मन- 
इन्द्रियादिको आशा दे दे कि (खबरदार, अब 
बुम असत्‌ विषर्योको अपने अंदर नहीं रख सकते, 
तो फिर इनकी ताकत नहीं है कि ये इन विषयोंको 
अपनेमें खान दे सकें | इसलिये सन-इन्द्रियोको 
सदा आत्माका अनिवार्य आदेश देते रहना चाहिये। 
पूर्वाभ्यासवश आत्मासे अनुमति. पानेकी इनकी चेष्टा 
GRU बारके आदेशसे नष्ट नहीं हो जायगी । 


SN 


परन्तु जब-जब ये अनुमति माँग, तमी a 
स्पष्टया कह देना चाहिये कि “तुम हमे; सा 
aoe हमारी आश्ञानुसार चलना ही है कर 
और इन्हें बड़ी सावधानीसे निरन्तर ye पुर 
लगाये रखना चाहिये । हो 
zi 
१३-अपने इष्ट मन्त्रका या भगवन्नामका Mh 2 
जितना अधिक-से-अधिक हो सके, श्रद्धा 
विश्वासपूर्वक करना चाहिये | 


त 2 वि 
१४-जहाँतक हो सके--स्त्रियोंसे मिलना-जुलना ब ज 
देना चाहिये । संतभावको चाइनेवाली त्रि हि 
पुरुषोंसे अनावश्यक और अधिक AI ' 
१५-यथासाष्य सांसारिक वस्तुओंका संग्रह कमरे अ 
करना चाहिये और संग्रहीत वस्तुआंपर छ दि 
परमात्माका ही अधिकार मानना चाहिये।. ३ 
संतभावकी प्राप्तिमें aa स 

F 


संतभावकी प्राप्तिमें प्रधान विश्न है--कीर्तिकी कर म 


ote घर-द्वार, धन-ऐश्वर्यं और मान-सम्मानका ह य 
कर चुकनेवाला पुरुष भी कीर्तिकी मोहिनीमें फेस जात व 
कीतिंकी कामनाका त्याग तो दूर रहा, स्थूळ wR £ 
त्याग भी बहुत कठिन होता है | जिस मनुष्यकी. साप ३ 
चुपचाप चलती है; उसको इतना डर नहीं है, परन्तु रि र 
साधक होनेका Shite पता चल जाता है, उसकी # 


ख्याति होने छगती है, फिर उसकी पूजा-प्रतिष्ठ अ र 
होती है 1 
इस पूजा-अतिष्ठा तथा मान-सम्मानमें जहाँ उसका ति ` 


» स्थान-स्थानपर उसका मान-सम्मान होता है। 


फॅसाव हुआ कि पतन आरम्भ हो जाता NG ` 
Te हैं ही--मान-सम्मान तथा पूजा-प्रतिष्ठामे * à 
इन्द्रियोंकी आराम पहुँचानेवाले भोग भक्तोद्वारा स z 
होकर इन्द्रियोंकों उपभोगार्थ मिलने लगे, वहीं उनकी; 
वासना और भी विशेष जागत होकर प्रबल हो Aa 
इन्द्रियो मनको खींचती हैं, मन बुद्धिको- और जहे! . 


अपने परम लक्ष्य परमात्माको छोड्कर विषय 


इन्द्रियोके अधीन हो जाती है, वहीं सर्वनाश हो जाती ॒ 
अतएव सतभावकी प्रासिके लिये प्रयत्न करनेवाले ad र 
बड़ी ही सावधानीके साथ ख्याति, मान-सम्मान) पूर्जा | 


आदिसे 


न i 
CC-0. Jangamwadi Math collection स अपनेको TTÀ रखना चाहिये | इन सबक = 


# संत-महिमा * 


४५ 


rrr 


TE 


धनमार्गमें प्रधान विश्न समझकर इनका विषवत्‌ त्याग 
cat चाहिये । यह बात याद रखनी चाहिये कि विषयी 
रुषोंकी मनोवृत्तिसे साधककी मनोवृत्ति सर्वथा विपरीत 
ती है । विषयी धन-ऐश्वर्य, मान-यश आदिके प्रलोभनमें 
ड़ा रहता है, तो साधक इनके त्याग या इनसे za 
हनेमें ही अपना कल्याण समझता है । 


ऐसे साधकोंके भक्तों और अनुयायियोंकों भी चाहिये 
के वे संतसेवा--गुरुभक्तिके नामपर भ्रमवश इन्द्रियोंकी 
पूख बढानेवाले मोहक भोग उनके चरणोपर चढ़ाकर उनके 
लये विछाससामग्रियोंका संग्रहकर उन्हें पवित्र मर्यादित संत- 
जीवनसे गिरानेकी चेष्टा न करें । संत और गुरुका सम्मान 
और उनकी पूजा करना शिष्यका परम कर्तव्य है और उसके 
लिये लाभदायक भी है; परन्तु उनकी सच्ची पूजा उसी कार्यमें है 
जो उनके लिये हानिकर नहीं है और जो आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक होनेके कारण EIR उनका इच्छित है । जो मान- 
सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाके लिये ही संतका वाना धारण 


करता है वह तो संत ही नहीं है । इसलिये सच्चे साधक संत . 


मान-सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाकी इच्छा क्यों करने लगे! 
यदि भ्रमवश करते हैं तो वह उनके साधनमें विन्नरूप होनेके 
कारण उनके लिये महान्‌ हानिकर है। अतएव भक्त और 
शिष्योंकों संत और गुरुके लिये विलाससामग्री जुरानेमें 
आत्मसंयमसे काम लेना चाहिये, क्योंकि विलाससामग्रीसे 
संतका यथार्थ सम्मान कभी नहीं होता; वल्कि त्यागी महात्मा- 
को भोगपदार्थ देना या भोगपदार्थके लिये उनके मनमें 
लालच उत्पन्न करनेकी चेष्टा करना तो उनका अपमान या 
तिरस्कार ही करना है | शरशय्यापर पड़े हुए वीरशिरोमणि 
भीष्मके छटकते हुए मस्तकके लिये रूईका तकिया नहीं 
शोभा देता, उसके लिये तो अर्जुनके तीक्ष्ण बाणोंका तकिया 
ही प्रशस्त और योग्य है। इसी प्रकार संत-महात्माओंका 
यथार्थ सम्मान उनके आज्ञापालनर्मेः उनके आदर्श चरित्रके 
अनुकरणमें और उनके वेशके अनुरूप ही उनकी सेवा 
करनेमें है। पहुँचे हुए संत-महात्मा पुरुष कभी भक्तोंका 
अत्यन्त आग्रह देखकर उनकी प्रसन्नताके लिये किसी वैध भोग- 
सामग्रीको स्वीकार कर लेते हैं; जो निषिद्ध न होनेपर भी 
उनके खरूपके अनुरूप शोभा देनेवाली नहीं है, तो इससे 
उनका अवश्य ही कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं; वे तो अपने 
स्वरूपके विपरीत वस्तुका स्वीकार करके अपने संत-स्वभावका 
ही सुन्द्र परिचय देते है, परन्तु उनकी देखादेखी साधक 


संत यदि यैसा करने लगते हैं तो उनकी बड़ी हानि हो 
सकती है । अतएव साधक संतोंको इस Rak बचे रहना 
चाहिये | 
विलास-सामग्री, मान-सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाका त्याग 
करनेपर भी इनके त्यागसे होनेवाली कीर्तिकी कामना तो 
किसी-न-किसी अंशमै साधकके मनमै प्रायः रह ही जाती है। 
इसीलिये सच्चे संत छोग त्यागका भी त्याग कर देना चाहते 
हैं, उनके लिये त्यागकी स्मृति भी रसहीन हो जाती है । इस 
प्रकार जिन संत-महात्माओंने मान-बडाई, पूजा-प्रतिष्ठाके साथ 
ही कीर्ति-कामनाका भी कतई त्याग कर दियादै वे दी 
यथार्थ संत हैं । साधक-संतोंके लिये इस कीर्ति-कामनारूपी 
प्रधान fee त्यागकी तो आवश्यकता है दी- छोटै 
छोटे निम्नलिखित Gaia भी उन्हें बचे रहना चाहिये -ये 
छोटे वित्न मी आश्रय पानेसे आगे चलकर बड़े हो जाते हैं और 
साधकको लक्ष्यच्युत करके उसका सर्वनाश कर देते हैँ 
१-समा-समितियोमै शामिळ होना और अनावश्यक 
अखबार पढ़ना । 
२-किसी भी मनुष्यविशेष, स्थानविशेष या वस्तुविशेषमें 
विशेषरूपसे ममता होना | 


३-मठ या आश्रमादिकी स्थापना करना । 


४-साधनमें आलस्य) दीघेसूत्रता, प्रमाद, अश्रद्धा, 
अविश्वास और निश्चयकी कमी । 


५-शास्त्रार्थ करना | 
६-अपनेको संत समझना और दूसरोको असंत | 
७-दूसरोके दोष देखना और उन्हें प्रकट करना | 
८-किसी भी मनुष्यका अपमान करना और किसीकी 
निन्दा करना | 

९-परचर्चा | 

१०-नाटक-सिनेमा आदि. देखना-असत्‌ साहित्य पढ़ना । 

११-अशाज्नीय BAA रुचि | 

१२-बड़ोंका असम्मान । 

१३-किसी भी जीवसे घृणा करना | 


१४-विपत्तिर्मे घबराकर और सम्पत्तिमें हर्षसे फूलकर 
कर्तव्यको भूल जाना | 
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' पहुँचा देते हैं | यही तो इनका सबसे aa चमत्कार है । 


४६ % सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


१५-जगत्‌के विषयोंकी प्राप्तिम॑ जीवनकी सफलता 
समझना और इस सफलतामें भगवानकी कृपाका 
या किसी साधन-सिद्धिका अनुभव करना | 
१६-किसी कारणवश किसी कार्यके अकस्मात्‌ सिद्ध हो 
जानेपर या किसी बातके सत्य हो जानेपर अपनेको 
सिद्ध मानना और छोगोंको चमत्कार दिखलानेकी 
इच्छा करना । 
संतसे ATTA उपकार और संत-महिमा 
संतका जीवन ही जगतूके कल्याणके लिये होता है, 
अतएव उनका जगतूपर जितना उपकार दै, उतना और 
किसीका भी नहीं है, उनका छोकसेवाब्रत और उनका 
यथार्थ विश्वप्रेम जगत्‌में जिस कल्याणकी सुधाधारा बहता 
रहता दै, वह धारा यदि कमी सूख गयी होती तो अबतक 
सारा जगत्‌ सर्वथा राक्षसॉका भयानक नरकागार बन गया 
होता | देवासुरयुद्द चलता है, कमी-कमी असुरोंकी 
विजय होती है, राक्षसोंका अभ्युदय भी होता है परन्तु संतोंका 
` अस्तित्व ओर उनका अनवरत कल्याण-वितरण राक्षसोंको 
स्थायी नहीं होने देता संत जब निरुपाय-से हो जाते हैं या स्वयं 
अपनी तपःशक्तिसे कार्य न लेकर भगवानसे काम लेना 
चाहते हैं तब संतके रक्षणार्थ खयं भगवानको अवतीर्ण होना 
पड़ता है; वस्तुतः भगवानके अवतारमै प्रधान हेतु 'साधु- 
परित्राण' ही है । संत जगतूर्मे जिन विशुद्ध सात्तिक परमाणु- 


: ओको फैलाते रहते हैं, उसीसे सत्त्गुण और सदाचारकी 


रक्षा होती है । संत प्रत्यक्ष भगवानके विग्रह हैं । भगवानसे 


_ सिना बहुत कठिन है, परन्तु संत हमसे मिलनेके लिये ही स 
छु , | ही संसार- 
मै हम लोगोंके बीचमै रहते हैं--इससे ये हमारे लिये भगवानसे 


बढ़कर उपादेय हैं; क्योंकि ये संसारसे सर्वथा 
भी-अपञ्चसे सर्वथा उदासीन होनेपर. भी सहे = 
ही निकट रहते हैं और हमें हाथ त पान 
उनकी भाषा-भंगी, उनकी शिक्षा- 
उनकी नित्य समता, - 
पूण असाधारण सरलता; और प्रभुमय जीवनसे 
उठाना चाहिये । संत विश्वके सूर्य हें, उसके प्राण हैं, 
उसके आकाश हैं, उसके हृदय हैं, उसके अवलम्बन हैं 
उसके आत्मीय हैं, और उसके आत्मा हैं | वे खयं x 


+ समय परमात्मामें स्थित रहते हुए ही, प्रत्येक 


जात आत्मखरूप अनुकूछताका खामाविक अनुभव 


क... 


करते हुए ही, जगतूके प्राणियोंकी दुःखदायी 
अनुकूछतामें परिणत करनेके RA प्रयलवान्‌ रहते है, 
वाणीसे अमर ज्ञानामृत झरता है, उनके IHS प्रम 
सुखद ज्योति निकलती है, उनके मस्तिष्कसे जगत ३ 
प्रसूत होता है, उनके हृदयसे आनन्दकी धारा क 
जो उनके सम्पकर्मे आ जाता है, वह पाप-तापसे मुह, _ 
महात्मा बन जाता है। वे जिस देशमें ay 
पुण्यतीर्थ बन जाता है, वे जो उपदेश करते हैं क; 
शास्र हो जाता है, वे जिन कर्मोंको करते हैं, वही कार उ 
समझे जाते हैं । | 


तीर्थकुवन्ति तीथौनि, सुकर्मीकुर्वन्ति इ; 
सच्छास्रीकुवेन्ति शास्राणि | 
( नारदभक्तितू। 


वह देश धन्य है जहाँ ये रहते हैं, वह माता छ 
जिसकी कोखसे ये प्रकट होते हैं, वह मनुष्य धन्य है 
इनके सम्पकर्मे आता है; वह वाणी धन्य है जोह 
स्तवन करती है और वे कान धन्य हैं जिनको इनेके उपदेश 
पान करनेका अवसर मिलता है । 

. कुल पदिश्रं जननी कृतार्था 

वसुन्धरा पुण्यवत्ती च तेन । 
अपारसंवित्सुखतागरेःस्मि- 
छीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 
hó i ( स्कन्दपुए 
संतोकी महिमा गाते हुए खयं भगवान्‌. कहते हैँ 
जो अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि संतपुरुष गः 
लेकर ही सन्तुष्ट है, उसके लिये सब ओर आनन्द-हीःअ | 
है । मुझमें ही चित्तको सदा लगाये रखनेवाला ऐसाई ' 
मुझको छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रपद, चक्रवती 7 | 
पातालादिका राज्य, योगकी सिद्धियाँ और मोक्ष मीर. 
चाहता | इसीलिये हे उद्धव ! तुम-जैसे संत भक्त गु. 
जितने प्यारे हैं, उतने मेरे आत्मस्वरूप साक्षात्‌ ब्रह्मा) श 
कर लक्ष्मी और अपना आत्मा भी प्यारे नहीं 
ऐसे निरपेक्ष, शान्त, निवेर और समदी संतके T 


ry LY OS i oo at al. Lor. ON AN A 2 0 (६ . ४ 


Ne अपनेको पवित्र करनेके लिये सदा ही उसके det 


1 करता हूँ--- 

निरपेक्ष मुनि शान्तं ANY समदर्शनम्‌ । 

Tua नित्यं asa 
(औमद्धा० ११ । ew १५ 
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गृहत्यागी संतके पालनीय TA 


[ महाभारत-शान्तिपदे, अध्याय २७८ के आधारपर ] 


महाराज युधिष्टिरके प्रश्न करनेपर परमभागवत श्रीमीष्म- 
जी संन्यासीके धर्म बतलाते हुए कहते — 


जो पुरुष मोक्ष देनेवाले साधनोंमें परायण रहता दै, सूक्ष्म 
आहार करता है, इन्द्रियांको TTA रखता है, वह प्रकृतिसे 
मी परे अविनाशी पदको प्राप्त होता है। संन्यासी घर- 
को छोड़कर दानि-ळाभमें समान रहे, Rai सामने 
उपस्थित AAR भी उनकी इच्छा न करे और उनका पूर्ण- 
रूपेण त्याग करे । नेत्रसे, वाणीसे और मनसे भी किसीको 
दूषित न करे» किसीके सामने या परोक्षमें किसीकी बुराई न 
करे | किसी प्राणीकी हिंसा न करे, किसीके साथ वेर न 
करे | अतिवादाको भी सह ले | किसीके सामने अभिमान न 
करे; किसीके क्रोध दिलानेकी चेष्टा करनेपर भी उससे मीठा 
बोले, किसीके द्वारा निन्दा किये जानेपर भी उसे आशीर्वाद 
ही दे । बहुत-से adi भिक्षा माँगने न जाय ओर पहले 
निमन्त्रण पाये हुए घरपर भी भिक्षा मॉगने न जाय। मूख 
TAME अपने ऊपर धूळ डाले जाने अथवा तिरस्कार 
Ra जानेपर भी aka चञ्चलता न आने दे, अप्रिय न 
बोले) दयाळ रहे, आततायीपर भी क्रोध न करे ओर निर्भय 
रहे । जब uu घरोंमें पाकशालासे धुआं निकलना बंद 
हो जाय, मूसछकी आवाज सुनायी न पड़े चूल्हे ठण्डे पड़ 
जाये और सब मनुष्य भोजन कर चुके, परोसनेवाले परोस 
चुके; तब संन्यासी भिक्षा माँगनेकी इच्छा करे । जितनी 
भिक्षासे प्राणधारण कर सके उतनी ही भिक्षा S| अधिक 
भिक्षा Saat कमी इच्छा न करे | भिक्षा न मिलनेपर दुखी 
न हो और न मिळनेपर प्रसन्न ही हो | साधारण पुरुषोंद्वारा 
इच्छित पुष्प-चन्दनादिकी इच्छा न करे । किसीके घर- 
पर जाकर सम्मानपूर्वक भोजनकी इच्छा न करे बल्कि 
सम्मानकी निन्दा ही करे | अन्नको बासी या Kar देखकर 
उसकी निन्दा न करे और व्यज्ञनोंको पाकर उसकी स्तुति न 


करे | एकान्तमें ही प्रसन्नतापूर्वक शयन करे और एकान्तमे 
ही सदा रहे | वह किसी ऊजड़ घरमै, वृक्षके नीचे, aad, 
aaa अथवा किसी दूसरे गुप्त wed रहकर निरन्तर 
अपनेमें अपने आत्माका दर्शन करता रहे | अचल और 
स्थिर होकर मनको aaa करनेके लिये योगाभ्यास करे | 
राग-द्वेषके कारण पुण्य अथवा पापकर्मकी इच्छा न करे | 
नित्यतृत और अति सन्तुष्ट रहे, मुख और ska 
सदा प्रसन्न WA, निर्भय रहे; हर समय प्रणवका जप 
करता रहे एवं मौन रहे तथा वैराग्यकी भावनाको सदा 
मनमें जाग्रत्‌ रक्खे | दृश्य जगतूके समस्त पदाथाँसे आत्माको 
भिन्न समझे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशका सतत 
चिन्तन करता रहे | इस प्रकार समदर्शी और नि:स्पृह 
होकर पके या अधपके Hele अपना निर्वाह करे, पच सकने- 
वाला शुद्ध सात्त्विक और अल्प भोजन करे। मन एवं 
aa वशमें Get | तपस्वी : संन्यासी . पुरुष वाणी) 
मन, क्रोध, हिंसा, उदर ओर उपस्थके Ia रोके रहे और 
किसोके द्वारा निन्दा करनेपर भी दुखी न हो । निन्दा-स्तुतिके 
विषयमे सर्वदा तटस्थ रहे, इन्द्रियोका दमन करे और किसी 
भी विषयमै आसक्त न होवे। निश्चित घर या मठमेंन 
रहे | सदा स्वस्थ ( आत्मरूपमें स्थित) रहकर झान्त- 
चित्त रहे। वानप्रस्थ और ग्रहस्थोके व्यावहारिक झगड़ोंमें 


न पड़े, अपने-आप ही मिले हुए भोजनको बिना किसीके ' 


राग-द्वेषके ग्रहण कर ले | जिन पुरुषोंको आत्मतत्त्वका ज्ञान 
होता है वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं । अज्ञानी पुरुषोंके 
लिये तो संन्यास केवल परिश्रमरूप ही है। ये उपर्युक्त सब 


धर्म आत्मज्ञानी संन्यासीके मोक्षके लिये विमानस्वरूप 
हैं। जो पुरुष सब प्राणियाँको अभय प्रदान करता हुआ. 


घरसे निकलकर संन्यास ग्रहण करके इन सब धर्मोका 
यथावत्‌ पालन करता है उसको अनन्त, तेजोमय और 
अविनाशी घामकी प्राप्ति होती है | 
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° Dba’ 
सत-सन्दश 
( रचयिता--कवबिसम्राट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय “इरिऔष' ) 
चौपदे 
(१) 
भक्त-जन-रंजनकी वर-भक्ति | करेगी किस उरमें न प्रवेश ॥ 
रुचिर-जीवन न बनेगा कौन । सुन सुरुचि-भरित संत-सन्देश ॥१॥ 
जगेगा भळा न किसका भाग्य । लगेगा किसे न प्यारा देश ॥ 
बनेगा कौन न छुचिता-मूत्ति। हृदयसे सुने संतःसंदेश ॥२॥ 
परम-भय-संकुलको सब काल | अभय करता है वर-आदेश ॥ 
तरंगाकुल-मव-सिंघु निमित्त । पोत है पूत-संत-संदेश ॥३॥ 
दूर करता है तम-अज्ञान | हटाता है akal 
उरॉमे जगा शानकी ज्योति । भाबु-कर-सदश संत-संदेश ॥४॥ 
(२) 
छुन जिसे भव जाता है भूल | खगैकी सरस-सुधाका खाद ॥ 
भरित मिळता है किसमें भूरि। भारती-वीणाका वह नाद ॥१॥ 
खुन पड़ा जिसमें अनहृद-नाद | हुआ जिसमें समाधि-घन गीत ॥ 
aria दै जिसको सहज-विभूति। मिला किसमें वह भ्रति-संगीत ॥२॥ 
खुन जिसे मति द्वोती हे मुग्ध । उमग नत्तेन करता है त्याग ॥ 
विपुळ-पुलकित बनती है भक्ति) मिला किसमें वह अनपम-राग । 
oie चुपम-राग ॥३॥ 
सुर-विटप-सरश फलद है कौन। R (भा दे 
ox “पूत संत-संदेश ॥४॥ 
चढ़ गया है विदेशका रंग । ढंग अ भ पसं 
आये-भावोंका व्यापक तेज) हो रहा हे ae al 
किसे अव है पर-द्दितसे प्यार । लोग भरते हे. अपने पेट i X 
पुण्यका गळा रहे है रेत । पापके पाँवके तळे Bz ॥९॥ 


वढू रहे है ढकोसळे ढोंग । कपटका फेल गया है जाळ ॥ 


Sa ai छुरा पराया माल ॥३॥ 


- संत-संदेश ॥६॥ 
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gan संत 


( लेखक--नेददरनाचायं श्रीमण्डठेश्वर भ्रोखामोजी शरोगंगेश्वरानन्द्रजी महाराज ) 


ऐसा हतमाग्य कोन प्राणी होगा जो त्रिविध दुःख- 
वारणके लिये सचेष्ट न हो । त्रिविध दुःखका निवारण 
भी होगा जब उसके कारण अज्ञानका ARNT द्वारा 
दा हो । ब्रह्मधिद्याका उदय संत-कृपापर निर्भर है | इसी 
वसे mikani कदा दै-'नणामन्तस्तमोहारी साधुरेव 
भास्करः? अर्थात्‌- बाह्य अन्धकारका नाश सूय निःसन्देह 
र सकता है किन्छु मनुष्योंके आन्तरिक अन्धकारका नाश 
धु ( संत ) दी कर सकते हैं; सूय नहीं Sa संतोंके 
क्षण, संत गाब्दका अर्थ क्या दै, वह शब्द साधु 
`वा अपभ्रंश, उसका वेदमें प्रयोग है या adi, यदि है तो 
AA भक्त और ज्ञानी इन सबके लिये या किसी 
कके I इत्यादि विषयाँकी मीमांसा इस लेखद्वारा की 
गाती है | 


संत शब्द चार तरहसे वन सकता BOT 
मम्भक्तो? ४६५ धातुसे ओणादिक तन्‌, प्रत्यय करनेसे 
नेष्पन्न संत शब्दका अर्थ 'सनति सम्भवति लोकाननु- 
rere इस gag लोकानुग्रहकारी होता है । वह संत 
re साधु तो है परन्तु Wad प्रयुक्त नहीं है। (१) 
शम्‌ शब्द्से कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः’ ( sare 
१।२।१३८८ ) इस पाणिनीय AAR त प्रत्यय होकर 
शान्त शब्द बनता है जिसका अर्थ “शं सुखं ब्रह्मा- 
नन्दातमकं विद्यते यस्य? इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्मानन्दसम्पन्न 
व्यक्ति है । इसीका अपभ्रंश संत दाब्द है ( २ )-“षणु 
दाने! १४६५ oa 'क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌’ 
(३।३। १७४ ) इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार क्तिच्‌ प्रत्यय 
होकर सन्ति शब्द बना, जिसका अर्थ “सनोति प्रार्थितं फलं 


प्रयच्छति? इस व्युत्पत्तिसे फलदाता है । उस सन्ति झाब्दसे . 


तत्र साधु अर्थमें यत्‌ प्रत्यय होकर सन्त्य शब्द वनता है। 
“फलदाताओंमें AS इसका अर्थ है | इस दाब्दका PAKA 
बहुत Male प्रयोग हुआ है-- 
गाहपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि | देवान्‌ देवयते 
यज॥ | (Ro Ño १ Fo १५ Ho १२) 
'फळप्रदाताओंमे श्रेष्ठ अमिदेव | आप ग्रहपति- 


सम्बन्धी रूपसे युक्त हैं, ऋतुदेवके साथ aan निर्वाहक 
s ७ 


हैं । देवकृपाकांक्षी यजमानके लिये देवयजनको निर्विन्न 
सम्पादन करें ।? इस मन्त्रमें अमिदेवके लिये फलदाताओंमें 
श्रेष्ठ अर्थको लेकर सन्त्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मवित्‌ 
महात्माओंका देवदुलंभ ब्रह्मविद्यारूपी फल देनेके कारण 
फलदाताओंमें SAA खान S| अतः लोग अधिकतर उन्हे 
ही सन्त्य कहने लगे । वही शब्द कुछ विकृतिके साथ संत 
शब्दके रूपमें आजकल महात्माके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
“अस भुवि'से झतू प्रत्यय होकर सत्‌ शब्द बनता है, जिसके 
प्रधान अर्थ दो हैं--विद्यमान और श्रेष्ठ, यथा गीतामें-- 
aaa साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते | 


(विद्यमान वस्तु तथा श्रेष्ठ वस्तुके बोधनके लिये सत्‌ 
शब्द प्रयुक्त होता दै ।' अर्थात्‌ सत्ता और श्रेष्ठता सच्छब्दका 
प्रवृत्तिनिमित्त दै । वेदान्तसिद्धान्तमे किसी पदार्थकी भी 
ACA छोड़कर स्वतन्त्र सत्ता नहीं, ब्रह्मकल्पित समस्त 
frat शुक्तिकल्पित wal इदंताके समान अधिष्ठान 
ब्रह्मसत्ताका ही भान होता है, अतः त्रिकालाबाध्य ब्रह्मतत्त्व 
ही पारमार्थिक सत्तायुक्त होनेसे सत्‌ शब्दका वाच्यार्थ है। 
अतएव गीतोक्त ब्रह्मत्रयीमें सत्‌ शब्दकी गणना की गयी दै-- 

3 तस्लदिति निर्देशो प्रह्मणस्तिविधः saa: । 


जिस तत्वको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, कर्मयोगी ओर भक्त 
उसीको ईश्वर कहते हैं । अतः मायाकी मोहक शक्तिको 
पददलित कर अशास्त्रीय पथमें प्रवर्तक छोभमोहादि राजस- 
तामस भावोंकी दासंतासे मुक्त हो शास्नविद्ित मार्गकी ओर 
अग्रसर होनेका जो सतत प्रयास करते हैँ वे महापुरुष; 
कर्मयोगी, भक्त; ज्ञानी, किसी कोटिके क्‍यों न दों) सत्‌-परम 
तत्त्वपपर निष्ठा रखनेके कारण सत्‌ शब्दद्वारा व्यपदिष्ट होते 
हैं। अर्थात्‌ प्रथम सत्तारूप प्रदृत्तिनिमित्तको लेकर ब्रह्मवाचक 
सत्‌ शब्दका प्रयोग उनमें लक्षणया होता है । सत्‌ शब्द- 
का प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमे “सन्तः? ऐसा रूप बनता है। 
उसीका अपभ्रंश संत शब्द सत्पुरुषोंके लिये हिन्दीमें प्रयुक्त 
होता है। द्वितीय श्रेष्ठतारूप प्रदृत्तिनिमित्त पक्षमै सत्‌ शब्दका 
प्रयोग उनमें मुख्य ही है, गोण नहीं है | कारण कि 
अष्ट आत्मगुण तथा वैराग्यादि सात्त्विकमावसम्पन्न होनेसे वे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । ! | 
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बस, किसी तरह भी संत शब्दको सिद्ध किया जाय, 
सर्वथा उसका अर्थ सत्पुरुष है| वे सत्पुरुष दो प्रकारके 
है प्रवृत्तिसेवी और निवृत्तिसेवी | कर्मियोको प्रदृत्तिसेवी 
और maa निवृत्तिसेवी कह सकते हैं । भक्तोंका 
सम्बन्ध दोनों ओर है | अतएव भगवानले गीतामें कर्म और 
जञानके मध्यम भक्तिको खान दिया है । कर्मयोगी संतोंका 
ऋगवेदके निम्ननिर्दिष्ट मन्त्रमे इस प्रकार वर्णन है-- 

At शमी तरणित्वेन वाधतो 0 
ada सन्तो RaR: | 
ऋभवः सूरचक्षसः 
संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः॥ 

-.(१॥११०॥४) 


वाधतः-ऋत्विजोंके सहित, सोधन्वना=सुधन्वाके पुत्र, 
STA नामक;सन्तो मर्तास;--सत्पुरुष,शमीस्यज्ञदानादि 
एवं तपश्चर्या परोपकारादि कर्मको, विष्ट्री=्अनुष्ठानकरः 
तरणिस्वेन=्शीघ ही, अमृृतत्व-देवभावको, MAYA 
हुए । 

अर्थात्‌ ऋभु नामके सत्पुरुष कर्मानुष्ठानकी अलौकिक 
` शक्तिके कारण मनुष्यसे देव बने | तदनु, सूरचक्षसः सूर्यके 
. समान दीतिमान वा सूर्यसहश . अलौकिक प्रज्ञासम्पन्न 
` इन्द्रादि देवोंके समान, संवत्सरे = वर्घके अवयव वसन्तादि 
भिन्न-भिन्न ऋतुकालमें अनुष्ठान करनेके योग्य, घीतिभिः= 
अभिष्टोमादि यशसे, समशृच्यन्त = सम्बद्ध अर्थात्‌ 
हविमांगके योग्य हुए | तात्पर्य यह कि कर्मयोगका अलौकिक 
सामथ्ये है । आत्मोन्नतिप्रासादके उच्चातिउच्च शिखरपरं 
आरूद़ होनेके लिये कर्मयोग ही प्रशंसनीय सोपान है | ऋभु 
नामके संत इसके ज्वलन्त निदर्शन हैं। वे मनुष्य ही थे 
परन्तु उनकी कर्मयोगकें प्रभावसे देवों गणना हुई | इतना 
. ही क्या, अमिशेमादि बड़े-बड़े agit यजमानदत्त हवियोंके 
भोजनमें इन्द्रादि देवोंके समान उन्हें अधिकार प्रात हुआ। 


` निदृत्तिसेवी संतोंका वर्णन अथर्वबेदमे इस प्रकार 
हुआ है-- | 
. पूर्ण: कुम्भोधि काल आहितस्तं घे 
O . [. पश्यामो बहुधा नु सन्तः। 
`. स इमा विश्वा सुवनानि प्रत्यक `` 
४ ८-८ esek AE तमाहुः पर॒मे व्योमन्‌ ॥ ` : 
| (Ro काँ० १९ सू० ug Hog) 


सौधन्वना 


अथवा जन्यकाळका आधार उस महाकाल परमात्माको # 


iei 


भाष्य-काळे सवेजगत्कारणभूते नित्ये आ 
परमात्मनि स्वखरूपे, अधिशब्दः ससम्यथोनुवादी | केस 
सवंत्र व्याप्त: कुम्मः कुम्भवत्‌ कुम्भ अहोरात्रमासतुंसंक, एच 
रूपः अवच्छिन्नो जन्यः कालः आहितः निहितो वत सद्‌ 
कार्यस स्वकारणेश्वस्थानात्‌ । अन्न Am संत 
प्रमाणयति । तं जन्यं कार सन्तः स्पुरुपाः ३ संत 
नानाप्रकारं अहोरात्रादिभेदेन पश्यामो चु अनुभवामः, मर 
अथवा त जन्यकाळाधारं परमात्माने बहुधा x a 
श्रवणमनननिदिध्यासनेः TAT: साक्षात्कुमः सन्तः; 
ब्रह्मोपासका वयम्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद Lara हि 


: विदुः, इति हि श्रुतिः । ( तै० आ० ८। ६) वैनुः वि 


प्रसिद्धयथो । स कारः इमा इमानि परिदृद्यमानागि! तर 
विश्वानि व्याप्तानि भुवनानि भूतजातानि प्रत्यङ्‌ प्रह 
अभिसुखाञ्चनः आव्याप्नुवन्‌ भवति तं कालं परमे म 
सांसारिकसुखदुःखादिदवन्द्रदोषरहिते व्योमन्‌ छ 
आकाराबन्नि्ेपे सवंगते विविधं रक्षके परमानन्दः 
स्वरूपे वतेमानम्‌ आहुः विद्वांसः । व्योमन्निति “सुपां 
इति सूत्रेण सपम्या ga, ‘a Raga इति नलोप 

समस्त जगतका कारण अपरिच्छिन्न नित्य परमा 
जीवात्माका अपना खरूप है, भिन्न नहीं, काल नाम उती 
प्रत्येक वस्तुसे सम्बद्ध कुम्भकी तरह परिच्छिन्न अहोरात्र 
रूप जन्यकाळ उसीमें स्थित है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्य अपने? 
में रहा करते हैं | इस विषयकी पुष्टिमें वेदपुरुष विदद 
प्रमाणित करते हें । उस जन्यकालको सन्तः=सयुस 
अहोरात्रादिमेदसे अनन्त प्रकारका ठीक अनुभव कणे. ' 


मनन ओर निदिध्यासन इन अनेक साधनोंसे सन्तः 
उपासक हम साक्षात्कार करते हैं । चै, नु शब्द श्रंवणाति 
ब्रझसाधनताकी प्रसिद्धिके प्रदर्शक हैं | इस पक्षम सँ: 
शब्दका अर्थ सद्रह्मके उपासक है | इस अर्थकी पु: 
सयं ही कर रही है। “अस्ति ब्रहेति चेद्‌ वेद । र 
ततो fag: । (Fo उ०२। ६।१ ) वह 

परमात्मा कालरूपसे इस दृश्यमान भूतवर्गको व्याप्त कै 


I विद्वान्‌ उस कालको उत्कृष्ट सांसारिक gagal a 


Aas आकादकी :तरह निले .सर्वत्यापी. विवि 
: रक्षक परसानन्दप्रदायक स्वस्वरूपमे. प्रतिष्ठित कहते है। 
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दा सचेष्ट रहते हैं । मुनि, कवि, धीरादि अन्य नाम भी 
तोंके वेदमै मिलते हैं । sada मुनि शब्द निदृत्तिसेवी 
ताँके लिये प्रायः प्रयुक्त होता है। निदृत्तिसेवी संत सदा 
भुका अवलम्बन लेते हैं। वे कमी भूलकर भी अन्यकी ओर 
हीं ताकते | उनमें कतिपय, दिगम्बर, और कुछ वल्कल; 
aa, अम्बरादि वस्त्र धारण किया करते हैं। वे अपने 
[तत प्रयाससे उस ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं जिसे यम, 
हेरण्यगर्भ, प्रजापति waft देवोंने ग्राप्त किया है । इस 
बेषयका स्पष्टीकरण आगे उद्धत मन्त्रके अवछोकनसे अच्छी 
[रह हो जाता है-- 

सुनयो वातरशनाः पिशज्ञा वसते मलाः | 

चातस्याचु mR यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ 

(mo Ho १० Fo १३६ Ho २) 

वातरशनाः- ब्रह्मपरायण वा दिगम्बर) सुनयः्मनिबृत्ति- 
ठेवी संत होते हें । और कतिपय संत पिदाज्ञाः- कपिलवर्ण- 
युक्त, मलाः= मरिन अर्थात्‌ चमक-दमकसे रहित 
बल्कलादिके Tata, वसतेरपहनते हें, aa, 
mR उस पदको, अनुयान्तिम्त्रह्मसाक्षात्कारके अनन्तर प्रात 
होते हैं, य॒तूस्जिस पदको, देवासः=देवोने, अविक्षतत्श्रात्त 
किया है | 

संतोंके लक्षण 

संतोंके जीवनमै आत्माके आठ गुणोंका विकास होता है। 
दशविध अशुभ प्रवृत्तियोंके त्यागपूर्वक दशविध शुभ 
प्रबृत्तियांका अनुष्ठान संत सतत किया करते हैं । गौतम- 
स्मृतिमें आत्माके आठ गुण यह लिखे हैं-- 


अथ अप्टावात्मगुणाः--'दया सवं भूतेषु क्षान्तिरनु- 
सूया शोचमनायासो महुळमकापेण्यमस्पृहा' इति । 

इनके लक्षण वृहस्पतिस्मृतिर्मे इस प्रकार दिये हैं-- 

परे वा बन्धुवर्गे वा मित्रे geht वा सदा । 

आपन्ने रक्षितव्यं तु gaat परिकीतिंता nau 


१ “नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि’ इस श्रुतिके अनुसार 


वात नाम ब्रह्मका दै । 


दूसरा हो बा अपना, बन्चु अथवा मित्र हो वा शत्रु, विपद्रसत 
होनेपर उसके दुःख दूर करनेकी हार्दिक इच्छाको दया 
कहा है | 

बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते ara । 

न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता ॥२॥ 


किसीके द्वारा शारीरिक वा मानसिक पीडा पहुंचाये 
जानेपर क्रोध न होना और न उसे मारनेकी चेष्टा करना, 
इसका नाम क्षमा है । 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति AK मन्दगुणानपि | 

नान्यदोपेु रमते सानसूया प्रकीतिता ॥ ३॥ 


गुणीके सद्गुणोंका हनन अर्थात्‌ अपलाप न करना) 
थोड़े गुणवाले प्राणियोंकी भी प्रशंसा करना और दूसरेके 
die इष्टि न डालना ही अनसूया है | 

अभक्ष्यपरिहारश्च संसगश्रापि नियुणेः। 

स्वधमे च व्यवस्थानं शोचमेतञ्रकीतिंतस्‌ ॥ ४ ॥ 


अभक्ष्य वस्तुका परित्याग, दुर्गुणरहित प्राणियोंके साथ 
संसर्ग रखना और स्वधर्ममें दृढ़ रहना ही शोच R | 

शारीरं पीड्यते येन सुझुभेनापि कमणा । 

अत्यन्तं तन्न कतेव्यमनायासः स उच्यते ॥ ५॥ 


जिस श्रेष्ठ कमसे भी शरीरको अधिक कष्ट हो उसे 
अत्यन्त करना उचित नहीं है । इसको विद्वानाने अनायास 
कदा दै | 

ग्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तचिसजेनम्‌ | 

एतद्धि was प्रोक्तं मुनिभिस्तत्तद्शिमिः ॥ ६॥ 

सदा शुभ कर्मका करना और अशभ कर्मका न करना 
तत्त्वदर्शी युनियोंने इसे मंगल कहा है | 

स्तोकादपि प्रदातब्यमदीनेनान्तरात्मना । 

अहन्यहनि यस्किञ्चिदुकापेण्यं हि तत्स्खतम्‌॥ ७॥ ` 

स्वल्प ATA भी अन्तरात्माको प्रसन्न रखते हुए प्रति- 
दिन कुछ अवश्य देना चाहिये, ऐसी धारणाका नाम ही 
अकार्पण्य है | 

यथाळाभेन सन्तोषः कतंब्यो QATT | 

परस्याचिन्तयित्वाथ॑ ARI परिकीतिंता॥ ८ ॥ 

` दूसरेके वैमवकी इच्छा न रखते हुए यथाप्रात अभीष्ट 

वस्तुसे सन्तोष करना ही ATT दै | 


9 vee 2५. se qes eer 
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त्याज्य दशविध अशुभ प्रवृत्तिका वर्णन मनु भगवातने 
इस प्रकार किया है-- 

परद्र्येप्वभिध्यान मनसानिष्टचिन्तनम्‌ | 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ 
ema चेव iga चापि aaa: | 
ARICA वाङ्मयं MATA ॥ 
अदृत्तानासुपादानं हिंसा चैवाविधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध KAKI 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चेव चतुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कमं दृशाधमंपथांस्त्यजेत्‌॥ 

( मनु० अ० १२। ५-८) 


परद्रव्यको अन्यायसे ग्रहण BAA भावना, MEA- 
प्रतिषिद्ध ब्रह्मवधादिकी आकक्षा, परलोक नहीं) शारीर ही 
आमा है; ऐसा विपरीत विश्वास--यह तीन प्रकारका मानसिक 
अञ्चम कमं दै | पारुष्य (कठोरता), अन्तर मिथ्याभाषण ), 
पैशुन्य ( परनिन्दा ), असंबद्ध प्रलाप--यह चार प्रकारका 


वाचिक अशुभ कमं है। बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण, हिंसा) ° 


परदाररति, यह तीन प्रकारका शारीरिक अशुभ कर्म है | 
पूर्वोक्त त्रिविध शारीरिक कर्म, चतुर्विध वाचिक कर्म, त्रिविध 
मानसिक कर्म, सब मिलकर दस हुए | धर्मप्रक्षेपकारी ( धर्म- 
विरोधी ) होनेसे इनका नाम धर्मपथ है | इस स्थलमै पथ 
शब्द “पथ प्रक्षेपे' इस चौरादिक धातुसे बना है, अतः इसका 
अर्थ मायं नहीं है । अतः भद्र पुरुष इन दस घर्मपथाँका 
अवश्य त्याग करे | 


मनु भगवानके दशविध अशुभ प्रवृत्तिका कण्ठतः प्रति- 
पादन करनेसे तत्मतिद्रन्दी दशविध शुभ प्रवृत्ति अर्थतः 
सूचित हो जाती है। क्योंकि prana कर्म! ( मनु० 
अ० १२। ३ ) इस उत्तिसे द्विविध प्रवृत्ति ही प्रस्तुत है। 
दशविध शुमाञ॒भ प्रवृत्तिका न्यायदर्शनके द्वितीय सूत्रके 
a वात्स्यायन महर्षि संक्षिस शब्दोर्मे इस प्रकार वर्णन 


AG अधुक्तःनश्रीरेण प्रवतेमानो हिसास्तेय- 


मनसा TRE पर्रव्याभीप्सा नास्तिक्यं चेति; सेय॑ 
हा मनुत्तिरधमौय। अथ शुभा शरीरेण दान परित्राणं 
परिचरणं चेति, वाचा सत्यं द्वितं मियं स्वाध्यायं चेति, 
मनसा दुयासस्पहां श्रद्धा चेति; सेयं धमीय | 


| % सन्त सुशान्त सततं नमामि _के ` 
AAA AN 


रागादि दोषोंकी प्रेरणासे अब्वत्त पुरुष ahs 
परपीडन; स्तेय ( चोरी), प्रतिषिद्ध tp 
इन कुकमोंको करता है । वाणीद्वारा परनिन्दा, ; भो 
प्रलाप, मिथ्याभाषण, FAT, इन चार > भर 
करता है । मनसे परद्रो, अन्यायपूर्वक परद्रळ दी 
इच्छा और नास्तिकता, इन त्रिविध निन्दनीय S 


- करता है । पूर्वोक्त दशविध अशम प्रवृत्ति $ ¬ 
F 


कारण है | अब झम प्रवृत्ति कहते ea 
परित्राण और परिचरण ( इद्धसेवा ); वाणीसे a 
हितमाषण; प्रियमाषण, वेदादि सच्छाल्रांका अध्य 
मनद्वारा दया, A, श्रद्धा इन सत्वमाँग्रे: 
करता है । यह दशविध गुम प्रबृत्ति धर्मका a 
diè स्वरूपपरिचयार्थ गीताके अनेक Vals 
परमात्माने संतलक्षणोंका वर्णन किया है । वे लक्ष 
संत ( ज्ञानी ) में अयज्ञसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं|: 
संतोंके लिये qaaa सम्पादनीय हैं । विता 
व्याख्यासहित Ma उद्धरण अशक्य है | 
anata भगवान्‌ वेदव्यासने कई छं 
संतांके लक्षण कहे हैं | ब 
वैराग्य, तत्त्ववोध, उपरति भी संतोंके ढक्ष 
परन्तु उनका सहावस्थान नियत नहीं | gai 
दीपर्मे विद्यारण्य खामीने इसका वर्णन किया है। म 


संतोंके उद्गार 
कमेयोगी संत र् 
कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि gaa! © 
तत्सं त्वयि संन्यस्तं Kaya करोस्महय्‌। ` 
हे परम गुरु परमात्मन्‌ | इच्छा अथवा आरग 
थम या अशुभ जो कमं मैं कर रहा हूँ वे सब , 
श्रीचरणोमें अर्पित करता हॅ । क्योंकि मेरी कोई मी : 
सन्त्र नहीं है, प्रत्येक क्रियाके मूलमें आपका ह : 

भक्त संत 

नास्था धर्म न वसुनिचये aq कामोपभोगे 
यञ्चादयं तद्‌ भवतु भगवन्‌ पूर्वकमाुरूपम। 
KIT मम re सतं जन्मजन्मान्तरेऽि | ` 


त्वत्पादाम्भोर्डयु खूर भक्तिरस्तु | 
L ` 
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यांग-दानादि धर्म, धनसंग्रह ओर सांसारिक विषयः 
गग इन सव पदाथोंमें मेरो जरा भी रुचि नहीं है। 
गवन्‌ ! पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ होना है वह भले 
। हो। आपके समक्ष मुझ अनाथकी जोरदार झाब्दोंमें 
क ही प्रार्थना दै । इस जन्ममें दी नदींश अपितु जन्म- 
cara भी सर्वदा आपके चरणयुगलमें अटल 
म बना रहे । > 
ज्ञानी संत 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिक a RAST । 
धन्ग्रो$ह॑ धन्योऽहं स्त्रस्याज्ञानं पलायितं क्रापि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं Bast से न विद्यते किञ्चित्‌ | 
धन्योऽहं धन्योऽहं anget सर्वमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
( पञ्चरशी-तृप्तिः Blo ९३-९४ ) 


आज अविनाशी स्वात्मददानसे सतत ब्रह्मानन्दका 
भान हो रहा है । हँढनेपर भी ga संसार 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता, हो भी कयां? उसका 
कारण मेरा अज्ञान AMAIA त्राससे सदाके लिये कहीं 
भाग गया है; अतः मुझे वारंवार धन्यवाद है । 
में धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि अब ऐसा कोई कार्य रोप 
नहीं रहा जिसके करनेकी मुझे अपेक्षा हो | समस्त प्राप्तव्य 
वस्तु मुझे प्रात हो गयी, ऐसी कोई वस्तु शेप नहीं है 
जिसकी मुझे लिप्सा हो; अतः मुझे कोटिशः धन्यवाद दै । 
अहो पुण्यमहो पुण्य फलित फलित दृढम्‌ । 
अस्य॒ पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ 
at Taat शास्त्रमहो गुरुरद्दो रुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमद्दो सुखम्‌ ॥ 


कका 
संतके क्या लक्षण ह! 


frat 
( लेखक--स्वामी श्रोतपोवनजी महाराज ) 


निम्नलिखित तीन gian संतके निष्कृष्ट लक्षण 
बतळानेका प्रयत्न किया जाता है | पहला सूत्र है-- 
वृक्षारोहणदक्षवद्‌ ॥ १ ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि वृक्षपर चढ़नेमें दक्ष किसी 
मनुष्यकी तरह मन्त्र, तन्त्र तथा चमत्कारोको जाननेवाला 
व्यक्ति संत नहीं होता । 


ऐसा देखा जाता है कि कोई मनुष्य एक बहुत 
ऊँचे वृक्षके ऊपर देखते-देखते अनायास चढ़ जाता 
है। वह पुरुष है या at, पण्डित है या पामर; 
भक्त है या अभक्त; ज्ञानी है या अज्ञानी; इससे उसको 
कोई वास्ता नहीं; उसके MH बल है ओर उसने 
अभ्यास किया है; इस कारण वह BAN चढ़नेमें समर्थ 
बन गया है। अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी 
मनुष्यमें वृक्षपर चढ़नेकी जो सामर्थ्य है, वह उसके 
शरीरवळ तथा अभ्यासका ही फळ है, उसकी साधुता 
या संतपनका फळ” नहीं | सचमुच संसारमै कोन ऐसा 
मूर्ख होगा जो यह कहे कि संत ही वृक्षपर चढ़ 
सकता है ? 

इसी प्रकार जो लोग मन्त्रःतन्त्र तथा ओषधियोंके 
द्वारा अपनी या दूसरोंकी रोगनिवृत्ति अथवा और 
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नाना प्रकारकी क्रियाएँ करते हैं, प्राणायामादिके 
अभ्यासद्वारा भिन्न-भिन्न चमत्कार दिखळाते हैं और 
FM अनुशीलन करके अत्यन्त मधुर-- अत्यन्त 
आकर्षक रीतिसे शास्त्र-सिद्धान्तांका प्रवचन तथा IE 
Aa समुद्घाटन करते हैं, वे सब सामर्थ्य भी उनके 
मन-चुद्धिबल एवं उन-उन विद्याआँके अभ्यासके ही 
फल हैं, न कि उनकी agar | वृक्षारोहणमे समर्थ 
व्यक्तिकी भाँति इन विभिन्न क्रियाओंमें agama 
मनुष्य भी इन क्रियाओकी सामर्थ्य रखने मात्नसे 
संत नहीं कहळा सकते । क्योंकि जैसे वृक्षपर चढ़नेकी 
क्रियासे साधुताका कोई सम्बन्ध नहीं दै, वैसे ही इन 
कुदाळताओंका भी साधुताके साथ कोई सम्पर्क नहीं है। 
संतपनका देतु, स्वरूप अथवा फल कुछ भी न जाननेवाले 
अबुद्धिमान्‌ लोग भले ही इन मन्त्र-तन्त्रविशारदों 
पुत्रधन आदि Bart, श्वास रोककर अद्भुत क्रियाएँ. 
रचनेवालों, पुस्तकें पढ़कर पात्र-अपात्र सबको ब्रह्मज्ञान 
बतानेवालों और विना अन्न-वस्रके काष्ठखण्डकी तरह 
किसी निर्जन प्रदेशमें पड़े रहनेवालोंको सच्चे संत 
मानें; परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी दृष्टिमे इस प्रकारकी 
बृत्तियाँ, चाहे वे धन-मानकी प्रातिके fea हों अथवा 


# ad सुशान्त 
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और किसी निमित्तसे हों, सच्ची साधुताके समीप 
पहुँचानेमें महान्‌ प्रतिबन्धक हँ । सच्चे साधु या संतके 
लिये तो 

व्चेस्कवदुपेक्षाविषया विषयाः ॥ २॥ 


. सारेके-सारे विषय स्वविष्ठाकी तरह उपेक्ष्य-त्याज्य 
हैं। श्रीसुरेश्वराचार्यजी कहते हैं-- 


वचंस्के सम्परित्यक्ते दोषतश्चावधारिते । 

यदि दोषं वदेत्तस्य किं तरथोब्यरितुभवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ त्याग किये हुए ओर दोषरूपमें निश्चित" 
किये हुए मछको यदि कोई दोष बतलावे तो इसमें 
मळके त्याग करनेवाले पुरुषकी क्या हानि है? इसी 
प्रकार अपने आत्मखरूपसे अछग किये हुए एवं 
दोषरूपमें निर्णत किये हुए स्थुल और सूक्ष्म शरीरोंको 
कोई दोष बतळावे तो उनसे अळग हुए विवेकी 
पुरुषकी क्या हानि है और वह क्योंकर इससे Agee 
हो सकता है! जो आत्मदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने 
देइ, इन्द्रिय मन, बुद्धि आदिको अपने खरूपसे 
अछग जान छिया है, उनको छोग यदि ऐसा ag 
“ये नीरोग नहीं, वज्रकाय नही, तेजखी नहीं, मन्त्र-तन्त्रादि- 
के वेत्ता नही, नम-जटाधारी नहीं, योगाभ्यासी नहीं, इन्हें 
आकाशर्मे उड़ना नहीं आता, सिद्धियाँ इन्हें प्रात ही नहीं 
© na T शात्रविषयोंपर प्रवचन नहीं कर सकते, 
आद-आदि--तो इससे उनकी 
होती | बात यह है कि शिक Ci 
उनको अपना खरूप माननेवाला अविवेकी पुरुष ही 
उनके दोषनिरसन तथा गुणाधानमें सतृष्ण होता दै | 
इस प्रकारकी तृप्णावाला पुरुष ही अपनी विद्या 
रास) दम) तप) संयम) प्रेम, समाधि आदि सारी 
अ यात्मसाधनाओंको देहादिके उत्कर्ष 
वधनके काममें लगाता है 


कुराळताओंके सम्पादनके 


इसीमें अपनेको कृतार्थ भी मान लेता और साधक 


है। स्थूळ अथवा 


श्रुति भी स्पष्ट Xs 
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सूक्ष्म देहोंकी सामर्थ्यसिद्धिके लिये तृष्णा. Ta = 
तदनुसार व्यर्थ साधनाएँ करना महान्‌ अन 
है| क्योंकि इससे उसकी अज्ञानग्रन्थि 
मजबूत होती है और वह संसारमें ही फंस, 
है। संतमावकी प्राप्ति चाइनेवाले साधकोंके fy Pe 
तृष्णा आत्यन्तिक रूपसे त्याज्य है । जिस ,संत 
बाह्य कनक और कामिनी आदिकी उपेक्षा [उप 


- विविध साधनाओंमें प्रवृत्त हुआ जाता है,;र्चा 


प्रकार आन्तरिक साधनाजन्य asasi एवं विभि द 
भी सर्वथा विष्ठावत्‌ उपेक्षा करना आवश्क 
तमी सच्चे संतभावकी प्राप्ति हो सकती है। 


अब प्रश्न यह है कि जब पूर्वोक्त नाना फ़ "` 
कुशलताएँ एवं विशेष शक्तियाँ सचे dane: 
नहीं हैं, तब फिर संतके और लक्षण क्या हैं ! ६ 
व्यावर्तक धर्म क्या है ! इसका उत्तर यह सूत्र दे र्र. 
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अर्थात्‌ कामनाओंकी निःशेष निवृत्ति ही dane 

है, कामनाओंकी निःशेष निवृत्ति ही संतका छक्षण है। 
कामना जब सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाती हैं, तमी | 

सच्चे संतमावको प्रास होता है । तूष्णींभाव, निद्रा, ह 
आदि अवस्थाओंमें अशेष कामनाओंका तात्कालिक i 
हो जानेपर भी उनका आत्यन्तिक नाश तो पर 
भावमें अवस्थिति हुए बिना-चाहे वह Ras हो या ज्ञानरेै 
कमी नहीं होता । आकाशर्मे उड़ना, भूमिके अंदर 
मन्त्रादि अथवा आशीर्वादसे अर्थियोंको पुत्र-धनादिर 
ति शीतोष्णादि सहना, इत्यादि नाना प्र 
साडया रहें या न रहें, इनसे संतपदका सम्बन्ध नहीं 
सतपद्पर तो परमात्मभावमें अवस्थिति, तन्निमित्तक ! 
कामनाओंकी fate एवं तजन्य नित्य-निरतिशय शा 
ही अधिरूढ़ हुआ जाता है। संतभावके साथ हँ 
कुछ भी व्याप्य-व्यापकभाव नहीं कै ॥ 
सर्वे कामनाओंकी निदृत्तिका अवश्य ही उसके साथ न 
व्यापक सम्बन्ध है| इसलिये सर्वविद्वत्सम्मत सिद्धा , 
है कि परमात्मनिष्ठा और तजनित उमस्त र 
Pratt ही संतलक्षण है | सर्व तृष्णाओंका विष्वं ही र .: 
असंतसे व्यावतित करानेवाला धर्म BI 7 : 
संतका यही लक्षण बतलाती 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 

अथ nasa भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 
“जिस समय अन्तःकरणमें स्थित सारी कामनाएँ, समूल 
नष्ट हो जाती हैं, उस समय प्राणी सुक्तभावको अर्थात्‌ 
[भावको प्रास हो जाता है ।? बस, सभी श्रुतियाँका यही 
ma है, यहीं ये समास हो जाती हें, इसीमें उनकी 
रितार्थता दै | श्रीमद्भगवद्गीता भी 'स्थितप्रश' नामसे संत- 
क्षण बतलाती हुई 
“प्रजहाति 
-इत्यादि वाक्योँद्वारा उन्हीं श्रुतिमन्त्रोंका अनुवाद 
रती है । भगवानले “गुणातीत” के रूपमें भी संतलक्षणका 


यदा कामान्‌' 


ही विचार करते हुए “सव कामनाओंकी fafa’ उनका 
असाधारण धर्म बतलाया है | इसी “सर्व कामनाओंकी निवृत्ति' 
रूपी महान्‌ शुणके कारण ही दत्तात्रेय; व्यास, शुक) अक्रूर) 
विदुर आदि प्राचीन और शनेश्वर, कबीर, सूरदास, मीराबाई 
आदि अर्वाचीन व्यक्तियोंने पूज्य संतभावको प्रात किया 
था | अतः यह सिद्ध हुआ कि “सर्व कामनाओंकी विनिवृत्ति' 
ही संतका लक्षण है तथा जो पुरुष अपनी सम्पूर्ण तृष्णाओं- 
का निःशेषरूपसे निवारण करके उस सर्वोच्च, सर्वोत्तम पद- 
पर आरूढ़ दै, वही मुख्य संत दै। और जो पुरुष इस 


महच्च संतभावमें पहुँचनेके लिये शुद्ध हृदयसे साधना करता 


है, वह भी गोणरूपसे संत ही है | 


ee 0 fos 


संततत्त 


( ठेखक--खामी भ्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


संतवन्दना 


आकाशमणि सूर्य पृथ्वीको ऊपरसे आलोक प्रदान करता 

है, किन्तु आपलोग प्रश्वीपर रहकर उसपर ईश्वरीय प्रकाश- 

को प्रसारित करते हैं; अतः हम आपकी वन्दना करते हैं। 

भगवान्‌ सविता पृथ्वीको ताप प्रदान करते हैं और आप- 

छोग अपने भीतरी खजानेमेंसे ज्ञानरूपी अमृत देकर 

जीवात्माको सुखरूप उष्णता प्रदान करते हैं ! हम जिधर 

आँख उठाकर देखते हैं, जिस किसी देशमें जाते हैं; हम 
आपके पावन पादपद्मॉसे आनन्दरूप मकरन्दको निरन्तर झरता 
हुआ पाते हैं । आपके चरणॉमें हमारे कोटिशः प्रणाम हैं ! 
इस तापसंतप्त संसारको मुक्तिरूप निरतिराय आनन्दका 
सन्देश सुनानेवालो ! यह प्रथ्वी आपकी पावन चरणधूलिके 
ease ही हमारे रहने योग्य बनी हुई है। मेसोपोटेमिया 
और अरबके सूखे रेगिस्तानमेंसे यदि मूसा, ईसा और 

रसूल जैसे अमृतनिर्झर पैदा न होते तो वहाँकी तस बामे 

झुलसने कौन जाता ? योरपके रणक्षेत्रमें यदि हमें सुकरात) 
Sa), अरस्तू और संत फ्रांसिस-जैसी महान्‌ आत्माओंके दर्शन 

न होते तो sets Shiba शान्तिका पाठ कौन पढ़ाता ! 

ब्रह्मज्ञानी St AL महात्मा कनफ्यूशसके नामको चीन 

देश अब भी गौरबके साथ स्मरण करता है, और उनके 
उपदेश उस देशकी एक अमर सम्पत्ति दै । हमारा पवित्र 
भारतवर्ष भी झून्य प्रतीत होने लगेगा यंदि व्यासःवास्मीकि, 


TRA, याशवल्क्य-जनक) वसिष्ठ-द्धीचि, बुद्ध-महा- 
वीर, शंकर-रामानुज; मध्व-चेतन्य, नानक-कत्रोर; सूर-तुलसी, 
नम्मलवार-माणिक वाशगर; ज्ञानदेव-तुकाराम और शान- 
सम्बन्ध-रामकृष्ण yaa संतोंको उसके इतिहासमेंसे निकाल 
दिया जाय | संत ही भारतवर्षके स्मृतिकार हैं; संत ही उसके 
कवि हैं; संत ही उसके सन्देशवाहक हैं ओर संत ही उसकी 
संतानको प्रेम, ज्ञान और शान्तिका पाठ पढानेवाले हैं | 
उन संतोंको हमारा बार-बार प्रणाम है । संत ही मानव- 
जातिके प्राण हैं; संत ही संसाररूपी पादपके अमृतफल हैं; 
संत ही सभ्यसमाजको प्रकाश देनेवाले प्रदीप हैँ । वही पाप- 
तापसे पीड़ित मानवजातिको ऊपर उठानेवाली शक्ति हैं | 
अतः सभी जातियों और सभी देशोंके संतांको हम नतमस्तक 
होकर प्रणाम करते हैं । 
संतपूजा 

जहाँ कहीं हमारी दृष्टि जाती है हम मानवजातिको किसी- 
न-किसी संतके चरणमै आबद्ध पाते हैं । पूर्वीय तथा 
पाश्चात्य सभी जातियाँ अपने-अपने संतोंके चरणांमें भ्रद्धा्ञलि 
समर्पित करतीं हैं | शत्रके खूनका प्यासा सिपाही भी सेंट 
जार्जकी दुहाई देता है और उसीके नारे लगाता हुआ दातु- 
सेनापर आक्रमण करता है । किसी जातिकी आध्यात्मिक 
पिप्रासाको शान्त करनेके लिये संत वर्षाके रूपमै प्रकट होते 
हैं । संतोंकी वाणी; date बनाये हुए नियम» उनका स्थापित 
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किया हुआ आदर्श और उनके व्यक्तित्वका प्रभाव मनुष्योंको 
पाशविकतासे अधिकाधिक ऊपर उठानेमें जादूका-सा काम 
करते हैं । किसी राष्ट्रके स्थूल राजनैतिक जीवनके पीछे भी 
संतका हाथ रहता है | शिवाजी-जैसे वीरको शक्ति और बल 
प्रदान करना स्वामी रामदासका ही काम था | फ्रांसकी उस 
किसान बालिका जोन-ऑफ-आक (Joan of Arc ) को 
अपने देशको मुक्त करनेके कार्यमे सेंट माइकेल और सेंट 
केथेरिनके उपदेशोंसे ही प्रोत्साहन मिला | वीरशिरोमणि 
गुरु Macken जीवनपर गुरु नानकके उपदेशाकी ही 
छाप पड़ी थी | महामना सम्राट अशोकके चरिंत्रपर भी 
समस्त एरियाको प्रकाश देनेवाले भगवान्‌ बुद्धका ही प्रभाव 
पड़ा था | जगतूके कल्याणके लिये सूलीपर चढ़नेवाले 
महात्मा ईसाका ही सारा विश्व सम्मान करता है, राज्य- 
wet सीज्ञर अथवा नेपोलियनकी अदम्य हिंसाबृत्तिको 
चरितार्थ करनेवाली तळवारका नहीं | ईसाके मधुर शब्दोंने 
मानवहृदयपर ' जैसा आधिपत्य जमाया Ser किसी भी 
जगाद्विजयी सम्राट्की तोप और aware नहीं जमा सकी । 
संसारमें सबसे बड़ा देश वही है जिसने सबसे अधिक संत पैदा 
किये atl ओर सबसे अधिक उन्नतिशील और समृद्धिशाली 
जाति वही है जो अपने संतोंकां आदर करती है और उनके 
उपदेशोंक्रा ओर आदर्शका अनुसरण करती है। भारतवर्षके 
इतिहासका सबसे महान्‌ युग वही था जब उसकी सन्तान 
राजा ओर रंक सभी--अपने प्राचीन महरर्षियोंका सम्मान 
करती थी और श्रद्धा एवं आदरके साथ उनके बनाये हुए 
नियमोका ओर आचारका पालन करती थी । प्रत्येक आसिक 
हिन्दू अपनेको किसी-न-किसी प्राचीन महर्षिकी सन्तान मानता 


है ओर प्रसेक धार्मिक ऋत्यमें अपने गोत्र ओर प्रवरका 
स्मरण करता है | प्रत्येक सच्चा सनातनी दिनमें तीन बार अपने 
ऋषियोंका स्मरण करता है और उनकी बन्दना करता है | 
सारी हिन्दूजाति एक प्रकारसे संतोंके पवित्र विचारोंमें ही 
पली है । प्रत्येक नैवर्णिक हिन्दू नियमपूर्वक वैदिक मन्त्रा 
अ करता है, SLR संतोंकी ही दिव्य वाणी 
स्नान, सन्ध्या और प्राणायाम आदिसे निवृत्त होकर 
` प्रत्येक सनातनी द्विज गायत्री मन्त्रका जप करता है, ति 
प्रकारसे उसकी जातीय सम्पत्ति है । समस्त जातिको ईश्वरीय 
शानका दिव्य आलोक मदान करनेके ल्यि ही महान्‌ तपस्वी 
ऋषि विश्वामित्रने गायत्री मन्त्रका आविष्कार किया था | इस 
एक अन्त्रमे कितना शन भर दिया गया है! 


* सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 
ee N 


“डेश्कारवाच्य सचिदानन्दस्वरूप TART मूळे (> 
मण्डल)) ga ( अन्तांरक्ष अथवा पितृको करः 
खोक ( स्वर्गादि सत्यपर्यन्त ऊपरके लोक ) सके, निः 
है । वह सत्य एवं ज्ञानका परात्पर स्वामी है हू सु" 
संकल्पो और FAR दिव्य बनाकर ईइवरत्वकी ; 
जाता है | हमछोग उसी परमात्माके तेजोमय स्न; 
करें |? यह गायत्री मन्त्रका अर्थ है | i 


परमात्माके साथ सम्पक स्थापित करनेका यही 2 
जिसने भारतीय संस्कृतिका पोषण किया है | प्रके 
परमात्मसत्ताके इन तीन मूलमन्त्रोसे परिचित है-(१॥ 51 
सत्यम्‌ ( ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है )) (२) ऋ मह 
( ब्रह्मको मेरा सव कुछ अर्पण है) और (३) ऋ मा 
(ब्रह्म ही में हूँ ) | हमलोगोंके स्थूळ शरीरके भीतर ए सुः 
शरीर (मन ) है और उसके परे बुद्धि और ah प्र 
परे मनुष्यके अन्दर रहनेवाला परमात्मतत्त्व-ब्रह्म ; अ 
आत्मा है। वही में हूँ; वही मेरा वास्तविक ख का 
उसी जाज्वल्यमान सत्यके अन्दर मैं अपने-आपक्रे। गी 
करता हूँ | जिस प्रकार एक डाइनेमोसे उत्पन्न हुई ह उ 
एक टॉकी मशीनकी फिल्मोंका सञ्चालन करती है: भ 
प्रकार यह शरीर आत्माकी शक्तिसे सञ्चालित हे क 
वह आत्मा ही चरम तत्त्व है और यह जगत्‌ उसीकार अ 
क्षेत्र है । आत्माकी ज्योतिसे रहित यह चराचर fa’ अ 
थोथे बिजलीके लट्टूके समान है | में तमीतक a उ 
जबतक वह आत्मा मेरे अन्दर है । उस ब्रह्मको गे! ३ 
जीवन समर्पित है। सनातनी हिन्दूसमाज इसी भ २ 
अनुप्राणित है । इसी भावनासे प्रेरित होकर एक बाँ T 
हिन्दू भगवानसे दीर्घायु, सुदृढ़ शरीर, मानसिक ae १ 
ईश्वरीय बलकी प्रार्थना करता है; इसीलिये वह पर्सा ; 
बल) वीर्य, तेज, ओज, साहस और वर्चसकी कामना द 
है। ईश्वरीय शक्तिका अपने सारे atch सञ्चार # > 
लिये वह अङ्गन्यास और करन्यास आदि करता है। , 
R ज्ञान, पवित्रता और ईश्वरीय तेजके मूर्तखरूप # , 
सूयदेवकी उपासना करता है | इसीलिये वह शाश्‍वत हू f 
आतिके लिये बल और वीके अधिष्ठातृ देवता * ६ 
उपासना, करता है। वह सर्वतोमुख भगवानकी £. : 
जिये दिशाओंको नमस्कार करता है और ऋषि! % । 
चाय, माता-पिता और पितरोंका पूजन करता है, ! 
उपासनाके अन्‍्तमें सारे भूतपाणियोंके सुखकी B 
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रता है । अहा ! ज्ञानसागर वैदिक कऋषियोंके दारा 

र्धारित किया हुआ यह पूजा-प्रार्थनाका जीवन कितना 
न्द्र और आत्माको ऊपर उठानेवाला दै ! 

संत-गरिमा 
आधुनिक मुद्रणाल्योंसे पुस्तकोंकी नदियाँ बहती दै ! 

रन्तु सचे ज्ञान और शान्तिके लिये हमें प्राचीन ऋषियों 
गोर संत-मद्दात्माओंके उपदेशोंका दी श्रवण करना चाहिये | 

' लोग समस्त विद्याओंके आचार्य थे | यही नहीं, वे स्वयं 
दे हुए गुरु, क्रान्तदर्शी कवि और कलाओं तथा कलाः 

रोके जन्मदाता थे । वेद, उपनिषद्‌; गीता, रामायण, 

हाभारत; भागवत) ब्रह्मसूत्र, तत्वार्थसूत्र, FAR 

AISNE ALAS, कुरान, जिन्दावस्ता, ग्रन्थ साहेब; 

raat और अन्यान्य धर्मग्रन्थ जो आज भी मावनजातिको 
काश) आनन्द और शान्ति प्रदान करते हँ, उन्हीं AAT 
प्रमर ऋषियों ओर संत-महास्माआंकी दिव्य वाणियाँ हैं | 

IES, इमर्सन और हिट्मेन आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 

fart मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हैँ ओर उसके अमर 
उपदेशोंके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं । पाश्चात्य देशवासी 
भारतको एक पवित्र तीर्थ मानकर उसके संतोंका दर्शन 
करने और उनके उपदेशाँसे लाभ उठानेके लिये इस देशमें 
आते हैं | उन परम निःखार्थी और निरहंकारी कर्मयोगियोंके 
आदश कर्म, उन एकान्तवासी सुनियाँका पवित्र जीवन; 
उन अरण्यवासी बैखानसाँद्वारा प्रसारित दिव्य ज्योति 
और उन शान्तिके पुजारी संतोंके अमृतमय उपदेश अव भी 
मानवद्ददयपर अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं. और 
पाप-तापपीड़ित मानवसमाजकी .रक्षाके लिये कवचका 
काम करते हैं । ऋषियोंके निःश्वासमें उस परम ओर नित्य 
तत्त्वकी गन्ध रहती है । वर्तमान युगमे भी स्वामी रामकृष्ण 
परमहंसके उपदेशोके सामने सारा संसार सिर झुकाता है । 
बेदान्तकेसरी स्वामी विवेकानन्दके हदयसे sda वाणी 
प्रस्फुटित हुई है । एक सामान्य मन्दिरके पुजारीने, जो 
Teese बिल्कुल कोरा था aka जो आधुनिक दृष्टिसे 
एक प्रकारसे निरक्षर ही था, जिसने कमी धातुका स्पर्श नहीं 
किया ओर जो कीर्तिसे कोसो दूर भागता था, आज वह 
काम कर दिखाया जो संसारके बड़ेसे-बड़े योद्दा ओर 
कर्मवीर मिलकर भी नहीं कर सके। उनकी इस विजयका 
क्या रहस्य है ! कारण यह है कि उन्होंने आत्मापर विजय 
प्राप्त करनेके अतिरिक्त संसारपर विजय पानेकी कमी इच्छा 
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नहीं की | उन्होंने भगवत्कृपारूप सम्पत्तिके अतिरिक्त और 
किसी सम्पत्तिकी परवा नहीं की । उन्होंने अपनेको 
जनानेकी परवा न कर उस एक परमात्माको जाननेकी ही 
वेश की जो एकमात्र जाननेकी वस्तु है। आज समस्त 
संसार महाकालीके उस दीन-हीन पुजारीकी इसील्यि पूजा 
करता है कि उसने अपने जीवनको उस महाशक्तिके चरणे 
सर्वभावेन समर्पित कर दिया atl आज उस मन्दिरके 
पुजारीको {इम एक महान्‌ जाग्रतिके जन्मदाताके रूपमें 
देखते हैं । परमात्माकी जो दिव्य ज्योति उसके हृदय- 
मन्दिरमै जगमगाती थी वह आज उसके हजारों भक्तोंके 
हृदयोंको आलोकित कर रही है । आज हम इस सत्यका 
अनुभव कर रहे हैं कि इस पुण्यभूमि भारतकी सच्ची सम्पत्ति 
और गौरव संत ही हैं और जबतक उसकी पवित्र भूमिमें 


एक संत भी विद्यमान रहेगा तबतक उसके गौरवकी ज्योति 


कमी फीकी नहीं पड़ सकती | संत, योगी; महात्मा और 
महर्षि आज भी इस भूमिको अलंकृत कर रहे हँ; उनमेंसे 
कुछको संसार जानता है और कुछ सर्वथा अप्रसिद्ध ह । 
उनकी अहंकारशून्य शक्ति ही आज संसारको ध्वंससे बचाये 
हुए है । उनकी सर्वदेशीय आध्यात्मिकशक्ति--उनकी 
चैतन्यशक्ति--उनका तेज ही चुपचाप मानवजातिका 
कल्याण कर रहा है। उन संतोंकी सदा जय हो ! 
सत्संग 

अहा ! जिस भाग्यवान्‌ पुरुषको इसी जन्ममें किसी 
सत्पुरुषका पावन संग मिळ गया ओर जिसे उनकी चरण- 
धूलिको मस्तकपर चढ़ाने ओर उनकी चरणसेवा करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हो गया उससे बढ़कर सुखी और शान्तिका 
अधिकारी कौन होगा १ तामिल संत तायुमानव अपने एक 
aia भगवानसे प्रार्थना करते है È परात्र ! 
मुझे आपके भक्तोंका दास्य प्रदान कीजिये, उसीसे मेरा 
सारा काम बन जायगा और आपकी कृपा और समाधिः 
सुख मुझे बिना मागे मिल जायगा |” हमारे देशके 
प्रसिद्ध संत-कवि गोस्वामी तुळसीदासजी भी अपने रामचरित- 
मानसके आरम्ममे श्रद्धापूर्वक संतोंकी बन्दना करते हैँ ओर 
कहते हैं कि उनकी मदिमाका श्रवण dina भी बढ़कर 
है, उनके स्मरणमात्रसे आत्माको प्रकाश मिलता है; वे स्वयं 
कष्ट सहकर दूसरोंके कष्टोंका निवारण करते हैं । संतसमाज- 
को उन्होंने चलता-फिरता तीर्थराज (प्रयाग ) बताया है-- 


मुदमंगरुमय संतसमाजु ५ जो जग जंगम तीरथरजू ॥ 
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-जिस तीर्थराजमै रामभक्तिरूपी सुरसरिकी निर्मल धारा 
ब्रह्मविचाररूपी सरस्वती और कर्मकाण्डरूपी यमुनाजीकी 
धाराओंसे मिलकर त्रिवेणीकी अद्भुत छटा दिखलाती दै | 
सत्संग बिना सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती आर 
श्रीरामकी कृपाके बिना सत्पुरुषोंका समागम बड़ा कठिन 
है# । सत्संगको गोखामीजीने सब प्रकारके सुख और 
आनन्दकी जड़ बताया है ओर यह भी कहा है कि सत्संग 
ही सारी साधनाओंका फल है, अन्य सव साधन फूलके 
समान हैं-- 
सतसंगति मुदमंगरुमूळा । सोइ सब सिधि सब साधन फूळा ॥ 

यही नहीं; सत्संगके प्रमावसे नीच-से-नीच मनुष्य भी 
साधु बन जाता है, जिस प्रकार पारसके स्पर्शसे लोहा भी 
सोना बन जाता है-- 
सठ FUE सतसंगति पाई । पारस-परस FAT सुहाई ॥ 

गोखामी तुल्सीदासजी फिर कहते i—i 
विवेक, कीतिं, ऊँचा पद, वैभव, ऐश्वर्य और सांसारिक सुख, 
जो कुछ भी, जहाँ कही, जिस किसी प्रकार, जिस किसी 
कामें और जितने अंशमे मनुष्यको प्राप्त हुआ है बह सव 


सत्संगके प्रभावसे ही समझना चाहिये-- 
मति कीरति गति भूति भराई। जो जेहि जतन जहाँ TE पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | oo sie ००० i 


देवर्धि नारद तो संतोंकी सेवाके बढे सुन्दर फल हैं | 
संत आरुणि भी हमारे इतिहासमें संतसेवाके महान्‌ फलके 
एक जीते-जागते नमूने हैं । कबीर-नानक, सूरदास-मीरात्राई, 
नामदेव-तुकाराम तथा दक्षिणके आळवार और नयन्मार संत. 
इन सबका एकमात्र सिद्धान्त यही रहा है- सद्विचार, सच्चे 
दयसे भगवानके सामने रोना, और agaa संग, 
कल्याणके यही तीन मुख्य साधन हैं | दक्षिणमें पतनत्तार 
नामके एक तामिल संत हो गये हैं जो एक ही दिनमें अपने 
सारे राजसी ठाट और अतुल सम्पत्तिका परित्याग कर फकीर 


“बन गये थे । उन्होंने भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना की हे-- 


हि भगवन्‌ ! में संसारमें भटकता-भरकता हार गया 

अब 
ऐसी इपा कीजिये कि मुझे और न भटकना पड़े; मुझे अब 
इन व्यर्थके पचड़ोंमें न डालो; अब तो ऐसी कृपा करो कि 
अपने नेत्रोंपर रागद्वेषका चस्मा चढाये उद्दा ह अता चढे ह इन too, इन संसारासक्त 


+ बिनु सतसंग Raa न होई | Car बिनु सुम न सोई | 
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मनुष्योंसे मेरा कोई सम्पर्क न रहे; में कमी ae दन 
न होऊँ, सचाईके मार्गसे कमी विचलित न होड आठ 
और कलकी चिन्ता न रहे | और सबसे बड़ा ada 
माँगता हूँ कि आपके सेवकोंका संग मुझे सदा he 

रहे; दै शानके अखण्ड भण्डार ! आप कृपाकर मुझे कूब 

अवश्य दीजिये |? इस प्रकार यह महान्‌ संन्यासी :कह 
सम्पत्ति और ऐश्वर्यका परित्याग कर उसके asi 
पुरुषोंके संगकी याचना करता है ! ऐसे सत्संग ,ओ 
महिमा गायी जाय ! अब हमें यह देखना है कि क पार 


कौन-सी बात होती है जिसके कारण मानवजात. पर 
इतना लट्टू हुई फिरती है । उसे 
७ ऊः 

संतके लक्षण P 


किसी संतको उसके बाहरी वेषसे पहचाक E 
कठिन है । संतकी बृत्तियाँ सदा अन्तर्मुखी हू वेट 
वह अपने अन्तरात्मामें सदा भगवानके सपने; ; 
अनुभव करता रहता है | इस प्रसंगमें मुझे एक इष्ठ जी 
आ गया | एक बार कुछ छोटे-छोटे बच्चे रामनवमी जी 
भगवान्‌ श्रीरामका जन्ममहोत्सव मनाते हुए TI 


` मझ होकर रामनामका संकीर्तन कर रहे थे। इ कर 


एक मनुष्य क्रोधमें आगबबूला होता हुआ वहाँ ₹ बाः 
उसे देखकर समी बच्चे चिल्लाने लगे- “देखो पागा मेर 
पागल आया !! और उसे देख-देखकर हँसने औं हो 
बनाने Bt | उनमेंसे एक लड़का, जिसका नाम शार तुर 
रामनामका गान भी करता रहदा | वह पागल आई की 
उसके खरमें खर मिलाकर “श्रीराम जय राम जय अ से 
इस धुनको गाने और नाचने लगा | दूसरे सब लड़के वि 
भी मखौल उड़ाने लगे और उसे चिढ़ाकर की २ 
अच्छा, अब आप भी पागल हो गये |! उस दिनों तो 
साथी लड़के शान्तिको “पागळकी दुम'के नामसे पुकाले' T 
उस पागल आदमीने झान्तिकी ओर प्रेममरी हि T 
बार देखा और यह कहता हुआ fe GE मैं मि > 
वह वहसे भाग गया | दूसरे again शान्तिके मार्त : 
इस बातकी शिकायत की । सारा शहर इस बातकी 
था कि वह पागल मन-ही-मन कुछ बड़बड़ाता © म्‌ 
मरघटमें भूतकी तरह अकेला पड़ा रहता है। s तुः 
खाता है, किस प्रकार निर्वाह करता है और कहाँ गै 3 
इस बातको कोई नहीं जानता था । शान्ति भी एक a E 


लड़का था। gaii हाथ न aa 
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ठशाछाके गुरुजीको उसे अक्षर सिखानेमे कई Fa 
इने पड़े | परन्तु लड़का इतना शान्त और सहनशील था 
; चाहे घरपर तथा स्कूलमें उसे कितनी ही मार पड़ती 
; मुँहसे कमी उफ भी नहीं निकालता, केवल राम-राम 
हृता रहता | उस पागलसे मिलनेके बाद अब इसके दिमाग 
र भी आसमानमें चढ़ गये । अब तो उसका अल्हडपन 
गैर वेपरवाही और भी बढ़ गयी | वह उस पागलके पीछे 
गल हुआ घूमने लगा । एक दिन उसके मॉ-बापने जब 
ह सुना कि वह परीक्षामें फेल हो गया है ओर हिसावमें 
से gar मिला है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 
स छड़केकी अच्छी तरद्द मरम्मत की । शान्तिके लिये अब 
रमे रहना भारी हो गया, वह चुपचाप घरसे बाहर निकल 
या और दाहरसे दूर जंगलमें एक बड़ी झीलके किनारे 
ठकर इस प्रकार ÙR भगवानको पुकारने लगा--े 
म ! अब यह संसार मेरे लिये बहुत दुःखदायी हो गया 
' | मुझे किताबें तो काटनेको दौड़ती हैं, पाठशाला जानेको 
गी नहीं चाहता और घर भी मुझे नहीं सुहाता । में 
गीवनसे भी ऊव गया हूँ; इन संसारी गुरुओंसे मेरे चित्तका 
केसी प्रकार भी समाधान नहीं द्वोता । संसारमै मुझसे प्रेम 
रनेवाला कोई नहीं है; मुझे तुम्हारे नामके सिवा और कोई 
गत अच्छी नहीं लगती | लोग कहते हैं-तुम सर्वत्र हो; तुम 
री प्रत्येक बातको सुनते हो और मेरी प्रत्येक क्रियाको देखते 
ग | अच्छा तो मुझे अब और कुछ नहीं कहना है; में अब 
मसे विदा होता हूँ और इस तालाबमें गिरकर चिरशान्ति- 
ही गोदमें जाना चाहता हूँ ।' यों कहकर वह बालक YETT- 
म तालाबमै कूदनेको ही था कि इतनेमें वह क्या देखता है 
के पीछेसे किसीने आकर अपने हाथोंसे उसकी दोनों आँखें 
द लीं । उसने यह भी अनुभव किया कि मानो कोई बड़े 
यारसे उसे चूम रहा है | जब उसने आँख खोलकर देखा 
नो उसे अपने सामने वही पागल दिखायी दिया । उसने 
कहा “मेरे प्यारे बच्चे ! तुम किसी बातकी चिन्ता न करो) में 
rt एक ऐसी चीज दूँगा जिससे बढ़कर संसारमें 
कोई मधुर वस्तु नहीं VV इन आश्वासनपूर्ण शब्दोंको 
ुनकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके दुःखभरे आँसू 
अब आनन्दके आऑसुओंमे परिणत हो गये | वह कृतज्ञता- 
भरे शब्दोंमें पागलसे कहने लगा; “संसारमें मुझे चाहनेवाला 
तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, अब में तुम्हारे 
आशीर्वादस इस तालाबके गर्भम जाकर भगवानकी 
शान्तिदायिनी गोदमें चिरकालके लिये सो रहना चाहता हूँ। 


_ OLUTION 
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कृपाकर मुझे आज्ञा दो ।' पागलने कद्दा--“तुम्हे 
इस प्रकार घबड़ाना उचित नहीं, तुम्हारे द्वारा मुझे 
संसारमै अभी बहुत कुछ करवाना है । तुम मेरे साथ 
चले आओ ।' लड़का चुपचाप उसके पीछे हो लिया 
ओर उसने देखा कि जिसे वह पागल समझता था' 
वह वास्तवमें पागल नहीं है किन्तु एक असाधारण 
पण्डित और कवि है। उसने अपने बनाये हुए कई 
सुन्दर पद उसे गाकर सुनाये और खानेको कुछ फल दिये | 
उसने झान्तिको अपने रहनेका खान बताया--वह 
एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी, जो बस्तीसे बहुत दूर एक 
ऐसे अपरिचित स्थानमै थी जहाँ कोई आता-जाता नहीं था। 
उसने merh जीमपर कुछ लिखा ओर उसी दिनसे 
उसे व्याकरण और साहित्य पढ़ाने लगा । उसने उसे 
भक्तिका पाठ भी पढ़ाया ओर अपने इष्टके चरणोंमें दृढ़ 
प्रीति करनेका उपदेश दिया। बालकके अन्दर सहसा 
कविस्वशक्तिका विकास हो गया ओर उसकी अपने 
समयके बहुत बड़े कवियोमे गणना होने लगी | 
उसके प्रतिभाशाली मस्तिष्कसे ज्ञानकी जो सुधामयी धारा 
प्रवाहित हुई उसे देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी चकित 
हो गये । एक दिन जब वह बालक मदुराके मीनाक्षी 
देवीके मन्दिरमे स्वरचित पदोंकों गाकर जगदस्वाको 
रिझा रहा था वह पागल आदमी फिर उसके पास आया 
और उसे इस प्रकार समझाने छगा--'इस सारे विश्वको 
भगवानका मन्दिर समझो ओर सारे भूतप्राणियांको 
उनका विग्रह समझकर पूजा करो । सारे धर्मोकों भगवानके 


'समीप ले जानेवाळे मार्गके रूपमें देखो । अपने हृदय- 


मन्दिरमै उनकी प्रतिमाको स्थापित कर उन्हीके चिन्तनमें 
लवलीन हो जाओ । आज मुझे तुम्हें यही सन्देश सुनाना 


“था, अच्छा तो अब में तुमसे विदा लेता हूँ ।' इसके 


बाद फिर उसे उस पागलके दर्शन कमी नहीं हुए। 
थोड़े ही feat उसने अपना एक ऐसा होनहार शिष्य 
पैदा कर दिया जो उसके सन्देशको सारे विश्वको सुनानेमें 


समर्थ हुआ ! संतका यही स्वरूप है, संतका यही 


चमत्कार है ! 
संत भक्ति, ज्ञान अथवा निष्कामकर्मके द्वारा भगवानमें 


‘Raa होता है । वह कर्तापनके अभिमानको छोड़कर 


सारे कर्म करता है । वह अपने. आत्माके अन्दर ही सुख 
और खतन्त्रताका अनुभव करता है । वह प्रकृतिके तीनों 
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गुणोंसे परे रहता है, जो समस्त विश्वको अपने अधीन 


किये हुए हैं । वह समचित्त एवं समदृष्टि होता है, 
उसे प्रिय वस्तुकी mA ef ओर अप्रियकी प्राप्तिमें 
विषाद नहीं होता | ae अभिमान; दर्प; अहङ्कार, 
` अहम्मन्यता; क्रोध, राग, द्वेष और इन्द्रियलोलपतासे 
सर्वथा त्य होता है; उसे इस ब्रातकी विल्कुल परवा 
नहीं होती कि अज्ञानी जीव उसे क्या समझते हैं; 
उसे अपनी सिद्धि या चमत्कार दिखानेकी कभी इच्छा 
नहीं होती; वह कीर्ति, नाम अथवा प्रसिद्धिकी कमी 
इच्छा नहीं करता | वह सोने और मिट्टीके ढेलेको 
समान समझता हे । संसार उसे भले ही पागल समझे, 
उसकी स्थिति सदा भगवानमें रहती है। संसारमै पागल 
कोन नहीं है! यह जगत्‌ एक प्रकारका पागछुखाना 
ही तो है। बहुत-से लोग तो धन, स्री, नाम, कीर्ति, 
घर ,और सम्पत्तिके पीछे _पागल हुए घूमते हैं और 
अपना सारा जीवन इन्हीं अनित्य वस्तुओंकी खोजमें 
गवा देते हैं । भगवानके लिये तो कोई विरळे ही भाग्यवान्‌ 
` पुरुष पागल होते हैं। परमात्माके पीछे पागल हुए ये 
महापुरुष ही मानवजातिको परमात्माके ज्ञानका द्व्य 
आडोक प्रदान करते हैं । नानकके माता-पिताने उसे 
पागल ही समझ Ger था। जब उनके पिता उन्हे 
युरुके पास ले गये तो बाळक नानकने अपने Tea बड़ी 
निर्मीकताके साथ पूछा-“क्या आपकी पढायी हुई विद्या मुझे 
WS मिला सकेगी ! जब नानकके पिताने देखा कि 
छड्केका रोग बढ़ रहा हैतो उन्होंने उसका दिमाग ठीक 
लिये एक हृकीमको नियुक्त किया l 
नानकको IK I दिमाग ठीक नहीं 


माळूम होता, इसलिये मैं तुम्हे एक ऐसी बढ़िया दवा दै 
जिसको खाकर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ a 


नानकने बड़ी गम्मीरताके साथ हकीमसे कहा--* 

bal --'हकीमजी | 
लोग संसारके पीछे पागल इए घूमते हैं, किन्तु मे तो 
भगवानके पीछे दीवाना हो रहा हूँ; 
पूछता हूं कि क्या आपके 
जिससे मेरा यह बढ़ता हुआ रोग दूर हो जाय ? 
मत क्यों न हो, उसका 
खच्छ जलकी भाँति निर्मळ होता है। न 
महाराजने कहा है-- संत हृदय जत निर्मळ बारी? | 
उसका चित्त मळीमाँति बामे किया हुआ रहता है और 


% सन्त सुशान्त सततं नमामि * 


ores 


प 
आत्मामें स्थिर रहता है। नौका जिस प्र, प 
चलती दै किन्तु समुद्रका जल नोकाके अन्दर न खो 
पाता, इसी प्रकार संत इस संसारसागरमें रहते है | 
संसार उनके अन्दर नहीं रहता | उनके जीवनी | रद 
भगवान्‌ Ad है| वे आत्मामें सदा स्थित RR l दी 
शान्ति, आनन्द एवं सुखका अनुभव करते रहे। च 
आत्माके साथ एकान्तसेवन करते हुए अनास 
संसारमै विचरते हैं | एक बार राजर्षि जनकने गुम्ने 2 
परीक्षा छी | उन्होंने शुकदेवजीको तेलसे लवालत्र मर : 
एक कटोरा दिया और कहा कि आप इसे हांधमें | 
मेरे महलोंकी प्रदक्षिणा कर आइये; परन्तु याद रहे, ड्र: 
एक बूँद तेल भी नीचे न गिरने पावे | जनके ह 
करके विश्राम नहीं लिया, उन्होंने झुकदेवजीकी w 
भंग करनेके लिये उनके मार्गमें मनको आकर्षित क 
अनेकों वस्तुएँ रखवा दीं | कहीं ढोल बज रहे ह ₹ 
शहनाईकी मधुर ध्वनि कानोंको विवश कर dea 
सुन्दर तान अलाप रहे हैं तो कहीं इन्द्रको अपर 
भी लजानेवाली वाराङ्गनाएँ नृत्य करती हुई हूं 
मनको मोहे लेती हैं । किन्तु यह सवर amem 
मनके संकल्पका यह सारा खेल झुकदेवजीकी aras: 
ओर भीतरकी सब्धताका भङ्ग नहीं कर सका । ३ 
उन सारे पदार्थोकी ओर आँख उठाकर भी adi 
न वे मुँहसे एक शब्द बोले, न उनकी शान्त मुद्रामे ए 
बल पड़ा | इस प्रकार झुकाचार्य राजा जनककी & 
खरे उतरे और जनकने उसी समय उन्हें ज्ञानी ( 
सर्टिफिकेट दे दिया | इस प्रकार संतलोग मन , 
इन्द्रियोंको आत्मामें छीन करके शान्तभावसे आए 
होकर संसारमें विचरते हैं। उनके मनपर fii 
परिस्थिति अथवा घटनाविशेषका प्रभाव नहीं " 
वे शीत-उष्ण, निन्दा-स्तुति, हर्ष-शोक आदि aati 
सम रहते है । क्योंकि ये सारे द्वन्द्व भायाके git! 
और संत उन गुणोंसे ऊपर उठे हुए रहते हैं | 


| संतका ज्ञान 
अब aN यह होता है कि संतको यह अद्भुत * 
आर जान RA ग्रा होता है? क्या यह शात: 
पुसकोंद्रारा मिलता है ! नहीं, गुलाबको खिलनेकी । 
नहीं मिलती; कोयलको 


की पञ्चम खरमै अळापना कोई रि 
नहीं | इसी प्रकार संतका शान भी उसके भीतर जो E 
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तोत छिपा हुआ है उसीमेंसे अपने-आप फूट निकलता 

| वह ज्ञानका खोत बिशुद्ध और आज्ञा नामक waa 
इता है और गुरुके स्पशंसे, भक्तिकी प्र खरतासेः थ्यानके 
af अभ्याससे, मन्त्रजपसे अथवा उग्र तपस्यासे जब ये 
क्र खुळ जाते हैं तो वह साधक सवैज्ञानसम्पन्न, अद्भुत 
नवि और दिव्य ज्ञानका आकर वन जाता है। संसारके 
हुत-से पैगम्बर और मसीद्दे अपढ़ थे। हजरत मुहम्मद 
जब हीरापर्वतकी gai रहते हुए समाधिमम्न थे उस समय 
त्रील नामक एक खुदाका फ़रिइता एक दिन उनके पास 
आया और अल्लाहके पैशामको सुनहरी अक्षरोंमें अंकित 
फर उनके सामने लाया; तो हजरतने निष्कपट भावसे उस 
फ़रिइतेसे कहा कि “भाई ! में पढ़ा-लिखा नहीं हूँ ।' उनके 
इस प्रकार अपने अज्ञानको स्वीकार करनेपर उनके अन्दर 
ईश्वरीय ज्ञानका विकास हुआ और उनके दिव्य सन्देशोंको 
अवूवक्र, उम्र आदि उनके शिष्योंने संग्रहीत कर पुस्तक 
रूपमें लिख डाला । इसी प्रकार दक्षिणेश्वरके उस महान 
अपढ़ संतके मुखसे जो ज्ञानके मोती निकले उन्हें सब्र लोग 
जानते ही हैं । नम्मलवार नामक संत बचपनसे ही एक 
इमलीके पेड़के कोटरमें चुपचाप पड़े रहे। वे बरसों 
निश्चलमावसे ध्यानकी गाढ़ स्थितिमें रहे, जिसके फलस्वरूप 
उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया और उसमें आत्माका 
प्रतिबिम्ब स्पष्ट झळकने लगा । उनके आध्यात्मिक प्रकाशने 
एक बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्माको अपनी ओर 
आकर्षित किया । इनका नाम था मधुर कवि | मधुर 
कविने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया और एक दिन इनसे 
पूछा कि आत्मा-जैसा सूक्ष्म पदार्थ इस स्थूल शरीरके 
अन्दर कैसे रहता है! संतने समाधिकी अवस्थामें ही 
उत्तर दिया कि वह अपनी ही महिमामें सदा स्थित रहता 
दै, किसी दूसरेके आश्रयपर नहीं । उसी समयसे नम्मल- 
वारने अपनी सुन्दर और प्रेममरी कविताके रूपमें 
उस दिव्य आनन्दका खोत बहाया जिसका वे अपने 
हृदयदेशमें निरन्तर अनुभव करते थे । जीवात्माका इस 
प्रकार परमात्माके साथ नित्य परिणय हो जानेपर भक्तके 
हृदयमेंसे शञानका प्रवाह फूट निकलता है। नम्मलवारने 
क्या सुन्दर उपदेश दिया है-- 


“सत्‌-असत्‌ दोनों उसीके रूप हैं| हे जिशासुओ ! 
तुम उसीको खोजो | अपने क्षुद्र अहङ्कार और ममकारको 
त्याग दो | अपने चित्तमेंसे अइंबुद्धिको सर्वथा निकाल दो | 
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» विचारशक्तिः वाणी और कर्मका 
नियन्त्रण करो और अपने हृदयस्थित भगवानके अन्दर 
एकीमावसे स्थिर हो जाओ | यह जीवन विद्युत्मकाशके 
समान क्षणस्थायी है | परमात्मा ही एकमात्र नित्य बस्तु दै । 
हे जिज्ञासुओ ! सारी आसक्तियोँका परित्याग कर नारायणके 
चरणोंकी शरण ग्रहण करो । खावर-जङ्गम सभी मेरे प्रभुके 
ही खरूप हैं| तुमलोग उसीका गुणगान करो) प्रेमरूपी दिव्य 
सुमनसे उसीकी पूजा करो | उसीके नामका कीर्तन करो | 
उसकी SUT तुम्हारे सारे दुःख दूर होंगे, उसकी कृपाका 
कवच धारण किये रहनेपर कलियुग तुम्हारे ऊपर अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकेगा । उसकी भक्तिके प्रचारसे तुम 
इस घोर कलिकालमें भी सत्ययुगका साम्राज्य स्थापित कर 
सकोगे | और यह भारतभूमि पुनः श्रीकृष्ण और उनके 
लीलासहचरोंकी लीलाभूमि बन जायगी | 


एक बालक TAT ही पितृद्दीन हो गया था। जब 
वह अपने सखाओंके साथ खेल रहा था तो उसने अन्य सब 
बालकोंकों अपने-अपने पिताकी चर्चा करते हुए, सुना | इस 
चर्चाको सुनकर बालकके मनमें मी कोतृहल उत्पन्न हुआ 
और बह दौड़ा हुआ अपनी माताके पास जाकर उससे 
पूछने छगा--“माता | मेरे सभी साथी अपने-अपने पिताकी 
बात करते हैं, क्या मेरे पिता नहीं हैं ! यदि हैँ तो ये कहाँ 
SP बालकके इस भोले-भाले प्रश्नको सुनकर माताके 
ेत्रॉमें जल भर आया, वह लड्केको हाथ पकड़कर पास ही 
गोपालजीके मम्दिरमे छे गयी और वहाँ मगवानके विग्रहकी 
ओर संकेत करके कहा--देखो बेटा ! तुम्हारे पिता यही हैं ।? 
बालकके लिये माताका वह एक वाक्य जादूका काम कर 
गया । बालक उसी दिनसे अपने पिताके लिये rer 
चिल्लाकर रोने छगा और कहने लगा, “पिताजी ! तुम मुझे 
दर्शन क्यों नहीं देते ?' एक दिन वह मन्दिरके भीतर 
जाकर मूर्तिके पीछे छिप गया और जब आधीरात हुई तो 
पुजारीने मन्दिरके पट बन्द कर दिये । बालक अपने 
पिताका ध्यान करते-करते अपने शरीरकी gaga भूल TAT 
वह भगवानको पुकारकर कहने लगा--“जबतक तुम मेरे 
पास आकर मुझे अपनी छातीसे नहीं लगाओगे तबतक मे 
यहाँसे नहीं हटनेका | मुझे मरना स्वीकार है, परन्तु तुम्हें 
पाये बिना मैं यहाँसे टल नहीं सकता ।' इस प्रकार मनमें 
भगवानसे मिलनेका दृढ़ संकल्प कर वह वहीं मूतिके पीछे 


आसन लगाकर बैठ गया | मक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ 
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* सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


अवश्य सुनते हैं | बालकके पुकारनेकी ही देर थी कि वहाँ 


भगवान्‌ प्रकट हो गये | उन्होंने भक्तकी भावनाके अनुसार 
उसे अपने गले लगाया ओर अपने ज्ञानका उसके अन्दर 
सञ्चार कर दिया | अब तो वह बालक सवेरा होते ही 
आत्माको आहादित करनेवाले पद ANANE गाने लगा। 
इस संतके पद अब पुतकरूपमें संग्रहीत हो गये हैं । संतके 
अन्दर इंइवरीय ज्ञानका किस प्रकार विकास होता है इसका 
यह एक जीता-जागता प्रमाण है | 
भक्त संत. 
गीता कहती है कि जो ब्रह्मभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ जो 
aaa मिल जाते हैं, उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है। 
उन्हें बरह्मके अतिरिक्त और किसी वस्नुका चिन्तन नहीं होता 
` और न उन्हें परमात्माके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी 
आकांक्षा ही रह जाती है। उनका समस्त watt और 
सारी परिस्थितियोमे समभाव हो जाता है और आत्मज्ञानकी 
उसी चरम अवश्थामें ज्ञानीको पराभक्तिकी प्राप्ति होती है #। 
रहको प्राति हो जनेके बाद भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
‘ गोविन्द, गोपाल, राम, कृष्ण, ॐ, माँ काली? 
आदि भगवानके दिव्य नामोंका उच्चखरसे कीर्तन 
किया करते थे और भक्तोंके साथ आवेशमे आकर नाचने 
लगते थे | संतका हृदय भगवानका मन्दिर बन जाता है। 


प्राचीनकालमें पूजालाल नामके एक संत हो गये हैं | 
वे बढ़े विद्वान्‌ और शङ्करके अनन्य भक्त थे | परन्तु उन्हे 
धनका बड़ा अभाव था | शिवजीका एक अत्युत्तम मन्दिर 
बनवानेकी उनके मनमें बड़ी लालसा थी | उन्होंने इसके 
लिये लोगोंसे भिक्षा । जो कोई भी उनके 


और कहता-'क्या 
हो जो पैसे-पैसेके जि होकर 
बड़े कामको उठाना चाहते हो ? जाओ, इस प्रकारकी 
1 सुननेके लिये हमारे पास समय नहीं 
वासवमें पागल समझते थे। परन्तु संत 
उनका उत्साह मन्द नहीं 
यदि पत्थरका मन्दिर 
होगी तो मैं अपने हृदयमें 
Taat वनवाऊेगा | उसी दिनसे 
SAR: प्रसन्नात्मा न शोचति न काहृूति। ` 
समः सर्वेषु भूतेपु मद्धक्ति लभते RIR ॥ : 


eS RR 


उन्होंने अपने खर्णमय हृदयको प्रेमकी ज्वालासे द्र 
३ व 
उसमें आगम-शास््रके अनुसार भगवानका बड़ा पुन वड 


ठर 


बनाना शुरू किया । थोड़े ही दिनोंमें मन्दिर ५ उ 
गया और भक्तने अपने भगवानको उसमें Tfn 3 
लिये उनका आवाइन किया | देवयोगसे उसी सा, डि 
नगरके राजाने एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और = 
प्रतिष्ठाके लिये भी वही दिन नियत हुआ. जिस दिन पू औं 
ने भगवानको अपने मन्दिरमें विराजमान होनेके ay भः 
भगवानने खम्ममें राजाकों दर्शन दिया और ay, गः 
मन्दिरकी प्रतिष्ठाको कुछ दिन स्थगित रक्खो, a दूर 
अपने अनन्यभक्त पूजालालके द्वारा निर्मित Taare; अं 
करना है |? अपने भक्तके संकल्पको सिद्ध करने से 
भगवानने पूजाछालके हृदयमन्दिरमें पदार्पण किया |; म 
सारा शरीर भगवानकी दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठा | 7 णु 
ने उनके घर जाकर उनकी वन्दना की | जिन लोग: म 
पागल कहकर उनकी अवज्ञा की थी वे ape प्र 
मूखेतापर पश्चात्ताप करने लगे | इस प्रकार dae: X 
हृदयदेशमें वह दिव्य मन्दिर बनाते हैं जिसमें भगवान्‌ ` 
लिये आ बिराजते हैं और फिर एक क्षणके लिये मीर : 
अलग नहीं होते । - 


महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव अपने समयके बहुत! व 
विद्वान्‌ थे। जब निमाई पण्डित श्रीकृष्णचैतन्यकेह. उ 
विख्यात हुए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि समस Rar f 
के सार श्रीकृष्ण ही हैं। कृष्ण” इस एक नामसे उ से 
सैकड़ों आश्चर्य कर दिखाये । श्रीकृष्णके नाममें जो अब! व 
सुख है उसके सामने पुस्तकीय ज्ञान निरे अभिमानको शू 
करता है | उन्होंने देशभर श्रीकृष्णके प्रेमकी नदी! , 
दी और इरिनामका कीर्तन करते हुए ओर ग्रेममें” ३ 
होकर नाचते हुए सारे तीथोंका पर्यटन किया | एक ; 
जब वे दक्षिणभारतकी यात्रा कर रहे थे तो कई छोटे : 
वालक उनके प्रेमसे आकर्षित होकर हरि, हरि बॉ | 
इए उनके पीछे दौड़ने at) यह देखकर उनमेते ६ ! 
बालकका पिता क्रोषके आवेशमें आकर उनसे कहने ल : 
अरे पागल संन्यासी ! तुम मेरे इस अबोध बालकको औँ र 
ही भाँति पागल बनाया चाहते हो? अच्छी बात हः 
अच्छी तरह खबर ली जायगी |? महाग्रभुने श॑ 


कोई बात नहीं, तुम मुझे जितना चाहो मारो, Kat । 
नाम 


उचारण करते जाओ |? इस उत्तरको सुनकर * 
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डा लज्जित हुआ, वह महाग्रभुके BIT गिर पड़ा और 
rat दिनसे उनका भक्त हो गया । इस प्रकार संत अपने 
मके बलसे कठोर-से-कठोर मनुष्यकों भी सहृदय बना लेते 
| हम सत्र इस बातकों जानते हैं कि यवन हरिदासको 
डगानेके लिये gaia जिस वेश्याकों उनके पीछे लगाया था 
उसका वह गंदा विचार उनके दशनमात्रसे दूर हो गया 
Toar उनके मन्त्रजपकी दाक्तिसे सदाके KA उनकी 
[क्त बन गयो । चेतन्य मद्दाप्रमुने सनातन गोस्वामीको 
ले लगाकर उनके बहुत दिनके चमरोगको कुछ ही क्षणमें 
[र कर दिया। भक्त संत अपने भगवानको सर्वत्र देखते ह 
A सर्वथा AZAA दोकर सबके रूपमें उन्दीकी 
मेवा करते हैं | श्रीरामानुजाचार्यकों उनके गुरुदेव श्रीनाम्बि- 
पहाराजने अष्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी थी । दीक्षा देते समय 
रुने उन्हें सावधान कर दिया था कि वे किसी दालतम इस 
मन्त्रको दूसरेके सामने प्रकट न करें । परन्तु दुखी जीवोंके 
प्रति दयापरवदा El उन्होंने उस मन्त्रको मन्दिरके रिखरपरसे 
सबको सुना दिया । इसपर उनके गुरु बहुत बिगड़े आर 


उनसे कहा कि तुम्हे इस महान्‌ अपराधके बदले नस्क. 


भोगना पड़ेगा । रामानुज गुरुके इस वचनको सुनकर बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यदि मेरे नरक जानेसे 
इतने मनुष्य नरकके त्राससे बच सकते हैं तो मुझे नरकका 
वास खर्गसे भी बढ़कर सुखकर प्रतीत होगा । उनके इस 
उत्तरकों सुनकर गुरु बड़े प्रसन्न हुए और अपने महानुभाव 
शिष्यकी समदशिंताकी बड़ी प्रशंसा करने लगे | इस दृष्टान्त- 
से यह बात सिद्ध होती है कि संतलोग अपने लिये नहीं 
बल्कि gada लिये ही जीते हँ | 


भगवानके सचे भक्त भगवानसे उनके प्रेमके अतिरिक्त 
कोई दूसरी वस्तु नहीं माँगते । कूरताव्ववार भगवान्‌ रामानुज- 
प्रधान शिष्य थे | उन्होंने अपने गुरुको गुतरूपसे ÄR 
भेजकर उनकी उस समयके शव राजाके अत्याचारोंसे रक्षा 
की । कूरत्ताळवार अपने शुरुका वेश धारणकर राजाके 
दरबारमं उपस्थित हुए और बड़ी निर्भाकताके, साथ उसके 
प्रश्नोंका उत्तर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी 
आँखें निकलवा दी गयां । कूरत्ताळवार अब नेत्रहीन हो 
जानेके कारण असहाय हो गये | उनका BA बहुत बड़ा 
था और उन्हं अयाचितरूपसे जो कुछ मिल जाता था उसीसे 
वे अपने JAR भरण-पोषण करते थे | एक बार बरसातके 
दिनॉमें उनके सारे परिवारको सात दिनतक लगातार 


उपवास करना पड़ा | परन्तु भक्त कूरत्ताळवार इस कष्टको 
देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए ओर वे सदाकी भाँति 
भगवानके नामको WA रहे । उनकी पत्नीने आधीरातके 
समय भगवान्‌ रङ्गनाथको स्मरण किया और दुखी होकर 
उनसे इस प्रकार प्रार्थना को--भगवन्‌ ! आप स्वयं ता 
Hast रहकर उत्तम-से-उत्तम पदाथौंका भोग लगाते E 
और तुम्हारे भक्त यहाँ भूखों मरते हूँ ! क्या भक्तोंकी भूख 

हारी नहीं दै ?? उनका यह कहना था कि उसी समय 
श्रीरङ्गजीके मन्दिरका पुजारी वहाँ बढ़िया-से-बढ़िया प्रसादकी 
थालियाँ लेकर आया ओर कहा--“मद्दाराज ! मुझे आज 
aad श्रीरङ्गजीने आदेश दिया दै, इसीलिये में यहद प्रसाद 
आपलोगोंकी ATT लाया हूँ ।? कूरत्ताळवारक जब यह 
पता लगा कि Saat gata भगवानसे प्रार्थना की थी तो 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे मन-द्दीiमन कहने लगे कि 
हाय; मेने भगवानको कितना कष्ट दिया! उस भक्तको 
धिक्कार दै जो अपनी भक्तिके बदलेम भगवानसे कुछ चाहता 
है | अददा, भक्त केसा निष्कामी होता दै ! वह अपने प्रेमके 
ASA भगवानके साथ एक हो जाता है | संत फ्रांसिस इंसा- 
मसीहसे इतना प्रेम करते थे कि जब ईसामसीह सूलीपर 
ASM गये तो फ्रांसिसके शरीरमेंसे पसीनेकी जगद रक्तकी बूँदें 
निकलने लगी | 

संतोंकी समाधि 

आत्मानुभवकी चरम अवस्थामै, जब नीचेके आधार 
खुल जाते हैं और आधारदाक्ति सददस्तारचक्रमे परमशिवके साथ 
मिल जाती दै तब साधक आत्मस्थितिके परम आनन्दे डूब 
जाता है, वह ब्रह्मभूत हो जाता है । वह मौन होकर अपने 
भीतरके सहखदलकमलका आसव पीकर सदाके लिये छक 
जाता दै | ऐसी स्थितिम उसके लिये sista एक शब्द भी 
निकालना मारी हो जाता है । संतके सुखका तेजोमण्डल ही 
जादका काम करता है । स्वामी सदाशिव ब्रह्म इसी प्रकारके 
एक संत थे । वे वेराग्यके आवेशमँ बचपनमें ही घरसे 
निकल पड़े आर कुम्भकभोणम्‌ मठके अधिपति स्वामी श्री 
परमशिवेन्द्र सरखतीके चरणोंमें बेठकर उन्होंने वेदान्तका 
अध्ययन किया | वहाँ रहकर उन्होंने सुन्दर वेदान्तसम्बन्धी 
कौर्तनोंकी रचना की जिनका आज भी दूर-दूरतक प्रचार है, 
और आत्मानुभूतिविषयक कई पद्यग्नन्थ भी रचे | निमाई 
पण्डितकी भाँति वे उस मठमें आनेवाले बड़े-बड़े पण्डितोंसे 
शास्रार्थम भिड़ जाते थे ओर सदाशिवके सामने See नीचा 
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So ~ 


देखना पड़ता था | इसपर पण्डिताने उनके गुरुजीसे कहा कि 
“सदाशिव बड़े ढीठ हो गये हैं और उन्हे लोगोंसे शास्रार्थ करने 
और उन्हें छकानेम बड़ा मजा आता है |” इसपर गुरुजीने 
उन्हें एक दिन बड़े जोरसे डॉटकर कहा--'सदाशिव | 
आजसे तुम मौन हो जाओ ।' गुरुजीकी यह बात सदाशिवको 
लग गयी | उन्होंने सोचा--'बात तो ठीक है, सत्यका आधार 
वाणी नहीं है, सत्य-तो मौनमें ही है ।' यह कहकर उस 
ज्ञानी महात्माने वाणीके साथ-साथ और सब वस्तुओंका भी 
परित्याग कर दिया | उसी दिनसे वे अवधूतवेशमें आत्मस्थित 
होकर गूँगेकी भाँति विचरने लगे | छोगोंने अब भी उनका 
पिण्ड नहीं छोड़ा | उन्होंने सदाशिवके गुरुजीसे जाकर फिर 
शिकायत की कि सदाशिव पागल हो गये हैं | इसपर गुरुजीने 
कहा-“यह तो बड़े सोभाग्यकी बात है, में स्वयं उस 
` दिनकी बड़ी उत्सुकताके साथ बाट देख रहा हूँ जब मैं भी 
सदाशिवकी भाँति पागल हो जाऊँगा ।? ware अब 
समाधिमें ही रहने छगे और कावेरी नदीके तटपर जंगळमें 
महीनों एक आसनसे 43 रहते | एक बार वे इसी प्रकार 
कोइमुड़ी ( सीर ) नामक स्थानके निकट काबेरीके ICA . 
मय पुलिनमें समाधिस्थ होकर बेठे थे कि अचानक नदीमें 
बाढ़ आ गयी और वे उसीमें बह गये । छोगोंको उनका 
कहीं खोज भी न मिला । बाढ़का पानी उतर जानेके कुछ दिन 
बाद एक आदमी नदीमेंसे बाळू निकाल रहा था तो उसे 
अपनी कुदालमें कुछ रुधिर लगा हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ | उसने आसपासके छोगोंको एकत्र किया और मिट्टी 
EAR छोगोंने देखा कि वहाँ सदाशिबेन्द् समाधि लगाये 
हुए बैठे हैं कई बार लोगेनि उन्हे एक ही समयमें कई स्थानों- 
में देखा अमी वे यहाँ बच्चोंके साथ खेल रहे हैं तो उसी 
बे दूसरे खानमें a उन्हं समाधि लगाये बैठा पाते हे | 
“बड़ें असाध्य रोगोको स्पर्शमात्रसे दूर 
ये | इते वे sitet दृदयप्रन्यिकी खो देन 
अधिकार मनुष्यको amar परिनिष्ठित कर दिया करते 
थे। मूखलोग उन्हे बहुत सताया करते थे | एक वार किसी 
मनुष्यको उन्हं नभ देखकर बडा क्रोध आया और उसने 
क्रोधके आवेशमें इनका एक हाथ काट दिया | 
शसक डक सीवा; महात्माने 
इछ मा परवा नहीं की और उसी प्रकार मस्त होकर 
- बै बहते चलं दिये | अब तो जिस मनुष्यने उनका न 
[ हाथ 
काटा था उसे अपनी करनीपर बडा पश्चात्ताप 
उसने सोचा; ये तो कोई महात्मा हैं और Gee 
छोट गया और उनसे क्षमाकी मोख याँ 2 
भीख माँगने लगा l 
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महात्माने इशारेसे उसे पूछा--“मामला क्या ३+ 


मनुष्यने कहा, “महाराज ! में बड़ा पापी हूँ, मेने आसरे 
~ : 
काट डाला है |? महात्माने कहा--'अच्छा, यह क्रुज 


याँ कहकर उन्होंने अपने दूसरे हाथसे अपने करे हे अपः 
को zee तो उसके स्पर्शसे ही उनका घाव कह 
गया | इन्डी महात्माने YERE राजधानीके राज हल 
रघुनाथको उपदेश दिया था और इनके आर 
राजाकी सारी समस्याएं हुल हो गयीं थी। सदिद 
TERE राज्यमें अब भी पूजा होती दै और ee 
राज्यकी ARG बहुत-सा दान-पुण्य होता है | वे बहुतःओ. 
जीवित रहे | उन्होंने सारे देशका भ्रमण किया और! 
जो दिन उन्होंने पहलेसे ही लोगोंको बता Ga y 
दिन नेरूर नामक ग्राममें समाधि ले ली। ३ 
स्वयं उनके समाधिस्थानपर बैठकर कई दिनतक ६ 
अभ्यास किया, जिससे उसे बड़ा लाभ हुआ | वहार 
उनका प्रभाव विद्यमान है और उस स्थानमें मनुष आ 
अनूठी शान्तिका अनुभव होता है । एक 
age संत ह 
वर्तमान कालमें संसारको संतोंके उपदेशक 
आवश्यकता है । राष्ट्रीयता, युद्वप्रियता, व्यापार ओ 
कूट राजनीति, नाजीवाद, क्रान्तिवाद, रूसी साम्यवाद! सव 
अनेक भोतिकवादोने, जो जडवादकी ही सन्तान hi ज्ञान 
जातिपर आधिपत्य जमा रक्खा है और वे मनुष्यके ए 
रक्षक धर्मको जड्को हिला रहे हैं । धर्मपर प्रहार 
लिये वे जिन-जिन शस्रोंका प्रयोग करते हैं उनसे # जन 
गला कटता है । योरपको इस ध्वंसकारी युद्धवादसे के! सव 
सकता है--राजनीतिश अथवा योद्धा lah Ë उर 


'इस विपत्तिसे मनुष्यसमाजको बचा सकते हैं । वे | दुः 


ऐसी शक्तिके द्वारा मनुष्यके हृदयको प्रभावित कर # अद 
जो .विज्ञानके ध्वंसकारी प्रयोगोंकी अपेक्षा लाखा! सव 
अधिक बलवती है | भारतवर्षको चाहिये कि वह पहे भ वार 
संतोके ज्ञानका महत्त्व समझे | वह स्वयं ही अपने र को 
मुक्त होकर संसारका आध्यात्मिक गुरु बन सकता ve 
जगतूको सर्वनाशसे बचा सकता है | x 
मनुष्यकी आत्मा जब इस अनन्त जीवनसंग्राम रि 
जाती है तब वह अन्तमै जाकर किसी संतके चरी ना 
विश्राम और शान्तिको खोजती है | क्योंकि संत ही & 


ईश्वरत्वकी उस AACA प्रकट कर सकते हैं ग = 


> क संततस्च ॐ 


६५ 


| दै PO 
MR WANA भस्म कर डालती है और उसे नित्य एवं 
PAKA सुखरूप परमात्माकी गोदमें बिठा देती है। संत ही 
) हने स्पर्दाके द्वारा अथवा अपनी Kara कोरसे 
पनुष्यके हृदयमें आत्म्ञानकी ज्योति जगा सकते हैं | संत ही 
मुखसे एक भी शब्द न कहकर मनुष्यको इस प्रकारका मौन 
, उपदेश दे सकते हँ जिस प्रकार भगवान्‌ सविता सारे 
frat चक्षुरूप हँ, वे इस बाह्य प्रपञ्चके पाप-ताप तथा 
Hae सर्वथा aka हैं; उसी प्रकार सारे भूतप्राणियोंके 
kera रह्नेवाला अद्वितीय आत्मा जगतूके gat 

ait Hala सर्वथा अलिप्त दै-- 


प्री). सूयो यथा सरवळोकस्य चक्षु- 


4 नै लिप्यते चाह्लुपैबाह्मदोपैः । 
| है एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 
T न लिप्यते लोकदुःखेन ara: ॥ 


३, वे ही शिष्यको हृदयकी वाणीसे कह सकते हँ उस 
घ आत्माको ही देखो, वही सत्य है; वही अमृतखरूप है, वही 
एकमात्र जाननेकी वस्तु है ! हे सोम्य, हे शान्तिको खोजने- 
वाले | उसीको जानो-- 
तदेतत्सत्यं dead तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि । 
की! बे ही त्रितापतत जीवको आत्माके अनन्त आनन्दकी 
ओर ले जा सकते हैं और उसे इस बातका अनुभव करा 
Ri सकते हैं कि आत्मासे ही वीर्यकी प्राप्ति होती है और आत्म- 
(४ ज्ञानसे ही अमृतत्वकी उपलब्धि होती है 
छ आत्मना बिन्द॒ते वीर्य विद्यया विन्दतेञ्द्धतस्‌ | 
र षि अथवा कल्मपहीन संत ही मानवजातिको जन्म- 
४ जन्मान्तरकी मोहनिद्रासे जगा सकते हैं, Ke मुक्त कर 
M सकते हैं और जिज्ञासुसे यह कह्‌ सकते हैं--उठो जागो; 
6 उस परमतत्त्वको जानो जिसके द्वारा तुम इस संसाररूपी 
( ढुःखसागरके पार हो सकते हो ! अपने हृदयमें जळती हुई 
ह ब्रह्माभिको पहचानों ! वही तुम्हारे सारे बन्थनोंको जला 
di सकती है । उसीको जानो; वही हो जाओ ! उसको जानने- 
अर वाळा ही संसारमै सबसे बड़ा दै, क्योंकि उससे बढ़कर संसारमै 
ब कोई वस्तु है ही नही--“नातः परमस्ति? । संतोंकी यही महिमा 
है दै ओर उनकी इसी गुणगरिमाका संसार आदर करता है | 
इस आत्मज्ञान, आत्मानुभूतिके द्वारा ही संत जगतके पथ- 
a प्रदर्शक-मानवजातिके भ्रवतारे बन जाते हैं ! आत्म- 
स्थिति ही संतोंका पहला लक्षण है। उसे ब्रह्म, शिव, 
gf तारायण, सत्‌-चित्‌ आनन्द, पिता) माता, अल्लाह, जेहोवा 


1 | ९ 
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आदि किसी नामसे पुकारो, उस एक आनन्दमय सत्य- 
ज्ञानानन्तखरूप परमात्माका अन्तःकरणके द्वारा अनुभव 


. करनेसे ही मनुष्य सारे दोषोंसे मुक्त होकर परमात्मस्वरूप बन 


सकता है । उसे प्रात करनेके भक्ति, ज्ञान, निष्कामकर्म, 
एकान्तप्रार्थना, ध्यान, तपस्या, योग आदि अनेक उपाय हैं। 
जो अपने अन्तःकरणमें उस विश्वात्माका आत्मस्वरूपसे 
अनुभव करता दै वही उन्हें अखिल विश्वमै व्यास पाता है | 

संतलोग हमें बार-बार चेतावनी देते हैं--उसी एकको 
जाननेसे तुम इसी संसारमै उस सत्यस्वरूपको प्राप्त कर सकते 
हो; उसे यदि यहींपर तुमने नहीं जाना तो समझ लो, तुम 
बड़े घाटेमें रहे । जो धीर पुरुष उस आत्माको सभी भूतोंमें 
देखता है वह सब कुछ जान लेता है और इस द्वन्द्वमय 
जगतूके बन्धनसे छूटकर वह अमृतत्वको प्रास होता दै-- 

भूतेपु भूतेषु विचित्य eter: 
प्रेत्यास्मा्ोकादुर्ता भवन्ति | 
संतको न उपदेशकी आवश्यकता होती दै न आदेशकी 
और न उसे वाद-विवादकी ही जरूरत पड़ती है | उसके 
स्पर्शसे, उसकी दृष्टिसे तथा उसकी सञ्निधिमात्रसे मनुष्य 
पवित्र हो जाता दै । जो मनुष्य एक बार किसी संतके तेजो- 
asah भीतर आ गया वह सदाके लिये निहाल हो गया | 
कोई भी सूर्यसे उपदेश सुनने नहीं जाता और न सूर्यको ही 
लंबे-लंबे व्याख्यान झाड्नेका अवकाश रहता है । भगवान्‌ 
सूर्यदेव सदा शान्त, स्तब्ध एवं मूक रहते हैं; वे अपने 
प्रकाशसे कमी च्युत नहीं होते ओर संसार उनके विषयमें 
क्या सोचता है इसकी See तनिक भी परवा नहीं होती | 
वे जगतूकी सारी घटनाओंके साक्षी होकर अनासक्त भावसे 
लोकमें पर्यटन करते हैं, और पृथ्वीमण्डलपर अपने किरण- 
जालको फेलाकर उसके मुखमण्डलको विकसित एवं 
देदीप्यमान कर देते हैं । इसी प्रकार संत भी जीर्वोके कल्याणके 
लिये अप्रत्यक्ष रूपसे अपने प्रकाशको सर्वत्र फैला देते हैं । 
यही संतोंकी महिमा है | इसीलिये हमारा भारतवर्ष संतको 
भगवानका ही प्रतिनिधि मानता है ओर भगवानमें और 
संतमें कोइ अन्तर नहीं मानता । इसीलिये हिन्दजाति 
ब्रझवेत्ताको अपना गुरु मानती है ओर बड़े-बड़े चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भी संतके सामने सिर wat हैं। संतोंकी महिमा 
इतनी अधिक है कि सारी त्रिलोकी भी उसका थाह नहीं 
लगा सकती | 
बोलो संत और भगवानकी जय ! 
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संतमत 


( ठेखक- सर आनन्दसरूप साहबजी महाराज ) 


संतमत भक्ति, आत्मसमर्पण और ईश्वरके साथ 
yaa जानेकी--एक हो जानेकी शिक्षा देता है | 
संतमतके अनुयायीको सर्वप्रथम अपने गुरुकी भक्ति 
करनी होती है । गुरु उसे धीरे-धीरे उस अवस्थातक 
पहुंचा देता है जहाँ वह ईश्वरकी इच्छाके सर्वथा 
अनुकूल बन जाता है और अन्तर्मे वह परमात्मामें 
मिल जाता है अथवा उसकी परमात्माके साथ पूर्ण 
एकता हो जाती है | संतमतमें युक्ति अथवा अनुमानके 
लिये कोई खान नहीं है, वह तो सर्वथा अनुभवकी 
बस्तु है । संतमतमें प्रधान बातें हैं--संयम अथवा 
मनोनिग्रह, अहंकार अथवा खुदीको सर्वथा मिटा 
देना, अलौकिक अथवा इन्द्रियातीत अनुभव, और 
परमात्माका साक्षात्कार अथवा ईश्वरानुभूति | 


संतमतके मूळ सिद्धान्त तीन हैं-(१) ईश्वरके अस्तित्वमें 
बिश्वास, (२) परमात्मा और जीवात्माकी खरुपगत 
एकता, और (३) आत्माकी नित्यता | अतः संतमतका 
अनुयायी ईश्वरकी सत्ताको केवल सिद्धान्तरूपमे ही नहीं 
मानता | उसके लिये ईश्वर उतना ही सत्य है 
जितना उसका आत्मा सत्य है । वह इस बातको 
: अच्छी तरह समझता है कि जिस प्रकार समुद्र और 
समुद्रके जलका एक बिन्दु स्वरूपतः एक ही हैं, उसी 
अकार परमात्मा और जीवात्मा भी तत्त्वतः एक a 
दै । साथ ही उसे अपने मार्गमें किसी प्रकारकी शंका 
अथवा सन्देह नहीं होता। उसकी गति आत्माभिमुख 
होती है और साधकके लिये अपने आत्मासे अधिक 
शुन और सत्य वस्तु क्या हो सकती है! साधकको 
Tea रहते हुए प्रतिदिन बहुत-से विक्षेपोंका 
सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी अध्यात्ममार्गमें 
गति रुक जाती है अथवा कम-से-कम मन्द अवश्य 
विक्षेपोसि 
नहीं, क्योंकि उसके मनमै यह निश्चय शा अ 
इस भौतिक शरीरके साथ 


आत्मा अमर है और जो पार्थि 
शरीर इस समय हमें मिला है उसके 


भी आत्माका असित्व बना रहेगा और ag इश्वरकी 


कामकी है | 
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ओर” बढ़ता रहेगा । और सबसे बड़ी बात ; भी 
' है कि उसे अपने साधनकी सफलतामे- 
तक पहुँचनेके विषयमें--किसी प्रकारका wy, 
शंका नहीं होती । उसका अपने गुरुमे fy, & 
है और उन्हें वह एक सच्चे मित्र; ata. 
्रदरशकके रूपमें देखता है और समझता है $ 
लक्ष्पर वह पहुँचना चाहता है वहाँतक ३ 
हुए हैं। वह पूर्ण विश्वासके साथ उनके क Ë 
मार्गपर चलता है और परम सन्तुष्ट रहता है। È 
हम ऊपर कह आये हें कि संतमतर्मे संगा; दा 
मनोनिग्रहपर खूब जोर दिया गया है। इ ज 
वाणीसे कुछ कहते हैं अथवा Suet fev के 
चेश करते हैं तो इस कार्यमें हमारी आएं दै 
शक्ति खर्च होती है। इस प्रकार इन्द्रियों तथाः T 
अवयवो तथा मानसिक aa जो हम ६ छि 
काम लेते रहते हैं उससे हमारी आध्यासिक! पे. 
का हास होता रहता है, जिसके कारण ह उ 
अधिकांश लोग आध्यात्मिक दृष्टिसे इतने शष क 
दुर्बळ हो गये हैं कि हमछोग क्षणभर मा 
चित्तकों निश्हीत अथवा एकाग्र नहीं Ri 
अत; संतमतके अनुयायीके लिये यह आश 
वह किसी प्रकारकी अनावश्यक dadi 
और किसी ऐसी वस्तुका सेवन न करे! 
उसका शरीर और मन आवश्यकतासे अधिक ॐ “ 
हो उठें। साथ ही उसे इस बातका भी पूरा ध्या 
चाहिये कि वह किस प्रकारके संग और वारा 
रहता है, क्योंकि इनका मी मनको खिर * 
सर करनेमें बड़ा हाथ रहता है। इस ! 
संयम ओर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक जीवन व्यतीत | 
हुआ और आध्यात्मिक शक्तिकी रक्षा करता! 
साधक प्रतिदिन प्रातःकाल एवं ara 
समय साधन अथवा अभ्यासमें wd 
a साधन अथवा अभ्यासकी जो प्रक्रिया 
है बेद सहज एवं सुगम होनेपर भी 
La कार्य करते 
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आध्यात्मिक शक्तिका हास होता है उसकी पूर्ति ही नहीं 
होती अपितु वह शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि साधक अपने 
भीतर रहनेवाली अध्यात्मधाराको बाहरसे भीतरकी ओर 
और नीचेसे ऊपरकी ओर ले जा सकता है | 


. संतमतके अनुसार यह मनुष्यपिण्ड ब्रह्माण्डका ही 
सूक्ष्म रूप है। यह एक ऐसी मशीन अथवा माध्यम है 


क जिसके द्वारा ब्रह्माण्डके छोकों और आध्यात्मिक केन्द्रोके साथ 


सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । संतमतके अनुयायियों- 
का विश्वास है कि इस दारीरमें आध्यात्मिक शक्तिके कई 
केन्द्र हैं जिन्हें संतांकी भाषामें चक्र, Fae ( कमळ ) या 


T पद्म कहते हैं । इन चक्रोम बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियाँ 


कि 
॥ 
पार 
F 
Fi 
र 


if 
VE 


सोयी हुई रहती हैं और यदि पिण्डमें रहनेवाली इन 


i शक्तियोंकों ठीक तरद्दसे जगाया जाय और उपयोगमें लाया ® 


'जाय तो इनके द्वारा ब्रह्माण्डके लोका और आध्यात्मिक 
केन्द्रोके साथ उसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
है जिस प्रकार नेत्रोंके द्वारा सूर्यके साथ सम्बन्ध स्थापित है | 
परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, साधारण आदमियोंके 
लिये, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत क्षीण हो गयी है, 
ऐसा करना सम्भव नहीं है । इन केन्द्रोसे लाम उठाने और 
उनके अन्दर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियोंकों व्यक्त 
करनेके लिये बहुत ऊँची आध्यात्मिक स्थितिकी आवश्यकता 
है । संतमतमें बताये हुए साधनोंको करनेसे मनुष्यकी 
आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊँची हो जाती है कि वह उसके 
द्वारा अपनी सुप्त आध्यात्मिक शक्तियोंकी जगाकर उनका 
उपयोग कर सकता है | 


संतमतमें तीन प्रकारके साधन बताये गये हैं-- 
“सुमिरन? ( स्मरण ), “ध्यानः और “भजन? । यहाँ यह बात 
ध्यानमै रखनेकी है कि इन साधनोंके सम्बन्धमे सभी 


' संतोंके उपदेश एक-से ही हैं, चाहे वे किसी समयमै हुए 


हों और चाहे उनका किसी जाति अथवा देशमै जन्म हुआ 
हो। इन्हीं साधनोंकों फ़ारसीमें ‘farm’, ‘faa’ और 
पसुल्तानुलज्ञकार” कहते हैं । 'सुमिरन का अभ्यास करनेवाले- 


को भगवानके किसी नामका मौन जप करते हुए चित्तकी 


वृत्तिको ऊपरके किसी चक्रमें लगाना पड़ता हे और “ध्यान? 


: का अभ्यास करनेवालेको उसे उस चक्रमें स्थिर करना 


पड़ता है | इन दोनों साधनोंका अभ्यास शुरू करनेके कुछ 


ही दिन बाद साधकको अपने सारे झरीरमें फैली हुई 
आध्यात्मिक KUTA बटोरकर उन्हें एक खास चक्रपर 
केन्द्रित करनेसे अपने भीतर एक विलक्षण आनन्दका 
अनुभव होने लगता है । कुछ अभ्यास BAG बाद वह 
आध्यात्मिक शक्ति जो उस चक्रम सोयी हुई रहती है जागती 
हुई-सी प्रतीत होने लगती है ओर इसके थोड़े ही दिन बाद 
साधकको दिव्य इष्टि अथवा अलौकिक प्रत्यक्षकी सूक्ष्म 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हें । इतना कर चुकनेके बाद वह 
“भजन? नामक तीसरी साधनामें प्रवेश करनेका अधिकारी 
होता है और शुरुसे आवश्यक बाते समझकर वह शब्दब्रह्म 
अथवा चेतन शब्दके TA लग जाता है | यह चेतन 
शब्द अध्यात्मकी उस सर्वशक्तिसम्पन्न धाराका व्यक्त रूप है जो 
अध्यात्मशक्तिके अनन्त aaa ( परमात्मा) से निकलती 
है और जो सारी सृष्टिका आधार है | इस चेतन शब्दका 
ध्यान करनेसे साधकके चित्तके सारे सूक्ष्म विकार धीरे-धीरे 
नष्ट हो जाते हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ 
जाती है कि वह अपने शरीर और मनका सहजहीमें निग्रह 
कर सकता है और AMISH उच्चतम लोकोंसे सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है । परन्तु ये साधनाएँ और उनसे 
Maes अनुभव संतमतका गोपनीय विषय है, अतः 
इन पंक्तियोंका लेखक इस amal ओर कुछ लिनेमें 
असमर्थ है | इस विषयमै इतना बतला देना अलम्‌ होगा 
कि संतमतके अध्यात्ममार्गमें चलनेवालेको सर्वप्रथम जिस 
चक्रको जाग्रत्‌ करना होता है उसके जाग्रत्‌ होते ही साधक 
अपने शरीर और मन दोनोंसे होनेवाली बाधाओंको लाघ 
जाता है और अनेकों अलोकिक अनुभवोंके आनन्दका 
आस्वादन करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ता है और बढ्ते- 
बढ़ते एक दिन उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके 
आत्माको ज्ञानका पूर्ण प्रकाश प्रात हो गया है ओर जगत्‌ 
और मन दोनोंसे वह Pisa हो गया है । इस aa 
उसके आत्माको अपने स्वाभाविक गुणों और शक्तियोंका 
पता लग जाता है और वह शुद्ध चिन्मय ज्योतिके स्पर्म 
प्रकाशित होता है । इसके आगे अन्तिम लक्ष्यकी प्रासि 
अर्थात्‌ ईश्वरःसाक्षात्कार अथवा परमात्माके खरूपर्मे मिल 
जाना उसके लिये एक ही छलाँगका काम रह जाता है | 
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श्रीरामचरितमानसमें संत-लक्षण जज 
( लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 
बालकाण्ड जननी जनक बैघु सुत दारा । तन घन भवन मुहर घर 
साधुचरित सुम सरिस कपासू | निरस बिसद गुनमय Ragi कर ममता-ताग बटोरी । ममपद मनहि ayes 


3 


जो सहि दुख परठिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा॥ समदरसी इच्छा .कळु नाहीं । हरप सोक भय p अ 


बैदों संत समानचित, हित अनहित नहि कोठ | सगुन-उपासक परम हित, निरत नीति इद E 
औैजलिगत सुम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥ ते नर प्रान समान मम, जिनके Bob 
सेत KET जगतहित, जानि सुमाउ सनेहु। स 
me? नारुबिनय सुनि क्रि कृपा, रामचरन रति देहु ॥ उत्तरकाण्ड g 


जड-चेतन गुन-दोषणय, बिस्व she करतार | संतनके लच्छन सुनु आता । अगनित ate ° 
SRR गुन TRE पय, परिहरि बारि-बिकार ॥ सत-असंतनकी अस करनी । जिमि कुठार E 5 हे 


~ 

पनकाणठ काट WY AGT सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध इ 

mua an ॥ घनहि, परसु-बदन यह दृ z 

` RR अनीह मितमोगी । सत्यसार कबि ee बिषयअढैपट सीक-भुनाकर | पर-दुख दुख सुख सुस ले ; 
= मदहीना । घोर घरमगति परम प्रबीना ॥ सम अभूतरिपु विमद बिरामी amè हषे भगत क 
SATA रहित बिगत संदेह । दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भग रु 

0 धवरन-सरोज प्रिय, तिन्ह ag देह न गेह ॥ aR मानप्रद आप अमानी \ भरत प्रानसम मम हे! | ; 
STE RSET । परगुन सुनत अविक हही | सीतरुता ह | Kala 

द्‌ न्त 

ए सब रुच्छन बसाहे जासु उर। जानेहु त सेता! 
a i ue हु तात सत सत! 
A छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया i सम दम नियम नीति नाहि । परुष बचन कबहुँ at 

। बोध जथारथ बेद-पुराना | निंदा-अस्तुति उभय सम, ममता मम Kal 


ते 
Tae GE सदा मम तर 2 न देहि कुमारग पाऊ॥ री सजन मम प्रानप्रिय, गुनमंदिर सुखपु। 
नि सुत साहे स्क प परहितरतसीा ॥ "उपकार बचन मन काया संत सहज सुमाड झा 
- सकाहि सारद श्रुति तेते॥ “Warga परहित लागी | wee हेत असंत अ 
किष्किन्धाकाण्ड रज तरु सम संत कृपाला । परहित सह नित विपति हैं 


बुंद-अघात ang 
S गिरि कैसे | सके बचन संत सह जैते | am सुखकारी | बिस्व सुखद जिमि इह 


म 
बिनु चन निर्मळ । सत हृदय जस गत मद-मोहा ॥ सत. गिरि घरनी। परहित हेतु सबन्हि बै $ 
सखा निति सकि म रिरि समता) नगत समाना कहा क्प ata | 

। सतद्रस जिमि पातक इर | उब नवनीता । परदुख wae संत सुप = 
अब 1 


— AN M“ (न Qj. 


AL ON “h | 


भीउरुसीङृत रामचरितमानसमें वर्णित इन 
राम राम तेहि. 3 mag वर्णित इ 
उमा se । हृदय हुरष कपि सजन चीन्हा ॥ oe ae परम 
भद करत जो करइ भराई aa मी लिखा जा रहा RI हरेक E 
IE... “-Jangamwadi Math Collection. atest y SEE पद्योसे ही आरम्म — 
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EEL TT 


बालकाण्ड 


तुलसीदासजी कहते हे--'संतांका झुम चरित्र ( सुन्दर 
४ व्यवहार ) कपास (रूई) की भाँति रसरहित किन्तु स्वच्छ, 


[६ उज्ज्वल और शुणमय फलवाला होता है | जिस प्रकार कपास 


औटाई, Fass कताई ओर बुनाई आदि क्रियाओंद्वारा नाना 
_ प्रकारके दुःखोंको सहकर भी दूसरे प्राणियाँके लिये वज्रादि 
४१ बनकर उनके ठिद्रोको Saat तथा मर्यादा और सुख-साजका 
| आधार बनता है; उसी प्रकार संतोंके समस्त कर्म कामना और 
mara रहित होते हैं, वे निर्विकार एवं निहेतुरूपसे अपनेको 
कृष्ट दे-देकर भी पराये हितके लिये लोकःपरलोक बनानेमें 
हि वन्दनीय होते हैं तथा इस जगतमें उन्हें महान्‌ यशकी प्राप्ति 
ओ होती है। उन संतोंक्री समचित्तताकी वन्दना है, जिनका 
| इस सम्पूर्ण विश्वमै न तो कोई हितू है और न वैरी है, बल्कि 
& जो सभी जीवोंके साथ राग-द्वेषसे रहित होकर उसी प्रकार 
समानभाव रखते हैं, जिस प्रकार मनुष्यकी अंजलिमें पहुँचा 
हुआ पुष्प दायें-चायेका कोई भेदभाव न रखकर उसके दोनों 
के हाथोंकी aka एक ही तरहसे सुगन्धित करता है । sit 
16 का सरळ चित्त जगत्मरका हितैषी होता है | (उनकी इस 
तरर data और स्वभावको जानकर तुलसीदासजी उनसे 
ऐ! बालविनय करते हैं और कहते हैं कि वे) इस बालविनय- 
कि को सुनकर कृपा करके तुलसीदासको भरीरामजीके चरणोंकी 
झ ` भक्ति प्रदान करें ।? (यहाँ यह शङ्का होती है कि “ऊपर तो 
ai यह कहा गया है कि संतोंका कोई हितू नहीं है और नीचे 
बे कहा जाता है कि सारा जगत्‌ ही उनका हितू है--यह परस्पर 
विरोधी बात कैसी !” इसका समाधान यही है कि संतलोग 
' अपना हितैषी अथवा बैरी किसीको नहीं मानते । तात्पर्य यह 
| कि उनकी ee उनका हित अथवा अनहित करनेवाला 
T कोई होता ही नहीं, बल्कि वे ही स्वयं संसारभरके feat 
É लगे रहते हैं । ) 
कें en इस विश्वको जड-चेतनमय अथच गुण-दोष- 
© मय रचा है ARA गुन-अवगुन साना ) परन्तु संतलोग 
# इस जगतमें हंस पक्षीकी भाँति हैं जो गुणोंको दूधकी तरह 
$ निकालकर ग्रहण कर लेते हैं और दोषको जलके समान विलग 
करके त्याग देते हैं ।? 
वन ( अरण्य ) काण्ड 
y महर्षि नारदजीके द्वारा 
d 


¦ संतनके कच्छन रघुबीरा । नाथ भंजन . भवमीरा ॥ 


--इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किये जानेपर श्रीरघुनाथजी 
अपने मुखारविन्द्से संत-लक्षण बतलाते हैं-- 

“हे मुने ! सुनो, मैं संतोंके उन लश्चणोंको बतलाता हुँ 
जिनके कारण मैं स्वयं उन संतोंके वशमें रहा करता हूँ. । 
संतलोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोम, मत्सर ( डाह ) 
इन oat विकारोंको जीत लेते हैं तथा वे इनके aa 
कमी नहीं होते | ये निष्पाप और निष्काम होते हैं 
निश्चल चित्तवाले, निर्धन ( संग्रहहीन )) अन्तर-बाह्य 
दोनोंसे शुद्ध और gan धाम होते हें । उनके बोध 
(ज्ञान) की सीमा नहीं होती, वे चेश (इच्छा) से 
हीन और थोड़ेमें अपना निर्वाह करनेवाले होते हैं, 
सत्य ही उनके लिये सार होता है तथा वे भगवदुणानुवादके 
रचयिता कवि) बड़े सुयोग्य पण्डित ओर योगारूढ़ भी 
होते हैं । वे बड़े ही सचेत, सबको मान देनेवाले परन्तु 
स्वयं मदसे हीन, सदा घैयंवांन्‌ और धर्मपाळनकी गतिमें 
पूरे प्रवीण होते हैं। वे gis तो केन्द्र ही होते हैं 
संसारी सुखोंसे अलग तथा RA बिल्कुल रहित रहते है 
एवं मेरे चरणकमलोंके सिवा उनको अपना शरीर अथवा 
घर कुछ भी प्रिय नहीं होता । अपनी बड़ाई सुनते ही 
चे सकुच जाते हैं तथा दूसरेके Ti सुनकर हर्षित 
हुआ करते हैं । वे “सम” अर्थात्‌ रागःदवेषसे रहित, 
“सीतल? अर्थात्‌ त्रितापसे विमुक्त और alfa सदैव 
रत रहते हैं। उनका खमाव सरल, सीधा एवं aie 
प्रीति रखनेवाला होता है । संत जप-तपमें निरत, ब्रत 
TANTS इन्द्रियाँका दमन करनेवाले, नियमबद्ध 
गुरु-गोविन्द ( भगवान्‌) तथा ब्राह्मणोंके चरणमै प्रेम 
रखनेवाले होते हैं । वे sage, क्षमाशील, तथा 
It और दयासे सम्पन्न होते हैं । ये सदा-सबंदा 
aa दोनों रूपोंसे प्रसन्न रहते हैं ओर मेरै चरणॉमें 
प्रीति (भक्तिं) रखकर मायासे अलग रहते हैं। संत 
वैराग्य, शान, नम्रता और विज्ञानके तो स्वरूप ही होते हैं 
एवं वेदःपुराणाँका उन्हें भळीमाँति यथार्थ बोध रहता दै। 
उनके पास दम्म ( छल-पाखण्ड ), मान ( बडाईकी चाह), 
मद ( अहंकार ) आदि कमी नहीं फटकते और वे कुमार्ग 
अर्थात्‌ वेदनिषिद्ध पथपर भूलकर भी पग नहीं रखते १ 
वे सदा मेरे चरित्रॉंको गाया और सुना करते हैं तया 
परहितमें बिना कुछ उनसे लिये--निष्कामभावसे सदा 
रत रहते हैं । हे नारद सुने ! सुनो, . साधुओंके जितने 
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x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि + 


v, काल २ `A A A 
गुण होते हैं उतने संतःलक्षणांको भुति और शारदा मन महँ तर्क करे कपि छागा ताही समय Ay = 


भी कहनेकी सामथ्य नहीं रतीं 1? 


किष्किन्धाकाण्ड 
किष्किन्धापुरीके sain गिरिपर विराजमान होकर 
भ्रीरघुनाथजी भाई लक्ष्मणजीको सम्बोधित करके वर्षा और 
शरद्‌ ऋतुका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


“संतजनांमें इतनी सहनशीलता होती है कि वे खलोंके 
वचनोंका सहन करनेके लिये अपने हृदयको पाषाणके 
सहश बना लेते हैं। जिस प्रकार पर्वत वर्षाकी. बूँदोंका 
आघात सह लेते हैं, उनमें पानीके दूँद प्रवेश नहीं कर 
पाते, उसी प्रकार संतोंके हृदयमें खलोंके वचनोंका प्रवेश 
नहीं हो पाता । खलोंके वचन और लोगाँके लिये वञ्जके 
समान दुःखद होते हे--'बचन बज्र जेहि सदा पियारा!-- 
परन्तु वे ही संतोंके लिये .पानीकी Fis समान होकर 
उन्हें कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाते, बल्कि उनके सामने 
संतलोग पहाड़के सदृ अचल बने रहते हैं । शरद्‌ 
ऋतुमें सरिताओ और तड़ागोंका जल इस तरह शोमा 
पाने लगता है जैसे संतोंके हृदय मद और मोहसे रहित 
होकर निर्मल बने रहते हैं | आकाश TRS रहित होकर 
उसी भांति निर्मल होकर शोभायमान होता है जैसे संतलोग 
सब प्रकारकी आशाओंको हृदयसे त्यागकर शोमासम्पन्न 
रहते हैं। शरत्कालका चन्द्रमा रात्रिमें दिनकी धूपका ताप 
उसी प्रकार हरण करता रहता है जैसे संतोंके दर्शनसे 
जोर्वोके पातक (पाप ) दूर रहते हैं। ( संतगण अपना 
दशन देकर तो जगतको सुखी करते हैं और भगवानका 
दशन करके अपने-आप सुखी होते हैं, यथा-- 
देखि क चकोर समुदाई | Aga जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 

यहाँ संत और भगवान्‌ दोनोंको चन्द्रमाके समान 

` ` WOR समता सूचित करते हुए यह भाव दिखाया गया है 
कि संतोंको भगवानके दर्शनसे जो सुख होता है वही सुख 
जीवोंको संतोंके दर्शनसे प्रात होता है । ) 
सुन्दरकाण्ड 
डर ब्रहावेलामे, प्रहरभर 
` के द्वारपर उपस्थित होकर eae री 
यह तक कर रहे थे कि इस omi संतोंके .स्थान- 
हने जैसा यह चिह क्यों ! क्या यहाँ वास्तवर्म कोई संत रहते- 
हैं  तबतक विमीषणजी जग गये-- 


> 
ior) 
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-और जागते ही “राम-राम? का उच्चारण के 
तब श्रीहनुमानूजीने यह निश्चय कर लिया हि; 
योगिर्योके जागनेके समयमें जागना और जागते ई : 

“नामके रटन-स्मरणर्मे लग जाना इनके सत. 
परिचायक है; अतः हो-न-हो विभीषणजी संत है ८ 
इस निश्चित पहचानके कारण हनुमानजीके any : 
ही हषं हुआ । जिस समय रावणने हितोपदेश ; : 
विमीषणको छात मारी किन्तु विभीषणजीने उसपर? : 
कोई द्वेष नहीं माना, बल्कि उन्होने-- 


तुम्ह पितु सरिस मळे मोहि मारा । राम मजे हित नइ. 


--अपनी यह प्रार्थना जारी रक्खी, उस समयि ' 
इस प्रकारके संत-लक्षण देखकर श्रीशिवजी पाई | 
कहते हैं-है उमे ! संतोंका यही बड़प्पन है किये 
उनके साथ बुराई भी करता है, तब भी वे बुराई कले. 
साथ भलाई ही किया करते हें । मात! 
भाई, पुत्र, स्री, शरीर, घन, घर, हितू ( मित्र) 
परिवार इन ade इस जीवने सम्बन्ध मान रू 
इन सवके प्रति बनी रहनेवाली ममताके-जेः 
(धागे) के समान कची और स्वतः टूटनेवाली Ta 
महाराज श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे कहते हैं fet 
चाहिये कि वह मुझसे अखण्ड सम्बन्ध स्थापित करने 
इन सब पदाथाँमै होनेवाळी ममतारूप तागोंकों सब 5 
एक स्थानमें वटोरकर बटकर डोरी बना ले- पुष्ट; 
और उसके द्वारा मेरै श्रीचरणोमें अपने मनको मश 
साथ बाँध दे । यही संतोंका लक्षण है | संत समदगाँई 
TRR रहित होते हैं, उन्हें किसी ब्रातकी इच्छा' 
रहती तथा उनके मनमें न कभी हर्ष होता है, न कर्मी! 
होता है और न कमी वे भयभीत ही होते हैं। म 
भरीरामचन्द्रजी विभीषणसे फिर कहते हैं-“जो Mé 
बरकी उपासनामें दृढ़ नियमयुक्त होते हैं, सदा ate 
रहते हैं एवं जीवोंके परमहितमें लगकर ब्राह्मणोंके र 


प्रेम रखते हैं, वे मनुष्य मुझकों प्राणोंके समाग 
लगते हैं | 


“हे भ्राता ! सुनो संतोंके लक्षण अगणित रूपसे बेद और 
र guna विख्यात हैं | उन्हें कहाँतक कहा जा सकता है ? 
$ ¦ संत और असंतों ( खळों ) की परस्पर ऐसी 'करनी' होती 2 
हं जेसा कुठार ( कुल्हाडी ) और चन्दनमें पारस्परिक व्यवहार 
जे होता दै । अर्थात्‌ चन्दनको कुठाररूपी खल तो काटता है 
l परन्तु वह चन्दनरूप संत उस काटनेवाळे कुठारको भी अपना 
भरे सुगन्धरुपी गुण देकर उसे सुगन्धित कर देता है । ओर 
| $ इन दोनोंकों अपनी-अपनी करनियोंका फळ भी प्रात होता 
ए? है। चन्दन जो संतस्वमाववाला है वह तो कट जानेपर 
देवताआंके मस्तकपर चढ़ाया जाता तथा संसारको प्रिय 
लगता है किन्तु उस खळस्वमाववाले कुठारको अभिमें-- 
ह medik भस्म करके लोहके घनोंसे उसका मुँह खूब पीट- 
y पीटकर थूरा जाता Had उस परशुवदन ( कुठार ) के 
[| लिये दण्ड मिलता है | संतळोग विषयोंसे विरक्त रहते हैं, शील 
यी और झुभगुणोंकी खान होते हैं; पराये दुःखको देखकर 
पे दुखी तथा पराये सुखको देखकर सुखी हुआ करते हैं। 
' वे सभी प्राणियोंमें समभाव रखते हैं, उनका कोई भी त्रु 
नहीं होता, क्योंकि वे किसीका कोई अपकार करते ही 
नहीं । वे aà अछग ओर वेराग्यसे युक्त होते हैं एवं 
लोभ; अमर्प, हर्ष, भय इत्यादि उनके पास जाते ही नहीं । 
उनका चित्त सदैव कोमल बना रहता है, दीनोंपर सदा 
उनकी दया बनी रहती है और वे मनसा-वाचा-कर्मणा 
इं मेरी भक्तिमें रत रहकर मायासे रहित रहते El संत 
क सबको मान देनेवाले परन्तु स्वयं अमानी होते दैं। 
इ दे भरतजी ! ऐसे संत-लक्षगोंबारे प्राणी मुझको प्राणोंसे भी 
ह. प्यारे होते हैं | संत सब प्रकारकी कामनाओंसे बिल्कुल 
q पर, रहकर मेरे नामके भजनमें परायण रहते हं तथा 
शान्ति, वैराग्य और नम्रतासे युक्त होकर सदैव 
waia रहा करते हैं । वे शीतल स्वभाववाले, 
सीधे और मित्रताके भावसे सम्पन्न होते हैं। ब्राह्मणांके 
चरणांमे प्रेम करनेमें तथा धर्मपाळनमें सदा इस प्रकार चोकस 
म रहते हैं मानो उन्होंने धर्मको aed बन्द कर दिया हो। 
1S तात्पर्य यह कि वे धर्मसे कमी विचलित नहीं होते | हे तात ! 
® थे सब लक्षण जिस मनुष्यमें पाये जाते हों उसे सदैब 
च सच्चा संत जानना चाहिये । संत मनको तथा इन्द्रियोको 
11 kada रखनेवाले और नियम-नीतिमें अचल होते हें, 
' कभी किसीसे कठोर वचन बोलते ही नहीं | जिन्हें 
निन्दा-स्वुति दोनों ही बराबर मालूम होती दूं, मेरे चरण- 

र कमलोंमै जिनका ममत्व ( अनुराग ) रहता है, ऐसे संत- 
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लक्षणसम्पन्न; गुणोंके केन्द्र और सुखोंकी राशि सजन 
मुझे प्राणोंके समान प्यारे होते हैं ।' 

गरुड़जीने श्रीभुशुण्डिजीसे संत-असंतका भेद पूछा था; 
उसके उत्तरमें भुशण्डिजी गरुडूजीको सम्बोधित करके 
संत-लक्षण बतला रहे हैं 

“मन; वचन और काया तीनोंसे दूसरोंका उपकार 
करते रहना ही संतोंका सहज स्वभाव हुआ करता है । संत 
तो दूसरेके हितके लिये दुःख सहते हैं किन्तु अभागे खलजन 
दूसरोंकों दुःख देनेके लिये ही दुःख उठाते हैं | संत भोजपत्र- 
के इक्षकी भाँति दूसरोंके कल्याणाथे ( यन्त्रादि बनवानेके 
लिये ) अपनी खालतक कढ़वाकर भारी विपत्ति मोल लेते 
हैं। संतोंका उदय संसारके लिये सदेव उसी प्रकार 
सुखकारी होता है जैसे सूर्य ओर चन्द्रमा सदा-सर्वदा 
विश्वको सुखदायक होते हैं ।? 

इस प्रकार उत्तर पाकर जब गरुड्जी पूर्णरूपसे 
सन्तुष्ट हो गये तथा उनका मोह; संशय ओर भ्रम निवृत्त 
हो गया तब उन्होंने संतशिरोमणि श्रीमुशुण्डिजीकी स्तुति 
करते हुए स्वये कहा- 

@ श्रीसुञ्चण्डिजी ! संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ ओर 
get, ये att पराये हितके लिये ही कर्म करते ZI 
( यहाँ संत-चेतनको प्रथम खान देकर उनकी सत्ताद्वारा 
शेष चारों जड पदार्थॉमे चेतनताके लक्षणका आविर्भाव 
बतलाया गया है । और da aay सहिष्णुता, नदीकी 
भाँति परोपकारिता, पहाड़ों सरीखी निश्चछता एवं प्रथ्वीके 
समान क्षमाशीलता होती है--इस बातका भी संकेत किया 
गया है । ) इन पाँचांमें सार्थका लेश भी नहीं होता | 
जैसे वृक्ष अपने खानेके लिये नहीं फलते, नदियाँ अपने 
fia लिये जळ नहीं Feld, पर्वत अपने प्रयोजनके लिये 
पाषाण नहीं बढ़ाते ओर पृथ्वी अपनी क्षुंधाशान्तिके लिये 
अन्नादि नहीं पैदा करती, वसे ही संतोंका भी कोई कार्य 


अपने लिये न होकर पराये हितार्थ ही होता है। संतोके . 
हृदयको कविलेग AA सदृश कोमल बतलाते हैं, . 
परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि 
मक्खन तो तमी पिघलता 2 जब स्वयं उसपर आँच 
लगती है, किन्तु संतोंका हृदय इतना कोमल होता है कि 
वह परायेकी आँच- दुःखको दूरसे देखकर ही पिघल 
जाता है (अपने सन्तापसे नहीं पिघछता )। ( ऐसे 
सुपुनीत संत धन्य हैं, धन्य हैं; धन्य हैं ! ) 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! > 


१७५. Fae” 


संतांका खरूप और उनके व्यापार 
सभी जीव परमात्माकी ओर जा रहे हैं । परमात्मा 
जीवोंके प्रति दयापरवश हो उन्हें अपने समीप ले आनेके 
लिये अपने ही कुछ अनुचरोंको उनके पास पथप्रदर्शकके रूपमे 
भेजा करते हैं। इन्हींको संत; साधु; महापुरुष और निष्किञ्चन 
« आदि अनेक नार्मोसे पुकारा जाता है। वे ही लोग ज्ञान- 
Rag जीवोंकों भगवत्साक्षात्कार करानेमें निमित्त होते हैं | 
` भगवान्‌ भ्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं-- 
यथोपश्रयमाणय भगवन्तं विभावसुस्‌ | 
शीत भय तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतखथा ॥ 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सनतो ब्रह्मविदः शान्ता नौरढेवाप्सु मजतास्‌ ॥ 
अननं हि पराणिनां प्राण आतोनां शरण त्यस्‌ । 
धर्मों वित्त नृणां प्रेत्य सन्तोच्वाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः समुत्थितः | 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहृमेव च ॥ 
( शरमङ्भा० ११ । २६। ३१-_३४ ) 


35. । जि मनुष्य सूर्यकी शरणमें चला जाता है वह 

| हृ शीत, 
= ओर अन्धकारसे मुक्त हो जाता दै । इसी प्रकार साघु- 
| s oe भी जडत्व, भय और अज्ञानरूपी 
«- अन्धकार नष्ट हो जाता है | इस i 

ओ- खानेबाले जीवोंके छिये ईश्वरके सा हो ष 
महापुरुष दृढ़ नोकाका. काम देते 
:  भनुष्यके प्राणोंकी रक्षा होती है, 


uh 


r ae भाकर सुखी हो जाते हैं, और जिस प्रकार धर्म 


श्रीमद्वागवतमे सत्संगमहिमा 


( छेखक--औरीयुत पी० एन० शंकर नारायण अय्यर, बी० To, वी० एल० ) 


भगवानके ये अनुचर आते जीवोको सुख ५! 

के लिये संसारमें विचरते रहते है 1 
विष्णोभूंतानि लोकानां पावनाय चरन्ति 

( श्रीमङ्भा० ११।३। 

भगवान्‌ विष्णुके दास समस्त जीवांको पक्ष 

लिये संसारमै चक्कर लगाया करते हैं ।? 

भगवान्‌ यम स्वयं कहते हैँ 
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि 
Kakan 


महाद्भुतागि। 

रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो 
Wa सर्त्यानथ ada 
(Sato ६।३। 


भगवान्‌ विष्णुके अनुचर देवताओंके भी पूज्य 
वे अपने खरूपको छिपाकर संसारमै विचरते {i 
भगवद्धक्तोंकी अभक्तोसे, मेरै दूतोंसे और अन्य समी 
कारणोंसे रक्षा करते हैं ।? 
संतलोग तीर्थोको पावन करनेके लिये हँ 
उनमें भ्रमण किया करते हैं 
न महाराज युधिष्ठिर अपने चचा दि 


भवद्विधा भागचतासीर्थीभूताः स्वयं विभो। 
तीथीकुवन्ति . तीर्थानि स््रान्तःस्थेन गदाखृता! 
( शीमङ्गा० १। RU 

है भगवन्‌ ! आप-जैसे परमभागवत स्वयं ती |) 
a! अपने हुद्यस्थित भगवानके प्रभावसे 
प्रदान करनेके लिये ही तीथोंमें पर्यटन किया करे 
` अब भगवती भागीरथी खर्गसे इस प्रथ्वीपर 


बाह्य an तब उन्हें यह भय हुआ कि जो. असंख्य यात्री मेरे 


` खोल देते हैं संत ही मनुष्यों ल्यि mee ee उनके पाप मेरे अन्दर चिपट जागँगे | १ 
ही उनके परम बान्धन हैं । संत ही उनकी आत्मा हैं, उदज मगीरथने उन्हें सान्त्वना देते हुए ये शब्द कहें 


K भी कहें तो कोई सि 
ay _ कोर अलुक्ति न होगी कि संत मेरे ही 
A धष किक $ E 3 $ 


RE 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>> न्यासिनः शान्ता aer लोकपावनाः | 
Rett तेऽङ्गसङ्गत्तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः | 
चो ( MARTO ql ie 


(४०) 
॥ 1210 921158 ५४ Eh Dk P>klinkke 
| blr D dx bp 12) BERK 
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२ श्रीमद्धागवतमे सत्संगमहिमा ॐ 


“ज्ञो सर्वथा अपरिग्रही, शान्त; ब्रह्मनिष्ठ एवं संसारको 
पवित्र करनेवाले हैं ऐसे साधु जब तुम्हारे अन्दर खान 
करेंगे तब तुम्हारे सारे पाप JS जायेंगे, क्योंकि उनके अन्दर 
सारे पापोंका नाश करनेवाले श्रीहरि खयं विराजते हैं |? 

अन्यत्र भी कहा है-- 

प्रायेण तीर्थाभिगमापदेरैः 

स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ 
( श्रीमद्भा० १। १९।८) 

“प्रायः संतलोग तीर्थयात्राके बहाने तीथाँको पवित्र 
करनेके लिये ही जाया करते हैं |? 

agama तीथोनि न देवा skeen: | 

ते पुनन्त्युर्कालेन दशनादेव साधवः ॥ 

(श्रीमद्भा० १०। ४८ 1 ३१) 

तीर्थ और देवता चिरकालतक सेवन करनेसे फल देते हैं 

किन्तु साधु पुरुष दशनमात्रसे द्दी पवित्र करनेवाले होते हैं । 
भगवान्‌ MSN स्वयं कहते हैं-- 

साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ | 

aa अवेद्वन्धः पुंसोऽद्ष्णोः सवितुयंथा ॥ 

( औीमद्भा० 201 १०। ४१) 

“जिनकी इष्टि सम हो गयी है और जिन्होंने अपना 
चित्त भलीमाँति मुझमें जोड़ दिया है उनके दर्शनमात्रसे 
मनुष्यके सारे बन्धन नष्ट दो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्यके 
उदय होते ही A सामनेसे अन्धकारका आवरण दूर 
हो जाता है ।! 


यही नहीं, देवतालोग मनुष्यको उसके कर्मके अनुसार ' 


'सुख-दुःखरूप फल देते हैं; परन्तु साधुलोगोंकी चेष्टा सदा 

जीवाँके कल्याणके लिये ही होती है, क्योंकि उनकी आत्मा 

'भगवानकी आत्मामें मिल जाती है । मनुष्य देवताओंको 

'जिस प्रकार भजता दै देवता भी उसे उसी प्रकारका फल 

देते हैं, क्योंकि वे छायाकी भाँति मनुष्यके कर्मका अनुसरण 

करते हैं; परन्तु साधुलोग स्वाभाविक ही दीनाँपर कृपा किया 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 
सुखायेव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनास्‌ ॥ 
भजन्ति ते यथा देवान्देवा अपि तथेव तान्‌ । 
छायेव कमंसचिवाः साधवो दीनवस्सलाः ॥ 

( श्रीमद्भा० ११॥ २1 ५-६ ) 

१० 
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संतलोग अपने-आपको भूलकर अपनेको सवेथा ईश्वरकी | 
इच्छापर छोड़ देते हैं| इसीलिये भगवान, उनके पीछे- 
पीछे घूमते हैं और उनके प्रत्येक संकल्पको सिद्ध करते रहते | 
हैं । भगवानकी कृपा जीबोंमें वितीण करना ही उनका 
एकमात्र कार्य होता है । 


अम्बरीषके उपाख्यानमें जब दुर्वासा वेकुण्ठमें भगवान्‌, 
विष्णुकी शरणमें गये तो भगवान्‌ उनसे कहने लगे-- 

अहं भक्तपराधीनो Warr इव द्विज। 

साधुभिग्रेसहृदयो भक्तेभेक्तजनत्रियः ॥ 

नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिविना । 

श्रियं चात्यन्तिकीं प्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ 

: (श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३-६४) 


हे ब्राह्मण ! में तो अपने भक्तोंके पराधीन हँ, उन्होंने 
मेरी स्वतन्त्रता छीन रक्खी है | उन्होंने मेरे हृदयपर आधिपत्य 
कर लिया है, क्योंकि भक्तजन मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं | 
अपने साधु भक्तोंके बिना लक्ष्मीकी तो बात ही क्या, में खयं 
अपनेको भी नहीं चाहता) क्योंकि मैं ही उनकी परम गति हूँ।? 


यही नहीं, भगवान्‌ भ्रीकृष्ण तो यहाँतक कहते हैं कि में | 
ऐसे संतोंकी चरणधूलिसे पवित्र होनेके लिये उनके पीछे-पीछे 
घूमा करता हूँ; जो निरपेक्ष, शान्त; निर्वेर और समदर्शी 
होते हँ 
निरपेक्ष मुनि शान्तं Pat समदशंनम्‌ । 
अचुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेस्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। १४। १६) 


संत केसे मिलें ? 

संत यदि हमें मिल भी जाय तो इम उन्हें बहुधा पढचानते | 

नहीं | 5, 

इस प्रसंगर्मे महाराज प्रथुके सनकादि मुनीश्वरोंके प्रति 
निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य दै 


नेव लक्षयते लोको लोकान्प्यंटतो$पि यान्‌। 
यथा संदृशः सवं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥ 

( श्रीमद्भा० ४ 1 २२। ९) 

“यद्यपि वे संसारके कल्याणके लिये ही संसारमै विचरते हैं 

तो भी लोग उन्हें पहचानते नही, जिस प्रकार छोगोंकी इष्टि 

बाह्य पदार्थोकी ओर द्दोती है; अपने आत्माकी ओर अथवा 
उन पदार्थौके मूल कारणोंकीःओर कोई नहीं देखता ।' 


जक 


१ ७३ zs af 
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` यही बात राजा रहूगणने जडमरतजीके प्रति कही — 


योसेखराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कथं विचक्षीत गृद्दानुवन्धः | 
( श्रीमङ्भा० ५। १०। २० ) 


“जिनकी बुद्धि घरमै आसक्त होनेके कारण अन्धी हो 


रही है वे आप-जैसे Nai चरित्रको कैसे समझ 


सकते हैं १ 

किन्तु जब हमारे अन्दर सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
तो संत हमें दशन देकर हमारी उस ज्चानपिपासाको शान्त 
करते हैं। वे इसी हेतुको लेकर संसारमें विचरते है । 
इमलोग इतने अल्प, क्षुद्र एवं अज्ञानी हैं कि उन्हें स्वयं 
नहीं ge सकते | उपनिषदोमें जो यह कहा गया है कि 
समिधा हाथमें लेकर गुरुके पास जाना चाहिये, उसका 
अभिप्राय यही मालूम होता है कि हमें अपने गुरुके सामने 
हृदय खोलकर रख देना चाहिये। समिधासे यहाँ संकल्प- 
शत्य मनका अहण करना चाहिये जिसमें दूसरे किसी 
ग्रकारकी वासनारुपी नमी न हो और जो सूखी लकडीकी 
भांति शानकी चिनगारी ऊपर पड़ते ही तुरन्त जल उठे | 
उदाहरणार्थ जब बालक भ्रुव TER मिलनेके लिये 
व्याकुळ होकर उनकी खोजमें घरसे निकल पड़े तब 
देवर्षि नारदने उन्हें दर्शन देकर उनके gaat भक्तिरूपी 
अग्नि gem दी | ( देखिये श्रीमङ्भा० ४। ८। २४-२५ ) 


व्यासजीके चित्तका जब किसी प्रकार समाधान नहीं 
हुआ तो उन्हें नारदजीने दर्शन देकर उनके चित्तका 
समाधान किया । 
_ औश्यकदेवजीने ऐसी ही ahaha महाराज परीक्षितको 
दशन देकर उन्हें भीमद्भागवतका उपदेश दिया । (१ 1१९२५) 
अंगिरा और नारदने चित्रकेतुको उपदेश दिया | 
( औमद्‌्मा० ६ 1 १४। १४, ६७ और ६ । १५ ) 
नारदने महाराज प्राचीनबरहिंको उपदेश दिया | 
( श्रीमद्धा० ४। २५। ३ ) 
भगवान्‌ Gat अचेताओंको उपदेश दिया | 
(४।२४। १४, १५, २०, २७, २८ ) 


दि योगीश्वरोने महाराज Wal उपदेश दिया | 


ey ee ०४। २२) 
र पकार और भी क उदाहरण ने जा सकते ह 
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( देखिये औमद्ठा० १1५) . 


$ सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


भअ 


जब संसारमें चक्कर छगाते-लगाते ४७... = 


मुक्त होनेका समय आता है तभी उसका न 
साय समागम होता है । और किसी संतसे fa 
मनुष्यकी बुद्धि भगवान्‌की ओर लगती है, जे, 
संतोंकी गति और छोटे-बड़े सबके सामी हैं 


भवापवगों अमतो यदा भवेजनस्य Adya ससत) ` 
सत्सङ्गमो यहिँ तदैव सङ्गतौ परावरेशे त्वयि जाये». 


( ग्रीमद्वा० १०1५) | 
औमद्धागवतके एकादश स्कन्धमें मगवान्‌ | 


उद्धवसे कहते हैं-- 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमं एव ३. 
न स्वाध्यायस्तपस्स्यागो नेष्टापूत॑ न दक्षिण। 
प्रतानि यज्ञाइछन्दासि तीथोनि नियमा यमा | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसज्ञापहो हि माग. 
( १२।! 
मेन योगसे इतना प्रसन्न होता हँ न सांख्यरे,! 


आचरणसे न स्वाध्यायसे, न तपसे न त्यागे, न इ 
न दक्षिणासे, न ब्रतसे न यज्ञसे, न वेदाध्ययने नवी: 
और न यम“नियमसे ही इतना वशीमूत होता हू 
सत्संगसे वशीभूत होता हूँ, क्योकि सत्संगसे अन! 
आसक्तियोंका नाश हो जाता है ।? 


आगे चलकर श्रीकृष्ण कहते हैं कि असुर, T 


वैश्य, Ue और अन्त्यज भी सत्संगके द्वारा फे 
BERI 


( देखिये श्रीमद्वा० ११ । RIL 


सत्संग मनुष्यको किस प्रकार पावत 
करता है ! 

आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर कहते है 
ततो दुःसङ्गमुत्य॒ज्य सत्सु सञ्जेत बुद्धिम 
सन्त एतस्य छिन्दन्ति सनोच्यासङ्गसुक्तिि। 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदशि। 
निमंमा निरहङ्कारा Rear Pakar! 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्क 
संभवन्ति हि ता नृणां. जुषताँ aga! 
ता ये रण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाइ 


Lond Digi EAU) अभयाश्च भक्ति विन्दुन्ति a att! q 


BA 


Bi 


La 


À: 


a 
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७५ 
भक्ति लब्धवतः साधोः किसन्यदवशिप्यते | a uga स्वञ्चरणाब्जरेणुझि- 
सय्यनन्तयुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ हतांहसो अक्तिखोक्षजेश्मका | 
( श्रीमद्वा० ११ । २६ । २६-३० ) मोहूतिकाद्यस्य समागमाच मे 
“अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह दुःसंगका दुस्तकंमूलोऽपहतोऽविदेकः ॥ 


परित्याग कर सत्पुरुषोंका संग करे, क्योंकि सत्पुरुष अपने 
उपदेशोंके द्वारा उसकी आसक्तियोंका नाश कर देते ZI 
संतलोग सवथा निरपेक्ष होते हैं, उनका चित्त सदा मुझमें 
जुड़ा रहता दै, वे शान्त और समदर्शा होते हैं, वे ममता 


[| और अहंकारसे सर्वथा झऱ्य होते हैं, वे सब प्रकारके दन्द्वोसे 


मुक्त होते हैं और सर्वथा अपरिम्रद्दी होते हैं । इन लोगोंके 
यहाँ निरन्तर मेरी चर्चा होती रहती है जो मनुष्योंके लिये 
बड़ी कल्याणकारी होती है ओर श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेसे 
हुदयके कल्मपको धो डालती है। जो लोग मेरे परायण 
होकर श्रद्धा एवं आदरपूर्वक मेरी कथाओंको सुनते हैं, 
गाते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं उन्हें मेरी भक्ति 


' प्राप्त होती है । और मेरी भक्ति प्राप्त हो जानेपर और कोई 


वस्तु प्राप्त करनेके लिये नहीं रह जाती ।? 


- श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धके UK अध्यायमें 
और तृतीय स्कन्ध पचीसवें अध्यायके बीससे लेकर 


i स॒त्ताईसचे छोकतक तथा अन्यत्र भी संतोंके गुणोंका - 
। वर्णन और उनका संग किस प्रकार मनुष्यको पवित्र करता 
' है इसका वर्णन आता है | 


हमारी ज्ञानपिपासा जितनी तीब्र द्दोती दै उतनी दी 


' अधिक मात्रामें हमें सत्संगका लाभ मिलता है । श्रीमदू: 


भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमे महाराज निमि कहते हैं कि 


'संतोंका क्षणभरका संग भी बहुत मूल्यवान्‌ होता है-- 


संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनृणास्‌ ॥ 
(२।३०) 
अजामिळ महान्‌ पापी था, किन्तु एक क्षणके सत्संगसे 
उसे वैराग्य हो गया ओर वह भगवत्पथका पथिक 
बन गया 
इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु | 
( भीमद्धा० ६1 २। ३९ ) 
राजा रहूगणको भी मुहतंभरमें (डेढ़ घंटेके अन्दर ) 
शान हो गया । जिनकी कृपासे See भगवत्‌-तत्त्वका शान 
और भक्ति प्राप्त हुई उन्हें सम्बोधनकर वे इस प्रकार 
कहने छगे-- 


( श्रीमद्धा० ५ । १३ । २२) 
“इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपकी चरणधूलिके 
wala जिसके पाप नष्ट हो गये हैं उसे भगवान्‌ अधोक्षजकी 
निर्मल भक्ति ma हो। क्योंकि आपके मुहूर्तभरके संगसे 
मेरा दुस्तकंमूलक अज्ञान नष्ट हो गया ।? 
बालक अ्रवको नारदके साथ पाँच मिनटका संग होनेसे 
ही भगवद्धक्ति प्राप्त हो गयी ओर राजा परीक्षितको 
सात दिनमें तत्त्वज्ञान हो गया | 
अर्जुनको भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कुरुक्षेत्रकी समरभूमिमें 
भगवद्गीताका उपदेश दिया, परन्तु अर्जुन उस उपदेशको 
भूछ गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर जब 
अर्जुन उनके विरद्दमें व्याकुल हो गये तब वह ज्ञान उन्हें 
पुनः स्मरण हो आया-- 
एवं चिन्तयतो जिप्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ | 
सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः ॥ 
बासुदेवाङ्घ्रयभिष्यानपरि्वृहितरंसा । 
भक्त्या निर्मेथिताशेषकपायधिषणोअ्जुनः ॥ 
रीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूधेनि | 
काळकमंतमोरुद' पुनरध्यगमद्विमुः ॥ 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्वोत्संशयः | 
लीनम्रकृतिनेरुण्यादरिङ्गत्वादसम्भवः ॥ 
( औमद्धा० १। १५। २८-३१ ) 
Sq अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण किया तो उनका चित्त शान्त 
और निर्मल हो गया | भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें चित्तको 
भलीमाँति निवेशित करनेसे उनकी भक्ति ओर भी दृढ़ दो 
गयी; जिससे उनका सारा अज्ञान दूर हो गया और गीताका 
जो ज्ञान SS कुरुक्षेत्ररमे प्रात हुआ था और जिसे काल, 
कर्म और अज्ञानके कारण वे भूल-से गये थे वह उन्हें पुनः 
स्मरण हो आया । और उस ज्ञानको पुनः प्राप्तकर वे 
शोकरहित हो गये, उनका द्वैतजनित सारा सन्दे मिट 
गया और उनके सारे विकार नष्ट हो जानेके कारण उन्हे 
बह शाइवत आनन्दमय स्थिति प्राप्त हुई जो गुणोंके प्रकाशके 
सर्वथा परे दै ।? 
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अर्जुन नरके अवतार माने जाते हैं और Te इस 
प्रकार सारी मानवजातिका प्रतिनिधि कहा जा सकता है। 
भगवान्‌ सदा हमारे हृदयरूपी सिंहासनमें विराजमान रहते 
हैं और अनादिकालसे हमें साबधान करते आये हैं | परन्तु 
हाय ! हम अमागे जीव उनके प्रेमको पहचानते नहीं-- 

न यस्य सङ्ग पुरुषोश्वैति सख्युः 

सखा वसन संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ | 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 


भगवानका यह नियम दै कि जो ay 
व्याकुळ होते हैं उनसे मिलनेके लिये वे भी क्त 
जाते हैं और उनकी जन्म-जन्मान्तरकी Fis पद 
करनेके लिये वे समय-समयपर संतों और Gi 
भेजा करते हैं । हमछोग मी अलुनकी भाँति आहि 
एवं व्याकुलताके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरी 
अपने चित्तको निवेशित करें । फिर वे हमें र्व 


सणी, यथा Se a ues i अपने पास स्वयं बुला लेंगे | पर 
(औमद्घधा०६।४। २४) बोलो संत और भगवानकी जय! अंश 
ANA —— TA 
5 बत 
संतोंद्रारा शास्ररक्षण 
उन 


( ठेखक--भ्रीयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम० To ) 


तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासौ मुनियंस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
धम्य तत्त्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
“तकसे किसी बातका निर्णय नहीं हो सकता; श्रुतियाँ 
भी भिन्न-भिन्न अर्थको कहती हैं; वह ऋषि नहीं जिसका मत 
भिन्न न हो; धर्मका तत्व ( अन्तःकरणरूपी ) गुहामें छिपा 
हुआ है; मार्ग बही है जिसपर कोई महाजन चला हो |? 

ud व्यासदेवके वचन हे । यहाँ 'महाजन' शब्द- 

का अथ निश्चय ही संत अथवा ager? | महाप्रमु 
भीचैतन्यदेवने इस शब्दका यही अर्थ लिया है ( देखिये 
चेतन्यचरितामृत, मध्यलीला, १७ बाँ परिच्छेद ) | इमछोग 
शुदरजन' हैं क्योंकि हमें अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जैसा 
अनुभब होता है उसीके अनुसार हमारे भाव होते हैं | इसके 
विपरीत महाजनोंका सबके प्रति आत्मभाव होता है 
भ्रीकृष्णने इन्हें गीतामें 'सबंभूतात्मभूतात्मा” कहा है | 
उनका आत्मा शरीरसे ऊपर उठकर मनुष्यमात्रके- नहीं 
नहीं? प्राणिमाजके शरीरम व्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक 
ही आत्मा उन सममं व्यात दै । इसीलिये उन्हे 'महाजन!-- 
महान पुरुष अथवा उदाराशय पुरुष कहते हैं। वे लोग 
एक ऐसे मागका निर्देश कर जाते हैं जिसका तज T 
हम क्षुद्र मनुष्य इस भवाटवीके 3 
इस भीम भवार्णवे saa Ta Ma 
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जीवनरूपी घोर जंगलमेसे निकलनेका सच्चा YA 20 
लिये मनुष्य प्रायः अपनी बुद्धिका ही भरोसा fa OR 
है । परन्तु राग-द्वेषसे अभिभूत होनेके कारण उस तो. 
उसे ठीक रास्तेपर नहीं छे जा सकती । फिर बिए 
एक मनुष्य अपनी युक्तियोंसे सिद्ध करता है Sai 
मनुष्य, जो उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ है, रा, 
सकता है और इस दूसरे मनुष्यके निर्णयको गन 
आदमी, जो उससे भी अधिक बुद्धिमान्‌ है; उल्टरूके : 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि प्राकृत मनुष्योंकी gee! 
हम सच्चे मार्गका पता नहीं लगा aa 
(अथवा जैसा कि ब्रहमसून्न २। १ । ११ में ऋ हः 
“तकोप्रतिष्ठानात्‌ ) | अतः हमारे लिये faa 


उस 
प्रात करना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकारका ee 


आदेश हमें वेदोर्मे मिलता है । परन्तु वेद भी एक खत 
नहीं बतलाते, वे मी अलग-अलग बात कही पर 
थितयो विभिन्नाः? | यहाँ हमारे सामने एक समस्या टार 
जाती है | क्या 'थुतयो बिभिन्नाः?का अर्थ यह है कि स्म! 
परस्परविरोध है ! यदि ऐसा है तो उन्हें प्रमाण कै यद्य 
जा सकता है! क्योकि हमें इस बातको सर्ग समा 
चाहिये कि हमारे समी आचायो और संतोंने वेदांग एक 
निजान्त, खतःप्रमाण और सनातनधर्मका मूळ बरी और 
मी अन्यको प्रमाण माननेके लिये सबसे ha 
बात यह है कि उसके at परस्परविरोध € सके 


P 
शङ्कर एवं रामानुज प्रश्नति हमारे पूण ॥ 
B 


TN 


उद 
नतने अन्धविश्वासी अथवा मूर्ख नहीं थे कि वे समस्त 
Rial उनके अंदर परस्परविरोधी वाक्य रहनेपर भी 


; pia Rara स्वीकार कर लेते | 


अतः यह स्पष्ट है कि ऊपरके छोकमें 'श्रुतयो विभिन्नाः? 
na, अर्थ यह नहीं है कि वेदोंमें परस्परविरोधी वाक्य मिलते 
Tg । 'विभिन्नाः'का अर्थ विरोधी नहीं हो सकता | 
फविभिन्नाःका अर्थ भिन्न है। परस्परविरोधी न होते हुए 
प्री दो वस्तुएँ विभिन्न हो सकती हें । वेदोंके भिन्न-भिन्न 
अंश धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूपी पुरुपार्थचतुष्टयकी प्रासिके 
लिये भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये भिन्न-भिन्न मार्ग 
बतलाते हैं | उनका परस्परविरोध नहीं है । वे सभी सत्य हैं। 
अब यदि वेदोंमें बताये हुए सभी मार्ग सच्चे हैं तो 
उनमेंसे एक मार्गका अनुसरण करनेमें क्या आपत्ति हो 
सकती है ! एक दी स्थानपर पहुँचनेके अनेक मार्ग हैं; इस 
त बातको जानकर हमें घबड़ानेकी आवश्यकता नहीं है । फिर 
पय यदि अनेक मार्ग माननेमें कुछ कठिनता मालूम होती है 
तो वह कठिनता “महाजनो येन गतः स पन्थाः? इस वाक्यसे 
छि कैसे दूर हो जायगी, क्योंकि सभी महाजनों अथवा संताने 
ही मार्गका अनुसरण थोड़े ही किया है । कुछ dia 
ज्ञानमागंका अनुसरण किया है ओर कुछ भक्तिमागके 
मे अनुयायी थे | भत्तिमार्गके अनुयायियाँमें भी कुछ श्रीकृष्ण: 
= उपासक हो गये हैं और कुछ कालीके | 
{ 


s¢ इन सव प्रश्नोंका उत्तर यह है कि किसी भी मार्गका 
हा टीक तरहसे अनुसरण करनेके लिये हमें केवळ उस मार्गके 
सिद्धान्तांको जाननेकी ही आवश्यकता नहीं है किन्तु हमें 
Sa चलनेके लिये साधनकी प्रक्रिया माळूम होनी 
नाहिये | केवल सिद्धान्तज्ञान हमें वेदोंसे ( जो अपौरुषेय एवं 

a स्वतः प्रमाण हैं ) और akan ( जो वेदोंके ही आधार- 
ति पर और उन्हींका आशय खोलनेके लिये भिन्न-भिन्न ऋषियों 
द्वारा लिखी गयी हैं ) हो सकता है | यद्यपि वेदों और 

$ स्मृतियोमे ईश्वरप्रातिके अनेक मार्ग बताये गये हैं और 
दैवे यद्यपि ये समी मार्ग ठीक हैं तथापि केवळ वेदों और 
॥ स्मृतियोंके ज्ञानसे हमें ईश्वरकी प्राति नहीं हो सकती) हमें 
l "एक ऐसे अनुभवी सद्गरकी आवश्यकता होगी जिसने वेदों 
14 और स्मृतियोंमें बताये हुए किसी मार्गे अनुसार चलकर 
श्वरको प्राप्त कर छिया है | वही इस बातका निर्णय कर 

कि इम किस मागविशेषपर चलनेके अधिकारी 
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हैं और वही हमें उस mn चलनेकी प्रक्रिया 
बतायेगा | उसीकी सहायतासे हम वेदो और स्मृतियोंमें 
बताये हुए किसी मार्गका अनुसरण कर ईश्वरको प्राप्त कर 
सकेंगे | बिना गुरुकी सहायताके हमें सिद्धि नहीं मिल 
सकती | क्योंकि धर्मका तत्त्व गुहाके अंदर छिपा हुआ है। 
केवल सिद्धान्तको जान लेनेसे हमें सत्यकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती । उसके लिये हमें किसी अनुभवी गुरुको 
खोजना होगा । 


महर्षि वेदव्यासका उपयुक्त रोक निम्नलिखित वेद्मन्त्रके 
आधारपर लिखा गया माळूम होता द 


परीक्ष्य लोकाच्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद्सायान्‌ 
नास्त्यकृतः कृतेन | तद्विज्ञानार्थं a yana 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | (30 go १-२-१२) 


“वेदविहित यज्ञादि कमोंके द्वारा प्राप्य ( स्वर्गादि ) 
छोकोंके खरूपका विचार कर ( ळेनेपर अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताका अनुभव कर SAT ) ब्राह्मणको उन्हें प्राप्त 
करनेकी स्पृहा नहीं रह जायगी । उसे यह निश्चय हो 
जायगा कि “कर्मके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती; 
क्योंकि ब्रह्म किसीका कार्य नहीं है | ब्रह्मके रूपको 
जाननेके लिये उसे यशकी सामग्री और दूसरे प्रकारके 
उपहार लेकर किसी ऐसे गुरुके पास जाना होगा जो वेदांमें 
निष्णात और सदा ब्रह्ममें स्थित है ।? 


जो पुरुष सदा ब्रहममे स्थित दै वह अवश्य ही संत होगा | 
एक अखण्ड) अद्वितीय ब्रह्मकी सत्ताका निरन्तर अनुभव 
aaa मनुष्यका हृदय विशाल हो जाता है । फिर उसपर 
इर्ष-शोकका कोई असर नहीं होता और उसकी आत्मा 
सारे frat व्याप्त हो जाती है, क्‍योंकि विश्वकी उत्पत्ति 
wee ही होती है । इसीलिये ब्यासजीने ऐसे पुरुषको 
“महाजन? कहा है | वेद कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ गुरुके बिना 
ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती | वेदोंके इसी मतका अनुसरण 
करते हुए ब्यासजी भी कहते है कि किसी “aera? की 
सहायता प्रास किये बिना हम वेदों ओर स्मृतियोंमें बताये 
हुए मार्गपर नहीं चळ सकते । 


इम ऊपर कह आये हैं कि संत ही हमें वेदों और 
स्मृतियोमै बताये हुए किसी मार्गपर चळनेकी प्रक्रिया 
बतला सकते हैं । यहाँ हमारे मनमै एक शंका हो सकती 


है--क्या यह आवश्यक है कि इम वेदों और ka 
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हो सकता दै जो शात्रानुमोदित न À एक हिन्दूकी दृष्टिसे 
इस प्रश्नका उत्तर होगा “नहीं? । वेद और स्मृति ही fez 
Ti आधारस्तम्म हैं; अतः हिन्दुओंके लिये यह आवश्यक 
है कि वे eal शाज्रोंमें बताये हुए किसी मार्गका अनुसरण 
करें | जो मार्ग शाज्नानुमोदित नहीं वह किसी मुसलमान 
अथवा ईसाई भाईके लिये ठीक हो सकता है, हिन्दूके लिये 
नहीं हो सकता | क्योंकि किसीको अपने खधर्मका त्याग 
नहीं करना चाहिये। 

'खघम निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ।? 


“अपने धर्ममें रहकर मर जाना श्रेयस्कर है, किसी 
दुसरे धर्मको स्वीकार करना मृत्युसे मी भयानक दै ।? 


हिन्दू संतोंके जीवनमै खास बात यह देखनेमें आती है 
कि eee वेदों और स्मृतियोमे बड़ी भद्धा थी | इन 
IAN ईश्वरसाक्षात्कारके कई मार्ग बताये गये हैं | 
अवस्य ही मार्ग समी कठिन हे, क्योंकि जब ईश्वरसाक्षात्कारसे 
बढ़कर हमारे fet कोई लाम नहीं हो सकता, तब इस 
TAK पहुँचनेके लिये प्रयत्न भी असाधारण ही होना 
चाहिये। यदि हमारा इन amet विश्वास ही नहीं है 
और है तो बहुत मन्द है, तो हमारे RA यह सम्भव नहीं है 
कि हम उनमें बताये हुए मार्गपर तत्परताके साथ चळ सर्के | 
यह भी तो सम्मव है कि ईश्वर हो ही नहीं | सम्भव है, 
SMA अपनी कस्पनाके आधारपर ईश्वरका हौवा खडा 
कर दिया हो। और यदि ईश्वर है भी तो दावेके साथ 
यह कोन कह सकता है कि ईश्वरसाक्षात्कारके ' जितने मार्ग 
Tet बताये गये हैं वे समी ठीक हैं। इस विषयमें 
किसीको सन्देह नहीं हो सकता कि 
पदार्थ हैं उनसे हमें सुख मिलता है। ऐसो zat ऐसा 


कोन मूर्ख होगा जो इस निश्चित 
gat पछे भरका पिरे हि छोड़कर अनिश्चित 


बताये हुए मार्गका ही अनुसरण करें १ ऐसा भौ तो मार्ग _ धारके समान पैना है और उस 
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ES 

कठिन है ।? “a 
इस मार्गपर वही nik चल 

ईश्वरम प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास है, जिसे ईश्वरको र 
किसी प्रकारकी शंका नहीं है और जिसे ह+ 
पूरा विश्वास है कि शास्रोमे बताये हुए समी ne 
और ईश्वरसाक्षात्कारके अनन्त और अविनाशी ard 
इस जीवनके क्षणिक सुखोंका परित्याग hh 
घाटेमें नहीं रह सकता । यही कारण है 8; 
ओर महात्माओंका शास्रे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास ग = 


हमारे कथनकी पुष्टिके लिये इम gh 
महात्माओंके जीवनको उदाहरणके रुपमै पाठक 
रखना चाहते हैं । ये सभी निःसन्देह ऐतिहासिक इति 
जो भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न प्रान्तों: 
हुए थे । हमारा अभिप्राय स्वामी शंकराचार्य, ite 
रामानुज, महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव और खानं; 
TR है। शंकर और रामानुज दोनने ap, 
विस्तृत भाष्य लिखे हैं; जिससे यह स्पष्ट है he. 
AAG प्रमाण माना है | Herat वेदों और 
प्रामाणिकताका कई जगह उल्लेख आया tle. 
आशयके कुछ सूत्र उद्धृत किये जाते हैं, ह॑ 
कथनकी पुष्टिके लिये किसी प्रमाणकी ered’ 
क्योंकि वेदोंकी और उसके साथ-साथ सं 
प्रामाणिकता ही सारे ब्रह्मसूत्रका आधार है-- 

अपि च संराधनं प्रत्यक्षाजुमानाभ्याम्‌। (१' 

अपि च स्मयते।(१-३-२३,२-३-४५,३-४-२५ 


भशुद्धमिति चेन्न शब्दात | Ga 

गोणचेन्न आत्मशब्दात्‌ | (ara 

दृशेयति च अथो अपि स्मर्यते। (rE 
अपने ब्रह्मसूचके माष्यमै आचार्य शंकरने स | 

अपे 

इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि वेद औं र 

दोनों at SAM हैं. उद 


'अजुराताश्च सर्वत्र अभिमानिन्यः at! 


मन्त्राथवादेतिहासपुराणादिस्यः अवगम्यन्ते । 1 ` 


'सभी बस्तुओंमें उनके अभिमानी चेतन र r 
पह बात हमें वेदों, इतिहासा तथा पुराणोंसे अक हुआ 
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SS 
are लिया था और इसके प्रमाणमें निम्नलिखित वेदमन्त्रका 

त) वेद्स्य हि निरपेक्ष स्वार्थ प्रामाण्य रवेरिव लोकविषये । उद्धृत करते हैं-- 

पे ( २-१-१ ) ‘ag किञ्च Yaa तद्भेपजम्‌' 


ae “जिस प्रकार भूमण्डलके पदाथौंको प्रकाशित करनेके 
ही अलिये सूर्यको किसी और प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती 
eget प्रकार वेदोंको अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये 
लङ्षकिसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं दै ।? 

Tt शंकर केवल यही नहीं कहते कि श्रुति प्रमाण है किन्तु 
था|साथ ही यह भी कहते हैं. कि अतीन्द्रिय पदाथाँके ज्ञानके 

लिये श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है-- 

के ` न च अतीन्द्रियं अर्थ श्रुतिमन्तरेण कश्चित्‌ उपलभत्ते 
aa शक्यं सम्भावयित्तुम्‌।? ( २-१-१ ) 
मिं, किसी अतीन्द्रिय पदार्थको जाननेके लिये वेदोंके सिवा 
|, ।किसी दूसरे उपायकी कल्पना भी नहीं हो सकती | 


Mi बृहदारण्यक उपनिषद्के भाष्यमें आचार्य शंकर कहते हैं 


४कि जो मनुष्य शाख्रोंकी आशाको नहीं मानता, वह अगले 


iR जन्ममें तियेक योनि अथवा स्थावर योनिको ग्रास होता है-- 


ee SRS z 7 
E “शार्रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि प्रवतमानः अधम- 
संज्ञकानि कमोणि उपचिनोतिः"` `` ` ` `` ततः स्थावरान्ता 
अधोगतिः ।? ( भाष्यभूमिका ) 
सं तैत्तिरीय उपनिपद्के भाष्यमें भी वे कहते हैं-- 
' '्राय्‌ ब्रह्मात्मविज्ञानाच्नियमेन- 
१५ aa श्रौतस्मातीदिकमोणि ।? 
oti (Rast १-२२ ) 
१ “जबतक ब्रह्मके साथ एकात्मताका अनुभव न हो जाय 
(! तबंतक मनुष्यको चाहिये कि वह श्रुति और स्मृतिमे कहे 
४४ इः कर्माको सावधानीसे करता रहे ।' 


{' रामानुजका शाज्रांकी प्रामाणिकतामें विश्वास शङ्करकी 
औ अपेक्षा भी अधिक स्पष्ट माझ होता है । उनके द्वारा रचित 
्रह्मसूत्रके UT इस बातके अनेक प्रमाण मिलते हैं । 
उदाहरणार्थ-- 
| “इतरेषां तु अनुपलब्धेः” ( जद्म Fo 21212) 
“ga सूत्रके भाष्यमें वे कहते हैं कि मनुने अपने योग- 
ता बलसे ब्रक्षाण्डके समस्त पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 


( तै० सं० २-२-१०-२ ) 


“जो कुछ मनुने कहा है वह औषधके समान 
हितकर है।? 

श्रीचेतन्य महाप्रभुका Arete कितना विश्वास था इस 
बातको प्रमाणित करनेके लिये चैतन्यचरितामृत ( जो उनका 
अत्यन्त प्रामाणिक चरित्र माना जाता है ) से निम्नलिखित 
वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं | मध्यलीलाके dat 
परिच्छेदमें भ्रीचेतन्य महाप्रभु कहते दॅ--'श्रीकृष्णने ही जीवोंके 
प्रति दयापरवश हो वेदों और पुराणोंकी रचना की और 
वे स्वयं mee प्रकट हैँ।” मध्यलीलाके बाईसर्वे 
परिच्छेदर्मे वे कहते हँ--'भक्तोंमें श्रेष्ठ वही है जिसका 
Weta दृढ विश्वास है ।? मध्यळीलाके छठे परिच्छेदमें वे 
कहते हैं, “श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, इस बातको इम ATS 
आधारपर ही जानते हैं ।? 


श्रीरामकृष्ण परमहंसका जीवन स्वयं ही शास्त्रांकी 
सत्यताका एक बहुत बड़ा प्रमाण है | वे एक ऐसे युगर्मे अव- 
तीर्ण हुए जब पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षाके प्रभावसे शास्त्रों) विशेषकर 
स्मृतिग्रन्थोके प्रति लोगाँकी अश्रद्धा हो चली थी । उस 
समय लोगाँका ऐसा विशवास हो गया था कि अंग्रेजी 
झिक्षाके बिना मनुष्यको सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता | किन्तु 
रामकृष्ण परमइंसको अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्रात हुई atl उन्होंने 
प्रधानतया पुराणोंके आधारपर ही साधना करके भगवानका 
साक्षात्कार किया | रामकृष्ण परमहंसका Tet केसा 
अडिग विश्‍वास था इस बातको दिखानेके लिये इम 
Sela एक प्रधान शिष्य स्वामी झारदानन्दद्वाण रचित 
“रामङ्कष्णलीलाप्रसङ्ग'मेसे निम्नलिखित वाक्य उद्धृत 
करते हैं-- 

“जब रामकृष्णको कोई आध्यात्मिक अनुभव होता तो 
उन्हे अपने अनुभवकी सत्यतापर तबतक विश्वास नहीं होता 
जबतक वे यह न देख लेते कि उनका अनुभव ME 
वर्णित प्राचीन साधकोंके अनुभवासे मेल खाता है या नहीं 
और जबतक वे अपने Baraat aad बतायी हुई 
प्रक्रियासे सिद्ध नहीं कर लेते थे ( 'साधकभाव' पृष्ठ १४३) | 
स्वामी झारदानन्द फिर कहते है “यद्यपि रामकृष्ण 
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एक प्रकारसे निरक्षर ही थे, तो भी उन्होंने जीवनभर ea 
प्रामाण्यकी रक्षा की | यही नहीं, उन्होंने अपने अनुमर्वोसे 
Te प्रामाणिकता सिद्ध की, क्योंकि वे स्वयं पढ़े-लिखे 
नहीं थे और स्वयं शात्रोंका अध्ययन नहीं कर सकते थे? 
( 'साधकमाव' पृष्ठ २७७-७८ ) | रामकृष्णने खयं कहा है-- 
'हिन्दूघम ही एक मात्र सनातन धर्म है! ( 'रामकृष्णकथामृत' 
भाग २५० २१० ) | 'ऋषियोंद्वारा प्रवर्तित सनातनधर्म 
सदा-सवंदा संसारमै रहेगा? ( 'रामकृष्णकथामृत? भाग ५, 
पृष्ठ १२७) | 
दूसरे संतोके जीवनको देखनेसे*भी इसी सिद्धान्तकी 
पुष्टि होती है कि शात्रोंकी आशाका उल्लङ्घन नहीं करना 
चाहिये | इस neg निम्बार्क, मध्व, वलम, तुल्सीदास, 
eee गो R ser कचा नाचा 
) AH गोस्वा 3 
प्राचीन ओर अर्वाचीन संतोंका उल्लेख किया जा रे 


* सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


a... 


जिन्होंने शात्रोंकी प्रामाणिकताको खुले शद 
किया है | 1 
सच RA तो शाख्नोंकी प्रामाणिकताकी कक 
भी संतका उल्लेख करना अनावश्यक tx 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्रीतामें कहा है ˆ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते TATA ET eae! 
ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त॑ कमै मिही 


(i 
कौन-सा कर्म ठीक है और कौन-सा ay तीन 
बातका निणय करनेमें “aren” ही प्रमाण हैं | a "जाह 
आज्ञाको जानकर ही कर्ममें प्रवृत्त होना map दी ३ 

इस इलोकमें Mer शब्दका वही अर्थ Sa 
let se हैः अर्थात्‌ वेद (ght) और मः 
अनुसरण करनेवाले दूसरे ग्रन्थ ( स्मृति ) ही कहें! T 
शब्दसे अभिप्रेत हैं । "ag “तत्‌ 


— oe 

cor प्रका 

Tah लक्षण È 

( छेखक-श्ीसीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्यशास्राचार्य ) D 
7 


सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः | 
८: 0 ही ° , i 
सत स्वयं ही अपनेको पराये हितमें छगाये रखते हैं |? 
तके लक्षण अनन्त हैं। यहाँपर केवल 
लक्षण ही गिनाये जायेंगे प 
= Th । उनके लक्षण बतानेके पहले “संत? 
भाषामै 'संत? 


पर्याय माना गया है 


पाता 
प्रथम जढको उत्पन्न किया--' 
अप एव ससर्जादौ? | अर्थात्‌ 


Gi सदा रहनेवाला है, जिसका वासतवमें नाश गी तथा 
सत्‌ कहलाता है | संत ऐसे ही होते हैं। यद्यपि संतों! सत्‌ 
नष्ट होता है तथापि वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि वे क रा 
बने रहते हैं। और आत्माका रूप है सत्‌, चित्‌ और , ग 
Tika सत ज्ञानेश्वर अपनी शानेश्वरीमें प्रतिज्ञा कखे 
सारे. संसारको सुखमय बना esa और ile ; 
RAA भर दूंगा ( “अवधा संसार सुखाचा करीन [कि ८ 
mona लोक?) कितना आत्मविश्वास है संत पुर. 
हि आनन्दमय बनानेकी प्रतिज्ञा करे सिमर 

` सत्‌ शब्दकी और भी एक सुन्दर : 
है सतरहवै अध्यायके अन्तमें ‘SAK. 

७ भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रने की है | गया ! 

** तत्सदिति निर्देशों अहाणखिविधः FL 
MANAT चेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः परा म 


अह्यवादिनाई | उसका 
फल यज्ञतपःक्रियाः अनन्त 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते सोक्षकाङ्चिमि 
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wat साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | 
छ प्रशस्तै कमणि तथा सच्छच्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
$$ यले तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदुर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
गे. aag हुतं दृत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
३, Tangan पार्थं न च तग्रेत्य नो इह ॥२८॥ 


p aam निर्देश (Aa “३ तत्‌ सत्‌? ऐसे 
३तीन प्रकारका माना गया है। इसी निर्देशसे पूर्वकालमें 
x ५ 

। AT, वेद और यज्ञोंका निर्माण हुआ ।? (प्रथम ब्राह्मण ब्रह्मा? 
DI 


र जंगतूका आरम्भ इस संकल्पसे हुआ, इस कारण 
Kal छोगोंके यश, दान, तप तथा अन्य 
(Maa) कमं ॐ के उच्चारणके साथ हुआ करते हैं | 
“तत्‌? शब्दके उच्चारणसे फलकी अभिसन्धि न कर 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक 
प्रकारकी क्रियाएँ किया करते हें । अस्तित्व और साधुता 
अथवा भलाईके अर्थमें “सत्‌? शब्दका प्रयोग होता है। 
अच्छे कमाँके लिये भी, हे पार्थ, “सत्‌? शब्दका प्रयोग दै | 
यज्ञ, दान; तपमें स्थिर भावना रखनेको भी “सत्‌? कहते हैं | 
[तथा इनके निमित्त जो कमं करना हो उस कर्मका भी नाम 
सत्‌? दै। अभ्द्धासे अर्थात्‌ मनमें भद्धा न कर जो कुछ 
ph दान, तप अथवा अन्य कर्म किया जाता है वह 
5 असत्‌? है जो कि मरनेपर अथवा मरनेके पहले यहाँ भी 
॥( किसी कामका नहीं होता ) | 


कहे. इस भगवदुक्तिपर पाठक गोर करेंगे तो माळूम होगा 
एकि “सत्‌? शब्दा क्षेत्र कितना व्यापक है | थोड़ेमें कहना हो 
(तो 'सत्‌ यानी सच्चा और “असत्‌? यानी झठा। प्रशस्त और 
[अप्रशस्त । वन्द्य और निनन्‍्य। ये अर्थ सत्‌ और असत्‌ 
female अभिप्रेत हैं । 


| ये दोनों शब्द वेदोंमें भी प्रयुक्त मिळते हैं और वहाँपर 
कमी-कमी “सत्‌” शब्दका अर्थ सत्कर्मका फल भी छलिया 
[गया है । “नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌? अथवा “सदेव सोम्ये- 
।दमभ्र आसीत्‌? इत्यादि Meld ये शब्द व्यक्त और अग्यक्तके 
अर्थमें भी प्रयुक्त मिलते हैं अर्थात्‌ “सत्‌? शब्द जो सत्पुरुष 
arate उसका उतना ही व्यापक अर्थ है जितना कि 
उसका प्रयोग परत्रझके लिये करनेसे है । तथापि संतके 
ATA Sau एक भी लक्षण हढ़तापूर्वक किसी पुरुषमें 

११ 


८१ 


ooo 


Sow 


दिखायी दे तो वह 'सत्पुरुप? शब्दका भागी हो सकता है | 
जैसे सत्यका ब्रत धारणकर ea और युधिष्ठिर सत्पुरुष 
कहलाये | दानका ब्रत धारण करनेसे कण, शिबि आदि 
सत्पुरुष थे | 


यद्यपि यज्ञ, तप ओर दान, ये तीनों भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट 
हैं तथापि उनमेंसे किसी एकके अच्छे अनुष्ठानमें अन्य 
दोनोंका अंशतः समावेश होता ही है। किसी यज्ञका अनुष्ठान 
करना हो तो बिना तप ओर दानके वह हो ही नहीं सकता | 
इसी प्रकार औरोंके विषयमै भी समझना चाहिये | 


संतके लक्षण कहाँतक गिनाये जायँ ! कालिदासकी ही 
उक्तिमें कहना हो तो-- 

महिमानं यदुत्कीत्ये तव dat वचः । 

भ्रमेण TARA वा न गुणानासियत्तया ॥ 


“आपकी शुणमहिमाका वर्णनकर वाणी अब विरत होती 
है तो वह इसलिये नहीं रुकती कि आपके गुण समाप्त हुए 
किन्तु वह या तो वर्णन करते-करते थक गयी अथवा पूर्ण 
वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हुई ।? ठीक यही प्रकार संतोंके 
गुणवर्णनके लिये है | 

संतोंका सबसे श्रेष्ठ गुण शरीरसे अपना व्यक्तित्व हटा- 
कर विश्वको अपनी आत्मा बनाना-विश्वरूप बनना और 
झरीरमात्रका हित छोड़कर विश्वका हित साधना है | संत 
तुकाराम भी कहते हैं-- 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । 
देह कष्टविती उपकारे ॥ 


जगतूके कल्याणके लिये संतोंका अवतार होता है। 
परोपकारमें वे हमेशा चन्दनके समान अपने देहको घिसते 
हैं| इस विषयमें ये सूय, चन्द्रमा और मेघके समान हैं 
क्योंकि सूर्य किसी प्रत्युपकारकी अभिसन्धि न रखकर 
कमळको विकसित करते हैं। चन्द्र कुमुदको, और मेघ 
बिना मांगे जळ देकर प्राणिमात्रका सन्तोष करते हैं। भर्तृहरि- 
ने सत्पुरुषकी व्याख्या ही की है-- 

एके सत्पुरुषा पराथंघरकाः स्वाथौन्‌ परित्यज्य ये | 

जो स्वार्थको त्यागकर परार्थमें ही ळो रहते हैं वे 
सत्पुरुष हैं | 

अहिंसा संतोंका दूसरा गुण 21 जब आप ही विश्व 
बन गये तो किसके लिये किसकी हिंसा करें! इसके लिये 
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भगवद्रीताके सतरहवै अध्यायमें वर्णित सात्त्विक त्रिविध 
( शारीर, मानस और वाझाय ) तपकी जरूरत है । इनके 
लक्षण विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिये गये, पाठक गीता अ० 
१७ | १४-१७ wall इनके लक्षण खयं देख लें | 


उदारचरित संतोंकी “वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ वृत्ति रहनेसे 
आत्मत्याग अथवा आत्मयश् और ज्ञानमय तप सिद्ध ही 
है। यह बहुत दूरकी बात हुई | व्यवहारमें भी अच्छे कहलानेके 
लिये भर्तृहरिकथित सामान्य गुणोंका सम्पादन उस मार्गकी 
प्रथम सीढ़ी 
तृष्णा छिन्धि भज क्षमां जहि ad पापे रतिं मा कृथाः 
सत्यं भ्रूहानुयाहि साधुपद॒वों सेवस्व विद्ठजञनान्‌ | 
मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय खान्‌ गुणान्‌ 
कीतिं पाल्य दुःखिते कुर दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥ 
gat Rese या तृष्णाका त्याग-( जिसको 
छुंग्ध कहते हैं उस बृत्तिका त्याग | क्योकि धर्मसे लोकैषणा) 
वित्तेषणा, विद्येषणा ये प्रत मानी गयी हैं । अतः 
FER पराये घन या Tele अपहरण करनेकी लालसा 
“वृष्णा? शब्दसे विहित है। ) 


भज क्षमामु-क्षमाका सेवन दुर्जनके दमनके लिये इस 
शके समान दूसरा शत्र नहीं है । कहा है-क्षमा शस्त्र 
करे यस्य दुजनः किं करिष्यति |? किन्तु यह क्षमा शक्त अथवा 
समर्थोके लिये भूषण है, अशक्तोंके RA नहीं | जिसके पास 
सत्ता है, सामर्थ्य है; बल है, धन है, तेज है, वह अपराध सह ळे 
a भूषण माना जाता है । क्षमागुण अपनानेके RA पहले 
धन) सत्ता, सामर्थ्य इत्यादि j 

है । इनके रहनेपर ही क्षमा शोमा a Go 


जहि मदम्‌-मद या गर्वको दूर करना | यह किसी 
अस्तित्व द्योतित करता है। जिसके पास विद्या न 
वह विद्यामद क्या करेगा | जिसके qe धन नहीं है उसको 


धनका मद केसा ! इसी प्रकार शरीरबल 
समझना चाहिये | SUS विषय 


पापे रति मा झृथाः-पापमें | 

HARRA अन्य स्यानर्मे कहा हारको = 

La आदि, जिसका भावार्थ यह है-नीतिश चाहे 

a an Se करे | लक्ष्मी आवे अथवा जावे । आज 
युग़ान्तरमें | भार्गसे 

एक पद्‌ भी विचछित नहीं होते । coo 
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अथवा खयं नम्र होकर वे सबके बन्द्य होते हैं । W 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


जज SANNA A NENESE SEINE E 


Bp 


“मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम्‌'-ग्राणपर संकर a 
मलिन कर्म नहीं करना | È 


सत्य ब्रूहि-सत्य बोलना-ऐसा खान-खानप ; 
यहाँपर सत्य Tet समय घमंगास्रकी इस , 
ध्यान रखना आवश्यक है-- A 

सत्यं यात्‌ ग्रियं ब्रुयान्न भूय 

प्रियं च नानृतं ब्रुयादेष ध्मः सनातः 

Bras साथ सत्य बोले | किसी गोको कसा 
फेसानेके लिये अथवा किसीके हितका व्याघात कहे 
सत्य न बोले | अप्रिय सत्य निषिद्ध है | आः 


अनुयाहि साधुपदवीम्‌-साधुके मार्गपर चलना प्रण 
विधेयं च महताम्‌ ।' महान्‌ अथवा बह: | 
चलना । बड़े कोन हैं जो विपत्तिमें घबराते नई 
जिनका अन्तःकरण विपत्तिमें पाघाणसंघसे भी क्ल 
है और सम्पत्तिकालमें फूलके सहर ag होता है।ई | 
भूतिने कहा है-- 

वज्रादपि कठोराणि adh gaan 

Tama चेतांसि को हि Raga 

सम्पत्तिमें क्षमा, समामें वाक्पाण्डित्य, Jats 
यशके लिये प्रीति, विद्यामें व्यसन; ये गुण बड़ोंमें पावे 


संग 


वर्णनकर अपने सदूगुणोंका परिचय देते हैं, वे ४, 
और आममस्तुति कमी नहीं करते । परार्थका 7 
सम्पादन करनेसे ही जिनका स्वार्थ स्वयं सिद्ध होई वा 
वे बढ़े हैं | | 
सेवस्व विद्वजनानः-विद्वानांकी सेवा करना । अर्श 
Fart शब्दका पर्याय दिया है सत्‌-जैसे “aaa 
बुधः ।' Rara सेवा करना अर्थात्‌ e 
संगतिमें रहना । “सत्संगतिः कथय किं न AR 
सत्संगतिकी महिमा अपार है | उससे क्या नहीं बन 
‘eat सञ्चिः सङ्ग: कथमपि च gota भवं 


सजनोंका सङ्ग बड़ी सुदिकलसे पुण्य रहनेपर (. 
होता है । मनुष्यका अच्छा या बुरा होना उ. 
निर है जरी बद बही है कन्ठ जले हुए 

छोड़नेसे उसका नामतक नहीं रता! y 
मोतीसरीखी दिखायी देवी रे) का 


क्ष, संतोके लक्षण ॐ 


पायया III SSIS TTT TTT TTS ~ 


ह सीपमें जब वह गिरती है तो मोती बन जाती है । यह सब 


AP Nii a ee 


संगका फल है। “सत्संग? जलको मोती बना देता दै | 


मान्यान्‌ मानय-पूज्योंका सम्मान करो | 

भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां 
वपुविंशेषेप्वतिगौरवाः क्रियाः । 

कालिदासने कहा है, विश्वरूप होनेपर- समानताको प्रात 


करनेपर भी समबुद्धि पुरुष तेजस्वी प्रभावशालियाँका विशेष 
आदर करते हैं | वृद्ध अथवा अपनेसे श्रेष्ठ Tews पास 
आनेसे छोटोंका प्राण निकलने लगता है। उनको उत्थान देकर 
प्रणाम करनेसे वह फिर अपने स्थानपर स्थिर हो जाता है | 
ऊध्वं ग्राणा द्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति | 
` ्रत्युत्थानाभिवादास्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य at aya यशो बलम्‌ ॥ 
(मनु० २। १२०-१२१ ) 
विद्विषोऽप्यनुनय-शात्रुओंका भी भाव अपनी ओर 
खींच लेना । यह काम युधिष्टिर पूर्णरूपसे कर सके थे | 
उनके शात्रुको भी यह विश्वास था कि ये झुठ नहीं बोलते | 
संत्पुरुषकी यह कसोटी है। सत्पुरुषका भलापन उनके 
शत्रु भी मानते हैं | 
प्रख्यापय स्वान्‌ गुणान्‌-अपने शुणाँको प्रसिद्ध करो- 
इसका अर्थ यह नहों कि आत्मइलाघा करो । आत्मस्तुति 
वा इलाघा सर्वथा निन्द्य है-- 
गुणदोष बुधो गुहचिन्दुक्वेडाविवेश्वरः | 
शिरसा धरते पूव परं कण्डे नियच्छति॥ 
जैसे महादेवजी गुणरूप चन्द्रमाको मस्तकपर धारण 
किये रहते हैं और दोषरूप विषको wen बाहर नहीं 


"४४४४४४४४४४ ४५ ४४४ 
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निकालते वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष TRA गुणांको मस्तकपर 
धारण करे और दोषाँको AES बाहर न निकाले । इसीलिये 
कहा दै-“परगुणकथनेः स्वान्‌ गुणान्‌, ख्यापयन्तः अपने 
Win प्रसिद्ध करनेका उत्तम मार्ग दूसरेके गुणोंका 
परिचय अथवा परिज्ञान करा देना है। 


कीर्ति" पारुय-यशका पालन करना, बनाये रखना । 
कलङ्कित नहीं करना | “सम्मावितस्य चाकीतिर्मरणादति- 
रिच्यते'-मान्य या मनस्वी पुरुषके लिये अकीर्ति मरणसे 
भी बढ़कर है | मृच्छकटिकमें चारुदत्त कहते हैं-- 


न भीतो मरणादस्मि केवलं दूपितं यशः। 
Rasa च मे aq पुन्रजन्मसमः किल ॥ 


मृत्युका भय मुझे नहीं | यश कलङ्कित हो गया । यह 
gen मिट जाय तो मौतको में पुत्रजन्मके समान समझगा | 
परन्तु यह ध्यान रहे कि यश ही जीवनका लक्ष्य नहीं है | 
कीतिंपालनका यही अर्थ दै कि ऐसा कोई अनुचित कार्य 
न करे जिससे अकीतिं adal यहाँ अनुचित कर्मका 
निषेध है; कीतिकी इच्छाका समर्थन नहीं | 

दुःखिते कुरु दयाम्‌-दीन-दुखियापर दया करना । यहद 
संतका परम लक्षण है | सर्वभूतानुकम्पा तो रहती दी दै | किन्तु 
ai दुःखसे उनका अन्तःकरण पिघल जाता है। 
संत तुकारामका अभंग बहुत प्रसिद्ध है | उसका भाव है; जो 
दु/ःख--विपदम हैं, उनको जो अपना मानता है वही साधु है 
और वही देव है | जिसका कोई अपना नहीं उसको जो 
छातीसे लगा लेता है | पुत्रपर जैसी दया करता है उसी प्रकार 
दास-दासीपर जो करता है, तुकाराम कहते हैं. कि में कहाँतक 
कहूँ; उसे. भगवानको मूर्ति समझो । 
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संत-चचा 


( हेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० Yo, आचारं, शास्त्री, वेदान्तविद्याणव ) पाव 


“असतो मा सद्‌ गमय' 

असत्‌, कालत्रयमै एकरस न रहनेवाली, सुख-दुःख- 
Mean प्रकृतिके कुटिल IRR कर्मद्वारा, ज्ञानद्वारा 
अथवा उपासनाद्वारा निकलकर जो जन खरुपख हो चुके हैं 
किंवा ब्रह्मसामीप्यके अधिकारी हो चुके हैं व ही सत्‌ हैं | 
त्रिकाळमें एकरस रहनेवाले आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
लेनेसे वे वस्तुतः सत्‌ हैं । “सत्‌? शब्दका अर्थ अस्तित्वका 
द्योतक है | इस जीवनसे पूर्व और इसके अनन्तर अपनी 
धुवसत्ताका जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है वे सजन हैं । 
उन सजनोंके विचारसे, आत्मसत्ताको भस्मान्त बतानेवाले 
चार्वाक केवल इसीलिये चारुवाक्‌ हैं कि वे तत्त्वानमिश 
जनताको ऋण करके भी सर्पिष्पानद्वारा पीनकलेवर होकर 
विषयवासनामें लिप्त होनेका आपाततः रमणीय उपदेश 
देते हैं । वे कहते हैं कि चार्वाक्रोक्त मार्गके पथिक अन्ततो- 


गत्वा अपनेको नरक-नगरका नागरिक पागे | सत्पुरुष . 


पथप्रदर्शक हैं जो भवाटबीमँ भटकते हुए पथभ्रष्ट 
आन्त ।पथिकोंको चार्वाकादि अजगराके चक्रसे बचाकर 
मुक्तिपुरीकी ओर जानेवाली भक्ति पद्वीकी ओर संकेत 
करते रहते हँ । मुक्तिधामको पहुँचानेवाले कर्म-शान-योगादि 
विविध ante किसी एकका वे जीष-पथिककी;योग्यताके 
अनुसार उपदेश देते हैं; विरोध किसीका भी नहीं करते | 


हों) वे यह अवश्य कहते हैं कि अन्यान्य मार्ग दुर्ग 
उपासना-मार सुगम है | झम तो 


“सद्भावे साधुभावे च सदित्येतठुज्यते ।' 
संस्कृत भाषामें सत्‌? शब्दके बहुवचनमें “संतः? पद 
अयुक्त होता है | उच्चारणमें dade निमित्त 


बृहुवचनमें 
तथापि हिन्दीमें इसको एकवचन मानते बहुवचनमें 
“संतो? कहते ह । भक्त, श्रोत्रिय, sk 


त्यागी, संन्यासी, तपखो, योगी, ध्यानी, ज्ञानी 
omen fears ७. ये शब्द 


श्रशस्ते कमणि तथा सच्छन्दृः पाथ aR) a 
संतजनोंकी आन्तरिक तथा बाह्य TTA. 

तो सभीके दृग्गोचर हो सकती है । उनकी छि करद 
आसने) शयन, भजन, भोजन सभी कुछ जाना जा 

अधिकांशर्म वे शुद्ध-पवित्र ही रहते हैं, र्थे कुछ 
नहीं होते, मोन होकर भी रहते हैं । भिक्षा अहा; 
किन्तु काममेक्षसे बचते हैं | यश, दान, athe 
शमदमादिसे युक्त हो रहते हें | यद्यपि KAK 
साधनको अपेक्षा नहीं है तथापि mem 
शास्रप्रोक्त साधनोंका त्याग नहीं करते । Janam 
अभ्यास रखते हैं। वे सभी देशोमें विचरण करते हैं कनु 

एकाग्रता जहाँ हो वहीं प्रायः अधिक निवास क॑ बाएं 

वाद-विवाद आदि पण्डिताईकी बातोंसे प्रयोजन गर और 

TOs समान शान्त होकर रहते हैं। श्रुतिका वचना अप 

“पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन Rue’ अथ 

( बृद्द० 4! ओर 

भगवान्‌ बादरायणका भी एतद्विषयक a है! तन 

विष्कुवन्नन्वयात्‌ | संतजन स्वयं आरत्मचिन्तन क्षे विट 

अपने आश्रितवर्गसे भी आत्मचिन्तन ही कराते हैं विच 
ed चैव तदर्थीयं सकदित्येवामिधीगो 

वै संतदृन्द नित्य निरन्तर sari चित्ते ह Ree 

RIT होकर, उनके गुणगानद्वारा मस्त रहते ह are 

१, आसीनः सम्भवात्‌ ४ 1 १ । ७ (“gaga ) IN 

२० सर्वान्नानुमतिश्व प्राणात्यये तददर्शनात्‌ (ज० सू०३।४। दस 

2. (no qo ३ 1४1 हमें 


र्चा 
जारे 


* जीवन्सुक्त % 
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उत्तमश्वोकमुकुटमणि जगदीशवरके निखिलभुवन- 
पावन चरित्रके कथनोपकथनमें प्रेमबाहुल्यसे रोमाश्चित रहते 
हुए वे संतलोग अन्त्मे 'विश्वगुर्वधिकृत' “ुवनेकबन्द्य? 


है| परमधामका” लाभ करते हैं । 


Ll देवर्षि नारदने ऐसे ही उत्तम कोटिके संताको लक्ष्य 
$ करके कहा है-- 


“कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्ुभिः परस्परं STATA पाचयन्ति 


ij 
है कुछानि gett च ।' 
| अर्थात्‌ परमग्रे्ठ अनन्त दिव्य माधुर्यमूर्ति हृदयेशके 


स्मरण, अर्चन, गुणगान और Was समय MRT- 
कण्ठ और पुकितवपु होनेबाले संतजन न केवल दो 
चार gore ही पवित्र करते हैं अपितु समस्त भूबलयके 
पापपङ्कको निज प्रेमवारिसे बहा देते हैं | 


समस्त आश्रयाँको त्यागकर जो पुरुष आनन्दकन्द, 
परपन्नपारिजात, करुणावरुणालय शीपुरुषोत्तम वेकुण्ठनाथके 
चरणनलिनयुगलकी ही शरणमें रहता है वही परमोत्तम 
संत दै | 


ड 
; 

: जीवन्मुक्त 

3 ( ठेखक- “एक ) 


रि 


त 


Ki 


“में का वास्तविक अर्थ है आत्मा | आत्मा अर्थात्‌ 
वास्तविक 'मे? अनन्त सचिदानन्दस्वरूप है । उसमें बद्ध 
और मुक्तके विशेषण नहीं छगाये जा सकते। बन्धका अर्थ है 
अपनेको भूछ जाना और उस भूलका मिट जाना ही शन 
अथवा मुक्तिका अर्थ है । aaa यह कि आत्मदृष्टिसे बद्ध 
और मुक्तकी सत्ता नहीं होती | वह तो व्यावहारिक इष्टिसे ही 
बनती है । यदि व्यवहारमें पारमार्थिक दृष्टि घुसेड दें और 
व्यावहारिक दृष्टिसे परमार्थका विचार करें तो दोनोंका ही 
विशुद्ध स्वरूप छिप जायगा । इसलिये बद्ध, मुक्त आदिपर 
विचार करते समय व्यावहारिक दृष्टि ही काममें लानी चाहिये। 


यह बात तो स्पष्ट ही है कि अनन्त चिदानन्द सत्तामें 
किसी भी द्वन्द्वकी कल्पना नहीं की जा सकती, ओर व्यवहार 
इन्दर्मे ही है । व्यवहारमै अच्छे-बुरे, पापी-पुण्यात्मा और 
महात्मा-दुरात्माका भेद अनादिकालसे चला आया है ओर 
इसके बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता | ऐसी स्थितिमें 
हमें महात्मा और दुरात्माकी एक परिभाषा बनानी ही पड़ेगी । 
समाजकी सुव्यवस्था और मुमुक्षुओंके कल्याणके लिये ऐसा 
करना अनिवार्य है । 

परन्तु ऐसा करते समय एक बात Aad रखनी 
चाहिये । ये लक्षण जीवन्मुक्त मद्दात्माओंके लिये नहीं बनाये 
जाते क्योंकि वे तो जेसे हैं, हैं ही । उन्हें अपने लक्षणके 
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ज्ञानकी आवश्यकता नहीं | वे इन लक्षणांके अंदर 
बधे नहीं हैं, इनसे परे--बहुत परे अनन्तस्वरूपसे विराजमान 
हैं। उनके शरीरमें इन ल्क्षणोंको मिलाकर कोई महात्मा 
देखे या न मिलनेसे उन्हें दुरात्माका प्रमाणपत्र दे दे; वे इन 
बातोंकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते, उनकी दृष्टिमे तो सब 
अपना स्वरूप ही है | 


लक्षणोंकी आवश्यकता है इम साधारण जीवाँको, जो 
संसारके पाप-तापसे सन्त होकर एक शीतल, सुखद और 
घनी छायाके नीचे विश्राम करना चाहते हैं ओर अपनी 
भान्ति, छान्ति और भ्रान्ति मिटाकर सर्वदाके लिये अनन्त 
शान्तिके अङ्कमें सो जानेके लिये किसीके कोमल करांकी 
थपथपी चाहते हैं | हाँ; तो हमें अपनी इष्टिसे ही उनके 
लक्षणोंका निर्णय करना होगा । हम अपने आदर, रुचि 
और प्रवृत्तिके अनुसार ही महात्माओंका चुनाव करते आये 
हैं और करेंगे । किसीकी इष्टिमें आचार्य शंकर सबसे बड़े 
संत हैं तो किसीको ea चैतन्य महाप्रभु हैं और अनेकों 
व्यक्ति खामी दयानन्दको ही सर्वश्रेष्ठ संत मानते हैं । ये सभी 
महान्‌ पुरुष हैं; परन्तु जब हम अपने लिये चुनते हैँ तब 
अपनी रुचि, प्रवृत्ति और आदर्शके अनुसार ही किसी 
एकपर जाकर ठहर जाते हैं | 


परन्तु अपनी मनमानी करनेसे ही तो हम इस मायाके 


Aan दूरेयमा UR नः स्पृदणीयशीलाः । 
सत्तंमिथः सुयशसः कथनानुरागवैद्धव्यवाष्पकलया 


पुलकीकृताङ्गाः ॥ 
(भ्रीमद्वा ३ । १५। २५) 


pa 


cR 
भयंकर चक्करसे ES नहीं सकते | जन्म-जन्मसे वासनाओंकी 
दासता करते रहनेके कारण हम वैसी ही परिस्थितिमें घुल- 
मिल गये हैं और उसीके आदी हो गये हैं । इसलिये जहाँ 
कहीं हमारी धारणाके विपरीत कोई बात मिलती है वहीं हम 
उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं । हमारी नपी-तुळी 
बुद्धिका सत्य ही हमें सत्य प्रतीत होने छगता है ओर हम 
वास्तव सत्यसे वश्चित ही रह जाते हैं । तब हमें क्या करना 
चाहिये ! किसको शरण ग्रहण करनी चाहिये ! 


एक बात और है | कामनाओं और विषयोंके कीचड़में 
सड़तेसड़ते हम ऊब उठे हैं। पापोके, पापियोंके और 
उनके दळार्लोके पंजेमें पिसते-पिसते चूर-चूर हो गये हैं । 
इनके धोखे, जाळ और RAA आजिज आ गये हें । यदि 
फिर उन्हीकि चंगुलमे फॅस जाये और फिर वही दुर्गति हो 
mee और भगवानकी ओर अग्रसर होनेका अच्छा फल 
' यह बात सत्य है कि जिनकी दृष्टिमें असंत हैं वे हो 
असंत हैं, क्योंकि 'संतकी इष्टिमें सब रूपोर्मे संत ही नहीं 
गुत खयं भगवान्‌ हैं | परन्तु यह बात तो हम असंतोंकी 
ही है न ! इसलिये हमें अब विचार करना चाहिये कि संत 
या जीवन्मुक्तकी क्या परिभाषा हो सकती है अर्थात्‌ किन 
-लक्षणोसे युक्त पुरुषके पास जाकर, उसकी शरण ग्रहण 
करके हम अपना कल्याणसाधन कर सकते हैं । यद्यपि यह 
५ बड़े साहसकी बात है कि किसी महापुरुषको कुछ नियमोंके 
| ass बाध दिया जाय, तथापि यह्‌ बन्धन उनके छिये न 
or लिये है, अतः कोई आपत्तिकी बात 
ate भोत्रिय ब्रह्मनि ब्राह्मण और ब्रहावित्‌ आदि 
दि 
RE तथा गीतामें स्थितप्रज्ञ, भक्त तथा गुणातीतके रूपमें 


ae नहीं है | प्रत्युत 
विभिन्न नामोंसे निर्देश किया गया है | ied 


कमको मुख्य और.मक्तिज्ञानको गौण मानकर वास्तविक 


` खितिको प्राप्त करनेवाठेको तप) 
staat गौण मानेवर? मित सुख्य और 
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कर्म भक्तिको गौण मानकर वास्तविक 


“गुणातीत” कहा गया दै । समीको तमात करनेबालेको 


एक ही स्थिति प्राप्त है, 


5 ऋछऋछछऋछऋ  ऋउऋऋछऋछऋछऋछ छः wee 


'मक्ततथा शानको मुख्य तथा बुद्धिका 


$ सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 


समो परमार्थमें परिनिष्ठित हैं और समी कई — 
ज्ञानसे परिपूर्ण हैं | तथापि साधनमेदके कारण = हैं, 
भेद कर दिया गया È | "* डस 
योगवाशिष्ठ में dah जीवन्सुकतलक्षणकिक 
उत्तरमें भ्रीवशिष्ठजीने कई लक्षण बताये हैं, क्रम. र 
विचार करें | ba 
(१) = 


यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोशपे ३, अन 
अस्तंगतं स्थितं व्योम स जीवन्युक्त soy कर 
इस समय हमारी वृत्तियोंके सामने जिस एई पे 
और वनादिविशिष्ट जगतूकी प्रतीति हो रही i 
यह हमारे सामनेसे देह, इन्द्रिय आदिके साथ a 
जाता दै अर्थात्‌ प्रलय हो जाती है तब इन he 
न रहनेसे यह अस्तंगत हो जाता है । परन्तु जै 
वैसा नहीं होता | यह सम्पूर्ण प्रपञ्च जैसा-का-तैसा क हैं: 
है और व्यवहार भी होता रहता है । mea ah 
कारण- दूसरे लोग पूर्ववत्‌ स्पष्ट इसका अनुभव क्ले प्रक 
किन्तु जीवन्मुक्तमें इसे प्रतीत naa नही 
कारण सुषुसिकी भाँति कुछ भी प्रतीत नहीं होत।! इस 
हो जाता है। हाँ, सुषुसिकी अपेक्षा विलक्षणता बा. नहीं 
उसमें भाविद्वत्तिका बीज संस्काररूपसे रहता है ak नग 
संसारका उदय होता है। परन्तु जीवन्मुक्तिमें dat ©! 
रहता--इसलिये पुनः कदापि संसारकी प्रतीति नहीं 
i (3) चिर 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे झुल आर 
T स्थितियंस्य स जीवन्सुक्त उच्यते! कत्त 
मारूधके अनुसार चन्दन-पुष्पादिसे सत्कार ग्र चोष 
पर अथवा घन-जनहानि, धिक्कारादि दुःखके निमित ॐ गइ 
होनेपर संसारी पुरुषोंकी भाँति हर्ष या fae! 
सुख असन्न या विषण्ण नहीं होता, बिना विशेष a 
ऊँ स्वयं प्रात हो गया उसीमें शान्तिसे fea रह 
पहले तो स्वरूपर्मे ही स्थित रहनेके कारण उसे इन कि 
प्रतीति ही नहीं होती और यदि यथाकथञ्चित्‌ य. पुरु 
लिये प्रतीति हो जाय तो भी ज्ञानकी इढ़तासे हेय ar. 
ह अमाव होनेके कारण हर्ष और विषादके AS ही: 
5 eet । दया यह बात मी ध्यान स RI 
CAD हारा ;खके निमित्त म॑ 
Ses > 


घट, 
र्‌ 


उ 


> 


$ हैं, नकि उन निमित्तोंके पश्चात्‌ होनेवाळे सुख-दुःख भी | 
इसका कारण यह है कि कर्मचक्रके अनुसार घटनाएँ तो 
घटती ही रहती हूँ, परन्तु उनसे आसक्तिके कारण हम सुखी 
$. दुःखी हो जाते हैँ । जैसे प्रारब्धके कारण हमें किसी दिन 
३ भोजन नहीं मिल पाता; इतना तो प्रारूधका काम है; परन्तु 
उससे हम दुःखी हों, यह आसक्तिका फल है और आसक्ति 
अज्ञानसे ही होती है। संसारचक्रकी गति और स्वरूपसे 
३, अनभिश् होनेसे ही हम किसी देश) काळ या वस्तुसे आसक्ति 
॥ करते हैं और दुःखी-सुखी होते el जीवन्मुक्त भला इनसे 


~ SS 


प्रसन्न या विषण्ण क्यों होने लगा? यही तो इसकी विशेषता दै । 
(2) 
यो जागत्ति सुपुतिस्थो यस्य aa विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स॒जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 


उसके बाह्य इन्द्रिय अपने-अपने Mead स्थित रहते 
हैं, उपरत नहीं रहते, इसलिये वह जाग्रत्‌ रहता दै । परन्तु 
वृत्तियोंकी अन्तमुखीनताके अथवा अभावके कारण वह एक 
प्रकारकी सुघुसि ही है । इसलिये इन्द्रियोंसे विषयोंकी उपलब्धि 
नहीं होती और जाग्रत्के लक्षण पूर्णतः नहीं घटते | इसीसे 
। इस अवस्थाको जाग्रत्‌ ओर sak इन दोनोंमेंसे एक भी 
नहीं कह् जा सकता । यह है तो बोध, परन्तु वासना- 
नुगामी बोध नहीं दे, जेसा कि हमें स्वप्न ओर जाग्रतमें होता 
हे । कमी-कमी में ब्रह्मवित्‌ हूँ; इस प्रकारको वृत्तिका Soar 
| ही यहाँ “वासना! शब्दसे सूचित होता दै | यह वासना 
जीवन्मुक्तमें नहीं होती | set यह बुद्धि है कि मेंने अनन्त- 
चित्खरूप ब्रह्मको जान छिया, वहाँ अपनेमें ज्ञानका कतत त्व 
आरोपित होता है और वह विशुद्ध ज्ञान नहीं कहलाता | जब 
कत्त त्व, शातृत्वका अपवाद हो जाता है; त्रिपुटीरहित केवळ 
Landa रहता है तब उसे वासनाझज्य बोध कहते हैं । 
¦ यह बोधखरूप ही जीवन्मुक्तका स्वरूप है | 
(४) 
Wig षभयादीनामबुरूपं naf । 
योऽन्तव्योमवदुस्यच्छः a जीवन्युक्त उच्यते ॥ 
| लोगोंके देखनेमें वह राग, द्वेष, भय आदिसे युक्त 
; पुरुषकी भाँति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है | अर्थात्‌ 
स्नान; शौच तथा भोजनादिमें उसकी प्रवृत्ति रागके अनुरूप 
(dam पड़ती है । वह सात्त्विक भोजनका ही उपयोग करता 
हे । तामसिकता; ग्राम्य चेष्टा तथा दुःसंगका त्याग आदि द्वेषके 
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अनुरूप कार्य भी उससे होते हुए देखे जाते हैँ । इसी प्रकार 
अचानक कोई सर्प आदि fet जन्तु गोदमें . आकर गिर 
जाय तो वह उसे झटकेसे फंककर भयके अनुरूप काम करता 
हुआ भी देखा जाता है | बाधितानुबृत्ति अथवा पूर्वाभ्यासके 
कारण व्युत्थान दशामें ऐसी बातें हो जाती हैँ अवश्य) परन्तु 
उसके अन्तःकरण के निर्मल होनेके कारण उसमें तनिक भी FST 
नहीं आता | SA हमलोगोंकी दृष्टिसे आकाराम धूलि, बादल 
आदि आ जाते हैं, परन्तु आकाशकी ea वह सवंथा 
स्वच्छ और निर्मल ही रहता दै । इसी प्रकार जीवन्सुक्तका 
हृदय भी सर्वथा adar ओर सर्वत्र निर्मळ द्वी रहता दे । 


THA एक बात ओर Het है । यदि जीवन्मुक्त 
पुरुष किसी वर्ण या आश्नममें रहता है तो वह अपने वर्णा- 
MATAR उल्लंघन नहीं करता | परम्परासे प्राप्त मर्यादाका 
उल्लंघन क्यों किया जाय, जब कि उसके लिये सभी कर्म 
बराबर हैं १ प्रातःकाल सन्ध्या कत्तव्य दै, अब यदि इस 
आज्ञाका पालन द्विजाति जीवन्मुक्त नहीं करता तो 
इसका कारण क्या दै ! क्या ae किसी इससे भी अच्छे 
काममें लगा हुआ है अथवा आलल्य-प्रमादवश ऐसा कर 
रहा दै ? उसके लिये अच्छे-घुरेका तो प्रश्न द्दी नहीं और 
आलस्य-प्रमादको जान-बूझकर वह प्रश्रय दे et नहीं 
सकता | अब विधिप्रा्त कत्तव्य खयं ही उससे होते हैं | 
यद्दी बात संभ्यासीके fea भी लागू होती दै | वह अपने त्याग, 
वैराग्य, Ma अदर्शन आदि नियमों और प्रासविधानोंका 
उल्लंघन क्यों करता दै. ! विषयाँको सुखजनक समझने और 
उनकी आसक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण हो द्दी नहीं 
सकता । हाँ, इसे छिपानेके लिये जीवन्मुक्तिका आश्रय लिया 
जाता है। परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि जीवन्सुक्तिमे किसी 
ऐसी बातके लिये तनिक भी अवसर नहीं है। अवश्य; 
उन महात्माओंके सम्बन्थमे जिन्होंने न केवळ Wet अपितु 
आश्रमका भी सचा संन्यास कर Tal है, किसीकां कुछ 
कहनेका अधिकार नहीं है | 

अभिप्राय यह कि वह बाह्य व्यवहारोंकोी हमारी ही भाँति 
बैधरूपमें करता हुआ भी अन्तरमै अपने निष्क्रिय freq 
स्वरूपसे स्थित रहता है । 

(५) 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिंयेस्य न लिप्यते । 
massa वापि स जीवन्युक्त उच्यते॥ 
जब पुरुष कोई कर्म करता दै तो “में इस कर्मका कत 
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` हूँ? ऐसा अहंकार कर लेता है और इस कर्मका ऐइलोकिक 
या पारलौकिक अमुक फल प्राप्त होगा ऐसा सोचकर बुद्धि 

उसी भावसे लिप्त हो जाती है | और जब में कम नहीं करता; 
हाथ) पैर आदि इन्द्रियों और अन्तःकरणको रोककर कर्मका 
त्याग किये बैठा हूँ; ऐसा अहंकार होता है- तब मुझे मुक्ति 
प्राप्त होगी; इस आशासे. बुद्धि लिप्त हो जाती है। परन्तु 
 . जीवस्युक्त चाहे कर्म करता हुआ-सा प्रतीत हो या कर्मत्यागी- 
सा, दोनों ही स्थितियोंमें उसे अहंकार ओर बुद्धकी सलेपता 

. नही प्राप्त होती। में कर्ता हूँ या त्यागी हूँ, यह भाव कमी 
` नहीं उठता। उसके सामने वे दोनों स्थितियाँ रहती ही नहीं | 


यह स्थिति खसंबेच है | जो महापुरुष कर्तृत्वसे ऊपर 

ओ- उठे हुए हैं; उनमें अहंकार, आसक्ति और बुद्धिका लेप न 
o होनेके कारण उनसे कभी सहज कर्मोके अतिरिक्त दूसरे हो ही 
' नहीं सकते | और सहज कमका भगवानले गीतामें वर्णन किया 
क, ही है। अथवा तहजका अर्थ समझना चाहिये ज्ञान 
3: > OR Gere सजातीय कर्म । उनके प्रवाहपतित 
१. कारण और उनका निषेध करके अन्य कर्ममे 
` छ्गानेवाऴी वासनाओंके न होनेके कारण वे ही अभ्यस्त 
GR चला करते हैं | हाँ, इतना निश्चित है कि 
' उस क्षणमें पापकर्म न रहे होगे | क्योंकि ऐसा होनेपर 
हर अन्तःकरणकी अशुद्धके कारण ज्ञान ही न होता । हमारी 
इहि जीवन्युक्तके जीवनम प्रार्धके अनुसार घटनाएं तो 
` सब प्रकारकी घट सकती हः परन्तु उनके पूर्वसंकल्प, उनसे 
_ आसक्ति और उनका कर्तृत्व न रहनेसे तथा आत्मदृष्टिसे 
mr < दीखनेके कारण वे फलोत्पादनमे समर्थ 


x 


a l ७७४७७९७७९७ ४७७७७७ ४४७४४४ LL ADE OBE EEE 


# सन्तं सुशान्त संततं नमामि # 


ब 
क काक वक बकप rr re 


00 
तो पढ़; 


आदि देखनेसे उसकी साधनामें बाधा 

क्योंकि उसकी साधना सहज है--नित्य चलती 
कुत्रिमता तो है नहीं कि दूसरोंके संसर्गसे या fy 
वह रुक जायगी | इससे वह किसीसे भी वहार 
उसे सब कुछ प्रात ही है, इसलिये किसी ae 
हर्ष नहीं होता | उसका कोई Ine नई, , 
उसे कितीसे अमर्ष नहीं होता | Batt ही भय है। 
ही मयमीत होना पड़ता है । परन्तु जीवन्मुक्त पु 
कोई दूसरा है ही नहीं, फिर भयभीत fas 
सबंदा आत्मरति, आत्मतृत और आससनुुषट a रे 


(७) 


शान्तसंसारकलनः कलावानपि निक, 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्छो। 


संसारी लोग यह शत्रु है, यह मित्र है और कर 

है तथा यह सम्मान है, यह अपमान है--इत्यादि ₹ 
RRS कारण जला करते हैं; परन्तु जीवन्मुक्त गुज 
सब विकल्प हाते ही नहीं, स्वभावतः शान्त रहते है 
कलाओंसे युक्त होनेपर भी उनके aur 
व्यवहारके अभावके कारण कलाहीन ही रहता है! 
इन शरीर) प्राण आदि अभिन्यक्तियासे- सष 
खनेपर भी वह इनसे रहित अर्थात्‌ अव्यक्त हैं 
इमलोगोंकी ERT वह चित्तवाला प्रतीत होता है! 
वास्तव वृत्तियोंका उदय न होनेके कारण बहर 
अर्थात्‌ चित्तरहित ही है । कोई-कोई सजन “AF 
खानपर "निश्चिन्तः? पाठ मानते हैं । चित्त तो है! 


इ 3 M (६) शानके पूर्वकालिक हढ़ अभ्यासके कारण सर्वदा § 
1.1 स्मान्रोद्िजते लोको Tama च यः | चिन्तन ही होता है, कमी सांसारिक वासनाका असुर 
A imm स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ रेत । अतः चित - भी 2 निश्चिन्त ही रह 
र i है संसारीलोग A ठे ८ 
` सम्भावना देखते रचा = ee हानि eet Traning व्यवहाय्य॑पि. शीत! 
अनुभव करते हैं; उससे she तासा एणोत्मा स stage उच्यते 
` छोग भी लोगों dah देष आदिसे दबे =e जैसे संसारीलोग उत्सव आदिके अवतरपर £ 
SEG देखकर उनसे Sar हो जाते हैं|. sual ` भर खयं जाकर उनकी प्रसन्नताके लिये अनेकों प्रकार 
Se किसीका पराया नही, सबका अपना होता है। उससे कलेपर भी छाम, हानि, हर्ष; विषादादिल्प बि 
Rey और का ही नहीं रहती | फिर अभिमूत नहीं होते, उसी प्रकार यद्यपि इसकी डॉ , 
: eed १9 कोई क्यों ae | और लोगोकी संसारासक्ति उ है, तो भी समरत व्यवहारको करता 
nd sate 


न RERI मुक्त रहता है, इसका हृद्य परवचा 


कल्याण 


देवर्षि नारद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ भागवत संत # 


ooo 


रहता है | यह बात नहीं कि वह केवळ उन विघ्न-बाधाओंके 
संतापसे मुक्त रहनेके कारण हो शीतल रहता हो, aka 
निरन्तर अपने एकरस परिपूर्ण आत्मतच्वमें परिनिष्ठित रहने 
के कारण ही ऐसा होता दै | यही जीवन्मुक्त पुरुषोंके 
साधारण लक्षण हैं । 


ऐसे आत्मनिष्ठ मद्दापुरुषको--जवतक् उसका शरीर 
दीखता है-इमलोग जीवन्मुक्त कहते हैं और उसकी शरण 
अहण करके अपना परमकल्याण प्रात करते हैं | जब उसका 
शरीरपात हो जाता है तब वद विदेहमुक्त हो जाता है | 
उसके सम्बन्धमें कुछ कहा नहीं जा सकता | 


हाँ, यह जीबन्सुक्तपद वासनाक्षय और मनोनाइापूर्वक 
तत्त्व्ञानसे ही प्राप्त होता है । इनमेंसे किसी एकके द्वारा 
नहीं | सच्ची बात तो यह दै. कि ये अन्योन्याश्रित हैं-विना 
एकके दूसरेकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती | इसलिये बड़ी 


तत्परताके साथ तीनोंका एक साथ अभ्यास करना चाहिये । 
निषिद्ध और काम्यकमों अथवा कामनाओंका त्याग करके 
निष्काम ओर नित्यकर्मोके अनुष्ठानद्वारा अशा्रीय वासनाओँ- 
का तिरस्कार करते हुए, भगवद्भजनके द्वारा अशेष 
वासनाओंका नाश करके मनको भगवदाकार करते हुए, 
मळ-विश्षेपरहित विशुद्ध अन्तःकरणसे तत्तंपदार्थके श्रवण- 
सनन-निदिध्यासनद्वारा तत्वज्ञान सम्पादन करते हुए आवरण 
भङ्ग करके जीवन्मुक्तपदकी उपलब्धि करनी चाहिये | 


इस प्रकार कर्म, भक्ति, ज्ञानकाण्डोंका सुचाइरूपसे 
समन्वय हो जाता है और किसी मतवादका खण्डन या 
विरोध भी नहीं होता । सभीका यथास्थान उपयोग हो जाता 
है। इस पदको अविवाद और अविरुद्ध कहा गया है। 
इसी पदें स्थित व्यक्तिको मलोग जीवन्मुक्त कहते हैं और 
Sea चरणोंका आश्रय लेकर हम कृतकृत्य हो सकते हैं | 


न 
भागवत सत 


ama श्रेयसां हेतुः पन्थाः सन्तापवजितः | 
अनवाप्तश्रस॑ पूर्वं येन सन्तः प्रतस्थिरे ॥ 


संसारका मानवसमुदाय विभिन्न देशोमे निवास करनेके 
कारण; उन-उन देशोंके प्राकृतिक नियमोंके अनुसार भाषाभेद; 
वत्रमेद्‌, AEA, व्यवहारमेद आदि होनेसे प्रथक-प्रथक 
'दलोमें विभक्त हो गया है। इन दलॉमें दो प्रकारके छोगोंका 
समावेश होता है--एक सारग्राही पुरुष, दूसरे भारवाही 
मनुष्य | इनमें सारग्राही पुरुषोंकी संख्या अति अल्प या 
विरळ होती है, भारवाही मनुष्य ही अधिक होते हैं । 
सारग्राही पुरुषोंमें तत्त्वनिष्ठा विशेष होती दै, भारवाही 
मनुष्योंमें चिहृनिष्ठा प्रबल होती है । सारग्राही पुरुष छोटे- 
बड़े Weld चतुरतापूर्वक चारों ओरसे सार (aa) 
अहण कर लिया करते हैं--जिस प्रकार मधुप पुष्पसे मधु- 
का संग्रह कर लिया करता है, जैसा कि श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-- 
' अणुभ्यश्च RAA. शास्रेम्यः कुशलो नरः | 

स्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ 

भारवाही मनुष्य भाषाके शब्दोंको लेकर ही वितण्डावाद 


करते रहते हैं | जिस प्रकार पशु अपनी पीठपर लदे हुए 
१२ 


(ढेखक--आचायं भ्रीवालक्ृष्णजी गोस्वामी ) 


चन्दनके भारको ही अनुभव करते हैं, उसकी सुगन्धको 
ग्रहण नहीं करते--उसी प्रकार भारवाही मनुष्य पुस्तकोंके 
अध्ययनरूप भारको तो बहन करते हैं, किन्तु उनके सारको 
अहण नहीं कर पाते | 

सारग्राही पुरुष सम्प्रदायविद्दीन अर्थात्‌ पारमार्थिक 
परम्परासे रहित नहीं होते | वे सम्प्रदायमुक्त होकर भी 
साम्प्रदायिकता ( दलबन्दी ) के दोषसे शून्य होते हैं, वे 
अपनी सम्प्रदायके चिह्ृ-उपस्करामे निष्ठावान्‌ होते हुए 


भी अन्य सम्प्रदायके चिह्-उपस्करोंका उतना ही सम्मान | 


करते हैं जितना कि अपनोंका किया करते हें | परन्तु . 


भारवाही मनुष्योंमें साम्प्रदायिकताका रोग पूर्णरूपसे होता ह, 


ये अपनी निरी चिहुनिष्ठाके कारण अपनी सम्प्रदायके चिह- 
उपस्करोंको श्रेष्ठ एवं अन्य सम्प्रदायके चिह-उपस्करोंको 
निकृष्ट समझते हें | इतना ही नहीं, वे अन्य सम्प्रदायके 
मनुष्योको मनुष्य ही नहीं समझते, यहाँतक कि एक सम्प्रदाय- 
के मनुष्य अपर सम्प्रदायके मनुष्योंका प्राणवधपर्यन्त घोर 
कर्म करनेमें भी संकोच नहीं करते । DEK. 


सारग्राही और भारवाही इन दो महान प्रमेदोंका कारण 
मानवप्रकृति ही है । यह दो प्रकारकी होती है--एक मुख्य 
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स्स्स 
aa 


प्रकृति, दूसरी गौण प्रकृति । मुख्य प्रकृतियाँ सबकी समान 
होती हैं, गौण प्रकृतियाँ मिन्न-मिन्न होती हैं | जैसे क्षुधा 
लगना एक मुख्य प्रकृति है; क्योंकि यह सबमें समानरूपसे 
पायी जाती है-इसमें किसीको कुछ आपत्ति भी नहीं है। क्षुधा- 
निदृत्तिके जो साधन हैं वे गौण प्रकृतिके अन्तर्गत हैं; क्योंकि 
थे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हैं; और इनमें 
परसपर मतभेद भी है | एक मनुष्य दूसरेके भोज्य पदार्थको 
एवं भोजनके प्रकारको दूषित बतछाता है। यह एक 
व्यावहारिक उदाहरण है; इसी प्रकार पारमार्थिक विषयमै भी 
जानना चाहिये । जैसे ईश्वरविश्वासरूप मुख्य प्रकृति सबकी 
समान है--इसर्मे कमी कोई आस्तिक एक दूसरेके प्रति यह 
आपत्ति उपस्थित नहीं करता कि तुम ईशवरपर विश्वास 
क्यों करते हो ! ईइवरके स्वरूप एवं उसकी प्रातिके साधन- 
सम्बन्धी जो विचार हैं वे गौण प्रकृतिके अन्तर्गत हैं, 
क्योंकि इन्हींमें परस्पर अनेक मतभेद हैं। संसारमै जो 
कुछ भी अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे, वे 
सब गौण प्रकृतिके अवलम्बनसे ही होंगे--मुख्य प्रकृतिके 
आशयसे कमी किसी प्रकारकी अशान्तिकी सम्भावना नहीं 
है । इन दोनों प्रकारकी प्रकृतियोमेसे जो मुख्य प्रकृतियोंका 
आश्रय करते हैं वे ही सारग्राही होते हैं, और जो केवळ 
गोण प्रकृतियोंका अवलम्बन करते हैं वे भारवाही बनते हैं। 


सारग्राही पुरुष ही संसारमै संत नामसे अभिहित होते 
gl इन्हीको साधु पुरुष, सत्पुरुष या महत्युरुष भी कहते 
हैं । ये संत पुरुष निष्ठामेदसे दो प्रकारके होते हैं--एक 


शाननिष्ठ, दूसरे भक्तिनिष्ठ | भीभगनानने गीतामे इन दोनमेंसे 
भक्तिनिष्ठको ही प्रधानता दी है-- 


तपस्तिम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
` कमिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्दतेनान्तरात्मना | 
- WEA भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


अर्थात्‌ तपसी, शानी, कर्मी, इन सबसे ५ 
अतएव हे अर्जुन ! तू योगी बन जा | Mada 


लगाकर मुझे भजता है, वही मेरे मतसे युक्ततम अर्थांत 


सर्वश्रेष्ठ है | 


श्रीमगवानूने यह भी आज्ञ WN 
(ष अया शनी हा 1 की है--'तेषां जानी 


सबमें नित्ययुक्त है; किन्तु 
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% सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


कैसा ज्ञानी ! जो “एकभक्तिविशिष्यतेः 3.१ __ 
भक्तियुक्त हो । तात्पर्य यह है कि भरि NG 
श्रीभगवानको अभिप्रेत नहीं है । इसीसे a 
आज्ञा की है-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां पकने 
वासुदेवः सवंमिति स महात्माः सुदु 


अर्थात्‌ अनेक जन्मोंके अनन्तर जो ज्ञान 
मेरे शरण होकर यह ज्ञान प्रात कर लेता है SË 
कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा महात्मा अतिदुर्लम है। 


इस प्रकारके भक्तिहेतुक ज्ञाननिष्ठ संतोंकी माहि 
एक “मागवत? संज्ञा भी है; इनका लक्षण श्रीमद्वागर 
प्रकार वर्णित हुआ है-- 

सर्वभूतेषु यः पड्येक्धगवद्भावमात्म१| 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः 


अर्थात्‌-जो समस्त wit आत्माके भा ` ` 
देखता है और आत्मरूप भगवानूर्मे समस्त भूतको के. 
वह भागवतोंमें उत्तम है | 


चः 
इसके अतिरिक्त केवळ भक्तिनिष्ठ शुद्ध भागकर 


' लक्षण मी श्रीमद्धागवतमें वर्णित हुआ है-- 


Raat हृद्यं न यस्य साक्षा- 
द्वरिरवशाभिहितोऽप्यघौधनाशः। 
एताड्प्रिपद्मः = 
स भवति भागवतप्रधान se! 
अर्थात्‌ अवश होकर भक्ति करनेवालेके पापो 
करनेवाले एवं जिनके पादपञ्म प्रेमरजुसे बँधे हुए 
साक्षात्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको परित्याग नहीं करे 
अर्ष भागवतोंमें प्रधान कहा जाता है । 
इसमें विशेषता केवछ इतनी है कि इसका ग्रह 
आयासःयास कुछ नहीं है-इसके हृदयको भी 
सयं ही नहीं छोड़ते ये उभय प्रकारके मागवत. 


लक्षण हुए, अब कुछ व्यापक लक्षण भी AAA 
ही उद्धृत किये जाते हैं. 


sngat: adaa! 
सत्यसारो$नवद्यात्मा समः . सर्वोपकारक! ॥ | 


अणयरशनया 


ॐ भागवत संत # 
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कामैरहृतधीदौन्तो ag शुचिरकिञ्चनः | 

अनीहो मितसुक्छान्तः स्थिरो मच्छरणो ga ॥ 

अप्रमत्तो गभीरात्मा तिमाञ्जितषड्गुणः | 

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 

श्रीभगवान्‌ उद्धवके प्रश्नके उत्तरमें आज्ञा करते हैं- 

संत कृपाल होते हैं-अर्थात्‌ दूसरोंके sea नहीं 
सह सकते | 


अक्कतद्रोह दोते हैं-किसीसे भी द्रोह नहीं करते । 

तितिक्षु होते हैं-उत्तम, मध्यम, निक्कष्ट, सब प्रकारके देह- 
धारियोंके अपराधोंको सहन किया करते हैं । 

सत्यसार होते हँ-सत्यको ही साररूपसे ग्रहण करते हैं | 

अनवद्यात्मा होते हैं-अयूयासे रहित होते है | 

सम होते हैं-सुख-दुःखमें उनका समान भाव होता È | 

सर्वोपकारक होते हैं-यथाशक्ति सबका उपकार करते 
रहते हैं । 

कामसे अक्षुभितधी होते हैं-कामसे उनका चित्त कभी 
'चञ्चल नहीं होता । 

दान्त होते हैं-बाह्य इन्द्रियाँ जिनके वरामें होती हैं । 

मृदु होते हैं-चित्त जिनका कोमल होता है | 

शुचि होते हैं-पवित्र और सदाचारी होते हैं | 


अकिश्चन होते हैं-किसी वस्तुका अनावश्यक संग्रह नहीं 
करते | 


अनीह होते हैं-दुष्ट कर्मोंसे रहित होते हैं | 

मितभुक्‌ होते है-अल्प आहार करते हैं । 

शान्त होते हैं-अन्तःकरण जिनका वरामे होता है | 

स्थिर होते हैं-अपने धर्मपालनमें दृढ़ होते हैं । 

मेरी शरण होते हँ-केवछ भगवानका ही आश्रय 
ग्रहण करते हैं। 

मुनि होते हैं-मननशील या विचारवान्‌ होते हैं | 

अप्रमत्त होते हैं-सावधान होते हैं | 

गभीरात्मा होते हैं-निविकार होते हैं | 


PAS 


धृतिमान्‌ होते हैं-विपद्मं भी उदार रहते हैं । 

षड्गुणको जीतनेवाले होते eager, पिपासा, शोक) 
मोह, जरा, मृत्यु आदिको जीत लेते हैं । 

अमानी होते हैं-सम्मानकी इच्छासे रहित होते हैं | 

मान देनेवाले होते हैं-दुसरोंका यथायोग्य सम्मान 
करते हैं | 

कल्प होते हैं-दूसरोंको प्रबोध देनेमें चतुर होते हैं | 

मित्र होते हैं-किसीसे कपट नहीं करते । 

करुणावान्‌ होते हैं-करणासे ही सब watt प्रवृत्त 
होते हैं | 

कवि होते हैं-पूर्ण शानी एवं भगवद्रुणवर्णनकारी 
होते हैं । 

भागवत संतोंके गुण या लक्षण अनन्त हैं, यहाँ विस्तार- 
भयसे संक्षेपमें ही लिखे गये हें | अब इनके संगकी महिमा 
भी श्रीमगवानके मुखसे ही श्रवण कीजिये। श्रीभगवान्‌ उद्धवसे 
आशा करते हैं-- 


अधेतत्‌ परमं गुह्यं tah यदुनन्दन | 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ 


न रोधयति मां योगो न साइ्यं धमं एव च । 
न स्वाध्यायसपस्त्यागरो नेष्टापूत्तं न दक्षिणा ॥ 
Hata यज्ञर्छन्दांसि तीथोनि नियमा यसाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवंसङ्गापहो हि मास्‌ ॥ 


अर्थात्‌-हे यदुनन्दन उद्धव | अब यह परम गुह्य बात 
सुन । तू मेरा मत्य दै, ges है; सखा है; अतएव तुमसे 
गुप्त रखनेके योग्य बात भी कता F— 


अष्टाङ्गयोग, तत्त्वज्ञान, अहिंसादि, या वर्णाश्रमाचार- 
रूप धर्म, वेदपाठ, कच्छू आदि तप, संन्यास, अगिहोत्रादि 
इष्ट, कूपादिनि्म्माणरूप पूर्त दानरूप दक्षिणा, उपवासपूर्वक 
ब्रत, देवपूजारूप यश, रहस्यमन्त्ररूप छन्द, तीर्थोकी यात्रा) 
बाह्य इन्द्रियनिग्रहरूप नियम) अन्तःकरणसंयमरूप यम; 
ये सब सर्वसंगवर्जित मुझे उतनी अच्छी तरह वशीभूत नहीं 
कर सकते, जैसा कि मैं सत्संगसे वशमें होता हूँ | 


क 
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संतभावकी प्रापिके उपाय 


(darah एस० एस० सूर्यनारायण शाज्जी, एम० ए० ) 


संत वह है जो संसारके छ्लेशोंसे मुक्त हो गया है | 
स्दौं-गर्मी, हानि-छाम, जय-पराजय; इनका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । उसे न हर्ष होता है और न शोक ही । 
जीवनकी सफलता और असफलतामें वह सम रहता है । वह 
संसारमै रहता है; पर संसारका होकर नहीं | वह जगतके 
असली खरूपको पहचान लेता है; उसकी दृष्टिमें वह 
इन्द्रजाल मात्र-मायामरीचिकाकी भाँति प्रतिभास मात्र रह 
जाता है, वास्तविक नहीं | उसके लिये जगतूकी निरपेक्ष 
सत्ता नहीं रहती नेमित्तिक सत्ता रह जाती है। आत्माको 
उसके निष्कल एवं निरञ्जन खरूपकी उपलब्धि करा देनेके 
लिये ही जगतूकी सत्ता है, जिस उपलब्धिके बाद न मोह 
रहता है न शोक | हमारे अंदर दोष और विपरीत आचरण 
तमीतक रहते हैं जबतक हम अपने अविनाशी खरूपको भूले 
रहते हैं | इस भूलको हमें IA द्वारा मिटाना होगा । यह 
हमारे लिये कोई विधर्मी वस्तु नहीं है--किन्तु हमारा 
खल्प ही है; इस शानकी जब हमारे अंदर मलीमाँति 
प्रतिष्ठा हो जाती है तब बन्धनका सर्वथा अभाव हो जाता है। 
उपनिषदके शब्दोर्मे, जो मनुष्य सदा एकत्वको देखता है 
उसके लिये न शोक रहता है; न मोह । पत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपदयतः |? 


अज्ञान ही सारे अनथाँका मूल है, अतः उसका 
ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिये, हमारी सारी जि 
इसी काममें लग जानी चाहिये । और शान ही अज्ञानका 
सर्ववादिसम्मत प्रतिपक्षी है, इसलिये हमलोग ज्ञान चाहते है | 
जिसे Tet उपलब्धि हो गयी है, जो बन्धनमुक्त 


आप हो जाता है । ज्ञानरूपी अग्नी 
ही अज्ञान और उसके कायको जला 
आचरणकी पवित्रता तथा इसी 
ज्ञानकी 


धधकती हुई ज्वाला 
,सकती है | पुण्य तथा 
प्रकारके अन्यान्य गुण 


WÈ मुकाबलेमे 


पढ्नेसे अद्वेत वेदान्तका एक मुख्य pal 


हमारे सामने आता हे, यद्यपि उसे यहाँ क्र 

महत्व नहीं दिया गया है | अद्वैती यह a 
हम परिच्छिन्न जीवोंके लिये अह्मसाक्षात्कार ही ६ 
है; यह साक्षात्काररूपी शान अज्ञानका नाश कहे. 
भी अनन्तमें विलीन कर देता है और झर“ 
इस मान्यतामें अवश्य ही ज्ञानकी महिमा बढ़ बार 
मनुष्यजीवनके दूसरे अंगोंका महत्त्व देखनेमें gy, 
जाता है। बन्धनका अर्थ अज्ञान है | अतः झा; ( 
लेना ही बन्धनसे मुक्त होना है, भाव (100 g 
कर्म ज्ञानके सहायक मात्र हो सकते हैं । रि 


इस तरहका निरा शानपरक सिद्धान्त सारे क॑ इ 
भी मान्य नहीं हो सकता | संतभावका आरम्भ कक्ष 
परिसमात्ति ज्ञानमें ही नहीं होती | कर्मी संत ह्लं Y 
उतने ही आदरको वस्तु हैं जितना संसारको छोड़ म 
रहनेवाले महात्मा; यही नहीं, एक महान्‌ RA | : 
भक्त भी हमारे अंदर उत्तम भावोंको जाग्रत्‌ कहे. 
नहीं रहता । सरसरी तोरपर देखनेसे ऐसा माझ! 
कि दूसरे सिद्धान्तोको माननेवालोंकी अपेक्षा aed? 
उदार होना चाहिये, उसकी यह मान्यता होनी माँ १ 
आगे-पीछे सभीकी मुक्ति हो सकती है, चाहे वे कि. ` 
चढेँ | क्योंकि वास्तविक तत्व दवेत्चन्य होनेसे को | ` 
आता है कि कल्याणके लिये सच्चे मनसे किया हु 
कभी निष्फल नहीं हो सकता । ऐसी cat क्या: 
लिये यह उचित है कि वह ज्ञानीको कर्मयोगी अयश 

समझे 


4 41 ५५ ०५.०७ || 
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अद्वैतके इतिहासमै समय-समयपर श्ञानमिनन € 
उचित आदर्‌ देनेकी चेष्ठा की गयी है। ॐ 
भारतीतीर्थ ( विद्यारण्य# ) ने पञ्चदशीके ध्यान 
अकरणमें लिखा है कि निर्गुण परमात्माका भराई 
ध्यान करनेसे वेदान्तविचारके बिना ही इषि : 
त 


# MU A M दया. | 


उनसे जिज्ञासा 7" - 


# लेखकके मतमें भारतीतीथ और विद्यारण्य छ 
ARA होते हे, किन्तु यह मत सभी विद्वानोंकों मार 3 
अधिक लोग भारतीतीथेको विद्यारण्यका गुरु मानते ४ 


d 


नप विद्यारण्यके कुछ अन्थोसे प्रतीत होता है । - समाइ. 
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# संतभावकी प्राप्तिके उपाय ॐ 


९३ 


है । तत्त्वविचारके मार्गको गीतामें 'सांख्य' कहा गया 
है और थ्यानके मार्गको “योग? कहा है। गीतामें यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि “योग? और 'सांख्य' दोनोंका 
प्रातव्य स्थान एक हौ है | हाँ, गन्तव्य स्थानतक पहुँचनेमें एक 
AMS जानेवाळेको दूसरे AMA जानेवालेकी अपेक्षा समय 
न्यूनाधिक लग सकता है । ज्ञानका मार्ग ध्यानके मार्गकी 
अपेक्षा कुछ wetter है । इस प्रकार मुमुक्षुके लिये मोक्ष- 
प्रा्तिके एकसे अधिक साधन बतलाकर भारतीतीर्थने मण्डन 
मिश्रके सिद्धान्तांका ही विस्तार किया। मण्डन मिश्रने प्रसंझ्यान 
( गाढ़ ध्यान) की आवश्यकतापर जोर दिया था ओर यह 
भी बतलाया था कि शास्त्रांमं कुछ aw ( उदाहरणतः 
नित्यकर्मोकी अवश्यकतंव्यतापर ) अधिक जोर इसलिये 
दिया है कि जिससे तत्त्वकी उपलब्धि जल्दी हो सके, न किं 
इसलिये कि दूसरे लोग उससे वञ्चित रह जायें | इस प्रकार 


' जिस सिद्धान्तका सूत्रपात मण्डन मिश्रके द्वारा हुआ ओर . 


भारतीतीर्थने जिसका विस्तार किया उसका पूण विकास 
मधुसूदन सरस्वतीके हाथों हुआ | उन्होंने स्पष्ट झाब्दामें इस 
| बातको स्वीकार किया कि भक्ति भी ब्रह्मसाक्षात्कारका 
' अन्यतम साधन है | चरम साक्षात्कार ज्ञानके ही रूपमें हो, 
यह आवश्यक नहीं है, वह मक्तिके रूपमें भी हो सकता है | 


मण्डन मिश्र आदि आचायाँके PAR जो यह खतन्त्रता- 
की धारा इष्टिगोचर होती है अद्वेतमतके विचारशील पण्डित 
' उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं | उनके मनमें बार-बार 
' यह प्रश्न आता है कि ज्ञानको भक्ति ओर कर्मकी अपेक्षा 
' जो अधिक महत्त्व दिया जाता है वह ठीक है या नहीं | 
यह मानना कहाँतक ठीक दै कि ध्यानकी अपेक्षा ज्ञानसे मुक्ति 
जल्दी होती है ! क्या यह सत्य है कि भक्तिके द्वारा हमें 
सोपाधिक वस्तुकी ही प्राप्ति हो सकती है, ज्ञानकी तरह 
उपाधिश्चून्यकी नहीं हो सकती ? जीवनके भिन्न-भिन्न अंगोपर 
' शान्तिपूर्वक विचार करनेसे मालूम होगा कि इनमेंसे किसी 
भी प्रश्नके उत्तरमें हम “हाँ? नहीं कह सकते | 


पहले हम दूसरे प्रश्नपर विचार करं | यह बात तो 
` निश्चित माळूस होती दै कि मक्तिमें दैत रहता ही है । भक्ति 
' के लिये भक्ति करनेवाला मन चाहिये और जिसकी भक्ति की 
जाय--जिसके स्वरूपकी चित्तपर गहरी छाप पड़ी हो; यहाँ- 
तक किं चित्त उसीके ख़भावका बन गया हो-वह भक्तिका 
विषय होना चाहिये | जहाँ दवेत होता है वहाँ हमें सोपाधिक 
` वस्तुकी प्राति होती है, उपाधिद्यून्यकी नहीं | परन्तु 


केवल भाव ( feeling ) और कर्मपर ही लागू नहीं समझनी 
चाहिये, शानके सम्बन्धमे भी यही बात है। कर्ता और 
क्रियाफलाश्रय (जैसे द्रष्टा-दृद्य; ज्ञाता-शेय,ध्याता-ध्येय इत्यादि) 
का भेद और परस्परविरोध जैसा भाव और क्रियामें 

रहता है वेसा ज्ञानमें भी अनिवार्य रूपसे रहता ही है । जिस 
प्रकार प्रेमी और प्रेमास्पदके बिना प्रेम नहीं हो सकता; 
कर्ता और प्रयोजनके बिना कर्म नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार ज्ञाता और ज्ञेयके बिना ज्ञान नहीं हो सकता । साथ 
ही हमें यह भी मान लेना चाहिसे कि ज्ञान, भाव अथवा 
कर्मके स्वरूपको हम केवल कर्ता और क्रियाफलाश्रयके 
परस्पर विरोधसे ही नहीं समझ सकते | द्वेतके साथ-साथ 
इनमें द्वेतसे ऊपर उठी हुई अवस्था भी रहती हे और यह 
अवस्था कदाचित्‌ ज्ञानकी अपेक्षा भाव और कर्मके श्षेत्रमें 
अधिक स्पष्ट होती है | हमछोग सभी यह मान लेनेको तैयार 
रहते हैं कि भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें परस्परविरोधी 
भाव नहीं रहते अथवा उनका अस्तित्व मिट जाता है । भक्ति- 
को लोग न्यूनाधिकरूपर्मे जीवनकी एक समरस अवस्था ही 
मानते हें । इसी प्रकार कर्मके सम्बन्धमें भो हमें मानना 
पड़ेगा कि उसके अंदर वर्तमान कर्म और भविष्य कर्म तथा 
स्वाभाविक कर्म और आदर्श कर्मका भेद जबतक नहीं मिट 
जाता अर्थात्‌ जबतक आदर कर्म हमारे लिये स्वाभाविक नहीं 
बन जाते तत्रतक कर्मका WRT हमारी समझमें नहीं आ 
सकता | ज्ञानके सम्बन्धमें भी विज्ञानवादियोंने यह माना है 
कि किसी वस्तुको “जान लेना? उससे “अभिन्न हो जाना' 
है । परन्तु साधारण बुद्धिके लोगोंको भाव और कर्मकी अपेक्षा 
शानराज्यमें द्वेतसे ऊपर उठी हुई अवस्थाको खीकार करने- 
में अधिक कठिनता होती है । ऐसी दशामें क्या दर्शनशास््र- 
के लिये आपाततः यह सम्भव नहीं है कि वह तत्त्वके 
साक्षात्कारमें भाव और कर्मकी भी उतनी ही उपयोगिता 
स्वीकार करे जितनी वह ज्ञानकी करता है। अद्वेतका 
अपरोक्षानुभव जिस प्रकार ज्ञानीको हो सकता है उस प्रकार 
क्या प्रेमी और कर्मीको नहीं हो सकता ! 


अद्दैत-सम्प्रदायमें Maat ही प्रधानता रही है । मधुसूदन 
सरस्वती आदिने इसके प्रभावको कम करनेकी चेष्टा की; किन्तु 
वे पूर्णतया इसके प्रभावसे मुक्त नहीं दो सके । परन्तु उनसे 
पहले भी ऐसे अद्वैती हो गये हैं जिन्होंने इस बातका अनुभव 
किया कि ज्ञानसे ही सब कुछ नहीं हो सकता | यदि भावके 
द्वारा हम सोपाधिक वस्तुकी ही प्राप्ति कर सकते हैं तो ज्ञान 
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भी हमें इसके आगे नहीं छे जा सकता । वाचस्पति मिश्रका 
कहना है कि शानके द्वारा भी हमें सोपाधिक वस्तुकी ही 
उपलब्धि होतो है; चरमसाक्षात्कार भी एक वृत्ति ही है और 
SUA अवस्थामै पहुँचनेके लिये उस बृत्तिसे भी ऊपर 
उठना पड़ता है। हाँ, इतनी वात ज्ञानके पक्षमें अवश्य 
कही जा सकती है कि दूसरी सब वृत्तियोंका वाध कर देनेपर 
इस वृत्तिको किसी बाहरी बाधककी आवश्यकता नहीं होती 
किन्तु यह खयं ही अपना बाध कर देती है | और यह किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं किग्रा जा सकता कि भाव और कर्मकी 
वृत्तियो भी, यदि वे अद्वेतके साँचेमें ढाली जाये, अर्थात्‌ 
उन्हें भेदसे हराकर अभेदकी ओर ले जाया जाय, तो वे भी 
इस प्रकार अपना खयं बाध नहीं कर सकतीं | जो प्रेम 
कामगन्धञच्य है, जिसका विषय कोई पार्थिव अथवा ससीम 
पदार्थ नहीं है, उसमें भी संकीर्णता, ईर्ष्या अथवा भयके लिये 
स्थान नहीं रहता; प्रेमी ओर प्रेमास्पदकी भिन्न सत्ता मिटाकर 
उन्हें एक बना देना इसका उद्देश्य है, और जहाँतक इस उद्दे इय- 
की सिद्धि होती है वहाँतक प्रेममें भी संकीर्णता अथवा 
अनन्यतापर इतना जोर नहीं रहता बल्कि वृत्तियोंसे ऊपर 
उठनेपर रहता है | जब यह aA ऊपर उठनेका भाव 
खिर हो जाता है और केवल किसी अवस्थाविरोषगे अथवा 
_ समयविशेषमें ही al ॥ तभी 
चरम अवस्था प्रात हो जाती है । विहित कर्मके सेवनसे 
मनुष्यको वृत्तियोंका अपनी अन्तरात्माके ही साथ नहीं बल्कि 
उसका जगतूके साथ भी पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित हो जाता 
है । इस सामञ्जसमें देश, काल अथवा दोनाँकी दृष्टिसे 
कर्ताके संकुचित व्यक्तित्वका बहिष्कार हो जाता है; जब यह 
बहिष्कार ओर उसके साथ-साथ आत्मविस्मृतिका भाव स्थिर 
हो जाता है तब ह्मसाक्षात्कारके रूपमे मनुष्य विधि-निषेधके 
ore उठ जाता है | अब बताइये कि भाव और कर्मकेक्षेत्र- 
ही ऐसी खास बात कोन-सी है जिससे उनका सम्बन्ध 


उपाधिसे हो और ज्ञानका न हो | 


इसपर यह कहा जा सकता है कि शानके लिये शेय 


कर्तुम्‌ समर्थ हों | प्रमाणरूप साधन ee 
अर्थात्‌ शन होगा ही) चाहे वह Ged, अशुभ दृश्य इत्यादि 
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किसी अवाञ्छनीय पदार्थका ही क्यों न 
शैयाधीनतापर अनावश्यक जोर दिया जाता ह| 2 
कि ज्ञानमें बाह्य पदार्थ बलपूर्वक हमें am कोः 
खींचता है, परन्तु क्या यह सच नहीं है क्कू में 
हमें कर्म करनेको भी वाध्य करता है ! क्या हमारी 
कि हम कर्म करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र हैं, विसु . 
अधिकांशमें मिथ्या नहीं है ? यह सच है कि ल्ली | 
हमारे लिये आपेक्षिक दृष्टिसे ही वाह्य है, वाको É 
खभावके ही अन्तर्गत है। यदि हमारा R 
होता तो हमारे उद्देश्य भी दूसरे ही होते । परनु me व 
इस वातो स्वीकार कर सकता है कि शेय पदा! 
बिल्कुल भिन्न है, जब कि उसे आगे चलकर ऋ 
ऐसी अवस्थाको मानना ही पड़ेगा जहाँ यह Wi 
शेयका भेद मिट जायगा, और जब कि उसके हि 
शुद्ध भेदका अस्तित्व ही नहीं है ? यह भी सत ह़॑ 
प्रत्येक बाह्य पदार्थ सबके ज्ञानका विषय हो ही | अः मूल 
पदार्थोमेसे जो इन्द्रियाँके द्वारा हमारे aka # कर 
बहुत थोड़े पदार्थ एक ही समयमें हमारे दृष्टिगोचर संत 
शेष तो हमारे ज्ञानका परिधिका स्पर्श मात्र करके दर T 
हम उसी वस्तुको देखते हैं जिसकी ओर हमारा झ ९ 
होता है और जिसके साथ हमारी मनोवृत्ति ai दर 
अवसर बहुत कम आते हैं जब कोई ऐसी वस्तु भौ! je 
इष्टिपथमे आ जाती है जो हमें अभीष्ट नहीं होती हय! डि 
नेत्रो अथवा कानोंको मूँदकर अथवा इन REAR 
MA हुए अनुमवोंपर ध्यान न देकर उनके द्वार है हेत 
मत्यक्ष शानको रोक सकते हैं और किसी बातपर T अर 
हारी इच्छाशक्तिका कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बा टी, 
प्रसिद्ध है कि किसी वस्तुके पूर्वदर्शन (070-0५्थॉ इस 
से उसके प्रत्यक्ष करनेका आधा काम हो लेता है; ह as 
TOT मत्यक्ष होता है जिसका प्रत्यक्ष करनेके हि 5 
होते हैं और जिस वस्तुको देखनेके लिये a | 
मही होते वह वस्तु बराबर हमारे नेत्रोंके सामने रे हु 
हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | और यदि हमारे औं बन 
स्थिर करनेमे शिक्षा और संगका काफी हाथ होता | 
गारी शानशक्तिको नियमित करनेमें भी उसका ह 
नहीं होता, यथार्थ ज्ञानके लिये इन्द्रियजन्य अदु ठीव 
भी आवश्यकता है और मनोयोगका एक 
और साधनासे ही हो सकता है | B 


— 
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कर्मकाण्डके विरोधमें ज्ञानकाण्डकी सृष्टि हुई । इसमें 


“कोई सन्देह नहीं कि कर्मकाण्डके बढ़ते हुए प्रभावको दबाने- 

* में उसे काफी सफलता प्रास हुई, परन्तु उसे भी अपनी 
१: एकदेशीयताका ज्ञान न रहा | अद्वैततत््वको उपलब्ध करनेका 
Vert भी एक साधन है, इसमें किसीको कोई विवाद नहीं 
¦; दो सकता । ज्ञानका मार्ग अवश्य ही बड़ा सूक्ष्म है, परन्तु 
ora ae जितना ही कठिन है उतना हो चरम अवस्था- 
३तक पहुँचते-पहुँचते सरळ भी हो जाता है । परन्तु अद्दैतियों- 
ऐका यह दावा कि तत्त्वकी उपलब्धिका एकमात्र उपाय ज्ञान ही 
Me कदापि ठीक नहीं हो सकता; चाहे वे आग्रहवरा ऐसा भले ही 


मानें । श्रृतियोंमें “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? ( वहाँतक 
पहुँचनेके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ) इत्यादि जो वाक्य 
मिळते हैँ उनका तात्पर्य अवश्य ही ज्ञानकी प्रशंसामें है 
परन्तु यह शान अपरोक्षज्ञान है; परोक्षज्ञान नहीं । और इस 
अपरोक्षज्ञानको भी “पन्थाः? ( मार्ग ) इसीलिये कहा गया 
है कि ब्रह्मसाक्षात्कार भी एक eee ब्रह्मका विशेषण होनेके 
कारण ब्रह्मसे पृथक्‌ ही है । तच्वके साक्षात्कारका शान- 
मार्गियोंने ही ठेका नहीं ठे रक्‍खा है | सभी प्रकारके योगियाँ- 
का, चाहे वे ज्ञानयोगी हों, भक्तियोगी हाँ अथवा कर्मयोगी 
हाँ, इसमें समान अधिकार है | 


न 

ii . 

र सत या सन्‌ 

दि (danaf Yo श्रीरमानाथजी शाखी ) 


है पण्डितछोग भी कुछ सनकी होते हें | जिस शब्दका 
॥ मूल समझमें न आवे तो उसपर कुछ लिखनेको भी आनाकानी 


इ करने लगते हैं | अरे भाई ! जब लिखने वेठे ही हो तो फिर 


ह संतका भी कुछ-न-कुछ मूळ निकाल लो | और जब संतपर 
३ "कल्याण'ने अपनी मोहर लगा दी है तब तो फिर कुछ-न-कुछ 
क रेसका भी मूळ निकालना ही पड़ेगा | संत और महन्त 
॥ दोनों शब्द ऐसे ही हैं। ये दोनों धार्मिक शब्द हैं, पर 
; संस्कृतम ये दोनों पाये नहीं जाते | शायद “सन से “संत” 
a 


i 


; चल पड़ा है और “महत्‌? से “महन्त? निकल पड़ा है। दोनोंकी 
, जमीन (अर्थ ) है, और नहीं भी हो तो भी आज संतोंका 
स्वभाव हो गया है कि कहीं-न-कहीं अपना अखाड़ा जमा ही 


' लेते हैं । daa सनकी और महन्तजीने महत्‌की जमीनपर 


£ अखाड़ा जमा ही तो लिया | सनकी टीका संत और महत्‌की ' 


# टीका महन्त | यह खूब रही ! मघवा मूल Peter टीका ! 
# इस भाष्यसे तो सूत्र ही अच्छा था । पहले कुछ समझमें तो 
1! बैठता था, अब तो संतका सन्‌ और महन्तका महत्‌ कुछ 
) समझमे ही नहीं आता | यही तो संस्कृती पण्डितोंके इथकंडे 
हैं | सावनके अन्धोंको हरा-ही-हरा सूझता दै, इन्हें हर एक 
३ शब्दके मूलमें संस्कृत दीखता है | जिन्होंने जन्मभर संस्कृत- 
(की ही आँखें तैयार की हैं उन्हें निर्मूल अर्थ कहते ही नहीं 
1 बनता | अस्तु-- 


| मेरे लिये मी संतके SAG सतकी लकड़ीका सहारा 
(ठीक मालूम देता दै | “अस्तीति सन्‌", “मह्यते इति महान? | 
एक निर्गुण है तो दूसरा सगुण | सनम कोई विशेष गुण 


0. Jangamwadi 


नहीं हैं, पर महानमें अनेक विशेष गुण हैं। एक हलका फूल 
है तो दूसरा पूरा साढ़े पाँच मन भारां । 

“महान्तस्ते समचित्ताः अशोन्ता विमन्यवः सुहृ दः साधवो ' ये । 
ये वा मयीशे ईतसौहृदा्थीः? ॥ ( भाग० Ee ५ ) 


“अस्तीति सन?-जो है वह संत, इसमें सिवा सर्वके कोई 
विशेष गुण नहीं है । ओर वह सत्त्व ( सत्ता) उसका स्वरूप 
ही है। यद्यपि ये संस्कृती पण्डित लोग पत्थर, वृक्ष, बेल सबको 
“सन्‌? माने बैठे हैं, पर मुझे तो सनका मतलब यहाँ “संत” 
लाना है और वह इनमेंसे एक भी नहीं हो सकता | सन्‌ 
( संत ) एक मनुष्य व्यक्ति है; उसे बेल कह देना बुद्धिका 
ama ही उलट देना है। यद्यपि आग्नेय पझुओंमें पुरुष भी 
एक पशु है ही, और कुछ इसी अर्थको लेकर श्रीमद्दादेवको 
भी पझुपति कहा गया है; पर “संत? शब्दकी विवेचनामें यहद 
वेदान्तियांकी समदरिता ग्रहण नहीं की जा सकती | हॉ तो 
अस्तीति सन्‌को आजकल संत कहते हैं, ऐसा माळूम पड़ता 
2 । संतके सिवा अन्यका होना न होना बराबर दै । प्रत्युत 
हो तो संत ही दो। अन्यथा न होना ही अच्छा है-- 

स जातो येन जातेन याति वंशः ससुञ्नतिम्‌ | 

' परिवतिनि संसारे wa: को वा न जायते॥ 


यही मनुष्य पैदा हुआ कहा जा सकता है जिसके दोनेसे 
सारा वंश हुआ कहा जाय; अन्यथा परिणामशील जगते 
क्या मरे हुए बच्चे पैदा नहीं होते ! जिसका दोना दी निर्वचन 


है वह है सन्‌ (संत ) । 
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असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः | 
यदृच्छाशाब्द्वस्पुंसः संज्ञाये जन्म केवलम्‌ ॥ 
होनेवाळे सब carat जाति, क्रिया और गुण होते ही 
हें । और वे अनागन्तुक ( स्वाभाविक ) होते हैं । जिसने पैदा 
होकर अपनी जाति, क्रिया और गुर्णोके द्वारा कुछ अर्थ 
सम्पादन न किया हो उस मनुष्यका जन्म, यहच्छा ( डित्थ ) 
शब्दकी तरह नाम धारण करनेके लिये ही होता है! यद्यपि 
अनागन्तुक जाति, क्रिया और गुण Kasi भी होते हैं 
तथापि यह सन्देह है कि oe इनका ज्ञान है या नहीं | 
यदि उन्द अपनी जाति, क्रिया, गुण आदिकी समझ वास्तवमें 
होती तो क्या अभीतक अपने आप उन्नति न कर सकते 
थे ? मनुष्य अपने-आप अपनी उन्नति करता चला जा रहा 
है | इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव अपनपेका उन्हे ज्ञान 
ही नहीं है । किन्तु मनुष्यमें ज्ञान है और वह सामान्य रहते 
भी एक विशेष है, जिसके द्वारा पद्मुओंका पृथक्करण होता 
है। मनुष्य पञ्ओसे प्रथक्‌ है, मनुष्यको मनुष्यत्वका निर्वचन 
और पञुओंसे एथक्करण देनेवाला यह जन्मसिद्ध शान-गुण 
रहते भी उसका स्वरूप ही है। खाभाविक खरूपभूत गुण 
कमी-कमी गुण नहीं भी कहे जाते । बोलना यह मनुष्यका 
स्वाभाविक गुण है और सत्य बोलना भी वैसा ही है, अन्यथा 
वह पश्च क्यों न कहा जाता | बोलते तो पशु भी हें ही। 
इतना होनेपर भी लोग सत्य बोडनेको जो गुण मान रहे हैं यह 
उनका प्रमाद ही है। वासे सत्य बोलना मी मनुष्यके खरूप- 
में ही समा रहा है | हिंसा न करें यह मनुष्यत्व ( मनुष्यका 
स्वरूप at ) है, तथापि छोग fear न करनेको गुण माने 
बैठे ही हैं। 'अपदोषतैव Ramer am: | जिसमें कोई 
R 
आगन्तुक शुण नहीं होता उसकी निर्दोषता ही गुण है। और 
यही वास्तव मनुष्यता है, जिसमें दोप हैं वह मनुष्य 
का अधिकारी नहीं है। zn 
a बस, आगन्तुक गुणोंके न रहते भी 
पता अर्थात्‌ मनुष्यत्व ( स्वाभाविक 
सत्त्व है और उसे Ca चा) हो 
ही मैं सन्‌ या «संत? मानता Sid 
पहला लक्षण है दोषोंका कम होना | दाद y £! संतका 
ग केम हना | बनावटी ( आगन्तुक) 
गुण न होकर भी जहाँ खरूपभूत गुण हु बही वस्तुकी 
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कै सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


अचेतन पदार्थ तो वस्तु रहते भी वालके 
लायक ही नहीं हैं, इसलिये ब्रह्माने चेतन a 
किया | दृक्षोर्मे मी आविभूंत चेतन है परवहतक प ' 
खाभाविकता ज्ञान दै, जिसमें ज्ञान है वह चेतन जो 
निर्माण करते जाते भी उनमें कुछ-न-कछ जे रहा 
SITES tha रही 
TER अह्माजीका मन भरा नहीं और न बनाना Y 
सका। किन्तु जब इस पुरुष ( मनुष्य ) को कहि 
इसे देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । क्योंकि Riad 
वाले सवव्यापक आत्मरूप भगवानको पहचामेः नई 
खामाविक हुई, आगन्तुक नहीं । वाका Èl 
इसे ही कहना उचित है । बृक्षोसे हेकर छ कु 
जन्तुओंमे खरूपानुरूप ज्ञान है सही, पर विशेषज्ञ अप 
हो जाना किसीमें नहीं है | ब्रह्मको पहचाननेकी af; निर 
में सबसे विशेष हे और वह सामान्य होकर आयी है|; 
ऐसी न रहते भी मछलीमें नीर-क्षीरका विवेक ह इस 
वह उसका शान विशेष रहते भी स्वाभाविक सारा सम 
रहा है । तथापि मत्स्यादिमे सर्वव्यापक rarer ह वि 
पहचाननेका विशेष, सामान्य होकर नहीं आगा कर 
मनुष्यकी ही सम्पत्ति है | मनुष्यमें यह ज्ञान विशेषं र 
सामान्य होकर समा रहा है। गजे बिना चमर पिः 
यह बात दूसरी है, पर सुवर्णमै चमक विशेष एं री 
सामान्य होकर समा रही है। इसलिये aes 
मनुष्यत्वको ही सन्‌ (संत) कहते El और ऋं. 
चाहिये । रुद्राक्ष, तुलसी, वाघाम्बर, Tara दि 
आगन्तुक चमक-दमक आ जाय यह दूसरी बात हे 
विशेष होकर स्वाभाविक और सामान्य नहीं है। ल 
त श मनुष्यत्व रहनेकी बड़ी आई 
मनुष्यत्वे जो कुछ (सब कुछ) समा रहा है ग या 
किसीमे नहीं है, अतएव वह विशेष है सही) ए भर 
सामान्य या खामाविक होकर समा रहा है। थर 
मनुष्यत्व वास्तविक “संत? है | a 
_ महान्‌ (महन्त) में सत्त्व रहते ही यह बात ग जि 
साइ पाँच मन भारी है, और dat कुछ मार है हैं ज्य 
समचित्ताः, प्रशान्ता:, विमन्यवः, gees और af हुए 


ईन पाच विशेषणोक्त पाँच मनका भार महन्तमे ad! È 


ओर रहा आधा मन 
io > सो ८ a aa इ 
ओंकारकी नादरूप अ ata 

समा रहा है, इसी तरह महन्तके भगवत्तीई 


सत 


जि 


® संत या सन्‌ # 


N 
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नमे सारा विश्व समा रहा है । यह सब कुछ है; पर विशेषणों- 
गे से ही स्पष्ट दो रहदा है कि वे उसके खरूपसे जुदे हैं । महन्तमें 
list साढ़े पाँच मनका महत्त्व है वह आगन्तुक मालूम हो 
॥रहा है। ब्रह्म कहनेसे खरूपर्मे समायी हुई अनन्तता ala 
रही है वह अनन्तो देवः कहनेसे भी नहों माळूम देती | 
had संत और महन्तमें भेद है। सन्‌ भी aa 
॥ःहै और महान्‌ |भी भगवद्वाचक है पर एकमें अपेक्षा है 
Reet अपेक्षा नहीं है | त्यागी है महान्‌ त्यागी 
कें नहीं है। सत्ता सापेक्ष नहीं है पर महत्त्व आपेक्षिक 
be | महान्‌ बाह्यकी अपेक्षा रखता है पर सन्‌ (संत) को 
RES नहीं चाहिये। महन्तके स्वरूपदशनमें बाह्य वस्तुकी 
= अपेक्षा है पर सन्‌ (हमारे संत) का स्वरूपबल ही उसके 
>. निर्वचन करनेमें समथ है | 
॥ अस्त, हमारे सिद्धान्तमें मनुष्यत्व ही सन्‌ ( संत ) दै । 
i इस मनुष्यत्व dad निदोंषता और अनेक स्वाभाविक गुण 
ह समाये हुए हैं यह सबको विदित ही है ag पुराणि 
ए विविधान्यजयात्मशक्त्या इस wat भी_'तेस्तैरतृष्टह्ृद्यः? 
| कहकर यही कहना है कि इक्षादि बनाते रहनेपर भी निर्दोष 
हूं न होनेसे भगवानका हृदय सन्तुष्ट नहीं हुआ । पर पुरुष 
; विघानके अनन्तर निर्माण बंद हो गया और हृदय सन्तुष्ट 
हो गया | आत्माको पहचाननेकी बुद्धि यह सर्वश्रेष्ठ स्वाभाविक 
गुण जन्मसिद्ध है पर वह उद्घोधकके द्वारा उद्दड होती दै | 
शीप्रहादको जन्मसे ही भगवानको सर्वत्र देखनेकी दृष्टि थी यह 
सबको मालूम ही है । पर नारदजीने उसका उद्बोधन करा 
दिया | 
र अतएव कहना होता है कि दोष न होकर लोकोपकारक 
सत्यादि स्वाभाविक गुण जो मनुष्यत्वमें सम्मिलित हैं वे 
* जिसमें हैं, और सर्वत्र भगवद्टद्धि है उन्हें वास्तविक “संत 
£ या “सन्‌? कहना उचित है | “खट्टा पुराणि’ Sai सर्वत्र 
E अगवद्दर्शानको ही मनुष्यत्वका सर्वप्रधान विशेष माना है | 
* ब्रह्मावललोकधिषणं मुदमाप देवः? | अर्थात्‌ जिसने भगवान- 
को वस्तुतः न पहचाना उसपर भगवानका प्रसाद नहीं, और 
{i जिसने भगवानको जितना ज्यादा पहचाना उसपर उतना ही 
[6 ज्यादा भगवानका अनुग्रह हुआ है | भारतवर्षमें अनेक संत 
¢ हुए हैं, उन सबने प्रायः भगवानको पहचाना है | केवल 
(| प्रकारमेद अनेक हैं । एक-एक प्रकारसे जिन्होंने भगवानको 
¢ जाना है वे तो संत हैं aca जिन्दोंने सब प्रकारोंसे उसे 
१६ जान लिया है वे कुछ और ही हैं | किसी कविने कहा है कि- 
$ १३ १४ 


हम ARR तू छिप न सका जाने जहाँ । 

तू जहाँ जाके छिपा हमने वहीं देख लिया ॥ 

जहाँ है वहाँ उसको देख लेना यह तो ठीक है पर जहाँ 
नहीं है वहाँ मी उसको देख लेना यह कुछ विशेष है। छुपे 
हुएको देख लेना यही देखना है । 

अन्यथा यदुच्चनीचादिभेद्तः | 

तद्भानं तस्य कतो च हरिरेव तथाविधः ॥ 

यत्किञ्चिद्‌ दूषणं त्वन्न दूष्यं चापि हरिः स्वयम्‌ । 

विरुद्वपक्षाः सर्वेऽपि सवंमन्रेव शोभते॥ 

( सुबोधि० भा० स्क॑० २ ) 
सत्यो हरिः समस्तेषु mak स्थिरः | 
अतः सन्तः aaa कृप्णमेच विजानते ॥ 
कृष्ण एव. सदा सेव्यो निर्णीतः पञ्चधा gw: | 
aie: Yaa ya रोषसत्यद्‌ः ॥ 

( सुबोधि० mo io १०) 


प्रतिभान 


सारे जगत्में वही समा रहा है, सारा जगत्‌ वही है; 
ऊँचा-नीचा, ASM दोष-दोषयुक्त ये सव कुछ वही 
भगवान्‌ अनेक SA फैला हुआ है । पूर्वोक्त ज्ञान और उस 
समझका करने और करानेवाला भी बद्दी भगवान्‌ है | परस्पर 
विरुद्ध पदार्थ भी वही दै | सर्वभवनसमर्थ भगवानके स्वरूप- 
में ही सब विरुद्ध शान शोमित हो सकते हैँ | शुक्तिमें जो 


` रजत दीख रहा है रजम जो सर्पका मान दो रहा है वह भी 


सब भगवान्‌ है और वह भगवान्‌ सत्य और खिर है। अत- 
एव संतळोग समस्त पदार्थमात्रमें श्रीकृष्णको हो फैला हुआ 
देखते हैं। सबको शारीर देनेवाला .वही दै, सबकी बुद्धिका 
प्रेरक बही 2, सबको सुख पहुँचानेबाला वही है, आद्यन्तमे 
वही है और मध्यावस्थामें भी सत्य और खिर वही समा रहा है । 
अतएव संतंनि यह निर्णय कर रक्खा है कि अनन्याश्रयसे 
सर्वदा श्रीकृष्णकी ही सेवा करना उचित है । 

सब वेदोंका सार भी यही है कि 

इतय इव श्वसन्त्यसुभ्तो यदि तेऽचुविधा 

सहृदइमादयोऽग्डमसजन्‌ यद्नुग्रहतः । 

पुरुषचिधोऽन्वयोऽन्न चरमोऽञ्ममयादिछु यः 

सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववरोषर्टृतस्‌ ॥ 
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यहु प्रकरण ब्रह्मावलोकधिषणोंका है अतएव केवल 
aah परमेश्वरी बात तो दूर रही अपने शुद्ध 
आत्माके भी पहचाननेकी भी विद्या जिनके पास नहीं दै, 
--चर्चा इस जगह नहीं है। किन्तु जो लोग Ka 
परम प्रमाण मानते हैं उन्हें तो एक भगवानका ही 
भजन करना चाहिये यह सब तरहसे सिद्ध है | 


कितने ही वेदोंको विधिपरक मानते हैं और कितने ही 
कामनापरक | विधिपरक माननेवाले कहते हैं कि 'यावजीव- 
_ममिहोत्रं जुहुयात्‌? इत्यादि भुतिया निष्काम कर्म करनेकी 
आज्ञा देती हैं। और यही बात भगवानने भी कही 
है कि “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फठेपु कदाचन?-'कर्म 
करनेका ही तुम्हारा अधिकार हो सकता है। किसी भी 
FOR तुम्हारा जोर नहीं है? क्योंकि भगवानने अपनी 
१. अत्र केवललोकिकाः प्रकरणेनैव निपिद्धा अत एव 
नोच्यन्ते । ब्रह्मविदामेव विचारविषयत्वात्‌ । वैदिकाः सबै एव 
महाबादिनो भवन्तीति कामनापरत्वं विधिपरत्व वा ये मन्यन्ते वेदानां 
ते निन्धन्ते प्राणपोपकाः प्राणोपाधिग्रस्ता इति च । अलौकिक 
अकारेणापि सवोपद्रवकर्तारस्ते सृतप्राया एव । ये पुनः 
“यशेन यशमयजन्त देवाः? इति प्रकारेण यश्चादिभिस्त्वदावरणत्वेन 
देवतान्तरोपासनां sft ते त्वदनुविधा: । न तेः परोपद्रवः 
सम्भवति। महदादिभिः कृते जह्माण्डे तत्र खित्वा तेरेव निष्पादितं 
शरीरं परिगृह्य तेषां तत्खामिनो वा येऽतुविधानं न कुबैन्ति ते 
SHWE । अथ च भगवससेवकोः, तेषां सर्वभावेन भगवद्भजनं 
युक्तमिति वक्तुम्‌, महदादयोऽपि भगवस्सेवार्थ भगवल्रीडामाण्ड 
Agus ब निरूपितम्‌ RAS न स्वतः सामथ्य किन्तु 
IAC अतो भगनच्छेपत्तया 
इत्यपि सूचितम्‌ । Do Beaty 
. अन्न देहे पुरुपविधोऽन्वयः । यश्च भगवानन्नमयादिषु चरमः | 
अस्य पुरुपविधत्वं भगवदन्वयेनैव निरूपितम्‌ । अन्तःस्थितो हि 


+ सन्तं सुशान्त सततं नमामि ₹ 
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क्रीडाके लिये विश्वकी रचना की है, और ३ 
माननेवाले वैदिकोंका कहना है कि कोई काम 
किया जा सकता; यज्ञादि कमोंका भी FAT, 
ही चाहिये । अतएव वेदोंमें THER a 
कामनाएँ कही गयी हैं। किन्तु निर्णायक शु, 
है कि ये दोनों वेदिक हैं; ब्रह्मवादी हैं, ये ठोकर 
“यज्ञेन यशमयजन्त देवाः?) ART ब्रह्म SPATE ब्रह्म हृ 
निर्णायक वाक्यानुसार भगवानका ही Na, 
FIRS, यशसाधन आदिको भगवत्स्वरूप समझकर; 
ही यज्ञादि करते हैं, तब तो ये सब भगवद्धक्त a 
ही हैं अतएव उनकी तरफसे किसीपर उप 
सम्भावना नहीं है । वे लोग एक तरहसे भगव 
रहे हैं । किन्तु वे यदि यज्ञादि पूवोक्त रीतिसे ब 
केवळ विधि है इसलिये, किंवा अपनी ang 
होकर करते हैं, तो फिर वे प्राणोंका पोषण कसे 
ओर प्राणोपाधिग्रस्त हैं अतएव खालकी dia: 
जीवन धारण करते हैं। फलतः और ai 
करनेवाले ही हैं | Saat धोंकनी ठंडोंको ai 
ओर धोंकनेवालेको श्रममात्र देनेवाली है | वह कै 
है वैसे वे भी जीवन्मृत हैं। afer कहते! 
इतना ही है कि भले कर्मठ हैं तथापि उनका मी ख 
है कि देह देनेवाले परमपिता भगवानकी कर्मके ॥ 
सेवा करें | यदि न करें तो वे कृतन्न हैं । 


कितनोंका कहना है कि वेदोक्त यज्ञयागादि 
देवगणोंकी उपासना है । ठीक हवै, ऐसी mai R 
हों चाहे देवोपासक हों दोनोंका देवाराधन कर्तम र 
यदि वह मो भगवदनुविध होकर हो तो सत्य कै ६ उ 
नहीं | सब देवगण तत्त्वोके अधिष्ठाता हैं | महत £ 
आदि तत्त्वांके द्वारा यह ब्रह्माण्ड बना है । और £ T 
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आकारसमर्पको भवति। अतो योऽन्तःसित आनन्द दी छोटे-छोटे रूप पिण्ड ( मनुष्यदरीर ) हैं | कि = 
पुरुषत्व चैताइशं ( सम्पादयतीत्यर्थ; )तंयेन en अपना शरीर तैयार र ही दिये ae : 
TIM: ये वा भजन्ते तेषं यक्तम्‌ । यथा सवंबस्तुप्वयं भः रहकर उनका पूजन न करना बडी क्क z 
शिते KEBUN कि च ay भत car ` उनको उनकी उपासना करना हो चाहिये, परम उ 
सुबो० Hro wo १० | ` होकर | तस्वाधिष्ठाता देवगणोने जो ब्राण्डका निरा, 2 
एवं सर्व ततः सर्व स इति शानयोगत: । हे सो अपने रागि नही fre सर्वे i7 

थः सेवते हरि प्रेम्णा अवणादिमिरत्तम; ॥ Se user sare | य » 
E प्रक भगवानको ही विद्यमान समझकर उपासना H % 

* १) दे। इससे यह भी सूचना होती है कि जो खात 
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ह दी उपासक हैं वे भी यदि पूर्वोक्त देवगणोंकी भगवत्सेवक 
ष किंवा भगवदवयव समझकर उचित सेवा-सत्कार करें तो 
३, किसी तरहका दोप नहीं होता | महदादि TAR ब्रह्माण्डका 
a) निर्माण भगवत्सेवाके लिये किया है अतएव वे भी 
p भगवत्सेवक ही हैं। और भगवत्सेवकोंका धर्म है कि 
1, भगवानका सर्वभावसे भजन करें, देवतान्तर भी भगवानका 


H : : 
ही रूपान्तर ( भावान्तर ) है अतएव भगवदीयरूपसे किंवा 


१ अवयवरूपसे भगवद्भक्त लोग भी यदि देवतान्तरका भजन 
i करें तो दोप नहीं। इसलिये कमंठोंको, उपासकोंको सब 
R तरहसे भी भगवानके भक्त होकर रहना उचित है| तभी 
U उनका प्राणधारण करना सार्थक है अन्यथा वे मृतप्राय 
ग्रा. घरतापकर्ता और इतन्नी कहे जायँगे | 


एक तीसरा ओर भी कारण है । इस देहमें पुरुषविध 
आनन्द भगवानका अन्वय ( व्यात्ति ) है । और पूर्व-पूर्वकी 
पुरुषविधता आनन्दमय भगवानपर ही निर्भर है | जब 
स्वरूप और धर्म दोनों भगवानपर ही निर्भर हैं तब उनका 
भजन करना यह जीवका अवश्य कर्तव्य है। तेत्तिरीयो- 
पनिषद्की आनन्दवल्लीमै पाँच पुरुषोंका निरूपण 2 | 
अन्नमय) प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द- 


मय । इनमें आनन्दमय मूल पुरुष है, पुरुषोत्तम 
इसकी पुरुषतासे पूव-पूव पुरुषोंकी पुरुषता है । यह यदि! 
पुरुषाकार न हो तो इसके ऊपर रहनेवाले पुरुष, पुरुष कभी 
नहीं रह सकते | और इसी प्रकार इसका आनन्द ही सबमें 
पुद्दा हुआ है | “को हि एव अन्यात्‌? इस श्रुतिके अनुसार 
अन्नमयादि पुरुषोंका जीवन ही आनन्दमयकी नित्य सत्तापर 
निर्मर है । अतएव सबको इस आनन्दमय भगवानका 
भजन करना और इसे अच्छी तरह समझ लेना अवश्य 
चाहिये | 

सबके पीछे बाकी रहे वही वस्तुतत्त्व है यह तो सिद्ध है । 


“दिष्यतेऽशोषसंशः? इत्यादि वाक्योंसे यह सिद्ध हो चुका है 


कि भगवान्‌ ही सबका शेष वस्तुतत्व है अतएव उसे ही 
जानना आवश्यक है और उसीका सेवन करना उचित 
है, और इन वर्तमान दृष्ट-श्रुत पदाथोंमें सत्य भगवान है 
यह भी सिद्ध हो चुका दै | इसलिये सब प्रकारोंसे जानने 
ओर भजन करनेयोग्य भगवान्‌, पुरुषोत्तम ही हैं। ओर 
इस प्रकार सबमें उसको और सब कुछ उसको ही जानकर 
सर्वात्मभावसे जो उसका भजन करते हैं वे सब “संत? हैं। 
हरिः ४» दाम्‌ | 


FRI 


ह galat रहनी 


( ढेखक- पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, एम० to, एल-एल० बी० ) 


।। वास्तवमें उच्चकोटिके महात्माओँकी मानसिक 
ह स्थिति अथवा पहुँचका पता लगाना सर्वसाधारणके 
|| लिये एक असम्भव-सी बात है। हमें अधिकसे-अधिक 
६ उसका केवल आभासमात्र हो सकता है और इस वातके 
¦ लिये भी उनके आचार-च्यवद्रका ही सहारा लेना हमारे 
ह लिये अनिवार्य है । बड़े-बड़े संतों-महात्माओंके आचारः 
| व्यवहारके जानने या समझनेका प्रयत्न करना हमारे लिये 
इस इष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है कि अपनी दैनिकचर्यामें exert 
बहुधा समस्याओंके आनेपर महापुरुपोंके sa ओर ही 
इष्टि डाला करते हैं ओर विश्वास रखते हैं कि उनके मार्गोंका 
अनुसरण, -वेसी स्थितिमे हमारे लिये अवश्य लाभदायक 
होगा । यह सम्भव है कि कमी-कमी परिस्थितिका सम्यक 
शान अथवा उनके व्यवद्दाराकी वास्तविक पहचान न होनेके 
कारण हमें हानि भी Sort पड़ जाय, किन्तु फिर भी ऐसा 
करना सुलभ और श्रेयस्कर अवश्य समझा जाता है | 
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श्रीमद्भगवद्गीतामें कथित महापुरुषांकी परिभाषा 
या पहचान अथवा योगवासिष्ठादि adi बतलाये 
गये जीवन्मुक्तोके वर्णन प्रायः उसी प्रकारके हैं जिस प्रकारके 
विवरण हमें संतसाहित्यमें संतों वा साधुओंके लक्षणोंमें 
मिलते हैं | गीतामें भक्त या गुणातीत उसे कहा है “जिससे 
लोग ऊबते नहीं या कष्ट नहीं पाते, और जो लोगोंको भी 
नहीं खलता, Maa, भय-विषाद, सुख-दुःखादि बन्धनों- 
से मुक्त है, सदा अपने-आपमें सन्तुष्ट है, जिसका अन्तःकरण 
Raia चञ्चल नहीं होता, जिसके लिये स्तुति-निन्दा 
मान या अपमान एकसे हैं तथा जो प्राणिमात्रके अन्तर्गत 
आत्माकी एकताको परखकर साम्यबुद्धिसे आसक्ति छोड़कर 
घैय और उत्साहसे अपना कतेव्यकर्म करनेवाला अथवा 
समलोष्टाशमकाञ्चन होता है ' और ये लक्षण कबीर; दादू, 
आदि संतोंद्वारा बतलायी गयी साधुओंकी पहचानसे 
अधिकांशमें मिलते-जुलते हैं । परन्तु संतो--साधुओंकी 
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शारीरिक एवं मानसिक दशा तथा उनके आचार-व्यवहारादि 
वर्णन करते समय जो साधारण प्रकारके व्योरे स्पष्ट किये गये 
हैं उनमें बहुत कुछ भिन्नता भी पायी जाती है, जिसका 
कारण कदाचित्‌ उक्त दोनों प्रकारके महापुरुषोंके प्रारम्मिक 
जीवन) सामाजिक परिस्थिति, मानसिक योग्यता आदि 
गौण बातोमे हूँढ़नेपर मिल सके | कम-से-कम इतना अवश्य 
है कि शास्त्रीय प्रणाली वा मर्यादाके अनुसरण करनेवाले ओर 


खमावतः विकसित मनोवृत्तिके साथ काम करनेवाले - 


व्यक्तियोंके दृष्टिकोणोंमें बहुत कुछ साम्य रहते हुए भी उनकी 
कार्यपद्धतियोंके निर्वाह्मे अन्तर पड़ ही जाता है। इसके 
सिवा केवळ ज्ञानमाग या केवळ भक्तिमार्ग अथवा इन 
दोनमेंसे किसी एकको प्रधान और दूसरेको गौण मानकर 
चलनेवाले महात्माओकी विचारधाराओंसे उन संतोंके वचनों- 
का मेल खाना अनेक अंशांमें कठिन होता है जो उक्त दोनों 
मार्गोका सामञ्जस्य अपने मतमें एक अनोखे ढंगसे करते 
हैं ओर जिनके लिये प्रायः कोई भी निश्चित नियम एक 
प्रकारसे लागू नहीं | संतोके सामने केवल कर्ता, गुरुदेव 
तथा पूर्ण संतमात्र ही अपने इष्ट और आदं हैं और उन्हींपर 
निर्भर रहना उनका कर्तव्य है। 


कबीरने साधूको 'प्रतषि देव? अथवा प्रत्यक्ष भगवान्रूप 
माना है और कहा है कि साधूकी देह निराकारकी 
आरसी है जिसमें जो चाहे वह अलखको अपनी आँखों 
देख सकता है तथा साधू और 'साहिब' इन दोनोंके 
साथ मिलनेमें कोई भी अन्तर नहीं क्योंकि ये दोनों ही 
“मनसा वाचा कर्मणा' तीनों अकारसे एक और अभिन्न BI 
संतोंकी दशा वर्णन करते समय वे कहते हैं कि आत्प्रत्यय 
हो जानेपर उनकी स्थिति 'अनिन' या अभूतपूर्व हो जाती है। 
वे तन घी्णो मन उनमनॉ?ओर “जग रूठड़ा फिरत? अर्थात्‌ 
Sie शरीर ओर उदासीन बने हुए संसारसे रूठे हुएके 
समान घूमते फिरते हैं| उनकी दृढ़ टेक है कि “रातरिमें दीख 
पड्नेवाले तारोंके समान मेरे शत्रु चाहे अगणित ही क्यों न 
हों, धड़ at एवं सिर कंगूरेपर क्यों न Ha हों, किन्तु 
फिर भी में तुझे किसी भी प्रकार भूल नहीं सकता |? वे अपने 
बने 
अमलमें माते रहनेके कारण S a 2 TP 


# सन्तं सुदान्तं add नमामि ॐ 


भाँति बना डालते हैं जिन्हें वह चाहे जिस परा y 
सकता है | दादूका कहना दै कि संत अपने oe 
कहीं विराजमान देखता है | उसके लिये वह N 
है और अपने अनुभवका भी मुख्य शिलाधार है। ३ 
अपने प्रियतमके लिये बेचैन रहता है किन्तु तो, 
निकट सदा शान्ति विराजती है क्योंकि कुमारे: 
भाँति चलनेवाले संसारमै वही एकमात्र fia) 
उसके यहाँ जलती-बलती भी आत्मा आकर सरोबर 
शीतलता ग्रहण कर लेती है । 


धरनीदास कहते हैं कि हरिजन नखसे रिक 
शीतल रहता है । उसकी मानसिक दशा ठीक उत, 
होती है जैसी सोकर यकायक उठनेवालेकी; उसके छि 
यह दशा है कि गुरुवचनानुसार हरिको बह संसारेक 
भीतर सब कहीं एक ही प्रकार वर्तमान समझता है | बू 
भी दूसरेके यहाँ नहीं जाता ओर प्रत्येक क्षण उल्लाससेम 
दीख पड़ता है। हॉ, यह अवस्था हरिकी कृपासे विरेश 
ही होती है । उसके न्यारे पन्थका वर्णन करते हुए। चे 
स्थलपर यह भी बतलाते हैं कि भगवानके ये प्रिया 
किसी भी सम्बन्धीसे सम्बन्ध नहीं रखते, कामकर 
त्याग कर शील और सन्तोष धारण कर लेते हैं औए 
लिये कर्मके मूल बीजको भून-सा डालते हँ, वे सदा: 
रंगमे ही रंगे रहते हैं और राजा हो या रंक सर्व! 
तोल-तोलकर ही बातें करते हैं, न तो उसे किसीसेबै 5 
न किसीसे प्रेम ही दिखलाते हैं बल्कि केवळ ए = 
ही प्रेममें पगे हुए सब कहीं डोलते फिरते हैं । जैसे: 


Av Al 


Ay 


प 

छोडे सुत नारी तात मात भ्रात गोत नात, y 

झूठ ना सोहात बात कै बिबेक ae! ; 

काम क्रोध बोध मगे सीर व संतोष लये, 2 

कमेबीज सूँजि बोये sak Farell! : 

‘ach RA सुते साईके सुरंग राते, - 

: राव रंकते निसंक तौरि तोरि 

काहु ते न चरता न काहूते सनेह नेह, ३ 
प्यारेकी ~ निरारे पंथ da! 


इसी प्रकार दादूदयालने भी इन संतांकी € 9 
भक्तिका अपने ढंगसे वर्णन किया है । वे कहते है हि : 
F 


सति भगति सब कोइ कहे, मगति न नाने 7 


> 


aren | 


'दादूः wt भगबंतकी, देह निरंतर 


wos नट ०2 Ao I Lf 


# संतांके सर्वमान्य लक्षण k 


` सनदे सबद समाइ के, परमातम रौं प्रान \ 
यहु मन मन सों बाँधे रे, चित्ते चित्त सुजान ॥ 
माव माव समाइ के, भगतें भगति समान 
प्रेम प्रेम समाइ रे, प्रीते प्रीति रसपान ॥ 
सुरतें सुरति, समाइ रदु, अरु WE सों बेन । 
मनही सों मन TE रहु, अर नेनहुँ सें नेन ॥ 
अर्थात्‌ “भक्ति-भक्ति सभी कहा करते हैं, किन्तु भक्तिका 
तत्त्व कोई भी नहीं जानता | भगवानकी भक्ति वास्तवमें 
देहके ही भीतर निरन्तर होती रहती है | उसके संगीतमें परम 
शब्द लीन हुआ रहता है ओर परमात्मामें उसका प्राण 


बसता है | मनमें मन तथा चित्तमें चित्त बधा रहता है ओर - 


इसी भाँति भावमें भाव, भक्तिमे भक्ति, प्रेममें प्रेम एवं 
प्रीतिमें प्रीति संनिहित रहती है | सुरतिके अन्तर्गत सुरति 
Aaa वैन, मनमै मन तथा Aad नेन सदा मिलाये रहनेसे ही 
चास्तचिक भक्तिका पता चलता दै | 

कबीरने भी ऐसी ही अलौकिक अवस्थाको सहजसमाधि- 
Same अभिहित किया दै । वास्तवमें सचे संत या 


J LIGNARY, 
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साधूके लिये; उनके अनुसार, यही सबसे ऊँची और खाभाविक 

अवस्था है जहाँ आदश महात्माकी ही पहुँच हो सकती है। 

वे कहते हैं-- 

साधा सहज समाधि AAI - 

गुर प्रताप जा दिनते जागी, दिन दिन अधिक 'चरी ॥९॥ 
HE TE डोले A परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा ६ 
जबे Val तब करों दंडवत, पूजे और न देवा ॥२॥ 
कह सो नाम सुनों सो सुमिरन, खॉव पियों सो पूजा । 
गिरह उजाड़ एक सम लेखें, भाव मिटावे. दूजा ॥३॥ 
ata न मूँदों कान न Sa, तनिक कष्ट नहिं घारों \ 
खुळे नेन पहिचानो HA हँसि सुंदर रूप Hat ॥४॥ 
सब्द निरंतरसे मन कागा, मलिन बासना त्यागी । 
ऊठत बेठत कबहुँ न छूटे, पेसे तारी रागी ॥प॥ 
कहें GAO यह TA रहना, सो परगट करि गाई । 
दुख-सुखेस कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ॥६॥ 


वास्तवमें यह दशा संतोंकी रहनीकी पराकाष्टा है | 


संतोंके सर्वमान्य लक्षण 


( रेखक--पं ० औचैनसुखदासजी जैन, न्यायतीर्थ ) 


संत उन्हें कहते हैं जो पुत्रेषणा, वित्तैषणा और 
लोकैषणाको छोड़कर अपने आध्यात्मिक उत्थान एवं जगत्‌- 
कल्याणके पवित्र अनुष्ठानोंमें सतत ठगे रहते हैँ | उनको 
ऐहलीकिक जीवनकी अपेक्षा पारलौकिक जीवनपर अधिक 
श्रद्धा होती है | वे आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌? 


, के सिद्धान्तका अक्षरशः पालन करते हे | सच बात तो यह 


है कि इसका पालन ही उनके जीवनका ध्येय होता है । वे 


' ज्ञानकी अपेक्षा आचारका मूल्य बहुत अधिक समझते हैं | 


कीर्ति-कामना और पद-प्रतिष्ठाका लोम उनके नज्ञदीक बहुत 
तुच्छ दै क्योंकि इससे अहङ्कार प्रकट होता है। वे दीर्घ- 
जीवनकी कामना न कर पवित्र जीवनकी अभिलाषा रखते 
हैं, फिर चाहे वह कितना ही अल्प क्‍यों न हो। 

ऐसे संतोंका अवतार तब होता है जब जगत्को उनके 


' सहयोगकी अत्यन्त आवश्यकता होती है | वे अपने लिये 


नहीं किन्तु जगतूके लिये ही जीते हैं । विश्वके प्राणिमात्रमें 
मैत्री, शुणियोंमें प्रमोद, दुःखिर्योमे दया और विपक्षियोंमें 
माध्यस्थ भाव रखना उनके जीवनकी विशेषता है 


नजदीक SAHA महल-मसान; तळवार-पुष्पहार ओर 
agfa सब ज्ञेय हैं, हेय और उपादेय नहीं | क्योंकि हेय 
और उपादेयकी कल्पना बिना रागद्वेषके नहीं होती और 
चे पूर्ण वीतरागी होते हैं | 

dat साम्प्रदायिकता नहीं होती क्‍योंकि वे समझते हैं 
कि साम्प्रदायिकताके किलेमें कैद होनेसे विश्वमें विस्तृत 
सत्यके कणांको एकत्रित नहीं किया जा सकता अथवा उन्हें 
व्यापक सत्यके अविकल दर्शन नहीं हो सकते । आत्मविकास- 
के लिये साम्प्रदायिक बुद्धिकी भयंकरताका अनुभव उन्हें 
अच्छी तरहसे हो जाता है इसलिये वे सूर्यके समान चारों 
NA रस खींचनेमें तत्पर रहते हुए अपनी प्रकादाधाराको 
सब ओर फैलाना ही अपना कतेन्य समझते हैं | 

संत कभी किसी कार्यको आसक्तिसे नहीं करते | उनके 
सारे कार्य निष्काम होते हैं वे काम बहुत करते हैं. पर 
आत्मशाघासे बडुत दूर रहते हैं । बड़ी-बड़ी बाते कएना वे 
बहिरात्माओका काम समझते हैं | वे अन्तरात्मा होना ही 

जीवनका लक्ष्य मानते हैं जिससे कि जल्दी ही परमात्म- 


[है | उनके अपने जीव | 
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EU 


TA प्राप्त हो जाये । जिनका उनकी चिन्तनासे कोई लिये खुला रहता है तव आपदाएँ भी ay स्वाम, 
सम्बन्ध नहीं ऐसे दूसरोंके कायो और वचनोंकी आलोचनाके पायेंगी, किन्तु वे कमी इनसे हताश नहीं होते N 
फेरमै वे कमी नहीं पड़ते | इसीसे वे पूर्ण शान्तिको प्रात अधिकृत पथपर वीरके समान चलते रहते हैं। Trims 
करनेके योग्य बन जाते हैं। बाह्य सुविधाओंको तुच्छ समझकर पीठेकी ओर क्या हो रहा है इसकी तरफ़ ध्यान ह; 
उन्हें पराप्त करनेके लिये वे कमी चिन्तित नहीं होते | विशेष आवश्यकता नहीं होती। निन्दा ओर प्रशंसक: 
वे दुःखोंकी चट्टानोंके बीच रहकर मी आत्माके सत्‌, चित्‌ दीन शब्द कहा कहासे आ रहे हूँ इसपर ध्यान दने 2 
और आनन्दस्वरूपका सदा. अनुभव करते रहते हैं । इच्छा दी नहीं होती, और न कमी अवकाश ही fe 
कठिनाइयों और यातनाओके विको घोलकर वे इस तरह जभिङघित मार्गमें चलते हुए जब कोई मो; 
पी जाते हैं कि उसका उनपर कुछ भी बुरा असर नहीं. सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वे उससे ay 
होता । यही कारण है कि जगतूकी कोई भी प्रतिकूल स्थिति ओर न मोहित ही होते हैं किन्तु ज्ञानका अङ्कुर टेक; 
उन्हें ger नहीं कर सकती | वे विश्वके प्रत्येक पदार्थको - सिरपर ऐसा आघात करते हैं कि बह क्षणमर मी कर. 
सदा अपने अनुकूल ही अनुभव करते हैं। जब वे अन्तःकरण- जडा नहीं रह सकता | उनकी नैया जब a: | 
की सम्पूर्ण गहराईमें ईश्वरको बिठाकर निम्न हो जाते हैं तब समुद्रम तीज गतिसे चलती है तब प्रलोभनेकि तृ | 
जगतूका प्रलय भी उनपर कोई प्रभाव नहीं डाळ सकता। तो है किन्तु वे कर कुछ नहीं सकते क्योंकि नैयाक के 
` बै अपने आपमें इतने अधिक डूब जाते हैं कि वासनाओंका इतना चतुर, उदार और मनस्वी होता है कि उसके; 
मैछ कमी उन्हे छू मी नही सकता | संतोंकी बाणी त्रिकालाबाधित से तृफार्नोको मरते देर नहीं गती | | 
होती है क्योंकि वे उसी वाणीके द्वारा दुनियाँको धर्मका मूलतत्व - जब पृथ्वी नरक हो जाती है, उसपर cae 
समझते हैं | वे दुनियोके दयाम रहनेवाली बुराइयोंके मूलपर प्रतिबन्धदीन na होने लगता है और gagal | 
ही कुठाराघात करते हैं । वे इसीमें अपनी प्रसन्नता समझते जब मानवसमाजकी छातीपर खड़ा होकर seme 
$ कि उनके सामने आनेवाले निके लोग दिन।दिन TAN तैयार हो जाता है तब ऐसे ही तंत्र क| 
नेतिक विकासकी ओर आगे बढ़ रहे हे | उनके कर्तव्यमार्गमे और वाञ्छनीय अवतार होता È । वे अवती QE 
जो काटे आते हैं उन्हे बे कुचलते नहीं किन्तु फूलोंके समान सारी शक्तिसे धराके भारको उतारकर उसके सकते. 
उठाकर उनको भी अपने सिरपर ही रखना चाहते हैं क्योंकि aa ऐसे | पतितोंको पावन बनाना और अभग 
वे अनुभव करते हैं कि ये काँटे ही उनके उत्साह और करना ऐसे ही संतोंका कार्य होता है । प्रत्येक संतके इत 
स्फूर्तिको दूना बढ़ा रहे हैं | हक दक मिलेंगी | Pe | 
जीवनभर & 5 जावनके एक-एक क्षणका मूल्य कितना ३. 
बुराइयोंके साथ होती है| E kata । उनकी यह लडाई इसको नहीं ऑक सकती | अगर दुनियाँ संत 


कमी-कमी 
होकर एक हो साथ उनपर हमला कर देती है ie ed नलो जो अवस्था होती उसकी कलना भी म 


कोई भी समवेदना प्रकट करनेवाला बहुत भयंकर हे । संत सबके प्यारे होते हैं । र 
वे जीवनके अन्ततक लड़ते ही जाते है ie = Rest suse, मूं-विदवान्‌+ धनी और निर्धन समीके हि 
इदा रहस क्या है! इसके अन्तरनिहित गूढ is ees एकही वस्तु हैं । क्योकि उनके मन कोई भी पराग 
वे ही जानते हैं| इस अन्ततक a यह संतोके संक्षित लक्षण हैं । उनको सारी ए 
विजय उन्ह ही परास होती है। खर्ग छडूनेके वाद तो स्वयं बृहस्पति भी नहीं गा सकते maa 
है पर वे कमी उसकी ओर ध्यान co ea) महात्मा बुद्ध और परम दयाल ईसा आदि सब इसी j 
अनुभव कर छिया है कि स्वर्ग भी गी ? क्योंकि उन्होंने. संत थे । इनके पवित्र नामोसे दुःख दूर होते हैं और ब 
विभूतिमात्र है l एक TTL भाग जाती & इसल्यि हमारा कर्तव्य है कि हम { | 
des भापदार्ओोका जितना स्वागत संतोके यहाँ होता है उतना नामोचारण करें, इनका जीवनबत्तान्त पढ़ें और. 
E दूसरी जगह नहीं होता | जब उनका द्वार हर किसीके ex हो सके इन्हींके पदचिह्ठोंपर हम अपने हि. 


तिळ करे । 
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सनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूणो- 
ख्िभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पवंतीक्त्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
(raat) 


“मनमेंश वचनमें और कायामें पुण्यका पीयूष ( अमृत ) 
, भरा हुआ दो, तीनों भुवनके उपकारकी भेणियाँसे ही जो 
सदा परम प्रसन्न और Ta रहते हों, दूसरोंके परमाणु-समान 
गुणोंको ah समान मानते हों, अपने हृदयमें सदा प्रफुल्लित 
रहते हों, ऐसे संत कितने हैं १? 

संत पुरुषकी परीक्षा वाह्य fagia नहीं होती | उनके 
अन्तःकरणमें बिकारोंका नितान्त अभाव होता है । अनुकूल 
मनुष्योंके प्रति न उनमें राग होता है और न प्रतिकूलके 
प्रति द्वेष होता है । इनके समीप आनेवाळे अनेक दोषवान्‌ 
प्राणियोंके दोष स्वतः दूर हो जाते हैं । इनमें शद्ध सत्त्वः 
बलका बाहुल्य होता है | विरोध करनेवाले मनुष्योंके 
राजस-तामस संस्कार निर्मूल हो जाते हैं । किन्तु ऐसे महा- 
A पुरुष हर जगह नहीं होते | 


. किसी भी हेतुसे किसी भी कालमें इनके अन्तःकरणमें 

विकलता नहीं प्रकट होती । खान-पानादि भोग उनकी 
, बृत्तिमै लालसा नहीं उत्पन्न कर सकते क्षमा; उदारता; 
वया? खिरता, शम, दम) तितिक्षा, शान्ति, विराग, विवेक? 
` सरलता, मनोजय, निरभिमानता, और परोपकारिता, ये 
' महान्‌ लक्षण दी संत पुरुषोंकी अलौकिक सम्पत्ति हैं | 


satja 
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> शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

i चसन्‍्तवछोकहित॑ चरन्तः । 

< तीणाः स्वयं भीमभवाणंवं जनान्‌ 

4 न हेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 

हैं “शान्त साधुसंत पुरुष वसन्त ऋतुके समान जगत्‌- 


ह हितका आचरण करते हुए जगतूर्मे विचरते हैं । स्वयं वे 
¢ सक्त हैं और संसारके बद्ध जीवाँको संसारसमुद्रसे पार लगा 
ह ररे हैं । उनके विचार, बाणी तथा व्यवहार विश्वकल्याणमे 
. ही रत रहते हैं | उनके अन्तःकरणका द्वार विश्वके लिये 

खुला हुआ है |? 


स्वयं संत बननेका प्रयत्न करो 
( ढेखक-डा० श्रीदुर्गाशक्कूरजी नागर ) 


संत पुरुषोंके जीवनसे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि 
हम भी अपने जीवनको उच्च बना सकते हैं। मनुष्य 
महापुरुषोंके समान दक्तिसम्पन्न बन सकता है । तुम अपने 
पाशविक जीवनपर अधिकार कर सकते हो। लोग ऐसा 
कहते हैं कि हमारा तो स्वभाव नीच है; हमारा जीवन बड़ा 
दूषित और अपवित्र है, हम केसे पवित्रात्मा बन सकते हैं ! 

वे यह नहीं समझते कि आत्माके लिये कुछ भी असम्भव 
नहीं । यह आत्मा जो तुम्हारे अन्दर दै, सबंशक्तिमान्‌ 
है। अपने निर्बळ मनको अपना आदशे मत मानो, उसे आदश 
मान लोगे तो तुम्हारा सदा पराजय ही होगा । 


तुम अपनी नीच वृत्तियोंपर जय प्राप्त कर सकते हो । 
काम; क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर इन पड्रिपुओंका 
पवित्रताके आचरणसे समूल नाश कर सकते हो । 


तुम इन्द्रियोंके भोगोंमें fea eet खाने; पीने, सोने 
और अन्तमें मर जानेके लिये नहीं पैदा किये गये हो । तुम्हारा 
जीवन किसी विशेष कार्यसम्पादनके लिये है। तुम्हारा 
उत्पन्न होना यह सिद्ध करता दै कि तुम विशेष FAR लिये 
उत्पन्न किये गये हो । 

तुम किसका सहारा हुँढ़ रहे हो! अपने पायांपर खड़े 
रहनेका प्रयत्न करो । विचार करनेके नियम सीखो । 
उत्तम विचारका नाम स्वर्ग है और नीच विचारका नाम 
नरक दै। 

कल्पना, एकाग्रता और इच्छाशक्तिसे तुम अपने 
भाग्यको फेर सकते हो । कामको पवित्रतामेंश क्रोधको 
Mad, लोभको सन्तोषमें, मोहको अनासक्तिमेंश मदको 
AAU और मत्सरको प्रेममें बदल दे सकते हो। तुम 
परम प्रकाशमान परमात्माके एक अंश हो | 


हर एक बस्तुमें, हर एक aga उसके गुणॉपर 
दृष्टि रखना) भलाई देखना आरम्भ कर दो । फिर तुम्हारे 
अन्दर भलाई संग्रह होने छगेगी और तुम US बन जाओगे। 


योगके आचार्य महर्षि पतज्ञलि काम-क्रोधादि विकाराँपर 
विजय प्रास करनेके लिये 'प्रतिपक्षमावनम? उपाय बतलाते हैं 
अर्थात्‌ जिस भावनाको दूर करना हो उसकी विरोधी 
करनेसे वह दूर हो जाती दै। नवीन 


भावनाका चिन्तन 
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ॐ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


Ce 


मानसंशात् भी यही बतलाता है कि मस्तिष्कमें एक 

समयमे दो विचार नहीं चळ सकते | जब तुम शुभ विचारोँका 

चिन्तन करना आरम्भ कर दोगे तो कुविचार अपने-आप 
| दूर भाग जायेगे । 


आत्मसंयमका अभ्यास 

जिनके अन्तःकरणमें रजोगुण अथवा तमोगुणकी 
प्रधानता रहती है उनके संकल्प बलवान्‌ नहीं होते | इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको थोड़ा-थोड़ा साधन करके अभ्यास और 
वैराग्यसे मनको शुद्ध करना चाहिये क्योंकि मनका 
खामाविक धर्म चञ्चलता दै | यह कमी शून्य नहीं बैठता | 
बिना किसी भाव या विचारके यह कमी एक क्षण स्थिर नहीं 
रहता । एक ही समयमें अनेक विषय ग्रहण करता है और 
त्यागता दै । यही मनकी अस्थिरता है | 

प्रातःकाल अथवा सायंकाळ नियमित रूपसे नियत 
समयपर चुपचाप शान्तिसे नेत्र मूँदकर सरल आसनसे बैठ 
जाओ। आसन कोई भी हो किन्तु उसमें चार बातोँका 
ध्यान रक्खो-(१) आसनमें स्थिरता हो- शरीर इधर-उधर 
हिरुनाइलना नहीं चाहिये और दीर्षकालतक निश्चल RI 
(९) आसनके समय शरीर साम्याबस्यामें रहे। शरीरमें 
किसी अंगमें दबाव या पीडा न प्रतीत हो और शरीरकी 
किसी गतिका भी ध्यान न रहे | (३) आसन ऐसा हो कि 
सिद्धिमें न्यून-से-न्यून य्न करना पड़े और उस ओर विशेष 
स्यान न देना पड़े | (४) शरीर और मन निष्किय zl 


_ सनकी निष्क्रिय अवस्था 
कई साधक एकान्तमे पाँच-पाँच घटे नेत्र मूँदकर बैठते 
फिर भी उनका मन शान्त नहीं होता । उसका यही कारण : 
कि उनका संयमका अभ्यास दोषपूर्ण है। मनसे सब भावोंको 
निकाल डालो | एक आत्मसंयमकी भावनाके सिवा ओर 
छोड़ दो। जब तुम 
मिनरतक रहोगे तो 


द्वारा वशमें करना ही आत्मसंयम 
है। नीचे छिखा अभ्यास बड़े महत्वका है इससे तुम अपने- 
को जेसा चाहो वैसा बना सकते हो। अब हृदयके मध्य 
विन्दुपर चित्तको एकाग्र करो और पन्द्रह मिनट निम्न 
भावनाओंके लगाओ | एक मासतक यह अभ्यास 


में निर्विकल्प, निर्विकार, ATTEN a= 
अनन्त पवित्रता हँ । अनन्त पवित्रता मे ६ : 
सर्वत्र प्रकाशित हो रही है अनन्त पवित्रता a 
प्रकट हो रही है और सब दोष se aria. 
हो रही हैं | नीच जीवाणुओंका नाश हो wats ` 
विचारोंके जीवाणु उन्नत हो रहे हैं । मैं अनन ६ : 
महाव्यापक शक्तिसे एक हो गया हूँ मेरा हू 
पवित्रताके तेजसे प्रकाशित हो रहा है । Rai : 
नस-नड़ीमें, रोम-रोममें पवित्रता भर गयी है| ` 
तरफ पवित्रता-ही-पवित्रता देखता हूँ। मेर, | 
मनुष्यजातिको पवित्र करती है। मेरी हट्टे, W 
हजारों मनुष्य पवित्र हो जाते हैं ! | 
उपर्युक्त भावनापर एक मासतक ध्यान ३ | 
फिर क्रोधके लिये शान्तिकी भावनापर, लोमके लिः | 
की भावनापर, मोहके लिये अनासक्तिकी भाग्न. 
लिये नम्रताकी भावना, और मत्सरके लिये रमन . 
ध्यान जमाओ | इस प्रकार छः मास अभ्यास क्ले 
अपनी प्रकृतिपर जय प्राप्त कर सकोगे ओर! 
भलाईका सच्चा रास्ता तुम्हे माल्म हो जायग lt 
क्रमक्रमसे आत्मनिरीक्षिण करके अपने AF 
भागसे FF करके बाहर निकाल दो, तब तुम अपनों 
पर अधिकार कर सकोगे । | 
जब तुम्हारे हृदयसे मित्र-शत्रुका माव बिदा) | 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानका अंकुर तुम्हारे हृदयमें उतर । 
हो ओर अपने हृदयको सर्वप्रेमके खोतसे संयुक्त. 
हो तब मनसा, वाचा, कर्मणा प्रेमको व्यक्त करो। 
मैं प्रेमके नेत्रेसि देखे, प्रेमके कानोसे इ! 
सदा भाषण करें, प्रेमहीका मेरे हृदयमें आवा. 
अब इस प्रकार तुम्हारे शरीरसे, मनसे; आत्मासे i f 
बह निकछता है वह अन्तर और बाह्य दोषोंसे मु 
है | इस अभ्यासके अनन्तर विहंगममार्गका अर्म 
असअश्वासके साथ जप करनेसे चित्त शीघ्र ही हिं 
रुगता है और मन निर्विकार होकर प्रसन्न aa 
(२) प्राण ही मसिष्कमे क्रिया करता है और १ 
होता है, प्राण मनपर क्रिया करता है और set 
| जो साधक प्राणोंको साध सकता दै % 
अपने वशर्मे कर सकता है। प्राणकी E | 
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# संत-लक्षण और संतभावकी प्राप्तिके उपाय * 


+ उठता है और लळाटमें पहुँचता है उस समय हंसः सोऽहं 


3 


इस मन्त्रका मानसिक उच्चारण करो। सोऽहं मन्त्रका मानसिक 
जप करते हुए नामिसे प्राणधाराको उठाकर ललाटमें ले 
जाओ और ललाटसे प्रश्नास करते समय हंसः मन्त्रका 
मानसिक जप करो । फिर नामिपर पहुँचकर उसी प्रकार 
अभ्यास करो । श्वासकी गति नामिसे लेकर ललाटतक 
सहजभावमें गमनागमन करे तो समझ लो कि प्राणकी यथार्थ 
गति प्रकट नहीं हई है । कुछ दिनोंके अभ्याससे तुम्हें पता 


* लगेगा कि किस प्रकार प्राणधारा नाभिसे उठकर नासिका- 


द्वारा बाह्मगमन करती है और Ta होकर शरीरमें प्रवेश 
करती है | 

(२) हंसः सो5हं--दूसरा अभ्यास--प्रथम अक्षरका 
नाभिचक्रमें मानसिक उच्चारण कर श्वासको ऊपर Tat 


। छे जाकर दूसरे अक्षरका मानसिक उच्चारण करो, फिर वहाँसे 


कण्ठकूपमें ले जाकर तीसरेका उच्चारण करो और अन्तिम- 


। चतुर्थका आज्ञाचक्र-दोनों walt मध्यस्थानमें उच्चारण 
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करो | अव प्रश्वास करते समय सोऽह हंसः इस क्रमसे 
श्वासको झनेः-रानेः आज्ञाचक्र, विद्युद्धाख्य ( कण्ठ ); अनाहत 
(हृदय) और मणिपूरचक्र (नाभि) में लाकर प्रश्वास करो | 
इस अजपाजपका श्वासको लेते समय और छोड़ते समय 
उपर्युक्त क्रमसे अभ्यास करनेसे मन स्थिर ओर शान्त होगा | 
इन अभ्यासोंको FAA तुम दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक 
शुद्द, अधिकाधिक पवित्र, शान्त, बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ 
बनते जाओगे । तुम्हारे BRA, AAA, शब्दोंसे पवित्रताका 
प्रवाह बहने लगेगा और तुम मनोविकारोंको दमन करनेमें पूर्ण- 
समर्थ होओगे | काम, क्रोध, लोम इत्यादि विकारोंकों दमन. 
करनेके लिये ये अमोघ साधन हैं । तुम्हारे जीवनमें विलक्षण 


` परिवर्तन हो जायगा | तुम्हारे हृदयमें दया और प्रेमका 


सञ्चार होने लगेगा । और तुम्हारी इन्द्रियाँ; तुम्हारा शरीर 
और तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञाका ठीक-ठीक पालन करेगे । 
अभ्यास करो | शाक्तिसञ्चय करो और स्वयं संत बननेका 
प्रयत्न करो | 


संत-लक्षण ओर संतभावकी प्राप्तिके उपाय 


( ढेखक--खामीजी श्रीमित्रसेनजी महाराज ) 


संत शब्द वाचक है सत्‌ शब्दका | सतू-म्रह्म अर्थात्‌ 
सच्चा साधु जो सत्यसाधनमें वर्तमान है, सत्यजीवन पा 
रहा है एवं जो सजन, धीर; नित्य) स्थायी; विद्वान्‌, पण्डित; 


' मान्य, पूज्य, प्रशास्त) शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; 


भला आदि सब कुछ दै | 


संत शब्दके अन्तर्गत साधु, संन्यासी, विरक्त; त्यागी, 
महात्मा आदि सबका समावेश है | उसमें हरिभक्त--ईश्वर- 


: भक्त; धार्मिक एवं सवंगुणसम्पन्न पुरुष भी समाये हैं-- 
| भरपूर हैं । ऐसे संत Ya यह भाव, ऐसी प्रतीति या 
: ऐसा अहंकार कब आ सकता है कि "मैं संत हूँ; साधु हूँ या 


महात्मा हूँ ।? अर्थात्‌ वे तृणादपि gata’ एवं “तरोरपि 
सहिष्णुः होते हैं । यहाँतक्क कि उनमें दूसरे लोग सहसा 
प्रकटरूपसे कोई “साधुता? या 'संतपना' भी नहीं देख पाते | 
क्योंकि कोई किसी बाहरी बनावटसे या शरीरको वस्रादिसे 
सजाकर तो साधु, संत या महात्मा बनता नहीं | बल्कि इस 
बाह्याडम्बरका भ्रम रंचमात्र भी मनुष्यमें आ जाय तो फिर 
चह संत--सत्‌ अवस्थामें नहीं रह सकता । संसारी बनावट 


' संसारमै ही बनी रहती है--वह मायावी जीवन दै, उससे 


ईश्वरीय जीवनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । कोई भी संत अपने 
संतभावसे ही संत-अवस्थामें पहुंचता हे | इसके साथ उसके 
लिये यह भी आवश्यक होता है कि वह संसारमै जितने भी 
असंतपन--असाधुभाव अर्थात्‌ झूठ) कपट, बनावट आदि 
हैं उनको देखे और जाने, ताकि उनसे उसका बचाव रहे 
और वह निलेप रहे । तथापि संतका सम्पूर्ण जीवन एवं 
उसकी सभी अवस्थाएँ--जैसे देखना, जानना, कहना; 
सुनना आदि उसके प्रभुर्मे दी समायी रहती हैं । वह समी 
gedit प्रभुप्रेमकी मग्नताम ही मम रहता है । उसके लिये 
सब जगह--चारों दिशाओंमें प्रभु-ही-प्रभु भरपूर रहते हैं | 
या जग जीवनको है यहै फर छाडि सबै भजि के TUTE \ 
AMS संत महंतन हू पदमाकर बात AE ठहराई॥ 


ऐसी अवखामै sat रंचमात्र भी फलकी इच्छा कैसे 
हो ! वह तो अपने बाह्य संतपन--महंतपनका शोधन करके 
एक मात्र रामभजनर्मे ही लवलीन रहता है । उसके लिये बस 
राम-ही-राम सब कुछ होता है | 

संतमावकी प्रासिके लिये अपनेमें संत-असंत-स्वमावको 
देखते और जानते रहना आवश्यक है। किन्तु संत बननेमें ज़रा 
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भी इस प्रकारकी कोई बनावटकी भावना मनमें न आने पावे 
क्रि “लोग मुझको संतरूपमें देखें अथवा कहें । संत-सिद्धिमें 
` यह एक प्रधान साधन है कि व्यावहारिक अथवा शारीरिक 
जीवनसे उसमें जरा भी छेड़-छाड़ न हो । ऐसे साधकको 
बाह्य जीवनपर दृष्टि ही क्यों जाय ! उसको तो किसी भी 
व्यवहारसे अपना निर्वाह करते हुए यही दृढ धारणा रखनी 
चाहिये कि उसके सामने जो कुछ भी है सब ठीक-ही-ठीक है-- 
सब प्रभुकी इच्छा-ही-इच्छा है। यह शरीर भी अपने उसी प्रभुका 
दान है, फिर इसपर बनावट कैसी-ऐसे देसे वस्रसे बनाव- 
सिंगार करनेकी भावना केसी ! तात्पर्य यह कि जो कुछ हो वही 
संतभावकी सिद्धिके लिये साधन हो । किसी प्रकारके ग्रहण 
या त्यागका भाव ही मनमें न आने पावे । और उस भावको- 
aera जो प्रयत्न हो वह भी अपने ही अंदर हो | ईश्वर- 


# ad सुशान्त सततं नमामि ॐ 


ही-संग--अन्तर-बाहर सब जगह विराजमान = 
इष्ट नामकी ऐसी दृढ पकड़ हो कि चल्ते-फिरे sg 
खाते-पीते, सोते-जागते, काम-काज या tm 
अवस्थाओंमें यही माळूम हो कि अपने-आप ६; 
होकर ये सब कर्म कर रहे हैं, वे ही सब झो 
लीन कर रहे हैं | इस प्रकारका हूँदूना खे व 
नहीं, बल्कि पाये हुएको ही Fear है | यों कलि A 
प्रभुजी ही पूर्णरूपसे अपनी गहरी हंद कर Që me 
अपने-आपको ही लगा रहे हैं | यही पूर्ण हू tik, 
उनके मनमें, नैनमें, बेनमें और रोम-रोममें यह ह 
थी | यही प्रेम-विलासका परम सिद्धान्त है | Fier 
है और करना ही होना दै । पूर्ण सिद्धिमें ikea 
है | यदि इस प्रकारका संतभाव हो तो उसीमे Intan 
धारणा कराते हैं | 


ज 
amat किसी अन्य देश-कालकी जरूरत नहीं-सब देश- मेरे प्रभु मेरे धनी, मेरे सँई राम। वर 
काल इश्वरमै ही समाये हुए हैं और वे अपने प्रभु अपने संग- रोम रोममें रम रहे, राम राम ही राम॥ हि 

ee & 
संन्यास ३ 
( लेखक--औद्युत डा० आर० शामशासत्री, बी ० ए० › पी-एच० डी० ) स्व 


मनुष्यके इस जगतूमें व्यवहार करनेका एकमात्र ध्येय 
आनन्द या सुख है| इसीके लिये वह धन उपार्जन करना 
चाहता है। इसीके लिये वह पुत्र, कलत्र और मित्रोंका 
परिवार बॉधकर रहता है। इसीके 
सवारी बॉधता है और अनेक 
उसकी सुखकी पिपासा 
TE R Sn तीब्र होती है कि सारे जगत्‌की 
सुखके पीछे दौड़ता है, 


दमन कर समष्टिका कल्याण i 
अविरतरूपसे इस बातकी घोषणा करते ro 
बाहर नहीं है; वह हमारे अंदर ही हैऔर मनुष्यका विषयोंमें 


सुख खोजना अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना है। ग ९ 
है, मनुष्यको झरीरयात्राके लिये जीवनमै कुछ प. 
आवश्यकता होती है | परन्तु इन maa > 
सीमा होती है, जिसका अतिक्रमण हो जानेपर इ i 
सर्वनाश हो जाता है । अतः आनन्द अथवा सुल 

स्वरूप जान लेना आवश्यक है । 


q 
“सुख पदार्थांका धर्म है अथवा चित्तका ! ईक्‌ 
उपभोग करनेवारेका धर्म है अथवा देश-कालका © प 
अथवा वह क्रियाका धर्म है, इन्द्रियोंका धर्म है! ए 
आत्माका धम है!” स्वामी शंकरानन्दने खगं ६. = 
TR उठाकर उनका इस प्रकार उत्तर aa 
सुख पदाथाँका धर्म नहीं हो सकता, क्यों कि पदाथोँकै * न 
भी उसका अनुभव होता है | वह चित्तका धर्म मी | À 
उसका सुषुसिमे भी अनुभव होता है जब Bs z 
अविद्यामै लीन रहता है | वह देश अथवा कई हू 
भी धर्म नहीं है, क्योंकि देश-कालका परिवर्तन हो ॐ, 
सुखका अनुभव होता है | अतः यह सिद्ध होता है. 
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i 3 विकारोंसे 

sft सुखकी अभिव्यक्ति होती है जब कि आत्मा विक सर्वथा 
उक्त होकर परम शान्त अवस्थामें अपनेम ही स्थित रहता है। 


1 इस प्रकार विपय-सुखकी dea निवृत्त deat दी 
भारतीय संतोंने “संन्यास? कहा है । सच्चा संन्यासी वट्दी है 
जो विषयसुखको छोड़कर आत्मसुखकी प्रातिके लिये चेश 
fazer है | उसे जिस सुखका अनुभव होता है उसका विपय- 
Relat HAMA तो पता ही नहीं है । उसकी इष्टिमें सारा 
Raid सुखमय बन जाता है, यद्यपि जगत्‌पर उसका कोई 
अधिकार नहीं होता । उस सुखका चक्रवती सम्राटको भी 
[अनुभव नहीं होता यद्यपि ae बहुत बड़े साम्राज्यका स्वामी 
iga èl चक्रवर्ती सम्राट्‌ विपय-सुखके पीछे जितना ही 
ईभटठकता है उतने ही अधिक परिमाणमें उसकी तृष्णा बढ़ 
जाती है । किन्तु संन्यासीका आत्मानन्द अपार होता है; 
क्योंकि उसे अपने शान्त आत्माके अतिरिक्त किसी वस्तुकी 
लिप्सा नहीं होती । और वह आत्मा सदा उसके समीप 
रहता है, उसकी ओर आँख उठाकर देखनेकी दी आवश्यकता 
है । परन्तु पूर्वजन्मके संस्कार अथवा कुलपरम्पराके 
अनुसार मनुष्योंकी प्रकृति मिन्न-मिन्न होती है । कुछ लोग 
स्वभावसे ही विषयलोलप होते हैं, और कुछ लोग विद्या- 
| व्यसनी होते हैं; कुछ लोगोंमें धन बढोरनेकी चाट होती 2 
ह और कुछ विरले मनुष्य आध्यात्मिक साधनाके प्रेमी aa 
a आध्यात्मिक वृत्तिके मनुष्य विषय-सुखाँको तिलाज्ञलि 
देकर निजानन्दका अनुभव करनेके लिये चित्तकी वृत्तिको 


j आम्मामे लगा देते हैं । 


. प्राचीन कालमें जब भारतमें वैदिक धर्म तथा जैन और 

बोड धमोका बोलबाला था, अधिकांश भारतवासी निजानन्द- 
Cet अनुभव करनेके लिये सब प्रकारके विषय-सुखका 
१ परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया करते थे । जनताके आर्थिक 
` एवं राजनैतिक कार्योंपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था | 
| व्यवसायी लोगोंके संघर्ष और मिन्न-भिन्न राष्ट्रोकी राजनैतिक 
| क्षेत्रमै परस्पर प्रतिद्वन्द्रिताके फलस्वरूप युद्धकी ओर प्रदत्त 
कै न होकर पारस्परिक शान्तिके भावोंका ही प्रचार होता था | 
ई उन दिनों जैन और ata मिक्षुओंके विददारोंमें तथा d- 
| न्यासियाँके मठोंमें आत्मसुखकी महत्तापर जो उपदेश होते थे 
४ उनके प्रति उस समयके लोगोंका इतना अधिक आकर्षण 
4 होता था जितना कदाचित्‌ आजकल रेडियोके गानांके प्रति 
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नहीं होता | कोन नहीं चाहेगा कि वह समय फिर भारतवर्षमे 
आवे? यदि समस्त भूमण्डलके मनुष्याँम आध्यात्मिक जागति- 
की चेष्टा की जाय तो वेसी ही स्थिति जगत्‌की फिर हो सकती 
है । आजकलके पूजीवादसे और राष्ट्रॉके परस्पर मनोमालिन्य- 
से जो अनर्थ हो रदा है वह बात-की-बातमे दूर हो जायगा । 
हमें इस प्रयोगको कम-से-कम एक बार करके देखना चाहिये, 
क्योंकि यह प्रयोग अधिक व्ययसाध्य नहीं दै । और इससे 
हानि तो किसीकी हो ही नहीं सकती | 


भारतके प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे अनेक मठ और आश्रम हैं 
जिन्हें राज्यकी ओरसे सहायता मिलती हे । योरप और 
अमेरिकामै ऐसे अनेक गिरजाघर हैं जिनके अंदर करोड़ोंकी 
सम्पत्ति है। भारतीय तथा अन्य देशोंके मुसलूमानोंकी भी 
बहुत सी मस्जिदे ओर इबादतगाह हैं जिनके पीछे बड़ी- 
बड़ी जागीरें लगी हुई हैं | संसारके इन तीनों महान्‌ घाम 
FATS और त्यागका बड़ा महत्त्व है । ये तीनों धर्म यदि 
We तो मिलकर आत्मसुखके महत्त्वका प्रचार कर सकते हैं 
और निजानन्दका अनुभव करनेकी खूब्री संसारको बतलानेके 
लिये आध्यात्मिक वृत्तिके लोगांको प्रोत्साहित कर सकते हैं | 
आत्मसुखको प्राप्त करनेके मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर ध्येय 
सबका एक ete | 


आवश्यकता केवल इस बातकी है कि लोगोंको इस ओर 
प्रवृत्त करनेके लिये सच्चे मनसे आगे होकर चेश की जाय | 
इस विषयपर उन महान राजनीतिज्ञांको विचार करना 
चाहिये जो राष्ट्रसंघरूपी नौकाके कर्णधार बने हुए दै | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे लोग श्रमजीवियां और उन 
लाखों मनुष्योंके दुःखको दूर करना, जो बेकारीके शिकार 
हो रहे हैं, CAs चाहते हैं | परन्तु उनका दुःख दूर करनेके 
लिये वे जिन उपायोंका अवलम्बन कर रहे हैं ये रोग दूर 
करनेके उपाय हैं किन्तु उनसे व्याधिके कारणोंका नाश नहीं 
हो सकता | हमारे समस्त दुःखाँका मूलकारण आध्यात्मिकता 
की कमी है । यदि आध्यात्मिकताके भावाँको फिरसे 
जाणत करनेके लिये विश्वभरमें चेष्टा की जाय तो विश्वध 
जडवाद अथवा आधिमौतिकताका अपने-आप नाश हो 
जायगा | क्या जगत्के महान्‌ पुरुष अब मी चेतेंगे और 
संसारको विश्वव्यापी gaa भयंकर परिणामसे बचावेंगे ! 
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घन और हुकूमतको नमस्कार करनेमें तो एक तरहकी 
दीनता-आत्मग्लानि-सी अनुभूत होती है; परन्तु संतको प्रणाम 
करनेमें आत्मगौरवकी अनुभूति होती है | क्योंकि यह प्रणाम 
उन ज्ञान; पवित्रता, समता, त्याग, अहिंसा, सत्य, 
स्वाधीनता, निर्मयता आदिके प्रति है जो खयं आत्माके 
ही गुण हैं | अतः संतका आदर अपनी आत्माका ही आदर 
है । दृदयकी गॉठोंको तोड़कर संत देश, काल, जाति) 
आदिके भेदोंसे ऊपर उठकर किसीसे किसी बातकी याचना 
न करता हुआ सत्र प्राणियासे प्रेम करता है । अतः वह सब 
प्राणियों ओर सब देशों, कालों और जातियोंके प्रेमका पात्र 
है और उसकी सेवा विश्वकी सेवा है । 


संतके गुण समाजकी रक्षा और उन्नतिके लिये आवश्यक 
हें । अतः संतकी भक्तिसे उन गुणोंके यथाशक्य ग्रहणको 
प्रोत्साहन मिलकर समाजका हित होता है । न्याय, समाज- 
रक्षण आदिका खयाल न कर केवळ धन और सत्ताके 
आदरसे तो लूट-चोरी और मार-काटको ही प्रोत्साहन 
मिलता है | एथ्वीपर जो युद्ध होते रहते हैं उनको उत्तेजित 
करनेवाला एक मुख्य कारण इतिहास और mei राजाओं 
और योद्धाओंका कीर्तिगान मी है । इसीलिये भारतीय 
सॅस्कृतिरमे संतांका आदर सबोंपरि रक्खा गया हे ओर भारतके 
प्राचीन ऋषियोंने अपनी रचनाओंमें आत्मोदवारक संतों और 
उन्हें व्यक्तियोंका वर्णन किया है जिनके जीवनसे नीति 
ओर अनीतिके परिणामोंकी प्रभावशालरो शिक्षा मिलती है । 
संत अपने आदरकी न तो याचना 
Ta । प्रतिष्ठाको वे विष्ठा और विप्रबः मा 
स तरह उपकारीके प्रति कृतशता, - बालकके प्र 
और set ale तस होनेपर शीतळ oe a 
खयमेव होती है उसी तरह संतके प्रति भक्ति और सेवाके 
शान्तिप्रद भाव सत्तात्रोंमें अपने-आप जात हो जाते हं 
चक्रवर्ती और कुबेर होना भले aa 
“ang ये पद हैं as कि सब इन्हें Tya 
परन्तु संत होना 
oe तो प्रत्येक मानवके हाथमें है-- 


| बाह्य साधर्नोको नहीं बहकर 
खाधीनताको ही आवश्यकता है | ख्याति और a 


लिये राजा और धनिक कितनोंका खून wa 
जीवनभर कितना परिश्रम करते हैं, परु hir 
उन्हें सच्ची और स्थिर सफलता मिलती है! 5 
कुछ न रखते हुए और किसीको बाधा न देते met 
अतुल प्रभाव आत्मा और हृदयोंपर होता हस 
पीछे भी नहीं घटता | संत परलोकमें ही ईका 
जौवनमें भी जिस शान्ति और आनन्दका अनो 
वह चक्रवर्तियों ओर कुबेरांको खम्ममें भी नसीब २ 
खटके सबका सुखी; पूर्ण और स्वाधीन बन कड! 
हैं, परन्तु क्या चक्रवर्ती और वैभवशाली सवदा कहे, 
हो जाना चाह सकते हैं ? ज्‌ 
संत परोपकार करता न दिखायी दे तो We, 
परोपकारी है, क्योंकि वह खयं जलती हुई मकरे 
अपने उदाहरणसे ही उपदेशादिसे भी अधिक eT 
ढंगसे संसारको सच्चे सुख और स्वावलम्तरनका रन 
MRT और भ्रमका हरना सिखाता है। उके यः 
Taka नित्यकी साधारण घटनाओंसे मी मिह छे ति 
क्या एक मृत्यु ही बोधके लिये काफी नहीं है! पल ज 
अधिक जरूरत तो जीवित उदाहरणकी है | तः 
वचनसे संत जो अपनी तरफसे सबको अमय रें R 
भी कम उपकार नहीं है । रि 
भीतरके राग, द्वेष, मोह, मत्सर, लोम, Wis 
उद्धकर विजय पाना क्या अकर्मण्यता है ! जो आस 
जरिये आत्माको निर्मळतर बनाते-रहते हैं और भिं 
वस्तुकी अपेक्षा और आवश्यकता न रखकर साधी 3 
मम रहते हैं वे ही सचे पुरुषार्थी और खावछमी। ₹ 
बै जो अनेक पराधीन बाह्य साधनोंके वळसे अनेक ३ 
करते हुए अनित्य, अस्थिर और पराधीन कुछ € : 
पानेमें 3 EN । कितना आश्चर्य है "3 } 
Tat अभ्निसे सदा जलते हुए इधर 
इस दौड्नेको पुरुषार्थ कहते हैं और जिन्होंने अरे 
इस Saree युक्त कर लिया है और ag 
नहीं दौड़ते उन्हे आळसी कहते हैं | जिन बै k 
? एकामता, आत्मविश्वास आदि गुर्णोके जण. 


$ 
मनुष्य सांसारिक ऐको गुणात 
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उन्मय होनेकी- साक्षात्‌ पूर्णता और परमात्मपद पानेकी-- 

जाधना अकर्मण्यता कैसे है ! जिस पुण्यके फलसे सांसारिक 

एफळता मिलती है उसका जो साक्षात्‌ पुञ्ज है, जिसकी सेवा 
और संगतिमात्रसे ही अतुल पुण्यका उपार्जन होता है, वह 
pact अकर्मण्य कैसे है ! 
छे पहले गरीब रहे हाँ या अमीर, सुखी या दुखी, संत 
QAR बाद सव समान हैं) क्‍योंकि चाहका त्याग और शान्ति 
Saati समान है । जब कि जड़ पदार्थ निःसार हैं तब उनके 
कारण भेद क्‍यों हो, फिर उनकी निःसारताका बोध चाहे 
RANTS हुआ हो या विना भोगके | 


बै संत जानता है कि उसकी आत्मा अमर ओर अबाध है 
Rant सर्वशक्तियो और सुखोंका एकमात्र कारण ओर कोप 
Be, इसलिये वह निर्भय ओर सरल रहता है। साथ ही वह 

यह भी जानता है कि उसकी आत्मा-जैसी ही सब आत्मा. 
है, अतः वह निरमिमानी और नग्न भी है lax वचन तो 
क्रोध, अभिमान, अशान्ति और अशक्तिका चिह्न दै 
Pari और दयाळ साधुके खभावके विरुद्ध है | 


त संत भला और भोला होनेपर भी भूला नहीं दोता-- 
है यश, निन्दा या दूसरोंके लिहाजके खातिर विवेक और नीतिसे 
ह विचलित नहीं होता | क्योंकि ये उसके स्वभाव हैं और वह 
नु जानता है कि इनमें ही उसका तथा जगत्‌का हित है | 


* जिस तरह राजाके उदाहरणसे लोग सांसारिकताकी 


र शिक्षा लेते हैं उसी सरह संतके जीवनसे शुद्ध आचरणकी 

शिक्षा लेते हैं । संत चारित्र्यका राजा है । उसे अपने पदकी 
|¦ उत्तमताकी रक्षा करनी चाहिये । संतपना त्यागप्रधान है । 
REV त्यागशीलताकी Seated अर्थात्‌ त्यागसहित 
४ लोकसम्मत न्यायोचित भोग है, अतः यह संतसे निम्न 
? कोटिका है । परन्तु कोरे तप, त्याग और सदाचरणमें ही 
| संतपना नहीं है। क्या अनीति और भोगके लिये मी तप 
$ और संयम नहीं किये जाते ? जिसकी सब प्रवृत्तियाँ 
दई शुद्धात्माके प्रेम और उद्देश्यसे प्रेरित होती दै जिसमैँ 
# आत्मखरूपके ज्ञानका आलोक है और उसमें निष्ठा दै, 
है| वही संत सत्‌ उद्देश्यवाला है और वही साधु-साधक- 
$ सतूसाध्यवाला है | ऐसा व्यक्ति ग्रहस्थ भी हो तो भी वास्तवमें 
£ उस साधुसे अधिक साधु है जो केवळ बाह्य सदाचारी दै | 
{ जहाँ यह अन्तरंग प्रकाश ओर बाह्य पवित्रता दोनों पूर्ण हो 
|! वहाँ तो कहना ही क्या--यही सच्चा संतपना है । 
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संत या तो ध्यानमम्म रहता है या ऐसा न कर सकनेपर 
देश, काल, खखिति ओर रुचिके योग्य निर्दोष शुभ 
wat रत । इन्द्रियमोग और सांसारिक आरम्भकी तो 
गुंजायश उसमें कतई नहीं । 

तपसे आत्माकी शक्तियोंका प्रकटीकरण होता है; परन्तु 
फिर भी चमत्कार संतपनकी निशानी नहीं है। क्योंकि (१) 
सच्चे संत तो सिद्धियाँ पानेपर भी उधर लक्ष्य नहीं करते 
और न उन्हें इच्छापूर्वक जाहिर करते दै, (२) आत्म- 
ज्ञानसे शून्य और दुराचारी भी मन्त्रशक्ति, किंश्चित्‌ तप 
आदिसे अथवा धूर्ततासे भी अनेक चमत्कार दिखा सकते हैं, 
(३) तपोभ्रष्ट द्दो जानेपर भी. पूर्व तपका फल रहनेतक 
सिद्धियाँ रह सकती हैं, और उसी तरह (४) fanart पूर्व 
कारणोंका सत्‌ तपस्यासे निर्बल होते रहनेपर भी उनकी 
अत्यन्त तीब्रताके कारण उनके पर्याप्त निर्बल पड़नेमें बहुत 
कालका- कुछ जन्मान्तरोंतकका भी विलम्ब लग सकता दै। 
परन्तु क्या त्यागमय जीवन ही कुछ कम चमत्कार दै! 


साधु-संतकी सेवा उसी तरह करनी चाहिये जिस तरह 
उनके धर्म-साधनमें सहायता हो और वाधा न दो, ऐसा न 
करना अधमं दै | 


असत्‌ संतका आदर हानिकर दै । परन्तु बिना ays 
दुराग्रह और अमाजनीय अपराधके उसका अनादर न 
करना चाहिये | किसीमें प्रमाद या अञ्चानजनित कोई नुटि 
दिखायी दे तो अकेलेमे ओर हिंतेषीके ढंगसे उसका दृष्टिकोण 
समझकर उसको सावधान करना चाहिये । अपयशसे पतन- 
को और प्रशंसासे सुधारको प्रोत्साहन मिलता दै, यह समझ- 
कर विना उपयुक्त कारणके किसीकी साख एकाएक न 
बिगाड्नी चाहिये, बल्कि सबको सुधारका उचित अवसर 
देना चाहिये | यह भी स्मरण रहे कि साधुका लक्ष्य सब 
तरहके--यहाँतक कि शरीर और शाके भी बन्धनाँसे 
मुक्ति पाना दै, अतः समाज ओर परम्पराके सभी नियम 
उसपर लागू नहीं होते | अळबत्ता। सदाचार तो उसका 


. धर्म (खमाव) है ही, परन्तु उसका यह सदाचार 


वासनाओंसे स्वाधीनता है न कि समाज या रूढिके नियमोंका 
पालन । 


केशयुक्त या केशहीन परिग्रही या दरुदर फटकार 
खाते हुए भीख मॉगनेवाले, णहस्थोचित आरम्भ कर 
लकड़ियाँ चुटाकर केवळ आग जलाकर पञ्चामि तपनेबाले 
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११० 
परन्तु पञ्चेन्द्रियसंयमकी अवहेलना करनेवाले, क्रूरभाषी, 
क्रूरकर्मा और नशेवाज अथवा खाद्याखाद्यका विचार न 
रखनेवाले, कोट-पतळूनधारी, A घूमनेवाले और 
येदान्तज्ञानक्री AAA प्रवीण परन्तु शा्रविहित आचरणको 
उकरानेवाले--ऐसे वेष ओर नामके साधु तो बहुत मिलते 
हैं; परन्तु सच्चे साधु-संतका पाना कितना कठिन है! 


क समन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


“साधवो न हि न और अपात् साया के त E 
हानि हुई है, ज्ञान और चारित्रयका कितना ह वे 
और 'संत” नामपर कितना बट्टा लगा है! £ रि 
धन्य है वह वंश जिसमें एक भी सच्चे ten अ 
उससे सारा वंश ही नहीं किन्तु सारा देश और 4 q 
हो जाता है, ओर आजकल तो यह विशेष कले > T 
न 


RA : 
सत S 
(ढेखक- रेवरेण्ड आर्थर ई० भैसी ) है 


मलोग संतोंका आदरं इसलिये करते हैं कि उनके 
द्वारा हमें इस बातका पता लगता है कि हम सबके भीतर 
रहनेवाले भगवानके मानबदेइमें प्रकट हो जानेपर उस देह- 
धारीकी क्या स्थिति हो जाती है | मनुष्यकी आत्माके अंदर 
चह शक्ति रहती है जो हमारे मनुष्यत्वको बदलकर देवत्वमें 
परिणत कर देती है | संतोंका इतिहासके किसी युगविशेषसे 
सम्बन्ध नहीं होता, न किसी जातिविशेषसे ही सम्ब्रन्ध होता 
è u उन मिन्नमिन्न जातियोंमें अवतीर्ण होते हैं जिनके 
हे भामिक सिद्धान्तोमे बड़ा अन्तर होता है | उनकी. सांसारिक 
सितिमें तो अन्तर होता ही है, किन्तु विचित्र बात तो यह 
है कि उनमें चरित्रगत विशेषताएँ भी होती हैं जो एक संतकी 
दूसरे संतसे नहीं मिळती । परन्तु उनके जीवनपर विशेष 
ध्यान देनेसे पता लगता है कि उनके अंदर एक ऐसी 
रहस्यमय बात होती है जो उन सबके अंदर समान- 
रूपसे रहती है, जिसके बे ढोग परायण हुए रहते हैं 
जिसके कारण उनमें परस्पर भेद रहते हुए भी एक 
विचित्र साम्य दृष्टिगोचर होता है | इम अपनेको उस रहस्यमय 
तत््वका वर्णन करनेमें असमर्थ पाते हैं--वर्णन तो दूर रहा 
उसका विश्लेषण भी नहीं कर सकते | तथापि वह = 
अचळस्पसे संतोरमे बिद्यमान रहती है | जिसके अंदर वह 
बस्तु होती है उसीको हम संत कहते हे | प्रत्येक मनुष्य 
खेच्छासे अथवा अनिच्छासे ae 


किसी खास अवस्थातक हमारी हदी माँ 
भाति 
होता है, परन्तु वे उसको घोनेमें लगे रहते ta आखिर 
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घो ही डालते हैं | संत प्रत्येक युगमें हुए हैं, जे p 7 
प्रमाण है कि उनकी भाँति मनुष्यमात्र संत ae ते 
Se संसारके मायाजाछमें अथवा Ras त 
फॅसा रहना स्वीकार नहीं हुआ । उन्होंने daa: 3 
कमी हार नहीं मानी और न पापोंके साथ समझोतान्न 5 
आश्रय दिया । उन्होंने मायाके AER क्षतः 
भा अपना मस्तक सदा ऊँचा रक्खा और आलां 
और नित्यता और उस ईश्वरकी दयातापर सह 
wa जो नीच-से-नीच मनुष्यको भी ऊपर उदे 
तैयार रहता है यदि वह उसके भीतर रहनेवाहे ह 
मशको पुकारनेभरका कष्ट स्वीकार करे | बहुत-े के 
Tee उन्हीं विरक्त महात्माओंका ग्रहण करते हैं जे! 
के झंझटोंसे दूर रहते हैं। और कुछ लोग उब 
रूपमें देखते हैं जो जीवनके संग्राममें रहकर बुर 
करते रहते हैं और समस्त wis हितमें we 
संसारको बतलाते हैं कि दुनियाके धन्धोम BK ज 
भी मनुष्य किस प्रकार ईश्वरके बन्देके रूपमे जगे. 
व्यवहार कर सकता है | परन्तु उपर्युक्त दोनों ğ 
सतासे बे संत बीरतामें किसी प्रकार कम नहीं हैं जो अः 
दूर रहकर शान्ति और घैरयके साथ निरन्तर कि 
सामना करते रहते हैं, जो रात-दिन कष्टमें रहते र गर 
मस्तिष्क दूसरोंके हितकी चिन्ताके बोझसे £ भर 
रहता है। परन्तु बे भगवानकी दिव्य ज्योति. सं 
रखकर अपने छश्यक्री ओर बराबर बढ़ते रहते है 
a प्रकाशकों दूसरोंकी सहायता ओर प्रोत्सा इन 
चारों ओर एक अद्भुत ढंगसे प्रसारित करे ta 
यद्यपि हम यह मानते हैं कि संतलोग ‘hd 
अपर उठे हुए होते हैं, तथापि हमें ऐसा मादस 
— 
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चे हमारे बहुत निकट हैं और हमें उनके संगमे बड़ा सुख 
मिलता है । वे बड़प्पनसे कोसो दूर रहते हैं और कभी हमें 
अपने संगके अयोग्य बतलाकर दुत्कारते नहीं । वे हमें अपने 
पास बुलाकर अपने परिवारमें शामिल होनेके लिये प्रेरणा 
करते हँ । परन्तु ऐसा करते समय उनके अंदर यह भाव 
नहीं होता कि वे हमें किसी प्रकारका मान दे रहे हैं बल्कि 
उनके अन्दर यही इच्छा रहती हे कि किसी प्रकार संतोंका 
समुदाय बढे | 

यदि दम उन संतोंका स्मरण करें जिन्हें हमने स्वयं देखा 
है और समझनेकी चेष्टा की है और जिन्होंने हमें शुभकर्म, 


. पवित्रता और सदाचारके तत्त्वको यथार्थ रीतिसे समझाया है, 
सो हमें ऐसा माळूस होता दै कि पवित्र एवं त्यागमय जीवन 
_ तथा चरिंत्रबल आदि जो कुछ उन्होंने पाया था उसे वे 


' मानो हमारे अन्दर भी देखना चाहते हें । और उसे हम 
चाहने मात्रसे MA कर सकते हैं | 

एक आधुनिक मनोवैज्ञानिकने हमें यह बतलाया है कि 
प्रेम, कृतज्ञता, मान, साहस, न्याय इत्यादि गुणोंका चिन्तन 


करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियोंका ETTE 


चिन्तन करें जिनके अन्दर ये गुण हों अथवा जिनके प्रति 
हम प्रेम, कृतज्ञता आदिका भाव रखते हों | 


यह बात तीनों कालमें सत्य है कि जिन पुरुपके जीवनमें 
दैवी सम्पत्तिका विकास देखनेमें आता है उनके प्रति जब- 
तक हमारा आदरका भाव Ad होगा और जबतक उनके 
गुणोसे हम प्रभावित नहीं होंगे तबतक उन गुणोंका विकास 
हमारे अन्दर नहीं हो सकता | 


महात्मा अथवा सिद्ध पुरुष इस बातको बतलानेके लिये 
ही संसारमें प्रकट होते हें कि मनुष्यका जीवन किस प्रकारका 
हो सकता है ओर होना चाहिये, और किस प्रकार उस 
जीवनको इतना उन्नत बनाया जा सकता है कि उसकी 
परमात्माके साथ एकता हो जाय और भगवानका प्रेम; 
न्यायशीलता ओर दयाका हमारे अन्दर भी सञ्चार हो जाय | 
संतलोग अपने जीवनके अगणित अनुभवोंके द्वारा इसी बात- 
का स्पष्टीकरण करते हैं मानो वे हमें फुसलाकर इस बातपर 
विश्वास ही कराना नहीं चाहते किन्तु यह भी चाहते हैं कि 
हमारे अन्दर भी ऐसी शक्ति आ जाय | 


सत्सग 
( ढेखक-श्रीयुत वाई ० सुब्रह्मण्य शर्मा ) 


देवर्षि नारदरचित भक्तिसूत्रोमै एक बड़े महत्वका 
सूत्र है--महत्सज्ञस्तु siang ।? अर्थात्‌ 
महात्माओंका संग मिलना बड़ा कठिन है और साधारणतया 


' बह अप्राप्य ही है, परन्तु यदि हमें ऐसे पुरुषोंका संग मिल 


जाय तो उसका फल अमोघ होता है | ऐसी amt यह 


' प्रभ होना स्वाभाविक ही है कि जिस सत्संगकी समी धमोंने 


इतनी महिमा गायी है उसका स्वरूप क्या है और उसका वह 


अमोघ फल कोन-सा है जिसकी धार्मिक क्षेत्रमें, साधन- 
 जगतूमें और आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें एक स्वरसे प्रशंसा की 


गयी है। भारतवर्षके महान आचार्य, योगी एवं दार्शनिक 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यके सिद्धान्तोके आधारपर हम इस प्रश्नका 
सक्षेपर्मे नीचे उत्तर देते हैं | 

“सत्संग” यह समस्त पद संस्कृतके “सत्‌? और “संग” 
इन दो शर्ब्दोसे बना हुआ है । “सत्‌? शब्दका भगवद्वीताके 
अनुसार एक अर्थ सत्य अथवा खतःसिद्ध है और उसी 
अन्थके अनुसार उसका दूसरा अर्थ साधु अथवा सच्चरित्र है- 


waa साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | 

गीताके उस प्रकरणके ग्रारम्भमें ही स्पष्टरूपसे यह 
बतलाया गया है कि “सत्‌? शब्दके ये दोनों अर्थ खयं 
परमात्मामें भली प्रकार घटते हैं-*सदिति निर्देशो ब्रह्मणः? | 
क्योंकि परमात्मासे बढ़कर सत्य अथवा साधु और कोन होगा, 
जिस परमात्माके अंदर सब रहते हैं; कर्म करते हैं और जीवन 
धारण करते हैं | उपनिषदूर्मे यह वाक्य मिलता है कि सृष्टि 
के प्रारम्भमें अकेला सत्‌ ही था और वही एकमात्र सत्य और 
सारे जगतूका सारतत्त्व है । 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' ७००००० Tagana ad 
तत्सत्यं स आत्मा ।! ( छ;न्दोग्य० ) 


केन उपनिषदूमें आता है कि ब्रझने एक बार विचार 
किया कि देवताओंको असुरांपर थोड़ी-सी विजय प्राप्त करके » 
फूल न जाना चाहिये और उन्होंने एक यक्षका रूप 
घारणकर अभि; वायु और इन्द्र, इन तीनों प्रधान 
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। देवताओंका मानमर्दन ही नहीं किया आपितु ब्रह्मविद्याकी 
, अधिछ्ठात्री देवी उमाके पवित्र उपदेशोंके द्वारा उनपर महान 
y% same मी किया (केन० ३) | भारतीय महात्माओंकी 
`  बुद्धिकी बढिहारी है कि उन्होंने महात्माओंको परमात्मासे 
। अभिन्न मानकर उनके लिये बराबर 'संत? (सतू) शब्दका 
` प्रयोग किया है, क्योंकि भगवानके साथ एकीभूत हो जानेके 
` कारणये पवित्र आत्माएँ अपने व्यक्तित्वको भगवानके अंदर 
= इस प्रकार विलीन कर देती हैं कि उनके और इनके बीचमें 
` किसी प्रकारका भेद ही नहीं रह जाता; वे इस प्रकार एक 
ae दूसरेके साथ घुलमिल जाते हैं ( “तस्मिंखजने मेदामावात्‌? 
` जारदमचिवन्ञ )। 
अब हमे “सत्संग” के दूसरे शब्द “संग? के अर्थपर विचार 
. करना चाहिये। 'सत्संग'का अर्थ साधारणतया सत्पुरुषों अथवा 
= साइ पुरुषोंका संग ही किया जाता है, परन्तु Mei सत्संग- 
j 'का जो महान्‌ फल बताया गया है उससे तो इसका अर्थ 
` इससे ओर अधिक गम्भीर-माछस होता दै । जिस साधकको 
सत्संग प्रात हो गया उसका एकबारगी कायापलट ही हो 
' जाता है--उसके संकत्पमें शुद्धता आ जाती दै, उसके 
हार्दिक भाव पवित्र हो जाते हैं और उसकी बुद्धि प्रखर हो 
जाती है। उसके भीतरके भाव अधिकाधिक उसके गुरुके 
समान ही होते जते हैं और आगे जाकर उसे अपने आत्मा- 
के दिव्य एवं अलौकिक प्रकाशका साक्षात्कार हो जाता है। 
ART gS इस > दीर्षफालके 
= 2 समान बताया हे | उनके मतमे-- 
' ` ओर उपनिषदोंका भी यही मत है--हम समी जीव अनादि- 
कालीन अविद्याजनित aa ही सो रहे हें 1 वे कहते हैं-- 


क संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोध- 
ce aes ail स्वप्नेन ममायं पिता gosi TT क्षेत्र 


वधितश्रानेनेत्येवंप्रकारान्‌ स्थानइयेडपि 
ae Ta प 


t 
| 


| 
f 
( 


= 


“ag 
= 


यह जीव जो निरन्तर जन्मता-मरता रहता है 
| दो 
3 वशीभूत रहता H १ ) तत्वका अज्ञानरूप 


= कार्य है | इस मायारूप सवके ८ लो 


इसे जकड़ war? यह जीव सोता हुआ 


$ 
डर 
शा 


` # सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 
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अनेक दृश्य देखता है और यह समझता है & 
पिता है? अधुक मेरा पुत्र है, अमुक मेरा पोन १? 
खेत है; ये मेरे पञ्च हैं; इसने मुझे बरबाद Ri 
इसने मुझे बढ़ा दिया, इत्यादि-इत्यादि। ' 

“यदा बेदान्ताथंतत्त्वाभिज्ञेन | 
नास्येवं त्वं देतुफछात्मकः किन्तु तत्वमसीति प्रतिके, 
तदैव प्रतिबुद्धयते । | 

“जब उपनिषदोंके अर्थको तत्त्वसे जानने 
परमदयाड गुरु उसे समझाता है कि तुम झा 
कार्येसे बने हुए पुतळे ( अर्थात्‌ शुभाद्युम कमो 
बारबार जन्मग्रहण करनेवाले संसारी जीव ) नई i 
तुम परमात्माके ही स्वरूप हो, तब वह अपने सल 
प्रकार समझ लेता है |? 


शङ्कर तब उस दिव्य आत्मज्योतिका वर्षः 
जिसका अपरोक्षानुभव इस प्रबोधसे होता है Cet 
कि वह आत्मा अजन्मा एवं अविकारी है, ब 
अविद्यारूप AAR वशीभूत नहीं होता, अतएव fie 
रूप समके द्वारा भी अभिभूत नहीं होता और बह र 
सम) BIA तीनों अवस्थाओंसे अतीत, शुद्ध, चि 
अद्वितीय है ( माण्डक्यकारिका १ | १६) | 

अन्यत्र आचार्य शङ्कर गाढ़ Kart सोये हुए इ 
कानोंके पास जाकर जोरसे नगाड़ा बजानेका सुत! 
देते हैं ( ऐतरेय० १।३।१३ )— 

सस कदाचित्‌ परमकारुणिकेनाचार्थेणाहां 
इच्छर्दिकायां ेदान्तमहावाक्यभेयाँतत्कर्णमूले ता 
Tara सध्यादिक तृत्वेन Tard पुरुष॑ नमा तततम द्व 
परिपूर्णमाकादावत्‌ प्रत्यबुध्यत |? 

आचायंके उपदेशका यह डिण्डिमघोष जो हैं 
महावाक्‍्यके रूपमें ्रबणगोचर होता है, अमोष हे 
उसके प्रभावसे जीव संसारके अनेक दुःखदायी भ 

अकस्मात्‌ जाग पड़ता है और % 

ACH आत्मरूपसे अनुभव कर महान्‌ आनन्दको प्रा 

ऊपरके वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि ara 

मायाके चकरसे छूटनेके लिये प्रयनशीठ 

अपर उठानेमें सत्संगका कितना बड़ा हाथ है। : 

किसी साधु पुरुषके पास जाकर उसके दश * 


कल्याण ०” 


भक्तिमती मीरा 


रा yaa बाँध मीरा नाची २ | 
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के प्रेम-साथना % 


पहला फल तो यह होता है कि हम अपनेको एक शान्त और शुद्ध 
बातावरणमें पाते हैं, जिससे वेषम्य, अभाव, दुःख, चिन्ता 
और परेद्यानीके सारे भाव मिट जाते हैं। ज्ञानी महात्माओंसे 
मिलकर उनका संग करनेसे और भी अधिक छाम होता है, 
क्योंकि उनके मुखसे हमें भगवानकी महिमा, दयाछुता और 
प्रेमकी रसमय कथा सुननेको मिलती है । परन्तु महात्माओं- 
के दर्शनसे जो सुख मिळता है और उनके संगसे जो लाम 
होता है वह उस मोक्ष-सुखके सामने कुछ भी नहीं है जो 
हमें उनके वास्तविक संगसे मिळता है, और “सत्संग? शब्दका 
सबसे ऊँचा अर्थ यही है | महात्माओं अथवा ब्रह्मज्ञानियोंके 
प्रति श्रद्धा करनेसे संसारासक्त मनुष्योंको जो सांसारिक लाभ 
होता है उपनिषदोंने उसकी ओर भी हमारा ध्यान 
आकर्षित किया है ( देखिये मुण्डक० ३ | १ | १०-- 
'तस्मादात्मशं ह्यर्थयेद्धतिकामः” ) । तथापि उन्हें एक सच्चे 


११३ 


आत्मशानीके वास्तविक संगके महान्‌ फलका कीर्तन 
करनेमें बड़ा आनन्द मिलता है । वे इस वातकी घोषणा 
करते नहीं फिरते कि एक सच्चे गुरुके द्वारा प्रात शान ही 
हमें उसज्योतिर्मयु परमपदकी प्रात्ति कराता है ( आचार्याद्वैव 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति--छान्दोग्य० vie ।३ )। 
सत्यकी उपलब्धि उसीको होती है जिसे सहुरुकी सहायता 
प्राप्त होती है (“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद!) | आचार्य शङ्करने 
हमें विशदरूपसे बतलाया है कि ऐसी अवस्थामें ही जिशासुके 
चित्तरूपी नेत्रके सामनेसे अविद्याकी पट्टी हट जाती है जिसे 
जीवने खयं अपने नेत्रोपर बाँध रक्खा है ( 'अविद्यामोह- 
पटामिनहनान्मोक्षितः )) और आचार्यकी ही भाँति अखिल 
प्राणियोंके आत्मा परमात्मामें मिळकर वह सदाके लिये सुखी 
हो जाता है ( “स्वं सदात्मानमुपसम्पद्य सुखी नितः स्यात्‌ 
( छान्दोग्य० ६ | १४। २ )। 


--<>००>-- 


प्रेम-साधना 


( लेखक-श्रीक्षितिमोहन सेन, एम० Zo, शास्री ) 


भारतवर्षके सभी प्रेममागी ang, चाहे वे 
वंगालके आउल-बाउल हों, उसके भी पूर्ववर्ती चण्डीदास 
आदि सहृज-पन्थके साधक हाँ, उत्तरंभारतके संत हों 
या सिन्ध आदि प्रदेशोंके सूफी या “सूफीभावापन्न 
साधक हों, एक विशेष प्रकारकी एकरूपता है । यह 
एकरूपता है प्रेमकी साधना | इस प्रेमसाधनाके मार्गमे 
तीन-वातोंका रहना परमावश्यक है । समता, स्वाधीनता 
ओर प्रेमान्तिकता | अन्तिम शब्द वाउळ-संतोंका पारिभाषिक 
शब्द है, हम आगे इसका अर्थ स्पष्ट कर देंगे | 


समताका तात्पर्य यह है कि प्रेमकी साधनामें प्रेमिक 
और प्रेमास्पदमें कोई भेदभाव, ऊँच-नीचकी कल्पना 
नहीं रहती | ऊच-नीचका भेदभाव रहनेसे भय, सम्भ्रम, 
TST, सेवा--यहाँतक कि भक्ति और निष्ठा भी सम्मव 
दै, लेकिन प्रेम सम्भव नहीं होता | इस क्षेत्रमँ जो योग होता 
है बह या तो भयके कारण होता है या लोमके कारण । 
ह्‌ या तो किसी दुर्गतिसे त्राण पानेके लिये होता है या किसी 
जुविधाकी सिके A) संतलोग इसे व्यवसाय कहते हैं, प्रेम 
हीं । इसलिये प्रेममे दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है खाधीनता | 
सके Sa काम नहीं चलता | जुल्म या जोर-जबर्दस्ती 
NA dian 


wv 
R 0 
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नहीं चळ सकती | किसी बाहरी अदालतकी डिगरीकी 
बाध्यता प्रेम नहीं मान सकती । 

तीसरी बात प्रेमान्तिकता है । इसका मतलब यह है कि 
प्रेम ही प्रेमका अन्तिम लक्ष्य है । इसीलिये बाउल-संत 
मदनने कहा है-- 

प्रेमेर मोळ प्रेम रे बन्दा, ना रे सुख ना रे दुख । _ 

KAT रसिक यदि रे बाज्दा-प्रेम पियास प्रेम मूख ॥ 

अर्थात्‌ ऐ बन्दे ! म्रेमका मूल्य प्रेम ही है; सुख भी नहीं, 
दुःख भी नहीं । ऐ बन्दै तू यदि प्रेमका रसिक है तो प्रेम ही 
तेरी प्यास है; प्रेम ही भूख । 

ऐसे ही मौकेपर साधकश्रेष्ठ कब्रीरने भी कहा था-- 

अनजानेको सरग नरक है हरि जानेको नाहि 1 

WE डर तें मवळोग डरतु हैं सो डर हमरे नाहि ॥ 

पाप पुन्यकी संका नाहीं सरग नरक नहि जाइ । 

कहें कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का तहा, समाइ ॥ 

इसी प्रसङ्गमें सिन्ध देशके ante शाह लतीफने 


कहा है-- 
= अवगुन BA सभ का 


Sori Sa में 


११४ a 
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: 


अर्थात्‌ मैं अगर पाप करता हूँ तो सभी मेरे ऊपर रुष्ट 
होते हैं किन्तु अगर मैं पुण्यलोमातुर होता हूँ तो मेरे प्रियतम 
मुझपर रुष्ट होते हैं । 

भारतवर्षके बाहरकी साधिका रतरेयान्इ-बसरीने एक 
सुन्दर बात कही दै--“यदि मैंने खर्गके लोमसे तुम्हें बुलाया 
हो तो खर्ग मेरे लिये हराम हो ! और अगर नरकके डरसे 
मैंने तुम्हें पुकारा हो तो नरक ही मेरी गति हो |” 


ऊंच-नीचके बीच प्रेम हो ही नहीं सकता | यदि ऐसी 
अवस्थामै कमी प्रेम हो तो उसी समय मेद छस हो जाता है। 
मुसलमानशाज्नमें कहा गया है कि गुलाम-त्रीसे भी अगर 
किसीका प्रेम हो जाय तो वह ततक्षण गुलामीसे मुक्त हो जाती 
है । प्रेमका अर्थ ही यह है कि अपनेको स्वाघीनमावसे 
उत्सर्ग किया जाय | जहाँ यहं स्वाधीनता नहीं है वहाँ जुल्म 
चल सकता है, प्रेम नहीं | 


जगतूर्मे ऐसे बहुत-से धर्म-मत हैं जिनमें इश्वरको उनके 
ऊपर माना जाता है और अपनेको अति हीन समझा जाता 
R I विधि और ares इनकी साधना Tet होती है । यह 
पहले ही बताया गया है कि ऐसी साधनामें भय, संभ्रम, 
आनुगत्य) सेवा और भक्तिनिष्ठा भी चल सकती है किन्तु 
प्रेमका उसमें अवसर नहीं है । क्योंकि प्रेम समस्त बाह्य 
शात्र ओर विधिके अतोत है | यह मुक्ति अगर प्रेमको नहीं 
मिली तो उसने अपनी जात ही गबा दी, वह धमंभ्रष्ट 
ही हो गया । प्रेमकी हुनियामें भी नियम है किन्तु वह उसका 
अपना नियम है, बाहरी आचार-विचारका नहीं | 
चैतन्य-धमेके महाव्याख्याता कृष्णदास थे 
उनका चेतन्यचरितामृत गौड़ीय वैष्णवोंका न 


अन्य है । उन्होंने अपने अन्थकी मध्यलीलाके 
परिच्छेदर्मे भक्तोके बहुत-से भेद बताये हैं। उनमें त 


दो माग है _पइका विधिभक्त और दूसरा रागमक्त | 


तात्पर्य उन भक्तोंसे नियमांको 
मानते हैं पर रागमक्त वे हैं जो aA ace नहीं 


मानते बल्कि एक मात्र राग 

परिचालित होते हैं । यही a Tan 
परिच्छेदर्मे और मी सप्टमावसे छिखी है. o T 
TT साधनः भक्ति ` दुत प्रकार \ 
क दी भक्ति रागानुगा भक्ति आर | 
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aa भक्ति बलि तारे af ठोके मग 


न 
रागमयी भक्तिर हय रागारमिका ` am 


शाख्रयुक्ति नाहि माने रागानुगार झी z 
अर्थात्‌ वैधी भक्ति है शात्रविधिके p 


रागानुगा है स्वाधीन | 


वेधी भक्तिका आश्रय ऐश्वर्यचुद्धि है जिससे m 
नाना ऐश्वर्यशाली और नाना शक्तियुक्त समझा क 


इसीलिये वे मालिक हैं, प्रभु हैं, समर्थ हैं, Taka: 


भावनाएँ, मनमें ss रहती हैं aa 
भक्तको विधिमागंसे जाना ही पड़ता है, अन्य: 


मनमें मर्यादादानिकी आशंका बनी ati 


चैतन्यचरितामृतमें अन्तछीलाके सप्तम परिच्छेद जा 
ta नाहि पाइये ब्रजेन्द्रकुमार। 
त्रजेन्द्रकुमारको पानेके लिये पप्रेममात्रस | 


चाहिये | क्योंकि भगवान प्रेमी हैं, इसीलिये वे प्रे : 
समझते हैं । वे प्रेमके भिखारी हैं, इसीलिये वे कहे ` 


सकती जगते मोरे करे विधि-भक्ति। 
विधि-मकत्ये Ka पाइते नाहि शकि॥ 
‘tala? ते सै जगत मिश्रित! 
TRI प्रेमे नाहि मोर fal 


( चै० न० आद्लीला ३४ 


सारा जगत्‌ मेरी विधिःभक्ति करता है किए 


मक्तिमै जवास? पानेकी शक्ति नहीं है। स! ` 


tera? से मिश्रित है, ऐशवर्यके द्वारा शि 
प्रेममें मेरी प्रीति नहीं है । 


; प्रेमकी साधना ही त्रजवास है | वह जगे | 


TARI उसमें ऐशवर्यज्ञान मिश्रित होनेते पेम ^ 
हो जाता है | भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा AT छ 
अच्छा नहीं लगता | 


आमारे ईश्वर माने आपनारे है।' | 


तार प्रेमे वशा आमि ना हइ अथै | 


(Bo च० at 


X 
| 
| 
| 
| 


* प्रेम-साचना # 
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स्स््च्य््य्य्च्य्््स्य्स्च्््य्स्प्प््य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्व््स्स्प्प्प्स्स्प्स्प््स्प्प्प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्््य्स्््ल्ल्ट्टटट 


अर्थात्‌ जो मुझे ईश्वर समझता है और अपनेको हीन 
मानता है में उसके प्रेमके वरामें नहीं होता | 


भगवान्‌ कहते हैं कि मुझे बड़ा न समझकर समान 


` समझो | यहाँतक कि अगर तुम मुझे हीन समझो तो भी 


कोई आपत्ति नहों है। केवल सारे जगत्के “बड़े मानने? से 


_ मुझे अरुचि हो गयी है-- 


oper 


आएनाके FS माने AAC ARA 
सेइ भावे हइ आमि ताहार अधीन ॥ 
(Ño To आ० ली० ४ qo) 


जो अपनेको बड़ा और मुझे सम या हीन मानता है, 
में उसीके निकट उसी भावसे अधीन होता हुँ | 


AT सखागण जो मेरे BAN चढ़कर मुझे समान या 


' हीन समझते हैं वह भी मुझे अच्छा लगता है-- 


सुख शुद्ध Bt करे SA आरोहण 
"तुमि कोन्‌ बड़ लोक १ तुमि आमि सम \' 
(Fo च० ao ली० ४ qo) 


सखा शुद्ध सख्यवश मेरे कंधेपर आरोहण करते हैँ ˆ 


ओर कहते हैं, “तुम कोई बड़े आदमी थोड़े ही हो ! तुम 


| और हम समान हैं ।? 


रागमागं क्यों मधुर है यह समझानेके लिये कृष्णदासने 
कहा है-- y 
m भजे थेन छाडि aa 
अतएव मधुर रस कहि तार नाम र 


भक्त धर्म-कर्म छोड़कर रागमार्गसे भजन करता है*** 


१ अतएव इस रसका नाम मधुर रस है। 


महाप्रभुका जन्म सन्‌ १४८५ ई० में हुआ था । चण्डी- 
दास इनसे भी प्राचीन हैं । दिनेशचन्द्र सेनका कहना है कि 


| चण्डीदासका जन्म चतुर्देश शताब्दीके अन्तिम भागमें हुआ 
' था | महाप्रभु दिन-रात चण्डीदासके गानोंको गाया करते 
' थे। वैष्णव और ase दोनों ही दलोंमें चण्डीदासका 


' समान आदर है | नीळरतन मुरोपाध्याय-सम्पादित “चण्डी- 
। दासेर अन्थावळी'में लिखा है कि जिस आदमीने रागका 
| सन्धान पाया है वह वेदोखित वैध आचारके रास्ते नहीं 


| चळ सकता | 
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TW भजन शुनिया Aaa 
वेदेर आचार ठाड़े 
पद्‌ ८०७ 
यह साधना जो कर सके केवल वही रजके 'नित्यघन'की 
प्रातिका अधिकारी है-- 
वेदविधि पार एमन आचार 
याजन करिबे ये । 
AR नित्य धन पाये सेइ जन 
ताहार उपरे के ॥ 
पद ७८१ 
इस साधनाको “सहज? नाम दिया गया है, पर सहज 
होनेसे ही क्या यह सहज है? इस सहजका मर्म कितने 
आदमी समझ सकते हैं १ जिसने समस्त 'तिमिर-अन्धकार? 
पार किया है वही इस सहजको समझता — 


तिमिर अन्धकार ये हृइयाछे पार 
सहज जनेछे से! 
पद ७९३ 
इसीलिये इस प्रेमसाघनाके साधकको प्रेमास्पदके समान 
होना पड़ता है । अपने ऊपर यदि वही हीनभाव पोषण करे 
तो यह साधना उसके लिये नहीं है । इसीलिये चण्डीदासने 


कहा है-- 
AR हे, पैरिति विषम बढ़ 
यदि पराने पराने मिशाइते पारे 
तबे से RR दृढ़ \ 
पद ७८३ 
(है सखि ! प्रीति बड़ी विषम दै । अगर प्राणसे प्राण 
मिलाया जा सके तब प्रीति दृढ़ होती है । ) 
किन्तु इस प्राण-प्राणके मिश्रणमें दोनोंकों समान होना 
चाहिये इसील्यि समतामावमिन्न प्रीति असम्भव है-- 
RR रतन ata यतन 
यदि समाने समाने हय | 
पद ७८३ 
(प्रतिरूप wat मैं यक्षपूर्वक रक्षा करूँ यदि वह 
समान-समानमें हो । ) | 
बरझाण्ड्यापी हैं, उन्हें कौन 


नि Rs 


११६ 


उपलब्ध कर सकता है ! केवल प्रेमके जोरपर जो उन्हे अपने 


समान करके साधनामें अग्रसर हुआ है वही उनका मर्म पा 
oe ब्रह्माण्ड व्यापिया आछये ये जन 
केह ना देखये तारे 
प्रेभर पैरिति ये जन जानये 
सेइ से पाइते पारे। 
पद ७९५ 


जो आदमी ब्रह्माण्डमे व्यात है उसे कोई नहीं देख 


3 सन्तं सुशान्तं सततं नमामि न 


MN CP 


> 
रह्मण्डव्यापी परमपुरुषको इसीलिये मनुष्य झे. - 
ही पा सकता है । इसीलिये भगवानकी तरह मनु 
मी अनादि और अनन्त है | iR 
मनुष्यकी इस महिमाका प्रचार करने R त 
अपने आत्मपरिचयमें कहा है-- 
रह्मा नहिं जब टोपी दीन्हा विष्णु नहीं जब कै. 
शिव शक्ती जब जनम्यो नाही तबहीं जोग हम पौत्र. 


चण्डीदासने भी ठीक यही बात समझानेके ह 


सकता पर प्रेमकी प्रीति जो आदमी जानता है वही उसे पा है मैं नित्य हुँ, मैं सर्वसृष्टिके आदिमे हूँ, मैं विश: 


सकता है | 


मनुष्य होकर जो इतना बडा साहस करनेसे डरता है 
उसे अमय देकर चण्डीदास कहते हैं-्रेमकी ग़रज़से 
भगवानको भी मेरे समान ही एक आदमी होकर मेरे द्वार 
आना पड़ा है। वे मनके “मानुष? हैं, भावके ‘ara’ हैं, 
चिन्मय 'मानुष! हैं । वे अगर 'मानुष? न होते तो हमलोगोंके 
मनुष्यत्वका मूल कहाँ है ! इसी बातको रवीन्द्रनाथने अपने 


) _ 


“रिलीजन आफ मैन? नामक पुखकमै कहा है | चण्डीदासकी , 


महावाणी भी इस प्रकार है-- 
RSE Se जनम । 
कखनो oo aga हृय॥ पद ८०९ 
खरूपके बिना रूपका जन्म कमी नहीं होता । 
“मनुष्य-वे' aay को चाहते हैं अन्यथा 
अमावर्मे प्रेमकी सिद्धि नहीं होती | = 
अनुगत विहने कार्यसिद्धि \ 
sate साघके कय ॥ पद ८०९ 
अनुगतके बिना कार्यकी सिद्धि, साधक होई 
क्यॉकर कह सकता है १ Ta 


इसीलिये चण्डोदासने 'मानुष-तत्त्व'को सर्वतत्त्वका 
सवयही) नुष-तत््व'को स सार 


चण्डीदास कहे, 
शुन हे मानुष भाइ । 
सबार उपरे मानुष सत्य ताहार उपरे नाइ ॥ 


चण्डीदास कहते हैं कि हे मनुष्य माई | 
ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी Si aa 


अगर 
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हँ, में विश्वमय हूँ 


मा-बाप जनम ना ठिरु यखन। 
आमार जनम हु ॥ 


माटिर जनम ना Ba Il 

तखन करिछि च्चास ॥ 

दिवस रजनी ना छि यखन। 

तखन गुनेछि मास ॥ 

कह चण्डीदासे के आमि के तुमि । 
` इहा ना बुशये केह॥ ९ 
जब माँ-बापका जन्म नहीं हुआ था तमी गे 
हुआ” ` "मिट्टीका भी जब जन्म नहीं हुआ था तम 
जुताई की है, जब दिन और रात नहीं थी तमीरे मै 
गिने हैं। चण्डीदास कहते हैं कि मैं कौन हूँ और # 

हो, यह कोई नहीं समझता | 


` उन (भगवान )के समान ही मैं भी अनादि 
हूँ।इसीलिये प्रेमकी साधनामें मैं उनसे किस बातमे * 
प्रेमकी ग़रज़से जिस प्रकार मैने उन्हें हृदयका खर्ज 
है, उसी प्रकार वे भी प्रेमकी ग़रज़से नित्य मेरी पू. 
bad ग रह सकते । ऐसे साहसकी बात TS ( 
स्‌ — 


आमार परान qu लइया 


नागर ma पूजा । | 
नागर परान ya आमार | 
हृदय माझारे रागी A 


gotri 


# प्रेम-साथना २ 


III I PPL PPP IAAP OOOO POPP AA AA TD, 


मेरे miin पुतळी लेकर नागर ( कृष्ण) पूजा 


करता है और नागरके प्राणोंकी पुतली मेरे हृदयमें राजा है | 


बाउललोग कहते हैं कि भगवानके दो रूप हैं | जहाँ 
वे ईश्वर हैं वहाँ वे विराट हैं, ज्ञानके भी अगम्य हैं। वहाँ 
हमारी भक्ति, पूजा और प्रार्थना चळ सकती है पर वहाँ 
प्रेमकी जगद्‌ नहीं है । प्रेमके स्वरूपर्मे वे प्रेममय प्रियतम 
' हं। वहाँ वे हमारे समान हैं । जयदेवके साधन-तीथे केन्द्र 
- बिल्वमें एक बाउलगानमें मेंने सुना था-- 


IR अगम्य तुमि प्रेमे ते भिखारि। 
दारे द्वारे माग प्रेम नयने ते Ri 
कोथाय तोमार ठछत्रदण्ड केष्याय सिंहासन । 


देखि काळळेर समार माझे We आसन ॥ 


कोथाय तोमार उत्रदण्ड चुळा ते झुटाय।\ 


पातकीर Ay उड़े पड़े गाय॥ 
पातकीर चरणरेणु शोमे तोमार गाय १ 


। AI अगम्य हो, पर प्रेमके भिखारी हो | aa 
' दुम सजलनयन होकर प्रेमकी भीख माँगते फिरते A 
कहाँ है तुम्हारा SAVES और कहाँ है तुम्हारा सिंहासन ! 
¦ देखता हुँ, तुमने कंगालाँकी सभामें आसन बिछाया है | 
तुम्हारा छत्रदण्ड किस धूलमें छोट रहा है, पातकीके चरणों 
at धुल तुम्हारे शरीरपर पड़ रही है--उसीसे तुम्हारा 
' शरीर शोमित 27 
। ईश्वर अपना ऐश्वर्य छोड़कर सबके भीतर बैठे और 
पातकीकी चरणरेणुने उनके अंगको शोमित किया; ऐसी 
बात कहनेका साहस बाउलोंको ही है । लोक ak aa 
सभी शासन उनके लिये व्यर्थ हैं | 
बाह्य बन्धन जिस प्रकार उसके निकट कुछ भी नहीं हैं 
ठीक उसी प्रकार अन्तरका काम्य लोभ या दावा आदि भी 
उसके लिये कुछ भी नहीं है | वेतन पानेके कारण ही दासीके 
ऊपर बाह्य विधिका दबाव है, किन्तु पलीको वेतन अग्राह्य 
' है इसीलिये वे बाह्य दबाव और विधानसे मुक्त हैं | उनकी 
सारी जवाबदेही उनके अपने प्रेमसे है । इसीलिये दो सौ 
' वर्षे पहलेके नमः्यूद्र बाउल गंगारामने कहा है-- 


दासी छिरि रानी हवि १ 
तने तार छाड़ते हवे सकर A 
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दवी दावा सकरू मते, छाइते हइबो आपना हुइते । 

किसर वा घूम, किसेर अन्न, Hac मुक्ति,किसेर पुन्य । 

गंगाराम तुइ आपन प्रेमे सौँइएर प्रेमेर परश पानि । 

तू दासी थी अब रानी होगी? तो फिर तुझे सारा 
दावा छोड़ना पड़ेगा। प्रेममें तू पकड़ी जायगी, आराम- 
विराम सब खोना पड़ेगा । जो कुछ तेरे दाये हैं, वह खुद- 
बखुद छोड़ने पड़ेंगे | तुझे नींद कहाँ, भूख कहाँ ? मुक्ति 
कैसी, पुण्य केसा ? गंगाराम कहते हैं कि तू अपने ही प्रेममें 
स्वामीके प्रेमका स्पर्श पायेगी । 

इस साम्यबुद्धिके अभावमें प्रेमका खेल नहीं चळ 
सकता। दोनोंका मूल्य अगर समान न हो तो प्रेमका खेल 
नहीं चल सकता | चण्डीदासकी राधा कहती हें -- 


तोमारे जिनिया हब आपन हृदये थोब । 
नतुवा हइन तोमार दासी॥ 


“तुम्हें जीतकर अपने हृदयमें Ta नहीं तो फिर 
तुम्हारी दासी बनूँगी |? कबीरके गानमें भी कहा गया है-- 
तन मन घन बाजी लगी हो 
Ie खेळूं पिवसे रे तन मन बाजी रुगाय, 
हारीतो पियकी मई रे जीती तो पिय मोर हो । 


ऐसी अवस्थामें बन्धनमें कोई बन्धन नहीं है । प्रेमकी 
मुक्तिमें साधक स्वयं बन्धन स्वोकार कर लेते हैं-- 
Raat बंधन महा बंध्या निर्बध हाइ । 
प्रेमयुक्त सेवा करें मुक्त कहने सोइ॥ 
मुक्तिसे ही तो उन्होंने उसे बाँध लिया ! रवीन्द्रनाथने 
भी अपनी ar नामक पुस्तककी 'मुक्तिपादा' नामक 
कवितामें लिखा है-- 
आज नयन मेंकिया ए कि हेरिळाम । 
बाधा नाइ कोना बाधा नाइ, आमि बाधा नाइ । 


अमि घरे बाधा छिनु, एवार आमारे 
आकारो Us धरिया, दृढ़ करिया, 
सबन बँघा खुले मुक्ति बाँघने, 
AAS आमारे हरिया <q करिया। 
BE दुआर घरे कतवार, Sioa मन पथ पालावार, 
एवार तोमार आशा पथ चाहि, बसे रबै खाला दुआरे | 
तामारे Ga हइबे वरिया, घरिया राखिब आमारे ॥ 
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आज आँख खोलकर मैंने यह क्या देखा ! कोई 
बाधा नहीं दै अजी Haq नहीं हँ. । में घरमै बधा था, 
इस बार तुमने मुझे आकाशमै पकड़ Gagah साथ | 
सब बन्धन खोलकर ( अन्तमे ) मुझे हरण करके तुमने मुक्तिके 
बन्धनसे बाँध डाला-मज़बूतीके साथ | बंद दरवाजेके घरमे 
कितनी ही बार मन भागनेका रास्ता खोज रहा था । इस बार 
तुम्हारी आशाकी राहपर प्रतीक्षा करता बैठा रहूँगा । द्वार 
खोलो । तुम्हें पकड़नेके लिये अपनेको पकड़ रक्खूँगा | 


इस TI शास्र या छोकका शासन नहीं चल 
सकता | इसीलिये कबीरने कहा है-- 
तेरो को है रोकनहार, मगनसे आव चढी | 
फिर उन्होंने कहा है-- 
कोई FS कहै, कोई FO कहै, 
हम असके.हें Te अळे हें। 
इसी बातको पूर्वी बंगालके बाउल संत मदनने इस प्रकार 
कहा है । ( मदनका जन्म भी आजसे लगभग दो सो वर्ष 
पहले मुसलमान वंशम हुआ था । )-- 
तोमार पथ ढाइक्याछे मन्दिरे मस्जेदै । 
तोमार डाक शुनि साइ, चलते ना पाइ 
WN दाँडाय गुरुने मररेदे । 


तोर दुयोरइ नानान्‌ ताळा, पुरान कोरान तसवी माला 
मेख WARN प्रधान ज्वाला, काँइदे मदन मरे W 


मन्दिर ओर मस्जिदने तुम्हारा राखा ढक रखा है | 
हे se ! तुम्हारी आवाज्ञ तो सुनता हूँ फिर भी मैं अग्रसर 
नहीं हो सकता क्योंकि गुरु और मुदि बिगड़ 
होते हैं" **"* “प्यारे; तेरे ही दरवाजेपर ये इतने ताले है 
पुराण हैं कुरान है; तसवीह है, माला है । हाय, मेख और 
4 ( Ta ) तो प्रधान ज्वाळा है | मदन मारे खेदके 
रहा है। 


मदनके भी पूर्ववर्ती बाउल नरहरिने, 

बंगालके रहनेवाले थे, यों कहा है-- 
त aa माह 
एखन ठोकेर वेदेर मेद RANI 


जो पश्चिमी 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


ee 
माई ! इसीलिये तो बाउल हो गया हूँ। = 
लोक और वेदके या अन्य किसी प्रकारके मे 
दावी-दावा तो कुछ नहीं रहा । अर 
अर्थात्‌ यह समस्त लोकाचार और भेदि र 
के अतीत होनेके लिये बाउल (अर्थात्‌ ama 
हुआ हूँ क्योंकि बाउलकी तो कहीं भी किसीके १; i 
जवाबदेही नहीं है । इन्हीं जवाबदेहियोंसे वे 
सूफीलोग “फना” अर्थात्‌ मृत्युका आश्रय ग्रहण छ. 
जो मर गया दै, या जो पागल हो गया है उल्ले: 
समाज दावा ही क्या कर सकता है ! 
लेकिन अगर USAR और लोकाचार हे 
गया तो फिर साधकको . साधनाकी राह कौन he g 
पूर्वी बंगालके बाउल “जगा? का कहना यह है! पू 
अन्दर जो प्रेम है वही तुम्हें रास्ता दिखायेगा-. दि 
आठे तोरइ . भितर अतक सागर | 
तार पाइणि ना मरम। 
सेथा नाइ कूर किनारा शास्र धारा 
नियम कि Fal 


अरे ! तेरे ही भीतर अतल सागर है, Te 
रहस्य नहीं समझा वहाँ न तो कूल-किनारा है; न श 
है, न नियम है न कर्म है । 

जगा प्रायः ढाई सौ वर्ष पहलेके साधक हैं। र 
वंशमै उत्पन्न हुए थे | आगे ही गंगारामका उल्ले! 
गया है | उनका भी कहना है कि बाहरकी an 
में कुछ भी महत्त्व नहीं देता । मुझे अपने-आपको ह 
दारा स्फुटित करना होगा | अन्यके भयसे या अतं y 
सुनकर मैं अपने मै-पनेको छोड़कर और कोई एक 
प्रकाशित तो नहीं कर सकता । 4 

बुळुक से बुलुक बुळुक यार मने या ठय ग | 

आपना TAC पथिक आमि कार वा करि मय"! 

आमेर बैजे हयइ गो आम जामेर बीजे RU 

आमिर बीजे साचा आमि जय गुर जय जय ग. 
_ नसे जो जोमें आवे, बोले मैं आपने पथका 
हैं में किसीसे डरता नहों | आमके बीजमें आम दै”, 
और जामुनके बीजसे जामुन ही । “मै के बीजते मै. 


~ . A Pl aa AU 
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MA AAA “ES FB EL 
PPL PPP PL PO AA 


मेरा जो यह “में-पन? है उसकी कीमत तो कम नहीं है। 


' भगवान्‌ जो अनादि, अनन्त हैं वे भी आत्मप्रकाशके लिये 
मेरे द्वारपर आनेको बाध्य होते हैं | प्रेमके क्षेत्रमे में जो 
| उनके समान हूँ ! प्रेमके ARA पैर 
> पकड़ने पड़ते हैं | इसीलिये वाउलने गाया है-- 
। आजि तोमार संगे आमार होरी ओगे रसराय । 
|. आमार एकका दाय नय गां रयेछे ये तोमारो दाय ॥ 
7. तोमार सुखेर चाइतो हासि तोमार फूकेर चाइतो AI 
।। आमए मध्ये तोमार बिकास ताइ घरते ये हय आमारो पायी। 
हे रसराज ! आज तुम्हारे साथ मेरी होली होगी; मेरे 
| अकेलेकी तो जवाबदेही नहीं दै, इसमें तुम्हारी भी 
ह जवाबदेही है । तुम्हारे सुखकी हँसी तो चाहिये न ? तुम्हारे 
| फूँकके लिये वंशी तो चाहिये न ! इसीलिये मेरे भीतर तुम्हारा 
‘Prove है इसील्यि तुम्हें मेरा भी पैर पकड़ना पड़ता है। 
बाउलके सिवा ऐसा प्रचण्ड साहस और किसे होगा ! 


प्रेमपथके पथिक सिन्धके सूफियाँकी भी यही बात 
Ri वहाँकी सूफी-साधनाके महागुरु दै शाह लतीफ़ । 
। १६८० और १६९० के भीतर उनका जन्म हुआ था। 
| उनका कहना है कि तू लोकदृष्टिकी विपरीत दृष्टिसे देख; 


1 छोकगतिकी विपरीत घारासे तू चल, लोक अगर पानीकी 


ह ' घाराके साथ नीचेकी ओर बह रहा है तो तू उसकी उलटी 


| दिशामें ऊपरकी तरफ जा | 
i | age उरुरी घार बाँच उछणे आम से 
ii जे wea कोक वहे त तूँ. SA वह उभार । 
इसे सुनकर चण्डीदासका पद याद आ जाता है-- 
mA att oar पश्चिमे 
" बिनि पूरव मुखे 
गोपन पीरिति गोपन राखिबि 
UAN मनेर सुखे 


गोपन प्रौतिको गुप्त ही रखना | मनके आनन्दे रहना | 


पद ७९७ 
दक्षिणमें जाना, पश्चिममें रहना; और पूर्वमे बोलना | 


११९, 
मुझे समुद्रमें फेंक दिया और स्वयं तीरपर खड़े रहकर घोषणा 
की- देख तेरे वस्न भीगने न पावे 
UKK वधी विधो पातारं 
उभा इये चबन मछ ण TT पेसा इयें \ 
इसपर भी चण्डीदासकी बात याद आती है-- 
समुद्रे Wa मीरे ना तितिब 
नाहि सुख दुख HA 


एक्या Nd 


पद्‌ ७९८ 
समुद्रे प्रवेश कर) पानीमें न भीज ! सुख-दुःख और 
BU कुछ भी न हो | 
कळक-सागरे सिनान 
UREA माथार केश 
सरे ना भिजिबि जरू ना 
सम सुख दुख क्लेश 
कलंकके UNG, माथेके केश आलुलायित करके 
खान करना) Aa न भीजना, पानीसे न Feat | सुख- 
दुख और क्लेश सब समान रखना |’ 
आगे ही बताया गया है कि बाउल मदनने दुख करके 
कहा था कि प्रेमधर्मका पथ लोकधर्म और विधि-व्यवस्थाने 
ढक लिया है--“तोमार पथ ढाइक्याछे मन्दिरे मस्जेदे' | 
चण्डीदासने जिस प्रकार कळंकको ही माथेका मुकुट 
बनाना चाहा है उसी प्रकार शाह सचलने भी कहा है-- 
वह काम कभी न करना जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करते 
हों, जाओ उस कळंकके WA THs सारा संसार तुम्हे 
धिक्कार दे-- 
कमून अधिक करे जेहमॉ Te जि सारा हथिये \ 
खण AAMT कामथे मर डेह ते! तानॉडिये ॥ 
असल बात यह है कि सचल भी बाउलोंकी तरह ही बाधा- 
हीन हैं इसील्यि उन्होंने कहा है, मैं बाह्य धर्ममें विश्वास नहीं 
करता में प्रेममें नित्य विश्वास करता E— 
मजहब मूर न मन्या आउँ HATA AA मुदाम | 
इस प्रकार बंगालसे लेकर सिंधतक सारे भारतके प्रेम- 


are 


wat 


शाह लतीफ़ने कहा है, प्रियतमने मेरै हाथ-पैर बॉधकर , पथिकोंका रास्ता एक ही है ! 
S 
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आप-बीती 
- ` (छेखक--चतुर्वेदी पं ० औद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 
(मेरी पुरानी डायरीके कतिपय पृष्ठ ) 


यद्यपि शास्त्रोक्तलक्षणाक्रात्त संत होना इस कठिन 
कलिकालमे कठिन है; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
वर्तमान कालमें संतोंका अत्यन्ताभाव है | साधु-संतकी 
अचूक पहचान है उसकी खामाविक परदुःखकातरता 
आते जीवोंके प्रति दया । ऐसे साधु-संत किसी भी जाति; 
धर्म ओर देशके क्‍यों न हों) सबके लिये प्रणम्य हैं | ऐसे 
संतोंके साथ क्षणाधके लिये भी यदि समागम हो, तो मनमें 
विलक्षण शान्तिका सञ्चार होता दै । साथ ही पापनिरत 
जीवनमै अद्भुत क्रान्ति उत्पन्न होती है । संतका जीवन 
व्यक्तिगत जीवन नहीं है; प्रत्युत संतगण परोपकारके लिये 
ही इस धराधामपर अवतीण होते हैं । जब दयामय भगवानः 
को किसी जीवपर कृपा करनी होती है, तब वे उसके सामने 
संतके रूपमें प्रकट होते हैं । मेरी इस धारणाका आधार 
मेरा एक बारका व्यक्तिगत अनुभव है । उसी अनुभवका 
संक्षित वर्णन करना इस क्षुद्र लेखका उद्देश्य है | 


` सन्‌ १८९८ ई० के एप्रिल मासकी बात दै । मुझे 
कारणविरीषवश सदसा इटावा त्यागना पड़ा | इटावा 
विन पूर्व Me यह प्रश्न उठा कि इटावा छोड़, जाया 
जाय ता कहा : छड़कपनमें भगवद्धक्तोके मुखसे ीनाथजीकी 
महिमाकी कितनी ही कथाएँ सुन adi थौं | सुना था; 
भीनाधजी बड़े भक्तवत्सल हैं | इस कलिकालमें भी उनकी 
जागती कला है | हठी भक्तोंको भी वे हताश नहीं करते । 
कई एक हठी भक्त उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर अपना जीवन 
सफल कर चुके हैं | छड़कपनमें सुनी इन कथाओंकी स्मृति 
उस समय सहसा जाएत हुई और वहीं जानेका निश्चय 
किया । इटावेसे आगरा-फोर्ट और आगरा-फोर्टसे मावलीके 
- टिकट छे यथासमय मैं चित्तौरगढ़ जंकशनपर उतरा। 


' गया। आँखोंसे आँसू निकल पड़े 


|| 


सामान तथा रुपये-पैसे A ही ये । नहीं माद्या, 
सिर वैगके नीचे ढुलक गया और मेरी इस असाव ३ 
उठा किसीने मेरा बैग गायब कर दिया | आँ ३ 
बैग न देख चित्तकी चञ्चलता अवश्य बढी और 
कुर्त तथा दरीको छोड़ ओर कुछ भी पास TI 
मेरे पूर्वक्कत सङ्कस्ममें तिलमर भी अन्तर न R: 
सवख खोकर भी में श्रीनाथजीका नाम छे aR 
वाली गाड़ीमें चुपचाप जा बेठा | गाड़ी चढी कै 
समय उसने मुझे मावळी स्टेशनपर पहुँचा दिया।$ , 
जानकर कि स्टेशनसे कई मील पैदल चलकर क्ष : 
पहुँचना पड़ेगा, मन फिर चञ्चल हुआ; किन्तु सहः - 
मास्टरने मेरा वृत्तान्त सुन मुझे एक बैलगाड़ी ; 
ओर बिठला दिया | यह बैलगाड़ी वह थी जो निः : 
स्टेशनसे फलोंकी Tae श्रीनाथजीके लिये A: 


Oma = Aa, ०० 4140 | LM 6८6 65 Al, (प 


. करती थी | i 


जब भ्रीनाथद्वारा २-३ मीळ रह गया, खर 
वानने यह कहकर मुझे उतार दिया कि गाईएः 
बैठाना मना है | कोई देख लेगा तो मैं नौकरीपे छा. 
जाऊँगा। साथ ही मुझे उसने एक पगडंडी aa 
कहा, इस राहसे श्रीनाथद्वारा बहुत पास है | इ ' 
तो दिया ही न था, अतः गाड़ीवानसे मैंने ह. 
Test पकड़ी | सायंकाळ हो चुका था | अन्य 
जाता था; किन्तु अन्य उपाय न देख, बग़लमें दरै" 
चढ दिया । अँधेरेमें राइ भूल गया और न माइ | 
जा निकला | SAR चलनेसे कई बार पत्रे" 
अँगुलियाँ घायल हो लोहूडदान हो गी 
बढ्नेपर खडु जान पड़े | अब चैयने साथ न दि, 
भरका भूखा-प्यासा था । पैदल चलनेका अस्या 
अतः डेढ़-दो घंटे बराबर चलकर भी जब बसी 
पड़ी और पैर भी जवाब देने लगे, तब एक पती | 
और क 
देहरी efter स्मरण किया | THEW ५ 
दुयाद हुए | एक डाँसने गर्दनपर काटा | सर ह 
z 1g तो Sela aaa थोड़ी दी si | 
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# सत्संगका SST और संतके लक्षण + 


झुरमुठमें आग जल रही है । जीमें जी आया और हिम्मत 
बाँध उधरकी ओर चल पड़ा | पास जाकर देखा जटाजूट 
धारी एक साधु धूनी घधका रहे हैं । मुझे देख वे मुसकराये 
और बोले--'क्याँ बचा ! केसा भटका !' इसपर उत्तर देते 
हुए Ha कहा- “भगवन्‌ ! अपरिचित मागपर चलनेसे बड़े- 
बड़े भटक जाते दें में तो इस मागका अभिनव Talat हू ।' 
मेरा उत्तर सुन साधु वावा खूब WA हँसे और बोले 
Ra फिर भटक जायगा, अव रात यहीं विता; उजाला 
होनेपर श्रीनाथद्वारे पहुँचा दिया जायगा | उस चट्टानपर 
लेट जा ।' उनके इस आदेशको चुपचाप दिरोधाय कर दरी 
बिछा चट्टानपर जा लेटा। भूखा-प्यासा और थका-माँदा 


'तो था ही, अतः लेटते ही अचेत सो गया। रातभर खूब 
र सोया; जव पो फटी तब आँख खुली ओर बजाय चट्टानके 


अपनेको श्रीनाथद्वारेकी धर्मशालाके Ibas ATA पीपलके 
नीचे भूमिपर पड़ा पाया | राह चलने लगी थी | धमशाला- 
में टिके लोग आपसमें बातचीत करते उधरसे आ-जा रहे 
थे । मैं उस समय आश्चर्यचकित था | छोगोंसे दर्याफ्त 
करनेपर अपनेको श्रीनाथद्वारेमें पा, अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
मैंने अपना यह वृत्तान्त कई लोगांको बतलाया और पुनः 
उन साधुके निकट जाना चाहा, पर तीन दिवसतक निरन्तर 


१२१ 


oe 


खोज करनेपर भी उन साधुकी कुटिया न मिली । उस समय 
श्रीनाथद्वोरेमें वामन नामक एक विद्वान्‌ थे । उनके आगे 
जब मैंने अपना उक्त वृत्तान्त कहा; तत्र वे बोले--“यह सत्र 
नरवर नागरकी लीला है । साधुके रूपमै ददान दे श्रीनाय- 
जीने तुझे Fara कर दिया | तेरी यात्रा सफल हो गयी ।' 
अस्तु। 

मुझे इस प्रकार अनायास ओर सुरक्षित अवस्थामें उस 
विकट वनस्थलीसे Ia पहुँचानेवाले कोई योगी संत थे; 
अथवा स्वयं श्रीनाश्रजी, यह्‌ में कहनेमें असमर्थ हूँ। वे जो 
कोई भी क्यों न रहे हों । उस दिनसे साधु-संतोंके प्रति मुझे 
पूर्ण अनुराग हो गया है | मेरी धारणा तो अब यह है कि 
परोपकारश्रतपरायण साधु-संतांक्री Fa ही पापप्रधान इस 
कलियुगमें fame उत्तप्त जीवोंको सुख-शान्ति मिल सकती 
है । अतः शान्ति एवं आत्मकल्याणकामी प्रत्येक व्यक्तिको 
उचित है कि वह सच्चे साधु-संतको खोजे और उनका 
आश्रय ग्रहण करे । क्योंकि दीनवत्सल, भक्तमयदारी एवं 
Aas भगवानके सचे प्रतिनिधि साधु-संत ही हैं । ऐसे 
किसी भी संतका एक क्षणका भी समागम जीवके भावी 
कल्याणका संकेत दै | 


appa 
सत्संगका खरूप और संतके लक्षण 


( लेखक--श्रीनकुलेश्वरजी मजूमदार Pama, बी ० to ) 


सत्संग किसे कहते हैं ? मद्दापुरुषोंके पास वेठनेसे ही 


. सत्संग नहीं होता | कुछ लोग महापुरुषोंके पास सदा रहते 


हैं तब भी सत्संग नहीं होता और कुछ लोग कभी पास नहीं 
रहते तब भी सत्संग हो जाता है । महापुरुषोंके पास या 
दूर रहनेका कोई खास अर्थ नहीं दै, उनका सदा मनन या 
ध्यान करना चाहिये | इसीसे शास्र कहता है-- 

दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः | 

समीपस्थोऽपि दूरस्थो हृदये यदि न स्थितः॥ 

यदि महापुरुषका चित्तसे सदा चिन्तन होता है तो दूर 
रहनेपर भी तुम असलमें उनसे दूर नहीं हो, ओर यदि 
उनका मनन नहीं करते हो तो पास रहनेपर भी वास्तवमें 
उनके संगसे दूर हो | यही सत्संगका स्वरूप है | 

परन्तु केवल सत्संगका स्वरूप जाननेसे ही सत्संग नहीं 


dah अनेकों लक्षण हैं; उनमें प्रधान ये दस हैं-( १ ) भक्ति, 
( २) भगवानपर निर्भरता, ( ३ ) निर्भयता, (४ ) ज्ञान; 
(५ ) वैराग्य, (६) सरलता, (७) करुणा, (८) 
निर्जनप्रियता, ( ९ ) अनिन्दा और ( १० ) झाञ्ननिष्ठा | 


पूज्यपाद श्रीदिबरामकिंकर योगत्रयानन्द खामीजीके 
जीवनमें ये दसों लक्षण पूर्णरूपमें पाये जाते थे | 


( ६ ) भक्ति-भगवानमें सहज भक्ति होना संतका पहला 
लक्षण दै | संत भगवानसे प्रेम किये विना रह नहीं सकते; 
इसील्यि वे निहतुक प्रेम करते हैं । भक्त भगवानके साथ 
कोई एक सम्बन्ध जोड़ लेते हैं और उसी सम्बन्धके अनुसार ये 
पिता, पति, स्वामी, सखा और सन्तान आदि AA 
भगवानको देखते और उनकी सेवा करते हैं । जो उच्च 
अधिकारी मक्त हैं, उनमें इनं सभी माबोंका आविर्भाव देखा 


( बै होता | सत्संगके लिये संत या मद्यत्माक AGATA dole UR ० AI, कभी पिता, कभी पति, कभी खामी 


en 
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और कमी सखा आदि नाना wae सेवा करते हैं | 
पूज्यपाद भीशिवरामकिंकर खामीजीका यही भाव था । वे 
जैसे शिवमक्त थ वैसे ही रामभक्त | उनमें रामभक्ति 
अधिक प्रबल थी । उन्होंने एक दिन शिवमक्ति और 
रामभक्तिके सम्बन्धमें उपदेश देते हुए कहा, जो शिवभक्त 
हैं वे रामभक्त होंगे ही । क्योंकि शिव राममय हैं। अतएव 
शिवकी भक्ति करनेपर तुम्हारे दृदयमै शिवके गुणोंका 
विकास होगा और तुम स्वतः ही रामभक्त बन जाओगे | 
और यदि शिवभक्ति करते-करते तुम्हारे हृदयमें रामभक्ति 
न पैदा हो तो समझना तुम्हारी शिवमक्तिमें कोई कसर है |? 
दास्य, सख्य; वात्सल्य और मधुर आदि भावोंमें खामीजीका 
कौन-सा भाव है इस बातकों में सदा देखा करता था। 
एक दिन कथाप्रसंगमे उन्होंने कहा, “में शंकरका पुत्र हूँ। मैं 
जोरके साथ भगवानसे कहता हूँ, में जैसे तुमको पिता कहकर 
पुकारता हूँ क्या कोई दूसरा इस प्रकार पुकारता है !” तब 
मैने समझा कि खामीजी भगवानको पितृभावसे भजते हैं | 
फिर एक दिन स्वामीजीने कथाप्रसंगमें कहा--'मुझको दास्य- 
भाव बहुत अच्छा लगता दै । वे मेरे प्रभु हैं, में उनका दास 
होकर महावीरकी भाँति सदा उनकी सेवा ही करना चाहता 
हूँ ।' तब मैंने समझा कि खामीजीमै दास्यभाव प्रबल है। 
एक दिन में खामीजीके पास बैठा था । इतनेमें ही एकअच्छे 
घरानेकी स्री खामीजीके दर्शन करनेके लिये आयी | स्वामीजी 
उसे देखकर मुझसे बोले, 'अब मैं ख्रियोसि नहीं डरता | कारण; 
मैं खयं भी तो oft ही हूँ । भगवान्‌ मेरे पति हैं और में 
स्री बनकर उनकी सेवा करता हँ । अतएव ख्रीते क्यों भय 
करने लगा ! ख्रीको पुरुषसे भय होता है।? तब मैने समझा 
कमि मधुरभाव प्रबल है। इस प्रकार खामीजीके 
समयः 
जाती थी | ह. मरा देसी 
(२) मगवानूपर नेमेरता हृदयर्मे 
होते ही भगवानपर निर्भरता शत है। कहा 


ओर ही देखता है, दूसरी ओर नहीं | खामीजीके 
कल जीवनमें 
प्रकारकी असाधारण भगवत्‌- बहुत-से उदाहरण देखे 
खामीजी 


: स्वामीजीके 
सस्कृत पढ़ते थे ( यही नरेन्द्रद्त् रइ 


# सम्तं सुशान्त सततं नमामि * 


है 


प्रधान शिष्य होकर eT शत होकर लगी वियेया विवेकानन्दके am = 
हुए) | एक बार खामीजीके Ran, वि 
दिनतक चूल्हा नहीं जला | स्वामीजी सपरिवार . प्रा 
रोज दोनों वक्त खामीजीके अनेकों मक्त खा 
आते, भगवत्कथा सुनते, ME व्याख्या... ज 
आनन्दसे चले जाते । नरेन्द्रदत्त और aR के ञ 
भी इस बातको नहीं जानता था कि ani म 
भूखे रहते हैं | तीसरे दिन सवेरे नरेन्‍्द्रदत्त aE स 
बैठे तन्मय होकर आनन्दके साथ शास्रकी ane, र 
थे | इसी समय अकस्मात्‌ एक तार आया और ह“ 
ही खामीजीके आँखोंमें जल आ गया | eg प 
नहीं गया, वे तारका विषय जाननेके लिये व्याकुल हे; २ 
स्वामीजीसे बोळे, “बाबा ! सामान्य कारणसे fie f 
हिलता | आज आपकी आँखाँम जल कैसे आ गा! 
जीने नरेन्द्रके हाथमें तार दे दिया । ates ' 
शिवभक्त जमींदारने दस रुपये तारसे ay १ 
उसमें लिखा था-“इमारे घरमै शिवलिङ्ग स्थापित है! ° 
भगवान्‌ शिवने ani मुझसे कहा; में दो दिनसे ह 
मैंने तुम्हारी पूजा नहीं ग्रहण की, क्योंकि मेरा भत्ता 
किंकर बराहनगरमें दो दिनसे उपवास Ral 
उसको शीघ्र ही कुछ खच भेजो । उसके भोजन मे : 
मोजन करूंगा | अतएव ये रुपये मेरे नही, के . 
शिवरामकिंकर नामक यदि कोई सजन बराइनाई , 
हों तो इन रुपर्याको लेकर वे दासको कृताथ a! 
नरेन्द्रनाथ बड़े गुरुमक्त थे | उन्हें जब गाई २ 
कि खामीजी दो दिनांसे सपरिवार भूखे हैं तब उतै ' 
पानी भर आया और वे खामीजीसे बोठे, ‘aa! ' 
का शिष्य हूँ | आपने दो दिनसे कुछ मी गईं ' 
मुझसे क्यों नहीं कहा ! मैं जानता तो प्रबन्ध RE : 
वक्त आकर मैं आपसे पढ़ता रहा और आप sa | 
यह भी मेरे लिये पाप हुआ। मैं तो आपका ही | 
आपकी ही सन्तान हूँ; आप मुझपर इतना स्नेह, 
भी आपने मुझसे यह बात कही क्यों नहीं !' € i 
कहा, “मरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं । वे दी 
देखरेख करते हैं; फिर मैं किसी दूसरेसे अपने अर्ग 
कयो कहने लगा ? इसील्यि मैने तुमसे नहीं के... 
नाम है भगवानपर निर्भरता । | 
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विचित्र प्रकारोंसे रक्षा करते हैं। भगवानकी अनन्त कृपा 
. प्रासकर भक्त बिल्कुल निर्भय हो जाता है। 


७ (४) ज्ञान-चन्द्रमाके बिना ज्योत्ला नहीं रह सकती | 
: जहाँ ज्योत्ला है वहाँ चन्द्रमा है ही । इसी प्रकार भक्ति भी 
> अकेली नहों रह सकती । जहाँ भक्ति दै वहाँ शान है ही। 
› भगवद्धक्तिद्वारा भक्त निमेपमात्रमै अनन्त ज्ञानका अधिकारी) 
, ada और त्रिकाल्श हो सकता है । एक बार एक पण्डितने 
_ खामीजीकी विद्याके तेजसे चकित होकर उनसे पूछा था, 
; carat | आपने इतनी विद्या केसे सीखी ? खामीजीने कहा- 
तुम जैसे अध्यापकसे पढ़ते दो, इसी प्रकार मैंने समाधिमें 
साक्षात्‌ शङ्करसे सब विद्याएँ प्रात की हे । मेरी विद्या किताबी 
विद्या नहीं है | यह विद्या या ज्ञान संतका चोथा लक्षण R । 
a (५ ) वैरुग्य-लक्ष्मणजी जैसे सदा श्रीरामचन्द्रजीका अनु 
गमन करते थे; उसी प्रकार वेराग्य ज्ञानका अनुगमन 
करता है । ज्ञान होनेपर विषयोंमें अनित्यताका बोध 
होता है और अनित्यताका बोध होनेपर विषयोंमें वैराग्य हो 
जाता है। इसलिये भक्तके हृदयमें ज्ञान और वैराग्यका 
विकास होता ही है | 
(६) रुस्कृता-संत या महात्मा बालककी भाँति सरल होते 
हैं। एक दिन मैं खामीजीके पास बैठा था। खामीजी एक 
वेदमन्त्रकी व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते-करते 
अकस्मात्‌ उठकर किसी पुस्तकके लिये वे एक अळमारीके 
पास जाकर खड़े हो गये । इसी समय कमरसे उनकी धोती 
खुलकर गिर पड़ी । खामीजीका उस तरफ लक्ष्य दी नहीं 
1 था। वे अळमारीसे एक पुस्तक निकालकर Wed 
४ बालककी भाँति नंगे ही मेरे पास आकर बैठ गये और फिर 
| पूर्ववत्‌ मन्त्रकी व्याख्या करने ठगे । मन्त्रकी व्याख्यामें वे 
( ऐसे निमभ हो रहे थे कि उनको शरीरकी सुध ही नहीं थी । 
£ बडी देरमें मन्त्रकी व्याख्या पूरी होनेपर खामीजीकी नज़र 
| शरीरपर गयी तब उन्होंने देखा कमरमें धोती नहीं है | तब 
¢ वे सीघे-सादे बालककी तरह पुकार उठे-“नकुल ! अरे मेरी 
| धोती कहाँ गयी !” यह सरलता संतका. छठा लक्षण दै | 
(७) करुण संतका सातवाँ लक्षण है करुणा | हम लोग 
|! उसीके प्रति करुणा करते हैं जो हमारा अपना होता है । इम 
# कमी दूसरेपर करुणा नहीं करते | जब कमी दूसरेके प्रति 
। करुणा करते हैं तब कम-से-कम उतने समयके लिये उसे अपना 
समझ लेते हैं, यह हमारी कदणाका खरूप है | परन्तु संतोंके 


$ सत्संगका खरूप और संतके लक्षण # 
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लिये तो सभी अपने हैं; इसलिये वे जाति, गुण न देखकर 
सबपर लगातार करुणा करते हैं । वे दूसरोंको अपना बना 
लेते हैं और दूसरेके सुखमें महासुख और दूसरेके gat 
महादुःखका अनुभव करते हैं | 


(८) निजनप्रियता-संतका आठवाँ लक्षण है निजनप्रियता। 
भक्ति स्रीजातिकी है। जिसके cart भक्तिका आविर्भाव 
हो जाता है; वह लोकसंगमें प्रीति नहीं कर सकता । वह 
स्वाभाविक ही निर्जनप्रिय होता है | स्वामीजी बड़े निर्जनप्रिय 
थे। उनके दर्शन बहुत दुलंभ थे । जो भगवानका पा छेता 
है वह एकान्तमें चुपचाप उनका संग करता हुआ आनन्दमें 
निमम रहता है। और जो भगवानको नहीं पाता वही 
बहिजंगतूमें Seer मचाता है । इसीसे अँग्रेजीमे कहते दं 


Empty vessel sounds much. 


(९ ) अनिन्दा-संतका नवम लक्षण है अनिन्दा । जो यथार्थ 
संत हैं उनकी कोई निन्दा नहीं करता | क्योंकि संत वस्तुतः 
उन्नत होते हैं । जहाँ उन्नति है वहाँ निन्दा नहीं। उत्‌ ( ऊपरकी 
ओर, भगवानकी ओर ) पूर्वक नम्‌ धातु ( नत होना 
to 0९10) से “उन्नति! शब्द बनता है | अतएव भगवचरणों 
में नत होना या उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करना दी 
वास्तविक उन्नति है। विचार करके देखनेपर पता लगता है 
कि जगतमें संत-महात्मा ही असलमे उन्नत हैं और सभी 
अवनत हैं । विषयके सम्बन्धसे होनेवाली उन्नति उन्नति नहीं 
है, वह तो अवनति है । भगवानके सम्बन्धसे जो उन्नति है 
वही असली उन्नति है । उसीको आत्माकी उन्नति या 
आत्मोन्नति कहते हैं। आत्मोन्नतिकी निन्दा नहीं) क्योंकि 
आत्मा सबका एक ही है। आत्माके साथ सभी प्रेम करते 
हैं, इसीसे आत्मोन्नतिकी कोई निन्दा या हिंसा नहीं करते । 
विषयसम्बन्धिनी उन्नतिमें ही निन्दा या हिंसा है | अतएव 
सच्चे संतकी कोई निन्दा नहीं कर सकता । 


(Ko) शाक्षनिष्ठा-संतका दसवाँ लक्षण है शाल्रानुसरण। 
aa और वेद भगवानके वाक्य हैं और संत या भक्त 
भगवानके वाक्यको अखीकार नहीं कर सकते; इसलिये वे 
शाजानुसारी होते ही हैं। _ 

संतके ये दस लक्षण हैं । इनमें जो पहले लक्षणको प्रात 
हो जाते हैं वे ही महापुरुष हैं । दूसरे नौ लक्षण तो उस एक 
लक्षणके पीछे अपने-आप ही आ जाते हैं । 
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संत और तप 


( ढेखक- श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम० To) 


ऋषि, विग्र, मेधावी) महात्मा, संतः सुकृती-सवके 
जीवनका एक ओत-प्रोत सूत्र तप है सुष्टिसे लेकर आजतक 
देशों और युगोके इतिहासमें अनेक महात्मा और अलौकिक 
पुरुष जन्म ले चुके हैं | उनके जीवन अनन्त विभिन्नताओंके 
भण्डार हैं | उनके कार्यकलाप मी विचित्रताओंसे भरे हुए 
हैं। परन्तु सबके अभ्यन्तरमें पिरोया हुआ एक तन्तु ऐसा 
है जिसके कारण ही उन पुरुषोंकी महिमा अलोकसामान्य 
हुई | उस शक्तिकी वैदिक संज्ञा ‘ay’ है | 


तपसे सृष्टि होती है | प्रजापतिने लोकोंका निर्माण 
करनेके लिये तपका आश्रय लिया | ऋग्वेदके एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध सूक्तमें खयम्भू भगवानके उत्कृष्ट तपको ही सृष्टिका 
हेतु कहा गया है-- 


ऋतं च सस्यं चाभीद्वात्तपसो$ध्यजायत | 
नूतन सृष्टिका प्रभवहेतु तप ही है । तम, कल्मप; 
आसुरी द्वन्द्व, पापकी निवृत्तिका कारण भी तपसे उत्पन्न 
शक्ति ही है। इसलिये जिन वीरोंने तपके द्वारा आत्मविजय- 
के मार्गका अवलम्बन किया वे ही अलौकिक सामर्थ्यसे युक्त 
होकर संसार और समाजके कष्टोका निवारण कर सके | 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, TWA, मनु, अम्बरीष भ्रव 
3 4h १ 
नारद अथवा चाणक्य, रामदास, शिवाजी; प्रताप; सूर, 
तुलसी आदि यच्च यावत्‌ संत, महात्मा, अलौकिक व्यक्ति 


in 
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हुए दै, सवने भोगेषणाके मार्गसे पराइमुख gar 
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तप और संयमके मागको ही श्रेयस्कर समझा | 


ंतोका वर्गीकरण दो भागोंमें हो सकता ३, 
मागी ओर निइत्तिमागी । लोकमें दोनों ही ची 
गात हुई निष्ठाएँ हें । रुचिमेदसे दोनों ही मूकः 
दोनोंके मूलमें तप निहित है । तपसे शक्ति gag हे 


दिव्य अभिसे आत्माको संस्पृष्ट करनेका तपे a 


अन्य कोई मार्ग आजतक नहीं जाना गवा। ३ 
तपसी व्यक्तियोंका समाजमें अस्तित्व है 
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तबतक R ३ : 


दुःख या क्लेशको प्रात नहीं होता | तपके ads . 


लोग wea जीवनमें फिरसे चैतन्यका सञ्चार के 
कहा भी है-- 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविद॒स्तपो Tag 


ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदुस्मै देवा उपसंगः 
i (a 
अर्थात्‌ ऋषियोंके तप और दीक्षित जीवन हैं 


बल और ओज उत्पन्न होते हें । महात्माओंके ब 
यही एक संदेश है कि इम भोग अथवा at 


छोड़कर तप किंवा प्रकाश और शक्तिके मार्गका अश! 


व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय जीवनके असय! 
रहस्यसूज है । 


Ae gpm vit 


संत-जीवन 


( लेखक--पं० श्रीराजवलीजी पाण्डेय, एम० To, डी० zo ) 


अपने व्यक्तित्वके संकीर्ण घेरेको पारकर समष्टिमें 
विचरनेका प्रयत्न करना संतकी साधना और अपने संकुचित 
जीवनके कण-कणको सर्वात्मसत्तामें सम्पूर्ण भावसे विलीन 


' कर देना संतकी अवस्था है। यों तो जो कुछ भी है वह 
i सत्‌ है और वस्तुसत्ताके आधारपर दी टहरा हुआ है। 
' परन्तु समस्त अलग-अलग दिखायी पड्नेवाले सतूमें एक 
, ही विभुका अधिष्ठान देखकर तन्मय होनेवाला “संत? ( सतूका 
| समुच्चय ) कहलाता दै | 


मनुष्यसे नीचेकी योनियोमें संत-जीवनकी योग्यता नहीं 


Ad | निस्सन्देद उनमें सर्वात्मसत्ताकी कुछ अभिव्यक्तियाँ 
| वर्तमान रहती हैं; किन्तु मानवजीवनमें तो उसकी सम्पूर्ण 
' विभूतियोंका संगम है । सव जीवधारियोंमें aka भौतिक 


। समता है ओर उनके पञ्चभूत विश्वके पञ्चभूतके समकक्ष होते 


= 


' हैं; लेकिन मनुष्यमें आनन्दमय चेतन्यकी विशेषता होती 
है, जो उसको सच्चिदानन्दके सम्पर्कमै छै आता है और 


पूर्ण आत्मानुभूतिकी अवस्थामें उसको तद्रूप बना देता दै । 


अपनी अभिव्यक्तियोंमें विभु अनन्त होते हुए भी सान्त; 


' और चैतन्य होते हुए भी जडवत्‌ प्रतीत होता है।इस 


लीलामें सान्त, अनन्त और जड चेतन होनेके लिये प्रतिक्षण 


¦ प्रयत्न कर रहा है । यह इन्द्र मानवजीवनमें बहुत ही स्पष्ट 


और अपनी पूर्णतापर पहुँच जाता है । जीवनके प्रत्येक 


 क्षेत्र- बौद्धिक, भावनामय और नेतिक--में इस संघर्षका 


अनुभव होता है । लेकिन जबतक मनुष्य सान्त और बद्ध 


: है तबतक अनन्त तथा खतन्त्र दिव्य जीवनकी अवस्थामें 
' कैसे पहुँच सकता है ! बद्ध जीवात्मा स्वावलम्बी वस्तुतत्त्व 
नहीं है । वास्तविकता तो अनन्तमें ही है । वह समझता है 
कि पूर्णावस्थाकी oft तमी हो सकेगी जब वह अपने 
' अहंकारको पूर्णतया नष्टकर अपने सान्त जीवनको अनन्त 
' सत्तामें मिला देगा | 


Uan 


इस प्रकार जड और सान्तसे असन्तुष्ट हुआ मानव- 


अपना चरम साध्य नहीं । उसको अपनी परा प्रकृतिपर पूर्ण 
अधिकार, निष्कण्टक स्वाराज्य, जीवनमें सामज्ञस्पकी प्रसन्नता 
और केवल्यका आनन्द प्रात करना है । विषमता, विरोध 
ओर संघर्ष अपूर्णताके लक्षण हैं; MAA, आनन्द ओर 
शान्ति पूर्ण विकासके द्योतक हें | मानवजीवनको पूर्णता 
तभी सम्भव है जब परमात्मा जीवात्मामे अपना अनुभव 
करता है; जब सान्त अनन्त हो जाता दै । जड प्रकृतिने 
जीवनको छिपा रक्खा है । जब जीवन प्रकट होता है तब 
प्रकृति सफल होती है । जीवनने चेतनाको गुप्त कर रक्खा दे | 
जत्र बह उसको व्यक्त कर देता है तमी उसकी सफलता है | 
चेतना तभी सार्थक होती हे जब उसमें aga बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो उठती है | ओर बुद्धि अपनी पूर्णावस्थाको तभी पहुंचती 
है जब वह सहज अनुभवमे बदल जाती है । यह अनुभव 
विचार, भाव अथवा इच्छा नहीं किन्तु सबका अन्तिम 
उद्देश्य है । इस अनुभवमें जब सान्त जीवात्मा अनन्तको 
पा लेता है तब उसको आध्यात्मिक जीवनकी सफलता 
मिल जाती है | 

पहुँचा हुआ संत सर्वदा अनन्तके साथ अपने 
साधर्म्यका अनुभव करता है। उसका वेश्वानर शरीर 
विराट्का विश्व है | जाग्रत्‌ अवस्थामै उसे माझ पड़ता है 
कि सारे संसारकी हलचल उसके भीतर हो रद्दी दै; कुछ भी 
उसके बाहर नहीं और वह सम्पूर्ण सत्ताओंकी समष्टि है । 
संतका तैजस प्राणमय शरीर हिरिण्यगर्भ--विश्वका आधार 
है । खभावस्थामे संत समझता है कि सारा विश्व उसीके 
ऊपर विश्राम कर रहा दै। उसका प्रा मानसिकरूप 
स्वयंप्रज्ञ इश्वर है; जो सम्पूर्ण सृष्टिको उत्पन्न करके उसका 
नियमन करता है । संतकी सुषुसिं Tease है, जो भूत 
और भावी सर्गकी Laer अपनी see प्रज्ञासे जोड़ती 
है । संत अपनी तुरीयावस्थाके सहज अनुभवमें आनन्दमय 
ब्रह्म है । यहाँ अन्नमय) प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय 
शरीर तथा इनके समकक्ष विराट्‌, हिरण्यगर्भं और इंश्वरकी 


आत्मा दूसरी TRAE जीवात्माओे०भरेछ हे/०अरदचद०1०ेबना-चिळीत SoSH AT कर्ता और कर्म, द्रश और 


) 


बार जन्म-मरणके बन्धनमें आता 
विवेकी ओर सदाचारी उस 
छोटना नहीं होता |? 


शान यही सिखलाता है कि sapa कल्याणके परे व्यक्तिका 
जो उसीका एक अंश है, कोई सार्थ नहीं है। 
मानसिक विक्षोमसे 2 


वासनामय जीवनका परित्याग 


Kanaan हैं तथा वह खयं 
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संत-जीवनका यही दार्शनिक आधार है और इसीसे 


उसका नैतिक जीवन प्रभावित होता है । आत्मानुमव 
सदाचरणका जीवन है| पाशविक वासनाएँ और आहङ्कारिक 
महत्त्वाकाक्षाएँ मनुष्यकी प्राणशक्तिकों निम्नगामिनी बनाकर 
उसके आत्मिक जीवनको अवरुद्ध कर देती हैं | इसलिये 
आध्यात्मिक जीवनमें उनका निरोध करना अत्यन्त आव- 


श्यक है | संतका जीवन बुद्धि, शान और अनुभवसे सञ्चालित 
होता हे, इन्द्रियोसे नही | इसीको लक्ष्य करके कठोपनिषदूमें 
कहा गया है, 'शरीररूपी रथमें बैठे हुए आत्माको पहचानो | 
बुद्धि इसका सारथि, मन छगाम और इन्द्रियाँ घोडे हैं जो 
विषयरूपी मार्गपर चलती हैं |**'जो बुद्धिहीन और दुर्बळ 
सनवाला है उसकी इन्द्रियं वशमे न रहकर दुर्बिनीत घोडे- 
के समान उसे छे मागती हैं | किन्तु जो मनखी और 
बुद्धिमान है उसकी इन्द्रियाँ उसके ant रहती हैं | जो 
We विवेकहीन और कडुषित आचरणवाला है वह 
सनातन दिव्य अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकता और बार- 
है। परन्तु बुद्धिमान, 
पदको प्राप्त करता है जहाँसे 


संतका शानमय जीवन 


तमी छुटकारा पाता है जब वह व्यक्तिगत 
करता है। 


और पदार्थ परमात्मा 
Rà प्रेम, an 
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TH भेद दूर हो जाता है और खयं अपने आपमें रमण 
करना होता है । यह अतिरेकी आनन्दकी अबस्था दै, जहाँ 
संसारके सब SU और सन्ताप छूट जाते हैं | 


ॐ सन्तं सुशान्तं सतत नमामि % 


मैत्रीके भावोंसे भय इमा wat ies | 
तथा ढोभका बिल्कुल अभाव होता है | $ 


सम्पूर्ण कमोका त्याग नहीं किन्तु सा 
त्याग ही संत-जीवनमें पाया जाता है | संसारे k 
अर्थ परमात्मामें पूर्ण अनुरक्ति है; i 


1 
५ 


| 


जिसका अनुभ]; . 


प्रति निःखार्थ प्रेम और उसकी विशुद्ध सेवाते ey 
है। आदर्श संतमें भी कामनाएँ होती हैं । हँ पे: 
सार्थकी नहीं, विश्वकल्याणकी होती दै | a: ` 
संतके लिये परम आवश्यक बतलाया गया है, 9... 
कामका अर्थ पाशविक इत्तियाँ हैं । कामन | 
अथवा बुराई उसके उद्देश्यपर अवलम्बित है|. 


विषयोको कामना है तो मनुष्य विषयी होगा, a 


(i 


कामना है तो कछावित्‌ और परमात्माकी कामनारैर ` 
संत होगा | Ges मूलहीमें भगवानकी कामना है! 
संत कामनारहित क्यों हो ? परमात्माके आन 
उत्पन्न हुए विश्वके नाटकमें समी निमन्त्रित हं ख. 


त्याग, दान, आर्जव, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दया बर 
मैत्री आदिका अभिनय करना है | संसारका बन्धत छ 
मूलक है; इसलिये इससे छुटकारा Ms AK 
छोड़कर जज्गलमें जाना आवश्यक नहीं, किन्तु इ. 
हुए त्यागका जीवन बिताना है | 


यह सत्य है कि संतके जीवनमें शानकी प्रधा! 
नीतिका स्थान गोण होता है | किन्दु इससे नीतिका हि 
नहीं ass समझना चाहिये | अकेला ज्ञान भी बाई 
आन्तरिक शुद्धिके बिना व्यर्थ है | cag आत्मा गार्ह 
मेधा और प्रचुर शासत्रज्ञानसे नहीं प्रात (. 
( मुण्डकोपनिषदू ) | आध्यात्मिक साधनामें प्रवेश” 


लिये नैतिक जीवन अनिवार्य है | भ्रद्धायुक्त और af | 
शक्तिके रूपमें परिणत शान ही वास्तविक शात ult | 
मकार दृषी उपयोगिता उसके p 


पकार शानक सार्थकता कर्तव्य कर्मके पालनमें दै ! 1 


कहा जाता है कि अमुक व्यक्तिने शान प्रात कर fea 
on यह अर्थ होता है कि उसने सत्यका अ 4 


तदनुकूछ बना छिया R | 


ot 


TES 


' गीतामें ज्ञानका लक्षण नेतिक शब्दावलीहीमें बतलाया गया है। 


# सत-जीवन # 
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नैतिक जीवनकी गोणताका तात्पर्यं यह है कि जिस 
प्रकार ज्ञानकी पराकाष्ठा बौद्धिक घरातलपर नहीं पहुँचती 
किन्तु सहज अनुभवमें प्रास होती दै, उसी प्रकार नैतिक 
जीवनका आदर्श नीतिमें नहीं उपलब्ध हो सकता बल्कि 
उसका पूर्ण उत्कर्ष धार्मिक अनुभवमें ही हो सकता है | 
नैतिक क्षेत्रमें जीवनके दो अंग सान्त और अनन्तमें संघर्ष 
चला करता दै । सान्तसे SSRN और स्वार्थकी प्रतृत्तियाँ 


। उत्पन्न होती हैं; और अनन्त सम्पूर्ण विश्वमै अपनी अनुभूतिः 


के लिये व्याकुल बना रहता है | इस अनुभूतिमें निम्नगामिनी 


' प्रवृत्तियोसे बाधा उत्पन्न होती है । इस बाधाको रोकनेके लिये 


नैतिक संयम-नियमकी आवश्यकता होती दै । किन्तु केवल यम- 
नियमसे हम अपनी aka पूर्णतः नहीं रोक सकते | 


; इनका उद्गम तो अहङ्कारमें है । जबतक धार्मिक चेतनासे 
, अहङ्कारका विश्वात्मामें सर्वथा लय नहीं किया जाता तबतक 


कोई पूरा नैतिक नहीं हो सकता । इसी चेतनामें विचरण 
करता हुआ संत नीतिसे ऊपर उठ जाता है, किन्तु उसके 
जीवनमै नीतिका अभाव नहीं परन्तु अन्तर्भाव होता है | 


संत नीति-अनोति और शास्त्रके विधि-निषेधसे ऊपर 


। होता है । जिसने परमतत्वको प्रात कर छिया है वह सब 
' नियमाँसे परे है (कौघी० are) | वह अतीतमें किये गये 


` अपने सम्पूर्ण कमसे निश्चिन्त हो जाता है । जिस समय संत 


AUZ 


१२७ 


परमात्माको प्राप्त कर लेता दै उस समय उसका सारा व्यक्तित्व 
दिव्य ज्योतिसे प्रकाशित हो उठता है, जिसमें कुनीति और 
कलुष सब जलकर भस्म हो जाते हैं । नीति उसके लिये 
समस्या नहीं। उसकी इच्छाशक्ति भगवानकी इच्छा ओर 
उसका जीवन भगवानका जीवन है । वह पूर्णसे मिलकर | 
समस्त विश्वकी पूर्ण सङ्गति और सामञ्जस्यमें निवास करता | 


MAM बन्धन संतके लिये नहीं होता | वह अपने लिये 
स्वयं शास्र है। अपने ओर अपने संसारके ऊपर उसका 
पूर्ण आधिपत्य है । जिन्हाने अहंता और ममताका त्याग कर 
दिया है उनके लिये शास्र तो उनका जीवन ही बन जाता 
है। संतर्मे अनीतिकी सम्भावना नष्ट हो जाती है। शास्रके 
बाह्य नियम उसकी अन्तःप्रेरणामें बदल जाते हैं। संतके 
कर्म आत्माके सहज प्रवाहमें मिल जाते हैं । उसके लिये 
शास्त्रीय नियन्त्रणकी आवश्यकता नहीं । 


संत-जीवनका यह चित्र संसारमें भगवानकी दिव्य विभूति 
है। साधारण मनुष्योंके लिये, जो अपनी वासनाओंके 
वशीभूत होकर अज्ञानान्धकारमें भटकते फिरते हैं, विशाल 
ज्योतिःस्तम्भ है, जिसके cae उनको सत्यका मार्ग 
दिखलायी पड़ता है। आध्यात्मिक साधनाका सर्वप्रथम 
चरण ऐसे संतोंका साहचर्य है। हमारे सच्चे गुरु भी संत ही 
हैं, जिनकी कृपासे अखण्ड, सर्वव्यापक तथा सर्वात्मसत्ताका 
दर्शन होता है | 
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संतोंको प्रणाम 
( हरिंगीतिका ) 


(१) 
उन संत वौरोको हमारा; वार वार प्रणाम है; 
जिनमें ज़गत्‌-कल्याणकी ही, कामना निष्काम है | 
संसारका उपकार ही जिनका, अनोखा स्वार्थ है , 
जीवन सम्पण कर दिया, फिर तो सभी परमार्थ है ॥ 
(२) 
उन संत वीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम है , 
निर्वाणकी जिनमें भरी, सद्भावना उद्दाम 2 
परलोक-द्वितमें लीन हैं, जवतक यहाँ जीते रहें , 
आदरे वन कमेण्य, सेवाकी सुधा पीते रहें॥ 
(३) 
उन सत वीरोंको हमारा, वार बार प्रणाम है , 
रहता चमकता ही सदा, जिनके हृदयका धाम हे | 
फोकट न फोनोग्राफ ज्यों, सुनकर सुनाते ही नहीं , 
उनको जहाँ अवसर a करके दिखाते हैं वहीं ॥ 
४) 


उन संत वीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम 

जिनको सदा अपने नियमका, ध्यान आठौं याम , | 

सकट पढ़ें आकर अनेकों, शान्तिसे सह जायेंगे , 

पर छोड़कर प्रणको, प्रवाहोंमें नहीं बह पायँगे ॥ 
) 


उन संत वीरोंको हमारा, वार वार प्र 

जिनका हृदय रहता सदा, फूला-फला m 

जो प्रेमदीकी नीतिले, जीवनकला हे 

ससारकी सब वस्तुओंमें प्रेम ही Reeth । 
र (६) : 

उन संत वीराँको ; 

अन्यायके oa ae साधी, 
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(७) 
उन संत RÜR हमारा, वार वार प्रण 
जिनकी प्रखरतम वुद्धिको, रहता नहीं विश्व 
पर वुद्धिके न प्रवाहमें, जो विश्वका We 
हाँ, अन्धथद्धासे न जो, विज्ञानका a ३ = 

(८) a 
उन संत वीराँको हमारा, वार वार प्रण ॐ 
जीवन विताना त्यागमय ही, एक जिनकाझ द 
पर त्यागके अचुरागमें, सेवा कभी त्यागे 
देकर दुहाई मोक्षकी, संसारसे भागे ह ॥ 

(९). अं 
जैसे बने हैं पात्र, dar खेल तो aa 
वे संत दुनियाके लिये, आदर्श वनकर जा. ब 
सीखा जिन्होंने प्रेमसे, सेवा-धरम ag भाँग. 
उनका विमल चारिञ्य ही, आधार मानवजात. 

- (१०) 

कतव्य करनेकी जिन्हें, सच्ची लगनसे वागा 
सम्मानमें अपमानमें जिनका न कोई ध्यात! 
चाहे न पूछे वात भी कोई कभी aa 
उनको निराशा क्यों रहे ? जव काम करना वर : 


द्‌ 


(११) । 
देखा जिन्होंने भेदभावाँसे भरे संसाएँ 
जो चाहते सबके, समन्वयपूर्ण सच्चे प्यार 
निज धमेमे है प्रेम, पर, परधर्ममे हो देप. 
भगवानके सव पुत्र हैं, फिर भी परस्पर हेश 

- © (R) । है 
संदेश जिनके स्पष्ट है, निष्पक्षतासे 27 | 
भक्त है प्रभु सत्यके, दुर्बन्धनोसे य | 
त्व तममें जो प्रकाशित सूर्यचन्द्र 1 
उन सत वीरोंको दमारा, बार वार "3 
--डॉगी gak 


कर्मयोगी संत 

७ ७ 
समथ गुरु श्रीरामदासका संत-स्तवन 
( ळेखक--पं ० श्रीनरदेवजी शास्री वेदतीर्थ? ) 


भारतवर्पमे कौन ऐसा व्यक्ति दै जो समर्थ गुरु राम- 


'दासके नामको न जानता हो । “संत? शब्दसे प्रायः उस 


महान्‌ व्यक्तिका बोध होता दै जो संसारसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं रखता, जो अन्तर्मुख रहता है, जो शत्रु, मित्र, 


' उदासीन, सभीसे समान व्यवहार रखता दै, जो कभी किसीका 
‘afte नहीं चाहता, जो अपकारका बदला उपकारसे देता 
'है--प्रायः ऐसा पुरुष ‘da’ कहलाता 21 संत प्रायः 
'निवृत्तिमागीं दो हुए हैं, प्रायः ध्यानयोगी ही हुए हैं; पर गुरु 


समर्थ रामदास कर्मयोगी संत हुए हैं और अपने ढंगके वे अकेले 
ही हैं | उनके “दासबोध” में जिस अनूठे ढंगसे संसारके स्वार्थ 


और परमार्थका मेल वैठाया गया है वह एक अद्भुत वस्तु है। 


उन्होने संसारको साधकर परमार्थ साधनेकी उत्तम युक्ति 


! बतलायी है | 


नहीं, नाना कष्ट करने-सहनेपर भी Tes कुछ नहीं पड़ता- 


जेथे परीक्षांत sae ॥ 
नातरी डोळासचि अंध झारे ॥ 
पाहत असतांच चुकले ॥ 
निज वस्तूसी ॥४॥ 
जहाँ परीक्षा करनेवाले भी द्वार गये, सुजाखे भी अन्धे 
हो गये, देखते-देखते भूल Ta— 
जे dart दिसेना ॥ 
नाना प्रकारे गवसेना ॥ 
नेत्रां नेही दसेना ॥ 
द्र g ॥५॥ 


जो दीपकसे नहीं दिखलायी पड़ता, नाना प्रकारके 
प्रकाश भी जहाँ फीके पड जाते हैं, जहाँ आँखोंके अञ्जन भी 


“संत? क्या है इस विषयमें समर्थ रामदास कहते हैं-- फलीभूत नहीं होते उस वस्तुको सुलभ रीतिसे समझानेवाला 
आतां वंदीन संत सजन ॥ ही सच्चा संत है । 
जे परमार्थाचे अधिष्ठान ॥ dea पूणेदाशी॥ 
जयाचेनि गुह्य ज्ञान ॥ दाखवू शकेना सस्तूसी ॥ 
प्रगट जानी ॥ ९ ॥ da आदित्य कराणशी ॥ 
। अब में संत सञ्जनको नमस्कार करता हूँ; जो परमार्थका तो ही दाखवीन! Wam 
अधिष्ठान है और जिससे संसारमै, जनतामें, जनसाधारणमें = AR प्रकारे ॥ 
Kg ज्ञान सुलभ रीतिसे प्रकट होता है | तू तोही दिसे॥ 
जे वस्तु परम aan नाना सूक्ष्म पदार्थे भासे ॥ 
जयाचा अलभ्य लाम ॥ अणु रेणु आदिक ॥ ७ ॥ 
तेचि होय परम सुरुम॥ चिरे aren तेह प्रकाशी ॥ 
सत्संग करूनी ॥ २॥ परि तो दाखनीना यस्तूसी ॥ 
a3 तेंचि जयांचेनि साघकासी ॥ 
„ जो वस्तु परम दुर्लभ है, जो बड़ी कठिनतासे मिलती a a N 
È बही जिसके संगसे gou हो जाय वही खचा संत है | PST कलावाले चन्द्रमा भी जहाँ हार जाते हैं, कुछ 
बस्तु met N दिखा नहीं सकते । सूर्य मी जहाँ फीके पड जाते हैं ऐसे 


i 


पाहता कोणासच न दिसे ॥ 
नाना साधने सायास ॥ 
न पडे ठायी ॥३॥ 


प्रकट ही है पर जब देखने लगें तो dad 
७ 


सूर्यराज जिनके प्रकाशमें अणु रेणुतकका पता चळ जाता 
है, जिनके प्रकाशमें बालके अग्रमागके भी शतशः डुकड़े 
किये जा सकते हैं | जहाँ ऐसे तत्त्वको सुलभ रीतिसे साधक 
लोग समझ सकते हैं) वही तो संत है । 
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Re करामत संती । संत क्या हैं ! 


nent करके nahi me 


SN. 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


| 
भभ 


१३० 
“—e€——— 
जेथे आधे RI संत क्या हैं ! सुखकी साक्षात्‌ apt P 
जहाँ सब आक्षेप समाप्त हो जाते हैं | संत विश्रामका भी विश्राम हैं । संत क्या त क्या हैं [ ~x 
` जेधे प्रयक्ष KE ॥ क्षेत्र हैं; सत्यकी मूर्त्ति हैं । विवेकका मध्या ; 
१. 


जहाँ सब प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। 
जेथें तर्ष मंदावले ॥ 
जहाँ तक-वितकाँकी समाप्ति होती है | 


कामा नये ॥ १० ॥ 
विवेकके हाथ-पैर ढीले पड़ जाते हैं, जहाँ शब्दजाल, 
शब्दकोश समाप्त हो जाते हैं, जहाँ संसारको प्रतिक्षण 
मनमाना» नाच नचानेवाले मनीराम भी अपनी चौकड़ी 

भूल जाते दै चढी तो संत काम आते हैं | 

जो Ia विशेष ॥ 

angan शेष ॥ 

तो हो शिणका निःशेष ॥ 

ze बस्तु oa ॥ ९१॥ 

1 सहखमुख ग भी) थक जाते 

इर नही उडते वहा के न सल we 


दाखवू AAMT ॥ १२ ॥ 
वेदने किस वस्तुपर प्रकाश नहीं डाला, वेद 
कुछ भी नहीं, पर ऐसे वेद भी जिस तत्वको SN 
नहीं बतला सकते उसी बातको-- 
तेचि 


स्वानुभवे ` 
त्याचा महिमा वचर्नी a i 
कवण 


आनन्दका खेल हैं | 


दे देते हैं। संत मुखते | 
1 सॅमालते रहे। धन्य शिवाजी, धन्य 
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पवित्र राशि हैं | संत क्या हैं ? Samia a 
है।येसंतऐसेहेकि-- थे. 


ऐसे संत dai वि 
जीव दरिद्रि emy ₹ 
नुपति केरे ॥ २१ f 

ज़ 


वे इतने श्रीमन्त हैं कि उन्होंने असंख्य gh, 
राजा बना दिया है । उदार दानझर, कोरे शॉ. 
न कर सकें, संत उसे क्षणभरमै कर देते हैं ' 

महाराजे i हि 

झार आहेत, पुढे होतो॥ स 

3 कोणी सायुज्यमुक्ति॥ शु 


के णार Tel उ 
सेकड़ों चक्रवर्ती हुए और भविष्यमें मी हग, पाए द 
मुक्ति देनेवाले संत विरळे ही मिलेंगे। - य 
जे त्रैलोक्ये नाहीं दान॥ उ 

तेचि करिती संत सजन॥ | 

तया संतांचे महिमान॥ मे 


 - काय म्हणोनि वर्णवे ॥ २४॥ उ 
संत तो इस त्रिलोकीमें ऐसा दान करते tl ब 
दान कोई नहीं कर सकता, ऐसे संतोंकी महि र 
करनेकी शक्ति किसमें है ! | 
जो तत्व त्रिलोकीसे न्यारा है, जिसको वेद * 
जान सके, उसी परब्रह्म तत्त्वको जो समझावे वरी ते: 
ऐसा संताचा al 
IT तितुकी उणी उपमा ॥ 
: जयाचेनि मुख्य परमात्मा॥ 
प्रकट होय ॥२६॥ 
यह है संतोंकी महिमा, जितना वर्णन ह. 
थोड़ा है | जिससे परमात्मा साक्षात्‌ प्रकट हो जो 
संतकी महिमाको कोई नहीं कह सकता | जं 
रामदास स्वयं ऐसे संतोंमें ये) ™ 
takar कर्मयोगी संत--चे ध्यानयोगी है ` 
भी थे । इसीलिये महाराष्ट्रकी gut é 
ध्यान भी लगाते थे और ध्यानको सैमालकर © 


महाराष्ट्र | 
i 


1. | YA a cw AU 


संत मिले | 


YE “HJ “शी 


- मध्पयुगके संतोंमें मत, साधनापद्धति और आचार- 
विचारसम्बन्धी नाना Kak साथ भी एक साम्य है | 
इसी साम्यके कारण मध्ययुगका सारा भक्तिसाहित्य एक 
विशेष श्रेणीका साहित्य हो सका है | कुछ बातें तो ऐसी थीं 
जो प्राचीनतर साधकोंमें वर्तमान थीं और मध्ययुगके सभी 

र ‘ld और संतोंने उन्हें समानमावसे पाया था | 


IB 
सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमें 
R यह है कि भक्तका भगवानके साथ एक व्यक्तिगत 
सम्बन्ध है । भगवान्‌ या ईश्वर इन भक्तोंकी दृष्टिमें कोई 
शक्ति या सत्तामात्र नहीं है बल्कि एक सर्वशक्तिमान्‌ 
व्यक्ति है जो कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार 
6 कर सकता है, अवतार ले सकता दै । निगुंगमतके भक्त हों 
या ' सगुणमतके, भगवानके साथ उन्होंने कोई-न-कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है | निगुंगमतवादियोंमें श्रेष्ठ कबीर कह 
| सकते हैं--हे भगवान्‌ ! तू मेरी माँ है, में तेरा बालक हूँ; 
मेरा अवगुण क्यों नहीं बख्श देता ? पुत्र तो बहुत-से 
' अपराध करता है, किन्तु माँके मनमें वे वातं नहीं रहती | 
1 बालक अगर उसके केश हाथोंसे पकड़कर उसे मारे भी तो 
| माता बुरा नहीं मानती | बालकके दुखी होनेपर वह दुखी 
होती है ।' इसी प्रकार दादू कह सकते हैं-'हे केशव ! 
तुम्हारे बिना मैं व्याकुल हूँ; मेरी आँखोंमें पानी भर आया 
है; हे अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो मैं केसे बच 
सकता हूँ ! तुम स्वयं छिप रहे हो, मेरी रात कैसे कटेगी ! 
तुम्हारे दशनके लिये जी तड़प रहा है !' सूरदास कह सकते 
toed भक्ति ही मेरे प्राण हैं; अगर यही छूट गयी तो 
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| १. हरि, जननी ! में वालिक तेरा । काहे' न औयुन बगसहु मेरा ॥ 


| सुत अपराध करे दिन केते। जननीके चित रहे न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता । तऊ न हेत उतारे माता ॥ 

| ' कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी | बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 

| २. तुम बिन व्याकुल केसवा, नैन रहे जल RI 

¦ अन्तरजामी छिप रहे, हम क्यों जीवें दूरि! 

श . आप अपरछन होइ रहे, हम क्यों रेन AT । 


मध्ययुगके संतोंका सामान्य विश्वास 
( लेखक--श्रीहजारीप्रसादजी द्विवेदी ) 


भक्त जियेगा केसे ? पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है. | 

जो लोग कबीर आदि wala 'शानाभ्रयी', giat 
आदि कहते हैं वे प्रायः भूल जाते हैं कि निगुनिया होकर भी 
कप्रीरदास भक्त हैं और उनके “राम” वेदान्तियोंके ब्रह्मकी 
अपेक्षा भक्तोंके भगवान्‌ अधिक हैं | अर्थात्‌ केवल सत्ता, 
केवल ज्ञानमयतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीळिये 
TANGA आदि भक्त ज्ञानी होते हुए भी प्रेममें विश्वास 
रखते हैं | 


उस युगके इस रहस्यको समझनेके लिये सगुण भावसे 
उपासना करनेवाले भक्तोंकी कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। 
भागवतर्मे एक कोक आता है जिसमें बताया गया है कि 
अखण्डानन्दस्वरूप तत््वके तीन रूप हैं--ब्रह्म, परमात्मा 
और भगवान्‌।' जो ज्ञानाश्रयी भक्त भगवानके केवळ चिन्मय 
रूपका साक्षात्कार करते हैं वे उसके एक अंशमात्रको 
जानते हैं और अपने ज्ञानके द्वारा उस चिन्मय अंशमें लीन 
होनेका दावा करते हें । यही केवल ज्ञानस्वरूप ब्रह्म कहा 
जाता दै । इस मतमें ज्ञान निराकार होता है और ज्ञाता 
और aaa विमागसे रहित होता है। दूसरा खरूप परमात्मा- 
का है | इस रूपके SAA शक्ति और शक्तिमानका भेद 
ज्ञात रहता है । यह स्वरूप योगियोंका आराध्य है । किन्तु 
भक्तोंके भगवान्‌ परिपूर्ण सर्वशक्तिविशिष्ट हें । भक्त ही 
भगवानकी सारी शक्तिके रसका अनुभव कर सकता है, इसीलिये 
भक्तकी सबसे बड़ी कामना यह है कि वह भगवानका प्रेम 
प्राप्त करे | मोक्षको, अर्थात्‌ भगवानके एक अंशमें लीन हो 
जानेको, वह कभी पसन्द नहीं करता | मोक्ष उसके मतसे 
परमपुरुषार्थ नहीं है, प्रेम ही परमपुरुषार्थ--'प्रेमा gaa 


महान्‌ |”? यह दूसरी बड़ी बात है जिसमें उस युगके प्रायः 


= ee 


३. तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये कंसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ 
४. वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्शानमद्यम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥ 
(भा०३। २। ११) 
इसपर श्रीजीवगोखामीका क्रमसन्दर्म और sana 
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B 
e च्च स्स्स स्स्स य 


समी भक्त एकमत हैं। इसको वे नाना wt कहते हैं। लालसा करता है । इस प्रकार we 3 
कोई कहता है-'हे भगवान्‌! मुझे दर्शन दो, मुझे तुम्हारी नित्य लीलामें रत हैं। “प्रियसे रंग e 
मुक्ति नहीं चाहिये । हे गोविन्द! से काढे सिद नही चाहिये, जहाँ रसीली वेणु बज रही है । अखण्ड fan 
मैं तुमको चाहता हुँ । हे राम ! मैं योग नहीं चाहता, भोग व्याकुल सवामी बैठे हैं और प्रेम-रसका ह Ty । 
नहीं चाहता, मैं तुमको चाहता हूँ | हे देव ! मैं घर नहीं रंग भरके प्रियके साथ खेल रहा हूँ, यहाँ a 2 
मागता, वन नहीं माँगता, मैं तुम्हींको माँगता हूँ! मै आशंका नहीं है । यह कुछ पूर्वका संयोग त i 
और कुछ नहीं मागता, केवळ दर्शन मागता हूँ !! अन्तरमें मिल गया है | रंग भरके प्रयसे खेल 
कोई कहता है, “न मुझे धर्म चाहिये, न अर्थ चाहिये, न बाहों मास वसन्त है | सेवकको सदा E 1 i 
oe चाहिये और न निर्वाण ही चाहिये । में यही वरदान युग वह कान्तको देखता है p en i ः 
माँगता हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी भक्ति मिळे !! कोई ga, RA दिन कब आयेंगे जब मैं pe 
र 
q 
1 


१३२ % सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


— AA, 


दूसरा बताता है कि “आठौं सिद्धि और नर्वो निधिका सुख मिर्गी, जिसके लिये मैंने यह £ 
वह नन्दकी गाय चराकर बिसार सकता है, करोड़ों कलघौतके दिन कब आवेंगे जब वक की 
धाम करीरके कुंजोपर कुर्बान कर सकता है, कामरी और करके तुम्हारे साथ सदा हिलमिलकर खेढूँगी | हत | 
लकुठिया se मिल जाय तो त्रेलोक्यका राज्य वार राय! मेरी यह कामना परिपूर्ण करो ।' कजा 
सकता है ! तीसरी समानधर्मिता है । I 


इसीलिये भक्तकी परम साधना हे भगवानके साथ कबीरदास, दादूदयाल आदि नुग >> : 
pr e m Mn अनुसार इस नित्यलीछा और सूरदास, नन्ददास आदि aque 
है। जो भक्त EN १ पर सबका लक्ष्य यह लीला ही की नित्यलीला एक ही जाति की है। अन्तर ख|. 
a भजन करता है बह भगवानकी पहली श्रेणीके भक्तोंके सामने भगवा 
भावसे भजन करता है यन है जोर जो मधुर सम्बन्धात्मक रुपके साथ उसकी रूपातीत अनन्त 
कामना करता दै, जो निगुंणभावसे अनवरत विहारकी रहती है और दूसरी श्रेणीके भक्तोंके सामने माग्न 
भगवानकी चिन्मय सत्तामें भजन करता है वह भी प्रतीकल्पमें आते हैं और इसीलिये उनकी अनल. 
विलीन हो जानेकी इच्छा _ असीमता ओझळ-सी हुई रहती y | : 


८. रँगभरि खेलों पीव सों we वाजे वेनु रस! | 
अकल पाट करि बैठ्या खामी ग्रेम पिलावै ल 


SS iN, ga matte AG 


५. दरसन दे दरसन दे हो तो तेरी मुकुति न माँगों रे | 


fae es 


सिधि ना माँगों मागो 
जोग न उऱ्हही माग गोविंदा ॥ रॅगभरि खेलों पीव सों कबहुँ न होइ फिफे _ 
घर नहि माँगो वन नहि ता | आदिपुरुष अन्तरि fren ag È . 
“दादू' तुम्ह बिन और न जानै दरसन माँगों sal रेंगमरि खेलों पीव सों बारह मास की : 
६. अरथ न धरम न काम रुचि डो सेवग सदा अनन्द है युगि युगि देखी भ 
» गति न चहा निरवान | 
= जनम रपति-भगति, यह बरदान न आन ॥ ९. वे दिन कब आवेगे माइ | 


जा कारनि हम देह धरी है मिलिबो अंगि ही | 

— goda a = | 
Sa re भरु कामरियापर राज RE पुरको तजि ant हा जानू जे हिलिमिलि Se तन मन प्रान र्ग E 
आठहु उह स चराइ विसारे i या कामना करो परिपूरन समरथ a oe | | 

T रसखानि कबै अजके बनवाग BAAS «८, 

कोटिन हूँ कल्थातके धाम करीरके अल : = ०. अतीकरूपमें ही नहाँ धुन aay सा a 
रसखान gq S; आते हैं और नाना प्रकारकी प्रत्यक्ष छी 
हैं, साथ हो अपनी अनन्तता और B ॥ 
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मध्ययुगके भक्ति-आन्दोलनकी एक बड़ी विशेषता यह 
2 कि भक्त और भगवानको समान बताया गया है 
। (Love presupposes equality.) और 
गुरुको भगवानका रूप बताया गया है । ये दोनों बाते 
साधारणतः भक्तिके AT प्रशंसात्मक अर्थवाद समझी 
जाती हैं । अर्थात्‌ यह मान लिया जाता है कि भावावेशमें 
भक्तको भगवान, कहा गया है । इसका यह अर्थ नहीं है 
|! कि सचमुच भक्त भगवान्‌ है, वल्कि इसका मतलब इतना ही 
, है कि भक्त महान्‌ हे । कहीं-कहीं तो भक्तको भगवानसे मी 
बढकर बताया गया है । यह ध्यान देनेकी बात है कि तन्त्र- 
१ साधनामें गुरुको शिवके समान स्थान दिया गया है | सहजिया 
३. मतके जो बौद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरुकी 
|! भक्तिके बहुत उपदेश हैं | एक दोहेमें कहा गया है कि गुरु 
बुद्धसे भी बड़े दें । गुरुकी वात बिना बिचारे ही करनी 
' चाहिये। ` कब्रीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा है। 
| असलमें मध्ययुगके भक्ति-साहित्यमें गुरुका स्थान बहुत बड़ा 
| है। वैष्णवभक्तोंके मतसे गुरु दो प्रकारके हैं--शिक्षागुर 
: और दीक्षागुरु | शिक्षागुरु खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
| सिद्धावस्थामें दीक्षागुरु भी भगवानके ही तुल्य हैं । कुछ 
, विद्वानोंका खयाल है कि गुरुमहिमा मध्ययुगके साधकोंको 


~ 


अपने पूर्ववर्ती aka और सहजयानके साधकोंसे _ 


1 उसराधिकारके रूपमें मिली थी | 


'' इसी तरह इस युगमें भक्तके समान भगवानको समझने- 
की प्रबृत्ति लगभग सभी भक्तोंमें समानरूपसे पायी जाती 
है। यह भी कहा गया है कि ‘aaa अधिक रामकर 


करा देते हैं, यद्यपि प्रेमके मूतेरूपके प्रकाशमें यह ज्ञान छिपा 


| रहता है। --सम्पादक 
i ११. सगति भगत भगवन्त गुरु नाम रूप वपु एक | 
इनके पद वंदन किये नासे faa अनेक ॥ 

( भक्तमाल ) 

। २१२. He म० हरप्रसादशाखी-बौद्ध गान ओ दोहा! 

भूमिका To 

१३. शुरु गोविंद तौ एक है दूजा यहु आकार | 
आपा मेट जीवत मरै तौ पावै करतार ॥ 


ओ मध्ययुगके संतोंका सामान्य विश्वास # 
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दासा ।' इस कथनका अथ यह है कि प्रेमकी दुनियामें 
बड़े-छोटेका कोई सवाल नहीं | भगवान्‌ प्रेमके वशमै हैं | 
सूरदास कहते हैं कि “मुरारि प्रंमके वशमे हैं, प्रीतिके कारण 
ही उन्होंने नटवरवेश धारण किया, प्रीतिवश ही उन्होंने 
गिरिराज धारण किया, प्रीतिके वश ही माखन घुराया, 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय नाम “गोपी 
रचन? है, प्रीतिके वदा ही यमल तरुओंक्रो मोक्ष दिया !' 
अधिकतर इस भावका विकास सगुणोपासक भक्तोंमें हो पाया 
जाता दै, पर निर्गुण मतवादी भक्त भी इस बातपर कम ज़ोर 
नहीं देते | दावू कहते हैं कि 'साधुकी रुचि है राम अपनेकी 
और रामकी रुचि है साधुको जपनेकी | दोनों ही एक भावके 
भावुक हैं, दोनोंके आरम्भ समान हैं, कामनाएँ समान हँ ।' 
वैष्णव mei कहानी मशहूर है कि एक बार भगवानने 
रुक्मिणीसे मज्ञाकमें कहा कि में तुम्हें हर ठे आया था, 
तुम्हारा बास्तविक प्रेमी कोई दूसरा था, में तुम्हें उसी प्रेमी 
को लौटा देना चाहता हूँ । रुक्मिणी रोने लगी। ठीक 
इसी प्रकारका मज़ाक एक वार भगवानने राधिकासे किया | 
राधिकाने मज़ाकका जवाब दूसरे मज़ाकसे दिया । इस 
कथाका प्रयोजन प्रेमका तारतम्य दिखाना है | रुक्मिणी 
प्रेमकी दुनियाँमें सम्पूर्ण रूपसे न आ सकी थीं, उनके अन्दर 
Tak अर्थात्‌ पूज्य-पूजकका, बड़ें-छोटेका भाव 
वर्तमान था; पर राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं) वहाँ 


१४, go Usa खण्डमें ( विषणुसे भी वैष्णवकी पूजा श्रेष्ठ दै ।) 
आराधनानां सवेषां विष्णोराराधनं परम्‌। 
तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌॥ 
ओर-- 
अचेयित्वा तु गोविन्दं तदीयान्‌ नार्चयेत्‌ तु यः। 
न स भागवतो शेयः केवलं दाम्भिकः स्मृतः ॥ 
भागवतमें--११ । १९ । २१ 
१५, प्रीतिके वझ्यमें & सुरारी | 
प्रीतिके वश्य नटवर-वेश धरयो प्रीतिवश करन गिरिराज धारी | 
ग्रीतिके वक्ष्य भये माखनचोर प्रीतिके वश्य दाँवरी वेंथाई॥ 
प्रीतिके वश्य गोपीरेंवन प्रिय नाम प्री तिके वश्य तरु यमळ मोक्षदाई 
इत्यादि 
१६, राम जपै रुचि साधुको साधु जपै रुचि राम । 
दादू दोनों एक ढंग सम अरंभ सम काम ॥ 
१७, damai यह कथा बहुत ही सुन्दर दे । कल्याणम 


0-क्बीदम्तंधावळी ९० bolecina PUR bores 


१३४ 
बढे-छोटेका सवाल ही नहीं था । अष्टछापके सभी कवियोंमें 
इस बातका बहुत सुन्दर विकास हुआ था | 
प्रेम ही परम पुरुषार्थ है । सूरदास कहते हैं कि प्रेम 
प्रेमसे ही होता है, प्रेमसे ही भवसागर पार किया जा सकता है, 
प्रेमके बन्धनमै ही सारा संसार बेधा है, एक प्रेमका निश्चय ही 
रसीली जीवन्मुक्ति है, प्रेमका निश्चय ही सत्य दै जिससे 
गोपाल मिलते हैं | 


दादू कहते हैं, “प्रेम ही भगवानकी जाति दै, प्रेम ही 
भगवानकी देह है । प्रेम ही भगवानकी सत्ता है; प्रेम ही 
भगवानका रंग | विरहका मार्ग खोजकर प्रेमका रास्ता पकड़ो, 
लोके रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना |? 
कभ्रीरदास कहते हैं कि ‘amt और सेवक एक- 
मत हैं, दोनों मन-ही-मन ( प्रेमसे ही) मिलते हैं। बह 
चतुराईसे प्रसन्न नहीं होता, मनके भावसे रीझता है ।? 
' तुलसीदास कहते हैं कि भगवान्‌ भक्तपर ऐसी प्रीति करते 
हैं कि अपनी प्रभुता भूलकर भक्तके वश हो जाते हैं, यह 
सदाकी रीति है ।?* 


भक्त और भगवानकी तरह भक्ति भी अपरम्पार 
महिमामयी है। दादूदयालने कहा है कि जैसे राम अपार 
हँ भक्ति भी उसी प्रकार अगाध है | सभी साधुओंने 
उकारुकारकर कहा है कि इन दोनोंकी कोई 
सीमा नहीं है | जिस प्रकार राम अविगत हैं, भक्ति भी 
उसी प्रकार अलेख्य है; दोनोंकी कहीं सीमा नहीं है, यह 
- दोष हजार मुँहसे कह रहे हैं। राम जैसे निगुण हैं, भक्ति 
भी वैसी ही निरञ्जन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है 
ऐसा eta निश्चय किया है । जैसे पूर्ण राम हैं ठीक उसी 
प्रकार पर्ण भक्त भी है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, 


१८, प्रेम प्रेम ate प्रेमसों पारहि जे। 
रेम बँ्यो संसार प्रेम परमारथ पेये॥ 
एकै निश्चय प्रेम -को जीवन्मुक्ति रसाल 1 
संचो निश्चय प्रेमको जाते मिठे गोपाल ॥ 


(4010 


निज प्रभुता विसारि जनके बस होत, सदा यह रीति ॥ 


# सन्त सुशान्त सततं नमामि * 


Me र wan नाह र 
साहित्य भक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरुकी a 


पड़ा है | 


इस युगके सगुण और निर्गुण दोनों Ti 
सन्तोंने नामकी महिमा खूब गायी है । नाझ 
भागवत आदि प्रायः सभी पुराणोंमें पाया जा) जि 
मध्य युगके भक्तोंमें इसका चरम विकास हुआरै।, 
दासने a है कि ब्रह्म और राम अर्थात्‌ निष È 
सत्ता और अखण्डानन्त प्रेमस्वरूप » 
नाम बड़ा है। =~ 


रामचरितमानसके आरम्भमें ही वितारकः 
गया है कि रामकी अपेक्षा रामका नाग; 
उपकारी है | कबीरने भी कहा है कि भैं भी झर 
रझा और महेसने भी कहा है कि रामनाम de 
है। भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह रामनाम 
ओर सब दुःख है | मन, वचन और कर्मसे oA 
करना ही सार है।  इसी प्रकार नानक, दादू आ 
भी नामका माहात्म्य वर्णन किया है । दादूने वता 
मुके नाममें ही मति, बुद्धि, ज्ञान, विचार, प्रेम प्र 
है।. दरिया साहब कहते हैं कि नामके बिना ata 


२१. जेसा राम अपार हे तसी भगति अपार | 
इन दोनोंकी मित नहीं सकल gait साप! | 
जेसा अबिगत राम है तेसी भगति aed! 
इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहे सेख! 

' जैसा निरगुन राम है भगति निरंजन जाग! 
इन दोनोंकी मित नहा संत कहें पराग! 
जैसा पूरा राम है पूरन भगति समाग! | 
इन दोनों की मित नही दादू नाहाँ आर! 

"२२, जहा राम तें नाम बड़ वरदायक Tat! 
रामच,रत सत कोटि महुँ लिय महेस जिय जाति! 

२३. कवीर कहै मैं कथि गया कथि गया जक्ष महे. 

राम नाव ततसार है सब काहू oe 
भगति भजन हरिनाँव है दूजा दुक्ख | 
मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन री 

२४, साहिबजीके नाउँ मां मति, बुधि, शान वि | 

प्रेम प्रीति सनेह सुख दादू ji या 
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# संताकी उलटी बानी * 


J 


= SSS SSE EST 


छुटकारा नहीं मिल सकता । साधुसंग और रामभजनके 
बिना काळ निरन्तर aT रहेगा । इस प्रकार नामकी 
अपार महिमाके सम्बन्धमें सभी संत एकमत हैं और सभी 
मानते हैं कि विधियोंमें सबसे श्रेष्ठ विधि रामनामका 
, जपना है और निषेधोंका सिरताज है उसे भुला देना । 
जिसने नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा 
लिया और उसके सब दुःख दूर हो गये | वह प्राणी धन्य है! 
| प्रेमोदयके जो क्रम सगुणोपासक भक्तोंने निश्चय किये हैं 
वे समी wait समानरूपसे समाहत हैं। भक्तियुगके 
साहित्यमें इन नौ ada भूरि-भूरि वर्णन पाया जाता है-- 
श्रद्धा (भगवानके प्रति अखण्ड विश्वास )। 
argent | 
भजन-क्रिया | 
अनर्थनिद्वत्ति ( विषयासक्ति, पापाचरण) हिंसा आदिका 
त्याग ) 
निष्ठा | 


— m 
eee: 


१३५ 


रुचि । 

आसक्ति ( रुचिमे आग्रह ) | 

भाव ( आसक्तिकी पूर्णता ) और 

प्रेम । 

इस प्रकार प्रेमका उदय होता है । गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने कुछ मामूली परिवर्तनके साथ इसी क्रमका निर्देश 
किया है | 

और भी कुछ ऐसी बाते हैं जिनमें सगुण और निर्गुण 
मतवादी भक्त समान हैं । सभी भक्त अपनी दीनतापर ज़ोर 
देते हैं, आत्मसमर्पणमे विश्वास रखते हैं और भगवानकी 
कृपासे ही मुक्ति मिल सकती है इस बातपर सम्पूर्णरूपसे 
विश्वास करते हैं । राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक 
ज़ोर देते हैं । तुलसीदास, सूरदास और दादूदयालमें ये बातें 
पूर्णताको प्रास हुई हैं| तुळसीदासमें तो इतनी अधिक मात्रामें 
हें कि डाक्टर ग्रियसनने कहा है कि “तुळसीदास अपनी 
धारणाओंमे सबसे बड़े ईसाई हैं !? 


संतोंकी उलटी बानी 


( ठेखक--पं० श्रीचन्द्रबलीजी पाण्डेय, Wo ए० ) 


किसी भी प्रवाहके मूल लोतके मूलमें पैठनेके लिये 
अनिवार्य होता है कि इम उसकी प्रतिकूल दिशामें प्रस्थान 
करें । अतएव यदि संत सृष्टिप्रवाहके मूल खोतके मूळ यानी 

: परमपुरुष परमात्मामें मिलना चाहते हैं तो उन्हें संसतिकी 
' प्रतिकूल दिशामें प्रस्थान करना चाहिये | किन्तु संतोंको 
इतनेसे ही सन्तोष नहीं होता । उनका कहना है कि जब 
पिण्डमें भी वही है जो ब्रह्माण्डमें, तब हम उसका साक्षात्कार 
पिण्ड यानी घटके भीतर ही क्यों न करें ! व्यर्थमै इधर- 
उधर त्रझाण्डमे क्यों भटके ! अतः उन्होंने परमपुरुषके 
साक्षात्कारके लिये ब्रझाण्डसे कहीं अधिक पिण्डपर ध्यान 

' दिया । साधनाके क्षेत्रमें हृठयोगकी प्रतिष्ठा और प्रचार हो 
Se उनको यह सुलम दिखायी दिया कि वे भी हठयोग- 
२५. 

२६, 


नाम बिना 


२ ७ . 
२८ 


अथासक्तिस्ततो भावस्तत 
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का अनुष्ठान करै और AA परमपुरुषकी झाँकी ले | 
TAA मूलाधारतक जो अमृतप्रवाह है उसके अनुकूल 
चलनेसे परमपुरुषकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उसकी 
उपलब्धिके लिये आवश्यक है कि इस प्रवाहकी प्रतिकूल 
दिशामें प्रस्थान हो । यानी मूलाधारसे चलकर Teas 
परमेपुरुषका साक्षात्कार या समागम किया जाय | इसी 
प्रस्थान या यात्राको जब काव्य या कूटका रूप दे दिया जाता 
है तब वह हमारे सामने “उलटी” के wt आ जाती है 
और हम इस भेदसे अनभिज्ञ रह जानेके कारण विस्मयमें 
पड़ जाते हैं । पण्डितांको अवाक्‌ कर अपना आतङ्क जमानेमें 
इससे बहुत कुछ काम लिया गया और कमी-कमी इसको 
एक निरी पहेली या खिलवाड़का रूप मिल गया | 


भव करम न छुटै । साधसंग और रामभजन बिन काछ निरन्तर GE ॥ 
नाम-सुमिरन सब विधिहू को राज रे । नामको विसारिबो निषेध सिरताज रे ॥ 


( बिनयपत्रिका ) 


नाम-प्रतीत भई जा जनकी छै अनन्द दुख दूरि दक्षो । 'सूरदास'धन-धन वे प्रानी जो हरिको जत छै निवझो॥ 
. आदौ श्रद्धा ततः UYA भजनक्रिया | ततोऽन्थेनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
प्रेमाथ्युदञ्चति । साधकानामर्य प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्कमः ॥ 


भक्तिरसास्रृतसिन्यु 


ae 


Rem । परन्तु फारिज्ञ नामके एक सूफ़ीने कहा है कि इस 
O प्रकारकी रचनासे एक बड़ा छाम तो यह होता है कि थोड़ेमें 
aga कुछ कह दिया जाता है और दूसरे धर्मके कट्टर 
क्लाज़ियोंके कोपसे बचाव भी हो जाता है | उनकी दृष्टिमे इस 
प्रकारके संत पागल ठरते हैं जो यों ही कुछ बका करते हैं। 
` इस प्रकार जनता जिनको सिद्ध और तारक समझती है क़ाज़ी 


o उन्‍्हींकों पागल और नाक्रिस | 

विदेशी मुसलिम dat इठयोगका प्रचार न था। 
उनके यहां ea कुण्डलिनी आदिकी चर्चा न थी। 
अतएव उनके यहाँकी 'उलटी” में सांकेतिक शब्दोंका अभाव 


टक, 
६ 
भर 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि + 
क CS arr भारतीय संतौने कहीं इस बातका स्पष्ट उल्लेख नहीं अजीब बात है | मेरा पिता क जि 
= किया है कि उन्होंने किन कारणोसे 'उछटी बानी? का प्रचार वह उन्हें दूध पिलाती है |? 


उनकी गोदका R3 


कबीरदासने भी इस प्रकारकी 
जिसमें परिवारकी मर्यादाका ae ही 
एक उलटवाँसी है-- mA 


जरि जाई, थरि ऊपजी, आई 
एक अचंभा देखिया, बिटिया 


और कहा-- 

बाबर मेरा ब्याह करि, बर उत्तम am 
a 1 

जब रुग बर पांव नहीं, तब रूग तूँ झै नह 

इस प्रकारके अचम्भे अथवा व्यतिक्रममे कि; 


नगर मे भष्‌ 
जागे ह 


है उनमें जो (उल्टी बानी” मिळती है वह उनके मज़हबी आमास दिया गया है वह यदि सीधी बानी इ 


' ढोपर समझायी जा सकती है | परन्तु जो भारतीय मुसलिम जाता 
संत दै उनमें हृठयोगका संकेत मिलता है और उनकी ब्रह्म 


साधनामें इउयोगी उलटीका पूरा विधान है | जायसीने-- 
TA दुआर ताळ के लेखा । sae AR जो हाव सो देखा ॥ 


तो वह इतना मोहक और महत्वका न हेत 
ओर मायाके रहस्यको समझानेका यह एक आब 
इसलाममें मुहम्मद ओर आदम भी sedan 
गये हैं और उन्दीके आधारपर उक्त प्रकाळ: 


“में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है और कबीरने तो समझायी जाती है। इस प्रकारकी उलटीकी बालं 


बिल्कुल अपना ही छिया है | उनकी उल्टवॉसीसे 
4 अपरिचित है ! उनका कहना है-- ü 
wed चार मिळे पद्म कों, सो सतगुरू हमारा । 
Ramà ‘Sed’ का अर्थ है हठयोग अथवा 
कुण्डलिनी शक्तिका सञ्चाछन । परन्तु काव्यके भीतर आ 
: र कित पद भी कह दिये गये हैं जिनका वाहक 
` इंठयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका अर्थ वेठानेके लिये 
„` दायक होता है कि हम किसीको जीवका प्रतीक मान 
मायाका संकेत । इस प्रकार अर्थ लगानेसे 
तथ्यका बोध हो जाता है और हम 
समझ लेते 


मुसलिम संतॉमे मी था | जिली नामक 


1 


भें उन mami 
मैंने उनसे विवाहके ig 
far ! i 
2 एक दूसरे मुसलिम संत बदरुद्दीनका फ़रमाना है | 
73 मरी हिने पिताको जन्म दिया | यह एक 


» RR | 


जिन्होंने मुझे जन्म दिया 
जिये कहा और उन्होंने विवाह कर लेने 
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रखनेकी “बात यह होती है कि उसके व्याख्याता 
बल्कि उसके निर्माताके सम्प्रदायकी बातोंका उसो: 
हो | मुसलिम daki आदम आदिपुरुष हैं | अत 
उल्लेख अवश्यम्भावी होता है | मुहम्मद साहब क्या 
बहुत बाद हुए तथापि उनका नूर आदमसे AG! 
था ओर उसीसे आदमका सुजन हुआ, आदिर 


सामान्यरूपसे काव्यमें जो बातें विरोध और # 
के रूपमें कही जाती हैं और जिन बातोंको मक्त परर 
प्रसाद अथवा प्रभुकी कृपामात्र समझते हैं उनको * 
साहित्यमें उछठीका नाम मिल जाता है और उप * 


है । कहना न होगा कि इस ढंग- उसकी व्याख्या भी की जाती है। परतु इ. 


उलटीमे ag ललकार नहीं होती जो ताचे प 
कर दे | इनमें एक प्रकारसे परमतस्वका आमा दि 
और उसकी असीम शक्तिका प्रदर्शन at l 
कमी उसकी प्रातिके RA कानसे देखने और MS! 
की भी आवश्यकता बतायी जाती है, जिसका मरत ह 

तन-मनसे उसीमें निमग्न हो जाना | 
हू 


 उलटीका सबसे अनोखा और बीहड़ रूप १ 
जिसका उद्देश्य जनताको चकितकर az कर E 


g 
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सद्गुरुशिरोमणि भगवान्‌ शंकर 
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| है। उलटीका प्रयोजन यह नहीं है कि जनता उसका मनमाना 

अर्थ खींचे और नाना प्रकारकी ऊहासे बुद्धिको खेती चर 
' ज्ञाय | कूट और VAG ढंगकी उलटीसे दिमागी कसरत 
हो सकती है और उसके सुननेमें वालबुद्धिके लोग दत्तचित्त 
' भी हो सकते हैं | पर इससे सिद्धान्तरूपमें उसकी प्रतिष्ठा 
। नहीं हो सकती | किसी भी उलटीकी व्याख्या करते समय 
, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि उसका उद्देश्य 
' क्या है। यदि उसका निर्माण केवळ रञ्जन या चकमेमें 
' डाहनेके लिये हुआ है तो कोई कारण नहीं कि हम उसका 
' कोई-न-कोई अलोकिक अर्थ निकालें और उसका समर्थन 
। करें | छोटे छोटे बच्चोंकों प्रसन्न रखनेके लिये जो छोटी-मोटी 

कहानियाँ या कविताएँ कही जाती हैं उनका वास्तवमें उतना 


# संतोंका प्राथमिक साधन # 
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ही अर्थ होता है जितना कि एंक अबोध बालक समझता है | 
वह कमी उसके लौकिक या अलौकिक अर्थके फेरमे न पड़ 
उसको मोजका साधनमात्र समझता है | हमारी समझसमें 
इसी रूपमें उन उलटियोंको .समझना चाहिये जिनके अर्थमें 
नाना प्रकारके अनर्थ किये जाते हैं | गदहाके हुडुक बजाने 
और सिधरीके मंगल गानेमें जो आनन्द है वह उनकी 
व्याख्यामें नहीं। इसी प्रकार जिस उलटीमें केवळ पाँच- 
पचीसकी चर्चा हो उसे एक तत्त्वशानकी रपट समझकर 
आगे बढ़ना चाहिये ओर स्वतः परमतत्त्वकी खोजमें लीन 
हो जाना चाहिये । वस्तुतः यही उसकी उपयोगिता है और 
इसीके कारण इस ढंगकी उलटीकी प्रतिष्ठा Ie 


nge 
संतोंका प्राथमिक साधन 


( लेखक--पं० श्रीसुकुन्दवलभजी ज्यौतिपाचाये ) 


न तपस्तप इत्याहु्रह्चयं परं तपः । 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः॥ 


' संतजन जिस अमूल्य साधन और द्वादश नियर्मोके 
' पालनद्वारा ऊर्ध्वरेता होकर अपने कल्याणमय aid 
' बरह्म्यदेवकी विमल ज्योति, अतुल बुद्धि और दीर्घायुको 
| सहसा प्रात कर लेते हैं उसका मुख्य हेतु वीर्यधारण अर्थात्‌ 
TA प्राणायाम और द्वादश नियमारूढ़ होना ही माना 
| गया है | shana बिना संतपदवी तो दूर रही, कल्याण- 
। पथके पथिक जिज्ञासुआँसे भक्ति, शान, वैराग्यादि भी नहीं 
सध सकते | संतोंके सत्संगद्वारा इस साधनके विषयमै 
| ससे जो शन लाम हुआ वह कल्याणके प्रेमी सजनोंके 
| Sart खानुभवके अनन्तर लिखा जा रहा है | 


चेरे 

|. ऊध्वरेता प्राणायाम 
। बं. शाते नित होकर किसी एक चाहे दायें या 
। नासिकापुटको अँगूठे वा अँगुलीसे दवाकर नामिमें 

(न विये ध्यान ठहरावें, जैसे- दक्षिण नथुने 
i ae ) से वायुको बहुत धीरे-धीरे उदरमें भरं फिर 
i sian सुखपूर्वक हो सके उतनी देर वहीं ठद्दराकर वाम 
| फो नाहर निकालकर जितनी देर सुखपूर्वक हो सके साधकको amet वीर्य स्खलित होनेकी शंका होते 


बाजारू * संतोंकी उल्टी बानी जनताको galt कर छेनेके लिये नहीं होती, अनधिकारियोसे रहस्य छिपानेके छ्यि होती दै। 
bags PP ae इनका कोई सम्बन्ध नहा! --सम्पादक - 
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बाहर भी रोके | फिर दूसरी बार नाभिमें ध्यान रखकर 
वाम नासान्न्रद्वारा उसी प्रकार भरें, रोकें और दक्षिण 


नासिकाछिद्रसे बाहर छोड दें। इतनी क्रियाको एक | 


प्राणायाम जानकर ऐसे-ऐसे कम-से-कम एकादश प्राणायाम 
करनेसे वीर्य ब्रह्माग्डमें आकर्षित होकर वहीं जम जाता है 
और वीर्यका बृथा क्षय नहीं होता । इस ऊर्ध्वरेता नामक 
प्राणायामके FAA जिन प्रदर और प्रमेद्दादिसे दुःखित स्री- 
पुरुषोंका श्वेत रज और वीर्य लघुशङ्काद्दारा Te निकल 
जाया करता है, जिसके कारण वे प्रतिदिन निर्बळ तथा 
अस्वस्थ होते जाते हैं वह ( रज-वीर्य ) क्षय न होकर धातु- 
क्षीण-प्रदरादि रोग समूल नष्ट हो जाते हैं । अथवा जब कमी 
इस प्राणायामकी अपरिपक्कावस्थामें कामोद्दीपन होकर तथा 
सोते समय SHS रज या वीर्य स्खलित हो जानेकी शंका 
हो तो सावधान और सचेत होकर झटपट बैठकर तत्काळ ही 
सात बार इस प्राणायामको कर लेनेसे वीर्य अपने ठहरनेके 
खान ब्रह्माग्डमें आकर्षित होकर ऊपर चढ़ जाता है ओर 


इन्द्रिय शान्त होकर कामदेवका वेग शान्त हो जाता है । जब 


कभी कामोद्दीपन होते हुएको शान्त करना हो तो इसी 


विधिको उपयोगमें लाना चाहिये | इस ऊर्ध्वरेता प्राणायामके _ 


साधकको BAM वीर्यं स्खलित होनेकी शंका होते 


% ४ 
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ही तत्काळ पहले जाग आ जाती है | साधनके परिपक्क 
होनेपर स्वप्तावस्थामे कमी ऐसे-बैसे कुभाव पैदा ही नहीं होते। 


स्वभावस्था या अकस्मात्‌ कामोद्दीपनके वेगको शान्त 
करके वीर्यके ब्रह्माण्डमें चढ़ जानेकी परीक्षा इस प्रकार की 
जाती है कि उपर्युक्त प्राणायाम कर चुकनेपर उसी समय 
SE केवळ एक दो बूँद करके जननेन्द्रियके मुखपर 
अँगुली लगाकर देखे; यदि तार न आवे तो समझो वीयका 
ऊर्ध्वगमन भलीमाँति हो गया, अन्यथा और प्राणायाम 
करे । इस प्राणायामर्मे अपानवायु वीर्यको स्तम्मन करके 
बाहर नहीं निकलने देता । और प्राणवायु नीचे उतरे हुए 
वीर्यको आकर्षित करके ब्रह्माग्डमें चढ़ा ले जाता है । 


वीर्यघारणके द्वादश नियम--( १ ) ज्यादा पेट भरके 
तथा गरिष्ठ भोजन न करो विशेषकर रातको; ( २ ) गरम- 
गरम भोजन करते ही या परेशानीकी हालतमें जल न 
पीओ; ( ३ ) एकासनमें बैठनेका अधिक अभ्यास रहे तो 


% सन्तं Gara सततं नमामि * 


शि 


शरीरके बलसे आधा व्यायाम अवश्य किया झो. | 
राजस भोजन ( अत्यन्त गरम, तेलके पदा, | 
लाळ मिच, खारी वस्तु ) का सेवन मत करो; (५ Jas 
वस्तु ( शराब; भाँग, चाय; सिगरेट आदि) द J 
न करो; (६) चित या पट सोना ari 
स्मरणशक्तिको भी हानिकारक है, यदि इसका अथ. 
हो तो छोड़ दो; (७) सोते समय लंगोट अब; 
और पेरोंको लंबे रक्खो; ( ८ ) मल-मूत्रकी aa: 
रोको; ( ९ ) अश्ठील ओर शंगाररसभरे fag 
न पढ़ो; ( १० ) मलत्यागके आदि-अन्तमें और 
समय इन्द्रियके मुखपर तीन मिनटतक ताजे पानीकी प 
डालो (११ ) भोजनके अनन्तर कुल्ला कर तलाइ ऐ. 
करना चाहिये | ( १२ ) ol साथ एकान्तमा E 
मनसे विषयचिन्तनका त्याग करना चाहिये । DER 


tt 


संत ओर संतकी महिमा | 


( लेखक--गंगोत्तरोनिवासी दण्डिखामी भ्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


नलिनीदुलगतजलवत्तरलं तदृज्जीवनसतिशयचपलम्‌ | 
क्षणमपि सञ्जनसङ्गतिरेका भवति भवाणेवतरणे नौका ॥ 


(Ha) 

जीवका जीवन कमलके पत्तेषर पड़े हुए जलके समान 

तरल और अत्यन्त चञ्चल है । जीवकी जीवनबीणा शीभ 

ही शान्त हो जायगी । स्री-पुत्र, यरा-वैभव) धन-सम्पत्ति 

आदि समी सुख-ऐश्वये देखते-ही-देखते पानीके बुळबुलेकी 

तरह कहीं विछीन हो जायेंगे | इस अनित्य संसारमै 

आकर अनित्य जीवन धारणकर अनित्य सुख-ऐश्वर्यमे भूल- 

कर आत्मकल्याणको नहीं भूछना चाहिये | दुष्कर संसार- 

सागरसे शीघ्र पार उतरनेका सहज और सरळ उपाय एक- 

मात्र सत्संग है । सत्संग ही भवसागरसे पार छे जानेवाला 

इढ़ जहाज है | अतएव उसीका अवलम्बन करना चाहिये । 
भगवान्‌ कपिळदेवने कहा है-- 

सतां प्रसङ्गान्मम वीयंसंविदो भवन्ति हस्कर्णरसायनाः कथाः | 

: त॒जोषणादाश्वपवगावत्मेनि श्रद्धा रतिरभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 

( श्रीमङ्भा० ३ । २५। २५) 
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“सत्पुरुषोंका संग इस लोकमें आधि-च्याधि ओर 
तापसे विमूढ हुए मनुष्यके हृदय और मनको सुख के 
है | क्योंकि साधुसंगमें मेरी लीछाशक्तिको प्रकट कहे 
कथाएँ सुननेको मिलती हैं और उस कथामृतसे शी 
मुझमें अर्थात्‌ मोक्षखरूप भगवानमें भद्धा, रति और | 
प्रात होती है ।' सचमुच-- i 

पुण्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन | 
सत्सङ्गमो यदि भवेत्‌ कृतिनो जवस 

अज्ञानहेतुकृतमोहमहान्धकारो ; 
नस्येत्तदा झुदयमेति महान्‌ विवर | 
( पद्मपुराण ato १९४ | 

“बहुत जन्मोंके उपार्जित पुण्यांका उदय e 
आघि-व्याधि, संकट-शोक और पाप-तापसे मरे हु Al 
युक्त असुखकर संसारमै पुण्यवान्‌ जन सत्संग मात d 
उससे Haga मोहान्धकार नष्ट हो जाता है ti 
महामोइरूपी तमको भेदकर शुद्ध प्रकाशमय दो 
का उदय होता है । विवेक उत्पन्न होनेपर जीव j 


के संत और संतकी महिमा % 
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दिखाये हुए मार्गपर चलकर नित्य सत्कमोंमें, सतूचिन्तनमें 
और सतूचर्चामै ही लगा रहता है। इससे उसके हृदया- 
काले पापके बादल कट जाते हैं ओर वह वैराग्यरूपी सूर्यके 
झुभ्र प्रकाशसे जगमगा उठता है । अतएव विवेक जीवका 


परम हितैषी है । छृदयमें विवेकका आविर्भाव होनेपर पापकी 
- काढी रेखा मिट जाती है । कामना-वासना विलीन हो जाती 


है और तब विवेकका एकच्छत्र साम्राज्य हो जाता है। मन 


| विवेकका सिंहासन, हृदय केन्द्र ओर आत्मा जीवन बन 
' जाता है | विवेक हृदयमें रहकर बलवान इन्द्रियाँको-दुर्द- 


| 


मनीय शत्रुको डरा-घमकाकर और उन्हें तिरस्कार-पुरस्कार 


' देकर वशम रखता है । मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों 


| नज हो, विवेकका धिक्कार तब उसे चुपचाप सहना पड़ता है | 


| क्योंकि विवेक चोरके लिये फरियादी है । शपथ करनेवालेके 
। लिये संयम है । झुठ बोळनेवालेके लिये जासूस है | असंयमी 


I 


पुरुष भी विवेककृत तिरस्कारसे संयमी हो जाता है | भगवानमें 


' अविश्वासी मनुष्य विवेकके उपदेशसे भगवानके प्रति दृढ 


j 


4 
a 
a 


oe व जाता है। 


| विश्वासी बन जाता है । विवेकबलसे बलवान्‌ मनुष्य समाज- 
। शासनकी उपेक्षा कर सकता है, राज्यादेशको अमान्य कर 


सकता है; परन्तु अपनेको विवेककी छत्रछायासे कमी अलग 
नहीं कर सकता | विवेकशक्ति उसको gaga और 
बिपत्तिसम्पत्तिमै सब समय सन्मार्गपर नियुक्त रखकर 
Tan ओर चलाती रहती है और काम-क्रोधादि 
THN हाथसे बचाकर, संसारके पुत्र-परिजन या आत्मीय- 
खजन आदिकी आसक्तिसे छुड़ाकर, संसारके सुख-ऐश्वर्य, 
यश-गोरव और घन-सम्पत्तिकी नितान्त तुच्छता, अनित्यता 
ओर असारता स्पष्ट दिखलाकर, और उनके प्रति निष्काम 


' बनाकर उसे निर्मल वैराग्यके हाथोंमें समर्पण कर देती 


है। तब मनुष्य fede’ दीक्षित होकर खयं ही 
इस बातको समझ जाता है कि संसार अनित्य और असारका 
एक जड पिण्डमात्र है । पार्थिव सुख-ऐश्वर्य अनित्य और 


' सारीन हैं। इनमें चिरस्थायी, सुखदायी कुछ भी नहीं है 


5 R जानकर वह इन सबका परित्याग कर देता है। 
पि हृद्य शानके प्रकाशसे दमक उठता है और 
वळसे बछवान्‌ होकर संसारसे परे एकान्त स्थानमें 


कर भक्तिके साथ अपने हृदयकमलके रक्तद्छपर भव- 
प ग्न सोस नित्य-निरञ्जन भगवानके चिन्तनमें निमभ 


की दिव्य झुतिको देखकर आनन्दसागरमे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते हैं-- 


k 


हे सखे उद्धव ! समस्त संगोंका निवारण करनेवाला 
साधुसंग मुझे जिस प्रकार अपने वश करता हे उस तरह 
योगाभ्यास, पवित्र आत्मज्ञान, धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन, 
कठोर तप, उत्तम दान; इष्टापूते, भूरिदक्षिणा, अनशन या 
पूर्णाशन आदि ब्रत, देवपूजन, मन्त्र, तीर्थसेवन, 
अहिंसादि यम और तप-खाध्यायादि नियम मुझे वश 
नहीं कर सकते । सत्संगके प्रभावसे ही दैत्य, राक्षस; पक्षी, 
पशु, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक) विद्याधर 
और मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, त्री और अन्त्यजलोग भी मेरे 
परमपदको प्रास्त हुए हैं । एकमात्र सत्संगके प्रभावसे ही 
असुरराज वृत्रासुर, Tele, वृषपर्वा, बलि, बाण, मय, 
विभीषण, सुग्रीव) ea, जाम्बवान्‌) गजेन्द्र, जटायु, 
तुलाधार, धर्मव्याध कुब्जा, ब्रजगोपियाँ और यशपक्नियॉ 
परमपदको प्राप्त हुई । इन्होंने न श्रुतियांका पाठ किया था, 
न महत्तम पुरुषोंकी उपासना की थी और न ब्रत ओर 
कठोर तप ही किया था; केवल साधुसंगसे ही इन्होंने मुझको 
प्राप्त किया | भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रति सुचुकुन्दने कहा है-- 
हे अच्युत ! आपकी कृपासे जब संसारासक्त विषयी मनुष्य- 
के संसारबन्धन टूटते हैं तमी उसको सत्संगकी प्राप्ति होती 
है | सत्संग प्राप्त होते ही उसकी ak और आप जग- 
दीश्वरके प्रति उसकी प्रीति होती है ।' 

सचमुच साधुसंगको छोड़कर इस जळते हुए संसारमै 
अन्यत्र शान्ति कहाँ है ! संसाररूपी भीषण वनमें भटकते हुए 
AR और Ae जीवके लिये संत-जीवन ही जलाशय- 
स्वरूप है । उस जलाशयमें डुबकी लगाते ही श्रान्त और 
gid जीवके तपते हुए प्राण और मन शीतळ हो जाते हैं 
और उनमें तत्त्वशानका उदय हो जाता है, जिससे फिर 
उसे इस महावनमें कोई भय नहीं होता | उसका मोह तथा 
आज्ञानान्धकार सब दूर माग जाते हैं | अतएव इस भयङ्कर 
मवाटवीमें संत पुरुष ही हारे-थके और त्रितापसे जळते हुए 
जीर्वोके लिये विश्रामस्थान और उन्हें शान्ति देनेमे समर्थ हैं । 

जैसे संतकी अपार महिमा है वैसे ही सत्संगकी महिमा भी 
असीम है | सत्संगकी शक्ति ऐसी अमोघ है किउसके प्रमाव- 
से जंगलोंके पशु-पक्षी भी भगवत्कृपाको प्रातकर अपना जीवन 
और जन्म सार्थक कर सकते हैं | काके संयोगसे जैसे लोहा 
जलपर तैरता हैः पुष्पका आश्रय पाकर जैसे तुच्छ कीड़ा 


देवताओंके मरतकपर चढ़ जाता है, वैसे ही ससुरषाँके | 


संसर्गसे विषयासक्त मनुष्य भी सब पापाँसे छूटकर भगवत्‌ 
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arora प्राप्त करता दै । संतांका हृदय बड़ा ही कोमळ होता 
है, वे जिसको अमय देकर अपने आभयम छे लेते हैं उसको 
यदि कमी पापकी ओर जाते देखते हैं तो उसी क्षण उसे 
पापसे बचाकर उसके मन-तनके सारे पाप-कीचड़को धोकर 
उसे अपने आश्रयमें रख लेते हैं । रस्सीसे sur हुआ कळसा 
जैसे जलमे इबनेपर भी फिर ऊपर उठा छिया जाता है इसी 
प्रकार पापे डूबते हुए मनुष्यको मी, जिसकी जीवनडोर 
संतके हाथमे होती है; संत पुरुष पापरूपी कीचड़से निकाल: 
कर सत्‌ मार्गमें लगाकर पुण्यवान्‌ बना देते हैं | सतसंगके द्वारा 
जीवका कौन-सा उपकार नहीं होता ! 
दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोतिः 
'ेतश्चिरन्तनमधं चुलुकीकरोति | 
भूतेषु किं च करुणां बहुलीकरोति 
सङ्गः सतां किसु न मङ्गलमातनोति ॥ 


इस जळते हुए संसारमै संत पुरुष IN लगे हुए 
अनीतिपरायण मनुष्यकी कुबुद्धिको वूरकर उसे सुबुद्धि 
प्रदानकर उसके हृदयको स्वच्छ कर देते हैं | पापके कीचड़- 
से लिपटे हुए चित्तका पाप-पङ्क धोकर चित्तको निर्मळ और 
पवित्र कर देते हैं ओर पशु-पक्षी, कीट-पतंग+ स्थावर-जंगम 
सभी state प्रति करुणा वितरण करनेके लिये मनुष्यको 


आगे बढ़ा देते हैं | संत पुरुष जीवका कौन-सा मंगल नही 
करते ? 


जाड्य थियो हरति सिञ्चति वारि सत्यं 
सानोच्चति दिशति पापमपाकरोति | 
चेतः प्रसादयति दिक्क तनोति कीरिं 
सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसास्‌॥ 
साधु पुरुष मानवचित्तके सारे कूड़ेकचरेको हटाकर, 
चित्तको साफकर, बुद्विकी जड़ताको हरकर हृदयरूपी ऊसर 
खेतको सत्यरूपी जलके सिञ्चनसे उपजाऊ बना देते हैं। 
5 पापासक्त मनुष्यकी पापकालिमाको मिटाकर मानवसमाजमें 
उसके सम्मानको बढ़ा देते हैं | मनुष्यके हृदयम प्रसन्नता 
उत्पन्नकर, उसे सजीवता प्रदानकर, दर्सों दिशाओंमें उसकी 
कोतिं फैलाकर उसे जीवित कर देते हैं । सत्संगसे मनुष्यका 
क्या मंगल नहीं होता ! 


. हरति हृदयबन्ध॑ कमंपाशार्दिताना 
वितरति पदुुचैरस्पजस्पैकभाजास्‌ । 
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# सन्तं Bara सततं नमामि * 
RATA 


जननमरणकम भ्रान्तविश्रान्तिहेतु- 
खिजगति मनुजानां gea: RRI | 
( स्कन्दपुराण, fig, 
साधुसंग कर्मपाशमें A हुए जीवोंके Ta 
काट देता है क्रमशः उन्नत करता हुआ उसे पु 
उच्च पदका अधिकारी वना देता है। जन्म 
संसाररूपी महावनमें भटकते हुए श्रान्त और कान ई 
लिये वह विश्रामका हेतु होता है ।. परन्तु ऐसा daa, 
बड़ा दुर्लभ । देवर्षि नारदजीने कहा है-- | 


nara इुर्ूभोऽगस्योऽमोघश्च। | 


महापुरुषोंका संग इस लोकमें दुम और आगम! 
परन्तु है अमोघ | अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय हुए 
साधुकी पहिचान नहीं हो सकती | पास ही कोई सई 
हैं। दूर-दूरसे लोग आकर उनके दर्शनकर इतां है 
और तुम उनके समीप रहकर भी उनको नहीं फ़ 
सकते | किसी दुजनके मुँहसे कमी उनकी निन्दा झु! 
थी । उस निन्दाका भाव ही तुम्हारे मनमें दिनो 
रहा है और तुम खयं भी उनकी निन्दा wall 
तरह बहुत लोग अनेकों बार सत्संग प्रात करके मीर 
वञ्चित रह जाते हैं; इसीसे Bala साधुसंगको GH? 
अगम्य बतलाया | साधुके समीप सहज ही जाना गई 
किन्तु यदि सौमाग्यसे एक बार भी साधुसंग हो ग 
उसका फल अवश्य ही होगा | क्योंकि वह अगो 
परन्तु सावधान | देवि नारद कहते हैं-- | 
gam: adda त्याज्यः। | 

दुःसंगका सर्वथा त्याग करो । are अ 
“उदरनिमित्तं agama aga स्वग घारणकर i 
रहते हैं, इन साघुवेषघारी कपटी छोगोंको साई s 
इनका संग करनेसे क्या उपकार होगा ! X 4 
संगसे चित्तका शुद्ध होना तो दूर रहा, जोकुछर ५ 
भी नष्ट हो जाती दै | लाभके लोममें मूल भी चहा जि ; 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्त न | 
तपस्विनं यदि वा Ka | 

वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति ani | 
तथा स तेषां १५ 


- (महा० ate J 


EON III III PRN ANAT = 


% संत और संतकी महिमा * 


जो जैसे Sits साथ रहता है, जैसे छोगोंकी सेवा 
करता है और जैसा बननेकी आशा करता है वह निश्चय ही 
वैसे ही स्वभावको Ma होता है । सफेद seat जिस 
sad ta जाता है वह उसी रंगका हो जाता है । वैसे ही 
साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिस किसीका संग किया 
जाता है वैसे ही स्वभावकी प्रात्ति होती है । अतएव 
सावधान रहना चाहिये । 

एक बार यदि दुर्जनके संगसे दुःख प्राप्त हो गया तो 
फिर सजनके प्रति भी अविश्वास हो सकता है । जैसे दूधका 


। जळा छाछ भी फ्रँककर पीना चाहता है वैसे ही दुर्जनके संगे 


SMA हुआ मनुष्य सजनोंके संगका भी साहस नहीं करता | 
विशेषतः 
दुर्जनस्य fe सङ्गेन सुजनोऽपि विनश्यति । 


mad जरमित्याहुः sa: कलुपीकृतस्‌॥ 
( गरुड० पूवं ११५ ) 
Sa अति निर्मल जल भी कीचड़के संयोगसे मलिन दो 


जाता है देसे ही दुर्जनके संगसे सुजनका चरित्र भी 
दूषित हो जाता है ।? एक भालू एक बार नदीमें बहा जा 
रहा था, एक मनुष्य उसे कम्बल समझकर लेनेके लिये 
Wet उसके पास गया । और उसने माळूको ज्यों ही 
पकड़ा, त्यो ही भाळूने भी उसे जोरसे पकड़ लिया | दोनोंमें 
युद्धा होने लगा आखिर जब वह मनुष्य डूबने लगा 
तब किनारेपर खड़े एक मनुष्यने उसे पुकारकर कहा, भाई! 
कम्वळ छोड़कर ऊपर क्यों नहीं चले आते ? उसने कहा; 
मैने तो कम्बलको छोड़ दिया परन्तु कम्बल ही मुझे नहीं 


' छोड़ती | अन्तमें भालूने उसे मार डाला | दुःसंगका यह 


§ ७ 
1 
3 
4 


| ॥ 


क MT चाहिये | मणिसे 


प्रत्यक्ष फल है। 

भ्रेमादपि तु दुष्टानां सङ्गं यः कुरुते जनः । 

असमर्थ: geg तत्रेव  विनिहन्यते ॥ 
(उदूमट) 
उ भी यदि मनुष्य gedit पड़ जाता है तो फिर 
2 e बहुत ही कठिन हो जाता है । यहाँतक 
i ह बिनाश ही होता है । अग 

Te विद्ययाळङकृतो ag | 

सणिना भूषितः ad: किमसौ न wage N 
( गरुड० पूर्वे ११२ ) 
SA मनुष्य विद्वान्‌ हो तो भी उसका संग छोड़ 
भूषित साँप क्या भयङ्कर नहीं होता ! 


१४१ 
कुसंगसे क्रमशः काम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश 
` होकर अन्तर्मे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है | इसल्यि-- 
सद्िरासीत सततं सद्भिः wala सद्गतिस्‌ । 
aa मैत्री च नासद्विः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
(mo पूर्वं ११३) 
*सञनोंके साथ रहना चाहिये, सजनोंका ही संग करना 
चाहिये, विवाद करना हो तो वह भी सजनोंसे ही करना 
चाहिये ओर सजनोंसे ही मित्रता भी करनी चाहिये। असजनसे 
तो कोई सम्पक ही नहीं रखना चाहिये |” भगवानकी कृपासे 
संतजनोंका मिलना दुलंम नहीं है । अपनी निष्ठा दृढ़ होगी 
तो भगवान्‌ स्वयं संतोंको हमारे पास भेज देंगे । भक्त प्रुवके 
पास भगवानूने नारदजीको भेज दिया था । अतएव हमारे 
पास भी जरूर भेज देंगे; इसमें कोई सन्देह नहीं करना 
चाहिये | हौँ, भगवानके प्रिय भक्तका--संतका संग प्रात 
करनेके लिये अपने चरित्रको भी संतोंके आदशंके अनुसार 
ही बनाना पड़ेगा; संतके आचरणके सम्बन्धर्मे कहा है-- 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मद्‌ पापे रति मा कृथाः 
सत्यं Fuge साधुपदवीं सेवस्व विद्वजनान्‌। 
` मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छाद्य स्वान्‌ गुणान्‌ 
कीतिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां लक्षणम्‌ ॥ 
प्रलोमनमंय संसारके यश-मान, धन-दौलत और 
सुखैश्व्य आदिकी तृष्णारजुको काट डालो; जाति, विद्या; 
रूप, यौवन, महत्त्व और प्रभुत्व आदिके अभिमानको 
छोड़कर स्थावर-जंगम सब जीवोंके प्रति समदृष्टि होकर क्षमा- 
जननीका सेवन करो- अपना अकल्याण करनेवालेका मी 
कल्याण ही करो; पापसे सर्वथा रहित होकर, पापरूप कीचड़में 
aa हुए चित्तको sane निकालकर उसे धो डालो, पापके 
लेशका मी नाश कर दो; सदा सत्य बोलकर, सत्पथपर 
चलकर, सत्य व्यवहार करके सत्यका समादर करना A; 
सदा-सर्वदा साधुसंगमें सत्‌-चर्चा करते हुए चित्तको साधु- 
खमावसे सम्पन्न कर दो, तेजस्वी विद्वानोंकी सेवा करके 
साधुपदवीको प्राप्त करो, सम्मान्य व्यक्तियोंका.सम्मान करो, 
अनुनय-विनयद्वारा विद्वेषियोंको सन्तोष प्रदान करो, अपने 
quia छिपा लो; पिता-पितामहके प्रति भक्ति रखते हुए 
उनके शुम गन्तव्य पथपर चलकर उनकी कीर्तिका पालन 
करो; दुःख) दरिद्रतासे पिसते हुए दीनहीन प्राणियोपर 
आत्मोपम दया करो; इन सदाचारोंके आचरणसे चरित्रमें 
पवित्रता आवेगी, और तमी संतकी प्राप्ति और ययार्थ 
पहचान होगी ! 
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महापुरुषपूजा | 


(लेखक--श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एम० ८० ) 


महापुरुषपूजा-महापुरुषके आविर्भाव; तिरोभाव 
और उनके विशेष विशेष कायाँका स्मरण करते हुए 
उत्सवादि करना समी gii, समी देशोमे, सभी जातियों 
और amet प्रचलित है । महापुरुषोंके जीवन और 
यशकी स्मृति, जनसाधारणके चित्तोपर उनका प्रभाव और 
जातीय चरित्रगठनमें उनके द्वारा प्रवर्तित आदर्शकी 
अनुप्राणना मानवसमाजके लिये अमूल्य सम्पत्ति और 
शक्तिका झरना है । जातिमें ऐसे महापुरुषोंकी स्मृति 
मलिन; पुरातन और निष्प्रभ न हो; उनका चिन्तन, विचार 
और आलोचना जातिमै नित्य नवीन उद्दीपना, उत्साह 
और सजीवता उत्पन्न करती रहे, इसके लिये समीको 
सावधान रहना उचित है । जातीय महापुरुष जातीय 
साधनाके घनीभूत विग्रहखरूप हैं । जातीय प्राणोंकी 
आम्यन्तरिक जीवित साधनधाराका स्वरूप मिन्न-मिन्न 
gaia विशेष-विशेष महापुरुषोंकी साधना और सिद्धिके 
द्वारा युगोचित आकार और वेशभूषासे सुसज्ञित होकर जन- 
साधारणके मन ओर नेत्रोंके सामने प्रकट हुआ करता है। 
जातीय साधनाके युगोपयोगी जीवित विग्रहस्वरूप इन महापुरुषों 
का स्मरण जिनके प्राणीको Sela, तेजोमण्डित, उत्साह- 
समन्वित और आत्मभ्रद्धासम्पन्न नहीं बना देता; उनका 
चित्त जातीय साधनाके गौरवसे रहित हो गया है--अपने 
अन्तरात्माके प्रति ही उनमें AS अभाव हो गया है, ऐसा 
समझना होगा । ऐसे लोग मनुष्यत्वकी दृष्टिसे वस्तुतः 
मुमूष ही हैं ! 
जातिको बचानेके लिये उसकी साधनाके प्रवाहको सदा 
जारी रखना होगा और इसके लिये जातीय महापुरुषोंके 
जातीय जीवनको बचाये रखना अति आवश्यक है। जन- 
साधारणके चित्तदर्पणमें महापुरुषांकी ani सदा समुज्ज्वल 
रहनी चाहिये । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये देशमै सर्वत्र 
महापुरुषोंके जन्मोत्सव, तिरोमाव-उत्सव आदि जितने 
अधिक मनाये जाये उतना ही मङ्गल है | भारतीय साधनाके 
पुनर्जागरणके सम्बन्धमे यह एक बहुत बढी आशाका चिह है 
कि हमारे शिक्षित-अशिक्षित समी श्रेणीके पुरुषों में भारतीय महा- 
पुरुषोंके प्रति अद्धाका माव क्रमशः बढ़ता हुआ दीख रहा है | 


प्रायः 
लिभ Sarat देश-कालाचुसार महापुरुषोंकी TSA, काठे इस, Ara विचारते इम अपने हृदयको न 


उपलक्षये भी जिन जातीय महोत्सवोंका विधान दँ; 
प्रचलित है; उसमें भी इस समय कुछ प्राणका सङ्ग 
दीख पड़ता है । उसके अन्दर भी वर्तमान me 
महापुरुषोंका नैतिक ओर आध्यात्मिक प्रभाव दे 
होता है । ये सब बातै जातीय जीवनके उद्घोधनका फ, 
देती हैं । त्यागी, संयमी, उत्साहसम्पन्न, ap 
नगर-नगर और गाँव-गाँवमें घुम-घूमकर इस ae 
जितनी सहायता करेंगे, मानव-जीवनके aa 
अधिक समुज्ज्वलरूपमें जनसाधारणके सामने रके 
अपने औज्ज्वल्य, आनन्द और सौन्दर्यसे se 
जितना आकर्षित कर सकेंगे, उतना ही मनुष्योचित सह 
की प्रेरणासे लोकसमाज जागत होगा, जातीय साफ़. 
प्रतीकखरूप महापुरुष उतने ही अधिक प्रकट हो 
जातिके देवता, तीर्थ और धर्मानुष्ठान उतने ही सतः 
विकसित हो उठेंगे | महापुरुषोंकी पूजा और उत्तर 
सम्बन्धमें हमें निम्नलिखित एक बात ARE 
रखनी चाहिये और इस विषयमें जनसाधारणको स 
सावधान कर देना चाहिये | इम साधारणतः गहु 
सिद्धिकी ही पूजा करते हैं, साधनाकी नहीं करे ॐ 
अलौकिक शक्ति और Dead, अलौकिक शान और ग 
सरणते मुग्ध होकर हम उनकी स्तुति करते भो 
गाते हैं, भूमिपर छोट-छोटकर बार-बार उनके 5 
नमस्कार करते हूँ, दयामिखारी होकर उनसे नाना” 
प्राथना करते हैं; किन्तु उस शक्ति और UAT क 
और माधुर्यको प्रात करनेके लिये उन्होने लार्त 3 
वर्षोतक जो कठोर परिअम किया है? अपने मीत | 
बाहरी जीवनको संयमित करके जिस तर क. 
सोपानसे उच्चतर सोपानपर आरोहण किया है? उ ह 
झोंकांको सहते हुए, असफलताकी वेदनासे पीडित श 
और सफलताके आनन्दका अनुभव करते हुए p” 
उत्साइसे और सहिष्णुतासे वे साधनाको वी 
परिणत करके सिद्धिके उच्च क्षेत्र्मे पहुँचे हैं K d 
ओर चर्चा करते समय हम इन बातोंको : 


सम्बन्धी उत्सव AAA जा रहे हैं। देव-देवियोंकी Tapa 


oa 


के महापुरुषपूजा * 
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= 
¢ ii करते | इस साधनाको--जिसके प्रतापसे वे हमारे परम 
पूज्य अलौकिक शक्तिसम्पन्न संत a सके हैम अपने 
जीवनका आदर्श नहीं बनाते | परन्तु सच तो यह है किइस 
aa पूजा ही महापुरुषकी यथाथ पूजा है।? 
महापुरुषकी सिद्धिकी पूजा--उनके जीवनमें विकसित शक्ति, 
aa और ऐश्वर्यकी पूजा, उनकी अलौकिक विभूति 
` और निग्रहानुग्रह करनेके सामर्थ्यकी पूजा--महापुरुषकी 
. वास्तविक पूजा नहीं है । ऐसी पूजासे तो उनमें स्थित 
` दवेवताकी ही पूजा होती दै, कभी-कभी भगवानकी पूजा 
` मीह जा सकती है, परन्तु महापुरुषकी पूजा नहीं होती । 
स्वयं भगवान्‌. यदि महापुरुषके रूपमै आविभूंत हों ओर 
हम यदि उनकी स्वरूपगत भगवत्ताका ही स्मरण-चिन्तन करें 
और भगवत्ता देखकर ही उनके चरणोंमें आत्मनिवेदन करें, 
तो इससे, जिस उद्देश्यको लेकर भगवानले मानवसमाजके 
सम्मुख एक विशिष्ट मानवरूपमें अपनेको प्रकट किया है; 
| बह उद्देश्य सम्यकूरूपसे सिद्ध नहीं होता | भगवान्‌ तो नित्य 
। ही अनन्त ज्ञान-ऐस्वर्य-शाक्तिसम्पन्न हैं । उनके मानव शिशुः 
रुपमै मानव-जगतूमें अवतीर्ण होकर प्रत्येक स्तरमै ज्ञान; 
ऐश्‍वर्य और शक्तिको विकसित करनेका कोई विशेष उद्देश्य 
' हो सकता है तो वह यही है कि मनुष्य उनकी साधना और 
' सिद्धिको देख-सुनकर अपनी साधन-झक्तिपर आस्था करे | 
। मानवीय शक्तिका सम्यक्‌ सुनियन्त्रित व्यवहार करके अपने 
। अन्दर भगवत्ताके स्फुरण करनेका जो अन्तर्निहित अधिकार है 
| उसे जाणत करे, और उनकी साधनाको आदर्शारूपमें ग्रहणकर 
| स्वय साधनामें प्रवृत्त हो | मनुष्य जब अपनी साधनाके द्वारा 
' महापुरुषकी साधनाकी पूजा करता है तभी मानबसमाजमें 
| महापुरषका आविर्भाव यथार्थरूपसे सार्थक होता है 
| भगवानका मानवरूपमें अवतीर्ण होना सफल होता है । 


FART मनुष्यका आदर्श है । भगवान्‌ भीकृष्णने 
| गीतामे कहा है कि मनुष्यके अन्दर devant ही मैं नित्य 
ae हैं-'पोरुष ay? | अपने विभूतिवर्णनके प्रसंग उन्होंने 
|. गणा की है कि जिस पदार्थका जो सार ( Essence ) 
, ८ उस पदार्थमे उसी रूपमें मैं विशेषमावसे अपनेको व्यक्त 
| a ६। मैं wet रसस्वरूपसे, चन्द्र-सूर्यमें प्रमाख्पसे, 
i तेजरूपसे, प्रथ्वीमै पुण्यगन्धरूपसे और Ii 
पट Tg a8 स्पते अपनी महिमाका प्रकाश कर रहा हुँ | Sa aa 
हूँ । इसी रूपमें विशेषभावसे चिन्तनीय और आराधनीय 
| मकार मनुष्यर्मे--सब नर-नारियोंमें--मैं पौरुषके 


रूपमे अपनी भगवत्ता अभिव्यक्त करता हुँ, और इस 
पौरुषरूपसे ही में मनुष्योमें ध्येय और पूज्य हुँ । जिस 
मनुष्यमें पोरुषका जितना ही अधिक विकास है वह मनुष्य 
उतना ही अधिक सफल है | अपने अन्तरमें स्थित पोरुपका 
महत्त्वसम्पादन ही मनुष्यकी साधना है । इस deat जो 
मनुष्य जिस परिमाणमें महान्‌ है, वह उसी परिमाणमें 
“महापुरुष” नामके योग्य है | भगवान्‌ जब मानवदेहमें अव- 
तीर्णं होते हैँ, तब मानवोचित पौरुपके माहात्म्यकी स्थापना 


करके मानवसमाजको asia करना ही उनका प्रधान कार्य 


होता है। 

इस संसारमै जन्म लेकर पोरुषके सहारे ही मनुष्य 
अपनेको बचाये रख सकता है, पोरुषके mae ही वह 
प्रतिकूल शक्तियोंको पराजितकर अनुकूल शक्तियोंका संग्रह 
करता है और जीवनपथमें अग्रसर होता है | विश्वप्रकृति 
प्रतिक्षण आघात-पर-आघात करके मनुष्यके अन्दर छिपे हुए 
पोरुषको प्रकट दोनेके RA आधाहन.करती रहती है । इन 
आघाताँको पाकर जिसका पोरुष जिस परिमाणमें उत्तर 
देता है, प्रकृतिदेबी उसी परिमाणमें उसके लिये उपहार 
लेकर तैयार रहती है | इसके विपरीत इन आधघातोंसे जिनका 
पौरुष जाएत ओर उद्दीपित न होकर उलटा अवसन्न और 
निस्तेज हो जाता है, मानवसाधनाके महिमामण्डित पुण्यक्षेत्रसे 
हटानेके लिये प्रकृतिदेवी उन्हें दुःख; देन्य और अपमानके ana 
क्रमशः मृत्युकी ओर ले जाती है । विश्‍वविधानके सनातन 
नियमानुसार सदासे ही इस प्रकार पोरुपविहीन दुर्बळ 
पुरुषोंका अपमानपूर्ण बहिष्कार और da पोरुषसम्पन्न 
बीरोंका अभ्युदय और सम्मान होता आया है | मानवजगतूमें 
यह नियम व्यक्तिगत, जातिगत, समाजगत, सम्प्रदायगत 
सभी जगह सदा अपना कार्य चाळू रखता है । इस सनातन 
नियमके प्रमावसे ही बहिजंगत्‌की भाँति मानव-जगत्‌का भी 
यौवन अक्षुण्ण है । दुर्बलके विनाश और बलवानकी 
संवर्धनाके द्वारा विश्वप्रकृति मनुष्यके पौरुषको सदा सजीव 
और समुज्ज्वळ बनाये रखती दै, व्यक्तियाँके, जातियोंके; 
समाजोंके और सम्प्रदायोंके अन्दर छिपी हुई कर्मशक्ति, 
ज्ञानशक्ति और प्रेमशक्तिको सदा. उद्बुद्ध और अभ्युदित करती 
रहती है | पौरुषके बिना मनुष्य बच ही नहीं सकता ! 


जिस ब्यक्ति, जाति या समाजके जीवनमै इस पोरुषका 


जितना ही अधिक विकास है) वह व्यक्ति, जाति या समाज 
मनुष्यत्वकी eee उतना ही उन्नत है।--मानवधर्मको 
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साधनामै उतना ही आगे बढ़ा हुआ दै । परन्तु इस 
पौरुषका विकास केवळ परिमाणद्वारा ही निरूपित नहीं 
होता । मनुष्यमात्रको ही इस पौरुषके विकासके लिये आदर्श; 
अबलम्बन) शिक्षा और अनुकूल वायुमण्डलकी आवश्यकता 
है। आदर्श, अवलम्बन) शिक्षा और वायुमण्डलकी 
बिचित्रताके अनुसार मनुष्यका पौरुष भी विचित्र धाराओंमें 
बहने लगता है, विचित्र ai विकसित होता है | 
आदर्श जितना ही उच्च, उदार, महान: और सुन्दर होगा 
और उस आदर्शके अनुसार न्यायसंगत, धर्मानुमोदित 

- और प्रेममधुर उपायोंके अवलम्बनद्वारा सुनिपुण सुश्टंखलाके 
साथ आत्मशक्तिका प्रयोग करनेमें मनुष्य जितना ही शिक्षित 
और अम्यस्त होगा, उसी हिसाबसे उतना ही उसके पोरुषका 
उच्चतर विकास होगा । 


जिन मनुष्योके जीवनका आदर्श अपने देहेन्द्रियकी 
तृपति है; और देहेन्द्रियके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखकर उनकी 
ही सेवा करना दै, उन मनुष्योंका पुरुषकार कितना ही तीव्र 
क्यों न हो, वे कितनी ही अधिक तीक्ष्ण बुद्धिशक्तिका और 
अथक कर्मनिष्ठाका परिचय क्‍यों न दें, “आदश? -निम्न- 
कोटिका होनेके कारण उनके पौरुषको सुविकसित होनेका 
अवकाश ही नहीं मिळता, इसीलिये विश्वविधानमै उनके 
जीवनका स्थायित्व भी अधिक नहीं होता | जिस जाति या 
समाजकी शक्ति केवल अपने व्यक्तियोंके देहेन्द्रियोंके अभाव- 
की पूर्ति और उनकी खच्छन्दताकी प्रातिम ही प्रधानरूपसे 
लगी हुई है, वह जाति या समाज चाहे जितनी उद्धावनी और 
संघटनी शक्ति क्यों न दिखलावे, प्राकृतिक शक्तियोंके ऊपर 
चाहे जितना अपना आधिपत्य क्यों न जमा ठे, मनुष्योचित 
पोरुषकी दृष्टिसे उस जाति या समाजको किसी प्रकार भी 
AS सान नहीं दिया जा सकता । इस भ्रेणीकी जाति या 
समाज बाह्य सम्पत्ति और आसुरी शक्तिमें आपाततः चाहे 
` जितने महत्वका स्थान रखता हो, विश्वविधानमें उसकी 
जीवनी शक्ति उतनी अधिक विकसित नहीं है, उनका 
` अन्तर्निहित पोरुष सम्यकप्रकारसे जाणत और क्रियाशील 
नहीं है और उसका यह जगमगानेवाला गौरवभरा आसन 
भी अधिक समयतक टिकनेवाळा नहीं है | 


मानवजीवनका आदर्श जिस परिमाणमें विश्वविधानके 
अन्तर्यामी आदर्शके अनुकूल होता है, उसी परिमाणे उस 
आदरशकी नित्यता होती दै, और उस आदर्शका 
पोरुष मी उसी परिमाणमें मनुष्यको afè या समष्टिभावसे 


. (८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


a न न्न $ 
IPI LLL IPL SSS i. 


स्थायित्व नहीं दै, देहेन्द्रियकी सुख-स्वच्छन्दता व्यि 
का आदर्श नहीं है; और देहेन्द्रियकी सम्यक्‌ वृत्ति कक 
नहीं है। अतएव यह आदर्श मनुष्यको यथार्थत; s 
नहीं बना सकता | इस दिशामें मनुष्य कितना dal 
क्यों न होर अर्थमे, सामर्थ्यमे प्रभुत्वमे, aa i 
जागत और संघटित करनेवाली शक्तिमें वह चाहे जिते; 
स्थानका अधिकारी क्यों न हो, उसकी गणना म हु 
नहीं हो सकती; मानवसमाजके लिये उसका पौस न्न 
नहीं है | | 
यह जागतिक विधान नैतिक और आध्यात्मिकआल्ै 
ऊपर प्रतिष्ठित है । मनुष्य अपनी इच्छासे और कि 
इस आदश जीवनको सम्यक्‌ रूपसे प्रतिफलित कर सव्वा! 
अन्यान्य प्राणी तो इस विधानके यन्त्र और उपक 
हैं। यह सत्य है कि मनुष्य भी प्राकृत देहेन्द्रिय और झा 
नि्मरशीळ है--मनुष्यदेह भी अन्यान्य प्राणियोंकी मं 
ही इस विधानका एक यन्त्रविशेष है, परन्तु ऐसा होने, 
मनुष्यकी आत्मामें यन्त्रीका धर्म भी अनुस्यूत है, म 
धर्मको सम्यक्‌प्रकारसे विकसित करनेकी शक्ति मी ऊ. 
निहित है । मनुष्य यन्त्र और यन्त्री दोनों ही है; AE, 
प्रकृतिके अधीन होकर भी भीतरसे खाधीन है | फि 
और इच्छाशक्तिकी स्वाधीनता ही पौरुष है । विश्वविषार 
यन्त्रीके धर्मको- विधातृ पुरुषके धर्मको- मनुष्य की 
स्वाधीन पौरुषसे जिस परिमाणमें अपने अन्दर सतर 
प्रतिष्ठित कर सकता है, जिस परिमाणमें उसकी विचार 
और इच्छाशक्ति उस विधाताके भावसे भावित होने | 
नियुक्त होती है, उसी परिमाणमै उसका पौरुष सार्थक ह 
दै, उसका जीवन कल्याणमय होता है | | 


इस धर्मका प्रधान लक्षण है बैचित्रयके अन्दर © 
की प्रतिष्ठा, मेदमें अमेदकी उपलब्धि, बहुतके > 
एककी अनुभूति और आत्मत्यागके अन्दर आतम 
विश्वविधानके मूलमें एक अखण्ड अनन्त महार, ६. 
विराजमान है | उसने इस सृष्टियज्षमें अपनी आहुति ह 
अपने एक अखण्ड खरूपको असंख्य खण्ड a 
विभक्त कर रक्खा है, अपने स्वरूपगत साम्यके दर 
प्रकारके भेदोसे युक्त वैचिन्यका विकास कर खला हू 
वह अपनी अखण्ड आध्यात्मिक सत्ताके द्वारा उन 1 
खण्ड सत्ताओको एक सूत्रमें बॉथकर; नैतिक विधाते | 


अमरत्वकी ओर ले जाता है | PAR देह ऽ 


ॐ त्याग और भोग ॐ 


TTT 
उन बहुधा विभिन्न खण्ड sasa परस्पर अङ्ञाङ्गिमावसे 
मलीमाति सम्वन्धित रखकर) एक सत्य-मंगळ-सोन्दर्यानन्दः 
मय आदर्शके द्वार उनको भीतर-ही-भीतर अनुप्राणित कर 
खयं उस अनन्त वैचित्र्यका सम्भोग कर रहा है । विश्व- 
विधाताकी इस मदती लीलामें मनुष्य ज्ञनपूर्वक योग BAF 
` समर्थ है। 
इस वैचित्र्य वातावरणमें जो मनुष्य जहाँतक 
एकताका अनुभव करनेमें समर्थ दै, बाह्य दृष्टिसे नाना प्रकारकी 
विभिन्नता होनेपर भी जो मनुष्य जितने अधिक व्यक्तियोंको 
अपने अन्तरंग जानकर प्रेमसे उनका आलिङ्गन कर सकता 
2, जो मनुष्य जिस परिमाणमें दूसरोंके कल्याणके साथ 
अपने खार्थका अभेद उपलब्ध करना सीख चुका दै 
जो मनुष्य जिस परिमाणमें सबको अपने भीतर और अपनेको 
सबके भीतर देखनेका अभ्यासी हो गया दै, वह मनुष्य उसी 
` परिमाणमें महापुरुष माना जाता है । इस प्रकारके पुरुष 
जनसाधारणकी RA सनातन आदर्शके प्रतीकरूपमें 
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TTT 
विराजित रहते हैं वे मानवताके महान्‌ आदर्श और साधारण 
मनुष्यकी स्थूल दृष्टिके बीचमै स्थित रहकर सबको इस 
आदर्शके द्वारा अनुप्राणित करते और इस आदशैंकी ओर 
अपने ज्ञान, कर्म ओर भावकी धाराको बहा देनेके लिये सबका 
आवाहन करते रहते हैं । इन महापुरुषोंके जीवन, साधन 
ओर वचनामृतका स्मरण, मनन और विचार, इनकी पुण्य- 
स्मृतिके साथ सम्वन्धित स्थानोंके दशन, ओर अपने जीवनमें 
इन्हें उपलब्ध करनेकी चेष्टा आदिके द्वारा खामाविक ही 
मनुष्यके उच्च आदर्शके अनुकूल पोरुषकी जागति और 
विकास होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जबतक 
महापुरुषके दिखलाये हुए मार्गसे हमारी अपनी साधनाकी 
धारा प्रवाहित नहीं होती, तबतक महापुरुष-पूजा वास्तविक- 
रूपमें नहीं होती । अपनी साधनाके द्वारा महापुरुषोंकी 
साधनाकी पूजा करनेसे ही यथार्थरूपसे महापुरुष-पूजा 


होती है। 


SS 
त्याग ओर भोग 
( लेखक--श्रीअनिलबरण राय ) 


मनुष्यके साधारण जीवनकी मूल नीति है काम, अर्थात्‌ 

वासना, कामना | यही मनुष्यको प्राकृत जीवनके अशेष 

दुःखों और तापोंमें बाँधकर रखती है । दिव्य, शान्त; 

| आनन्दमय अध्यात्मजीवनकी प्रास्तिके लिये कामको जीतना 

ही पड़ेगा और इसके लिये सबसे पहले इन्द्रियाको संयत 
आवश्यकता है | 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मान प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 

(गीता ३। ४१ ) 


कि रि और बुद्धिको अन्तर्मुखी करके आत्मामें निबद्ध 
से । काम fis नहीं होता; परन्तु इन्द्रियाँ जबतक 
' ` ९ खेळ होकर बाइरकी ओर दौड़ती रहेगी, तबतक मन- 


E करना सम्भव नहीं । जब हम बाह्य 
थाके भोगके Shox विजय प्रास कर लेते हैं तमी 


अन्द्र 
म Se आत्माके अस्तित्वका अनुभव करना 


। अतएव खभाववश इन्द्रियाँ ज्यों ही वाहर- 


ओर झुकना चाहें, त्यो ही इच्छाशक्तिके द्वारा उनको 
१९२० 


निवृत्त करना चाददिये-“कू्मोऽङ्गानीव सर्वशः? | तमी कामको 
हमारे अंदर आश्रय नहीं मिलेगा, उसका नाश करना सहज 
हो जायगा | कठोपनिषद्में शरीरको wat उपमा 


` देकर कहा गया है कि शरीररूपी wa जुते हुए इन्द्रियरूपी 


घोडाको विषयरूपी मार्गपर नियमानुसार ठीक-ठीक चलानेके 
लिये aka सारथि मनरूपी लगामको धीरजके साथ 
खींचकर पकड़े रहे | जवतक इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं तब- 
तक कोई भी निरापद नहीं है। साधारण जीवनमें इन्द्रियोंकी 
ताड़नासे मनुष्य किस प्रकार अपने हिताहित ओर लाभ- , 
हानिका ज्ञान भूलकर दूसरांका और अपना कितना भारी 
अनिष्ट कर बैठता है यह सभी जानते हैं। यहाँतक कि 
ज्ञानके साथ यव्पूर्वक आत्मजयकी साधना करनेवाले साधु- 
संत भी इः्द्रियांको जरा-सा आश्रय देते ही उनके प्रबळ 
बहावके साथ बह जाते हैं-- 


यततो aft कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
(गीता २1६० ) 
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अतएव सभीके लिये सबसे पहले इन्द्रियसंयमका अभ्यास 
करनेकी परमावश्यकता है, परन्तु साधारणतः इस विषयमें 
जैसा उपदेश दिया जाता है और जिस प्रकारसे अभ्यास 
किया जाता है वह सर्वथा असम्पूर्ण है। नाना प्रकारके 
विधि-निषेधोंके कठोर बन्धनसे इन्द्रियोंका निग्र किया जाता 
है। उससे आत्मा अवसन्न होता है । उसका परिणाम झम- 
दायक नहीं होता। जीवनका रुक्ष्य है आनन्द । हमारे 
aa कहते हे--जगतूकी सृष्टि आनन्दसे हुई है और 
बह घुम-घामकर आनन्दकी ओर ही जा रहा है । रस- 
ग्रहणकी स्पृहा मनका GA दै | मनको यदि उच्चतर रसका 
पता नहीं लगेगा तो वह नीच अग्नुद्व कामोपमोगकी ओर 
दौड़ेगा ही । एक बार यदि मन भगवत्‌ःरसका स्वाद पा छे 
तो फिर कामनापर सहज ही विजय प्राप्त की जा सकती है । 
“रसो चै सः?) वे सब रसोंके झरने हैं; रसमय हैं, रसस्वरूप हँ, 
आनन्द ब्रह्म हैँ | बंगालके साधक कमलाकान्तने गाया है-- 


मजूर आभार ATT कालीपद-मारुकमलळे | 
बिषय-मघु तुच्छ इको 
कामना-कुसुम सुकाको 
AA आभार मन-श्रमरा AAT TAS । 
सुख-दुःख समान इको 
आनन्द-सागर उथको 
मजूको आमार HA कारीपद-नीरकमले , 
काठीपद-मारकमरे इयामापद्‌-नीरूकमरे ॥ 
परन्तु इस प्रकार श्यामाके चरण-रूप नील कमलमें 
मनको निमझ कर देना, मिटा देना तो दूर रहा, विषय-रसमें 
आसक्त मनको उधर घुमाना भी सहज नहीं है । 


मनको घुमानेका एक सहज उपाय है सौन्दर्यकी उपासना | 
सौन्दर्यकी ओर मनुष्य खामाविक ही खिंचता है और 
सोन्दयांपासनाद्वारा सहज ही आनन्दके साथ नित्य सुन्दर 
भगवानकी ओर अग्रसर हो सकता है । भारतकी वैष्णव 
साधना इसका उत्तम दृष्टन्त है । संसारमै जहाँ जो कुछ भी 
सुन्दर है? या सजन होता है, सभी भगवानका विशेष प्रकाश 
- या विभूति है। 
ययद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेव वा। 
मनको सौन्दर्यरसके खादका अभ्यास कराना इन्द्रिय-जय 
और अध्यात्म जीवनकी प्रासिके लिये विशेष सहायक हो 
` सकता है । काव्य, संगीत, चित्रकला और भास्कर्य आदिके 
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र्क 


~ 


— | 
द्वारा मनुष्य कामनाविक्षोभरहित रसका स्वाद पा ~ ; 
और यों करते-करते उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। al 
ललितकला (Art) का Frage और cong 
निर्माणमें जिस प्रकार प्रयोग किया गया था पैसा ü 


es La “es स 
और कहीं नहीं देखनेमें आता | ॥। 


इन्द्रियांको संयत करनेका एक और सहायक साझ! 
कर्मयोगका अभ्यास | कर्मकी ओर मनुष्यकी ama 
हे । कर्ममें लगे हुए मनुष्यका इन्द्रियवेग अपने! 
नष्ट हो जाता है । फल-कामनाको छोड़कर भगवानहे # 
यशमावसे कर्म करते-करते हमारे अन्दरसे वासना? 
कामनाकी शक्ति क्षीण हो जाती है और क्रमशः Re 
दिव्य रूपान्तर हो जाता है । गीताने इन्द्रियसंयमके £ 
अन्यान्य मागोकी ओर संकेत अवश्य किया है परतु रू 
रूपसे कर्मयोगपर ही जोर दिया हे | गीताके इस को 
नांव है ज्ञान, और इसकी प्रेरणा आती है भगवद्धक्ति[, 
इस प्रकार कर्म, शान और भक्तिका समन्वय ही गर 
मतसे इन्द्रि-जयका ओर भगवानके साथ am 
बहुत उत्तम साधन है । 


परन्तु जिस समय भोगाकांक्षा बहुत ही प्रवल होती g 
समय किसी भी तरहका योगाभ्यास नहीं होता | ऐसे अक 
आकांक्षाको जोरसे दवा देनेकी बृथा चेष्टा न कर कु 
देकर उसे नष्ट करना ही इन्द्रियजयके लिये एक विशि!<| 
है । श्रीरामकृष्ण परमहंस कहा करते कि “यदि र 
खानेपर बहुत ही मन चले तो दो Ka HHH 
मनसे कहो- रे मन ! इसीका नाम रसगुला है । वश 4 
इसके लिये कमी न ललचाना 1? परन्तु मोगके द्वारी. 
नष्ट नहीं किया जा सकता । | 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन areata! 
०५ i 
हविषा goaa भूय 


भोगके फलखरूप जब प्रतिक्रिया हो, TEM 
क्षीण हो जाय, तब yuan देखकर ई 2 J 
करना चाहिये | किन्तु इसंसे भी पूर्णरूपसे काम af 
होता | उसका बीज रह ही जाता है और मौका पाते 
अंकुरित और पल्लवित हो उठता है । भोग A | 
द्वारा कामको क्षीण करके संयमके अभ्यासकी 

निर्मूल करना चाहिये । योगी लोग पुरुष और 


जानकर यह देखते हैं कि वासना-कामना 


| 
i 
| 


* गीताको संत-दीक्षा * 


प्रकृतिका खेळ दै? पुरुषका नहीं; पुरुष केवळ उनका साक्षी 
है, अनुमन्ता है और भोक्ता है। पुरुष यदि कामको बार-बार 
अखीकार करे; त्याग करे; उसके खेलमें तनिकभी साथ न दे 
तो प्रकृतिसे वह सम्पूर्णरूपसे अलग हो जाता है | और यही 
वास्तविक संयमकी साधना दै 

गीताम कामको ही पाप वतलाया दै । 'पाप्मानं प्रजहि 
aaa! वस्तुतः बादरके किसी आचरणपर पाप-पुण्य निर्भर 
नहीं करता । यही गीताकी शिक्षा है । भीतरी वासना और 
कामनाओंको प्रेरणासे जो कर्म किये जाते हैं उन्दींसे बन्धन 
होता है और आत्मविकास रुक जाता है और इसीलिये वह 
पाप है | कामिनी-काञ्चन मनमें कामकी उत्पत्ति करते हैं, 
इसीलिये कामिनी-काञ्चनको छोड़कर संसारत्यागका उपदेश 
दिया जाता है; किन्तु इससे पापका मूळ काम सर्वथा नष्ट नहीं 
होता । वह रह ही जाता है। गीता इस तरह कामको 
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किञ्चित्‌ भी शेष रखनेकी आज्ञा नहीं देती, वह भलीभाँति 
नाश करनेको कहती है-'प्रजहि ।' इन्द्रियमोगोमि रहते 
हुए ही इसी देहमें काम-क्रोधके वेगको सहन करनेका अभ्यास 
करना होगा। इन्द्रियोंको राग-द्वेपरहित कर डालना होगा | 
जङ्गलमें या पहाड़की गुफाओंमें छिपनेसे ही कामपर विजय नहीं 
मिल सकती | बाह्य वैराग्य ही जीवनका लक्ष्य नहीं है । हॉ, 
सामयिकरूपसे वेराग्य, विषयभोगके प्रति तीव्र विद्वेष किसी- 
किसीके लिये इन्द्रियवेगको रोकनेमें सहायक हो सकता है । 
भोग दो प्रकारका है, शुद्ध ओर अशुद्ध । शुद्ध भोगमें सुख- 
दुःख नहीं है । wget सुख-दुःख है | हर्ष-शोकादि wz 
अशुद्ध भोगीको ही विचलित ओर विक्षुब्ध करते हैं | कामना 
waft कारण है; कामीमात्र ही अशुद्ध हैं; और जो 
निष्काम है वह शुद्ध है ! | 


गीताकी संत-दीक्षा 


( लेखक--पं ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


त्रेगुण्यविषया चेदा Pay wada | 

निद्वेन्द्रों निस्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मचान्‌ ॥ 
(गीता २। ४५) 

संतकी परिभाषा 

Went ‘a शब्दका अर्थ हदै? है; परन्तु इसका 
अयोग प्रायः 'अच्छा? शब्दके स्थानपर होता है | इसी शब्द- 
का बहुवचन “सन्तः? है, जो कि हिन्दीमें “संत? रूपमें प्रचलित 
। संत्‌, (सज्जन, “साधु”, “सत्पुरुषः, “भक्त? आदि 
अब्द एकही अर्थम प्रयुक्त# होते हैं| गीताके ad 


A + संत, साधु और भक्त इन तीनों शब्दोंका प्रयोग रामचरित- 
नसम एक ही अर्थमें मिलता है । देवर्षि नारदजीके यह आग्रह 


mn 


संतन्हके लच्छन रघुवीरा | कहहु नाथ भंजन भवभीरा ॥ 
"भगवान्‌ कहते हूँ 
साधुनके शुन जेते । कहि न सकहि सारद सरति तेते ॥ 
seer, भगवान्‌ संतोंके लक्षण “पट्‌ विकार जित अनघ 
ar प्रकर करते हैं... 
D 3 5 


आदि वर्णन कर चुकते हें, तब गोखामीजी अपना - - 


अध्यायमै भगवानने 'सत्‌” शब्दका प्रयोग पाँच प्रकारसे 
किया है। यथा-- 

(१) “सत्‌? नाम ब्रह्म (आत्मा) का है IT 

(२) तदर्थ कर्म अर्थात्‌ अपने योगक्षेमके लिये कोई 
कर्म न करके 'वासुदेवके अर्थ कम करना? “सत्‌? कहलाता है IL 

(३) यज्ञ, दान; तप ( सात्त्विक कर्म ) में स्थितिको 
“सत्‌? कहते हैं ।§ 

(४) सद्भाव ओर साधुमाव अर्थात्‌ प्राणिमात्रसे 
सुदृद्धाव रखना; सर्वभूतहितरत रहना ओर राग-द्वेप आदि 
araia न पड़ना भी ‘aq’ है IX 


t% तत्सदिति निर्देशों अह्मणस्रिविषः स्मृतः ॥ 
(गीता 201122) 
सदित्येवाभिधीयते | | 
(गीता १७।२७) 5 

§ यशे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
(गीता 291 २७) 

साधुभावे च सदित्येततप्रयुज्यते। 
(गीता १७। २६ ) 


{कमे चैव तदथीं 


X सद्भावे 
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(५) प्रदसत कर्म अर्थात्‌ अच्छा सांसारिक या आत्मो- See नित्य aa स्थिति (४) (इच्छा » 
द्वारक मांगलिक कर्म करना भी “सत्‌? कहा जाता है |# . से निर्यागक्षेम, आर (५) मम पद भनहँ ब्रि a 
इन पाँच विषयमे भद्धा एवं प्रेमसहित जिनका मन big Sia होनेका आशय है। x 
लगा हुआ है; उन्को संत कहते हैं | वस्तुतः परमात्मा,  . Sener tat गकि कार्या २ 
अन्य प्राणी, संसार और अपने जीवात्माके साथ जो सदूव्यवहार रही aha uns se f 
दिग्दर्शन ही गीताके इन वचनोंद्वारा ड रट) जा. राजु सित, | 

होना चाहिये, उसका दिग्दशन ही गीताके इ अपमानके Grad व्यस्त नहीं दै वे day ham 


कराया गया है | i आलस्य, काम, क्रोध, लोमादि तमोगुण-रजोगुणके कः 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने शिष्यभावसे शरणमे आये हुए मुक्त होकर नित्य सत्त्वस्थ अर्थात्‌ परोपकार, त 
अपने भक्त सखा AGT संताँके SITS सम्पन्न होनेके शान्ति, क्षमा आदि सद्राणासे सम्पन्न हैं वे ही र्भा 
डिये; इस लेखके शिरोमे उद्धृत जो दीक्षा दी है उसमे जो आद्यापादसे बे हुए नहीं है, अपने aE 
भी इन पाँचौं विषयका समावेश है, जैसा कि उसके निम्न- _ कमी भगवानसे प्रार्थना नहीं करते वे ही भक्त हैं।£ 


वा ते मु होगा । चे ही महात्मा हैं जिन्होंने भगवत्कृपासे आत्मदर्शन ah 
सतक लक्षण है । जो आत्मसुखके अनुभवसे सदा Ta और wae 

वेद तैगुण्यविषयक हें, परन्तु हे अर्जुन ! तू ( १) इसी आत्मोपदेशका व्यास एवं समासरूपसे वर्णन, F 

j निल्नेगुण्य हो अर्थात्‌ तीनों गुर्णोके कार्यरूप संसारसे, जिससे ग्योपनिषद्के “तत्त्वमसि? उपदेशकी शेलीपर, E 


` आत्माका अधःपतन होता है, विरक्त होकर आत्मोद्धार करने- गौओंके दोग्धा गोपालनन्दनने अपने प्रिय पार्थके अमः, 
वाले प्ररास्त कर्म कर | ( २ ) Pere हो अर्थात्‌ मित्र-शत्रु श्रीगीतामे स्थितप्रज्ञ, युक्त योगी; ब्रह्मसंस्पर्शयोगी, Tae 

प्रिय-अप्रिय सबके प्रति सद्भाव रख, सबका समानभावसे राजगुह्यविषयक भक्ति, प्रिय भक्त, Jak 
हित-चिन्तन कर, राग-द्वेष आदि Gals भुलावेमें न पड़ । ज्ञानसाधन; गुणातीत; पुरुषोत्तमयोग और KU 
(२ ) नित्यसच्वस्थ हो अर्थात्‌ मनीषियोंके मनको पावन नौ बार किया है-- | 
करनेवाले यज्ञ, दान, तप आदि सात्त्विक कमोमें सदा स्थित सभी देशोंके मत-मतान्तरोंके साधु-संतो और महः 
रह । ( ४ ) निर्योगक्षेम हो अर्थात्‌ अप्रात वस्तुकी काक्षा और के लक्षण इस छोकके पञ्चामृतोपदेशपर निर्भर हैं। te 
प्रात वस्तुकी रक्षाकी चिन्तासे रहित होकर समस्त शुभ कर्म॑ सर्वप्रथम “आत्म? शब्दका प्रयोग ब्रह्मके अर्थमे इसी & 
mA छिये ही कर, और (५) आत्मनिष्ट हो अर्थात्‌ हुआ है । श्रतिर्मे परब्रह्म, परमात्मा और À & 
भगवानकी भक्ति कर, भगवानके नामका जप कर तथा भगवान: अधिकतर यही शब्द प्रयुक्त हुआ है । | 
. के चरणकमलोंका ही ध्यान कर | यही सदुपदेश भगवान्‌ इस aie भगवानकी वह पहली दीक्षा हैः 


Ter = पूर्वावतारमें अपने शरणागत भक्त विभीषण- भगवद्भक्ति, mangan, भव-वन्थनसे विमुक्ति k 


a शान्ति-प्रातिके सुन्दर सरळ साधनोंसे सम्पन्न UNE 
जनक बघु सुत दारा | तनु घन मदन सुदृद परिवारा ॥ (2) आत्मवान्‌ * € 
सने ममता व! बेरी \ मम पद मनहि बाधि नरि डोरी ॥ आत्मवान्‌ होनेसे परम लाभ यही है कि 
समदरसी इच्छा कछु नाही | हरष सोक भय नहि मनमाहीं॥ जगदीशकी अनन्य भक्तिके प्रभाव प्रमावसे अत्यन्त इ 
अस सजन मम उर बस केसे | सेमी हृदय बसइ घन जैसे | *गे अध्यायके दो-तीन Salat छोड a é 
इसमें ( १ ) सांसारिक ममतस विति यतियो परमात्मा ater “भइन, भार, मम) 2 
(२) 'समदर्शी'से निद्रता ( २ ) हषे, शोक, भय न होनेके oh ge का t & & 
तरा ee KEK अध्याय आत्ममय हो रहदा ४, 
ह सत तमा. अनार oT होनेके लिये सर्वश्रेष्ठ है। इसके पाठसे अवशयमे र 
( गीता १७। २६ ) 


जाती हे । 
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ॐ गीताकी संत-दीक्षा * 


१४९ 


भी साधु-संतोंके समान माने जाते हँ, और वे शीघ्र ही 
धर्मात्मा होकर नित्यशान्तिको प्रात करते हैँ । यथा-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ` 
(गीता ९। ३०) 
तथा 
A नर हाइ चराःचरद्रोही \ आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद माह कपट छल नाना | करउँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 


( सुन्दरकाण्ड ) 
mAn अति Aras AM मोदि प्रानप्रिय अस मम बानी | 
( उत्तरकाण्ड ) 


कोई भी अपना श्रेय चाइनेवाला इससे अधिक किस 

खामकी इच्छा करेगा ? इसलिये सव साधु, संत और 
` महात्मा आत्मवान्‌? अर्थात्‌ भगवानके भक्त होते हैं । 

ते घन्य तुरुसीदास आस विहाइ जो Ka र्ये! 

ae ( रामचरितमानस ) 

(र) निर्योगक्षेम # 

आत्मवान्‌ होनेके लिये निष्काम होना आवश्यक है) 


जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम | 


निष्काम होना और नियाँगक्षेम होना दोनों एक ही 
वात हैं | किसी प्रकारकी “अहमममलिन? कामेच्छाका 


आविर्भाव होनेपर भक्तको अपने प्रियतम भगवानका वियोग 


1 है। अतएव सच्चे dengan सर्वदा नियाँगक्षेम 
होकर भगवानूके चारु-चरणोंका चिन्तन करते रहते हैं | 
ऐसे ही गुणोंसे भगवान्‌ उनके वशमे रहते हैं | 


UUM संतन्ह के गुन कहे । जिन्ह ते मैं उनके बस रहेँ ॥ 
ak Sas मनोमन्दिरमें रघुनन्दन निरन्तर निवास 


S 
= To ओर अठारदवें अध्यायमें सात्त्विक यश, दान, तप, 
10, कतो, बुद्धि, दृति और सुखका aaa वर्णन है, 
ह 2 रखनेसे मनुष्य भव-वन्धनसे मुक्त हो सकता है । 
पक दान, तपको निष्कामभावसे करनेका आदेश दै और 
पया तामसंमावसे करनेका निषेध दै । 
La 


जाहि न चाहिय कबहुँ, कळु, तुम सन सहज सनेह | 
बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ 
( रामचरितमानस ) 


à ऐसे महानुभार्वांको अपने लिये किसी अप्राप्त वस्तुकी 
कांक्षा करने ओर किसी प्राप्त वस्तुकी रक्षाके निमित्त चिन्तित 
होनेकी आवश्यकता ही क्या, जब कि उनका योगक्षेम ai 
भगवान करते हैं | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ | 
(गीता ९। २२) 
यहाँतक कि उन्हींके रक्षार्थ भगवानका अवतार होता दै- 


परित्राणाय साधूनां``` `` ` सम्भवामि युगे युगे । 
(गीता ४1 ८ ) 
तथा-- ह 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरों देह नहिं आनि निहोरे ॥ 
और-- 
ae सदा तिनकी Tea ३९९ ७०००७००००००००७०००००७ ॥ 
| | ( रामचरितमानस ) 
ऐसे समस्त संतजन, जिनकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं 


, वन्दनीय — 


बंदों पदसरोज सब केरे । जो बिनु काम रामके AT ॥ 

(३-४) नित्य सत्वसथ% और eat 

Rates लिये नित्य akan कर्म करना एवं 
रजोगुण-तमोगुणजनित द्वन्दसे रहित होना आवश्यक है; क्योंकि 
मनुष्यको बृत्ति त्रिगुणात्मिका दै । उसमें कमी तमोगुण; 
कमी रजोगुण और कमी सत्त्वगुणका प्राबल्य होता है । वह 
तमोगुणजनित मोह, प्रमाद, आलस्यादि और रजोगुणोसन्न 
राग, काम; क्रोध, लोम, तृष्णा, स्पृह्ददिके कारण योग और 
क्षेमके कलिलमें मम होता रहता है ओर इन्द्रोंके कारण 
उसकी विचित्र दशा हो जाती दै, जिसका सुन्दर चित्र 
गोखामीजीने इस प्रकार खींचा है-- 


- <<< 
ल->>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>८-* >>> 


ट----- 


F + दैवोसम्पत्तिके नामसे इसका विस्तृत वर्णन औगीताके 
सोलहवें अध्यायमें भगवानूने किया दै | 3 
teed अध्यायमें गुणातीतके लक्षणोंमें इसका विशद 
BI 
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= wo rrr vane 


कबहुँ मोहबस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति रोई ॥ 
कबहुँ. दीन ARG रंकरत, कबहुँ भूप अभिमानी । 
कबहुँ मूढ़ पंडित विडंबरत, कबहुँ घर्मेरत TÀ ॥ 
कबहुँ, देख जग घनमय रिपुमय, कबहुँ नारिमय भास । 
संसृति सन्निपात दारुण दुख निनु हरिकृपा न नासै ॥ 
( बिनयपनत्रिका पद ८१ ) 
एतदर्थ रजोगुण और तमोगुणके दन्द-दोषोंकी अभ्यास- 
द्वारा दबाकर और Seay अभय, त्याग, अहिंसा, 
शान्ति, सरलता, क्षमादिसे मनको सम्मन्न करके निद्वन्द्व एवं 
नित्यसत्त्वस्य होना चाहिये, जिससे चित्तमें मोक्षदायी शुम 
गुर्णोका उदय होता रहे और सकाम भावका तिरोमाव हो 
जाय | ऐसे ही नित्यसत्त्व्थ ओर निद्वन्द्व साधुओंके विषयमें 
हृषि वाल्मीकिजीने कहा है-- 
नित्यसत्त्वस्य-- 
काम क्रोध मद मान न मोहा। होम न छोभ न रण न द्रोह ॥ 
जिनके कपट दंभ नहिं माया । तिनके हृदय बसहु रघुराया॥ 
( रामचरितमानस ) 
निर्द्र 
सबके प्रिय सबके हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी भ्रीमरतजीसे संतोंके 
लक्षणोमे Peg सजनोंका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
निन्दा अस्तुति उमय सम, ममता मम पदकंज \ 
ते सजन मम प्रानप्रिय, गुनमंदिर सुलपुंज॥ 
( उत्तरकाण्ड ) 
ai इन्हींकी वन्दना गोस्वामीजीने इस कमनीयरूपमें 


was संत समान चित, हित अनहित नहिं कोठ! 
अंजुङिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगघ कर दोउ॥ 


(५) raya 
$ निम्नेगुण्य होनेके लिये वैराग्यकी वैसी ही आवश्यकता 
है जैसी कि Raa ोनेके लिये अभ्यासकी, क्योकि मनको 
नित्यसत्त्वस्थ करनेके लिये भगवानने अभ्यास और वैराग्य 
ही बतलाया है । जो मनुष्य साधारणतः अनेक ऐश्रयोंके 


भोगार्थ 
भोगाथ लालायित रहते हैं; और अज्ञानवश, खर्ग-प्राति 


७* इसके बिस्तृत वर्णनके लिये गीताका १५ बाँ अध्याय 
देखिये-- 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि + 


ध्येय मगवत्‌-कृपा है 1 उसकी ata लिये मॅ” उसकी प्रातिके 


आदि भोगैश्वर्यके वर्णनके अतिरिक्त T आदि ata कके अतिरेक RS अल घण 
नहीं; ऐसा समझते हैँ, उन्होंने हरिभक्तवर sad प्रति द | 
सुनीतिके इस सदुपदेदापर ध्यान नहीं दिया ह~ ° 
इहे कह्णो सुत वेद नित चहूँ। | 
श्रीरघुबीर चरन-चिन्तन तजि नाहिन ठोर कहूँ ॥ 

( विनयपत्रिका r aj! 

ऐसे मनुष्योंकी जन्म-मरणके यन्धनसे p 

होने और भगवानके साक्षात्कारके लिये सबसे ae 
संसारके अनित्य भोगैश्चयंसे विरक्त होना Kal 
Raga अर्थात्‌ वैराग्यवान्‌& दोना È भगवान्‌ शरीरम 
जीने भी श्रीलक्ष्मणजीके प्रति यही कहाहै-- ` | 
कहिय तात सो परम बिरागी । तून सम सिद्धि तीनि गुन लाग 
इस सबका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य ( १) कष 
सुखकी प्रासिके लिये ( २ ) अनेक कामनाएँ. करनेमे फः ' 
होता है | क्योंकि ( ३ ) भोगैश्वर्यकी adit सुतश 
उसका चित्त संसारकी ओर मोहसे आकृष्ट हो जाता हैशे 
(४ ) आत्मसुखसे वञ्चित होकर ( ५ ) जन्ममरणके चक 
पड़ा रहता है। इन्हीं दुःखोंके दूरीकरणके लिये we 
अर्जुनको उपरिलिखित उपदेश किया दै, जिसको ai 
के रूपमें इस प्रकार कह सकते हैं । ( १ ) संसारके मोग 


` से विरति, ( २) समता, ( ३ ) सत्त्वस्थता, ( ४) ए 


(बिनु संतोष न काम नसाहीं ) और ( ५ ) सिदार 
समाहित होना | संतों और महात्माओंके इन्दी पाँच र 
की जो नौ आद्वत्तियाँ गीतामें भगवानने की हैर 
संक्षेपमे एक उदाहरण देना समुचित होगा-- ' 

पुरुघोत्तमयोगनामक Kadi अध्यायमें अस 
सुविरूढमूलमसङ्गास्त्रेण दृढेन fea’ से नि 
Cagar सुखदुःखसंज्ञैः’ से frac Pakai if 
सज्ञदोषा अध्यात्मनित्याः से नित्यसत्त्वस्थ; 'विनिवृत्तकार ह 
नियाँगक्षेम और “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये से आत्म | 
तासर्य है | AI 
( गीता १५। १ | 


संतका कत्तेव्य न म 
इन शुभ पञ्च लक्षणोंसे सम्पन्न प्रेमी ठी 
लिये 

। | 


- # दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य बझीकारसंशा 
( योग० 1 | | 
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waw. 
tat अन्तिम उपदेश यह है कि जो भगवानके गीता- 
ज्ञानको, अत्यन्त भक्तिसे, भगवानके भक्तोंको सुनावेगा वद 
भगवानका सबसे बढ़कर प्रिय पापान्न होमा |# और जो 
सज्जन श्रद्धासहित गीताको पढ़ेंगे या सुनेगे, वे भी भगवानः 
को प्रसन्न करेंगे यदी भगवानका गीतामें अन्तिम आशीर्वाद 
हे, इसीमें सबका कल्याण दै | 

इस आशचीर्वादका फल बड़ा सुन्दर है । जो सत्पुरुष 
भगवानकी कृपा चाहते हैं; उनके RA इससे बढ़कर और 
क्या कर्तव्य दे कि वे श्रीगीताके सप्रेम म्रचारद्रारा बहुतसे 
भूले भटके भोले पुरुषोंका उद्धार इस सुधोपम सदुपदेशसे 
करके उनको भगवानके AMA भक्त बनावे | ऐसे संतोंके 
परोपकार-व्यसनसे सव भूतोंके सुद्द्‌ भगवानका कोमल 
हृदय दयाद्रै होकर अपने कृपा-वारिसे उन साधुओंकी हृदय- 
गत भक्ति-वेलिको सदा सींचता रहता है। ओर जो सजन 
साधनमार्गके लिये जिज्ञासु हो रदे हैं, उनको गीताके श्रद्धापूर्ण 
FATT परम लाभ यही दै कि उनका मन प्रभुकी कृपासे फिर 
संसारकी ओर न खिंचकर भगवानके पञ्चामृतोपदेशका पान 
करता है अर्थात्‌ frau, fees, नित्यसत्त्वेस्थ और 
निर्योगक्षेमे होता हुआ आत्मवान्‌ हो जाता है। सभी 
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देशोंकी सब जातियों और सब सम्प्रदायोंके संतोंके लिये 
गीताकी यही दिव्य दीक्षा है । यह दीक्षा ऐसी है कि-- 
“संतत संत प्रसंसहि तेही Sik इसीके बलसे-- 
संत-हंस गुन गहि पय, परिहरि बारिविकार \ 
ऐसी सुन्दर दीक्षाद्वारा आत्मतत्त्व प्रात करनेके निमित्त 
मनुष्य परमार्थपथपर तभी पदार्पण कर सकता है जब कि 
उसपर प्रभुकी पूर्ण कृपा हो-- 
आत हरि कृपा शाहपर होई । पद देइ यह मारग साई ७ 
भगवानकी अतिशय कृपा भक्तिद्वारा ही सुलभ है । 
और भगवद्भक्ति केवल data अनुग्रहसे ही प्रास हो 
सकती है-- 
भगति तात अनुपम सुखमूका । Hale जो संत होहि अनुकूरा ॥ 
संतोंसे प्रार्थना 
अतएव परोपकाररत संतोंके प्रति लेखक अपनी यह 
छोटी-सी लिप्सा प्रकट करता है-- 
संत सरकाचित जगतहित, जानि TAS सनेहु । 
ABT सुनि करि कृपा, रामचरन रति देहु ॥ 
जिससे कि बह निस्त्रैगुण्य, Praca, नित्यसच्वस्थ, 
निर्यागक्षेम और आत्मवान्‌ हो सके | 


साधु-संत 


( लेखक--पण्डितप्रवर श्रीपञ्चाननजी तर्करल ) £ 


हिन्दीका “संत? संस्कृतभाषामूळक शब्द है । कातन्त्र- 
व्याकरणानुसार यह शब्द--नाम या प्रातिपदिक है, पाणिनीय 
व्याकरणानुसार यह प्रातिपदिकके उत्तर प्रथमा-बहुवचनसे 
निष्पन्न 'सन्तः? शब्द है-बहुवचनके गौरवसे संस्कृतका 
विसर्ग चलित भाषामै ga हो गया है | यह प्रातिपदिक शाब्द 
है सत्‌" । संत या सत्‌ जो भी प्रातिपदिक हो, दोनों ही 
मतोंसे इसका मूल धातु अस्‌ ( अस्ति) है । संस्कृतमाषा- 
art उत्तमसे लेकर अधमतक, नित्यसे लेकर तुच्छतक 
T ही इस 'अस? धातुका प्रयोग होता है | उदाहरण-- 
सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य दै । 
सत्‌" शब्द ब्रह्मका वाचक है, “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌? ( छान्दोग्य० ६ ) आदि अनेकों श्रुतियोंसे एवं-- 
३० तत्सदिति निर्देशो व्रह्मणस्रिविधः saga | 
— SAK स्मृतियों ( गीता ) से यह सिद्ध है । 


“सत्‌? शब्दका धातुगत अर्थ है-अस्तित्व | जो है, 
वही सत्‌ है। जिसका अस्तित्व नहीं है, वही असत्‌ है | 
सत्य और असत्यमें भी इस अस्तित्व और नास्तित्वका ही 
सम्बन्ध स्पष्ट है । 

संत--वही सत्‌--के समान अस्तित्व और किसीका 
भी नहीं है, वही परमार्थसत्‌ | श्रुति कहती है-- 

असन्नेव स भवति असदू ब्रह्मेति वेद चेत्‌। 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ 

(aka २ बल्ली ) 

जिसके मतमें ्रझकी सत्ता नहीं है वह निश्चय ही असत्‌ 

है, और जिन्होंने ब्रह्मकी सत्ताको जान छिया दै, उनको 
Rika ऋषिगण “संत? कहते हैं | 

दूसरी श्रुति दै--्रह्मविद्‌ eta ale ART ब्रमः 


* य इमं प्रमं gd मद्भत्तेष्वमिथास्यति। भक्ति मयि परां इत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ (गीता १८ । ६८) 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियकृत्तमः । भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो मुवि॥ ( गीता १८ । ६९ ) 


N 
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खरूप ही होता है । अतएव जिनको ब्रह्मसत्ता विशत 2 
वही ब्रह्म हैं--ब्रह्म सत्‌ है; ब्रह्मज्ञ भी सत्‌ है | 
` जो अस्तित्व देशकालके द्वारा परिच्छिन्न नहीं दै वही 
अस्तित्व सवोत्तम है । ब्रह्मकी वही नित्य अपरिच्छिन्न सत्ता 
है । संत इस अस्तित्व या सत्ताके अधिकारी हैं | 
- अतएव संत परमार्थसत्‌ हैं । उनके महनीय नाममें 
ही यह तत्त्व भरा है | यद्यपि ब्रह्मसत्ताके ज्ञानमें अधिकाराः 
नुसार तारतम्य दै. परन्तु सभी अधिकारियाँक़रो शुद्धचित्त 
तो होना ही पड़ता है | इस विषयमै कुछ और समझना है- 
' कम; ज्ञान और भक्ति--शाम्रमें ये तीन मार्ग वतलाये 
गये हैं । अधिकारानुसार इन dade किसी भी मागपर 
` चलनेसे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जाती दै । कर्म किस तरह 
भक्तिका आश्रय लेता दै, ज्ञान क्योंकर भक्तिका अवलम्बन 
करता है, अथवा कर्म और ज्ञान भक्तिका आश्रय लेते ही 
नहीं) यह प्रसंग यहाँ नहीं उठाना है । परन्तु यंह अत्यन्त 
निश्चय है कि जिस कर्मके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नहीं है वह 
कर्म ही नहीं है, कुकर्म है। और मक्तिविरोधी ज्ञान हो ही 


नहीं सकता; इतना होनेपर भी इन तीनों पथोंके पथिक . 


पहले-पहले एक ही रूपमें Ka अस्तित्वको 
अवगत नहीं कर पाते । तथापि-- र 


ये यथा मां अपद्चन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ । | 
सम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥ 


“के अनुसार भगवान्‌ प्रपन्न-शरणागतमात्रको निज- 
जन समझकर उनका ग्रहण करते हैं। इस प्रपन्नताके मूलमै जो 


Sea 


अनमोल बोल 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


g 


एक भाव दै, उस भावका अवलम्बन उपर्युक्त ह 
करना पड़ता है | नित्यदास्य या सायुज्य जो Pi 
परमार्थ-सत्ताको प्रात्त करनेकी जिन्होंने योग्यता t 
है वे ही संत हैं | प्रपन्नताके मूलमें जो भाव है उसके २६ 
पा लिया है--इसमें शात्र प्रमाण हैं-- i 

यथाछब्धेऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रिय;। | 

हरिपादाश्रयो लोके विप्रः साधुरनिन्दक;॥ | 


निर्वैरः सद्यः शान्तो दुम्भाहझरवजितः। | 
निरपेक्षो मुनिर्तरीतरागः gR | / 


साधु और संत शब्दोंका एक ही अर्थ है । mg 
संतोष, सुख-दुःखमें समचित्तता) जितेन्द्रियता, श्रीहरे 
कमलोंका आश्रय, परनिन्दाका त्याग, निर्वरता, aa 
शान्ति, दम्म और अहंकारका अभाव, पक्षपातहीनत, पै 
ओर मुनित्व-ये साधुके लक्षण हैं | | 


यह भाव जिनका हो गया है अर्थात्‌ जिनके माव 


'हो गये हैं, वही शुद्धचित्त हें--वही साधु-संत हैं, वे # 


सत्ताके ज्ञानके योग्य है-उनका अस्तित्व Ar 
अपरिच्छिन्न है, इसीसे उनका नाम संत है । ऐसे छ. 
चरणोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं | | 
यत्पूजाया हरेः पूजाः दृष्टया न TATA | | 

, पापक्षयः स्पशनाञ्च किं परं सत्समागमाद। | 

` नमः . सञ्चयः सदा मेऽस्तु येषां चरणधूछिमिः| | 


` ` धन्या वसुन्धरा नित्यं सन्तः साक्षाद्‌ RI! | 
! 


- (संत-वाणी ) E 
| aT ea काळे पत्थरपर बैठी चोंटीकी भाँति इश्वर ana 


जिसे ईश्वरका साक्षात्कार हुआ दै उससे बिना m 

- हीं रहा। जिसने पर | 

नर निसन जाननेयोग्य सब कुछ जन लिवा Ba । 

a दबाकर सबके भीतर भगवानका i tr | 
हाली जानो और पीछे और कुछ। ना 

` इश्च तुम जो कुछ जानते : asr] 
` ` लिये माथा मत मारो । केवल ई क सि तक oe 


जाओ और इघर-उघरक 
श्वरमे लीन रद्दो,-उसोके रंगमें रंग जाओ । J 
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( लेखक--पं० श्रीधमंदेव at दशनकेसरी, दरनभूपण, सांख्यवेदान्तादितीथ ) 


शिक्षा अथवा विद्या उसीको कहा जा सकता है जो 
मनुष्यको मुक्त दोनेका मार्ग बतावे । मुक्तिका अर्थ है-- 
quanta । शिक्षासे मनुष्यका मस्तिष्क उन्नत हो 
ana वह अशिक्षितकी अपेक्षा अपनी कमीको अधिक 
जान सकता है | परन्तु जो थोडा-सा अक्षरज्ञान मनुष्यको 
बनाता दै वह अपने-आपको जब पूर्ण समझ 
aa? तब उसे शिक्षित न कहकर अशिक्षित कहा जाना 
चाहिये | प्राचीन महात्माओंने कहा है-- 
* सा विद्या या विमुक्तये । 
` आजकल शिक्षित कहे जानेवाले व्यक्ति अपनेको व्यर्थ ही 
पूर्ण समझकर किसी महात्मा-संतके सत्संगर्मे रहना अनुप- 
योगी और व्यर्थ कालयापन समझते हैं । उन लोगाँकी 
दृष्टिमे वही मनुष्य महात्मा और संत है जो अधिक किताब 
पढ़ा हो, बड़ी-बड़ी उपाधिथाँ जिसके पास हो । और फिर 
यदि वह अंग्रेजी भी जानता हो तब तो कहना ही क्या | ऐसे 
लोग बहुत ऊँचे महात्माके पास AA अपमान समझते है 


जो उनसे कम किताबें पढ़ा हो । यदि कहीं ऐसे व्यक्तिने ' 


एक भी पुस्तक न पढ़ी हो तो ये लोग उसे ढोंगी 
समझते हैं । जब इनसे कहा जाता है आज अमुक महात्माका 
आत्मविषयक व्याख्यान होगा तव वे झट कह देते हैं वह 
कौन-सी नयी वात बता देगा-समी ऊँची-से-ऊँची 
आध्यात्मिक बातें मुझे ज्ञात हें | इतना ही नहीं, वे तो यह 
भी कह देते हैं कि उस संतने जिन बातोंको सुना भी न 
होगा मैं उन्हें भी जानता हूँ । मैं तो पूर्व और पश्चिमं सभी 
PARR तुलनात्मक दृष्टिसे भी जानता हूँ | संतोंको इन सव- 

का शान भी न होगा, इत्यादि | यह विद्याका अभिमान भी 
मनुष्यको उन्नति नहीं करने देता । बास्तवमें सत्संग भी तो 
मातन Gate ही फळ है, वह सबको सुळम नहीं | मेरा 
R gan है कि जब कभी भी मैं किसी संतका नाम 
सुनता हू तब उनके चरणाँमै उपस्थित होकर आत्मिक शान्ति 
मात करनेका प्रयत्न करता हूँ | अपने इसी स्वभावके अधीन 
जब मैंने सुना कि देहरादूनमें एक संत-महिला आयी हुई हैं. तब 
ला पास पहुँचा | प्रणाम करके उनसे कुछ पूछा ओर 
उपस्थित कई दिन थोड़े समयके लिये उनकी सेवामें 
“अत होनेपर मुझे लाम हुआ | वह संतिन बहुत पढी 


TN गट 


नहीं थीं परन्तु प्रसादगुण उनमें बहुत था । मेरे विचारमें 
संतका मुख्य गुण प्रसाद है | जिस व्यक्तिमें यह गुण अधिक 
उत्कृष्ट है में उसे अधिक संत और पूज्य समझता हूँ, क्योंकि 
यह गुण. प्रसादके खोतःस्वरूप - भगवानके सन्निधानमें 
बेठनेवाले व्यक्तिमें ही हो सकता है, औरम नहीं । 


उन दिनों मेरे पास कुछ ऊँचे दर्जके किताबी शिक्षा- _ 
प्राप्त व्यक्ति भी आये हुए थे, उनके अक्षरज्ञान तथा साधारण 
व्यक्तित्व और शानके सम्बन्धमें मेरी अच्छी धारणा थी 
और है | साधारणतः वे लोग थे भी प्रभुभक्त) परन्तु उन्हें 
विद्याका मद अधिक था । मैंने उनके सामने जत्र उस त-देवी- 
की स्तुति की तब वे भी एक दिन मेरे साथ चळे, उनके साथ 
एक शिक्षिता महिला भी थीं। उस देवीके पास पहुँचकर 
सबसे प्रथम प्रश्‍न उन्होंने यह किया कि “आपने कोन-सी 
पुस्तके.पढ़ी हैं १ क्या उपनिषद्‌ ओर गीता आदि अन्थोका 


‘oft अध्ययन किया है £ क्या आपने संस्कृत अथवा अंग्रेजी 
* भाषाएँ भी पढी हैं ! इत्यादि ।' इन सब बातोंको सुनकर वह 
' संत-देवी बहुत हँसी और हँसते हुए उसने कहा- 


“माई ! अन्दरकी किताब खोलो, ये बाहरी पुस्तके 
तो साधन हैं, साध्य नहीं | मैं तो बहुत थोड़ा पढी हूँ।” कहने- 
की आवश्यकता नहीं कि उनपर उस संत-देवीका कोई 
प्रभाव न पड़ा क्योंकि वह उनकी दृष्टिमे पढ़ी हुई न थी | 

वास्तवमें पढ़ाई तो कई प्रकारकी होती है | यदि पढ़ाई 
किताबोंकी होती है तो किताबें भी कई प्रकारकी हैं. ऐसा 
मानना पड़ेगा । जो व्यक्ति आत्माका अध्ययन करना चाहता 
है उसे अन्दरकी ही किताबको खोलना होगा । बाहरकी 
किताबें तो उस कोर्सकी नहीं | 

और फिर खाध्यायका भी अर्थ है “सस्य स्वस्मिन 
अध्यायः? अपने अन्दर अपना अध्ययन करना | जो व्यक्ति 
संसारका अध्ययन करता दै- दूसरे Teall मेरे लिये जो 
कुछ है उसका तो अध्ययन करता है परन्तु अपने 'मे' 
का अध्ययन नहीं करता--उसे मूर्ख ही समझना चाहिये | 
बह तो अह्वाविष्ट सा, किसी अशात पिशाचण्द्दीत-सा सब काम 
करता है | मनुष्यका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपने 
कै? को जाने A कौन हँ, मैं कहॉसे आया और कहाँ जा 
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रहा हूँ? इन प्रश्नेके उत्तर जाननेकी किसने कोशिश की है ! 
विद्या, शिक्षा, धन; घर; ग्रहिणी और सारा संसार मेरे लिये 
है । संसार संसारके लिये नहीं; वह जड दै। परमात्मा आत्म- 
काम और आप्तकाम है, उसको भी कुछ नहीं चाहिये | तो 
फिर यह सारा दृश्य जगत्‌ किसलिये है इसका उत्तर है 
मेरे लिये, मैं के लिये |” इसलिये मेरा यह प्रथम कर्तव्य हो 
जाता है कि मैं सबसे प्रथम इस “मे? को जानूँ। इसी "मैं! के 
जाननेको ही स्वाध्याय कहते हैं | जो ग्रन्थ आदि इस अध्ययन- 
के अनुकूल हैं, जिनमें अन्दरकी किताबका प्रतिबिम्ब है 
उनके अध्ययनको भी स्वाध्याय कहा जा सकता है । योग- 
सूत्रोंकी व्याख्या करते हुए महर्षि व्यासने लिखा है-- 
स्वाध्यायो मोक्षशाख्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । 
अर्थात्‌ स्वाध्यायका अर्थ है मोक्षशास्रोंका अध्ययन 
अथवा ओंकारका--प्रभुके नामका जप करना | 
पाश्चात्य dari और हमारी भारतीय da 
मुख्य भेद यह है कि वह मनुष्यको बहिमुख बनाती दै और यह 
अन्तमुंख | उसका आधार है प्रकृतिनिरीक्षण ओर इसका 


क सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


आधार आत्मनिरीक्षण । उसमें विद्याका- शिशान = 


कागज़ी किताबांका बोझा | यहाँ शिक्षाका कोर्स केळ, 
पुस्तक है और वह है-- 3 
अंद्रकी किताब 

जिसने इस किताबको पढ़ा है वह संत है। जो इ; 

इस कितावका अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें संत Ti 
शरणमें जाना होगा । मैंने बहुत-सी वाही $ 
पढ़ी हैं अथवा नहीं इसका उस किताबके पढने ३ 
प्रभाव नहीं पड़ता | वे संत गुरु उस कितायको तब फ 
जब भगवानके राब्देमिं-- | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन afte सेवया। / 


~ 


Pe ra, ~) 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः॥ | | 
प्रणिपात; परिप्रश्न और सेवाको त्रिवेणीमें शिण ह 


करके संतके Ala उपस्थित होगा | | 


परन्तु यह सब तब होगा जव मनुष्य अन्दर कर| 
को पढ्नेकी इच्छा करेंगे | इसलिये उस संतदेवीके ही श॑ | 


में में कहुँगा कि 'अन्दरकी किताव खोलो ।' 


संत-जीवनकी विशेषताएँ शत 


( हेखक_-प्रो० श्रीयुत मदनमोहनजी विद्याधर ) 


संसारका धार्मिक इतिहास इस बातका स्पष्ट साक्षी है 
कि धार्मिक संतोंका जीवन मनुष्यसमाजके लिये हितकर 
ही सिद्ध हुआ है । संतोंने मनुष्यसमाजको अच्छा बनानेके 
प्रयत्नर्मे स्वयं अपने-आपतकको मिरा भी दिया है । इसीलिये 
धार्मिक मनुष्योंकी वैयक्तिक दृष्टिसे यदि हम देखें तो हम 
_ उनके जीवनको कष्टप्रद पाते हैं । स्वयं कष्ट सहते हुए पर- 
उपकार करना यही उनका ध्येय होता है। वे ही सच्चे 
Sat खामौ श्रद्धानन्दकी तरह--'मरते-मरते भी हमें जीना 
सिखाकर चल fey इस आदशंका पालन करते हैं । उनमें 
यह परोपकारकी भावना इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे 
अपने जीवनको नष्ट कर देनेवाली मौतका भी मुसकुराते हुए 
'स्वागत करते हैं । पाश्चात्य संसारके एक संतके विषयमै जो 
कि अत्यन्त सभ्य था, यह प्रसिद्ध है कि.मृत्युके अन्तिम 
कालमें उसने अपने सेवकोंसे कहा कि मृत्युके देवताके लिये 
कुर्सी छा दो | 
यद्यपि यह “धार्मिक संत-जीवन? उद्यम तथा संघर्षका 
जीवन प्रतीत होता है; तथापि इस amt संत स्वयं 
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अपनेको ऊँचा तथा हलका अनुभव करता है। प 
जीवन ही वह ऊँचे-से-ऊँचा आदर्श मानवजीवन है कि 
मानवजातिने अबतक पेश किया है । थै दा 
विश्वास, बहादुरी आदिके ऊँचे-ऊँचे काम और उदा. 
कि मनुष्यजातिने ली हैं, वे सब प्रायः इसी धर्मके ग्री 
नीचे ही हुई हैं । मनुष्य संसारके ऐइवयाँको धर्मकी छ 
ही लात मार सकता है | मनुष्य दूसरोंके लिये आदर छ 
दधीचि, राजा शिवि आदिकी तरह इसी भे 
अपने दरीरोतकको भी दे देते हैं । भक्ति, कि 
इमानदारी, दान और तपमय जीवन ये सब इस | 
उमङ्गमै ही आदर्शरूपसे पाठे जा सकते हैं | |. | 


` मनुष्य संत कब कहाता है ! जब कि उसै | 
शक्तिका केन्द्र धार्मिक हो जाता है या जवरवह .; 
क्रियाशक्तिके धार्मिक केन्द्रमै रहता है । अभिप्र “4 
जब किसी मनुष्यकी क्रियाशक्तिके प्रेरक (मोटि ae 
भिन्न-भिन्न केन्द्रोमेसे धार्मिक केन्द्रके दारा मुषली | 


# संत-जीव नकी विशेषताएं # 


IS FE ——“ 
गा आदेश मिलते हैं तब वह “धार्मिक संत? naa cal 
उसका यह जीवन अपने पुराने आरामतलवीके जीवनसे 
za मिनन होता है और इसमें वह आध्यात्मिक उत्साह और 
sage साथ अपनी जीवननोकाको भगसागरमें खेना 
प्रारम्भ करता दै | 

अव हमें इस बातपर विचार करना चाहिये कि इस 
संतजीवनकी taat कीन-कोन-सी हैं! अर्थात्‌ वे 
कौनसे चिह हैं जिनसे कि हम यह निर्णय कर सकें कि 
अमुक पुरुष संत हो गया है | अभिप्राय यद है कि इस 
धार्मिक जीवनका मनुष्यपर क्या प्रभाव या परिणाम होता है ? 
dah जीवनमै इसके प्रभावके कारण कीन-सी विश्येपताएँ 
` आजाती हैं ! 

आगो बढ्नेसे पहले हमें संक्षेपमें यह भी समझ लेना 

` चाहिये कि संतजीवनमें ये दया; प्रेम, श्रद्वादि गुण स्थायी- 

' रुपमें होते है, और साधारण मनुष्यॉमें अस्थायी । संसारमें 

' बसनेवाले प्रत्येक मनुष्यमें पाप और पुण्य, शुम और अशभ 

| प्रवृत्तियाँ, इन्द्र और वृत्र, सुर और असुर दोनोंकी सत्ता दै, 

' ये दोनों धारा. समानान्तर हो हृदयमें बहती हैं | इनमेंसे 

। जिसके staat जिसकी प्रधानता होती है, बह उसी 

| नामवाला कहाता है । जिसमें झुभ संकल्पकी प्रधानता 

| होती है उसे हम शुभ या संतपुरुष नाम दे देते हे । “धर्म” 
| जिस मनुष्यमें स्थायी स्थान प्रास कर लेता है उसे धार्मिक कहा 
| जाता है। अब हम क्रमशः एक-एक करते हुए संतोंकी 

। विशेषताओंका परिगणन करते हैं | साथ ही हमें यह भी 

। स्याल रखना चाहिये कि ये सब विशेषताएँ, क्या भारतीय 

| और क्या विदेशीय, दोनों स्थानांके संतोंमें समानरूपसे पायी 

। जाती है संतजीवन सर्वत्र एक-सा है । 

। (१) एक अदृश्य शक्तिमे विश्वास 

इस संसारके स्ार्थ-प्रधान जीवनसे-- 

सस्वाहारविदारसाधनविधो सर्वे जनास्तत्पराः 

कालस्तिछति gga: कचधरः केनापि नो इस्यते ॥ 


१। “अधिक व्यापक जीवनकी सत्ताम विश्वास पैदा हो जाता 

R विश्वास ( आदर्श शक्तिमे विश्‍वास ) केवल 
| = a अपितु अनुभवात्मक होता है; मानो संत 
| रतस दृदयमें किसोका साक्षात्‌ अनुभव कर रहे हों; 
| र यह विश्वास पैदा हो जाता है । हमारे ऋषियोंका 
फा आत्‌ दर्शन यही है। यह अमूर्त अदृश्यशक्ति हमारे 


tata 
है के 


जीवनोंपर अनन्त प्रभाव डालती है । मनुष्य इसे अपनेसे 
बड़ा; अपना नियामक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ समझता 
हुआ, इसके प्रति अपना कुछ उत्तरदायित्व अनुभव करता 
है । परिणाम यह होता है कि वह उसकी प्राप्तिके लिये अपने 
जीवनको ऊँचे-से-ऊँचा बनानेका प्रयत्न करता है | 


डाक्टर छिन्टने अपने थीइज्म (theism ) नामक 
aa ARS आगूमेण्ट (Moral argument ) से 
इश्वरकी सत्ता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । उसने सचमुच 
यह अनुमव किया कि ऐसी किसी ऊंची शक्तिमें विश्वास 
मनुष्यको नैतिकताकी दृष्टिसे बहुत ऊपर उठा सकता है, 
उसने इसे उसकी सत्ताकी सिद्धिम एक युक्ति ही 
मान लिया | 


सूरदास, मीरा, तुलसी, दयानन्द आदि सभी भारतीय 
संताने इस अदृश्य शक्तिमें विश्वास रक्खा है | ये सब रात- 
दिन इसका अनुभव करते थे । सुनते हैँ कि रामकृष्ण 
परमहस तो “राम! का नाम सुनते et उसके, प्रेममें मस्त हो 
झूमने लग जाते थे । 


(२) इस शक्तिको अपना मित्र या सहायक समझना 
वह आदर्श शक्ति हमारे जीवनोंके साथ मित्रतापूर्ण रूपमें 
जुड़ी हुई प्रतीत होती है । मानो हमारे जीवनके साथ ही 
वह सम्बद्ध हो और हमारा भला कर रही हो । जिसकी शरण 
या नियन्त्रणमें हम बिना किसी हिचकिचाहटके) स्वेच्छया 
आत्मसमर्पण कर देते हों ऐसा अनुभव होता है । 


इस ऊँची मित्रशक्तिकी सत्ताका अनुभव संतजीवनमें 
आधारभूत है। इस स्थितिमें हम अनुभव करते हे कि 
सम्पूर्ण संसारमें व्यापक्र वह मित्रशक्ति हमें ढॉप रही है। 
यह हमारे ऊपर मानो अपना इपापूर्ण वरद हस्त रखे 
हुए है। माके आँचलसे सूक्ष्म उस जगजननी अदृश्य शाक्तिः 
का आँचल हमें अपनेमें मानो छिपाये हुए हो ओर उसमें 
हम निइशंक सुखकी नींद छे रहे हाँ, उसे ही हमारी रक्षाका 
ख्याल हो | इस स्थितिमें अपने प्रति दयाल किसी अदृश्य 
वस्तुकी सत्ताका बहुत स्पष्ट अनुभव होता है । वायसे नामक 
ळेखकके उपदेशोंमें इसका वर्णन है | “हजारों विश्वासी 
आत्माओंका अनुभव है कि परमात्माकी निरन्तर सत्ताका 
दिन और रात, आते-जाते, हर चीजमें उसका अनुभव करना 
पूर्ण सान्त्वना देता दै और विश्वासयुक्त शान्ति देता RI 
आनेवाले सब भयोंकों मगा देता है । प्रभुकी समीपता सम्पूर्ण 
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मयाँ तथा चिन्ताओसे हमारी रक्षा करती है । इसके लिये 
हमें संसारके संत-इतिहाससे कुछ उदाहरण देने चाहिये | 
प्रहादके जीवनमें ऐसी बीसियों घटनाएँ आयी हैं जब कि 
Sagi दृढ़ विश्वासने उन्हें मौतके मुखसे बचा लिया | ऋषि 
दयानन्दके जीवनमै कई ऐसी घटनाएँ आती हैं; जिनसे 
पता लगता है कि इस अदृश्य मित्रशक्तिने उनके जीवनपर 
अमिट प्रभाव डाला था । उन्हें धन-धान्य, जमीन-जायदादका 
लोभ दिया गया; उन्होंने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया 
कि मुझे प्रभुने अपना समस्त राज्य दे दिया है जो कि इससे 
बड़ा है और जिसमें ऐसे अनन्त भूभाग समा सकते हैं | 
घने जङ्गलमै जहाँ कि दिनमै भी मनुष्योंका प्रवेश नहीं वहाँ 
एकाकी चले जाना, इसी मित्रशक्तिमे दृढ़ विश्वासका 
परिणाम है। 

इन संतोंकी यह भावना बहुत ही दृढ़ हो जाती है । 

तुलसीने एक दोहा कहा है; जिससे उनका प्रभुमें दृढ विश्वास 
बहुत ही उत्कृष्टरूपमें प्रकट हो जाता है | 

तुरुसी या संसारमें सबसें WT घाय | 

का जने केहि रूपमें नारायण Ae जाय ॥ 

मौराका “मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई? इसी 
प्रभुसत्तामे विश्वासका उज्ज्वल उदाहरण है | * 

“अहं ब्रह्मास्मि 'तत्त्वमसि! 'नेह नानास्ति किञ्चन’ Sera 
मातमा ब्रह्म! ओर “योऽसाबादित्ये पुरुषः,सोसावहम? आदिकी 
भावना हमारे प्राचीन ऋषि उपनिषत्कारोंकी इसी प्रभुसत्तामें 
गवश्वासको प्रकट करती È 

संसारके समी संतोने इस शक्तिमें विश्वास करके इसे 
अपना मित्र या संरक्षक समझा है | संस्कृतका निम्न छोक- 

त्वमंव माता च पिता aaa 

त्वमेव vya सखा त्वमेव | 

त्वमेव विद्या at त्वमेव 

त्वमेव सर्व 


सम देवदेव॥ 
“इसी भावनाका द्योतक है 
Gre ann छेते हैं और बहते है आधार संत 


THE इम उसीमें जिसमें तेरी रजा है। . 
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% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


AAA 


केनापि देवेन हृदि ८ ` 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा ath 
वेदमें कहा है कि | 


'स नो बन्धुजनिता स विधाता | 
संत पुरुष उसे मित्र समझकर निश्चिन्त az 
वे कहते हैं कि हमें जिसने पाला है, वह सह 
रक्षा करेगा । i 
(३ ) संकीर्णतासे विशालताकी ओर प्र; 
सीमाओंके वन्धनोंका हटना | 
इस द्रामें मनुष्यके मनको सीमित के 
खाथके बन्धन Sle पड़ जाते हें, खार्थकी मनपर जा 
पिघलकर मनको साफ कर देती है। dada 
संकोचके भाव हटने प्रारम्भ होते हें; add: 
स्वाधीनता) अत्यधिक विस्तार; उदारता, विशालताम्र कु 
करने लगता है । उस समय संकीर्णता हट जाती ॥ै। 

समय संतकी स्थिति-- 


आत्मवत्सर्वंभूतेष यः पञ्यति स॒ पण्डित। 


ऐसी हो जाती है । इसी .संतदशाका इं. 
अथवा यजुर्वेदके ४० वै अध्यायमें बड़े सुन्दर और की 
Weal वणन किया गया हे | 


बह इस दशामें अपने अत्यन्त सूक्ष्म छोटे म 
अत्यन्त व्यापकताका अनुभव करता NI 
पहले मनुष्य अपना सम्बन्ध कुछ नियत दूरीतक है 
है । बह अपनेसे सारे संसारका सम्बन्ध न समझ 
कुछ ही पदार्थों तथा प्राणियांतक अपनेको सीमित र 
संत बन जानेपर वह समीमें प्रभुकी व्यापकता छ 
करता है और सभी वस्तुओंको अपने लिये हितका, १ 
हे । यहीं उसके विश्वप्रेमकी पराकाष्ठा दो 
एकत्वकी अनुभूति यही है | ऐसी दशामे 
उस विराट्‌ पुरुषके दर्शन होने लगते हैं | 


( ४ ) भावनाके केन्द्रका प्रेममय या प 


हो जाना 
मनुष्यकी भावनाका केन्द्र बदलकर 
अन्योके साथ संगतिमय हो जाता है | 
मनुष्य यह चाहता हैकि में न किसीसे + 


at 


$ 
gami 
at 


a ft 


क्ष संत-जीवनकी विशेषताएँ # 


em 


च 
बह | किसी भी वस्तुके RA निषेधके स्थानपर स्वीकृति हो 
जाती है। कोई एक माँगें तो दो देनेकी प्रवृत्ति आती Z| 
इुसाने कहा दै कि 'कोई तुमसे एक कम्बड माँगे तो तुम 
उसको दो दे दो | तुमसे कोई एक वस्तुकी याचना करता है 
agg चाहिये कि तुम उसके लिये दूसरी कोई वस्तु भी 
प्रदान कर दो ।” 

साधारण तौरपर मनुष्य थोडेसे अहसानद्वार अपना 
बहुत-सा काम निकालनेका प्रयत्न करता 2 | परन्तु संत इससे 
सर्वथा विपरीत बहुत-सा अहसान लाद देनेके बाद भी 
अपने लिये कुछ नहीं चाहता । क्योंकि उसकी भावनाका 
केन्द्र ही बदला हुआ होता | वद्द सङ्कोचसे विकासकी ओर; 


' इष्य प्रेमकी ओर बढ़ने लगता है । _ 


संसारके sara लिये न जाने कितने संत पुरुषोंने 


' अपने जीवनकी बलियाँ चढ़ायी दें, पर - इससे उनको क्या 


। जाता है | 


| भिला? उनके जीवनका मूल्य सांसारिक पुरुषोंने कष्टके 


रूपमै दिया | किन्हीं-किन्हींको तो मृत्युके घाट भी उतार 
दिया गया। उन्हें चाहे कुछ भी क्यों न करना पडे वे कमी 
इन्कार नहीं करते । अपना तन, मन; धन सभी न्योछावर 
करनेको तैयार रहते हैं । 

इन आधारभूत आन्तरिक अवस्थाओंके अतिरिक्त 
संतजीवनमें कुछ क्रियात्मक परिवर्तन भी आ जाते हैं। ये 
उपयुक्त परिवर्तन तो उनकी मानसिक अवस्थाके परिवर्तनके 
द्योतक हैं । इनमें हमने देखा कि उनका मन एक अदृश्य 
शक्तिम विश्वास रखता हुआ उससे मित्रतापूर्ण सम्बन्धका 
ERG अनुभव करता है | इससे उसका अनुभव करता है। इससे उसका मन 
SANA का रूप छोड़ विशाल समुद्रका रूप धर लेता 
₹ इस परिवर्तनके होते ही उसकी प्रवृत्तियॉ बदल जाती हैं 
अर्थात्‌ उनकी -- «उनकी भावनाका केन्द्र प्रेममय तथा संगतिमय हो 
at । ये चार गुण तो मानसिक परिवर्तनके प्रकाशक 
अब हमें यह देखना चाहिये कि इनसे उनके क्रियात्मक 

कया प्रभाव पड़ता दै, अर्थात्‌ उनके स्वमावके 
दो बदल जानेपर इनका क्रियात्मक रूप क्या दो 


हमने 


अभी ऊपर बताया कि भावनाका केन्द्र बदल 
इसका दो रूपोंमें प्रकाश होता है | 


१५७ 
(१ ) उनमेंसे पहला गुण पवित्रता है । भावनाके 
ER केन्द्रमै परिवतनसे पवित्रतामें वृद्धि होती 
` हे । आध्यात्मिक विरोधोंकी अनुभूति 
बढ़ जाती और अपनी क्रूर इन्द्रियोंके पंजेसे मुक्त होनेकी 
इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि इन्हें छोड़ना अनिवार्य 
हो जाता है] संत ऐसे उत्तेजक मनुष्य-जीवनको पतित 
तथा आत्माको भ्रष्ट करनेवाले पदाथांसे अलग रखनेका प्रयत 
करता है । वह इनसे जहाँतक हो सकता दै, बचता रहता 


हे । बह आध्यात्मिक सत्पुरुषोंकी संगति चाहता है ओर 


संसारके धब्बोंसे अपनेको कलङ्कित होनेसे बचाता दै | 


कई संतस्वभावोंमें आत्माकी यह पवित्रताकी इच्छा 
इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि तपस्याके रूपमै परिणत 
हो जाती है । शरीरकी कमजोरियोंकों बड़ी कठोरताके साथ 
हृटानेकी कोशिश की जाती है । इस तपस्थापर अभी आगे 
जाकर विस्तारसे विचार करेंगे | यहाँ पवित्रतापर ही कुछ 
विचार करते हैं । 

संतजीवनका एक क्रियात्मक fe पवित्रता दै । 
साधारण तौरपर सुरासुर, दैवी तथा आसुरी, परमेश्वर तथा 
शैतान दोनोंके विचार समानान्तर रूपसे मनुष्यके हृदयमें 
चलते हैं | मनरूपी नदी या हमारी विचारधाराके दो किनारे 
हैं। एक पापका दूसरा पुण्यका | हमारा ( दंस ) उस 
मान-सरोवरमे जिस घाठपर खान करता है, वही उसका 
स्वभाव होता है। आत्माकों जहाँ बसना होता है, उस 
किनारेको अपने लिये साफ कर लेता है । क्योंकि संत 
पवित्रता चाहता दै, इसलिये वह अपने सरोवरके पुण्य घाट 
पर खान करना चाहता दै । संत मनुष्य पुण्यके साथ पापका 


रहना पसन्द नहीं करता | जो वस्तु उसे आध्यात्मिक zà 


विरोधी माळूम पड़ती दै उसे वह अपनी आत्माके पवित्र 
पानीको मैला करनेवाली होनेके कारण त्याज्य समझता है। 
सभी मानसिक विचारों तथा कार्योंको आध्यात्मिक दृष्टिसे 
देखा जाता है। नैतिकताकी भावना प्रवल हो जाती है | 
साथ-ही-साथ अपने उपास्यदेवको रिझानेकी खातिर अपने 
मनरूपी मन्दिरमें पड़ी अयोग्य वस्तुओके परित्यागकी इच्छा 
प्रबळ होने लगती है । प्रभुके प्रति दी जानेवाली बलि सदा 
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भक्त अधिक-से-अधिक सुन्दर, पवित्र तथा साफ बनाना चाहता 
है । इस भावनाके कारण भी भक्तमें पवित्रता आ जाती है । 
त्यागकी भावनासे भी संतमें पवित्रता रहनेकी इच्छा बलवती 
होने लगती है । कई वार मनुष्य इस धार्मिक उत्साहके समय 
एकदम परिवर्तित हो जाता है। और कई वार उसे बड़े 
भारी संघर्षमेंसे गुजरनेके बाद इस पवित्रताकी प्राप्ति होती है। 
यह पवित्रता मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक तीनों 
रूपोमें होती है | क्योंकि संत अदृश्य मित्रशक्तिके प्रति 
अपने तन; मन; वचन तीनोंको समर्पित किये होता है, इसलिये 
बह इनपर सांसारिक वस्तुओंका लेप नहीं होने देता | वह 
अधिक-से-अधिक पवित्र होनेका प्रयत्न करता है। अन्दर-बाहर 
दोनों खानोंसे एक जैसा होना चाहता है । इसका परिणाम 
निम्न प्रकारसे होता है । 


वह किसीके प्रति बुरा नहीं सोचता । अपने मनमें 


आनेवाले उन प्रभावोंको रोकता है, जो कि उसे गँदला 
करते हैं | इर्ष्या, घृणा; पीड़ा पहुँचाना, सार्थ आदि भावोंके 
बरॉके SAM मनमै लगने नहीं देता । उन्हें अपने दृढ़ 
संकस्पकी शक्तिरूपी आगसे भस्म कर डालता है । यह 
मानसिक पचित्रताका रूप है | 
मनमें जैसा सोचता है वह वैसा ही बोलता है । जब 
वह अपने मनसे ही इनको निकाल फेकता है तो स्वभावतः 
ही उसकी वाणीमें मिठास आने लगता है । बह किसीको 
बुरा नहीं कहता, सदा सत्य बोलता है, ताकि असत्यसे या 
कटु भाषणसे उसकी जिह्वा झूठी या अपवित्र न हो जावे । 
इसीलिये कहा है कि “न तरयातसत्यमप्रियम्‌ । यह वाचिक 
पवित्रताका भाव जव उन्मादक दशातक पहुँच जाता है, 
उस समय संत अपनी RE प्रभुका नाम जपनेके अतिरिक्त 
अन्य क्रिसीका नाम नहीं लेना चाहता | क्योंकि वह समझता 
दद कि यह वाणी तो प्रभुकी है । इसपर औरोंका अधिकार 
नहीं | यह वाचिक पवित्रताका रूप है | 


इसके बाद कायिक पवित्रताका क्रम आता हे | संत 
रारीरसे वही काम करना चाहता है जो कि a Ta 
देवकी इच्छाके अनुकूल हो । वह शरीरको उपासनाका 
साधन बनाना चाहता है, इसे उपास्य नहीं | परिणाम य 
होता है कि वह इसको नाना तरहसे सजाने आदिके गा 
संसारिक भावोंमें दिलचस्पी छोड़ देता है। वह केवल 
दारीरको जीवित रखनेमात्रके लिये भोग करता है | यह 
शारीरिक पवित्रताका पहलू | : 
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संत किसी भी प्रकारके झठको नहीं रर. 
वे मन, वचन, कम तीनोंसे एक-सा बत फे 
चाहते हैं । वे किसी भी रूपमें, छोटी-सी भी R à 
मात्राको सह नहीं सकते । यही कारण है ; 
संसार अनुकूल नहीं पड़ता | क्योंकि संसार ye. 
ऐसा हो नहीं . सकता । जिस प्रकार चित्रकार जि. 
समय और साहित्यिक कलाकार जीवनचित्र सचे > 
RAM भूलनेका प्रय करता है टीक उसी Tas 
अपनी बुराइयोंको हटानेका, भूलनेका प्रयत्न करते |. 
उपाय यही हैं कि मन, वचन तथा कर्म ahi i 
रक्खा जावे | | 
यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा कः 
कमणा करोति | | 
इसका आदरदारूप संतका जीवन हो जाता है। > 

सदा इस बातका ख्याल रहने लगता हैकि- | 
aka न्य़सेत्पादवस्त्रपूत जल A 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाच मनःपूत समाचरत! | 
(सुं 

CR) मावनाके केन्द्रके परिवर्तन होनेका दूतरा र 

= Sah रूपम प्रकट होता है। दयास | 
SI और आणिमात्रके प्रति प्रेम daa 
प्रेसको वृद्धि र प्राणम प्र | 
जव मानसिक पवित्रता हो का 

तो स्वमावतः ही संत इस दयाके प्रतिबन्ध 
भावोंको ear है । वह अपने aged १ 
करता है । घृणित-से-घृणित मनुष्यके साथ मौ 
रखता है | क्योंकि इससे उसके चित्तको शान्ति ता. 
मिलता है | | 


संतजीवनके फलोमेसे यह भी एक है। सक, 
इसकी सत्ता भी आवश्यक तौरपर तथा सदा रहे a 
गयी है । परमात्माकी मित्रतायुक्त उपस्थितिका पर 3 
परिणाम है । प्रभुके पितृत्वसे यह तत्काल बता 
है कि हम सब आपसमें भाई हैं । प्राणिमार्त ४ 
जत्र इसा यह उपदेश देता है कि “अपने su i 
धिकारनेवालांको वर दो, om & 
पहुँचाओ | जो तुम्हें तुच्छ बताते हि ap ¢ 
तुम्हारी निन्दा करते हें, Te क्ट A 
सद्रतिके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो । तब इस 


* संत-जीवनकी विशेषताएँ- # 


एक युक्ति यह भी देता है कि ताकि स्वर्गमें रहनेवाले अपने 
पिताके तुम एक सच्चे पुत्र वन सको । क्योंकि वह सूर्य तथा 
वर्षाको बुरे तथा भले दोनोंके लिये एक-सा प्रकाश और पानी 
देनेके लिये मेजता है । संत सोचता है कि उसकी सन्तान 
होनेसे हम सब समान हैं | वदद किसी प्रकारके भी ऊँच- 
नीचके भावोंको नहीं सद सकता | इसलिये दया FAR 
प्रकृति उसमें आ जाती है । वद सोचता है कि हमें अपनेपर 
घमण्ड नहीं करना चाहिये । अपने अभिमानमें मस्त होकर 
गरीबोपर अत्याचार न करते हुए. उनसे दयापूर्ण बर्ताव 
करना चाहिये । उनसे प्रेम करना चाहिये | 
संत यह भी सोचता है कि सव कुछ देखने तथा करने- 
चाला तो परमेश्वर है । हम क्रिसीपर गुस्सा करनेवाले होते 
कौन हैं ! : 
इस दयापर कुछ और विचार करना चाहिये । यहद 
दया जब संतमें अतिमात्रामें आ जाती है तो इसकी प्रेममें 
परिणति हो जाती हे । धार्मिक संतपुरुषोंका तो यह विचार 
होता है कि aga भी प्रेम करना चाहिये। वास्तवमें 
विशेषता तो इसीमें है कि अपना बुरा करनेवालोके प्रति भी 
प्रेम किया जाये | यह बहुत कठिन है | क्योंकि इसमें दुदमनी- 
को हटाना ही नहीं, परन्तु उसको हटाकर उस अपने झतरुसे 
प्रेम मी करना होता है । इसके उदाहरण इतिहासमें बहुत ही 
कम हैं। ऋषि दयानन्दने उन्हें कैदसे छुड़ाया जिन्होंने उसे 
पानम विष दिया । उसे रुपयोंकी थैली देकर नेपाळ भगा दिया, 
जिसने ऋषिको ऐसा विष दिया जिसने कि उनके प्राण ही 
ba | 5 > शत्रुसे भी प्रेमका उत्कृष्ट नमूना है । यदि 
R भाव आ जावे तो संसार सचमुच स्वर्ग बन 
जावे | बैरको रोक रखना तो सरळ है, परन्तु अपने aga 
wo कठिन है | विषयको रोकना तो सरल है, 
te द धामिक वन जाना कठिन है । गुस्सा 
इता ओर कमी गुस्सा न करना इनमें पिछला 
र ओर यही संतजीवनका उच्चतम उत्कृष्ट 
झि अपने प pe है। जातक कथाओंमें आता है 
अपनेको ae R बुद्ध खरगोश थे, उन्होंने 
ये, खुशीसे Tn दे दिया । एक जन्ममें हाथी 
एक भूखे दोरको दे दिया । 


मनुष्यका 
मधम है T तामसिक रूप है, गुस्सेका बदला लेना | 


उसका करना | राजसिकरूप है गुस्सा पी जाना, 
न । इससे अच्छा है गुस्सेको दबाकर उससे प्रेम 


. 
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करनेका प्रयत्न । पुरुपका उत्तम सात्त्विक रूप है कि प्रेम-ही-प्रेम 
करना | कभी गुस्से या द्वेपके भावको अपने हृदयमें आने at 
न देना। 

कई लोग शक्तिशाली होनेके कारण भी छोटेपर आये 
TAR रोक लेते हें । इस ak वे उसकी उपेक्षा किया 
करते हैं, सोचते हैं कि इसको कुछ कहनेसे हमारी हतक ही 
होगी, उनमें प्रेम नहीं होता | 

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे दुइमनसे प्रेम तथा उदारता ये 
विरोधी भाव नहीं हैं । यह दया सहानुभूति आदि भावाँकी 
अति उत्कृष्ट अबस्था दै | Aga भी प्रेम करो, इसमें डात्रुके 
प्रति घणा या कोपका दमन करनामात्र ही है । यह दया 
आदि भावोंका एक पहलू है | इसका एक और रूप भी है 
और वह इससे भी ऊँचा अर्थात्‌ घृणायोग्य वस्तुसे भी प्रेम 
करना है | इसीका परिणाम है कि संत पुरुष कोढ़ियोंके घावों- 
की पीपतक हँसते हुए चूस लेते हैं | अपना खूनतक दूसरोंके 
लिये दे देते हें । आर्य उपगुप्तक॥ अपने समयकी सवोत्कृष्ट 
वेश्याका उसके अन्तिम समयमें जब कि उसका शरीर गल- 
सङ्‌ गया था, सेवा करना इसीका उज्ज्वल उदाहरण दै | 
इस दशामे यह दया या प्रेमका भाव सीमाको उल्लंघन कर 
जाता है | 

आज मनुष्यसमाजमें अपने स्तार्थके लिये दूसरोंका 
गला घोटनेकी प्रवृत्ति इस हृदतक बढ़ गयी दै कि वे अपना 
भला चाहनेवालेको किसी मोकेपर मार सकते हें | परन्तु संत 
इससे सर्वथा उलटा होता है | जिसने उसका उपकार किया 
उसका अहसान तो वह यह कहकर चुकाता है कि इसे तो ऋण 
समझकर उतारना चाहिये | यह दूसरेकी मदद थोड़े हुई | 
दूसरेकी मदद तो इसमें है कि बिना A दिया जावे | इससे 
भी वह आगे बढ्ता दै, वह सोचता है कि जिनको सब देते 
हैं उनको देनेसे क्या, दो उसको जो सबसे तिरस्कृत है, 
उपेक्षणीय दै । यही संतमें विश्वप्रेमका उत्कृष्ट रूप है । 

पवित्रता और दया इन दो की वृद्धि भावनाका केन्द्र 
बदल जानेसे संतके जीवनमें हो जाती दै, इसपर विस्तारसे 
कह दिया | पवित्रतापर लिखते समय कहा था कि जब 
पवित्रत्व रहनेका ख्याल अति मात्रामें हो जाता दै तब वह 
तपस्या हो जाती है | इसलिये अब “तपस्या” पर संक्षेपसे कुछ 


विचार करते है. | । 
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2 ( ३ ) संत-जीवनकी क्रियामें जो तीसरा गुण आ जाता छूटनेके लिये संघप या कशमकशका होना आइस 


है; वह तपस्या है । प्रभुके प्रति आत्म- 

KT eat भावना इतनी प्रबळ हो जाती 

है कि मनुष्य अपनी ही बॉल चढ़ाने लगता है | 

इस त्याग तथा went and dat एक विशेष 

आनन्द्की अनुभूति होने लगती है । मानो तपस्या ही ऊँची 

- अदृइयशक्तिके प्रति उसकी अनन्य भक्तिका मापक हो | यह 

भी एक धार्मिक विशेषता है । पवित्रताका भाव जब दूरतक 

' जाता है; तब वही तपका रूप धर लेता है । यह कई प्रकारसे 

- और कई कारणोंसे होता है | वे क्रमशः निम्न हैं-- 

j3 (क ) शारीरिक आराम या आनन्दसे ऊबा हुआ मनुष्य 

' -रीरको कुछ कड़ा करना चाहता है | मनुष्य सुखके साथ- 

साथ कुछ दुःख भी खाभाविक तोरपर चाहता है। सरळ 

आराममय जीवन ठीक नहीं । कुछ तप भी जीवनको कठोर 

` अनानेके लिये आवश्यक है। पहला, तपका यह शारीरिक 

` कारण है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यको संघर्ष या दुःखके 

बाद ही सच्चे सुखका आनन्द आता है | “सुखं हि दुःखान्यनु- 

भूय शोमते |? इसलिये प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी रूपमें 

. अपनी शक्तिके अनुसार कुछ-न-कुछ श्रम करता है; यही 
तपका पहला कारण है । 

(ख ) कई बार मनुष्य यह सोचता है कि मुझपर मी 

कभी कोई मुसीबत आ सकती है | इस विचारसे मी मनुष्य 

| अपनेमें कष्टसहनकी आदत डालना चाहता है। 


(1) कइयोंकी शारीरिक अनुमवकी शक्ति ही वस्तुतः 
` इतनी बदली हुई होती है कि उन्हें दुःख देनेवाली वस्तु भी 
परिणामतः सुखद प्रतीत होती है । कइयोंको खाभाविक तौरपर 
` ही कष्टसहनर्मे आनन्द आता है | यह भी एक तपका रूपहै। 


z S श्न तीनों द्राओंमें मुख्य कारण यह होता हे कि मनुष्य- 


` को खामाविक तोरपर ही कुछ-न-छुछ दुःख उठानेमें मजा. 


` आता है | मनुष्य आराम तो चाहता है, पर परिश्रमपूर्वक | 
' अर्थात्‌ वह मेहनतकी कमाई खाना चाहता है | 


. ओर दूसरे, तपके द्वारा जीवनकी ऊँचाई मापनेकी भी 
प्रवृत्ति होती है । क्योंकि इतना तप उसके जीवनमै है, 
इ बह इतना ऊँचा हे, और असुकने इतनी तपस्या 


डी है; इसलिये वह इतना ऊँचा है। | 


p | (घ) यह संसार दुःखमय है | इसलिये इस दुःखसे 
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भी तपका एक रूप है | 


(ङ) प्रभुसे प्रेम होनेके कारण संत Tah 
अपने प्यारेके लिये कुछ त्याग या तपस्या अवन 
चाहिये | इसलिये भी वह तपखो वननेका प्रयत्न कता Y 

(च) ईश्वराराधनमें पवित्र होकर जाना चालि Te 
संत अपनी पवित्रता कायम करनेके लिये fa. 
छोड़नेकी इच्छासे भोजन, पान, वस्न, खीसंग, गर 
सजावट आदिमें संयम करना चाहता है और इनो ae 
चाहता है । यह भी एक प्रकारकी तपस्या है। | 


यम-नियमका पालन करना जिज्ञासुके लिये झारे. 
Melt अत्यन्त आवश्यक बताया गया tay 
तपस्याका एक रूप है । हमारे Me ayak 
नाना प्रकारके विधिविधानों तथा तपस्याओंका वर्षन |. 
शरीरको निर्जीव-सा बना देनेकी पद्धति है | यह तसा; 
के प्रति प्रेम तथा अपने इारीरकी पवित्रता इन दो मानां 
से विशेष waa की जाती है | यह दो प्रकारकी है- | 


(क) स्वाभाविक तपस्या | मनुष्य स्वमावतः दव 
मय जीवनको पसन्द करता है । किसी ak 
बिल्कुल ठीक कहा है-- 

रंग छाती है हिना पत्थर पे विस जानेके बाद। 

सुखरू होता हे इन्सां आफतं Ga 

किसी संस्कृत कविने भी कहा है कि | 
झझौ संलक्ष्यते हेश्नो विद्युद्धिः श्यासिकापि वा! 
मनुष्य संघर्षके वाद ही चमकता है । 


(ख) मनुष्य स्वयं विशेष प्रकारकी तपस्या > 
स्वभावतः जो प्रवृत्ति कुछ श्रम या तपकी होती हे 
वह मुख्यता देता है । वह yaaa या कर 
चाहता है । वह इसलिये तप नहीं करता 5 ad 
बाद उपमोगमें आनन्द आता है अपित TIA í 
Maes लिये तपस्याएँ करनी हैं । इस 


यम-नियमादिमै अपनेको बाँधता है । z | 
( ४ ) आत्मशक्तिकी दड at 
संतके जीवनमै विस्तार, विशालताका माव क 


हो जाता है कि प्रबल वैयक्तिक स्वार्थकी i 
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a. (३ ) संत-जीवनकी क्रियार्मे जो तीसरा गुण आ जाता 
E, है, वह तपस्या है । प्रभुके प्रति आत्म- 
T समर्पणकी भावना इतनी प्रबळ हो जाती 
. है कि मनुष्य अपनी ही बाल चढ़ाने लगता है । 
इस त्याग तथा तपस्याकी दशामें संतको एक विशेष 
आनन्दकी अनुभूति होने लगती है । मानो तपस्या ही ऊँची 
'  अइर्यशाक्तिके प्रति उसकी अनन्य भक्तिका मापक हो | यह 
भी एक धार्मिक विशेषता है । पवित्रताका भाव जब दूरतक 
जाता है; तब वही तपका रूप धर लेता है | यह कई प्रकारसे 
` . और कई कारणोंसे होता है | वे क्रमशः निम्न हैं-- 
. (क) शारीरिकआराम याआनन्दसे ऊमा हुआ मनुष्य 
ot l “शरीरको कुछ कड़ा करना चाहता है | मनुष्य सुखके साथ- 
साथ कुछ दुःख भी खामाविक तोरपर चाहता है | सरळ 
È __ आराममय जीवन ठीक नहीं | कुछ तप मी जीवनको कठोर 
` बनानेके लिये आवश्यक है । पहला, तपका यह शारीरिक 
कारण है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यको संघर्ष या दुःखके 
बाद ही सचे सुखका आनन्द आता है | “सुखं हि दुःखान्यनु- 
भूय शोमते |? इसलिये प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी रूपें 
अपनी शक्तिके अनुसार कुछ-न-कुछ अम करता है, यही 
तपका पहला कारण है | 


Sa. 


` (ख) कई बार मनुष्य यह सोचता है कि मुझपर भी 
कभी कोई मुसीबत आ सकती है । इस विचारसे भी मनुष्य 
| अपनेमें कष्टसहनकी आदत डालना चाहता है। 
. (ग) कइयोंकी शारीरिक अनुभवकी शक्ति ही वस्तुतः 
„ इतनी बदली हुई होती है कि उन्हे दुःख देनेवाली वस्तु भी 


ierd परिणामतः सुखद प्रतीत होती | कइयोंकी खामाविक तौरपर 

1 . ही कष्टसहनर्मे आनन्द आता दै | यह भी एक तपका रूप है। 

St dbl दशाओंमें मुख्य कारण यह होता है कि मनुष्य- 

ig sane तौरपर ही oe 

आता है। मनुष्य आराम तो चाहता है, पर परिश्रमपूर्वक | 
अर्थात्‌ वह मेहनतकी कमाई खाना चाहता है | 


ओर दूसरे, तपके द्वार जीवनकी उँचाई मापनेकी 
E होती है । क्योंकि इतना तप उसके जीवनमे है, 


2 
x 
y 


वह इतना ऊँचा है; और अमुकने इतनी तपस्या 


पे है; इसलिये वह इतना ऊँचा है। 
(च) यह संसार दुःखम है । इसलिये इस दुःखसे 


SOAS दुःख उठानेमें मजा, 


B 
i 


ॐ सन्तं सुशान्त सततं नमामि के | 


a. oS 
दूटनेके लिये संघप या कशमकशका होना 


भी तपका एक रूप है | th 
(ङ) रचसे प्रेम होनेके कारण संत चाइ. 
कुछ k $ i 

अपने प्यारेके लिये कुछ त्याग या तपस्या अवश्यमेत as 
चाहिये | इसलिये भी वह तपस्वो बननेका प्रयत्न कर | 


(च ) ईश्वराराधनमें पवित्र होकर जाना चालि ms! 
संत अपनी पवित्रता कायम करनेके लिये विषये 
छोड़नेकी इच्छासे भोजन, पान, वस्र, स्रौसंग, श 
सजावट आदिमें संयम करना चाहता है और इनको दोर 
चाहता है | यह भी एक प्रकारकी aes) | 


यमःनियमका पालन करना जिज्ञासुके लिये इम रे 
Met अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। र ह 
तपस्याका एक रूप है । हमारे MS at 
नाना प्रकारके विधिविधानों तथा तपस्याओंका वर्णन | 
शरीरको निर्जीव-सा बना देनेकी पद्धति हे | यह तपसा 
के प्रति प्रेम तथा अपने शरीरकी पवित्रता इन दो भावाः 
से विशेष रूपमे की जाती है | यह दो प्रकारकी है- | 


(क ) खामाविक तपस्या | मनुष्य खमावतः हक 
मय जीवनको पसन्द करता है । किसी sen गरे 
बिल्कुल ठीक कहा है-- : 

रंग छाती है हिना पत्थर पे धिस जानेके बाद। | 

सुखेरू होता है इन्सा आफतें आनेके Tl 
किसी संस्कृत कविने भी कहा है कि-- 

a संलक्ष्यते at Rafe: श्यासिकापि T! 

मनुष्य संघर्षके बाद ही चमकता है । 


(ख) मनुष्य खयं विशेष प्रकारकी तपस्या कत्‌ 
स्वमावतः जो प्रबृत्ति कुछ श्रम या तपकी होती है © 
वह मुख्यता देता है । वह दुःख-ही दुःख याल ५ | 
चाहता है । वह इसलिये तप नहीं करता किं परि 
बाद उपभोरामें आनन्द आता है afta इसलिये हि d 
शरीरशुद्धिके लिये तपस्याएँ करनी हें । इस अवस 


यम-नियमादिमें अपनेको बाँधता है | 
(४ ) आत्मशक्तिकी Ia ox 
Gah जीवनमें विस्तार, विशाळताका भाव अर 
'हो जाता है कि प्रबल वैयक्तिक स्वार्थकी | 
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नि लाक य य Y 
क्षीण हो जाती हैं, 'यहाँतक कि उनका खम्ममें भी ख्याल 


नहीं आता, उनका अनुभव ही बन्द हो जाता है | मानो 
संतर्मे बुरा अनुभव करनेवाली इत्तिका सर्वथा नाश ही हो 
गया हो | उसके मनकी ओर शैतान मुड़कर भी नहीं देखता | 
वह मनुष्य पूर्णरूपसे परार्थथटक हो जाता है | उसमें धैर्य तथा 
सहनशक्तिकी दृढ़ पर्वतमालाएँ बन जाती हैं जो पापकी 
हवाकी अन्दर प्रवेश पानेसे रोकती हैं | प्रेमकी बाढ़ आ 
जाती है और उसमें ईर्ष्या, द्वेष; घृणादिके भाव बह जाते हैं। 
चिन्ताएँ और भय नष्ट होकर चित्तमें आनन्ददायक समता 
आ जाती है। इसी दशाको-- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा? ‘Gas योग उच्यते ॥' 
“ऐसा गीतामें कहा गया है । चांदे इस दशामें स्वर्ग 
मिले, या नरक मिले, संतके लिये सब समान है | 

मनुष्यके अन्दर साहस, क्षमता आ जाती है। बह 
घवराता नहीं । संसारमै होनेवाले मार या शैतानके आक्रमण- 


को बड़े धैर्यसे वह सहन करता है । उसका जीवन सहिष्णु 
बन जाता है | उसकी दशा-- न 


gp 


१६१ 
विपदि धेयेमथाभ्युद्ये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिब्यसनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 
TIA अनुरूप हो जाती है | 
x x x 


इस प्रकार हमने इन थोड़े ww अत्यन्त संक्षेपसे 
संतकी आन्तरिक तथा बाह्य इन दोनों प्रकारकी विशेषताओं- 
का वर्णन किया है | प्रभु इन विशेषताओंकी वर्षा मेरे ऊपर 
भी करे। हे. सुखवर्षक प्रभु | अपनी दयाकी कणियाँ मेरे 
ऊपर भी बरसाओ | अपनी झाँकी इस अभागे Saat 
भी दिखा दो। मुझे यह तो माठूम है कि तुझे हूँढ़ने कहीं 
दूर नहीं जाना है। मैंने गलतीसे उस मन्दिरकी, जिसमें तेरी 
मूर्ति थी, चामी अपनी उन इन्द्रियोंको दे दी है जिन्होंने मुझे 
तुझसे few रोक रक्खा है।और अब मेरी दशा-- 
“मकानवाले मकाँसे बाहर पड़े नवाळे मकसि बाहर पड़े हुए हैं? की हो रही है। 
में बाहरसे इनसे CST हूँ तुम अन्दरसे मेरे ऊपर प्रकाश 


फेको, मुझे मार्ग दिखाओ। अग्ने! 'नय सुपथा राये अस्मान |? 


के म 


संतकी पुकार 


( हेखक--ओऔददरिक्वन्दजी अष्ठाना बी० काम०, एल-एल० वी०) 


... संसारका नियम बड़ा विचित्र है, दिन आता हे और 
चछा जाता है, सुख मिलता है तो दुःख उसे छीन ले जाता 
। सब आते हैं और चले जाते हैं, न कुछ ले आते हैं न 


इछ ले जाते हैं, परन्तु एक क्षणिक मोहके कारण तरसते 
रह जाते हें | 


सूर्य आया और जानेकी तैयारी की, उसने अपनी किरणे 
Stl मगर इससे सुखका अन्त तो नहीं हो गया और 
न दुःखका ही लोप हो गया | ; 
विशालहृदय. चन्द्रमाने सबंको अपनानेके लिये अपनी 
W Ser दी; करुणामयी रात्रिने निराश्रयो आश्रय देनेके 
"Sarat चादर तान दी, 
च्चे सारी स्मृतियोंको भुला देना चाहा, प्रथ्वीने अपने 
देकर छिये अपनी गोद उधार दी, हवाने सबको थपकियाँ 
जाना आरम्भ कर दिया | 
= काम तमाम किया, यह तेरा है और 


तारोंने अपनी बालक्रीडासे . 


यह मेरा है, इसपर Aq मै-मै की | उसका क्या धर्म है और 
मेरा क्या धर्म है, इसपर बहस की | कौन अच्छा है ओर 
कोन बुरा है, इसका हिसाब ल्गाया | आज तो मोज उड़ा 
ली-कळ क्या होगा, इसपर ध्यान न दिया, निद्राके आग्रह 
करनेपर मैंने उसे बुला लेना ही निश्चय किया | भगवानकी 
एक तसबीर सामने रक्खी थी, मैंने उनके चरण छुए। देवर्षि 
नारदकी एक मूत्तिं पड़ी थी, मैंने उन्हें नमस्कार किया। 


मनमें प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! मुझे मी देवर्षिनारदकी-सी 


भक्ति. दो--संसारका सारा शन झुला दो और मुझे 
अपना छो | 

खाटपर लेटते ही शरीर सो गया, परन्तु मन तो जागता 
ही रहा,-मैं उसी मनसे सोचने लगा कि क्या ania 
वास्तविक सुख है ! क्या उनको पूर्ण शान्ति है १ परन्तु कुछ 
ठीक निर्णय न केर सका | मनसे प्रभ किया कि “तू क्या छे ने 
चाहता है! लखपती होना ? करोडपती होना ! या कहींका | वड. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सन्त सुशान्त सतत नमामि * 


| 


१६२ | | 
क्क ल्ल य f न 
4 


राजा होना !? जब कहींपर हॉ? का उत्तर न आया तो कहा 
अच्छा सोच ले कि आज तू सारे संसारका सम्राट है-तो 
क्या हो गया ? दिन भी होगा और रात भी होगी | सूर्यकी 
गरमी और रोशनी तो तेरे लिये और दरिद्रके लिये बराबर 
ही होगी । हवा तो उसको भी मिलेगी और तू भी पेट ही 
भरेगा न ! चाहे हज़ारों तरहके खानेके पदार्थ क्यों न हों) 
परन्तु खाद उन पदार्थोँमें तो है नही, वह तो भूखमें है-। 
सोनेका सुख मोटे-मोटे गद्दोर्मे नहीं है, नींदमें है। अमीरी 
विभिन्न वस्तुओके होनेमें नहीं है, उन वस्तुओंकी अभिलाषा 
न रहनेमें है । सुख उसे है, जिसका हृदय शान्त दै, हृदय 
उसीका शान्त है जिसका मन चञ्चल नहीं है, मन उसीका 
चञ्चल नहीं. है जिसको किसी वस्तुकी अभिलाषा नहीं है; 
अभिलाषा उसीको नहीं है जिसको किसी बस्तुमें आसक्ति 
नहीं है, आसक्ति उसीको नहीं है जिसकी बुद्धिमे मोह नहीं दै; 
और जिसको मोह नहीं है वही तो संत है | कैसी सरल बात 
है पर कितनी गूढ़ है संत भी है, सुख भी है और कोई 
वस्तु भी नहीं है ।? फिर सोचने लगा कि तब राजमहलोंके 
मार्ग रक्तसे क्यो सींचे जाते हैं ! 
इन्हीं बिचारोंमें विचर रहा था कि मेरे पड़ोसीके यहाँसे 
गानेकी बढी मधुर आवाज़ आयी । मैने सुना कोई बड़ी 
adel आवाज़मे गा रहा दै “कह रहा है आसो यह सब 
हे ane गाना ऐसा शान्तिमय था कि मैं 
उसकी Salt डुबकियाँ लगाने लगा | फिर 
प्रत्येक पंक्तिको ध्यानसे सुनने लगा-- लि 
कह रहा हे आसाँ यह सब समा कुछ भी नहीं। 
रोती हे शबनम्‌ कि नरंगे जहाँ कुछ भी नहीं ॥ 
जिनके ra हजारों रके फानूस थे। 
साक उनकी कजपर है औ निशा कुछ भी नहीं ॥ 
3 च्य गुंजते थे amati 
| अब हूँ न हाँ कुछ मी नहीं॥ , 
तख्तवार्कोका पता देते है तस्ते गोरेके । 
गाना सुना--मनर्मे एक अजीब बेकली पैदा हो गयी | 
दममरमे सम्राटका तख्ता उलट गया, उसने अपना ताज 
फेक दिया; गद्दोको समेट दिया और महलसे बाहर a गया | 
सोचा “यह चमन धोखेकी 
टट्टीके सिवा कुछ भी नहीं है ।? 
जगलकी राह ली, संसार पीछेकी ओर घसीटता था ओर वही 
आगेकी ओर भी ढकेलता था | एक विचित्र स्थितिमें पड़ा 


z 


बेटा, फिर तू राह क्या पूछता है ! अरे; जो 
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था | तबतक फिर कहींसे मधुर आवाज़ आयी ०... ` 
नीके बीते जाते हैं? । मैं उसी ओर रोक 3 | 
एक बूढ़े संत एक पेढ़के नीचे बैठे गा रहे है... थे! 
सुमिरन कर मन रामनाम दिन नीके बीते जते}, | 
पाप गठरिया सिरपर भारी पग नहिं आगे जते | 
मात पिता पति कुरु घन दारा संग नहीं कोइ गे ॥ | 
दुनियाँ दौरत मारु खजाना काम नहीं कुछ आते है ' | 


सुमिरन कर मन रामनाम दिन नीके बीते जते T 


लोग कहते थे, इस Tet बहुत भटकना पडता; 
झूठ, आज खयं देखा कि इस राहमें कोई मटक हः 
ही नहीं | मनुष्य सोचता है मैं भगवानसे प्रेम त! 
और भगवान्‌ कुछ ध्यान ही नहीं देते । यह कैसा my 
वह नहीं जानता कि भगवानका प्रेम उसके Idr 
आगे ही चलता है । मैंने भी आज समझा कि मागर 
प्रेम कैसा है ! मुझसे रहा न गया, मैं दोडा और अर्‌ 
संतके चरणोंमें गिर पड़ा । बहुत रोकनेपर भी आंत 
आँसु आ ही गये । मैंने उनसे कहा, “महाराज | अब छ 
मुझे राह दिखाइये। अब मैं आपका साथ न Akal | 
उन्होंने कहा-'बेटा | कोई किसीका साथ कबतक दे सक्त! 
राह तो वे ही दिखायेंगे, उन्हींका साथ कर ! वे ही क/ 
हैं । जिसने तेरे हृदयमें यह बीज बोया, जो तुझे कह 
लाया क्या वह तुझे और आगे न ले जायगा ! हैं 
दूसरेका सहारा लेगा तो भटक जायगा. | sein किए 
कर, फिर तो उन्हें उबारना ही पड़ेगा । देख wee 
क्या कहते हैँ . | | 

स्वार्थ परमारथ सकळ, सुम एक ही ओर! | 

द्वार दूसरे दीनता, उचित न 'तुरसी' तोर॥ | 

मैने कहा, “महाराज | बहुत दिनोंसे इधर उघर 2 । 
फिरता हूँ । कोई मुझे उनकी राइ नहीं बताता। "| 
आप भी नहीं बताते तो मैं कहाँ जाऊँ ?” ! 


d 
उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रखकर कहा; UI, 


मोठा है | तेरी पहली भूल तो यही.है कि व्‌ Se 
राह पूछता है | अरे, तेरा प्रेम और विश्वास RUU, 
हृदयमें क्या कोई दूसरा भी कभी आता है! sat | 
कुछ पूछना है उन्दीसे पूछ | जो कुछ करनारे अहा 


| 


n 


उन्हें छोड़कर दूसरोंके पास दौड़ता है इसीसे क 


D 


# संतकी पुकार * 


a ऊँची < 
उनकी राह क्या ! तूने एक मकान बनाया, -ऊची 


दीवारे खड़ी की, छत बनायी, दरवाज़े लगाये, खिड़कियाँ 
और फिर सबको बन्द कर दिया | अब सारे घरमें 
dea फिरता है कि 'हाय ! यहाँ सूरजकी रोशनी और 
गरमी क्यों नहीं आती ? कैसे आवेगी ! अरे, सूर्य तो चमक 
ही रहा है। तूने ही तो सब दरवाज़े बन्द कर र्खे हैं; द्वार 
खोल दे, खिड़्कियाँ खोल दे | रोशनी आयेगी, गरमी 
आयेगी और हवा भी आयेगी | एक हृदयमें अनेकोका प्रेम 
भरा दै, अनेकों चाहें हैं | भगवानक्री ज्योति तो सर्वत्र ही 
है। तू ही तो उसे नहीं आने. देता । अरे, दिल खोल दे, 
उसे उनके AAS पूर्ण कर दे | बस, भगवानके दर्शन भी 
हो जायेंगे । सुन-- 
जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी छार । 
गाठ खोर जाने नहीं, ताते भयो ani 
“समझा !? 


मैंने कहा, “हाँ महाराज ! समझा ।? वह फिर बोले q 
फूदेहलका नाम जानता है PA कहा, “जी, वह मुसलमान 
संत जो पहले डाकू थे और बादमें एक बहुत उच्चकोटिके 
फकीर हो गये ।? (हाँ, eae बोले, “एक बार वे अपने 
चार सालके छोटे बच्चेको खिला रहे थे । खिलाते-खिलाते 
उन्होंने बचेको चूम लिया। बचेने बापकी ओर देखकर कहा, 
अब्बाजान | आप मुझे प्यार करते हैं !: फ़्देहलने कहा; 
हा, बेटा!” बच्चेने फिर कहा, 'अब्बाजान ! आप खुदाको भी 
प्यार करते हैं १” फ़देहलने फिर कहा 'हाँ? । उस बच्चेने फिर 
एछा, 'अब्बाजान ! आपके के दिल हैं !? बापने कहा 'एक' | 

कहा ! 'अब्बाजान ! तो आप दोको कैसे प्यार करते हैं ? 
RE जाग उठा, कहा “बच्चेकी जुत्रानमें खुदाकी आवाज 
शी ओर फिर खुदाकी यादमें लीन हो गया ।' इतना कहकर 
संतने मुझसे फिर पूछा 'समझता हेन? 
cH जाने क्यों मेरी आँखे डबडबा आयी । रोते-रोते मैंने कहा- 
गवा, खूब समझा | और कहिये; यही तो मैं जानना और 
उनना चाहता हूँ। बाबा, यही तो राह है, कहिये; हाँ; फिर १? 
1 तत बाबा बोले-“बेटा, इस राहमें शरीरका नाता जीवनमें 

चूड जाता है । जिसको संसार अपना दुःख और सुख 
ieee है, उसे कमी मत अपनाना; इसमें दुःखकी तो 
पना ही नहीं है । एक बार मलिक दीनार हसन बसरी 


१६३ 
—  —— 
रबियाके पास बैठे हुए थे । रबियाको तो जानता है 
न ? मैंने बीचमै कहा--'जी, हॉ, वह एक उच्च कोटिकी 
मुसलमान भक्त थी |? संतने कहा--'हॉ, ठीक, उन लछोगोंमें 
बातें होते-होते यह प्रश्न उठा कि भगवानके प्रति किसका 
प्रेम सचा है ।' इसपर हसन बसरीने कहा--'उनके भेजे हुए 
दुःखको जो स्थिरतासे सहन नहीं कर सकता वह सच्चा प्रेमी 
wel? रबिया बोली--'किन्तु इसमें अभिमानकी गन्ध आती 
है? तब हसन बसरीने कहा--वह सच्चा प्रेमी नहीं जो दुःखके लिये 
भगवानको धन्यवाद न दे ।? रबिया बोली--'इससे भी और 
ऊँचा दर्जा है।? तब मलिक दीनार बोले--“वह सच्चा प्रेमी 
नहीं, जो दुःख्मे सुखकी प्रतीति न करे।? रबियाने कहा--'यह 
सबसे उत्तम नहीं है, सबसे उच्च कोटिका प्रेम वह है जिसमें 
मनुष्य भगवानमें ऐसा लीन रहे कि उसे दुःखकी ख़बर ही 
न हो। तो बेटा, तुझे ऐसी ही अबस्थाको प्रात होना है | 
भगवानके भक्तको दुःख कैसा १ कैसा कष्ट उसे ? भगवानकी 
खोज करता है और संसारसे नाता जोड़ता है ! महापुरुषोंकी 
जीवनियाँ देख । चैतन्यदेव, मीरा, मंसूर और रबियाके 
जीवनचरित्रोंसे लाभ उठा |”? 


मैंने कहा--'हाँ बाबा | इनका जीवन कैसा आदर्श 
जीवन है, यदि में इनके चरणांकी रज भी हो सकता ।? 


संत बाबा ब्रोठे--'ब्रेटा ! उनका जीवन आदर्श अवश्य 
है। मगर उनमें भूल न जाना, उधर भटकेगा तो ध्यान इट 
जायगा, लक्ष्य दूर चला जायगा, रचनामें भूल जायगा तो 
रचियताको खो ASM, सबमें उन्हींका चमत्कार तो है ? फिर 
चमत्कारीको ही हूँढ़ ! अच्छा बेटा ! जा तुझे भगवान्‌. याद 
करते होंगे ।' यह कहकर वे उठ खड़े हुए, मुझे आशीर्वाद 
दिया और चले गये | 

रात्रि अधिक थी, चारों ओर अन्धकार था; मनसे भी 
अमी आज्ञानान्धकार दूर नहीं हुआ था, अतः फिर सोचने 
लगा-इस Wied जंगली जानवरोंमें घूमना ठीक नहीं | 
सुर्य उदय होनेपर फिर निकळूगा-अँघेरेमें कहाँ भटकता 
फिरूँगा । परन्तु ऐसा होनेवाला न था, जैसे ही बैठा कि अन्तः- 
करणसे आवाज़ आयी--पथिक वृथा समय नष्ट न कर-- 

रन बन आपति ARA, वृथा डरे जनि कोय । 

जो रक्षक जननी जठर, सो इरि गयो न सोय ॥ 

मैं उठ खड़ा हुआ ओर चल दिया- जिघर पॉव ले 
गये, जिधर भगवानले उन्हें चला दिया | 
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पड़ी | थोड़ी देरमै एक स्पष्ट खर भी सुनायी दिया-- 
आ जा आ जा कहता संत पुकार पुकार । 
नहीं पायगा ऐसा जीवन बारम्बार ॥ 
में उसी ओर दौड़ा | उस पहाड़ीपर एक संत खड़े 
थे और मुझे पुकार रहे थे । उस पहाड़ीकी चोटी ज्योतिसे 
जगमगा रही थी | मैंने उनसे पूछा-'किघरसे आउँ !? 
उन्होंने कहा--'सीधा चला आ?। मैं बढ़ा, पर उस पहाड़ीके 
नीचे ठिठककर खड़ा हो गया । मैंने पहाड़ीको देखा, संतको 
देखा और उस ज्योतिको निहारा | वह एक अपूर्व ज्योति 
थी। मैं उसमें छीन हो गया | उन संतने पुकारा 'जल्दी आ।? 
मैंने कहा--'ना, बाबा; ऐसा न हो कि इस दिव्य ज्योतिके 
दशनसे में बञ्चित हो जाऊँ | कहीं यह अहस्य न हो जाय |? 
वे बोले--“अरे मूख; यह ज्योति तो सर्वदा रही है और सर्वदा 
ही रहेगी । जल्दी कर, कहीं ऐसा न हो कि तू ही ओझल 
हो जाय | क्या जाने किस क्षण तेरी हस्ती मिट जाय | 
जल्दी आ; यहाँ पहुँचनेपर तुझे उस दिव्य मूर्तिके भी दर्शन 
होंगे जिनकी ज्योति तू देख रहा है |? अब मैं उस ज्योतिको 
देखता हुआ सीधे ऊपर चढ़ गया | उन महात्माने मुझे 
पकड़ लिया और पहाड़की चोटीकी ओर दिखाकर कहा-- 


ह 


* समस्त सुशान्तं सततं नमामि # 


LINI LA LIA LAPAN ANA ALAN AA agama > “~ 


मैंने R “~~ | 
कुछ दूर चलनेपर एक पहाड़ीपर एक ज्योति दिखायी 'देख बेटा !? मैने दृष्टि डाळी तो एक अपूव "A > 


दिखायी पड़ी, में एक क्षण भी उनकी ओर न देख; 
केवल बॉसुरीकी सुरीली आवाज़ सुनायी पड़ ja 
“बाबा ! बाँसुरी क्या कहती दै P संत महात्मा हसकर Ko 
“मद्भक्ता यान्ति मामपि |? 00 
मेरा मन उस मधुर मुरलीसे झरते हुए 
कर रहा था कि सहसा किसीने मुझे झकझोरकर 5 
'उठो-उठो ! बहुत सो चुके |? मैं चोंककर उठ ग्या! | 
देखा कि मैं जग गया । मगर मैं तो तबसे यही a 
कि मैं सो रहा हूँ | वह मावस ही मेरे ल्यि जग 
यी |: छोग कहते हैं खम मिथ्या है, परन्तु मेरे छि ai 
जीवनमें gat बार गाने सुने हैं, हजारों Tam 
We देखी हैं मगर अब उन सबको भूल गया | ha! 
स्मृति बाकी नहीं रही | किन्तु संसार जिसे सप कहता = | 
Saat मेने जो देखा, उसे देखनेकी बार-बार इच्छा हें 
है-क्यों ? | 
आज जानता हूँ कि उसी मधुर मुरछीकी तान सुके 
आयासे जीता हूँ । उसी दिव्यमूतिके दर्शनकी अमिबा 
जीवन पाता हूँ और यह भी जानता हूँ कि-- । 
जीवनकी यह आस मेरी पूरी होगी कभी न कमी | | 


° --- | 
सतका प्रधान लक्षण--परोपकार | 
( ढेखक--भीहीरावद्ठभजी शास्त्री लोहनी व्या० सा० सां० आचार्य ) | 


न RAN सम्माने नापमाने च कुप्यति | 
TORS Te मूयादेतद्धि साधुलक्षणम्‌ ॥ 


यह भारतवर्ष है । विष्णुपुराणादि a 

| प्राचीन अन्थामै 

लिखा है कि देवता भी यहाँ रहनेकी प्रबल इच्छा करते हें 
उनके इस देशमें निवास करनेकी इच्छाका मुख्य कारण 


पुरुष होते आये हैं, 
wr दुःखी, 
करना रहा है | जिनकी यह प्रतिज्ञा है कि at 

और सरकी अभिलाषा नहीं है और न हमें मोक्षकी a = 

है; किन्तु हमें संसाराङ्गारमै सन्तस) दीन, दुःखी प्राणियोंके 

SS नाश करनेकी ही चाइ है-- 


जन्म 
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न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनभंवर। | 

आणिनां दुःखतप्तानां कामये दुःखनाशनस्‌॥ | 

( महाग 

Saad मेद और वर्ण-जातिके अभिमानते 1 

भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, मान-अपमान आदि wale | 

सर्वत्र समहष्टिवाले, परमात्माके ध्यानमें निमम ऐसे नए 

संत, साधु, सजन, यति, मुनि, वैरागी, लोकसंग्रही BH | 

जीवन्मुक्त, फ़कीर, फकड़वाबा आदि इब्दोंसे पुकारे «| र 

देवताओंकी तो केवल ऐश्वर्य और आत्मघुखमोग | 

ही प्रवृत्ति रहती है, वे अपने ऐश्वर्यादिको त्याग | २ 

लिये त्याग नहीं कर सकते | किन्तु साधुसंत) 7 

ऐसे प्राणी हैं कि वे कमी मी आत्मसुखेच्छया et त 

होते । यही बात है कि देवतालोग भी सत्संगतिके ye त 
ठेनेकी इच्छा करते हैं । पद्मपुराणमें 


' उन्होंने हजारों 
_ आत्म-अनात्म-जेसे 


* संतका प्रधान लक्षण--परोपकार # 


— ० nn ` 


चरितमें और देवताओंके चरितमें बड़ा ही अन्तर दिखाया 
है। उसके पाताळखण्डके ८४ वें अध्यायमें नारदके संवादमें यह 
बात दर्शायी गयी है कि इस संसारमें आधे क्षणभरका भी सत्संग 
मह॒ष्यके लिये एक निधिके समान है, क्योंकि साथुजनोंकी 
संगतिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ प्राप्त 
होते हैं | प्राणियोंके लिये देवताओंका चरित दुःख ओर 
सुख दोनोंको देनेवाला होता है, किन्तु हे नारद ! आप-जैसे 
act भगवद्भक्त साधुजनोंका चरित सुखके लिये ही होता 
है। जो पुरुष जिस भावसे देवताओंका भजन करता है 
देवता भी उसके प्रति वैसा ही बुरा या भला भाव रखते हैं; 
किन्तु दीन अनाथोंपर प्रेमभाव रखनेवाले कर्मशील साधुजन 
तो दुःखियापर सदा प्रेमभाव ही दिखाते हैं । 


धर्मका वास्तविक परिचय न रहनेके कारण आजकल 
बाह्य वेष-भूषावालेको ही साधु या संत कहा जाता है । परन्तु 
यह बात साधु शब्दके “साघ्नोति परकार्यमिति साधुः? इस 
योगिक अर्थसे और शास्त्रीय साधुके लक्षणसे विपरीत पड्ती 
है | वल्लादि तो केवल वाह्य लिंग ( चिह ) हैं, यदि शास्त्रीय साधु 
शब्दका वास्तविक अर्थ न घटता हो तो केवल गेरुआ वस्र, 
कण्ठी, तिळक, माला आदि वाह्य वेष-भूषामात्रको देखकर 
बिसीको साधु या संत कहना उपहासमात्र है । साधुका मतलब 
पह भी नहीं है कि जो गाईसथ्य जीवनका त्यागकर भिक्षा- 
ae ही करता हो | परोपकार, लोकसेवामें रत ग्रहस्थी भी 
पंचा साधु कहा जा सकता है । जितने भी शास्त्रकार ऋषि- 
हुए हैं उनमें अधिकांश ग्रहस्थी थे और सचे साधु थे। 
वर्षतक घोर तपस्या की, समाधिस्थ होकर 
aes से सूक्ष्म naa अन्वेषण और अनुभव कर 
À उन सचे Tee उपदेश दिया | इससे उन्होंने 
= SRA दुनियाकी भारी सेवा की | काम, क्रोध, लोम, 
ace सम्पन्न संसाराज्ञारमें पड़े हुए दुःखी जीवाँके 
awe उन साधुओने, जिन्हें कि हम ऋषि) महर्षि 
र TI पुकारते हैं, इस नश्वर भौतिक पिण्ड और 
ae आत्माको अलग निकालकर दशनाँद्वारा उसे 
सामने रक्खा जिसके ज्ञानसे, ध्यानसे और चिन्तनसे 


न Se विनष्ट हो जाता है | नारदादि ऐसे बहुत-से 
ईर पस Tara द्वारा लोकसेवा करनेके ही उद्देश्यसे 


Tints देकर परवा न कर तीनों छोकमें घूम-घूमकर 


हुए- sah 


की । भगवान्‌ व्यासने अठारह 


TH बने लि 
मूलका रण--लिंगशरीरके समु- 
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च्छेदके लिये ही मानो कि अठारह पुराणोंको रचा । एवं ढिंग- 
शरीरके समुच्छेदसे स्वरूपस्थ मुक्तरूप आत्माको बतानेके 
लिये ही वेदान्तदर्शन रचा | 

आर्ते प्राणियोंके उद्धारके लिये ही संतजनोंकी संसारयात्रा 
होती है। संसार धार्मिक, नैतिक, सामाजिकादि अनेक 
विभागोंमें बैठा हुआ है इस कारण अलग-अलग क्षेत्रके 
द्वारा जनोद्धारकी आकांक्षा करनेवाले साधुजन भी अलग- 
अलग हुआ करते हैं | किन्तु परदुःखापहरण, खार्थत्यागादि 
गुण समी क्षेत्रोंके Salt समान ही रहते हैं। जिन साधु 
पुरुषोंने ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होकर वर्णाश्रमधर्मके क्रमानुसार 
धर्मपालन करते हुए त्याग-तपस्यासे तत्वज्ञान प्रास किया) 
RA होते हुए भी सांसारिक सम्पत्तिसे दूर रहकर जंगलमें 
जीवन व्यतीत किया, तपोबलसे ऐश्वर्यसिद्धि होनेपर भी उञ्छ- 
त्ति और शिलावृत्तिको ही अपने जीवनका आधार बनाया) 
अवसरपर जिन्होंने देश और जातिंके कल्याणके लिये अपनी 
हड्डी तथा रक्तमांसतक दे दिया, वे ही तत्त्व, धर्मात्मा, 
त्रहानिष्ठ, दयाळु पुरुष ऋषि, महर्षि, मुनि आदि नामोंसे 
कहे जाने लगे | वस्तुतः ये सभी साधु या संतजन ही थे | 
लोककल्याणार्थ AAT होनेके कारण इनका नाम “ऋषि? 
पड़ा | आत्मतच्वका मनन करनेसे “मुनि? पड़ा | इसी प्रकार जिन 
महापुरुपोंने भोगार्थ नहीं किन्तु धर्म और कर्त्तव्यवश राज्य कर 
लोककस्याणके लिये जीवन व्यतीत किया ऐसे क्षत्रिय राजा 
भी राजर्पि, त्यागी और तत्त्वज्ञ कहाये | इनमें जनक जैसे 
aq सर्वश्रेष्ठ थे ऐसे मद्दापुरुष ही शासकोमें साधु या संत 
कहाते हैं । यही बात है कि राजा जनकका संवाद उपनिषदों- 
में बड़े गौरवके साथ दिया है | भगवान्‌ रामचन्द्रजीको भी 
लोककल्याणार्थ राज्य त्यायकर साधु बनना पड़ा | राज- 
सिंहासनारूढ़ होनेपर भी प्रजाके दुःखको दूर करनेके लिये ही 
परम प्रेयसी प्रतिप्राणा सती सीताको भी त्याग दिया | इससे 
भी अधिक साधुवृत्तिका क्या कोई भी राजा हो सकता है ! 


त्याग ओर कष्टसहनके बिना साधुभाव हो ही नहीं सकता | 
इस कारण धार्मिक, नेतिक, सामाजिकादि जिस किसी भी 
क्षेत्रम अपने सुख, दुःख और जीवनतककी परवा न करके 
जिस किसी पुरुषने परोपकाराथ कार्य किया, त्यागमय 
साधुवृत्तिसे ही किया । क्षेत्रभेदसे ऐसे लोगांको साधु, संत 
और संन्यासी न कहकर धार्मिक नेता, सामाजिक नेता, देशके 
नेता आदि शब्दोंसे संसार पुकारता है | इस प्रकारके साधु 
संसारके सभी देशांमें सदासे होते आये हैं | अन्य Sa 
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लोकहितैषी और सामाजिक कायोंमें आध्यात्मिक =e लाचा ` या ९० बेस ` 
कुछ भी महत्त्व न होनेसे तत्तत्‌ क्षेत्रोके प्रधान पुरुष लाई 
संत या महात्माके नामसे नहीं पुकारे जाते, किन्तु भारतीय 
संतांकी तरह असाधारण आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं | 
आर्यसंस्कृतिमै अनादिकालसे अध्यात्मवादको सबसे ऊंचा 
स्थान प्राप्त है। अध्यात्मवादमें श्री पुत्रादिको भी बन्धनका कारण 
माना गया है इसील्यि यहाँके ग्हस्थाश्रमरहित त्यागी और ज्ञानी 
पुरुषोंको विशेषतया साधुशब्दसे कहा जाता है | देशकी इस 
पारम्परिक दृष्टिपर ध्यान देकर ही शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य 
प्रमृति धर्माचायाँको गहस्थाभ्रमसे विमुख होकर लोकोपकार 
करना पड़ा | यहाँतक कि एक समृद्धशाली राजकुमारको भी 
ग्रहस्थाभ्रमका त्यागकर गेरुआ वस्न धारणकर जगतूके हितके 
लिये राजमहलोसि बाहर आना पड़ा जिसको बुद्ध ओर गौतम- 
के नामसे सारा संसार जानता दै, जिसको हिन्दू 'बुद्धावतार' 
कहते हैं, आज दुनियामें जिसके अनुयायी साठ करोड़से भी 
अधिक हैं | फिर भी परोपकारी, लोकहितैषी, आत्मत्यागी 
महापुरुषांको साधु कहे जानेके लिये यह जरूरी नहीं है कि 
वे उसके लिये कोई खास वेष-भूषा धारण करें । बाह्यलिंग 
तो साधारण जनोंको साधुवृत्तिमे शरद्धा करानेके लिये ही शात्ोंमें 
कहा गया है। इस कारण परदुःखसे दुःखित, आर्चजन- 
दुःख-विनाशक किसी सच्चे साधु-संतके लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह किती वेष-भूषासे बढ रहे और गहस्थाअमको 
अवश्य ही त्याग दे। यही बात है कि नानक) कबीर, दादू , 
रैदास, धन्ना भक्त, एकनाथ आदि अनेक साधु-संतजन 
अधिकांशर्मे TEA अन्दर होते हुए भी सच्चे संत थे । 
संतोंका मुख्य लक्षण तो अपने सुख-दुःखोको भुलाकर आर्- 
जनाका दुःखहरण, सच्चा त्याग और आत्मचिन्तन है । समय- 
की अपेक्षा करके साधुजन संन्यासी भी हो सकते हैं, नहीं भी 
हो सकते | परन्तु जो लोग शस छोड़कर संन्यास और वैराग्य 
धारणकर लोककस्याणके लिये अपनेको अर्पण कर देते हैं, 
संसारकी दृष्टिसे उनमें हर तरह अधिक त्याग दिखायी देता 
दद इसीलिये उन्हें साधु कहते हैं। इसीलिये इस देशके 
धामिक सुधारक महापुरुषोंकी सदा संन्यास धारण करना 
पड़ा है | बाह्य लिंगके द्वारा कुछ त्यागसे सम्पन्न होनेके कारण 
ही आजकल इस देदार्मे मनुष्योंका कुछ हिस्सा साधु शब्दसे 
कहा जाता है | किन्तु बाह्य लिंग न रखनेपर भी परदुःखसे 
दुःखित, दीनोद्वारक बहुत-से सजन इस समय भी TEU 


ही हैं जोकि सच्चे साधु हैं। ऐसे उदारे 
ae संत या साधु शब्दसे कहा गया है | sual 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


ल 
पद्मपुराणके पातालखण्डके ९७ वें अधो 
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राजा महीरथके संवादमें आया है कि जब राजा ए 
विष्णुदूत नरकके AMS वैकुण्ठमें छे जाने ad = 
शरीरके वायुके TAT ही नरकोंके बड़े-बड़े दुःख a 
दीन-दुःखी जनोंकी व्यथा दूर होने लगी तब =u 
निवेदन किया कि “माई ! मुझे इन दीन-ुःली और, 
जनोंसे अलग मत करो; में इन्हें छोड़कर w न 
पसन्द नहीं करता | संसारमै वह मनुष्य पापी है बोळ. | 
होकर भी आत्तजनोंके शोकको दूर नहीं करता । भ. | 
शरीरको स्पर्श करनेवाले वायुसे यदि प्राणियांको सुं, 
तो मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ कि वे आत्मन छ| 
जो पुरुष चन्दनके समान दूसरेके सन्तापको Kai 
वे सचमुच चन्दन ही हैं । इस संसारमै adam 
ही हैं जो कि परोपकारके कारण पीड़ित Wile 
संत वही हैं जो दूसरेके दुःखोंको दूर करते हैं और आ 
की पीड़ाके विनाशके लिये जिनके प्राण तृणके समा 
ऐसे परोपकारी संतजनोंसे ही इस एथिवीका धारण हे" 
है, केवळ अपना नित्यका मानसिक सुख तो नरके र 
है । इस कारण संतजन अन्यके सुखसे ही सदा सुती 
हैं | इस संसारमै ama दुःखनाश किये बिताई 
प्राप्ति होती हो तो, उसकी अपेक्षा नरकमें गिरना ब 
मर जाना अच्छा है!-- | 
नातेजन्तूनहं Ka पीडितो Ta 
स पापिष्ठो हि आतोनां शोक नापहरेक्षम 
मदङ्गसङ्गमोस्सष्वायुस्पशेन ते R 
जन्तवः सुखिनो जातास्तस्माततत्र नयन्तु. मा | 
परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चग | 
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते इतिनो Rè | 
wit एव ये लोके nga | 
आत्तोनामात्तिनाशार्थ प्राणा येषां OT | 
तैरियं धार्यते मूमिनेरैः at 
मनसो यत्सुखं नित्यं स खगों wa" | 
तस्मास्परसुखेनेव साधवः ` सुखिन श | 
at Pemda वरं i 
न पुनः क्षणमात्तीनामार्तिनाशखते ae i 


LN 
इस आशयको हम पहले ही दिखला चुके 5 | $ 


भेदसे संतोंके कायाँका खरूप विभिन्न हुआ ait 
परन्तु तत्त्वतः आत्त॑जनांका आर्त्तापहरण ही उन 
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SS 4५ नम मिल 
रहता रै | साधन और क्षेत्रमेदसे उनके TESTA भी मेद 
पड़ जाता है ।' यही वात है कि बहुत-से साधुजन दिगम्बर 
होकर एकान्तमें स्थित रहते ६ । बहुत-से गिरि-कन्द्राओं, 
गंगादि नदियोंके प्रपातोंमें धूनी रमाये रहते हैं । ऐसे 
महात्माओंका जो कुछ भी चिन्तन है उससे वे भक्तजनोंका 
कल्याण करते रहते हैं । उनके उपदेशामृतका एक कण भी 

gut धारण करनेसे और मनन करनेसे पापी-से-पापी 

gota मी पाप छूट जाता है। इस प्रकार जो सच्चे 
ज्ञानी महात्मा सर्वत्याग कर नितान्त एकान्त्मे बैठे रहते 
हैं उनके द्वारा भी हजारों anda दुःख दूर होता 
रहता है। उनके चरित्रसे, उनके मृदु भाषणसे, उनकी 
ate आइतिसे मनुष्य तो क्या, सहजविरोधी बाघ- 
बकरी; शेर-हाथी आदि पझ्युयोनियोंका भी हृदय शुद्ध हो जाता 
है ओर वे,परस्परविरोधी जन्तु आपसमें वैरभाव छोड़कर 
प्रेममय जीवन बिताने लगते हैं | दुनियाके इतिहासमें सबसे 
प्रथम संत भोलेबाबा गङ्करमगवान्‌ हैं | उनके अद्ध-प्रत्यद्धरमे 
सर्पादि समी क्रूर ओर विरोधी प्राणी वास करते रहते हैं । 
भगवान्‌ शङ्कर-जैसा उपकारी और दाता पुरुष दुनियाके 
इतिहासमै सुननेमें नहीं आता | तन्त्र, मन्त्र आदि परमोपयोगी 

' शन्न गङ्करके ही श्रीमुखसे निकले हुए हैं | 

= संत होनेके लिये समाज तथा श्रेणीकी भी आवश्यकता 

' नहीं । किसी भी वर्गका मनुष्य संत हो सकता है। ज्ञानी 

' सतजनोंका कार्य और उपदेश किसी वर्ग-विशेषके लिये नहीं 

` शेता । प्राणिमात्रके उपकारके लिये उनकी प्रवृत्ति होती 

TIRI किसी भी सम्प्रदाय तथा देशके साधुको 

| vee मानती है; पूजती है और आदर करती 

न) असहाय, अनाथ आर्चजनोंके उपकारार्थ प्रवृत्ति 

| कारण ही संतोंके लिये सारा संसार अपना हो 
Yak ओर संसार भी उंतजनोंको अपना समझने लगता 

os साधु और संतजनोंके लिये कहा है कि “जो मनुष्य 
 डेसित प्राणियोंका उद्धार करता है, वही पुण्यात्मा है, 
अंशसे उत्पन्न हुआ समझना चाहिये!-- 

Bart हि सूतानां दुःखोद्धता हि यो नरः | 

. भ एव सुकृती ठोके जेयो नारायणांशजः u 
| ( पझ० पाताल्खंड ) 


| सर्वश सतः किसी प्रकारके सुखकी स्पृहा न रहने- 


R भी संतजनोंको दीनोंके 
bing SAS दुःखापहरण पर अद्वितीय 
wees होती दै जो खर्ग किंवा मोक्षमें भी दुल्भ दै | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


* सँतका प्रधान लक्षण--परोपकार &. 


इसी बातको पातालखण्डके अन्दर देवदूतोंने इस प्रकार कहा 
"हिम लोगोंकी ऐसी धारणा है कि मनुष्य आर्चजनोंके दुःख 
दूर करनेपर वह सुख प्राप्त करता है कि जिसके आगे उसकी 
दृष्टिमें स्वर्ग, मोक्षसम्बन्धी सुख कुछ भी नहीं है?-- 
न wil नापवगेऽपि तत्सुखं लभते नरः । 
यदात्तजन्तुनिर्वाणदानोस्थमिति नो मतिः ॥ 
इस प्रकारका साधुभाव भारतीय तत्त्वशोने पशु, पक्षी जैसे 
मूक प्राणियोतकर्मे देखा | इसलिये महाभारतमें उस कपोतकी 
कथा है, कि जिसकी धर्मपत्नी शत्रुके पाशपञ्ञरमें पड़कर भी 
भूखे-प्यासे, दीन व्याधकी प्राणरक्षाके लिये अपने पतिसे इन 
उदार शब्दोंमें कहती है कि “पतिदेव ! इस दीन-दुःखीकी सेवा 
कीजिये | यह मत समझें कि यह हमारा शत्रु है। यदि 
उपकारीके प्रति उपकार किया तो क्या किया | अपकारीके 
प्रति जो उपकार करता है वही साधु है ।' साधुजन अपकारी- 
में भी अपना साधुभाव नहीं छोड़ते। चन्दनको देखो 
वह काटनेवाढेको भी अपने शैत्यगुणसे सुख ही 
पहुँचाता है । ऐसे संतजन प्राण देकर भी शरणागतकी रक्षा 
करते हैं। इस प्रकारके साधुजनोंकी अनेकों कथाएँ 
महाभारतमें आयी हैं । 
एक कबूतर बाजके पंजेसे छूटकर भयभीत होकर जब 
शिबि राजाकी शरणमें गया तो राजा शिबिने उसे रक्षा 
करनेका आश्वासन दिया । इतनेमें बाज भी अपने शिकारको 
वापस माँगने लगा । उस वक्त awa साधु शिबिके ये 
उद्गार निकले-- 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो$पि वा । 
यज्ञ भूतहितार्थाय तत्पशोरिव जीवितम्‌॥ 
( महा age ३२) 
बाजने जत्र यह आग्रह किया कि “राजन्‌ ! यदि कबूतर 
देना नहीं चाहते दो तो कवूतरके बराबर अपना मांस तौळकर दो। 
छोमश ऋषि कहते हैँ कि बाजके ऐसे कहनेपर राजा शिबिने 
कवूतरके बराबर अपना मांस तौलना प्रारम्भ कर दिया-- 
“प्र्ृष्ट्तोलयामास कपोतेन सह प्रभुः’ | क्यों न at, साधु- 
जनोंकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वे अपने सुखमोगकी 
इच्छा न करके सम्पूर्ण प्राणियोंके सुखकी इच्छा करते हैं | 
साधुजन सदा परदुःखसे दुःखित रहते हैं | 
शिबिकी इस अतिशय उदारश्त्तिको देखकर अन्तमें 
इन्द्रको भी राजा शित्रि साधुके रूपें दिखायी दिये | शिबिकी 
प्रशंसा करते हुए इन्द्र बोले कि “राजन्‌ ! अपने सुखको 
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लोकहितेषी और सामाजिक कार्योमें आध्यात्मिक Rarita 
कुछ भी महत्त्व न होनेसे तत्तत कोके प्रधान पन eh 
संत या महात्माके नामसे नहीं पुकारे जते) किन्तु भ 
संतांकी तरह असाधारण आदरकी दृष्सि देखे जाते € l 
आर्यसंस्कृतिर्मे अनादिकालसे अध्यात्मवादको सबसे ऊंचा 
खान प्रात है। अध्यात्मवादमें ज्री-पुत्रादिको मी बन्धनका कार 
माना गया है इसीलिये यहाँके गहत्याभमरहित त्यागी और ज्ञानी 
पुरुषोंको विशेषतया साधुशब्दसे कदा जाता है | देशकी इस 
पारम्परिक दृष्टिपर ध्यान देकर ही शङ्कराचाय, रामानुजाचाय 
प्रभृति धर्माचायोंकों गहखाश्रमसे विमुख होकर लोकोपकार 
करना पड़ा | यहाँतक कि एक समृद्धशाली राजकुमारको भी 
गरहस्थाभ्रमका त्यागकर गेरुआ वस्न धारणकर जगतूके हितके 
लिये राजमहलोंसे बाहर आना पड़ा जिसको बुद्ध और गोतम- 
के नामसे सारा संसार जानता दै, जिसको हिन्दू “बुद्धावतार 
कहते हैं, आज दुनियामें जिसके अनुयायी साठ करोड़से भी 
अधिक हैं | फिर भी परोपकारी, Saat आत्मत्यागी 
महापुरुषोंको साधु कहे जानेके लिये यह जरूरी नहीं है कि 
वे उसके लिये कोई खास वेष-भूषा धारण करें । बाह्यलिंग 
तो साधारण जनोंको साधुवृत्तिमे श्रद्धा करानेके लिये ही शासतरोमें 
कहा गया है । इस कारण परदुःखसे दुःखित, आत्तंजन- 
दुःखःविनाशक किसी सच्चे साधु-संतके लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह किसी वेष-भूषासे बद्ध रहे और ग्रहस्थाश्रमको 
अवश्य ही त्याग दे। यही बात है कि नानक, कबीर, दादू, 
रैदास, धन्ना भक्त, एकनाथ आदि अनेक साधु-संतजन 
अधिकांशमें ग्रहस्थके अन्दर होते हुए भी सच्चे संत थे | 
संतोंका मुख्य लक्षण तो अपने सुख-दुःखोंको भुलाकर N- 
जनोंका GANT, सच्चा त्याग और आत्मचिन्तन है | समय- 
की अपेक्षा करके साधुजन संन्यासी भी हो सकते हैं, नहीं भी 
हो सकते | परन्तु जो लोग गृहस्थ छोड़कर संन्यास और वैराग्य 
धारणकर लोककल्याणके लिये अपनेको अर्पण कर देते हैं, 
संसारकी दृष्टिसे उनमें हर तरह अधिक त्याग दिखायी देता 
है इसीलिये उन्हें साधु कहते है । इसीलिये इस देशके 
धार्मिक सुधारक महापुरुषांको सदा संन्यास धारण करना 
पड़ा है । बाह्य लिंगके द्वारा कुछ त्यागसे सम्पन्न होनेके कारण 
ही आजकल इस देशमें मनुष्योंका कुछ हिस्सा साधु शब्दसे 
कहा जाता है | किन्तु बाह्य लिंग न रखनेपर भी परदुःखसे 
दुःखित) दीनोद्वारक बहुत-से सजन इस समय मी ae 
ही हैं जोकि सच्चे साधु हैं। ऐसे saa gaia 
Mee संत या साधु शब्दसे कहा गया है | 
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ee a पातालखण्डके ९७ वें अधा 
राजा महीरथके संवादमें आया है कि जब रा. 
बिष्णुदूत नरकके ANS वैकुण्ठमें छे जाने छो १ 
शरीरके वायुके स्पर्शसे ही नरकोंके बड़े-बड़े दुःख म 
दीन-दुःखी जनोंकी व्यथा दूर होने लगी तब राज, 
निवेदन किया कि “भाई ! मुझे इन दीन-दुःखी ओर. 
जनोंसे अलग मत करो) में इन्हें छोड़कर he, 
पसन्द नहीं करता | संसारमै वह मनुष्य पापी है ज्ञे; 
होकर भी आ'्तेजनोंके शोकको दूर नहीं करता | प्रा! 
शरीरको स्पर्शे करनेवाले वायुसे यदि प्राणियांको सुब 
तो मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ कि वे mag 
जो पुरुष चन्दनके समान दूसरेके सन्तापको दूर इसे 
वे सचमुच चन्दन ही हैं । इस संसारमै wey 


ही हैं जो कि परोपकारके कारण पीड़ित Whe 


संत बही हैं जो दूसरेके दुःखोंको दूर करते हैं और भरु 
की पीड़ाके Rana लिये जिनके प्राण तृणके सम 
ऐसे परोपकारी संतजनोंसे ही इस प्रथिवीका घाण है| 
है, केवल अपना नित्यका मानसिक सुख तो नसके ह 
है । इस कारण संतजन अन्यके सुखसे ही सदा बु! 


es PP न. ns करन TA 7 Pe; rm eon ro roy ~, ea} Nees TU Yas u 


हैं। इस संसारमै आर्चजनोंका दुःलनाझ किये खि! 
प्राप्ति होती हो तो, उसकी अपेक्षा नरकमे गिरता बे 


मर जाना अच्छा दै 
नातंजन्तूनहं ear e 
स पापिष्ठो R aa शोक ana! 
मदङ्गसङ्गमोत्सष्ठवायुस्पशन ते 


i 
जन्तवः सुखिनो जातास्तस्मात्तत्र ATS, r 


aa 
परतापच्छिदो ये तु aga 


5 Ra | 
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो sacl | 


सन्तस्त पुव ये लोके TE ae! 
आत्तोनामार्त्तिनाशार्थ प्राणा येषां apa! 
प 


तेरियं धायते aa: i 
मनसो यत्सुखं नित्यं स eit : at! 9 
तस्मात्परसुखेनेव साधवः aad | 
वरं निरयपातोऽन्न वर रक gt! | 


न पुनः क्षणमात्तोन 


if 
इस आशयको हम पहले ही दिखला 3 ad t 


भेदसे संतोके कायाँका स्वरूप ee पी उनका 


परन्तु तत्त्वतः आत्तं जनांका 


| 
R| 
i 


पीडितो aa 


# संतका प्रधान लक्षण--परोपकार $. 


>>“ “>> ७७ स्य्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्ः 
रहता है | साधन और क्षेत्रमेदसे उनके बाह्मखरूपमें भी भेद 
पढ़ जाता है ।' यही बात है कि बहुत-से साधुजन दिगम्बर 
स्थित रहते हैं। बहुत-से गिरि-कन्दराओं; 
गंगादि नदियोंके प्रपातोमें धूनी रमाये रहते हैं । ऐसे 
जो कुछ भी चिन्तन है उससे वे भक्तजनोंका 
कल्याण करते रहते हैं । उनके उपदेशामृतका एक कण भी 
` कर्षर्मे धारण करनेसे और मनन करनेसे पापी-से-पापी 
` प्राणीका भी पाप छूट जाता है । इस प्रकार जो सच्चे 
` ज्ञानी महात्मा सर्वत्याग कर नितान्त एकान्ते बैठे रहते 
` हैं उनके द्वारा भी हजारों आत्तंजनोंका दुःख दूर होता 
' रहता है। उनके चरित्रसे, उनके मृदु भाषणसे, उनकी 
' सौम्य आकृतिसे मनुष्य तो क्या, सहजविरोधी वाघ- 
' बकरी, teat आदि पशुयोनियाँक्ा भी हृदय शुद्ध दो जाता 
| है और वे.परस्परविरोधी जन्तु आपसमें Fora छोड़कर 
। प्रेममय जीवन बिताने लगते हैं । दुनियाके इतिहदसमें सबसे 
| प्रथम संत भोलेबाबा दाङ्करभगवान्‌ हैं | उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमै 
| सादि सभी क्रूर ओर विरोधी प्राणी वास करते रहते हैं । 
| भगवान्‌ गङ्कर-जैसा उपकारी और दाता पुरुष दुनियाके 
इतिहासमै सुननेमें नहीं आता । तन्त्र, मन्त्र आदि परमोपयोगी 
| We शङ्करके ही श्रीमुखसे निकले हुए हैं | 

| संत होनेके लिये समाज तथा श्रेणीकी भी आवश्यकता 
' नहीं। किसी भी वर्गका मनुष्य संत हो सकता है | ज्ञानी 
| संतजनोंका कार्य और उपदेश किसी वर्ग-विशेषके लिये नहीं 
| होता | प्राणिमात्रके उपकारके लिये उनकी प्रबृत्ति होती 
| है। इसीस्यि किसी भी सम्प्रदाय तथा देशके साधुको 
| सारी दुनिया मानती है, पूज़ती है और आदर करती 
| र । दीन, असहाय, अनाथ आर्ततजनांके उपकारार्थं प्रवृत्ति 
1 कारण ही संतोंके लिये सारा संसार अपना हो 
। जाता है और संसार भी तंतजनोंको अपना समझने लगता 
LI ऐसे साधु और संतजनोंके लिये कहा है कि “जो मनुष्य 
| इ सित प्राणियोंका उद्धार करता है; वही पुण्यात्मा है; 
|| उसे अंशसे उत्पन्न हुआ समझना चाहिये 

दुःखितानां हि सूतानां दुःखोद्धता हि यो नरः | 

' स एव सुकृती ठोके ज्ञेयो नारायणांशजः ॥ 
( qao पातालखंड ) 
न R Ta स्वतः किसी प्रकारके सुखकी T रहने- 
| ० सतजनाको दीनांके दुःखापहरण पर अद्वितीय 


इसी बातको पातालखण्डके अन्दर देवदूतेंने इस प्रकार कहा 
है--हम छोगोंकी ऐसी धारणा है कि मनुष्य आर्सजनोके दुःख 
दूर करनेपर वह सुख प्राप्त करता दै कि जिसके आगे उसकी 
cfd स्वर्ग, मोक्षसम्बन्धी सुख कुछ भी नहीं P— 

न स्वर्ग नापवरगेऽपि तत्सुखं लभते नरः । 

यदात्तंजन्तुनिर्वाणदानोत्थमिति नो मतिः॥ 

इस प्रकारका साधुभाव भारतीय तत्त्वशोंने पशु, पक्षी जैसे 
मूक प्राणियाँतकमें देखा | इसलिये महाभारतमें उस कपोतकी 
कथा है, कि जिसकी धर्मपत्नी aah पाशपञ्ञरमें पड़कर भी 
भूखे-प्यासे, दीन व्याधकी प्राणरक्षाके लिये अपने पतिसे इन 
उदार दाब्दोंमें कहती है कि “पतिदेव ! इस दीन-दुःखीकी सेवा 
कीजिये | यह मत समझें कि यह हमारा शत्रु है । यदि 
उपकारीके प्रति उपकार किया तो क्या किया | अपकारीके 
प्रति जो उपकार करता दै बद्दी साथु है ।? साधुजन अपकारी- 
में भी अपना साधुभाव नहीं छोड़ते। चन्दनको देखो 
वह maa भी अपने Jaa सुख ही 
पहुँचाता है | ऐसे संतजन प्राण देकर भी शरणागतकी रक्षा 
करते हैं। इत प्रकारके साधुजनोंकी अनेकों कथाएँ 
मद्दामारतमें आयी हें । 

एक कबूतर बाजके पंजेसे छूटकर भयभीत होकर जब 
शिबि राजाकी शरणमे गया तो राजा शिबिने उसे रक्षा 
करनेका आश्वासन दिया | इतनेमें बाज भी अपने शिकारको 
वापस माँगने लगा । उस वक्त शरण्य साधु रिबिकेये 
उद्गार निकले 

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा | 

यन्न भूतहितार्थाय तत्पशोरिव जीवितम्‌॥ 

( agio ago 32) 

बाजने जबर यह आग्रह किया कि “राजन्‌ | यदि कबूतर 
देना नहीं चाहते दो तो कबूतरके बराबर अपना मांस तौलकर दो | 
लोमश ऋषि कहते हैं कि वाजके ऐसे कहनेपर राजा शिबिने 
कबूतरके बराबर अपना मांस तौलना प्रारम्भ कर दिया-- 
यद्ृष्टलोळ्यामास कपोतेन सह Tye? | क्यों न हो, साधुः 
जनोंकी प्रवृत्ति ot ऐसी होती दै कि वे अपने सुखभोगकी 
इच्छा न करके सम्पूर्ण प्राणियोंके सुखकी इच्छा करते Z| 
साधुजन सदा परदुःखसे दुःखित रहते हैं | 

शिबिकी इस अतिशय sarah देखकर अन्तर्मे 
इन्द्रको भी राजा शिबि साधुके रूपमें दिखायी दिये | शिबिकी 
प्रशंसा करते हुए इन्द्र बोळे कि “राजन्‌! अपने सुखको 


। o शन्ति होती है जो खर्ग किंवा मोक्षम मी दुर्लम है | 
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छोड़कर परोपकारबुद्धिवाले तुम्हारे-ऐसे साधुजन जगत्‌ 
कल्याणके लिये पैदा होते दै 
परोपकारेकधियः खसुखाय MERE | 
जगद्धिताय जायन्ते साधवस्त्वाध्शा भुवि u 
ऐसे साधुजनोंकी दी mei धर्मात्मा या धमर कहा है। 
इसपर महामारतके अन्दर तुछाधार जाजलिसे कहता दद 
कि हे जाजळे ! जो मनुष्य मन, वचन, कर्मसे सब भूर्तोपर 


दया करता है और सबका सुद्दद होता हे, वही धर्मको जानताहै- - 


सवेषां यः सुहृन्नित्यं सर्वेषां च RA रतः | 
कमणा मनसा वाचा स धमं वेद जाजले॥ 
ऐसे साधुजनोंकी संगतिसे ही बढ़ेड़े दुःखी तथा 
' पापीजन तर जाते है | महाभारतके अनुशासनपर्वके ७० वें 
अध्यायमें भगवान्‌ भीकृष्ण कहते हैं कि 'सजनोंका समागम 
और सत्संगति कभी भी निष्फळ नहीं होती | देखो राजा TT 
सत्संगतिकी ATS नरकसे तर गया-- 
सतां समागमः सद्धिनोफलः पार्थं विद्यते । 
विमुक्त नरकात्‌ पद्य Ti साधुसमागमात्‌॥ 
साधुसंगतिका फळ केवल पौराणिक ही नहीं है बल्कि 
इसकी प्रथम झलक Aki भी देखी जाती है । कठोपनिषद्‌- 
के अन्दर यम भगवान्‌ नचिकेताको यह उपदेश देते हैं कि 
जिस पुरुषने तीन बार नाचिकेताभिका चयन किया है और 
माता, पिता, आचार्य इन तीनोंका संग पाया है वह जन्म- 
मरणको तरकर अत्यन्त शान्ति प्राप्त करता है--त्रिणाचि 
केतत्रिमिरेत्य सन्धिम्‌'। बहॉपर'त्रिमिरेत्य सन्धिभःका अभिप्राय 
` यही है कि माता-पिता और आचार्य जैसे सजनोंके अनुशा- 
सनर्मे रहकर और उनके उपदेशाचरणसे मनुष्य सुखशान्ति- 
को प्रात करता है । इस वाक्यसे साधुसंगतिका फल स्पष्ट 
जाहिर होता है | इसील्यि आगे चलकर तैत्तिरीयोपनिषद्में 
आचार्य अपने शिष्य और SA उपदेश देता है कि तुम 
माता, पिता और आचार्यको देवता समझो-- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव। 
वहिपुराणमें संगति और साधुजनोंके $ 
क्या ही अनुपम रीतिसे किया ९ नालः 
है कि समुद्रका अत्यन्त खारा जल भी जब मेघोंकी सत्संगति 
करता है:तो अत्यन्त मधुर हो जाता है | संसारके कस्याणके 
लिये तत्पर संतलोग क्या-क्या नहीं करते ! सजनोंका एक 
main see क उद्देश्य होता है कि जिस बातको वे स्वीकार करते हैं 
उसका पालन भी पूर्णतया करते हैं | देखो, भस्म करनेबाळे 


# सन्त सुशान्त सतत नमामि + 
——— Pe“ — पथ ५< ८०. 


अग्निको भी समुद्र अपनी hai किक > 


EEN KA I . 
आत्माको पीडित करके भी दूसरोंको सुख प 


का स्वभाव है | देखो, रक्ष वेचारा अपनी का 
देकर सबको सुख पहुंचाता है परन्तु खुद wi | 
सहता है | T 
पराथंसुद्यताः सन्तः सन्तः कि किन 
ताद्गप्यम्बुधेवोरि. wel 


एक एवं सतां मार्गो (| 


: दृहन्तमकरोत्‌ कोडे पावकं यदपां पा : 


= 
न्य 


( 
| 
! 
i 


॥ (| 
|. 
से| ` 


आत्मानं पीडयित्वापि साधुः सुखयते Ti | ` 


हादयज्नाश्रितान्‌ वृक्षी दुःखञ्च सहते ख्या 
इस प्रकार जव साधुजन सर्वत्र आत्ममाझे; 
होकर अनासक्तिके साथ परार्थ कर्म करते रहते हैं ल? 
बुद्धि सूक्ष्म पदार्थोमे अत्यन्त स्फीत हो जाती है। प. 
उनका चित्त नितान्त एकान्त होता जाता है। इतक 
वे सम्प्रशात समाधिसे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थोका दा 
लगते हैं | इसी बीच उनके आगे अनेकों Peel: 
लगती हैं | इस दशामें जो पुरुष उन atau 
हो जाता है वह अपने मोक्षरूप RAR 
हो जाता हे । इसील्यि पतज्ञलि मुनि agan? 
देते हैं कि इन सिद्धियाँके फेरमें नहीं पडना Te 
दामे इन्द्रादि देवता निमन्त्रण दै तो गर्वे स q 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे फिर अनिष्ट पैदा "| 
स्थान्युपसन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं | 
आसक्तिरहित केवळ कर्चव्य-बुदधिसे किये गे ब 
के ऐसे कर्मका ही उपदेश अर्जुनको मग 2 
निष्काम कर्मयोगके नामसे गीतामें KA i 
से ये साधुजन ही स्थितधी, भक्त TM i 
अवस्थाओंको पहुँचते हैं । aa 
इस प्रकार जब साधुजन अहार हि, 
संग्रहार्थ atta और स्मार्तकमाँको करते दै त "= | 
कर्मवाळे साधुजन पण्डित कहे जाते — | 
ˆ यस्य॒ सरवे समारम्भाः काम हु 
ज्ञानास्िद्ग्धकमाणं तमाहुः पण्डित 
और आत्मशनकी साधना करते i 
लोकोपकारी साधुजनोंकी , लोकातीतावस्था a “ae 
अवस्थामै ये केवल प्रारब्ध कर्मवश ही शरीर गीः 
इस स्थितिको ही जीवन्मुक्तावस्था कहा जाता © 
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* da और भूतशुद्धि # 


तीतावशा भी है | इस अवस्थामें साधुजनोंके लिये विधि- 
paver कुछ भी असर नहीं होता है। फिर भी गीता 
प्रभृति arate इस अवस्थामें भी लोक-संग्रहाथ कम करने- 
की आज्ञा दी गयी दै | इस अवस्थामें भी इन्हें केवळ लोक 
den कर्म करनेकी जो आशा शाख्रोम दी गयी है उसका 
“अभिप्राय यही है कि इनके आचरणानुसार कार्य करनेसे, 
उपदेश AIA इनकी सत्संगतिसे दुनियाका हित हो । 
इस प्रकार संतोंका समस्त जीवन परोपकाराथ ही होता RI 
जैसे कि चन्दन दूसरेको शीतलता पहुँचानेके लिये ही 
होता हैन कि अपने RA । इसी प्रकार संतोंका जीवन 
परार्थ ही होता है तो आश्चर्य दी क्या -- 
किमत्र चित्र यस्सन्तः परानुग्रहतत्पराः | 
नहि खदेहशीताय जायन्ते चन्दनद्रुमाः ॥ 
( महाभारत ) 


१६९ 

संसारमै यह सुना ओर देखा ही नहीं गया है कि कोई 

पुरुष सच्चा साधु या संत हो और वह परोपकारी तथा 
प्राणियोंके प्रति दयाळ न हो | 


शास्त्र, समाज, इतिहास; परमार्थ; लोक ओर व्यवहार- 
की दृष्टिको लेकर ही हमने इस लेखमें संतांका स्वरूप 
परोपकारीके रूपमें दिया है | 


ऋषि, मुनि, महर्षि, परोपकारी, ee, धर्मात्मा; 
महात्मा, फकीर, जीवन्मुक्त; भक्त, त्यागी, तपस्वी आदि 
जितने भी उदात्त आत्माओंके भेद-प्रभेद हैं वे सब साधु या 
संतजनोंकी ही शाखाएँ हैं | ऐसे साधुजन केवल मर्त्यलोकमें 
ही नहीं होते बल्कि देवलोकमे भी होते हैं और वे नारद; 
सनक, सनन्दनादि नामोंसे पुकारे जाते हैं | 


संत ओर भूतशुद्धि 


( छेखक--पं ० औभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


. भूतशुद्धि हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता और चित्तके 
' शद हुए बिना शान या आत्मदर्शन नहीं होता इसीलिये 
Melt भूतशुद्धिपूर्वक क्रिया करनेका विधान है । धर्मानु- 
| नका उद्देश्य क्या है ! श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 
wafer धर्मस्य संसिद्धिईरितोषणस्‌ । 

| वर्णाभमके अनुसार Melt घर्मसाधनकी जो व्यवस्था 
| है यदि उन धमाका सुचारुरूपसे अनुष्ठान. किया जाय तो 
। उससे श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं, यही धर्मसाधनाका फळ है | 
| षमअर्थ-कामादि साघनौंका शेष फळ केवल धर्म; अर्थ और 
' कामको प्राप्ति ही नहीं दै, हृदयमें तत््वजिशासाका उत्पन्न 
| होना ही उन धर्मादि साधनोंका एकमात्र उद्देश्य या फल 
| है। आत्मखरूपकी जिज्ञासाका मनमें उदय होना और 
आत्मसाक्षात्कारके लिये भरपूर चेष्ठा करना ही जीवनका 
वाञ्डित कत्तव्य है। इसीलिये आत्मलामार्थ या आनन्दः 
| लिये व्याकुळ होना मानव-चित्तका स्वाभाविक धर्म 
| है। आत्मा ही रसस्वरूप है अतएव इस आत्माको जाने 
जीवन अङ्तार्थ ही रह जाता है। जब आत्मा ही एक 
/ भानरसखरूप या आनन्दस्वरूप है तो फिर हमारा TST 
| आत्माका अन्वेषण न कर दूसरी वस्तुआँके लिये क्‍यों 
/ भयित रहता है १ यही तो मनुष्यका परम दुर्भाग्य या 
i २२--२३ 


उसके पार्पोका फल है | इसीसे तो हम सदा देखते हैँ कि 
मनुष्यका चित्त उस रससिन्धु आत्माके लिये न छमाकर 
विषयोंके लिये ददी व्याकुळ रहता है । कुछ भी कारण हो; 
मनुष्यका यह परम दुर्भाग्य किसी तरह नष्ट हो; इसीके लिये 
स्नेहमयी जननीरूपा श्रुति उपदेश करती है-- 
तमेतमात्मान वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
वेदाध्ययन अथवा वेदके अनुकूल कर्म करनेसे ही 
ब्राह्मणोंका हृदय विशुद्ध होता है और तब आत्मजिज्ञासा 
उत्पन्न होती दै । यह आत्मजिज्ञासा जबतक उत्पन्न नहीं 
होती तबतक समझना चाहिये कि चित्तमल दूर नहीं हुआ | 
चित्तके बहिर्मुख रहनेकी आदत ही इस अझुदिका चिह्न है | 
पूर्वजन्मोंके अश्यद्द we संस्कार देह, इन्द्रिय, मन और 
प्राणके साथ चिपटे रहते हैं वे सहजमें नष्ट नहीं होते | इन 
अशुद्ध भावोंके कारण प्राण स्पन्दित होकर चित्तकों स्पन्दित 
करता है और इसीसे विषय-भोगके लिये नित्य चेष्टा करता 
हुआ चित्त सदा व्याकुळ रहता है । इस संस्कारको 
नष्ट TAR साधनाका नाम ही Kak है । योगी इस 
देह-संस्थानके अन्दर एक स्थानका निर्देश करते हैं उसका 
नाम है आज्ञाचक्र | मनके स्थानसे मन जितना उतरता है 
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O माका 
उतना ही स्पन्दन बढ्ता है और उतना ही चित्त वेगवान्‌ 
होता है । यह वेगयुक्त चित्त ही सारे अनथाँकी जड़ है | 
इसीलिये योगी कहते हैं कि चित्तको स्पन्दनरहित करो । 
चित्त एकाग्र होनेसे ही वह ana होता है और फिर 
निरुद्ध हो जाता है । साधारणतः अशुद्वावस्यामें ही चित्त 
बहुतसे विषयांकी ओर दोड़ता है । चित्त जितना-जितना 
निरुद्ध होता दै उतना ही उसकी गति आत्ममुखी होती 
जाती दै और ऐसा आत्ममुख चित्त अन्तमें आतत्मामें 
निरुद्ध हो जाता है | इस निरुद्ध चित्तका नाम ही शद्ध चित्त 
है। इस प्रकार शुद्धचित्त हुए बिना किसीके हृदयमें 
वास्तविक तापत्रय-विमोचनी आत्मजिज्ञासा उत्पन्न नहीं 
होती । सतूशास्रोके श्रवण और कीर्तनसे किञ्चित्‌ कालके 
लिये कुछ cake होती है परन्तु भूतशुद्धि हुए बिना वह 
स्थायी नहीं हो सकती | 
जो अत्यन्त निर्मल झुद्ध चिन्मात्र था वही क्रमशः जड़- 
रुपमै परिणत हो गया, जो निष्कछ ज्ञानमात्र था वह NE- 
अभिमानका भाव ग्रहण करके क्रमशः देहात्मबोधमे परिणत 
हो गया। प्राणका स्पन्दन देहके अन्दर हजारों नाड़ियोंके द्वारा 


प्रवाहित होकर चित्तस्पन्दनके रूपमै परिणत हो गया और उसने - 


इमारे गुद्ध Was स्रोतको उलट दिया । प्राणोंकी जिस धाराने 
नाड़ियोके द्वारा प्रवाहित होकर स्पन्दनात्मिका बृत्तिसे युक्त 
आत्ममावके साथ देहामिमानको जोड़कर दिव्य ज्ञानको 
रोक दिया दै, उस नाड़ीका-शोधन किये विना आत्मभाव- 
का विकास नहीं हो सकता; इसलिये नाड़ीशुद्धिके द्वारा 
भूतशुद्धि करनेकी आवश्यकता है । भूतझुद्धि हुए बिना 
अज्ञानका परदा नहीं हटता और दिव्य ज्ञानका प्रकाश नहीं 
होता । सारे शरीरमें शुद्द और स्थिर प्राणवायुको छे जा 
सकनेसे ही भूतद्धि होती दै । देहमछ और मनोमर सव 
नष्ट हो जाता है | तमी ARMM TATA ज्वलन्त छोचनजये- 
अकुटीके अन्दर कूटस्य ज्योति जळती हुई अग्निके समान 
रीत हो उठती है बही साधककी इष्ट वस्तु है | भूशुद्धि 
हुए बिना कहा जाता है कि किसीको इष्टके दर्शन नहीं होते। 
Sa तसय a करके पूजा करनेका शास्रीय 
धान ६) परन्तु भूतशाद्ध एक बड़ी 

ही नहीं हो जाती | ence 
भूतशुद्धि हुए बिना साधन सफल 

इस विपयपर फिर जरा विचार करें | हम 
पूजा करते देखते हैं | पूजा करनेवाले लोग 


क्यों नहीं होता, 
रोज ही बहुतोंको 
थ्यान, 


(०-0. Jangamwadi न जप ओर. संस्कार, मे, दे, हैं, और इसीके FORE 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


“पर भी इम उसी अन्धकारमें रहें जिसमें पहले थे, ty 


i 


पुष्पादिके द्वारा इष्टकी आराधना लन यारे शाय उडी SAN 
पूछा जाता है कि मन्त्रजप या आराधनाद्वार ५ गै 
इष्टदेवको देख सकते हैं ? क्या उनके साथ मा i 
होती दै ! क्या पूजाके बाद आपका मन प्रशान्त te 
होता दै! इसके उत्तरमें वे प्रायः “नहीं? कहते हैं । 2 ह्‌ 
को इष्टकी स्थूल मूर्तिकी सामयिक घारणा-सी हेत; 
बहुर्ताको तो ae भी नहीं होती | यदि पूजा और q है! 
इष्टके दर्शन अथवा उसका स्फुरण नहीं हुआ ते ap 
जीवन तो बीत चला, हमने अपनेको भी नहीं पक. 
स्थूल देइके अतिरिक्त और किसी वस्तुका हों प्रक? 


हुआ ! आत्मा क्या है; देहके साथ आत्माका कैसा क. 
है यह कुछ भी हमने नहीं जाना | पञुकी R- 
निद्रा, भय और मैथुनमें ही हमारा सारा जीवन बीस 
जीबनके किसी संशोधन या परिवर्तनका अनुभव wie 
किया | जगतूमें अधिकांश व्यक्तियांका जीवन इसी T 
बीतता है । मन जबतक स्थूल पदार्थके सिवा | 
भावका पता नहीं पाता तबतक वह भी जड ही ल 1 
है। हम यह जड जो कुछ देख रहे हैं इसके अतिरर 
सूक्ष्म भाव है । वह सूक्ष्म भाव ही देवमाव है। जता 
उस सूक्ष्म तत्त्वम प्रविष्ट नहीं होता तबतक उसमें देव 
विकास नहीं होता, तबतक वह पञ्च॒ ही रहता है। ६ 
भावके रहते स्थूलके अतिरिक्त किसी TH माक ॥ 
भी नहीं हो सकती । साधनाकी सहायतासे म 
भावोंको त्यागकर सूक्ष्म तत्त्वमें प्रवेशकर जीवर " 
कर सके, इसीलिये शास्रोनि यह आदेश दिया uy 
यजेद्देवं नादेवो देवमर्चयेत्‌? देवता WK `| 
पूजा करनी चाहिये | देवता हुए. बिना देवताकी हि 
की जा सकती । देवता बननेका उपाय भी aa 
गया है | 
जीवोंके इन्द्रियगोचर होनेवाले इस प्रत्य ल 
भाँति अपञ्चीकृत पञ्चभूतोंसे बना हुआ ए i 
जो स्थूळ इन्द्रियोंके द्वारा गोचर नहीं दै बह 4i 
शरीर या लिङ्गशरीर है। श्रवणादि x 
पाणि आदि पञ्चक्मेन्द्रिय, पञ्चप्रा मन 5 18 

TE उपादानोंसे बना हुआ वह सक्षम 
लिङ्गशरीर है। इस सूक्ष्म दारीरमें ही 


AJ 
/ 


Ta 
s 


Rs # मुक्तो या संतांके लक्षण # 
SS — 


होकर अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करनेको बाध्य होता है । 
योगीलोग इस सूक्ष्म शरीरको योगाभ्यासके द्वारा प्रत्यक्ष 
कर सकते हैं | इस सूक्ष्म भूतमय लिङ्गरारीरको द्ध करनेके 


१७१ 


लिये ही भूतझुद्धिकी आवश्यकता है । yaks द्वारा ही 
वासनामय सूक्ष्म शरीरको देवदेहमें परिणत किया जा सकता 
है । ओर संतलोग यही किया करते हैं | 


A 
युक्तां या Ads लक्षण 
[ एकनाथी भागवतके आधारपर ] 
(लेखक--पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


मुक्त या संत और बद्ध, दिन और रातके समान 
सापेक्ष नाम हैं | सूय स्वयं न दिन दै न रात, देसे ही आत्मा 
न बद्ध है न मुक्त, जैसा कि श्रीमद्वागवतमें कहा दै-- 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो से न वस्तुतः | 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ Ul 
(११।११।१) 


CS 


क्षुधा ओर तुषा जैसे प्राणके धर्म हैं वैसे ही बन्ध ओर 
मोक्ष बुद्विके धर्म हैं ओर आत्मा तो वह है जो बुद्धिके परे है 
“यो बुद्धेः परतस्तु सः?, जो बुद्धिका साक्षी चैतन्य है| इसी 
साक्षी चैतन्यको जो अपना स्वरूप जानता है वही मुक्त है 
और जो देहको अपना खरूप मानता है वही बद्ध है | 


WHR लक्षण जाननेका प्रयोजन 
_ श्रीएकनाथ महाराज कहते हैं, 'मुक्तांके लक्षण निश्चय- 
वक जाननेसे अपना जो नित्यमुक्त स्वरूप है बह प्रास होता है"; 
क्योकि 'भुक्तोंके जो लक्षण हैं वे ही साधकोंके लिये साधन 
हैं। मुक्तके जो सहज गुण हैं वे ही साधकोंके लिये दृढ़ निष्ठा- 
पूवक साधनेके साधन हैं ।? 


Sei रहते हुए देहबुद्धिका न होना मुक्तका मुख्य 
बु है । इसलिये मुक्तको देही रहते हुए “विदेही' कहते हैं। 
है और देहके सुख-दुःख मुक्तके लिये समके राज्य और 
= मिथ्या हैं। खमर्मे मरकर चितामें जळा हुआ 

मनुष्य जाग्रतूमें राख नहीं हो जाता, इस प्रकार खम्नवत्‌ 


/ मञ्चको जो मिथ्या जानता है उसीको मुक्त कहते हैं | 


ae : 


सुके विपरीत लक्षणवाळा जो कोई है वही बद्ध है। 
बह देहातीत होकर भी अपने आपको देह मानता और दुःख- 
। जलर्मे अपना प्रतिबिम्ब देखकर जो अपने- 
ही जल्में gat मान लेता है,और व्यर्थ ही चिछाता 


है कि कोई मुझे ऊपर निकाले या खप्तमें लगे हुए खडके 
आघातको याद करके जो भ्रमसे 'हाय रे दैया ! अब तो हम 
मरे !' इस तरह बर्राने लगता है उसीको कहते हैं “ge” | 
अपने खरूपका विस्मरण ही विषयासक्तिका दृढीकरण दै, 
विस्मरणसे ही नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प उठा करते हैं 
और यही बद्धका लक्षण है । 


स्वात्मानुभवरूप प्रत्यक्ष ज्ञानसे सञ्चित और क्रियमाणके 
नष्ट होनेपर जो प्रारब्ध बच रहता है उसीसे मुक्त देहमें रहता है, 
पर जाग्रत्‌, खप्न, सुषुत्ति इन तीनों ही अवश्याआंमें वह देहसे 
Ta नहीं रहता | इन्द्रियाँद्वारा वह प्रारब्धप्रातत विषयोंका 
सेबन करता है पर उसके मनमें विषयोंकी स्फुरणा नहीं 
होती, इसलिये विषयभोगका भान भी उसे नहीं होता, वह 
केवल, उन विषयों ओर इन्द्रियोंका “चिन्मात्र? साक्षी होता 
है, अकर्ता और अलित होता है | विषयोंमें लोट-पोट करके 
भी arte उसका हृदय safe नहीं होता । जहाँ काम 
हो वहीं लोम और क्रोध उठ सकते हैं । मुक्त नित्य निष्काम 
होनेसे उसमें क्रोध-लोमादिसहित कामका सर्वथा नाश हुआ 
रहता है और वह स्वयं आत्मारामस्वरूप होकर जगतका विश्राम- 
घाम बन जाता है | “कामक्रोधादि वृत्तिञन्य’ होनेसे वह 
“परिपूर्ण चिद्रझ' होता है और इससे उसमें पाप-पुण्य उत्पन्न 
ही नहीं होते । मुक्तकी विषयस्थिति यही है कि विषयोंमें 


भी उसे ब्रह्मस्फूतिं हुआ करती दै। 


प्रकृतिका कर्मभार अपने सिर उठाकर जो अहंता- 
ममतासे नाचने लगता है वह उस अभिमानसे आकल्यान्त 
बद्ध ही होकर पड़ा रहता है | चोरी न करके भी राजद्वार- 
में जाकर जैसे कोई अपने चोर होनेका इजहार करके मार 
खानेको तैयार दो, वैसी दी इस जड़ जीवकी हालत है | में 
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देइ हूँ; कर्मका कर्ता हूँ? शाता हँ, विषयोका भोक्ता हूँ? इस 
प्रकारकी जो देहात्मबुद्धि है वही EG बढता” दै | 
FHA आसन) शयन) भोजन आदि 
ज्ञानी पुरुष सब कर्मोमि खभावतः निरभिमान होता है । 


यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धियंख न छिप्यते | 
हत्वापि स adam हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८।.१७) 
छायाक्का मानापमान पुरुषको स्पर्श नहीं करता) क्योंकि 
छायापर उसका ममत्व नहीं होता । वेसे ही देइद्वारा होने- 
चाले कर्मका अभिमान मुझको स्पर्श नहीं करता । स्वाधिष्ठान 
( खखरूपावस्थिति ) मुक्त पुरुषका आसन है; इस आसनपर 


चह अखण्ड आसीन रहता दै | वह चळता है तो भी उसे . 


Fete भान नहीं होता | कुलाळचक्रपर बैठी हुई मक्खी 
बिना चले ही चक्रके साथ चला करती है, गाड़ीके घोड़े भरः 
घाब दौड रहे हाँ तो भी गाड़ीमें सोये हुए स्वामीकी निद्रा 
भंग नहीं होती, अथवा मेघोंके चलनेसे चन्द्रमाके चलनेका 
भ्रम होनेपर भी चन्द्रमा चलता नहीं) वैसे ही मुक्त पुरुष 
त्रिमुवनमै चक्कर छगाकर भी अपने स्थानसे कभी उठता 
नहीं । मुक्तका यह गमन दै । वह गंगाजलसे खान करता 
है, पर गंगाजलको स्पश नहीं करता । वह उस जलको 
“चिन्मात्र? ही देखता है ओर 'चिल्सवरूप में ही अवगाइन 
करता है । ARA तीथ उसके चरणतीर्थकी इच्छा करते 
हैं। उसके चरणरजःकणोंसे थ्वी पुनीत होती है, उसके 
श्वासोच्छ्वाससे पवन पावन होता है, उसके चरणस्पर्शसे 
गंगादि नदियाँ पवित्र होती हैं, उसके जठरसे अग्नि 
पवित्र होता है, उसके ृदयाकाशसे आकाश पवित्र होता है, 
amsi पहुँचे हुए लोग उससे मिलनेकी ड्च्छा 
करते हैं, वेद उसकी वाणी सुननेके लिये दौड़ पढ़ते हैं 
देवता उसके दर्शन करने आते हैं | इस प्रकार 'चित्खरूप? 
में खान करके वह सबके लिये वन्य और अति पावन होता 
है। मुक्त पुरुषका यह खान है । वह नेत्रोंसे जब 
कोई दृश्य देखता है तब उसकी दृष्टि उस हृश्यसे अलिप्त 
रहती है । “दश्यको देखती हुई उसकी दृष्टि Rer 
आलिङ्गन करती RI Kerana इस त्रिपुटीका लोप हो 
जाता है और द्रशरूपसे ही वह सारे दृश्यको देखता रहता है- 
ओर देखता है यही कि यह सारा 'चिद्विलास' है | यह 
सुक्तका देखना है । जो वाणीसे बुलवानेवाल् है वही 
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कानोंसे सुननेवाला है, इस Na NN | 
सुनते शब्दोंमें ही अति मधुर “निःशब्दताः ag के 
है। जो-जो शब्द कानमें प्रवेश करता है वह Re 
जाता है । इस प्रकार मुक्त पुरुषको श्रवणसे a 
sre होता दै | श्रुति हो या लौकिक शब्द हों, ai i 
ब्रह्मप्रतीति ही होती है । मुक्त पुरुषका यह तुस 
सुगन्धसे उसके घरागेन्द्रियको विषयबोध नहीं हेत À 
गन्धके निमित्तसे खानन्दकी ही प्रतीति होती tis 
सुमन और चन्दन वह स्वयं ही होता है। mar 
आघाण दै | यहातक देखना, सुनना और am 
अर्थात्‌ चक्षु, AWA ओर प्राग इन तीन AR, ` 
ज्ञानीके केसे होते हैं, यह बतलाया गया । अव सई 
स्पर्शका विषय कहते हैं | । 
मुक्तका भोजन करना | 

इसके विषयमै श्रीएकनाथ महाराजने जितना we 
रहस्पपूर्ण विवेचन किया है वैसा अन्य किसी Har 
नहीं मिलता | इससे “कल्याण! के साधककोटिके पल 
विशेष लाम होगा | शब्द, स्पर्श) रूप; रस ओर शी 


पाँच विषय और इन्हें ग्रहण करनेके लिये शो तै, 
चक्षु, जिहा और प्राण इन पाँच sada मर, 
निर्माण किया | इन पाँच विषर्योका विखार ही mi 
संसार है । इन पाँच विषयोके अतिरिक्त कोर छा 
नहीं दै, इसलिये कोई छठा इन्द्रिय भी नहीं है! है 
विषयोमे सबसे अधिक आवश्यक विषय “ए रे | 
विषय अर्थात्‌ शब्द, TA, रूप और गन्ध न प्रा 
उनके बिना काम नहीं रक सकता । पर री 5 
नहीं है । दूसरी बात | 
जीती जा सकती है पर रसासक्तिको aa कॅ 
अन्य इन्द्रियोको जीतना उतना कठिन नर? e # 
को जीतना बड़ी टेढी खीर है । अन्य A री 
विषयोंका भोग देना कम कर दिया जाय तो T | # 
तत्तद्विषय ग्रहणकी शक्ति ही कम दो जाती ) 
ज्ञानतन्तु ही कुन्द हो जाते हैं । पर रसने a 
इससे उलटी हे । इसलिये रसनेन्द्रियको जीते a | 
इन्द्रियोंको जीतनेसे ही 'जितेन्द्रियत्व' नहीं ™ 
इन्द्रियाणि जयन्त्याछ्ु निराहारा 
1 रसनं तन्निरस्य 


oan 


< 


ant! 


तावज्तिन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेद्रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे॥ 
( श्रीमद्भा० ११॥८। २०-२१) 


( इसका भावार्थ ऊपर आ ही चुका है। ) fe 
द्धियत्वका प्रशस्तिपत्र ( सर्टिफिकेट ) झाञ्रों और संतोंसे 
तमी मिल सकता है जत्र साधक रसनेन्ट्रियको जीत ले। 
और जितेन्द्रिय हुए बिना अतीन्द्रिय आनन्द नहीं मिल 
सकता) यह बात साधक गठिया we | यह अतीन्द्रिय 
आनन्द ही परमानन्द, ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द है । इसीको 

, “निरतिशयानन्द? भी कहते हैं; यही मनुष्यजीवनक्रा अन्तिम 
ध्येय है। आत्यन्तिक ahaha और निरतिशयानन्दः 
IAR वैदान्तशास्रमै मोक्षका लक्षण या स्वरूप HET दै | 
इसीको ब्रह्मसायुज्य कहते हें । रसनाजय होनेसे इसकी 
प्राप्ति सुलभ होती दै | 


रसनामें तीन इन्द्रिय 


अन्य इन्द्रियोंके गोलकोमें एक-एक इन्द्रिय ही होता 
है पर जिहामें तीन इन्द्रिय ( इन्द्रियांकी शक्तियों ) हैं । 
इसलिये अन्य सब इन्द्रियोकी अपेक्षा जिह्वन्द्रिय अति प्रवल 
है | यह रसनेन्द्रिय है, स्पर्शन्द्रिय है और वागीन्द्रिय भी | 
जिहेन्द्रियसे बोळ सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं और 
aaam, मृदु-कठिन स्पर्श जान सकते हैं | ( यह त्वगि- 
न्द्र्य ही अकेला सारे शरीरमें व्याप्त है। ) Rei इस 
प्रकार तीन इन्द्रिय हैं । इनमेंसे रसनेन्द्रियको जीतनेसे अन्य 
सत्र विषय और इन्द्रिय जीते जाते हैं । यह रसनाजय केसे 
होता है, यह अब देखें । एकनाथ महाराजकी वाणीमें 
भीमगवान्‌ उद्धवसे कहते हैं-- 

'कोई निराक्षर रहकर या अत्यन्त आहार करके इन्द्रियाँ- 
को जीतनेका प्रयास करते हैं, कोई सब पदार्थ एक करके 
अथवा Tat रखकर Tet डुबोकर उन्हें इस प्रकार 
नौरस करके ऊपर निकालकर खाते हैं । पर ऐसे प्रयत्नास 
रेसनाजय नहीं होता, रसनाजयका आमास होता दै, पर वह 
Wal | रसनाजय जो यथार्थ रूपसे कर लेगा वह सब 
विषय जीत लेगा | Raat जो रुचि है और रसनामें जो 
2 शान दे, इन दोनोंका जब ऐक्य होता है तब 

मना चाहिये कि रसना पूर्णतया जीती गयी ।? (इसी 
शास्रीय भाषामें याँ कह्‌ सकते हैं कि विषयावच्छिन्न . 
इन्द्रियावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों चैतन्याँको 


चैतन्य और 


00). 


* मुक्तो या संतोंके लक्षण # 
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MAA समरस करके जो विषयसेवन करता है 
वही विषयको जय करता दै । ) इस घारणासे भोजन करने- 
वालेका अन्नरस व्रझरस हो जाता दै | उसीसे रसनाजय बन 
पड़ता है | उसे रस वाधक नहीं होते | रसनाजयकी सामर्थ्यसे 
वह ब्रह्मतायुज्य पद लाभ करता है अर्थात्‌ जो रसना जीत 
लेता है वह परमानन्दको प्रास होता दै । 


“मुक्त पुरुषका भोजन करना ऐसा होता है । वह TE: 
रसोंका स्वाद जानता है, मधुरको मधुर और कटुको कड 
जानता दै, पर एक ही खादसे ( चेतन्यानुसन्धान वृत्तिसे ) 

वह सब पदाथ भक्षण करता है । थाल, भोजन और आप, 
इन तीनोंमें वह कोई भेद नहीं देखता | रसना रसास्वाद 
लेने जो चलती दै तो आप्मानन्दका ही आस्वादन होता दै | 
इस प्रकार रस-रसनाका उच्छेद करके ( रसभाव ओर रसना- 
भाव त्यागकर तदधिष्ठानरूप AA स्वात्मत्वसे अवलम्ब 


करके ) वह निजानन्दका ही सेवन करता है | “सत्र रुचियों- 


की जो निज रुचि है वहीं उसकी रुचि जाकर खिर हुई, 
वह नाना पक्कान्न खाकर भी सबमें बस एक ही स्वादका 
अनुभव करता है--एक ही चेतन्यका आस्वादन करता दै | 
इस प्रकार रसविषय सेवन करते हुए रसके रसत्वक्रा लोप 
होता और स्वानन्द उमड़ आता दै । अर्थात्‌ मुक्त जो-जो 
रस सेवन करता दै, वही Aaa हो जाता दै। इस युक्तिसे 
भोजन न करके अप्पाह्वार या मिताद्दारसे कोई रसना जीतने 
चले तो वह रोगीका एक पथ्य-सा ही होगा । 
प्रत्येक कोरके साथ नामस्मरण करनेसे अन्नरस 
ARE होता दै । यह नामस्मरण हो, नामोचचारण नही, और 
नामस्मरणके साथ नामीके खरूपका चिन्तन भी दो । अन्नको 


अपनेसे भिन्न न माने, अन्न-अन्नरस-अन्नभोक्ता यह सब 
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नारायण दै; AE अनुसन्धान करता रहे | जिहापर जो कोई 

भक्ष्य या पेय रक्खा जाय उसका शीत-उष्ण या मृदु-कठिन 

स्पर्श जिहाके स्परेन्द्रियको मालूम हो जाता है, उस स्पर्शको 

हरिरूप जाने; और जिह्वाके रसनेन्द्रियको उस पदार्थके 

मधुर) अम्ल या कड जैसा हो, रसका पता चल जाता है 

' उस रसको भी हरिरूप जानकर उसका सेवन करे | स्पश- 
ज्ञान और रसञ्चान दोनों चैतन्यरूप हैं ओर आप (आत्मा) 

भी चैतन्यरूप है।इस भावनासे भोजन करे । ( चैतन्य 
भगवानका निजरूप है; ज्ञानी उसे 

भक्त “भगवान? कहता दै । ) मुक्तका भोजन 

'ुक्तका शीत लगे तो उसकी शीतलता निकल जाती दै) 


cgay’ कहता ओर 
न ऐसा होता है ।? 
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ae ने 
en LA MA PRIA AAA NAN 


उष्ण लगे तो उष्णता चली जाती है । ( दोनोंमें उसकी 
एक ही चिन्मय भावना होती है । ) मृदु-कठिन स्पश भी 
उसे fama ही अनुभूत होते हैं। सर्वात्मदृष्टि होनेसे उसे 
इन्द्रका मान नहीं होता । आगको धूप नहीं झुल्साती; 
हिमालयको जाड़ा नहीं लगता, उसी प्रकार मुक्तको द्वन्द्व 
नहीं प्रतीत होते । जो-जो कुछ उसके पास आ जाता है वह 
उसका अङ्गरूप ही हो जाता दै । वह अपने erat जब 
देवमूर्तिका पूजन करता है तब उस पूजनमे मैं ही रहता हूँ और 
जत्र कङ्कड्‌-पत्थर लेकर उनसे खेलता है तो उस खेलनेमें भी 
. मैं हो उसे दीखता हूँ | यह मुक्तका स्पर्श करना है |? 


भगवान्‌ कहते हैं--'जब वह तरस कथाएँ कहता या 
लोकिक बातें करता है अथवा कमी feel मोकेसे लड़ता- 
Misa भी है तो उन शब्दोंमें वह सर्वत्र मुझे ही देखता 
है | वह बोलता हुआ भी मौन रहता है; अनुभवका यह 
संकेत--शब्दोंकी निःशब्दता-ज्ञानी ही जान सकते हैं | 
जहमें तरंगे उठती हैं, उन तरङ्गोमे जल ही भरा रहता है; 
उसी प्रकार शब्दोंमें निःशब्द वस्तु ही ओतप्रोत भरी हुई 
होती है। शब्दका सर्वाज्ञ निःशब्द होता है | वाणीके सत्य- 
मिथ्या या मृदु-ककश भाव अस्त हो जाते हैं और रह जाती है 
केवल निःशब्द सद्वस्तु ही | उसके अटपटे और व्यङ्ग वाक्य 
ब्रह्मरूप ही होते हैं | उसके gad यदि किसीके प्रति ऐसे 
दाब्द निकछ पढे कि “भगवान्‌ तुम्हे तारेंगे” तो उस अनु- 
ग्रहीत मनुष्यको में अपने सिरपर उठाकर ब्रह्मसाक्षात्कारको 
पहुँचा देता हूँ । उसके वचनको में नहीं छाँघसकता | उसके 
मुखके वचन ही में हो जाता हूँ । यह मुक्तका बोलना है।! 
“वह अपने eit जो कुछ लेता-देता है, वह ढेना-देना 
में ही होता हूँ । दाता, ग्रहीता और दान इन तीनोंमें उसे 
कोई भेद नहीं प्रतीत होता | वह आक्षणोंका पूजन करता है 
तो उसमें पूज्य-पूजकत्वकी भावना नहीं उठती | वह धनुषपर 
बाण चढ़ाकर, लक्ष्य वेधेगा पर उसमें आप्मश्वाघाकी रुचि 
न रक्खेगा | उसके हाथों कर्म केसे होते हैं, जैसे समुद्रमें 


खहरे उठती हैं | सब प्रकारके कर्म करते हुए भी वह निज. 


खरूपमें निश्चळ रहता है। ये मुक्त के हस व्यापार हैं ।? 


“बहू जो TAR चछता है सो आप अपने ही ऊपर 
चछता है | जैसे जलकी तरङ्ग जलपर अभिन्नतया चलती है 
वैसे ही वह निज खरूपपर ‘ae? अङ्ग सञ्चालन करता 
है। इस प्रकार बिना हिले-डुले मुक्तका चलना होता है ।? 


ॐ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # ! 


apy a 
eS er 


मूलमें आत्मा-आत्मी-मेद नहीं है। इस E | 
ख्रीपुरुषभाव नहीं स्फुरता | aT a 13 
है वही स्त्री दै, इसी प्रकार स्त्री-पुरुषाकारमे Ar शे 
ही स्फुरण होता है | छाया कहाँ होती है और का ण 
इसकी जैसे कोई भी पूछ-ताछ नहीं किया कत A 
क्तं ्रीकी आसक्ति नहीं होती | ora बै Yan 
यह श्रुति मुक्तमें ही चरितार्थ होती है । इस as 
अनुसार वह पुत्रमें अपने आत्माको ही देखता है ic | 
मेघमाला घिरती-बिखरती है वेसे ख्री-पुत्रादिक wal 
आते-जाते रहते हैं, मुक्तके मनकी यही अवश्य wii 
स्री-सहवासका जो सुख क्षणभरके लिये sh प्र ह 
है वह मुक्तको सदा अखण्डरूपसे प्रात है | इसहिये क 
इच्छा मुक्तको नहीं होती | धनलोमीको मुक्ति नहीं छर 
वैसे ही स्रीकामीको भी कभी आत्मबोध नहीं प्रात हे 
तात्पर्य मुक्तका स्री-संग ऐसा होता है | | 

"मुक्तकी निद्राके पास समाधि आकर विश्राम 
करती है, जैसे ससुरालमै काम करके थकी हुई avi, 
दौड़ जाती है । जाग्रत्‌-स्वम-सुपुत्ति इन तीनों ही अवसं 
को पास फटकने न देकर वह निजस्वरूपमें dal 
शय्या और शयन वह स्वयं ही होता है । RH 
निद्रा È | | 


“तात्पर्य, मुक्त जो-जो कुछ करता दै, ब्रहरुप हर, 
है। मुक्तके कोई नियम नहीं होता | यही उसका एल! i 
मुक्तके यदि किसी भी नियमका बन्धन छग जाय तै 
साधन हो जाय । जहाँ साधनका बन्धन है वहाँ ग 
कहाँ ! amit किसी चीजकी आसक्ति नहीं होती | 
प्रारब्धके अनुसार उसके शरीरद्वारा निरपेक्ष HE 
करते हैं |? 1 

मुत्तके ये लक्षण मुक्त ही जान सकते हैं| फि ळी 
पुरुषको पहचाननेके लौकिक लक्षण भी उदे £ 
पूछे और भगवानने कपाल, अकृतद्रोही! सत्यवादी वि 
चारी, सर्वापकारी, तितिक्षु, चि, seat रि 
मितभोजी, स्थिर, मगवंच्छरण, अप्रमत्तः eS 9 é 
अमानी, मानद, मित्र, कारुणिक, कवि हार्यो 
बताये और कहा कि इन लक्षणोंकी बक [हि 
कोई इह हुदने चले तो भी ये कहे नि ji 


क्तका चलना होता है जस त्याग 
~ (९-0. Jangamwadi Math Collecti g bat ERA FREE होकार अनित्यका 9 


कै संन्यासके प्रकारभेद # 
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eee - 
ग्रहण करके, गुरुक्पासे TE साधनाकी ata निष्ठाके द्वारा 
जो संशयभावना, असम्मावना और विपरीतमाबनाको निःशेष 
जला डालता है वही निज स्वरूपमें जाग उठता है । उसका 
अविद्यागत SA नष्ट हो जाता है । जगतूके सब दोषोंसे वह 
अलिस होता है | तब वह जगतूमे कैसे रहता है यह सामान्य 
जन नहीं जान सकते । मुक्तका कोई एकाध लक्षण किसीमें 
दीख पड़े तो उतनेसे ही जगत्‌ उसे मुक्त या संत माननेको 
तैयार नहीं होता | दूसरी बात यद्द कि मुक्त अपनी मुक्ति- 
सम्पदा प्रायः छिपाये रहता है। बालवत्‌, उन्मत्तवत्‌ या 
पिशाचवत्‌ रहता है । झुक) वामदेवको भी सत्र लोग मुक्त 
कहनेको तैयार नहीं होते, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या ! 
भगवान्‌ कहते हैं--मैंने गोवर्द्धनपर्वत उठाया, दावाभिपान 
किया; अधासुर-बकासुर आदिको चीर डाला; जिसके दहपरसे 
उड़कर जानेवाळे पक्षी भी मरकर गिर जाया करते थे उस 
महादुर्धर विषधर कालियको मैंने नाथ डाला; कितने अद्भुतक्म 
किये, फिर भी इन कमोंको प्रत्यक्ष देखकर भी जहाँ याशिक 


AAA मेरी भगवत्ता नहीं मानी वहाँ अन्य मुक्तोंको कौन 
पूछता है ! छोगोंके विकल्पोंका कोई ठिकाना नहीं है। 
इसलिये यही कहना पड़ता है.कि मुक्तका मुक्तत्व मुक्त ही 
जानते हैं, और लोग महापण्डित होकर भी नहीं जान सकते। 
चारों वेद; संहिता, पद; क्रम, अरण; ब्राह्मण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष, Fee, AI, TA, स्वम्नाध्याय 
इत्यादि ही नहीं बल्कि वेदान्तशानत्र जानकर AAF कर” 
तलामलकवत्‌ निरूपण भी कोई करने लग जाय तो भी धन 
और मानकी इच्छा उसकी नहीं घूटती | धन-मानकी इच्छा 
हृदयर्मे छिपाये रखकर कोई ब्रह्मज्ञान बघारने लगे तो उसे 
कल्पान्तमें भी आत्मसाक्षात्कार न होगा । शब्दज्ञान 
अर्जन wad उसने जितने कष्ट उठाये उतने ही 
कष्टोंसे वह परत्रहाको पा सकता था । मेरी भक्ति, मदर्थकर्म, 
मेरा नाम-गुणकीर्तन और संतसमागम जो प्रीतिपूर्वक करता 
है उसीपर मैं अनुग्रह करके उसका उद्धार करता हुँ | 


— NN 
संन्यासके प्रकार मेद* 


( ढेखक- श्रीकन्द्रैयालालजी पोद्दार ) 


संन्यासाश्रमके प्रकारमेद लिखनेके पूर्व संन्यासाश्रमके 
अधिकार और उसके साधारण धमाका संक्षेपमें उल्लेख 
किया जाना उचित प्रतीत होता है । 


. संन्यासका अधिकार 
„ यद्यपि aft और स्मृतियांमें बहुत-से वाक्य ऐसे मिलते 
द जिनमें संन्यासाश्रमका अधिकार केवल ब्राह्मणके लिये ही 
कहा गया है | जैसे-- 
oc. एतं बै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च 
श्र छोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति | 
(2030311) 
भगवान्‌ मनुने भी-- 
MTR समारोप्य ब्राह्मणः TANT गृहात्‌ ॥ 


ce (६॥ ३८) 
"इस वाक़्यद्वारा उपक्रम करके-- 


एष aka धमो mua चतुर्विधः । 
(६॥ ९७) 


-इस वाक्यद्वारा उपसंहार किया है। नारदस्मृतिमें भी- 
ब्राह्मणो मोक्षमन्विच्छस्त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ | 
इन वाक्याँके सिवा योगिय़ाशवल्क्यने तो-- 
चस्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः | 
कषत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको Tangga ॥ 
(१।२८) 
-इस वाक्यद्वारा ब्राह्मणातिरिक्त क्षत्रियादिकोंको संन्यासा- 
श्रमका स्पष्ट निषेध किया है । इस प्रकारके अनेक वाक्य 
और मी कुछ स्मृतियां और पुराणोंमें मिलते हैं जिनसे केवळ 
ब्राह्मणको ही संन्यासाश्रमका अधिकार सिद्ध होता है | इसके 
विरुद्ध कुछ स्मृतियोंमे ्राह्मणातिरिक्त क्षत्रिय और वैश्यको 
भी संन्यासका अधिकार कहा गया दै । सुप्रसिद्ध याशवल्क्य- 
स्मृतिमें कहा है-- 
सन्निरुद्धये न्द्रियग्रामं uga प्रहाय च। 
भयं हित्वा च सूतानामस्रतीभवति द्विजः ॥ 
(३1६) 


# इसी विपयपर सम्मान्य to औदृरिदत्तजी शास्त्री महोदयके तथा आचार्य ओमदनमोदहनजी arena एवं और भी दो-तीन 


रेख आये हे । एक ही विषय होनेसे ही सब छेख नदी दिये जा सके। लेखक महोदयोंसे करबद क्षमाप्रांना È । 


I, 


सम्पादक 
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# सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ i 


१७६ | 
सस) = | 
कूमेपुराणमे भी-- संन्यासका विधान दै । किन्तु उपर्युक्त न | 
i भाका hi 
PPO ; प्रत्रजितो भवेत्‌ । मनुस्मृतिके इन वाक्योंका अभिप्राय केवळ गरी 1 
नि संस्थाप्य द्विजः प्र त लार्त) पूर्व आश्रमके पश्चात्‌ अनुलोम क्रमसे अः bal 
इन वाक्योमै द्विज शब्दके प्रयोगद्वारा द्विजातिमात्र i a mS और वाग | 
क्षत्रिय और वैश्यको मी संन्यासका अधिकार सिद्ध होता दै | बा महत. करना चाहिये । कयात सङ 


पराशरस्मृतिके व्याख्याकार सायण माधवाचार्यने एक स्मृति- 
वाकय उद्धृत किया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तीनों 
TÜR संन्यासाश्रमका अधिकार स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है--- 
ऋणत्रयमपाङृत्य निर्ममो निरहंकृतिः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा प्रन्रजेदू गृहात्‌ ॥ 
` सायण माधवाचार्यका मत दै कि स्मृत्यन्तरके-- 
सुखजानामयं धमो यद्िष्णोलिङ्गधारणम्‌ | 
याहुजातो रुजातानां नायं धर्मों विधीयते ॥ 
इस वाक्य और इसी प्रकार बोधायनस्मृतिके-- 
बराह्मणानामयं धर्मों यद्विप्णोरिङ्गधारणम्‌ | 
राजन्यवैस्ययोनेति दत्तात्रेयमुनेवेचः ॥ 
इत्यादि वाक्योमे जो क्षतरियादिकोंके विषयमे निषेध 
वाक्य है वे केवळ भगवान्‌ विष्णुके लिङ्ग (Pre) काषायवस्न 
ओर दण्डधारणके निषेधपरक हैं | इस व्यवस्थाद्वारा उपर्युक्त 
SENAR परस्परविरोधका निराकरण हो जाता है | 
सन्यासका समय 
जाबाल श्रुति है-- 
महाचयं TREAT गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा वनी भवेद । 
चनी भूत्वा प्रवजेत ॥४॥ 
इसीके अनुसार मनुस्मृतिमे मी वानप्रस्थाश्रमका प्रकरण 
समाप्त करनेके बाद संन्यासाश्रमके प्रकरणके प्रारम्भमें ही-- 
चतुयंमायुषो _ भाग स्यक्स्वा सङ्गान्‌ परिबजेत्‌ | 
Surat गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः ॥ 
(२।३२-३४) 
इत्यादि TANT नझाचर्यके पश्चात्‌ ग्हस्थाभरम और 
_ एहयाभमके बाद वानप्रस्थाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रमके ES बाद 


पृष्ठ १५५ | 


१. देखिये पराशरस्मृति, अ्रीमाधवाचायं-व्याख्या अध्याय २ 


अबरोइ- विलोम क्रम निषिद्ध है अर्थात्‌ गह के 
ब्रह्मचर्य अथवा वानप्रस्थ होकर पुनः गृहस्थ और R 
होकर पुनः वानप्रस्थाश्रम और RENAR कदा». 
न करना चाहिये । | 
भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने-- | 
“तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि निवा; 
भावेभ्यः ।? | 
( जक्षयूत्र ३। ४।॥' 
--इसके wed लिखा है-- | 
इति चैवमादीन्यारोहरूपाणि वचास्युपलमने | 
प्रत्यवरोहरूपाणि | o 
इत्यादि तथा दक्षस्मृतिमें मी स्पष्ट कहा है- 
त्रयाणामानुलोम्यं॑ हि प्रातिलोम्यं न विद्यते! | 
प्रातिकोम्येन यो याति न तस्माद पापहृत्म। | 
यो. ग्रहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ gl | 
न यतिने वनस्थश्च स सर्वोश्सवबिता॥ | 
(१1९ 
अतएव यह नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्मच ॥ 
यस्थाश्रमी न होकर अथवा ग्रहस्थाअमीके बाद THO 
होकर संन्यास ग्रहण न किया जाय | क्योंकि जावाढ aie 
at aft दै-- | 
यदि वेतरथा ग्रह्मच्योदेव प्रत्रजेद्‌ Tea बनाई | 
अङ्चिरास्मृतिके वाक्य हैं-- | 
TAG man भन्रजेच्च an | 
amar प्रत्रजेद्विद्वानातुरो वाथ ge 1 
नारदस्मृतिम भी कहां है-- 
ar 
प्रथमादाश्रमाद्वापि विरक्तो भरी || 
ma मोक्षमन्विच्छस्त्यक्‍त्वा सङ्गात, i 
याशवल्क्यस्मृतिमें भी स्पष्ट उल्लेख दै. | 
बनाद्‌ गाद्वा gas सावं 


g 
€ 
5 
) 
p 
७ 


1 
(१ | Š 
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* संन्यासके प्रकारमेद्‌ # 


इत्यादि gaara वानप्रस्थाश्रमके बिना 
और ग्रहस्थाश्रमसे भी संन्यासग्रहणकी विधि 


7 बही गयी है | यद्यपि मनुस्मृतिके — 


ऋणानि न्रीण्यपाक्ृत्ये मनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो चजत्यघः ॥ 
after विधिवद्वेदान्‌ पुत्राश्रोत्पाद्य aka: | 
दृष्टा च शक्तितो agak ate निवेशयेद्‌ ॥ 
ata द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्टा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यघः ॥ 
(६॥ ३५--३७) 


इत्यादि वाक्योँद्वारा तथा इसी प्रकारके या शवल्क्यस्मृति 
आदिके वाक्योंद्वारा संन्यासके प्रथम ग्रहस्थाश्रम और 
वानप्रखाश्रमका अनिवार्यरूपमें विधान पाया जाता है | 
किन्तु इस प्रकारके वाक्य अविरक्त--मन्दवैराग्येविषयक हैं 
अर्थात्‌ जिनको तीज वैराग्य उपलब्ध नहीं होता है, उन्दींके 
विषयमें ऐसी व्यवस्था दी गयी है । यदि ऐसा न माना जाय 
तो भुतिके साथ विरोध होता है | जाबालोपनिषद्की श्रुति है 


भथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातको वास्नातको 
चोत्सन्नाझिको वा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्ज्ञेव्‌ ॥ 
भगवान्‌श्रीराङ्करा चार्यने भी ब्रह्मसूत्र अध्याय रे | ४। १७ 
के सूत्रके भाष्यमें स्पष्ट किया दै-- 
म्रतिपत्नाग्रतिपन्नगाहंस्थ्यानामपाक्ृतानपाकृतणंत्रयाणां 
चोदूष्वरेतस्त्वं श्रुतिस्मतिप्रसिद्धम्‌ | 


अतएव पूवेपुण्यके उदयसे जिन महापुरुषोंकों बाल्य- 
wee ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता दै, उनके लिये न तो 


TMAH ही आवश्यकता है और न वानम्रस्थाश्रमकी | 
RM ता Se T ans 


१. तीन ऋणोंके विषयमै बोधायनस्मृतिमे (२। ९।२६, ७) 
निम्नलिखित श्रुति उद्धृत की है 
जायमानो वै जाह्मणस्तिभिऋंगैक्रणवान्‌ जायते । ब्रह्मचर्येण 
ऋपिभ्यो यशेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः | 
अर्थात आझण RART, देवक्ण और पितृक्रण--इन 
त्तीन कोक साथ जन्म Sar हे । इन तीनों ऋणोंका क्रमशः 
शकषचय, यक्ष और सन्तानोत्पत्तिद्वारा निराकरण करना चाहिये । 
al 'अविर क्तविपयत्वादेतेपां TAAR, ।"-पराशरस्मृति, 
"व्याख्या अध्याय २ Yo १५१ | 


१७७ 


IT 
= 
ONAN ON ANNI NINN 


निष्कर्ष यह है कि संन्यासाश्रमके लिये तीव्र वेराग्य ही 

परमावइ्यक दै | दश्चस्मृतिके यतिप्रकरणमें कहा है-- 
सत्त्वोत्कटाः सुरास्तेऽपि विषयेस्तु वशीक्रताः | 
प्रमादिष्वदपसच्वेषु AJAY तु का कथा॥ 
TATE कत्तव्य दण्डधारणम्‌ | 
इतरस्तु न शक्कोति विषयैरवहीयते ॥ 


उपर्युक्त--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत इत्यादि 
श्रुतियोंद्रार भी यही सिद्ध दोता दै । किन्तु जन्मकालसे 
ही वैराग्यसम्पन्न महापुरुष विरळ ही होते हैं । जम्रतक 
विषयोंके सेवनद्वार उनकी तीश्णताका अनुभव नहीं 
होता, पूण बेराग्य Ma होना अत्यन्त दुःसाध्य व्यापार 
है । श्रीमद्वागवतर्मे कहा है-- 


नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णताम्‌ | 
निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः॥ 
(६।५।४१) 


अर्थात्‌ 'विषयोंके अनुभव किये बिना उनकी dana 
नहीं जानी जा सकती । क्योंकि RAA रहकर 
विषयानुभवकालमे सुखसाधनके अभावके कारण अनेक 
प्रकारके मानसिक और शारीरिक सन्ताप होनेपर जिस प्रकार 
विषयोंसे स्वयं वैराग्य होता है वेसा दूसरोंके समझाने-बुझानेसे 
नहीं दो सकता ।? इसी प्रकार वानप्रस्थाश्रमे स्थित होकर 
तप--कृच्छूचान्द्रायणादि त्रताद्वारा शरीर एवं मनकी शुद्धि 
होकर विषयवासना निर्मूल हो जानेपर पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो 
जाता है इसीळिये महानुभाव मन्वादि स्मृतिकारोंने संन्यास 
ग्रहण करनेके पूर्व TEA और वानप्रस्थाश्रमकी व्यवस्था 
दी है। 


संन्यासके प्रकारभेद 
स्मृतियोमें संन्यासाश्रमके चार भेद निरूपण किये गये 
हैं--( १) कुटीचक, (२) बहूदक) ( रे ) इंस और 
(४ ) परमहंस, और इन चारोंमें पूब-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरो- 
त्तर भेद अधिक महत्वपूर्ण दै 
चतुर्विधा भिक्षवस्तु प्रोक्ताः सामान्यलिङ्गिनः | 
तेषां एथकपएथकज्ञानं वृत्तिमेदादिक श्रुतम्‌ ॥ 
कुटीचको aga Ka तृतीयकः । 
चतुर्थः परमो हंसो यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ 
( हारीतस्मृत्ति १० । १३-१४ ) 
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छल `` 


नसिंहपुराणके अनुसार संन्यासंके यह चार भेद तीव 
और तीव्रतर वेराग्यके आधारपर हैं-- 

विरक्ति्ट्रिविधा प्रोक्ता तीत्रा dara च। 

सत्यामेव तु तीव्रायां न्यसेद्‌ योगी कुटीचकः ॥ 

शक्तो बहूदके तीब्रतरायां हंससंज्ञिते । 

aga: परमे हंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ 

(६०॥ १३) 

इन चारों प्रकारके संन्यासियोंकी स्मृतिकारोंने AE 

पृथक्‌ वृत्ति इस प्रकार बतलायी है-- : 


( १ ) कुटीचक संन्यासवृत्ति 

जो संन्यासी काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्सर्य 
आदिसे रहित होकर पुतरादिकोंद्रारा कुरी करवाकर विधि- 
पूबक संन्यास ग्रहण करके उस कुटीमें नित्य निवास करते हैं, 
त्रिदण्ड ओर कापाय ( भगुओं ) वस्न धारण करते हैं एवं 
खान, शोच, आचमन, जप, स्वाध्याय, ब्रहमचर्ययुक्त ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं तथा पुत्रादिकोसे ही भिक्षाके समय शरीर: 
निर्वाहमात्र अन्न ग्रहण करके आत्माको मुक्त करते हैं उनकी 
कुटीचक संश है-- 

कुटीचका नाम पुत्रादिभिः कुटीं कारयित्वा कामक्रोध- 
छोममोइमदमात्सयाँदीन्‌ हित्वा विधिवत्‌ संन्यासं गृहीत्वा 
न्रिदण्डजलपवित्रकाषायवस्रधारिणः स्रानशोचाचमनजप- 
स्वाध्यायब्रह्मचयेध्यानतत्पराः पुन्नादेरेव मिक्षाकाले5न्नं 
भात्रासात्रस्चुपञ्ुन्जाना: तस्यां Fett नित्यं वसन्त आत्मान 
सोक्षयन्ति। (Tara ) 


( २ ) बहूदक संन्यासवृत्ति 
संन्यास अहण करके जो संन्यासी बन्धु-पुत्रादिकोका सं 
त्यागकर 2 बन्धुजनोसे भिक्षा ग्रहण करते हैं और 
वल एक स्थानसे, किन्तु केवल apis 
घरोसे भिश्चा लेते हैं और शिखा, यशोपवीत एवं Pron? 
घारण करते हैं उनकी बहूदक संन्यासी संज्ञा है-- 


१. तीन बॉसोसे बना हुआ दण्ड और इस त्रिदण्डके सिवा 


वाग्दण्ड ( मौन रहना ), २ मनोदण्ड ( प्राणायाम 
, द्‌ म ), ओर a 
दण्ड ( अहिंसा ) इन तीनोंको थारण करना मी त्रिदण्डधारण हे 


( मनुस्मृति ) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि % हि 


NINN RN A oe 
NO 


हद k 
सनशिखायज्ञोपर्व à नल LE p h 
पीतकापीनकाषायवेषधारिणः + 
TRI मैक्षचर्य चरन्तः आत्मां ग्रा । र. 
(अ 

बहूदकस्तु aa वन्युपुत्राद्वि, | 
सप्तागारे चरेद्‌ सैक्ष्यमेकाज्ञ च परि | 
SG 


~ 


A H 

( ३ ) हंस संन्यासवृत्ति E 

जो संन्यासी अपरिग्रह रहकर केवल कन्या, है! 
FATES, एकदण्ड धारण करते हैं और देक 
अमेदबुद्धि रखकर ध्यानरत रहते हं, यतिघर्मानुसार चात. 
ब्रत करते हुए दृक्षमूळ, पर्वत, गुद्दा अथवा कर 
निवास करते हैं उनकी हंस संज्ञा है-- | 
हंसः कमण्डलु शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव 31 | 
कन्थां कोपीनमाच्छा्यमङ्गचस्न वहिःपटम्‌॥ | 
.एक तु mi दण्ड धारयेन्नित्यमादराद। | 
देवतानामभेदेन gig ध्यानं समचगेत्‌॥ | 
(aap 

यज्ञोपवीतं दण्डं च वस्नं जन्तुनिवारणम्‌। | 
तावान्‌ परिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हंसपरिग्रहः। | 


(र 
चान्द्रायणेन ada यतिधर्मानुशासनाद। | 
वृक्षमूले वसेन्नित्यं गुहायां वा RRI 


कात्यायनस्मृतिमे हंस संन्यासमें शिखाका an 
आममें एक रात्रि, नगर और तीर्थस्थानमें पाँच रात्रि कि 
विधान है। 2 S 
(४) परमहंस संन्यासर्वरात . 
परमहंस संन्यासमै कौपीन, ओढनेका वल! © 
निवारणके लिये कन्था, अक्षमाला, दण्ड और frat | 
अन्नका ग्रहण और शिखा, यज्ञोपबीत एवं सन्ध्यादि | 
का त्याग किया जाता है-- | 
कोपीनाच्छादन वस्नं कन्थां hahaha | 
अक्षमाला च uda वेणवं दण्डमत्रणस i | 
माधूकरमेकान्नं परहंसः समाचरे | 
शिखां यज्ञोपवीत॑ च नित्यं कमं परित j 
( द | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


= त्रिदण्ड 5 


# सन्यासके प्रकारभेद ॐ 
~ ल्क ee एला 


- 


कात्यायनस्मृति आदिमे भी प्रायः ऐसा ही विधान 


है। किन्तु- 
चत्वारोऽप्याश्रमा ह्येते सन्ध्याचन्दनवजिंताः | 
ब्राह्मग्यादेवे हीयन्ते यदप्युग्रतपोधराः ॥ 


( हारीतस्मृति १४ 1 १८ ) 
तयैव अन्य स्मृतियोंमै भी इस प्रकारके वाक्य हैं जिनमें 
द्विजातिमात्रको यशेपवीत और सन्ध्यादि कमोंका अनिवार्यः 
रूपमे विधान है | परन्तु-- 
तत्र परमहंसा नाम''' '''अव्प्रक्तलिज्ञा अव्यक्ताचारा 
अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तसखिदण्डं कमण्डलु शिक्यं पात्र 
जळपवित्रक॑, शिखां यज्ञोपवीतं च इत्येतत्‌ सर्व भूःस्वादेत्यप्सु 
परिस्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ | ( जाबाल उ० ६) 
न यज्ञोपवीतं नाच्छादनं चरति परमहंसः । 
(To Zo २) 


इन वार्क्योद्वारा तथा आरुणिक एवं मेत्राथण श्रुतियों- 
द्वारा सिद्ध होता है कि उपयुक्त स्मृतिवाक्योंमे--जो 
यशोपवीतादिका अनिवायरूपेण विधान है वह परमहंसातिरिक्त 
विषय है | परमहंसोंके लिये बाह्य यजञोपचीत और शिखादि- 
की आवश्यकता नहीं किन्तु उनके लिये श्रुतिस्मृतियाँमें 
wart शिखासूत्र ( यज्ञोपवीत ) का विधान है-- 


शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
( पिप्पलादशाखा ) 


शिखासूत्रकी ओत-स्मात कमाँके लिये ही आवश्यकता 
; जब परमहंसोंके लिये नित्यकमाका त्याग भी अनिवार्य 
है फिर शिखासूत्रकी उनके लिये आवश्यकता ही नहीं 


— 


यावत्‌ कमोणि कुरुते तावदेवास्य धारणम्‌ | 
तस्मादस्य परित्यागः क्रियते कमेभिः सह ॥ 


( व्यासस्मृत्ति ) 
पितामहस्मृतिरमे-- 
परः परमहंसस्तु gic श्रुतिरववीत्‌ । 
यमैश्च नियमैयुक्तो विष्णुरूपी त्रिदण्डछक्‌॥ 
तया स्मृत्यन्तरके “सर्व चेव त्रिदृण्डिनः ।' इन वार्क्योद्वारा 
TARE लिये भी त्रिदण्डका विधान है। किन्तु यहाँ 
शब्दके प्रयोगद्वारा मनुस्मृतिमें we हुए 


१७२, 


वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदुण्डस्तमैच च | 
यस्यैते निहिता बुढी त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
(१२। १०) 
इस वाक्यके अनुसार वाग्दण्डादिसे तासर्य दै । 
श्रीमद्धागवतमै भी उद्धवजीके प्रति भगवानने आज्ञा की है-- 
* सोनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसास्‌ | 
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिने भवेद्यतिः ॥ 
“जिस संन्यासीके वाग्दण्ड ( मौन), कायदण्ड ( किसी 
प्रकारकी चेष्टा न करना ), ओर मनोदण्ड ( प्राणायाम ) 
यह तीनों दण्ड न हों वह केवल Aah Vea ग्रहण 
कर लेनेसे संन्यासी नहीं हो सकता | 
विविदिषा संन्यास और विद्वत्सन्यास 
उपर्युक्त चार प्रकारके संन्यासमें चौथे भेद परमहंस 
संन्यासके अन्तर्गत दो भेद हैं--विविदिषा संन्यास और 
विद्दस्संन्यास | परमहंस उपनिषद्को श्रुति है-- 
कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगाथोय 
लोकस्येवोपकाराथोय च परिग्रहेत्‌ | तञ्च न सुख्योऽस्ति | 
कोऽयं मुख्य इति च यदयं मुख्यः । न द॒ण्डं न fari 
नाच्छादन चरति परमहंसः ।।१॥। 
इसमें कौपीन दण्ड आच्छादन चल्नका ग्रहण विविदिपा 
संन्यासमें और उनका त्याग विद्वससंन्यासमें कद्दा गया 
है | Reeders विपयमे और भी akar — 
ज्ञानदण्डो एतो येन एकद्‌ग्डी स उच्यते UR 
बृहदारण्यक उपनिपद्में भी-- 
ud वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च 
विसेषणायाश्च लोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति | 
( बृहदा० To ३ | ५1 १; ४! ४। २२) 


पतत्‌ सर्व भूःखाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ ।' 

(जा० ३०६) 

ये श्रतियाँ विढवत्संन्यासविषयक हैं। श्रीमद्भगबदूः 

गीतामें विद्दत्संन्यासके लिये भगवानते भी यही आशा की है- 
यस्त्वास्मरतिरेव यसादात्मतृप्तश्व मानवः | 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न Rut 
(३॥१७) 
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१८० | 
दक्षस्म्रतिमें भी ——— mam, संन्यासके लपवत जित 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन | एवमेव विदित्वा सुनि भ॑वति एवमेद ma 
war सबैधु निण्णातो यतिर्भवति नान्यथा ॥ मिच्छन्तः प्रत्रजन्ति। ` 

(७॥ ३३ ) (३० उ०४।४ 


aera ATTA भी-- 

एतद स्म वे तद्विद्वांस आहुऋषय कावषेयाः किमथों 

वयमध्यामहे किमथों वयं यक्ष्यामहे | 

इन श्रतिसस्मृतिवाक्योंद्रारा विद्वरसन्यासमे दण्ड- 
धारणादिका ही केवळ निषेध नहीं किन्तु वक्तव्य ओर 
ओतव्यका भी अमाव प्रदर्शित किया गया है | 

कात्यायनस्मृतिमै परमहंसचर्याका वणन इस प्रकार है-- 

परमइंसा न दण्डधरा मुण्डाः कन्थाकोपीनवाससो- 
उव्यक्तछिङ्गा अब्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तरित्र- 
दण्डकमण्डलुशिक्यपश्मज रपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपची त- 
स्यागिनः शुन्यागारदेवगृहवासिनो न तेषां धर्मों 
नाधो न सत्यं नापि चानृतं adam सवंसमाः सम- 
खोष्टाइमफ्राञ्चना यथोपपन्न चातुवेण्ये भैक्षचयं चरन्त 
आत्मान Agar । 


इसी प्रकार श्रीमद्भागबतमें भगवानने उद्धवजीके प्रति ` 


आज्ञा की है-- 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा aget वानपेक्षकः 
सलिङ्गानाश्नमांस्त्यक्त्वा चरेदबिधिगोचरः ॥ 
बुधो बालकचत्‌ कीडेत्कुरालो जडवच्चरेत्‌ 
वदेदुन्सत्तवद्विद्वान्‌ eat नेगमश्चरेत्‌ ॥ 


(११ । १८ । २८-२९ ) 


उपयुक्त सभी वाक्य विद्दत्संन्यासके विषयमै a 
गये हैं विद्वतू-परमहंसोंके उदाहरणरूपमें 
सवतक) आरुणि आदिका नामोलेख किया है - 
तत्र परमहंसा नाम सचतकारुणिधेतकेतुदुवासत्ररमु 
निदाधजडभरतदद्तात्रेयरैव तकप्रशतयोचव्यक्तछिङ्गा अब्यक्ता- 
चारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ॥ ६॥ 
श्रीमद्भागवतमें वर्णित जडमरत 3 
१ दत्तात्रय 
oo चरित्रोमि उपर्युक्त सभी लक्षण By 


ओमित्येतमात्मानं युञ्जीत | 


( Ro Flo Zo ३॥। 
इत्यादि श्रुतिवाक्य हैं । विविदिषा संया, 


धारण आर श्रवण-मननादिका विधान है, न Rk 
संन्यासमें | | 


उपयुक्त चार प्रकारके संन्यासके अतिरिक्त 
प्रकारके संन्यासका विधान दै 


आतुर सन्यास | 
आतुर संन्यासका विधान घोर संकर है 
चौर-ब्याप्रादिद्वारा भयभीत और असाधयरेगा्रा 
आसन्नमृत्यु व्यक्तिके लिये है | आतुर संन्यासमें किमी. 
क्रिया अथवा विधिकी आवश्यकता नहों atte 
( संन्यास अहण करते समयके विशेष मन्त्र) का उद 
मात्र ही आवश्यक है [# | 
# ऊपर जो श्रुति और स्वृतियोंके वाक्य उद्धुत खिम 
उनके द्वारा स्पष्ट है कि संन्यासाश्रममें गाहंपत्यादि a! 
तप-दानादि क्रियाओं ( कमा ) का सवथा KRL 
कारुणिक दीनानाथ भगवान्‌ ओकृष्णने afte” 
न्यासाभ्रमके पूर्वोक्त दुःसाध्य धमाके पालन करनेमें जो ब 
उनके लिये भी गृहस्थाश्रममें रहते हुए--गाईपत्यादि a 
औतरमातंकमं करते हुए--भी संन्यासाश्रमोक्त उच्च ला! 
करनेका सुसाध्य मार्ग प्रदर्शित करनेकी छपा की दै! मी 
आशा हे कि-- । 
अनाश्रितः कमैफले कार्य कमै करोति 4 | 
स संन्यासी च योगी च न ada: । 
( aKT 
अर्थात्‌ केवल अझ्निरदित और क्रियारदित ( a 
कर्म त्यागनेवाला ) पुरुष ही संन्यासी और योगी ह - 
ऐसा न समझना चाहिये। किन्तु जो पुरुष 
अभिलापा त्यागकर ater कमोको--सकाम क्रि ti 
में करता है, वद्द मी संन्यासी "| 


। 
| 
| 
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है। कवि 


* संत और काव्य # 


उत्पन्ने सङ्कटे घोरे चौरव्याघ्रादिसङ्करे । 
ata संन्यासमङ्गिरा सुनिरन्रवीत्‌॥ 
आतुराणां च संन्यासे न विधिनेंव च क्रिया । 
kai ससुचाये संन्यासं तत्र कारयेद॥ 

( मद्दाभारत ) 
संन्यासके मेदप्रमेदोके Pat श्रुति-स्मृति और 


१८१ 
पुराणेतिद्वासामें बहुत विस्तारके साथ विवेचन किया गया है; 
उनमें और भी बहुत-सी ज्ञातव्य बाते उल्लेखनीय हैं, किन्तु 
लेख बढ़ गया है इसलिये समाप्त किया जाता दै । ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विषयपर इन पंक्तियोंके छेखक-जैसे अस्पज्ञका 
लेखनी उठाना अवश्य ही Year दै। आशा है “कल्याण'के 
महानुभाव उदारचेता पाठक इस अनधिकार चेष्टापर क्षमा 
प्रदान करनेकी कृपा करेंगे । 


Se 
संत ओर काव्य 


( लेखक--भी नगेन्द्रनाथ ama, एम० wo ) 


मानवहृदय परमात्मासे मिलनेके लिये सदा व्याकुछ 
रहता है | अपने हृदयकी इस तीब्र ज्वालाको शान्त करनेके 
लिये मैनुष्यने कभी प्रकृतिकी कोमल नीरवता और 
सम्प्रमोसादक ऐश्वर्ययर और कभी अपने ही सुख-दुःख) 
मानापमान एवं आशा-निरादापर दृष्टिपात किया । उसने 


` इनपर विचार किया, इनका निरीक्षण किया, इनके रहस्य- 


को समझनेका यज्ञ किया और कुछ हृदतक इसमें सफलता 
भी प्राप्त की । रहस्योद्घाटन अथवा अनन्तकी खोजके ये 
दो मार्ग “काव्यः और “धर्म! अथवा 'सौन्दर्य' और "सत्य? 
के नामसे अभिहित हुए हैं | 


संतछोग तत्वदर्शी और कवि सोन्दर्यान्वेषी होते हैं । 


` पस्तु सौन्दर्य और सत्य एक ही वस्तुके दो पहलू हैं और 


इन दोनोंका साक्षात्कार भावावेश तथा जिज्ञासापूर्ण भ्रद्धाकी 
अवस्थामें होता है । इस प्रकार कवि और संतका जीवन 
एक ही प्रकारके इश्याँको देखने और एक ही प्रकारके 
अनुभवोंका आनन्द लूटनेके लिये होता दै | वे उन दृश्योंको 
देखते हैं जिनसे निरन्तर आनन्दकी वर्षा होती है, जो rd- 
साधारणकी बुद्धिके परे हैं और जिन्हें देखकर मनुष्य मुग्ध 
चकित हो जाता है। वे सब जीवॉमें आनन्द और 
अनन्तताका अनुभव करते हैं (आनन्दरूपममृतं यद्विमाति) | 
वे किसी अपरिचित छोकका संगीत सुनते हैं जहॉ सौन्दर्य 
सत्य अपना द्वार खोलकर अनेक कोमल भावोंके साथ 
मनुष्यके अन्तरात्मामे प्रवेश कर जाते हैं | वहाँ समता और 
अतिरिक्त क्षुद्र अइबुद्धिके लिये स्थान ही नहीं 
और संत दोनों ही भावराज्यमें विचरते हैं । वे 


हमारी उच्च भावनाओंको जाग्रतकर हमें इस पार्थिव जगत्से 
“am ऊपर छे जाते हैं । भगवानको mÀ रसरूप कहा गया 


है--'रसो वे सः! | उस रसरूप आत्मा अथवा परमात्माके 
प्रति किसी रसविशेषका अबाधरूपमै अनुभव करनेसे ही 
उस मद्दान्‌ वस्तुकी प्राप्ति हो सकती दै । महान्‌ आलोचक 
लॉज्ञीनसका कहना है--“इमारी आत्मा किसी महान्‌ वस्तुके 
सम्पकसे अपने-आप स्वाभाविक दी ऊपर उठ जाती है ओर 
आनन्दातिरिकसे भरकर मानो नाचने लगती है।? इसी 
रसकी अनुभूति और व्याख्या जब संतांद्वारा होती है तब 
उसे 'प्रेम' कहते हैं और जब कवियांद्वारा होती है तब 
उसका नाम 'साहित्य' हो जाता है। सार्यभोम एवं अलौकिक 
प्रेम तथा शुद्ध साहित्यके मूलमें जो यह पारमार्थिक एकता 
है उसकी ओर प्राचीन ऋषियों और आलोचकोंका भ्यान 
न गया हो सो बात नहीं है | वेदिक ऋषियोंने कविको 
तत्त्वदर्शी, परमात्माका सन्देशवाइक तथा वृक्ष एवं लताओं- 
को अनुप्राणित करनेवाले जीवनरससे पूर्ण अभिज्ञ बताया है-- 


aa: कविरसि प्रचेताः!, Hera वदिप्यति ७००००५०००७ 
येन प्राणन्ति वीरुधः ।? 


मम्मट) विश्वनाथ आदि प्राचीन आलोचर्कोने कविके 
लिये 'नियतिक्रतनियमरहितः” (विधाताके बनाये हुए 
नियमोसे परे) इत्यादि विशेषणोंका प्रयोग किया है और 
€नवरसरुचिराम? इस पदमें उन्होंने “शान्त को रसकी 
कोटिमें स्वीकार किया दै। और अन्तमें रूपगोखामीने 
अपने “उज्ज्वलनीलमणि' ग्रन्थमे सख्य; दास्य, वात्सल्य; 
माधुर्य और शान्त इन पाँच सम्बन्धोंको ( जिन्डै जीवात्मा 
परमात्माके साथ स्थापित करता है ) रसके अन्तगत माना 
है। यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि वैदिक कालसे लेकर 
अब्रतकके विचारों एवं भावोंके विकासमें भक्तिका अंग 
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जितना ही प्रबळ रहा उतनी ही अधिक स्फूर्ति साहित्यिक 
aaa भी रही है । 


वेदिक कालमै प्राकृतिक दृश्यों एवं घटनाओंके रूपमै 
ईश्वरीय विभूतिका दर्शन करनेसे मनुष्यके ृद्यमे जिन दिव्य 
एवं अलौकिक भावोंका सञ्चार हुआ उनका ऐसी सुन्दर 
कवितामे वर्णन हुआ है जैसी कविता आजतक जगत्‌में 
लिखी ही नहीं गयी। वेदिक साहित्यमें कवि? शब्दका प्रयोग 
erat के अर्थमें हुआ दै, क्रान्तदर्शी उसे कहते हैं जो 
अपने खानपर बैठा हुआ किसी दूरस्थित वस्तुके रहस्यको 
जान सकता है अथवा जो किसी दूरदेशमें बैठा हुआ यहाँ- 
की वस्तुओको देख सकता है-- 


aga ate वेत्येतः da परग्रसि | 


अर्थात्‌ जिसने यावन्मात्र पदाथाँको सब ओरसे जान 
लिया है, जिसकी सभी watt अबाधित गति है और जो 
प्रत्येक लोकमें निर्बाधरूपसे व्यापार भी कर सकता है | 
वैदिक कालके इन्हीं क्रान्तदशा कवियों अथवा मन्त्रद्रश 
ऋपियांको उनके वंशजोंने सर्वोच्चकोटिके dè रूपमें 
स्वीकार किया । सब पहलओंपर विचार करके वेदमे साधु 
उसीको बताया गया जिसने सत्यका पता लगा लिया हो-- 
“ऋतस्य पन्थामन्वेति साधुः’ (RAK १ | १२४ | ३) | इस 
प्रकार इस विश्वका असली रूप जाननेकी इच्छावाले कविके 
लिये यह आवश्यक है कि वह संत भी हो और संतके लिये 
यह आवश्यक है कि वह कवि भी हो | 


, कवि और संत दोनोंको परमात्माने मानो यह आज्ञा 
दी है कि तुम भूमाकी उपासनाके द्वारा आमत्रोधकी प्राप्त 
करो | कविसे कहा कि तुम साहित्यमें चित्रणकला और 
संगीतका उद्घाटन कर इस लक्ष्यको सिद्ध करो और संतसे 
कहा कि तुम भद्धा, प्रेम और लोकसेवाके द्वारा इसी लक्ष्यको 
प्राप्त करो कविके जीवनका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि 
वह केवल शब्दोंको सुन्दर आलंकारिक ढंगसे सजा दे 
अथवा किसी भाषाके ढाँचेको ही बदर दे; उसका कर्तव्य 
यह भी है कि वह लोगोंकी जीवनपद्ध ति, रहन-सहन तथा 
रीति-रिवाजको बदल दे और धर्म, आचार, राजनीति 
एवं राष्ट्रीयताके सम्बन्धमै उनके पलट दे | 

बज्ञालके एक कविने भी कहा है--बही लेखक अथवा कला 
कवि FET सकता है जो अपने देशके झरोखेका के 
अर्यात्‌ जिसके विचारोंसे हमें उस समयके सारे 


रि समाजकी 


न 
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काम देता है. 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * शि 


स्थितिका पता लग जाय; जो लेखक मनुष्यक्ष 
बजा सकता है वह तो कविसे भी ऊपर है, उरे 
ऋषि ही कहना चाहिये? ( देखिये रामायणे 
उपोद्घात ) | उपनिषदोंमें भी कविका कष „` 
किया गया हे--'छन्दोयोगान्‌ विजानाति? N 2 
छन्दोंके प्रयोगके साथ-साथ मनुष्यके छन्द हर 
भाषोंको भी भलीभाति जानता है )। इस प्रकार; | 
कासे लेकर अबतक मनुप्यके SAT भावों और 
प्रकट करनेका साधन छन्द अर्थात्‌ कान्य ही हा 
शान और विज्ञानके सबसे पुराने भण्डार छन्द Br: 
क्योंकि जैस्पसंनके शब्दोंमें “काव्य हमारे अन्तरको, 
कर जाता है, वह संशयात्माओके हृदयमें मी हक्क! 
कर देता दै, क्योंकि वह ऋषियों, महात्माओं ओर कः 
परिपक्क अन्तःकरणकी चरम अमिलापाको wa 
दे देता दै 1’ <N 


| 
उपनिपदोंके अलौकिक सिद्धान्तको भी, fi 
चलकर दशनोंके रूपमै कई शाखा-प्रशाखाएँ हेर 
सनत्कुमार, शाण्डिल्य एवं नारदादि we 
भाषामें ही रक्‍्खा--'यह सारा विश्‍व aa है 
और आत्मा ही ब्रह्म है? ( छान्दोग्य* ३ | १४)। क 
रहनेवाले व्यापक ARH यह स्वरूप वाखबमें अगु 
प्राचीन भारतके इन संतों एवं क्रान्तदशाँ कवियेंकी फं 
डा० Riia कहते हैं--'भारतके इन प्रचन | 
वेत्ताओंने जिस सचाई और तत्परताके साथ फ 
तत्त्वकी--जिसे पाश्चात्य दार्शनिक कैण्टने “सत, 
( ‘Thing~in-it७९1£ ) कहा I— ema 
“सत्‌? अथवा आत्मा? के नामसे खोज की है ब 4 
हमारे लिये बड़े ही आदरकी वस्तु है || इस पक. 
| i 

# “Poems touch us more deeplsi । 
move even the sceptic soul, for they $ al 
passionate form to the final 100... 
the developed minds of the Sees | 
and the Poets.” wh 
+ “What inspires us with tied 
respect for these ancient thinkers © 5 
is the earnestness and the € fat 
with which they endeavoured : Č 
MA y Kant | 

the divine principle or what at r 


WIN | 
Ia 
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aa 
अपने दार्शनिक काव्योंमें मानवद्ददयक्री अनादिकालीन 
जिशसाका बड़े ओजस्वी दब्दोंमें वर्णन किया है । और 
Schopenhauer नामक आलोचकने अपने ‘Parerga 
und Paralipomena’ नामक ग्रन्थमें उपनिषदोके 
rai लिखा दै-'काव्यजगतूमें उपनिषदोंके समान 
आत्माको उन्नत करनेवाला और शान्ति प्रदान करनेवाला 
कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं दै; मुझे जीवनमै इनसे बड़ी शान्ति 
मिली है और मृत्युके समय भी इन्दींसे शान्ति मिलेगी ।!% 


भारतमें एक परमात्माकी उपासनाके बाद कालान्तरमें 
अनेक देवताओंकी उपासना प्रचलित हों गयी | इस RAÄ 
भिन्नःमिन्न युगोंके संतोंने भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगकी अलग-अलग व्यवस्था 
की । जब उन्होंने देखा कि उनकी वाणी सहजमें जनताके 
कार्नोतक नहीं पहुँचती तब उन्होंने साहित्यकी शरण छी और 
इतिहास-पुराणोंके रूपमें काव्यको अपने उपदेशका साधन 
बनाया और व्यास; नारद और याज्ञवल्क्य आदि मुनियोंने 
कवितामे इंदवरीय तत्वको भर दिया | एक विद्वानले 
कूमंपुराणका सम्पादन करते हुए उपोद्घातमें लिखा है 
“पुराण हिन्दुओंके धार्मिक साहित्यका एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
अंग हैं । पुराण, aaa ओर तन्त्रग्रन्थोका हिन्दुओंके 
जीवनपर अब भी बहुत बड़ा प्रभाव है; उनके सारे धार्मिक 
इत्य उन्हींके आधारपर होते हैं ।”| इन इतिहास-पुराणोंमें 
भगवद्गीता ( जो मह्दाभारतके अन्तर्गत है) और भागवतका-- 


चाहे इनके रचयिता एक रहे हों या अलग-अलग-- 


जनतापर बहुत अधिक प्रभाव रहा है। इनके सर्वाधिक लोकप्रिय 


होनेका एक कारण यह भी रहा है कि इन दोनों ही ग्रन्थोंका 
= Ie ASI Oe 


called it ‘The One’ or ‘The Existent’ or 
The Atma,” 


: “It is the most satisfying and elevating 
seting which is possible in the ‘poetical 
World’, it has been solace of my life and 


Will be the solace of my death.” 


.. « . 
fet The Puranas form an important 
aa of the religious literature of the 
US, and together with the Dharma- 
tea and Tantras govern their conduct 
Tegulate their religious observances 


at the Present day.” 


TTT 


काव्यको दृष्टिसे बहुत ऊँचा स्थान है। इनको भाषा बड़ी 
MAE, आलंकारिक और ओजखिनी है | और इनके भाव 
बड़े दिव्य ओर साक्षात्‌ भगवान तथा महात्माओंके हृदयसे 
निकले हैं | 

ऋषियों और क्रान्तदर्शी कवियोंके अन्दर साधारण 
जनताकी अपेक्षा एक विशेष गुण यह होता है कि वे दोनों 
ही अपने आध्यात्मिक एवं दिव्य अनुभवोंकी विपुल राशिको 
तथा अपनी शाब्दिक रचनाओंको अपनी भावी सन्तानको 
देकर चिरकालतक उन्हींके सहारे जीवित रह सकते हैं | 
उनकी यह सम्पत्ति देश और meat सीमाको लॉघकर 
अनन्तमें मिल जाना चाहती है । प्राचीन कालके इन 
Saal उनकी साधनाके अनुसार हम ज्ञानयोगी, FANN 
अथवा भक्तियोगी कह सकते हैं । इस प्रसंगमें हम महाप्रभु 
श्रीचेतन्यदेवके पूर्ववर्ती कतिपय वङ्गदेशीय संतोंके दिव्य 
चरित्रों और शाब्दिक रचनाओंका उल्लेख किये बिना नहीं 
रह सकते | 


इनमें सबसे पहले हमें गीतगोविन्दकार जयदेव कविका 
नाम याद आता है | ये कवि होनेके साथ-ही-साथ उञ्चकोटि- 
के संत एवं भगवद्भक्त Al इनके सम्बन्धमें यह कथा 
प्रचलित है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं इनके काव्यकी 
पूर्ति की | इनकी अमर कृति गीतगोविन्दका आज भी वेष्णव- 
समाजमें बड़ा आदर दै, यहाँतक कि जगन्नाथपुरीमें तो 
जबतक गीतगोविन्दका पाठ नहीं कर लिया जाता तबतक 
भगवान्‌ नीलाचळनाथकी पूजा अधूरी ही समझी जाती है। 
जयदेव कविके बाद चण्डीदास नामके एक और संत कवि 
हुए, जिन्होंने बगला भाषामै पदरचना की | इनके पदोंका 
महाप्रभु चैतन्यदेवपर तो इतना प्रभाव पड़ा कि उन्को 
पढ़कर इनके मनमें भगवानसे मिलनेकी तीब्र उत्कण्ठा 
जागत हो गयी | चण्डीदास शाक्ति-उपासक थे और अपनी 
इष्टदेवी वासुलीके चरणोंमें उनकी अचल भक्ति at | बंगालके 
रूप, सनातन एबं जीव गोस्वामी, जो तीनों-के-तीनों 
बृन्दावनमें रहने लगे थे, अपनी भक्ति एवं मक्तिविषयक 
्रन्थोंके लिये प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे रूपगोस्वामीके “विदग्धः 
माघव? और “ललितमाधव? नामके दो नाटक, 'उज्ज्वल- 
नीळमणि? नामक अळंकारका ग्रन्थ; तथा.भक्तिरसामतसिन्धु, 
नाटकचन्द्रिका और दानकेलिकोमुदी नामक अन्य ग्रन्थ भी 
मिळते हैं, जिनसे इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति एवं 
अलौकिक कवित्वशक्तिका पता लगता है । रसपरिपाकके 
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द्वारा परिच्छिन्न जीवका अपरिच्छिन्न भगवानके साथ किस 
' अकार अद्वैत हो जाता है इसका इनके ग्रन्थों बड़ा अच्छा 
वर्णन है । इनके बड़े माई सनातनगोखामी भी बहुत बड़े 
महात्मा हो गये हैं । इन्होंने मी “हरिमक्तिविलास' नामक 
एक संस्कृतका अनुपम ग्रन्य लिखा था; किन्तु लोग कहते हुँ 
कि इसके रचयिता गोपालमट्ट थे । रूप-सनातनके भतीजे 
` जीवगोखामीने रूपगोखामीके ग्रत्थोंपर टीकाएँ लिखी और 
` घटसन्दर्म, गोपालचम्पू आदि कई त्त्र अन्य भी fea | 


अन्तर्मे हम महाप्रभु चैतन्यदेवके सम्बन्धमें कुछ लिखकर 
इस निबन्धको समाप्त करेंगे । ये गौडीय वेष्णवसम्प्रदायके 
प्रवर्तक एवं आद्य आचार्य थे | इन्होंने बंगालके जातीय 
एवं सामाजिक जीवनकी धाराको ही पलट दिया और उसे 
धर्म एवं भक्तिकी ओर प्रवाहित कर दिया । इंगलेंडके 
« महान्‌ कवि मिल्टनने कहा है कि कवि और संतका जीवन 
ही एक काव्य और पहेली है । और महाप्रभु भीचैतन्यदेवके 
` सम्बन्धे श्रीयुत दिनेशचन्द्र सेनने लिखा है “उनके मावावेश, 
उनके उपदेशों तथा उनके आध्यात्मिक भावोंका जनतापर 
किसी मी महाकाव्यसे अधिक प्रभाव पड़ता था; क्योंकि 
उनके शब्द मानो वेदकी Wale थीं; उनके पदोर्मे काव्यकी 
` उत्कृष्ट छटा देखनेको मिलती थी ओर उनके भगवत्साक्षात्कार 
तथां प्रेमसमाधिका gard किसी भी महाकाव्यके लिये 
` ` गौरवकी सामग्री हो सकता है |? ७ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संसारके सभी तेजखी 
' `पुरुष विश्वमरमें आनन्दकी किरणे फैला देते हैं और आनन्द: 


"èn 
काड 


त a 


= 


+ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


हर ही जीवनका अजस स्रोत पहता सून; 
ह्यवान्यात्‌ क! प्राण्यात्‌ यदेप आकाश इ 
स्यात्‌; येनाहं नास्ता स्यां किमहं तेन Bi 
सत्य और सोन्दर्यकी खोज ही सभी देशों गो 
युगोके संतों और कवियोंका उद्देश्य रहा है, उनी 
भर परिश्रम करके ओर नाना प्रकारके क Rp | 
सत्यकी खोज की और इसी सिद्धान्तकी संसारे a | 
- i 
ये लोग अपने Eat भगवानके दिव्य धामे इ; 
ध्वनि सुना करते हैं | बंगालके प्रसिद्ध बाउल ws 
काजीने गाया है-- न 
“नदीके उस पारसे खड़े होकर तुम अपनी ह 
बजाओ और मैं इस पार खड़ा रहकर उसकी सुपर 
को सुनूँ । ऐ प्रियतम ! क्या तुम जानते नहीं हे॥: 
अमागिनी तैरना नहीं जानती । मैं वंशीके aa छू 
व्याकुल हो रही हँ, मुझे भीहरिका दर्शन किये figs 
ही क्या करना है । वेदिक कवियोंने मी अपे ह 
इसी वंशीध्वनिको सुनकर गाया था-- | 
असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिगंमय | सुतयो 
मुझे असतूसे सतूमे ले. जाओ, अन्धकारते फ़ 
ले जाओ ओर मृत्युसे Baad ले जाओ। ' 
इस प्रकार संत कवि होते हैं और कवि तंव 
क्योंकि दोनों ही अपने हृदयके अरूप रक्षको Ur 
लिये नामरूपके अगाघ सागरमें गोता लगाते ह 
रूपसागरे डूब दिये छि अरूप रतन पाव RI 


अनमोल बोल 


हे संत-वाणी - ; 
 जवतक तुम्द्दारे मनमे संसार वसा हुआ है तमीतक भगवान्‌ तुमसे दूर हैं. । संसारकी तरण 

i तुम्हारी दौड रुकते ही तुम जाओगे barat ओर, जिससे तुम्हारे अन्तःकरणमे अवश्य प्रकार 

` उस प्रकाशम तुम्हे KAS सिवा और कोई न दिखायी देगा और न स्सृति अथवा arent ही आर 


` यद्दी योगकी वास्तविक अवस्था है | 


0 गत ecstastes, speeches ऋ ख ज ल; “The ecstasies, 


‘people more stron 
songs as marvels of 1 
chapter of a noble epic.” 
है... क ओपार येके बाजाओ 
PR ae 


अक =: es 
>. Dh fae 
S > 


speeches and spiritual emotions of Chaitanya attracted 
gly than a great poem; for his words were like 7887 % 
ytics ani his God-realization and 


p 


at | 
b 


trances—the ' 


बाँची ए पार येके शुनि । अभागिया नारी आमि सातार नाहि जानी! 
बळे बाँची शुने R aki जीमु ना 
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संत-महिमा 
( श्रीमदूगुरु अजुनदेवजी श्रीपश्चमनानकजी ) 


[ श्रीगुरु अजुंनदेवजी, सिक्ख-सम्प्रदायके परम धार्मिक महात्मा और धर्मरक्षकने ‘geal ग्रन्थकों रचकर अनः 
बिद्याके पदायाँको संसारके कल्याणके अर्थ प्रकट किया है । उसीमें परमात्माके प्यारे, धर्मके सच्चे रखवारे संतोंकी बहुत 
अच्छी महिमा वर्णन की है, वही पाठकोंके कल्याणार्थ यहाँ दी जाती है । ] 


WH साधुके संग न कबट À साधुके संग सदा सुख पावे 

A दा सुख पावै 
अगम अगाध पारजक्षा सोई । जो जो के सो मुक्ता होई ॥ साधुसँग वस्तु अगोचर उद्दै। साधके संग अजर सहै॥ 
सुन मीता नानक बिनतता । साधु जिन्हॉकी अचरज कथा॥ १॥ साधुके संग वसै थान ऊंचे । साधुके संग महल पहुंचे ॥ 
अप्रपदी सातवीं साधुके संग इदे स्र धरम । साधुके संग केवळ पर बिरह ॥ 

साधुके संग मुख उज्वल होत । साधुसंग मल सगले खोत ॥ साधुके संग पावे नाम निधान । नानक साधूके KA ॥४॥ 
agh संग मिटै अभिमान । साधुके संग प्रगटे सो शान ॥ साधके संग सभ कुल उद्धारै। साधुसंग साजन मीत कुटंब निस्तारे॥ 
agh संग बुझे प्रभु नेरा । साधुसंग सम होत AAT Ul साधूके संग सो धन पानै । जिस धन तै सभको दरसावे ॥ 
साधुके संग पादै न।मरतन । साधुके संग एक ऊपर जतन ॥ साधुसंग धरमराय करे सेत्रा। साधुके संग शोभा सुरदेवा ॥ 
साधुकी महिमा बरने कोन प्रानी। साधूके संग पाप पलायन | साधुसंग अमृत शुनगायन ॥ 


साधुके संग नहीं कुछ घाल। दरसन मेट होत free ॥ 
साधुके सग अगोचर मिले । साधुके सग सदा पर फरे ॥ साधुके संग कलूपित ह्रे । साधुके संग नरक परहरै U 


has, 2 Fai Sy १८ 5 
साधुके संग आवें बझ पंचा । साधुसंग अमरत रस सुंचा॥ < ` › साधुके संग इदां उहाँ सुद्देखा । साधुसंग बिछरत (को) हरिमेला ॥ 


साधुसंग होश समकी रेनु | साधुके संग मनोहर बैनु ॥ जो दछ सोई x पे सावर तंत ना दिए TA 
9 - १० qaa साधु रिद वसै । नानक sat साधु सुन रसै॥६॥ ` 
साधुके संग न कियूँ धावै । साधुसंग इसथित मन पावे ॥ ae ५ 


सुके संग माया ते सि ; ; साधुके संग सुनयउ इरिनाँऊँ। साधुसंग हरिके शन गाऊँ॥ 
Be [या तं भिन्न । साधुसंग नानक प्रमु सो प्रसन्न ॥२॥ साबुक सान नत Crane रा काता 
साधुसंग 2 SASSI abal महान Cel] साधुके संग लगे प्रभु att Laga संग घट घट दीठा ॥ 

उँ नहि वैर । साधुके संग न बाँका पैर ॥ साधु संग भये आश्चाकारी । साधु संग गति भई हमारी ॥ 
Ad : नाहीं कोई मंदा । साधुसंग जाने प्रमानंदा ॥ साथुके संग मिटे सब रोग । नानक साधु मेटे संजोग ॥७॥ 
साधुके संग नाही हों ताप । साधुके संग तजे. सब आफ SS SSS SS SS 


(को सदनशीलताकी शक्ति मिलती है ) । १५, दरसावै पाठ 
१. संगछे-सब । २, पहचाने समझे । ३. पास | ४. हरपावै भी हो सकता है, जिससे सब खुश हो जायें। १६. 
ett a ५. ARMIA 1६. अच्छा वा बहुत फल मेहनत, कठिनता । १७. पाप । १८. खुशद्दाल। १९. हृदय । 
(atten इन्द्रियाँ जीते । ८, खाद लेता है । ९. पद्रेणु २०. मुक्ति पाता है साधुसे शान पाकर । २१. ATANA I २२. 
१०. डॉवाडोल नहीं होवे । ११, कुमार्गम पॉव नहीं प्यारा । २३. प्रमुकी आशाके पालक । २४. भवके रोग । त्रिविध 


पढ़ता 
UR. नीच ताप । २५, ईश्वरप्राप्ति । 
4 २४ 
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साधुकी महिमा वेद न जाने | जेता सुनै तेता बखाने ॥ 

. साधुकी उपमां त्रैयुन तें दूर । साधुकी उपमां रही भरपूर ॥ 
साधुकी सोभाका नहि अंत । साधुकी सोभा सदा aoc ॥ 
साधुकी सोमा ऊँचते ऊँची । साधुकी सोमा मूंचते मूँची ॥ 


साधुकी सोभा साधु वन आई । नानक साधु प्रभु मेद न पाई ॥८॥ 
“20 च ~ ~ | 
f प्रेमी संतोके लक्षण | 


( हेखक--भीकृप्णदत्तजी भट्ट ) 


जो तेरी निगाहोंका बिस्िर नहीं हे, 
y दो कहनेको दिर है मगर Ra नही है! 


जो हृदय उन प्रेमस्वरूप प्रभुकी प्रेमबेदनामें विहल 
न हुआ, जो दिल उनके अल्बेले प्यारका शिकार न हुआ, 
उनके REA बीमार न हुआ--भला वह भी कोई हृदय 
है ! भला, वह भी कोई दिल है ! जा व्यक्ति उन प्रेमवारिधि 
परमग्रेमास्पद बॉकेबिद्दारी श्यामधुन्दरकी तिरछी चितवनसे 
घायल न हुआ, उनके TKA दीवाना न बना, उनके 
Ragi अळमस्त होकर गली-गली ओर वर्नो-वर्नोकी खाक 
छानता न फिरा-भछा उसके जीवनका भी कोई मूल्य है ! 
उसकी ज़िन्दगीकी मी कोई aaa है ! भला, ` 


सर वः क्या सर है कि जित सरमें न हो सौद तेरा , 
fa व: क्या दिर हे कि जिस दिरमें तेरी याद न हो 

ज्ञा सोचोतो कि- 

` ~ जोन जार, amami, oo» 

RAR, यः कोई Re है! 

o सचमुच-- 

IA Rai 

WR हुई Ret मए ami, 

“ फिर क्या दुनियादारी, क्या खुदापरस्ती | 

«बिना प्रेममदिरामें चूर हुए इसी जगतूके कार्योमे 


२. सफलता नहीं प्रात हो सकती | फिर- प्रभुचरणारविन्दोंके 
समीप पहुंचना तो बड़ी ही टेढ़ी खीर है । तुम यदि अपने 
. जीवनको सार्थक ' बनाना चाहो, अपने वास्तविक लक्ष्य 
्रथुपदारयिन्दोंतक पहुँचना चाहो-तो प्रेमी संतांकी 


* प्रणालीपर अपने क्रदम बढ़ाओ--श्रेमम्रार्गपर अग्रसर होनेके 
WR OSS SNS 


२६. मूंच--अफ़ज़ल, सर्वोपरि | 
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. दुगतिका बहुत अच्छा) एक अष्टपदीमें, वर्णन 


ह 


OE e N PETA "प्र SS 


. Ti SS 

इसी प्रकार, संत-साधुओंके सत्संग और =. 

की महिमाके वर्णनके अनन्तर, गुरुजीने daa fire A 
दोषी वा दोषारोपकारी इ पुरुषोंकी गहरी निन्दा 
परन्तु खानाभावसे नहीं लिखी जा सकती है | "3 
( रेषक--सरदार अजीतसिहनी सिक्छ त... 


maai जी-जानसे जुट जाओ--तमी ओर केवह स 
तुम सफलता प्राप्त करनेमें समथ हो सकते हो। बिना ४. 


जीवनका कोई मूल्य नहीं, क्याँकि-- | 


जा घट प्रेम न संचरे सा घट जान मसान। | 
जैसे खार geek स्वास रेत बिनु प्रन॥ | 
das दो मेद हैं-एक संसारी ( इश्क मं, 
दूसरा वास्तविक ( इक्क salat )--उस परमप q 
पदारविन्दोंका । प्रभुचरणोंका ही प्रेम वास्तविक ME 
सांसारिक पदार्थों और व्यक्तिओंका प्रेम उसके ana 
भी नहीं है | विषयजन्य प्रेमको प्रेमका नाम देना मी 
प्रतीत होता है । वास्तवमें प्रेम वही है जो उन एस. 
प्रभुके पदकमलोमें हो, पर-- | 
यार TAS पहचाना न तूने अबकी | 
बुतोके BH TI रंज उठाए तूने! i 
सचे महवूबसे कीन्ही न मुहब्बत पैदा | 

यार gN व मनहूस बनाए g! 

` R तो-- a 
हुस्नपर मुरुताक्र होना हर किसीको हट !| 
"बल्देव' सादिकृ यारपर दिको जँनिसारीओर ६. 


t 

ऐसे सच्चे प्रियतमपर अपना तन-मन TOK “3 

वाळे संत बड़े ही विचित्र हुआ pi । 
करना सर्वथा असम्भव है । वे जिस र 

जाते हैं बह मार्ग पवित्र हो जाता है, उनके पा Ba 

व्यक्ति निकल जाता है उसके सौमाग्यका कोर “¢ 

रहता | उनका दशन भी जिसे प्रास करने जिसे प्रास करनेकी | 


i 

4 

£ 
L 


* प्रेमी संतोंके लक्षण # 


TTT 
उसके सारे पाप-ताप सर्वदाके लिये भस्मीभूत हो जाते R 
जिसे उनकी पवित्र चरणरज पा जानेका सौभाग्य मिल जाय 
उससे तो बड़े-बड़े देवतातक ईर्षा करनेको प्रस्तुत रहते हैं | 
जब खयं वे प्रेमखरूप प्रभु सदैव उनके पीछे इसीलिये फिरा 
करते हैं कि उनकी चरणरज प्रभुके मस्तकपर गिर जाय--तो 
भला किसमें सामथ्यं है जो ऐसे मस्तानोंका वर्णन कर सके १ 

aa मन मिरतक भया, दुरवरू भया सरीर । 
पाळे ठगे हीरे फिरे, कहत--'कवीर? “कबीर? । 
भगतबिरहकातर AAN डोलत पाळे लागे ॥ 
मला कुछ ठिकाना है-ऐसे प्रेमदीवानांकी wert 
मस्तीका ! 
ऐसे मस्तानांके दो विभाग हैं। एक वे हैं, जिनका प्रेम 
बाहर प्रकट नहों होने पाता और दूसरे वे- जिनका प्रेम 
बाहर छलछला उठता है | 


प्रथम भेणीके संतोंका उद्देश ही रहता है कि अव्यक्त 
प्रेम ही पवित्र है | जिसका प्रेम प्रकाशमें आ गया, प्रकट 
: हो गया, बाज्ञारमे आ गया उसे वह आनन्द कहाँ जो 
उसको गुत रखनेवालोंको प्राप्त दै, तभी तो-- 
जिन्हें है इएक सादिक दे कहाँ mk करते हैं , 
TAK मुहरे ख़ामोशी--दिकोंमें याद करते हें । 
उनके तो-- 
हिरदै भीतर दव बळे, धुवाँ न Wee होय । 
जाके awh सो रखे, की जिन लाई सोय ॥ 
क्योंकि-- 
प्रीति जो रागी घुरि गई, WB गई मनमाँहे । 
रेम-रोम पिउ-पिउ करै, मुखकी सरघा नाँहि॥ 
उनका यह उपदेश कितना सारगर्मित है कि-- 
सुमिरन सुरति रुगायके, मुखते कळू न बोळ । 
बाहरके पट देइके, अंतरके पट खोळ ॥ 
जेस माता गर्भको, राखे जतन बनाय | 
ठेस रुगे तो छीन हो, पेसे प्रेम दुराय॥ 
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि-कहि न सुनाव । 
क्योंकि 
-अवरजामी जानिहे, अंतरगतका भाव ॥ 


१८७ 
ES 
ऐसे ही प्रेमियोंको लक्ष्य करके ही खुसरोने कहा है कि-- 
शमा अब AS उइशाक निशा भी आरदू। 
जा अजञ सरे A दरमर्यॉ मी आरद्‌ ॥ 
खुश मी aac व लेक बशई कस्त । 


कि सोशिदो-ख्वेश बर sat मी आरद्‌ ॥ 


शमाने आशिक्रोके दिलसे जलनेका सबक़ सीखा है। 
यह मी खूब भली प्रकारसे जलती है लेकिन इसमें एक अवगुण 
है और वह यह कि--यहृ अपने जलनेको अपनी ज़यानपर 
लाती है, खुद उसका THE करती है | आशिकके दिलकी 
तरह चुपचाप बिला ज़ाहिर किये हुए नहीं जलती । 


इस भ्रेणीके संत हृदयमें प्रेमका भीषण तूफान भरे रहते 
हैं, पर क्या मजार कि उसकी एक भी लहर बाहर आ जावे। 
पर, दूसरी श्रेणीके संत अपने प्रेमके प्रखर प्रवाहको भीतर 
दबानेमें अपनेको सर्वथा असमर्थ पाते हैं ! उनकी चालढाल, 
रंग-रूप, ऑसू-आहेंः तड़पन-बेचैनी आदि बातें दूरसे ही 
उनकी असलियतका असली पता लोगोंको दे दिया करती 
हैं । प्रयत्न करके भी वे अपनेको छिपानेमें समर्थ नहीं हो 
पाते | क्याँकि-- 
"दया? प्रेम-उन्मत्त जे, तनकी तनि सुधि नाहि \ 
झुके रहें हरिरस छके, थके नेम ब्रत नाहिं॥ 
प्र" 
Ra देके किया करते हैं सौदा यही उदशाक्र । 
सौदाई कमी दूसरा सौदा नहीं करते ॥ 


उनकी सारी बात निराळी ही होती हैं। वे रातदिन 
प्रेमास्पदकी यादमें ही मशग़ूल बने रहा करते हैं। ऐसी 
मदिरा चढाये रहते हैं जिसका खुमार कभी उतरता ही नहीं। 
कहते हैं कि-- ; 

हम न सक्ती न कोई पिरे A रखते हें। 

जो नशा चढ़के न उतरे व: यहाँ रखते हैं ॥ 

Rat हम जल्वये खुबाने जहाँ रखते हें! 

गो gaat हैं मगर इश्के बुर्तों! रखते हें ॥ 

उन्हें न अपने दीनकी फ़िक्र रहती है न ईमानकी, न 
जुरकी ख्वाहिश रहती है न जेवरकी, aan चिन्ता रहती _ 
है न पुत्रकी, न यशकी चाह रहती है न मानकी, न खानेको 
परवा रहती है न पीनेकी ! उनका सारा कारोबार निराला | 
ही होता है। सारी चिन्ताओं, इच्छाओं, वासनाओं तथा विधिः 


नट 
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निषेधोसे वे सदा-सर्वथा परे रहते हें | वे सब कुछ भूलकर = eee गीराख री शो 
सर्वदा अपने प्रियतमकी चिन्तामे ही निमम रहा करते हैं । 
उसके विरहमें व्याकुळ होकर तड़फड़ाया करते हैं । कमी आह 
भरते हैं तो कमी सर पीटते हैं। कमी चुपचाप उसकी 
प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं ! इसी चिन्तामें उनका सारा 
शरीर पीला पड़ जाता दै, खाना-पीना सब कुछ भूल जाता 
है । सारी बकवाद चूल्हे पढ़ती है । नींद हराम दो जाती 
हैं। सारी रात करें बदलते ही बीत जाती है | इस 
व्याकुलता, असन्तोष, वेदना; प्रतीक्षा, रोने-तड़पने आदिः 
का अन्त केवळ तमी होता है जब उनका प्रियतम उनके 
सम्मुख आकर उपस्थित हो जाता है। 
* एक फ़ारसी कविने ऐसे ही प्रेमियाँके नो लक्षण अपने 
पुत्रको बताये हैं-- 
आहे सदो, रंगे जदो, चश्मे तर, 
wat, Bat, Fear, 
कम गुपतनो, कम Yan, खाने हराम , 
आशिकारॉ नो निशा बाशद पितर | 
--उंडी आहे; पीला रंग, आँसुओंसे भरी आँखें, 
प्रतीक्षा, बेचेनी, असन्तोष, कम बोलना, कम खाना और 
नींद न आना--यही ऐसे Arata लक्षण हैं | 
प्रेमपाठशालाका श्रीगणेश STS ही होता है। एक 
प्रेमी अपना हाळ बयान कर रहा है कि-- : 
SA कहता हूँ आसिफ Rai निकलती आह है , 
सृके मक्तबर्मे भेरी पहली निहा है। 
प्रेमास्पदका विरद प्रेमीके लिये सबसे 
है। पर प्रेमीको तो उसीमें रोने, तड़पने, “SN 
आहे भरनेमें मजा आता है | कहता है कि-- 
| यः ददे, ये आँसू, ये तड़प ओर X आहें | 
किस मुहसे कहें इदक्रमे आराम नहीं हे ॥ 
> x x 
रने गोयासे कहते हें दहाने जल्म विस्मिलके 
यही जी चाहता है चूम ले हम हाथ TN \ 
मिळी वः दर्दमे san कि बस्ने दिर पै गर कोई, 
छिड़कता है नमक तो हम उसे मरहम समझते हैं। 
प्रियतमकी चिन्तामें यह लोग पीछे 
होती ही है ऐसी बुरी चीज़ ! पारी, ais 
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| हे 


यह मज़ तो लाइलाज है। मैया दी हे ` 


ज्यों पीली पड़ीरे; लोग कहें पिँडरोग | ) जे ~ 
उसकी दवा भी होनी चाहिये । वैद्य बुछाया ण; 
भी बेचारा हैरान ! उसे कोई सञ्जं ही नहीं छे R 
है! मिले भी तो कैसे १ कोई साधारण बोमारी हे at 
यहाँ तो बात ही दूसरी दै । मीरा उससे बत) 
वैद्यराज | तुम अपने घर जाओ | तुम्हारे किये ब; 
अच्छा नहीं होनेवाला है ! | 
जा चेदा घर आपणे यहाँ न रोगी ay, 

जिन यह बेदन निरमई, भरा करेगा ayy | 

मीरा फिर भटक-भटककर कहने लगी-- | 
दरदकी मारी बन बन डोलू वेद भिला aR | 
Hap की प्रभु पीर मिटे जब बेद सँवरिया हे | 


प्रेमी अपने प्रियतमकी यादमें तड़पता हुआ Rar 
है कि--“तुम्हींने दर्द दिया, ओ तुम्हीं दवा देना! मा 
उसकी व्याकुलता अपनी चरम सीमापर जा Teall फ़ 


साहेब को अव चैन कहाँ १ आ ही तो टपके! पर AF 
Re चुराकर ame कहते हें ऋ | 
कीजिये, जाते हें aa है! | 

यह लो) श्रीमानजी उठकर चल भी दिये ! मग 1 
बताये तो जाइये कि | 
देखने आये थे या दर्द बढ़ने आगे। | 

क्या यही आपका अदाज मसीहा है। | 

पर नकारखानेमै तूतीकी आवाज़ gad षी 

वहाँ तो पीठ फेरी कि बस/-शायत ! व| 
चिल्लाता ही रह गया-- ह 
देखो री । यह नंदका छोरा बरछी मारे an | 
बरळी-सी तिरछी चितवनकी पेनी छुरी चरत tu 
हमको घायळ देख बेदरदी मंद-मंद TO, 
adakah जखम जिगरपर नोन पुरी बुक 


बस) फिर क्या था ? 

रेते-रेते Ra जिसमे अमानत घट 

बारिश बाराँस यह ante आधी र । 
Sar बाँध ge गया। आँसुओंकी भीषण २ 
गयी | बीमार चिल्लाने लगा, हाय ! 
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देखिये पार हो किस तरहसे बेडा अपना, 
मुझको तूफॉकी ख़बर दीदये तर देते हँ! 
किसीने ठीक ही तो कहा है कि-- 
` द्रम ठिपाये ना BA, जा घट परगट होय । 
जद्यपि मुख बोरे नहीं नैन देत हैं रोय ७ 
यह आँसू बड़े बुरे मेदिये हैं, झटसे जाकर मुखबिरी कर 
देते हैं । करें क्यों न! सच ही तो — 
अङ्कम्‌ बिरू मी अफ़गनद राजे दरूने पदौरा | 
आरे शिकायतहा gag मिहमाने-बेरूँ कदौरा ७ 
( खुसरो ) 
घरसे निकाला अतिथि जिस प्रकार शिकायत कर ही 
देता है उसी प्रकार यह आँसू भी सारा राज़ ज़ाहिर किये 
बिना मानने ही क्‍यों लगे ! ठीक ही तो है-- 
जाहि निकारो WA कस न भेद कहि देय १ 
उस दिन भी यही हाल था, कि इतनेमें श्रीमानजी 
आही तो निकले ! आँसुओंको देखकर मुसकरा ही तो पड़े। 
बड़ी झप लगी। आखिर यह कहकर झेप मिटानी पड़ी कि-- 
आ गयी कुछ याद, जी भर आया, आँसू गिर पड़े । 
हम न रोये थे तुम्हारे मुसकरानेके शिये ॥ 
पर वे तो सब कुछ समझ गये। भला; उनसे भी कोई 
बात छिपी रद्द सकती हदै बोले— 
ऐ आशना फि Mop पंद मी दिदी; 
आव अज्ञ बिर ata कि आतिश बजौँ गिरफ्त । 
~प्यारे दोस्त ! तुम आँसू बहानेवालोंको क्या समझा 
रहे हो! अरे, आग तो भीतर लगी हे, उसपर बाहरसे 
पानी मत डालो ! 


पर, उस आगको उनके सिवा और कोई बुझा ही कैसे 
सकता है १-_ 


जो ऑंसुओंसे बुझ नहीं सकती किसी तरह, 
भड़की हुई द: आग मेरे Red पास हे। 


सूरने इसका बिलकुल ठीक-ठीक वर्णन किया है-- 
बरसत नयन हमारे । 
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कंचुके पट सूखत नहिं कबहूँ उर बिच बहत पने । 
आँसू सरिर भये पग p थाके बहे जात सित तारे ॥ 
“सूरदास अब डूबत ह ब्रज काहे न लेत उबारे ॥ 

हाय ! यहाँ तो “उर बिच बहत पनारे? वाला हाल है 
और प्रियतमका जबतक मिलन नहीं होता तवतक यही अवस्था 
रहेगी भी--इसमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं पड़ सकता | 
हमें तो अपने जीवनकी सार्थकता इसीमें दीख पड़ती दै | 
इसीमे हमें अपार आनन्दका अनुभव हो रहा है, तमी तो-- 

फरयाद है न शिकवा, aa हो रहा हूँ, 

रोनेकी जो हे लज्जत, हॅ. उससे आशना हूँ 

TA बस यही है, अब mk रोडे, 

जी खोळकर में A अन्ने बहार रोडे । 

कुर्त हो दूर दिएकी, फिर एक बार रोउँ॥ 


हमें कबीरका यह दोहा खूब याद है कि-- 
'कबीर' हँसना दूर कर, रोनेसे 


wa कर ARN 
बिन रोये क्या पाइये, प्रेम पियारा मीत ॥ 
धन्य हैं ऐसी सोभाग्यशाली आँखें जो उन आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्द प्रभुके विरहमें सदैव अभुनद उमड़ाया करती 
हैं । बस, केवल उन्हींके जीवनकी सार्थकता है, और किसीकी 
नहीं ! वे आँखें किस कामकी जिनसे प्यारेकी यादमें दो 
बूँदतक नहीं टपकते ! 
फूट जायें दे आँखें जिनसे बँचा अइकका तार नहीं । 
ऐसी अभागी आँखें होनेकी अपेक्षा उनका न होना ही 
लाख गुना अच्छा है | 
लोग कहा करते हैं कि प्रतीक्षा बड़ी बुरी चीज़ है । पर 
प्रतीक्षाका आनन्द यदि किसीको जानना हो तो वह किसी 
प्रेमीसे जाकर पूछे | वह तुरन्त ही उत्तर देगा कि-- 
तमन्ना नहीं वस्ककी उसके Ka, 
जो फुरक्रतका तेरी मजा जानता हे। 
इसपर यदि कोई इसका कारण पूछे तो वह साफ़-साफ़ 
कह देगा कि-- 
बस्कमें हिजका गम, RA मिलनेकी खुशी, 
कौन कहता है जुदाईसे बिसाऊ अच्छा है ! 
मिलना और बिछुड़ना--दोनों एक ही वस्तुके दो रूप 


सदा oo पावस ऋतु हमपर जबते स्याम सिघारे | 
पिर रहत अजन ऑलिनमे कर कणो भये कारे॥ हूं। दुःख दोनोंमें हे । एकमे पहिले, दूसरेमें बाद । इन 
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दोनोमे कौन-सा दुःख ज्यादा अच्छा है यह नहीं कहा जा 
सकता | “कल प्रियतम चले जायँगे'--इस भावनामें कितना 
दुःख भरा पडा है इसका अनुभव सुक्तमोगी ही जान सकते 
हैं-सब नही । एक प्रेमी इसीलिये विधातासे प्रार्थना कर 
रहा है, 

सजन सकोर जायेंगे, नेन मरेंगे रोय । 

बिघना ऐसी रैन कर-मोर कबहुँ नहिं होय ॥ 

रामको वनवासकी आज्ञा देनेवाळी रात्रिको महाराजा 

दशरथ भी भगवान्‌ सूर्यसे ऐसी ही प्रार्थना करते cig 
पड़ते हैँ- - 

उदड करहु जनि रबि रघुकुळ गुर \ 

अवध KR Ta होइहि उर ॥ 


इसके विपरीत प्रतीक्षामें प्रेमीको एक प्रकारका सुख-सा 
प्रतीत होता रहता है । प्रियतम आते हैं, आ रहे हैं अथवा 
किसी-न-किसी दिन अवश्य आवेंगे-इस अनुभूतिमें सुख 
ओर सान्त्वनाका एक अनन्त सागर लहरा रहा है | इसीमें 
वह सदैव अवगाइन करता है और उस मनमोइनकी दिव्य 
झाँकीकी आशा लगाये बैठा रहता है | 


परन्तु जिस समय वह देखता है कि अब तो बहुत 
देर हो चुकी, आशासे बहुत अधिक समय प्रेमास्पदकी 
प्रतीक्षामै निकल गया--तो वह एक दम बेक़्रार हो जाता 
है । उस समयकी उसकी विहछता एक दर्शनीय बस्तु होती 
है । प्रियतम क्यों नहीं आ रहे हैं, वे अवश्य ही मुझपर 
नाराज़ हँ, अवश्य ही वे मेरी किसी भूलपर क्रोधित a 


हो गये हैं--इसीसे तो वे आ नहीं रहे--इस भावनासे . 


उसके चित्तमें एक बड़ा ही विचित्र तूफान उठ खड़ा होता है। 
उसमें पड़कर वह कमी रोता है, कमी चीखता है, कमी सर 


पटकता है, कमी मौतको बुलावा भेजता है। कभी 
माताके चरणोमें निवेदन करने लगता है कि-- m 


जिसकी उम्मीद पै जीते थे om हैं वह ही , 
बिए अजरु ( आ कि कोई अब तो बहाना न रहा । 


पे जमी! तू ही उबे गोरसे इतना कह दे, 


आ मेरी गोदमें--गर कोई ठिकाना न रहा ॥ 
जब प्रेमास्पद ही रूठ गये फिर अपना रह ही कोन 


- गया ¦ अब किसको अपना कहा जाय और किसके हिये 


इस जीवनको धारण किया जाय ! हाय प्रियतम ! 
क्विस्मत ही फूट गयी | : sey 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


, आहे भरना-अविराम गतिसे चल रहा है। 


नत्त ` TASS 
Nene ST 
~ 


` SS! 
वह FRAC न रहा आर वः जमाना न ५७, 
तुम जो वेगाने हुए कोई यगाना न : a 
। | 
हृदय वेदनाकी इस दिव्य 
आँखें प्रियतमके मार्गपर बिछी हुई हैं, 


in 
रोना, Re 
दशा है | ऐसे समय यदि कोई आकर प्रेमीसे RY 
“यदि तुम्हारे प्रेमास्पद एक बार आकर तुम्हे अग. 
दिखा जावें-तब तो तुम सन्तुष्ट हो जाओगे न? ३, 
वह तो दुरन्त कह देगा-- TE मुझे ऐसा मंजू न| | 


भाई ! वह तो अपने प्रियतमपर एकाधिपल क 
चाहता है । पूरा-पूरा सोलहों आने कब्जा ऊ 
चाहता है | उसे यह कमी भी गवारा नहीं हो सक्त 
प्रियतम एक बार आवें और आकर फिर Ra 


| 


तभी तो वह कहता है कि-- | 
आओ प्यारे मोहना, WAN a | 


ना मैं देखें औरको, ना तोहि देखन देहु॥ | 
भला; इस असन्तोषका भी कुछ ठिकाना है! पके 

भी कोई इद है! पर ऊत्फ तो यह है कि उन मगो 
श्यामसुन्द्रको झक मारकर अपने प्रेमियोंकी सारी बा 
माननी पड़ती हैं । प्रेमदेव जो कुळ न ऋ! 


थोड़ा । इसी प्रेमके बळपर तो-- | 
बेद भेद जाने नहीं, नेति नेति कहे बैन। | 
ता मोहनसे। राधिका, कहै महावर देत। : 
इस अनिर्वचनीय आनन्दका उपमोग E 
प्रेमियोंके ही हाथकी बात है | सच्चे ale fad 1 
सागरका अलबेला फाटक सदा खुला रहता a 
'तो वे सदैव उसमें अवगाइन कर अपने जीवकी j 
किया करते हैं । इसीकी प्राप्तिके लिये उती 
चेष्ठाएँ होती हैं | इसीके लिये उनके सारे र ३ 
रात-दिन इसीकी अलबेली चिन्तामें वे मम के 1 
करते हैं | वास्तवमें जीवनके उन्हीं कुछ ai हि 1 
जो उस परमप्रेमास्पदकी पावन at 
हें । नहीं तो, सारे-के-सारे जीवनका कुछ भी 
सच हे कि-- 


शब वही शब है, दिन वही 


| 
a गुर न 


| 
| 


प्रेमी Gata लक्षण % 


oo 


SSS FF 
द्भ्यो एक-एक क्षण अपने प्रियतमकी यादमें ही 
gaat? । सारी अनावश्यक वाते उनके पाससे दूर माग 
जाती हैं । वे न किसीसे कुछ बोलते ही हैं न कुछ वादविवाद 
ही करते हैं ! यह तल्लीनता इस हृदतक बढ़ जाती है कि 
सारा बोलना-चालना, खाना-पीना, सोना, आराम करना-- 
समी कुछ भूल जाता है । वहाँपर तो यह हाल रहता है कि- 
मनमें कागी चटपटी, कब निरसूँ घनस्याम । 
“नारायण? भूल्या सभी, खान पान बिसराम॥ 
reas भोग सब, बिष सम कागत RA 
aU ब्रजचदकी रुगन रुगी हे जाहि॥ 
प्रम नसा जब छा जाता है आँखोंमं भरपूर । 
सोना जगना दोनों उनसे हा जाते हें दूर ॥ 


प्रेमास्पदकी मधुर प्रेमवेदनासे आक्रान्त Sead इन 
सब बातोंके लिये स्थान ही नहों रह जाता ! किसीने यदि 
बहुत ज्ञोर डाला तो कुछ बोल दिया; किसीने बहुत ज्ञबरदसती 
की तो कुछ भुँहमें डाल लिया--पर नींदके लिये तो किसीकी 
ज़बरदस्ती चल ही नहीं सकती | चिन्ता और वेदनाके मारे 
उसका साहस ही नहीं हो पाता कि वह प्रेमियोंके चरणोंके 
समीपतक फटक सके । 
ऐसे ही एक दीवानेसे किसोने पूछा,- “भाई तुम्हें रातको 
नींद भी आती है कि नहीं, या इसी प्रकार रातको भी रोया- 
सिसका करते हो |? तो आप उत्तर देते हैं कि-- 
मन कुजा खुसपम्‌ कि अज फ्रयादे मन ; 
शब न भी खुसपदू कसे दर कूप तो! 
( खुसरो ) 
अरे भाई | मुझे तो भला नींद आती ही कैसे ! 
यहाँ तो मेरे रोनेके रोलेसे तुम्हारे मुहल्लेवाळातकको रातको 
नोंद नहीं आ सकी ! 
hh मैं पा हाल क्या T बताऊँ ! यह निगोडी नींद 
ac नहीं | उस दिन प्यारेने मुझसे कहा था कि 'तू जब 
या करेगा तो मैं कमी-कमी तुझे सपनेमें अपना दीदार 
ष केरूगा | पर, मुझे तो अपनी हालतका पूरा पता 
SAR होकर कह ही देना पड़ा कि-- 
प अद्र ख्वाब गह गह रूए खुद बिनुमायमत्‌ , 
i गो काश मारा ख्वाब नेसत | 


“अरे प्यारे ! तू जो यह कहता है कि मैं सपनेमें कमी- 
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कभी तुझे अपना दीदार दिखाया करूँगा-यह बात तू 
किसी दूसरेसे जाकर कह ! यहाँ नोंद ही कहाँ, जो तुझे 
सपनेमें देखा करूँगा ! 
जिसमें उपर्युक्त लक्षण पाये जावे--बस; समझ लो कि 
वह सोमाग्यवान्‌ संत उस परमपदका अधिकारी है जिसके 
लिये सभी तरसते हैं । उसका कोई भौ सुक्कावळा नहीं कर 
सकता । करे भी केसे ! 
जिसने अनुभव किया प्रमकी पीडाका आनन्द । 
उससे बढ़ हे कौन जगतमें सुखी और स्वच्छन्द | 
क्योंकि 
प्रेम खगै है स्वर्ग प्रेम ह, प्रम अशक अशोक | 
ईश्वरका प्रतिबिम्ब प्रम हे, प्रेम हृदय आकोक ॥ 
सचमुच प्रेम ही मानवजीवनके लिये सुधा है | इसीके 
द्वारा उस आनन्दके सरोवरतक पहुँचनेका मार्ग मिलता है | 
जो व्यक्ति इस स्वर्गीय waa हीन है उसका जीवन व्यर्थ है | 
सचमुच-- 
सङ्कीतेने शुभयशोगुणनामविष्णो- . 
देहे न यस्य पुलकोहमरोमराजि! | 
नयनग्रोविमलाम्बुमाळा 


शन 


fre तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य ॥ 


नोत्पद्यते 


“उन परमप्रेमास्पद प्रभुचरणारविन्दोंका शुभ यश, 
पावनगुणगरिमा और उनका नामसंकीर्तन सुननेपर भी 
जिसके शरीरमें पुलकावलि नहीं होती, रोमाञ्च नहीं होता 
और नेत्रोंसे विमळ अश्रुधारा प्रवाहित नहों होती--उस 
अधम पुरुषके जीवनको कोटिशः धिक्कार है !? 

पावन संत तो अपने प्रेमास्पदका नाम लेते ददी Tac 
हो जाया करते हैं । हे नाथ ! कब करोगे हमारी ऐसी दशा ! 
रोते हुए चैतन्यदेव रोना ही माँगते — 

नयनं गळदश्रुधारया वद्नं गद्गदरुद्धय। गिरा | 

पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
अन्तमें प्रभुपदारविन्दोर्मे केवल इतनी प्रार्थना है कि 
बद्धेनाअलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः 
कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्गीणबाष्पास्बुना | 
निस्यं त्वश्वरणारविन्द्युगळध्यानास्रतास्वादिना- 
सस्माक सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्‌॥ 
ॐ शान्तिः 
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संतोंके लक्षण और उनका लक्ष्य 


( छेखक--भीदामोंदरजी उपाध्याय वैद्य ) 


कोई भी विद्वान्‌, लेखक, कवि; व्याख्यानदाता संत 
नहीं हो सकता जबतक कि वह स्वयं संतोंके सहवासका खाद 
नहीं लेता । संतलोग कमी भी बाह्याडम्बरको पसन्द नहीं 
करते । ख्री-पुत्र तथा भत्यवर्ग, उसी तरह धन-दौलत इत्यादि 
वस्तुओमै संत लोग अनुरक्त नहीं होते । संत भगवानके 
भजनमे मम्र रहते हैं | संतकी जिहा “तव नाम जपामि 
नमामि हरी? का निरन्तर उच्चारण किया करती RI 
और भी-- 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूणो- 
खिमुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
परगुणपरमाणून्‌ atau नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ 


“मन-वचन-दारीरसे जिनके पुण्यरूपी अमृत बरस रहा 


है, जो तीनों लोकमें बिना भेदभावके f 
हैं, जो दूसरेके whe गुणको पी ee 
प्रसन्न रहते हैं ऐसे संत कहाँ हैं ag, 
बहुत थोड़े होते eI’ 4 

‘oat संत) नीचा संत? यह भेद संतोमे नह 
जाता फिर भी दो प्रकारके संत देखे जाते हैं। भेद + 
इतना ही होता है कि एक तो वर्णाअमसे परे रक p 
करते हैं, दूसरे संसारी जीवाँके साथ रहते हुए झि 

सच पूछा जाय तो संतोंका संसार ही fe) 
संसारके हर कोनेमें संतोंका जन्म हुआ है । संतोक् क 
कितना मधुर, कितना सुखद, कितना लामदाक हँ 
दै, इस बातको कोई भी “संतसेवी” बतला wal 
कलम-दावातसे संतांका गुण अवर्णनीय है | | 


Ei 


संत ओर राजनीति | 
( छेखक--भीभगवानदासजी केला ) | 


r 


“भला, संत ओर राजनीतिका क्या सम्बन्ध ! संत तो 
इस लोकके सुख दुःखकी चिन्तासे दूर, पारलौकिक विषयोंका 
मनन करनेवाले होते हैं । और राजनीति ! कूटनीति, 
gedit, दुर्नीतिका ही दूसरा नाम “राजनीति? दै | 
इसके विषयमें कहावत ही प्रसिद्ध है कि-- 

वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा | 


संत ओर राजनीति ऐसे ही परस्पर बिरोधी हैं, 
जैसे जळ ओर अग्नि | इन दोनोंका मेल कैसा | 


इस प्रकारके उद्गार अनेक पाठकोंके हृदयसे 


निकलेंगे, जब वे इस लेखके शीर्षकपर दृष्टि डालेंगे, और 


ऐसे दी विचार “कल्याण” के पाठकोंके मनमै उठे होंगे; 
जब उन्होंने उसके विगतांकमें संतांककी सूचनामें विषय- 
सूचीके अन्तर्गत उपर्युक्त विषय देखा होगा । परन्तु 
वाखवर्मे एच us या विचार भ्रममूलक हैं । हमारी 
धारणा न सं ही ठीक है और न राजनीतिके 
विषयमें ही | 
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“साधु-संत? शब्दसे सर्व॑साधारणके मनमै वेते के 
चित्र खिंचता है ? जो आदमी कुछ धनोपाजन न अ 
दूसरोंके सहारे अपना निर्वाह करता हो) कपडे न 
हो, या विशेष रंगके पहनता हो, जो धूनी प 
शायद कुछ भंग, सुळफा या चरस आदिका सेवन क 
किसी सार्वजनिक कार्यमै भाग न लेता हो; कुछ हें 
मक्तोर्मे समय व्यतीत करता हो; जो सामाजिक १ al | 
विषयोंकी चर्चा न करता हो, जो किसकी इ; 
करता हो, और gate अपनी सेवा करात है| 


व्यक्तिको साधु-महात्मा कहा जाने लगा है | पलु 
साइुःसंतःसम्बन्धी असत्‌ कल्पना दै | 4 

वास्तवमै कोई व्यक्ति कपड़े रँगने या प 
आदिसे संत नहीं बन सकता । संत ¢ 


कार्य नहीं | इसके लिये अपने शरीर é 


करना होता है । शरीरको सर्दी-गर्मी? K a ह 


ae 


LJ 
क संत और राजनीति * 
mI य्य य्य य्य य य्य य्य य्य य्य oS AAT 


होम) मोहके बन्धनसे मुक्त होना चाहिये। संतका जीवन 
खयं अपने लिये नहीं होता; वरं समाज और संसारकी 
शेवाके लिये होता दै। जो अंग सबसे अधिक दुखी, 
सबसे अधिक पीडित होता दै, जो सबसे निम्न समझा जाता 
है, उसकी सहायता करनेके लिये संत सदैव उत्सुक रहता है; 
चिन्तित रहता है । वह नित्रलोंका बळ है, और दुखियोंका 
अवरूम्ब | वह अत्याचारियोंके लिये भयप्रद दै, उसकी 
निर्मीकता, उसकी तेजस्वितासे बड़े-बड़े अभिमानियोंका 
आसन डोळ जाता है | समाजकी जो रीति, व्यवहार, रूढि 
या प्रथा अनिष्ट करनेवाली होती दै, उसके लिये संत कालस्वरूप 
होता दै | संत धर्मात्मा होता है; पर उसका धर्म कुछ वाहय 
आइम्बराँमै सीमित न होकर, उदार चरित्रका द्योतक होता 
है, मोखिक न होकर क्रियात्मक होता R | 


अब राजनीतिको देखिये | महाभारतके kai 
अच्छी तरह समझाया गया है कि सत्र धमोंमें राजधर्म प्रधान 
है, सब वणां ( वर्गों का पालन इसीसे होता है | दण्डनीति 
(राजनीति) के नष्ट हो जानेसे त्रयी अर्थात्‌ तीनों वेद (अथवा 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक ज्ञान) डूब 
जाते हैं; सब घर्मव्यवहार परस्पर विरोधके कारण क्षीण हो 
जाते हैं । क्षात्रधर्म (राजधर्म ) नष्ट हो जानेपर सब 
आश्रमोंके अर्थ और कामका अर्थात्‌ अभौष्ट वस्तुओंका लोप 
हो जाता है | महामारत-रचयिताका यह कथन त्रिकाळ सत्य 
है। वरं एक प्रकारसे कह सकते हैं कि प्राचीन कालकी 
अपेक्षा इस समय और भी अधिक सत्य है । कारण प्राचीन 
समाजसंगठन इस प्रकारका था कि राजा उसमें 
विशेष हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । राजवंश बदलते थे; 
mH होती थीं, परन्तु प्रजाका जीवनखोत अपनी 
खामाविक गतिसे प्रवाहित होता रहता था, और साधारण 
नागरिक बड़े अभिमानसे कह सकता AS रुप होइ 
इमहि का हानी । पर आज वह बात नहीं रही | अब तो 
चा, स्वास्थ्य, व्यापार, धर्म-कर्म सबपर राजनीतिका प्रबल 

। राजनीतिके विकारग्रस्त होनेपर मानवसमाज 

रर मकार कष्टपीडित हो जाता दै, जैसे विषाक्त wet 


१९३ 


~~ 


मछलियां | अस्तु, जनताकी विविध प्रकारसे रक्षा और उन्नति 
करनेके लिये सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वह शासन-दोष- 
5 मुक्त रहे, उसकी राजनीति विकारग्रस्त 
न al 


यह तभी हो सकता दै, जत्र संत-महात्माओंका राज- ` 
नीतिसे यथेष्ट सम्पर्क रहे । जो संत-महात्मा TA दुःखको 
अपना दुःख समझते हैं, जिनकी दृष्टि अपने व्यक्तिगत खार्थ- 
साघनपर नहीं रहती, जिनमें चापलूसी, हाँ-हजूरी, खुशामद 
नहीं होती, जो Praha और निष्पक्ष तथा निर्भीक रहते हैं 
उनकी संरक्षकतामें ही राजनीति दूषित होनेसे बची रह 
सकती है। वह देश धन्य है, जहाँ शासकसमुदायपर 
नियन्त्रण करनेवाले संत महोदय यथेष्ट संख्यामें तथा समुचित 
प्रभावशाली हों; वह देश खोई हुई खाधीनताको शीप्न प्राप्त 
कर लेता है ओर चिरकाळतक रामराज्यका उपभोग कर 
सकता है । इस समय राजनीतिके संतोंके सम्पर्कसे शून्य 
होनेके कारण कई स्वाधीन कहे जानेवाले देशोंमें भी बेकारी; 
अशान्ति और द्वेष आदिका साम्राज्य दै । मुद्दीमर आदमी 
भोगविलासमें पड़े हैं; और असंख्य आदमी अपने 
मानवोचित अधिकारोंकी प्राप्तिके लिये छटपटा रहे XI 
फिर पराधीन देशोंकी तो बात ही कया ? वहाँ तो जो भी 
अनर्थ होता हो कम समझना चाहिये | आज सर्वत्र राम- 
राज्यकी माँग दै, राजनीतिके संस्कार और संशोधनकी 
आवश्यकता है । इसके लिये तरह-तरहके उपाय सुझाये 
जा रहे हैं | इसका एक अचूक उपाय यह है कि राजनीतिपर 
संतोंका यथेष्ट अंकुश हो । रामराज्यकी स्थापना; गुरु IRIE- 
जैसे महात्मा पुरुषोंके सहयोग और आशीर्वाद बिना कैसे हो 
सकती है ! दृष्टान्तके लिये अतीत काठतक जानेकी आवश्य- 
कता नहीं; HERZ समर्थगुरु रामदासने छत्रपति शिवाजीका 
पथप्रदर्शक होकर जो राष्ट्रनिर्माणका काम कराया था उसका 
महत्त्व कौन नहीं जानता । भारतवर्षमें पुनः रामदास सरीखे 
संतांकी कितनी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता 


कहाँ नहीं है ! 


B २५ 
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सचा सत्सग | 

( रचयिता--म० पु० श्रीप्रतापनारायणजी ) 
शेष-सम भीम भुजंगममें ama गोपेश्वरके ही | 
शेष अब है न भयानकता | पार्थेने कैसा लाभ हिया। 
शेषशायीकी मायाने ' निरक्षर गोप-गोपियोंने | 
मिटा दी सभी अपावनता ॥ १ ॥ योगियोको भी मात किया॥ | 
उड़ाती भूति इमद्यानांकी विरक्षित रविसे हो जाती | 
महामद भागीरथि मनका । उषाकी ललित लालिमाभी। | 
al कर कलानाथघारी चन्द्रिका कारण सित होती | 
भव्यतम भूतनाथ-तनका ॥ २ ॥ कलाधर-कलित-कालिमा मी। 


कंठमे मुग्ध INA जब 

गौरिकरवल्ली पड़ जाती। 
नीलगल-गरल-नीलिमा भी 

Ua शुकके रंग जाती॥ ३ ॥ 
Wa ware मिल 

पझजन्माको जन्म दिया। 
गंध सह पा मकरंद मधुर . 

अलौकिक यशको प्राप्तकिया ॥ ४ ॥ 
कहाँ है पङ्कज-पङ्कजता 

वहाँ तो दै सुषमा अमला | 


जद्ॉपर पज्कजगेद्द भी 
अचपला बन बसती कमला ॥ ५ ॥ 
शिला-सी निर्जीवा भी तो 
भीलनी-सो अघमा नारी। 
emia रघुवर-चरणाँके 


हो गयी धन्यतमा मारी ॥ ६॥ 


शान्ति-गंगासे आश्रमका | 
वैर-मल पळमे घुल जाता। | 

खगोंके, पशुओंके मनमें | 
स्नेह-सागर è seal! 
संगसे मढयज-तरुओंके ॥ 
मंद्ता मीठी है पाता! | 

मस्त हो मलयानिल केसा | 
सुशीतल-खुरभित हो ara 

नावमे जड़कर सागरका | 
पार जड छोहा भी पाता! 

नामसे बड़े agin दो | 
लोकमै पत्थर TH जाता j 
मेघमाळासे उड़ जाती | 
प्रतिष्ठा है रविकी feel! 


द्यासे वाणीकी ged शि 
gat दै चाणीमे कि | 


|| 
, 
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संतोंका विश्वप्रेम 


( छेखक--प० भ्रीहरिदत्तजी शर्मा शास्त्री वेदान्ताचाये ) 


ई बिइवानि देव सवितदुरितानि परासुव । wat 

तन्न आसुव | 

यह वैदिक मङ्गलाचरण परमात्मविभूति भगवान्‌ सूर्यसे 
प्रार्थना करता है कि (हे सूर्यदेव ! हमारे समस्त TAK 
करो | जो कार्य हितकर हो उसे बताओ ।? वैदिक विचारसे 
सूर्यका विज्ञान समझकर उससे मनुष्य जो कुछ चाहे प्रात 
कर सकता है । प्रार्थना करने योग्य देवकी योग्यता खूब 
जानकर ही अमीष्ट वस्तु माँगी जा सकती है। सूर्यकी 
योग्यता और स्वरूपका परिचय इस प्रकार मिलता है-- 

अद्या देवा उदिताः gia Pree: पिएृतान्निर- 
वद्यात्‌ | तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी 
उत द्योः । (asia रुद्री ४ । १६ ) 

ूर्यमण्डलमें विश्वके अन्धकारकी निवृत्तिके लिये, 
कार्यमात्रमें बाधा पहुँचानेवाले अन्धकारके विनाशके निमित्त; 
धार्मिक जीवन बिताकर--दूसरोंको निष्कण्टक मार्ग दिखाकर 
विश्वके उपकार कर सकनेकी शक्ति विस्तार कर सकनेके 
निमित्त मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और आका- 
शकी अधिष्ठात्री देवी तथा देव निवास करते हैं । इसीलिये 
उसके प्रकाशसे सारे संसारका अन्धकार नष्ट हो जाता है | 
कार्यक्षे्रर्मे पर्याप्त प्रकाश फैल जाता है | इसीसे ओषधि, 
वनस्पति, अन्नादि जितनी प्राणरक्षक वस्तु इस प्रथिवीमे हैं 


सबका विकास और परिपाक होता है । सूर्य ही द्विजाँका 
ध्येय ओर शेय है | 


RIAR दक्षिण भाग सूर्यका. और वाम चन्द्रका है | 
अमृत है । सूर्यकी उष्णता और चन्द्रकी 

We मनुष्यजीवनमें भी बड़ी सहायता मिलती है 
बस्कि यों समझना चाहिये कि पूर्ण लाभ मनुष्य दी प्रास 
R सकता है क्योंकि उसे det दैवी बुद्धि दे रक्खी है । 
एक प्राणायामके बलसे मनुष्य सभी कार्य सिद्ध कर 
Fy पारणे योगी हो सकता है । योग अभि है 
पापसमूह घासके तुल्य मस्म हो जाता और संत- 


लेग देवतुल्य बन जाते हैं; भजनके बळकी शक्ति भजना- 
होता है, 


आन. सकते हैं | योगाभ्यास बड़ा कष्टसाध्य 
इससे सर्छ भजनमार्ग दै । गीता १० अध्याय 


७-१० मन्त्रॉमें स्वयं भगवानने कहा है कि सारी सृष्टिका 
कारण में हूँ, मनुष्याँको मैंने बुद्धिजीवी बनाया है इसलिये 
मेरा अनुशासन मानकर दुःखमात्रकी निवृत्ति और सुखकी 
प्राप्तिके लिये मुझपर पूर्ण आस्था रखनी चाहिये | ग्राम हो 
नगर हो पुण्यक्षेत्र हो, भजन करनेका जहाँ ada, 
दस-पाँच विरक्त ad मिलकर भक्तिभावसे मेरा भजन 
करे, सुझपर ही मन WE, एक दूसरेको भक्तिरसके आनन्दी 
बनावे, मनको वशमै करनेके सीधे sorta विस्तारकी 
चर्चा फैलावें तो भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष चमत्कार और आनन्द 
हृदयपर प्रकट हो जायगा | तत्र क्षणभर भी भगवच्चर्चा 
उनसे नहीं छूट सकेगी | ऐसे महात्माओंका बखान स्वयं 
उन्होंने किया दै-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
wee सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४) 
“मेरा ही ध्यान मनमें रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता 
है उस योगी dam सहजमें मेरा दर्शन हो जाता है |? 
बस; जब मगवानकी कृपा din सुलभ है तो अनित्य 
संसारके AUR भगवद्भक्त क्‍यों फंसे! संताँक्री कोई 
जाति नहीं, कोई खास बात नहीं, केवल सच्चे मनसे भगवान; 
पर भरोसा करना चाहिये, उनके शरणमें जानेसे ही चौरासी, ' 
का बन्धन छूट जाता है | 
इस बातको भगवान्‌ अपने सखा अजुनसे स्वयं कहते हैं-- 
महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमञ्ययस्‌॥ 
(गीता ९। १३) 
& अर्जुन ! दैवी प्रकृतिका आश्रय .करके संतलोग 
एकाग्रचित्त हो मेरा भजन करते हैं कि भगवान्‌ ही सष्टिके 
कर्ता, पोषक और संहारक हैं |? 3 


सततं कीर्तयन्तो माँ यतन्तश्च TERT | 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ _ 
(ro ९ 1 १४) 


“संतलोग चैर्य धरके प्रयत्षसे नित्य मेरा कीर्तन और 
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कितना खार्थत्याग और विश्वप्रेम है | पश्ु-पक्षियोंको देखिये, 
उदाहरणस्वरूप गाय-बैल और Teta लीजिये, अमृतरूप 


wae गाय मनुष्य ही नहीं, देव और पितरोंको भी तृत 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


Sn 


नमन करते हैं, भक्तिमावसे नित्य उपासना करते हैं। ऐसे 
प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हुँ, इस छोकमें मैं उनके ara 
सदा सहयोग रखता हूँ I? 
यहाँतक वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थाके आशय संत ओर 
उनके विश्वप्रेमपर daa लिखे गये दै अब संतशिरोमणि 
महात्मा भर्तृहरिके विश्वप्रेमकी चर्चा कर लेख समाप्त किया 
जाता है । ये महात्मा कहते हैं-महात्माओंके मन, वाणी 
और देह जगतके उपकारार्थ होते हैं । वे देखते हैं ईश्वरने 
अवतारोंद्वारा विश्वका कितना उपकार किया है। इस प्रथिवीमें 
पर्वत, वृक्ष, नदी आदि स्थावर सामग्रीसे सबका निरपेक्ष 
उपकार सदा आँखोंके सामने रख दिया है कि इनके जीवनमें 


करती हैं, बैल अन्न उत्पत्र करते, क करते, We a) 


ऐसे ही te 

उपकार जनतापर प्रत्यक्ष है; परन्तु उपकारके मकर] 
वाला, बुद्धिसे ईश्वरको भी प्रसन्न कर सके त 
उक्त विश्वोपकारी जीवॉपर खार्यान्ध हो अन्याय 3 
खार्थ सिद्ध करे तो जगदीश्वरका कितना आप्री हेर 
है यह प्रत्येक विचारशीलको ध्यानमें रखना चाहिये । k 
का आचरण स्वयं करके बन्युओसे aha >. 
अनुरोध करना चाहिये । जननी ओर जन्मभूमिका मार 
नहीं होना चाहिये, नहीं तो भर्तृहरिके-- 1 
न ध्यातं पदुमीश्वरस्य त्रिधिवत्संसारविच्छित्तये 
सबगंद्वारकपाटपाटनपड्ंसोंऽपि नोपानितः। 
“ऐसे पश्चात्तापका भागी बनना पड़ेगा | ay 
झिथिलतासे देशमै विविध कष्ट हो रहे हैं इनसे इस ५. 
देशकी रक्षाके लिये संतोंके रुणोंका अनुसरण औपपन्ञ| 


! 

|! 
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सच्ची साधुता 
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( छेखक--भीयुत त्रिमुवनदास दामोदरदासजी ) 


अभिका खामाविक गुण है जलाना। अच्छी-बुरी वस्तुका 
विचार किये बिना ही, जो उसमें गिरता है अभि उसे जला 
ही देती है । यह नियम हे । इसी प्रकार साधु पुरुष भी 
अपना ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति सबको देते 


हैं | ज्ञानका प्रकाश फैलाना साधु पुरुषका खाभाविक गुण 
है । परन्तु उस ज्ञानका सफल होना न होना पात्रोंके अधिकार- 
पर निर्भर करता है | ज्ञानकी परिपक्कताके लिये पात्रता मुख्य 
वस्तु है । प्राकृतिक नियमोंमें हम देखते हैं कि पात्रताका 
_ कोई विचार नहीं है जसे--सूर्य सवंत्र नियमपूर्वक प्रकाशित 
होता दै, वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य अपात्र है इस- 
लिये उसे प्रकाश नहीं देना चाहिये यद्यपि लोग सूर्यके प्रकाशक 
इच्छानुसार सदुपयोग-दुरुपयोग करते हैं परन्तु सूर्य तो समान- 
भावसे सवत्र प्रकाशित होता ही है। सूर्य परोपकारार्थ ही 
प्रकाशित होता दै, उसके प्रकाशका सदुपयोग करना हमारा 
कर्तव्य है परन्तु इमलोग अपनी पात्रता अथवा अपात्रताके 
अनुसार ही उसका उपयोग करते हैं | जलाशय, 
आदि समी इसी नियमके अनुसार वर्तते हैं। 
TOR सभी मनुष्याँको समानतासे स्थान देतो है। जो 
अपात्र होते हैं वे वस्तुका सदुपयोग नहीं कर सकनेके कारण 


सोति ओर जते हैं ओर परिणाम द न, pk 


वृक्ष, वायु _ मिल जाता है | इसी प्रकार जगत्‌के समस्त 


gett भी 


बिताते हैं । अपात्रोंको दण्ड देना भी साधु gear? 
होता, क्योंकि उनमें दैवी सम्पत्तिके समता, aka 
Rlm निष्काम कर्म आदि सदूरुण होते हैं | वे से 
दण्ड देनेका प्रयत्न करें तो उनकी साधुता नए हे * 
है । साधुता दण्ड नहीं दे सकती | वह तो सर्वत्र भई 
करती है | i 


यदि साधु पुरुष दण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं वे प 
में पहले उन्हींकी अधोगति होती है | दैवी गुण ब 
जाते हैं और क्रोध, अविचार, अशान्ति आदि E 
अधमताएँ. आ जाती हैं फलस्वरूप वे अघोगतिमे बर 
हैं| प्रकृति सबको कर्मानुसार स्वयं ही दण्ड देती 
मोहासक्त होकर दीपककी ज्योतिमें गिरता है तो | 
नाश हो जाता है । ज्योतिका स्वाभाविक गु a 
है । इस प्रकार पतंगको स्वाभाविक दी कमार 
री | 
अपने कमाँके अनुसार फल भोगते हैं | 


a 
महान्‌ पुरुष सर्वत्र अमेदानुभव करता है i 
जगतूमे द्ैतमाव करने-जैसा कोई पदार्थ दै १४ 


| 
| 


# एक AIAN बताये हुए सुखके उपाय # 


To 
सब कुछ अपनेमें दी देखता है। संत पुरुषका हृदय प्रेममय 
होता है और प्रेम ईश्वरका अमृत-स्वरूप है । प्रेमसे सिंह-जैसे 
हिंसक प्राणी मी अपना हिंसक खभाव छोड़कर अचानक ही 
प्रेममावमें परिवर्तित हो जाते है और अहिंसाका, अनुभव 


at 


129 


~ 


महान्‌ पुरुषोंके विशुद्ध प्रेमवलके सामने सामान्य मनुष्यके 
अपवित्र, उद्धत, उच्छु खळ विचार जान या अनजानमें 
लोप दो जाते हैं और वह शुद्ध सात्त्विकमाव धारण कर लेता है। 
साधुता अपने संसगमें ARSA साधुताका अनुभव करा 
देती है यही सःसंगका रहस्य है | 


e SN 


एक संतद्वारा बताये हुए सुखके उपाय 


( सम्पादक-श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


(१ ) नित्य प्रातःकाल इंश्वर-स्मरण करनेमें क्या धन 
खर्च करना पड़ता है ! 

(२) हर एक प्रसङ्गमें विनयपूर्वक बर्ताव करनेमें क्या 
घन खर्च करनेकी आवश्यकता होती है? 

(३) अपनेसे व्यवहार करनेवाले हर एक मनुष्यके साथ 
mated प्रेमसे बातें करनेमें क्या धनकी जरूरत पड़ती है ? 

(४) प्रतिकूल प्रसङ्गोम न घबराकर धेयं रखनेमें क्या 
धनकी आवश्यकता होती है ! 

(५) अपने परिचयमै आनेवाले हरेक मनुष्यको विधि- 
पूर्वक आदर देनेमें क्या रुपयोंकी जरूरत पड़ती है ! 

(६) अपनी स्त्रीकी ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखनेमें 
क्या धनकी जरूरत पड़ती है ? 

(७) किसीके पुकारनेपर उत्तरमें “जी कहनेमें क्या 
धनकी जरूरत होती है ? 

(८) माता-पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें क्या धन- 
की जरूरत पड़ती है ! 

(९) हर समय व्यावहारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर- 
सरण करनेमे क्या रुपयोंकी आवश्यकता पड़ती है ! 

(१०) Ta प्रसङ्गमें सत्य बोलनेमें क्या धनकी 


Ra (११) अपना चरित्र सुधारकर आध्यात्मिक उन्नतिके 
ह ue क्या घनकी जरूरत होती है ? 

-शक्तिकी नित्य रनेमें की 

Tem पढ़ती है! वृद्धि करनेमें क्या धन 


(१३) अमुक कामको में करके ही tem, ऐसा दृढ़ 
करनेमें क्या धनकी आवश्यकता होती है ! 
बे शनी पुरुषोंका संग करके उनके उत्तम गुणोंका 
करनेमे क्या धनकी जरूरत होती है ! 


0000”... 


(१५) नित्य खुली हवामें घूमकर अपनी आरोग्यता 
बढानेका प्राकृतिक उपाय करनेमें क्या धन खचे होता है ! 

(१६) आत्मामें खित अखण्ड आनन्दका अनुभव 
करनेमै क्या धन चाहिये ! 

(१७) नित्य एकाध घंटा उत्तम पुस्तकं पढ्नेम क्या 
पैसा खच करना पड्ता है ! 

(१८) हर समय) हर एक स्थितिमे सन्तोष मानकर सुख 
प्राप्त करनेमें क्या घनकी आवश्यकता होती है ? 

(१९) META दोष न देकर प्रयत्नशील बननेमें क्या 
पेसे खच करने पड़ते हैं १ 

प्रिय पाठकगण | उपयुक्त Tara उत्तर यदि “ना” में 
हो तो धन बिना सुख कहाँ? इस मिथ्यावादको छोड़कर 
अपने जीवनको सुखी बनानेके लिये ऊपर बताये हुए प्राकृतिक 
उपायोंकों काममै लानेका निश्चय कीजिये | सिफ धनसे ही 
सुख प्राप्त है ऐसा कभी न मानिये। अगर धनसे ही सुख 
मिल सकता होता तो इश्वर सचमुच ही अन्यायी होना 
चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं दै । तात्त्विक दृष्ट्सि तो इसके 
विपरीत घन ही दुःखका कारण हो जाता है | अत्यन्त भनी 
SX RAT पुरुषको YAR पता ळगेगा कि उसकी : 
age दौलत उसको सुखकी प्राप्ति करबानेमें असमर्थ है | 
मनकी स्थिर वृत्तिको केवळ सन्तोष ही - सुखका परिचय 
देनेवाला है । वह यदि हमारे पास हो तो हम सबकी अपेक्षा 
अधिक धनी हैं, इस प्रकार समझना चाहिये। संसारके मिथ्या 
प्रलोमनोंसे न ललचाकर केवल सत्यका ही पालन कीजिये 
और प्रत्येक वस्तुमें इश्वरको देखना सीखिये। 
सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुम पानी ॥ 

जो इतना करेंगे तो आपके लिये सर्वत्र सुख- ही-सुख 


परिपूर्ण है, हरि 3” | 
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नमन करते हैं, भक्तिभावसे नित्य उपासना करते हँ । ऐसे 
प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हुँ, इस लोकमें में उनके कायाँमै 
सदा सहयोग रखता हुँ ।” 

यहाँतक वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थोंके आशय) संत ओर 
उनके विश्वप्रेमपर संक्षेपर्मे लिखे गये हैं अब संतशिरोमणि 
महात्मा भतृ हरिके विश्वप्रेमकी चर्चा कर लेख समाप्त किया 
जाता है । ये महात्मा कहते हैं--महात्माओंके मन, वाणी 
और देह जगतके उपकारार्थ होते हैं | वे देखते हैं ईश्वरने 
अवतारोंद्वारा विश्वका कितना उपकार किया है। इस प्रथिवीमें 
पर्वत, वृक्ष, नदी आदि स्थावर सामग्रीसे सबका निरपेक्ष 
उपकार सदा आँखोंके सामने रख दिया है कि इनके जीवनमें 
कितना खार्थत्याग और विश्वप्रेम है | पद्यु-पक्षियोंकों देखिये; 
उदाहरणस्वरूप गाय-बैल और घोड़ोंको लीजिये, अमृतरूप 
FR गाय मनुष्य ही नही, देव और पितरोको भी ga 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि + 


| 


करती है; वैळ अन्न उ बत स्के के O | 
उपकार जनतापर प्रत्यक्ष है; परन्तु उपकारके nig 

वाला; बुद्धिसे ईश्वरको भी प्रसन्न सकने जै बक 
उक्त विश्वोपकारी जीवॉपर खार्यान्ध हो अन्याय ३९. 
खार्थ सिद्ध करे तो जगदीश्वरका कितना धे 
है यह प्रत्येक विचारशीलको ध्यानमें रखना चाहि Ni 
का आचरण स्वयं करके बन्धुआंसे साधु K 
अनुरोध करना चाहिये। जननी ओर जन्मभूमि ही 
नहीं होना चाहिये, नहों तो मतृंदरिके- | | 


प 
$ 


न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवरसंसारविस्छिक्तो ' 
गंद्वारकपाटपाटनपट्घेमोऽपि नोपाम्ति;। | 
“ऐसे पश्चात्तापका भागी बनना पडेगा i 
शिथिलतासे देशमै विविध कष्ट हो रहे हैं इनसे इस ति. 
देशकी रक्षाके लिये संतोंके गुणोंका अनुसरण sieve 


>< | 


सची साधुता 


( छेखक-_भथुत त्रिमुवनदास दामोदरदासजी ) | 


अमिका खामाविक गुण है जलाना। अच्छी-बुरी वस्तुका 
विचार किये बिना ही, जो उसमें गिरता है अग्नि उसे जला 
ही देती हे । यह नियम है । इसी प्रकार साधु पुरुष भी 
अपना शान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति सबको देते 
हैं | ज्ञानका प्रकाश फैलाना साधु पुरुषका खामाविक गुण 
BI परन्तु उस ज्ञानका सफल होना न होना पात्रोंके अधिकार- 
पर निर्भर करता है | श्ञानकी परिपक्षताके लिये पात्रता मुख्य 
वस्तु है । प्राकृतिक नियर्मोमे हम देखते हैं कि पात्रताका 
, कोई विचार नहीं है जसे- सूर्य सर्वत्र नियमपूर्वक प्रकाशित 
होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य अपात्र है इस- 
लिये उसे प्रकाश नहीं देना चाहिये। यद्यपि लोग सूर्यके प्रकाशका 
इच्छानुसार सदुपयोग-दुरुपयोग करते हैं परन्तु सूर्य तो समान- 
भावसे सवत्र प्रकाशित होता ही है । सूर्य परोपकारार्थ a 
प्रकाशित होता है, उसके प्रकाशका सदुपयोग करना ह्मारा 
ag है परन्तु इमलोग अपनी पात्रता अथवा अपात्रताके 


अनुसार ही उसका उपयोग करते हैं | जलाशय, वृक्ष, वायु 


आदि सभी इसी नियमके अनुसार वर्तते हैं | रची भी 

ae ot मनुष्योंको sree स्थान देतो है । जो 
वस्तुका सदुपयोग नहीं कर 

अघोगतिकी ओर जाते हें ह या 


CC-0. Janga 


और परिणामे EA जीवन. 


बिताते हैं । अपात्रोंकों दण्ड देना भी साधु पुरं 
होता, क्योंकि उनमें देवी सम्पत्तिके समता, अनासक्ति 
fete, निष्काम कर्म आदि सद्गुण होते हैं | वे झोप 
दण्ड देनेका प्रय्न करें तो उनकी साधुता न” हे. 
है । साधुता दण्ड नहीं दे सकती | वह तो सर्वत्र मत 
करती है | 


यदि साधु पुरुष दण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं तो प 
में पहले उन्दीकी अधोगति होती है । दैवी गुण अस 
जाते हैं और क्रोध, अविचार, sata आदि © 
अघमताएँ, आ जाती हैं फलस्वरूप वे अधोगतिगे पर हृ 
हैं। प्रकृति सबको कर्मानुसार स्वयं ही दण्ड देती हे E 
मोहासक्त होकर दीपककी ज्योतिमें गिरता है तो कै! 
नाश हो जाता है । ज्योतिका स्वाभाविक युग ८ 

| इस प्रकार पतंगको स्वाभाविक ही स्वकम al 
मिल जाता है | इसी प्रकार जगतूके समख al 
अपने कमाँके अनुसार फल भोगते हैं | 


महान्‌ पुरुष सर्वत्र अमेदानुभव करता है! 3 
जगतूर्मे द्वैतमाव करने-जैसा कोई पदार्थ है ही 3 | 
FBSA Awa सबमें अपनेको देख |) 


l 


| FT >. 
` नव कुछ अपनेमें दी देखता है। संत पुरुषका हृदय प्रेममय 


* एक संतद्वारा वताये हुए Gas उपाय * 


Pa 


हेता है और प्रेम ईश्वरका अमृत-स्वरूप है । प्रेमसे सिंह-जैसे 
हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़कर अचानक ही 
a परिवर्तित हो जाते है और आहिंसाका. अनुभव 


ati 
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महान्‌ पुरुषोंके विशुद्ध प्रेमबलके सामने सामान्य मनुष्यके 
अपवित्र, उद्धत, उच्छु खल विचार जान या अनजानमें 
लोप दो जाते हैं ओर वह शुद्ध सात्त्विकमाव धारण कर लेता है । 
साधुता अपने GA RASA साधुताका अनुभव करा 
देती है यही सत्संगका रहस्य है | 


iS 


एक संतद्वारा बताये हुए सुखके उपाय 


( सम्पादक--श्रीवदरुदीन राणपुरो ) 


(१) नित्य प्रातःकाल इश्वर-स्मरण करनेमें क्या धन 
खर्च करना पड़ता दै? 

(२) हर एक प्रसङ्गमें विनयपूर्वक बर्ताव करनेमें क्या 
घन खर्चे करनेकी आवश्यकता होती हे ! 

(३) अपनेसे व्यवहार करनेवाले हर एक मनुष्यके साथ 
क्रोधरहित प्रेमसे बातें BAA क्या धनकी जरूरत पड़ती है? 

(४) प्रतिकूल प्रसङ्गोमें न घबराकर धेये रखनेमें क्या 
घनकी आवश्यकता होती है ! 

(५) अपने परिचयंमें आनेवाले हरेक मनुष्यको विधि- 
पूवक आदर देनेमें क्या रुपयोंकी जरूरत पड़ती है ! 

(६) अपनी ख्रीकी ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखनेमें 
क्या घनकी जरूरत पड़ती है ? 

(७) किसीके पुकारनेपर उत्तरमें जी? कहनेमे क्या 
घनकी जरूरत होती है ? 

(८) माता-पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें क्या धन- 
की जरूरत पड़ती है ! 

(९) हर समय व्यावहारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर- 
Be क्या रुपयोंकी आवश्यकता पड़ती है ? 

°) हर एक प्रसद्धमें सत्य 
2 बोलनेमें क्या धनकी 


(११) अपना चरित्र सुधारकर आध्यात्मिक उन्नतिके 

ते ह क्या धनकी जरूरत होती है ? 
नित्य रनेमें 

स परती है! शक्तिकी नित्य वृद्धि करनेमें क्या धनकी 

न, ३) अमुक कामको मैं करके ही रहुँगा, ऐसा दृढ़ 
oo क्या धनकी आवश्यकता द्दोती है ! 

— ) शनी पुरुषोंका संग करके उनके उत्तम गुणोंका 

करनेमें क्या घनकी जरूरत होती है ! 


(१५) नित्य खुळी वामे घूमकर अपनी आरोग्यता 
बढ़ानेका प्राकृतिक उपाय करनेमें क्या धन VA होता दै ! 

(१६) आत्मामे स्थित अखण्ड आनन्दका अनुभव 
करनेमे क्या धन चाहिये ! 

(१७) नित्य एकाध घंटा उत्तम पुस्तके पढ़नेमें क्या 
पैसा खच करना पड़ता है? 

(१८) हर समय, हर एक स्थितिमें सन्तोष मानकर सुख 
प्राप्त करनेमें क्या घनकी आवश्यकता होती है ! 

(१९) प्रारव्धको दोष न देकर प्रयत्नशील बननेमें क्या 
पेसे खच करने पड़ते हैं ! 

प्रिय पाठकगण ! उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यदि “ना में 
हो तो “धन बिना सुख कहाँ? इस मिथ्यावादको छोड़कर 
अपने जीवनको सुखी बनानेके लिये ऊपर बताये हुए प्राकृतिक 
उपायोंको काममें लानेका निश्चय कीजिये | सिर्फ धनसे ही 
सुख प्राप्त है ऐसा कभी न मानिये। अगर धनसे ही सुख 
मिल सकता होता तो ईश्वर सचमुच ही अन्यायी होना 
चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है । तात्त्विक दृष्टिसे तो इसके 
विपरीत घन ही दुःखका कारण हो जाता है | अत्यन्त धनी 
और वैभवपूर्ण पुरुषको पूछनेपर पता लगेगा कि उसकी - 
age दौलत उसको सुखकी प्राति करबानेमें असमर्थ है | 
मनकी स्थिर वृत्तिको केवळ सन्तोष ही - सुखका परिचय 
देनेवाला है | वह यदि हमारे पास हो तो इम सबकी अपेक्षा 
अधिक धनी हैं, इस प्रकार समझना चाहिये। संसारके मिथ्या 
प्रलोमनोंसे न छलचाकर केवल सत्यका ही पालन कीजिये 
और प्रत्येक वस्तुम ईश्वरको देखना सीखिये। 
सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

जो इतना करेंगे तो आपके लिये सर्वत्र सुख'ही-सुख 


परिपूर्ण है, हरि 3४ | 
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संतोका ATT ओर भूतदया 


( हेखक--'सिंहाचलवासी? श्रीरामदेवशमाजी ) 


ब्रह्मानुभूति सब संतोंकी एकसी ही होती है । पर 
प्रत्येक Stel कुछ-न-कुछ अपना वैशिष्य्य भी होता है | 

कोई संत प्रखर बैराग्यकी मूर्ति होते हैं, किन्हींमें 
भगवदुणकीर्तनप्रेमका अखण्ड खोत बहा करता है, कोई 
प्रबोध, वैराग्य और भगवत्मेम तीनोंको एक साथ प्रकाश 
करनेवाले होते हैं, Pret उत्कट विश्वप्रेम और भूतदया 
भरी हुई होती है, इत्यादि | 


उत्कट विश्वप्रेम और अपार भूतदया जिनमें भरी हुई 
होती है उनकी गणना अवतारी पुरुषोंमें होती है । वे 
अपने शानोत्तर भक्तिबलसे असंख्यां जीवॉके त्रिविध ताप 
हरण करते हैं | ये अपनेको 'पतितपावनके दास” कहते और 
उन पतितपावनके बळपर 'जगत्‌को पावन? करते हैं । ऐसे 
पुरुषोंका जगतूमें आना जगदुद्धारके लिये होता है, उनके 
इस जगदुद्धारकर्मसे उनके मोक्षसुखमें कुछ भी कमी नहीं 
आती | परन्तु इनके कर्मों और प्राकृत देशमक्तो या बहिमुंख 
राष्ट्रमक्तोके कर्मोंमे आकाश-पातालका अन्तर होता है। पाकृत. 


बहिमुख राष्ट्रभक्तोंका ब्रह्म सृष्टिरूप होता है और ईल राष्ट्रम्ताका AG सहिल्प होता हे और इन, 
सृष्टि ब्रह्मस्वरूप होती है | संतोंकी मोक्षखिति और ३. 
राथ उनके अवतीर्ण होनेका विषय aa छ, 
आचार्यपादने सुन्दर रीतिसे विवेचित किया है। | 


अध्यात्मज्ञानका सराक्तिक होना जगहुदाते |. 


, आवश्यक है । अध्यात्मशाक्तिकी अमृतवर्षा जागर 


दावाझिपर कैसे करनी चाहिये इसका विचार हक्के 
इस समय “कल्याण” के द्वारा नामजपाद्यनुष्ठानखूमे it 
है । यह कार्य और अधिक विस्तृत परिमाणपर होना 
और दोना चाहिये उच्च भूमिकासे आत्मनिष्ठ gaits | 


“इस विश्वकी सारी शक्ति देवताओंके दयाम है १ : 
देवता और मनुष्य उस शक्तिका उपयोग करेगे ए 
सहयोग करें तो संसारके कल्याणका इतना TA! 
जिसकी कोई इद नहीं |? यह बात कही तो है जाह छ 
नामक एक युरोपियनने; पर ध्यान देने योग्य है। 


| 
=== | | 

Te —. 4 
Cy . i 


पढ्‌ | 
रसिकन चरन-घूलि जो पाऊँ। | | | 
शीश चढ़ाय लगाय हगनमें, पाय हृदय निज सरस बनाऊँ॥ 
खुरसरि-अघ छूठत जिन परसे, तिन संतन यश केहि मुख गाऊँ। 
संतसमाज-तीथ सेवन करि, उज्ज्वल रस-सागर sate ॥ 
Sela चरणोदक ले छै उर बिच सरिता प्रेम aa | | 
संतोच्छिष्ट पाय अद्धा सों जन्म-जन्म त्रयताप नसाऊँ॥ | 
रसिकन अजुगत है “बाँके पिय? रसिकनकी अनुचरी कहाउँ । 
Gerster निकुज-रसलीला अवलोकन करि. नयन सिराउँ॥ 
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संतोके सम्बन्धम कुछ विचार 


( लेखक---श्रीयुत ए०बी० पुराणी ) 


daa सभी धर्मोकी सत्यताके जीते-जागते प्रमाण हैं। 
x x x | 
भद्वादीन पुरुषोंके CAIN श्रद्धाका सञ्चार करनेके लिये 
` साक्षीका काम देते | 
xX x x 
संतलोग एक प्रकारके ज्योतिःपुञ्ञ हैँ जो सवंत्र अपना 
प्रकाश फैलाकर अज्ञान और नास्तिकताके अन्धकारको दूर 
करते हैं | 
x x x 
‘arent एक प्रकारके गिरिशिखर हैं जिनपर चढ़कर 
मनुष्य भगवानके तत्वको प्राप्त कर सकता है | 
x x x 


/___ नास्तिकलोग किसी भी अलौकिक बातको नहीं मानते | 

वे अपनी इन्द्रियोंका दी- दृश्य जगत्‌का ही विश्वास करते 
हैं। वे संतोंकी सत्ता नहीं मानते, क्योंकि वे ईश्वरकी सत्ताको 
भी नहीं मानते । वे प्रायः अहंमन्य होते हैं; अर्थात्‌ वे अपनी 
असबुद्विको अपने अज्ञानकी अँधेरी कोठरीमें ही बन्द रखना 
3 2 क्योंकि वे इसी स्थितिको स्वाभाविक और साधारण 
मानते हैं | 


जव हृदयके भीतरसे ज्ञानकी ज्योति फूट निकलती है, 
जो कमी-कमी महात्माओंके स्पर्श अथवा कृपासे भी होता है, 
तब पत्थरके समान कठोर एवं शुष्क हृदयपर भी वह असर 
कर जाती है ऐसे ही छोगोंके लिये यह कहा गया है-- 

क्षणमिह सञ्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका ॥ 


अर्थात्‌ “संतोंका क्षणमरका संग भी इस भवसागरसे पार 
काम दे जाता है ।? 


प्राचीन कालकी बात कौन कहे, हमारे इसी युगमें पण्डित 

संधि विद्यार्थी खामी दयानन्दके संसर्गसे नास्तिकसे 

aos बन गये और न्रेन्द्रनाथ दत्त स्वामी रामकृष्ण 
सम्पकर्मे आनेसे स्वामी विवेकानन्द हो गये | 


> x x 


ट इछ छोगोंकी यह धारणा है कि संतलोग दुनियाके 
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fea किती कामके नहीं होते, उनके मतमें संतलोगोंकी समाज- 
में कोई उपयोगिता नहीं होती, बल्कि वे उन्हें अकमण्य 
कहनेमें भी नहीं हिचकते । 
जो लोग ऐसा कहते हैं वे वास्तवमें अपने अज्ञानका 
ही परिचय देते हैं। क्या उन्होंने कमी इस बातपर विचार 
किया है कि संतलोगोंके जीवनसे संसारके नैतिक, धार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमै कितनी जाति हो जाती 
है और कैसे-कैसे महान्‌ परिवर्तन हो जाते हैं ! इसके अतिरिक्त 
गुतरूपसे तो संतलोग ,संसारके लिये न जाने क्या-क्या करते 
रहते हैं । 
महात्मा गोतमबुद्धके जीवनका भारतीय तथा अन्य 
देशोंकी संस्कृतिपर कितना सुन्दर प्रभाव पड़ा | समर्थ 
रामदास खामीके जीवनका महाराष्ट्र देशकी उन्नतिके साथ 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था इसपर भी उन लोगोंने कभी 
विचार किया है ! 
२८ x x 
संतोंके अन्दर बाळकोंकी-सी सरलता होती दै, जिस 
सरलतासे ही उनकी सारी आध्यात्मिक कठिनाइयाँ दूर हो 
जाती हैं । उनके अन्दर एक ऐसी सच्ची जिज्ञासा होती है 
जो तत्त्वका साक्षात्कार होनेपर ही शान्त होती है | 
x x x 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--वायुके संसर्गसे धूल 
भी आकाशपर चढ़ जाती है; वही गंदे जलका संग पाकर 
कीचड़ बन जाती है | संगका ऐसा ही प्रभाव 2 | 
२८ २८ x 


एक कविकी उक्ति है- कुछ संत मेघोंके समान इधर- 
SHS आध्यात्मिक तत्त्वांको बटोरकर जहाँ उनकी आवश्यकता 
होती है वहाँ बरसा देते हैं। और कुछ संत वटवृक्षकी भाँति 
शाखा-प्रशाखाएँ फैलाकर राह चलनेवाले सैकड़ों पथिर्को- 
को आश्रय और ठंडी छाया देकर सुखी करते हैं । 
x x x 
संतोंका खरूप दै अशानी जीवोंके साथ एकताका 
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अनुभव करना और se अपनी दयाके WS ऊपर 
उठाकर भगवानके पास पहुँचा देना | 
x x > 
बिजलीका प्रवाह लाइनके एक छोरसे चलकर दूसरे 
छोरतक पहुँच जाय; इसके लिये यह आवश्यक है किएक 
किनारेमै दूसरे किनारेकी अपेक्षा बिजलीकी ताकत अधिक हो | 


मान लीजिये जलके दो हौज हैं जिनमेंसे एकका पानी 
दूसरेके पानीकी सतहसे ऊँचा है, ऐसी स्थितिमें जिस होजका 
पानी नीचा है उसे दूसरे हौजकी सतहतक ले जानेकै लिये 
नळकी आवश्यकता होगी | 

जो साधक महात्माओंके संगसे अपने शानकी सतह- 
को ऊपर छे जाना चाहता है उसे चाहिये कि वह सदा इस 
बातके लिये तैयार रहे । 

इस तैयारीके लिये आकांक्षा और विनयकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | इन दो बातोंके होनेपर ही संतोंकी पावन 
करनेवाली. और भगवानकी ओर ले जानेवाली शक्ति 
काम करती है । E 

> > x 

वर्तमान युग यह विश्वास करना चाहता है कि भगवानकी 
प्राप्ति बिना गुरुके ही हो सकती है, गुरुकी चर्चा ही आज- 
m छोगोंकी खातन्न्यप्रयता ओर अहंकारको ठेस पहुँचाती 


गुरु भगवानकी प्रत्यक्ष मूर्ति होते हैं। वे संसारमै 
इसीलिये प्रकट होते हैं कि शिष्य उनके द्वारा भगवानकी 
प्राप्ति कर सके क्योकि मनुष्य गुरु शिष्यके लिये भगवानका 


ही प्रतीक होता है | 
x! x x 


nth 


Q 
É ग्राथना 
सीस नाइ di चरन चारों युगके भक्त | 
संब मिलि किरपा कीजिये, रहे. राम-आसक्त ॥ 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


== amma ` प्रायः खिळवाड़में ही पूछ बैठते | 


F 


आवश्यकता क्या है? इससे इतनी ht 
निश्चित हो जाती है कि प्रश्न पूछनेवालेके छि रै 
गुरुकी कोई आवश्यकता नहीं है an हर 
ware मिलनेकी इतनी प्रबल आकांक्षा au 
जाय कि उसे कोई दूसरी बात सुहावे ही नहीं तक कू; | 
में उसके लिये गुरुकी आवश्यकता नहीं है। पल 
क्षण उसके अन्दर वह आकांक्षा उन्न होगी ज; 
उसका गुरुके बिना काम नहीं चलनेका, way 
आवश्यकता प्रतीत होगी । | 


x x x | 

कुछ लोग यह प्रश्न भी किया करते हैँ कि भा 
तो सर्वत्र ही हैं फिर किसी व्यक्तिविशेषके अनुग ह 
क्या आवश्यकता है !? ठीक है; भगवान्‌ खरूपसे भक 
सर्वत्र हैं; परन्तु बात इतनी ही है कि सर्वत्र हेते हु 
सब जगह समानरूपसे प्रकट नहीं हैं। | 


गुरुमें ही भगवानकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति tl 
शिष्य उनके अन्दर भगवानको ही देखता है भोर ह 
रूपमें भगवानकी ही पूजा करता है । ga hale 
मनुष्यशरीर और उसके भीतर प्रकट होनेवाले म 
कोई अन्तर नहीं होता । | 
अतः सिष्यकी भगवानके सम्बन्धम जैसी पा 


ae ही गुरुको शिष्य ग्रहण करेगा | | 


मन मेरा विचलित न हो, विरथा साँस न जाय | | 


हरि खुमरूं घ्याऊ हरी, dat मन-वच-काय ॥ 
संत-संग दीजे प्रभू, सेवा करूँ सम्रेम। 
ऐसी भिक्षा दीजिये, 'संतदास'के क्षेम ॥ 
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ज्योतिषशासत्रकी ARA संत-लक्षण 
( लेखक--दैवशविनोद ) 


फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति सनीषिणः | 
को वक्ता तारतम्यस्य तमेक वेधसं aru 


अर्थात्‌ ज्यौतिप्रशात्रके विद्वान्‌ ग्रहचारके अनुसार फल 
बताते हैं। उसकी न्यूनाथिकता ब्रह्माके अतिरिक्त 
और कोई नहीं बता सकता | 
इस संसारमै यह बात प्रसिद्ध है कि “परत्यक्षं ज्योतिषं 
शाल्नम्‌?-ज्यौतिषशाञ्न ही प्रत्यक्ष दै | ज्योतिपशात्रके अनुसार 
यह बात Wert जा सकती है कि wade कोन केसे 
MAN आरूढ़ होगा । जन्मकुण्डली देखनेसे इसका स्पष्ट 
पता चल सकता है । भूगोलमें रहनेवाले समस्त प्राणियोंका 
भूत, भविष्य और वर्तमान व्यवहार खगोलस्थित ग्रहोंके 
आधारपर ही चलता है । यह बात वेदोंके नेत्ररूप ज्यौतिष- 
शा्रमें कही गयी है | 
qag नक्षत्रं नक्षत्रैश्च अहा! प्रतिनिबद्धाः | 
Tee कर्मफलं झुभाझुभ॑ सर्वजन्तूनाम्‌ ॥ 
ak नक्षत्र श्रुवसे TY हुए हैं और नक्षत्रोके द्वारा 
ग्रह वेधे हुए हैं और उन सूर्य आदि नव ग्रहोंके अधीन सारे 
WIR कर्मफल हैं, जिनका अनुभव प्राणीमात्र करते È | 
और भी-- 
पञ्चात्मक पञ्चसु वतेमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ । 
त ससघातु Rae त्रियोनिं चतुविधाहारमयं शरीरम्‌ ॥ 


“इस गर्मोपनिषद्में कही हुई रीतिसे यह शरीर 
BRR बना हुआ है, पाँच विषयांमे ही रहता है। उसे 
| न्रकाही अवलम्बन है और वह छः गुणोसे युक्त है | इसमें 
जत घातुएँ हे । बात, पित्त, कफ ये तीन मळ हैं। सत्‌, 
Ta ये तीन कारण है ओर भक्ष्य, मोज्य, लेह्य, चोष्य 
है। ae आहार ह । इनसे ही यह शरीर बना हुआ 
2. We was सात धातु और उनके वर्धक 
खी कारण अह ही हैं । इससे स्पष्ट होता है कि खगोल- 
पार ma कितना घनिष्ठ 
दान सम्बन्ध है | यह बात पूर्वी और पश्चिमी ज्यौतिषके 


महापुरुषोंकी जन्मकुण्डीमें zat गतिका इस प्रकार 
वणेन हुआ है | यथा-- 
नवमे पञ्चमे वापि सोष्टयादिगुणभाक्‌ तनो । 
जीचन्सुक्तस्तदा weal जायते धरणीतले ॥ 


न अर्थात्‌ यदि नवें, पाँचवें और जन्मल्ममें झुभ ग्रह- 

निरीक्षित aug और उचचखानमेंसे कोई सौम्यग्रह पड़ा हो 

तो मनुष्य इस पृथ्वीपर ही जीवन्मुक्त हो जाता है। और मी- 
धने धर्मे सुते wR दशमेश्पि झुभा ग्रहाः । 
बलाढ्याइचेत्तदा साधुयोगोऽयं सम्प्रकीतितः ॥ 


जन्मकुण्डलीमें यदि दूसरे, नवे, Wad, जन्मलग्न 
तथा दराम स्थानोंमें चाहे किसी भी एक स्थानपर बलाढ्य 
शुभ ग्रह पड़ा हो तो वह पुरुष साधु होता है | 
ज्योतिषीछोग कुण्डली देखकर ही यह महापुरुष 
होगा इस प्रकार बड़े जोरके साथ कह सकते हैं | जन्मलम़की 
कुण्डली देखनेके पश्चात्‌ ही, यह बात होगी, यह निर्णयपूर्वक 
कहा जा सकता है । पैदा हुए RIR जात कहते हैं, उसके 
विषयमें जो झार है उसको जातक कहते हैं-इस व्युत्पत्तिसे 
पैदा हुए शिशुका जन्मकालसे लेकर मृत्युपर्यन्तका जो लाम 
या हानि है; शुभ या अशुभ फल है) उसको निरूपण करनेवाले 
शास्रको ही ज्योतिष कहते हैं। और भी जन्मकुण्डलीमें 
स्थित ग्रहोंकी स्थिति निश्चित करके और उनके बलाबलका 
विचार करके मोक्ष और पुनर्जन्म भी जाना जा सकता है | 
जैसे कि यदि जन्मलमसे छठे, केन्द्र स्थान, अष्टम स्थान अथवा 
सक्षेत्रमें यदि बृहस्पति हों तो उसे स्वर्ग मिलता है। और 
लग्नमें मीन-राशि हो; उसपर शुभ ग्रह स्थित हों, नवोशमें गुरु 
हों तो दूसरे watt निर्बळ होनेपर भी मुक्ति मिल जाती है । 
फिर भी सारावळीमें इस प्रकार वर्णन आया है-- 
प्रथितसुनिप्रयोगे राजयोगो यदि स्या- 
दडुभफळविपाक सवंसुन्मूड्य पश्चात्‌ । 
जनयति प्रथिवीदा योगिनं साधुशील 
प्रणतनुपशिरोमण्युज्ज्वलत्पादपीठम्‌ ॥ 


यदि साधुका योग पड़नेपर कहीं राजयोग भी पड़ जाय 


निर्विवाद ॥। 
क २६ रूपसे खीकार की है {hie eee Math cosh THT कमक, सम्पूण फलको TR पश्चात्‌ राजाको 
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agate योगी बना देता है । बडे बडे रपतिगण उसके 
चरणमै नतमस्तक होते है | 
ज्यौतिषके फलके प्रत्यक्ष होनेके कारण यह TATE 
शिरोमणि है । जैसा कि कहा है-- 
अप्रध्यक्षाणि शास्राणि विवादास्तेषु केवकम्‌ | 
- _ प्रत्यक्षं ज्योतिष शास्त्र चन्द्राकों यत्र साक्षिणो ॥ 
दूसरे Ma अप्रत्यक्ष हैं और उनमें केवल विवाद-ही- 
विवाद है। प्रत्यक्ष तो केवळ ज्यौतिषशात्र ही है; जिसके 


साक्षी खयं चन्द्रमा ओर सूर्य हैं। ढेना कठिन नहीं है । | 
भीराम, कृष्ण प्रति अवतारी पुरुषोके जन्मपतरमें स्थित अनुवादक--व्यंकटेश शाखी मान | 
"36 था | 

९ ० 

— संताकाप्रमाव | 

( ढेखक--भ्रीजयदयारूजी कसेरा ) | 


अबके कल्याणका नववर्षाक ' संत-अंक' निकळनेवाला 
है यह सुनकर मुझे बहुत ही आनन्द हुआ । संतोंका प्रभाव 
जो मनुष्य अच्छी तरह समझ लेता है वह संत हो जाता है 
लेकिन मेरी तो तुच्छ बुद्धि है। संतोंकी ऋपासे ही कुछ समझमें 
आ जाता है | संतोंके दशनसे मन पवित्र होता है और मनके 
पवित्र होनेसे परमात्मदेवमें भद्धा होती है। संत संसारमें 
इस समय भी भारी काम कर रहे हैं ! जगह-जगह 
सत्संग ओर पर्त्रोद्वारा लोकहितके लिये उपदेश कर रहे हैं । 
जगह-जगह संतोंकी कुपाका प्रादुर्भाव रहा दै | भ्रीउड़िया- 
बाबाजी, श्रीहरिबाबाजी, भ्रीकरपात्रीजी, श्रीखयंज्योतिजी 
और श्रीघनस्यामानन्दजी प्रभात महात्माओंके सुन्दर 
उपदेश सुननेका सौभाग्य मुझे कई बार प्रास हुआ, ये बड़े 
ही संत पुरुष हैं | बहुत-से सद्गहस्थोर्मि भी अच्छे-अच्छे 
Sater संग प्राप्त हुआ वह भी मेरे लिये तो बहुत लाभदायक 
bis = | गोस्वामी श्रीतुळ्सीदासजी रामचरितमानसमें 


उमा राम सुमाद जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥ 

भ्रीतुलसीदासजीने बड़ा ही सुन्दर भाव ब्यक्त किया है | 

पर भीभगवानका स्वभाव तो केवल सुननेको ही मिळता है 

और वह भी संतोंसे ही--परन्तु भगवानके अभिन्न स्वरूप 
संतोंका स्वभाव तो प्रत्यक्ष देखनेको मौ मिळता है | वास्तवमें 
संत और भगवानमें कोई अन्तर नहीं है । गीता अध्याय ७ 
शोक १८ में भभगवानने कहा है 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि * j 


B 


ग्रहोंकी गति जाननेवाले विद्वानोंको यौति À 
भलीभाति मालूम हो जायगी, इसमें सन्देह = a 


इस युगके प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परम n 
महापुरुषोके जन्मपत्र भी इस विषयमे प्रमाण हैं।... 
कुण्डलीके द्वारा उनके जीवनकी बात दिखाने ai 
अभिलाषा है । परन्तु शीघ्र ही संत-अंक प्रकाशित छ: 
है, अतः मुझे सन्तोष 21 कालसिद्धान्तके a 
ज्यौतिषियोंके लिये AÈ अनुसार महापुरुषोंका en, 


हुं 


उदाराः सवं Tad ज्ञानी त्वात्मैव में मतम्‌। | 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां RAI | 

— Ja “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌! से गए 
स्वयं अपने ज्ञानी भक्ताँक्ो अपना ही रूप बताया है। | 

एक बार स्वामीजी श्रीअमृतनाथजी महराको 
श्रीज्योतिनाथजीसे कुछ देरतक सत्संग करे 
सौभाग्य प्रात हुआ था । मैंने उनसे पूछा कि म 
मेरा चित्त टिकता नहीं है, अतः चित्त सिए 
कोई उपाय बतळाइये |? प्रश्न सुनकर पहले प 
बहुत ठाल-मटोल की परन्तु अन्तमें मेरा अतत 
देखकर बोळे कि खटाई, मिठाई चराई (र, 
चटपटी चीजे ) और छुगाई ( स्री) इन To 
mesial पालन सम्भव है और ब्रह्मच छ 
मनका एक जगह टिकना सम्भव दै। उद | 
ठीक कहा | वास्तवमें स्वामीजी बड़े शान्त खर | 


कुछ ही दिन पहले मेरे मित्र एक गहस्य e f 
शुभागमन हुआ था। उन दिनों मेरा aa’ 
खराब चलता था और मानसिक अशान्ति" d 
थी | उनके थोड़े ही दिनोंके संगसे मेरा aa 
हो गया और मानसिक शान्ति मी प्रात S| ८ 
उनके साथ होती ही रहती थी | इस सत्संग हि dl 
की ant बहुत कुछ अनुभव मी हुआ! 


a 
i 
| 
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भ्रीगोखामीजीकी यह चौपाई बड़ी महत्त्वपूर्ण है | यह 
बात तो अनुभवगम्य ही है कि संतोंके संगसे कितना बड़ा लाम 
होता है | श्रीतुल्सीदासजीने संतोंको पारससे भी श्रेष्ठ बतलाया 
है क्योंकि पारस तो लोहेसे छुवाये जानेपर उसे सोना ही बना 
सकता है--अपना स्वरूप पारस नहीं; पर संतछोग अपने 
पवित्र संगसे असंतांको भी अपने-जैसा संत बना लेते हैं । 
सत्संगकी महिमाके विषयमें श्रीरामचरितमानसर्मे कहते हैं-- 

तात स्व wa सुख, घरिय तुळा इक अंग | 

तुर न तादि सकळ मिलि, जो सुख ळव सतसंग ॥ 

इन सब बार्तापर विचार करनेसे यह बात निर्विवाद 
समझमें आ जाती है कि संत-संग et ईश्वरप्रातिके लिये 
एकमात्र सर्वसुलम साधन है | दाळहीमें जब मैं बनारस गया था 
वहाँ भ्रीकरपात्रोजी मद्दाराजके उपदेश सुननेका मुझे सौभाग्य 
ma हुआ | उन्होंने कदा कि “चाहे मनुष्यके सिरपर 
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कभी परित्याग न करे ।' भ्रीगीताजीमें भी कहा है--'सघमें 
निघनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ।? अर्थात्‌ जिस मनुष्यका जो 
स्वभावज धर्म है उसे उसी घर्मके अनुसार अपने जीवनको 
बनाना चाहिये | दूसरेके धमकी श्रेष्ठता देखकर उसके पालनके 
लिये तैयार नहीं हो जाना चाहिये। औरोंके लिये चाहे वह कितना 
ही सुन्दर क्‍यों न हो पर तुम्हारे लिये वह अत्यन्त भयप्रद है। 
इसी प्रकार मुझे बहुत-से संतोंके संगका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
ओर उससे प्रत्यक्ष छाम भी प्रतीत हुआ । संतोंकी महिमा 
बताना शेष-शारदाके लिये भी असम्भव है फिर मेरे-जैसा 
Waa प्राणी क्या बतावेगा £ स्वयं भगवानने भी 
अपनेको संताँका प्रभाव वणन कर सकनेमै असमर्थ 
बताया तो फिर इम अप्पशक्ति- तुच्छ जीव केसे 
वर्णन कर सकते हैं १ संत ही संसारके जीवनखरूप 


विपत्तियोंका पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े परन्तु अपने धर्मका हें-एकमात्र उन्दींका आश्रय सर्वमंगलप्रद है | - 
HILIR 
marred परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं दिव्य सद्गुरु 


Kari गगनसदां तचमखादिलक्ष्यम्‌ | 

एक नित्यं Rasa सवंधीसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 

सदगुर और परब्रह्म एक ही वस्तु हैं । उनके अतिरिक्त 
और कोई दूसरी वस्तु नहीं है अथवा जो कुछ वस्तु है सब 
बही हैं| इसी भावसे ae “गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म! से 

“सवे गुरुमयं जगत्‌? तकका निरूपण किया गया दै। 
चोवीस तत्वोंको चौबीस शुरुओंके रूपमें कहकर भी यही बात 
प्रकट की गयी है । परन्तु इन सर्वखरूप या आत्मरूप 
eal उपलब्धि अपने बलपर अहंकारको लेकर नहीं की 
आ सकती | यह जब स्वयं अपनेको प्रकट करके खयं अपने- 
आपको वरण करते हैं--तमी इनकी उपलब्धि होती दै । 


इस व्यावहारिक Kam इष्टि डाळनेसे ऐसा जान 
E है कि उन्होंने अपनेको तीन रूपमे प्रकट किया है । 
ea Seat अभिव्यक्तियॉ हैं परन्तु आत्मदान 
जीवों लिये मुख्यतः इन्हीं रूपोर्मे आकर उन्होंने सोते हुए 

को जगाया है बे तीन रूप ये हैं--दिव्य, सिद्ध और 
TT । इनपर कुछ और विचार किया जाय | 


पुराणाँमें सुजन, पालन) तथा संद्दारके तीन अधिकारियों- 
का ही वर्णन आता है जिन्हें ब्रह्मा; विष्णु और रुद्र कहते हैं | 
परन्तु तन्त्रोर्मे दो और--तिरोधान तथा अनुग्रहके अधिकारी- 
ईश्वर और सदाशिवका वर्णन हुआ है | ये अपनी-अपनी 
शक्तिसे विशिष्ट होकर दस हो जाते हैं। इन शक्तियोंकी 
Bae एक आदिशक्ति तथा उसे अपने अन्दर रखनेवाले- 
जिनसे कि वह अभिन्न है-परंत्रप्त ही आदि दिव्य age 
हैं । इनकी परम्परा इस प्रकार बनती है-- 

१--आदिनाथ 

शुद्ध; अइंकाररहित, इच्छाहीन, एक, अद्वितीय, त्रिविध- 
परिच्छेदशून्य, अनन्त, अपार, सचिदानन्दखरूप परंब्रह्म 
परमात्मा ही आदिगुरु आदिनाथ हैं । 


२-- आदिशक्ति 
यह यद्यपि उनसे अभिन्न ही हैं तथापि समस्त विभिन्न 
शक्तियोंकी आभ्रयखरूपा समष्टिशक्तिरूप होनेके कारण मेद- 
विवक्षा करके इन्हें द्वितीय गुर कहा जाता दै । जैसी निद्रा 
इटनेके पश्चात्‌ और देहबुद्धि होनेके पूर्व “मैं हूँ” इस प्रकारकी 
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aigal अभिन्न इत्ति होती दद यैसी ही इन्हें समझना 
चाहिये । | 
३- सदाशिव 
जत्र आदिनाथ सद्गुरु अपनी उस अभिन्न शक्तिसे 
जिसका खर्प “अहमस्मि हुँ विशिष्ट होते हैं तब 
उन निगुण निराकार आदिनाथको ही सदाशिव कहते gl 
shat होकर ही इनकी उपलब्धि की जा सकती है । 
इनकी विशेषता यह है कि निरु होनेपर भी ये अनुग्रहशील 
हे । भं हूँ? इस दृत्तिसे युक्त होनेके कारण सम्पूर्णतः ध्वस्त 
जगतको जाण्त करना ही इनका अनुग्रह है | 


४--सदाशिवशक्ति 

' सदासिवकी “मैं अकेला ही रमण नहीं करता? इस 

प्रकारकी विषय-सृष्टिसे पूव होनेके कारण शुद्ध विद्यामयी 

_ वृत्ति ही उनकी शक्ति है | यह मूलप्रकृतिरूपा चतुर्थ 
सद्गुरु है | 

५- ईश्वर 

सदाशिव अपनी “अकेले न रमण करने? वाली वृत्तिके 

अभिमानीके रूपमै ईश्वररूपसे प्रकट हैं । यह सगुण होनेपर 

भी निराकार हँ । 'अपाणिपादो' आदि श्रुतियाँ इन्हीका 

वर्णन करती हैं । सारा जगत्‌ इनमें ही तिरोहित रहता है । 


इसलिये इन्हें तिरोधानशक्तिके अधिकारीके रूपमै कहा 
जाता है । 


६-इश्वरशक्ति 
“ततो द्वितीयमैच्छत्‌? अर्थात्‌ मैं अकेले रमण नहीं 
करता, इस RA एक हो जानेपर द्वितीय वस्तुकी 
इच्छा की । यह दूसरेकी इच्छारूपिणी वृत्ति ही ईश्वरशक्ति 


है । इस शक्तिके अन्दर mek निहित हैं | 
ईश्वरकी यह अन्तर्वत्नी शक्ति ही षष्ठ age हैं | 


७--रूद्र 
द्वितीय वस्तुकी सृष्टि करनेकी इच्छासे विशिष्ट ईश्वर 
ही रुद्र हैं। यह सशुणःसाकार हैं । धया ते रुद्र शिवा तनूः? 
इत्यादि भ्रुतियों इन्हींका वर्णन करती हैं | प्रलय होनेपर 


सारा संसार इन्हीर्मे रहता है । ये सातवें 
प्रसिद्ध हैं । ae 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~~ । 
८--रुद्रशक्ति | 
रुद्रकी “मैं एकसे बहुत हो जाउँ? यह दुर | 
आदिको ए॒थक(एृथक्‌ करके उत्पन्न करती है। झे 
शक्ति दै | इसे आठवें सहुरुके रूपमें कहा We 
D जात है| ' थे 
९--विष्णु 2 
“एकोऽहं बहु स्याम इस बृत्तिसे युक्त हे = 
महत्तत्व आदिमें अपना तेज स्थापन करके, उन: ९ 
होकर, जो उनका परिपालन करते हें, वे mis ` 
रक्षक विष्णु नवम age हैं | = 
१०-विष्णुशक्ति । 
a अपनी शक्तिसे अपने अन्तर्गत इस क ; 
पालन-पोषण-घारण करता हूँ? इस Tae हि 
शक्ति ही दशाम सद्गुरु है। यही समख we ५ 
स्थित विश्वका पोषण करती है । | 
११--न्रह्मा | 
तत्त्वोके अन्दर स्थित जगत्‌को अपनी बति हैं 
देखते तन्मय हो जो विराट्के रूपमै an हुए! 
विभिन्नताओंके aer समष्टिजीवखरूप ये ब्रह्मा हैम 
age हैं । | 
१२-ज्राह्मीशक्ति | 
“मेरी प्रजा लौकिक-पारलौकिक तथा पूर्ण हु | 
करनेके लिये यज्ञादि करें? ब्रह्माकी यह PA 
वृत्ति ही शक्ति दै । यह aa age हैं.। | 
यह सब बारहो दिव्य सदगुरु sate" 
मयी मायामें सोनेवाळे जीवोंकों जाएत है है 
ओर सर्वदा प्रवृत्त करते रहनेके कारण EP at 
ही सत्यके बारह लीलाखरूप हैं । इनमेंसे hi | 
ग्रहण करके जीव साधनराज्यमें अग्रसर हो 2 
श्रीमागवतके अष्टम स्कन्ध २४ वे अ A 
साथ कहा गया है कि जीवको परमगुरुकै si Š 
ही वरण करना चाहिये | मनुष्य तो खे ई | 
पड़ा हुआ है भळा वह दूसरेका क्या गे । 
है। वास्तवमै संत-सदुरु तो भगवान ही हैं | aa 
इनके अतिरिक्त सनकादि सिद्ध सहुर और । | 
मानव सहुरुओंके चरित्र अलग लिखे at! 4 
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सनक) सनन्दन) सनातन) सनत्कुमार और सनत्सुजात 
थे पाँचों ही बाके मानस पुत्र हैं । कहीं-कहीं सनत्कुमार 
और सनत्सुजातको एक मानकर चार ही कहा गया है। 
` इहते हैं कि जब ब्रहासे पाँच पवोंवाली अविद्या दूर हो गयी 
` तब ब्रह्माने अपनी शक्तिके साथ निर्मळ अन्तःकरण होकर 
` इनकी सृष्टि की | बड़ी प्रसन्नता हुई । ब्राह्मीशाक्तिने इन्दे 
सम्पूर्ण विद्या, उपासना-पद्धति और तत्त्वशानका उपदेश 
' किया | इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील-खभाव एकसे 
| ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनोंके प्रति मेददृष्टि 
' नही । सर्वदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालकाँकी भाँति 
' हीये विचरते रहते हैं | संसारके द्वन्द्व इनका स्पर्श नहीं कर 
। पाते । रातदिन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके नामका जप किया करते 
| हैं। रिः शरणम्‌? मन्त्र तो इनके श्वासोच्छासके साथ-साथ 
' चलता रहता है; इसीसे ये सदा बालकरूप रहते हैं। इन्हें 
| भगवान्‌की लीलासुघा पान करनेमें इतना आनन्द आता दै 
। कि प्रायः शेषनागके पास जाकर पूछ-पूछकर उसका रसा- 
' सादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवानके 
| चिन्तन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानन्दमें मम रहते हैं | 
| इनके उपदेशाँसे अनेकों व्यक्तियोंका कल्याण-साधन हुआ 
| है। इन्होंने शुकदेव और भीष्मको अध्यात्मविद्याका 
| सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज एथुने जो कि भगवानके 
| एक अंशावतार हैं-इनसे ही भागवत-सदुपदेश ग्रहण 
' किये । सनत्कुमारजीने एथुके विनम्र प्रश्नके उत्तरमें 
' कहा है-- 
|. KO भगवत्यातिका सुगम और सर्वश्रेष्ठ - उपाय 
। भगवान्‌ श्रीकृषणकी लीला, गुण और स्वभाव आदिकी 
चर्चा करते रहनेसे अन्तःकरणका मल धुळ जाता है फिर 
तो भगवानका सच्चा प्रेम प्रात हो जाता है। aa बस 
यही एक बात निश्चयरूपसे कही गयी है। यही एकमात्र 
परमार्थ सत्य है कि आत्मस्वरूप भगवानमें ही निरन्तर 
सिति रहे | अद्धापूर्वक भागवतधर्मके आचरणसे अन्तस्तलमें 
स्पशंका अनुमव होता है । संतोंकी शरणमें 
TR भगवानकी ळीळाका अवण करना चाहिये | मनसे, 
WH शरीरसे किसीको कष्ट न हो । दुःसंगसे अलग 
TRG एकान्त और पवित्र देशका सेवन करके यम-नियमोंके 
निरन्तर भगवानके _ स्मरणमें लगे रहना 


परम कल्याण है। इस प्रकारके स्मरणसे धीरे-धीरे अविद्या 
नष्ट हो जाती है, मोहका परदा फट जाता है और पञ्चकोश 
तथा लिङ्गशरीरका ध्वंस हो जाता है। फिर तो एक 
अद्वितीय अनन्त विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ही रह जाता 
हे । कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता |*******० 


इस प्रकारके बहुत-से उपदेश सुनकर भगवदवतार 
पृथुने अपनी कृतार्थता प्रकट की और इन नित्यबालक 
मुनियोंके गुणगान किये । 


महाभारतके अवसरपर सनत्सुजात मुनिने धृतराष्ट्रको 
बहुत सुन्दर उपदेश दिये हैं । उद्योगपर्वका एक महत्वपूर्ण 
अंश ही सनस्सुजातीयके नामसे प्रसिद्ध है । इसपर 
श्रीआदिशंकराचायने बड़ा बिस्तृत भाष्य किया है। 
अध्यात्मजिशासुओंकी उसका अध्ययन करना चाहिये | 


कभी-कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवचर्चा किया 
करते थे । किसी एकको वक्ता बना लेते ओर दूसरे सब 
श्रोता बनते | इस प्रकार बड़े मर्मकी बातें edt | 
भ्रीभागवतकी वेदस्तुति एक ऐसे ही अवसरपर कही गयी 
थी | श्रीसनन्दनजीको प्रवचनकार बनाकर वाकी लोग श्रोता 
बन Tal इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्नका उत्तर 
संसारको मिल गया कि Idi भगवानका वर्णन किस 
प्रकार होता है । भगवानसे अतिरिक्त वस्तुका निषेध 
करते हुए वेद अन्तमें किस प्रकार भगवानमें परिसमात 
होते हैं, इस उपदेशमें इस बातका अत्यन्त विशद वर्णन 
हुआ है | 

भगवानके भक्तां, जीवन्मुक्तों, सिद्ध संतोर्मे संसारके 
कलुषित विकार काम-क्रोधादि होते ही नही, न हो सकते 
हैं। फिर भी कमी-कमी संतोंके जीवनमै भी भगवदिच्छासे 
लीलारूपमें यह बात देखी जाती है । देखनेवाळे लोग 
अपने Kata हृदयके कारण भ्रमवश महात्माओंकी 
ळीलाओंको न समझकर उनमें काम-क्रोधकी कल्पना कर बैठते 
हैं। उनकी इन छीलाओंके द्वारा जगत्‌की हानि न होकर 
लाम ही होता है। इनके सम्बन्धमें भी पुराणोमें एक 
ऐसे ही प्रसंगका वर्णन आता है । 

एक बार इन लोगोने वैकुण्ठकी यात्रा की | इन्हें पाँच 
aie नभ बालकके रूपमै देखकर RA द्वारपालों 
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( जय-विजय ) ने रोक दिया | इसपर इन्होने. डॉटते 
ह. में यह विषमता 
(प्रगवानके नित्यधाम-सत्त्वके साम्राज्य यह 
उचित नहीं है। दुम दोनोंके मनमै कुछ गर्व और कपट 
अवस्य आ गया है, नहीं तो भगवानके सबके लिये खुले 
हुए समधाममें मा यह कैसे हो सकता है ! तुम हमपर 
शंका कर रहे हो । इस एकरस mad तुम दोनोंने पेटके 
कारण होनेवाले सांसारिक भेदमावको खान दिया है। 
इसलिये शीघ्र ही यहाँसे गिर जाओ ।' 


यद्यपि संतोर्मे इस प्रकारका आवेश होना असम्भव है 
फिर भी भगवानकी ऐसी ही इच्छा थी । वे इन्दी 
मुनियोंको निमित्त बनाकर जगतूर्मे आना चाहते थे। 
कहाँ तो उनका खान और दर्शन इन मुनियोंके लिये भी 
अगम्य था और कहाँ वे बंदर-भाळ आदिके लिये 
भी सुलम हो गये । गाँवके ग्वालांतकर्मे आये । इन 
मुनियाँको निमित्त बनाकर अपनेको सुलम कर दिया | 


भगवानते खयं आकर उनकी स्तुति की, ब्राह्मणोंकी 
महिमा गायी, प्रसन्नता प्रकट की, तब इन्होंने मुक्तखरसे 


नारद | 


अहो देवपिधेन्योऽयं wath! शाङ्गेघन्वनः | 
TMCS तर्या रमयत्यातुर॑ जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १॥ ६॥ ३९ ) 
अहो | ये देवर्षि नारदजी धन्य हैं जो वीणा बजाते, 
हरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखी संसारको 
आनन्दित करते रहते हैं ।? 


देवर्षि नारद भगवानके उन चुने हुए पात्रोमें हैं जो 
भगवानको ही भाँति अवतीण होकर भगवानकी भक्ति 
ओर उनके MIT विस्तार करते हुए छोककल्याणके 
लिये जगत्मे विचरते हँ । सभी ait, समी लोकम; 
समी ame समी समाजोमें और समी कायोमें नारदः 
जीका प्रवेश है | इन्र भगवानका “मन” कहा गया है। 
ये भक्तिके एक प्रधान आचार्य माने गये हैं। इनके रचित 
भक्तिर्मे मक्तितत्वकी बढी सुन्दर व्याख्या की गयी है। 
इन्होने प्रत्येक युगमे घूमःधूसकर भक्तिका प्रचार किया 
ओर अब भी अप्रत्यक्ष रूपमें वे भक्तोंकी सहायता करते 
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कहा; === SS याक ` | हमें तो उचित-अनुचित gs | 
पड़ता | इस अपराधके बदले तुम्हारी जो खे, 
दण्ड दे दो। हमें सहर्ष शिरोधाय है p 
भगवान्ने सुस्कराते हुए कहा, TS 
नहीं | यह तो मेरी ही इच्छा थी। झै si 
खखा था ।? | 


भगवानकी प्रेममरी गम्भीरवाणी सुनक ail | 
भगवानकी प्रदक्षिणा, नमस्कार करके आश पत्र, | 


गुण गाते हुए स्वच्छन्द विचरण करने छगे। 


यद्यपि ये सब-के-सब Raka kh 


परमार्थनिष्ठ हैं तथापि संसारमै pime 
स्थापनके लिये क्रमशः बड़े भाइयाँको AN 
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माना था । विधिवत्‌ उनसे दीक्षा लेकर me ` 
किया | आज भी वे कहां गुतरूपसे विचरण झो ' 


सम्भव है कहीं हमारे पास ही हां परतु छा 
सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शनसे अपना TE 


| | 


| 
सके | उनकी कृपा ही वाञ्छनीय है | | | 


at 
ca 
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रहते हैं | बल्कि अधिकारी yaa तो वै ताक 
देकर कृतार्थ किया करते हैं। संसासर इत | 
उपकार है | प्रह्मद, धुव, अम्बरीष आदि पह 
इन्दी भक्तिमार्गमें प्रदत्त किया और TN | 
बाल्मीकीय रामायण-जैसे दो अनूठे र्य मी भे if 
कृपासे प्राप्त हुए | शुकदेव-जैसे महान्‌ र" | 
उपदेश दिया । 


K 

इनके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें भमा d 

कि ये पहले एक दाषीपुत्र थे । / 

इन्हें बचपनमें ही संतसमागम प्रात हौ ग्या at 

ये रहते थे वहाँ एक बार चातुर्मास्य 1 ढी 

महात्मा एकत्र हुए | इन्हें उन महात्माओंकी | 
हुई जुठन खानेको मिल जाया करती थी) 

उनके सारे पाप नष्ट हो गये और नि | 

कथाओंका श्रवण करनेसे इनकी $| 


सञ्चार दो yw | i 
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जाते समय इन्हें भगवानके कहे हुए अति Ya ज्ञानका 
उपदेश किया; जिससे इनकी बुद्धि भगवस्वरूममे स्थिर हो 
गयी । जब ये पाँच ही वर्षके थे इनकी माताकी अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो गयी । अब तो थे सब प्रकारके सांसारिक बन्धनाँसे 
मुक्त होकर जंगलकी ओर निकल पड़े | वहाँ जाकर ये 
एक दृक्षके नीचे बैठकर भगवानके खरूपका ध्यान करने 
ढगे | ध्यान करते-करते इनकी इत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और 

हृदयमें भगवान्‌ प्रकट हो गये । परन्तु थोड़ी देरके 

ह्मि इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखाकर भगवान्‌ 

तुरन्त अन्तर्घान हो गये । अब तो ये बहुत छटपटाये और 

मनको पुनः स्थिर करके भगवानका ध्यान करने छगे। किन्तु 

भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा। इतनेहीमें 

आकाशवाणी हुई “कि हे दासीपुत्र ! इस जन्ममें फिर तुम्हें 

मेरा दर्शन नहीं होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्षद- 

रूपमें तुम मुझे पुनः प्रात करोगे ।' भगवानके इन वाक्याँको 

सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी बाट जोहते 

हुए निःसंग होकर एथ्वीपर विचरने लगे | समय आनेपर 

इन्होंने अपने पाञ्चमौतिक शरीरको त्याग दिया ओर फिर 

कल्पके अन्तमें ये दिव्य विग्रह धारणकर ब्रह्माजीके मानस 

| पुत्रके रूपमे पुनः अवतीर्ण हुए ओर तबसे ये अखण्ड 
| बरह्मचर्यतको धारणकर भगवान्‌की दी हुई बीणाको बजाते 
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हुए भगवानके गुणोंको गाते रहते हैं | 

महाभारतमें कहा दै कि देवर्षि नारदजी समस्त वेदोके 
मर्मज्ञ, देवताओंके पूज्य, इतिहास-पुराणोंके विशेषश, अतीत 
कल्पाँकी बातोंको जाननेवाले, धर्मतच्वके ज्ञाता, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरणके असाधारण पण्डित, संगीतविशारद, प्रभाव- 
शाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणांद्रारा 
वस्तुका विचार करनेमें समर्थ, वृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी 
शंकाओंका समाधान करनेवाले, धर्म-अर्थ-काम-मोश्चके तत्त्वको 
जाननेवाले, योगबलसे समस्त Aka बातोंका पता रखने- 
वाले; मोक्षाधिकारके ज्ञाता, सन्धि ओर विग्रहके सिद्धान्तोंको 
जाननेवाले, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त Aga 
आधार और अपार तेजसी थे | वे ज्ञानके स्वरूप; विद्याके 
भण्डार, आनन्दके सागर, सदाचारके आधार, सब भूतोंके 
अकारण प्रेमी ओर विश्वके सहज हितकारी थे । 

इनकी समस्त लोकोंमें अबाधित गति है | ये भगवानके 
विशेष HATA और लीलासहचर हैं | जब-जब भगवानका 
अवतार होता है ये उनकी लीलाके लिये भूमि तैयार करते 
हैं, लीलोपयोगी उपकरणाँका संग्रह करते हं और अन्य 
प्रकारकी सहायता करते हैं | इनका मङ्गलमय जीवन जगतूके 
मङ्गलके लिये ही दै | श्रीराम ओर श्रीकृष्णकी लीलाओंमें 
तो ये विशेषरूपसे सहयोग देते थे । 


FR 
संत-शरीर 
हम-सा--ऐसा ही आकार, अचिन्त्य अगम्य अमोघ प्रभाव | 
प्रकतिमे-और प्रकृतिसे पार ! विश्वके इस संस्रतिकी मूरि | 


त्याज्यमै ग्राह्य, अशुचिमें मंजु, पुरुष पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ ! 
गुणोंमें--किन्तु गुणोंसे पार! साथ द्दी अतिशय करुणागार ॥१॥ 


क्‍ 
(gg PMN AA 


मत्ये-पर अमर ! रुद्र-शिवरूप | शान्तिके स्थान, ज्ञानके धाम! 
जगतमे जगन्नाथकी प्राप्ति जहाँ वस कृपादृष्टि ही मात्र | 
निर्गुण निराकारकी मूर्ति, सगुण, साकार, सशक्त, सचेष्ट 
उसीके क्या पद-रज-कण कभी मिलेंगे इस शिद्युको दो-चार ! 


सुदर्शन! 
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सप्ति 


विभिन्न मन्बन्तरोमें धर्म और ` म्यादाकी रक्षा-दीक्षाके 
लिये जो सात ऋषि आविर्भूत हुआ करते हैं उन्हें ही ससि 
कहते हैं। उन्दीकी तपस्या, शक्ति और ज्ञानके प्रभावसे संसार 
सुख और झान्तिसे रहता है। हरिवंश, विष्णुपुराण) 
पद्मपुराण, मत्स्यपुराण आदिके मतसे खायम्मुव मन्वन्तरे 
और कइयाँके मतसे वैवस्वत मन्वन्तरमें भी निम्नलिखित सात 
ऋषि सप्तर्षि होते हैं, ये सर्वदा ध्रुवकी परिक्रमा करते हुए 
जगतका धारण-पोषण करते हैं--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रु ओर वशिष्ठ | अव क्रमशः इनका. 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है | 2 


मरीचि 


महर्षि मरीचि व्रझाके अन्यतम मानसपुत्र और एक 
प्रधान प्रजापति हैं । इन्हें द्वितीय ब्रह्मा ही कहा गया है | 
. येसवंदा ब्रह्माकी ही भाँति सृष्टिकार्यमें संलग्न रहते हैं | 
. कमी-कमी इन्द्रसभामें उपस्थित होकर दण्डनीतिका मन्त्रित्व 
भी करते हें । इनकी कई पत्नियोंका वर्णन भी पुराणोंमें 
आता है। उनमें एक तो दक्षप्रजापतिकी पुत्री संभूति हैं और 
दूसरी धर्म नामक एक ब्राझणकी धर्मत्रता नामकी कन्या हैं | 


उन्होंने अपने पिताकी आज्ञासे अनुरूप पतिकी ग्रातिके लिये. 


बड़ी तपस्या की । जब महर्षि भरीचिको इस बातका पता 
चला तब उन्होने इनके पितासे कहकर इन्हें पत्नीके रूपमै 
अहण किया । इनके सैकड़ों पुत्र थे, जिनमें कश्यप और मनु 
जैसे पुत्र भी हैं जिनकी वंश-परम्परासे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण 
और सुरक्षित है | इन्हें भगवानका अंशाशावतार कहते हैं । 
इनमें भगवानकी पालनशक्तिका प्रकाश हुआ है। ब्रह्माने 
इन्हें पद्मपुराणके कुछ अंश सुनाये हैं । जैसे ad ui 
सनकादि निबृत्तिपरायण हैं वैसे ही मरीचि आदि प्रवृत्ति- 
परायण हैं | इन्होंने ही झगुको दण्डनीतिकी शिक्षा दी है। 
ये सुमेरुके एक शिखरपर निवास करते हैं और महाभारतर्मे 
इन्हें चित्रशिखण्डी कहा गया है। ब्रह्माने पुष्करक्षेत्रमें 
1 यज्ञ किया था उसमें ये अच्छावाक पदपर 
। दस हजार कसे युक्त any राणका - 
a Fart इन्हींको किया था । वेदोमि भी त वल 
प्रायः समी पुराणोंमें इनके चरित्रकी चर्चा di 


. भगवान्‌ अत्रिके आश्रममें बालक बनकर 
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अत्रि | 


ये भी महर्षि मरीचिकी भाँति राके 
प्रजापति 21 ये दक्षिण दिशामें रहते 
अनसूया भगवद्वतार कपिलकी भगिनी ayy 
प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके गर्भसे पैदा हुई हैं। कै को | 
अपने नामके अनुसार त्रिगुणातीत थे Ran 
भी असूयारहित थीं । इन दम्पतीको जब ब्रह्माने रा 
कि सृष्टि करो तब इन्होने सृष्टि करने एह 
करनेका विचार किया और बड़ी घोर तपस्या ब. 
तपका लक्ष्य सन्तानोत्पादन नहीं था ब; 
आँखोंसे भगवानका दर्शन प्राप्त करना था। ag 
दीर्घकालकी निरन्तर साधना और प्रेमसे api 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपि 
उस समय ये दोनों उनके चिन्तनर्मे इस प्रकार छ 
कि उनके आनेका पतातक-न चला | जब उके. 
इन्हें जगाया तब ये उनके चरणोंपर गिर पडे, बि 
सम्इलकर उठे और गद्गद वाणीसे उनकी खौ 
लगे । इनके प्रेम, सचाई और निष्ठाको देवक 
बढी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मागे 
इन दम्पतीके मनमै अब संसारी gaat À | 
नहीं; परन्तु ब्रह्माकी आज्ञा थी सृष्टि करनेकी औरवे yi 
सामने ही उपस्थित थे; तब इन्होंने और कोई दुस A 
माँगकर उन्ही तीनोंको पुत्ररूपर्मे माँगा और i 
भगवानने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके (एवम क | 
समपर तीनोंहीने इनके पुत्ररूपसे अवताः _ 
विष्णुके अंशस carta, mere अंगले च 
शङ्करके अंशासे दुर्वासाका जन्म हुआ | विन री 
लिये बड़े-बड़े योगी और ज्ञानी तरसते Sa 
ईः 
दोनों दम्पती उनके दर्शन और THRE A 
जीवन सफल करने लगे | अनसूयाको तो 2 
बात सूझती ही न थी । अपने तीनों we 
पिलानेमें ही लगी रहती | उनके af 

= प्रस्न 

आवेगे ही | इन्हीके पातिव्रत्य, सतीत्वते » aa 


- और 
गमनके HR खुम भगवान, भीराम सीता | |. 


१ मानण; | 
Th 


. 


हि, 


4 * aa ॐ 
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आश्रमपर पघारे और इन्हें जगजननी माँ सीताको 
उपदेश करनेका गौरव प्रदान किया । 


qiri ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा- 
के नेत्रसे प्रकट हुए थे और अनसूया दक्षप्रजापतिकी कन्या 
off | यह बात कल्पमेदसे वन सकती दै | अनेकों यार बड़ी- 
बड़ी आपत्तियोंसे इन्होंने जगतकी रक्षा की है । पुराणोंमें ऐसी 
कथा आती है कि एक वार राहुने अपनी पुरानी इात्रुताके 
कारण सूर्यपर आक्रमण किया ओर सूर्य अपने स्थानसे च्युत 
हो गये, गिर पड़े | उस समय महर्षि अत्रिके तपोबळ और 
शुभ सङ्कस्पसे उनकी रक्षा हुई और जगत्‌ जीवन और 
प्रकाशसे शून्य Steele बच गया । aaa महर्षियोंने अत्रिका 
एक नाम प्रभाकर रख दिया laci अत्रिकी चर्चा वेदोंमें भी 
आती है | एक बार जब ये समाधिमम थे दैत्योंने इन्हें ser 
कर शतद्वार यन्त्रमें डालकर अभि जला दी और इन्हें नष्ट 
करनेकी चेष्टा की, किन्तु इन्हें इस वातका पतातक नथा | उस 


_ समय भगवद्रेरणासे अश्विनीङुमारोंने वहाँ पहुँचकर इन्दे 


Ve 


बचाया | इनकी दृष्टि इतनी शीतल, इतनी अमृतमयी और 
इतनी लोककल्याणकारिणी थी कि वही मूर्तिमान्‌ होकर आज 
भी चन्द्रमाके रूपमै जगत्को शीतलता, अमृत और शान्तिका 


- दान कर रही है । धर्मशास्रोंमें अत्रिसंहिता एक प्रधान 


स्मृति है और हमारे कत्तंव्याकर्त्तव्यका निर्णय करनेके लिये 
वह एक अमूल्य ग्रन्थरल्न है । इनके विस्तृत और पवित्र 
जीवनकी चर्चा प्रायः समस्त ada आयी दै | 
अंगिरा 

महर्षि अंगिरा भी ब्रह्माके एक मानसपुत्र और प्रजापति 
हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीम्र थी कि इनका 
तेज और प्रभाव अभिकी अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया | उस 
समय अभिदेव भी जलमें रहकर तपस्या करते थे । जब 
उन्होंने देखा कि अंगिराके तपोवलके सामने मेरी तपस्या और 
प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है तब बड़े सन्ताप और ग्छानिके साथ वे 
महर्षि अंगिराके पास आये । महर्षि अंगिराने उनके विषाद- 


| = अनुभव करके कहा “आपके सन्तप्त होनेका कोई कारण 
| नहीं है, आप बड़ी प्रसन्नताके साथ छोगोंका कल्याण करे |? 


: गिड़गिड़ाकर कहा-'मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है; अब 
A अमि कहकर सम्मान नहीं करेगा | आप प्रथम 
हैं और मैं द्वितीय अभि हूँ l उस समय महर्षि अंगिरा- 
or अभिके रूपमें देवताओंकी भोजन पहुँचाबें) 


चाइनेवालोंको उनका मार्ग बतावें तथा अपनी 
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२०९ 
———— 
दिव्य ज्योतिद्वारा मुमुक्षुओंका अन्तःकरण शुद्ध करे, में 
आपको पुत्रके रूपमै वरण करता हँ ।' अभिदेवने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनकी बात स्वीकार की ओर वृहस्पति नाम- 
से उनके पुत्रके रूपमें प्रसिद्ध हुए | 


कहीं-कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अमिके 
पुत्र हैं । यह बात कल्पभेदसे ही बन सकती Vl इनकी पत्नी 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्री स्मृति थीं जिनसे अनेकों पुत्र और 
कन्याएँ, उत्पन्न हुई | 


शिवपुराणमें ऐसी कथा आती है कि युग-युगमै भगवान्‌ 
शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं; उनमें वाराइकर्पमें वेदोंके 
विभाजक, पुराणोंके प्रदर्शक और शानमार्गके उपदेष्टा 
अंगिरा ही व्यास थे | वाराहकल्पके नवें द्वापरमें महादेवने 
ऋषभ नामसे अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके 
पुत्ररूपमे महर्षि अंगिरा थे । एक बार भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
व्याप्रपाद ऋषिके आश्रमपर महर्षि अंगिरासे पाशुपतयोगकी 
प्रातिके लिये बड़ी दुष्कर तपस्या की थी । इनके Gia 
बृहस्पति-जैसे शानी और अनेकों मन्त्रद्रष्टा थे । ये बहुधा 
देवर्षि नारदके साथ विचरते रहते हैं और au पूर्व- 
जन्ममै जब कि वह चित्रकेतु था इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये उसे पुत्र दान किया और पुत्रके मर जानेपर 


` उसे संसारसे वैराग्यका उपदेश करके भगवत्परातिका मार्ग 


बताया, जिससे चित्रकेतुको भगवस्प्रेमकी प्राप्ति हुई | अभी 
थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिरारचित एक भक्तिदर्शन' प्रात 
हुआ है । उसमें भक्तिशात्रकी बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण 
व्याख्या हुई है | एक महर्षि अंगिराकी स्मृति भी है जिसमें 
घर्म-कर्मका बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ है । संक्षेपर्मे महर्षि 
अंगिरा सतर्षियोमै एकके रूपमें जगतूका धारण करते दै 
तथा ज्ञान, भक्ति और कर्मके विस्तारके द्वारा सुप्त जीवोंको 
जाग्रत्‌ करके भगवानूकी ओर अग्रसर करते हैं। TUM 
इनका चरित्र भी विस्तारसे मिळता दै | 
पुलस्त्य 

महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियोंकी भाँति ब्रह्माके 
मानसपुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवी 
सम्पत्तिके द्वारा जगत्के कल्याणसम्पादनमें लगे रहते हैं । 
इनका खभाव इतना दयाळ दै कि जब एक बार अपनी 
दुष्टताके कारण रावणको कार्तवीर्यं सहलाजुंनके यहाँ बन्दी 
होना पड़ा था तब इन्होंने दयापरवश होकर उनसे अनुरोध 
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इस बेचारेको मुक्त कर दो और इनकी आज्ञा 

2 : वह सहसार्जुन जिसके सामने AAS देवता और 
वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे इनकी आशाका रे 
नहीं कर सका | इनके तपोबलके सामने बरबस उसका aa 
झुक गया । पुलस्त्यकी सन्ध्या, प्रतीची और प्रीति आदि 

कई स्त्रिया थी, और दत्तोलि आदि कई पुत्र थे | यही 

दत्तोलि खायम्भुव मन्वन्तरमें अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हुए । 


इन्हीकी एक पत्नी हविभू से विश्रवा हुए थे जिनके पुत्र कुबेर). 


रावण आदि हुए । ये योगविद्याके आचार्य माने जाते ह | 
ऋषि पुळस्त्यने ही देवर्षि नारदको चामनपुराणकी कथा 
सुनायी है | जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसोके नाशके लिये एक 
महान्‌ यज्ञ कर रहे थे तत्र A परामशसे पुलस्त्यका 
अनुरोध मानकर उन्होंने यश बन्द कर दिया, जिससे महर्षि 
पुरस्त्य उनपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और Se अपनी कृपा 
और आशीर्वादसे समस्त शाखाका पारदर्शा बना दिया | 
भगवानके अवतार ऋषभदेवने बहुत दिनोंतक राज्यपालन 
करनेके पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र भरतको राज्य देकर जब 
वनगमन किया तब उन्होंने महर्षि पुलरुयके आध्रममें 
रहकर ही तपस्या की थी । ब्रझाके Tiras पुत्र ऋभुसे 
तत्वज्ञान प्राप्त करनेवाले निदाघ इन्हीं महर्षि पुरूस्त्यके पुत्र 
थे | ये अब भी जगत्‌की रक्षा-दीक्षामें तत्पर हैं ओर संसार- 


में यतकिञ्चित्‌ सुख-शान्तिका दर्शन हो रहा है उसमें इनका ` 


बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत ओर पुराणोंमें इनकी पर्या 
चर्चा है। 
पुलह 

महर्षि पुलह भी ब्रक्षाके मानसपुत्र और षोडश प्रजा- 
पतियोंमे एक हैं | ये भी अन्यान्य ऋषियोंकी भाँति जगतके 
हितसाधनमें लगे रहते हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्माजीकी आज्ञा- 
से दक्षप्रजापतिकी और महर्षि कर्दमकी कन्याओंको पल्ली- 
रूपसे ग्रहण करके सृष्टिकी वृद्धि की | अनेकों योनि और 
जातियोंकी सन्तान इनसे हुई । इन्होंने महर्षि सनन्दन- 
की शरण ग्रहण करके सम्प्रदायकी रक्षा करते हुए तत्त्वज्ञान- 
का सम्पादन किया ओर फिर अपने शरणागत जिज्ञासु 


गौतमको उसका दान करके जगत्मे उसका विस्तार किया ।# 


# ये महर्षि शिवजीके बड़े भक्त थे। इन्होंने काशीमें 
Fee नामक लिङ्गकी स्थापना की है जो अद्यावधि विद्यमान है । 
इनकी अक्तिसे प्रसन्न होकर स्यं भगवान्‌ शिवने अपना ओविग्रद 
o प्रकट किया था | 


# सन्तं gard सततं नमामि ॐ 
170 य्य मान्ने 
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जगत्‌की आध्यात्मिक; जातक) आपिद a a 


शान्तिके लिये ये निरन्तर तपस्यामें संलग्न रहते tim 


इनकी चर्चा भी स्थान-स्थानपर आयी है | 


क्रतु | 

महर्षि क्रतु भी ब्रह्माके मानसपुत्र और पोइ 
मेसे एक हैं । इन्होंने अपने पिता and ama, 
प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके गर्भसे उत्पन्न हुई क्रिया जो 
प्रजापतिकी सन्नति नामकी कन्याको पत्नीरुपमें ant. 
उनके द्वारा साठ हजार बालखिल्य नामके पुत हु 
बालखिल्य ही भगवान्‌ सूर्यके रथके आगे-आगे उन; 
मुँह करके स्तुति करते हुए चलते रहते हैं । इद ऋ 
की महामहिम तपस्प्राशक्ति ही सूर्यका धारण कती. 
ये निरन्तर उनकी उपासनामें संल्म रहते हं | 


ये महर्षि क्रतु ही वाणहकल्पमें वेदोंके विभाजक we 
प्रदर्शक और ज्ञानोपदेष्टा व्यास हुए थे daa 
बायीं भॉखसे इनकी उत्पत्ति कही गयी है ir 
स्थानपर इनकी चर्चा आती है और आज भी ये | 
करते हुए जगतूके कल्याणमें लगे रहते हैं । 
वशिष्ठ । 
महर्षि वशिष्ठकी उतत्तिका वर्णन पुराणों विर 
आता है । ये कहीं ब्रह्माके मानसपुत्र, कहीं आमे 
कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहे गये हैं | कलमेदरे ये मो. 
ठीक हैं । ब्रहमशक्तिके मूर्तिमान खरूप AA 
बदिष्ठके चरित्रसे हमारे धर्मशात्र/ इतिहास और £ | 
पडे हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुन्धतीजी हं जो स j 
पास ही अपने पतिदेवकी सेवामें छगी रहती दै। * j 
पिता बरह्माजीने इन्हें सृष्टि करनेकी और TE a | 
बंशी राजाओंका पौरोहित्य करनेकी आशा की >; क्ली 
कार्यसे बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की | फिर मा 
कि इसी dat ont चलकर पुरुषोत्तम भ al 
अवतार होनेवाळा है, अतः इस निन्दित ne | 
तुम्हे बड़ी ऊँची गति प्रात होगी AM ई 
स्वीकार किया । यहाँ आकर इन्होंने सन बुक 
हितर्मे लगाये रक्खा | जब कमी अनादृष्ट ह 
तब इन्होने अपने तपोषलसे वर्षा क्र 
अकालमृत्युसे रक्षा की । इक्ष्वाकु, निमि डा 


भिन्न. महापुरुषों के यज्ञम 
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———— HE) 

उनके अनुष्ठानको पूर्ण किया | जत्र अपने पूर्वजोंके असफल 
हो जानेके कारण गंगाको छानेसे भगीरथको निराशा हुई तब 
इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मन्त्र बतलाया और इन्दींके उप- 
देशके बलपर भगीरथने भगीरथ प्रयत्न करके गंगा-जैसी 
डोककस्याणकारिगी महानदीको दम लोगोंके लिये सुलभ कर 
दिया | जब दिलीप सन्तानद्दीन होनेके कारण अत्यन्त दुखी 
हो रहे थे तब उन्हें अपनी गो नन्दिनीकी सेवाविधि बताकर 
waa पुत्र-रक्का दान किया | ददारथकी निराझामें 
आशाका सञ्चार करनेवाले यही महर्षि वशिष्ठ थे | इन्हींकी 
सम्मतिसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ ओर फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामने 
अवतार ग्रहण किया | भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर 
afer अपना पुरोद्ितजीवन सफल किया ओर न केवल 
वेदवेदांग ही बल्कि योगवाशिष्ट-जेसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रन्थका 
उपदेश करके अपने ज्ञानको सफल किया | भगवान्‌ श्रीराम- 
के वनगमनसे लोटनेपर Be WARAN सर्वदा परामर्श 
देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ-यागादि करवाये | 


महर्षि वशिष्ठसे काम-क्रोधादि ag पराजित होकर 
उनकी चरणसेवा किया करते थे, इसके ai तो 
कहना ही क्या है | एंक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए; 
इन्होने TS प्रेमसे अपनी Mata सरलाकी सहायतासे अनेकों 
प्रकारकी भोजन-सामग्री आदि उपस्थित कर दी और 
विश्वामित्रने अपनी सेनाके साथ पूर्णतः तृतिलाम किया | 
उस Tat ऐसी अलोकिक क्षमता देखकर विश्वामित्रको 
बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेनेकी इच्छा प्रकट 
की | वह गो वरिष्ठके अमिहोत्रके लिये आवश्यक थी, अतः 
जब उन्होंने देनेमें असमर्थता प्रकट की तत्र विश्वामितरने 
TM छीन ळे जानेकी चेष्टा की | उस समय वशिष्ठने उस 
ही सहायतासे अपार सेनाकी सृष्टि कर दी और विश्वामित्रः 
मार भगाया । क्षत्रियबळके सामने इस प्रकार 
AMER उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी; परन्तु इससे 
उनकी द्वेषभावना कम न हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठको 
ड्रानेके लिये महादेवकी शरण ग्रहण की । झंकरकी पासे 
| यन्न प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठपर आक्रमण किया; 
ae बशिष्ठके ब्रह्मदण्डके सामने उनकी एक न चली 
भर उनके मुँहसे बरबस निकल पड़ा-- 


Ree कत्रियवळं ब्रह्मतेजोबळ॑ बलम्‌ | 


ü एकेन ब्रह्मदण्डेन aa हृतानि में ॥ 


TTT 


अन्ततः पराजय स्वीकार करके उन्हे त्राहमणत्व लाभके 
लिये तपस्या करने जाना पड़ा | 

महर्षि वशिष्ठ क्षमाकी तो मूर्ति ही थे जब विश्वामित्रने 
इनके सो पुत्रोंका संहार कर दिया उस समय यद्यपि 
इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परन्तु सामर्थ्य होनेपर भी 
विश्वामित्रके किसी प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया; 
बल्कि अन्तःकरणके क्षणिक शोकाकुल होनेपर भी ये अपनी 
FTA ओर असंगताको नहीं भूले | 

एक बार वात-ही-ब्रातमें विश्वामित्रसे इनका विवाद 
fog गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग? वशिष्ठजीका 
कहना था कि सत्संग बड़ा है, ओर विश्वामित्रजीका कहना 
था कि तपस्या बड़ी है । अन्तमें दोनों ही महर्षि अपने 
विवादका निर्णय करानेके लिये शेषभगवानके पास उपस्थित 
हुए । सब बाते सुनकर शेपभगवानने कहा कि भाई ! अभी 
तो मेरे सिरपर प्रथ्वीका भार है, दोनोंमेंसे कोई एक थोड़ी 
देरके लिये ले ले तो में निर्णय कर सकता हूँ । विश्वामित्र 
अपनी तपस्याके घमंडमें फूले हुए थे, उन्होंने दस हजार 
वर्षकी तपस्याके फलका संकल्प किया ओर पृथ्वीको अपने 
सिरपर धारण करनेकी चेष्टा की | पृथ्वी कॉपने लगी, सारे 
संसारमै तहलका मच गया | तब वरिष्ठजीने अपने सत्संगके 
आधेक्षणके फलका संकल्प करके पृथ्वीको धारण कर लिया | 
और बहुत देरतक धारण किये रहे | अन्तमें जब शोपमगवान्‌ 
फिर पृथ्वीको लेने लगे तब विश्वामित्रने का कि अभीतक 
आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं | शेपमगवान्‌ हँस पड़े। 
उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने-आप हो गया, आधे क्षणके 
सत्संगकी बराबरी हजारों वर्षकी तपस्या नहीं कर सकती । 
फिर क्या था; दोनों महदपि तो थे ही, यह तो सत्संगकी 
महिमा प्रकट करनेका एक अमिनयमात्र था। दोनों ही 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने आश्रमपर लोट आये | 

महर्षि वशिष्ठ योगवादिष्ठके उपदेशकके रूपमें ज्ञानकी 
साक्षात्‌ मूर्ति हैं और अनेक VAT तथा वरिष्ठसंहिताके 
प्रणयनद्वार उन्दने कर्मके महत्व ओर आचरणका आदश 
स्थापित किया है । उनका जीवन तो भगवान्‌ श्रीरामके प्रेमसे 
सराबोर दै ही | हमारे इतिहास-पुराणोंमें इनके चरित्रका बहुत 
बड़ा विस्तार है | उन सब वातोंक्रा अध्ययन तो Seat हो 
सकता है | यहाँ तो केवळ उनके जीवनकी दो-चार घटनाएँ 
ही उद्धृत की गयी हैं | महर्षि वशिष्ठ आज भी सत्तर्पियोंमें 
रहकर सारे जगतूके कस्याणमें लगे हुए हैं। -शान्ततु० 


_ हया 
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ag बझाके मानसपुत्रेमिसे एक हैं । ये एक प्रजापति मी 
हैं। चाक्षुष मन्वन्तरमे इनकी aa गणना होती दै। इनकी 
तपस्याका अमित प्रभाव है | दक्षकी कन्या ख्यातिको इन्होंने 
पत्नीरूपसे स्वीकार किया था; उनसे धाता, विधाता नामके 
दो पुत्र और भीनामकी एक कत्या gel इन्हीं भीका 
पाणिग्रहण भगवान्‌ नारायणने किया था । इनके और बहुत- 
सी सन्तान हैं जो विभिन्न मन्वन्तरामै स्ति हुआ करते हैं| 
वाराहकल्पके दसवें द्वापरमें महादेव ही भ्गुके रूपमें 
अवती होते हैं | कहीं-कहीं खायम्भुव मन्बन्तरके सप्तर्षियोंमें 
भी मगुकी गणना दै । सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन sel पुत्र 
हैं । इन्होंने अनेकों यज्ञ किये-कराये हैं और अपनी तपस्याके 
प्रमावसे अनेकोंको सन्तान प्रदान की है । ये श्रावण ओर 
भाद्रपद दो महीनोंमें मवान्‌ सूर्यके रथपर निवास करते हैं | 
प्रायः सभी पुराणोमें महर्षि शुकी चर्चा आयी है । उसका 
अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हॉ+उनके जीवनकी 
एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण समी भक्त उन्हें याद 
करते हैं, fsa दी जाती है-- 


एक बार सरस्वती नदीके तटपर ऋषियोंकी बहुत बड़ी 
परिषद्‌ बैठी थी । उसमें यह विवाद छिड गया कि ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश) इन तीनोंमें कौन बडा है। इसका 
जब कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बातका 
पता ळगानेके लिये सवंसम्मतिसे महर्षि wy ही चुने गये। 
ये पहले ब्रह्माकी समामें गये और वहा अपने पिताको न 
तो नमस्कार किया और न स्तुति की | अपने पुत्रकी इस 
अवद्देलनाको देखकर ब्रह्माके मनमें बड़ा क्रोध आया प्रन्तु 
उन्होने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोधको 
दबा छिया | इसके बाद ये कैलाशपबंतपर अपने बढ़े भाई 
रुद्रदेवके पास पहुँचे | अपने छोटे भाई भगुको आते देखकर 


आलिङ्गन करनेके लिये वे बड़े प्रेमसे आगे बटे, एन 
यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो =o zi 
अस्वीकार कर दिया | उन्हें बड़ा क्रोध आयाऔर TG 
उठाकर मारनेके ल्यि दौड़ पड़े । अन्ततः पावत, 
चरण पकड्कर प्रार्थना की और क्रोध श र | 
विष्णुभगवानकी वारी आयी । ये वेखटके Fangs h 
गये | वहाँ ब्राह्मण भक्तोंके लिये कोई रोक-योक ते है 3 
ये पहुँच गये मगवान्‌के शयनागारमें | उस समय पर 
विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झड ह 
थीं, उनकी सेवामें ठगी हुई थीं । इन्होंने वेष इ 
पहुँचकर उनके वक्षःस्थलपर एक लात मारी | तुरन्त. 
विष्णु अपनी शय्यापरसे उठ गये और इनके ब 
अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा- “मा! 
आइये, आइये, विराजिये, आपके आनेका समाचार 
जाननेके कारण ही आपके खागतसे वञ्चित we, 
कीजिये | क्षमा कीजिये ! कहाँ तो आपके कोमल चर» 
कहाँ यह मेरी वज्रककंश छाती | आपको बड़ा क्ट हुआ।र्‌ 
कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने ळो। उ 
कहा--्राहमण देवता | आज आपने AKA 
आज मैं कृतार्थ हो गया | अत्र ये आपके i 
सर्वदा मेरे हृदयपर ही रहेगी । कुछ समय बाद ai a 
बहाँसे लौटकर ऋषियोंकी मण्डलीमें आये ओर क 
अनुभव सुनाया | इनकी बात सुनकर ऋषियोने एक क 
यह निर्णय किया कि जो सात्त्विकताके प्रेमी हैं उदे र| 
भगवान्‌ विष्णुका ही भजन करना चाहिये | म n 
साक्षात्‌ भगवानसे सम्बन्ध है; इनकी स्मृति हमें भार i 
स्मृति प्रदान करती है। ल 


ह 
aa i 


अनमोल बोल 


( संत-बाणी ) 
जो मडष्य अशुद्ध TAS नेत्रो और भोगोसे इन्द्रियोंकी बचाता दै, नित्य ध्यानयोगसे 
करणको निर्मल रख अपने चरित्रको शुद्ध करता है और घर्मपूर्वक अर्जित अन्नसे अपना पर्णि. | 


१ उसके ज्ञानमें कोई कमी नहीं | 


f 
1 


ad 
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महर्षि AI ब्रझाके मानसपुत्रामेसे एक हैं। ये 
खमावसे ही ब्रह्मतत्त्ज्ञ तथा निवृत्तिपरायण हैं । तथापि 
सद्ुरुमर्यादाकी रक्षाके लिये इन्होंने भ्रद्धाभक्तियुक्त होकर 
अपने बड़े भाई सनत्सुजातकी शरण ली थी। उनसे 
सम्प्रदायागत मन्त्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा 
सहज स्थितिमें ही रदने लगे | मळ, विक्षेप तथा आवरणसे 
` रहित होकर ये जहाँ-कहीं भी पड़े रहते | शरीरके अतिरिक्त 
इनकी कोई कुटी नहीं थी । 

याँ ही विचरते हुए महर्षि ऋधु एक दिन पुलस्त्य 
ऋषिके आश्रमके समीप जा पहुँचे | वहाँ Yaa पुत्र 
निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघने आगे आकर 
नमस्कार किया । उसके अधिकारको देखकर महर्षि ऋभुकों 
बड़ी दया आयी । उन्होंने कद्दा- इस जीवनका वास्तव 
लाम आत्मज्ञान प्राप्त करना है | यदि AA सम्पूर्णतः 
रट जायें ओर वस्तुतत्त्वका ज्ञान न दो तो वह किस कामका 
है ! निदाघ ! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो ।' 


महर्षि ऋभुकी बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग 
गयी | उसने इन्हींकी शरण ळी । अपने पिताका आश्रम 
छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा | उसकी सेवामें 
तत्परता और त्याग देखकर महर्षिने उसे तच्बज्ञानका 
उपदेश किया | उपदेशके पश्चात्‌ आज्ञा की कि 'निदाघ ! 
द RAAR अवलम्बन लो । मेरी आज्चाक्रा पालन 
करो | 


युरुदेवकी आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिताके पास 
आया । उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इतके पश्चात्‌ 
देविका नदीके तटतर वीरनगरके पास एक उपवनमें 
निदाघने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पल्ीके 
साथ गाइस्थ्यका पालन करने लगा । कर्मपरायण हो गया | 


बहुत दिनोंके बाद ऋभुको उसकी याद आयी। 
EY अज्ञीकृत जनका कल्याण करनेके लिये वे वहाँ पहुँच 
। महापुरुष जिसे एक बार खीकार कर लेते हैं उसे 
फिर कमी नहीं छोड़ते | वे बलिवैश्वदेवके समय निदाघके 
उपस्थित हुए | निदाघने उन्हें न पहचाननेपर भी 

सार्‌ अतिथि-भगवद्रुप समझकर उनकी रुचिके 

अनुसार मोजन कराया। अन्तर्मे उसने प्रश्न किया कि 


“महाराज ! भोजनसे तृप्त हो गये क्या ? आप कहाँ रहते हैं ! 
RA आ रहे हैं? और किधर पधारनेकी इच्छा दै? 
Te ऋभुने अपने STS खभाबके कारण उपदेश करते 
हुए उत्तर दिया कि--“ब्राहमण | भूख और प्यास प्राणोंको 
ही लगती है । मैं प्राण नहीं हूँ । जब भूख-प्यास मुझे लगती 
ही नहीं तत्र तृत्ति-अतृति क्या बताऊँ ! स्वस्थता और 
ae मनके ही धर्म हें । आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है । 
रहने और आने-आनेके aE जो पूछा उसका उत्तर 
सुनो | आत्मा आकाशकी भाँति सवंगत है | उसका आना- 
जाना नहीं बनता । में न आता हुँ, न जाता 
हुँ, और न किसी एक खानपर रहता ही 
हूं | तृसि-अतृत्तिके हेतु ये सब रस आदि विषय 
परिवर्तनशील हैं | कमी अतृत्तिकर पदार्थ तृसिकर हो 
जाते हैं और कभी gam अतृसिकर दो जाते हैं। 
अतः विषमखमाव Kk आस्था मत करो; 
इनकी ओरसे दृष्टि मोड़कर) त्रिगुण; व्यवस्था और समस्त 
अनात्मवस्तुओसे ऊपर उठकर अपने-आपमें स्थिर हो जाओ। 
ये सब संसारी लोग मायाके VER पड़कर अपने SATA 
भूले हुए हैं | दुम इस मायापर विजय प्राप्त करो ।? महर्षि 
ऋभुके इन अमृतमय TAR सुनकर निदाघ उनके 
चरणोंपर गिर पड़े | फिर उन्होंने बतलाया कि में तुम्हारा 
गुर ऋभु हूँ | निदाघको बड़ी प्रसन्नता हुई, महर्षि चले गये | 

बहुत दिनांके पश्चात्‌ फिर महर्षि ag वहाँ पघारे | 
संयोगवश उस दिन वीरपुरनरेशकी सवारी निकल रद्दी at | 
सड़कपर बड़ी भीड़ थी । निदाध एक ओर खड़े होकर 
भीड़ ac जानेकी प्रतीक्षा कर रहे Al इतनेमें ही महर्षिने 
इनके पास आकर पूछा-“यह भीड़ केसी है १? 

निदाघने उत्तर दिया-*राजाकी सवारी निकलनेके कारण 
भीड़े दै ।' उन्होंने पूछा-“तुम तो जानकार जान पड़ते aT | 
मुझे बताओ इनमें कोन राजा है और कोन दूसरे लोग हैं १? 
निदाघने कहा-*जो इस पर्वतके समान ऊँचे हाथीपर 
सवार हैं, वे राजा हैं । उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं ।? 
सुने पूछा--'महाराज ! मुझे हाथी और राजाका ऐसा लक्षण 
बताओ कि मैं समझ सकुँ | ऊपर क्या है ! नीचे क्या दै ? 
प्रश्न सुनकर निदाघ झपटकर उनपर सवार हो गया ओर कहा- 
Sa मैं राजाकी भाँति ऊपर हुँ | तुम हाथीके समान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


B 


कि 


# सन्त सुशान्त सततं नमामि कै 


निदाध उनके चरणपर गिर 
पढ़ा; वह हाय जोड़ कर कहने छगा-प्रमो | आप अवश्य a 


चित्त और करिसी नहीं है। आप अवश्य अवश्य © 
गुरुदेव हें, मैंने अनजानर्मे बढ़ा अपराध किया | संत 
समावतः क्षमाशील होते हैं। आप इपया मुझे क्षमा कर | 
EA हँसते हुए कहा - 

aia किसका अपराध करता है! यदि एक वृक्षकी 
दो शाखा. परस्पर रगड़ खाये तो उनमें किसका अपराध दै! 
मैने तुम्हें पहले व्यतिरेकमागसे आत्माका उपदेश किया था | 


मैं करोगे तो संसारमै रहकर भो तुम इससे अहिम 


Cool l आ अनवय तुम भूल गये । अव अन्वयमार्गसे किया री 
परिनिष्ठित हो जाओ | यदि इन दोनों मागोपर दिर 
wip 
निदाघने उनकी बढी स्तुति की ये स्वच्छन्दतया चढे ग | 
ऋभुकी इस क्षमाशीलताको सुनकर सनकादि Tei 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने त्रह्माके सामने इनकी मा 
गायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर मुन र 
दिया | तबसे साम्प्रदायिक लोग इन्हें ऋमुक्षानन्दके T 
स्मरण करते हैं | इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ हो गगा 
आज भी महर्षि ऋभु हमारे पास न जाने किस रुपम ञो 
होंगे | उन्होंने न जाने निदाघ-जैसे कितनोंको संसारसागते 
पार उतारा शेगा । 
ary 


je 


कश्यप 


इतिहासपुराणानि aa यानि च। 
` महात्मनां च चरित wad नित्यमेव aie 


| समल छोकोके पितामह भगवान रमाने ही इस चराचर 
am उम्नन्न किया है। सृष्टिकी इच्छासे उन्होंने छः 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम मरीचि, अमि, 

` गिर पुढल्य, पु और रत हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप 
o हुए | दक्षप्रजापतिने अपनी तेरह कन्याओका विवाह इनके 
साथ कर दिया | उनके नाम ये दै अदिति, दिति, द्नुः 
काला) दनायु, सिहिका, रोधा, Man विश्वा, विनता; 
कपिला, मुनि और कहू | इन सदी इतनी सन्तान हुई 
aes i हुई 
मह सम्पूण सृष्टि भर गयी। ake समस्त 


ह समख खावर-जंगम 
गण इय रसो माई Egg aoe 
2 Un, फा ae 


04 
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भगवानकी ही हम सन्तान हैं | दक्ष; पशु, पक्षी हम सब | 
गोत्रीय ही हैं । 
इन तेरह कन्याओंमें अदिति भगवान्‌ कश्यपकी सते 
प्यारी पत्नी थी | उन्हींसे इन्द्रादि समस्त देवता हुए भौ 
भगवान्‌ वामने भी इन्हींके यहाँ अवतार छिया । इर 
तप अनन्त है, इनकी भगवद्भक्ति अट्ट दै। ये दम 
भगवानके परमप्रिय हैं । तीन. बार भगवानने इनके पर 
अवतार लिया | अदिति और कश्यपके मदातपके प्रमावे 
tata निर्गुण भगवानके सगुणरूपमें दर्शन हो सके | 


कस्पप-अदिति महातपु कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूएन ब dal 


भगवान्‌ जिनके पुत्र बने, उनके विषयर्मे ब 
कहा जा सकता है ! भगवान्‌ कश्यपकी पुराण T 
कथाएँ हैं; उनमेंसे वामन, यलि, अदिति आदिर [ 
बहुत-सी आ गयी हैं | अतः उनके सम्बन्धन निर 
कहना पर्यात होगा कि ये महानुभाव प भी 
सगुण साकार बनानेवाले हैं, तथा हम स ज 
पिता हैं । ( 


ही सुनने चाहिये । 


बृहस्पति 


बृहस्पतिरतथ्यञ्च dada  तब्रतः॥ ये दूसरी जगह चले गये | इनके जाते ही स्वर्गकी समस्त श्री 


भगवान्‌ AÈ छः मानसिक Tata अंगिरा त्रषिके चली गयी। सद्गुण और श्री तो भगवद्भक्तके साथ ही रहती 
हीन पुत्र petaka, उतथ्य और संवर्त Pa बृहस्पतिजी हें । श्रीहीज खर्गपर असुरोंका अधिकार होना ही चाहिये । 
वतामोंके गुरु हुए । देवताओंमें जो ता है उसके इन्द्रको अपने कियेका पूरा फल मिला । वे मारे-मारे अनाथ 
कारण भगवान्‌ बृहस्पतिजी ही हैं। ये देवताओंकी सदा बने घूमते रदे, फिर जेसे-तेसे विश्वरूपको पुरोहित बनाया | 
गवानी भक्तिमें ळगाये रहते हैं और उनसे समस्त वैदिक किन्तु उनसे भला बृहस्पतिजीके खानकी पूर्ति कैसे हो सकती 
झां विधिवत्‌ कराते हैं। जब-जब देवताओंने भगवान्‌ थी। उनका माठृकुछ असुर था | अतः वे छिपकर असुरोंको 
बृहपतिजीके वचनोंकों नहीं माना या अभिमान किया भी यश-भाग देने लगे | अन्तम ब्रह्मइस्याका नया पाप इन्द्रको 
तकही-तब वे atta हो गये | अन्तम जब फिर देवता करना पड़ा। जिससे ये बहुत ही दुखी हुए । गुरुकी शरण 
इनकी शरण गये तो इन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया । ये संसारमै गये ओर उन्होंने इन्हें सब पापोंसे छुड़ा दिया | इस प्रकार 
सबसे अधिक नीतिज्ञ और वुद्धिमान्‌ हैं | वृहस्पतिजीकी समस्त सुख मगवद्भक्तिमे ही हैं और इसकी शिक्षा देनेवाले 
नीति सर्वभेष्ठ प्रामाणिक मानी जाती है । देवराज इन्द्रने देवताओंके परमगुरु भगवान्‌ बृहस्पतिजी ही हैं। 
एक बार अभिमानमें आकर इनका अपमान किया । ` इसपर र्‍णप्र० ब्रह्मचारी 


— FF ea 


९ 

शुक्राचाय 

भगवान्‌ ब्रह्मजीके तीसरे मानसिक पुत्र झगु हुए । और कचसे कहा मैं तुझे पेटमें ही विद्या सिखाता हूँ । 

इन भगुके कवि हुए और कविके sarge महर्षि मेरा पेट फाड़कर निकल आ, फिर मुझे जिला earl 

wr हुए । ये योगविद्यामें पारंगत थे । इनकी कचने ऐसा ही किया । वह सिद्ध हो गया । तबसे 
Tei बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुराँके गुरु थे, झुक्राचार्यजीने नियम बना दिया कि-- 
Rea मनसे भगवानके अनन्य भक्त थे | असुरोमे रहते हुए यो masa mate कश्चिन्‌- 

Wise सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे । इन्हीके - ___ मोहात्‌ सुरां पास्यति aaa: । 
TRR विरोचन, बलि आदि भगवद्भक्त बने 
श्रीविष्णुके प्रीत्यर्य नाना यज्ञ, याग आदि करते रहे | 

इनके पास मृतसंजीवनी विद्या थी । इससे ये संग्राममे 
इर Hai जिला लेते थे | वृहस्पतिजीके पास यह 
= नहीं थी। इसलिये उन्होंने अपने पुत्र कचको 
स वह विद्या सीखनेके लिये भेजा | इन्होंने उसे 


अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव स स्या- 

दस्मिन्‌ लोके गर्दितः स्यात्‌ परे च ॥ 
मया चेतां विप्रधर्मोक्तिसीमां 

मर्यादां चै स्थापितां सवंलोके | 
सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणां 


स सिखा देवा श्यण्वन्तु सर्वे ॥ 
इन जानकर बड़े ही स्नेहसे वह विद्या सिंखायी। श 
चे जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कई बार मैं आजसे यह मर्यादा बाँधता हूँ, मेरी मर्यादाको देवता 


AS जानसे मार डाछा, किन्तु शुक्राचार्यजीने अपनी और समस्त प्राणी सुने-जो मन्दबुद्धि ब्राहमण yee मी 
अनते TIRE उसे फिर जीता ही बुला लिया । आजसे मदिरा पीवेंगे उनके समस्त धमका नाश हो जायगा 
Ig देखने कचको मारकर उसकी राखको झुक्राचार्यजीको और उन्हें बझहत्याका पाप लगेगा । 

= साथ पिळा दी । ऋषिने ध्यानसे देखा इस प्रकार झुक्राचार्यने मर्यादा बाँध दी, जिसे समस्त 
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| | .__ pnp सन्तं सुशान्त 


. कि तुम वामनरुपधारी पानको भूमिदान न करो |] 
क apa उन्हें भूमिदान कर ही दिया | 


आ. न. 


ह) Td 


नर-नारायण 


भवात्‌ विष्णुने धमकी पवी मूर्ते नर और ATTA 
नामके दो ऋषियोंके रूपमे अवतार HET किया | वे बदरीः 
| रहकर निरन्तर तपस्या किया करे है | उनकी तपस्यासे 
| ही संसार घमं, भक्ति एवं शनक विस्तार होता RI 
á _. ae तपस्याके फलखल्प संसारमै यत्किश्वित्‌ सुखः 
शान्तिके दर्शन होते हैं। बहुतसे saham उनसे 
उपदेश अहण किया है और अब भी भाग्यवान पुरुष उनके 
जगन दत ग्रा करके अपने जीवनका छाम लेते एवं 
३. परम कल्याणका सम्पादन करते हैं। और उनकी तपसो 
आदं मानकर अपने जीवनक्ो भी वेशी ही avert 
“MU करते हैं। नारद, व्यास, उद्धव आदि 
' महाभागवत भी वहीं निवास करते हैं ओर अधिकारी पुरुषोंको 
. उनके दर्शन भी होते हैं। 
$ . के l एक बार उनकी उग्र WA देखकर इन्द्रके मनमै 
शंका हुई कि ये कौ मेरे खरारा राज्य ठेनेके िये तो 
तपस्या नहीं करते ओर अपनी झूठी धारणाके वश होकर 
उन्होंने अप्सरा, काम, वसन्त, शीतळ मन्द सुगन्ध वायु 
टले Te च्युत करनेके लिये भेजा और 
ar उन्ह तपसारे च्युत करनेकी चेश की। 
ह ति देखकर जब वे जरा भी 
गत न हुए तब काम, अप्सरा एवं बसन्त आदि 
मत शकर CRT | उनकी यह दा देखकर 
समझकर तनिकमी शुन्ष न होते हुए उन्होने ag 


| छाए आतिभ्य सत्कार यो भक ह 


षाक बढ़ी È साय उन दयाड ऋषियों 


2 es. 4 


स्तुति करने छगे- दै प्रमो ! आप निर्विकार Tana 
आपके सम्बन्ध यद कोई आश्च्यकी बात ata 
बड़े आत्माराम ज्ञानी पुरुष आपके चरणकमलोंकी के 
करके कामबिजयी दो जाते हैं ता आपके समके 
भला क्या कहना है । देवतालोगोंका तो यह खमाव है) 
कि जब कोई उनके धाम अमरावतीका उल्लंघन करे गो! 
ऊपर जाने लगता दै, तो ईष्यावश वे विन्न डाउते हैं पर्‌ 
जिनके रक्षक तुम हो वे उन Aas सिरपर पेर w 
रोकटोक आगे बढ़ जाते हैं । बहुतसे तो ऐसे हैं जो मूष 
प्यास, गरमी, सरदी हवा; रस आदिकी तो वात ही क 
खयं कामपर विजय प्रास करके भी क्रोधके अधीन हेयो 
हैं, उसे नहीं जीत पाते और इसीके कारण उनकी चिरि | 
तपस्या नष्ट हो जाती है । परन्तु आप तो देवाधिदेव गरस | 
हैं, आपके सामने ये काम-क्रोधादि विकार कैसे फटक को | 
SP उनकी स्तुति सुनकर भगवानले अपनी योगको | 
एक बड़ी अद्भुत लीला दिखायी | उन adi देखा शि | 
साक्षात्‌ BH समान बहुत सुन्दर-सुन्दर AA T 
नारायणकी सेवा कर रही हैं । उन्हे देखकर तथा | 
TR मोहित एवं उनके सौन्दर्य, औदार्य आदि 3" | 
हतभी होकर वे सब चुपचाप खड़े रह गये। ९ क| 
नारायणने कहा कि इन Kak चाहे जिस पके टॅ | 
लोग मॉगकर Bid छे जा सकते हो, पर्द va | 
भूषणखरूप होगी। ऋषियोंकी आज्ञा मानकर उत | 
wR Ie sat लेकर स्वके 


< Š मरी ह | 
क्रिया ओर वहाँ जाकर सब देवताओंके भरी | 


अमय भगवान्‌ नारायणकी महिमा कह सुनायी! जिसे 3 | 


देवराज इन्द्र चकित, स्तम्मित एबं भयभीत दी | 


१ क अपनी आं | | 
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भगवान्‌ नारायणके लिये यह कोई बड़ी बात नदीं । उठते हैं, उनके कल्याणके लिये ही यह आदर्श स्थापित किया 
a उनका ऐश्वर्य नहीं सूचित होता; बल्कि जो लोग है । पुराणों तथा इतिहासॉमें खान-खानपर इनी चर्चा 
ean विजय प्रात करनेपर मी क्रोधके अधीन हो जाते हैं. है। बड़े-बड़े ऋषिगण इनसे उपदेश ग्रहण करते रहते हैं 
रवा क्रोधपर विजय प्राप्त करके भी अभिमानसे फूल और वैष्णवसम्प्रदायके तो ये स्व ही हैं | 


—— fos 


भरद्वाज 
भगवान्‌ बृहस्पतिके माई उतथ्यके पुत्र भरद्वाजजी चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा । कोन्हेहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा॥ 


we 


-qig o 


गे। इनकी मगवद्मक्ति लोकप्रसिद्ध है । भगवदूभक्तिके 
हह आदिसोत कहें तो अत्युक्ति न न होगी श्रीरामायणजी- 
ही कथाका प्रचार तो इनके ही द्वारा हुआ | ये श्रीगंगा- 
यमुनाजीके परम पावन संगमपर प्रयागराजमें रहते थे-- 

EM मुनि बसहिं प्रयागा । KA रामपद अति अनुराग ॥ 


प्र्येक मकरमें समस्त ऋषि कल्पवास करने आते थे 
और इन्हीके आश्रममें आकर ठहरते थे | एक बार याज्ञवल्क्य 
| TA इन्होंने आग्रहपूर्वक कुछ दिनके लिये और रख 
हिया | रखा या भगवत्‌कथा सुननेके लिये। इसलिये 
` उनकी विधिवत्‌ पूजा करके बोले-- 
_ भष एक संसठ बड़ मोरे । करगत dara सब तोरे ॥ 
| 5 से मोहि लागत बढि काजा । जौ न कहीं बड़ होय अकाजा ॥ 
` रु रामु अदधेसकुमारा | तिन्हकर चरित बिदित संसारा l 
RAC हु as अपारा \ भयउ रषु रन रावनु मारा ॥ 
श सइ रामु कि अपर कोठ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
| WA gig Ge, कहदु बिबेक बिचारि ॥ 
भे पारवस्क्यजी सुनकर हँस पड़े । महामुनि भरद्वाज 
रे सन्देह | यह तो असम्भव दै | जगतके हितके लिये 
न सुनना चाहते हैं, जिससे सभी रामकथाको 
चनी l अतः वे हँसकर बोले--चतुराई वुम्दारि मैं 


क SENE 


तब याशवल्क्यजीने समस्त कथा सुनायी ! वही राम- 
सुरसरिधारा श्रीरामायण हुई जो त्रैलोक्यको पावन करनेमें 
समर्थ हुई | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वनवासके समय सर्वप्रथम 
इन्दीके आश्रमपर आये | इन्होंने प्रार्थना की कि १४ वर्ष 
तक यहीं रहिये | भगवानले कह्व--“यहाँसे अवध समीप दै, 
रोज भीड़ लगी रहेगी |! इनकी आज्ञा लेकर भगवान्‌ 
इनके बताये हुए स्थान चित्रकूटपर चले गये. 

भरतजी जब भीरामजीकी खोजमें आये. तो इन्होंने 
उनका इतना भारी खागत-सत्कार किया कि वे आश्चर्यमें 
पड़ गये | श्रीरामजीसे भी अधिक इन्होंने उनका सत्कार 
किया और स्पष्ट कह दिया-- 
सुनहु मरत हम झूठ न Feel | उदासीन तापस बन Teel ॥ 
सब साधन कर सुफलु FEMI | रुखन-राम-सिग-दरसनु पावा ॥ 


तेहि फळकर फकु दरसु तुम्हारा । सहित प्रयाग सुमागु हमारा ॥ | 


भरतजी छजित हुए । मुनिने उनपर अनन्त प्रेम 
दरसाया-“रामतँ अधिक रामकर दासा |? 


महामुनि भरद्वाज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तृषि थे | इनकी ` | 


एक कन्या याजवल्क्यजीको विवाही थी, दूसरी विश्रवा 
मुनिको) जिनके कुवेरजी हुए | ये अद्वितीय रामानुरागी | 


-र्‍प्र० जहाचारी 
0 Hoc 3 
अनमोल बोल 
_ kai (संत-वाणी ) RAA 
घे मकर करने STMT गूढ़ उपाय È । उसे तो गुप्त रखनेमें डी कल्याण है । जो अपने बैराग्य 
कता दै उनका वैराग्य उनसे दूर भागता È | 
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दत्तात्रेय 


oq महर्षि आत्रे पुत्रोमेसे एक ये । 
aa अपनी पी अनसूयाके साथ बढी TTS पशात 
इन्हें पुत्रके स्पर्म प्रात क्रिया था | 
जब es छः पुत्र और दूसरे मौ कई OT 
aint अवसम्बन न करके निवृत्त हो गये तब उन्हाने 
aba प्रजाकी सृष्टि केके RA कहा | अत्रिने उनकी 
` आद्या मानकर कदमप्रजापति तथा देवहूतिकी पुत्री, 
कपिलदेव बहिन अनसूयासे विवाह किया | वे बड़ी ही 
पतिव्रता थी | रामवनगमनके अवसरपर उन्होंने सीताको 
पातित्रयधमका उपदेश किया | उनकी इष्टिमें अपने 
पतिदेवके अतिरिक्त और कोई पुरुप ही नहीं था। 
. उत्तमके अस बस मन माई । सपनेहु आन पुरुष जग नाही ॥ 
पिताकी आशाका पालन करनेके लिये, उत्तम सन्तानकी 
सृष्टि करनेकी इच्छासे अत्रि अपनी धर्मपत्नी अनसूयाके साथ 
तपस्या करने ढगे । अपने बड़े भाई सनत्सुजातसे सांगोपांग 
FARA ओर उपासनापद्धतिका शान प्रात करके इन्होंने 
बड़ी तीव्र साधना की | इनकी तपस्या और अनसूयाके 
पातित्रत्यसे प्रसन्न होकर रम, विष्ण और शंकर तीनों ही 
इनके सामने प्रकट हुए | महि अत्रि और अनसूया उस 
समय इस प्रकार ध्यानसमाधिमें मग्न थे कि इन्हें उनके 
आगमनझ पता ही न चला | उन्होंने Revers किया | 
दाय पकड़कर खींचा | ज़ोरसे पुकारा । परन्तु इन्हें वाह शन 
नहीं हुआ | अन्ततः उन्दने अन्तर प्रवेश करके a 
जायत किया । अपने सामने तीनों LIA प्रत्यक खडा 
देखकर इनके आनन्दकी सीमा न रद्दी | चरणोपर गिर 


1 हमा अनन्त है। हमारे-जैसे 

ससारासक्त, प्रजाकी इच्छा 

दर्शन देकर आपने अनन्त ना Teea 
| 


T 
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“र्षि अत्रि और पतित्रता अनसूया | हम ल 
तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हैं| हमें पहलेसे ही पत 
उत्तम सन्तान प्रात करनेके लिये तुम दोनों तपसा अर. 
हो | तुम दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये हम ds 
तुम्हारे TARTS प्रकट होंगे ।' इसके बाद दम्पतीने 3 
पोडशोपचारसे पूजा की । वे अपने-अपने लोको छ 
गये | 

कुछ दिनोके बाद वे तीनों ही इनके Ku 
प्रकट हुए। शंकरके अंशसे दुर्वासाका, ब्रह्माके अंगे 
चन्द्रमाका और विष्णुके अंशसे श्रीदत्तात्रेयजी ane 
का जन्म हुआ। जिनकी संकल्पशक्तिसे जगतूकी a 
खिति और प्रलय होते हैं वे ही त्रिदेव ahem 
प्रेममक्तिक अधीन होकर उनके घरमें साधारण वाझ | 
भाँति खेलने लगे और ऋषिदम्पती उनकी लीला dat 
कर अपना जीवन सफल करने लगे । 


समयपर सबका उपनयनसंस्कार हुआ । सबने 
गुरुकुलमें रहकर वेदाध्ययन किया | समावत्तनके परा 
दुर्वासाः ऋषि हुए । इनका चरित्र अन्यत्र विसार 
मिलेगा | चन्द्रमा ग्रह हुए । दत्तात्रेयजी तो Ka 
उपदेश करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे | इसलिये उह 
सम्प्रदाय और गुरुमर्यादाकी रक्षा करनेके लिये सर्वर ह 
भी महर्षि ऋभुकी शरण ग्रहण की । उन्होंने इन्हें समू 
रहस्य ओर उपासनाकी शिक्षा दी । तसश्रात्‌ ये pe 
आश्रमके पास ही आकर रहने लगे | इन्हें बाले क 
खेलना बड़ा अच्छा लगता । परन्तु उस समय i 
आत्मचिन्तन करते रहते | सभी बालक इनसे प्रश्‍न 4 
इनकी सुन्दरता, मधुरता और झील-स्वमावपर M 
थे | एक क्षणके लिये मी इनसे अळग नहीं होना चाहे 
परन्तु उनके साथ -रहनेके कारण इनके योगा 
बाधा अवश्य पड़ने लगी । al 

एक दिन इन्होंने उनका संग छोडनेकी ६१.6 


"खेलते ये एक तालाबर्मे घुस गये और 7 
उसके बाहर नहीं निकले | यह उनके योगकी एक 


या यो कहें कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही १! र्यी 


के अनमोल योल * २१९, 
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तयी कि ये ताथ खेलनेवाले बालक तीन दिनतक उसी 
बर इटे रहे । बिना अन्न-पानीके रहनेपर भी उनका 
ga नहीं हुआ | किसीने कहा-“मगरने खा fear 
p क्रिसीने जाकर Si माता-पितासे यह शोक- 
सुनाया | परन्तु वे उनका प्रभाव जानते थे, 
oD teas नहीं हुए। तीन दिनके बाद 
ख वे बाहर निकरे तत्र सब-के'सब अत्यन्त आनन्दित हुए। 
हमी पूछने ळो--“तुम भीषण cet dit दिनतक केसे 
दे? ह तो तुम्हारे वियोगसे बड़े दुखी हो रहे थे l नींद 
ही आयी । पानीतक नहीं पिया गया । हमारे माँ-बापने 
dna परन्तु 'हम नहीं गये । अग्र चलो, खार्ये- 
विं ओर सब मिलकर Ge ।' उनकी बात सुनकर वे हॅसने 
al गूँगेकी भाँति हो गये, कुछ बोले नहीं | इनकी ऐसी 
दशा देखकर वे सब और रोने गिड़गिड़ाने लगे । प्रार्थना 
अने लगे । दत्तात्रेयजीने अपने मनमै सोचा कि इसका 
परिणाम तो उलटा ही हुआ । कहाँ में इनका साथ छोड़ना 
चाहत था- कहाँ ये योगका प्रभाव देखकर और भी मुझे 
ay ढेना चाहते हैं | उन्होंने फिर उसी तालाबका रास्ता 
बिया | परन्तु वे बालक अब भी निराश नहीं हुए । तीन 
दिखे पश्चात्‌ फिर दत्तात्रेयजी महाराज निकले | परन्तु 
श बार विचित्र ढंगसे सजकर बाहर आये । अपने योग- 
के wise एक सर्वाङ्गसुन्द्री, अनेकों भूषर्णोसे 
निए ओर अप्सरासमान SA अपने वाममागमें 
दाहिने हाथमें एक मदिराका घडा लिये हुए 

गरको कुत्सित चेश करते हुए-से प्रकट हुए | 


क वेषमें देखकर उन वैदिक संस्कारसम्पन्न 


का मन फिर गया । कोई कहता--हमने , 


NN 
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कोई कहता--वे नागलोकसे ही इस सुन्दरीको ed 
होंगे । परस्पर खूब निन्दा करते । उनमें जो बुद्धिमान्‌ थे 
वे यही कहते--“भैया ! किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। 
क्योंकि हम किसीके हृदयकी बात नहीं जान सकते | बाह्य 
आचरणसे अन्दरका पता लगाना कठिन है । दत्तात्रेय बड़े 
भारी योगी हैं । विष्णुके अवतार हैं | उनके पास स्त्री; 
मदिरा आदि कुछ नहीं है, न हो सकते हैं। वे सब तो 
योगबलसे झूठमूठ ही उन्होंने बना we हैं, जिससे कि लोग 
उनसे घृणा करें ।? 


बात थी भी यही । यह तो एक माया थी । कइयोंने 
उनकी इस Sera रहस्य न समझकर अपनी पामरताका 
उनपर आरोप किया है | कई ऐसे भी हैं--जिन्होंने भ्रमवश 
या विपयासक्तिके कारण उनके अनुकरणमें अपनेको उन्हीं 
वस्तुओसे युक्त कर लिया है, परन्तु यह वास्तवमै उनके 
नामपर अपनी वासनाओंकी पूर्ति ही है। उनके चरित्रमें 
वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं दै । 


इन्होंने अलक; प्रहाद और यदु आदिको तत्त्वशानका 
उपदेश किया था | उनके अनुसार अपना जीवन बनानेवाले 
जिज्ञासु-मुमुक्षुओंका परम कल्याण हो सकता है। इनके 
जीवनके सम्बन्धमें माकग्डय और स्कन्द आदि Yumi 
विस्तारसे वर्णन आया है | भागवतके ANA स्कन्धमें इनके 
चौबीस gi बड़ी सुन्दर कथा दै | प्रत्येक कल्याण- 
कामीको उसका अध्ययन करना चाहिये । 

दत्तात्रेयजी महाराज आज भी हैं | सुनते दै वे 
करवीरमें भिक्षा माँगते हैं, गोदावरी-तटपर भोजन करते है 
और सह्य पर्वतपर शयन करते हैं । अधिकारी पुरुषोंको 
समय-समयपर दर्शन भी देते हैं। सङ्कस्पसे तो जगत्‌में 


नजान उससे मित्रता कर ली, वह तो बड़ा दुष्ट है। शान्तिका विस्तार करते ही हैं | 
— NEN — amago 
अन ~ 
अनमोल बोल 
| ( सं त-चाणी ) 
= और प्रेमपूर्वक इश्वरका भजन करो । धर्मका अनुसरण और पूज्यभावसे सिद्ध 


भाइक साथ करो । सेवा और सम्मानपूर्वक साधुजनोंका सत्संग करो । प्रफुलबदनसे fale 
Sk साथ आथ रहो । अज्ञानी छोगोंके साथ दयाळु हृदय और नन्रवाणीसे तथा नौकर्यों और घरके 
सञनता तथा सुशीळतापूर्वक वताता का 
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च्यवन | 


सोस्ति भगवान्‌ ब्रधाजीने वरुणके TH एक 
पुत्र उसन्न किया, जिनका नाम सगु या । aque gem 
जामवाडी ser विधिवत्‌ विवाह किया। पुछोमा जब 
गर्भवती थी तमी उन्हें एक प्रहोमा नामवाला राक्षस सूकरका 
रूप बनाकर उठा छे गया | पुछोमा रोती जाती थी। तेज़ 
दौड़नेके कारण ऋषिपत्ीका गर्म च्यवित हो गया) एक 
महातेजस्वी पुत्र उतपन्न हुआ | उस पुत्रको देखते ही वह 
राक्षस उसके तेजसे मस हो गया | वे ही महर्षि च्यवन 
हुए। 

भगुके पत्र च्यवन बढे ही तपस्वी, तेजस्वी ओर AE: 
निरत हुए। बे सदा Med ही ठगे रहते थे | तपस्या 
करते-करते उनके ऊपर दीमक जम गयी थी और 
-दीमकके एक dea नीचे वे दग्र गये थे, केवल 
उनकी दो आँख दिखायी देती थीं। एक दिन महाराज 
शर्यातिं अपनी सेनाके सहित वहाँ पहुंचे | सैनिकाने जंगळमें 
डेरे डाल दिये, whats यथाखान बोधे गये और 
सैनिक इधर-उधर घुमने-फिरने छो । महाराज शर्यातिकी 
पुत्री सुकन्या अपनी सलियॉसहित जंगळर्मे घूमने लगी | 
TA उतने एक टीला देखा, we वह मैसे ही 
बिनोदके fea बैठ गयी । उसे दो east तरह चमकती 
हुई आख उस दीमकके टीलेके नीचे दिखायी दों | वाल्यकाल- 
कौ चञ्चलताके कारण उसने उन दोनों आँलेंमें कॉटा 


कन्या डर गयी और भागकर अपने डेरे 
यह बात Pach’ कही नहीं | ee 


इधर राजाकी सेनामें एक अपूर्व ही दृश्य 
देने छगा, राजाकी समस्त सेनाका मलमूत्र वन्द्‌ ग 
राजा, मन्त्री, सेवक, सैनिक, घोडे, हाथी, रानी, राजपुत्री 
तमी इली Q I wart बडी सहु उन 
(सा भगवान्‌ भार्गव मुनि च्यवनका आश्रम 
; उनका कोई अनि 
A ae तो नहीं किया है, किसीने 


, सकते हो | तुम मेरी इस बृद्धावस्थाकों मॅट दो “3 
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थे; उनमें मैंने कॉटा चुभो दिया जिससे उनमेंसे 
बह निकली ।' 


* महाराज स्र समझ गये, ये पुरोहित और मळ | 
साथ बड़ी दोनतासे महर्षि च्यवनके आश्रमपर हुने इन | 
विधिवत्‌ पूजा की ओर अश्ञानमें अपनी कन्याके Ay 
अपराधकी क्षमा चाही | मदाराजने हाथ जोड़कर R- 
“भगवन्‌ ! मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है । इमे 
अनजानमें यह अपराध बन गया, अब मुझे जो भी आद्य 
में उसका सहर्ष पालन करूँ ।? | 


च्यवन मुनि बोले--'राजन्‌ ! यह अपराध अज्ञानं | 
हुआ सही; किन्तु में बृद्ध हूँ, आँखें भी मेरी फूट गर्या, अह 
तुम इस कन्याको ही मेरी सेवाके लिये छोड़ जाओ । महरम 
इसे सहर्ष स्वीकार किया | सुकन्याने भी बड़ी प्रसन्ने 
इसको स्वीकार किया । सुकन्याका विवाह विधिवत्‌ भन 
मुनिके साथ कर दिया गया | सुकन्या अपने Ka 
रह गयी | राजा उसे समझाकर अपनी राजधानीको F 
गये | च्यवन मुनिका स्वभाव कुछ कड़ा था, किन्तु समौ 
सुकन्या दिन-रात सेवा करके उन्हें सदा सन्तुष्ट रखती dll 

एक बार देवताओंके वेद्य अश्विनीकुमार मगर | 
च्यवनके आश्रमपर, आये । च्यवन मुनिने उनका विधि | 
सत्कार किया | ऋषिके आतिथ्यको स्वीकार करके अकत 
कुमारोने कहा--'त्रह्मन्‌ ! इम आपका क्या उपकार क 


च्यवन मुनिने कहा--देवताओ ! तुम सब कुछ | ` 


रकत छ | ` 


ee “kep DAA रै an 072 


युत्रावस्था प्रदान करो,इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञमें भाग 
अभीतक तुम्हें यशोंमें भाग नहीं मिलता है | 


_ अश्विनीकुमारोने ऋषिकी आज्ञा मानकर एक ue 
निर्माण किया और बोले-“आप इसमें स्नान कीजिये 


ऋषि उसमेंसे स्नान करके ज्यों ही निकले? तव का l 
क्या देखा कि ब्रिस्कु एक ही आकार'प्रकारके १. ,| 
TA युवा पुरुष उसमेंसे निकले | असल्मे NA 
ae सुकन्याके पातित्रत्यकी परीक्षा लेनेके लिये d pad 


वैसे ही रूप बना लिये थे। त सुकत्याने ae 


| प्रसन्न होकर मा अन्तर्धान वे ऋषियों अन्तर्धान 
ते और सुकन्या अपने परम सुन्दर रूपवान्‌ पतिके साथ 
| हक रहने लगी | 7 
$ च्यवन क्रपिकी वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आखं 
पत मिल गयीं; उनका तपस्यासे क्षीण जर्जर शरीर एकदम 
q गया ये परम सुन्दर रूपवान्‌ युवा बन गये | 
| हिन राजा अपनी कन्याको देखने आये | पहले तो 


| _इस्पवंशीय महर्षि देवलके पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे 
|| रि गे | ये खुबंशीय नरपति दिळीपके पुरोहित थे। इनकी 
| एक संहिता भी प्रसिद्ध है | कहीं-कहीं नन्दगोपके पुरोदितके 


ते| प्रधान ऋत्विक थे | किसी-किसी पुराणमें इनके zee 
झ | शा हेनेका भी वर्णन आता है । इन्होंने प्रमासक्षेत्रमें शिव- 


आराधना की | फलस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए 
| बोर इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्त्वज्ञान, भगवद्भक्ति 
| निक वरदान दिया | विश्वामित्र मुनि जब राजा 
असे यञ करा रहे थे तब ये होताके रूपमें वहाँ विद्यमान 
Abies शरशय्याके अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका 
। खेत मिता है | संख और लिखित, जिन्होंने एथकू-एथक्‌ 
| भका निर्माण किया है, इनहीके पुत्र थे । जैसे 
(INA समस्त श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये 
al ART Bee है, वैसे ही श्रुतियों और 
र मक्तिपरक तासर्य निणय करनेके लिये इन्होंने एक छोटे- 
Dua T hoi प्रणयन किया 
याय हं ओर एक-एक अध्यायमें दो-दो 

ण | कर (वे स होता है कि उन्होंने इस अन्थका 
सा ह किया होगा | उनके मतमें जीवोंका 
ese. ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मसे अत्यन्त अभिन्न 
tara मन स्वाभाविक नहीं है किन्तु जपाकुसुम- 
सा हो हेत. शा गै लालिमाके समान अन्तःकरणकी 
बनते _ ४ ig केवळ औपाधिक होनेके कारण 

जा सकता; उसकी निवृत्ति तो 


क शाण्डिल्य % 


CL) 
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वे ऋषिको न पहचानकर कन्यापर कद्ध हुए | जब उन्होंने 
सब इत्तान्त सुना तो कन्यापर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हाने 
ऋषिकी चरणवन्दना की कि आपके तपके प्रभावसे हमारा 
वश पावन हुआ | उन च्यवन ऋषिके पुत्र प्रमति हुए 
और प्रमतिके रुख | रुरुके शुनक हुए । ये सब अवंशे 
उत्पन्न होनेसे भागव FÀ | 

—To ब्रह्मचारी 


कष्ट्ट 


शाण्डिल्य 


उपाधि ओर उपाधेय इन दोनोंमेंसे किसी एककी निवृत्तिसे 
या सम्बन्ध छूट जानेसे ही दो सकती है। चाहे जितना ऊँचा 
ज्ञान दो, किन्तु जैसे स्फटिकमणि और जपाकुसुमका सान्निध्य 
रहते लालिमाकी निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जबतक 
अन्तःकरण है तत्रतक न तो उपाधि और उपाधेयका सम्बन्ध 
छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे दी बचा जा सकता 
है। अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निवृत्ति हो सकती दै, 
आत्मजश्ञानसे Aa | उपाधि-नाशके लिये भगवद्धक्तिसे बढ़कर 
और कोई उपाय नहीं है । व्रहाभावोपलब्धिके लिये यही उपाय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

सां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीस्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 


इस भक्तिसे त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका ळय होकर ब्रह्मा- 
नन्दका प्रकाश हो जाता है | इससे आत्मज्ञानकी व्यर्थता भी 
नहीं होती; क्योंकि अश्रद्धारूपी मलको दूर करनेके लिये ज्ञान- 
की आवश्यकता है | गीतामें स्थान-स्थानपर भक्तिके साधनके 
रूपमै ज्ञानकी चर्चा आयी है | भक्तिका लक्षण है भगवानमें 
परम अनुराग | इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो जाता 
है । उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमें एथक्‌ न रहकर 
भगवानमें समा जाता है | यही मुक्ति है । . 

इस प्रकार महर्षि शाण्डिल्यने भगवद्भक्तिकी उपयोगिता 
और matt अपेक्षा भी श्रेष्ठता सिद्ध की है | मक्तिके प्रकार, 
उसके साधन और उसके विन्नोंकी निदृत्ति आदिका बड़ा 
सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया दै | भगवद्भक्ति प्रेमियोंको 
उसका अध्ययन करना चाहिये | 
--शान्तनु ० 


वैशम्पायन ओर ARA 


द दोरे आचार्य थे । उनके 
महनि aue T थे | याइवल्यजी 
यहाँ बहुतसे छात्र वेदाध्ययन के 

मी इनके ही समीप पढ़ते थे । याहवल्हयजी इन 

ब ओर मी रे ये एक बार 
रमल ऋषियोंने मिलकर मरके समीप एक समा खापित की | 
उस समामे यह नियम था कि निश्चित तिथिको जो ऋषि उस 
समामे उपस्थित न होगा उसे सात दिनतक वाचिक तरह्नहत्याका 
पातक छगेगा । इस नियमके अनुसार सब ऋषि बहा 
उपखित होते थे | एक बार उसी तिथिको वैशम्पायनजीफे 
पिताका भाद था, उन्दोने सोचा--शराद्ध तो आवश्यक है) 
इसका प्रायश्चित सब विद्यार्थी मिलकर कर लेगो।' तदनुसार 
वे समामे नहीं गये | नियमानुसार उन्हें वाचिक ब्रह्मइत्याका 
पाप लगा | उन्होंने अपने समस विद्यार्थियोंसे कहा--'तुम सब 
मिलकर इस अपराधका प्रायश्चित्त कर छो ।' याज्ञवल्क्यजीने 
कृहा-“अमी ये सब छात्र छोटे हैं, ये सब क्या प्रायश्चित 
करेंगे! सबके बदलेक़ा में ही कर EM! वेशमायनजीने 
बहुत कहा TE भार) GTA मिलकर ही करना चाहिये ।? 
Reg te पकड़ गये कि नही, में अकेला ही 
eM | तत्र गुरुको कुछ क्रोध आया और उन्होंने कह्य-- 
तू बढ़ा अभिमानी है, अतः Rara पढ़ी हुई यजुवेदकी 
शाखाको उगढ दे !' गुरुकी आहा पामर याशवल्क्यजीने 
अन्नरुपमे वे सब ऋचाएँ उगछ दी । उन्हें उनके शिष्योनि 
तिचिर) ( तीतर ) बनकर महण कर हिया यही ai 

कृष्णयजुःके नामसे प्रसिद्ध शाखा हइ। इसीसे ५५ 
ELl इससे कृण्णयजुः और 


mn हुए | उस शाखाक्रे पढ्नेवाछे ब्राक्षण 


तब याशवल्क्यजीने निश्चय क्रिया कि अव कमी किसी 
मनुष्यको गु नहीं बनाउँगा | यह निश्चय करके वे सूर्य 
भगवानकी आराधना करने छ्गे | 3 


रुप धारण करके उन्हें उपदेश abe 
वाजसनेय के नमसे शाखा प्रसिद A बही 'माध्यन्दिन 


इनके दो ख्रियाँ थो, मे 
भगवान्‌ याशवस्क्यसे A ओर कात्यायनी | Aa 


हुए 
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भगवान्‌ ATI कर्मकाण्डमे बड़े ही प्रती ब्‌ 
इन्होंने बड़े-बड़े यश कराये और उनमें आचाय क्षे 
श्रोत्रिय होनेके साथ-ही-साथ ये ब्रह्मनि भी थे | एड र 
महाराज जनककी इच्छा हुई कि हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुल 
ब्रह्मविद्या प्रात करें । सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ ऋषिकी पर | 
करनेके लिये उन्होंने एक युक्ति सोची । समसत बहेन 
ऋषियोंको उन्होंने बुलाया और सभामें बछड़ेसहित हब 
सुवर्णकी Me खड़ी कर दीं। तदनन्तर उन्होंने समत 
ऋषियोंके सामने घोषणा की--जो कोई ब्रह्मनिष्ठ हों, in 
गोओंको सजीव बनाकर ले जायें । सभीकी इच्छा हुई 
हम लें, किन्तु 'पहछे उठकर हम ऐसा करे हैं, तो ak 
लोग PAT ये तो अपने मुँह ही अपनेको ब्रह्मनि वो 
हैं? ऐसा सोचकर शिष्टाचार ओर लोकापवादे À 
कोई भी न उठे | तब याशवल्क्यजीने अपने एक रिष्फे 
कहा--'सब MAR ले चलो |? इसपर उनका सम 
ऋषियोंसे तथा गार्गीसे शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने सम / 
प्रश्नोंका विधिवत्‌ उत्तर दिया | समी सन्तुष्ट हुए | गाएम 
सजीव हो गयीं | महाराज जनकजीने उनसे ब्रह्मविद्या प्राशन 


याशवल्क्य ACA, कर्मकाण्डी, स्मृतिकार आदि सगै 
हैं । इनके 'याजवस्क्यशिक्षाः, ‘share’, यावत 
स्मृति, 'शतपथत्राह्मण' और “योगियाशवल्क्य ये ग्रन्य षह 
प्रसिद्ध हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्में इनके द्याख्ार्थका ब. 
लंबा वर्णन है। ब्रह्मवादिनी गार्गीके साथ इन 
em हुआ वह बड़ा ही अपूर्व है | 


वेशम्पायनजी कर्मकाण्डके आचार्य होने 
भगवल्लीलाओंके बड़े रसिक थे | महाराज fa | 
इन मामा-भानजोंमें कुछ कहासुनी भी हो गयी थी | 
उन्होंने जब सूर्वभगवानसे संहिता प्राप्त कर | 
परम प्रसन्न हुए और अपने शिल a 

उन्होंने याशवल्क्यजीसे qe संहिता पढ्वायी | alt 
अन्तर्मे घर छोड़कर विदत्संन्यास अहण कर छि | 
याशवल्क्यके पन्द्रह शिष्योंके नामोसे घळ | 
शाखा प्रसिद्ध हुई | ra 


के साथ एँ 


विश्वामित्र 


उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः । 
नहि gaa सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे स्टगाः us 


महर्षि विश्वामित्रजीके समान सतत लगनके पुरुपार्थी 
जगि शायद ही कोई और हों) SA अपने पुरुपार्थसे 
gaat wera प्रात किया । राजपिसे ब्रह्म बने, 
aka अग्रगण्य हुए और वेदमाता गायत्रीके द्रष्टा 


age । 


प्रजापतिके पुत्र कुश हुए | इन्दींके वंशमें एक महाराज 
ak हुए, उन्हीके पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं । 
gaat पैदा होनेसे इन्हें कोशिक भी कहते हैं। 


mel एक बड़े धर्मात्मा प्रजापाळक राजा थे। एक बार 


सेना साथ लेकर ये जंगलमें शिकारके लिये गये | वहाँपर 
'गेमावान्‌ वशिष्ठके आश्रमपर पहुँचे । भगवान्‌ वशिष्ठने 
इको ged पूछी ओर सेनासहित आतिथ्य सत्कार 
। खौग्रर करनेकी प्रार्थना की | 


| बिश्वामित्रजीने कहा--'भगवन्‌ | हमारे साथ हजारों- 
` यो निक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं, आपने जो 

Tp दिये उसीसे हमारा सत्कार हो चुका । हम 
` शच सक्तारसे सन्तुष्ट हैं ।? न 


। 


महर्षि वरिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया, उनके 
| mA इन्होंने सेनासहित आतिथ्य ग्रहण करनेकी 
सदे दी | वशिष्ठजीने अपने योगबलसे कामघेनुकी 
| क कद सैनिकोको भाँति-माँतिके पदाथाँसे खूब 
trig 1 । कामधेनुके ऐसे प्रभावको देखकर 
। Na हो गये। उनकी इच्छा हुई कि 
स न छ जाय | उन्होंने इसके लिये भगवान्‌ 
Teu त । वशिष्ठजीने कहा--'इसीके द्वारा 
hag , थिसेवा आदि सब कार्य होते हैं, इसे 
च| जबरदस्ती कामधेनुको 
ङ्द जुपचाप शान्तिपूर्वक देखते रहे |. सब चुपचाप शान्तिपूर्वक देखते रहे | 
ta Ta करनेसे--पुरुपा्थसे--ही सिद्ध होते हे, 
i 8 हीसिद नहीं होते । सिंह सोच ले कि में 


a : 
haan an SERRE क्या ! और यह सोचकर 
ति. | सुहमें आकर स्वयं घुस जायँगे ? 


See चाही कि वह अपनी रक्षा खयं कर | 
ae Te दे दी | कामधेनुने अपने प्रभावसे 
Ue दा किये । विश्वामित्रजीकी सेना भाग गयी | 
व पराजित हो गये। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई । 
उन्होंने कहा--क्षत्रियबल- शारीरिक बलको धिक्कार है, 
ARA ही सच्चा वल है ।' यह सोचकर उन्होंने राज-पाट 
छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे । तपस्यामें भाँति- 
भॉतिके वित्न होते ही हैं। सबसे पहिले कामके वित्न हुए । 
मेनका अप्सराने उनकी तपस्थामें विज्न डाला, जब उन्हे 
होश हुआ तो पश्चात्ताप करते हुए फिर जंगलमें चले गये | 
वहाँ जाकर घोर तपस्थामें तल्लीन हो गये | कामके बाद 
क्रोधने विन्न डाला । त्रिशंकु राजाको गुरु वशिष्ठका शाप था; 
आपने भगवान्‌ वशिष्ठके बेरकों याद करके उसे यज्ञ 
करनेके लिये कह दिया। सभी ऋषियोंकों बुलाया । सब 
ऋषि उनके तपके प्रभावको सुनकर आ गये, किन्तु 
भगवान्‌ वशिष्ठ जीके सौ पुत्र नहीं आये। इसपर क्रोधके वशीभूत 
होकर इन्होंने उन सबको मार डाला | इतनेपर भी वशिष्ठजीने 
उनसे कुछ नहीं कहा । तब तो See अपनी भूल मालूम 
हुई । ओहो ! यह तो मेरी तपस्यामें बड़ा faa हुआ | 
तपस्वीको क्रोध करना घोर पाप दै, वे सब छोड़कर फिर 
तपस्यामें रत हो गये । बहुत दिनकी घोर तपस्याके पश्चात्‌ 
उन्हें बोध हुआ कि-“काम और क्रोध ही तपस्यामें बड़े विभ हैं। 
जिन्होंने काम-क्रोधको जीत लिया वही ब्रहमर्पि है; वही 
महपि है, उसे ही सच्चा ज्ञान है। Ha भगवान्‌ वशिष्ठका 
कितना अनिष्ट किया; उनकी कामधेनुको भी जबरदस्ती लेने 
लगा । तब भी वे चुप रहे | उनके पुत्रोंकी मार दिया, तव भी 
वे कुछ नहीं बोले । मुझमें यही दोष है; में भी वैसा ही . 
बनूँगा, अब काम-क्रोधके वशीभूत न हूँगा |” ऐसा निश्चय 
करके वे काम-क्रोधको जीतकर बड़ी तत्परतासे तप करने लगे | 

उनके घोर तपसे भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रसन्न gL l 
वे इनके पास आये और वरदान माँगनेको कहा | 
इन्होंने कहा-*यदि आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्मि 
बननेका आशीर्वाद दें और खयं भगवान्‌ वशिष्ठ अपने 
TA मुझे ब्रह्मि कह दे ।' 

इनकी तपस्यासे वशिष्ठजी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। 
उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्रजीने तपस्याके 
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A ` ae Taka 

|... a 

मावे कामओधको जीत लिया दै, इसलिये ब्रहाजीके 

। , कहनेपर उन्होंने बढे ही आदरसे विश्वामित्रजीकों zeta 

` उपाधि दी। उन्हें गढेसे छगाया, उनके तपकी) सची 
छगनकी-सतत उद्योगकी प्रशंसा की और सत्तपियोंमे 
उन्हें खान दिया! 

4 | SA ae ये जगत्पूज्य हुए। दशरथजीके यहसे 


पिंकी मिथिला ळे जाकर श्रीसीताजीसे विवाह कराया अं 


a सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


NM 


SS 
भगवान्‌ भीरामजीको ले आये; उन्हें सव मरकर nga 
गोर omy 
या । मह 

परोपकार 


dea कँपानेवाले रावणका वध करा 
विश्वामित्रजीका समस्त जीवन तपस्या और 
ही व्यतीत हुआ । 


— Tag 


Sie 


‘, 


- क्षमया रोचते ठक्ष्मीम्रोह्मी सोरी यथा प्रभा । 
क्षमिणामाणु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः Ne 
: बिश्वामित्रजीके पिताका नाम गाधि था | गाधि बड़े ही 
` भमांत्मा राजा थे । उनके सत्यवती नामकी एक कन्या थी | 
कन्या जय विवाहयोग्य हुई तो मर्हुषि ऋचीक महाराजके 
a gi ala सत्यवतीकी याचना की । 
) ` अरण्यवासी वृद्ध खकर राजा दुखी हुए | अपनी 
À प्यारी कन्याको ऋषिको कैसे दे | न दे तो ऋषि शाप दे देंगे। 
£ . अतः उन्होंने कश--'भगवन्‌ | हमारे वामे ऐसी प्रथा है 
कि कन्याके पतिते कुछ शुत हेते हैं, आप यदि एक हजार 
श्यामकण सफेद घोड़े हमें दै तो आपके साय इम अपनी 
कन्याका विवाह कर दे ।! ऋषि राजाके अभिप्रायको समझ 
गये, वे योगबलसे वरुणके पास गये और उनसे एक हजार 
~  इयामकर्ण घोड़े लाकर राजाको दिये । राजाने 
सत्यवतीका ऋचीक महामुनिके साथ विवाह कर दिया | 
महाराज गाधिके कोई पुत्र नहीं था | सत्यवतीकी 
m अपनी छड़कीसे कहा- “तिरै पति सवंसमर्थ ऋषि 
> उनसे ऐसा वरदान माँग कि तेरे भाई हो जाय।? 
अपनी माताकी प्रार्थना ऋचीक oe 
भी एक पुत्र हो ऐसी इच्छा | 


n मक्षशक्ति। दोनों चरू वे 
अत ae 
ओर ee र कन्याने मातावाला | ऋषिको जब झे ee 


2 * जमदभ्रिजी कहते te ! 
 सर्वान्तर्यामी प्रभु शोण सन्तुष्ट होते है।? 
Le यक x i । | 


MAL Up Pd =f 


माहे इ è 
ही नते Wei प्रभाके समान देदीप्यमान दोता दै । क्षमाशील In 
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महृषि जमदमि 


उन्होंने कदा--'तेरी माताके ब्राह्मण तेजवाला पुत्र हेग 
और तेरे पुत्र होना चाहिये क्षत्रियकर्मवाला किन्तु पु 
ऐसा न होकर पोत्र ऐसा होगा ।' माताके गर्भसे जो पुत 
हुआ वह तो विश्वामित्र मुनि हुए जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्म 
हुए और सत्यवतीके महर्षि जमदमि हुए, उनके पुत्र 
परशुरामजी ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियकमवाले हुए | 


महर्षि जमदमि सदा तपस्यामें ही लगे रहते थे । वैदिक 
कर्माको करते रहना ही उनका कार्य था। एकबार 
Wea शिकार खेलते हुए महर्षि जमदमिके आश्रमप 
आ पहुँचे | राजाको देखकर ऋषिने शास्रकी विधिसे saw 
सत्कार किया और सेनासहित उन्हें भोजनके लिये निर्मल 
किया | महर्षि जमदमिने अपनी तपस्याके प्रमावसे काम 
घेनुद्वारा सम्पूर्ण सेनाको भाँति-भातिके भोजनोसे सनतक 
कामधेनुकी ऐसी करामात देखकर राजाने उसे 
भागा | ऋषिने कहा--*राजन्‌ ! मेरे समस्त यर a 
कार्य इसी कामधेनुपर निर्भर हैं | इसे में देकर 
बन जाऊँगा ।' राजाने नहीं माना, वे गौको 
लेकर चले गये | महर्षि चुपचाप बैठे रहे | जब इनके कर 
परझुरामजीने यह सुना तो वे फरसा लेकर ci 
गये और सहखाजुंनको मारकर गौ छे आये और T 
सब हाळ सुनाया | इस बातको सुनकर "६ 
THA बढ़े दुखी हुए | उन्होंने अत्यन्त दुःखके साय क | 
राम राम महावाहो भवान पापमकारषीद, ! 
अवधीन्नरदेवं यद्‌ सर्वदेवमयं ot" 


॥॥ २२३१-३2-23, Iki) Tenda lm letter SE eee ere 


l perme) Skee पश. meee 
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# माकेण्डेय # 


२२५ 


: ee पारमेष्ठयमियात पदम्‌ ॥ 
Ba परशुराम | तुमने यह अच्छा नहीं 
| «वह सर्वदेवमय राजाका वध कर डाला | Ati 
j धन क्षमा ही है । बेटा ! क्षमाके ही कारण हम 
। È बत्य हैं इस क्षमाके ही गुणके कारण लोक 
/ ह बा जगदगुरु होकर TAL I ग्रास हुए है । 
एए क्षमाशील महर्षि जमदग्नि सुखपूर्वक् अपने 
रागं रहने लगे | उस समयके प्रायः समस राजा 
Mada रूपमै सभी असुर उत्पन्न हुए थे | 
हहे हुए पुत्राने तपस्यामें लगे हुए ae जमदमि- 


SS 
a तो गता। सिर सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट प्रसन्न 

1 हुए । ऋषिके 
fea इसमें दुःखकी कोई बात नहीं थी । वे खर्गमें जाकर 
ससपियाँके साथ बड़े सुखसे रहने लगे | जमदभि saat 
मेंसे ही एक ऋषि हैं । 


पिताकी मृत्युकी बात सुनकर परशुरामजी अपने AIR 
नहीं रोक सके और पिताकी मृत्युका बदला ढेनेके लिये 
उन्होंने कई बार क्षत्रियवंशका नाश किया | 
` महर्षि जमदभिकी क्षमा, कार्यतत्परता और अतिथि- 
सत्कार ऐसे गुण हैं जो समस्त आदर्श ब्राह्मण 
तपर्वियोमें होने चाहिये । वे क्षमाकी तो मूर्ति ही थे। 
ह —I0 ब्रह्मचारी 


re 6 ८ 
माकण्डय 


| कय मुनि महर्षि मृकण्डुके पुत्र थे । ये भगुकुलमें 
| अन्नहए थे। यशेपवीत-संस्कार हो जानेपर ये व्रहाचर्यत्रतको 
TR वेदाध्ययन करने लगे और वेदपारंगत होकर तप 
ARE छग गये। वे ब्रह्मचारी-वेषमें रहकर असि; 
क गु ब्राह्मण और आत्मामे श्रीहरिका पूजन करने लगे | 
ग सौर सायङ्काल भीख माँगकर लाते और गुरुको 
MR ओर गुरकी आज्ञा मिलनेपर मौन होकर एक 
शत मोडन करते | गुरकी आज्ञा न मिलनेपर ये किसी-किसी 
ही रह जाते थे | इस प्रकार मार्कण्डेय मुनिने 
श्रीहरिकी आराधना करके दुजेय कालको 
w इस प्रकार, मृत्युको जीत लेनेपर 
| ah दक्ष और नारदादिको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
a रा धारणकर तथा इन्द्रियजयके द्वारा 
= भ भत हुए aha रहितकर भगवान्‌ अघोक्षजका 
it) a काळ बीत BARET ( १७०४ युगोकी 
Rly गया । वेवस्वत नामक सातवें 
| भ शे के उरन्द्र नामक इन्द्रने इस भयसे 
PR ig) os ग छीन लें इनके तपमें विन्न करनेका 
| सा , इन्हें तपसे डिगानेके fà गन्धर्व, 
ty Raa Eb मळ्यानिळ तथा लोभ और 
परको अंतरही ओर ददा नके 

rae i परन्तु 
a उद्योगकी भाति सर्वथा निष्फळ 


हुए और ये सब उन तेजस्वी मुनिके तेजसे जलने लगे । 
अन्ततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्पको छेड़कर बालक भयसे 
पीछे हट जाते हैं उसी प्रकार ये इन्द्र-दूत निराश होकर वहाँसे 
लौट गये । इन्द्र उन सबको इतप्रम एवं म्छानमुख देखकर 
तथा उनसे उन ब्रह्मप्िका प्रभाव सुनकर परमविस्मित हुए | 
ऋषिके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि उनपर अनुग्रह 
करनेके निमित्त नर-नारायणके रूपमै उनके सामने प्रकट 
ee | 


उन तपोमूर्ति ऋषिप्रवरोंको देखते ही मुनि उनके चरणोंमें 
लोट गये और उनकी स्तुति करने लगे | भगवान्‌ नारायण 
बोले--'हे क्रपिश्रेष्ठ | तुम्हारी निर्दोष भक्तिसे हम अत्यन्त 
प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित बर मॉगो |? ऋषि 
बोले-“भगवन्‌ | आपने कृपा करके मुझे अपने सुर-मुनिदुलेम 
दर्शनसे कृतार्थ किया; इससे बढ़कर में कौन-सा वर आपसे 
माँग ! तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी मायासे यह सत्‌ 
वस्तु मेदयुक्त प्रतीत होती है उस मायाको में देखना चाहता 
हूँ ।? नर-नारायण “तथास्तु” कहकर बदरिकाश्रमको चले गये। 
इधर ऋषि यह सोचते हुए कि उस मायाका दर्शन मुझे कतर 
होगा अपने आश्रममें ही रहकर अभि, सूर्य; चन्द्रमा, जल, 
भूमि, वायु, आकाश और आत्मामें तथा अन्यत्र सब जगह 
सर्वव्यापी श्रीहरिका ध्यान करते हुए मानसिक उपचारोंसे 
उनका पूजन करने लगे | 


x x: x 
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शुरू हो गयी इधर चारों समुद्र 

= भूमणडलको आस करते हुए दिखायी देने 
` o बात सर्वत्र जलही-जल हो गया। ARN नवखण्ड 
तया सस gerita समख एखीमण्डळ ही नहीं) अपि 
आकाश) खग, तारागण ओर kantea सारी त्रिलोकी 
जलमग्न हो गयी | उस अनन्त महार्णवरमे अकेले मार्कण्डेय 
) ही रह गये। वे जटाभोंको बिखेरकर aS और अन्धेके 
` समान इधर-उधर HERA छगे | बडे बडे मगर उनके देइको 
नोचने छगे तथा वायुके प्रबळ झकोरो एवं उत्ताळ aa 
NER उनका शरीर जजर हो गया | इधर भूख-प्यास उन्हें 
अलग सताने लगी | स्त्र घोर अन्धकार छा जानेके कारण 
उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कमी शोक होता, कमी 
मोह होता; कमी सुखकी अनुभूति होती ओर कमी मृत्युके समान 
समुद्रमें भ्रमण करते एक UE (१०००००००००००० ००) 
वर्ष बीत गये। इस बीचमै उस महान्‌ जलरासिके किसी 
कोनेमे getter कुछ भाग दिखायी दने उगा और उसपर 
फें और पचते छदा हुआ बढ्का एक छोटा-सा पौधा 
दिखायी दिया | साय ही उस बके ईंशानकोणकी शाखाके 
एक पर्णपुट ( दोने ) में सोया हुआ एक तेजखी बालक 
दीख पढ़ा | उसके प्रकाशे समी दिशाएँ आलोकित हो 
उठीं। उसका मरकतमणिके सहश waa, 

Hews Het समान ब पढी हुई ओवा, विशाळ 
PAS, सुन्दर नासिका और 


7 Lia Kei 


` पाया जिस रूपमें उन्होंने प्रलयके पूर्व उसे बाहर 
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Son calito oa रहे हैं। थोड़ी ही देरमें उन्होंने अपनेको | = 
उदरके भीतर पाया | वहाँ उन्होंने सारे जगत आ 


न देखा ay | 
सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ | कुछ बने | 
अनन्तर वे उसी बालकके श्वासके द्वारा ARA हो कू | 
निकल आये और पुनः उती प्रलयसमुद्रमें जा पडे । वह | 
निकलकर उन्होंने उस MEER उसी अवस्थामै ami 
प्रेमपूर्ण कठाक्षोंसे देखते हुए पाया | उसकी मन्द ye 
आकर्षित होकर वे उसके समीप जाकर उसे आहिंए 
करना ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बालवेशधारी TTR 
एकाएकी अन्तर्धान हो गये, उनके अन्तर्धान देते है 
बड़का वृक्ष और वह प्रलयसमुद्र सारा-का-सारा क्षरे | 
विलीन हो गया ओर मुनि अपने आश्रममें पूववत्‌ सित | 
गये | उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ नारायणको माफ़ | 
प्रणाम किया और ak उन मायेश्वरकी शरण हो गे। | 


TX x x 


एक समय मुनि समाधि लगाये अपने आश्रमम RÌ 

इतनेम देवाधिदेव भगवान्‌ AER जगजननी | mf 
नन्दीपर सवार होकर आकाशमार्गसे उधरकी ओर निछे|| 
मुनिको शान्तमावसे AS देखकर पार्वतीजी भगवान्‌ Te) 
atom ! ये कोई मह्दातपखी मुनि ai 
हैं। इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिये, क्योंकि सारी sa | 
सिद्ध करनेवाले आप ही हैं |? शङ्कर बोले- है MH) 
ये मार्कण्डेय मुनि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके बड़े मक्त हैं 3 
ये तपे द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते | अधिक र | 
इन्हें मोक्षकी भी परवा नहीं है, फिर सांसारिक 

बात ही क्या हे ! तथापि हे पार्वति ! हम चलकर हट 
इनसे वार्ताछाप करें; क्योंकि साधुसमागमसे WH al 
कोई लाभ नहीं है ।? यह कहकर जगजियन्ता मग | 
मुनिके समीप गये । किन्तु मुनिकी area ^ a 
होनेके कारण उनका बाह्यज्ञान छस हो गया क | 
उन्हें जगदात्मा झिंव-पार्वतीके आनेका पता नहीं छ | 
देखकर भगवान्‌ शङ्कर अपनी योगमायाके प्रमाव | 
हृदयगुहार्मे प्रविष्ट हो गये । मुनिने देखा कि उनके ह 
एकाएक एक पीली जठाओंवाली, Pre झट | 
ढाढ-तलवारसे सुसञ्जित, शरीरमें व्याभचम ) 
माछा, डमरू, नरकपाछ और फरसा धारण 
और दस भुजाओवाली Ri प्रकट हो गयी 


Sk EV ~ 


E न a 

22 जनक मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर 
| पूती a समाधि टूट गयी । मुनिने आँख 
। हातो सामने भगवान्‌ रुद्र पावंतीसहित अपने 
Haag हैं। मुनिने उन्हें साशङ्ग प्रणाम 
Sac पार्वतीसहित उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की | उनकी 
भर प्र्न होकर भगवान. शङ्कर बोले- È मुने ! हम 
मचे बहुत प्रसन्न है? अतः a 
| होह, विष्णु और मैं तीनों ही बर देनेवालोंमें àg 
` ॥। हुरी तरह जो लोग हम तीनोंकी समानभावसे भक्ति 
adam निःसंग, Fey प्राणिमात्रके प्रति 
| ताइलेवाले और सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाळे हैँ उनकी 
| दादि मेळ ही नहीं अपि तु हम तीनों भी वन्दना और 
a करते हैं । क्योंकि आपलोग इम di, 
ana अन्य प्राणियोंमें अणुमात्र भी भेद 
Kala इम लोग आप-जैसे ब्राह्मणोंका भजन 
हा कते हैं| तीथ और देवता तो चिरकाछपर्यन्त सेवा 
ANAS किन्तु आप-जैसे साधुपुरुष तो दर्शन- 
Mia कर देते हैं.। जो तुम्हारी भाँति चित्तको 
| CRG, खाध्याय ओर संयममें रत रहते हैं उन 
| भेह सदा नमस्कार किया करते हैं suasa 


याज उपमन्यु परम शिवभक्त, वेदतत्त्वके ज्ञाता 
wi 9 

| RSA पुत्र थे । एक दिन उपमन्युने मातासे 
दूध था = । माताने चावलोंका आटा 
| कृपे दिया । उपमन्यु मामाके घर 
E va । भतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध 
Ea ar lag तो दूध नहीं है।? ऋषिपल्नी 
tah य थीं; उन्होंने कह्य--वेटा | तू सत्य 
| चर जी नहीं है। नदी किनारे वनों और 
| पे ia बितानेवाळे इम तपस्वी मनुष्योंके 
| ह| a है। हमारे तो ade भीशिव- 
| रक mR] दूधे चाहता है तो उन जगन्नाथ 
| बै प्रसन्न होकर तुझे दूध-भात देंगे। 


? ७-4 


र... पोत 
च... i वाळक उपमन्युने पूछा-माँ | 
क. 3 कदा रहते हैं ? उनका कैसा 


कै शिवभक्त उपमन्यु # 


२२७ 
momen 
महानुभावोंके दर्शन अथवा नाम सुननेमात्रसे ही मद्दा- 
पातकी और चाण्डाल भी शुद्ध हो जाते हैं । फिर जिन्हें आप 
लोगोंके साथ सम्भाषण आदिका सोमाग्य प्राप्त होता है उनकी 
तो बात ही क्या है ।? 
भगवान्‌ शङ्करके इन वचनोंको सुनकर ऋषि गद्गद हो 
गये | वे बोले--'भगवन्‌ ! मैं तो आपके दर्शनमात्रसे कृतार्थ 
हो गया, और वरदान कया माँगूँ ! तथापि आपसे मेरी यही 
प्रार्थना दै कि मेरी भगवान्‌ अच्युत और उनके भक्तोमें तथा 
आपमें अनन्य भक्ति हो |? शङ्कर बोले- है विप्रवर! 
तुम्हारी यह अभिलापा पूर्ण हो। इस कल्पके अन्ततक 
तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर, अमर होकर 
रद्दोगे | तुम्हे त्रिकालविषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और 
पुराणोंका आचार्यत्व प्रात होगा ।? यह कहकर भगवान्‌ 
शङ्कर वहसे चले गये। ओर मद्दामुनि मार्कण्डेय योगका 
महान्‌ सामर्थ्यं तथा भगवान्‌ जनार्दनकी एकान्तभक्ति ma- 
कर भूलोकमें विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते 
हें । वे लोक़में चिरज्जीब' के नामसे विख्यात हुए | 
बृहन्नारदीयपुराणके अनुसार महर्षि मृकण्डुके तपसे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायणने ही पुत्ररूपमें उनके यहाँ 
जन्म ग्रहण किया था | चि" गोखामी 


— Sie 
शिवभक्त उपमन्यु 


रूप है; मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे ! और उन्हें प्रसन्न करने- 
का उपाय क्या है ! 


बालकके सरळ वचनको सुनकर स्नेहवश माताकी 
आँखोंमें आँसू भर आये। माताने उसे शिवतत्त्व बतलाया ओर 
कहा--'तू उनका भक्त बन; उनमें मन लगा, उनमें विश्वास 
रख; एकमात्र उनकी शरण हो जा, IE भजन कर, 
उन्हदीको नमस्कार कर | ऐसा करनेसे वे कल्याणरूप तेरा 
निश्चय ही कल्याण करेंगे | उनको प्रसन्न करनेका महामन्त्र 
“नमः शिवाय! दै ।? 

मातासे उपदेश पाकर बाळक उपमन्यु शिवको प्रात 
करनेका दृढ़ सङ्कल्प करके घरसे निकल पड़े । वनमें जाकर 
प्रतिदिन 'नमः शिवाय” मन्त्रके द्वारा वनके पत्र-पुष्पोंसे 
भगवान्‌ शिवजीकी पूजा. करते, और शेष समय मन्त्रजप 
करते हुए कठोर तप करने लगे । वनमें अकेले रहनेवाळे 
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,तपखी ae ae 
उपमन्युकेमनर्मे न तीम ड म) 
प्रति रध ही । वे उच ससे नमः शिवाय मनन ण 
करने छगे | इस पवित्र मतत्रे TH 
पिशाचयोनिको प्रात हुए 


तदनत्तर देवताओंके द्वार उपमन्युकी उम्र तपस्याका 
हळ सुनकर सर्वान्तर्यामी was मोठेनाय tag 
egestas ज्यि उनके अनन्यमावकी परीक्षा 
करनेकी इन्छासे इन्द्रका रूप धारणकर श्वेतवर्णे ऐरावतपर 
सवार होकर उपमन्युके समीप जा पहुँचे । मुनिकुमार भक्त 
र उपमन्युने AST भगवान्‌ महादेवको देखकर धरती- 
पर सिर टेककर प्रणाम किया ओर कहा कि R देवराज | 
आपने कृपा करके खयं मेरे समीप पधारकर मुझपर बढी 
कृपा की है । बतढाइये) में आपकी क्या सेवा करूँ !? 
. ्रश्पी परमातमा शके प्रसन्न होकर BI"? सुब्रत | 
| गहरी इस तपस्या मै बहुत ही असन्न हुआ हुँ, तुम मुझसे 
| मनमाना वर मांगो; तुम जो कुछ माँगोगे, बही मैं तुम्हें 


|. दूँगा! 
|... इन्द्रकी बात सुनकर उपमत्युने कहा देवराज | 


तो भगवान्‌ शङ्करा दासानुदास बनना चाहता हूँ | जतक 
Lae 2 ` g । 
बै प्रसन्न होकर मुझे दशन नहीं देंगे, तबतक में तपको नहीं 


१ छोढूंगा | निभुवनसार, सबके sn 
ata भगवान्‌ कको प्रसन्न fat बिना । अद्वितीय) 


 अनन्यभक्तिबनी RP 


2 
इन्द्रे आसुआंकी धारा बहने लगी | वह गद्गद्‌ xl 
| ` में छग गये eee eas ea तपस्या- (हे नाथ | आज मुझे क्या मिलना बाकी CO. क्ती 
. अपने गुणांद्वारा अपनी ही निन्दा SERS सामने यह जन्म सदाके लिये सफळ हो गया | देवता कणेरी 
मुनिको शिवनिन्दा सुनकर बड़ा ही ee आ किया। प्रत्यक्ष नही देख सकते, वे देवदेव आज श aft} 
न करनेाछे मुनिके मनमें भी एकी निनदा सरे कमी क्रोध सामने विराजमान हैं, इससे अधिक मुझे ओर». 
सञ्चार हो आया और उन्हे इन्द्रको gy सल रेषा इसपर भी आप यदि देना इ चाहते हैं तो र्द] 
_ अधोराखते अभिमन्त्रित an ai शीचरणोमे मेरी अविचळ और अ | 


a 
cco. Jangamwadi Malh 


सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


. आएको बढी झपा है, परतु मैं आपसे कुछ भी नहीं. 
। ` चाहता। मुझे न तो खगं चाहिये, न खगंका ed ही | में. 
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शिवनिन्दा Do प्रायश्चित्तवरूप अपने ु 
करनेके लिये आग्नेयी धारणा करने लगे | Ri 
उनकी यह स्थिति देखकर भगवान्‌ शङ्कर परपर | 
=| 
हो गये | भगवानके आदेशसे आझेयी धारणाका नि 
हो गया और नन्दीने अधोराख्रका निवारण कर दि 
Rate उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत है 
चन्द्रमाके समान सफेद WATS येलका रुप धाण झन 
छिया | और इन्द्रकी जगह भगवान्‌ दिव अपने दिव्य ख 
जगजननी उमाके साथ उसपर विराजमान Ë | वे करे 
सूयाँके समान तेजसे आच्छादित ओर करोड़ों चन्द्रमान | 
समान सुशीतल gama किरणधाराओंसे घिरे हुए हैं। | 
उनके शीतल तेजसे सव दिशाएँ प्रकाशित ओर ag 
हो गयीं । वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण wi | 
उनके उज्ज्वल सफेद वस्न थे । सफेद फूलोंकी सुन्दर मार | 
उनके गढेमै थी | श्वेत मस्तकपर चन्दन लगा था।ज्ले | 
ही ध्वजा थी, श्वेत ही यशोपवीत था । धवछ TE 
मुकुट था | सुन्दर दिव्य शरीरपर सुवर्णकमलोंसे THE | 
MCW जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी । गा 
उमाकी शोमा भी अवर्णनीय थी | ऐसे देव सुति | 
भगवान्‌ शङ्करके माता उमाके सहित दर्शन प्रातकर उत | 
के इषंका पार नहीं रहा । उपमन्यु गदूगद HIST गरा | 
करने लो । - 


भक्तकी निष्कपट और सरळ प्रार्थनाते प्रसन्न ह 
भगवान्‌ TERT कहा--'बेटा उपमन्यु HIM 
प्रसन्न हँ । मैने मळीमाँति परीक्षा करके देख लिग | 
मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त दै । बता; तू बया w A 
यह याद रख कि तेरे लिये मुझको कुछ भी अदेय नर | 
भगवान्‌ शहरे Kek बचनोको AT 
आनन्दकी सीमा न रही | उनके we आ 


| = सौंप दिया | देवीजीने भी अत्यन्त स्नेहे 
aan हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमारपद 
किया तदनन्तर भगवान्‌ शिवजोने कहा- है बेटा ! 
अवर अमर, तेजखी; यशखो और दिव्य ज्ञान- 


wa migja महेशरः | 

गुरु साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥# 
जन्मे किसीपर भद्धा हो, किसीपर भी पूर्ण विश्वास 
| हेते बह, वेडा पार ही समझो। किसीके वचनको माननेकी 
adan हदता हो तो उसके लिये जीवन- 
isha काम दुलेभ है । सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे 
| बरन विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीगुरु भगवान्‌, 
ऐ बो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके लिये मनसे 
| चते रहे हैं | गुरुके बराबर दयाळ, उनके बराबर 
उमे कोन हांगा । जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया 
Unand ही प्रात किया है | 


` शन काठमे आजकी भाँति विद्यालय, हाईस्कूल और 
| ny तथा कालेज नहीं थे । विद्वान्‌ तपस्वी गुरु 
मे रहते ये, वहीं शिष्य पहुँच जाते थे। वहाँ भी 


a 


Bia गुर अपने 


| 


oa पने शिष्योंको काम सौंप देते थे, खयं भी 
| we ae eee बातों-ही-बातोंमें वे अनेक 
। ओर किसीपर गुरुकी परम कृपा 
ot खयं ही सब विद्याएँ आ जाती थीं | 
| शे रै भायोद धौम्य नामके ऋषि थे। उनकै 
| कथा ली ओर वेद नामके तीन विद्यार्थी 
| Bray 3 परिश्रमी थे, वे विद्यार्थियोंसे 
हे al उनके विद्याथी भी इतने शुरु 
a mas जो भी आज्ञा देते उसका पालन वे 
करते | कमी उनकी आज्ञा उल्लंघन 
कि (कषण सकवा न लो nea कड़े शासनके ही 
| ५ = यहा नहीं आये । जो आये वे 
"Ng = 
| होत ee ba ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर È 
~ _ ६। उन गुरुको नमस्कार है। | 


के: आरुणि या उद्दालक $ 


“पुस्तक लेकर चार-छः घंटे पढ़ाई ad 


२२९ 
Pe o 


युक्त हो ग्या । तेरे सारे दुःखोका सदाके लिये नाश at 
गया । तू मेरा अनन्य भक्त दै । यह दूध-भातकी खीर ले ।? 
यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये ! इन्होंने ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा दी | 


--ह० पोद्दार 


आरुणि या उद्दालक 


तपानेपर खरा सोना बनकर ही गये। तीनां ही विद्यार्थी 
आदश गुरुभक्त छात्र निकले | 


एक दिन खूब वर्षा हो रही थी, गुरुजीने पाञ्चाळदेशके 
आरुणिसे कहा--'बेटा आरुणि ! तुम अभो चले जाओ 
ओर वर्षामें ही खेतकी मेड बाँध आओ), जिससे वर्षाका 
पानी खेतके बाहर न निकलने पावे | सब पानी बाहर 
निकल जायगा तो MIS अच्छी न होगी | पानी खेतमें ही 
सूखना चाहिये |? 


गुरुको आशा पाकर आरुणि खेतपर गया। मूसलाधार 
पानी पड़ रहा था । खेतमें खूब पानी भरा था, एक जगह 
बड़ी ऊँची मेड़ थी । वह मेड़ पानीके वेगसे बहुत कट गयी 
थी | पानी sada बड़ी तेजोके साथ निकल रहा था। 
आएुणिने फावड़ीसे इधर-उधरकी बहुत-सी मिट्टी लेकर उस 
कटी हुई ASK We | जबतक वह मिट्टी रखता और दूसरी. . 
मिट्टी रखनेके लिये लाता तबतक पहली मिट्टी बह जाती | 
उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किन्तु जछका वेग इतना 
तीब्र था कि वह पानीको रोक न सका । तब उसे बड़ी 
चिन्ता हुई । उसने daa आशा है कि पानी 
खेतसे निकलने न पावे ओर पानी निरन्तर निकल रहा है | 
अतः उसे एक बात सूझी | फावड़ेको रखकर वह कटी 
हुईं मेड़की ag खयं लेट गया | उसके Seas पानी रुक 
गया । थोड़ी देरमै वर्षा मी बन्द हो गयी | किन्तु खेतमें 
पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सब पानी 
निकल जाता है, अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा 
रहा | वहाँ पड़ें-पड़े उसे रात्रि हो गयी । 

अन्तःकरणसे सदा भलाईमें निरत रहनेवाले गुरुने 


शामको अपने सब शिष्योंको Fer, उनमें आरुणि ह 
था | गुरुजीने सबसे पूछा--आरुणि कहाँ गया ! 


| दिष्योने कह्--“मगवन्‌.| आपने ही तो उसे प्रातः खेतको 
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बनाने भेजा था । 

4 भ तक नही आया ! चलो चळे उसका पता 

4 यह कहकर वे शिष्योंके साय प्रकाश लेकर i 
_ होजे चले। | उन्‍होंने पर उपर बहुता क आरण 

` दीला हो नहीं तब nan आवाज दी- थिय 

' आर्ण | तुम क हो ! एम ठगी खोज कर रहे हैं। 

दू आएत पेरी यदे आवाज Soe! मे 

हँ मेढ बना हुआ पढ़ा हूँ।” आवाजके SOT सहारे 

गुरुजी बहा पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरणि 


1. 
a 
. 


& 


प्रधानपुरुषव्यक्तकाळानां परमं हि यत्‌ । 
पश्यल्ति सूरयः शुद्धास्तद्‌ विप्णोः परम पदम्‌ ॥® 
भगवान्‌ अष्टाबक्रके THT पुराणोमे ऐसी कथा आती 
A कर गर्भमे ही थे तभी इन्हें समस्त वेदोंका बोध 
था| इनके पिता कुछ अशद्र पाठ कर रहे थे । इन्होंने गर्भ- 
मेते ही कहा “अगद् पाठ क्यों करते हो!” पिताको यह 
बात कुछ इरी लगी | उन्होंने शाप दिया कि अभीसे तू 
इतना टेद्ा है तो जा, तू आठ जगहसे रेवा हो। पिताका 
A म ये RR पैदा हुए | 
` * इसीडिये इनका नाम अशकक पड़ा | इन्होंने फिर 
. ` ta अध्ययन किया। Se 
उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित 
था| Ca या कि जोश म 
a? हार जायगा उसे में जलूमें 
पि जाते और हार जाते | हार 


०1 


te 
ay र्‌ 


: 1 तरह जमें डुबो दिये गये | 


# सनव सुशान्त सततं नमामि % 


> aR मेढ बना हुआ पडा है और पानीको रोके हुए रै! 


yen >- in x ta 
` ` जलमें इमो देता । अ्वकजीके पिताआमा आदि भी इसी 


= वया तट! अव एम नित कह्दा- बेटा ! अव तुम निकल आगो | 
गुरुजीकी आश पाकर आरुणि मेड्को काटकर | 
आया, गुरुजीका हृदय मर आया । उन्होंने अपने a 
शिष्यको छातीसे चिपटा लिया । प्रेमसे उसका माथा ta 
और आशीर्वाद दिया--'बेटा | मे तुम्हारी गुरुभक्तिसे 
प्रसन्न हूँ | तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जायगी, हुए 
जगतूर्मे यशस्री और भगवद्भक्त होगे। आजसे मा { 
नाम उंद्दालक हुआ |! वे ही आरुणि मुनि Iga 
नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिपदामें आता है। 
--प्र० असो 


acm 


अष्ठावक्र 


और उन्होंने जब ag सुना कि ये श्यास्रार्थ करने आये हैं त 
तो वे और भी जोरोंसे हँसे | 


अशवक्रजीने कह्ू--'हम तो समझते थे कि विदेह | 
राजकी सभामे कुछ पण्डित भी होंगे | किन्तु यहाँ तो सर 
चर्मकार ही निकले ।' यह सुनकर सभी उनके : ओर 
देखने ढगे | राजाने पूळा--'ब्रहान. | आपने सभीको चग 
केसे बताया, यहाँ तो बड़े-बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनि ब्राहमण 
पण्डित हैं | आप चर्मकार कहनेका अभिप्राय बताइये | 


८ ३ अष्टवन्रजीने कहा--'देखो, आत्मा नित्य दै, अ 
` ह, निप ओर निर्विकार है | उसमें कोई विकार नदी) दोप 
नही | वह मुझमें दै | जिसे उसकी परीक्षा है वही 


3 पण्डित है | उसे न पहचानकर जो चर्मसे च > 
Grigg एत असि मांतके शरीरको ही देखकर teat उ | 


* आत्माका तो बोध है नहीं, चर्मका बोध है | जिसे 
बोध है वही चर्मकार है ।' 


इनकी ऐसी युक्तियुक्त बाते सुनकर महाराजको b 
समख सभासदोंको बड़ा सन्तोष हुआ | sA ६ 
अभिनन्दन किया, पूजा की और आनेका कारण पा 
उन्होंने कहा--'में आपके sa पण्डितसे शा 
जो सबको जहमें डुबा देता दै ।? मह्दाराजने इन्द 
मना किया) किन्तु ये माने ही नहीं | विवश होकर । [ह 

उस पण्डितको बुलाया | इन्होंने उससे शाला | 
ओर शाल्लार्थमै उसे परास्त कर दिया | तब तो वह प्न 


s 
इन्होंने उसे पकड़ लिया और कद्दा--'जैसे तैने चक «| 
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व ले गये | उसने सन्तुष्ट होकर 
3 oF > विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत 
Ee | रह गयी मुझे डुबानेकी बात, सो मैं जलमें ga 
(रक्त | मैं वरुणका दूत हूँ | महाराज वरुण एक 
| ज्ञ बर रहे हैं। उन्हें वहाँ पण्डितोंकी जरूरत थी) 
| dais ae सब पण्डितोंकों भेजा है | जिन्हें मैंने 
ja हया है वे weer जीवित है, और 
के गरको करा रहे हैं | अब यज्ञ समात हो गया । मैं 
AA आपके सामने यहाँ लाता: हूँ ।' यह कहकर 


रपि अगस्त्य Ais एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं । इनकी 
we समबन्धमे विभिन्न प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं । 
। diarak द्वारा वशिष्ठके साथ घड़ेमें पैदा होनेकी वात 
| अबी ऐतो कहीं पुल्स्त्यकी पत्नी हविभूंके गर्भसे विश्रवाके साथ 
Wal उपत्तिका वर्णन आता है। किसी-किसी ग्रन्थके अनुसार 
मुव मनन्तरमे पुलस्त्यतनय दत्तोलि ही अगस्त्यके नाम- 
tite हुए | ये सभी बातें कल्पमेदसे ठीक उतरती हैं । 
RR जीवनकी समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया 
Ral यहाँ संक्षेप तः दो-चार घटनाओंका उल्लेख 
REGEN 


us R विन्याचलने गगनपथगामी सूर्यका मार्ग रोक 
| रतना ऊँचा हो गया कि सूर्यके आने-जानेका स्थान 
OL महर्षि अगरत्यके शरणागत हुए । अगस्त्यने 

हू rs खयं विन्ध्याचलके पास उपस्थित 
| ome बढी भद्वा-भक्तिसे उन्हें नमस्कार किया | 
| = Tem मुझे dit पर्यटन करनेके 
भो Sap त जाना आवश्यक है । परन्तु तुम्हारी 
कई आना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, 

| Tg IN सुनते ही विन्ध्याचल उनके 
a a सुगमतासे महर्षि अगस्त्यने उसे 
| Yg = मैन लोई 


w ads तुम इसी प्रकार 
Ta Mar की | 
॥ w उसी 


Sees 


क 


या 
Toss Ae 
—- SSSI 
८४४४४ "४४४४ 


ॐ अगस्त्य # 


२३१ 


वह वरुणलोकमे चछा गया और उन समस्त पण्डिताँको 
दक्षिणासहित ले आया | सभीने प्रेमपूर्वक अष्टावक्रजीका 
आलिङ्गन किया और कहा--“इसीलिये तो ऋषियोंने सत्‌- 
पुत्रकी प्रशंसा की है | यदि समस्त seit एक भी धर्मात्मा 
ससुत्र हो जाता है तो वह समस्त कुलका उद्धार कर सकता है।? 
महामुनि अशवक्रजी महाराज विदेहद्वारा सत्कृत ओर 
अ समस्त विद्रन्मण्डलीके सहित अपने आश्रमको 
चले गये | 


— प्रण awa 


“ns 


ANKAI 


होकर उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिया | आज भी भगवान्‌ शंकरकी 
मूति वहाँ अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध दै । 


एक बार भ्रमण करते-करते महर्षि आगस्त्यने देखा कि 
कुछ लोग नीचे मुँह किये हुए कुएँमें लटक रहे हैं । पता 
लगानेपर माळूम हुआ कि ये उन्हीके पितर हैं और उनके 
उद्धारका उपाय यह है कि वे सन्तान उत्पन्न करें | बिना ऐसा _ 
किये पितरोंका कष्ट मिटना असम्भव था । अतः उन्होंने 
विदर्भराजसे पैदा हुई अपूर्व सुन्दरी और परम पतित्रता 
लोपामुद्राको Tals रूपमें स्वीकार किया | उस समय इल्वल 
ओर वांतापी नामके दो देत्योंने बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था | 
वे ऋषियोंकों अपने यहाँ निमन्त्रित करते और वातापी स्वयं 
भोजन बन जाता और जब ऋषिलोग खा-पी चुकते तब 
इल्वल बाहरसे उसे पुकारता ओर वह उनका पेट फाइकर 
निकल आता । इस प्रकार महान्‌ ब्राक्मणसंहार चळ रहा 
था | भला; महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे! वे 
भी एक दिन उनके यहाँ अतिथिके रूपमै उपस्थित हुए और 
फिर तो सर्वदाके लिये उसे पचा गये | इस प्रकार लोकका 
मद्दान्‌ कल्याण हुआ | 


एक बार जब इन्द्रने बृत्रासुरको मार डाला तब कालेय 
नामके दैत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषि-मुनियोंका विनाश 
करना ae किया । वे दैत्य दिनमें तो समुद्रमें रहते ओर 
रातमें निकलकर पवित्र जङ्गलोमै रहनेवाले ऋषियोंको खा 
जाते | उन्दैनि वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभीके आश्रमाँपर 
जा-जाकर इजारोंकी संख्यामें ऋषि-मुनियोंका भोजन किया 
था | अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण ग्रहण की, तब 
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« DE —— 3 

ज रक्खी तथा धनमद और 

4 os हानि देखकर समाजकी मर्यादा सुदृढ़ र धनमद और 

a अपने न पी लिया | तथ कारण अन्ये लोगाँकी आखि खोल दाँ । 3 
m कर पूंछ देत्यांका वध किया और कुछ भागकर भगवान्‌ श्रीराम वनगमनके दमय इनके आश्रमपर 

i Sai लो थे और इन्होने बडी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमसे उनका सलार किष 

कू और उनके दर्शन; आलाप तथा संसर्गसे अपने ata | 


एक बार AULA कारण इतके खानच्युत होनेके 

कारण राजा नहुप इन्द्र हुए ये। इन्द्र होनेपर अधिकारके 

* मदे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीकों अपनी पी बनानेकी चेश 
कौ, तब वृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने एक ऐसी सवारीसे 
saat बात कही जिसपर अवतक कोई सवार न हुआ हो। 
` झदमत् नहुपने सवारी ढोनेके लिये ऋषियोंकों ही बुलाया | 
क्रपियाँको तो सम्मान-अपमानका कुछ खयाल था ही नहीं | 
आकर TAR चुत गये | जब सवारीपर चढ़कर नहुष चले 

तब शीमातिशीघर पहुंचनेके लिये हाथमें कोड़ा लेकर “अर्दी 

चलो | जल्दी चलो | (सपे, सर्प)! कहते हुए उन ब्राह्मणोंको 
विताडित करने छगे यह बात महि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी । 

` ने इसके मूलम नहुपका अधःपतन और ऋपियोँका कष्ट देख रहे 
थे | उन्होंने नहुपको उसके पार्पोका उचित दण्ड दिया [ 

शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार 


=De if 0८००-०० 


सफल किया । साथ ही ऋषिने उन्हें कई प्रकारके 
दियेऔर सूर्योपस्थानकी पद्धति बतायी । लङ्कके यदध उनन्न | 
उपयोग करके स्वयं भगवान्‌ श्रीरामने उनके महत्तर आर | 
की | प्रेमलक्षणा भक्तिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप भक्त सुतीश् | 
के शिष्य थे । उनकी तन्मयता और प्रेमके स्मरणसे आजभी | 
लोग भगवानकी ओर अग्रसर होते हैं । लङ्कापर विजय प्रत | 
करके जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्याको लोट आये और उन्न 
राज्यामिषेक हुआ तब महर्षि अगस्त्य वहाँ आये और उन्होंने | 
भगवान्‌ श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायी | aH 
रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिकांश कथाएँ. sath द्वारा 
कही हुई हैं । इन्होंने उपदेश ओर सत्संकल्पके द्वारा अग्नेः | 
का कल्याण किया | इनके द्वारा रचित अगस्त्यसंहिता नामक 

एक उपासना-सम्बन्धी बड़ा सुन्दर ग्रन्थ हे | aga 
उसका अवलोकन करना चाहिये । 
— Ig! 


जडभरत 


प्राचीन eH भरत नामके एक महान प्रतापी एवं 
मगवद्धक्त राजा हो गये हैं जिनके नामसे यह देश Si 
वर्ष कहलाता है । उनका चरित्र अन्यत्र दिया गया है। 
अन्त समयमें उनकी एक मृगशावकम 


रूपमें अवतीर्ण हुए। जडमरतके SN 
वेदपाठी ब्राहमण थे और बड़े a 
ae । वे शम, दम, सन्तोप, अमा) नम्रता आदि ata 
थे ओर तप, दान तथा घर्माचरणमे रत रहते 
पृ ये । मगवानके अनुग्रहते TKA अपने पूर्वजन्मकी 
1 स्मृति बनी हुई थी। अतः वे फिर कह मोइजालमें' 
पस जायं इस भयसे यत्रपनसे ही निःसङ्ग होकर 
छगे | उन्होंने अपना खरूप जानः द 


| pat ay समान बना ह्या और ना 
Ee Rtg 
ni चरने लगे | उपनयनके योग्य होनेपर 


कि fs. cS SR Jaga 


पिताने उनका युशोपवीत-संस्कार करवाया और उदे 
शोचाचारकी शिक्षा देने लगे | परन्तु बह आत्मनि बाळ 
जान-बूझकर पिताकी दिक्षाके विपरीत ही आचरण करत 
AM उन्हें वेदाध्ययन करानेके विचारसे प्ले | 
महोनोंतक व्याह्ृति, प्रणव और शिरके सहित ad 
गायत्रीका अभ्यास कराया; परन्तु इतने दीर्घकालमे 
खर आदिके सहित गायत्री-मन्त्रका उच्चारण ु 
तरहसे नहीं करा सके | कुछ समय बाद जडमरतके | 
अपने पुत्रको विद्वान देखनेकी आशाको मनहीमें डक | 
असार संसारे चळ बसे और इनकी माता इन | 
इनकी बहिनिको इनकी सौतेळी मॉको सौंपकर खय 
सहगमन कर पतिलोकको चली गयी | p । 
पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके सौतेले K al 
जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ मी ध्यान नहीं था अ 
कमकाण्डको ही सब कुछ समझते थे, इन्दं TETAS ॥ भै | 
समझकर पढानेका आग्रह ही छोड़ दिया | Se 


= 
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खल्पको न जानकर इन्हें जड, उन्मत्त 
a ही उत्तर देते | लोग इन्हें जो कोई भी 
aa कहते उसे ये तुरन्त कर देते । कमी 
, कभी मजदूरीपर) किसी समय मिक्षा मांगकर 
और कमी बिना उद्योग किये ही जो कुछ बुरा-भला अन्न 
de जाता उसीसे ये अपना निर्वाह कर लेते थे | 
ae बुद्धिसे तथा इन्द्रियोंकी तृत्तिके लिये कमी कुछ 
ते थे | क्योंकि उन्हें यद बोध हो गया था कि स्वयं 
अनुभवरूप आनन्दखरूप आत्मा में हो हूँ और मान- 
wan जय-पराजय आदि दन्दोसे उत्पन्न होनेवाले ga- 
get वे सर्वया अतीत थे | वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा 
| इहां भी वृषभके समान सदा नम रहते | इससे उनका 
| पुष्ट ओर दृढ़ हो गया था । वे भूमिपर शायन करते; 
। mht कमी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं 
झते ये, जिससे उनके शरीरपर धूल जम गयी थी और 
उनके उत महिन वेषके अन्दर उनका ब्रह्मतेज उसी प्रकार 
झि गया था जैसे हीरेपर मिट्टी जम जानेसे उसका तेज 
| फट नहीं होता | वे कमरमें एक मैला-सा वस्न लपेटे रहते 
` भरर एक मैछा-सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग 
' oe अथवा अधम ब्राह्मण समझकर 
Cn | परन्तु ये उसकी तनिक भी परवा 
| ae भाइयोने जब देखा कि ये दूसरोंके 
oma <a पाळते हैं तो उन्होंने _लोकलजासे 
` शि कल कहो इकसार करनेके कार्यमै नियुक्त 
| द्र = हा मिष्ठी अधिक डाठनी चाहिये और 
णी चाहिये इसका उन्हें बिलकुल ध्यान नहीं 
Wak भाइयेंके दिये म R 
T = हुए चावढकै दानोंको, खलको, 


उडद और पात्रमें लगी हुई अन्नको 
प्रेमसे खाते | 


x k १८ x 
Tah इरेरोंके सरदारने 
त कामके छि नरबलि देनेका aga 

ये किती मनुष्यको पकड़कर 
हमक इनके चंगुखसे छूटकर 
a छ बै R के लिये उसके साथियोंने बहुत 
Rha te उसका कहीं पता न चला | 
* TN GRE जडभरतजीपर पड़ी जो 


सन्तानकी 


4 


हे 


* जडभरत $ 
_ == e IO २३३ 
n 


एके SRT खड़े होकर हरिन, सूअर आदि जानवरोंसे 
खेतकी रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत 
प्रसन्न हुए और यह पुरुष-पशु उत्तम लक्षणोंबाला है, इसे 
देवीकी भेंट चढ़ानेसे हमारे खामीका कार्य अवश्य सिद्ध 
होगा एता समझकर वे लोग इन्हें रस्सीसे बाँधकर देवीके 
IKA ले गये। उन्होंने इन्हें विधिवत्‌ स्नान कराकर 
कोरे वल्न पहनाये और आभूषण; gemet और तिलक 
आदिसे अलंक्कतकर भोजन कराया | फिर गान, स्तुति एवं 
REI तथा मजीरोंका शब्द करते हुए उन्हें देवीके आगे छे 
जाकर विठा दिया । तदनन्तर पुरोहितने उस पुरुषपशुके 
रुधिररूप मद्यसे देवीको तृत करनेके लिये ara अभिमन्त्रित 
किये हुए कराळ GRR उठाया और चाहा कि एक 
ही हाथसे उनका कामं तमाम कर दे | इतनेमें ही उसने 
देखा कि मूरतिमेसे बड़ा भयङ्कर शब्द हुआ और साक्षात्‌ 
भद्रकालीने मूर्तिमेसे प्रकट होकर पुरोहितके ead तलवार 
छीन ली ओर उसीसे उन पापी दुष्टोके सिर काट डाले । 


Xx xX xX x 


एक दिनकी बात है, सिन्धुसीवीर देशोंका राजा 
रहूगण तत्त्वज्ञान प्रास करनेकी इच्छासे कपिळमुनिके आश्रमको 
जा रहा था | इक्षुमती नदीके तीरपर पालकी उठानेवालॉमें 
एक कहारकी कमी पड़ गयी । दैवयोगसे वहाँ महात्मा 
जडभरतजी आ पहुँचे | कहारोंने देखा कि यह मनुष्य 
हृट्टा-कट्टा, नोजवान और गठीले शरीरका दै, अतः यह पालकी 
ढोनेमें बहुत उपयुक्त होगा | अतः उन्होंने इनको जबरदस्ती 
पकड़कर अपनेमें शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलनेमें 
हिंसा न हो जाय इस waa ये वाणमर आगेकी पृथ्वीको 
देखकर बहा कोई कीड़ा, चींटी आदि तो नहीं है यह 
निश्चयकर आगे बढ़ते थे | इस कारण इनकी गति जब 
दूसरे पालकी उठानेबाछोंके साथ एक सरीखी नहीं हुई 
ओर पालकी टेढ़ी होने ठगी तव राजाको उन पालकी 
उठानेवाळोंपर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डॉटने 
लगा | इसपर उन्होंने wet कि हम लोग तो ठीक चछ रहे 
हैं, यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चल रहा है । यह 
सुनकर राजा रहूगण, यद्यपि उसका खमाव बहुत शान्त 
था) क्षत्रियखभावके कारण कुछ तमतमा उठा और जडः 
भरतजीके खरूपको न पहचान उन्हें बुरा'मला कहने लगा | 
जडभरतजी उसकी बातोको बड़ी शान्तिपूर्वक सुनते रहे 
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२३४ # तन्तं सुशान्त सततं नमामि # 
ल सल वर्ण अस्या च =n 
और उसकी बार्तोका बड़ा सुन्दर और अभ त्यागकर तुरन्त पाछकीसे नीचे उत 
$ TA | राजा रहूगण भी उत्तम al और लगा उनके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाने जो प्र 
es जाननेका अधिकारी था | जब उसने इस माँगने । तब जडभरतजीने राजाको अध्य — T 
प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी ढोनेवाले मनुष्यसे सुना सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा Fy in | 
तो उसके मने यह निश्चय हो गया कि दोनहो ये कोई और अपनेको धन्य मानने लगा । ( श्रीमद्भागवते S| 
छद्यवेशधारी महात्मा हैं। अतः वह अपने FAR Ban. 


Oo 


>> 


अदेव 


Ram 


दधानो कपिलो मुनि! 


FUR TT आदिमे सष्टिबिखारके RA कई 
पुत्र saa किये । इनमेंसे एक कर्दम नामके प्रजापति भी 
TEM AU आशसे सन्तान उपन्न करनेके हेतु 
सरखती नदीके तटपर दस हजार वर्पतक तप किया; इसके 
अनन्तर वे*समाधिसदित तप, साध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान- 
रुप करियायोगके द्वारा शरणागतवत्सल भगवानकी भक्ति- 
सहित उपासना करने लगे | उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर 
भगवानने उन्हें दर्शन दिया । कदम ऋषि मरवानूका 
योगिजनदुखम दर्शन पाकर इतार्थ हो गये और उन्हें 
साङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने wit | उन्होंने 
TAA कि मुझे अपने समान खभाववाडी 
की प्राति कएनेवाही सहधमिणी प्रदान कीजिये | 
भगवानूने कहा-'दे प्रजापते! बरह्माजीका पुत्र खायम्भुब मनु 
अपनी पत्नीके साय परो यहाँ आवेगा तथा अपनी 
नामक कत्याको तुम्हारे अपण करेगा | उसके द्वारा तुम्हे नो 


कन्या प्राप्त होंगी। मै भी तुरे Ang 

अलप कडाळे दारा तुम्हारे यहाँ इनस रई | 
SHERI संहिताकी रचना करूँगा p ने 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | FER 

RS कयनानुसार तीसरे 

अपनी पीके सहित काले ot मठ 
पहुँचे और बढ़े आग्रह और विनयके साथ ata 
Es चढे गये | इधर देवहूति a 


सन्तुष्ट किया | 
उन्न हुई | अव तो कदम वत = 


बतलाया तू पूर्णपुरुष : 
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पिता ब्रह्माजीकी आज्ञा पूरी हुई जानकर deneni दा 
होनेका विचार करने लगे | उनके इस विचारश वाक 
देवहूति उनसे हाथ जोड़कर वोली-*भगवन्‌ ! आप अन 
आत्माका कल्याण करनेके लिये घर छोड़कर वनमे वाग 
चाहते हैं तो जाइये, में आपके मार्गमें बाधक होना ग्रा 
चाहती | किन्तु मेरी एक छोटी-सी प्रार्थना है, उसे शॉ 
करके आपको जानेका विचार करना चाहिये । वह ati | 
आपके वन चले जानेपर मेरा शोक दूर करनेके डे पे 
एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिये | केवळ कन्या उत्पन्न करके भा 
पितृ-क्रणसे मुक्त नहीं हुए । अतः आप कुछ दिन भै | 
घरमे रहिये और पुत्र उत्पन्न होनेके बाद चले TRIR | 
विषयोंमें लिप्त रहकर अबतककी आयु तो व्यर्थ खो # | 
परन्तु शेष जीवन मेरा भगवानके भजनमें ही बीते ऐसी मे | 
इच्छा है । आपको ब्रह्मशानी न जानकर मैंने अवतक आशे 
म्य सुखांकी ही कामना की | अब आप इपा कर a 
पुत्रकी प्राप्ति कराकर इस संसाररूप बन्धनसे ध 
सहायता दीजिये।? उसके इन विनय एवं “gi | 
वचनोंफो सुनकर ऋषिको भगवानके वचनोंका सर 
आया। वे बोले-'हे राजपुत्रि | तुम किसी राखी बि | 
न करो | तुम्हारे उदरमें भगवान्‌ जगदीश्वर शीम ही * | 
घारण करेंगे और तुम्हे ब्रह्मज्ञानका उपदेश कर 
इद्यकी अहंकाररूप ग्रन्थिका छेदन करेंगे | 


देवहूति भी प्रजापतिके वचनोर्मे पूर्ण विश्वास क म | 
प्रेमपूर्वक आराधना करने छगी। सम | 

उसके उद्रसे भगवान्‌ मधुसूदन प्रकट हुए T 

जयजयकारकी ध्वनि होने IS al 

मरीचि आदि क्षिर्योंतहित ब्रह्माजी कर्दम | 
पहुंचे | उन्होंने कर्दम-देवहूतिको उनके पुरर 5 d 


। 


का केशकलाप सुवर्णके समान कपिल- 
| | ह पल कपिल नामसे विख्यात होंगे । 
ak pra अग्र्य होंगे और सांख्यशास्रका प्रचार 
| 1 हे कहकर बाजी सत्यछोकको चले गये | उनके 
५ ञे बाद कर्दम ऋषिने अपने यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण 
| कपिडदेवकी अनेक प्रकारसे स्तुति की और 
उत सन्यासधर्मकी खीकार FAA आज्ञा माँगी । भगवान्‌ 
| नेहे प्रगापते ! HAGA आत्मचान प्राप्त करानेमें 
| द प्रति) पुरुष आदि तत्त्वोका निरूपण करनेके लिये 
ie समय धराधामपर अवतीर्ण हुआ हूँ | तुम अब सब 
| नके ऋगानुबन्धोसे मुक्त हो गये हो, अतः तुम संन्यास 
| बा कासकते हो, यद्यपि तुम्हें घरमें भी मुक्तिकी यासि कठिन 
| करे। परतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना ओर अपने 
| मत कोने मुझे अर्पणकर मोश्चकी प्रातिके निमित्त मेरी 
maan रहना | यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञानका मार्ग 
१ सुत पेसे चछा आ रहा है तथापि बहुत काळ बीत जानेसे 
गइ हो गया है; अतः उसका पुनः प्रचार करनेके 
तही में पथ्वीपर प्रकट हुआ हूँ | सक प्राणियोंके 
PTT WATS मुझ खयंप्रकाश परमात्माको अपने 
' से आहामें देखकर तुम शोकसे छूट जाओगे और 
SUR प्रत करोगे | मैं देवहूति माताको सञ्चित और 
| आर आरि सब प्रकारके कर्मोकी वासना. मनसे दूर 
| ह रा TET जिसके प्रभांवसे यह देवहूति 
तर जायगी और मोश्चसुखको प्रास करेगी ।? 
1 पन इन वचनोंको सुनकर कर्दम ऋषि 
Al as की ae कर वनको चले 
| RR पीपर ae अहिंसात्रतका पालन 
eR दरा अन्तयामी लगे | उन्होंने अपने उत्कट 
झग THAT प्र वासुदेवके चरणोंमें मन 
TR भाप्त हेनेवाळी भागवती गतिको 


hy Tan = बैठे हुए, वासवं कर्मरहित 
| tg ms गण दिखानेवाले अपने पुत्रसे कहने 

Ai भया तड वार इन्द्रियोंकी तृसिके निमित्त 
अ ` आन्त हो रही हूँ । हे देव | 


Ne 


CE ला 
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E य्य KET 
LN aa, 
Maman, 
PLP LD LIN IP ADRs 


आप मेरे इस महामोहको दूर करिये। आप शरणागतोंके 
रक्षक और भक्तोंके संसाररूप वृक्षकों छेदन करनेमै कुठारके 
> 13 

समान ह्‌ । माताके इन वचनोंकों सुनकर कपिलदेव मन- 
दी-मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले--हे 
माता ! इस आत्माके बन्धन और मुक्तिका कारण चित्त ही 
है चित्तके सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्दादि 
RAAH आसक्त AAN वन्धनका कारण होता है और वही 
इश्वरके प्रति अनुरक्त होनेपर मुक्तिका कारण बन जाता है। 
इसी प्रकार दुष्ट पुरुषोंका संग strana बाँधनेवाली ढ़ 
फाँसी है और सत्पुरुषोंके संगको mA मोक्षका द्वार F 
गया है । अतः हे जननि | तुम्हे सत्पुरुषोंका ही संग 
करना चाहिये । साथुओंके समागमसे ही मेरे प्रभावका 
यथार्थ ज्ञान करानेवाळी और अन्तःकरणको सुख देनेवाली 
कथाएँ सुननेको मिळती हैं जिनके भ्रवणसे भगवानमें भद्दा, 
प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है । उस भक्तिसे 
ऐहिक तथा पारलोकिक सुखोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है 
और वेराग्यसम्पन्न पुरुष आत्मसाधनके SA तत्पर 
होकर योगादिके द्वारा अन्तःकरणको खाधीन करनेका प्रयत्न. 
करता है और झब्दादि विपयोंके सेवनको त्यागकर 
वेराग्यसे बढे हुए ज्ञान, अशङ्गयोग और भक्तिके द्वारा इसी 
Ia मुझ सर्वान्तर्यामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है l 


इसके अनन्तर देवहूतिके प्रश्न करनेपर कपिलदेवने. 
भक्तिके लक्षणोंका वर्णन किया ओर फिर सांख्यशास्रकी. 
रीतिसे पदाथाँका वर्णन करते हुए प्रकृति-पुरुषके विवेकः 
द्वारा RAR वर्णन किया | इसके अनन्तर अष्टाङ्गयोगसे.. 
स्वरूपकी उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए. 
भक्तियोगके अनेक प्रकार वतलाये ओर साथ ही संसारके 
दुखदायी स्वरूपका चित्रण किया | प्रसंगतः कामी जनोंको 
कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मचुष्ययोनिका महत्त्व 
बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्ययोनि पाप और 
पुण्यके सम्मिश्रणसे sa होती है | 

अपने पुत्रके उपदेशको सुनकर देवहूतिके अश्ञानका 
पर्दा इट गया और वह उनके प्रभावको समझकर उनकी 
mara स्तुति करने लगी । भगवान्‌ कपिल उनकी 
स्तुतिको सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और STAT वाणीसे 
इस प्रकार बोळे--'हे माता! मेरे कहे हुए इस मार्गसे यदि तू 
चलेगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन्मुक्तिरूप उत्तम फलको ग्रास 
करेगी | हे जननि ! ब्रह्मशानियोके दवारा सेवनीय मेरे इस 
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# स्त gare सततं नमामि * 


pE Aa = 
वि करते तू. ग्या! उसने कपिलदेवजीके बताये हुए mià 


, इस प्रकार बत 
अदुशासनपर तू विश्वास रख as era प्राप्त होगी | 


= te समाधिके द्वार समय व्यतीत करने 
गी | उसके Gace बाळ तीनों काळ स्नान करनेसे पीले 
राके हो गये और जय से प्रतीत होते थे | उसका शरीर 
तपसयासे दुर्बळ हो गया जिसे वह वल्कल वल्नसे ढॉककर 
रखती थी । उसने अपने घर, बगीचे आदिका मोह त्याग 
` दिया, किन्तु पुत्रके चले जानेसे उसका मुख कुछ म्लान हो 


TL a 


प्रसन्न मुख तथा AF MAA ध्यान करके अपने अनु; Tag 


_ करणको शुद्ध किया और भगवानमें बुद्धि लगायी, fs 


उसका जीवभाव बहुत शीघ्र नष्ट हो गया | समाधिं मर 
मग्न रहनेकै कारण उसका अहंता-ममतारूप भ्रम दू १ 
गया, यहातक कि उसे अपने शरीरतककी सुधि न 
इस प्रकार कपिळजीके उपदेशानुसार साधना करके देवे 
शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ, अन्तर्यामी, नित्यमुक्त एवं जस | 
भगवानके साथ एकताको प्रास हो गयी । जिस खानपर ज्ञे 
योगसिद्धि ( मुक्ति ) प्रात हुई वह सान "द्वपत 
नामसे त्रिछोकीमें विख्यात हो गया और देवहूतिका शशी 
एक नदीके रूपमे परिणत हो गया | (श्रीमद्वागवतके आधार] 
--चि० गोतमं 


दधीचि 


परोपकाराय सतां विभूतयः ।® 

एक बारकी वात है; देवराज इन्द्र अपनी समामें बैठे 
थे । उन्हें अभिमान शे आया कि इम तीनों छोकोंके खामी 
है । ब्राहमण हमें aga आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना 
करते हैं | फिर हम सामान्य ब्राह्मण वृहस्पतिजीसे इतना 
क्यों डरते हैं उनके आनेपर खड़े क्यों हो जाते हैं, वे तो 
हमारी जीविकासे पते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासनपर 
डटकर बैठ गये। भगवान्‌ वृहस्पतिके आनेपर न तोवे 
खयं उठे; Foo | देवगुरु aka 
इन्द्रका यह गये 
जाकर छिप गये | Er 


2 गया 
करने ल, दोडे गुरुके यहाँ आये; किन्तु गुरुजी तो 


५ ea my मृति भोरे लि कर 
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ar पुत्र विश्वरूपको अपना पुरोहित वनाकर झा 
चलाओ |? देवताओंने ऐसा ही किया | विश्वस्प झे 
विद्वान; वेदश और सदाचारी थे; किन्तु इनकी माता अह 
कुलकी थी, इससे ये Tam छिपाकर ASI 
कमी-कमी भाग दे देते थे । इससे असुरोंके ak 
होने लगी । 


इन्द्रको इस बातका पता चला; SE दूसरा कोई उप 
ही न सूझा | एक दिन विश्वरूप एकान्तमें बैठे वेदाम 
कर रहे थे कि इन्द्रने पीछेसे जाकर उनका सिर # 
छिया | इसपर उन्हें ब्रह्महत्या लगी | जिस 
गुरु वृहस्पतिजी प्रसन्न हुए | उन्होंने यश आदि कराके 
पृथ्वी, जल, वृक्ष और ferata बॉट दिया | इन्द्रका 
TR अधिकार हो गया | | 


पुत्र | a 
इधर त्वष्टा ऋषिने जब सुना कि इन्द्रने मेरे a 


दिया है तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । एक गे 
उन्होंने उसी समय इन्द्रको मारनेकी इच्छाते पी 
भारी बढी वृत्रासुरको उत्पन्न किया । ost aa 


संपूर्ण Sea भयभीत था | उसके ऐसे 
देखकर देवराज भी डर गये, वे दौड़े दडे E 
पास गये | सब हाळ सुनाकर उन्होंने न d 
कोपसे बचनेका कोई उपाय पूछा। A gl 
“देवराज | तुम किसी प्रकार दृत्रासुरते बच पत 
वह बढ़ा बली, तपस्वी और मगवद्धक्त दै! 
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E S 


P f # रैचतक ॐ 


ame त 
ˆ नाय है कि नैमिषारण्ये एक महर्षि दधीचि 
y E रहें हैं। उग्र तपके प्रमावसे उनकी हड्डियों 
m अधिक मजबूत हो गयी हैं । यदि परोपकारकी 
बह अपनी हड्डी दे दें और उनसे तुम अपना वज्र 
` ज्ञाओ ते इत्रासुर मर सकता है।! 
| ्रह्मजीकी सछाह मानकर देवराज समस्त देवताओंके 
/ aurat पहुँचे | उम्र तपस्यामें लगे हुए भगवान्‌ 
चिनी set माँति-माँतिसे स्तुति की । तत्र ऋपिने 
उनसे वरदान मॉगनेके लिये कहा | इन्द्रने हाथ जोड़कर 
coset मङ्गलकामनाके निमित्त आप अपनी 
` हही झं दे दीजिये ।' 


nA दधीचिने कहा-- देवराज | समस्त देहधारियोंको 
अपना शरीर प्यारा होता दै, स्वेच्छासे इस शरीरको जीवित 
भवखामें छोड़ना बढ़ा कठिन होता है; किन्तु तरैलोक्यकी 
| mene निमित्त में इस कामको भी करूँगा । मेरी 
| इच्छा तीय॑ करनेकी थी |? 
\ er 
| m कहा--'त्रह्मन्‌ ! समस्त तीथोंको में यहीं बुलाये 
। WE? यह कहकर देवराजने समस्त तीथाँको नैमिषारण्यमै 
। गया | सभीने ऋषिकी स्तुति की । ऋषिने सबमे स्नान; 
| भाषमग आदि क्रिया और वे समाधिमें बैठ गये । जङ्गली 
| fe se बीम चाटना आरम्भ 
tl तत्र इन्द्रने 
सनन तूत रीदकी हड्डी निकाल ली, उससे एक महान्‌ 


भ कोई 
ie । हा, गुरुपरम्पराके आधारपर 

कि अवघूत दत्तात्रेयसे दीक्षा प्रात 
मात की थी । ये समस्त मन्त्रके 
ही तल्लीन रहनेके 
होगी, ऐसा अनुमान 


| ne मन्वन्तरमे हुए थे। इनका 
Aa 
| Tn 
Wes अद्वैतखरूपमें 
bat मदि नही हुई 
“3 ti an PURIST पता चलता है जो लोक- 
| भाग छेते हैं। जो सर्वदा 
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~ 


शक्तिशाली तेजोमय दिव्य ax बनाया गया और उसी 
TARI सहायतासे देवराज TAA वृत्रासुरको मारकर त्रिलोकी- 
के संकटको दूर किया । इस प्रकार एक महान्‌ परोपकारी 
ऋषिके अद्वितीय त्यागके कारण देवराज इन्द्र बच गये 
और तीनों लोक सुखी हुए | 


Ree संसारके इतिहासमें ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे, 
f स्वेच्छासे केवल परोपकारके ही निमित्त--जिसमें 
मान) प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो--अपने 
शरीरको हँसते-हँसते एक याचकको सौंप दिया गया a | 
इसलिये भगवान्‌ दधोचिका यह त्याग परोपकारी संतोंके 
लिये एक परम आदर्श R | 


दधीचि ऋषिकी और भी विशेषता देखिये | 
अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेके कारण इन्द्रने 
इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनीकुमारोंने 
इनकी धड़पर घोड़ेका सिर चढ़ा दिया और इससे इनका 
नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था । जिस इन्द्रने इनके साथ 
इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इन्द्रकी महर्पिने अपनी 
हड्डी देकर सहायता की | संतोंकी उदारता ऐसी ही 
होती है | वज्र वननेके वाद जो eat बची थीं aa 
शिवजीका पिनाकघनुप बना था । दधीचि ब्रह्माजीके 
पुत्र अथर्वा ऋषिके पुत्र थे । साभ्रमती और चन्द्रभागाके 
संगमपर इनका आश्रम था । 

— प्र० ब्रह्मचारी 


सवि 


रेवतक 


परमार्थवस्तुमे ही स्थित रहते हैं अथवा संकल्पमात्रसे ही 
जगतका कल्याणसम्पादन करते रहते हैं उन्हें कोई विरले ही 
जान पाते हैं | महर्षि रेवतक भी ऐसे ही थे। इनकी 
एकान्तसाधना, आत्मचिन्तन तथा खरूपनिष्ठा इस प्रकार 
बढी हुई थी कि इन्होंने जगतृकी ओर आँख उठाकर 
देखा ही नहीं । सर्वदा अपने-आपमें ही मस्त RI 
बेदके मन्तद्रष्टाओंमें इनका नाम आता है; परन्तु ad- 
साधारणसे दूर रहनेके कारण इनका चरित्र छत हो गया | 
--शान्तनु 
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तटपर रमणक नामक द्वीपे रहते 3 
नामसे afte है | ये यमुनाजीके जरम 
श र म्या कले र | एकवर महा 
मछली पकड़नेके लिये जाळ डाला । महलीके जालमें a 
ये स्वयं भी पँसकर चले आगे। AERA समझा कोई 
बड़ा भारी मस्य पँस गया है। उन्होंने उपर खींचा तो 
मू हुआ ये तो मप सौमरि हैं | मलाइ बढे घबड़ागे | 
ऋषिने कहा- “भाई | हम अब तुम्हारे जालमे फेस गये 
हृ तुम हमें बेच दो।' महाहोंकी हिम्मत कहाँ यौ, 
ऋषिके आग्रह करनेपर RA राजा आ गये | ऋषिको भला 
कौन मोठ छे सकता है; उनका मूल्य कौन-सी वस्तुसे आँका 
जा सकता है। अन्तमं ऋषिके सुझानेपर यह निश्चय हुआ कि 
गौके रोम-रोममें अनन्त देवताओंका निवास है, गोके बदलेमें 
ऋषि fet जा सकते हैं। अतः राजाने एक कपिला TA 
मूल्यमै देकर ऋषिको मुक्त कराया Tet उन्होंने 

` और भी बहुता घन दिया। 


एक बार wa देखा कि गरड़देव उनके खानके 
समीप मछलियाँको खा रहे हैं। एक बढ़ा मत्स्य था, उसे 
भी वे खाना चाहते थे | ऋषिने मना किया, किन्तु गरुड 
इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषिकी बातपर ध्यान ही नहीं 
दिया | मस्के बाळक तड़पने को | महको बढी करुणा 
आयी Sitara TRER रुथ्य करके शाप दिया कि 'आजसे 
यदि गरड यहाँ आकर किती भी जीवको खायगा तो उसकी 
गृत्यु उसी क्षण हो जायगी, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ।? 
उस दिनते उनके समीपका समस्त स्थान RIRA बन 
गया । वहा कोई मी जीव हिंसा नहीं कर सकता | 
एक बारकी बात है कि रमणक द्वोपके 
८ उ झै कि गर Gone पल सा सप 
संहार करते हैं, अतः उनके पास पारी-पारीसे सपै 
कर और उन्हे बढि à oe 
दिया करे । ऐसा केसे शी 
क न होगा | यह वात समस सोने रं 
2 oom पास जाने छो | एक = 
8 | वह गया और Taat बढिको 


. छगेंगी | जब वे पसन्द न करेंगी 
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खयं ही खा गया | इसपर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए, बे = 
झपटे | कालिय अपनी जान लेकर भागा और न 
ठौमरिकी शरणमें गया | ऋषिने उसे आश्रय देते हुए का 
हग तुम्हें किसी भी बातका भय नहीं, यहाँ गरुड Ta 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा ।' उस दिनसे काठिय झै | 


अने भगवान्‌ सौमरिके ही आश्रमके समीप रहने लगा | इससे 
ai उस खानका नाम अहिवास और उसके समीप wp 


भगवान्‌ सौमरि ऋषिके वंशज अहिवासी en | के 
विवाहकी भो एक बड़ी मनोरञ्जक कहानी है। 


ऋषि सदा जलके भीतर समाधि लगाकर तपस्या कते 
थे । एक बार जलके भीतर-ही-भीतर उनकी समाधिमा 
हुई । वहाँ उन्होंने देखा एक मत्स्य अपनी ai सहि 
बड़े सुखसे विहार कर रहा है | आँखोंके जरा-से कुसंगने भा | 
असर डाला; उसी समय ऋषिके मनमें संकस sah 
Qa, ये जलचर जन्तु होकर कैसा सुखभोग कर Th 
हम तो मनुष्यका शरीर पाकर भी इस सुखसे वञ्चित il 
यह बिचार आते ही ऋषि समाधि; प्राणायाम सब फू 
गये। जलसे बाहर निकले | उन दिनों महाराजा माता 
अयोध्यामें राज्य करते थे, ऋषि सीघे उन्हींके पात पुरे 
महाराजने ऋषिका बड़ा सत्कार किया, विधिवत्‌ पूज! 
Ika करनेके अनन्तर उनसे पधारनेका कारा ll 
महर्षिने कहा--'राजन, ! मैं गरहस्थसुखका उपभोग ह; 
चाहता हूँ; तुम्हारे पचास कन्याएँ ह इनमेंसे एक मेदे 
gai a 


गये | भला! 
महाराज सुनकर सन्न रह क्या a | 


इन बूढ़े ऋषिको अब इस ढलती उम्रमें यह 
इन्हें कन्या कैसे दूँ १ किन्तु मना करनेकी Tee al j 
ऋषिकी तनिक-सी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही राज a 
धोना पड़ेगा | यह सब सोच-समझकर Se Ta pe 
चली | बढ़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर करवा है 
“मगवन्‌ मेरे अन्तःपुरमे आपके RA कोई कय 
है ही नही, आप भीतर पघारेँ। मेरे पचास उ TES 
से जो मेरी लड़की आपको पसन्द R ३ बु 
प्रसन्नतापूर्वक ले जाये ।? महाराजने सोचा द R 
कन्याएँ इन-जैसे अति बूढ़े ऋषिको क्यों हदै 


तो is 


% nga k 


| — NR 
aia | इस प्रकार साँप भी मर जायगा ओर लाठी भी न 
छेगी। मना भी न करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज न होंगे । 


neff तो थे सर्वेश | उनसे भला कोई क्या छिपा 

ता रै, बे महाराजके भावको ताड गये । तपस्याके .बलसे 

` दनी सृष्टि रच सकते थे, उन्होंने झटसे अपना रूप परम 

ga युवावखासम्पन्न बना लिया | रनवासमे जाते 

है पासो की पचार्सों are उनपर मुग्ध हो गयीं | राजाको 

अव क्या आपत्ति थी | पचासों कन्याएँ ऋषिके अर्पण कर दीं | 

उन सबको लेकर महर्षि अपने आश्रमपर आये । विश्वकर्मा- 

dared) बहुत जल्दी पचास महल बनें | फिर क्या 

गा, वातकी-बातमें समस्त खर्गीय सुखोंसे युक्त पचास 

' महं बन गये | उनमें सब प्रकारकी सुखोपभोगकी सामग्रियाँ 

। याँ योगवळसे पचास रूप बनाकर ऋषि उनके साथ 

i WAIT उपभोग करने लगे | प्रत्येकके दस-दस पुत्र 

१ हुए। उन पुत्रेक्ि भी पुत्र हो गये | बड़ा परिवार होनेसे 

A मातिमांतिकी झंझटे, भाँति-माँतिकी नित्य नयी उपाधियाँ 

हे ह्या | अव तो ऋषिको होश हुआ । अरे ! यह मैंने 

भा किया, तनिक देर विषयी मत्स्यका संसर्ग होनेसे 

मं भी विषयी बन गया । विषयियोंके क्षणभरके संगका ऐसा 

| MRTE |] यह सोचते हो वे चिल्लाकर कहने लगे--- 

me इं पशत मे विनाश तपस्विनः सच्चरितत्न॒तस्थ | 

R वारिचर्रसङगात्‌अच्यावितं ब्रह्म चिरं तं यत्‌ ॥ ` 


| ae रेवतकके शिष्य थे । जब इनके 
= की ज्वाला उठी तब ये घर, द्वार, कुट॒म्बसे 
| A त्यच्या SA निकळ पंड़े | इनका 
Rng = || इनके मनमें परमात्माके साक्षास्कारके 
हेर थी । भगवान्‌ तो घट-घटवासी हैं ही | 
: फिके अन्व प्रेरणा कर ही दी। 
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सङ्ग त्यजेत मिधुनन्रतिनां ggg: 
सवोस्मना न विसृजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि। 

एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त इशे 
युञ्जीत तद्‌ ARY साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः॥ 
निःसङ्गता युक्तिपदं यतीनां सङ्घादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः। 


आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किमुताल्पसिद्धिः॥ 


“अरे ! यह मेरा पतन तो देखो, में अतमें तत्पर सच्चरित्र 
तपस्वी था | जलके भीतर मत्स्यके प्रसंगको देखकर में 
इतने दिनके प्रास किये हुए अपने ब्रह्मतेजको विषय- 
भोगोके पीछे खो बेठा | मुमुक्षु पुरुषको मैथुनमें लगे हुए 
प्राणियांका साथ कभी न करना चाहिये । यदि सब 
TARA न छोड़ सके तो बाइरकी इन्द्रियोंसे ही छोड़ दे । 
बिलकुल एकान्तमें रहकर अनन्त प्रभुमें चित्त लगाकर उनके 
प्यारे भक्तोंका सत्संग करना चाहिये। निःसंग होना ही 
यतियोंके लिये मुक्तिका मागं दै | संगसे सारे दोष उत्पन्न होते 
हें । दुःसंगसे योगमें आरूढ़ हुए योगीतक गिर जाते हैं, 
फिर अस्पसिद्विबाले जीवोंकी तो बात ही क्या १ 


ऐसा सोचकर वे AMM पालन करते हुए 
mad लीन हो गये । atu ऋषिके जीवनमें 
भूतदया विशेषरूपसे देखी जाती है, वे aa दुखी 
नहीं देख सकते थे । प्राणिमात्रके प्रति दयाके भाव रखना, 


यही तो सच्ची साधुता दै | 
प्रण ब्रह्मचारी 


HA 
वासुदेव 


महर्षिने इनके सामने अपने-आपको प्रकट किया । इन्हें 
मन्त्र, साधना और सिद्धिका उपदेश करके भगवत्ततत्वका 
साक्षात्कार करा दिया | इन्हें निरन्तर बोध रहने छगां कि 
मैं aaa अभिन्न हुँ । फिर ये बोध और अबोधते भी ऊपर 


उठ गये । इनके लिये जगत्‌का अत्यन्तामाव हो गया ! -. 


२३९, 
च्या 


वाल्मीकि 


राम ख्नाममहिमा वरयंते केन वा कथम्‌! 
- qe राम ब्रह्मपित्वमवासवान US 
RAR जपते मनुष्य समासे क्या हो सकता दै इसके 
वहन्त उदाहरण मगवान्‌ वाल्मीकि हैं | इनका जन्म तो 
अगिरागोत्रकेब्राध्णकुलमै हुआ था, किन्तु डाकुओंके dana 
रहकरये दट मार और हत्याएँ करने ढगे जो भी आता उसी- 
को छूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जानसे मार देते | 
इस प्रकार बहुत वर्षोतक ये इस लोकनिन्दित कूर कमको 
करते रहे | 


इस doa घूमते घूमते जब जीवके उद्धार 

«Ra दिन आते है तत्र उसे सापुसंगति प्राप्त होती है । 

संत उसपर MA इपा करने लगे तब समझना चाहिये 

कि अब इसके उद्धारका समय आ गया | वाल्मीकिजीके भी 

उद्घारके दिन आ गये | एक दिन उन्होंने देखा उघरसे 

` नारी चे आ sea ही ये उनके उपर 

८. झपटे ओर बोढे “बो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो 
`. जीवसे हाथ घोना पडेगा ।? 

नारदजीने बढ़े ही कोमळ खरम Fal कहा. 

; . हमारे पास और है ही क्या ! यह वीणा है, एक त्र 

इसे लेना चाहे ते ले छो, जान क्यों मारते हो ? १ 


वास्मीकिजीने कृहा--“बीणाका 
Te सुनाओ ।' नारदर्जीने 2g हो; थोड़ा 


का हृदय पसीजा | कोर इरसो दक्र हक हे 
Revi कुछ ल आयी | ने इश 
भके समान कोई दूतरा पाप नर ह|! 


ROAR पूछो कि 3 
PRUE उभ किक wit आदिव हुए, Teri ! 
कोन ag 


Na 


22 
5 _ awet ८0 i 


कि हे रामजी ! तुम्हारे नामको 


करना त ह बैठकर वे नामकी wat निमम हो bs 3 उनकै 
+ शार = गया £ 
नारदजीने परपर दीमकका पहाड़-सा जम र 


त कै निले काच 
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मनमें कुछ दुविधा हो गयी, इन्होंने 4 
महात्मा इस प्रकार बहाना बनोकर भागना चाले A 
उनके मनकी बात जानकर सर्वेश नपि aps 
करो कि तुम्हारे लौटनेतक हम कहीं मी न जाग हि 
पर भी तुम्हे सन्तोष न हो तो तुम हमें इस tea is a 
यह बात इनके मनमे वेठ गयी । देवर्षिको एक फेरे 
बाँधकर ये घर गये | घर जाकर इन्होंने पारी-पारीसे को 
माता-पिता, स्री तथा कुट॒म्व्ियोसे ggr Ri 
पापके हिस्सेदार हो या नहीं ? सभीने एक सरसे a 
(हमें खिलाना-पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है | हम क्या बाग 
तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापोंके हिले 
नहीं |? 

जिनके छिये वे निर्दयतासे प्राणियोंका वध कते ऐ 
उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकिंजीके ज्ञाननेत्र खुढ ऐ। 
जल्दीसे जंगलमें आकर मुनिका बन्धन खोला और रोस 
उनके चरणोंमें लिपट गये। महर्षिके चरणोंमें WH 
खूब जी खोलकर रोये | उस रुदनमें गहरा पश्चात्ताप al 
नारदजीने उन्हें धैर्यं बँधाया और कहा- भव बे 
हुआ सो हुआ, अब यदि तुम हृदयसे पश्चात्ताप इसे! 
तो मेरे पास राम-नामरूप एक ऐसा मन्त्र है जिसके पिए 
जपसे तुम सभी पार्पोसे छूट जाओगे। इस नामके जप के 
शक्तिहै कि वह किसी प्रकार भी जपा जाय ANY 
ame |? अत्यन्त दीनताके साथ वाट 
भगवन्‌ ! पापोंके कारण यह नाम तो मेरे ओठ कं 
नही, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइये जिसे मेर 
सकूँ ।' तब नारदजीने बहुत समझ-सोचकर 
करके मरा-मरा'का उपदेश किया । निरन्तर 
से अपने-आप “राम-राम? हो जाता है | ai 

देवर्षिका उपदेश पाकर वे निरन्तर ad 
धरा-मरा' जपने को । हजारों वर्षोतक ८% | d 


gai af 


र्ग 


é 


वस्मीक कहते हैं उसमें was कारण हीर 
वाल्मीकि पड़ा | पहले इनका नाम Tara था 


छोकिक Bath आदिकवि हुए; TG 


प्राप्त कर लिया 1 


उळटा नाम जपत जग जाना । 


चालमीकि भे ब्रह्म समाना ॥ 
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* Galen अ २४ 


"च क्क्लक स्य रा . x 
गया । इस प्रकार निरन्तरके रामनामके प्रभावसे वाल्मीकि 
व्याधकी RA हटकर AN हो गये wk = 
महिमामें गोस्वामी तुळसोदासजीने कहा है 


आदिकाव्यकी रचना की। वनवासके. समय 
भगवान्‌ खयं इनके आश्रमपर गये थे। सीताजीने भी 
अपने अन्तिम बनवासके दिन इन्हीं महर्पिके आश्रममें 
बितावे ये | व्हीपर छव और कुशका जन्म हुआ | सर्व- जान no 
प्रथम छव और कुशको a श्रीरामायगका गान सिखाया sa नामु जपा ag ak Re x = 


——-— gan 
--+० ब्रह्मवारी 


सुतीक्ष्ण 


* मानस? में सुतीश्णकी भक्ति परम आदर्श और सर्वाङ्गः 
पूर्ण है । मक्तिकी सभी दशाएँ इन्हें प्राप्त थीं । प्रेममें इनकी 
ऐसी अवस्था वर्णन की गयी है जो परम योगियोंको भी 
gurl वाल्मीकीय रामायणके सुतीक्णजी एक ब्रह्म- 
शनी ऋषि हैं, किन्तु मानसमें तो वे भक्तिकी cat 
Fk प्राप्त एक सच्चे प्रेमी भक्तके रूपमें हमें दिखायी 

| 
ऐसी कथा है कि ये महर्षि अगस्त्यजीके शिष्य थे | 
- पास पढ़ा करते थे | विद्याध्ययन समास होनेपर गुरुने 
aa b | विद्याओको पढ्‌ गये, अब तुम्हारा 
आ।! 
Ko कह्दा-“गुरुदेव | विद्यासमाप्तिके पश्चात्‌ 
ie RA कुछ गुरुदक्षिणा देनी चाहिये | आप आज्ञा करै 
(सी गुरुदक्षिणा दूँ | जिसमें आपको अत्यन्त 
oe उसीके लिये आज्ञा दीजिये।? गुरुने कहा-- 
गी बहुत सेवा की | सेवासे बढ़कर कोई भी गुरुदक्षिणा 
| अतः जाओ, मौज करो | सुखपूर्वक रहो |? 
जीने हठ पकड़ ली | वे गुरुके पीछे ही पड़ गये, 
Rey SUGGS कहा-'गुरुदेव, भगवन | बिना गुरु 
दिये शिष्यकी नहीं। सेवा तो मेरा धर्म ही 
am किती अल रा धर्म 
Y भयौ आया प्यारी वस्तुके लिये आज्ञा अवश्य 
अन्त 
rw, सी युरुजीने कुछ खीझते हुए-से 
। भेजकर हो a TR तो श्रीमगवान्‌ सीतारामजी- 
Taraf गर. 
भक = शुरके चरणोमे a So SRE चल 
3 [क । वे 
NA Tag य छबिका निरन्तर ध्यान ते 
शा | “दु रहते थे । बहुत दिनोंके पश्च 


री. - पर F 
हब ४. 


उन्होंने सुना कि कोशल्यानन्दवर्धन राजीवलोचन श्रीराम 
जगजननी सीताजीके सहित पघारे हैं और घे इधर इसी 
रास्तेसे आ रहे El तब तो उनके हर्षका ठिकाना नहीं रहा, 
वे प्रभुकी PISA बार-बार स्मरण करने लगे । क्या वे 
दीनवन्डु भक्तवत्सल मुझ-जैसे दम्मी अमक्तपर भी कृपा करेंगे! 
क्या वे अशरण-शरण मुझे भी अपनी शरणमें लेंगे ! यह 
सोचते-सोचते सुतीक्ष्णजीकी विचित्र दशा हो गयी। वे 
प्रेमके महाभावोंके प्रकट होनेसे परमोन्मादीकी भाँति इधर- 
उधर फिरने छगे। कविने उनकी उन्मादी दशाका कैसा 
सजीव चित्रण किया है-- 


RR अरु बिदिसि ig नहिं सूझा। को में चंढे कहाँ नहि बूझा ॥ 
कबहुँक फिरे पारु पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करे गुन गाई ॥ 
अबिरक प्रेम-मगति मुनि पाई । प्रभु देखि तरु ओट लुकार॥ 
जत प्रेमी प्रेमके Skat अपने आपेको भूल जाता है 
तब प्रभु दूर रह ही नहों सकते, वे एकदम पास आ जाते 
हैं। उन्हें प्रेमीकी ऐसी दशा देखनेमें सदा आनन्द आता है, 
अतः वे थोड़ी देर ast खड़े होकर उसे देखते हैं | जब 
देखते हैं यह अत्यन्त अधीर है, परम व्याकुल है; तब झट 
उसको उठाकर छातीसे चिपटा लेते हैं | जो अपना सर्व 
उन्हें ही समझते हैं उन्हें अपनाना, TR लगाना तो 
प्रभुका सनातन खभाव है-- 
एक बानि करुनानिधानकी । सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥ 


जत्र भगवानने देखा कि अब नाचना-गाना छोड़कर 
भक्त एकदम स्थिर होकर गम्भीर हो गया है तब प्रभु 
उसके समीप चले गये; किन्तु वे तो बेहोश थे। ध्यानानन्दमैं 
मस्त थे | भीतरमें भगवानसे हिलमिल रहे थे। ग्रभुने शरीर- 
को हिलाया-डुळाया, कोई होश नही । तब उन्होंने उनके 
हृदयमें परम इष्ट भीधनुषधारी रामका रूप छिपाकर अपना 


h EE kiska बहू उन्हे हि नहीं था। भतः उन्होंने 


E 


A श्रीसीता-लश्मणसहित दशरथनन्दन 
पक खड़े हैं| बस फिर कया था | जिसकी आशा लगाये 


इतने दिनते रखा रोके बैठे थे वह बस्तु प्राप्त हो गयी | 
तृपस्याका परमफड प्रात हुआ | वे ल्कुटकी तर 
गिर पढ़े । ; 
मगवान्‌ प्रसन्न हुए | उन्हे सब सिद्धियाँ प्रदान की, 
अबिर मति दी और सदा इसी रुपसे उनके हृदयमन्दिर- 
में विराजे रहनेका वरदान दिया | सब प्रकार मके उन्हे 
बाँध लिया, तब pE ! किघर जाना होगा !। 
भगवान्‌ बोरे-'इम महामुनि भगवान्‌, अगस्त्यके 


१ 


मुझे भी चलना है| आप जा रहे हैं इसलिये नहीं, वे मेरे 


दनको जा रहे हैं।' मुनि जल्दीसे बोल उठे-वहा तो 


y सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


eg हत रिते गया नही मालामा नहीं | त नहत अबु क 


यही तो उनके चरणोंमें जानेका अवसर है, "९ 


भगवान्‌ ES और उन्हें साथ ले लिया। अग 3 
आश्रममें जाकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ तो इ 
आशाकी प्रतीक्षामें खड़े रहे, किन्तु सुतीश्णको तो wt 
नहीं थी । वे झटसे जाकर बोटे-'गुरुदेव | ant 
आ गये, आ गये, जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे १॥ 
श्यामसरोजदामसम सुन्दर अवधसरकार द्वारपर सडे! 
सुनते ही अगस्त्यजी दोड़ पड़े और प्रभुको ले aa 


धन्य हैं वे गुरु जिनके सुतीश्ण-जैसे परममर हि 
हैं जिन्होंने गुरुको साक्षात्‌ अखिल ब्रह्माग्डके नाक प्रक; 
ही लाकर समर्पित कर दिया | 
— Ho अङग 


| महक 


' __ पुण्यसहि सरस्वती नदीके किनारे एक परम तपस्वी 
मंकणक नामके ब्रमण रहते | एक दिनकी बात है, अपने 

` उनके हयमे गढ़ गयी RR खून बहने ढगा | 
o उसे देखकर उन्हे इतनी प्सता हुई कि वे इप 
& नाचने तो । उनको तरे Re प्रभावित हेनेके कारण 
खावर-जंगम समू जगत्‌ ही उनके डूक गतिम गति 


तपोधन ऋषियोने मिल- 


ae i Mat 


è १ 
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रं इसमें अपराधकी क्या बात है ! आवेशके चण । 
"थे, ऐसी खितिमें अपमानकी तो कोई बात ही ने a 


GR हूँ. । यह तुम्हारी तपस्या और भी इजारों गुना 


अँगुलियोंके अग्रभागसे अपने अँगूठेको दवाब शे 
उससे उसी समय बरफके समान श्वेतवर्णका The 
लगा | यह देखकर उन ब्राह्मण देवताको बड़ी AM 
और वे घबड़ाकर महादेवके चरणोंमें गिर पढे | उनके के 
बरबस ये शब्द निकळ पड़े कि “प्रभो | आपसे बढ़कर मे 
कोई देवता है ही नहीं | सारे जगत्‌के आधार आप ही ४% 
ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं| हे प्रमो! र 
आपके सामने बड़ा अपराध किया है। मुझसे ३ है 
आपका बड़ा अपमान हो गया है; मुझ 
न डालिये । क्षमा कीजिये ! क्षमा कांजिये IP = 
भगवान्‌ शंकरने बड़ी प्रसन्नतासे कहा 1 


इच्छासे नृत्य बन्द कर देनेके कारण में gar ane 


बढ़ 
प्राची सरखतीके किनारे दी मैं सर्वदा ह 
करूगा |? इतना कहकर AA सरखती नद तर 
बतळायी तथा बराह्मण मंकणकपर महान ak 
प्रकट करके आशुतोष भगवान्‌ शंकर LT 
करने ढगे | आज भी SERSA ail 


मंकणकके साथ सरखतीतटपर A 


गौतम 


मततेभङस्मदछने gA सन्ति झुराः आश्रमं रहने लगी | वह हर तरहसे ऋषिकी सेवामें तसर 
केचित्‌ प्रचग्डसगराजव्धे5पि दक्षाः | रहती और ऋषि भी उसका घरोहरकी वस्तुकी भाँति ध्यान 
किन्तु बबीमि बलिनां पुरतः Tau रखते | किन्तु उनके मनमें कभी किसी प्रकारका बुरा भाव 

i कन्दपेदुपंदुलने विरळा मनुप्याः ॥# नहीं आया । 
neti गौतम सत्र्षियोंमे एक ऋषि हैं । कहीं- हजारों TIS बाद ऋषि खयं ही अहल्याको लेकर 


कर पुराणोमे ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अन्धतमा त्रह्माजीके यहाँ गये-और बोले--'ब्र्मन्‌ ! आप अपनी यह 
बके अन्धे थे, उनपर खर्गकी कामधेनु प्रसन्न हो गयी धरोहर ले लें |? ब्रह्माजी इनके इस प्रकारके संयम और 
और उस गौने इनका तम हर लिया । ये देखने लगे | तबसे पवित्र भावको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्याका 
नका नाम गौतम पड़ गया । ये त्रह्माजीकी मानसी सुष्टिके विवाह इन्हींके साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके 
tl पुराणान्तरो्मि ऐसी कथा आती दै कि सर्वप्रथम साथ रहने लगे | इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शता- 
रह्माजीकी इच्छा एक सत्री वनानेकी हुई; उन्होंने सव जगह- नन्दके नामसे विख्यात है और जो महाराज जनकके राज- 
ते सन्द इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्री वनायो । उसके पुरोहित थे । 
qm तिखतक स त्र सोन्दर्य-ही-सौन्दर्यं भरा था | का प्यास 
ह कहते है पापको, WA भाव हल्य और जिसमें पाप न करनेयोग्य काम किया तब इसमें अइस्याकी भी , a 
शे उसका नाम अहल्या है; अतः उस निष्पापाका नाम सम्मति समझकर गौतमजीने उसे पाषाण होनेका शाप 
Sane ie Ton EN दे दिया ul तत्र बझ्ाजीने मी शाप दिया कि आजसे केवळ 
इच्छा कने लगे । इन्द्रने तो उके ne 2 अहस्यामे ही सम्पूण सौन्दर्य न रहकर प्रथ्वीमरकी स्त्रीमात्रमे 
खाते याचना मी की, किन्तु ब्रझाजीने उनकी भगवाच बॅट जायगा | उन्होंने इन्द्रको शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी 
alan set की | ऐसी त्रैलोक्यसुन्दरी त aan न रहेगा, इन्द्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम 
ना चाहेगा ! उन दिर्ना भगवान्‌ Tatar बढ़ी ibn alba स Ae KG ag 
तसा कर रहे थे । ब्रह्माजी उनके पास हर गये । जब श्रीरामचन्द्रजीकी चरणधूलिसे अहल्या पुनः 
जाकर बोठे “यह अहल्या तुम्हें हम घरोहरके पवित्र हो गयी तब गौतमजीने उसे स्वीकार कर लिया। 
म दिये जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे |? महर्षि गौतमका चरित्र अलौकिक है | 2 इनके-ऐसा त्याग, 
HIS आश ऋषिने शिरोधायै की | अहल्या ऋषिके वैराग्य और तप कहाँ देखनेको मिलेगा ती 


— > NN 
अनमोल बोल 

à | ( संत-वाणी ) 

a ठे कलकी चिन्ता किये विना प्रभुमे रत रहता है बही सच्चा सहनशील है | 
रखना दुर से डरना भाग्यशाली बननेका लक्षण है | पाप करते रहकर भी इैश्वरकी दयाकी आशा 
bE ee मदको चूर्ण करनेवाले शर पुरुष होते हें । बहुतसे वळ्वान्‌ सिंहको भी पछाइनेकी शक्ति रखते रै, 
Wace सम्मुख हठपूवेक कहता हूँ कि कामदेवके मदको चूर्ण करनेवाले होते तो हैं, किन्तु बिरले ही होते है 

७ मे करना बहुत कठिन है । 
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RENCI पुराणसंहिताके TA 

है कि कल छः पुराणसंहिताए बनाकर 

Jar सतो ii । Ida भी यास) 

कय) सर्वाणि, TEM वेशम्पायन और हारीत इन छः 

ऋषियेंकों इनमेसे एकएक संहिता पढायी । Kate 

शिष्य area बढे ही साधुखमाव मुनि हं इनके सम्बन्धमे 
gana ऐसी कथा आती है कि जब ये बहुत छोटे बालक 
- थे तब इन्हें बाघ उठा छे गया। सौमाग्यसे बाघने इनको 


मारा नही? इनका पालन-पोषण उसने किया । ३: 
शेर-बाघोंके ही बीचमें पळे | देवसंयोगले शह Ti 
परशुरामजी मिल गये और ये उनके शरणापन्न "IN 
बाधोंमे रहते हुए भी इनके शरीरमें एक जण मौ i 
देखा गया, इसी हेतु इनका नाम AN पडा |) | 
अत्यन्त गुरुभक्त हैं | भगवान्‌ परशुरामके साथ थे ae 
तरह रहते हैं श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणेगि इक 
नाम बहुत आता है । इससे अधिक इनके सम्बन्ध ह 
कुछ भी नहीं जानते | 


Ho ब्रह्मदो 


es SD 


पतञ्जलि 


ये महिं अंगिराके वंशज ओर संहिताकार महर्षि प्राचीन- 
योगके पु थे। इन्होंने अपने had w am’ ही 
वेदाध्ययन किया या ओर इनकी एक संहिता भी थी | परन्तु 
| अब बह नहीं मिती | कोथुमके शिष्यम ये दोना ही पिता- 
| पुत्र संहिताकार हैं। कुछ Shit ऐसा अनुमान लगाया है 
कि पाणिनिने अपने Git व्यासक्त महाभारतके वासुदेव, 
ada आदि व्यक्तियोंकी चर्चा की है; अत; वे व्यासके पीछे 
हुए हैं । और aa aka पाणिनीय व्याकरणपर 
` महमाष्य ढिला है; अतः वे पागिनिसे पीछे हुए होंगे। 
GE | | परन्तु ॥ 
ee इनके पाहे डे शेक यह सब बात ठोक होनेपर भी 
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महर्षि पतञ्जलि योगके आचार्य थे | व्यावहारिक ae 
उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा होगा, ऐसा अनुमान कतो. 
है । यही कारण है कि उनके जीवनकी कोई विशेष ष 
प्रसिद्ध नहीं है | परन्तु केवल एकान्तमें रहनेके कारण परे 
हमारे कल्याणके कामसे अलग रहे हों) ऐसी wal 
उनके बनाये हुए अन्थोंसे सारे संसारका जो हिंसक 
हुआ है और हो रहा है उसके लिये सभी उनके ad 
और रहँगे । 

चरकसंहिताका 
शरीरके दोषोंका निवारण किया और कै 
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्षित be 
व्याकरणके वर्णनके द्वारा हमें पदं-पदार्थका शान का 


, हमारी वाणीको शुद्ध किया और योगके द्वारा FT चित्त 


को धोकर अपना खरूप पहचाननेके योग्य बनाया । न 
परमार्थसारके द्वारा इमे अद्वैत तत्त्वशानका se | 
जो सम्पूर्ण जीवो और उनकी .साधनाओका at 
हम इस प्राचीन 'छोकके द्वारा उनके चरम 

पूर्वक नमस्कार करते हैं-- 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचा 


कणाद 


mee छः मुख्य TAA वेशेषिक नामक दर्शनके 
gaat महर्षि कणाद हैं। इनके जीवनके सम्बन्धमें कुछ 
विशेष पता नहीं चलता । परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि ये 
हिती प्रकारका परिग्रह नहीं रखते थे । किसान अपने-अपने 
तमसे अन्न काट छे जाते उसके बाद WUT रूपमें जो कुछ 
बच रहता उसे ही बीनकर ले आते और SAB अपने शरीरका 
निर्वाह करते | इन तपखीने संसारको एक विशिष्ट ददांन- 
शाका दान किया है । इन ऋषियांको वस्तुतत्त्वका बोध न 
हे ऐसी बात नहीं, किन्तु सब प्रकारके साथकोंके लिये उनकी 
भूमिकाके अनुरूप विचारप्रणाली उपस्थित करना ही इनका 
उद्देश्य होता है । जिन्होंने न्यायदर्शनके अनुसार पदार्थ- 
विमाजन कर छिया है किन्तु जो सांख्यके अनुसार प्रकृति-पुरुष- 


foc 


विवेक करनेमे पड नहीं हुए हैं उनके लिये ही अनन्त परमाणुओंमें 
अनन्त विशेर्षाका विचार इन्होंने उपस्थित किया है। इसके 
फलस्वरूप अधिकारी पुरुष अगली भूमिकामें बढ़ता है | कूर्म 
पुराणमें ऐसा वर्णन आता है कि इन्होने महर्षि नर-नारायणके 


. पास जाकर अपनी जिज्ञासा पूर्ण की थी और भगवत्तत्त् 


तथा भगवद्धक्तिसम्बन्धी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी | काशीमें 
अबतक इनके द्वारा स्थापित ओर आराधित एक शिवलिङ्ग 
विद्यमान है जहाँ स्वयं भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर इन्हें दर्शन 
दिया था । यद्यपि महर्षि कणादका विस्तृत जीवन उपलब्ध 
नहीं है फिर भी उनका वैशेषिक दर्शन उनके आन्तरिक 
और लोकोपकारी जीवनका साक्षात्‌ प्रतीक है.। वह चिरकाल- 


तक हमारा कल्याणसाधन करता रहेगा | 
--शान्तनु 


महषि शरभंग 


महर्षि शरभंगका बहुत संक्षित वृत्त श्रीरामायणजीमें 

. मिता है । इसके देखनेसे यह अनुमान होता है कि ये महात्मा 
दण्डकारण्ये हजारा लाखो वर्षोंसे तपस्या करते रहे होंगे | 
मगबात्‌श्रीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमे विराध राक्षसको मारा 
क क लक्ष्मणजीसे कह्दा- “लक्ष्मण | 
झर आश्रमपर चले |? भगवान्‌ तो 

अन्तर्यामी हैं, वे मक्तोकी कृतार्थ करनेके निमित्त तो बनमें 
me हैं। बने राञ्चसोको मारना तो उनका गौण और 
` कार्य है | मुख्य कार्य तो अपने भक्तोंको दर्शन 
र इतइत्य करना है | उसो समय शरभंग मुनिको लेनेके 
उद a इन्द्र De | वे उनकी तपस्याके प्रभावसे 
कतक पहुंचाने आये थे । 

बो ल के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही 
= 1 दशन किये में वहाँ नहीं जाऊँगा | 


शे और Aa औराम हैं, अन्त समय उनका दर्शन 


सुल इस नश्वर शरीरका अन्त हो, इससे 
कक सोमाग्यकी न्त हो; इस 
साम भीराम aN क्या होगी | राजीवछोचन कमलदल- 
दहि MMAR पहुँच गये | अहा | 
= oe सुनिवर-सोचनभुंग । 
tie AR, धन्य घन्य सरमेग॥ 
Pigg शि Tre सुनिवरने देखा, दद 


चितवत पंथु रहेउँ दिनु राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
नाथ सकळ साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जनु दीना ॥ 


अन्त समयमें जिसके मुखसे एक बार रामनाम निकल 
जाता है उसे भी सायुज्यमुक्ति मिल जाती है, सो इनके तो शरीर 
त्यागनेके समय साक्षात्‌ अखिलब्रह्माण्डनायक भ्रीकोशल- 
किशोर ही पहुँच गये, इनके सोभाग्यका क्या पूछना दै | 
अत्यन्त ही विनीतभावसे zeal श्रीरामजीसे कहा 


सीता-अनुज समेत प्रभु, गोळ जरूद तनु श्याम | 
मम हिय बसहु निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ 


श्रीराम इनके हृदयमें बैठ गये और इनके नेत्रोंके 
सम्मुख भी बैठ गये | बस, फिर क्या था । इन्होंने योग- 
अग्निसे अपने शरीरको जलाना आरम्म किया 


तस्य रोमाणि केशाश्र तदा वह्विमंह्त्मनः | 
जीणा ad तदृस्थीनि यञ्च मांसं च शोणितम्‌॥ 
स च पावकसंकाशः कुमार; समपद्यत | 
उत्थायाञ्निचयात्तरमात्‌ शरभङ्गो ब्यरोचत॥ 


स लोकानाहिताझीनासृघीणां च महात्मनाम्‌ | 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोक व्यरोहत ॥ 
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: ES RÀ 


He 


ब. a 


५ सत्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


wat और दवणा a a 
महात्मा ऋषियों ओर देवताओंके भी 


चम) दई 
मांस और शोणित जो मी कुछ या उते तेजखी 


निकलकर 
कुमार हो गये और वे परम शोमित हुए | वे अभियो) 


& a ह 
ब्रह्मलोकको चले गये | मेरे ब 
उन परमाराध्य महर्षि शरमंगके चरणा 


प्रणाम है | Sà 


पुण्डरीक 


क झाख्नोके शाता) वेद-वेदाइमें पारंगत, तप 
आर साधये प्रेमी, इद्धियाँको जीते हुए, क्षमाशील 
्रहमणङुमार थे | प्रतिदिन नियमसे त्रिकाळ सल्या, और 
सुबह शाम विधिपूर्वक अगोत्र करते ये | जल, ईधन और 
Tae द्वारा उन्होंने बहुत दिनोंतक भद्वापूर्वक गुरुको 
सेवा की थी । वे नित्य प्राणायाम और जगसति भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करते थे । उनके मनमै अभिमान और डाह 
नहीं था। भक्तिपूर्वक पिता-माताकी सब प्रकारकी सेवा करने 

` और उन्हे सुख पहुँचानेमें उन्हें बहुत प्रीति थी । सारांश 
यह कि पुण्डरीकजी अपने वर्णाभमोचित कमोंका BHATIA 
पालन करते हुए ही सवव्यापी भगवानकी आराधना करते 
ये | भगवानको सरण करते हुए भगवानके लिये ही वे 
लोकिक और वैदिक समल धर्मोका पाउन करते ये | यों 
करते काते जब उनके अन्त;करणकी शुद्धि हो गयी ओर 
Gane किसी भी पदार्थमे उनकी उतनी आसक्ति, ममता, 
अशा या कामना नहीं रही तब अपने शुद्ध हृदयमें उन्हे 


TA FE चळ पढ़े | संसाररूपी समुद्र 
FONG उन काल मेहकर ह 


उनमें 
उनका मन छग गया | बे कप Raz 


सतत ध्यान करने ढगे | 
गये। हृद्य परम पवित्र a 


मनसे 
(८-0. रि 00101: 


भगवानकी शक्ति मानो उतर आयी | वे अपने कर 
मगवद्धावका प्रत्यक्ष अनुभव करने लो । मूर्तिम्‌ स 
भाँति विराजित हुए उन्होंने अपनी आराधनासे भह 
सन्तुष्ट कर लिया । अतएव Wa अपने पस्न = 
देवर्षि नारदको बुलाकर कहा कि “वत्स ! मेरे पोझ 
पुण्डरीककी भक्तिसे में बहुत दी प्रसन्न हूँ। तुम बडे 
उसकी भक्तिको और भी सुद्दढ करनेके लिये Vay 
उपदेश दो ।' । 

भगवानकी आशा पाकर भक्तशिरोमणि sil 
भक्तको दर्शन देनेके लिये या अपने भगवान ह ' 
प्रशंसित भाग्यवान्‌ भक्तका दर्शन पानेके लिये AT 
पड़े । साक्षात्‌ सूर्यके समान महातेजा भक्तराज गाए 
मधुर वीणा बजाते, पवित्र हरिगुण गाते ओर मद 
मुसकराते हुए तपोनिधि पुण्डरीकके KAN 
महामना पुण्डरीकने तेजोमण्डळ्से बिरे हुए सर 
नारदजीको सामने उपस्थित देखकर तुरन्त खड we 
किया । नारदजीके दर्शनसे ही उनके क छ 


walt आनन्दाश्रु आ गये, पु aa 
उन्हें अर्ध्यादि देकर पुनः प्रणाम किया कक 
मनोहर वेश देखकर मन-ही-मन सोचने STAN 


वीणाधारी महातेजा महात्मा कौन हैं ! साकार Sy 
या वरुणदेब तो नहीं है ! इस मकार पुग 
कुछ भी स्थिर न कर सकनेपर पु आप 


करके पूछा--'प्रभो ! अमिततेजखी nea 
हैं! और यहाँ आपका कहाँसे FO दण 
भगवन्‌ | आप-सरीखे महात्माओंके दशन m रि 
बहुत ही ger हैं | मैंने तो आजतक $ 
पुरुषके दर्शन नहीं किये। हे स्वामिन ! BT 
दासको अपने दर्शनसे कृतार्थ 

नारदजीने मुस्कराते हुए sie yan 
Aha aarti | दमः सरी 


t 


a aa LL LL LILIN rara 


: ता है | भक्तोंका अमित प्रभाव होता है । 
होश बरी तो बात ही क्या दै, याद करने; सन्तुष्ट 
हरे अथवा पूजा करनेपर भगवानका प्यारा भक्त चाण्डाल 
जीवों पवित्र कर देता है। मेरा तो इतना ही परिचय 
बनि तनां State एकमात्र साक्षी शंख चक्रगादापद्मधारी 
en और सशुणरूप देवदेव भगवान्‌ श्रीवासुदेवका 
दास हूँ | 

इतना कहते ही नारदजीको पहचानकर पुण्डरीक 
wR पुलकित हो गये और कुछ देर वाद धैर्य धारणकर 
इत्य हो गया, में देवपूज्य हो गया | मेरे सब पुरखे आज 
तर गये | मेरा जन्म सफल हो गया | अब हे देवर्ष ! अपने 
इस मक्त ओर दासके प्रति विशेष कृपा करके जो कुछ मेरे 
योग्य हो सो उपदेश कीजिये | परम गोपनीय होनेपर भी 
Rara नहीं | आप सभी जीवोंके, खास करके हरिके मार्गपर 
चहनेवाोके तो एकमात्र गति हैं | मुझ संसारसागरमें A 
हुएको बचाइये !' 


पुण्डरीककी अभिमानझज्य सरल विनयपूर्ण वाणी सुनकर 
TR बढी प्रसन्नता हुई । उन्होंने उनको सच्चा भक्त 
WR भगवानके आज्ञानुसार कुछ कहना आरम्भ किया | 
नारद्जी बोळे 


है द्विजोत्तम | इस छोकमें ' अनेक प्रकारके मनुष्य है, 
बौर उनके अनेकों मत हैं । नाना प्रकारके तकोंसे सब 
भपने अपने dar समर्थन करते हैं; में सबके aia 
गा जो निश्चित परमार्थतत्व है वही तुमसे कहता 
3 पह परमार्थतत्त्व सहज ही समझमें नहीं आता। तत्त्ववेत्ता- 
ह Sal ही इसका प्रतिपादन करते हैं | जो लोग मूर्ख 
En त्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाहते 
अनागत, अतीत प्रमाणोंदो स्वीकार नहीं करते | 

कि जो पूर्वरूप परम्परासे चला आता है, 

१ यह TU प्रमाण है । इसीसे परमार्थ- 

खै । जिसके अभ्याससे ज्ञान होता दै, 
क w% गेष्ट होता है, वही आगम हे | जो कर्म, कर्मफेल, 
Stem ' दशन और विशु है, जिसमें जाति आदिकी 
ती व है; जो नित्य आत्मसंवेदन है, जो सनातन; 
a अमृत, अ य, अनन्त, अज, अविनाशी 


Baty a फे: व्यक्तमे स्थित और निरञ्जन है, वही 


NNN Oe 
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कहलाता है, ay और भी अनेकों'नाम हैं। परमार्थसे विमुख 
व्यक्ति उस यकी परम ध्येय वस्तुको प्रत्यक्ष प्रभाणां 
नहीं जान सकते ।? Yaad 


भक्तगण किसी बातको कहते हैं तो उसमें ag 
अभिमान नहीं आने देते कि यह हमारा मत है क्योंकि 
उनका अपना मत कुछ रहता ही नहीं, वे तो अपना सब 
कुछ भगवानूर्म मिला देते हैं, भगवानका मत ही उनका 
मत होता हे । वस्तुतः संसारमै नया कुछ भी नहीं है | 
पुराना ही नभे-नये ai प्रत्यक्ष होता दै | अतएव नारदजी 
अपनी ओरसे उपदेश न देकर अब पुराने इतिहासका संकेत 
करके कहने लगे कि “हे निष्पाप पुण्डरीक ! एक समय मैंने 
ब्रह्मलोकमें पितामह ब्रह्माजीसे .विनयपूर्वक प्रणाम करनेके 
अनन्तर इस विषयमै पूछा था, उसका जो कुछ उत्तर उन्होंने 
मुझको दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ | ब्रह्माजीने कहा 
था कि भगवान्‌ श्रीनारायण ही सब भूतोंके आत्मा, जगदाधार, 
पचीस miè रूपमें प्रकाशित, सनातन परमात्मा हैं। 
जगत्‌का सुजन, पालन और संहार उन नारायणदेवसे 
ही होता है । वही विश्व, तैजस और प्राज्ञ, ये त्रिविध आत्मा 
हैं; वही सबके अधीश्वर, एकमात्र सनातन देवदेव हैं । 
ज्ञानयोगीगण ज्ञानकी साधनाके द्वारा उन्हीं जगन्नाथ नारायण- 
देवका साक्षात्कार करते हें । जिनका चित्त श्रीनारायणमें विलीन 
है, जिनके प्राण श्रीनारायणमें समर्पित हैं, जो केवलमात्र 
श्रीनारायणके ही परायण हैं, वे श्रीनारायणकी कृपा और 
शक्तिसे अपने ज्ञाननेत्रोद्वारा वर्तमान, भूत ओर भविष्यको 
देख सकते हैं। इस जगत्में बीता हुआ, वर्तमान 
और aman समीप और दूर; स्थूल और सूक्ष्म कुछ भी 
उनसे अज्ञात नहीं रहता |? 

पितामह ब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे भी एक दिन कहा 
था कि (धर्म नारायणके आश्रित है; सब सनातन लोक, 
यज्ञ, Mealy सब tated वेद और अन्य जो कुछ भी है, 
सब भ्रीनारायणके ही आधारपर है | वे नारायण ही विष्णु हैं, 
वही विश्वेश्वर हरि हैं | वे अव्यक्त पुरुष ही प्रथिवी आदि 
पञ्चभूत हैं | यह सारा जगत्‌ केवळ विष्णुमय ही दै। 
पापी मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानते | वे नारायण ही अपनी 
मायासे इस चराचर विश्वमै व्याप्त हैं| जिनका चित्त उन 
नारायणमें लगा है, जिनका जीवन उनके अर्पण 8 ऐसे 
परमार्थके ज्ञाता पुरुष ही उनको जानते हैं। श्रीनारायण ही 


— जम है | बही विश्व व्यास होनेके कारण विष्ण सब भूत कै सब भूतम व्यास हैं और सब भूतोंके ईश्वर हैं | 
x > CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 
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---= === ....... Ya 
हीन छोड़ा पाडन sae समल उद 
sv sea} बही इस जगतके संहारमै ATT 
ह, पहत विणे शरस पे नियुक्त ह l 
बही अन्यात्य छोकपाङगण हैं| वे परार पुरुष ही सर्वाधार 
निराधार, सक्छ, निष्क, अणु और महान्‌ हँ | उन परमः 
प्रभु देवदेवकी ही शरण सबको होना चाहिये ।' ब्रह्माजीने 
ऐता कहा था, अतएव हे बिग्रे | तुम मी नारायणके परायण 
हो जाओ । उनको छोड़कर कोन ऐसा देव है जो हमें 
मनमाना पदार्थ दे सकता है ! वे पुरुषोत्तमदेव ही 
पिता-माता हैं; वे ही लोकेश ata और जगति हैं | 
Sea शरण हो जाओ ! अग्निहोत्र, तप या अध्ययन-- 
अपने समी कमते नित्य निरन्तर साबधानीके साथ एकमात्र 
SAR सन्तुष्ट करना चाहिये | अतएव तुम उन पुरुषोत्तम- 
का ही आभरय ग्रहण करो; उनके शरण होनेपर न तो बहुत-से 
` Kai आवश्यकता है और न जतोंका ही प्रयोजन है | 
करनेवाण है | हे mes | उनकी आरानार्मे किसी 
T जरूरत नहीं है। कपड़े पहने हो, न पहने 
RU समी अनन्य मनसे शया 
र मक्तिपूर्वक उनकी आराधना 


पजा नारायण- तेजोमण्डलने उनके शरीरको घेर लिया है 


ध्यान करे सिद पास है। गे मगवान्‌का 

मा कह Hat ण 
राजा मरत आह जित रर परमपद 

गा झे) भएर दी जणा ले एस त 

आराषनासे शान्तिको 

ae ओर हरस पसि मिल 

ल्याली कोर Ta लेस 

कोई भी क्यो न हो। wie 
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` सहज ही सारे बैरभावको भुलाकर उनके समीप एकल 


हरिभक्तोंका दास हूँ? वह पुरुष भी भगवानको प्रत... 


है । फिर जो महापुरुष अनन्यचित्त हैं मा भरे 
हृदय हैं, उनके लिये तो को न > 
Td जाननेवाळे पुरुष सत्र ओरसे 
अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर उन 

ध्यान ही करते हैं ।? कर 


क्या है! Tis 
Ra 
परमात्र 


देवर्षि नारदजी इतना कहकर अन्तर्धान हो गवे फे 
पुण्डरीकक्री नारायणपरायणता और मी इट एवं om 
हो गयी | वे '3 नमो नारायणाय? मन्त्रका जप केने 
और भगवानके अमृतमय मधुर ध्यानमें निम्न हे पे 
उनकी स्थिति बहुत ही ऊँची होने लगी, अन्तर a 
तक पहुँची कि अमृतात्मक भगवान्‌ गोविन्ददेव उनके ह 
कमंलपर आ विराजे । सारा अन्तःकरण Ka पा 
संसगंसे दीतिमान्‌ और भगवन्मय हो गया अब उस 
और मनमें भगवान्‌ केशवको छोड़कर Gad भी कोई च 
नहीं रह गयी, यहाँतक कि पुरुषार्थका विरोध ad 
निद्रा भी नष्ट हो गयी । 


` ` बुद्धि और मनमै भगवानका आविर्माव होकर उता 
दिव्य भगवद्रूपर्मे परिणत हो जाना बहुत-से महापुर देह 
सुना जाता है; परन्तु स्थूल देहमें दिव्यत्वकी ग्रा कदापि 
कहीं होती है । पुण्डरीकजीने समस्त भुवनोंके एकमात्र तश 
पुरुषोत्तम बासुदेव भग वानकी परम SATS अपने Fr 
इसी परम दिव्य वैष्णवी सिद्धिको प्राप्त किया | ren 
उनका अङ्ग श्यामवर्ण हो गया है, चार मुजाएँ शे ग 
जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं; पवित्र पीत कहें " 


बन गये हैं । बनके सिंह, व्याप्त और अन्यान्य दि a 
| 


ey 
By om aA 


हैं और प्रसन्न मनसे यथेच्छ प्रेमपूर्वक विचरण zi 
इस प्रकार विरोधी जीव परस्पर Ast हो गे 
सरोवरांका जळ प्रसन्न और मघुरतम बन गया; TH 
सुखकर वायु बहने लगा, ऋत सुप्रसन्न हो गयी al 
समूह सुगन्धित और मधुर पुष्प-फलमारसे नत हे 28 | 
समी पदार्थ पुण्डरीकके अनुकूल और परम कळ 
मक्तवत्सळ देवदेवेश्वर भगवानके प्रसन्न हनर dl 
जगत्‌ प्रसन्न हो ही जाता है; सभी जीव pa रक 
वस्तु. उस जगद्वन्य भक्तकी सेवा कर अपने 


अद 


* अनमोल ate x 


यों तो अब देह, मन, बुद्धि सब कुछ 
वत्य ही हो गया था; परन्तु भक्तके हृदयनिधि कमलदल- 
होचन भगवान्‌ अपने भक्त पुण्डरीकको जगत्प्रसिद्ध पावन 
बनाने और इस मक्तिका चरम फल देनेके लिये खयं अपने 
दिव्य मंगळ Pari उनके सामने आविशूत हुए | भगवान्‌- 
के तीन wit शंख, चक्र और गदा हँ, एक हाथकी 
अमगमुद्रासे आप भक्तको आश्वासन दे रहे हें । करोड़ों 
यके समान भगवानका प्रकाश है । करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान मगवानके प्रत्येक अङ्गसे सुधाइष्टि हो रदी दै | करोड़ों 
कामदेबोके ER चूर्ण करनेवाला भगवानका सौन्दर्य दै । 
भगवानके नेत्र कमलके समान अत्यन्त सुन्दर और विशाल 
ई | चन्द्रविम्बकी शोमाको मन्द RANI भगवानका मुख- 
कमल है। मगवानके कानोंमें कुण्डल, गलेमें CAN वनमाला; 
MUSK लक्ष्मीजीकी मूर्ति और विप्रपदचिह्न हैं । कोस्तुम- 
मणि गलेमें सुशोभित हो रही है। भगवानके अधर और 
मोतियोंकी-सी दन्तपंक्ति अत्यन्त शोभित है । मस्तकपर अति 
मनोहर मुकुट दै | स्कन्धपर चैतन्य ब्रह्मसूत्र विराजित है । 
देवता, सिद्ध, गन्धव) श्रेष्ठ मुनि) नाग और यक्ष भगवानकी 
सेवा कर रहे हैं | भाग्यवान्‌ पार्षद चँवर, पंख और छत्र आदि- 
हे मगवानकी सेवा कर रहे हैं। पवित्रात्मा पुण्डरीकने 
TÈ इस अचिन्त्यसुन्दर दिव्य स्वरूपको देखकर 
ह ल और आनन्दपूर्ण faa’ दोनों हाथ जोड़ 
उनके चरणोंमें गिरकर स्तुति करना आरम्भ किया। 


विविध भाँतिसे मगवानकी स्तुति करते-करते 
पुण्डरीककी 
बाणी बन्द हो गयी और एक दृष्टिसे वह भगवानके मुखार- 
मधुर शोमाको aga नयनोंसे देखने लगे, मानो 
हाण रुपामृतको हृदयसरोवरमें ढाल रहे हैं, पर वह 


२४९ 
वत्स. 
किसी तरह भरता ही नहीं । प्रेममुग्ध भक्तकी इस पवित्र 
अचिन्त्य दशाको देखकर उसकी समाधिको मंग = ps 
भगवान्‌ गम्भीर खरसे बोले 

È महामते वत्स पुण्डरीक ! मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, 
तुम्हारा कल्याण हो । जो मनमें आवे सो माँग लो ।? 

पुण्डरीकजी वास्तवमे ही महामति थे | उन्होंने हर्ष- 
गद्गद्‌ खरसे कहा--'भगवन्‌ ! कहाँ मुझ-सरीखा अत्यन्त 
ale प्राणी और कहाँ आप-सद्दश सर्वज्ञ, परम सद्‌. 
स्वामी ! आपके दुर्लभ दर्शनोंके बाद और क्या वस्तु शेष 
रह जाती है, यह मेरी समझमें नहीं आता । फिर भी आप 
मॉगनेकी आज्ञा करते हैं तो मैं यही माँगता हूँ कि भगवन्‌! 
मेरे लिये जिसमें कल्याण हो, आप मेरे प्रति बही आज्ञा 
कीजिये |? 

भगवानूने TU पड़कर प्रेमाश्रुओसे चरणांको धोते 
हुए महाभाग पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे लगा लिया और 
बोले, 'हे सुब्रत ! तुम्हारा कल्याण हो । वत्स ! तुम मेरे साथ 
चलो ओर नित्यात्मा एवं जगतके उपकारी होकर सदा-सर्वदा 
मेरी लीलामे मेरे साथ रहो |? 


भक्तवत्सल भगवानके प्रीतिपूवंक इतना कहते ही समस्त 
दिव्य लोकोंमें दुन्दुमियॉ बजने लगी | आकाशसे पुष्पोंकी दृष्टि 
होने लगी | ब्रह्मा आदि देवता 'साधु-साधु' ध्वनि करते हुए 
भगवान्‌ और भक्तकी महिमा गाने लगे, एवं सिद्ध, गन्धर्व 
और किन्नर आनन्दर्मे उन्मत्त होकर नाचने-गाने लगे | तद- 
नन्तर समस्त लोकोंके नमस्कारको ग्रहण करते हुए देवदेव 
जगत्पति भगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साथ लेकर 
गरुडपर सवार हुए और देखते-देखते अन्तर्धान हो गये | 
-र्‍ह० पोद्दार 


SSS 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
जे उम अपनी सांसारिक इच्छाओंकी कैदमें बंद द्दो। उससे छूटनेके छिये यदि सब प्रकारसे 
"पको प्रसुके चरणोंमें अर्पित कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा दोगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। 
hag = मजुध्य ईश्वरके सिवा न किसीसे डरता, न किसीकी आशा रखता, जिसे अपने ge 


<a oe मसुका सुख-संतोष अधिक प्रिय दै, उसीका इश्वरके साथ मेल दै । 
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जरत्कारु ऋषि 


न हि wieder न तपोभिः सुसक्ितेः । 

पूर्वका ऋषय अनेक संश होती थीं | उन्दी 
एक यायावर नामका ऋषिवर्ग था उनके वंशमे एक ही पुत्र 
या, जिन नाम जरत या । Kara माता-पिता परलोक 
वासी हो गये ये । इसलिये वे सदा जङ्गलो रहते और भाँति- 
भॉतिके तप किया करते थे | विविध प्रकारके तप करनेसे उनका 
शरीर क्षीण हो गया था, वे कमी फळ फूल ही खाकर रह जाते, 
कमी सूखे पत्ते ही चबा जाते; कमी वायु पीकर ही रह जाते | 
इस प्रकार वे हजारों वर्षतक तपस्या ही करते रहे। 


` एक दिन वेगम कहीं जा रहे थे, उन्होंने वहाँ एक 
बिना पानीके दूपमें कुछ दुखी जनोंकी आवाज सुनी | कूपके 
समीप जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ घासके एक तृणको 
पे हुए कुछ पितर उडे लटक रहे है । वे दुखी हैं और 

` उह पातळी जढ्को भी कारनेके सिये एक चूहा उद्योग 
कर रह है । जरत्कार मुनिने उन दुःखित पितरांको उलटे 
दसक दये साथ प -सहानुमायो | आप कोन 
हैं ओर यहाँ इस अबशागें ऐसे क्यों बरे हुए हैं ! 


oc. जो फळ निनिध धमोसे 


पकता उसे भपक पुत्र प्रात vane तहे परा नही हो 


उस माह कर हेते है। 
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हमारा रहेगा जबतक यह मेरे विपरीत कोई आचरण ah | 


शिक्षा अपने नामवाळी उस नागकन्याके साथ आनतद 
` हुई और वह सब तरहसे पतिकी सेवामे तत्पर 


करूँगा; किन्तु मैं तमी विवाह कर सकता 
नामकी सुयोग्य ब्राह्मणकन्या मिले |? 


` जरत्कारुको पाकर पितर बहुत प्रसन्न 

उन्हें बहुत प्रकारे आशीर्वाद दिया | री न 
छोड़कर विवाइकी चिन्तामें घूमने छगे। पूरी एयिवी क्ल 
छान डाळी, किन्तु उन्हें उनके नामवाळी कोई सव 
मिली | वे दीन थे, दुखी थे, पितरांकी उद्धारक चिक 
चिन्तित थे | इसलिये जङ्गलमें जाकर रुदन करने झो 
में अब अपने पितरोंका उद्धार कैसे कर सकूँगा iq 
दीनको कोई कन्या नहीं देता | देता भी है तो मेरे नाम 
नहीं मिलती, मैं क्या करूँ ! 


उनके रुदनको सुनकर नागोंके राजा वासुकि आत 
बहिनिको लेकर ऋषिके समीप आये और बोलेर! 
आप मेरी इस बहिनके साथ विवाह कर लीजिये, यह घर | 
परायणा है और सर्वुणसम्पन्ना है ।? 


ऋषिने पूछा--“ओर सब तो ठीक है, इसका नाममा 
है!” नागराजने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! इसका नाम जरकार है| 
विधिका ऐसा ही विधान है, आप इसके साथ विवाह क 
और मेरे यहाँ नागलोकमें सुखसे रहें । वहाँ आपको भे 
कष्ट न होगा और हम सब प्रकारसे आपकी सेवा कणे! 

जरत्कारु सुनिने कहा--'नागराज | मैं आपकी बा 
मानता हूँ, किन्तु मैं तमीतक तुम्हारी इस बहिनके थ 


हूँ जब छे 


gl ee 


जिस दिन इसने ऐसी कोई बात की उसी दिन में क | 

आऊेंगा |? | 
नागराजने यह बात स्वीकार कर ली और sit 

बहिनका बिवाह विधिपूर्वक क्रषिके साथ कर दिया छ 


Cnt रहने छगे | कुछ समयके अनन्तर नागकन्या | | 


बात, एक दिन नरा ष जी द | 
रखकर सो रहे थे कि इतनेमें सूर्याखका सम .. ही 
किन्तु ऋषि नहीं जागे | तब ऋषिपकीने सोचा. | 


` समयपर सन्ध्या न FA पतिका घर्म अ ह. 


के व्यासदेव # २५१ 


दै, उनके धर्मको रक्षा करना ही मेरा 

sale 3 क suda उनको जगा दिया और 
माते सन्ध्या करनेके लिये प्रार्थना की । तपस्वी ऋषिने 
नागकन्या | तूने मुझे जगाकर मेरा अपमान किया, 
2 मैं अब प्रतिशानुसार तेरे पास नहीं रहूँगा । तुझे 
गह बात जाननी चाहिये थी कि जब में नित्य ठीक समयपर 
हत्या करता हूँ तब सूर्यदेव मुझसे अर्ध्य ग्रहण किये बिना 
ईते अख हो जायेंगे ।' घन्य पति-पत्नी दोनोंकी धर्मनिष्ठा | 


तदनन्तर ऋषि नागकन्याको उसी समय छोड़कर वनमें 
तपस्या करने चले गये | bs 
` समय पूरा होनेपर नागकन्याके उद्रसे महर्षि आस्तीक- 
का जन्म हुआ, जिन्होंने जनमेलयके नागयज्ञमें भस्म होते 
इए समख नागोंकी रक्षा की । इसीलिये आजतक सर्प 
काटनेपर लोग आस्तीक मुनिका स्मरण करते हैं और उनके 
स्मरणसे सर्प भाग जाते हैं | 
---अ० ब्रह्मचारी 


—0 


व्यासदेव 


खयं भ्रीमगवान्‌ प्रति द्वापरमें अवतीर्ण होकर वेदोंका 
विभाग करते हैं | अकेले इस वैवस्वत मन्वन्तरमै ही अवतक 
TES व्यास हो चुके हैं । गत द्वापरके अन्तमें दी भगवान्‌ 
Kara नामसे पराशरके पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए 
गे | इनकी माताका नाम सत्यवती था । . पराशरपर प्रसन्न 
होकर खयं भगवान्‌ शंकरने See व्यास-जैसे पुत्र होनेका वर 
दिया या | जन्मते ही व्यासदेवने इच्छा प्रकट की कि में 
बंगडमे जाकर एकान्तवास ओर तपस्या करूँगा | सत्यवतीने 
बढी आपत्ति की, परन्तु अन्तमें वे यह वचन देकर चले at 
गे कि तुम्हारे स्मरण करते ही मैं आ जाया करूँगा | वे स्वयं 
TANG अवतार ये, उन्हें तपस्याकी क्या आवश्यकता थी ? 
प मी होककल्याणके लिये उन्होंने संसारके सामने तपस्याका 
इपर आदर्श रक्खा | छोगोंको आळसी) अल्पायु, मन्दमति 
ma देखकर उन्होने वेदोंका विभाजन किया | 
3d तालर्यनिर्णयके लिये अह्मसूत्रोंका प्रणयन किया । 
Sree hs भी वेदार्थसे वञ्चित न रहें, इसलिये 
| पुराणोंकी 
स ae FORE पुराणोंकी रचना करके 
SET और शनका विखार करनेके लिये जो कुछ 
५” या वह सब किया | माताकी 
Ux आश्चाका क्या महत्त्व 
छे दर छिये अपनी माताकी आज्ञासे केवळ 
क्र दिया ei ओर विदुर-जैसे महापुरुषोंको 
T सहे और महापुरुषोंकी उपदेश दिया । उनकी 
पति ee a QUI अनेकोको परमार्थपदकी 
Ne करनेपर भी इन्हें अमी जो कुछ करना 
ti था । इनके कई गुरुओंका वर्णन आता 


Um 
~ Yaa इन्हें शिक्षा दी यी । al 


समझानेकी चेष्टा की | इस प्रकार 


गुरु वासुदेवसे इन्होंने दीक्षा ली थी । सनकादिसे कई बार 
सदुपदेश अहण किये थे अब इनके मनमें यह बात 
खटकने लगी कि अभी मेरा कुछ कर्चन्य बाकी है। 
सरस्वती नदीके किनारे बैठकर सोच ही रहे थे कि प्रेमके 
आचार्य देवर्षि नारद वीणापर भगवन्नामका गायन करते 
हुए आ पहुँचे । ऋषिने उनका खागत-सत्कार किया | वे 
एक आसनपर शान्तिसे विराजमान हुए । देवर्षिने कहा-- 
aed | तुमने सब कुछ तो कर ही लिया दै, फिर भी अमी 
अतृप्त-से जान पड़ते हो | बड़े आश्चर्यकी बात है। तुम्हारी 
कृपासे सञ्जयको दिव्यदृष्टि मिल गयी, जिससे वह धृतराष्ट्रके 
पास बैठे-बैठे ही महामारतकी सब बात देख छेते थे, सुन 
लेते थे | यहाँतक कि उन्होंने श्रीकृष्णकी उस दिव्यवाणी-- 
भगवद्गीताका श्रवण ओर इतना ही क्यो, भगवानके उस 
दिव्यरूपका दर्शन जो बड़े-बड़े देवताओंको भी दुर्लभ है 
कर लिया । गान्धारी-धृतराष्ट्रको उनके मृत asa 
दिखाकर उनका शोक दूर कर दिया। संसारमै वेदोंका 
विस्तार करके ज्ञान) उपासना और कमकी त्रिवेणी बहा 


“दी | मह्दाभारतम तो समी कुछ आ गया । जो महाभारतमें 


है वही सर्वत्र है। जो उसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। 


- तुम्हारे शिष्य जिन्हें तुम्हारे उपदेशसे कल्याण प्रास हुआ 
है उनकी तो गिनती ही नहों की जा सकती) फिर भी तुम्हारे 


इस असन्तोषका क्या कारण है !? व्यासजीने कहा-<देवरष | 
आपसे क्या छिपा है ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरे 
लिये अभी कुछ कर्त्तव्य शेष है | परन्तु वह क्या है; इसका 
पता नहीं चलता । आपके झुभागमनसे अब वह चिन्ता 
मिट जायगी | मैं चिन्ताके अपार समुद्रमें. हब रहा था। 
आप उसके पार छे जानेके लिये जहाजकी भाँति आ गये हैं । 
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te 


aa 


ES Ta आकर अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी प्राति 
ema मौ मनुष्यका कुछ कर्तव्य शेष रह जाता है। 
atau प्रतिपादन किया है, इसमें सन्देइ 
att La पके तीन पराय तो संसारके छोग खयं 
oat हुए हैं। खमावतः आसक्त हैं | फिर उन्हें यदि उनकी 
` रपरे किया जाय तो बेचारे संसारमै ही मटकते 
` इ जाये । न जाने कितनी योनियोमें भटकनेके बाद मनुष्य- 
` जीवन मिठा है, यदि वे अव भी संसार ही सटे इ तो 
/ उल परमार्यकी प्राप्ति केसे हो ! इन तीन पुरुषार्थ ( धर्म; 
¢ अथ, काम) की तो कोई बात ही नहँ, Aerie, मोक्ष 
या अपने खरुपका बोध हो जाय तो भी उसकी तबतक 


_ र ता स gan 
Rae मगबहुणवणंनप्रधान 


Me 
| ई 
Y ş 


z लोकप्रिय PA 


यदि 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि ॐ 


== = नया भगवान पा पुत्र था । भगवानका गुण ` 
प्रभावसे मेरी भागवत-धर्ममें रुचि ह सस 
मुझपर कृपा करके मुझे दर्शन दिये | फिर उनी 
दूसरे जन्ममें मैं AR पुत्र हुआ और अव उनकी = 

नाम और गुणोका इस भगवद्दत्त वीणापर ae 
हुआ विचरण किया करता हूँ । मुझपर उनकी aie 
है कि जब में उनका स्मरण करता हूँ तब वे आकर = 

हो जाते हैं | तुम भी उन्हीके गुण गाओ ge शार 

मिलेगी । तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बहाने निलोकीक्े शात 

मिलेगी । इसीलिये यह तुम्हारी अशान्ति है।' इल 

कहकर देवर्षि नारद अपनी वीणापर भगवन्नामोंक ae 

करते हुए चले गये ओर महर्षि वेदव्यासने Ketika 

भीमद्भागवतकी रचना की । यही श्रीमद्भागवत सात्तती शी 

अर्थात्‌ वेष्णवोंका वेद है । इसे उन्होंने बड़े परेमसे शु 

जीको अध्ययन कराया | अब उनके हृदयने FAT 

अनुभव किया। फिर तो वे निरन्तर हरिस्सामृतम दै छे 

रहते | अब भी भगवान्‌ वेदव्यास हैं । समय-समयपरफ़र | 
होकर अधिकारी पुरुषोंको दर्शन दिया करते हैं। भा 

शंकराचार्यको सण्डनमिश्रके घरपर उनके दर्शन हुए HM 

भी कइयोंको हुए हैं; अब भी होते हैं | 


महर्षि वेदव्यासके मनुष्यजातिपर अनन्त अग्र 
हैं। यह जगत्‌ उनका आमारी है । उनकी पूरी जली ते 
उनके पुराण ही हैं । उनका अध्ययन और उनके भुर 
अपने जीवनको भगवन्मय बना देना ही वाखवमे ag 
जीवनका अध्ययन है । मगवान्‌ व्यास इपा करें x 
आशीर्वाद दें कि हम भगवानकी ओर अग्रसर us 
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ag, ऐवरकी ओर चित्र १ 
दोनी संभव ही महों। पे तुम्हारी उच्चति हो होगी । इस मार्गमें कमी s 
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शुकदेव 


शुकदेव महर्षि वेदव्यासके पुत्र हैं। इनकी उतपत्तिके 
gaat अनेकों म्रकारकी कथाएँ मिळती हें । महर्षि 
देदव्यासने यह संकल्प करके कि प्रृथ्वी, जल) वायु और 
ak भाँति धैर्यणाली तथा तेजस्वी पुत्र प्रास हो, 
गौरीशंकरकी विद्वारस्थली सुमेरुश्रङ्गपर घोर तपस्या की | 
उनकी arena प्रसन्न होकर शिवजीने वैसा ही पुत्र होनेका 
वर दिया | यद्यपि भगवानके अवतार श्रीकृष्णद्वेपायनकी 
इच्छा और दृश्मित्रसे कई महापुरुषोंका जन्म हो सकता 
बा और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचारके धारण 
करने योग्य सन्तान उत्पन्न करनेके लिये और dar किस 
प्रकारके सन्तानकी सृष्टि करनी चाहिये यह बात बतानेके लिये 
है उन्होंने तपस्या की होगी | शुकदेवकी महिमाका वर्णन करते 
समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यासके तपस्प्राजनित 
पुत्र हैं, उनके महत्त्वकी असीमता सामने ला देता है | 


एक दिन वे अरणिमन्थन कर रहे थे । उसी समय 
शाची अप्सरा वहाँ आ गयी | संयोग ही ऐसा था, या यों 
ऋ हि यही बात होनेवाली थी, उनका वीर्य अरणिमें ही 
गिर पहा | उसीसे शुकदेवका जन्म हुआ । उनके शरीरसे 
निम अभिकी माति निर्मळ ज्योति फैल रही थी। वे 
उस समय बारह वर्षके बालककी भाँति थे । स्रीरूप धारण 
झरे गंगाजी वहाँ आयीं, बालकको उन्होंने खान कराया । 
cee काला मृगचर्म और दण्ड आया | गन्धर्व, अप्सरा; 
बाधर आदि पाले बजाने और नाचने लगे | देवताओंने 
Al सारा Ta संसार आनन्दमम् हो गया । 
म और पार्वतीने खयं पधारकर उसी समय 
TEAR कराया । उसी समय सारे वेद; 
सपर्‌, इतिहास आदि मूत्तिमान होकर उनकी सेवामें 
हुए। अब वैजहाचारी होकर तपस्या करने लगे | 


TR घ्म, अर्थ और कामकी ; 
शि ही विचार करते रहते थे i ओर न थी; वे केवल 


wR . 
वेडी राके सा दिन अपने पिता व्यासदेवके पास आकर 


मोक्षके सम्बन्धमे बहुतसे प्रश्न किये । 
Si बढे ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिये | यथा-- 
मियो र्का सेवन करो । यम-नियम तथा दैवी 


ù भाज है a TERK पानीके बुलबुलेके समान 
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नाश हो जाय । इसमें आसक्त होकर अपने कत्तव्यको नहीं 
भूलना चाहिये। दिन बीते जा रहे हैं। क्षण-क्षग आयु 
छीज रही है। एक-एक पलकी गिनती की. जा रही है। 
तुम्हारे शत्रु सावधान हैं । तुम्हें नष्ट कर डालनेका मौका हूँढ़ 
रहे हैं | अभी-अमी इस संसारकी ओरसे अपना मुँह मोड़ 
लो । अपने जीवनकी गति उस ओर कर दो जहाँ इनकी 
पहुँच नहीं है ।? 

संसारमै वे ही महात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिकमार्गपर 
चलकर धर्मका सेवन करके परमतत्वकी उपलब्धि की RI 
उनकी सेवा करो और वास्तविक शान्ति प्राप्त करनेका 
उपाय जानकर उसपर आरूढ़ हो जाओ | दुष्टोंकी संगति 
कभी मत करो | वे पतनके age ढकेल देते हैं । वीरताके 
साथ काम-क्रोधादि शत्रुओंसे बचो और धीरताके साथ आगे 
बढ़ो । तुम्हें कोई तुम्हारे मार्गसे विचलित नहीं कर सकता | 
परमात्मा तुम्हारा सहायक है । वह तुम्हारी झुमेच्छा और 
सचाईको जानता है ।? 


बेटा ! में तुम्हारा अधिकार जानता हूँ | तुम तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये मिथिळाके नरपति जनकके पास जाओ | 
वे तुम्हारे weal दूरकर स्वरूपबोध करा देंगे । तुम 
जिज्ञासु हो; बडी नम्रताके साथ उनके पास जाना । परीक्षाका 
भाव मत रखना । घमंड मत करना | उनकी आशाका 
पालन करना | मानुपमागंसे पैदल तितिक्षा करते हुए ही 
जाना उचित l 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके शुकदेवजी महाराज कई 
वर्षमें अनेकों प्रकारके कष्ट सहन करते हुए मिथिलामें 
पहुँचे । द्वारपालोंने उन्हें अन्दर जानेसे रेक दिया | परन्तु 
उनकी जाज्वल्यमान ज्योतिको देखकर और तिरस्कारकी दशामें 
भी पूर्ववत्‌ प्रसन्न देखकर एकने उनके पास आकर बड़ी 
अम्यर्थना की । वह उन्हें बड़े सत्कारसे अन्दर ले गया। 
मन्त्रीने उन्हे एक ऐसे स्थानपर ठहराया जहाँ भोगकी अनेकों 
वस्तुएँ थीं | उनकी सेवामें बहुत-सी सुन्दर ख्रियां लगा दीं। 
परन्तु वे विचलित नहीं हुए। सुख-दुःख, शीत-उष्णरमे एकसे 
रहनेवाले IER उन्हें देखकर कुछ भी हर्ष-शोक नहीं हुआ | 
ब्रह्मचिन्तनमें dom रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और 
रात्रि बिता दी। 


। क्या पता किस समय han cone tee दिन मातःकाळ जनकने आकर उनकी विधिवत्‌ पूजा- 
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शुकदेवने अपने आनेका 


मंगलके पश्चात्‌ 
अर्चा की | ee T जनकने उनके 


प्रयोजन बतलाया प्रश्न क्रिया | 
अधिकारी प्रशंसा करके कहा 

दिना शनके सोल नहीं होता और बिना गुरुसम्बन्धके 
ज्ञान नही होता | इस मवतागरते पार करनेके RA गुरु दी 
कर्णधार दै | शानसे ही इतइत्यता प्रात होती है। फिर तो 
समी मार्ग खयं समाप्त हो जाते हैं | छोकमर्यादा और 
करममर्यादाका उच्छेद न हो इसीके RA वर्णाभमघमका 
सेवन आवश्यक कहा गया है। इनके आश्रयते क्रमशः आगे 
बढ़ते चढे तो aa पापःपुण्यसे परेकी गति प्राप्त हो 
जाती है। अन्तःकरणकी शुद्दिके लिये वर्णाभमघरमकी बढी 
आवश्यकता है | जिसे ब्रक्मच्य-आभममें ही तत्वकी 
उपछन्धि हो जाय उसे और आभमोंका कोई प्रयोजन 
नहीं है। तामसिकता और राजतिकता छोड़कर 
सालिकताझ आश्रय ठेना चाहिये । RR 
बहिमुखताका त्याग करके अन्तमुंखताका सम्पादन करना 
ही साधनाका सच्चा खरूप है। जो पुरुष सब प्राणियोंमें 
दर्शन करते हैं वे पाप 'पुण्यसे Fes हो जाते हैं | 


3 जिसे किसीका मय नहीं है, जो किसीको भय नहीं 
पहुंचात जिसे न राग है ओर न द्वेष है; वही बरह्मसम्पन्न 
होता है । जव जीव मन, बाणी और wT किसीका अनिष्ट 
नहीं करता; काम, AN, ग्या, असूया आदि मन मो को 
त्याग देता हे UW, iem जीवन-मरण, 
रखने लगता है; तब AGE हो जाता है | 
“शुकदेव | ये समी बाते तथा 

झगे गक दील रे मं जनता हूँ कि हु तेग 
विषये कि परे 
तुमारी बुद्धि 
ATR | ओर 


उससे 
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होकर शंकरने वर दिया कि TE एक बड़ा तेजस 
प्राप्त होगा । समयपर गर्मस्थिति हुई, परन्तु बारह वषे छ 
प्रसव नहीं हुआ । वह गर्भस्थ शि बातचीत भी = ग | 
इतना ही नही, उसने गर्भम ही वेद; उपनिषद, 1 
इतिहास, पुराण आदिका सम्यक्‌ शान मो प्रात = = 
अब व्यासदेवने बाळकसे बड़ी प्रार्थना को कि गमे 6 | 
निकळ आओ) परन्तु उन्होंने यह कहकर गर्भसे वाह = 
अखीकार कर दिया कि “मैंने अबतक अनेक योनि 
जन्म अहण किया है। बहुत भटक जुका हूँ | अव बा 
न निकळकर यहीं भजन करनेका विचार है । aa 
TI तुम नरकरूप इस गर्भसे बाहर आ जागो| 
तुम मायाके चक्करमें न पड़ोगे। योगका आश्रय A| 
भगवानका भजन करो । तुम्हारा मुख देखकर में भी | 
पितऋणसे मुक्त हो जाऊँगा | अन्यथा तुम्हारी माँ म 
जायगी ।' माँके मरनेकी बात सुनकर शुकदेवको दया ग्र 
गयी | उनका कोमळ ह्दय पिघल उठा | उन्होंने R- 
“यदि श्रीकृष्ण आकर तुम्हारी बातोंका समर्थन करें ai 
निकल सकता हूँ ।? इसी बहाने उन्होंने जन्मके समय हीअपे 
पास श्रीकृष्णको बुला लिया । व्यासकी प्रार्थनासे sign 
आकर कहा कि “गभसे निकल आओ । में इस बार 
साक्षी हूँ कि माया तुमपर कारगर नहीं होगी । वे गमी 
निकल आये | उस समय उनकी अवस्था बारह वर्षकी पौ! 
जन्मते ही श्रीकृष्ण, माँ और पिताको नमस्कार क्त 
उन्होंने जंगळकी यात्रा की | उनके श्यामवर्णके दुरि 
सुकुमार और सुन्दर शरीरको देखकर व्यासदेव w 
हो गये। उन्होंने बड़ी चेश की, बहुत समर a 
तुम मेरे पास ही रहो; परन्तु शुकदेवने एक न माती 
समयका पिता-पुत्र-संवाद स्कन्द यु a 
वस्तु है । प्रत्येक विरक्तको उसका मनन करना / 
अन्तत; वे विरक्त होकर चले ही गये | । 
एक दूसरी कथा इस प्रकार आती LN | 
पार्वतीने जिज्ञासा की कि “प्रमो ! आप मुझे 
ल्या क्योंकि आप उ 
करते हूँ |? महादेवने कहा--“ 
देख छो, कोई दूसरा तो नहीं है ! पार्वतीने ह| 
दिया--हाँ, कोई दूसरा नहीं दै।' वहाँ एक _ al 
हुआ अंडा अबश्य पड़ा था; परन्ठु वह मर wl gd 
पार्वतीने उसकी चर्चा ही नहीं की | महादेवने क ह ह|. 
दम 
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अन्तर्मे उन्हें नींद आ गयी | अबतक 
| हता "पाता पान करके जीवित हो 
बह था| पार्वतीको निद्रित देखकर उसने हुँकारी भरनी 
= की | अन्तर्मे जब पार्वतीकी नींदका पता चला तब 
p उस झुकका पीछा किया | वह भागकर व्यासदेवके 
आया और उनके मुखमै घुस गया | मद्यादेवके 
dar फिर यही झुक व्यासदेवके अयोनिज पुत्रके रूपमें 
प्रकट हुए | 
इस प्रकार अनेकों कथाएँ आती हैं । ये सभी सत्य हैं, 
सरं व्यासदेवकी लिखी हैं ओर कल्पमेदसे सम्भव भी हैं | 
उनका जीवन विरक्तिमय था । वे निर्गुणमें पूर्णतः परिनिष्ठित 
(Nae अलग ही विचरते रहते थे । गाँवोंमें केवल 
ART समय जाते और उतने ही समयतक वहाँ रहते | 
आते सर्दा गुप्त रखते | व्यासजीकी इच्छा थी कि ये मेरे 
| परस आते और मेरे जीवनकी परमनिथि भागवतसंहिताका 
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अध्ययन करते | परन्तु वे मिलते ही न थे । व्यासदेवने 
मागवतका 'एक अत्युत्तम wate अपने RR ररा 
(या या। वे उसका गायन करते हुए जंगलोंमें समिधा लाने 
` ARA एक दिन उसे शुकदेवने भी सुना | श्रीकृष्णकी 
| शै उन्हें खींच ही लिया । वे Fane होनेपर भी 
RRS गुणमि रम गये । उन्होंने अठारह हजार EA 
NT किया | अब वे मन-ही-मन उन्हें गुनगुनाते हुए 
| | इसी परमहंससंहिताका सप्ताह उन्होंने महाराज 
| सुनाया था | 
oo परमभागवत झुकदेवके पास प्रायः 
आया करते थे। नारदीयपुराणमें सनत्कुमारः 
ARG आनेकी चर्चा आयी है। 


v 


1323, $F 
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समाधिम हो गये कि उन्हें पता हीन चला कि यहाँ 
अप्सरा, वसन्त, काम आदि fie करने आये हैं। बहुत 
“मय बाद समाधि खुलनेपर रम्माने बड़ी चेष्टा की, बहुत 
ऊसलाया, परन्तु वे विचलित न हुए | वह लजाकर चली 
गयी । स्थूल शरीरके कारण होनेवाले विक्षेपोंका विचार करके 
उन्होंने ब्रह होकर ही रहनेका निश्चय किया । उस समय 
त्रिलोकीके सभी प्राणियोंने उनकी पूजा की। व्यासदेव 
पुत्रका यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे 
दोड़े । शुकदेवने पहले ही आश कर रक्खी थी, इसलिये वृक्षोंने 
व्यासदेवको समझानेकी बहुत कुछ चेश की; पर वे आगे बढ़ते 
ही गये | एक सरोवरमें कुछ अप्सराएँ स्नान कर रही थीं, वे 
शुकदेवके सामने ज्योंकी-त्यों खड़ी रहीं किन्तु व्यासको देखकर 
वज्ज पहनने लगीं | इसपर व्यासने पूछा कि शुकदेवको देखकर 
तो तुम ख़ान करती ही रह गयीं, मुझे देखकर wat निकल 
आयीं ! अप्सराओंने बताया कि--'अभी तुम्हारी दृष्टिमें 
स्री-पुरुषका भेद है, परन्तु तुम्हारे पुत्र शकदेवको नहीं है ।? 
यह सुनकर व्यास पुत्रकी महिमासे प्रसन्न और अपनी 
कमजोरीसे लज्जित हो गये उनके शोकको देखकर स्वयं 
महादेवजीने पधारकर उन्हें समझाया कि--मैंने प्रसन्न 
होकर तुम्हे ऐसा महत्त्वशाली पुत्र दिया था | उसे परमगति 
प्राप्त हुई है। उसकी a अक्षय होगी ।! यह कहकर 
महादेवने उन्हें एक छायाशुक दिया । व्यासदेवने उन्हीं 
छायाझुकको लेकर सन्तोष किया ओर अब भी वे निरन्तर 
अपने पुत्रको देखा करते हैं । 
शुकदेव ब्रह्मभूत हो गये हों या छायाशुकके रूपमें विद्यमान 
हों, कम-से-कम यह बात अधिकारके साथ कही जा सकती 
है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषोंको दर्शन देकर 
उपदेश भी करते हैं | चरनदासके जीवनमें यह घटना 


| 1 od बडे मेमसे उनकी पूजा करते और मत्यक्ष घटी है। 
सक तया न बात सुनते | एक बार इन्द्रने कहीं-कहीं इनकी एक पीवरी नामकी स्री ओर कृष्ण, 
LEN Ñ भेजा देखकर रम्मा आदि अप्सराओंको गोौरप्रम आदि ३-४ सन्तानका भी वर्णन आता है | 
: | उस समय झुकदेव इस प्रकार = श्चान्तचु 
| TNO Em, 
1 ~ 

अनमोल बोल 


धा रोगी संत-वाणी 
Oku । इटली ओर स्वस्थ--चार प्रकारके मन होते हैं । धमंद्रोह्दीका मन मुरदा, पापी- 
— `" ॒ “ay स्वार्थीका मन आळसी और भजन-साधनमें तत्पर व्यक्तिका मन खस्थ द्दोता 2 | 
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RAT 


ऋषि हे ये 'मित्र' के 


mse श्रोता ये ही हैं । इन्होंने 
खयं कहा है- 
owt हि वेदाध्ययनमधीतमखिछं गुरो। 
daa सवोणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्‌॥ 
त्वक्सादान्मुनिभेष्ट मामन्ये METAAN | 
aaia aimag प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥ 
| वे गुरुदेव ! मैंने आपसे ही सम्पूर्ण वेद, वेदाङ्ग और 
eas घमंशात्रोका क्रमशः अध्ययन किया है | हे मुनिभेष्ठ 
आएकी इपासे मेरे बिपक्षी मी मेरे लिये यह नहीं कह सकते 
` कि मने समूणं शात्रोके अम्यासमे परिभम नहीं किया है |? 
| इससे यही स्पष्ट बोध होता है कि जिस प्रकार ये भगवान्‌ 
.  बैदव्याठके सुद्दर और रुखा थे वैसे ही ये पूर्ण शनी और 
Tema मी थे। भगवान्‌ भीकृष्णकी इनके ऊपर पूर्ण 
कृपा थी। उन्होंने निज डोक को पधारते समय अधिकारी 
समझकर अपना समस शान इन्हींको दिया था | 


शोनक 


येनेमिपारण्यके अठासी हजार ऊत ब्रह्मवादी ऋषियों- 

मै प्रधान कपि थे। शु उन रे मार्गव ओर ara 

© SAWS कारण नका नाम दोनक पढ़ा। समस पुराणांको 
` और महामारतको इन्होने ही दी मुलत सुना था। 
WUT श्रवण करनेवाला ऐसा कौन-सा मनुष्य होगा जो 
coe जा लल 

ता ९ । हमें पुराणोमें tar माहात्म्य तथा 


तीथोकी महिमा जो कुछ भी 
ही कृपाका फल है 3 Ea पढ़ती है सब शोनकजीकी 
एक 


कहा है-- 


वर्षका अवृणसत्र करते थे । 


इनके खोजते उद्धवजी उनके पास पहुँचे । भगवान्‌ 


रखनी चाहिये और समयका कैसे 


भगवान्‌ जब परमधामको पधारने ठगे तत्र सोसे. | 
वृक्षके नीचे सरस्वतीके तटपर रक्षे समीप कुल 
: i 
थे | उद्धवजीने उन प्रसुके दर्शन किये । उसी समय मरु; 
मैत्रेयजी भी वहाँ पहुँच गये | भगवानने उन्हें शानोपदेश | 
और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुरको भी देना। ज़ 
उद्धवजीसे यह समाचार सुनकर महामना विदुरबी इने 
समीप पहुँचे तो ये बड़े प्रसन्न हुए। उस मग 
ज्ञानका जिसे इन्होंने विदुरजीको दिया था कृश 
भ्रीमद्भागवतके तृतीय स्क्रन्धके चोथे अध्यायसे आरम हेत 
है। महामुनि मैत्रेयका नाम ऐसा दै जिसे समस पुण | 
पाठक भली प्रकार जानते हैं | AAAS ज्ञानके भण्डार) म 
Sea परम रसिक और भगवानके परम कृपापात्र पे! 
इनके गुर महर्षि पराशरने विष्णुपुराण सुनानेके अ | 
अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए इनसे कहा PAG \ 
जिसे तुमने मुझसे सुना दै, तुम मी | / 
शिनीकको सुनाओगे | इस प्रकार ये चिरञ्जीवी है भोर भी 
भी किसी-न-किसी रूपमै इस धराधामपर विद्यमान ह। ः 
_yo जहां 


धकलियुगको आया देखकर हम सब पि ee 
dai मगवानकी कथाओंका आनन्द लेते हुए व 
सत्र कर We ।? इनका समस्त समय भ गवत्कयाभ a 
व्यतीत होता था । ऋषियोंमें जैसा विद और | 
चरित्र महर्षि शौनकका मिलता है वैसा AAN al 
शायद ही हो। ये नियमसे हृवन आदि raw का 
कथाश्रवणके लिये बैठ जाते थे और फिर भगवाच | 


ES 
~ 


क 
ped 
इन समस्त बातोंकी शिक्षा हमें शौनकजीके चरि 


उत्तक 


| ate धौम्यके तीसरे शिष्य वेद थे | वेदऋषि जब 
peg red समास कर चुके तो वे घर गये और वहाँ शहस्- 
धनका पाहन करते हुए रहने लगे | उनके भी तीन शिष्य 
) हुए | बेदमुनिको राजा जनमेजय और राजा पोष्यने अपना 
रु बनाया | वेदमुनिके प्यारे शिष्य उत्तंक थे | वे जब 
भी कह बाहर जाते तो उत्तंकके ही ऊपर घरका सव भार 
होप जाते | एक बार बेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने 
das अपने प्रिय शिष्य उत्तंकसे कह्दा-4ेटा | 
१ Read जिस चीजुकी जरूरत हो, उसका प्रबन्ध करना | 
it अनुपखितिमे तुम्ही ama करना ।' उत्तंकने 
' गुरी आशा शिरोधार्य की, ae चले गये | 
edit परीक्षाके निमित्त अपनी सहेलियोंसे कहलाया-- 
के Mem करके निवृत्त हुई हूँ । तुम्हारे गुरु यहाँ हैं 
नहीं | वे तुमसे अपनी अनुपस्थितिमें सब कार्य करनेको 


कह्‌ गये 6 तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ 
नवाय” ` 


उत्तंकने जब यह वात सुनी तो उसने बड़ी नम्रतासे 
क पाजी मुझसे अनुचित कार्य करनेको नहीं कह 
९। ऐसा कार्य मैं कमी नहीं करूँगा ।? 


WR जब गुरु लोटे तो अपने शिष्यके सदाचार- 


सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्हे gd- 
TRR हेनेका आशीर्वाद दिया | ne 


SH अध्ययन समास हो गया | वे घर जाने लगे | 
eee ae गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । 
पळ आपको क्या दक्षिणा 

rar फि य काय करूँ ?? गुरुने बहुत 
एषा गा मनसे सेवा की है, यही सबसे बड़ी 
ims हिये उत्तक नही माने, वे बार-बार गुरु- 
करने लगे | तब गुरुने कहा-'अच्छा, 
V आओ । उसे जो प्रिय 


ORES Sof Carole bso gS IPC Ce.» 5 
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ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहती, हूँ ।' यह सुनकर उत्तंक- 
ऋषि गुरु और शुरुपललीको प्रणाम करके पौष्य राजाकी 
राजधानीको चल दिये। 

TT उन्हें धर्मरूपी बैलपर चढे हुए इन्द्र मिळे । 
इन्द्रने कहा-उत्तंक ! तुम इस बैलका गोबर खा लो | भय 
मत करो; तुम्हारे गुरुने भी इसे खाया है।' उनकी आज्ञा 
पाकर बलका पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने अण किया । 
जल्दीमें साधारण आचमन करके वे पौष्य राजाके यहाँ 
पहुंचे । पौष्यने ऋषिके आगमनका कारण पूछा। तब उत्तंकने 
कहा-“गुरुदक्षिणामें गुरुप्लीको देनेके लिये में आपकी 
रानीके कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ V राजाने कहा- 
“आप खातक ब्रह्मचारी हैं | खयं ही जाकर रानीसे कुण्डल 
मांग लाइये।' यह सुनकर SUH राजमहलमें गये, वहाँ उन्हें 
रानी नहीं Adil तब राजाके पास आकर बोले-“महाराज! 
क्या आप मुझसे हँसी करते हैं ? रानी तो भीतर नहीं हैं ।? 


तब राजाने कहा-“ब्रह्मन्‌ ! रानी भीतर ही हैं । जरूर 
आपका सुख उच्छिष्ट है। सती fat उच्छिष्ट पुरुषको, 
gen दिखायी नहीं देतीं |” उत्तंकको अपनी गलती 
मालूम हुई । उन्होंने हाथ-पैर धोकर प्राणायाम करके तीन 
बार आचमन किया | तब वे भीतर गये | वहाँ जाते ही 
रानी दिखायी दीं । उत्तंकका उन्होंने सत्कार किया और 
आनेका कारण पूछा। उत्तंकने कश-“गुरुपलीके लिये 
मैं आपके कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ |? 


उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानीने 
अपने कुण्डल उतारकर दे दिये और यह भी कह 
दिया कि “बड़ी सावधानीसे इन्हें छे जाना | सपाँका राजा 
तक्षक इन कुण्डलोंकी तलाशर्मे सदा घूमा करता दै।' 
उत्तंक मुनि रानीको आशीर्वाद देकर छुण्डलोंको लेकर चल 
दिये । रास्तेमें एक नदीपर ये नित्यकर्म कर रहे थे कि 
इतनेमें ही तक्षक मनुष्यका वेष बनाकर कुण्डलॉको लेकर 
भागा | उत्तंकने भी उसका पीछा किया। किन्तु वह 
अपना असली रूप घारणकर पातालमें चला गया | इन्द्रकी 
सहायतासे उत्तंक पातालमें गये और वहाँ इन्द्रको अपनी 
स्तुतिसे प्रसन्न करके नागोंको जीतकर तक्षकसे उन कुण्डलोंको 
छे आये | इन्द्रकी ही सहायतासे वे अपने निश्चित समयसे 


#* ने NTS Cee elias ik abi 


at "SA 
A a eS ST = 
= पात पहुँच गये। geet उसे देखकर 


पदा और बोही-'यदि तुम थोड़ी देर और न 
„ आते तो मैं ae शाप देनेवाली थी | अब आशीर्वाद देती 
© हूँ। तुम्हें सब सिद्धियाँ प्रात हे” -. 

; Jeda कुण्डल देकर उत्तंक गुएके पास गये । सत्र 
समाचार सुनकर गुरुने कहा इद मेरे मित्र हैं। वह गोबर 
अमृत था, उसीके कारण तुम पाताहमें जा सके | में तुम्हारे 


“Bice 
अणिमाण्डव्य 


र र aS 


५ 2 © 


š zat wade Ya चैदावधायताम्‌ । 

d आत्मनः प्रतिकूठानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥४ 

i. प्राचीन कालमें माण्डव्य नामके एक बढे शान्त, तपस्वी; 

र, तेजी, तितिक्ष मुनि थे । उन्होंने शम-दभके द्वार मन और 

Aa बशमें कर लिया था । वे अपने आभ्रमके द्वारपर 
एक वृके नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे । उन्होंने 
मीनत्रत धारण किया था, एक हाथ उपर करके वे तपस्या 
किया करते थे | उन्हें अपने शरीरका भी भान नही रह 
गया था | र 


_ एकबार कुछ WA मिलकर राजाके महम 
i रव ही व चोरीका घा र गहे ने ए 
. सिपाहियोंकी पता लग ग्या | तिपाहियेनि चोरोका पीछा 
किया चोर अपने पीछे TRB देखकर age. 
fa 
छोड़ा, वे जङ्गमे भी कक eo 


oe थक गये तो कहीं छिपनेकी जगह देखने को | 


रमन्‌ | इधर चोर अ 


' ` „ सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


- सूलीको नीचे उतारकर राजाने उसे ऋषिके शर रमे 
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साइससे बहुत प्रसन्न हुँ | अब तुम प्रसन्नताते a O | 
R Be | 


इस प्रकार गुरु और शुरुपल्लीका आशीर्वाद पाक & 
अपने घर आ गये । po 
उत्तंक बढे ही प्रतापी, तपखी, ज्ञानी क्र; | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने महाभारत युद्धके अनन्तर द्वारका $ 
समय इन्हें अपने महिमामय विराट्‌ स्वरूपका दर्शन का 
—Jo अक्षर 


कुछ भी उत्तर नहीं दिया | तब सिपाही आश्रमो 


लगे | उन्होने देखा कि आश्रममें चोर छिपे हुए है 
और धन भी वहीं पड़ा हुआ है। कर्मचारियोने SHA बा 
छिया, धन भी उठा लिया और ऋषिके पास आगे | उद 

विश्वास हो गया कि यह ऋषिके वेषमें चोरोंका सरदार है 

दम्मसे हमें भुछावा देनेके लिये ऐसा वेप बगे 

बैठा है। यह सोचकर उन्होंने ऋषिको भी बाँच झि 

ओर सबको राजाके सामने उपस्थित fal / 
राजाने सब हाल सुनकर आज्ञा दी Kam 
Wi चढ़ा दो | राजाकी ऐसी आश पर 
कर्मचारियांने ऋषिसहित उन चोरोंकों सूलीपर चढ़ा दिय। 
ओर सब लोग तो सूलीपर चढ्नेसे मर गये) किन्तु मान 
मुनि सूळीपर चढे हुए ही तपस्या करने लगे | सिपाह क 
देखा कि ये तो जीवित हैं, तो सारा वृत्तान्त जाकर us 
कह | राजा सव समाचार सुनकर दोड़ा आया | हा 
कर विनीत भावसे उसने ऋषिकी प्रार्थना की | अपने अपण 
को अज्ञानमें किया हुआ बताकर ऋषिसे बार वार ब 
को | ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाको क्षमा कर fal | 


छोकको चळे गये, तब वे एक दिन यमराजके य if 


केशिध्वज-खाण्डिक्य [ पृष्ठ ३११ 
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सहित कुटुम्ब खयं भूखे रह ERs मुनि. हो रहे प्रसन्न ॥ ( राम ) [ पृष्ठ २१ 
संत खुधन्वा 


/ \ दद! | Ji i 4 1 g [5 | 5 i ] 4 : A À \ 
ऋषिमण्डल्युत दुर्वीसाको अर्पण कर घरका सब अन्न | 
` त न 5 | (i 3 ) i r= a : { | डर ` $ A 5 5 | 


i * मुद्दल + 


ee 
यमराज न्यायासनपर बैठे थे, ऋषिको आया हुआ 
woe --धर्मराज ! मुझे जो इतना शारीरिक 
झा हुआ वह मेरे कौनसे पापका फल दै, क्योंकि बिना उग्र 
पाके ऐसा दुःख नहीं मिलता । में अपने उस महान्‌ 
काक्रो सुनना चाहता हूँ ।' 
| यमराजने कहा- Fe! आपने बाल्यकालमै पाप 
किया था | एक कीड़ेको बिना वात ही आपने सुईकी 
aaa छेद दिया था | सुई चुभोनेसे जितना कष्ट आपको 
हेह है उतना ही उसे भी हुआ होगा । जेसे थोड़ा पुण्य 
HAN वह बढ़ जाता है, उसी प्रकार थोड़ा पाप करनेपर 
मी बह बढ़ जाता है | आपने उस कौड़ेके सुईकी नोक 


उनका सत्कार किया और यथास्थान विठाया । 


२५९, 


a 
a Ars बदले आपको सूलीकी नोकका दुःख सहना 
रा (उसे थोड़ी देर कष्ट हुआ, आपको उसके बदले 
ied हुआ हुआ; को उसके बदले इतने 
| TA पूछा--'यह पाप मैंने कब किया था? 
यमराजने कहा--“तत्र आप बहुत छोटे थे |? 
तब ऋषिने कहा--'जब मुझे पाप-पुग्यक्रा ज्ञान ही 
नहीं था, उस अवस्थामे किये हुए पापका आपने ऐसा घोर 
दण्ड दिया तो म॑ भी आपको शाप देता हूँ कि आप 
पृथ्वीमें योनिम जन्म ग्रहण करेंगे ।? यमराजने ऋषिके 
शापको सहष स्वीकार किया | वे ही यमराज विदुरजीके 
रूपमें पैदा हुए । 
-णप्र० ब्रह्मचारी 


-e 


gga 


NGÄ महात्मा ARS नामके एक आदर्श ब्राहमण 

| THR FRI निवास करते थे | naa पूर्ण जितेन्द्रिय, 
वादी, वेदपारङ्गत, सहनशील, दयाळ, उदार और 

En ये| ये शिळोञ्छ-वृत्तिसे ही अपना जीवननिर्वाह 

क | शिहोज्छ-वृत्तिका अन्न भी ३४ सेरसे अधिक कभी 

जड करते | घरमें जो कुछ होता सो दीन-दुखी 

= aa सेवामे खुले हाथों लगाते | जैसे घर्मात्मा 

miley ही उनको धर्मपत्नी और सन्तान भी थीं। 

पा केवळ दो ही वार-अमावस्या 

man भ किया करते, सो भी अतिथिः 

रेप पैर करानेके बाद | मुद्रलकी कीति सारे 

ay a एक बार दुर्वासाजीके wait परीक्षा 

3 SU महाराज जहाँ-तहाँ त्रतशील 

झाकले धे पक्षा केके लिये ही क्रोधित वेश 

एमा दिन = भर आकर दुर्बासाजी अतिथि हुए । 
आदर-सत्कारके साथ ऋषिकी 

2 भोजन करने बैठाया । तीन 

Ta Ea लिये मुद्रलके 
जाना कोन बड़ी बात थी ? 
सत बात थी ? 
शान | सह सुपर म गये, बचा-खुचा शरीरपर 
के दिन आने वार भूखे Ria ह्र 


=e AL TUNG डम तीन महीनेसे भो 


TN Ou 
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मर रहा है; परन्तु किसीके भी मनमें कुछ दुःख, क्रोध, क्षोम 
या अपमानका विकार नहीं है । दुर्वासाजीकी परीक्षार्मे ब्राह्मण 
उत्तीर्ण हो गये । दुर्वासाने प्रसन्न होकर कहा-- 


“इस लोकमें तुम्हारे समान मत्सरतारहित दाता और 
कोई नहीं है। भूख ऐसी चीज है कि वह चमकते हुए धर्म, ` 
शान और Wat नाश कर डालती हे । रसलम्पट जीम 
मनुष्यको रसकी ओर खींच लेती है, तुमने भूख और रस 
दोनोंको जीत लिया । प्राण भोजनके अधीन हैं, आहारके 
अभावमें प्राण नष्ट हो जाते हैं; मन बड़ा दुर्निंग्रह है; इस 
चञ्चल मन ओर इन्द्रियांको वशर्मे करनेका नाम ही तप है | 
फिर बड़े परिश्रमसे मिली हुई वस्तुका निष्काम भाव और 
प्रसन्न मनसे सत्कारपूर्वक दान कंर देना बड़ा ही कठिन है | 
परन्तु हे साधो ! तुमने सब कुछ सिद्ध कर छिया RI 
इन्द्रियोंका विजय; धैय, उदारता, दम, शम, दया, सत्य 
ओर धर्मादि सभी उत्तम गुणोंका तुम्हारे अन्दर पूर्ण विकास 
हो गया है; तुमने अपने कर्मसे तीनों ळोकोपर विजय तथा 
परमपदकी प्राप्ति kat . 


दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर 
मुद्वळके पास आया । देवदूतने कहा--'देव | आप महान. 
पुण्यत्रान्‌ हैं; सशरीर खर्ग पारँ ।' तदनन्तर Ka _ 
पूछनेपर देववूतने खर्गसे लेकर ब्रह्मलोकतकके JIKA 
वर्णन किया | निःस्पृही मद्लने कहे देवदूत ! में तुम्हे 


१६० 


-SN 


# सन्त सुशान्तं सततं नमामि ॐ 
a. 2.2... लोट जाओ; मुझे ऐसे दुःखमरे जिसे प्रात कर लेनेपर शोक ओर g: 
| Tatap urd ae आवश्यकता नहीं है!” ओर परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है ।? 


यत्र गरवा न शोचन्ति न ब्यथन्ति चरन्ति वा । गयो कहकर Bae देवदूतको लोटा दिया और as 
ae स्थानमसन्तं मागयिप्यामि केवकस्‌॥ निन्दा, तथा खण-मिट्ठीको एक-सा समझते हुए श 
A (Ho भा० वनपव २६१ । ४४ ) साधनसे अविनाशी निर्वाणपदको ma किया! २ 
`` Gat उस ana परमधामको प्राप्त करूँगा नर्म 
> जे. ld | 
ड युरुभक्त उपमन्यु 
eM सुङभं ag उपमन्युने कदा--“भगवन्‌ ! पहली भिक्षा मानन; 
न aad $ गुरुकणधारम्‌ | आपके अर्पण कर देता हूँ । फिर दुबारा जाकर भिक्षा फ 
समपादे नभसे छाता हूँ, उसीपर अपना निर्वाह करता हूँ ।' 
4 मान्‌ मबाब्धिन तरेस आह्महा॥8 - गुरुने कहा--'यह भिक्षा धर्मके विरुद्ध दै, इससे गहि 
7 महर्षि आयोद धोम्यके दूसरे शिष्यका नाम उपमन्युथा | पडेगा ओ | x 


` Adtam eam एक दिन गुरुने 


TARAKAN बह दिनभर जंगर्छो- . 


पर भी बोझा पड़ेगा और दूसरे भिक्षा माँगनेवालोको मी सके 
होगा | अतः आजसे दुबारा भिक्षा मत माँगना PARA 


j stag हु ER पूछा-ैय उपमन्यु | हम तुझे he शिरोधार्य की और दूसरी बार मिक्षा मागन 
- MA देते नहीं, तू इतना wy केसे ? p an Jin 2 म 

i युने Et डु कुछ दिनके बाद गुरुने फिर उपमन्युको उ 
Na शोक नए ला मं मिधा sina अपने देखकर पूछा--'उपमन्यु ! अब तुम क्या खाते हे! | 
कं उपमन्युने कहा--'मेंने दुवारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है | 
पाउना ae ! बिना गुरुके अर्पण किये मिक्षाको अव केवल गौओंका दूध पीकर रहता हूँ ।? ‘ | 
ह. पण कर दियाको । हे भिषा छाया करे Te मुझे गुरुने कहा--यद्द तुम बड़ा अनर्थ कर RÀ रै 
` अच्छ! करकर शिन ia । मुत बिना पूछे गौओंका दूध कमी नहीं पीना चालि। बगे | 
भिक्षा लाकर गुरके अप करने र बहु दूध मत पीना |? l 

f Tl Teas : 

: Te ae उतो RI ae . शिष्यने गुरुकी यह भी बात मान ली और उसने गेग | 
पूरी रख छेते । Fen छात्रा उसे mh भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद गुरुने फिर ad 
' उसको खानेके जिये कुछ भी IRI TI देखा और पूछा--'बेटा ! ठुम दुबारा मि / 
$ भाँति थोड़े दिन गुरुने राते, गौओंका दूध भी नहीं पीते, फिर भी वह | 


Ken aan "IH पाना हो भल है वाढे फेनको पीकर अपनी वृत्ति चळाता हूँ ।' i 
< झुडमतासे मिल गया, बही मानो इ “am पार as बै गुरुने कहा--'देखो, यह तुम ठीक नहीं करते हे iy 
ae ९ होनेके हिये a! 


भगवत्कूपा ही 


ज्यो का-त्यों बना है ! तुम क्या खाते हो ? 


उड़े मला गिर | 
उसने कह्दा--भगवन्‌ ! मैं बछड़ोंके मुखम ॥ 


अब तो वह उपवास करने छगा । रोज्ञ उपवास करता 
और दितमर गौओंके पीछे घूमता | भूखे रहते-रहते उसकी 
ख इन्द्रियों शिथिछ पड़ गयीं । भूखके वेगमें वह बहुत-से 
आहे पताके खा गया | उन कडवे; विपैले पत्तोंको खानेसे 
उक्ती आँखें फूट गयीं | फिर भी उसे गौओंके पीछे तो 
गादी या, Rar arah सहारे वह गोओंके पीछे 
उढ्ने ल्या | आगे एक कुआँ था, Said वह गिर पड़ा | 

गुरु उसके साथ निर्दयताके कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते 
वे तो उसे पका बनाना चाहते थे । कछुआ रहता तो 
कहाँ है किन्तु अपने अण्डोंको वालूमें रखता है, जलमें रहता 
| हुभाभी मनसे अण्डोंकों सेता रहता है | इसीसे अण्डे वृद्धिको 
प्रा होते हैं | इसी प्रकार ऊपरसे तो गुरुजी ऐसा बर्ताव 
इते थे, भीतरसे सदा उन्हें उपमन्युकी चिन्ता लगी 
रही यी | राविर्मे जब उपमन्यु नहीं आया तो उन्होंने अपने 
` दे गिष्यसे पूढा--'उपमन्यु अभी छोटकर नहीं आया ! 
' गते लेटर आ गयीं। माळूम होता है, बहुत कष्ट सहते- 
॥ व्हे वह दुखी होकर भूखके कारण कहीं भाग गया | चलो, 
ji R जंगळमे चलकर gs? यह कहकर गुरु जंगलमें 
` अगनुन्ने खोने छगे । सर्वत्र वे ज्ञोरसे आवाज़ देते-- 
हि ए अस्तु ! दम कहाँ हो ! जल्दी आओ |? 
इ पढ़े हुए उपमन्युने गुरुकी आवाज सुन ली। 


| उने ह जोरसे कहा“ “गुरुजी, में यहाँ कुएँमें पड़ा हूँ? 


। 


| 3 ae औङष्णचन्द्रके बाल्यकालके सखा 
| tea, द।पनिजी महाराजके घर एक साथ 
| प्रय इ वेदवेत्ता, विषयोंसे विरक्त, शान्त 
षा । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इनकी खूब 

| Ni ae WAR दोनों gar अपने-अपने 
| भोकृष्ण तो द्वारकाके राजा न होते 
सुदामा वेचारे एक ट्रूटी-फूटी 

ùk y बिताने लगे । दरिद्रता मानो 


* सुदामा # 
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गुरुजी वहाँ पहुंचे, सब हाल सुनकर वे हृदयसे बड़े 
भसन हुए | उन्होंने कह्य-बेटा ! ऋग्वेदकी ऋचाओं से तुम 
देवताओंक्रे वैद्य अश्विनीकुमारकी स्तुति करो, वे तुम्हें आँखें 
दे देंगे ।? 
उसने वेसा ही किया । खरके साथ वैदिक ऋचाओंसे 
उसने अश्विनीकुमारोंकी प्रार्थना की । उससे प्रसन्न होकर 
अश्विनीकुमारोंने उसकी आँखें अच्छी कर दीं और उसे एक 
पूआ देकर कहा कि इसे तुम खा लो | 
उसने कहा--'देवताओ ! मैं अपने शुरुको विना अर्पण 
किये इस पूपको कभी नहीं खा सकता |? 
अश्विनीकुमारोंने कहा--'पहले तुम्हारे गुरुने जव हमारी 
स्तुति की थी तब हमने उन्हें मी पूआ दिया था और उन्होंने 
विना शुरुके अपण किये ही उसे खा लिया था |? 
उपमन्युने कहा--“चाहे जो हो, वे मेरे गुरू हैं; मैं ऐसा 
नहीं कर सकता |? तब अश्विनीकुमारोंने उसे सब विद्याओंके 
आ जानेका आशीर्वाद दिया | बाहर आनेपर गुरुने भी 
उन्हें छातीसे लगाया और देवताओंके आशीर्वादका 
अनुमोदन किया । 
कालान्तरमें उपमन्यु भी आचार्य हुए । वे गुरुकुलके कए- 
को जानते थे, अतः अपने किसी शिष्यसे कोई काम नहीं 
लेते थे । सबको प्रेमपूर्वक पढ़ाते थे । 


प्र ब्रह्मचारी 


Dey 
च्या तद 


सुदामा 


ASAT भगवान्‌, श्रीकृष्णकी स्मृति होते ही वे प्रेममें म्न 
हो जाते । प्रिय सखाक्री स्मृतिसे उनके रोमाञ्च हो जाता, 
आँखें डबडबा आतीं, वाणी गद्गद हो जाती और बड़ी 
कठिनतासे वे रोते-रोते अपने मित्रकी मनोहर लीलाएँ 
सुनाते | पत्नी भी उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाती | 

एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनोंतक 
इस ब्राह्मणपरिवारको AA दशन नहीं हुए । YAH मारे 
बेचारी Aiea मुख सूख गया) Talat दशा देखकर 


i ` भजन करते करती थी । परन्तु दम्पती उसकी छाती मर आयी | उसने मनमें सोचा कि जगतूके 

| नि | भन्न लोम तो इर सन्तोषपूर्वक शुद्ध जीवन एकमात्र निधि, सम्पूर्ण Lada खानि भगवान्‌ जिसके 

NE ap से नहे था ही नहीं | जरूरी कामोंके मित्र हैं उसके बाळे यों भूखों मरकर प्राण दे दे, यह 

fs ग सरमे न थे। बात 'तो ठीक नहीं है । उसने अपने हृदयका भाव पतिसे 

“Sa 3 कया सुनाया अपनी सती पत्नीको अपने कहना चाहा, परन्तु साहस नहीं हुआ | थोड़ी देरके लिये 
OR और ga बात वह रुक गयी, बच्चे फिर खानेको माँगने लगे । मतस्ने _ 
. ` = CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri i F 


bet + 


दुःखिता सती ब्राह्मणीसे अब नहीं 


` मढा; RART Saeed पिके समीप जाकर 


रहा गया। वह डरे 
विनयके साय बोही- 
R महामाग ! मैं जानती हूँ कि साक्षात्‌ 
saia, ATs हितकारों, शरणागतपाछक) यादवश्रेष्ठ 
भगवान्‌ agora आपके मित्र हँ; वे साधुओंकी परम- 
गति हैं। आप मेरे कहनेसे उनके पास जाइये। आप कुमी है 
दरिद्रताके कारण कष्ट पा रहे हैं, वे आपको अवश्य ही 
' प्रचुर धन देंगे । वे भोज, afer ओर अन्धकोंके खामी 
' इसम भोद्वारकाजीरमे विराजते हैं | हे परमो | वे age 
। अपने चरणकमलोंका सरण करनेवालेको जब अपना 
खरूपतक दे देनेमें भी संकोच नहीं करते तब अपने परम 
मक्त आपको उनसे धन मिलनेमें तो सन्देह ही क्या है ! 
ममो ! मैं जानती हूँ. कि आपको धनकी रत्तीमर भी चाह 
नहीं है, परतु धन बिना ग्रहस्थीका निर्वाह होना बड़ा 
कठिन दै | अतएव मेरी समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके 
पास जाना ही आवश्यक और उचित है |? 

. = रामाने सोचा कि बरणी Ge घवराकर 
RA मुझे वहाँ भेजना चाहती है। जए 
DA घर जानें बढ़ा संकोच हुआ | वे कहने छो-- 
पनी । स्या द पने छे मुझे बह मेती है! 
जर win a 
.. Tiat | करना है। भूल छानेर भिक्षा 


श्‌ 
+," 
a 


` नराहणीने कहा--/यह * 
_ जाह खोर ee 
राज्य या Bett मागे | अपनी त पास जाकर 


की, परन्तु अन्तम 


तो नहीं थी। 
यह सोचकर कि tt Tami 


परन्तु आखिर 


t 


जानेंगे सीस पगा न झगा तनंपे प्रभु | जाने को आहि, 


जाते सामे | 
aeee. mai -0. Jangamwadi TN igitize sasa, गिर पड़े 


# सम्तं सुशान्त सततं नमामि कै 


क्त काका”? फिल 
जायेंगे नहीं वह बड़े संकोचते Taine = 
आशा तो नहीं थी, परन्तु पड़ोतिनने दया का Ti 
चावल उसे दे दिये । ब्राह्मणीने उनको एक गैरे Ry 
पडे बाँचकर ओझी भटके लिये परि S 
और बड़े उल्डासके साथ वह बोली-- रसि 


सिद्धि करो गनपति BAR बाधि ada इ 
चरे जाहु तेहि मारगहि मागत बाहो S 
; ( नरोत्तम af) 
'सुदामाने “अच्छा? कहकर चावलोंकी पुटलिया ग्राहय 
दबा ली और द्वारकाकी तरफ प्रयाण किया | बहुत Rig 
बाद प्रिय मित्रके मिलनसे होनेवाले आनन्दकी सुन्द 
कस्पनाएँ करते हुए निष्काम भक्त सुदामा द्वारकाजी पे 


सुदामाजी पूछते-पुछाते महलको पहली wages 
द्वारपालने मस्तक नवाकर कुशल-समाचार पूछनेके बर 
कहा--'हे द्विजराज ! आप महानुभाव कोन हैं और किम 
मिलनेकी इच्छासे यहाँ पधारे हैं ?? सुदामाने कह्दा- “भाई, मे | 
सखा श्रीकृष्ण यहाँ रहते हैं; में उनके दर्शन करने आयाइँ। 


सुदामाके मुखसे भगवानके लिये 'मित्र' शब्द HH 
द्वारपालकी बुद्धि चकरा गयी, उसने सोचा कहीं AIT पफ 
तो नहीं हो गया। आखिर उसने विचार किया कि मिरे गमे 
दौनबन्धु हैं न । दीनका मित्र बनना उनके लिये 
ही है।' राजनियमके अनुसार ब्राझणको . 
वहाँ बेठाकर द्वारपाल अंदर गया | 


द्वारपाक तहँ चकि गयो, जहाँ कृष्ण यदुराय ! 


हाथ जोरि ठाढ़ो भगो, बोल्यो सीस नवाग॥ 


जाकर बोला- नाथ ! 


AA फरै-सी, करी gua, अरु पाँ उपानहकी 
दार खड़े द्विज दुबेरु देखि, war चकि सो बस || 
WI STG घाम, बतावत आपनो Wa 


1 
भगवान्‌ सुदामा? शब्द सुनते दी सारी SS | 

गये और हड्बड्ाकर उठे | मुकुट बढी रह ae 1 
कहीं गिर गया, पादुका मी नहीं पहन पाये और 


| 
| 


* सुदामा * 


आज भक्त और भगवाचका प्रिय सखाके रूपमें मधुर 

हे रहा है | क्ृष्ण-सुदामा दोनोंके नेत्रोंकी मिली हुई 
sist धारा गङ्गा-गोदावरीसे भी अधिक कल्याणकारी 
तको पावन कर रही है । मदाराजकी सहलों रानियां 

sac RTE नर-नारी आह्मणके सी भाग्यकी सराहना कर रहे 
३। देवता चकित और मुग्ध होकर छीछामयकी प्रेमलीला 
देख खे हैं | देवराज इन्द्र) FT कुबेर ओर सुमेर 
व रहे हैं कि भगवान्‌ कहीं हमारा सवख सुदामाको न दे 
ail कपि) मुनि और भक्तगण भक्तवत्सल भगवानकी 
मिहनरीतिकों देख-देखकर प्रमुदित हो रहे है | भगवानने 
सुदामाके बिवाईसे फटे हुए चरणोंको देखकर रोते हुए कद्दा-- 
एसे Rew बिवाइनसों, पग कंटकजाक TS पुनि जोये । 
हय ! HAGE पाये सखा तुम, आये इते न, किते दिन खोये ॥ 
` देहि सुदामारी दीन दसा, करुना करके करुननिधि रोये । 
एमी पणतको हाथ छुयो नहिं, नेननके जरूसों पग KU 


परातका पानी gaat भी आवश्यकता नहीं हुई | 
TG अपने आँसुओंकी धारासे ही सुदामाके पद TAK 
इडे ओर उन्हें छातीसे लिपटा लिया ! बहुत देर हो गयो, 
मगात्‌ सुदामाको छातीसे अलग नहीं करते | चारों ओर 
असंख्य छोगोंकी भीड़ लग गयी । अन्तमें उद्धव और 
wet R भगवानसे प्रार्थना की | तब भगवान्‌ 
Sui ed डाले हुए उन्हें अन्तःपुरमें ले गये | 


` ` गगवान्‌अच्युतने प्रिय बन्धु सुदामाको आदरसहित 
| ह दिव्य पळंगपर बैठाया और पूजनकी सामग्री 
fo a संग्रहकर, अपने ही हाथोंसे उनके 
tm उस जलको स्वयं त्रिलोकपावन होते हुए 
E ER a किया । रुक्मिणीजीने कहा कि 
= shiva chew | भगवानने कहा; टीक तो है, aq 
[ See के चरणोदकको महलोंमें छिड्ककर 
घो लः मनको पवित्र करें |? रुक्मिणीजी एक 
दूसरे हाथसे चरण धोने लगीं | 


ह गे अपने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य 

` छराइ © कुङ्कुम लगाया और सुगन्धित 

Rag RA उन्हे दिव्य भोजन कराया, 

` भैरवी या । ह अमा शरीर अत्यन्त मलीन 

me “रम खान-खानपर ad निकली हुई 
& SOT कपड़ा पहने हुए थे । 


क.) 


> oa 
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चक्क 

परन्तु भगवानके प्रिय सखा होनेके नाते साक्षात्‌ 
लक्ष्मीका अवतार रुक्मिणी अपनी सखी देवियोंसहित 
रबदण्डडुक्त व्यजन-चामर हाथोंमें लिये परम दरिद्र भिक्षुक | 
ART बड़े चावसे सेवा-पूजा करने लगी । भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने हाथमें लेकर लड़कपनकी 
मनोहर बातें करने लगे | बाल्यकालकी गुरुसेवा और गुरुस्नेह- 
को एक सुन्दर कथा भगवानूने सुदामाको याद दिलायी | 
सुदामा भगवानकी वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्हे 
धनकी कामना तो पहले ही रत्तीमर भी नहीं थी, परन्तु 
उनके मनमें यदि कहीं छिपी हुई किसी सूक्ष्म कामनाकी कोई 
कल्पना भी की जा सकती थी तो वह भी अब नष्ट हो गयी | 
सुदामा बोले 

है देवदेव ! हे जगद्गुरो !! आप apa हैं, 
सौमाग्यवश शुरुकुलमें में आपका सङ्ग पाकर कृतार्थ हो 
गया | है नाथ ! आपकी कृपासे मेरे मनमै कोई भी कामना 
नहीं दै, मुझे सब फल प्रास हैं। हे प्रमो ! सम्पूर्ण मङ्गलोंकी 
saka स्थान तो आपकी वेदमयी, ब्रह्ममयी मूर्ति है । 
स्वामिन्‌ ! आपका शुरुके यहाँ रहकर विद्या पढ़ना अत्यन्त 
विडम्वना या लोकाचार मात्र है |? 

भगवानले प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण ees देखते हुए - 
हसकर कद्दा कि “भाई ! तुम मेरे लिये कुछ भेंट भी लाये 
हो? मक्तोंकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी में बहुत 
मानता हूँ, क्योंकि में प्रेमका भूखा हूँ । अभक्तके द्वारा दी 
हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती | 

पत्रं पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भा० १२१०।८१।1४ ) 

“जो भक्त पत्र, पुष्प, फळ और जल आदि मुझे प्रेमसे 
अर्पण करता है उस शुदबुद्धि निष्क्राम प्रेमी भक्तश्च प्रेमपूर्वक 
अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं प्रेमसहित खाता हूँ ।' 

भगवानके इतना HEA भी सुदामा चावलोंकी पोटली 
भगवानको नहीं दे सके ! 

मगवान्‌की अतुल राजसम्पत्ति और वैभव देखकर 
सुदामाको चावल देनेमें बड़ी लजा हुई | 


तब सब प्राणियोंके अन्तरकी बात जाननेबाले इरिने 
अपने निकट AAT आनेका कारण समझकर विचार 
किया कि “यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा दै | इसने 
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` उमदा; द्रिद्रपीडिता, दुःखिता सती ब्राह्मणीसे अब नहीं 
रहा गया। वह डरे कॉपतीकॉपती पतिके समीप जाकर 
विनयके साथ बोली-- 

R महाभाग ! में जानती हूँ कि साक्षात 
लक्ष्मीपति) आह्षणोंके हितकारी, शरणागतपालक) यादवभेष्ठ 
भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र आपके मित्र हैं; वे साधुओंकी परम- 
गति हैं। आप मेरे कहनेंसे उनके पात जाइये। आप बुडी है; 
दरिद्रताके कारण कष्ट पा रहे हैं; वे आपको अवश्य ही 
प्रचुर धन देंगे । वे भोज, वृष्णि ओर अन्धकोंके स्वामी 
इस समय भद्वारकाजीमे विराजते हैं | दे अमो ! वे जगुर 
अपने WES स्मरण करनेवालेको जब अपना 
खरूपतक दे देनेमें भी संकोच नहीं करते तब अपने परम 
भक्त आपको उनसे धन मिलनेमें तो सन्देह ही क्या है ! 
रमो! में जानती हूँ क्रि आपको घनकी रत्तीमर भी चाइ 
नहीं & परतु धन बिना eter निर्वाह होना बड़ा 
कठिन है| अतएव मेरी समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके 
पास जाना ही आवश्यक और उचित दै |? 

सुदामाने सोचा कि ब्राहमणी दुःखोसे घबराकर धनके 
लिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हे इस कार्यके RA 
मित्रके घर जानेमै बढ़ा संकोच हुआ। वे कहने छो-- 

 पिगढी | क्या तू धनके RA at वहाँ भेजती है ! 
is i 2 करते हैं ! अपना तो 

करना है| 

¢ माँग ही सकते हैं p : भल लगनेपर मिक्षा 

OTO काप तो ठोक है, एतु यर 
राज्य या छद्मी माँगे | अपनी इस कर 
षह जाकर आप उनसे मिल तो आइये |? एक बार 
बहुत आनाकानी J परन्तु अन्तर्मे यह विचारकर कि za 


अन्नकी कनी भी तो नहीं 
परन्तु आखिर यह सोचकर कि 


002 See 


z R चुप हो गयी | 


क 
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+ सन्तं gard सततं नमामि ॐ 


— >> 33111 
जायेंगे नहीं वह बड़े संकोच से पड़ोसिनके पास 
आशा तो नहीं थी, परन्तु पड़ोतिनने दया करके ra 
चावल उसे दे दिये | ब्राक्मणीने उनको एक WWE os 
चिथड़ेमें बॉधकर श्रीकृष्णकी भेंटके लिये पतिको दे be 
और बड़े उल्छासके साथ वह बोली-- À 


सिद्धि करो गनपति BAR याँधि दुपटिया 


ma जाहु तेहि मारगहि 


rt 
भणत बाढी बूट | 
( नरोत्तम कदि) 


सुदामाने “अच्छा? कहकर चावलोंकी पुटलिया बरस 
दबा ली और द्वारकाकी तरफ प्रयाण किया | बहुत दिने 
बाद प्रिय मित्रके मिळनसे होनेवाले आनन्दकी सुन्द्र-ुन्दर 
कल्मनाएँ करते हुए निष्काम भक्त सुदामा द्वारकाजी पहुँचे। 


सुदामाजी पूछते-पुछाते महलकी पहली डथोद़ीपर पहुंचे) 
द्वारपालने मस्तक नवाकर कुशल-समाचार Wi वार 
कहा--'हे द्विजराज ! आप महानुभाव कोन हैं और रिस 
मिळनेकी इच्छासे यहाँ TARE !? सुदामाने कह्--“भाई | 
सखा भ्रीकृष्ण यहाँ रहते हैं; मैं उनके दर्शन करने आगाइँ। 


सुदामाके मुखसे भगवानके लिये “मित्र? शब्द दुग 
द्वारपाळकी बुद्धि चकरा गयी, उसने सोचा कहीं ब्राह्मण पाग 
तो नहीं हो गया। आखिर उसने विचार किया कि “मेरु 
दीनबन्धु हैं | दीनका मित्र बनना उनके लिये खामाकि 
ही है।? राजनियमके अनुसार ब्राह्मणको . आदरास 
वहाँ बेठाकर द्वारपाल अंदर गया | 


द्वारपाक तहँ चरि गयो, जहाँ इष्ण यदुरय । 


बोल्यो सीह नवाय ॥ 
हाथ जोरि sel an, बोल नेका | 


जाकर बोछा--नाथ ! al 
सीए पगा न झगा तने प्रभु | जाने को आहि, ब्ले | 
घेती फरी-सी, कुटी दुपटी, अरु पाँच उपानहकी if 
द्वार खडे दविज दुर्बळ देखि, र्या चकि सो नु | 
पूछत deat घाम, बतावत आपनो. नश care 


# 
भगवान्‌ 'सुदामा' शब्द सुनते ही सारी ate | 

गये और हड्बड्ाकर उठे | मुकुट वहीं रह दौड़ at 
कहीं गिर गया; पादुका भी नहीं पहन पाये ; 
जाते ही सुदामाके चरणॉपर गिर पड़े | 


ed by eGangotri 


क सुदामा % 


=== क्र = 
आज भक्त और भगवानका प्रिय सखाके रूपमें मधुर 


पडन हो रह है | कृष्ण-सुदामा दोर्नोके नेत्रोंकी मिली हुई 

agate धारा गङ्गा-गोदावरीसे भी अधिक कल्याणकारी 

जगतको पावन कर रही है। महाराजकी सहलों रानियाँ 

औरद्वारकावासी नर-नारी ब्राह्मणके सी माग्यकी सराहना कर रहे 
| ैहैं। देवता चकित और मुग्ध होकर लीलामयकी प्रेमछीछा 
देब रे हैं | देवराज इन्द्र, TET, कुबेर और सुमेर 
परा रहे हैं कि भगवान्‌ कहीं हमारा सवंख सुदामाको न दे 
इढ़ें | ऋषि, मुनि और भक्तगण भक्तवत्सल भगवान्‌की 
fenton देख-देखकर प्रमुदित दो रहे हैं | भगवान्ने 
पुदामाके बिवाईसे फटे हुए चरणोंको देखकर रोते हुए कद्दा-- 
ऐसे बिहार बिवाइनसों, पग कंटकजाळ गड़े पुनि जोये । 
हप । महाहुख पाये सखा तुम, आये इते न, किते दिन खोये ॥ 
हि सुदामाही दीन दसा, करुना करके करुनानिधि रोये । 
पी परतरो हाथ छुयो नहि, नैननके जरूसों पण भोये ॥ 


परातका पानी छुनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई | 
सले अपने आंसुओंकी धारासे ही सुदामाके पद TER 
इडे ओर उन्हे झातीसे लिपटा लिया | बहुत देर हो गयो, 
TAM सुदामाको छातीसे अलग नहीं करते । चारों ओर 
नि भीड़ लग गयी अन्तमें उद्धव और 
^ = चाकर भगवानसे प्रार्थना की । तब भगवान्‌ 
WIR डाळे हुए उन्हे अन्तःपुरमें ले गये । 

2 तनि प्रिय बन्धु सुदामाको आदरसहित 
र iB ह Pan पूजनकी सामग्री 
Maa उस जलको खयं riers : es 
i TA किया । रुक्मिणीजीने कहा कि 
फम पसार और soe कहा, “ठीक तो है, सब 
पार खान इनके चरणोदकको महलोंमें छिड़ककर 
ए सकी झारी को पवित्र करें |? रुबिमणीजी एक 
ऐ दुसरे हायसे चरण धोने लगीं | 


Re न, अपने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य 


ऐर सार्स म लगाया और सुगन्धित 
प र| प्रा करके उन्हें दिव्य भोजन कराया; 
५ th था | पेज माका शरीर अत्यन्त मलीन 
“ng एंड फरार  सान-खानपर नसे निकली हुई 
शर उपना कपड़ा पहने हुए थे । 


a 


२६३ 
SSS 
परन्तु भगवानके प्रिय सखा होनेके नाते साक्षात्‌ 

5 त साक्षात्‌ 
wate अवतार रुक्मिणी अपनी सखी देवियोंसहित 


रजदण्डयुक्त व्यजन-चामर हाथोंमें लिये परम दरिद्र भिक्षुक | 


ब्राझणकी बड़े चावसे सेवा-पूजा करने लगी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने Waa लेकर लड़कपनकी 
मनोहर बातें करने लगे | बाल्यकालकी गुरुसेवा और गुरुस्नेह- 
को एक सुन्दर कथा भगवानने सुदामाको याद दिलायी । 
सुदामा भगवानकी वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्हें 
धनकी कामना तो पहले ही रत्तीमर भी नहीं थी, परन्तु 
उनके मनमें यदि कहीं छिपी हुई किसी सूक्ष्म कामनाकी कोई 
कल्पना भी की जा सकती थी तो वह भी अब नष्ट हो गयी | 
सुदामा बोले-- 

दे देवदेव ! हे जगद्गुरो !! आप सत्यसङ्कल्प हें, 
सौभाग्यवश गुरुकुछमें मैं आपका सङ्ग पाकर कृतार्थ हो 
गया । है नाथ ! आपकी कृपासे मेरे मनमें कोई भी कामना 
नहीं है, मुझे सब फळ प्राप्त हैं। हे प्रमो ! सम्पूर्ण मङ्गलोकी 
उत्पत्तिका खान तो आपकी वेदमयी, ब्रह्ममयी मूर्ति है । 
स्वामिन्‌ ! आपका गुरुके यहाँ रहकर विद्या पढ़ना अत्यन्त 
विडम्बना या लोकाचार मात्र है ।? 


भगवान्ने प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए - 


हँसकर कहा कि “भाई ! तुम मेरे लिये कुछ मेंट भी a 
हो ? भक्तोंकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी में बहुत 
मानता हूँ, क्योंकि में प्रेमका भूखा हूँ | अभक्तके द्वारा दी 
हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती ।' 

पत्र पुष्पं फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति | 

तदहं भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०।८१।४) 

“जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल आदि मुझे प्रेमसे 
अर्पण करता है sa Baa निष्काम प्रेमी मक्तञ्च प्रेमपूर्वक 
अर्पण किया हुआ वह पदार्थ में म्रेमसहित खाता हूँ ।? 

Wada इतना कहदनेपर भी सुदामा चावर्लोकी पोटली 
भगवानको नहीं दे सके ! 

भगवानकी अतुळ राजसम्पत्ति और वैभव देखकर 
सुदामाको चावल देनेमें बड़ी लजा हुई । 

तब सब प्राणियोके अन्तरकी बात AAS हरिने 
अपने निकट ब्राह्मणके आनेका कारण समझकर विचार 
किया कि “यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है | इसने 
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` भी इसे किसी तरही कामना हैः इसीलिये यह चावलोंकी 
प्रयासे मेरे पास आया है अतएव इसे मैं वह (भोग 
र मो) मि दूँगा Kapita भ मै 
r at बिचारकर भगवानने (यह क्या है!” कहकर जल्दीसे 
' दुदागाी बरम दबी हुईं चावलोंकी पोटली जबरदस्ती 
रस CTT AN और 
` चावल चारों ओर बिखर गये । भगवान्‌ बड़े प्रेमे उन्हें 
AR कहने छगे-- 
rage में परमप्रीणन॑सखे । 
: तपयन्त्यङ्घ मां विश्वमेते . प्रथुकतण्हुळाः ॥ 
7 (ग्रीमद्धा० १० । ८१ । ९) 
'हे सले | यही तो युको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली 
: प्यारी मेटकी सामग्री है । ये चावल मुझको और ( मेरे साथ 
* री) समल बिश्वको तूत RAI यों कहकर भगवान्‌ 
“wet चावल चबा गये और उनके दिव्य खादकी 
+ ' सराहना करने गे | 
। , तुरन्त ही उन्‍्हेंने दूसरी मुद्दी भरी।इतनेम ही पास बैठी 
® आ क, अनन्याभया, ल्ष्मीरूपिणी, 
‘ परब्रह्म 
a an भगवान्‌ Seal हाथ 
© हिविशरुप! बस कीजिये। आपकी इतनी 
मोदी रहे Sa भौषद्धिके लिये यथेष्ट है । मेरी 
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“भई 


ॐ सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


>>> म्या 


= A माँगे 
| अही असतत पढे ग कमी मेर भजनन किया और न ठर छा या विना मांगे अधिक मिङ Ap को 


“भगवान्‌ सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये आप dont 
मावसे न माँगा हो । वास्तवमें उनके मनमें इ श 
लेश भी नहीं था। वे तो श्रीकृष्णका दर्शन भे 
आनन्दको प्रात हो गये । स्रीके कहनेपर धनको ब; 
उन्हें आना पड़ा था उन्हे तो अपनी इसी अलकाः 1 
जा हो रद्दी थी । सुदामा मन-ही-मन विचारते E 
जा रहे है-- pa 


“अहो ! मैंने ब्रह्मण्यदेव भगवानकी त्रह्मग्यता पन ५ 
देखी | देखो उनके वक्षःखलमैं साक्षात्‌ छ तटी 
हैं; तथापि उन्होंने मुझ महादरिद्रको Wana 
कहाँ मैं नीच दरिद्र ओर कहाँ लक्ष्मीनिवास मा 
श्रीकृष्ण | तथापि उन्होंने मुझे ब्राह्मण. समझकर गेले छा 
लिया ओर जैसे बड़े भाईका आदर किया जाता हैसा 
तरह अपनी प्रियाके पलंगपर मुझे बैठाया और मेरी र्त 
थकावट दूर करनेके लिये साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका अबत 
श्रीरक्मिणीजी मुझपर चेंवर डुलाने लगी । जैसे RE 
भक्तिपूवक पूजन किया जाता है वैसे हो । aH 
हाथोंसे मेरा पूजन किया, मेरे पैर दबाये ओर मेरी एप 
सेवा की । भीहरिके चरणाँकी सेवा ही ममनुष्योंकी स 
मोक्ष, इस लोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब परं 
सिद्धियोंको देनेवाली है । परम कृपाळ भगवानते यहि | 
कर मुझे धन नहीं दिया कि यह निर्धन आहण धन पि 
अत्यन्त गर्वित होकर मेरा स्मरण नहीं करेगा l 

धन्य है सुदामा; जो आज धन न MÄ परमां 
इपाका दर्शन कर रहे हैं । यही तो पदपदपर मी 
अनुभव करनेका तरीका है। किसी भी 15 
नहीं, कहींपर असन्तोष नहीं, उसके प्रत्येक नशा 
प्रत्येक विधानपर पूरा सन्तोष ! यही तो निर्मरताहै! उपल 
घर-द्वारकी सारी सँमालका भार भगवा ag 
ळे लेते हैं | सुदामाको तो कामना नहीं पी? बि 
थे; परन्तु उनकी स्री और a मरते कई. pa 
भगवान्‌ केसे सह सकते aa 
सुदामाकी सती sts मनमें उरक बार उठी डी 
भी पूरा करना अपना कर्तव्य समझा | अ देवीका 
भेजकर सुदामाकी टूटी झोपड़ी रातारात SS" a 
नगरके रूपमै परिणत करवा दी | s ada | 


समीप पहुँचकर देखते हैं कि वहाँ उ 


+P ek 


~ 
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TS 


ता नही है| जहाँ झोपड़ी थी बद आज सूर्य, अग्नि और 
समान तेजयुक्त बड़े ऊँचे-ऊँचे महल बने हुए हैं | 
उनके आस-पास बाग-वगीचे लगे हैं; अनेक पक्षी नाना 
रके कलोल-करते हुए. अपने मधुर गानसे AJA 
मन मोहित कर रहे दें | सुदांमाजी तो ag देखकर दंग रह 
गो | उन्होंने सोचा भेरी हूटी मद्या कहाँ गया £ ऐसा 
समन्न महल कैसे बन गया. क्या में खम देख रहा हूँ, क्या 
मं पराये नगरमें आ घुसा ?' पतिका शुभागमन सुनकर उनकी 
अगवानीके लिये सुन्दर वस्राभूपणोंसे सजिता लक्ष्मी-सरीखी 
गोमावाळी सुदामाजीकी पतिव्रता स्री अपनी सखियोंकों साथ 
RA आरतीका थाल हाथमें लेकर महर्से बाहर निकली | 
पतिको देखकर प्रेमोत्कण्टासे उसके AAS आनन्दके आँसू 
बह्ने लो | सुदामाजी यह सब देखकर विस्मित हो गये 
और उन्होंने उस महासमृद्धि तथा ऐश्रययुक्त weak 
qika प्रवेश किया । सुदामाजी सारा रहस्य समझकर 


२६५ 
चित लाटा 
श्रीकृष्णकी हदी लीला दै । वे ही मेरे सखा याचकको बिना 
बताये गुतरूपसे सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते 
है । परन्तु मुझे धन नहीं चाहिये, मेरी तो बारबार यद्दी 
प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरमे वही श्रीकृष्ण मेरे सुहृद्‌; 
सखा तथा मित्र हों और में उनका अनन्य भक्त रहूँ । में 
इस सम्पत्तिको नहीं चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्ममें उन 
सवगुणसम्पन्न भगवानकी विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका 
पवित्र संग मिले । वे दया करके ही धन नहीं दिया करते 
हैं; क्योकि धनके गर्वसे धनवानोंका अधःपतन हो जाता दै | 
इसलिये वे अपने अवूरदशां भक्तको सम्पत्ति, राज्य और 
ऐश्वर्य नहीं देते | 

भक्तराज सुदामा अनासक्त रूपसे जगतूमे रहते हुए 
दिन-रात भगवानका भजन करने लगे और धीरे-धीरे 
विधर्योका त्याग करके अन्तमें adaga भगवानके ध्यानसे 
अपने अदंभावको सर्वथा मिटाकर विशुद्ध ब्रह्मपदको 


मनही मन कहने छंगे--“यह उन मदाऐेश्वर्यशाळी भगवान्‌ प्राप्त हो गये । ---६० पोद्दार 
AN 
गोकण 


पू्कालमें दक्षिण भारतकी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक 


, सुद्र नगरी थी | वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी 


देखकर म 
नर है। T 


विद्वान्‌ तथा घनवान्‌ ब्राह्मण रहता था । उसकी ख्रीका 
नाम पुखुळी था | वह बड़ी कलहकारिणी थी | उस ब्राह्मण- 
wit सब प्रकारके सांसारिक ga ma होनेपर भी 
UR अभाव बहुत खटकता था । उन्होंने सन्तानके 
र बहुत-से उद्योग किये, परन्तु सव निष्फळ | एक दिन 
$ चिन्तामे ब्राह्मण TÈ निकल पड़ा और वनमें जाकर 
अय किनारे बैठ गया | वहाँ उसे एक संन्यासी 
| दशन हुए | ब्राह्मणने उनसे अपने दुःखका वृत्तान्त 
meee ATU बड़ी दया आयी । उन्होंने उसके 
a ae विधाताकी लिपिको बाँचकर कहा- हि 
ities INS सात जन्मतक सन्ततिका योग 
गग साना : तुम्हें सन्तानकी चिन्ता छोड़कर भगवानमें 
सप नही RÀ | परन्तु ब्राह्मणको महात्माके बचनोंसे 
Wag इंआ | वह बोला- “मह्दाराज ! मुझे आपका 
अमी TG मुझे तो सन्तान दीजिये । नहीं तो मैं 
a माणत्याग करता हूँ ।? ब्राह्मणके इस 
केहा--'तुम्हारा इस प्रकार हठ करना 

Tas छेख़के विरुद्ध पुत्र प्रात होनेसे भी 


तुम्हें सुख न होगा । किन्तु फिर भी तुम न मानो तो यह 
फूल ले जाओ । इसे तुम घर ले जाकर अपनी सीके साथ 
खा लो) इससे तुम्हें पुत्र होगा | परन्तु तुम्हारी oat चाहिये 
कि वह पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक पवित्रतासे रहे, सत्य 
बोळे; दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वा 
करे | इससे तुम्हें अच्छी सन्तान होगी ।' यह कहकर ब्राह्मणको 
उन्होंने एक फल दिया | 

ब्राह्मणने ले जाकर फळ अपनी otal दे दिया | उसकी 
sii सोचा “फ़ल खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना पड़ेगा 
और गर्भधारणसे मी कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जानेपर 
उसके लाळन-पाळनमें बड़े FA सामना करना पड़ेगा | 
इससे तो ate रहना ही अच्छा दै।' यह सोचकर उसने फल 
अपनी गौको खिला दिया और पतिसे झठमूठ कह दिया 
कि मैंने फल खा लिया । उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहिन 
गर्भवती हुई । धुनधुलीने उसके साथ यह तय कर लिया किजो 
सन्तान उसे होगी उसे लाकर बह धुन्धुलीको दे देगी | समय 
आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके एक पुत्र हुआ आर उसने उसे 
लाकर धुन्धुलीको दे दिया | लोकमें यह प्रसिद्ध कर दिया गया 
कि धुन्धुळीके पुत्र हुआ दै ओर उसका नाम धुन्धुकारी Ga 
गया | 
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+ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि + 


aa, ~ 
a5 कोई मन्त्र पढ़ा और उस जलको उस प्रेतके उप जि 


op और शनी हो गये । इधर TIME बढ़ा gate 
क चोर एग और ema निकला । 
बह माता ers भी बहुत दुःख देने लगा ओर उनका सब 

' जन अपहरणकर BERT दे आता । आसदेव उसके 
। उतत बहुत दुली होकर रने को । तब गोकर्गने उन्‍हें 
' उमाया और शनका उपदेश दिया । GF उपदेशसे 
प्रभाबित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घरसे निक पढ़ा और वनमें 
i ` जाकर भगवान भीहरिके परायण हो उसने शरीर त्याग दिया | 


dna उनका सारा धन नष्ट 
` कृ दिया और अपनी माताको बहुत सताने लगा, जिससे 
| दुखी शेकर उसने कुमे गिरकर प्राण त्याग दिये | गोकर्णने 
._ भी अब घए रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयत्राके 
। निमित्त वहाते चछ दिये । उन्हें माताकी मृत्यु तथा पिताके 
AG तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो जानेका 
न तनिक भी दुःख न हुआ | क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि 
` शे गयी यी, उनकी हिन कोई शु या और न कोई 
| मित था | इधर सुरी पाँच वेश्याओं को लेकर स्वच्छन्दता- 
क घरमे रहने ढगा | एक दिन उन वेश्याओंने उसे 
` बही निर्दयतापूवंक मार. डाला और उसके शरीरको किसी 
गइहेमे डाळ दिया agar 
1 इर अपने दूपित aaa प्रेतयोनिको 


4 TA हुआ इधर-उधर 
व्ह ak Wa इमा ह हेश पाने 
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दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने लगा | aan 
दीन शब्दोमें अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया और > 
भीषण यातनासे छूटनेका उपाय पूछा । गोकर्णने Bi: 
जब इसकी गयाश्रादूसे भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके न 
कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, साधारण उपाके 
काम नहीं चलेगा । उन्होंने IR sony, ए 
समय तुम जाओ | तुम्हारे लिये अवश्य कोई उपाय सोझी, 
भय न करो |? दूसरे दिन गोकणने कई विद्वान्‌ यो! 
और ब्रह्मवादियोंसे इस विषयमें परामर्श किया sae 
राय यह हुई कि भगवान्‌ सूर्यनारायणसे इस बिषयमे पग 
जाय और वे जो उपाय बतावें वही किया जाय । गोडे 
उसी समय सबके सामने AISA भगवान्‌ Gea |` 
गतिको रोककर उनकी स्तुति की ओर उनसे इस समनं 
प्रश्न किया । सूर्यदेवने स्पष्ट झब्दोंमें यह कहा कि इनं 
श्रीमद्भागंवतसे मुक्ति दो सकती है; उसका सात Kate 
करो | यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवतके पारायणमे प्रहत 
हुए । 


गोकर्णके द्वारा औीमद्भागवतके पाठका समाचार हि 
आस-पासके गाँवोंके बहुत-से लोग वहाँ एकत्रित शे al 
जिस समय व्यासासनपर बैठकर गोकणेने कथा FE के 
की उस समय घुन्धुकारी प्रेत भी कथामण्डपमें आया k 
बैठनेके लिये इधर-उधर खान KA M ५ 
देखा कि वहाँ सात गॉठका एक ऊेचा-ा बर a y 
वह वायुरूप होकर उसीकी जड़के 5 forà g 5 
गया, ज्यों ही सायंकाल हुआ ऑर एं 
समास हुई छोगोने देखा कि उस बॉसकी at ag म 
कड़कड़ाहटके साथ टूट गयी । दूसरे दिन ३. न al 


तोसरे दिन तीसरी गाँठ इटी | इस प्रकी RË 
बाँसकी सातों गाँठे टूट गयीं और कथा सो गा 


वह घुन्धुकारी प्रेतयोनिको Uni ag 
गया । लोगोने देखा उसके गलेमें ae 

है; मस्तकपर मुकुट विराजमान है? काेगे $ हुए है। * 
हैं, उसका इयामवर्ण है और वह पीताम्य r at 
गोकणेके सामने आकर खड़ा दो गया दगा 
कहने छगा--“भाई गोकर्ण, तुमने मश दिव्य ‘ 
मुझे इस प्रेतयोनिसे छुड़ाया | अब मे हूँ | देखे! | 

Te ee जा. | 
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a र 
विष्णुके पापद मुझे 

बिमान खडा है और भगवान्‌ विष्णु न 
vs यह कहकर वह सब लोगोंके देखते हुए 
होकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामको चला 


a से सच 


लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया | देखते-देखते 
मण्डपे उपस्थित भ्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस 
गॉवके और भी जितने लोग थे वे सब-केसब महात्मा 
गोकर्णकी कृपासे विमानोंपर बैठकर योगिदुर्लम विष्णुलोकको 
चले गये । भक्तवतसल भगवान्‌ मी अपने भक्तको साथ 
लेकर गोळोकको चले गये | इस प्रकार उस महान्‌ संतने 
अपनी भक्तिके प्रभावसे गॉवभरका उद्धार कर दिया । 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


( पद्मपुराणके आधारपर ) 
--चि ० गोखामी 


बुढा रहे हैं ।' 
विमानपर MEG 


गया | हि 
आवणके Head गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्धागवत- 


दी कथा कही | कथासमातिके दिन स्वयं भगवान्‌ अपने 
miea अनेक विमानोंकी साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए 
और जयजयकारकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा । भगवानने 
खयं अपना पाञ्चजन्य शंख बजाया और गोकर्णको हृदयसे 


संत-माहिमा 


(लेखक--संग्रहकार पुरोहित श्रीदरिनारायणजी, बी ० ५०, विद्याभूषण ) 


fag? निराकार मन सुरतिसा, प्रेम प्रीति सों सेव । 


जे पूजे आकार को, तो साधू परतखि देव ॥ १ ॥ 
साधूजन संसारमै, was बोहिथ अंग। 
दाद! केते wt, जेते बैठे du २ ॥ 
'साधूनन संसारमै, पारस परगट गाइ। 
ay R wt, जेते परसे आइ॥ ३ ॥ 
साधू वरपै रामरस, अमृत बाणी आइ। - 


ay दरसन देखता, त्रिविध ताप तन जाइ॥ ४ ॥ 

साधु नदी, जल रामरस, तहाँ पखाळे अंग। 

दादू' निर्मल मल गया, साधू जनके संग ॥ ५ ॥ 

KRI संत सब, आये इहि कलि ai 

pr Ret रामरस, आप सवारथ नाहिं॥ ६ ॥ 

के इस संसारमें, ये दो रतन अमोल । 

a अरु संतजन, इनका मोल न तोल ॥ ७ ॥ 

SR साधूजन सुखिया भये, दुनिया कू बहु दद । 

) दुखी हम देखताँ, साधन सदा अनंद ॥ ८ ॥ 

रडू एता अविगत आपको, साधूका अधिकार । 

शादि का उनहार सब, सेवग माहे होइ । 
साधसों, दूजा नाही कोइ॥ १०॥ 

= भे जग फरक पषाण है, साधू सॉधव OE । 


“a एके व्हे रक्षा, पानी पत्थर दोइ॥११॥ 
साध अगाध है, कहिये कौन समान । 


देखो 
“Ta 7 An शक्तीसहित, सेवक व्हे तहो आन ॥ १२ ॥ 


x 
रासी ठखि जीवका, तन मन फेरि सेंवार ॥ ५ ॥ 


साधू दिल सॉइ रहे, इरि हिरदै में साथ। 
‘cara’ महिमा क्या कहे, ठाहर उभे अगाध ॥ १३॥ 
साथ अगाध अगस्त है, साँई सुधा-समुंद । 
उर्भे समाने उभे उर, caw रही न बुंद ॥ १४॥ 
अकल अलप उनमान TG, जो कछु He बनाय | 
“रज्जवः साँई साधुको, महिमा कही न जाय ॥ १५॥ 
साधु उदे सूरज कला, गुण तारे तम नाश। 
‘car रासि as सर्वे, चखि चेतनि परकाश ॥ १६॥ - 
हरि-मंदिर साधू-इदय, जहाँ रहदै निज अंग। 
सो चित चित्रशाला बनी, कवि कह सके न रंग ॥ १७॥ 
साधू सलिता, सबद जल, यहि गंगा कोइ जाय । 
“रज्जव? रज मल Sat, मन भागीरथि न्दाय॥ १८ ॥ 
साधू तीरथ जान जल, बिर्ला पावे कोय। 
faq? अठसठ अगम, भागि परापत दोय ॥ १९॥ 
aaa महँगा भया, पारस परसत लोह। 
cay साँचे साधु सो, क्यों न करीजे मोह ॥ २०॥ 
भवसागर संसार - यद, साधू सुद्ध जहाज । 
Come TH पार है, कठिन सरे AE काज ॥ २१॥ 
da नाव साधूकनें, बूडत k चढाय। 
महिमा उस उपकारकी, ‘Ta कही न जाय ॥ २२॥ 
साधू-बाणी Ble हुमाई, भागहुँ पड़े सीसपर आई | 
देखत दूंन्यू पावहि राज, Tay होंहि सकल सिरताज॥ २३ ॥ 
ma बीचमें, साथू संत å EIl 
सौदा आतम रामपूँ, इन करि व्हे दरहाछ ॥ २४॥ 
Pl 
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gi अगाधे । 


बाधा, नहिं नारी सों नेह । 


°= रारे, साधुन धरा सरीर ॥ २८॥ 
1 ae आरसी, साधो ही की देह! 


` जानो चारे weed, इनहोमें रति लेह॥ २९॥ ` 


संत न छदै संक हिं असंत 
। याशि बेषिया, सोतठता न तमंत॥ ३०॥ 
| ata बडा, समझ देखि मन माहि। 
' जरर जग हरि वि, सो हरि हरिजन माहि ॥ ३१ ॥ 
area कारणे, सब जग रहा भुलान | 

o AAT हरि भने, तेई संत सुजान ॥ २२॥ 
` सोना सज्नन साधुजन, ge जुरे सो बार। 

/ दुरजन कुंभ BUR, ऐके भका दरार ॥ ३३॥ 


संतत ही तै पाशे राम मिलन को घाट । 
~ mů ge जात है "सुंदर? हृदय-कपाट ॥ १४ ॥ 
' संत मुक्तक पोरिया, तिनो करिये प्यार । 
शूची उनके हाय है, ae खोलि द्वार ॥ ३५॥ 
' सुंदर आये संतजन मुक्त करन को जीब। 
oo करि करत जीत dangan 
0 रक कामना बटर उपजे aki 
सतबन मुक्त सुदा जग माहि॥ ३७॥ 
4 Basi RAR सेवा होय | 


Fa 


gara सततं नमामि कै 


र | संतजन निशदिन देवर ५ क 
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pE गनर ५ Bra 
काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताळे, | 
मद ही न मच्छर न, कोऊ न बिकारो है। 
दुख ही न सुख माने, पाप ही न पुन्य जानै, 
हृरप न सोक आने, देह ही तै न्यारो है॥ 
निंदा न प्रशंसा करे, राग ही न दोष घरै, i 
छैन ही न दैन जाके, कछु न पसारो है। / 
ac कहत ताकी अगम अगाध गति, | 
ऐसौ कोऊ साधु सु तौ रामजी को प्यारो है॥ ४१। | 
पुनः | 
IRI धन जाके, USA संसारसुख, | 
भूलि-जैसो भाग देखे, अंतकी-सी यारी RI | 
पाप-जैसी प्रभुताई, साँप-नैसो सनमान, | 
बड़ाई हू बीछनी-सी, नागनो-सी नारी है॥ | 
da इंद्रलोक, AA विधिहोक, 
 दरीरति कलंक-जेसी सिद्धि सा डारी है। | 
बासना न कोऊ वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, | 
` दुदर? कहत ताहि वंदना हमारी tani 
; घे ae 


“संतजन निशदिन लेबोर करत हैं ।— 
प्रथम सुजस लेत, सीलहू सँतोष हेत 
क्षमा, दया, धमे लेत, पाप q डरत ६। 
इंद्रिनि कौ घेरि लेत, मन हूँ कौं फेरि हेत 
योगकी युगति लेत, ध्यान छे घरति द 
गुरु को बचन लेत, हरिजी कौ नाम लेत, १ 
आतमा कौं सोधि लेत, भोज तरत 
Gav कहत जग, संत TS aa नाह, i 
` संतजन निशदिन दद 
“संतजन निशदिन देबौई करत E प्र 
साँचौ उपदेश देत, मली-भली सीख द a 
समता-सुबुद्धि देत, 
मारग kam देत, भावू अगतिं ai! 
et प्रतीति देत, अम. हत, 
शान देत, ध्यान देत, आतमा” a 


हुह्य कौं बताइ देत, डी at 
“सुंदर? कहत जग, संत TS 


DNA Aa SESS TE Ri 


i 


a 
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% स्वायंभुव मनु और शतरूपा * 


oM 
अपि तु यावत्‌ 
“संतजन आये हें सु परउपकार कौ ।--- 
मृतक दादुर जीव सकळ जिवाये जिनि, : 
बरपत बानी मुख मेथकी-सी थार कां | 
देत उपदेश, WH ARI न लबलेश, 


निशिदिन करत हैं aa ही विचार को ॥ 
और हू सेंदेहनि मिटावत निमेष माहि, 

सूरज मिटावत हे जैसे अन्धकार को ॥ 
“सुंदर? कहत संत वासी सुखसागरके, 


संतजन आये हँ सु पर-उपकार कों॥४६॥ 


TAI मनु ओर शतरूपा 


सृष्टिके प्रारम्भमें जब ब्रह्माने सनकादि TAR उत्पन्न 
किया और वे निदृत्तिपरायण हो गये तब इन्हें बड़ा क्षोभ 
हुआ | इस क्षोमके कारण ब्रह्मा रजोगुण ओर तमोगुणसे 
अभिभूत हो गये | इससे ब्रह्माका शरीर दो भागोंमें विभक्त 
हे गया, उसी विमागके दाहिने भागको स्वायंभुव मनु और 
बाये भागको शतरूपा कहते हैं । अर्थात्‌ ब्रह्माके दाहिने 
अंगे स्वायंभुव मनुकी और वाय भागसे शतरूपाकी उत्पत्ति 
हुई । खायंभुव मनुने जब तपस्याके द्वारा शक्ति सञ्चय करके 
सृष्टिकी अभिवृद्धि करनेकी आज्ञा प्राप्त की तब उन्होंने अपने 
पिता ब्रह्माके आदेशानुसार सकलकारणस्वरूपिणी आद्या- 
शक्तिकी आराधना की | इनकी आराधनासे प्रसन्न होकर 
भगवतीने वर-याचनाकी प्रेरणा की । स्वायंभुव मनुने 
मगवतीसे बड़े विनयपूर्वक कहा-“यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
तो ऐसी कृपा कीजिये जिससे प्रजाकी सुष्टिका कार्य निर्विन्न 
चता रहे |” देवीने “तथास्तु? कहा और अन्तर्धान हो गयीं | 
इसके वाद मनुने AM एक उपयुक्त स्थानके लिये प्रार्थना की | 
TUM मनुको भगवान्‌ विष्णुकी शरण Bat उपदेश किया | 
समय भगवान्‌ वाराहरूप धारण करके ब्रह्माकी नासिकासे 
e ak थोड़े ही समयमें बड़ा विशाल रूप धारण करके 
Ta aa लगे । उस समय सभी देव-दानव, 
कूर महिमाका गायन करने लगे । उनकी स्तुतिसे 
गवाचूने जलम पथ्वीका उद्धार ओर उसकी 

yes eve मनु पथ्वीपर रहकर सृष्टिकार्य करने 
प्र एद D प्रियत्रत, उत्तानपाद नामके दो तेजस्वी 
भ्याए हुए 1 देवहूति ओर प्रसूति नामकी तीन 
भर इनक = ITA भगवद्भक्त प्रकट हुए | 
स अवतार नामकी कन्यासे स्वयं भगवानने कपिल- 


अनेक हुए इन्होंने 
भनेक प्रकारचे ae र्या आदि BRAR व्याज बनाकर 
सके धमा और नीतियोंका प्रचार किया तथा 
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सम्पूर्ण मानवजातिके लिये एक ऐसी सुन्दर व्यवस्था की 
जिसके द्वारा अपने-अपने अधिकारानुसार सब भगवानको 
पातत कर सकें | अन्तमै इनके मनमें यह बात आयी कि 
घरमें रहकर विपयोको भोगते-भोगते बुढ़ापा आ गया, किन्तु 
इन विषयोंसे वेराग्य नहीं हुआ। भगवानके भजन बिना 
जीवनका यह अमूल्य समय यों ही बीत गया, यह सोचकर 
उन्हे बड़ा दुःख हुआ । यद्यपि Tal उन्हें घर रहकर 
राज्य करते रहनेका बड़ा आग्रह किया फिर भी उनके विरक्त 
हृदयने छड़कों की एक भी न मानी; अन्ततः पुत्रोंको राज्य देकर 
चे अपनी पत्नी शतरूपाके साथ TA निकल पड़े। नैमिषारण्य- 
में जाकर इन्होंने ऋषि-प्रुनियोंका सत्संग प्राप्त करके समस्त तीयाँ- 
में स्नान किया; देवताओंके दर्शन किये और फिर वल्कल वस्न 
पहनकर दृविष्य भोजन करते हुए शरीरकी और संसारकी परवा 
छोड़कर द्वादशाक्षर मन्त्रका सप्रेम जप करते हुए भगवानके 
चिन्तनमें लग गये | उनके Aad एकमात्र यही अभिलाषा 
थी कि इन्ही आँखोंसे भगवानके दर्शन हों | इस तरह बड़ी 
कठोर तपस्या करते-करते हजारौं वर्ष बीत गये । इसके बीचमें 
कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पांत आये और इन्द 
वर देनेके बड़े-बड़े प्रलोमन दिये; परन्तु ये तनिक भी 
विचलित नहीं हुए | शरीर सूखकर काटा हो गया, केवल 
हड्डी-ही-हुड्डी अवशेष रह गयी | परन्तु इनके मनमें तनिक 

भी व्यथाका अनुभव नहीं हुआ | महाराज ARA 
शतरूपाकी इस अनन्य तपस्याको देखकर बड़ी ही गम्भीरे | 
और भगवत्कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो 
इच्छा हो वह वर माँग छो । भगवानकी यह अमृतभरी 
वाणी सुनकर उनका शरीर सर्वाङ्गसुन्दर ओर दृष्ट पुष्ट 
हो गया | सारा शरीर पुलकित हो गया | हृदय प्रेमसे भर 
गया और उन्होंने दण्डवत्‌ करके भगवानसे प्राथना की 
“प्रमो | आप बड़े भक्तवत्सल हैं; ब्रह्मा, शङ्कर और विष्णु 
भी आपकी चरणधूलिकी वन्दना करते हैं| यदि आप मुझपर 


Sa 


Cn टिक 

सती मज जोर मास उसके साने घट 

_ हो गये ada ध्यान हुआ और उन्हेनि भगवान 
shed ओर देखा | महा मगवानकी उस स्पमाधुरीका 
' र्या वर्णन कर सकता है । आदिशक्ति भगवती 
सीता ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌, रामकी अनुप ET 

शको देखकर उनकी आँखें निर्निमेप हो गयीं । उन्हे 
ति हेती दी न थी। आनन्दातिरेकते शरीरकी सुध-बुध 
जाती रही और वे बिना सहारेको उकड़ीकी भाँति उनके 
fae अपने  पेरकर अपने दयसे लगा लिया | 
` जग भावान्ते उ धारण कराकर वर मॉगनेकी प्रेरणा 
` सतो पठे उदे बढ़ा संकोच हुआ, परन्तु भगवानके 
/ WII ओर यह कहनेपर कि तुम्हारे. RA कुछ 
* मौअदेयनई है, बे Hi तुम्हारे ही सरीखा पुत्र 


b+ 


y ` R मनुके fora और उत्तानपाद नामके दो 
` अ हुए । प्रियत्रत मगवानूके बढे भक्त थे | नारद ऋषिके 
a सेवा केसे इन्होने अनायास ही आत्माके 
| id am विचार था कि 
ल nee 
` च्यतीत कर Reg राजाने जो-जो गण होने जड 
TO अंदर मोब हैं, यह देखकर 


f 


ह... OTR 


So NESENIAI SENI NIA NATA 
ह्य > 
ह 
we 


प्रियत्रत 
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चाहता = 12 2 ar 
ता हुँ | aag कहा-भेरे सरीला तो $ ह 
अतः में ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा ।? शर 
इसके बाद भगवानने शतरूपापर अपनी ath 
और उनसे वर माँगनेकी प्रेरणा की | शतरुपाने x T 
माँगा ही जो उनके पतिदेवने माँगा था, साथ ॥ 
जीवनकी प्रार्थना की । भगवानने बढी प्रसन्नतासे इन | 
“इतना ही नहीं; तुम्हारे मनमें जो-जो रुचि है सब ne 
इसमें सन्देह नहीं ।' इसके पश्चात्‌ महाराज मनुने ऐड 
भक्तिके स्थानपर वात्सल्यरति--पुत्रविषयक प्रेमकी याचना 
और कहा कि संसारके लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न सम 
आप कृपा करके यह वर दीजिये कि तुम्हारे Peat मे 
जीवन रहे ही नहीं | इसके वाद तीन जन्मामै ang 
मनु दशरथ, वसुदेव ओर सम्भलग्रामवासी एक mG 
रूपमें उत्पन्न हुए और उनकी पली शतरूपा हुई ओर ह 
जगह भगवानने इनके TARTS जन्म ग्रहण किया। झ 
ya आदिराज स्वायम्भुव मनु एवं उनकी पं 
शतरूपाका चरित्र बड़ा et विस्तृत है; इसका पूर्ण अदु | 
तो इतिहास-पुराणोंमें ही हो सकता है। यहाँ तो केवळ उक्त 
स्मरणमात्र कर लिया गया है | रामचरितमानस 
इनके तपका प्रसंग पढ़ना चाहिये | =e 


“Ee. 


बे उस खानपर पहुँचे जहाँ नारदजीने Bere a 
विद्याका उपदेश दिया था और anes मनु Iaf 
भिषेकके लिये घर ले जाने आये हुए 3 
सब लोग उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर स्तुति करे £ 
राजी प्रियत्रतको सम्ब्रोधनकर उन्‍हें इत प्रकार 
लगे--'बेटा fara | मैं तुम्हें जो 2e A 
श्रीहरिकी ही आज्ञा समझो और उनकी wid 
करना तुम्हारे-जैसे पुरुषके लिये उचित नर as 
भगवान्‌ TEX, तुम्हारे पिता ( aria ah ) aa 
देवषि नारद और में सब-केसब उ 38 
बते ह | संसारमै ऐसा कोई माणी नर अस 
शान, योगबळ अथवा अर्थ? प मब रि 
दूसरोकी सहायतासे उनकी आशाको SO feet 
टाळ सके | हम सब उन्दीकी इच्छा qn 
के कोको करते हैं | जैसे कोई अन्धा te 
पुरुष उसे जिघर छे चलता है उधर दी चल A 


# अनमोल वोल * 


२७१ 


ME 


र्र इम मी ईश्वरने गुण और कमॉके अनुसार जिस-जिस 
शरीरी हमारे लिये योजना की है उस-उस शरीरको स्वीकार- 
mada दिये हुए सुख-दुःखको भोगते ई | अधिक क्या 
इ, जिस प्रकार साधारण मनुष्य स्वम्नके अनुभवका जागने- 
एर मी अभिमानथ्त्य होकर स्मरण करता हे उसी प्रकार 
जीकमुक्त पुरुष भी जवतक प्रारब्ध कर्म दे तवतक उस 
प्रर्बको भोगता हुआ अभिमानञ्चत्य होकर शरीर धारण 
करता है, परन्तु वह दूसरे शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मों 
अथवा वासनाओंको स्वीकार नहीं करता । अजितेन्द्रिय 
पुरुष बनमें जाकर GTS भयसे चाहे एक वनसे दूसरे TAT 
फिरता रहे, किन्तु उसे वहाँ भी संसारका भय प्रात होता ही दै, 
क्योंकि वहाँ भी कामादि षड्पु और विपयॉमें आसक्त मन; 
बुद्धि और इन्द्रिय तो उसके साथ रहते ही हैं| इसके 
विपरीत आत्मस्वरूपमे रमण करनेवाले ज्ञानी पुरुषकी 
Tea at कोइ हानि नहीं होती | अतएव हे प्रियब्रत ! 
जैसे राजा किलेका आश्रय करके ही प्रबळ शात्रुओंको जीतता 
है ओर शतरुओंक्रा नाश होनेके बाद निर्भय होकर विचरता 
है उसी प्रकार जो मनुष्य काम आदि छः शत्रुआको जीतना 
चाहे उसे चाहिये कि पहले वह ग्रहस्थाश्रमको स्वीकारकर 
एक साथ विषयोंका त्याग न करके धीरे-धीरे उन प्रबल 
रन्को जीतनेकी चेष्टा करे और उनकी शक्ति क्षीण हो 
अनर मन आवे तहाँ विचरे | तुमने तो भगवान्‌ पद्मनाभके 
गव m आश्रय लेकर काम आदि डाजुओको 
का a 1 अतः तुम्हें चाहिये कि पहले कुछ 

दिये हुए विषय-भोगोंको राज्याधिकार- 


में रहकर भोगो ओर फिर सकर संगोंकों त्यागकर आत्म- 
fag हो जाओ ।? 


प्रियनतने पितामह ब्रह्माजीकी आशाको सम्मानपूर्वक 
स्वीकार किया और ब्रह्माजी मगवान्‌का चिन्तन करते हुए 
अपने लोकको चले गये । स्वायंभुव मनु भी अपने आज्ञाकारी 
पुत्रको राज्यसिंहासनपर बिठाकर वनको चले गये और 
प्रियत्रत समस्त भूमण्डलके राज्यको पाकर निःसङ्ग भावसे 
भगवानकी आज्ञा समझकर प्रजापालनके कायमै संलग्न हो 
गये | उन्होंने विश्वकर्मा नामक प्रजापतिकी बर्दिष्मती नामकी 
कन्याके साथ विवाह किया और उसके द्वारा दस पुत्र ओर 
एक कन्याको उत्पन्न किया | इनमेंसे तीन पुत्रोंने बाल्यावस्था- 
से ही आत्मविद्याका अभ्यास करके नेष्ठिक ब्रह्मचर्यको धारण 
किया और परमहंस मुनियोंका-सा जीवन व्यतीत करने लगे। 
इस प्रकार राज्यसुखका भोग करते राजाको ग्यारह करोड़ 
वर्ष बीत गये, तब उन्हें एक दिन अपने पूर्व जीवनकी 
स्मृति हो आयी । वे सोचने लगे “में क्यासे क्या हो गया | 
कहाँ मेरा वह वैराग्यपूर्ण जीवन और कहाँ यह भोगमय 
राजसी जीवन ।? यह सोचते ही उनकी वैराग्यकी भावना 
पुनः जाग्रत्‌ हो गयी | उन्होंने अपने राज्यको अपने सात 
wait बॉट दिया ओर अपने परिवार तथा इन्द्रको भी 
लजानेवाली राज्यलक्ष्मीका मृतकरारीरकी भाति परित्यागकर 
फिरसे नारदजीके बताये हुए मार्गपर आरूढ़ हो गये । 
उन्होंने शालग्राम क्षेत्रमै जाकर भगवानकी तीत्र आराधना 


की और अन्तमें वहीं शरीर त्यागकर मुक्तिको प्राप्त हुए | 
i --चि ० गोखामी 


NEK 


अनमोल बोल 


| 4 | ( संत-वाणी ) 


alma 
TIR हवर उसे 


भी जानता 2 । 


Tim = करते समय याद रखना कि में जो काम कर रहा हुँ उसे इश्वर देख रदा है, में 
रदा हूँ उसे इश्वर सुन र्वा है । मौन घारण करते समय भी उसका कारण ध्यानमें रखना? 


| स्स्स तीन प्रकारकी है--भोगने, बोलने और देखनेकी । भोग भोगते समय ध्यान रखना कि 


रहा है; बोलते 
इषित न हो जाय। 


समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो; और देखते समय ध्यान रखना 
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यव 


व मते पुत्र उत्तानपादकी सुनीति और सुरुचि 

AN ana था | उनमें बढी रानी सुनीतिके 
पुत्र भुव थे | और'छोटी रानी सुदचिके पुत्रका नाम उ तम 
था | महाराज उत्तानपाद सुरुचिसे a अधिक प्रेम करते थे | 
एक दिनकी बात रै, महाराज उत्तानपाद उत्तमको गोदमें 
उर खिला रहे थे और सुरुचि वहीं बैठकर अपने पुत्रके 
प्रति इस लाइ-प्यारको देखकर अपने सोमाग्यपर Get नहीं 
समाती थी | इसी समय खेलते-खेलते पाँच वर्षके बालक 
पुव मी वई आ पहुंचे | अपने छोटे भाईको पिताको 
गोदमे देखकर इनके मनमें भी इच्छा हुई कि में भी पिताड़ी 
गोदमे बैठकर अपने भाइकी angel यद्यपि पिताके 
T Kasat कमी नहीं थी तथापि सुरुचिके 
भयशे उसके सामने उन्होंने भुवको गोदमें ठेना अस्वीकार कर 
दिया | उसी समय सुरुचि बोल उठी--ध्वेटा ! तुम बड़े 
अमाग शे, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्मसे न होकर सुनीतिके 
गर्मसे हुआ | अब तुम जाकर भगवानूकी आराधना करो 
निते तुमा दूसरा जन्म मेरे गर्भसे हो और तुम राजाकी 
HATER अपनी अभि पूर्ण कर सको |? अपनी 
विमता सुरचिकी सह धात सुनकर ध्रुवको बड़ा दुःख 
हुआ) बे रोने को ॥ परन्तु उस समय भी राजाने ae 
सान्त्वना नहीं दो । इसके बाद वे X 
बाद वे अपनी मकै पास गये 


` अपने बच्चेक्े रोनेका at जब दूसरोके द्वारा माताको 


| 
| 
| 


कारण माठूम हुआ तो 
विछाप' करने लगी और वह भी 
~य 
बढ़कर GA बात area aa | इससे 
तुम्हे गोदमें ेनेसे तुम्हारे पिता 
विकल ठीक है कि भग हेते हैं। परतु यह बात भी 
पूर्ण शे केरनेसे तुम्हारी 


= i मॉ पूण होगी ।॥ 
23 a8 Ji 
OORT ले म हा 


ae Seat wild 
= = CC-0. Jangamwadi Math (०० बढ घात रोककर एक पैरसे हँठकी 


घरसे निकड पड़े । उस पाँच वर्षके बच्चेक्ो यह पा 
था कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे और बे केले Pi ग 
क्षत्रियोका स्वाभाविक तेज उसके अन्दर प्रस्फुटित à 

ओर अपने धर्मकी पूर्ण अभिव्यक्ति होते ही मग | 
अपनी ओर खींच लिया । : 


भगवानके भक्त ऐसे अबसरोंकी प्रतीक्षामें am ह 
करते है । जहाँ सच्चा त्याग, सच्ची उत्सुकता देली जञ 
आकर प्रकट हो गये और भगवानतक पहुंचनेक म 
बतला दिया । श्रुवके घरसे निकलते daa 
पहुँचे । अपने पापहारी करकमलोंसे was सिरक त 
करके See अपने निश्चयपर और दृढ aan 
वन्मार्गकी कठिनता बतलायी ओर कहा--'अमी पुग 
उम्र भगवत्प्रातिके लिये साधन करनेकी नहीं. है; चके] 
राजासे तुम्हें सबंदाके लिये सम्मान देनेकी बात कररत | 
हूँ | तुम अभी बाघ, सिंह आदिसे भरे हुए जङ्गल म 
जाओ ।? परन्तु अब ध्रुब इन बातोंमें कब. आनेवाग T! 
घरसे निकलते ही देवर्पि नारदके दर्शनसे उसका उच 
और भी बढ़ गया और वह अपने निश्चयपर PU 
तब देवर्षि नारदने saat अटळ निष्ठा और कि | 
देखकर उसे द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया, पूर्व | 
बतायी और यभुनाके पवित्र ak मधुराके पात हँ ( 
चतुभुज भगवान्‌ विष्णुके ध्यानकी पद्धति = “3 


उनपर मरि) 


भुवने प्रणाम करके मथुराके लिये प्रस्थान किया ऑर a | 
नारदने राजधानीमै जाकर माता-पिताको वी... : 

qa मधुरामें पहुँचकर देवर्षि नारदके त. 
भगवानकी आराधना प्रारम्भ कर दी | एकम d | 
तीन दिनके बाद जीवनरक्षाके ल्यि कैथ, वैर ; 
फलोंको खाकर रहा और अपना सारा समय 
व्यतीत किया | दूसरे महीनेम इर छ्ठे fea 
और पत्तोंको खाकर, तीसरेमें हर नवें दि 


ETN 


दर A कॉपने लगी; श्वास बंद करनेसे त्रिलोकीका 


प्रात बंद 


हो गया, क्योंकि अब उसका श्वास समष्टिके 


वहते भिन्न नहीं था । सारे देवता घबडाकर भगवानके 
पात गये | भगवान्‌ उन सबको आश्वासन देकर भुवके 


सामने प्रकट हुए | उस 
इसलिये जब सम्मुख आये 
तो भगवानले ध्यानमेंसे 


समय ध्रुव ध्यानमें छीन था, 
हुए भगवानका उसे पता न चला 
अपनेको खींच छिया । zat 


बाकर अपनी आँखें खोली तो देखता कया है कि वही भगवान्‌ 
सामने खडे हैं। देखते ही वह एश्वीपर भगवानके चरणोंके पास 
गिर पड़ा। आँखेसि वह इस तरह देख रहा था मानो भगवानको 
aren | बह उसकी इस तरह उठी थीं मानो उन्हें आलिङ्गन 


करना चाहता हो। ओर मुँह 


उसका इस प्रकार उत्सुकतापूर्ण था 


मागो वह नन्हाःसा बालक भगवानके मीठे yaa लिये ललक 
Wel उसकी इच्छा हुई कि भगवानकी स्तुति करूँ, 
परतु कहता क्या ? केवळ चुपचाप खड़ा रहा | भक्तवत्सल 


Wt उसके कपोलसे 


अपना शंख छुआकर सम्पूर्ण 


| शन ओर समस शाल्न उसके अंदर प्रस्फुरित कर दिये | 
वह गद्गद्‌ कण्ठसे भगवानकी स्तुति करने लगा | घुवकी 
सपे सनष होकर भगवानने उसे वह स्थान दिया--वह 


Rela प्रदान किया जिसे 


अबतक किसीने नहीं पाया था; 


| आझ की कि अपने पिताके पास जाकर इस जीवनमें 
Wat rea उपभोग करते हुए मेरा भजन करो | 
s THI अपने पिताके पास लौट आये | वहाँ 

बड़ा उत्सव मनाया गया और अन्तमें इन्हें 

पेज देकर महाराज उत्तानपादने वनके छिये प्रस्थान किया | 


महात्मा 
Ste महाभागवत भुवके ज्येष्ठ पुत्र थे । वे 


TRR ही 

भन्नेको गये ण | 
Lk कुछ भो 
Span आर 
Re 


जब उनके पिता राज्य छोड्कर 


नि राजसिंदासनकी तथा अपने पिताकी 


परवा नहीं की। वे जन्मसे ही 


धे ह थे और अपनी आत्माको 


चराचर विश्वको अपनी आत्मा- 


कण के... व योगरुपी अभिसे उनका कर्मरूप मल 


ar ca 


था नष्ट हो गयी थी | बे अपनेको 
» रानरसरूप, आनन्दमात्र एवं 
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0000 नि 00? 
की में ही लीन हो गया । उसके पैरके अँगूठेसे 


थोड़े दिनोंके बाद एक दिन उनके छोटे भाई उत्तम अहेर 
खेलने गये और एक यक्षके हाथसे मारे गये । उनकी माता 
भी उन्हे हूँढ़तेहूँढ़ते एक जंगलमें दावाभिसे घिर जानेके कारण 
जल गर्यी । भुवने शासनकी इष्टिसे यक्षांकी राजधानी 
अलकापुरीपर चढ़ाई की और उनका यक्षासे बड़ा घमासान युद्ध 
हुआ | अन्तमै स्वायंभुव मनुने बीचमें पड़कर सुलह करा दी 
और कुवेरने भुवको वर दिया कि भगवानमें तुम्हारी अचल भक्ति 
बनी रहे । gaat पत्नी शिश्मारकी पुत्री भ्रमी थीं | उनके 
पुत्र उत्कल और वत्सर थे । उत्कलके जन्मतः विरक्त 
होनेके कारण राज्यभार अस्वीकार कर देनेपर वत्सरको 
राज्य देकर उन्होंने वनगमन किया । विशाला नगरीमें 
जाकर लानादि करके आसन लगाकर जब ये शान्तचित्तसे 
बेठे तब भगवानके पार्षद नन्द-सुनन्दादि विमान लेकर वहाँ 
उपस्थित हुए | उस विमानके द्वारा अपने पदपर आरोहण 
करनेके लिये प्रस्थान करते समय इन्हें अपनी माँकी याद 
आयी । तब पार्षदोंने बतलाया वे तुमसे भी आगे विमान- 
पर जा रही हैं। तब बड़े शान्ति-सन्तोषके साथ भुवने 
अपने ध्रुबपदपर आरोहण किया; आज भी समस्त ग्रह, 
उपग्रह, नक्षत्र, ऋषि, देवता प्रदक्षिणा करते हुए yan 
चारों ओर घूमा करते हैं। यह भ्रुवपद्‌ अचल और अविनाशी 
है। भगवद्धक्तिके प्रभावसे वे वहीं स्थित होकर सारे जगत्‌को 
धारण कर रहे हैं ओर जबतक सृष्टि रहेगी धारण करते 
रहेंगे । विभिन्न पुराणोंमें इनकी कथा विभिन्न प्रकारे आती 

है। यहाँ मागवतके आधारपर लिखी गयी है। 
शान्तनु 


“न 


सर्वव्यापक ब्रह्मसे अभिन्न मानते थे और उस ब्रह्मे एथक्‌ 
कुछ भी नहीं देखते थे | वे जब नगरमें घूमने निकलते तो 
अज्ञानी लोग उन्हें जड, अन्धा, बरा, उन्मत्त तथा गूँगा 
समझते । किन्तु वास्तवमें वे शान्त अभिके समान साधारण 
मनुष्योंकी बुद्विमें न आनेवाले महाज्ञानी थे। मन्त्रियासहित 
कुळके TE पुरुषोंने उत्कलको जड एवं उन्मत्त समझकर 


उसके छोटे भाई वत्सरको राज्यसिंहासनपर बिठाया | 
( औमद्धागवतके आधारपर ) 
--चि० गोस्वामी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वर saia am Data kdi MS 


ऋषभदेव 


राज प्रिखतके आणीप्र आदि नौ पुन 
हुए | शाम भी नामि आदि गौ पुत्र हुए। नामिका 
विवाह मेदी पुत्री मेरदेवीके राय हुआ । उन्हेंने सन्तानः 
होन होनेके कारण पुत्रकामनाते अपनी पीके साथ एकाग्रचित्त 
होकर भगवान्‌ यशपुरुषका पूजन किया | उनकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌, उनके सामने प्रकट हुए | भगवानका 
दर्शन पाकर ऋतिज) सदस्य और यजमान (राजा नाभि ) 
समी बढ़े प्रस्न हुए और उनकी बन्दना कर स्तुति करने 
छो। ऋत्विज बोठे-- भगवन्‌ | यह राजप पुत्रकी कामनासे 
यश कर रा है और आपजैता ही पुत्र चाहता है । अतः 
सवी कामना पूर्ण करनेवाले आपको इसकी भी कामना पूर्ण 
करनी चाहिये।' भीमगवान्‌ बोले हि ऋषियो, संसारमै 
मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे समान तो में 
ही हूँ। तथापि meer वचन मिथ्या नहीं होना चाहिये, 
अतः INEM बात रखनेके लिये में ही RTS 


उदरमें अंशरूपसे अवतीण am ।' यह कहकर भगवान्‌ 


सबके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार भक्तवत्सल 
La Rara ल ओर नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंके 

खय आचरण करके प्रसिद्ध करनेके पु 
के सपे अवतीभे हुए | oe 


बालक RNA TU वन्न, अंकुश 
प्रकट होते ही दिखायी देने छो | साथ ही ES 


समता, शान्ति, वेराग्य) tay 

विका होने छग । Maa उप 
ओर मुन्द्रा आरि भी ये अग्रिम ये । 
नका नाम कूपम ( भए ) खला | 
देखकर इन्द्रको बढी et हुई 


बळ, प्रभाव 


LATAR भगवान्‌ मनसे 
l वासुदेव 
(०-0. Jangamwadi Math Coll 


आराधना कर कुछ ही 
प्राप्त किया | 

इधर भगवान्‌ ऋषभदेवने शहरको धर्माचा | 
देनेके निमित्त खयं गुरुणहमें निवास करके वेदाध्ययन fe | 
और तदनन्तर गुरुओंकी आज्ञासे RAR Ram 
इन्द्रकी दी हुई जयन्ती नामकी कन्याके साथ विवाह fe 
और उसके द्वारा क्रमशः सौ पुत्र उत्पन्न किमे, aa 
आदिमें इन्दींके समान थे । इनमें सबसे बड़ा भर भे 
già युक्त एवं महायोगी था, उसीके mu 
यह देश भारतवर्ष कहळाया । शेष निन्यानवेमें ककि, है 
अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन) आविहांत्र, gie, w 
और करभाजन ये नो पुत्र भागत्रतधर्मका उपदेश करेगे 
और नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे । ये जन्मसे ही भगवानकी एक 
भक्तिमे लग गये और घर छोड़कर Hama 
लगे | बाकी पुत्र भी पिताके आज्ञाकारी, नम्र ओर , 
आचरण करनेवाले थे । भगवान्‌ ऋषमभदेव तो MY 
ईश्वर, खतन्त्र और केवल आनन्दानुभवरूप होनेके भएँ 


समय वाद्‌ देवदुलभ य 


और सबके ऊपर दया करनेवाले थे। फिर भी k 
असमर्थ पुरुषोंकी भाँति कर्म करते हुए कालवश E 
हुए धर्मका खयं आचरण करके धर्माचरण न 
MR शिक्षा दी तथा धर्म अर्थ, कीर्ति TUS | 
और विषयमोगसे प्राप्त होनेवाले आनन्दका हि | 
समस्त संसारको यथेष्ट आचरणसे हटाकर पी 
में लगाया | क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष अच्छा: ST a ह| 
करते हैं दूसरे लोग मी वैसा ही करते हैं | ले ह| 
धर्मके रहस्यको जानते थे तथापि उन्होंने हा मे 
ब्राह्मणोंको पूछकर उनके कहे हुए मागणे ६ छ झै 
आदि उपायोके द्वारा सारे जगतको शिश द| 
Tein विधिके अनुसार सौ बार ae 3 

wR पूजन किया | उनके राज्ये न अत | 
चाण्डाळतक एक भी पुरुष ऐसा नपा a al! 

परसन्नताके अतिरिक्त किसी और वस्तुकी का ca af 
Sena TEAS SF बरह्मा 


# अनमोल बोल ॐ 


aaa 
ब्ह्मर्पियोकी सभामें समस्त प्रजाजनोंके सामने 

मोक्षपर्मका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया और 
कि तुमछोग सव अपने बड़े माई भरतकी 

सेवा करो, इसीसे मेरी सेवा होगी और 
gare पालन होगा | तदनन्तर वे अपने ज्येष्ठ पुत्र भरतको 
TUR सौपकर) सकल वस्तुओंका परित्याग कर, केशोंको 
ब्रेकर तथा पागलोंकी भाँति दिगम्बर होकर ब्रह्मावतके 
बाह चले गये | वे अवधूतका AT धारणकर लोकॉमें जड, 
अन्ध, वषिर) गूँगे अथवा पिशाचग्रस्त मनुष्यकी भाँति यत्र- 
त्र विचरने ळो और लोगोंके प्रश्न करनेपर भी कुछ नहीं 
बोते थे | मार्गमें अधम पुरुष उन्हें ललकारकर, ताड़ना 
देकर, उनके शरीरपर पेशाब करके, विष्टा और धूळ डालकर; 
अधोवायु छोड़कर, THR तथा दुर्वचन कहकर अनेक 
प्रकारसे सताते; परन्तु जिस प्रकार जंगली हाथी मक्खियोंके 
wT कुछ भी नहीं गिनता उसी प्रकार वे भी इन 
सब केसे तनिक भी विचलित नहीं होते थे ओर सदा 
आसित रहते थे | कुछ दिन बाद जव इन्हें सव लोक 
WRIT योगसाधनके प्रत्यक्ष विरोधी दीखने लगे 
भार उनका प्रतीकार करना भी इन्हें गित प्रतीत होने लगा 
भ इन्होने आजगर्रत ( एक ही स्थानमें रहकर प्रारब्ध- 
भ मोगना) धारण किया। ये लेटे हुए ही प्रार्धवश 


इह अतिभ 


aut कहा 
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का त्याग करते, जिससे उनका शरीर KEREN सन जाता 
या | परन्तु उनके मळून्नसे ऐसी सुगन्ध निकलती थी कि 
उससे दस योजनपर्यन्तका देश सुगन्धित हो उठता था] 
इसी प्रकार कुछ दिनतक इन्होंने गो, मृग ओर काकोंकी 
वृत्ति धारणकर गौ, मृग और कौओंकी भाँति चलते हुए, 
खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर खाना-पीना, मल-मूत्र- 
त्याग आदि व्यवहार किये | इस तरह नाना प्रकारके योगों- 
का आचरण करते हुए भगवान्‌ ऋषभदेवको मार्गमें अनेक 
सिद्धियाँ प्रात हुईं, पर इन्होंने उनकी ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखा | इस प्रकार लिंगशरीरके अभिमानसे रहित 
भगवान्‌ ऋषभदेवका शरीर योगमायाकी वासनारूप संस्कारों 
के कारण अभिमानके आभाससे#इस प्रथ्वीपर विचरने लगा। 
वे.दक्षिण प्रान्तके कर्णाटक देशमै जाकर कुटकपवतके ब्रगीचे- 
में मुखमै पत्थरका ग्रास लेकर चिरकालतक उन्मत्तकी भाँति 
केश खोले नम होकर घूमते रहे । 

एक दिन वायुके वेगसे बॉर्सोके परस्पर रगइनेसे उस 
उपवनमें प्रचण्ड दावानल उत्पन्न हुआ, जिसने ऋपभदेव- 
जीके शरीरसहित सारे वनको वात-की-वातमें भस्म कर दिया | 
इस प्रकार भगवान्‌. ऋषभदेवने संसारको परमद्दंतोंके आचरण- 
का श्रेष्ठ आदर्श दिखाकर अपनी इइलीला संवरण की | 
( श्रीमद्वागवतके आधारपर्‌ ) 


THR अन्नादिका भोजन करते और पडे-पडे ही AEA. --चि० गोखामी 
-":-२>०<>०८-->- 
अनमोल बोल 
र ( संत-वाणी ) 


a à 


जार बातांके वारेमें आत्मपरीक्षा करते रहना-( १) कोई भी झुम कर्म करते समय तुम 
1£ (२) जो कुछ बोल रहे हो निःस्वार्थ भावसे ही न? (३) जो दान'उपकार कर रहे 
आशाके विना ही न? (४ ) जो धन संचय कर रहे दो कृपणता छोड़कर ही न! 


ना £ Mists उपस्थित समझकर यथाशक्ति उसका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते 
संसारने आजतक असंख्य जनाँका संहार किया दै, उसी प्रकार तुम्हारा भी 


विनाश च 


हि सा ` बार 


इमाया हुआ कुम्हारका चाक संस्कारवश बहुत देरतक घूमता रहता है उसी प्रकार अभिमानरहित हुए 
संस्कारवश कितने ही दिनोंतक विद्यमान रहता है । इसी अमिमानके संस्कारको “अभिमानका 
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परम भगवद्धक्त राजषि मरत भगवान्‌ ऋषभदेवके सो 
चुमे सब बढ़े ये । इदे पिताकी आशासे राज्यभार 
` जीर पञ्चजनी नामक विश्वर्पकी कन्याके साथ विवाह 
किया और उसके द्वारा पाँच पुत्र उस्न किये | हमारा यह 
भारतवर्ष, जो पहले अजनामखण्डके नामसे प्रसिद्ध था, 
इन्हीं महानुभावके नामपर भरतखण्ड अथवा भारतवर्ष 
कहलाया | ये सब शाल्ोके मर्मको जाननेवाठे और घर्मके 
अनुकूल बर्ताव करनेवाले थे और पिताके समान प्रजाका 

` पाठन करते थे। इन्होंने यशक्रतुरुप भगवानका समय- 
समपर अपने अधिकारके अनुसार AA, दश, पोर्ण- 
मात, चातुर्मास, सोमयाग Kaki VAG TRS द्वारा 

= ्दापू्ेक आराधन किया । वे यशसे उसन्न होनेवाले धर्म 
नामक अपूव कमफलकी सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यशपुरुष 
RAS अन्दर भावना करते हुए अपनी 
देवताओंको भी भगवान, वासुदेवके नेत्र आदि अवयवो 
एकले चिन्तन करने छो | इस प्रकार कमकी पूर्णता- 
` हे इचत हुए मरको सं भगवान्‌ वायुदेवके प्रति 
oe हर एमा मति 
E cer खार व बात गये! 


करते 


`` aa $ (७-0. Jangamwad 


: बै तन्‌. जे हृर्णिकात्वारीरपमिळछांश परन्ठ 


| 
भरत | 
| 


घंटेतक नदीतीरपर बैठे रहे | इतनेमें इ &| 
इच्छासे अपनी टोलीसे बिछुड़ी हुई एक a x ॥ | 
ज्यों ही जल पीना शुरू किया कि पास ही सिंहके द्द la | 
आवाजु आयी । वह मारे भयके जल पीना तो bs 

और उसने बड़े MA नदीके उस पार कण | 
छलॉग मारते हुए उसके गर्माशयमेसे बच्चा बाहर ia! 
पड़ा और नदीके प्रवाहमें गिर पड़ा और हरिणीने मए | 
TH जाकर प्राण त्याग दिये | इस सारे इशक de 
भरतका कोमल हृदय करुणासे भर गया | उन्होंने दया 
बश हो उस मातृहीन TARA ASAI बाहर निकाछ छि! 
और उसे अनाथ समझकर अपने आश्रममे ठे आये। ४! 
धीरे उस बचेमें उनकी ममत्वबुद्धि हो गयी aie! 
चावसे उसे खिलाते-पिलाते; fea जन्तुओँसे उसकी र 
करते और प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके We] 


खुजलाते और सहलाते | इस प्रकार धीरे-धीरे amal, 


बच्चेमें आसक्ति बडमूळ हो गयी और उसके पीछे उक 


पालनमें लगे रहते | उनकी आसक्ति Ku 
उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने wat वे रोखे 
काळचक्रने ही इस बच्चेको अपने माता-पितासे TK i 


त्यागकर झरणमे पहुँचाया है, अतः इस शरणागतकी सब प्रे 


रक्षा करना मेरा धर्म है | एक दिन वह गधा 
खेळता आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और न 
अब तो राजर्षि उसके वियोगमें बहुत व्याकुळ हो ae 
उसे याद कर-करके रोने लगे | उन्होंने सोचा कि 2 अनि 
हिंस पञ्चुने मार तो नहीं डाला और इस ” थे 
उनके हृदयको व्यथित कर डाला । इस रि a 
Isa मानो इरिणके aa रुप er 
योगमागसे और भगवदाराधनारूप ge अपने | 
अन्यथा जिस राजर्षिने अपने औरस GU शि 

रित 2 


SoS — और अपनी पाणिण्दीता pes 
उसकी एक पोसे हुए इरिणके aA ord 
हो गया & 


area 


होती | अस्तु; एक दिन राजा उसी | 
थे कि अकस्मात्‌ उनका मृत्युकाल a at | 
उन्होंने उसी स॒गछौनेका ध्यान करते हुए म a A | 


‘art मतिः सा गतिः? इस नियमके agan an 


सारा कर्म-धर्म छूट गया । वे रात-दिन उसीके ल 
| 


॥ 
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स्मृति नष्ट नहीं हुई | उन्होंने सोचा, 

मी स किया १ एक इरिणके मोइमें दुलूम मनुष्य- 
मय ही खो दिया! अब तो वे पूर्णतया सावधान 
ऐग्ये। वे अपने परिवारको छोड़कर उसी पुलदाश्रममें 
आये और वहाँ सब प्रकारका संग त्यागकर मुनिकी 


2 aaa ही विचरते रहे और मृत्युकी बाट देखते रहे । 


परमवैष्णव महाराज ध्रुवके वंशमे वेन नामका एक राजा 
हुमा | वह बड़ा अत्याचारी एवं दुष्ट था | उसके अत्याचारों- 
dasa होकर मुनिर्योने उसे शापद्वारा मार डाला | उसके 
सन्तान न होनेके कारण ब्राह्मणांने उसके दोनों वाहुओंको 
मकर एक ख्री और एक पुरुषका जोड़ा उत्पन्न किया | 
mana कि यह पुरुष भगवान, विष्णुका अंशावतार 
taka at जगजननी लक्ष्मीका अवतार दै | यही हमारे 
Wears महाराज थु ओर उनकी पल्ली अर्चिदेवी थीं । 
उके प्राकरसे हर्षित होकर गन्धवंगण गान करने लगे, 
दने ra की और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं | 
सेमे, ऋषियों और पितरोंके समूह महाराज पृथुका 
हरन केके लिये उनकी नगरीमें आये | जगदुरु ब्रह्माजी 
। र Ore साथ वहाँ आये और उन्होंने राजाके 
| he गदाधारी भगवान्‌ विष्णुका रेखारूप चिह्न तथा 
। Plas निह देखकर यह निश्चय किया कि ये अवश्य ही 
अवतार «| Sa अनन्तर ब्रह्मवादी ब्राह्मणोने उनके 
l तथा सबने अपनी-अपनी योग्यताके 
| ai UA उपहार खाकर दिये। तदनन्तर सूत, 
| राजाकी अनेक TERA स्तुति करना 
ARR कर ही राजाने उनसे कहा-'भाइयो ! अबतक तो 
RI अत: ही नहीं किये जिनके कारण आप लोग मेरी 
Rap a वाणीको सार्थक करनेके 
| : नारायणकी ही स्तुति करिये 
द तरे विख्यात हे ही स्तु , 


इसार देकर विदा ah यह कहकर राजाने उन्हे 


समयमै पृथ्वी उनके अत्याचारोंके प्रभावसे 
ee जिससे प्रजाजन बहुत दुखी हो गये 
Rin हसि राजाको सिंद्दासनारूढ देखकर 
TE आये और उनसे अपनी करुण 


= NN Ti I Percent 
2, wwe SSS SSN SAIS 
wee 
“we wowe 


जब मरणकाळ निकट आया तो उन्होंने गण्डकी नदीमें 
जानकर उस मृगशरीरको त्याग दिया । उन्हें तीसरे जन्ममें 
ब्राझणयोनि प्रात हुई और उसी शरीरसे वे मुक्त हो गये। 
(Sarah आधारपर ) 

--चि० गोखामी 


— ae oe) ——. 


Ww 


बहुत दुखी हुए और प्रथ्वीके अन्नरहित होनेका कारण 
Bea लगे | उन्होंने ध्यानके द्वारा देखा कि प्रथ्वीने ओषधियों 
और बीजोंको ग्रास कर डाला है । यह जानकर उन्हें प्रथ्वीपर 
बड़ा क्रोधे आया और उन्होंने भूमिको दण्ड देनेके लिये 
धनुषपर बाण चढ़ाया। उन्हे क्रुद्ध देखकर पृथ्वी बहुत 
भयभीत हुई और गौका रूप धारणकर राजाके सामने आयी 
और बोली-- 

“हे राजन्‌ ! पहले आप मेरी बात सुन लीजिये) फिर 
जैसा उचित हो कीजिये । बात यह है कि जिन ओषधियोंको 
स्वयं ब्रह्माजीने उत्पन्न किया उन्हें आचारश्रष्ट) दुराचारी 
पुरुष भक्षण करने लगे और राजाओंने चोर-डाकुओंसे मेरी 
रक्षा करनेमें उपेक्षा की तथा यज्ञादि बंद करके उलटा मेरा 
अनादर करने लगे | तब मैंने विचार किया कि sela 
भक्षण की हुई ओषधियाँ फिर उत्पन्न नहीं होंगी ओर यज्ञादि 
कर्म सब बंद हो जायेंगे, इसलिये इन यशके साधनाको अपने 
पास रखना अच्छा होगा | यही सोचकर मैंने उन ओषधियों- 
को आस कर लिया | वे ओषधियाँ अधिक समय बीत जानेके 
कारण मेरे उदरमें क्षीण-सी हो गयी हें) इसलिये आप ऋषियों- 
द्वारा कथित दोहनरूप उपायका अवलम्बन कीजिये जिससे 
वे ओषधियाँ पुनः उपलब्ध दो सके। अतः आप मुझ 
गौरूपिणीको दुहनेके लिये उपयुक्त वत्स; पात्र और दुहनेवाे- 
की व्यवस्था कीजिये तो में परम प्रेमके साथ आपको दुग्धरूपमें 
अन्न आदि बहुत से पदार्थ दूँगी। साथ ही वर्षाका जल वर्षा 
ऋतुके बीत जानेपर भी मेरे ऊपर सर्वत्र रह सके, इसके लिये 
आपको मेरे परष्ठमागको समतल बनाना होगा | ऐसा करनेसे 
आपकी प्रजाका मनोरथ पूर्ण होगा ओर आपका भी कल्याण 
eet I? 

पृथ्वीके इन वचनोंको सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उन्होंने खायम्भुव मनुको वत्स बनाकर अपने दाथरूप 


> क्‌ । राजा उनके CRIT na CRAG LSS ओषधिल्प दूष इहा और 


MS ~ 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि अ 


२७८ 
हक मरो पूण रेवाली एको वे Ii 
मानने छो । तभीसे यद (TY नामे विख्यात हुई | 
इसके अनन्तर उन समर्थ राजाधिराजने अपने धनुषके 
अग्रमागसे ate शिखरको चूर्ण करके R प्रायः 
समतल बना दिया और जहाँहाँ छोगोके रहनेके लिये 
यथोचित रीतिसे गाँव) पुर, नगर) नाना प्रकारके किले) 
भीलोके पलिग्राम, aki योग्य खान, सेनाके ठहरनेके 
खान, किसानोके गाँव आदि बनवाये; जिससे सारी प्रजा 
निमय होकर सुखपूर्वक रहने लगी । 

इसके अनन्तर राजा प्रधने अक्षावत क्षेत्रमें, जहाँ 
सरखती नदी पूवकी ओर बहती है, सो अश्वमेध यश करनेके 
लिये दीक्षा ग्रहण की | उनके इस प्रयत्रको देखकर इन्द्रको 
भय हुआ कि उनका यह उद्योग कहीं इन्द्रत्वकी प्रातिके 
Raat tl इस भये उसने य कई बार वित्न 

डाला | जब राजा निन्यानवे यश समाप्त कर चुके और सो- 
) की संख्या पूरी करनेको उद्यत हुए उस समय इन्द्रे फिर 

विप्त करना शुरू किया | इसपर ऋत्विजोंने मन्त्रोके बसे 


योगाम्यासरे मी AA ६ उतना यश, तप और 
भगवाचूके 
हो गये। वे aa = सुनकर राज्ञा रद्द 


नहीं माँगेगा | आपके Tn 
पदको भी में नहीं चा 

दि ae पन्च यो फैल यही 
आऔँ रो । इन्छारहित साधु पुष्प 
ite 
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का स्मरण करनेके गिरि Sitaan, 3 कोई वूसरा प्रयोजन न 
आप जो मुझे “वर माँग” ऐसा कहते हैं, सो a 
सारे जगतूको मोहित करनेवाली दै । यही क्यो, य 3 
वेदरूप वाणी भी छोगोंको मोहित करके बाँध a 
नहीं तो यह मनुष्य वार-वार Fiat अभिलापासे क्म 
करता! है ईश्वर ! यह मूर्ख प्राणी स्री-ुत्रादिक ह 
करता है, इसीलिये आपकी मायाने इसे सत 
आपसे अलग कर GT है । इसलिये मेरी तो यही Tk 
है कि मायाजालमें फँसे हुए इस जीवको आप और बफे 
न फॅसावे, किन्तु जिस प्रकार पिता अपने पुत्रका हित ऋ 
है उसी प्रकार आपको भी हमारा हित करना TRAY! 


Tl 


राजाके इन वचनोंको सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रत ह 
ओर राजाकी प्रशंसा करते हुए अपने घामको चढे al 
राजा भी अपने नगरको लौटकर न्यायपूर्वक प्रजाका पत्र 
करने लगा | वह केवळ अपने प्रारूधकमॉके अनुसार प्रत 
हुए भोगोंको भोगता था और भोगोंकी इच्छासे AAT | 
नहीं करता था। उसका भोग भोगना केवळ पुण्यम 
क्षय करनेकी इच्छासे ही था; सुखकी आसक्तिसे नहीं al 
एक समय राजा TAA महासत्र करनेकी दीक्षा ग्रह | 
जिसमें देवता, ब्रह्मि और राजर्पियोंका बड़ा मारी स | 
एकत्रित हुआ । सबका यथायोग्य पूजन करके राजाने | 
स्थित समाजको धर्मका उपदेश दिया, जिसे सुनकर | 
लोग बड़े प्रसन्न हुए और राजाकी भूरि-भूरि प्रण | 
लगे | इतनेमें ही वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी सनकादि बि | 
महर्षि आकाशमार्गसे आ पहुँचे । उन्हें दूरसे ही BK 
राजा अपने सेवकों और समाजसहित उठ खडा हुना 
नम्रतासे सिर झुकाकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की 
घोकर चरणोदक सिरपर चढ़ाया । फिर राजाके न | 
उन्होंने उसे आत्मतत्त्वका उपदेश दिया; जिसे as त 
अपनेको कृतार्थ मानने लगा । ऋषियोंके और क| 
वह छोकब्यवहारके निमित्त देश, काळ, धग हार | 
योग्यताके अनुसार सकळ कर्म यथोचित P3 
दिसे करने छगा | चक्रवर्ती राज्यका खामी “ aa | 
होता हुआ भी वह.इन्द्रियोके Padi आसक्त sai | 


समुद्रके समान गम्भीर और मेरुके समान AA 
निर्भयतार्मे सिंहके समान, प्रजावत्सलतामें 


समान था | 


% प्रचेतागण ॐ 


इत प्रकार राज्य करते-करते जब उसे बहुत काल हो 

गया और राजाने चतुर्थ अवस्थामे प्रवेश किया तब उसने 

त जाकर तप करनेका निश्चय किया | पृथ्वीकै शासनका 

भर अपने पुत्रोंको सौपकर वह सकल प्रजाको खिन्न करता 

आ अकेला ही aed वनको चल पड़ा | वहाँ जाकर 

, उतो भूल प्यास आदि कर्टोको सहकर, मोनत्रतको धारण- 

gq इद्धियोंका संयम कर, सीके पास रहते हुए; भी ब्रह्मचर्य- 

र्न पालन कर तथा प्राणवायुको जीतकर केवळ परमेश्वरकी 

प्रतिके RA उत्तम तपका आचरण किया । उस तपके प्रभाव- 

रेक नष्ट हो जानेके कारण उसका अन्तःकरण निर्मल हो 

गया और प्राणायामके द्वारा उसने इन्द्रियां ओर मनको 

. कामे कर लिया और इस प्रकार वासनारूप वन्धनके टूट 

बारेर उसने सनकादि महर्षियोंके द्वारा उपदिष्ट भक्तियोग- 

का आवरण प्रारम्भ किया। भगवानको सकल कर्म अर्पण 

कळे शुद्ध चित्त और विश्वासके साथ निरन्तर भगवानकी 

| NER राजा प्रथुके हृदयमें ब्रह्मरूप भगवानके प्रति 

` निष्ठ भक्ति उतपन्न हुई और भक्तिके साथ-ही-साथ 

शानका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उसके हृदयकी 

` बनवा अपने-आप टूट गयीं । आगे चलकर उसने 

__ चना भी परित्याग कर दिया और अपने मनको 

` मागम खिर करके पूर्ण ब्रह्मत्वकी प्राप्ति हो जानेपर देह 
TRR योग्य कालमें शरीर भी त्याग दिया | 


२७९ 
M “AN 
एथुकी स्री अर्चिने भी, जो इतनी सुकुमार थी कि चरणों- 
से भूमिके स्पशंको भी नहीं सह सकती थी, पतिके साथ 
वनमें रहकर कठोर व्रर्तोका पालन किया | वह भूमिपर शयन 
करती AK FLAS, फल खाकर जीवननिर्वाह करती थी। 
उसका शरीर सूखकर काँटा हो गया था, परन्तु फिर भी 
वह पतिकी सेवामै रत रहकर परम सुखका अनुभव करती 
थी | उसने जब देखा कि पतिका शरीर AREA हो गया 
तो पहले तो उसने वियोगकातर होकर कुछ देर विलाप किया, 
फिर उस पतित्रताने सहगमन करनेके निमित्त एक खानपर 
काष्टोंकी चिता बनायी और उसपर पतिकै शरीरको रख 
दिया | तदनन्तर उसने नदीके जलमें खानकर सेंदुर आदि 
सौमाग्यके चिह्णाको धारण किया, पतिको जलाज्ञलि देकर 
अन्तरिक्षमें रइनेवाळे देवताओंकी बन्दना की और चितामें 
लगायी हुई अझिकी तीन प्रदक्षिणा कर पतिका ध्यान करती 
हुई अभिमें प्रवेश कर गयी । पतिका सहगमन करनेवाली उस 
सतीको देखकर सहलों देवाङ्गनाएँ देवताओंके साथ उसकी 
प्रशंसा करने लगीं; उन्होंने पति, पत्नी दोनोंकों विमानपर 
आरुढ होकर वैकुण्ठमें जाते हुए देखा | 


( शीमद्भागवतके आधारपर ) 
—चि० Mart 


LEE 


f 
| 


| ac वंशमें बहिपद्‌ नामके एक महानुभाव 
हा अजाका नीतिपूवेक पालन करनेवाले, यज्ञादिके 
ee WEST तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यासमें 
: परम पुण्यात्मा थे । उन्होंने जहाँ एक यज्ञ 
E i ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरेके 

रा यश किया, इस प्रकार उन्होंने यज्ञोंका 
| “Ati सारा भूमण्डल प्राड्मुख 
सा बन गया। इसीसे ये 
| num असिद्ध हुए | इन्होंने देवाधिदेव ब्रह्मा 
भिरेर उससे पि नामक कन्याके साथ विवाह 
m हि । थे उन्होंने प्रचेता नामके दस पुत्र 

RÈR भगवानकी आराधनारूप 


| Maa 


ये | ये जब वयस्क 5 
हुए तो पिताने इन्हे 
चन Say करनेकी आज्ञा दी । भगवानके 


प्रचेतागण 


अनुग्रह बिना उत्तम सन्तानका होना कठिन है, यह सोचकर 
वे भगवानकी प्रधन्नताके निमित्त तप करनेको पश्चिम दिशाकी 
ओर चल दिये । चलते-चलते समुद्रके समीप उन्होंने 
समुद्रसे कुछ ही छोटे एक सरोवरको देखा, जिसका जल 
सत्पुरुषोंके अन्तःकरणके समान निर्मळ था और जिसमें 
रहनेवाले मत्स्य, कच्छप आदि प्राणी शान्त थे | वहाँ 
मृदंग ओर झॉझ आदि बाजोंके साथ गन्धवाँका मनोहर 
गान हो रहा था । उस दिव्य गानको सुनकर वे राजपुत्र 
परम विस्मित हुए । इतनेमें ही उन्होंने देखा क्रि साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव नन्दीश्वर आदि सेवकोंको लिये हुए उस 
सरोवरमेंसे निकल रहे हैं । उन्हें देखकर राजपुत्रोंने 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया | भगवान्‌ शङ्कर भी उन राजपुत्रोको 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे- है राजपुत्रो | 
तुम प्राचीनवर्हिं राजाके पुत्र हो और तुम्हारे मनमें 


तु ; 
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le 


यह सब में जानता 


करनी इच्छा है 1 
भगवानकी आराधना करे 


प्राप्ति होगी | साथ-साथ अपने तथा दूसरे समल प्राणियोंके 
अंदर WIS मगवानका ध्यान ओर पूजन भी करते 
रहना चाहिये ।' यह कहकर भगवान्‌ शंकरने उन्हें अड्सठ 
MA वह उत्तम स्तोत्र कह सुनाया और राजपुत्रोंसे 
पूजित होकर वे उनके सामने वहीं अन्तर्धान हो गये। 


Zi aa छन दा ह लर इमपर खोत्र देखना हो उ 


> 35 


2 


+ सन्तं सुशान्त सततं नमामि # | 
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प्रसन्न हुए हँ, इससे बढ़कर हमारे लिये अप, _ | 
हो सकता है ! आपकी कृपासे आपके oe Ta) 
प्राप्त हो जानेके बाद ऐसी कोन-सी वस्तु रह TA | 
हम आपसे मागें १ अतः हम तो आपसे इतना a $ 
हैं कि आपकी मायासे मोहित हुए हम अपने ain 
जबतक इस संसारमें भ्रमण करते रहें तबतक प्रत्येक जम |. 
हमें आपके भक्तांका संग मिलता रहे । सांसारिक भोगो f 
तो बात ही क्या है, साधुसमागमके सामने हम Hu | 
मोक्षको भी कुछ नहीं समझते | दूसरा वरदान आपे झ 
यह मागते हैं कि जलमें खड़े होकर दीघंकालपर्यत थे 
हमने तप किया है वह आपकी प्रसन्नताका कारण हो।' 


प्रचेताओंके इन प्रेमभरे वचनोंको सुनकर भगवा 
बड़े सन्तुष्ट हुए और “तथास्तु? कहकर अपने धामको के 
TA | उनके चले जानेपर प्रचेतागण TARA बाहर निळे 
और उन्होंने ARIA आज्ञासे दृक्षोंकी दी हुई मारिपा नाक 
कन्याके साथ विवाइ कर लिया | उस मारिषाके गर्भसे ब्रह्मी 
पुत्र दक्षप्रजापतिने ( जिन्होंने चाक्षुष मन्वन्तरमें भगवा 
शङ्करका अपराध करनेके कारण अपना शरीर | fa 
था ) पुनः जन्म धारण किया कर्मोमि दक्ष होनेके बस | 
उसे मी लोग “दक्ष? नामसे पुकारने लगे । उसे जब बराक | 
प्रजाओँकी सृष्टि और रक्षाके कार्यमे नियुक्त कर दिया à 
ये प्रचेतागण अपनी भार्याको अपने पुत्रके अधीन के 
घर छोड़कर वनको चल दिये । उन्होंने weal गौ 
पश्चिम दिशामे समुद्रतटपर जाकर ब्रहासूतकी दीष 
की अर्थात्‌ आत्मविचार करनेका सङ्कत्प किया | nea 
वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टिको वशम करे, ३ 
विजय प्राप्तकर तथा मूलाधार चक्रसे म 
अज्ञोको शान्त तथा स्थिर करके झुद्ध हमै मनको at 
अभ्यास करने लगे । वे जब इस प्रकार साधनमे 
थे उन दिनों नारदजी उनके पास आये। 
देख ये सब-के-सब उठ खड़े हुए और 
बिठाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया | | 
खस्थ होकर बैठ गये तब प्रचेतागण उनसे Ee 
AR देवर्षि, आज हम आपके अ eae 
गये | आपने कृपा करके हमें दर्शन KE हुई 
आपके चिरऋणी TEN | अब आप हमारे T ई 
और कीजिये | हमें देवाधिदेव शङ्कर औरम इ 
ने तत्तशानका जो उपदेश दिया था 3 


! 
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| अतः आप इसा करके हमें उसी ज्ञानको फिरसे 
ति ।' उनकी इस प्रार्थनाको स्वीकारकर नारद्जीने 
र उपदेश दिया और भगवान्‌ तथा उनके 
अवक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोको चले गये | 


तदनन्तर वे प्रचेता भी देवर्षि नारदके = 
मुखसे भगवानके 

मङ्गलमय स ही सुनकर SAÈ चरणोंका ध्यान करते 

हुए देवदुलंभ गतिको प्राप्त हुए। ( भोमद्भागवतके आधारपर ) 
--चि० गोखामी 


ALES 
अश्वपति 


ब्रि अश्वपति कैकय देशके अधिपति थे। वे बड़े 
इ और वैश्वानरबिद्याके उपासक थे | उनके राज्यमें बड़ी 
शनि यी | सब लोग अपने-अपने कर्में लगे हुए थे । एक 
लि उनके यहाँ कई महात्मा अतिथि हुए । 


बात यह थी कि प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रचुम्न जन 
शोर बुडिल नामके पाँच यस्थ वेदशॉने यह विचार किया 
हि आणि उद्दालकके पास चलें और उनसे वैश्वानर-विद्या 
it; Fg आदणि उद्दालकके पास जानेपर आरुणिने सोचा 
Rage किक पूर्णतः शान नहीं रखता और न कह ही 
खता हू, इसलिये उसके विद्वान्‌ अश्वपतिके पात चलना 
Walaa: आरुणि आदि सब मिलकर अश्वपतिके पास 
al MU पूजा की और बड़ी भ्रद्धा- 
= क खागत-सत्कार किया । वे लोग बड़े आनन्दसे 
da । दूसरे दिन प्रातःकाळ आकर अश्वपतिने 
= oe कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हुँ, 
म कि समकक्ष होकर निवास करे और 
आप छोग RTE होकर ग्रहण करें | 


डका दक्षिणा लेनेके लिये नहीं आये 
भवा श्य शान प्राप्त 
ती इस पौरोहित्य और दक्षिणाके प्रलोमनसे 
Rh है उदेस्य भू जाते तो उन्हे चासविक शानकी 
र ह| इस वातको विन्न समझकर 
भि । अश्वपतिने सोचा किः राजाका स्थान 
* सम्भव है, मेरे राज्यम बड़े-बड़े पाप होते 
मागी राजा होता ही है--ऐसा 
| Na दक्षिणा ग्रहण 
| NAGA अत; उनके मनसे यह शंका SY 
ee सफ़ाई पेश की । बे बोले-- 
ti बची व X कै न लोमी है, न शराबी 
a” १ मूल हे और न व्यभिचारी 
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व्यभिचारिणी ही है । इसलिये आप लोग निःसन्देह मेरे 
यजञमें रहना स्वीकार करें ।? 


उन छोगोंने कहा--'राजन्‌ ! मनुष्य जिस उद्देश्यको 
लेकर कहीं जाता दै उसीकी पूर्णता चाहता है। हमलोग इस 
समय धन या सम्मानके लिये नहीं आये हैं, हम तो वैश्वानर- 
उपासनाका शान प्राप्त करना चाहते हैं | इसलिये आप 
कृपा करके उसीका वर्णन करें ।? राजाने कह्दा- कल 
प्रातःकाल वर्णन करूँगा ।? 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही वे सब erat समिधा ले-खेकर 
बड़ी AHA साथ राजाके पास उपस्थित हुए और राजाने 
एक-एक करके सबकी उपासना Tt | सबने अपनी-अपनी 
की हुई उपासनाका वर्णन किया। सबकी एकाङ्गी उपासना 
सुनकर अश्वपतिने बतलाया कि “एक-एक अङ्गकी उपासना 
करनेके कारण ही आप लोग प्रजा, पशु, धन आदि 
सांसारिक सम्पत्तियोंसे युक्त हैं | परन्तु इस अधूरी उपासना- 
के कारण आप लोगोंका बड़ा अनिष्ट हो सकता था । बड़ा 
अच्छा हुआ, आप लोग मेरे पास आ गये।' इसके बाद उन्हें 
वेश्वानर-उपासनाका सारा रहस्य बतलाया | उन्होने कहा-- 
वैश्वानर-आत्माकी TARUH उपासना नहीं करनी चाहिये; 
वह सारे ळोकोंमें, सारे प्राणियॉमें ओर सारे आत्माओंमें 
भोक्ताके waa विद्यमान दै। वही सब कुछ है। उसके. 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है । इसके पश्चात्‌ नित्य 
afda अथवा प्रतिदिनकी वैश्वानरःपूजा बतलायी |? - 
वैश्वानर आत्माको जाननेवाला जो पुरुष प्रतिदिन: 
भोजनके समय जो अन्न प्रात हो उसके पाँच आस छेकर 
(ओं प्राणाय खाद्य!) “ओं व्यानाय साह्य » “ओं अपानाय 
eter’, “औं समानाय स्वाहा, tu उदानाय STE’ इन, 
मन्त्रेसि पाँच आहुतियाँ देकर अपने उद्रस्थ बश्वानरका 
अग्निहोत्र करता है वह सारे लोको, सम्पूर्ण प्राणियों और 
स करता है | जैसे मूँजकी रु आग 


„सुमुख आत्माओको तस eGangotri 


‘eel =. # सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * bj 
हातै ही मस हो जाती दै वैसे ही इस उपासनाको करने = taman, Tm पाकर सन्तुष्ट COE | 
` नाहे समख पाप जल जाते हैं। जैसे भूले बचे अपनी पतिसे शानदक्षिणा प्रात करके वे लोग लोट गये है. 
आताही प्रतीक्षा किया करते है वैसे ही सारके समरत प्राणी अश्वपति पूर्ववत्‌ जञानमें स्थित होकर प्रजापालन ले | 


_ इस नित्य भगो प्रतीक्षा किया करते है ओर इन 


र 


+. 


“His 
महाराज नल 


sea नागस्य KAI ASM च। 
| र aia wi कीतेन॑ कठिनाशनम्‌ ॥ # 
` महराज नह बढ़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक नरपति 
थे, इनके राज्यं सवत्र धमका प्रचार था, -कलियुगके 
| स्मि तनिक भी खान नहीं था । समी gilt चारों युग 
. न्यूनाधिकर्पमे रहत ह, किन्तु नछने कडिको एकदम अपने 
` राज्यसे बाहरकर दिया था | इससे कलियुग नाराज़ होकर 
` चला गया और उसने राजासे बदला ठेनेकी प्रतिश की । 


$, 
ea eds 


Alston ही न दा eer खेल रहे 
गण लो, रू के जप रे! 


ja EN १ नका केन 
कका मभ नही पत्ता |. एता हेन 


Tr 


नीचा दिखाने IR ` प्रात हो जायगा | महाराज नलने aera जाकर 
S 9 त्ताम था नरेश अ 


X 


कलिको अच्छा अवसर मिला, वह पासोमें आकर बैठ फा 
महाराज नलकी बराबर हार होती रही । यहाँतक हि 
राज-पाट, धन-धान्य, महल-सवारी;, सभी हार गे। उने | 
भाईने उनको स्त्रीसहित एक-एक वस्न देकर घरते faz 
दिया | महाराजने पुत्र और पुत्रीको तो विदर्भ भेज दियाभ। 
रानीके सहित वे जंगलोंमें भूखे-प्यासे भटकने टगे । उनके 
खानेको कोई वस्तु नहीं थी, भूखके कारण व्याकुल हो गे! 
रानी भूख-प्याससे दुखी होकर अत्यन्त थकावटके कारण ए 
बृक्षके नीचे सो गयी | महाराज उदास मनसे सोच रहे पे 
अब क्या करें | इतनेमें ही कलियुग देवता KU ` 
बनकर इधर-उधर घूमने लगे । महाराजने Ta 
लिये अपनी धोती फेंकी । वे तो कलियुगके रुप थे! मं 
राजके पास एक धोती थी, उसे मी लेकर RAI 
महाराज बड़े घवड़ाये, उन्होने सोती हुई रानीकी आधी ad 
फाइकर पहन छी और उसे यों ही सोती छोड़कर र 
दिये । आगे चलकर उन्हें एक जंगलमें अग्नि alg 
दिखायी दी, उसमें एक अजगर सर्प जल रहा था| उ 
राजासे प्रार्थना की कि मुझे उठा लो । राजाने उसे बहति A 
कर दूसरी जगह रख दिया, रखते ही उसने महार” के 
पर 
काट लिया | उसके कारनेसे महाराजका शरीर काढा = 
और उनका रूप एकदम बदल गया । महाराजने TE / 


i à p 
यह कया कृतन्नता की !? उसने कहा-'मैं कर्कोटक y पह 
Hd आपका उपकार ही किया है; इससे आपको कोर की क 


नहीं सकेगा ।? ककोटकने राजाको एक वल दि ल 

कि जब आप इसे पहन लेंगे तब आपको अपना अ 

रेरा महाराज ऋतुपर्णके यहाँ रथ हाँकनेकी नोकर 

` इधर दमयन्ती किती तरह घूमती 

पिताके घर जा पहुँची, उसके Rama 
नळका पता छगवाया | एक KÈ पता at 


fred ५ 
देश हिर 


Hy, पु 
Mn PA अयोध्य Ti 1उनका रूप 
: cco. कलक ath C lectigr यानरेसके यहाँ, नौकर है | 
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E O —.— 
हल याने परीक्षाके निमित्त दमयन्तीके दूसरे स्वयंवरः 
gam की और समय एक ही दिनका रक्खा | उसमें 
garmin भी बुलाया गया | महाराज नल तो अश्वः 
5 आचार्य ही थे, उन्होंने समयसे पहले ही राजाको 
T पहुंचा दिया । दमयन्तीने कई TERÄ अपने 
परी परीक्षा करके अपने पिताको बता दिया कि ये वे ही 
। ई। तब राजाने नळकी विधिवत्‌ पूजा की | अयोध्याधिपति 
राज कतुपणने भी उन्हें पहचानकर उनका सत्कार किया, 
m ater सौली और उन्हें द्यूतविद्या सिखायी | 


क्क 
राजधानीको गये, वहाँ उन्होंने भाईसे फिर चूत खेला और 
अपना सब राज-पाट जीतकर वे फिर राजा हुए | 

हाराज नल पुण्यछोक क्यों हुए ? इसीलिये कि उन्होंने 
अपने धर्मको नहीं छोड़ा | दुष्ट लोगोपर कोई विपत्ति पड़ती 
है तो वे मर्यादाधर्मको छोड़कर भाँति-भाँतिके पापमय 
STAT उसे हटानेकी चेश करते हैं, किन्तु जो धर्मात्मा 
होते हैँ वे केसी भी विपत्ति आ जाय उसे दृढतासे सहन 
करते हैं | 


“विपदि घेयमथास्युदये क्षमा सदसि वाकपटुता युधि विक्रमः ।? 


महाराज HIME द्यूतविद्या सीखकर नल अपनी --प्र० जद्वाचारी 
“ERS 
न्तदे 
| महाराज रान्तदेव 
| ब कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्धियुक्तामपुन भवं वा । संसारी चीजें चाहे कितनी भी अधिक क्यों न Eh 


। गति प्रपद्ेशसिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥४ 


) खुब संकृति नामके एक महाराज हो गये हैं, उनके 
d AR थे-गुरु और रन्तिदेव । रन्तिदेव दयाके साक्षात्‌ 
` भारही थे। अपने ait परवा न करके दूसरोंके 
| ने खयं झेलकर दुःखितोंको सुखी बनाना, यह बड़े 
गा मह्पुरुषोंका काम है । महाराज रन्तिदेवका नाम ऐसे 
रपो सबसे प्रथम लिया जाता है । वे प्राणिमात्रके 
ईल लय सहना चाहते थे अपना शरीर रहे चाहे 
भव, Reg जो अपने आश्रयमें आ गया उसकी रक्षा 

१ । महाराज रन्तिदेव सदा यही सोचते 
Bai: Tag दीनोंका कैसे उपकार हो, मैं दुखी 
® a m प्रकार Kn सकूँ | उनके पास. 

i ORAN रहते थे । जिस 

a याचना को उन्होने 
कहे बे है बट चीज दे डाली | यह वे कभी नहीं 
Tam en मेरा कितना हर्ज होगा । 
TR उनकै 


SS 


कमी विमुख होकर नहीं लौटते ये | 


कीति भूमप्डळ्भरमे 
के को गा लभरमें फैल गयी | सभी 


| 


होकर मैं हो उनके समस्त 
खरहित हो जायें 
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यदि उन्हें निरन्तर खर्च करते रहोगे तो एक-न-एक दिन 
उनका अन्त होगा ही । इसी न्यायसे बाँटते-बाँटते महाराज 
रन्तिदेवका समस्त राजकोष खाली हो गया । यहाँतक कि 
उनके पास खानेभरके लिये भी कुछ नहीं रहा | जब 
भगवान्‌ अपने भक्तकी परीक्षा लेते हैं, तब उसे खूब तपाते 
हैं। उनके राज्यमें अकाल पड़ा | महाराजके पास खानेके लिये 
मुद्टीभर अन्न भी नहीं था । वे अपने परिवारको साथ लेकर 
जङ्गछोंमें निकल गये और वहाँ भूख-प्यासको सहन करते 
हुए इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहे। भगवत्‌-इच्छासे वे किसी 
ऐसे जज्जलमें पहुँच गये जहाँ खानेके लिये कन्दमूल, 
फलकी तो कोन कहे, जलकी भी एक बूँद नहीं मिली। महाराज 
भूख ओर प्यासके वेगको दवाते हुए भगवानका स्मरण 
करते हुए परिवारसहित शिथिल होकर एक जगह पड़ गये। 
उन्हें बिना खाये-पिये ४८ दिन व्यतीत हो गये | 

भगवानकी इच्छा, ४९ वें दिन उन्हें कहींसे घृतमिभ्रित 
खीर, हुआ और जल मिला | देनेवाले वे ही भगवान्‌ 
थे । ४९ वें दिन इतने सुन्दर-सुन्दर पदाथाँको पाकर वे 
भगवानका स्मरण करके उन्हें पाना ही चाहते थे कि इतनेमें 
ही एक ब्राह्मणदेव वहाँ आकर उपस्थित हुए | ब्राह्मणने 
कहा--'राजन्‌ ! मैं बहुत भूखा हूँ--भूखसे मेरी आत्मा 
व्याकुल है, मुझे कुछ भोजन दीजिये |” महाराजको स्वयं 
भोजन HA उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी दूसरे भूखे: 


को तृप्त करानेमें | उन्होंने बड़े सत्कारसे ब्राह्मणको पेट भरके 
AF (आझण 


न्तुष्ट होकर चला गया | महाराजने 


हुनु gotri 


a ke 
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ड हुआ अन्न अपने परवा बॉट दिया । वै 
र पनाह चाहे वे कि इतनेमै ही एक दने दीन भावते 
अबकी याचना की | महाराजने उसे मी तूस किया | उसके 
` आद एक व्यक्ति कई patel साय लेकर वहां आया AT- 
| qualia मेरे ये कुत्ते बहुत ही भूखे हैं। हमे 
अन्दे देंगे तो हमारी आत्मा बहुत सनतुष्ट होगी | महाराजः 
को बढ़ी प्रसन्नता हुई, वे अपनी भूल स्यास भूछ गये और 
जितना मी अन्न बचा था वह सब उस व्यक्तिको 
उसके Hutt दे दिया | सबको अन्न भी दिया, जल भी 
__ दिया। अन्न तो सब चुक ही गया या, केवल इतना जळ 
शेष रहा या निससे एक व्यक्तिकी प्यास मिट सके | 
महाराज उसी जलको बॉटकर पीना ही चाहते थे कि 


| Gt ही एक चाण्डाल उनके पास आया । उसने आत्त. 


>. खरमें कह-“महाराज | में बहुत प्यासा हुँ, मुझे थोड़ा जल 
. देकर महान पुण्यके भागी बनिये |” महाराजने बढी ही 

‘Rana कहा “अहा | यह बढ़े सौमाग्यकी बात है कि 
इस निर्जन घोर अङग मी Rare किसी प्राणीको सुख 
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पहुँच रहा है । आइये; आप पेटमर पानी 
चाण्डालने सब पानी पी लिया, वह तृत हो गया | 

असलमें वे ब्राह्मण, शूद्र, चाण्डाल-वेषधारी 
विष्णु, ब्रह्माजी और महादेवजी थे | meen 
धैर्य देखकर वे सन्तुष्ट हुए । वे अपने यथार्थरूपसे i 
सम्मुख प्रकट हुए और महाराजसे वरदान भाँगनेके सि 
कहा | महाराजने कह--“आप तीनों एकरुप हैं, जागू | 
सृष्टि, खिति और प्रल्यके सामी हैं | आप सब इक्षो 
समर्थ हैं। किन्तु मुझे न तो किसी संसारी वस्तुकी इच्छा हग 
न मोक्षकी । मैं यही चाहता हूँ कि मेरेद्वारा aah 
दुःख दूर atl’ 

तीनों देव महाराजकी ऐसी निष्ठा देखकर परम सन्त 
हुए | महाराज रन्तिदेवने अपने परिवारसहित वह गी 
प्रास की जो बड़े-बड़े योगियोंको भी दुर्लम है । भगवान्‌ उसी 
अधिक सन्तुष्ट होते हैं जो उनके अंशभूत जीवॉसे प्रेम कते 
हैं, जो सबके दुःखोंकों अपने दुःखसे भी बढ़कर समझते हुए 
उसे मिटानेका प्रयत्न करते हैं ! | 


--प्र० अदा 


“Diese 
महाराज शिबि 


जती लाइ कामचे राज्यं म स्व नापुनभेवस्‌ | ने उसे प्यार किया, उसके शरीरपर हाथ फेरा और aa 
er कामये दु'खतपानां आणिनामातिंनाशनस्‌ Ne अभयदान देते हुए उसे छातीसे चिपटा लिया | इतो a 
उसी कबूतरका पीछा करता हुआ एक बाज te 
पहुँचा | बाजने कहा--'महाराज ! यह मेरा आहार ४ 
आप छोड़ दै? | | । 
राजाने कहा- “भाई ! यह मेरी शरणमे ad 
शरणागतको छोड़ना बड़ा पाप है; अतः मं ह 
छोड़ सकता, मैने इसे अभयदान दे दिया है | + 
बाजने कहा--'महाराज ! आप धर्मात्मा 3 a 
प्राणियोंका आपपर समान अधिकार हैः जैते आश 
करना wt है वैसे ही मुझ भूखेको आहार देना ai 
घमं है | मेरा आहार दी यह है; में पाप we 
FF भभा महाराज आप इसे छोड़ दें और मुझे भूखके दुःखसे zai 
ता ३। महाराज maa ala उतना ही a 
ge जितना कहो, और जिसका कहो 
tu मगा दूँ। तुम भरपेट खा लो, किन्ठ॒ इसे 


छोड़ दो y 
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* एक संत राजा १ 
aaa aa क्क 


gia अमी ताजा मांस खाउँगा । में तो इसी तरह जीते 
हु रीका मांस नोच-नोचकर खाता हू | 
जबबाज किसी तरह भी राजी न हुआ तब राजाने कहा-- 

` „ऋ मेरा मांस तो एकदम पबित्र है) में जीवित भी हूँ, 
के बराबर में अपना मांस दे दूँ तब तो तुम राजी हो 
ant |! 

बाने कहा-'हॉ ! यह हो सकता दै, आप एक तराजु 
गये और अपना मांस काटकर इसके बराबर तोलकर 
adal 
' महणजने उसी समय तराजू मँगाया | एक पलड़ेमें तो 
FAT बिठाया; दूसरेमें वे अपने शरीरका मांस काट- 
GR रखने लगे | देवताओंकी माया ! महाराज जितना ही 
WE काटकर रखते कबूतर उतना ही भारी होता जाता था | 
हा निःसंकोच अपने शरीरका मांस काट-काटकर चढ़ा 
ऐ ये | जव सब शरीरका मांस चढ़ गया और कवूतरका 
हा मारी ही रहा तव महाराजने तळवारसे अपना सिर 
A गाला चाहा, उसी समय कबूतरवेशधारी साक्षात्‌ धर्म 
उने सामने प्रकट हुए और बोले--'महाराज ! मैं साक्षात्‌ 
Mp ये बाजल्पधारी अभिदेव हैं, हम आपके सत्यधर्मकी 
MRR आये ये जैसा आपका यश है वैसे ही आप 
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सच्चे धर्मात्मा भी हैं, अतः हम आपपर बहुत प्रसन्न हैं।? 


महाराजने दोनों देवताओंकी स्तुति की, देवता सन्तुष्ट 
दोकर अपने-अपने धामको चले गये | इस सत्यधर्म ओर 
दयाके प्रमावसे महाराज शिविको दिव्य भगवत्‌-लोककी प्राप्ति 
हुई | वे उस धामको चले गये जहाँ -जानेवाले पुरुष इस 
संसारके आवागमनके Tel नहीं फसते) जिसके लिये 
भगवानने अपने श्रीमुखसे स्वयं कहा है-- 


“यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ।? 


सत्य ओर धर्मकी रक्षा हढताके द्वारा होती दै । जिसे 
प्राणोंका मोह दै वह कभी धर्मका पालन कर ही नहीं 
सकता | मोइ-ममता जिस चीजपर होगी बही प्राप्त होगा | 
जिनका शरीरपर मोह है, जो निरन्तर उसीको बनाये रखनेकी 
चेशमें लगे रहते हैं, उन्हें बार-बार शरीरकी प्राति होगी, वे 
शरीरके यन्धनसे छूट नहीं सकते | जिन्हें धर्मसे मोह है, जो 
घर्मके लिये शरीर ओर प्राण किसीकी मी परवा नहीं करते 
उन्हें धर्मकी प्राप्ति होगी ओर धर्मरूप तो साक्षात्‌ विष्णु ही हैं । 
IARA कहा है “यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः |? 
— धर्म है वहाँ श्रोकृष्ण हे,,और जहाँ भगवान्‌ हैं वहीं 
जय दै । महाराज शिबिने घर्मकी रक्षा की, अतः घर्मने भी 
उनकी रक्षा की । ¬ अ° ब्रह्माचारी 


“Lies 
एक संत राजा 


एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था | घमपूर्वक राज्य करने- 
एड उसकी मृत्यु हो गयी । पुण्यात्मा होनेपर भी 
| +न. फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मान- 
| ले 2 स नरकोंका हस्य देखकर राजाका 
Mae Ra पीड़ित प्राणियोंका चीत्कार 
en जाता या | वहाँका दृश्य देखकर ज्यों ही 
स क नरक छोड़कर जाने लगा त्यो ही 
` चेशो ao मोगनेवाळे सब-के-सब नरकवासी 
॥ एस कने कर भीर करुणविलाप करते हुए पुकार- 
Ng भाप कहें. है राजन्‌ | आप प्रसन्न होइये | 

` SN बार ठहर जाइये। आपके अंगसे 
| A Ras ie हमें बड़ा ही सुख मिल रहा 


E 


आनन्दकी वर्षा हो रद्दी दै, दया कीजिये!' राजाने यह सुनकर 
यमदूतोंसे पूछा--“मेरे यहाँ रहनेसे इन लोगोंको सुख 
मिलनेका क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है 
जिसके कारण इनपर आनन्दकी वर्षा हो रही दै?” यमदूतने 
कहा--“महाराज ! आपने पितृ, देवता, अतिथि और 
आश्रितोंका मरण-पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्रब्यसे 
अपना मरण-पोषण किया है; तथा श्रीहरिका स्मरण 
किया है; इसीलिये आपके शरीरसे स्पर्श की हुई 
हवासे पापियोंकी पीड़ा नष्ट हो रही है । आपके तेजसे और 
आपके दर्शनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले यमराजके 
अरू, Tay तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी, नरकामि आदि सभी 
तेजोहत होकर मदु दो गये हैं; इसीलिये नरकवासी पापियोँ- 
को इतना सुख मिल रहा है ।' यह सुनकर राजाने कहा 
“इनके सुखसे मुझको बड़ा सुख fre रहा हैः मेरी ऐसी 


"आ एकदम re हमारी सारी पीड़ा 
क रही है और इमपर मानो 
क, i CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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खर्ग या Kedata वेसा सुख नहीं होता le यदि 
i रहे इनी पाडा दूर हती तो पूतो ! मतो 
पत्थरकी तरह अचळ होकर यही रहूँगा।' राजाकी यह 
बात सुनकर यमदूर्ताने ITE तो पापियोके 
नरकमोगकी जगह है। आप यहाँ क्यों रहेंगे! आप 
अपने पुण्योंका फल भोगिये |” राजाने कहा 
(जतक इनका दुःखोसे छुटकारा नहीं होगा तबतक 
में यहाँसे नहीं जाऊँगा | क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख 
मिल रहा है। आते और आतुर होकर शरण चाहनेवाले 
शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नही करता उसके जीवनको 
धिक्कार है | दुलियोंके दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं 
है उसके यश, दान, तप आदि कुछ भी इस ढोक और 
UA सुखके कारण नहीं होते | बालक, आतुर, दुखी 
और बृद्धोके प्रति जिसका चित्त कठोर दै, मेरी समझमें वह 
मनुष्य नहीं, राक्षस है । इन लोगोंके पास रहनेसे 
मुझे नारकीय अभिके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण 
वसुध कर देनेवाला महान्‌ दुःख क्यों न भोगना पड़े) इनको 
मुखी करनेसे मिळे हुए उस दुःखको में अपने लिये खर्ग- 
2 cen tee सकि दुःख पानेसे यदि 
सुख़ त बढ़ 
और क्या लाभ होगा !! ` We FR शे 


= 

यमदूतोने कहा, “महाराज ! देखिये- थे ara 5 | 
और इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ आवे १. Mi 
आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पघारिये |? सा! 
“राजन्‌ | आपने सम्यक्‌ प्रकारसे मेरी उपासना की है सः 
लिये मैं खयं आपको खर्गमे ले जाऊँगा; आप देर न क्र 
विमानपर जल्दी सवार हों ।' राजाने aI yi! 
हजारों जीव नरकमें दुःख पा रहे हैं, और मेरे यहाँ gy | 
इनका दुःख दूर होता दै, ऐसी दवालतमें में यहे हूं 
जा सकता ।' इन्द्र बोछे--“राजन्‌ ! अपने-अपने कफे 
ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं । आपको भी अपने aly 
फल भोगनेके लिये स्वर्गमें चलना चाहिये । ` `` 'इन नए 
वासियापर दया BAS आपका पुण्य लाखों गुना और भ॑ 
बढ़ गया है। अतएव इस पुण्यफळके भोगके लिये आप सां 
चलिये !' राजाने कहा, “जब मेरे पुण्यसे इनको सुख मिळवा 
है तो में अपना सब पुण्य इनको देता हूँ । इस RÀ 
सारे यातनामोगी पापी नरकसे छूट जाये |? इन्दने इह 
“इससे आपका पुण्य और भी बढ़ गया | आपकी ओर | 
उच्च गति हो गयी ! यह देखिये, सारे पापी नरकसे दूर 
जा रहे हैँ ।? 

राजापर पुष्पवृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हें विमान 
चढ़ाकर eit ले गये ! नारकी प्राणी समी राक 
पुण्य-प्रभावसे सद्गतिको MA हुए | नप 


“ERS | 


er करतो ही अन्त बह मी काठका Sa 
चनास अब अनाथ और निराश्रय ऐया ne 
`` ` भेगवत्कृपावश 


* न संगे ब्रह्महोफे बा कता 


नः! बदातअन्तुनिर्वाणदानोत्यमिति मे मतिः ॥ 
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मनोहर मुखमण्डलने सबके मन हर लिये | एक 
नारद घूमते-घामते उघर आ निकले | बालकको है 
अधिकारी जानकर उन्होंने उसे एक झालग्रामजीकी 

और राम? मन्त्रका उपदेश दिया GEERT b 
प्रेमसे मूर्तिकी पूजा और हरिनामकीतेन 1 क 
करते समय चन्द्रहासको माळस होता कि मानो एक al 
मोहन इयामवदन बालक उसके साथ नाच अ T 


4 

कुन्तल्पुरके राजा बड़े धर्मात्मा al उ 
था। केवल एक रूप-गुणवती चम्पकमालिनी गाजा की 
थी । राजगुरु महर्षि गालवके SAMI = 


ig 
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मन्त्रीपर छोइकर अपना सारा 
सा ही लगाते थे | vegia KN भी 
बही मारी जमींदारी थी, उसकी धन-सम्पत्तिका पार नहीं 
| उसके मदन और अमल नामके दो सुयोग्य पुत्र ओर 
हया नामकी एक सुन्दरी कन्या थी । मदन औक्कृष्णभक्त 
| और उदारचरित था, जिससे धनलोडप मन्त्रीके महामे 
तारी जगह कमी-कमी संतसमागम और अतिथिसेवा 
का मागवन्नामकीर्तन भी हुआ करता था । धृष्टयुद्धिको इन 
कहे प्रेम न होनेपर भी वह अपने सुयोग्य पुत्र मदनको 
ead इन कामोसे रोकता नहीं था | 
एक दिन सन्ध्याके समय मदनके यहाँ ऋषिछोग एकत्र 
meat कर रहे थे ओर चन्द्रहास भी दैवात्‌ 
TAR साथ बढी मधुर ध्वनिसे कीतन करता हुआ नगरकी 
WEN घूम रहा था | मीठी कीर्तनध्वनि सुनकर eni 
| अनते मदनने चन्द्रहासको भीतर बुला लिया | धृष्टबुद्धि 
` मौअचानक वहीं आ बैठा था । ऋषिलोग चन्द्रहासको 
| मुष होकर देखने BT | ये उसके शरीरके लक्षणोंको देखकर 
ए सरसे कह उठे-- भन्त्रिवर | यह सुन्दर VOMIT 
` सी बालक है, आप इसका Aes पालन करें | यही 
` भा सारी aie मालिक- देशका राजा होगा 
उल या होगा । * ऋषियोंकी बात सुनकर 
| उसने सोचा, एक दर-दरका 
शेकत मेरी सम्पत्तिका मालिक होगा ? उसने 
| प्र उसे भरवा डाळनेका षड्यन्त्र रचा | ऋषि और 
ai मकी सूचना दिये बिना ही धृष्टबुद्धि सब 
पठाइ देनेके बहाने अन्तःपुरमें ले गया । सब 
| Ia मिठाई पुर या | स 
| तो मिठाई देकर निकाल दिया ग 
| Rage | ai i T गया; रह गया 
नु सार एक घातक वहाँ आया। 
कानमें कह दिया कि चन्द्रहासको 
Š 5 जाकर उसका वध कर डालो, इसके 
` न सहर Sn | साथमें कोई-न-कोई 


Tr 
N मा सक लेकर एक 


E 


सुनसान जंगलमें पहुँचा 

| तत्वार निका हुँचा। 

3 भ उसने निकाळी | चन्द्रहास उसका अभिप्राय 
ae TPS अपने ठाकुरजीकी पूजा कर लेने- 


: RN Wat 
a हस को । घातकका हृदय पिघल गया, 


चातकका हृदय पलट गया । उसने एक हरिभक्त निर्दोष 
वाळककी इत्या करके पाप मोल लेनेका विचार त्याग दिया | 
परन्तु keit लिये कोई निशान चाहिये, वह इस 
चिन्तामें पड़ गया । चन्द्रह्मसके पैरमें छः अँगुलियाँ थीं। 
सोभाग्यसे घातककी उसपर नज़र पड़ गयी । वह एक 
अंगुली काटकर और चन्द्रहासको वहीं छोड़कर अँगुली 
धृष्चुद्धिके पास छे गया, जिससे उसने समझा कि आज 
मेरे बुद्धिकोशछसे त्रिकालज्ञ ऋषियोंकी अमोधवाणी भी 
असत्य हो गयी | 


घोर अरण्यमें सुकुमार बालक अकेला पड़ा है | पैरमें 
पीड़ा हो रही है, पर मुखसे निरन्तर कृष्णनामकी धुन लग 
रही है। थोड़ी दी देरमें उसने देखा कि एक fare नील- 
ज्योति उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है । उसी समय 
अकस्मात्‌ उसकी सारी वेदना नष्ट हो गयी | संयोगवश 
कुन्तलपुरके अधीन चन्दनपुर रियासतके राजा कुलिन्दक 
उसी वनके रास्तेसे किसी कार्यवश जा रहे थे। राज्य सब 
तरहसे घन-धान्यपूर्ण होनेपर भी राजा पुत्रहीन था । वह 
मधुर कीर्तनध्वनि सुनकर चन्द्रहातके पास आया और उसे 
पककर गोदमें उठाकर उससे माता-पिताका नाम-धाम 
पूछने लगा | चन्द्रहासने उत्तर दिया, “मम माता पिता 
कृष्णस्तेनाइं परिपालितः'-मेरे माता-पिता तो श्रीकृष्ण ही हैं 
और उन्दीके द्वारा में पालित हुआ हूँ | यह सुनकर राजाने सोचा 
कि श्रीहरिकी कपासे ही यह वे ष्णवश्रेष्ठ देवशिश्ु मुझे यहाँ मिला 
है। वह उसे घोड़ेपर चढ़ाकर घर लोट गया | Talat गोद 
भर गयी । राजाने दत्तक लेनेकी घोषणा कर दी) नगर- 
भरमै आनन्द.छा गया | 


अब चन्द्रहासकी शिक्षा प्रारम्भ हुई । यशोपवीत- 
धारणके अनन्तर थोड़े दी समयमें वह चारों वेद और 
सभी विद्याओंमें निपुण हो गया। अपने सदुणोसे वह 
शीघ्र ही राजपरिवार और प्रजाका जीवनाधार बन गया। 
हरिगुणगानसे छोटी-सी रियासत पूर्ण हो गयी । 


चन्दनपुर रियासतसे gao प्रतिवर्ष 
दस हजार स्वर्णमुद्राएँ करखरूप भेजी जाती थीं | 
अबकी बार चन्द्रहासने साथ-ही-साथ और भी बहुत-सा 
धन) at शात्रुओको जीतकर प्राप्त किया गया था) 
कुन्तलपुर मेज दिया | यह सब देखकर और युवराजकी 
वीरताकी गाथाएँ सुनकर IKA एक बार aera 
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आनेका विचार किया । वह चन्दनपुर जा 
ma जाकर जब उसने चन्द्रहासको TATA 
तो उसका क्रोध दूना भड़क उठा । उसने तुरंत 
TAA हत्याका एक षड्यन्त्र रचा । उसने अपने 
बढ़े पुत्र मदनको एक पत्र लिखा और चन्द्रहासके हाथोंमें 
देता हुआ कपटभरी हँसी हसकर बोछा-राजकुमार ] 
तुम शीम्र ही जाकर यह पत्र कुमार मदनको दे 
` देना। देखना, रास्तेमें पत्र खुलने न पावे और न इसका 
रहस्य मदनके सिवा कोई जाने ही।' 


राजकुमार चन्द्रहास तुरत ङुन्तछपुरको तरफ घोडेपर 
सवार होकर चछ पडा | कुन्तलपुर चौबीस कोस दूर था | 
पहुँचतेपहुँचते दिन ढछ गया | चन्द्रहास थकान मिटानेके 
लिये नगरसे बाहर कुन्तलपुरनरेशके बगीचेमे लेट गया | 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुके Tele उसे नींद आ गयी | 
उसी समय राजकुमारी चम्पक्मालिनी और मन्त्रिकन्या 


RS 


नाना प्रकारके आमोद-प्रमोद कर राजकुमारी तथा अन्य 
सिया तो चढी गर्यौ | भगवत्मेरणासे विषया वहीं रह 
गयी | अनङ्गमदमोचन राजकुमारको देखते ही विषयाका 
मन मोहित हो गया, उसने उसे मनःहौ-मन पतिरूपसे 
वरण कर छिया। उसने राजकुमारके हाथमें एक पत्र 
पड़ा देखा | विषयाने पिताके हस्ताक्षरयुक्त मद्नके नाम 
Ser Fe खोछकर देखा तो उसका शरीर 
गया, मुखपर विषाद छा गया। पत्रमें लिला था-- 
शिशन प्रिय पुत्र मदन | देखत 
à यह पाती | 
बिष दे देना, जिससे हो मम daa छाती ॥ 


| पढ़ा जाने छगा। फिर 

पत्र चिपकाकर पहलेकी oe 
| ॥ रखकर वह जाकर अप a, ६, 
2 ` इधर चन्ने आँख BAN बह पत्र म 


a SONG =~ ro ol 


विषया अपनी सलियॉसहित बागमें टहलने आयी हुई थीं। . 


दनको न्द्र प 
(७-0. Jangamwadi Math भे चम्पकमानिनरीक, ह्य... Rata 


जाकर दिया | पत्र पढ़कर मदनको बढी „३. 
उसने ब्राह्मणोंकी आज्ञसे उसी दा Rl 
शुभ मुहूर्तमें विपयाके साथ चन्द्रद्दासका विवाह कर दिए E | 
कुन्तल्पुरनरेश भी कन्यादानके समय पधोरे ८ । 
राजकुमारकी मनमोहिनी रूपराशिको देखकर उन्होंने in 
कि--'न तो चम्पकमालिनीके लिये इससे योग्य शे! 
वर ही मिल सकता है और न राज्यशासनके भि 
बल-वीर्य-बुद्धि और शीळ-सदाचार-सभ्पन्न कोई Ira 
ही !' राजाने उसी क्षण राजकुमारी और राजे 
FRITH हाथ समर्पण करनेका निश्चय कर लिया | 


तीन दिन बाद जब धृष्टबुद्धिने लोटकर बिल्कुल विपरीत 
परिखिति देखी तो उसने सोचा--“पुत्री चाहे विधवा हे 
जाय, पर इस APH वध जरूर करूँगा |? qe 
यही पराकाष्ठा है । 


उसने एक पर्वतपरके भवानीके मन्दिरमे एक घातो 
समझा-चुझाकर भेज दिया कि आज शामके वाद जोम 
मन्द्रमें आवे उसका सिर ast अलग कर देवा! 
और इधर चन्द्रहासे कहा कि प्रत्येष शुभ काके ब 
हमारी ङुलपरम्पराके अनुसार भवानीपूजनके थि 
जाना होता है, अतः आप आज झामको वहाँ जाकर पून 
कर आयें | श्वशुरकी आज्ञासे सरलह्ृदय AACA सा 
लेकर भवानी-मन्द्रिकी तरफ चला | 


इधर कुन्तळपुरनरेशके मनमै KAK a 
गया । उन्होंने उसी दिन जंगलमें जाकर ई 
अपना समय ठगानेका विचार किया । उन्होंने मी 
बुछाकर उसके सामने यह बात खखी ओर कह बे 
मेरी आज ही वन जानेकी इच्छा दै 


चन्द्रहासके साथ चम्पकमालिनीका विवाह 


“हम 
चन्द्रहासको यहाँ मेज दो ।? Jera मदन wae 
प्रसन्न होता हुआ बहनोईको बुछाने दोडा! Rail 
मवानी-मन्दिरकी तरफ जाते हुए उसे aa हि 
राजाज्ञा सुनाकर उसने उसे तो राजाके न दा 
और खयं सामग्री लेकर मन्दिरकी पातकी रि 


कहना न होगा कि मन्दिरमें पहुँचते ही soos 
उसके दो टुकड़े कर डाले । इधर ॐ 


कर 


गात्र 
A 


ME 


pat कर दिया और गालव ऋषिकी आज्ञासे उसका 
eaten मी कर दिया | 
gt दिन mm जब धृष्टचुद्धिने चन्द्रहासके 
garetts साथ विवाह और राज्यामिषेक होनेकी वात 
. और अपने प्रिय पुत्र मदनके घातकद्वारा मारे जानेकी 
| mata वह मन्दिरकी तरफ दौड़ा गया और मदनके 
wÀ के वहाँ देखकर उसने भी तुरंत तलवारसे 
maa चन्द्रहास भी मन्त्रीको दोडते हुए 
Ka जाते देखकर उसके पीछे हो लिया था | 
बब उसने वहाँ अपने साले और VIG मृत पड़े देखा तो 
उसको बड़ी Wien हुई, वह अपनेको ही इन दोनों 
जवकी हत्याका कारण जानकर बड़े ही कातर स्वरसे 
MMe प्राथना करने लगा--और अन्तमें स्वयं मरनेको 


“ORS 


SIN नि 


योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः | 
भन्ति चरणाम्भोजं झुनयो हरिमेधसः es 


सब युर्गोके अलग-अलग साधन होते हैं और 
` स परिपाटी मौ अलग-अलग होती है। सत्ययुगमे 
घान ही प्रधानता रहती है और त्रेतायुगे य-यागादि ही 
Au ae जाते हैं | त्रेतायुगर्मे सभी 
-याग १ उस युगके बड़े-बड़े ऋषि- 
lee प्रसिद्ध हैं कि अमुक ऋषि अमुक यज्ञको 
दर Ere कराते थे । इसीलिये महर्षि वशिष्ठ जीने अपने 
| ace UKT GH यज्ञ करानेके लिये ऋष्य- 
‘a ne या । यश-याग पुरोहितके बिना होते नहीं, 
tre TE, राजाओंके यहाँ एक राजपुरोहितका 
था । जिस राज्यमें पुरोहित नही, वह 

मन्त्री, ये राज्यके मुख्य अङ्ग 
कुलपुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे । ये 


4 * राजषि निमि ॐ 
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तैयार हो गया ! ज्यों ही उसने म्यानमैंसे तलवार निकाली, 
भवानीने प्रकट होकर दोर्ना हाथ फैलाकर उसे अपने 
हृदयसे लगा लिया और प्रसन्न होकर वर माँगनेको 
कहा। जन्मसे मातृद्दीन चन्द्रहासको आज जगजननीकी 
गोदमें बैठनेसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई | चन्द्रहासने कहा-- 
“जननी ! यदि तू मुझे वर देना चाहती ही है तो 
मुझे एक तो यह वरदान दे कि जन्म-जन्मान्तरमे भी 
मेरी सदा भ्रीहरिके चरणोंमें भक्ति बनी रहे, और दूसरा 
यह कि ये दोनों पिता-पुत्र जीवित हो जाये और धृष्टबुद्धिका 
हृदय शुद्ध हो जाय ।? 

भवानी प्रेममरी वाणीसे “तथास्तु कहकर अन्तर्घान 


हो गयीं । दोनों पिता-पुत्र सोकर जगनेकी तरह उठ बैठे 
और उन्होंने चन्द्रहासको गले लगा लिया | 


—to पोदार 


चाहा | उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठको बुलाकर उनसे प्राथना 
की कि महाराज ! में एक बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ । आप 
उस यजमें ऋत्विज्‌ बनिये | 

महर्षि वरिष्ठने कहा-- “राजन्‌! आपसे भी पहले मुझे 
इन्द्रने अपने aaa लिये वरण किया दै, अतः नियमानुसार 
मैं उनका यज्ञ कराके तब आपका यज्ञ कराऊँगा | जबतक में 
इन्द्रलोकसे यज्ञ कराके न छोटे तबतक आप मेरी प्रतीक्षा 
करें ।? महाराज निमि कुछ भी नहीं बोळे, वशिष्ठजी यश 
करानेके लिये इन्द्रलोक चले गये | 

पीछे महाराज निमिने सोचा--इस क्षणभंगुर शरीरका 
क्या ठिकाना- आज है, कल नहीं; अतः यह काये 
जितना भी जल्दी हो सके कर लेना चाहिये । यह सोचकर 
वे दूसरे ऋत्विजसे यज्ञ कराने ळगे । जब वशिष्ठजी 
लौटकर आये और उन्होंने देखा कि राजा दूसरोंसे यश 
करा रहे हैं तब वे बड़े कुपित हुए और बोले “तुम्हारा शरीर 
जीवसे अलग हो जाय |? 

महाराज निमि भी राजर्षि थे, उन्होंने भी इसी तरह 
कहा-“आपका शरीर भी जीवात्मासे अलग हो जाय |? असलमें 
तो ये दोनों ही नित्य थे, इन्हें शरीरबन्धन था ही नहीं | 
फिर भी लौकिक दृष्टिसे इनका जीव इस पाञ्चभौतिक शरीरसे 
अलग हो गया | वशिष्ठजी अझाजीके पास गये और कहने लगे 
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eae 


कि बिना शरीरके कैसे काम 
(अमुक eit मित्रावरणका वीये रक्खा है; उसीसे आप 
जज बनाकर उतपन्न हो जायें ।' वशिष्ठनीने ऐसा ही किया 
और वे फिर ज्यो केत्यों हो गये | ला 
जके ऋत्विजोने मी यत पूरा किया | यर स 

देवता पारे और बहे उ हुए | उगे TA वर 
मॉगनेको कहा । ऋत्िजनि कहा--'देवताओ | यदि आप 
सनतषट हैं तो महाराज निमि इसी शरीरते फिर जीवित हो उठे | 
देवताओने FIST, ऐसाही होगा | यह सुनकर 
निमिके जीवाने कहा-देवता और ऋत्विजो | अब 
मैं दरीरबन्धन नहीं चाहता; मुझे इस शरीरसे कया लेना है ! 
मुझे तो मगवानकी मफ्ति चाहिये ।' 

महाराजके ऐसे वचन सुनकर देवताओंने कहा-'अच्छी 
बात है, आप बिना शरीरके ही समस्त प्राणियोंके पलक खुलने 
और छगनेमें Bia हुआ करेंगे ।? तमी तो पलक लगने और 


“NSE 
SUS 


वैवस्वत मनुकी भदा नामकी पत्नीसे होनेवाले सन्तानोंमें 
Wy अन्यतम El इनके शील-स्वमाव तथा सदाचारप्रियता 
आदि सदुर्णाको देखकर महाराज मनुने न केवल अपने 


3 a इनके सम्बन्धमें वाल्मीकीय रामायण आदि pe 
| प कई यज्ञ भी बड़े रि la 
बताया | परन्तु इसन अकेछे ही Ti वर्णन मिळता है और इनके कई यश मी बई म | 
अनमोल बोल 
Aes ( संत-चाणी ) 
है ao. रक्खो, मलुष्योंकी वाते रहने दो । wal 
दी होता 2 गणे खूब इनाम दु । कारण, उनकी निन्दा और देषसे | 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


= निमेष कहते । oS | 


चहेगा। तब matt कह: खुलनेके समयको निमेष कहते हैं। इस प्रकार 


प्रापे $ 
ण 


प्राणियोंके पलकोंमें दिखायी देते हॅ, अर्थात्‌ बे समू m 
के साथ एक दो गये; वे सर्वत्र व्यापक हो गे] "| 


ऋषियोंने देखा कि बिना राजाके प्रजाओंका । 

करेगा, इसलिये उन्होंने महाराजके शरीरको म 3 
एक पुत्र उत्पन्न किया । मथनेसे उसका नाम ie is 
और वंश चलानेवाला होनेके कारण “जनक? हुआ। fe aa 
शरीरके उत्पन्न होनेसे उन्हें “विदेह भी कहते हैं। sal 
ही मिथिलापुरीको बसाया ओर इसी dai महर | Fan 
सीताजी भी उत्पन्न हुई । जित kat जर | श 
भ्रीसीताजीका जन्म हो उस कुलकी पावनताके arial ue 
कहा ही क्या जा सङ्षता है। Ka जितने मी र| 
हुए सभी परममागवत, ज्ञानी और अध्यात्मविद्या | ४! 
हुए; इसीलिये यह gon ज्ञानी नामसे sfc है।| T 


हो यह बात नहीं, बल्कि उन्होंने सारे राज्यको अपने माइक i 
उचितरूपसे बॉट दिया | वे स्वयं मध्यप्रदेशके गि | भ 
थे । पहले-पंहल इन्होंने ही अयोध्यामें राजधानी बनावी ग! | 


र 


मन हो कर दिया शैतानकी कोई य 
वि et नहीं तो शैतान पीछे दूकान है। भूलकर भी इस दूकानकी ath 


TR उस चीज़के बंदलेमे तुम्हारा घर्मरूपी घन IN 
दै जिसे ऐके बिचारको सिवा दुसरी वात pat” | 
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| महाराज 


“ait Dad यावच प्रतितिष्ठति । 
| सदै तद्‌ योवनाश्वस्य मान्यातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ® 


वंशे एक युवनाश्व नामके बड़े पराक्रमी राजा 
खेर । वे निःसन्तान थे। सन्तान न होनेके कारण उन्हें 
age रता था और वे ऋषियोंके आश्रमोंमें ही 
| ऋषियोंकी 
Kaban किया करते थे । चिरकाठतक वे ऋषियोंकी 
खमे रे दयाड ऋषि राजाके दुःखको समझ गये 
शो उने दुःखको दूर करनेके लिये ऋषियोंने एक Ae 
सुगर आयोजन किया | बड़े-बड़े क्काण्डी ऋषि एकत्रित 
१ । मने विधिवत्‌ यज्ञ कराया | यशके अन्तमै एक घड़े- 
kapas अभिमन्त्रित करके ऋषियोंने रख दिया | मन्त्रो- 
परमो ऐसी शक्ति स्थापित कर दी कि जो इस मन्त्रपूत 
जो वि उसके परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो । ऋषिगण 
ARR रखकर रात्रिमें सो गये । प्रातःकाल वे 
Waits उस पूत जछको पिलाना चाहते थे। 
र बात, रातिम राजाको प्यास लगी | सब ऋषि सो 
es बगाना उचित नहीं समझा | वह मन्त्रपूत 
जा था, राजा उस सब जलको पी गये | 
EE शोको बढ़ा आश्चर्य हुआ, वे परस्परमें 
कं गया, उसे कौन पी गया १ इतना 
है हुआ ।” ऋषियोंकी बात सुनकर राजाने 
ae z g पी लिया ।? 
॥ ° बह मन्त्रपूत 
कहे ५ र्य तो कमी जा ही नहीं सकता । 
१ छगा। समय पूरा होनेपर राजाकी 
YER बाळक निकळ आया | ऋषियों के 
मरे नहीं, वे sit ait बने रहे। 


भे देना dtg 


O an CAK aah Tie nga नऽ हतका कहा जाता दै । 


मान्धाता 


अव मुनियोंको चिन्ता हुई कि बिना माताके इसे दूध 
कौन पिळावेगा, इसका पालन कौन करेगा । ऋषियोंकी 
चिन्ताको देखकर देवराज इन्द्रने कहा, 'मामयं धास्यति 
इसका भरण-पोषण में करूँगा । इन्द्रने “मां धाता” ऐसा 
कहा, इसलिये ऋषियोंने इनका नाम मान्धाता रख दिया । 
देवराज इन्द्रने अपनी तर्जनी उँगली बालकके मुँहमें दे दी । 
उसे बच्चा पीने लगा । उसमें अमृत था, अतः वह बहुत ही 
शीघ्र बढ़कर हृष्ट-पुष्ट हो गया। 


मान्धाता बड़े पराक्रमी, शूरवीर, दानी और भक्त थे | 
उन्होंने अपने वाहुबलसे समस्त प्रथ्वीपर अपना एकाधिपत्य 
कर लिया । यह समस्त get 'मान्धाताक्षेत्र' के नामसे 
प्रसिद्ध हो गयी । राजाने भगवानके प्रीत्यर्थ बड़े-बड़े यश- 
याग किये | ये कमी अतिथिको विमुख नहीं जाने देते थे । 
इनका विवाह महाराज शतविन्दुकी पुत्री विन्दुमतीसे हुआ | 
विन्दुमतीके गर्भसे तीन पुत्र और पचास कन्याएँ उत्पन्न 
हुई | पुत्रोके नाम पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचुकुन्द थे। 
अम्बरीष walt अग्रणी हुए | इनकी wr लिये 
भगवानने अपना सुदर्शनचक्र भेजा और seat भगवानकी 
कृपासे इन्हें भस्म करनेकी इच्छासे कृत्या छोड़नेवाले 
दुर्वासाको इनके शरणापन्न होना पड़ा। मान्धाताके तीसरे पुत्र 
मुचुकुन्द हजारों वर्षोतक खर्गमें देवताओंकी ओरसे असुरांसे 
लड़ते रहे और अन्तमें द्वापरमें आकर उन्हें साक्षात्‌ 
परग्रझ परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन हुए | महाराज मान्धाताकी 
पचास कन्याओंका विवाह aa महर्षि सोमरिके साथ 
हुआ जिनकी कथा पहले आ चुकी है । इस प्रकार 
महाराज मान्धाताके भक्तिभावके कारण उनकी सन्तान भी 


परम धार्मिक और भगवद्धक्तिपरायण हुई । 


--प्र ० ब्रह्मचारी 


अनमोल बोल 

( संत-चाणी ) | 2 

Ne SN जाता हुं । मैं अपने दासपर प्रेम करता हूँ तब में खुद उसकी आँखे, कान और 
क्तता है v मेरा दास मेरे द्वारा ही देखता दै, सुनता दै, बोलता है और मेरे द्वारा ही 


महाराज IIS 


sal 
ca । बढ-पराक्रमम ये इतने बढ़े चढ़े 
ये कि एके राजाओंकी तो बात ही क्या, देवराज इन्द्र 


get हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः 
उन्होंने महाराज मचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की । 
` हाराजने देवराजकी प्रार्थना at और वे बहुत 
` समयतक देवताओंकी रक्षाके लिये असुरोसे लड़ते R | 
बहुत कालके पश्चात्‌ देवताओको शिवजीके पुत्र खामि- 
कार्तिकेयजी योग्य सेनापति fre गये | तब देवराज इन्द्रने 
महाराज मुचुकुन्दसे कह--'राजन्‌ | आपने हमारी बढी 
| सेवा की, अपने St Tate छोड़कर आप हमारी रक्षामें लग 
गये | यहाँ स्वगर्म जिसे एक वष कहते ai उतने ही 
| समयको तीन सो साठ वर्ष कहते हैं। आप हमारे हजारों 
वर्षोसे यहाँ ह | अतः आपकी राजधानीका कहीं पता भी 
` नही, आपके परिवारवाठे काठके गालमें चले गये । हम 
ar बहे प्रस्न ह । मोषो छोड़कर आप जो कुछ भी 
वरदान माँगना चाई माँग छे, मोक्ष देना हमारी शक्तिके 
| बाहरकी बात है ।' 


महाराजको मानवीय बुद्धिने दबा छिया । खर्गमें 
सोये नहीं ये । छड़तेछड़ते बहुत थक मी गये थे, प 
उन्होंने कहा देवराज | मैं यही बरदान मागता हुँ कि 5 
पेटमर सो देँ, कोई भी मेरी निद्राम विप्र न डाळे | 
जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाय ।! 


देवराजने कहा--'ऐसा ही होगा; आप 
शयन कीजिये। जो आपको जगावेगा ea 
__ जायगा।? ऐसा वरदान पाकर मइ घोलपुरके 
a समीप एक गुफामें आकर सो गये | सोते-सोते कई युग बीत 
` गये) द्वापर आ गया) भगवान्ले दुं अवतार लिया | 


को ३1४४४३५”... ४. 
int 


सना 
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समय काल्यवनने मथुराको घेर लिया । उसे अपने आप है 
मरवानेकी नीयतसे और महाराज मुचुकुन्दपर कृपा ay | 
इच्छासे भगवान्‌ कालयवनके सामनेसे छिपकर भागे। 
कालयवनको अपने बलका बडा घमंड था, वह भी भगवान्‌ ' 
को छलकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा । भागते. | 
भागते भगवान. उस शुफामें घुसकर छिप गये जहाँ महाराज | 
मुचुकुन्द सो रहे थे । उन्हें सोते देखकर भगवान्ले अपना | 
पीताम्बर धीरेसे उन्हें उदा दिया और आप छिप | 
तमाशा देखने लगे | क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा Fat | 
बड़ा मजा आता है। 


कालयवनं बलके अभिमानमें भरा हुआ YAM आया | 
और महाराज मुचुकुन्दका ही भगवान्‌ समझकर se | 
ga खींचकर जगाने छगा। महाराज जल्दीसे उठे। 
सामने कालयवन खड़ा था | दृष्टि पड़ते ही वह ब 
जलकर भस्म हो गया । अब तो महाराज इधर-उधर देखे ' 
लगे | मगवानके तेजसे सम्पूर्ण गुफा जगमगा रही गी! 
उन्होंने नवजलघरश्याम पीतकौशेयवासा वनमालीको सामने | 
मंद-मंद मुस्कराते EC देखा | देखते द्वीवे अवाक्‌ रह गो | 
अपना परिचय दिया । प्रभुका परिचय पूछा | गर्गाचाक | 
वचन स्मरण हो उठे । ये साक्षात्‌ We TON | 
ऐसा समझकर वे भगवानके चरणोंपर लोटपोट a 


भगवानने उन्हें उठाया; छातीसे चिपटाया; ARAR | 
बर माँगनेका प्रलोभन दिया; किन्तु वे संसारी T 
निःसारता समझ चुके थे | अतः उन्होने कोई भी गे 
बर नहीं माँगा | उन्होंने यही कहा “प्रो! मुझे ८ | 
अपनी भक्ति दीजिये, जिससे मैं सची छगनकै साथ 
आपकी उपासना कर सकूँ। मैं भ्रीचरणोकी 
कर सकुँ, ऐसा वरदान दीजिये। प्रभु तोमु 
मुकुन्द हैँ | उनके दर्शनोंके वाद फिर ळा 
महाराजने अभीतक भलीमाँति उपासन 3! ae 
और वे मुक्तिसे भी बढ़कर 


sa 
समान दृष्टिवाले- होगे; तब मेरी के गये; मेरे a $ 
उपासना करना | मुझमें तो तुम ES aS 


~” i 


AM a मलीमाँति आस्वादन कर सकोगे।' 
3 के गाबाद, अन्तर्धान हो गये । और महाराज 
हान 


r & Way # 


__ == a 
Cs te ब्राह्मणवंशमें जन्म लेना पड़ेगा 


२९३ 


To ब्रह्मचारी 


SSS 
Geely 


| giaa नरपतिं विश्वसहके परम पराक्रमी पुत्रका नाम 
aga ये दिडीपके नामसे भी प्रसिद्ध हैं । इक्ष्वाकुवंशीय 
इरे पुत्र दिलीपका मी दूसरा नाम खट्वाङ्ग दी था | 
रे पिव दिलीप इन दोनोंसे भिन्न थे | विश्वसहके पुत्र 
वाइ चक्रवतौ सम्राट्‌ थे | उन दिनों देवासुरसंग्राम बहुत 
ब हुआ करता था । जब कमी दैत्य जीत जाते त 
कान (सद्वाज्ञ) का आश्रय लेते और ये भी आश्रितों- 
खान्न जत लिये हुए थे | चाहे जो भी शरणमें आ 
स अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे उसका परित्राण करना ही 
एने अपना कर्तव्य निश्चय कर रक्खा था । 


एक बार जब देवताओंकी प्रार्थनासे देत्यांपर विजय 
KN छिये ये स्वगर्मे गये हुए थे और उन्हें जीतकर 
| मनें आनेके लिये तैयार थे तब देवताओंने इनसे आग्रह 
AR आपकी जो अभिलाषा हो माँग लें। इमलोग 
| TP दे सकते हैं। उन्हे मालूम था कि देवता 
i a Taka भोग ही दे सकते हैं, परमार्थ 
| a हमारी आयु बहुत दिनोंकी 
| Ta बातपर विचार किया जा सकता है । नहीं 
NUR जाय । ऐसी सन्दिग्ध स्थितिमें 


= स्रोके समान 
चरता है 


भोगोंकी ओर प्रदत्त होना बड़ी मूर्खता है। एवं जीवनके 
उद्देश्यसे हाथ धोकर न जाने कबतकके लिये दुःखमय 
संसारका वरण करना पड़े |? यह सोचकर उन्होंने देवताआँसे 
पूछा कि पहले कृपा करके आपलोग यह बताइये कि अब 
हमारी आयुके कितने दिन बाकी हैं । देवताओंने बतलाया 
कि अब आपकी आयु एक मुहूर्त अर्थात्‌ दो घड़ी ही शेष 
है । यह सुनकर उन्होंने कहा कि जब दो ही घड़ी जीवित 
रहना है तो इन भोगोंको लेकर हम क्या करेंगे! हमें तो 
अब शीमातिशीत्र भारतवर्षमें पहुँचाओ जिससे उस पवित्र 
एवं देवदुर्छम भूमिमें जाकर हम भगवानके ध्यानमें मग्न होकर 
देहत्याग करे ।? 
हुआ भी ऐसा ही | नदीमें रान करके पवित्र आसनपर 
बैठकर भगवानका नामजप करते-करते वे भावसमाधिमें 
मभ हो गये। और शरीर कब गिर गया, इस बातका उन्हें 
भान ही न हुआ | इन राजर्षिका चरित्र हमें परोपकारमय 
जीवन बिताते हुए, इस संसारकी मृत्युमय अवस्थाका दर्शन 
कराकर) इसी क्षण भगवानके चिन्तनमें लग जानेका उपदेश 
करता है | 
शान्तनु 


| Se 
| अनमोल बोल 

( संत-बाणी ) 
| है । जो मनुष्य उसकी कामना करता दै उसे अपना 
hae = बढ्या-चढ्या गहने-कपडे जुटानेमें ही विताना पड़ता है और जो उसकी ओरसे 
तोन TE उसका सिर ASR उसके मुँहपर कालिख पोत देता है। 
nat = बुद्धिमान जानना-जिसने संसारका त्याग कर दिया दै जो मौतसे uas 
हः बैठा है और जिसने पहलेह्दीसे ईैश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली दे । 
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भगीरथ 


na पसे 
इध्वाकुवंशीय सम्राट्‌ Rela पुत्र ही मगीरय ना 
विख्यात हुए। उनके पूर्वपुरुषोनि कपिलकी क्रोधामिसे मस्मीभूत 
Aria उद्धार करनेके लये गङ्गाजीको छानेकी बढी 
चेष्टा की, और तपस्या करते-करते प्राण त्याग दिये परन्तु 


Beard न हुए | अब महाराज भगीरथ राज्यतिंहासनपर ` 


eres हुए | ये बढ़े प्रतापञ्चाडी राजा थे । ये देवताओंकी 
सहायता केके RA खर्गमे जाते और इन्द्रके हाथ उनके 
सिंदासनपर बैठकर सोमरस पान करते | इनकी प्रजा सब 
. अकार सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजावत्सळता और न्याय- 
` झोलताकी प्रख्यात seat यी । इनके मनमै यदि कोई 
_ चिन्ता थी तो यही कि अबतक भूतरूपर गज्ञाजी नहीं आयीं 
` ओर मेरे पूर्वज्ञोंका उद्वार नहीं हुआ | एक दिन उन्होंने 
| राज्यभार मन्त्रियोंकी सोप दिया ओर खयं तपस्या करनेके 
` लिये निकळ पढे । गोकणे नामक स्थानपर जाकर इन्होंने 
घोर तपस्या की । ब्रह्न सन्तुष्ट होकर इनसे वर माँगनेको कहा | 
/ तब भगीरथने कहा--'प्रभो | कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे 
` Ad अज्ञलि गङ्गाजछ मिळ जाय और गङ्गाजी आकर 
उनकी राखको साच दं | तब उनके उद्घारमें कोई राका 
' नहीं रह जायगी ।' ब्रह्माने कहा--'हिमाळ्यकी ज्येष्ठ कन्या 
' राज्ञा शीतर प्रथ्वीपर अवतीण होंगी । अतः उनका वेग धारण 
करनेके लिये महादेवकी आराधना करो । तब तुम्हारी 
| ' मनोकामना पूर्ण हो सकेगी ।' ama परे एक अँगूठेपर 
` खड़े रहकर उन्होंने एक वर्षतक 
` साय शहर उनपर प्रसन्न हुए और उन्होंने गज्ञाघारणकी बात 
की। उस समयगज्ञा प्रबळ वेगसे दिवे सिरपर गिरने 
‘ कि अपने प्रबल वेगमे 
सनकी बात जाऊ | महादेव उनके 
कहे छि ह झोत दर मोर कहे 3 
| श करके भी बाहर न निकळ 
सकी | भगीरथने ag 
उ त्र च्य 


A TA आगेआागो चलते हुए वमान a र 
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हुए थे | यों तो मार्गमें कई विन्न पडे, परन्तु वे 

कृपासे सबसे बचते गये | वहाँ जाकर THA उनकी भस्मा 
को अपनी धारासे shad कर दिया, जितसे उन ah 
सद्गति प्रात | 


श्रीमद्वागवतर्मे गङ्गाजीके अवतीणं होनेके पूर्व उनके 
और राजा भगीरथके बीचम जो बातचीत हुई उसका बढ़ा 
सुन्दर वर्णन आता है । गज्ञाजीने भगीरथसे कहा कि भूतल्के 
प्राणी जब मेरे अन्दर खान करके अपने पापोंको धोवेंगे ते 
उनके वे पाप मेरे अन्दर प्रवेश कर जायेंगे, उनसे मेण 
छुटकारा केसे होगा !' राजा भगीरथने गङ्गाजीके प्रभग्न 
जो उत्तर दिया उससे साधुओंकी अगाध महिमा प्रकट होती 
है । भगीरथने कहा--“जिनकी विषयवासना निर्मूल हो गयी 
है और जो शान्त, ब्रह्मनिष्ठ एवं संसारको पावन करनेवाले है 
ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अन्दर खान करेंगे तो उनके अंगः 
स्पशंसे तुम्हारे अन्दर प्रविष्ट हुए, सारे पातक धुळ जायेंगे 
क्योंकि सारे पातकोंका नाश करनेवाले श्रीहरि उनके हृदये 
सदा विराजमान रहते हैं ।' जगत्‌को पावन करनेवाडी 
भीगज्ञाजी भी जिनके स्पर्शसे पवित्र होती हैं उन संतोंकी 
महिमाका कहाँतक वणन किया जाय ! 


देवीमागवतमे, गङ्गाको छानेके लिये aa 
siasat आराधना की थी) ऐसा वर्णन आता है ओर 
TEATS अनुसार AAS उपदेशसे दिमालयपर जा 
इन्होंने भगवान्‌ नारायणकी आराधना की और उन्दांके प्रसाद 
एवं वरदानसे गङ्गाजी भूतलपर अवतीर्ण हुई | चाहे 
हो--और कल्पमेदसे सभी ठीक है--महाराज “ हम 
भूतळवासियोंको एक ऐसी अमूल्य निधि दान की जितले है! 
जबतक सृष्टि रहेगी, उनके ऋणी रहेंगे और उनके 2 
सङ्गीतका गायन करते रहेंगे । उन्होंने अपने पि 1 
हम सबका उद्धार कर दिया । हमारे हाथमें परम 


` शुत मन्त्र दे दिया । इससे बढ़कर हमारा और ait 


सा उपकार हो सकता है ! विभिन्न पुराणम इनके gefi 
Water वर्णन आता है और इनकी पितृभक्तिः णद 
एवं भगवद्धक्तिका बडा सुन्दर वर्णन मिळता दै। उ 

उनका अनुशीळन किया जा सकता है | 


A 
अस्बराष 
yak अम्बरीष वैवखतमनुके पोत्र महाराज नाभागके एकादशीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवानकी पूजा की गयी | 


` तरेर एक बिशाल साम्राज्यके अधीश्वर थे। सतद्वीपमयी 
ita राज्य, कमी शेष न होनेवाली सम्पदा ओर अतुल 
ऐप उनको प्राप्त था; परन्तु वे इस चातको भलीभाँति 
तेथे कि यह समस्त ऐश्वर्य स्वममें देखे हुए पदार्थोंके सदरा 
असत्‌ है; और इसीलिये भक्तवर अम्बरीपने अपना सारा 

दन परमात्माके पावन चरणकमलोंमें समर्पण कर दिया 
धरा, उनकी समस्त इन्द्रियां मनसहित सदा-सर्वदा भगवत्‌- 
dat ही लगी रहती थीं | श्रीमद्भागवतमें कहा — 


(राजा अम्बरीषने ) अपने मनको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
Weed, वाणीको उनके शुणानुवाद गानेमें, हाथोंको 
Kn MEAT और कानोंको भगवान्‌ 
Tae पवित्र कथाओके सुननेमे छगाया | नेत्रोको 

` मारी मूके दर्शनमे, अद्धोंको भगवत्सेवकोंके अङ्गोंका 

| Wat नासिकाको श्रीहरिके चरणकमलोपर चढी 
| A ag Tg सूँघनेमें के रसनाको 
| स॒ लगाया | पराको श्रीहरिके 
| aba जानेमे और मलको औहदधीकेशके चरणोंकी 

A a Hak जनोंकी भाँति वे विषय-भोगोंमें 

Rima कुछ gnn भोग करते सो सब श्रीहरिका 

ये । भगवानके भक्तोंमें प्रीति हो, इसलिये 

19 =, मोगोंको ( पहले हरिभक्तोंकी सेवामें अर्पण 

E; RT करते थे | अपने समस्त कर्म 

ब भो = अधोक्षज श्रीकृष्णमै अर्पण करते 

दुर (राजा हल भगवान्‌ ही है, ऐसी भावना करते 

| : प ) भगवत्परायण ब्राह्मणोंकी बतलायी 
| न्यायपूवक राज्यका पालन करते थे |? 


७. रेप प्रक्र 
| जो अनन्यमावसे भगवानके शरण हो जाता 


| Bc योग 
bnt o भार भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते 


बहुत बड़ी संख्यामें बज्नाभूषणोसे सजी हुई गोएँ दान दी 
गयीं और आदरसहित ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया । यह 
सब कर चुकनेपर राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि 
Siler अपने शिष्योंसहित पधारे | अतिथि सत्कारका महत्त्व 
जाननेवाले राजाने सब प्रकारसे दुर्वासाजीका सत्कार कर उनसे 
भोजन करनेके लिये प्रार्थना की । ऋषिने भोजन करना 
स्वीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म करनेके लिये 
यमुनाजीके तटपर चले गये । द्वादशी केवळ एक ही घड़ी 
वाकी थी, द्वादशीमें पारण न होनेसे ब्रत भंग होता है। 
राजाने ब्राह्मणोंसे व्यवस्था लेकर otek चरणोदकसे 
पारण कर छिया और भोजन करानेके लिये दुर्बासाजीकी 
बाट देखने लगे | दुर्वासाजी अपनी नित्यक्रियाओसि निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमें छोटे और अपने तपोबलसे राजाके 
पारण कर लेनेकी बातको जानकर अत्यन्त क्रोधसे त्यौरी 
चढ़ाकर अपराधीकी तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजासे 
कहने लगे--“अहो | इस धनमदसे अन्ध अधम राजाकी 
gem ओर धर्मके निरादरको तो देखो ! अब यह विष्णुका 
भक्त नहीं है । यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है | मुझ 
अतिथिको निमन्त्रण देकर इसने मुझे भोजन कराये विना ही 
स्वयं भोजन कर लिया | इसे अमी इसका फल चखाता हूँ |? 
यों कहकर दुर्वासाजीने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर जोरसे 
उसे एथिवीपर पटका) जिससे तत्काळ कालाभिके समान कृत्या 
नामक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गयी और वह अपने 
चरणोंकी चोटसे पथिवीको कॅपाती हुई तलवार हाथमें लिये 
राजाकी ओर झपटी | परन्तु भगवानपर दृढ़ भरोसा रखने- 
वाले अम्बरीष wea वहाँ खड़े रहे, वे न पीछे हटे 
और न उन्हें किसी प्रकारका भय हुआ । जो समस्त संसारमें 
परमात्माको व्यापक समझता है वह किससे डरे और 
कैसे डरे ! 

कृत्या अम्बरीषतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि 
भगवानके सुदशनचक्रने HA उसी क्षण ऐसे भस्म कर 
दिया जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सर्पको भस्म कर डालता 
है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासाकी खबर लेनेके लिये 
उनके पीछे चला । दुर्वासा बड़े घबड़ाये और प्राण लेकर 
भागे | चक्र उनके पीछे-पीछे चला । दुर्वासा दसौं दिशाओं 
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+ सन्तं सुशान्त सततं नमामि के 


मैने आपके प्रमावको न 

किया रै, से इस अपरे ये | आपके नाम्न 

गरे ही नरकके जीव भी नरके केसि घूट जाते हैं 
| अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिये | 


मगवानले कहा 


हे आक्षण | मै मक्तके अधीन हँ, खतन्त्र नहीं हूँ; 
मुझे मक्तजन बढे प्रिय हं, मेरे can उनका पूर्ण 
अधिकार रै | जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना 
है उन अपने परम मक्त साधुओंके सामने मै अपनी आत्मा 
और सम्पूर्ण भी (या अपनी eat) को भी कुछ नही 
. समझता | जो भक्त ( मेरे लिये ) स्री; Ta, घर, परिवार, 
धन) प्राण, इहलोक और परलोक) सबको त्यागकर केवल 
मेरा ही आश्रय ठेते हैं उन्हें में कैसे छोड़ सकता हूँ ! जैसे 
. प्रतित्रता ज्री अपने शुद्ध प्रेमसे भेष्ठ पतिको aad कर लेती 
है उसी प्रकार मुझमें चित्त लगानेवाळे ada समदर्शी 
साधुजन मी अपनी शुद्ध भक्तिसे मुझे अपने वशमै कर लेते 
हैं। काल पाकर नष्ट होनेवाले खर्गादि छोकोंकी तो गिनती 
ही क्या है, मेरी सेवा करनेपर उन्हें जो चार प्रकारकी 
( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ) मुक्ति मिलती 
है उसे भी वे ग्रहण नहीं करते ! मेरे प्रेमके सामने वे 
. सबको तुच्छ समझते हैं ।? 


इधर संतशिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र 
जबसे दुर्वासाजीके पीछे चक्क चला था तमीते गक 
TAS नते तन VRE साघुका हृदय मक्खनसे 
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n I बढ़कर कोमल होता SE om on ti wm कह | मक्खन स्वयं 


ताप पा 
अभयदान पिघलता है; परन्तु साधुका हृदय तो दूसरेके 


तापसे 
हुआ करता है | अम्बरीषजीने मनमें सोचा, ब्राह्म मे 


गये हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्युमयसे भरत होत 

इतना दौड़ना पड़ रहा हे, al Was 

करनेका क्या अधिकार है? यों विचारकर राजाने ys 
क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवळ जल पीइ शे 
लगे | दुर्वासाजीके छोटकर आनेमें पूरा एक वर्ष बीत गए, 
परन्तु अम्बरीषजीका Ad नहीं टला । हुर्वासाके दसन | 
इच्छासे राजा तबतक केवल जलपर ही रहे ! 


दुर्वासाजीने आते ही राजाके चरण पकडू लिये | राने 
बड़ा सङ्कोच हुआ । व्राह्मणको सङ्कटमै पड़े जानकर राब 
सन्ताप और भी बढ़ गया । उन्होंने बड़ी वितयके स 
सुदर्शनकी स्तुति करते हुए कहा; यदि मेरे मनमें Glas | 
प्रति जरा मी द्वेष न हो, यदि मैंने जीवनभर KAM, 
हों, यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंकों इष्टदेव मानता हो ओरल 
प्राणियोंके आत्मा श्रीभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न a ARI, 
शान्त हो जाये और ऋषिको संकटसे मुक्त । (ra? 
झान्त हो गया । दुर्वासाजी भयरूपी अगिसे जल रहे र 
वे खस्थ हुए ओर उनके चेहरेपर हर्ष और phe 
स्पष्टरूपसे प्रकट हो गये । दुर्वासाजी आशीर्वाद WE 
बोले-- 

“अहो | आज मैंने PRESA 
मैने तुम्हारा इतना अपराध किया ते 
की ही Ser की। जिन लोगोने भक्तवत्ल “3 | 
अपने वशर्म कर लिया है उनके लिये x ह l 
नहीं तथा कोई मी वस्तु ुस्त्यज नहीं उत बीर 
भवणमात्रसे मनुष्य पापोंसे छूट जाता , zali 
भीहरिके दासके लिये कौन-सा कार्य शेष है! >” 
बढ़े दयाळ हो। तुमने मेरे प्रति बढी दया की ६ 
ओर न देखकर तुमने मेरे प्राण बचाये है! 

ये z सच्चे संतके लक्षण | es aa 
उपकार करना, GA और 
चुमानेवालेको मी कोमळ कुसुम देना 
बचाना ! धन्य है !! 


ayy 5 


४ f 
19 


SDE 2 
j २ 


ण 


> 


आर राजा रहूगण 


इ भरत 


जड़ 
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रुक्माङ्गद 


E ब्यासास्वरीपञ्चकशौनकभीप्मदात्म्यान्‌ | 

र परमभागवतान्‌ नतोऽस्मि Us 

पममागवत महाराज रुक्माङ्गद अयोध्याके महाराज 
छरे पुत्र ये | ये gagah बड़े ही प्रतापी 
daan राजा हुए हैं । इनकी सन्ध्याबली नामकी पल्ली 
शै, उके गर्मसे राजकुमार धर्माङ्गदका जन्म हुआ | 
झा भब्द पिताके समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त 
१॥ महराज रक्माङ्गदको एकादशीब्रतका इष्ट था | उन्होंने 
अमे सम wa घोषणा करा दी थी कि जो 
एत्र न करेगा उसे राज्यकी ओरसे दण्ड दिया 
बग़ा। अतः उनके राज्यमें छोटे-छोटे sat, अति वृद्धों 
भोगी Pat छोड़कर सभी एकादशीत्रत करते 
Aerie प्रतापसे उनके राज्यमें कोई भो यमपुरीको 
(OAT यमराजको बड़ी चिन्ता हुई, वे प्रजापति भगवान्‌ 
| ag गये ओर यमपुरीके उजाड होनेका संवाद 
अश बरे कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा 
प एव प्रबन्ध करेंगे | 


बन जा इच्छासे एक मोहिनी नामकी मायाकी 
झाई hi की कि मैं महाराजसे एकादशीका 
से को a ऐसी प्रतिशा करके बह हिमालयके रमणीक 
मे बेचे | इधर महाराज राज्य करते-करते थक 
ह धर्माज्ञदकी राज्य देकर और अपनी 

MR ओर तप करने चले गये | जाते 


| Soe कि एकादशीके नतका नियम 
भएता RI राजकुमारने पिताकी 
kom a उसी प्रकार एकादशीका जत खर्य 
Rr वये भी आके छोगोंसे कराने लगा | महाराज 


गदे प्नि अजुन, TE, वरिष्ठ 
परमभागवतोंकी मैं वन्दना 


= SE 55 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उसने अपने हाव-भाव, कराक्षोद्वारा महाराजको अपने वशमै कर 
लिया»तथा अपनेको ब्रह्माजीकी पुत्री बताकर अपनी कुलीनताका 
भी परिचय दिया । महाराजने उससे विवाह करनेका प्रस्ताव 
किया । उसने कहा आप अपने नगरमें चलकर मुझसे विवाह 
कर लें; किन्तु शर्त यह है कि में जो कुछ कहूँगी वही 
आपको मानना पड़ेगा । महाराजने मोहबश यह शर्त स्वीकार 
कर ली | वे मोहिनीको साथ लेकर अपनी राजधानीमै dz 
आथे । उनके धर्मात्मा पुत्रने विधिवत्‌ उनका स्वागत किया । 


महाराजको मोहिनीने वर्मे कर लिया था। अतः 
उन्होंने उसकी सव बाते मानकर उससे विवाह कर लिया | 
सन्ध्यावळी बड़ी ही धर्मपरायणा पतिव्रता थीं | वे बड़ी भ्रद्धासे 
महाराजकी तथा मोहिनीकी सेवा करने लगीं | उनके मनमें 
तनिक भी सौतियाडाइ नहीं था । महाराज उनके इष्टदेव 
थे | महाराज जिन्हें मानते हैं वह उनकी भी मान्य हैं। 
महाराजकी जिसमें प्रसन्नता है उसे करनेमें वे अपना 
सोभाग्य समझती थीं | 


इतना सब होनेपर भी महाराज एकादशीत्रतको सदा 
नियमपूर्वक करते थे। एकादशीका ब्रत उन्होंने नहीं छोड़ा | 

एक दिन एकादशी आयी, महाराज Ad रहे ओर 
विधिवत्‌ रात्रिजागरण करनेको भी उद्यत हुए | मोहिनीने . 
कहा-“मद्दाराज ! मेरी एक वात आपको माननी होगी |? 

महाराजने कहा--:मैं तुम्हारी सभी बार्तोको मानता रहा 
हुँ और मानूँगा, बताओ कौन-सी बात है ?? 

मोहिनीने कहा--मेरी प्रार्थना यही है कि आप 


- एकादशीका ब्रत न करं; इसीमें मेरी प्रसन्नता है |? 


महाराज यह सुनते ही अवाक्‌ रह गये, उन्होंने बड़े 
कष्टसे कद्दा-“मोहिनी ! मैं तुम्हारी सभी बाते मान सकता 


' हुँ, सब कुछ कर सकता हूँ; किन्तु एकादशीत्रत छोड़नेके 


लिये मुझसे मत कह । एकादशीत्रतको छोड़ना मेरे लिये 
नितान्त असम्मव है l 

मोहिनीने कहा--“महाराज | आप एकादशीव्रत रहेंगे 
तो मैं अभी मर जाऊँगी । मेरी यही इच्छा दै, इसे आपको 
पूरा करना ही होगा | आप मुझसे विवाहके समय प्रतिशा 
कर चुके हैं ।' 


+ सन्तं gara सततं नमामि * 


कहा--'तुम इसके बदले और जो कुछ भी 

ही | बस, एकादशीत्रत छोड्नेको मत कहो |” 
तब मोहिनीने कहा--'अच्छा अपने इकलोते पुत्रका 

सिर दीजिये।” महाराज बढे दुखी हुए! घर्माङ्गदको जब 
यह बात WEA हुई तो उन्होने अपने पिताको बहुत 

| समझाया कि 'इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिये क्या होगा ! 
आप धर्मसंकटसे बच जायेंगे; माताकी इच्छापूतिं होगी | यह 
शरीर तो कभी-न-कमी जाना ही है? यदि इसके दारा कोई 

` अदान्‌कायं हो जाय तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग 


और हो ही क्या सक लाउरे cart य १ सम्ध्यावली रानीने भी 
सकता दै १” सन्ध्यावली रानीने भी 
बातोंका अनुमोदन किया | सै 
पुत्रके कहनेपर महाराज ज्यों ही अपने इकलोते 
सिर काटनेवाले थे त्याँ ही भगवान्‌ विमान लेकर pe 
और महाराजको सपरिवार अपने लोकको छे गये | 
जिन्होंने सत्यकी रक्षाके लिश्रे प्राणसे भी प्यारे अपने 
इकलोते पुत्रका सिर देना तक मंजूर कर लिया किन्तु एकादशी. 
का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परमभागवत और कौन हे 
सकता है ! प° Agar 


SS 


(ढेखक-श्रीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर, बी० To ) 


/ gaa त्रिशंकु नामके एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
 होगयेए जिन्हें भगवान्‌ विश्वामित्रने अपने योगबलसे 
सशरीर खग मेजनेका प्रयत्न किया था । महाराज हरिश्चन्द्र 
उन्हीं त्रिशकुके पुत्र थे | ये बढ़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण 
तथा प्रसिद्ध दानी थे | इनके राज्यमें प्रजा बड़ी सुखी थी 
. और दुमिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कमी नहीं होते ये । 
. महाराज हरिभ्रन्धके यसे त्रिभुवन भर गया | भगवान्‌ 
 नारदके मुखसे इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्र mè 
: प्राथनापर प्रसन्न 
__ छेनेको तैयार हो गये । ia 


| ` महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे । राजा हरिथन्द्रसे 
= बातो हीजातोंमे उन्होंने समस्त राज्य दानसं छे लिया l 
` महाराज RR ही भूसण्डलके एकछत्र राजा थे । 
| = सारा राज्य तो मुनिकी भेट हो चुका-अब वे रह 
ARRIA दिनों काशी ही एक ऐसा खान था 

मनुष्यका ae नहीं समझा 


Ks Erdh TS. TNT FFT Ay 


पास अब रह ही क्या गया था दीजिये । 


CC-0. 1900, ही Dees pRB GT गयी 


fad एक मासकी अवधि मागी | विश्वामित्रने aaae 
एक मासका समय दे दिया । 


महाराज हरिश्चन्द्र काशी पहुँचे और शैब्या तथा 
रोहिताश्वको एक ATs हाथ बेचकर खयं एक 
चाण्डालके यहाँ विक गये । क्‍योंकि इसके सिवा भन 
कोई उपाय भी न था । इस प्रकार मुनिके are 
मुक्त होकर राजा हरिश्चन्द्र अपने ख/मीके यहाँ रहरा | 
करने लगे । इनका खासी मरघटका मालिक था। उल | 
इन्हें इमशानमें रहकर मुदोके कफन छेनेका काम सॉंग! 
इस प्रकार राजा बड़ी सावधानीसे स्वामीका काम करते हुए 
इमशानमें ही रहने लगे | 


इधर रानी शैब्या manè घर रहकर उसके क्‌ 
साफ करती, घरमै झाडू-बुहारी देती और इ 
बाटिकासे arenes देवपूजनके लिये पुष्प छाता | तव 
मोगे हुए और कभी कठिन काम केका का | 
होनेके कारण रानी शैब्या और कुमार a 
शरीर अत्यन्त परिश्रमके कारण बीचमै 
कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया | इसी : | 
दिन जब कि कुमार पुष्पचयन कर रह छिया 
पुष्पछताके भीतरसे एक काले विषधर सर्पते उतै म 
कुमारका मृत दारीर जमीनपर I et 


यह खबर मिली तो वह खामीके और उसे लेकर J 


# अनमोल बोल # 


M 9 


पहुंची | महारानी पुत्रके शवको जलाना ही 
ai हरिभरद्रने आकर उससे कफ़न माँगा । पहले तो 
ल एक दूसरेको पहचाना ही नहीं, परन्तु दुःखके 
राके AAA राजाने रानी ओर पुत्रको 
वात छिया | यहापर हरिश्चन्द्रकी a a a परीक्षा 
पास रोहिताश्वके कफनः कोइ कपडा 

3) T राजाने रानीके गिड़गिड़ानेकी कोई 
एन रई की । वे पिताके भावसे पुत्रशोकसे कितने दी 
ही को न हों) पर यहाँ तो वे पिता नहीं थे। वे तो 
aa नोकर थे और उनकी आज्ञा विना 
Raat ढाशको कफन लिये बिना जलाने देना पाप था | 

ग अपने we जरा भी विचलित नहीं हुए । जत्र 
गनि खामीको किसी तरह मानते नहीं देखा तो 
Ra साडीके दो टुकड़े करके उसे कफनके रूपमें 
बार हो गयी | रानी ज्यों ही साड़ीके दो इकडे 
ञे तैयार हुई कि वहाँ भगवान्‌ नारायण एवं मुनि 
सहित ब्रह्मादि देवगण आ उपस्थित हुए और 
AA कि हम तुम्हारी घर्मपालनकी इढ़तासे अत्यन्त 


मा तुम तीनों सदेह खर्गमै जाकर काळत 
a Fen भोगोंको गोगो i जाकर अनन्त तक 


a रोहिताश्वके मृत शरीरपर अमृतकी वर्षा 
ae कर दिया | कुमार सोकर उठे हुएकी भाँति 
2 ह| Read समस्त देवगणसे कहा कि 


Wi 
KIT खामीसे आश नळे लूँ तबतक यहाँसे 


AA 


: सरण ~ 
3 TA ज़िन्दगीकी खुराक, उसकी प्रशंसा मेरी ज़िन्दगीका पेय 


= Si T 2 जा उत्तीर्ण हो गये। 
अ हो |? इसपर महाराज 
न्ने कहा-“महाराज ! मेरे विरहमें मेरी प्रजा 
अयोध्यामें व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़कर में 
अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ ? यदि आप मेरी 
द ॥ 5 प्रजाको 
भी मेरे साथ स्वर्ग भेजनेको तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति 
नही, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्गमै रहनेकी अपेक्षा 
उनके साथ नरकमें रहना भी अधिक पसन्द करूँगा ।? 
इसपर इन्द्रने कहा--'महाराज ! उन सबके कर्म तो 
अलग-अलग हैं, वे सब एक सांथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं ? 
यह सुनकर हरिश्चन्द्रने कहा--'मुझे आप मेरे जिन wah 
कारण अनन्तकालके लिये स्वर्ग मेजना चाहते हैं उन 
कमाका फल आप सबको समानरूपसे बाँट दे, फिर 
उनके साथ स्वर्गका क्षणिक सुख भी मेरे लिये सुखकर 
होगा । किन्तु उनके बिना में अनन्तकालके लिये भी स्वर्गमें 
रहना नहीं चाहता ।' इसपर देवराज प्रसन्न हो गये और 
उन्होंने “तथास्तु' कह दिया | सब देवगण महाराज हरिश्चन्द्र 
एवं शैब्या तथा रोहिताश्वको आशीर्वाद एवं नाना प्रकारके 
वरदान देकर अन्तर्धान हो गये। भगवान्‌ नारायणदेवने 
भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया | 
इधर सब-के-सब अयोध्यावाधी अपने स्त्री, पुत्र एवं 
ataka सदेह स्वर्ग चले गये | पीछेसे मुनि विश्वामित्रने 
अयोध्या नगरीको फिरसे बसाया और कुमार रोहितको अयोध्या- 


ya ह । इसपर धर्मराजने कहा--“राजन्‌ ! के राजसिंहासनपर बिठाकर उसे समस्त भूमण्डलका एकछत्र 
l ही चाण्डालका रूप धारण अधिपति बना दिया | 

0 

| अनमोल बोल 

Ra 3 ( संत-वाणी ) 

जे brs कम हो सके, बात करो; ज्यादा वात तो करो उस ईश्वरसे । 


“पना सवेख मानता है वही असली धनवान है | दुनियाको चीज़ोंकों अपनी सम्पत्ति 


और उसको लज्जा 
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E धनुषसे छताओंको 


दिलीप 


इंद महाराज दिलीप बढे ही प्रसिद्ध राजर्षि 
. हो गये हैं। बे बढे धर्मामा और म्रजापालक राजा थे, 
` जाराबणं उनके शासनसे सन्तुष्ट ये । महाराजको सभी 
प्रकारके सुख थे, किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी । 
सन्तानके अभावमें बे सदा चिन्तित रहते थे। एक वार ये 
इसी दुःखठे दुखी होकर अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठे 
आभ्रमपर गये । वशिष्ठजीने इनका यथोचित आदर 
सत्कार किया और आनेका कारण पूछा | महाराजने 
कहा=-'मगवन्‌ | मेरे कोई सन्तान नहीं दै। यह किस पापका 
.. फल है और उसका क्या प्रायश्चित्त है! किस प्रकार मेरे 
सन्तान हो सकेगी ! कृपा करके ये सब बातै बताइये ।' 
महर्षि वरिष्ठने दिव्यहष्टिसे सब बातें समझकर 
कहा--'राजन्‌ | आप एक बार देवासुरसंग्रामम गये | 
Te ठोटकर जब आप आ रहे थे तो रास्तेमें आपको 
सुरनन्दिनी कामधेनु मिली । आपके सामने होनेपर भी 
आपकी दृष्टि उनपर नहीं पड़ी) इसलिये आपने उन्हें प्रणाम 
नहीं किया | कामधेनुने इसे अविनय समझकर आपको 
सन्तानहीनताका शाप दिया | उस समय आकाशगंगा वड़े 
जोरोसे शब्द कर रही थो, इससे आपने उस शापको सुना 
नहीं | अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार 
उस गोको प्रसन्न किया जाय। वह गो तो अब यहाँ है 
नहीं | उसकी बिया मेरे पास है, आप इसकी सेवा करें| 
भगवानले चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा ।? 
Geet आश शिरोधार्य करके महाराज अपनी 


धा लग गये । वे प्रातः बड़े ही 


लेकर जङ्गलमै 


पीछेपीछे जङ्गखमें जा रहे थे 
ST कप m N 


Scorer स 


बछियाको दूध Ren, ऋषिके : 
गोको 


- सब हाल कहा तो वे प्रसन्न होकर 


CARAT alam tami दी र ' 


Di उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है, उसके = 
एक सिंह बैठा है और गोका वध करना चाहता है। 
महाराजने तूणीरसे बाण निकालकर उस सिंहको मासा 
चाहा, किन्तु उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ जडवत्‌ रह गया। | 
अब वे क्या करते, उन्होंने अत्यन्त दीनतासे कहा--'भाप | 
कोई सामान्य सिंह नहीं हँ, आप देवता हैं; इस गोको भ] 
दीजिये, इसके AVA आप मुझे जो भी आश देंगे 
करनेको तैयार हूँ।” सिंहने कहा--“यह वृक्ष भगवत 
पार्वतीको अत्यन्त प्रिय है, सुझे शिवजीने खय अपनी 
इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामें नियुक्त किया है; यहा 
जो भी आता है वही मेरा आहार है । यह गो यहाँ आयी 
है, इसे ही खाकर में पेट भरूँगा | इस विषयमे आप बु 
भी नहीं कर सकते |” 

महाराजने कदा--“सिंदराज ! यह गो मेरे TRA 
है, में इसके बदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आ 
मुझे खा लें ओर इसे छोड़ दै ।' j 

सिंहने बहुत समझाया कि आप महाराज & Tah 
प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखों गौ देकर सन्तुष्ट कर सके र 
किन्तु महाराजने एक न मानी | अन्तमें सिंह तैयार 
गया, महाराज जमीनपर पड़ गये | थोड़ी देरमै जब उने 
देखा तो न वहाँ सिंह था, न वृक्ष; केवळ WA क 
खड़ी थी | उसने कहा--“राजन, | में आपपर बहुत 
हूँ, यह सब मेरी माया थी; आप मेरा दूध के pes 
लें, आपके पुत्र होगा ।' महाराजने कहा देवि ins 
आशीवाद शिरोधार्य दै; किन्तु जबतक आपका | 
पी Sam, गुरुके यशक्रे लिये दूध न दुह छिया pl । 
गुरुजीकी आज्ञा न होगी .तबतक सं दूष न T art 

इसपर गौ aga सन्तुष्ट हुई । गौ घाम | सी 
आगे-आगे भगवान्‌ वंशिष्ठके आश्रमपर पहु 
ऋषि तो पहले ही समझ गये थे, महारां 


आपका मनोरथ पूरा हुआ | ` sie ae 
पराक्रमी पुत्र होगा । आपका वरा at 

नियत समयपर ऋषिने नन्दिनीका दु ये ak 
रानीको दिया । महाराज अपनी राज Aa । 
रानी गर्भवती हुई । यथासमय उनके पुन दहात हुँ | 
यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रधु नाम” at 


Pe 


~ 


ह” 


le 12155 Jen} “PE 1212 Dae} 


phe RIPE BW, 


—bÉ 22112 
Ta Ya 


a ANN का 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


siti 


KI 


(दाता भवति वा न वा । } 

gat जैसे इश्वाकु) अजमीढ आदि राजा बहुत 
da हुए हैँ उती प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध 
तमी, षाणा और पुण्यछोक हो गये हैं। इन्दी के नामसे 
हंग प्रद्र हुआ | इसीलिये भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
ह रव) खुपत, GIT रघुनाथ आदि नाम 
हे बहे घर्मामा थे । इन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त 
ग्रे अपने अधीन कर लिया था | चारों दिशाओंमें 
य करके ये समस्त भूमण्डलके एकछत्र सम्राट्‌ हुए | 
Jam बिल्कुल कष्ट देना नहीं चाहते थे, राज-कर भी ये 
दुम हेते थे और विजित राजाओंकों भी केवल 
बन बनाकर छोड़ देते थे, उनसे किसी प्रकारका कर 
मूड नहीं करते ये | 


एक बार ये द्रबारमें ad थे कि इनके पास कोत्स 
गम एक खातक ऋषिकुमार आये | अपने यहाँ जातकको 
ऐक महाजने उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया | 
TR उनकी पूजा की ऋषिकुमारने विधिवत्‌ उनकी 
ग्ण की और कुशल-प्रभ पूछा | थोड़ी देरके अनन्तर 
ढगे; महाराजने कहा--'ब्रह्मन्‌! आप केसे 

दिना कुछ अपना अभिप्राय बताये आप क्यों 


Rage 


के कहा--'राजन्‌ | मैंने आपके दानकी 

न प अद्वितीय दानी हैं; में एक प्रयोजनसे 
a या,किन्तु मैंने सुना है कि आपने यज्ञमें अपना 
thane a कर दिया है । यहाँ आकर मैने प्रत्यक्ष 
श्र ए अध्य देनेके लिये भी कोई सुवणंपात्र 
इमे मिट्टीके पाजसे अर्ध्य दिया है; अतः 
नहीं कहता |? 


जे ATL ! आप मुझे अपना 
* ` पथासाष्य उसे पूरा करनेकी चेष्टा 


“3 X WR ac मैंने 
र ng Tatar ह > अपने गुरुके यहाँ रहकर 


ल ७३६ 


on cae प्राथना की | उन्होंने कहा- 


“ह्म तुम्हारी सेवासे ही सन्तुष्ट हैं, हमें और कुछ भी दक्षिणा 
नहीं चाहिये V गुरुजीके ऐसा कहनेपर भी में बार-बार उनसे 
गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा । तब अन्तमे 
उन्दने झल्लाकर कहा--'अच्छा तो चौदह लाख सुवर्ण- 
मुद्रा हमें लाकर दो |? में इसीलिये आपके पास आया हूँ।” 

महाराजने कहा--'ब्ह्मन्‌ ! मेरे हाथोंमें धनुष-बाणके 
रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसे विमुख 
जाय तो मेरे राज-पाट, धन-वेमवकों fra है। आप 
बेठिये, मै कुबेरलोकपर चढ़ाई करके उनके यहाँसे धन 
लाकर आपको दूँगा ।? 

महाराजने सेनाको सुसजित होनेकी आज्ञा दी | बात-की- 

बातमें सेना सज गयी । निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा । 
प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराजसे निवेदन किया कि 
महाराज Us सुवर्णकी वृष्टि हुई है ओर समस्त कोष 
सुवर्णमुद्राओसे भर गया है । महाराजने जाकर देखा कि 
सर्वत्र सुवर्णमुद्राएँ भरी हैं | वहाँ जितनी सुवणमुद्राएँ थीं उन 
सबको महाराजने ऊॅटोपर लदवाकर क्रषिकुमारके साथ 
भेजना चाहा | ऋषिक्रुमारने देखा ये Bare तो नियत संख्यासे 
बहुत अधिक हैं, तब उन्होंने राजासे Fa “महाराज ! मुझे 
तो केवल alee लाख दी चाहिये। इतनी मुद्राओका में 
क्या करूँगा; मुझे तो केवल काम भरके लिये चाहिये |” 
त्यागको धन्य है | 

महाराजने कहा- ब्रह्मन्‌ | ये सब आपके ही निमित्त 
आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं? आपको इन 
सबको लेना ही होगा | आपके निमित्त आये हुए द्रब्यको 
भला मैं केसे ले सकता हुँ १” 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया, किन्तु महाराज मानते 
ही नहीं ये; अन्तमें ऋषिको जितनी जरूरत थी वे उतना दी 
द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये | शेष जो धन बचा 
वह सब ब्राह्मणोंकी छटा दिया गया । ऐसा दाता पृथ्वीपर 
कौन होगा जो इस प्रकार याचकोंके मनोरथ पूर्ण करे ! 
अन्तमै महाराज अपने पुत्र अजको राज्य देकर तपस्या करने 
बनमें चळे गये । अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए? जिन्हें 


साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माके पिता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
--प्र० ब्रह्मचारी 


न 
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जनक 


निमिवंशमे जितने मी राजा हुए सभी 'जनक' कहलाते 
थे, meri होनेसे विदेहं भी इन समोंकी थी। किन्तु 
जनकके नामते अधिक प्रसिद्ध सीताजीके पिता ही हुए हैं । 
उनका यथार्थ नाम सीरध्वज था | 'सीरध्वज नामका एक 
कारण है। 'सीर? कहते हैं हलकी नोकको | एक बार मिथिला 
देशमै बढ़ा अकाळ पड़ा) विद्वानेने निर्णय किया कि 
महाराज जनक स्वये EA जमीन जोतकर यश करें तो वर्षा 
हो | महाराज aan लिये जमीन जोत रहे थे कि हलकी नोक 
लगनेसे पुथ्वीमैसे एक कन्या निकल आयी | वही जगजननी 
महारानी सीताजी हुई | महाराज जनक उन्हें अपने घर ले 
आये ओर उन्डीको अपनी सगी पुत्री मानकर छालन-पालन 
करने लगे | x 


ये पूणं ब्रह्मज्ञानी थे, HAY के चक्रसे सर्वथा छूटे 
हुए थे । वे सदा ब्र्मसरूपर्मे स्थित रहते हुए ही प्रजापालनका 
कार्य समुचितरूपसे करते रहते थे | agar ऋषि-महर्पि 
इनके पास शन-चर्चा करने तथा agam सीखने आते थे, 
ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे] 


उम्र प्रयकारी विशाल धनुषको उठा छिया और जमीनको 


वहाँ रख दिया | उसी समय 
aa Tiba sA कोई मरे इस माहेश्वर 
an 1 उसीके साथ में सीताजोका विवाह 


_ भीतुछुसीझत रामायणे 
Parent वर्णित हुआ है | ह चरित्र बहुत ही 


अङ्कित हुआ है वह इतना सुन्दर है कि उसमें गाम्मीय, तेज, 


“3 E महर्षि विश्वामित्रजीके साथ शरीराम-छ मिथिछापुरी 


और पुरोहितोंके साथ आते हैं; आकर वे विधिवत्‌ ऋ | 
पुमा करते हैं, कुराल-क्षेम पूछते हैं । ऋषिने रास रुख 
पुष्प लेने भेज दिया था, इती अवसरपर बे अनूप Tata 
आ जाते हैं | अहा; उन्हें देखकर शानिशिरोमणि महर 
जनककी क्या दशा at जाती है-- 

AU मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु Ate Rady 


मन प्रेममै मगन है, शरीरकी सुधि-बुधि नहीं। बहुत 
चेश करके महाराज जनकने अपनेको सम्हाला और 
अपने मनका भाव ऋषि विश्वामित्रके सम्मुख प्रक 
करते हुए कहा-- 


ब्रह्म जो निगम नेति कीह गावा । उभय बेष घरि को सोइ अदा | 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चक्रेर॥ | 
इन्हहि बिळोकत अति अनुराणा\ Kan Kagak मनु लाग। | 


e 
तब विश्वामित्रजीने इशारेसे राजाके अनुमानका समथग 
करके फिर भीरामका संकेत पाकर कहां-- 


रघुकुरुमनि दसरथके जाए । मम हित alt नरस ell 


जब किसी राजासे धनुप टस-से-मस नहीं हुआ फी 
महाराज जनकने सब राजाओंको सम्बोधन करके कह 


अब जीने कोठ माषइ भटमानी । बीरबिहीन मही में अनी 
तजहु आस निज-निज घर जाहू \ लिखा न बिधि हिरि 
GR जाइ जो पनु Ke । कुर कुऔरि रह३ क स 

यह बात लक्ष्मणजीको बुरी लगी | उन्होंने 15 
महाराज जनककी इस बातका विरोध किया | वृद्ध 
राजर्षिको वाळक लक्ष्मणने डॉट दिया a 
कही जनक जति अनुचित बानी । बिद्यमान खड़ा a 

लक्ष्मण बहुत कुछ कह Al S बात 
गम्मीरता भंग नहीं हुई; उन्होंने न छक्ष्मणजीकी | 
बुरा ही माना, न खण्डन ही किया । 


ad 
भ्रीरामजीने धनुष तोड दिया | इसे at ‘a ad 
आये वे बहुत उछले-कूदे, बढ़ी-बड़ी Te ak 
जनकजी एकदम तटस्थ ही बने रहे | a ad 
जिन्होंने इतने बड़े शिवधनुषको तोइ दिया ३| 


पूर जरूरत | 
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Pt” 


2 


के दशरथ ओ 


eee >> 


KAA < 
font वनको जाते हैं और भरतजी उन्हें 


= पहुँचते हैं तो वहाँ भी जनकजीके 
नले हे arora उनकी गम्भीरता छाघनीय दै | 
रह गरमी नहीं कह सकते कि श्रीरामजी अयोध्या लोट 
ail सकि होग कहेंगे कि जनकजीने जामाताका पक्ष 
छ| और भरतके प्रेमको देखकर वे यह भी नहीं कह सकते 
paidan न मानी जाय । अतः अपनी रानीसे 
पाकी बहुत बढ़ाई करते-करते अन्तमें उन्होंने यद्दी 
य 

छै पु मस-रघुबरकी । प्रीति-प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 


३०३ 
ex इससे उनके बीचमें न बोलना ही उचित है, वे जो कुछ 
ड वही ठीक होगा । अपनी पुत्री सीताको वनवासी वेष- 
देखकर महाराजके हृदयकी जो दशा हुई वह अवर्णनीय 
। इस सलपर उसका वर्णन असम्भव है । क्या उनका ag 
मोह था १ कवि कहते ईँ, नहीं, कदापि नहीं-- 
मोह-मगन मति नहि बिदेहकी । महिमा सिय-रघुबर-सनेहदकी ॥ 
जहाँ 'सिय-रघुवर'का “सनेइः है, वहाँ मोह रद्द ही कैसे 
सकता है | ्रझशनी जनकजीके हृदयमें यह प्रेम निरन्तर 
रहता था ! धन्य | 


-णभ० बझ्चारी 


se 


द्शरथ 


Wangs, सत्य प्रेमु जेहि रामपद । 
Aga दीनदयार, प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥ 


कं खायम्थुव मनु और शतरूपाने घोर तप किया 
ENS वर्षोतक एकान्तमे रहकर मगवानकी 
wh करते रहे | उनकी तपस्यासे प्रसन्न 
Sih कामदेवोको लजित करनेवाले “नीलसरो «ह 
गोड नीरघर श्याम विग्रह? भगवान्‌ अपनी आदि- 


h फित 


तुम्हारे तपसे बहुत 
अपनी इच्छाके अनुसार वरदान 


आपके ही समान 
“3 समान दस-बीस 
फैट होळ वान में ही तुम्हारे यहाँ 
RK Taat महाराज दशरथ होगे, 


केहा--(भगवन्‌ | एक बात 
तो मेरी पुत्ररूपम दी 


आपमें ममता हो । में पुत्र समझकर ही आपके प्रेममें सदा 
निमग्न रहूँ ।' भगवान्‌ ar ही होगा? कहकर अन्तर्धान हो 
गये | कालान्तरमें ये ही मनु-शतरूपा दशरथ और कोसल्याके 
रूपमें उत्पन्न हुए | 

WAT महाराज दशरथ परम प्रतापी हुए, देवता भी 
उनकी सहायताके इच्छुक रहते थे। एक बार देवासुरसंग्राममें 
इन्होंने देत्यांको इराया। इनकी तीसरी पत्नी केकेयी भी साथ 
थी, उसने इनकी बड़ी सहायता की। मद्दाराजने प्रसन्न होकर 
उसे दो वर दिये ओर कह दिया, जब चाहो तब माँग 
लेना । महाराज दशरथके बहुत-सी रानियाँ थीं; उनमें 
कोसल्या, केकेयी ओर सुमित्रा, ये तीन प्रधान थीं | aga 
की वृद्धावस्था आ गयी, किन्तु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ | 
इस Was उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | gaat आज्ञासे महर्षि 
ऋष्यश्रृंग बुलाये गये, उन्होंने Galera कराया । साक्षात्‌ 
अभिदेव इवि लेकर प्रकट हुए, चार पुत्रोंका वरदान देकर 
वे अन्तर्धान हो गये | महाराजने अग्निदत्त हविष्य रानियोंमें 
बाँट दिया; इससे कोसल्याके गर्भसे सनातन पुरुष सचिदानन्द 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अबतार हुआ, केकेयीके We 
भरतजी हुए और सुभित्राने लक्ष्मण और शत्रुको जन्म दिया | 


चारों भाई माताःपिताके लाड़-प्यारमें बड़े हुए | 
महाराजको अपने चारों ही पुत्र प्यारे थे; किन्तु श्रीयमजी 
तो उनके जीवनके सहारे थे, उनकी आँखोंके तारे थे, 
उनके बाहरी प्राण थे | उन्हें बिना देखे महाराजको चेन 
नहीं पड़ता था । अभी सोलह वर्षके भी नहीं हो पाये थे 
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छ; a 


विश्वामित्र आकर अपने यशकी रक्षाके लिये भी- 
il माँग छे गये | बूढ़े बापने गुरु, MAT तथा 
ऋषियोंके बहुत आग्रह करनेपर इदयपर पत्थर रखकर 
भ्रीराम-लक्ष्मणकी महामुनि विश्वामित्रके साथ भेज दिया | 
बढौं मगवानले ताइका, सुबाहु आदिको मारा | महामुनिका 
यश पूर्ण होनेपर वे उनके साथ जनकपुर गये; वहाँ शिवके 
अनुपको तोइकर सीताके साथ भगवानले विवाह किया। 
शेष तीन माइयोंका मी वहीं विवाह हुआ | महाराज दशरथ 
अपने चारं gat चारों बहुओंके साथ लेकर अपनी 
राजधानीमै आये और सुखपूर्वक रहने रगे | भरत-शनुप्नको 
उनके मामा अपने यहाँ ले गये । 


अपनी वृद्धावखा देखकर महाराजने भीरामजीको युवराज 
बनाना चाह | कुबरीकी were केकेयीने अपने पुराने 
दो वरदान मॉगे-एकमें तो भरतको राज्य और दूसरेमे 
आरामको वनवास | आरामचन्द्रके वनवासकी बात सुनकर 
महाराज दशरथ बेहोश हो गये। उनकी चेतना नष्ट हो 
गयी। ये किंकतब्यविमूढ हो गये | उन्होंने केकेयीको 
समझाया, उसकी खुशामद की, उसके ioe अपना सिर 
रख दिया । बढी नम्नतासे दीन इाब्दोंमें उन्होंने कहा-- 
“मुरतको में अमी बुलाकर राज्य देता हूँ। श्रीरामको वन 
भेजनेका आग्रह तू छोड दे ।' केकेयीके सिरपर तो भवितब्यता- 
का भूत चढ़ा था, वह किसी प्रकार भी न मानी। 
महाराजने जीबनकी आशा छोड़ दी । RN भीरामजी- 
को बुलाया | a तो न थे, माता-पिताके मक्त थे, 
ये; सब बाते जानकर ये वन जानेको तैयार 

हो गये | दशरथजीके शोकका ठिकाना नहीं | वे अधीर a 
7 बिना जलके जैसे मछली तड़फड़ाती है मसे ही वे तइ- 
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वी ani हट ललल 


फड़ाने लगे | उन्होंने अपने हृदयकी सम्पूर्ण वेदनाको a. 
कर अत्यन्त ही कषण स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीसे aq 
बेटा ! में पागल हो गया हूँ, में ख्रीजित ik a} 
में राजा होनेयोग्य नहीं, तुम्हारा यही धर्म है; तुम a 
झूठा बना दो तो इससे बढ़कर सुख मुझे ओर किसी बातों 
न होगा | मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरमजी तो पितृभक्त थे, 
अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते थे । श्रीद 
बिलबिलाते रहे, JAA छटपटाते रहे, aoa 
करते रहे; किन्तु धर्मात्मा राम वनको चले गये । महाराजे 
अपने मन्त्री बूढ़े सुमन्तको सारथी बनाकर उनके साथ भेज 
दिया और कह दिया कि जिस किसी प्रकार समझा-वुझाक 
श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको लोटा लाना | श्रीरामचन्द्रजी ग्ग 
पार करके प्रयाग होते हुए चित्रकूट चले गये ओर W 
पर्णकुटी बनाकर रहने लगे | 

सुमन्त तबतक ANAT रुके W | जब sma 
नहीं आये तो वे खाली रथ लेकर अयोध्यापुरी छोट RI 
महाराजने जब सुना कि सुमन्त खाली लोटे हैं तो उनके शेक 


ठिकाना न रहा, वे पुत्रवियोगरूपी अभिकी ज्वाहामें जल्ने 


लगे | जैसे तैसे करके उन्होंने सुमन्तसे रोते-रोते सब हट 
THAR छाल अकेले केसे गये, उनकी दशा क्या थी, पे 
क्या कहते थे! सुमन्तने सुबकियाँ भरते-भरते सब बा 
बतायीं | महाराज ददारथके प्राण उड़कर श्रीराम i 
पास जानेके लिये आकुल हो उठे, तुरंत ही उनके p 
TAR उड़ गये | उनका प्राणद्दीन शरीर पड़ी रह गया 

राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम \ 

तनु परिहरि रघुबर विरह, राठ गयठ सुख | 


——go FO 


अनमोल बोल 


जो मनुष्य ईश्वरसे डरता है उ 
दुनिया भो नहीं saat 


उदारा चिन्तन तुम्हारा दपण है। कारण, 
मायावी संसारसे सदा सचेत 


(संतवाणी) . | 
ससे दुनिया भी डरती है, और जो प्रभुसे नहीं डर 


दुनियामें घुसना बहुत आसान है, पर उसमेसे निकलना उतना ही मुश्किल दै) 


। 
तुम्हारे शुभाशुभका ae वद्द वता व T 
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श्रीभरत 


के व्यूहावतार गिने जाते हैं । विश्वका 
R होनेसे ये भरत' नामसे विख्यात हुए | 
बाहक्ानसे ही भगवान श्रीरामके प्रति अलीकिक 
हती और ये सदा अपनेको भगवानका सेवक मानते थे। 
| Ghea खापित करनेके लिये ही मानो इनका 
जनुना था अथवा यों कहिये कि भीरामचन्द्रजीके प्रेमने 
fact रुप धारण किया था । “तत्सुखसुखित्वम्‌? के 
MWA इन्होंने अपने जीवनमें खूब निभाया | 
एत्न चीन मानो भीरामके लिये ही था | भ्रीरामके अनुकूल 
IU करना ही इनके जीवनका एकमात्र ध्येय था। इसी- 
शिवे भगवानके इतने प्रियपात्र बन गये थे कि गोस्वामी- 
वे इनके हिये ये शब्द लिखने पड़े-- 


RE को रामसनेही | जगु जप रामु रामु जप जेही ॥ 


RA यह माढूम हुआ कि श्रीराम, लक्ष्मण और 
जन और पिताकी मृत्युमे यही कारण थे तो Te 
Stal ग्नि हुई और उन्होंने उसी समय मनमै 
Se छिया कि वनर्मे जाकर भगवानको लोटा 
Sa पूरी चेश करनी चाहिये | भगवान्‌ भीरामके 
अ सूनी प्रतीत होने लगी और राज्य- 
नै = रि कर वे भगवानको लोटा छे आनेके लिये 


पि वनको चळ उन्‍हें 
Fiery a । धन्य श्रातृप्रेम ! उन्हें श्रीरामके 


बै हुआ कि उस दुःखके आवेगमें 
इत कड शब्द कह डाले | किन्तु इतने 
SIS अपने सहज गुणको नहीं 


3 
Ei 


: ab छोटे माई age दासी मन्थराको 
Ta छ सारे उपद्रवकी जड़ थी, तो उन्होंने 


: कन aa दीन्हि छड़ाई |? 
स्का दया करना, यही संतोंका 
y mi नडे के साथ पिताके ae 
ओ. असरे पी और राजधानीकी रक्षाका 
न परिबार और पुरजनोंको साथ 
Waly वनकी ओर चल दिये। 
\ ART कोसल्याके समझानेपर भी 
उनका र्‌ साय at Taat अनुपखिति- 
न ता अर्य है इस बातको भी वे नहीं 


see रास्तेमें 3 इनकी क्या दशा थी इसका 
स्वामी | अमर लेखनीके द्वारा बड़ा ही मर्मस्पर्शी 
चित्रण किया है । श्रङ्गबेरपुर पहुँचकर ये निषादराज गुहको 
शारामका अनन्य प्रेमी जानकर उनसे बड़े प्रेमसे मिलते हैं 
ओर जिस स्थानपर भगवान्‌ श्रीरामने सीता और लक्ष्मण- 
सहित रातभर विश्राम किया था उस स्थानको देखकर ये 
शरीरकी सुध-बुध भूल जाते हैं। सब प्रकारकी सवारीका 
सुपास होनेपर भी ये tae ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि 
ये मनमें समझते हैं करि जब हमारे खामी ts गये हैं तो 
हमें सवारीपर बैठनेका क्या अधिकार है | बल्कि जब लोग 
अधिक आग्रह करते हैं तो ये उनसे कहते हैं कि हमारे लिये 
उचित तो यह होता कि हम सिरके बल चलकर भगवानके 
पास जाते--“सिरभर जाउँ उचित अस मोरा ।? परिणाम यह 
होता है कि कमी नंगे पाँव चलनेका अभ्यास न होनेके 
कारण इनके तडओंमें फफोले पड़ जाते हैं, किन्तु ये 
इसकी तनिक भी परवा न कर भगवानसे मिलनेकी उमंगमें 
दूने उत्साहसे बढ़े चले जाते हैं । ये यदि किसीसे 
वरदान माँगते हैं तो यही माँगते हैं कि हमारी जन्म- 
जन्मान्तरमें श्रीरामके चरणोंमें अविचल प्रीति बनी रहे । 
प्रयागमें जब ये भरद्वाज ऋषिके आश्रमपर पहुँचते हैं तो ऋषि 
इनसे मिलकर अपनेको धन्य मानते हैं और कहते हैं कि सव 
साधनोंका फल तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका दर्शन है और 
उनके दर्शनका महान्‌ फल तुम्हारा दर्शन दै | गोखामीजी 
लिखते हैं कि जव वे “राम कहकर एक बार गहरी साँस लेते 
थे तो ऐसा माठूम होता था मानो चारों ओर प्रेमका समुद्र 
उमड़ आया हो | | 


जब ये चित्रकूटके समीप पहुँच जाते हैं और लक्ष्मण 
इन्हें दल-बलसहित आते हुए देखकर इनकी नीयतपर शंका 
करते हैं उस समय भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे भरतकी जो 
बड़ाई करते हें वह गोखामीजीके ही शब्दोंमें सुननी चाहिये | 
भगवान्‌ कहते हैं कि भरतके समान शीलबान्‌ भाई विधाता- 
की aR न तो कहीं देखा और नं सुना-बिधिप्रपंच 
महुँ सुना न दीसा । यही नहीं, भरतके सम्बन्धमें वे यहातक 
गारंटी दे देते हैं कि भरतको अयोध्याके राज्यकी तो बात ही 
क्या, ब्रह्मा, विष्णु और शिवका पद प्रात हो जानेपर भी 
मद नहीं हो सकता-- 
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arate होइ न राजमडु निधि-हरि हर-पद पाइ । 
कनहुँ Kata THEY बिनप्ाइ ॥ 


आगे चलकर गोखामीजी कहते हैं-< 
जे न होत जग जनमु भरतो \ एकर घरमघुर घरनि घरत को ॥ 


सारी प्रथ्वीके धर्मके भारको तो भरतजीने ही धारण कर 
ar रै, इसीसे उनका “भरत'% नाम चरितार्थं होता 
है। जब ये चित्रकूटके और मी निकट पहुँच जाते हैं तो 
इन्हें भगवानके चरणचिह दिखायी देते है, जिन्हें देखकर 
ये उस भूमिपर छोटने लग जाते हैं और बार-बार भगवान: 
की चरणधूलिकों मखकपर और आँखें लगाते हैं । इन्हें 
उन चरणचिह्ोंको देखकर भगवानके मिलनके समान 
सुख होता है और इनकी दशाको देखकर पशु, पक्षी और 
जड जीव भी प्रेममग्न हो जाते हैं“चेतन जड़ हो 
जाते हैं और जड़ चेतन बन जाते हैं । इनकी 
दयाको देखकर माता कोसल्याको यह शंका होने 
लगती है क्रि भीरामके वियोगम ये प्राण धारण कर सकेंगे या 
नहीं | खयं राजपिं जनक, जो जञानियांमे अग्रगण्य और महान्‌ 
योगी थे, मरतकी खितिको देखकर यहाँतक कह देते हैं कि 
भरतकी महिमाका वर्णन करना तो दूर रहा, मेरी बुद्धि 
उसकी छायाको छलसे भी नहीं छू सकती--'कहृइ काह; छळ 
छुअति न ort यही नही, वे कहते हैं कि हमारी तो बात 
ही क्या है, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम, जो सर्वशक्तिमान 
हं, उनकी महिमाको जानते हुए भी वर्णन नहीं कर 
सकते | जब भगवानसे इनकी बातचीत होती है तो ये 


अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 
भाषावेश अन्तः्करणकी गहरी गुप्त क्रिया है आर संगीत इईश्वरःप्रेरित उद्दीपन T 21 


भावावेशमें हृदय संगीतसे उत्तेजित हो उठता है, इश्वरको खोजनेके लिये व्याकुळ दो जाता è ; | 
aga Tu WERE संगीत सुनता है उसे तो उसीके फलस्वरूप लाभ at 
परन्तु इन्द्रियोंकी दसिके लिये सुना जाता है उससे तो इश्वरविरोधी भाव और वि 


को हौ वृद्धि होती है। 


* Oo ea — — भारणपोपणयोः । 
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MĚ U UUO | 
भगवानके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप लक्ष्मण और 
जानकीजीसहित अयोध्या छोट जाइये और इम दोनों माइ 
को अपने स्थानपर वन भेज दीजिये, अथवा यह भी ater 

न हो तो लक्ष्मणको घर भेज दीजिये और मुझे अपने साथ 
ले चलिये | किन्तु जब इन्होंने देखा कि भगवानकी राच 
स्वयं अयोध्या लोटनेकी नहीं है और न वे उन्हें अपने ay | 
ही छे जाना चाहते हैं तो वे अन्तमें भगवानकी रुचिको ही 
प्रधानता देकर उनकी रुचिमें अपनी रुचिको लीन कर देते 
हैं। यही तो प्रेमकी सबसे ऊँची स्थिति है | अन्तमें भरतजी 
भगवानकी पादुका लेकर ओर उनसे अवधि समात होते है 
ळौटनेकी प्रतिज्ञा कराकर अयोध्या लोट जाते हैं और बँ 
शहरसे बाहर जमीनमें SET खोदकर रहने लगते हैं ओर 
ma ARÄ दारीरको सुखाते हुए तथा seit 
प्रत्यागमनकी आशासे जीवन धारण करते हुए भगवान्‌ 
पादुकासे आशा लेकर भगवान्‌ श्रीरामको धरोहरके रपं ` 
राज्यका शासन करते हैं । अवधिकी समासिमें जब एकं है 
दिन अवशेष रह जाता है तब ये भगवानके विरहमें = 
व्याकुळ हो जाते हैं और भगवान्‌ भी इनकी दशाका अ 
कर अवधिसे ऊपर एक दिन भी नहीं बीतने देते और चोट 
वर्ष समाप्त होते-होते अयोध्या छौटकर इनकी Prati 
शान्त करते हैं | श्रीरामके अयोध्या लोटनेपर ये उनकी १ 
उन्हींके अर्पण कर निश्चिन्त हो जाते हैं और pal 
जीवन भगवानकी सेवार्मे ही व्यतीत करते हे | 
श्रीमरतलालकी जय | 


—fre गोखामी | 


al 


a 33 — 


श्रीलक्ष्मण 


Haa | सीतळ सुभग भगत-सुखदाता ॥ 
ती तिमर पताका | दंड समान भयउ जसु जाका ॥ 


| शेपजीके अवतार और भगवानके चार व्यूहों 

| द मूह येये वाळकपनसे ही सदा भगवानके साथ रहते 
IAR भाँति उनका अनुसरण करते थे । श्रीरामके 
aga ही इनके जीवनका एकमात्र ब्रत था ओर श्रीरामके 
शिये सत्र कुछ त्याग सकते थे । ये वचपनमें ही माता- 
धको छोड़कर भगवानके साथ विश्वामित्रजीके यहाँ गये 
गोर को मगवानकी छीलामें योग दिया | इनका प्रारम्मसे 
dimè प्रति पूज्यमाव था ओर उनकी आज्ञाके बिना ये 
म नहीं करते थे। बल्कि इन्हें भगवानसे कुछ पूछनेमें 
भदा संकोच होता था । रात्रिमे श्रीराम जब सोने जाते तो 
at पैर बाते और भगवानके बहुत आग्रह करनेपर स्वयं 
AMIK भगवानसे पहले ही जाग उठते थे l 
man देखनेमें कुछ उग्र था, किन्तु विचार करनेपर 
| Tang रै कि इन्हें अपने लिये कमी क्रोध नहीं 
| aa इन्हें किसीके द्वारा श्रीरामके अनिष्टकी 
| अथवा इन्हें किसीकी वाणी अथवा Seri 
v अनह eae होता तो उसे ये कदापि 
| वन अब Rae भाति ये खामीके 
है aoe जाते थे। क्योंकि इनकी भक्तिमें 
| = र KE aS y स्वामीको 
i नदे क्षति पहुँचानेकी 
| Han का खामिमक्त सेवक इस बातको कैसे 


। भगवान्‌ ओर गुरु- 
कि जहाँ भगवान और 
RI D तथा शिष्यको चाहिये कि 

निन्दा करनेवालेको उचित 
a Tag अथवा वहसे भाग जाय, 
3 x 3 इरगिज न सुने | फिर लक्ष्मण 

५ i x 


प्रेमके जितने सम्बन्ध हैं उन सबको वे श्रीरामके अंदर ही 
देखते थे । वे स्वयं इस सम्बन्धमें श्रीरामसे कहते हूँ 


जहे कगि जगत सनेहु सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मार Wag एकु तुम्ह स्वामी \ ५०००००००००००००७००००० ० ॥ 


उन्होंने जगत्‌की सारी ममताओंको बटोरकर उन्हें 
श्रीरामके चरणोंमें जोड़ दिया या । यहाँतक कि उन्होंने धर्म; 
नीति आदि सबका परित्याग कर केवल श्रीरामके Ta 
दढ्तासे पकड़ लिया था और Prita शिश्ुकी भाँति अनन्यः ` 
गति वन गये थे । इसीलिये श्रीरामके प्रति कोई अपमान- 
सूचक शब्द कहता अथवा उनपर किसी प्रकारके संकटकी 
आशंका होती तो ये उचित-अनुचितका विचार छोड़कर 
उसीके प्रतीकारमें लग जाते | राजा जनकने भरी सभामें जत्र 
ये शब्द कहे कि पृथ्वी आज वीरविहीन हो गयी तो इनसे ये 
वचन सहे नहीं गये | ये तुरंत बोल उठे—“जनकजी, जरा 
होश TIER बात करिये; भगवान्‌ श्रीरामे रहते हुए 
आप ऐसी बात मुँहसे निकाल रहे हैं ! यह वेचारा धनुष तो 
क्या चीज हे, श्रीरामकी आज्ञा पाउँ तो मैं इस ब्रह्माण्डको 
गेंदकी तरद उठा सकता हूँ, इत्यादि-इत्यादि | परन्तु यह सव 
वे कहते थे श्रीरामके बलपर ही, अपने वळपर न्दी--'तव 
प्रताप बल नाथ | इसी प्रकार जब परशुरामजीने धनुष के तोड़ने- 
वालेको SSMU तो ये उनसे भी भिड़ गये और उनके तेज 
ओर वलकी कुछ भी परवा नहीं की | श्रीरामको वनवास देनेके 
कारण ये अपने पिता दशरथजीपर भी बहुत रुष्ट थे और 
उनके प्रति भी सुमन्त्रजीके सामने इन्होंने बहुत कुछ कडु वाते 
कह दीं | जत्र भरतजी _चित्रकूटपर दल-बल्सहित पहुँचे तो 
इन्हें उनके प्रति रोष तो पहलेहीसे था, उन्हें चतुरंगिणी 
सेना लेकर आया देखकर इनके मनमें उनके प्रति और भी 
शंका हुई ओर ये उनसे भी बदला लेनेके लिये तैयार हो 
गये । इन सब उदाहरणांसे उनकी श्रीरामके प्रति अनन्य 
भक्ति ही प्रकट होती है | 


श्रीरामके प्रति इनकी अनन्य निष्ठा पूर्णरूपसे उस 
समय व्यक्त होती है जब श्रीराम वन जानेको तैयार होते हैं। 
उस समय ये मगवानके वियोगकी आशंकासे अत्यन्त व्याकुल 
हो जाते हैं और देह-गेह, सगे-सम्बन्धी, माता और नव- 
विवाहिता पत्नी; सबसे नाता तोड़कर भगवानके साथ ASR 


bi oe _CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a ३०८ 


ॐ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


O गि 
तैयार हो जाते हैं । भगवान. भी इनके प्रेमपूर्ण आग्रहको 
नहीं टाळ सकते और aa अनुमति प्राकर ये 
चनवासी वेपर्मे भगवानके साथ चल देते दै. । बनमें ये निद्रा 
और दारीरके सुखको त्यागकर भीराम-जानकीकी जी 
तोडकर सेवा करते हैं | भगवान्‌ जब सोने जाते z 
तो ये नियमपूर्वक उनके चरण दबाते हैं और जब 
उन्हें आँल छग जाती है तो ये थोड़ी दूरपर धनुष-बाण 
सजकर वीरासनसे बैठ जाते हैं और रातभर TET देते हैं | 
भगवान्‌ जब चलते हैं तो ये भीराम, जानकी दोनोंके Nd- 
पीछे चलते हैं और इस बातका बराबर खयाल रखते हैं 

* कि उनका पैर भगवान्‌ अथवा जानकीजीके चरणचिहोंपर 
न पड़ जाय-- 
सीयराम-पद-भेक TTL | रुषनु WR मग दाहिन लाएँ ॥ 

ये भीराम-जानकीकी उसी प्रकार सेवा करते हे जिस 
प्रकार अविवेकी पुरुष अपने शरीरकी सेवा करते हैं | 
वे भ्रीरामकी सेवामै इतने मग्न रहते हैं कि माता-पिता, 
भाई, पत्नी तथा घरकी तनिक भी सुधि नहीं करते । ये 
छायाके समान भगवानके चित्तका अनुसरण करते हैं| कमी- 
कमी जब भगवान्‌ माता-पिता; AAA तथा पुरवासियों- 
के स्नेहको यादकर कुछ विषण्ण से हो जाते हैं तो ये भी 
व्याकुळ हो जाते ई और भगवानको प्रसन्न देखकर ये भी 
फूछे नहीं समाते | इस प्रकार शरीरके साथ मन-बुद्धिको मी 
भगवानके अपणकर ये सवथा अपनेको भगवानके चरणोंमें 
निवेदित कर देते हैं। किन्तु ऊपरसे क्रोध और — 
नाट्य करते हुए भी ये मीतरसे सदा शानमें भगत हते 
है । औराम-जानकोको gene सोते देखकर जब निपाद 
= 

राज दुखी हो जाते हैं तो ये उन्हे शनका उपदेश देश 

समझते हे | बीच यीचमे ये भगवानसे शन, वैराग्य त 

आदिकी मी चर्चा करते हैं और उनके Tong : 

सुनकर अपनेको Fart मानते हैं । उपदेश 
इनका चोदह वर्षका अखण्ड ब्रह्मचर्य- 

चारिन्यवळ तो प्रसिद्द ही है। र ओर अद्भुत 


Fo विजय प्राप्त करते हैं 
भख उठाकर न देखनेका इन 
जिसकी समताका कोई दुसरा उद 
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ऐसा वर्णन आता है कि इन्होंने उनके मुख तो 
ओर भी कभी भूछकर भी नहीं देखा 
जब इन्हें सुग्रीव आदि वानरोंसे प्राप्त | fe! fo ti 
= 3२. श्रोजानकीजीके 

आभूषण पह्चाननेको कहा जाता है तो ये उसका उत्त 
इस प्रकार देते दं, जिसे प्रत्येक आदर्शवादीको अपने चित्त 
पर अङ्कित कर लेना चाहिये-- 

केयूरे नेच जानामि नेव जानामि कुण्डले। 

नूपुरे aa जानामि नित्यं पादाभिवन्दुनात ॥ 

ये माता जानकीके चरणोंके गहनोंको ही पहचान सके, 
क्योंकि ये नित्य उठते ही उनके चरणोंको प्रणाम करते भे । 
अन्य आभूषणोंको वे नहीं पहचान सके | धन्य मर्यादा! 
इसीलिये श्रीजानकीकी छायामूर्तिकों इनकी नीयतपर' जब 
शङ्का हुई तो ये भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध भी उन्हें अकेली 
छोड़कर भीरामके पास चले आये, क्योंकि मनमें इस 
प्रकारकी शङ्का हो जानेपर अपनी माताके पास A RÈ 
रहना लक्ष्मण-जैसे आदर्श पुरुषके लिये उचित नहीं था। 

भगवानके आज्ञापालनमें SAIS इतने ततर रहे 
थे कि वे उनकी कठोर-से-कठोर आश्ञाके पालनमें मी कमी. 
हिचकते नहीं थे । भगवानकी आज्ञा मिलनेपर z | 
निरपराधा जानकीको वनमें अकेले छोड़ आनेमे भी संकोच 
नहीं हुआ, जिस कामको करनेमें भरत भी सकुचा mt 
हृदयमें जानकीके प्रति पूर्ण भद्धा, प्रेम, सहानुभूति ५ 
पूज्यमाव रहते हुए भी उन्होंने श्रीरामकी आशासे 
प्रति ऐसा asa व्यवहार करनेमें भी आनाकानी aa 
धन्य कर्तव्यनिष्ठा ! 

इनका आत्मत्याग भी अनुपम था । 
काळ तापसका रूप धारणकर श्रीरामसे 
आया और उनसे इस शार्तके साथ 
था कि यदि हम दोनोंके पास कोई तीसरा व्यक्ति र्‍ 
तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय । लक्ष्मणको a aft 
wait नियुक्त किया गया | दैवसंयोगसे उसी री 
दुर्वासा वहाँ आ गये, उन्दनि श्रीरामसे उसी m y 
इच्छा प्रकट की और लक्ष्मणके निषेध करनेपर हरे | 
इसी क्षण ससे श्रीरामसे नहीं मिलने दोगे तो * ` 
परिवारको शाप देकर नष्ट कर दूँगा | इसपर यसर 2 
सोचा कि इन्हें भगवानके पास छे जाना सोचकर eit 
अन्यथा ये सारे परिवारको नष्ट कर देंगे | बाहे frst 
अपने प्राणोंकी भी परवा न कर दुर्वासाको j 


क्या, शरीरकी 


एक बार सांवाद. | 


par और 


ata | इस 


एल दका नमामी \ सूर gels मरत-अनुगामी ॥ 
महाराज दशरथकी मझली रानी श्रीसुमित्रा- 
बड़े गते ढक्षमणजीके साथ ही उत्पन्न हुए थे । वाल्य- 
at ही ये भीमरतजीके अनुयायी थे । जित प्रकार 
हानी छायाकी तरह श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहते थे 
सा प्रका! ये सदा भीमरतजीके साथ tet थे | जब 
चरा भाई साथ ही जनकपुरसे विवाह करके आये तब 
ररे मामाने भरतजीको अपने यहाँ ले जानेकी इच्छा 
पट की | उस समय भरतजीके साथ ये भां गये थे । क्‍यों 
बजाएँ, भभ छाया कमी शरीरसे प्रथक्‌ रह सकती है | 
भैरामायणर्मे शत्रश्ञजी सबसे छोटे हैं और इनका 
तेज भी बहुत ही कम है; किन्तु जितना भी कुछ है 
दक्ष पम आदश Vl छोटोंको अपने बड़ोंके सामने कैसा 
का इसने मर्यादाका मंग वि a PE 
केया हो । 
£ ह डम थे, वहीं उन्हें सन्देश मिला कि 
ae Fret शीघ्र बुलाया है ul शत्रुभजीको साथ 
rit tin देख आये | अवधमें आकर उन्होंने 
न | सवत्र सन्नाटा है, न कहीं आमोदः 
। केकेयीसे पता चला कि श्रीरामजी 


सु स्र गये सहित वनको चले गये, महाराज 


कि सन ओर यह सब हुआ भरतजीके राज्यके 
शे A उनके शरीरमें आग-सी लग गयी | क्रोधके 
Ray se बहुत कुछ बुरा-मला कहा । ऐसे 
a सूप ats a RE शान्त हो सकता है | या तो 
By ॥ o खोटो-खरी सुना दे या अपने 
Sing पत थे जी भरकर रो छे | भरतजीको 
| wit ort और उन्होंने अपनी माताको पेट भरके 
| | Si रोते र कोसल्याके चरणोंमें गिर- 
Stag, = जके IR निकाल लिये, अब 
न :  कैकेयीसे कुछ कह नहीं सकते थे; 


क Iga ॐ 
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Se 
गावाने अपनी प्रतिशाकी रक्षके लिये वशिष्ठाद कर अन्तमे SF लिये उनका वियोग भी खीकार किया | 
अतुमतिसे लइमणका वध न करके उनका परित्याग बोलो श्रीलषनलालकी जय | 
प्रकार लक्ष्मणने आजन्म भगवानकी सेवा 


शद्धम 


--चि० गोखामी 


क्योंकि वे उनके आराध्य भ्रीमरत और श्रीरामजीकी पूज्या 
माता थीं ! कोसल्याके चरणोंमें भरतजी पड़े थे । अतः उनकी 
गोदीमें पड़ना शिष्टाचारके विरुद्ध था । वे अपने मनकी 
वेदना मनमें ही दबाने छो। दुर्भाग्यसे उनकी दष्टे 
सामने कुबड़ी दासी पड़ गयी। सम्पूर्ण हत्याकी जड़ 
यह दुष्टा कुबड़ी ही है; यह बात उनके मनमें Ga गयी; 
उनका रुका हुआ रोप फूट पड़ा और वे उसपर टूट पड़े-- 
हुमगि रात तकि कूबर मारा। परि Fear महि करत पुकारा ॥ 
FAS टूटेठ, फूट कपारू | दाहित दसन, मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
“भरत दयानिधि दीन छड़ाई ।? भरतजीने कहा-'भैया, 
इसे मारकर क्या करोगे, यह तो रोटीकी गुलाम दै ।! यह 
भी उन्होंने श्रीमरतजीका रुख पाकर ही किया । उन्हें 
विश्वास था; भाई भरत मेरे इस कामसे नाराज न होंगे | 
इन्हें जहाँ जो आज्ञा दी गयी वहीं उन्होंने उसका 
पालन बड़ी तत्परतासे किया | भरतजी जत्र इन्हें साथ 
लेकर चित्रकूट पर्वतपर गये तो वहाँ श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर इन्हें एकदम उनके चरणोंमें लोट-पोट हो जाना 
चाहिये था, जैसा कि भरतजीने किया । किन्तु वहाँ भी ये 
अपनी मर्यादामें ही रहे और यथायोग्य प्रणाम करनेपर 
इन्होंने सबको प्रणाम किया | जब भ्रीराम-लक्ष्मणके साथ 
भरतजी भी नदीतीरपर पिताजीको ses देने गये 
तब इन्हें आज्ञा हुई कि ये माताओंकी और जानकीजीकी 
रक्षामें रहें और ये बड़ी तत्मरतासे बिना आनाकानीके इस 
कार्यको करते रहे | 
श्रीरामजीकी चरणपादुका लेकर भरतजी अवधपुरी 
लौट आये | उन्होंने महलोंमें रहना छोड़ दिया | राजधानी- 
से दूर नन्दिग्राममें गुफा बनाकर रहने लगे । तब समख 
राज्यका भार और माताओंकी सेवाका भार इन्दीके ऊपर 
पड़ा | चौदह वर्षतक ये विना किसी भेदभावके समस्त. 
माताओंकी सेवा करते रहे। ऋषियोंने सेवाधर्मको परम 


गहन वताकर यहाँतक कहा aai: परमगहनो 
मी अगम्य है उसे 


योगिनामप्यगम्यः? | जो योगियोंको 
श्रीशनुन्नजीने गम्य कर दिखाया | —s0 FET 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केशिधज ओर खाण्डिक्य 


यथाभिरुद्तशिखः कक्षं दहति सानिळः | 
तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनाँ स्वेकिल्विषम्‌ NS 


महाराज निमिके मृतक शरीरको मथनेसे जो पुत्र हुआ 
उसका नाम 'मिथिळ' पढ़ा | वंश चलानेवाळे होनेके कारण 
उनका नाम “जनक और विदेह अवस्यामे होनेसे “विदेह? भी 
उनकी संश हुई । उसी जनकबंशमे महारानी सीताजीके पिता 
` महाराज सीरध्वज हुए | महाराज सीरध्वजके प्रपोत्र कृतध्वज 
_ ओर मितध्वज हुए | कृतध्वजके पुत्रका नाम केशिध्वज और 
 मितध्यजके पुत्रका नाम खाण्डिक्य था | इस वंशमै प्रायः 
जितने राजा हुए समी ब्रह्मवादी ओर शनी हुए | यह पूरा-का- 
पूरा वंश ही ब्रह्मवादी वंश हुआ। 


केशिध्वज ओर खाण्डिक्य दोनों ही राजा थे । केशिध्वज 

gemesi अध्यात्मविद्याके बड़े विख्यात पण्डित थे, 

उसी प्रकार खाण्डिक्य कर्मकाण्डके जानकार थे। दोनों क्षत्रिय 

थे, पट्टीदार थे, एक दूसरेको जीतनेकी इच्छामें लगे रहते 

| थे । केशिष्वजने समय पाकर खाण्डिक्यको जीत लिया और 
उसका राज्य, धन सत्र अपहरण कर लिया | 


राज्यच्युत होकर खाण्डिक्य अपने मन्त्री-पुरोहितकि 
सहित वनर्मे चळे गये और वहाँ रहकर a 
'यागादि कार्योमे अपना समय बिताने छगे | उन्हे न राज्य- 
की चिन्ता थी, न पराजित होनेका दुःख; इसे भगवानकी 


केरिध्वज त्रहमशनी होनेपर भी कर्तव्य कर्म 
ह सदा करते रहते थे | एक बार व 
ह पहाते ल्गे हुए थे कि उनकी धमंघेनुको ( जिसके 
ma EA होते थे ) जंगल्मे किसी Ri मार डाढा | 
रम यह एक बड़ा मारी विन्न था | राजाने इसका प्रायः 
भुनियांसे पूछा । मुनिर्यनि एक स्वरसे कहा--इस तिप 
_ठौकठीक निर्णय हम नहीं दे सकते । इसका पूरा विधान 


# जिस तरह वायुकी सहायता पाकर अभिदेव अपनी ऊँची 
a हुई शिखाओंसे शुष्क एणसमूइको जला देते हे उसी प्रकार 
"Tg स्थित विष्णु भगवान्‌ योगियोंके समस्त प्रापोंको नष्ट कर्‌ 


सकर किट 


अनुस nz 
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तो इस समय एक द्दी जानते 
जा नहीं सकते |? 


केशिध्वजने कहा--'मुनियो ! आप मुझे यतावें, इसका 
विधिवत्‌ प्रायश्चित्त कोन जानता दै! मैं उनके समीप जरर 
जाऊँगा l | 


हैं ओर उनके समीप आप 


तत्र ऋषियोंने कहा--'जिसका तुमने राज्य छे लिया है 
वह तुम्हारा भाई खाण्डिक्य ही इस विषयको wy 
जानता है | वही इसका विधिवत्‌ प्रायश्चित्त बता सकता है।! 


केशिप्वजने कहा--“खाण्डिक्यको मैंने जीता है तो 
क्या हुआ, में उनके पास जाऊँगा; यदि वे मुझे मार देंगे तो 
मुझे वीर क्षत्रियकी गति प्राप्त होगी और यदि उन्होंने a 
प्रायश्चित्त बता दिया तो मेरा यज्ञ पूरा हो जायगा।' यह 
कहकर केशिध्वज अपने भाई खाण्डिक्यके समीप प्रायश्चित्त 
पूछने चले | 

वे यज्ञमै दीक्षित थे; अतः काले मृगका चर्म ओढे; हयः 
में कुशा लिये हुए वे खाण्डिक्यके पास पहुँचे । खाण्डिक्यने 
समझा कि यह मुझे मारनेके लिये यदद आ रहदा है; अतः वे 
घनुषपर बाण चढ़ाकर युद्धके लिये तैयार हो गये 
केशिध्वजको ललकारा | केशिध्वजने कहा--'भाई ! am 
घनुषपरसे उतार लो, मैं युद्ध करनेके लिये नहीं आया है| मेरे 
यजमें एक बड़ा भारी विन्न हो गया है, उसीका प्रायश्वित 
पूछने में यहापर अकेला तुम्हारे पास आया हँ ।' = 

खाण्डिक्यने अपने मन्त्री-पुरोहितोंसे सलाह की? उ | 
कहा--'अच्छा है, शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात्‌? | शत्रु 
वामे है, इसे यहीं मारकर आप राज्यके अधिकारी बन जा 

खाण्डिक्यने कहा--आप सब बात तो नीतिकी “र 
रहे हैं, किन्तु परमार्थके यह विरुद्ध दै | जब वह 
जिज्ञासु बनकर आया है तो मैं उसकी शंकाका E 
OM | जब वह युद्धके लिये तैयार नहीं है तो उससे इ 
पाप है ।' यह कहकर खाण्डिकयने केशिध्वजसे FT, 
तुम आ जाओ और तुम्हें जो कुछ पूछना दो मुझसे पछ 


a 
केशिध्वजने आकर धर्मधेनुके मारे जानेकी p 
ओर उसका प्रायश्रित्त पूछा । खाण्डिक्यने उसी 


बॅ! 


£ = भी बतायी | MEE sion मेने सेरे तो शाप 2 न जानकर केशिध्वज 
al गये और वहाँ जाकर प्रायश्चित्त करके 
क उत्ते अपने यशको समात किया । ब्राह्मणोंको 
sti दी | अन्नदान? भूमिदान, सुवणंदान, सभी 
S दान दिये। फिर मी राजाको शान्ति नहीं हुई | उन्हें 

itt अमावसा खटकने लगा | बहुत सोचनेपर उन्हें 

DTE सब तो किया) किन्तु खाण्डिक्यः 
गदि नहीं दी | यह सोचकर केशिध्वज रथपर सवार 
फेर धुप वाण धारण करके खाण्डिक्यके पास राजसी ठाटमें 
पुं अबकी वार केशिष्वजको सब प्रकारसे gafa देख- 
center समझा कि अवस्य ही यह अबकी बार युद्ध करने 
आग है| यह सोचकर वह भी युद्धके लिये तैयार हो गये । 
aa कहा-“माइ में इस बार भी तुमसे युद्ध करने नई 
बाग हँ। तुमने मुझे जो महान्‌ प्रायश्चित्त बताया था 

` आक गुरुदक्षिणा देने तुम्हारे पास आया हूँ । तुम्हें जो 
गैभच्छा झो माँग लो |? 


भवे भी खाण्डिक्यने अपने मन्त्री-पुरोहितांसे सम्मति 
Maa EA प्रधान धर्म है प्रजापालन | 
AKA तो मानो उसने सब घर्म कर लिये, अतः 
Tort सम्पूर्ण राज्यको माँग लीजिये। इस 


TR RA ददे राज्य भी हाथ ल्गेगा और पुनीत क्षत्रिय- 
भन्न भी पाउन होगा ।? 


| ७ San ठीक है । क्षनियोंका धर्म तो 
tea a i न होता तो वह मुझे पराजित 
“ity ae Sud प्रथ्वीका राज्य मिल सकता 
| समझकर उसे दूसरा ले भी सकता दै | 


= ~ 
क अनमोल वाळ के 


३११ 


I LIL OI OLR REN NN NNN 
NINE NINN RE IRIAN ITA r 


मैंने खेच्छासे तो क्षात्रधर्मको छोड़ा नहीं है। यदि मैं राज्यके 
बदले इनसे ब्रह्मविद्या माँगता हूँ तो मेरा परलोक बनता है; 
शाश्वतपद प्राप्त होता है। अतः मैं इनसे गुरुदक्षिणामें ब्रह्म- 
विद्या ही माँगूँगा ।? 


खाण्डिक्यने अपने भाई केदिध्वजको सत्कारपूर्वक 
बुलाया और उनसे कहा-'क्या सचमुच तुम मुझे मन- 
मानी दक्षिणा दोगे १? 


केशिध्वजने कहा-'आप जो भी चाहे माँग ले, में इसी- 
लिये आया हूँ । इस समय आप यदि मेरा सिर भी माँगेंगे 
तो में मना नहीं करूँगा, आप निर्भय होकर जो माँगना 
चाहें माँग ले ।? 


खाण्डिक्यने कहा-'अच्छा तो तुम देना दी चाहते हो तो 
मुझे ब्रह्मविद्याका यथावत्‌ उपदेश दो ।' 


केशिध्वजने कहा-'तुमने मेरा सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं 
माँग लिया) यह तो क्षत्रियका धर्म है ।? 


खाण्डिक्यने कहा-'तुम मुझे भुलावा मत दो; में इन 
नाशवान्‌ राज-पाट, Ala लेकर क्या करूँगा ! 
यदि माँगना ही है तो फिर ऐसी वस्तु क्यों न an जिससे 
सदाके लिये आवागमन और बन्धनसे छूट जाउँ !' 


खाण्डिक्यका ऐसा उत्तर सुनकर केशिध्वजने उन्हें ब्रह्म- 
विद्याका यथावत्‌ उपदेश दिया। उसे धारण करके खाण्डिक्य 
कृतकृत्य हुए; मन्त्री, पुरोहित और रानीको अपने पुत्रको 
सौंपकर वे परमपदको प्रात हुए। इधर केशिष्वज निष्काम 
कर्म करते हुए अपने प्राख्घके भोगोंको क्षय करके अन्तम 
विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए । 


= So — 
अनमोल बोल 


८ =o (संत-वाणी ) 
toma, अधिक खाने लगता है तो देवता रोने लगते हैं। आहारमें जिसको लाळला बढ्ती 
= Var जल्दी ही दूर दो जाता दै। 
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भीष्म 


परज dated राज्यं RI वा पुनः | 
` जयझद्वाप्यधिकमेताभ्यो न तु सत्यं कयञ्चन॥ 
| a 5 : ( भीष्म ) 
जं कै त्रिलोकीका राज्य छोड सकता हूँ; देवताओंका राज्य 
aft छोड़ सकता हूँ और जो इन दोनोसे अधिक है उसे मी 
` छोड़ सकता हूँ; पर सत्य कमी नहीं छोड़ सकता l 
« . संतश्विरोमणि पितामह भीष्म महाराज शान्तनुके औरस 
पुत्र थे और गंगादेवीके गर्भते उसन्न हुए थे। afte ऋषिके 
` शापसे आठौं बहुओंने मनुष्ययोनिमें अवतार लिया था, 
' जिनमे सातको तो गंगाजीने जन्मते ही जढके प्रवाहमें बहकर 
i शापसे छुड़ा दिया । द्यौ नामक सुके अंशावतार भीष्मको 
राजा शानतनुने रख छिया | गंगादेवी पुत्रको उसके पिताके 
Vi ¢ छोड़कर चली गर्यी बालकका नाम देवनत रक्खा गया | 
दाशराजके द्वारा पाछित सत्यवतीपर मोहित हुए घर्म- 
` शील राजा शान्तनुको बिषादयुक्त देखकर युक्तिसे देवत्रतने 
`  मन्त्रियाद्वारा fark दुःखका कारण जान छिया और पिताकी 
` Kena छिये सत्यवतीके धर्मपिता दाशराजके पास जाकर 
` उसकी इच्छानुसार “राजसिंहासनपर न बैठने और आजीवन 
5 अकच dea कठिन प्रतिश करके 'पिताका सत्यवेतीके 
का मी परित्याग कर दिया, इसलिये देवताभनि प्रसन्न होकर 


} . त्‌ जबतक जीना चाहेगा तवतक मृत्यु तेरा वाळ भी बॉका 
| अस्खलित ब्रक्षचारीके लिये ऐसा होना कौन 


w छन किया! के 


दिया | पितुमक्तिसे प्रेरित होकर देववतने | 


“राज्यका कोई आधार न रद्वा, 
राजगद्दी खीकार करने या पुत्रोत्पादन 


3 
` अनायास भोग सकते थे, परन्तु विषय 


कि तुम कारिराजकी कन्या अम्पासे विवाह कर लो = 
समय भीष्मजीने ऐसा करनेसे बिल्कुल इन्कार कर दिया 
ओर बड़ी नम्रतासे शुरुका सम्मान करते हुए अपनी . 
खामाविक झूरता और तेजभरे seat कहा-- 


भय; दया, घनके लोम और कामनासे में कमी 
क्षात्रधर्मका त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका बरत है।' 


परझुरामजीको बहुत कुछ समझानेपर भी जब वे नहीं माने 
ओर इन्हें घमकी-पर-घमकी देने लगे तब भीष्मने कह्द- 
(आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोकके सारे ahaa 
इक्कीस बार जीत लिया था, उसका कारण यही है कि उस 
समय भीष्म या भीष्मके समान किसी क्षत्रियने एथिवीपर 
जन्म नहीं लिया था; पर अब में आपके प्रसादसे आपके 
इस अभिमानको निःसन्देह चूण कर दूँगा ।' 


परशुरामजो कुपित हो गये । युद्ध छिड़ गया ओर लगातार 
तेईस दिनतक शुरु-शिष्यमें भयानक युद्ध होता रा सतु 
परशुरामजी भीष्मको परास्त न कर सके | ऋषियों और 
देवताओंने आकर दोनौंको समझाया) परन्तु मीष्मने क्षत्रिय 
धर्मके अनुसार शास्त्र नहीं छोड़े | वे बोले 

भरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्धमें पीठ दिखाकर पीछिते 
बाणांका प्रहार सहता हुआ कमी निवृत्त नहीं होऊँगा | होम! 
दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारणसे भी tie 
सनातनधर्म नहीं छोड़ सकता) यह मेरा दृढ़ निश्चय है | 


इक्कीस बार प्रथिवीको क्षत्रियहीन करनेवाले अमित 


के तेजस्वी परशुराम भीष्मको नहीं जीत सके; अन्तमें देवता 


ने बीचमें पड़कर युद्ध बंद करवाया) परन्तु भीष्मकी aka 


भङ्ग न हुई | an 
जब सत्यवतीके दोनों Ya मर गये je 
तव सत i 

करनेके लिये कहा 
और ख्रीका 34 
ख परम. 
¢ तू इसके 
संयमी महात्मा मीष्मने स्पष्ट कह दिया- माता ! छोड़ दे' 
RA आग्रह न कर | पञ्चमह्दाभूत चाहे अपना m = त्याग 


पय और चन्द्रमा चाहे अपने तेज और 


भोष्म चाहते तो निष्कलङ्क कहृळाकर राज्य 


| कल्याण 9" 
योगेश्वरका ध्यान 


ASAIN 
j } RS ~| 


ये यथा माँ ad तांस्तथैच भजाम्यहम्‌ | 
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a के भीष्म * 


पना बळ e पद mst wot स्त धर्म छोड़ दें, परन्तु 
ल या उससे मी जिक RA में 
af सय कमी नहीं छोड़ सकता | 
dai दुर्योधनकी अनीति देखकर उसे कई बार 
' दाय या, पर वह नहीं समझा और जब युद्धका समय 
| इख पण्डयोंकी ओर मन होनेपर भी भीष्मने बुरे 
| cat मभयदाताकी सहायता करना धर्म समझकर कौरवों 
| sam बनकर पाण्डवो युद्ध किया । इद्ध होनेपर भी 
। दे दा दिनतक तरण योद्धाकी तरह लड़कर रणभूमिमें 
के बढे tim सदाके लिये सुला दिया और 
अगे घाय किया | कोरवोंकी रक्षा असळमें भीष्मके 
इ ही कुछ Kaka हुई | महाभारतके अठारह 
| सिक संग्राममे दस दिनांका युद्ध अकेले भीष्मजीके 
| तमे हुआ, शेष आठ दिनोंमें कई सेनापति बदले | 
| एरा हेर मी भीष्मजी पाण्डवोंके पक्षमें सत्य देखकर 
कर ओर यह मानते थें कि अन्तमें जीत 
i® | कु 
मवी शनी, equate, धर्मविद्‌, सत्यवादी, विद्वान; 
| द उदाए, जितेन्द्रिय और अप्रतिम योद्धा RAR 
SURES अनन्य भक्त थे । श्रीकृष्णमहाराजको 
पूछनेपर 
| Sd चाहिये !? मीष्मजीने स्पष्ट शब्दम 
| tay बेळ, पराक्रम तथा अन्य सभी शुणोंमें 
| भ सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं ।? 
ty दवारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा 
राजा बिगड़े और उत्तेजित 
बूढ़ेकी पशुकी तरह काट 


१ कर्ता, सर्वभूतोंसे परे 
पूजनीय हैं ओर जगतूके 
। सब राजाओंका मान 


$ 


३१३ 
सब राजाओंसे पराक्रममें श्रेष्ठ हैं; इनकी अग्रपूजा जिन्हे 
अच्छी नहीं लगती उन मूखोंको क्या समझाया जाय १? 


यज्ञस विन्नकी सम्भावना देखकर जब धर्मराजने vie’ 
यशरक्षाका उपाय पूछा तब भीष्मने दृढ़ निश्चयके साथ Ig 
दिया--थुधिष्टिर ! तुम इसकी चिन्ता न करो; शिशपालकी 
wat श्रीकृष्ण आप ही ले लेंगे ।? अन्तमें Ager सौ 
अपराध पूरे होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहीं उसे चक्रसे 
मारकर अपनेमें मिला लिया ! 


महाभारत-युद्धमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ae ग्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे | वे अपनी भत्त- 
वत्सळताके कारण सखाभक्त अजुनका रथ हाँकनेका काम कर 
रहे थे । एक बार भीष्मने दुर्योधनके कहने-सुननेपर पाँचों 
पाण्डवाँको पाँच बाणोंसे मारनेकी प्रतिशा की | भगवानूने 
कोशलसे भीष्मकी यह प्रतिज्ञा भङ्ग करवा दी, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही शपथ करके उन्हीके बलपर भीष्मने यह 
प्रतिज्ञा की कि मैं केळ 'भगवानूको शास्त्र ग्रहण करवा दूँगा ।? 


भीष्मके प्रणकी रक्षाके लिये दूसरे दिन भक्तवत्सल 
भगवानको अपनी प्रतिज्ञा तोइनी पड़ी | जगत्पति पीताम्बर- 
घारी वासुदेव श्रीकृष्ण बार-बार सिंहनाद करते हुए aaa 
रथका टूटा चक्का लेकर भीष्मकी ओर ऐसे दौडे जैसे वन- 
राज सिंह गरजते हुए विशाल गजराजकी ओर दोड़ता है | 
भगवानका पीला दुपट्टा कन्धेसे गिर पड़ा | प्रथ्वी कॉपने लगी | 
सेनामें चारों ओरसे'भीष्म मारे गये;मीष्म मारे गये! की आवाज 
आने लगी । परन्तु इस समय भीष्मको जो असीम आनन्द 
था उसका वर्णन करना सामर्थ्यके बाइरकी वात है । 


भगवानकी भक्तवत्सलतापर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वात | 


करते हुए बोले 


«हे पुण्डरीकाक्ष ! आओ, आओ ! हे देवदेव !! तुमको | 
मेरा नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम ! आज इस महायुद्धमें तम | 


मेरा वध करो ! हे परमात्मन्‌! हे कृष्ण ! हे निष्पाप ! हे 


गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे gaat मरनेपर मेरा अवश्य ही सब _ 


प्रकारसे परम कल्याण दोगा | में आज त्रैलोवयमें सम्मानित 
हूँ । हे पापरहित ! मुझपर तुम gad इच्छानुसार प्रहार करो) 
मैं तुम्हारा दास हूँ ।? 

aan पीछेसे दौड़कर मगवानके पैर पकड़ लिये और 
उन्हें बड़ी मुश्किल्से लौटाया | 
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ai शिखण्डीके सामने बाण न = = 
नके बाणोंसे बिंधकर भीष्म दारशय्यापर गर प 
र सोये थेश उनके सारे दारीरमें बाण 
बिंधे थे, केवल सिर नीचे लटकता था । उन्होंने तकिया 
माँगा, दुर्याधनादि नरम-नरम तकिया छाने लगे | भीष्मने 
अन्तमं अर्जुनसे कहा--'वत्स | मेरे योग्य तकिया दो |! 
` आनने शोक रोककर तीन बाण उनके मंस्तकके नीचे इस 
तरह मारे कि सिर तो ऊँचा उठ गया और वै बाण तकिया- 
का काम देने टगे | इससे भीष्म बढे प्रसन्न हुए और 
बोले-- 


शयनस्यानुरूपं मे पाण्डवोपहित त्वया । 
a यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुषा॥ 
O a महाबाहो धेषु परितिष्ठता | 
emi क्षत्रियेणाजी memi घै॥ 

( महा० भीप्म० १२० | ४८-४९ ) 


अर्थात्‌ है पुत्र अजुन | तुमने मेरे रणशाय्याके योग्य 

ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर छिया । यदि तुम मेरी 

` बात न समझकर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर 
GE शाप दे देता । क्षात्रधर्मे हृढ़ रहनेवाले क्षत्रियोंको 


रणाङ्गणमे प्राणत्याग करनेके लिये इसी प्रकारकी बाणरास्या- 
पर सोना चाहिये ।? 


भीष्मजी शरशय्यापर IIR घायल पड़े थे, यह देख- 

कर अनेक कुशल THAT FA कि वे बाण निकालकर 

KE करके घावोंकों ठीक करें; पर अपने इष्टदेव 

भगवान्‌ deers सामने देखते हुए मृत्युकी प्रतीक्षामें 

ee सोये Lu भीष्मजीने कुछ भी इलाज 
न कराकर सम्मानपूर्वक लोटा दिः 

न या | धन्य वीरता 


+ टिके बाद युद्ध समात 
an हुआ | एक दिन युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
i Hs ou हाथ जोड़कर Kah पास खडे हो 
गये। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिषिरने : 
Sapa भगवानसे कुशल 


1 कोई उत्तर 
` भगवानको इतना ध्यानमम्त देखकर धमराज त 


> आप किसका ध्यान करते है ! मुझे बतलाइये, भै आपके शरणा- 
pe EA 


€ 


तत हो गया | धर्मराजका 


गत हुँ "3 उत्तर दिया--धर्मराज | दर 
सोते हुए नररा भीष्म मेरा ध्यान कर रहे मो 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


५ NSN 
—— 
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मुझे स्मरण किया था; इसलिये मैं भी भीप्मका ध्यान दर a | 
था । भाई ! इस समय मैं मनद्वारा मीप्मके पास गया we | 


फिर भगवानले कहा--'युधिष्ठिर ! वेद और धा | 
सर्वोपरि शता; नेष्टिक ब्रह्मचारी, महान्‌ अनुभवी, eee | 
पितामहके अस्त होते ही जगत्‌का aa भी नित्तेव | 
जायगा | अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण कला 
हो तो कर लो |” | 
युधिष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीप्मके पात 
गये । बड़ें-बड़े ब्रह्मवेत्ता WIAA वहाँ उपखित थे । 
भीष्मने भगवानको देखकर प्रणाम और स्तवन किया। | 
श्रीकृष्णने भीष्मसे कहा--'उत्तरायण आनेमें अमी तँ | 
दिनकी देर है, इतनेमें आपने wane जो शान समाल | 
किया है वह युधिष्टिरको सुनाकर इनके शोके दूर | 
कीजिये ।? भीष्मने कहा--“प्रभो ! मेरा शरीर as | 
घावोंसे व्याकुल हो रहा है, arate चञ्चल है, बोडे | 
शक्ति नहीं दै, बारंबार मूर्च्छा आती है; केवळ आपस | 
amd ही अबतक जी रहा हूँ; फिर आप जगदूगुरके सामने | 
मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है। f 
बोला नहीं जाता, क्षमा करें ।? प्रेमसे छलकती हुई आँख | 
भगवान्‌ गद्गद होकर बोले--'मीष्म ! तुम्हारी mal | 
Tab दाह, व्यथा, क्षुधा; Fa और मोह सब मेरी झर | 
अभी नष्ट हो जायेंगे, तुम्हारे अन्तःकरणमे सव | 
शानकी स्फुरणा होगी, तुम्हारी बुद्धि Tea 
जायगी, तुम्हारा मन नित्य सत्त्वगुणमें खिर a >) 
तुम धर्म या जिस किसी भी विद्याका चिन्तन | 
उसीको तुम्हारी बुद्धि बताने छगेगी । श्रीकृष्णने फिर कई छ| 
कै खयं उपदेश न करके तुमसे इसलिये कर 
जिससे मेरे भक्तकी कीर्ति और यश बढे । मग गयी | 
भीष्मके शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय न 0 
उनका अन्तःकरण सावधान और बुद्धि स्वप 
हो गयी । 2 
रच्य, अनुभव) ज्ञान और aa o 
अगाध शानी भीष्म जिस प्रकार दस बि sad 
उत्साहसे झे थे उसी प्रकारके TET उन की | 
दिया | 
अपने धर्मके सब अज्ञोंका पूरी तरह उपदेश 5 ले 
शोकसन्तप्त हृदयको शान्त कर दिया | > ai 
सामने, ऋषियोंके समूहसे घिरे हुए ee aa ae 
जब उत्तम उत्तरायणकाळ आया तो भें 


% अनमोल वोल x 


| ag भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें पूरी तरह 
| es और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले 
a 


| QURA यादयपुन्गव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
i ऱ्य aman बुद्धि अर्पित कर दी है, जन 
हदस ह प्रकृतिका संयोग होनेपर यहद संसार 
IA एवं तमाल-तरुके समान इयाम- 
| भोर पूर्यकिरणकेससे गौरवर्ण सुन्दर वस्नको धारण 
| ak अढकावलीसे आइत सुशोभित मुख-कमलवाले 
| उके मित्र भीकृष्णमे मेरी निष्काम भक्ति हो। 
ai Ha रज पड़नेसे धूम्रवर्ण एवं चञ्चल अलकावली 
| ननित प्रसेद बिन्दुअसि अलंकृत है मुख जिनका, 
| गैर तीशा aie कवच कट जानेपर भिन्न हो रही दे 
| ता, ऐसे मगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरा मन रमण करे | 
। लाहे नेप शीघ्र ही अपनी-परायी दोनों सेनाओंके 
समे य खापित करके ga सेनाके वीरोंकी आयु 
| आआबोरदेखकर ही जिन्होंने इर ली उन अर्जुनके मित्र 
\ छ मेश मन रमे। सम्मुख स्थित दात्रुसेनामें आगे 
| 1149 उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन- 
1 p Sai षनुष-बाण त्यागकर स्वजन-वधसे 
| i १ गने तब जिन्होंने आत्मशानका उपदेश करके 
हर लिया उन परमेश्वर श्रीकृष्णके 
ni रति हो| युद्धमें 'मैं शत्र नहीं ग्रहण 
क nie त्यागकर 'मैं श्रीकृष्णको श्र 
Re रती प्रतिशाको सत्य करनेके लिये 
uR Ra हाथमें लेकर जो मुझे मारनेको 
ले रोइ 
पिस, शीक EN और कन्धेसे दुपट्टा 
Tie भात हुए उन श्रीकृष्णकी मैं शरण 
कि प्रहासे कवच टूट गया ओर 


a4 


= =n ०: eos 


श्यामसुन्दर शरीर We लाल हो गया, तत्र जो मुझ 
बर गा RA वेगसे दौड़े बे भक्तवतसल भगवान्‌ 
: अशुनके रथपर स्थित होकर एक हाथसे 
चाघुक उठाये आर एक हाथसे घोड़ोंकी लगाम पकड़े 
जो दशनीय योमायुक्त श्रीकृष्णभगवान्‌ हैं उनमें मुझ 
मरनेवालेकी रति हो, जिस छविको देखकर महाभारत-युद्धमें 
मरे हुए सब शझूरवीर सारूप्यमुक्तिको ma हुए । अपनी 
ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदिसे 
गोपियोंके मान करनेपर जत्र श्रीकृष्णजी अन्तर्हित हो गये 
तब विरहसे व्याकुल गोपियाँ भी जिनकी लीलाका अनुकरण 
करके तन्मय हो गयीं, ऐसे भक्तिसे प्राप्त होनेबाले श्रीकृष्णमे 
मेरी इढ़ भक्ति हो। युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें अनेक 
ऋषि-मुनि और महिपालोंसे सुशोभित सभाभवनके बीच 
जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत्पूज्य परब्रह्म 
इस समय मेरे नेत्रोंके सामने हैं। अहोमाग्य | में कृतार्थ 
हो गया | अत्र जन्म-कर्मरहित ओर अपने ही उत्पन्न किये 
प्राणियोंके हृदयमें जो एक होकर भी अनेक पात्रोंमें पड़े हुए 
प्रतिबिम्बद्वारा अनेकरूप . प्रतीत होनेवाले सूर्यकी भाँति 
अनेकरूप प्रतीत होते हैं उन इश्वर श्रीकृष्णको मेददष्टि और 
मोहसे शून्य चित्तद्वारा में प्राप्त हुआ हूँ ।? 
एक-सो-पंतीस वर्षकी अवस्थामे उत्तरायणके समय 
सेकड़ों ब्रझवेता क्रषि-मुनियोंके बीच इस प्रकार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दशिवृत्तिभि! | 
आत्मन्यात्मानमावेइग्र सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥ 
( शऔीमद्भा० १1 ९। ४३ ) 


आत्मरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मन, वाणी ओर ष्टिको 


खिर करके भीष्मजी परम शान्तिको प्राप्त हो गये !' 
--ह० पोद्दार 


अनमोल बोल 
मुष सा (संत-वाणी ) 
ता है, NaRa विषयों तथा विषयी लोगोके संसर्गसे दूर रहता है और खाधुजनोंका 


भ्ण me सच्चा प्रसु-पेमी है; कारण, ईश्वरपरायण साधुजनोंसे प्रीति करना और इश्वरः 


~< “बॉ नाता बाहरी चीजोंसे है और भीतरी आँखोंका नाता है परमात्माकी थद्धासे। 
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Ha 
eS 


वसुदेव 


दुशं नामके एक पराक्रमी क्षत्रिय हुए) 
उनकी मारिपा क पत्नी थी । शूरके मारिषाके गर्मसे 
दस पुत्र उसन्न हुए | उन दसाम बसुदेवजी सबसे श्रेष्ठ थे । 


इनका विवाह देवककी सात कन्याओसे हुआ | रोहिणी भी 


इनकी पत्नी थीं | देवकीजी देवककी सबसे छोटो कन्या थी | 
जब वसुदेवजी देवकीके साथ विवाह करके आ रहे थे तो 
देवकके बड़े भाई उम्रसेनका पुत्र कंस अपनी बहिनकी 
्रसन्नताके लिये स्वयं रथ हॉक रहा था | उसी समय आकाश- 
बाणी हुई--'कंस | इसी देवकीका आठवा गर्भ तुझे 
मारेगा ।' कंस मृत्युभयसे कॉप गया और वहीं देवकीजीको. 
मारनेके लिये तैयार हो गया । वसुदेबजीने उसे बहुत 
समझाया; किन्तु वह माना ही नहीं | तब वसुदेवजीने सोचा 
इस समयको टाल देना ही बुद्धिमानी | इसलिये वसुदेवजी- 
ने कह्दा- “अच्छा, तुम्हें इसके पुत्रसे डर है न! तुम इसे 
मत मारो, इसके सब्र पुत्र में तुम्हें लाकर दे दूँगा ।' 


कंसको चाहे ओर किसीपर विश्वास न रदा शे, किन्तु 
वह यह जानता था कि वसुदेवजी कमी झूठ नहीं TSI; 
ये जो कहेंगे वही करेंगे उसने वसुदेव-देवकीको छोड़ दिया | 
समय पाकर उनके एक पुत्र हुआ और वसुदेवजी अपने 
प्रतिशनुसार उसे कंसके यहाँ लेकर पहुँच गये। अपने 
GAAS FERR वे मरवानेके RA क्यों छे गये ! बाप अपने 
प्यारे पुत्रको अपने हाथसे मरवानेके लिये कैसे ले गया ! 
इसपर व्यासजी कहते हैं 

कि दुःसह जु साधूनां Pegat किमपेक्षितम। 

किमकायं squint geni कि ae 


(ame १०। १॥५८) . 
बै संत ये, उनके लिये सब कुछ सहा था यान्‌ थे) | 


सत्यके पीछे सब कुछ छोड़ सकते थे | कंसने उनकी सत्यतापर 


नाना प्रकारके कष्ट दिये, उन्हें शान्तिपूर्वक 


ही भगवानका प्रादुर्माव 
भगवानूकी आश थी | भाद्रपदकी in Hha E 


समय बहती हुई यायी सोत शिशु लेकर ह 
उनकी आशका स्मरण करके घुस गये SER Sa 


गयां | सब विश्न दूर हुए WER सकुशछ र | 
पहुँचाकर तथा बद्ळेमें यशोदाकी कन्याको लेकर वे आ गे) | 
किवाड़ ज्यों-के त्यों फिर बंद हो गये, ताळे लग गये । हाथो 
फिर ज्यो की-त्यो इथकड़ियों पड़ गयां | कंस आया और उसे 
लड़कीको पत्थरपर पछाइकर मार डाला । वह | 
योगमाया थी । आकाडामें अपने स्वरूपसे प्रकट हेक | 
योगमायाने कहा--'कंस ! तुम्हें मारनेवाला प्रकट हो गया है। | 

भगवान्‌ समीपमे ही इन्दावनमें रहते थे । प्रत्येक मात- | 
पिताका मन इस बातके RA लालायित रहता है कि अपने | 
हृदयके टुकड्रेको एक वार जी भरकर इन आँखोंसे dasi | 
किन्तु वसुदेवजीने ऐसा साइस कभी नहीं किया। fea | 
आँख बचाकर भगवानकी इच्छाके विरुद्ध aa | 
जायेंगे तो साधुतामें बट्टा SAAT | बात बिगड़ जायगी | जब | 
उनकी इच्छा होगी, जब वे चाहेंगे, खयं आ जायेंगे या | 
चुला लेंगे । वे उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें चुपचाप बेटे हुए 
कसपालित मथुरामें तप करते R— | 


तत्ते्युकस्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌॥ | 


अन्तर्यामी प्रभुसे माता-पिताकी भावनाएँ छिपी मोडे | 
ही थीं । किस बातसे माता-पिता प्रसन्न होंगे, इसे वे जानते | 
थे | खतः ही वे आये | पहले उन्होंने अपने माता! ८ ॥ 
दुःख देनेवालेको दी मारा। यदि यह जीवित as | 


वे gad हृदय खोलकर न मिल सकेंगे | | 
ड र निर्भय aR | 


भवद्धेतोः 


समुद्विजे 
( भाग० 
(वह इस बातको न जानने पावे किं A 
मेरे ही यहाँ हुआ है । मैं आपके कारण इस TS 
ee फिर मती 
भगवानले पहले उसी काटेको निकाला | और 
पिताको अभय करके उनकी Aka aa 
खयं उनके चरणॉपर गिरे । 
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| ang wa Geom uh सास hmmm ह fae अपने TIA पाकर 
| हितों प्रसन्न हुए होंगे; उनकी प्रसन्नताका वर्णन 
किन्तु उनके मनमें भगवानके 
| dad प्रेमरसाखादन कहाँ ! 
pe aa भा गयी) एः 

Jy समझ गये और बोले 

a छो kada नौ भवद॒न्तिके । 

| श॑ बहा! पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता सुदस्‌ ॥ 


| aa: कसान्नित्यञुद्विञ चेतसोः | 
| पेते ब्यतिक्रान्ता दिवसा वामनचंतोः ॥ 
| aiea मातनों परतन्त्रयोः | 


| इनता gaat छिश्योदुंह दा za 

| (amo १० । ४५ । ४, ८-९ ) 
६ ही बड़े मन्दभागी हैं जो हमने बालकपनमें 
| ग्रे परमे मुख नहीं पाया | माता-पिताके समीप बालकको 
ले प्रत्रता होती हेश कितना सुख मिलता है। 
| धे बे डरे हुए दूर-ही-दूर रहे | आप हमारे 
| भ काते रहे, इम आपके लिये छटपटाते रहे। 
य कावे हुए आपकी बिना सेवा किये, आपको 
|; Fs A हमारे ये दिन व्यर्थ ही गये । हे माता- 
| साइत विवशताजनित अपराधको क्षमा करो ।? 
| er भगवाचने प्रेममें सनी हुई बातें कहीं 
ले “oul भूल गये । माताने और 
RIS इदयके See छातीसे चिपटा 
lien गति उनके काले-काले हुँघराले बालक 


आप होता 2 


SS 


~ N 
के अनमाल वाल क 


३१७ 


ARs बरावर कौन भाग्यवान्‌ हो सकता है, 
जिन्द वे अखिलब्रह्माण्डनायक सदा पिता-पिता कहकर 
पुकारा करते थे, जिनकी शुश्रूपा साक्षात्‌ देवासुरवन्दित 
लक्ष्मीपति किया करते थे । 


. O N 


अन्तमै भगवानने di ऋषियोंके द्वारा 
वसुदेवजीको तत्त्वोध कराया । पीछे जब वसुदेवजीने 
भगवानके सम्मुख उस ज्ञानको प्रकट किया तो भगवानने 
भी उसका अनुमोदन किया | भगवानने उन्हें अपने असली 
रूपका परिचय कराया और अन्तमें कहा-- 


अहं यूयमसावायं इमे च द्वारकोकसः । 
सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ Rag: सचराचरम्‌ ॥ 
आत्मा ह्येकः स्वयंज्योति्नित्योऽन्यो नियुंणो ga: | 
आत्मस्प्टेस्तत्कृतेष॒ भूते बहुधेयते॥ 
(भाग० १० । ८५ । २३-२४) 
“हे पिता ! हे यदुश्रेष्ठ ! में, आप सब्र, बलदेवजी, 
समस्त द्वारकावासी, यहाँतक कि सम्पूर्ण जगत्‌, ये सब 
एक ही हैं ऐसा जानो | आत्मा एक दै, स्वयंज्योति दै, 
नित्य है, अनन्य तथा निर्गुण है। किन्तु अपने ही द्वारा 
उत्पन्न किये हुए गुणोंके कारण उन्हीं गुणोंसे उत्पन्न हुए 
नाना शरीरोंमें वह नाना रूपोंसे भासता È l 
इस प्रकार वसुदेवजीने यथार्थ तत्वको समझ लिया | 
अन्तमें जब प्रभासक्षेत्रमें भगवानले अपनी ढीला 
संवरण की तब वसुदेवजी भी अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ 
आकर भगवानके अनुयायी हुए । उन्हीके मार्गका 
अनुसरण किया | He ब्रह्मचारी 


अनमोल बोल 

सहनशीलता ( संत-वाणी ) 

` Rates a जत्यपरायणताके संयोगके विना अभुप्रेम पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । 
चा और हर Same aa चौजोमे इंदवरको देखना, सारे काम इेइवरकी ओर नजर 

Senar ee हाथ पलारना तो उस सवेशक्तिमानके आगे ही । 

Nek SRR प्रभुमें अद्धा उत्पन्न करते हैं। प्रभुके विवाससे तीव जिज्ञासा, 

1 Sh याहे तत्त्वक्षान, तत्त्वज्ञानसे परमात्मदर्शन और परमात्मद्शनसे 
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o ओगनमें साक्षात्‌ Kay खेलते हैं। 


~ 


नन्द्बांब 


Manan भारतमन्मे जन्तु भवभीताः । 

अहमिह ae वन्दे यस्याछिन्दे परब्रह्म ie 

जन्दवाबाके सम्बन्धमें ब्रहावैव्तपुराण तथा Mi- 
संहितामै बहुत कुछ वर्णन है, ये गोलोकमे नित्य भगवानके 
साथ निवास करते हैं | जब भगवान्‌ सांगोपांग सविग्रह 
प्रजमग्डल्में अवतरित हुए तब समस्त AKAP और 
गोपियोंने भी ब्रजमण्डलको अपनी छीलाभूमि बनाया | 
FAM कई भाई ये- नन्द) उपनन्द महानन्द आदिः 
आदि | नन्दजी जातिके गोप थे और इनका एक समूह 
था, उसके ये नायक थे । Ida गोपके पास इजारों-राखों 
ME होती थी, जहाँ Me रहती थीं उसे गोकुळ कहते थे। 
इस प्रकार वह Maag Aa चौरासी कोसमें रहता था। 
आज यहाँ है तो कल वहाँ; जिस aad अच्छी घास 
हुई, गोओंके चारे और पांनीका जहाँ सुमीता हुआ, adi 
छकडा लादकर ये सब अपना डेरा डाल देते थे | उन 


feat नन्दजी मधुराजीके सामने यमुनाजीके उस पार 


महावन नामक वनमें रहते थे, महावनमें ही उन दिनों नन्द- 
बायाका गोकुळ था । वसुदेवजीसे उनकी बड़ी मित्रता थी | 
जब कसका अत्याचार बढ़ा तत्र बसुदेवजीने अपनी रोहिणी 
आदि RAR नन्दबाबाके गोकुलमे दी मेज दिया था। 
बलदेवजीका जन्म गोकुलमें ही हुआ | भगवानको भी 
वसुदेवजी जन्म होते ही गोकुछमें कर आये थे । इस प्रकार 
बहराम और भगवान्‌ भीष्ण दोनों ही नन्दयाबाके पुत्र 
हुए और उन्होंने ही उनका लालन-पालन किया । नन्दजी 
राम, कृष्ण दोर्नोको प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे, 
दिनरात उन्डीकी चिन्ता किया करते थे। उन्हें कोई कष्ट 
न हो, किसी प्रकारकी असुविधा न हो, इस बातको ये बार- 


बार यशोदा मैयासे कहते रहते थे । 
Tie हिल इ बाहरी 


* संसारसे भयभीत होकर कोई शुद्धि जर इ: 
दूसरा स्थृतिकी शरण ग्रहण करे और कोई तोसरा म ळे Hib 
शरण जाय; इम तो नम्दबाबाकी चरणवन्दना करते हैं जिनके 


See 


जत्र गोकुलमँ भाँति-भाँतिके saa होने लो, पतन 4 
wn | | 

शकटासुरकी घटनाएँ, हुई, तब सभी गोपी-गोप atas | 
गये । श्रीकृष्णकी मंगलकामनासे उन्होंने गोकुलको ‘ay | | 
दिया और इन्दावनमें आकर रहने छगे। बह शरी्रण | 
भाँति-माँतिकी क्रीड़ाएँ करके नन्दवावाको सुख देने को। | 
एक दिन नन्दबाबाजी एकादशीका व्रत करके द्वादशीके दिन | 
अद्ध॑रात्रिके समय खान करनेके लिये यमुनातटपर आ गे। | 
उस समय वरुणके दूतोंने SE पकड़ लिया और वे उदं | 
वरुणलोकर्मे छे गये। इधर प्रातःकाल जब गोपोने aaa | 
नहीं देखा तो वे विलाप करने लगे । सर्वान्तर्यामी प्रभु ख | 
बातें जानकर वरुणलोकको गये। भगवानको देखकर वरुणे | 
प्रभुकी विधिवत्‌ पूजा की ओर दूतोंकी years fet क्षण | 
ani तत्र भगवान्‌ नन्दबात्राजीको साथ लेकर ब्रजमें आरे _ 
और उन्हें विश्वास हो गया कि ये साक्षात्‌ पुराणपुरुषोत्तम हैं| 


इसी प्रकार एक वार नन्दजी देवीजीकी यात्राम सव 
ग्वाल्यालोंको लेकर गये | वहाँ नन्दजीको रानिमें सोते समय 
एक अजगरने THE लिया । गोपोंने उसे जलती wale 
बहुत मारा, किन्तु वह गया नहीं | तब भगवानने चरणे 
अँगूठेसे उसे छू दिया, gA ही वह गन्धवं बन गया 
अपनी कथा सुनाकर चला गया | 


जब कंसने अक्रुरके द्वारा भगवानको मथुरा बुश a 
नन्दजी उन्हें साथ लेकर मथुरा गये | वहाँ जाकर उन ' 
कंसको मारकर अपने नाना उप्रसेनको राजा बनाया । 
नन्दजी त्रजमै लौट आये | भगवान्‌ वहीं रह गये। a | 
उद्धबजीके हाथ उन्होंने सन्देश भेजा | उद्धवजीको व 
नन्द्बाबा रो पड़े | उन्हें अब अपने T i x | 
रूप मालूम पड़ा | अरे, जिन्हें हम अपना पुत्र ७ उनी 
वे तो विश्वब्रह्मण्डके खामी हैं) जगलिता हैं । a 
GAR शब्दोमे, करुणापूर्ण वाणीमें सा 
हुए कहा-- 


। 
अप्यायास्यति गोविन्दः खजनान्‌, ageless 
सुस्मितेक्षणम, । 


qaaa 
दुरत्ययेम्यो aga For 
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Pada लीलापाङ्गनिरीक्षितस्‌ । 
त मापितं चाह gat नः शिथिलाः क्रियाः ॥ . 

agent शास्मुकुन्दपदभूपितान्‌ । 

tad याति तदात्मताम्‌ ॥ 

amit रामं च mag सुरोत्तमो | 

get महदर्थाय ma वचनं यथा ॥ 
(mmo १०। ४६ । १९-२३) 
| दवी! कमी श्यामसुन्दर हम सबको देखने आवेगे ? 
ant हय उनके सुन्दर नासिकावाळे हॅसते हुए 
| जाने देल सकेंगे ! उन्होंने हमारी दावाभि, वायु, 
| उ सर्प आदिसे रक्षा को; उन AeA हमें इन 
| aut qed बचाया | उनके पराक्रमको, उनकी 
tah उनके प्रेमयुक्त कटाक्षोंको, उनकी बोछन-चलन- 
| त्रा जव हम स्मरण करते हैं और उनके चरण- 
| झे अगत पृथ्वी, पर्वत, नदी आदि स्थानोंको जव इम 


Namit Rer दम्भ भियं 
का शुचम्‌ | 
Er हरेलिक्दशनश्रवणादिभिः ॥& 
| (माग० १०॥ ३८ 1 २७) 
| “pa भक्ति श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, 
| छुँ T 2 a दास्य और आत्मनिवेदन; इस तरह 
जार यी गयी है | इसके उदाहरणमे एक-एक 


वन्दन-भक्तोमें अक्रूरजीको बताया 
oe भक्त थे | इनका जन्म 
ये! Ray FERS कुटुम्वके नातेसे 

गे नाम श्वफल्क था । ये कंसके 


एक धनुषयज्ञ 
रा मरवानेके RA गोले 
ae सफलता इसीम हे कि 
=~ भकूरजीके समान भगवत्‌- 


क अक्रर क 


AMRA द्वारा ataa 


३१९ 
SS 
देखते हैं तो अपने आपेको भूछ जाते हैं, हमारी सभो 


कियाएँ शिथिळ पड़ जाती हैं, हम तन्मय हो जाते हैं । mH 
तो उन्हें देवताओंके कामके लिये अवतीर्ण होनेवाले सक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम ही मानते हैं ।? 


इस प्रकार उन्हें भगवानके खरूपका ज्ञान हो गया । 


एक वार कुरुक्षेत्रमे फिर वह करुणापूर्ण दृश्य उपस्थित 
हुआ, जव नन्दवावाने अपनी गोदीमें बिठाकर श्यामसुन्द्रका 
मुख चूमा | उस चुम्बनमें कितनी विरदवेदना, कितनी अनन्त 
स्मृतियाँ थीं, इसे कीन कह सकता है । अतः श्रीमगवानके 
निज लोक पधारनेपर समस्त म्वालबाल और गौ-बछड़ोंके 
साथ नन्दवावाजी भी अपने सत्य सनातन लोकको चले गये, 
जहाँ न जरा है न मृत्यु है, जहाँ सदा भ्ीकृष्णलीछाका दिव्य 
आनन्द-ही-आनन्द दै । 


---प्र० AMAT 


— go 


AR 


गोप-ग्वालोंके सहित Mena घुळवाया | उन्हें 
आदरपूर्वक लानेके लिये saat भेजा गया | कंसकी 
आज्ञाको पाकर अक्रूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा। 
वे भगवानके दर्शनोंके लिये बड़े उत्कण्ठित थे, किसी- 
न-किसी प्रकार वे भगवानके दर्शन करना चाहते थे। 
भगवानने स्वतः द्वी कृपा करके ऐसा संयोग लगा दिया | 
जीव अपने पुरुषार्थसे प्रभुके दर्शन करना चाहे तो यह 
उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि sweat भी उतनी 
पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि 
जिससे वह परात्पर प्रभुके सामने पुरुार्थके द्वारा पहुँच सके | 
जब वे ही अहैतुकी कृपा करके दयावश जीवको अपने समीप 
बुलाना चाहे, तमी वह आ सकता दै | प्रभुने कृपा करके घर 
बैंठे ही अक्रूरजीको बुला लिया | 

प्रातःकाल मथुरासे.रथ लेकर वे नन्दगाँव भगवानको 
छेने चले । रास्तेमें अनेक प्रकारके मनसूवे बाँधते जाते 
थे | सोचते थे उन पीताम्वरधारी बनवारीको में इन्हीं 
चक्षुओसे देखूँगा, उनके सुन्दर मुखारविन्दको, Feet 
काली-काळी लटाओंसे युक्त सुकपोलोंको निहारूगा | वे जब 
मुझे अपने सुकोमळ करकमलों स्पर्श करेंगे उस समय मेरे 
समस्त ada बिजळी-सी दौड़ जायगी । ये मुझसे Cees 

बाते करेंगे | मुझे पास ब्रिठावेंगे | बार बार प्रेमपूर्वक 


कर 
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वाचा! 'चाचा' कहेंगे | मेरे लिये वह कितने सुखकी बात 
होगी । इस प्रकार ARARA कसनाएँ करते हुए वे 
aa समीप पहुँचे । वहाँ उन्होंने वज; अंकुश) यन, 
खजा आदि चिहोसे विभूषित श्यामसुन्दरके चरणचिहों- 
को देखा । बस, फिर क्या था। वे उन घनश्यामके 
चरणके देखते ही रयसे कूद पढे और उनकी वन्दना 
करके उस Get लोटने लगे | उन्ह उस you लोटनेमें 
कितना सुख मिल रहा था, यह कहनेकी बात नहीं है | जेसे- 
तैसे जमे पहुँचे | cdr बञदेवजीके साथ इयामसुन्द्र 
ही उन्हें मिले | उन्हें छातीसे लगाया घर छे गये, कुशल पूछी, 
आतिथ्य क्रिया ओर सब हाळ जाना । 
दूसरे दिन रथपर चढ़कर ARH साथ श्यामसुन्दर 
ओर बलराम मथुरा चले । गोपियोंने उनका रथ घेर लिया; 
बड़ी कठिनतासे आगे बढ़ सके | थोड़ी दूर चलकर यमुना- 
किनारे अक्रूरजी नित्य-कम करने ठहरे। खान करनेके लिये 
ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगायी कि भीतर चतुर्भुज भीश्याम- 
सुन्दर दिखायी दिये। ag ऊपर आये तो दोनों 
भाइयोंकोी रथपर बैठे देखा | फिर बुड़की लगायी तो फिर 
वही मूर्ति जके भीतर दिखायी दी । अक्रूरजीको शान हो 
गया कि जल्म, Mot, Tat कोई भी ऐसा खान नहीं 
जहां श्यामसुन्दर विराजमान न हों । भगवान्‌ उन्हें देखकर 
इंस पड़े । वे भी प्रणाम करके रथपर बैठ गये । मथुरा 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि + 


पहुँचकर भगवान्‌ रथपरसे उतर पड़े और बोढे- 
अकेले ही पैदछ जायेंगे ।? अक्रुरजीने बडुत प्रार्थना at fk 
आप रथपर पढे मेरे घर TAR, तब कहीं अन्यत्र जाएँ | 
भगवानने कहा--“आपके घर तो तभी जाऊँगा जब कंसका 
अन्त हो जायगा ।' अक्रूरजी दुखी मनसे चले गये | 
कंसको मारकर भगवान्‌ अक्रूरजीके घर गवे । 
अब अक्कूरजीके आनन्दका क्या ठिकाना | जिनके aE 
लिये योगीजन इजारों-लाखों वर्ष तपस्या करते हैं वे खतः ही 
बिना प्रयासके घरपर पधार गये | TAA उनकी 
पूजा की ओर कोई आज्ञा चाही । भगवानने sa 
अपना अन्तरङ्ग सुद्दद्‌ समझकर आज्ञा दी कि 'हस्तिनाएुरं 
जाकर हमारी बूआके लड़के पाण्डवोंक्रा समाचार ले आओ | 
हमने सुना है, धृतराष्ट्र उन्हें दुःख देता है ।' भगवानकी 
आज्ञा पाकर अक्ररजी हस्तिनापुर गये ओर धृतराष्ट्रको सव 
प्रकारसे समझाकर और पाण्डवोंके समाचार लेकर लोट आगे। 
भगवान्‌ जब मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका पधारे तर 
अक्नुरजी भी उनके साथ दी गये । ये भगवानके प्रिय सखा 
और सच्चे भक्त थे | अन्तमें भगवानके साथ-ही-साथ ये उनके 
घामको पधारे | 


—vjZo बरह्मचारी | 
—SO— 


उद्धव 


एताः परं ayat भुवि गोपदध्यो 
गोविन्द एवं निखिलात्मनि रूढभावाः | 
घाम्छन्ति यदु भवभियो सुनयो वयं च 
कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य क 
ain ( भाग० १० । ४७ । ५८ ) 
भगवानके सखाभक्त थे । अक्ररके साथ 
भगवान्‌ मसे मथुरा आ गये और कसको ai 


उद्धवनी कहते हैं ee 

“ कहते इ- इस पृथ्वीने जन 

गोपांगनाभोका ही सार्थक हुआ, क्योंकि रा da 

SET प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, जिसे पानेके छि किन 

s पशा एम सदा इशछुक बने रहते È ! जिनको मगवानुकी कथामें 

rata हो गया उन्हें जाह्मणकुरुमें अन्म, उपनयन, IIA 
मी मी करवा a) , at 


समझा आओ | उन्हें मेरा संदेश सुना आओ Ki 
अलग नहीं, सदा तुम्हारे साथ ही हूँ ।! उद्धवजी 
खामीकी आज्ञा पाकर RAT गये | वहाँ चारों 

इन्हें ्रजवासियोंने घेर रिया और छगे aka 2 
करने; कोई आँसू बहाने लगा; कोई मुरळी बजाते-बजाते 
लगा, कोई भगवानका कुशल-समाचार पूछने छगा | उडव 
जीने सबको यथायोग्य उत्तर दिया | सत्रको 


सुनाया | उन्होंने कहा-“भगवान्‌. वासुदेव किसी एक 


a | 
नहीं है, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं | उनमें मरकड 1 
सत्र उन्हे देखो |? गोपियोंने रोते-रोते कहा | 


तुम ठीक कहते हो, किन्तु इम गवारी वनचरी 
WAR मळा कैसे समझ सकती हैं | इम तो 2. 
की भोलछी-भाली सूरतपर हो अनुरक्त È | oo 
से युक्त मुखारबिन्द, वह काली-काली घुँघराली 
वह वंशीकी मधुर ध्वनि हमें इठात्‌ अपनी और 
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चेयं बँधाया | | 
एकान्तर्मे जाकर उन्होंने गोपियोंको अपना शान | 


बह हील | 
dat 


| AAEE उनको अल oe पर एक मक AY Pom sK T 


समस्त Yv कोई 
Te मी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई 
त FOR यमुना-पुलिन+ वन; पर्वत 
[म TE T पवत; 
Ta anita श्यामपुन्दरको देखती है । इन्हें 
jaw स्मृति मूर्तिमान्‌ होकर हमारे छृदय़पटलपर 
ते ती दै ।' 
|, उके ऐसे अलौकिक प्रेमको देखकर उद्धवजी अपना 
॥ हत झन भूल गये और अत्यन्त करुणाके aT 
a- 
ति इन्दे mandat पादरेणुमभीक्षणशः | 
यासां हरिकथोदूगीतं पुनाति भुवनत्रयस्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ४७। ६३) 
भें इन ब्रजांगनाओंकी चरणधूलिकी भक्तिभावरे 
| aan जिनके द्वारा गायी हुई हरि-कथा तीनों 
| झे पावन करनेवाली है ai जाकर उद्धवजी 
| amia ga कि वे सब ्ञान-गाथा भूल गये | 
| Tan द्वारका पधारनेपर ये भी उनके साथ गये । 
॥ चुके मनि भण्डर्मे इनका भी एक प्रधान खान था | 
॥ एत मारे अनन्य भक्ति थी । जब इन्होंने समझा कि 
| as इस लोककी लीलाका संवरण करना चाहते हॅ 
| तमे जाकर बड़ी दीनताके साथ कहने लगे- 
| ह weber क्षणार्धमपि केशव । 
३ समुहे नाथ खघाम नय मामपि ॥ 
| (arate ११॥६॥ ४३) 
| ae "है नाथ ! मैं आपके चरणोंसे एक क्षणके 
| स ३ ap नहीं चाहता। मुझे भी आप अपने 


| ने कहा. मैं 
| न Rats | में इस लोकसे इस शरीरद्वारा 
च Th । मेरे अन्तित होते ही यहाँ 
| र । गौर जायगा । इसलिये तुम बदरिकाश्रमको 
Tah करो | तुम्हे कलियुगका घर्म 
Na हो मर्जी है, यह समझकर उद्धवजी 
| ai मन भगवानकी छीलाओंमें ही 


Vay 1 जाकर 
AN Met yee घूमते रहे | 
i Kala 
Bg ine D शे चुका था, बिदुरजी हूँढ़ते- 
ओ। भगवान्‌ सरखती नदीके तट- 


३२१ 


ऱ्य 
पर एक अश्वत्यके नीचे विराजमान थे, विदुरजीने रोते-रोते 
उन्हें प्रणाम किया । देवयोगसे पराशरके शिष्य मैत्रेयजी भी 
वहाँ आ गये | दोनोंको भगवानने इस समस्त जगत्‌की 
सृष्टि) स्थिति, प्रल्यका ज्ञान कराया और इस अन्तिम जानको 
विदुरजीके प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ आज्ञा कर गये | 
१ भगवानक़ी आशा पाकर उद्धवजी बदरिकाश्रमको 
चछ | भगवान्‌ अपने परमघामको पघारे। उद्धवजीके 
हदयं भगवानका वियोग भर रहा था, अतः उन्हे कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता था । वे खूब रोते थे | किन्तु रोना भी 
किसी हृदयके सामने हो तो हृदय हलका होता है, दैवयोगसे 
उद्धवजीको विदुरजी मिल गये | विदुरजीने पूछा-'यदुवंशके 
सब लोग कुशलपूर्वक तो हैँ ?? यदुकुलका नाम सुनते ही 
उद्धवजी ढाह बाँधकर रो पड़े और रोते-रोते बोले-- 
कृप्णुमणिनिम्लोचे गीणेप्वजगरेण gI 
कि नु नः कुशल qt गतश्रीपु ara 
giit बत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि । 
: ये संवसन्तो न get ata इवोइपम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २। ७-८ ) 
“कुष्णरूपी सूर्यके अस्त होनेपर, कालरूपी सर्पके ग्रसे 
जानेपर È विदुरजी ! हमारे कुलकी अब कुशल क्या पूछते 
हो ! यह get इतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी 
सबसे अधिक भाग्यहीन हैं जो दिन-रात पासमें रहनेपर भी 
भगवानको नहीं पहचान सके, जैसे समुद्रमें WATS जीव 
चन्द्रमाको नहीं पहचान सकते |? 
इसके बाद उद्धवजीने यदुवंदाके क्षयकी सब बातें 
सुनायी | 
उद्धवजी परम भागवत थे, ये भगवानके अभिन्नविग्रह 
थे | इनके सम्बन्धमें भगवानने स्पष्ट कहा है-- 
अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञान मदाश्रयस्‌। 
अहंत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः ॥ 
नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणेनोदितः प्रसुः | 
अतो मद्वयुनं ste ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ 
(श्रीमद्वा 2 1¥ 1 ३०-३१ ) 
“मेरे इस छोकसे चले जानेके पश्चात्‌ उद्धव मेरे ज्ञानकी 
रक्षा करेंगे | उद्धव मुझसे गुणोमे तनिक भी कम नहीं हैं 
अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे |” 
जिनके लिये भगवान्‌ ऐसा कहते हैं उनके सम्बन्धमें 
अब हम और क्या कहें ! SONG 
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क. 
अं 
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विवर्धति युधिष्िरकीतनेन 

पापं प्रणश्यति बुकोद्रकीतंनेन । 
घनश्जयकीतंनेन 

मात्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः 


राज युधिष्ठिर महाराज पाण्डुके सबसे बढे पुत्र थे। 
| | पण्डुके बढे माई धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, अतः राज्यसिंहासन- 
के अधिकारी पाण्डु ही हुए। उनका शरीर कुछ रोगी था, 
अतः वे weed ही रहने लगे । उनकी अनुपस्थितिर्मे 
राजकाज विदुरजीकी सहायतासे धृतराष्ट्र करने लगे | 
महाराज पाण्डुकी कुन्ती ओर माद्री दो पत्नियों थीं । उन्हाने 
अपने पतिकी आशाते एक अलौकिक दिव्य विद्याके प्रमावसे 
देवताऔंके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये । धर्मके अंशसे 
युधिष्ठिर, वायुके अंशसे भीम और देवराज इन्द्रके अंशसे 
कुन्तीके गर्भसे अर्जुन उत्पन्न हुए । दूसरी रानी माद्रीके 
अश्विनीकुमारोके अंशसे' नकुछसहदेवका जन्म हुआ | 
महाराज पाण्डुके खर्गवासके अनन्तर ऋषिगण इन्हें पितामह 
भीष्मके सुपुर्द कर गये | data धृतराषटरके सौ 
TR और पाएडुके इन पाँच पुत्रको द्रोणाचार्यसे शिक्षा 
RRA २ 
धृतराष्ट्र अन्धे शेनेके कारण राज्यके अधिकारी 
थे, अतः पाण्डुके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज 4400 
री नियमानुसार राउ्यसिंहासन मिढेगा इस बातको लेकर 
E hi पुत्र दुर्योधन उनसे बाल्यकालसे ही द्वेष 
या । वह चाहता या, राज्यका अधिकारी मैं ay | 
उसने अपने अन्धे पिता भृतराषट्रको अपनी ओर मिठा 


aiia 


५ AG 
a 


| नहीं हुए | उनका संसारमै 
. कोई भी शत्रु नहीं या, इसील्यि उनका दूसरा नाम अजात- 


WY भी है । युधिष्ठिर सभावते हदी निर्वेर, अक्रोधी; क्षमा- 
—— O ® 


भीमकी कथा कहनेसे पार्पोका नाश होता ह had 
कीर्तन करनेसे शत्रुओंका नाश होता है और अशिनीकुमारोंके sami 


O नेशते उलन्न TARA कीन 
ह रहता रै। | केसे शरीर निरोग 


TO ARTERIES, ST, 4} १० ES 3 : » Ba 5 


युधिष्टिर 


रहा था, किन्तु में बार-बार अपनेको समझा रहा था हि 


ae डॉग्कर 5; 
pe सक pag 
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शीळ, Sar सत्यवादी, विद्वान्‌, शान्त, कोमल, fat 


मान; AE उदार, त्यागपरायण और समदा थे। 


बाल्यकालसे ही ये जो कुछ पढ़ते थे उसके अनुस | 
आचरण भी करते थे । इस सम्बन्धमें एक कथा प्रसिदध है | 
आचार्य ATA एक दिन अपने विदयार्थियाको 'सत्य बोले, 
क्रोध न करो? ऐसा पाठ पढ़ाया | दूसरे दिन उन्होंने सब 
पूछा “तुमने कितना पढ़ा ! किसीने कहा, हमने दस we याद 
किये; किसीने बीस बताये | जब इनसे पूछा गया तेये 
SUSE बोळे, “मैंने तो केवल दो ही वाक्य याद कियेरँ, | 
सो मी अभी कच्चे हैं ।? इनके इस उत्तरको सुनकर aR 
क्रोध आ गया | उन्होंने दो-तीन छड़ी खींचकर इनके लग 
दीं, ये चुपचाप खड़े रहे । इसपर आचार्यको बड़ा आश्र 
हुआ, वे बोले, “तुमने दो वाक्य कौन-से याद किये हँ! 
उन्होने कहा--'क्रोध न करना, सत्य बोलना |? आप छरे 
मुझे मार रहे थे, उस समय मेरे मनमें तो क्रोध भा 


क्रोध नहीं करना चाहिये ।? इस प्रकार युधिषठिरने जब 
अपने मनके भाव सत्य-सत्य कह दिये और क्रोध भी नं 
किया तो आचार्यने इन्हें छातीसे चिपटा लिया और कह: 
ध्ययार्थ तो तुमने ही पढ़ा दै ।' 


उस समय राजाओंमें जुआ खेळनेकी परिपाटी थी [एक 
बार दुर्योधनने छलसे जूएमें इनका सवख जीत लिया! वह | 
कि भरी समामें द्रौपदीको भी दुर्योधनने अपमानित किया | 
धर्मपाशमें बधे हुए युधिष्ठिर सब कुछ चुपचाप सते रहे 
चूँतक नहीं की । येःसदा धर्मका पक्ष छेते ये | जहा ८ 3 
विरुद कुछ भी बात होती थी, ये उसका घोर विरोध करे 
धर्म ही इनके जीवनका धुव लक्ष्य था | गदाई an | 
विरुद्ध भीमने जब दुर्योधनकी जाधमें गदा मार दीत | 
a | 


बढे नाराज हुए और राज्य छोड़कर जङ्गरमै 
तैयार हो गये, भगवानके बहुत; समझानेपर 
हुए। 


जब ये बनवासमे थे तो दुर्योधन इन्हें मारनेकी = | 
बनमें गया । वहाँ यक्षेनि उसे बाँध छिया गी 


बढ़े प्रसन्न हुए | किन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिरने रह 
स्वर कह कौन-सी बात है; आएसमें न. 7 
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alate os तो हम एक सौ पाँच भाई हैं, तुम 


जाकर छुडाओ ।' उनकी आज्ञासे अ्ुनने 


ger | 

मा एते हुए एक बार सभी भाई प्याससे व्याकुल 
NU बैठ गये | नकुल जल लाने गये | 
॥ cies तर्ब मिला; उसमें पैर रखते ही आकाशवाणी 
| हे प्रभाकर जवाब दो) तब जल छो | नकुलने 
| दरं असुनी कर दी; जळ पीने लगे, पीते ही मर गये | 
| उद्या सहदेव) अजुंन और भीमकी हुई । अन्तमें 
| हुखै आगे | युधिषठिरने यक्षके सब प्रश्नोंका उत्तर दिया | 
| जसन बा) में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; चारों भाइयोंमें 
aided उस एकको जिला दूँ ।? युधिष्ठिर बोले, “मेरे 
RARR नकुलको जिला दीजिये |? यक्षने कहा, 
तेरे छडूना है, अर्जुन-मीम सरीखे वीरोंको छोड़कर 
Paha मोहे जिछाना चाहते हो १? युधिष्ठिर 
(६४ शोले नही, धर्मसे जिशाना चाहता हुँ; धर्मका नाश 
0 शह न हो जाता है | में धर्म नहीं छोड़ता ! मेरे दो 
H उप उुन्ती ओरमाद्री; कुन्तीका पुत्र मैं एक जी रहा हूँ, 
| पम एकसनान जीवे- तो दोनों माताएँ पुत्रवती रहें। 


| | woe a १ यह समता ही सर्वोत्तम 
1 , ¢ धम हुँ, 
tate ६, तुम्हारी परीक्षा कर रहा 


|, किक सर लोगोंले 
| विरार न ea 


एक इश्वर 


के अनमोल बोल # 


३२३ 


पीछे ये किसीकी भी परवा नहीं करते थे । महाभारतका 
युद्ध जीत ढेनेपर ये महाराज बने, किन्तु राजकाजमें इनका 
चित्त न लगा । अन्तमें ये विरक्त होकर द्रौपदी और अपने 
चारों भाइयोंके साथ हिमालयमें गलने चळे गये। जव ये 
हिमाळ्यपर चढ़ रहे थे तो क्रमशः द्रौपदी, नकुल, सहदेव, 
भीम; अर्जुन, सभी एक-एक करके वरफसे फिसलकर गिर गये, 
इन्होंने पीछे फिरकर भी इन सबको नहीं देखा । एक कुत्ता 
साथमें था, वह नहीं गिरा | अन्तमै देवराज रथ लेकर 
आये ओर बोले--“आप अपने धर्मके प्रभावसे इस रथपर 
वैठकर सशरीर खगं चलें ।' आपने कद्दा- “मैं अपने इस 
सच्चे साथी कुत्तेको, जिसने मेरा अन्ततक साथ नहीं छोड़ा है, 
छोड़कर अकेला खर्ग नहीं जाऊँगा ।? देवराजने उन्हे 
बहुत समझाया कि कुत्ता भला खर्गमें आपके साथ केसे 
जा सकता दै, किन्तु इन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी । वे 
बोले, “मैंने कमी धर्मको नहीं छोड़ा है; में शरणागतको नहीं 
छोड़ सकता, खगंको छोड़ सकता हूँ ।' इनकी धर्में ऐसी 
निष्ठा देखकर कुत्ता अपने असली रूपमें प्रकट हो गया, असळमें 
चे कुत्तेके वेषमें साक्षात्‌ धर्मराज ही थे, वे युधिष्ठिरो अपनी 
योदीमें बिठाकर सशरीर खगं ले गये | तमी तो कदा है-- 


taat Rak युधिष्टिरकीतनेन ।? 
धर्मराज युधिष्टिरके कीत॑नसे धर्म बढ़ता है | 
-अ्र० ब्रह्मचारी 


अनमोल बोल 
i ( संत-वाणी ) 
रहो । सुख देनेवालेकी प्रशंसा या खुशामद्‌ न करो और दुःख 


ao प्रशुका चिन्तन करता है, वह महान है | 

roe का भय दूसरे सब भयोंसे मुक्त करता दै | ) 
क जीवन उसके आन्तरिक जीवनके समान नहीं है, उसका संसग मत करो | 
baniu हो सकता है? जब कि ae अपने-आपकोः 


ले 'उस' का आसरा छे ले और उसके सिवा किसी दूसरेकी न गया एफ 
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अपने हरे एक कामको. 


र 


| किया । थे मरत आवाह भि 


भीम 


के गर्मसे बायुके अंशसे महापराक्रमी भीमका जन्म 
aes ही बड़े वही ये। जन्मते ही ये माताकी 
गोदसे पत्यरकी एक चट्टानपर गिर पडे) चट्टान Be गयी) 
पर इनके शरीरम चोट नहीं SM | खमाव इनका कुछ उम्र या; 
किन्तु ये अपने बढ़े भाईके अनन्य भक्त थे । इतना बल) 
इतना पराक्रम होते हुए भी ये अपने बढे भाईके सम्मुख 
भीगी Ket तरह चुपचाप बैंठे रहते । दुयोधनको 
सबसे अधिक भय इन्दसि था । उसने जन्मसे ही जहर देकर) 
नदीमै ढकेळकर आग ठगवाकर इन्हें मार डालनेकी बड़ी- 
बड़ी चे की, किन्तु वह सदा असफल रहा | इनका 
शरीर वज्जका-सा था। शत्रु इनके सामने ठहर नहीं सकते 
थे | अभिमान और अपमानकी बात ये जरा भी सहन नहीं कर 
सकते थे; किन्तु अपने बड़े माईके आदरसे इन्होंने बड़े-बड़े 
अभिमानियोंकी बाते दाँत पीसते-पीसते सहन कीं, बढे-से- 
बढे अपमानको Sigs धूँटके समान ये मन मसोसकर पी 
गये | एक बार बहुत अपमानसे ऊबकर इन्होंने अपने बड़े 
माईको भी कुछ कह दिया था | जब मरी सभामें दुयाँधनने 
सती साथी द्रोपदीको ओर घृणित-कुत्सित संकेत किया तब 
ये आपेसे बाहर हो गये | इन्होंने अपने छोटे माई अर्जुनसे 
RUA, अभि ठे आओ, आज में अपने बड़े भाइके 
ठग wi जढा दूँगा जिनसे इन्होंने जुआ खेला है ।' 
इसपर अजुनने उन्हे स्मरण दिछाया--'भैयाजी, आप 
यह भया कह रहे हैं। आपने अपने बढ़े भाईका आज- 
तक कमी अपमान नही किया । क्या आज शन्नओंके 
सम्मुख अपनी हँसी करायँगे ।' इतना सुनते ही महाबली 
भीम बचेको तरह अपने बडे माके RiR सिर रखकर 
फूट-फूटकर रोने छो । रोते-रोते वे कहने ढगे--'मैया 
अपमानने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी; इस 
दण्ड दो, आप मेरे y अपराघका मुझे 
परम देवता हैं |) यह सुनकर बढे भाईका 
इय पिघलकर बहने लगा | वे भीमको छातीसे be 
कहने छगे--मैया चिपटाकर 
बड़ा पापी हूँ |? 
ह | उस समयका दृश्य कितना करुणापूर्ण था, 


थे। इसके बाद 


बढ़े भाईके 


ae a रहे | पाण्डवोंको एकमात्र इन्हीका मरोसा था | 


Sh aa — 
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इनके ही बलपर संसारमै वे अपनेको निरापद समझो 
थे । इनका शरीर बहुत विशाल था | वनमें जब कह 
होता तो भीम बड़ी ही आसानीसे अपनी माता और q 
Raia अपने अंगोंपर वेठाकर चल देते थे। aes 
कई बार विलाप करते हुए ओर वेसे भी कहा है कि ह 
मीमके दी वलके भरोसे जीवित हैं, भीमके रहते हुए ह्या 
कोई वाल भी बाका नहीं कर सकता | ११ 


इनके बलकी थाद नहीं थी, महाभारतके युद्धमें इनग्र 
कार्य प्रशंसनीय था। धृतराष्ट्रके पूरे सौ पुत्र इनन 
मारे | इतना सब करनेपर भी इन्होंने अपने लिये कमी क्षे 
विशेष अधिकार नहीं चाहा, ये सदा अपनेको aa 
एक छोटा-सा सेवक ही समझते थे । ये बड़े ही सरलहृदय गे। . 
भगवानकी LAT बड़ी प्रीति थी, जब कोई काम कर 
होता तो वे पहले sia प्रोत्साहित करते थे | Tag ' 
संकेत पाते ही ये असम्भवको भी सम्भव कर दिखाते े। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इनके साथ दिल खोलकर दिल्लगी fa 
करते थे। 


महाराज धृतराष्ट्रने जब यह सुना कि मेरे पूरे केणे 
पुत्र मीमने ही मारे हैं तो वे इनको मार seas id 
इनके पास आये । अन्तर्यामी भगवान. तो घट'घटकी pes 
हैं, जब रतान ऊपरी प्रेम प्रकट करते हुए कह ee 
प्यारे पुत्र भीमसे मिलना चाहता हूँ, तब । 
Meat बनायी हुई भीमकी मूर्ति उनके सामने कर दौ! 
क्रोघमे तो भरे ही थे, छातीसे चिपटाकर जोरसे उ | 
इस प्रकार दबाया कि छोहमूर्ति चूर-चूर हो गयी - ae 
रोने लगे.कि मैंने यह केसा पाप किया, इतने 
मार दिया; इससे मेरे मरे हुए z थोडे आ 
हसते हुए भगवानने सच्चे भी | 
मीमको सकुशळ जीवित देखकर TRE बड़ पर 
बार-बार उनका सिर Gat, प्यार किया | इस * | 
सदा RASA इनकी रक्षा करते रहे | नि ara मि 
पडके खामी भगवान. वासुदेव प्रसभ द ane 
कामनाके लिये सुदर्शनचक्रधारी सदा TREN ha 
महत्ताका वर्णन कौन कर सकता दै! va विषो y 


AL 


के अजुन # 


M 


१२५ 
LIRR छल 
| ई nA पेरा हुए. पीछे पैदा हुए “पापं प्रणश्यति इकोदरकीर्तनेन'- A 
= Ta Ss लाए कर गये । ये सदा पापोंका नाश होता है | Ph रट) 
| पिया नाश करते रहे | तभी कहा दै Boy जज 

९ 
अजुन 
| gan अर्जुन पाचों meat बिचले भाई थे। ये भगवानने कहा--'एक ओर तो मेरै समस्त यादव 
| इसके अवतार थे । महाभारतके पात्रेमिं अजुन सबसे वीर TIA सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला 
| adl भगवान्‌ Ta kes थे। gm र a शत्र ग्रहण करूँगा और न युद्ध 
| अत्न वग भी भीकृष्णकी भाँति श्याम और चित्ताकर्षक करूँगा | जिसकी जो इच्छा हो सो माँग ले । पर दोनोंमेंसे 
| गा शूरवीर, धीर, दयाठ, उदार, न्यायशील; एक चीज माँग लेनेका पहला अधिकार अजुनका है, क्योंकि 
| (चतुः इदप्रतिश, सत्यप्रिय, आचार्य और गुरुजनोंके मेने पहले उसे ही देखा है |? परीक्षाका समय है । एक ओर 
agar विद्वान, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और भगवानके भगवानका वल-ऐश्वर्य है; दूसरी ओर खयं cada 
| कमर ये | उनकी भगवद्धक्तिका सबसे बड़ा भगवान्‌ हैं। भोग चाहनेवाळा मनुष्य भगवानको और 
i ह है कि जिस गीताशास्रके अध्ययन और भगवानको चाइनेवाळा भोगको नहीं चाहता ! अर्जुन भगवानके 
| गर अबतक अगणित साधक परम सिद्धिको मास कर प्रेमी थे, भोगके नहीं । उन्होंने कहां-'अकेले श्रीकृष्ण दी 
st at aaa Rel साधु-महात्माओंको परमात्माका मेरे स्वस्व हें; वे ही मेरी सहायता करें ।? परीक्षामें अर्जुन 
4 Eo पथ-प्रदर्शक ओर परम- उत्तीर्ण हो गये । भोगबुद्विवाले दुर्योधनने सोचा बडा 
| a T रहा है; उत्त अच्छा हुआ जो अर्जुनने निःशस्त्र ओर युद्धविमुख कृष्णको 
| Ran भइन ही SP अधिकारी यदि कोई माँग लिया और मुझे यादव योद्धा मिल गये ।' इनको 
|| अ गपयुपिहठरसरीखे ट समय ऋषि-मुनि युद्ध करनेवाले वोरॉकी कम आवश्यकता रही हो, सो बात 
भि मागाने गीता सुनानेके ह कमी नहीं थी, नहीं है, परन्तु उन्होंने वीरोंकी अपेक्षा अकेले श्रीकृष्णकी 
भाइ अहुनको हो अपने अन्तरंग सखा कीमत बहुत अधिक समझी; इसी प्रकार जो भोगोंकी अपेक्षा 
| शे स फ्रेम होना सिद्ध ae | इसीसे अ्जुनका मगवान्‌की कीमत अधिक समझते हैं--भगवानके लिये 
k सि समय हुयोधन bell बड़े-से-बड़े भोगोंका त्याग करनेके लिये Tee प्रस्तुत रहते हैं- 
भा मांगने गये भगवान्‌ भीकृष्णके महम युद्धके के ही भगवानके सच्चे भक्त हैं और उन्डीको भगवान्‌ मिलते 
1 भे उके सिरान उस समय भगवान्‌ सो रहे थे। Cl इसीलिये भगवानले अर्डुनके रथकी छगाम TAA लेकर 
| सहु र आसनपर बैठ गये । पीछेसे निःसंकोच सारथिका क्षुद्र कार्य किया; पर यदि भगवान्‌ इस 
हाय जोड़कर श्रीकृष्णके चरणों- ओर न आते, रथ न हॉकते तो महाभारतका इतिहास 
पहले सामने बैठे हुए दूसरी ही तरह लिखा जाता | फिर संजय यह नहीं कह 
73 देखा। उन्होंने ater सकते थे कि “यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुधरः | तत्र 
नने कहा “युद्र्मे आपसे श्रीर्विजयो भूतिश्च वा नीतिमंतिमंम |! और न जगतका उद्धार 
aa ay हूँ, अर्जुन पीछे करनेवाली गीता ही आज हमें मिलती | यह अजुनकी 
! आप पहले । इसपर भगवान्‌ भक्तिका ही परिणाम समझना चाहिये | अर्जुन-सरीखे न 
नने देखा, लहा यह यथार्थ है; मिलनेपर ही भुतिरुपी गो दुही जा सकती है । इसमें 
हत > सामने चरणोमे दोनोंकी सहायता सन्देह नहीं कि गीता-जैसी महान्‌ सम्पत्ति अर्जनके कारण at f | 
पिएर बैठा भा नहीँ बैठा हुआ ही पहले जगत्को मिली, इसलिये समस्त जगत्को सदाके लिये अर्जुन E 
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` अहत यह निश्चय करके अंदर चढे गये कि 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि कॅ 


aaa 


अर्ुनमै महापुरुषोंके सब गुण मोजूद थे | गुरुदक्षिणाके 
RA अर्जुनने दुपदका दर्प चूर्ण किया बड़े भाईके सम्मानके 
ख्ये अर्जुनने युधिष्ठिरकी सब बाते मानी? राजधर्म और 
सत्यताके पालनके लिये अर्जुनने बारह वर्षका देशनिकाला 
स्वयं माँगकर लिया ! 


माता कुन्तीकी आश और पूर्वजन्मके कई शाप-वरदानीके 
कारण देवी द्रोपदीका विवाह पाचों पाण्डवोंके साथ हुआ | 
इसके कुछ काल बाद नारद मुनि पाण्डवोंके पास आये और 
उन्होंने तिलोत्तमा अप्सराके कारण सुन्द-उपसुन्द नामक 
दो राक्षस भ्राताओंके परस्पर लड़कर नष्ट हो जानेका 
इतिहास सुनाकर यह कद्दा कि “तुम पाचों भाइयोंके एक ही 
स्री होनेके कारण कहीं आपसमें वैमनस्य होकर सबका नाश 
न हो जाय, इसलिये तुमछोगोंको एक ऐसा नियम बना लेना 
चाहिये जिससे कमी वेमनस्यकी सम्भावना ही न रहे ।' 
इसपर नारदजीकी सम्मतिसे at areata मिलकर यह 
नियम बनाया कि प्रत्येक भाई दो महीने बारह दिन? के क्रमसे 
द्रौपदीके पास जाय | यदि कोई भाई बीचमै द्रोपदीके साथ 
एकान्ते दूसरे भाईको देख छे तो वह बारह वर्षका निर्वासन 
स्वीकार करे।' 


पाचों भाई इसी नियमके अनुसार बर्ताव करते रहे | 
एक दिन एक ब्राह्मणक गाये चोरे चुरा डी । ब्रह्मण यह 
चिल्लाता हुआ राजमहलके आसपास घूम रहा था कि “चोरको 
पकड़कर मेरी गाये दिवा दो |? जब किसीने कोई उत्तर 
नहीं दिया तब ब्राक्षणने यह कद कि “जो राजा प्रजाते उसकी 
आमदनीका छठा भाग छेकर भी उसकी रक्षा नहीं करता 
वह अत्यन्त पापाचारी दै ।! आजकलकी-सी बात होती तो 
ब्राह्मणको अवश्य कारागारकी हवा खानी पढ़ती; पर 
इसलिये ऐसा न हो सका | 


चाहिये, अंदर जानेसे नियम हटता है न करना 


निर्वासित होना पढ़ता है। और ऐसा न 


चाहे i महाराज- 
मेरा बनगमन या मरण 


हो, पर प्रजापालनरूपी ` राजधमको कमी ag din, 
क्योंकि शरीर छूटनेपर भी धर्म बना रहता है ।? 


भीतरसे TH लाकर अर्जुनने ड॒टेरोंका पीछाकर 

योग्य दण्ड दिया और उनसे गाये छुड़ाकर नावन 
कीं | राजधर्म पालनके लिये जो घरका नियम तोड़ा अय उसञ्च 
दण्ड मी तो भोगना चाहिये। अर्जुनने आकर धमेराजसे gg- 
मैंने द्रोपदीके साथ एकान्तम आपको देखकर नियम भंग 
किया है, इसलिये मुझे बारह ath लिये वन जानेकी आज्ञ 
दीजिये ।? धर्मराजने अर्जुनको बहुत समझाया परन्तु ध 
प्रतिकूल usaga भोगना अशुनने उचित नहीं समझा और 

धर्मराजसे कहा-- 


न व्याजेन चरेद्धमेसिति से भवतः श्रुतम्‌। 
न सत्याद्विचरिप्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ 


“महाराज | आपद्दीसे तो मैंने सुना दै कि धर्मपाल 
बहानेबाजी कमी नहीं करनी चाहिये | मैने सत्यहीसे रत्न । 
ma किये हैं, अतः में सत्यसे विचलित नहीं हो सकता। _ 
युधिष्ठिरके वचनोंते लाभ उठाकर अर्जुने अपने | सत्ये | 
नहीं डिगने दिया और युधिष्टिस्की आज्ञा छेकर वे तुएतत 
बनको चले गये | धर्मपालन और सत्यपरायणताका कॅश | 
सुन्दर उदाहरण है! अब एक जितेन्द्रियताका अग | 
उदाहरण देखिये । 


अजुनने भगवान्‌ शंकरको युद्धके द्वारा TSAR उन्हे 
अमोघ TAMA धारण, मोक्ष और fra 
सीखी; तदनन्तर यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपालो | 
प्रसन्नकर उनसे क्रमशः गदा, पाश न | 
प्रखापन नामक अस्त्न प्रास किये । इतने के 
बुलानेके लिये देवराज इन्द्रका सारथि मातलि र a 
वहाँ आ गया और अर्जुन उसपर बैठकर rd 
भिन्न-भिन्न विचित्र छोकोको देखते हुए सदेह स i 
वहाँ पाँच साळ रहकर अर्जुनने दिव्य शले 
और चित्रसेन गन्धर्वसे गाने-बजाने और 
कला सीखी | हट 


एक दिन rană खगाय अप्सरा वहत 
गान हो रहदा था, महावीर अर्जुन इन्द्रके T 

हुए थे। इन्द्रने देखा“ के हिये रि 
उर्षशीपर पड़ रही है ।? अर्जुनको प्रसन्न कर 4 


छल सिहको अनके पास जाय । चित्रसेनने 

6% ag उर्वशीकों अकेलेमे कई दिया । 
mad तेजस्वी तथा मनोहर वदन, 
.सी चाल, सिंहके-से उन्नत स्कन्ध) 
नेत्र, तत्ववेत्ताकी-सी मधुर तथा नम्र 
i a La पराक्रम देखकर उर्वशी पहलेसे ही 
| हति थी। उसने इन्द्रका सन्देशा बड़ी प्रसन्नताके 
[anil उसी दिन रातको दिव्य चाँदनीमें 
| हण केवाली उर्वशी सुन्दर Tang 
| हव हर एकान्तम अर्जुनके महरूपर गयी | 
| सनी तको अपने शयनागारमें सजी-धजी उर्वशीको 


a4 


| डो पुरुवंशके पूवज महाराज पुरूरवाकी 
(xt जननी हैं; इसीलिये मैंने राजसभामें 
[को गोर मातृमावसे देखकर मन-ही-मन प्रणाम 
[RU देवराजने समझनेमै भूल की है । आप क्षमा 
| EN आयो हैं A ही वापस लोट 
i ais करता हू, मुझ अपने बालकसे 
Hie बात न कहे |? इसपर उर्वशी बोली-- 
Ik पकी छ बाद उसी वंशके alt आनेवाळे 


आकर्षित करनेके लिये नाना 
अयुन अटल और अचल रहे | 


Rly डं 
RES नो कुछ कहता हूँ उसे आप सुने, साथ ही 


» देवतागण भी 
UR सुनै | 
Bt a नती, माही और TAR 
W हू, सुन os आप माताकी 
भुङ्के चरणोंमें सिरसे प्रणाम 
जनको थह शाप देकर कि “तू एक 


È- B “3 गाचना-गाना सिखाता रहेगा 
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ओ अजुन # 


i लार en समझा दो 
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छोग य पुरुष नहीं बतावँगे' 
अजुनन शाप सहन कर लिया, परन्तु i- 
ब्रतसे वे तनिक भी नहीं डिगे ! अ नर 
वीर युवकके सामने SAR खर्गकी असामान्य wat 
उवशी सज-घजकर रातको एकान्तमे उपस्थित हो गिड़- 
गिड़ाकर काम-मिक्षा माँगे, जिसपर उस युवकके मनमें 
रत्तोमर भी कामका विकार न हो, यह कोई साधारण बात 
नहीं है । परन्तु संतका यही लक्षण है। स्वाँग बनानेसे 
ही कोई संत नहीं हो जाता, संतको अपने मन और 
इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। भगवान्‌ इतने 
भोले नहीं थे कि वे हर किसी राजपुत्रके घोड़े हॉकने या 
उनके यज्ञमें चाकरी करनेको तैयार हो जाते। संयमी 
अर्जुनके महान्‌ त्याग और सच्चे प्रेमने ही उनको आकर्षित 
किया था | 


अजुनकी भक्ति, सभ्यता, गम्भीरता, बुद्धिमत्ता और 
प्रतिभाने उनके दिग्दिगन्तव्यापी शौर्यके साथ मिलकर 
सोनेमें सुगन्धका काम किया था | भगवान्‌ भ्रीकृष्पपर अटल 
विश्वास होनेके ,कारण बड़े-बड़े विकट Kasi भगवानने 
उनकी रक्षा और हर तरहसे उनका गौरव बढानेकी 
क्रियाएँ कां । 

महाभारतके युद्धमें ही नही, जीवनभर अजुनने अपने 
सदुणोंको कभी नहीं छोड़ा | उनमें एक-से-एक बढ़कर 
आदश गुण थे ओर इसका मुख्य कारण यही था कि वे 
भगवान्‌ भीकृष्णके अनन्य भक्त थे और भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
अर्जुनसे इतना अधिक स्नेह करते थे कि वे हर तरह अजुनकी 
बात रखनेकी पूर्ण Aer करते थे | वस्तुतः भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
और अजुनमें पूण अभिन्नता थी, और उनमें किसी 
प्रकारका अन्तर नहीं था, इस बातको उनके विपक्षियोंने 
भी सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया दै | स्वयं दुर्याधनने महाराज 
TEA सामने Wess राजसूय-यज्ञका वर्णन करते हुए 
कहा था कि 


आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृप्णस्यात्मा धनञ्जयः॥ 
यदू ब्रूयादजेनः कण्णं ad कुयोद्सशयम्‌। 
कृष्णो धनन्जयस्यार्थे खगंछोकमपि स्यजेत्‌॥ 
तथैव पार्थः कृष्णाथे प्राणानपि परित्यजेत्‌ | 

( महा० समा० ५२ | ३१-१२ ) 


शीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन 


वह चली गयी । 


अ 
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ae लिये प्राणांका भी परित्याग कर सकते हैं | 
aan और अर्जुन कैसा अभिन्न और 
ae और भगवान्‌, भीकृष्ण अजुनको कित 
आदरकी दृष्टिते देखते थे इसका एक उदाहरण यहा 
दिया जाता है-- 
पाण्डवोफे wee छौटकर आये हुए सञ्जयसे धराने 
जन TS समाचार पूछे तब सारा हाळ बताते हुए 
उसने फहा--“भीइष्णःअर्ईनका मैने विलक्षण प्रेमभाव 
देखा । मैं उन दोनॉसे बातें करनेके लिये बढे ही 
विनीतमावसे उनके अन्तःपुरमे गया । मैंने जाकर देखा 
कि वे दोनों महात्मा उत्तम वल्लाभूषणोंसे भूषित होकर 
Tana सोनेके महामूल्य आसनॉपर बैठे थे | अजुनकी 
गोदमें भीकृष्णके पैर थे और द्रोपदी तथा सत्यमामाकी 
गोदमें adah दोनों पैर थे | अजुनने अपने पैरके नीचेका 
Sis पीढ़ा सरकाकर मुझे बेठनेको कहा, में उसे छूकर 
अदबके साथ नीचे बैठ गया। तब भीकृष्णने अजुनकी 
प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने ही समान बतलाते 
हुए मुझसे कहा-- 


देवासुरसनुप्येपु यक्षगन्धवंभोगिषु | 
न तं प्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्रणे ॥ 
we hia jee शीघ्रता छघुहस्तता | 
सविपादुश्च Wa पायोञ्चान्यत्र विद्यते ॥ 
( महा० उद्यो ५९। २६, २९) 
देवता; गन्धं) राक्षस, यक्ष, मनुष्य और aT 
कोई ऐसा नहीं है जो सुदं अजुनका सामना कर सके | 


| अनमोल बोल 
[त-वाणी ) 
संसार कौन aes तुम्ह प्रे र्खे | 
: | डाच के मागेका अनुसरण नहँ करता | | 
= र में प्रभुके lt reall छोड़ो । जो हो गया है और जो होगा उसकी चिन्ता न करो। | 


ed SU 
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“3 a, a, 2 शीतता) लघुहृस्तता, विषाददीनता ओर 
34, ये सारे गुण अजुनके सिवा किसी भी दूसरे Ta 
एक साथ विद्यमान नहीं हैं ।? 


भगवानते अजुंनके साथ सदा सख्यका व्यवहार 
किया और उन्हें अपनी लीलाओंमें प्रायः साय gal | 
भगवानके परमधाम पधारनेपर अजुन प्राणद्दीन-से हो गे 
और शीघ्र ही हिमालयमें जाकर उन्होंने शरीर a 
दिया | भगवानके प्रति अजुंनका इतना गाढ़ प्रेम था कि वे 
गीताज्ञानके सर्वोत्तम और सर्वप्रथम श्रोता तथा ज्ञाता AM 
भी सायुज्य-मुक्तिको न ग्रहणकर परमधाममे भी भगवान | 
सेवामें ही लगे रहे । स्वर्गारोहणके अनन्तर HH 
युधिष्ठिरने दिव्य देह धारण किये उन्हें परमधाममें देखा- | 


दुदुश तत्र गोविन्दं aga वपुषान्वितम्‌। 


२६ x x \ 
दीप्यमानं स्ववपुपा  दिव्येरस्त्रेरुपस्थितम्‌। | 
TA ata: safn: ॥ 
उपास्यमानं वीरेण mega सुवचसा | 
(agro anto ४ | २-४) 
x x x 
“भगवान्‌ भ्रीगोविन्द अपने ब्राह्मशरीरयुक्त हैं। उनके | 


शरीर देदीप्यमान है, उनके समीप चक्र आदि दिव्य : 
घोर अस्र पुरुषका शरीर धारणकर उनकी सेवा कर रहे X 
महान्‌. तेजस्वी और वीर अजुन भी भगवान्की 
कर रहे हैं |? 


इम सबको चाहिये कि संसारके भोग्य pe | 
हटाकर अर्जुनकी भाँति भगवानके शरणागत Oe 


scant ah ददशं 

| ह पुन्ने कटाहे प्रतपन्तमेनम्‌ | 

j गोविन्द दामोदर साधवेति ॥& 

| भगवद्धक्त महाराज हंसध्वजके चार पुत्र 
| । ल्वा उन सबमें छोटे थे, वें मगवानके परम भक्त, 
| maken विख्यात योद्धा थे । महाभारत-युद्धके 
| ज्ञ्‌ युधिष्टिने अश्वमेघयश किया | यज्ञका घोड़ा 
| जाण्या, उसकी रक्षाके निमित्त बहुत-सी सेना ओर झर 
| (केश घनुधर अजुन उसके पीछे-पीछे चले | 


| का घोड़ा नाना देशोंमें घूमता रहा; किसीकी भी 
॥ सनई पढी कि महावीर अर्जुनकी रक्षामें विचरते हुए 
|| भे पोहेको पकड़े | यशीय घोड़ा स्वच्छन्द गतिसे 
JA चग्यकपुरीकी सीमार्मे पहुँचा । महाराज 
pet अपने पुरोहित शंख और लिखित मुनिसे सलाह 
| k RA पना चाहिये या नहीं | पुरोहितोंने आज्ञा 
a भे बसर पकड़ना चाहिये और डटकर युद्ध 
Is Ba कर दी कि'अमुक समयपर जो 
| अर. या राजकुमार रणभूमिमें न पहुँचेगा वह 
| a डाळ द्यि जायगा |? ऐसी कठोर आज्ञा 
TAR पहुंचनेके लिये व्यग्र हो उठे | 
"पाके परम भक्त थे, उन्हे एकमात्र भगवा न्‌का 
आ! दिनरात उन्हीकी सेवामे लगे रहते थे। 
अन्त)पुरमे गये | वहाँ एक धर्मसङ्कट 
a Be fr समयपर रणभूमिमें 
हतन जि इसध्वजने अपने पुरो हितसे 
केह--'महाराज | आज्ञा सबके लिये 
अवश्य ही तस तेलके कड़ाहे- 
भ इ सुनकर 


FI कूद्नेकी आज्ञा दे 


कूरकर निश्चिन्त होकर 
[दि परम पावन नामोंका 


~ - 
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सुधन्वा 


दी | पिता और पुरोहितकी आज्ञा पाकर वे भगवानका नामे 
लेकर गरम तेलमें कूद पड़े, किन्तु भगवानको FNA उनका 
बाल भौ बाँका नहीं हुआ | इसपर पुरोहितोंको सन्देह हुआ कि 
राजाने कुछ चालाकी कर दी होगी | परीक्षाके लिये एक नारियल 
उस कड़ाहेमें डाला गया | नारियल बड़े जोरसे फटा और एक 
टुकड़ा शंखके और दूसरा लिखितके nami लगा | ahs 
भक्तकी महिमा समझी। सुधन्वाने पिताको प्रणाम किया और 
वे युद्धके लिये चले | 


जब पाण्डवपश्चके से निकोंने सुधन्वाको आते देखा तो 
पहले तो सभी हँसे, किन्तु जब युद्धमें उसने एक-एक करके 
बहुत-से बड़े-बड़े वीरोंको परास्त कर दिया तब तो सभी उसके 
नामसे भयभोत होने लगे | अन्तमें स्वयं अर्जुन उससे लड़ने 
आये । वीरवर सुधन्वने अजुनके साथ ऐसा घनघोर युद्ध क्रिया 
कि अर्जुनके छक्के छूट गये, वे किंकतीव्यविमूढ हो गये । 
अब See अपनी भूल मालूम हुई | यह बालक मुझे क्‍यों 
परास्त कर रहा है। महाभारतके युद्धमें मेंने कितने भारी-भारी 
योद्धाओंको पछाड़ा था । ओहो ! तत्र मेरे सारथि जगत्पति 
जनादन Al आज मेरा रथ उनसे हीन है । भगवानके 
दर्रानकी इच्छासे सुधन्त्राने भी कद्दा “पार्थ! आप यदि बचना 
चाहते हैं तो अपने सारथि जनार्दनको बुलाइये | तब अर्जुनने 
मन-ही-मन माधवका स्मरण किया | सर्वान्तर्यामी प्रभु भक्तको 
पुकार सुनते ही उसी क्षण वहाँ आ पहुँचे और अर्जुनके रथ- 
पर बैठ गये | अर्जुनकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं, वह भगवान्‌- 
के चरणांमें लोट-पोट हो गया | सुधन्वा भी शत्र छोड़कर 
दौड़ा और भगवानके चरणोंमें पड़कर रोने लगा | असलमें 
उसने भ्रीकृष्णदर्शनकी लालसासे ही पार्थसे युद्ध करनेका 
विचार किया था | उन पीतपटारी घनश्यामके दर्शन करके 
सुधन्वा कृतार्थं हो गया | अजुनने कहा-- क्षत्रिय वीर होकर 
gee विमुख क्यों होता है | आ; अब मुझसे युद्ध कर | में 
प्रतिज्ञा करता हुँ कि यदि तीन avila मैं तेरा सिर धड़से 
अलग न कर दूँ तो मैं अपने पितरोंसहित नरकगामी aa 


सुधन्वाने कह्द--“वीरवर | इतनी बढ़-बढ़कर बाते क्यों 
करते हैं | मैं नन्दनन्दन मगवानकी झाँकी कर रहा था; मैं भी 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि आपके तीनों बाणोंको काटकर न 
| 3 


y सन्तं सुशान्तं सतत नमामि ॐ 


३३० 

दोनों भगवानके भक्त थे, भगवानको दोनोंका ही प्रण 
रखनाथा। दोनोंमे बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। अजुनने दो 
am छोडे, दोनों ही सुघन्वाने काट दिये। जब तीसरा छोड़ा 
तो उसे भी सुधन्वाने काट दिया | अजुनके शोकका ठिकाना 
नहीं, अपनी .प्रतिशको पूरी न देखकर वे अत्यन्त दुखी 


_ ii www PUMA 
mini 


हुए | भगवानकी छीछा | कटे हुए बाणकी नोक खयं उठी क. 
— $ 
मयूरध्वज 
द्ापरके अन्तमै रबपुरके अधिपति महाराज मयूरध्वज की महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण वने और aa 


एक बहुत बड़े धर्मामा तथा भगबद्भक्त संत हो गये हैं। 
इनकी धर्मेशीळता) प्रजावत्सछता एवं भगवानके प्रति 
स्वाभाविक अनुराग अतुछनीय ही था । इन्होंने भगवत्मीत्यथ 
अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किये थे, करते दी रहते थे। 

एक बार इनका अश्वमेषका घोड़ा छूटा हुआ था 
और उसके साथ इनके बीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधान 
मन्त्री सेनाके साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे | उधर उन्हीं 
दिनों धमराज युधिष्टिरका भी अश्वमेषयश्ञ चल रहा था 
ओर उनके घोडके रक्षकके रूपमे अजुंन और उनके सारथि 
x ies भ्रीकृष्ण साथ थे | मणिपुरमै दोनोंकी मुठभेड़ 

गयी | 


उन दिनों भगवानके सारथ्य और अनेकों वीरापर विजय 
प्रास करनेके कारण अजुनके मनमें कुछ अपनी भक्ति तथा 
वीरताका घमंड-सा हो आया था । सम्मव है इसौलिये 
अथवा अपने एक छिपे हुए मक्तकी महिमा प्रकट करनेके 
लिये भगवानने एक अद्भुत ढीला रची | परिणामतः युद्धमें 
भीकृष्णके ही बछपर मयूरध्वजके पुत्र ताम्रध्वजने विजय 
प्राप्त किया ओर भीकृष्ण तया अजुन दोनोंको मूच्छित करके 
वह दोनों घोड़ोंको अपने पिताके पास ले गया। पिताके 
पूछनेपर Fa बड़ी परशन्नतासे सारा समाचार कह 
em किन्तु Ab सुन छेनेके पश्चात्‌ 
बड़ा खेद प्रकट किया | उन्होंने कहा कि बुद्धिमानीका 
काम नहीं किया | श्रीकृष्णको छोड़कर प ढेनाया 


यश पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्रनहीं बल्कि . 


शत्रु हो जो भगवानके दर्शन पाकर भी उन्हे 
आये | इसके बाद वे बहुत पश्चात्ताप करने ha है 


उधर जब अजुनकी asi दूरी तत्र 
घोडेके लिये बढ़ी amar प्रकट की | ee 


(1 : 
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और उसने सुधन्वाका सिर घड्से अछग कर दिया 
आकाशमार्गसे उड़कर स्वयं भगवानके IT आ गिर | 
भगवानने उसे बड़े आदरसे उठाया | उसमेंसे एक यो 
निकङकर भगवानके शरीरमें लीन हो गयी | इस प्रकारम | 
भयहारी भगवानने अपने दोनों ही भक्तोंकी प्रतिशाएँ पूरी झं | 


am} 


| वह fe 


अपना शिष्य बनाया और सयूरध्वजकी यशशाला 
उपस्थित हुए | इनके तेज और प्रभावको देखकर मयूर. 
अपने आसनसे उठकर नमस्कार करनेवाले ही ये हि 
इन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया । agar | 
ने इनके इस कर्मको अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमत्र ' 
किया और खागत-सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछ | | 
Aaa भगवानने अपनी इच्छित वस्तु लेने 
प्रतिज्ञा कराकर बतलाया कि "मैं अपने पुत्रके साथ इधर आ 
रहा था कि मार्गमे एक सिंह मिला और उसने मेरे पुगे 
खाना चाहा । मैंने पुत्रके बदले अपनेको देना चाई प | 
उसने खीकार नहीं किया | बहुत अनुनय-विनय कलेए | 
उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूण br 
के साथ अपनी स्री और पुत्रके द्वारा अपने आधे e 
आरेसे चिरवाकर मुझे दे दें) तो मैं Tar पुत्रको 3 
सकता हुँ ।' राजाने बड़ी प्रसन्नतासे यह बात ला 
ली । उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि इस वैशम खय d 
ही मेरे सामने उपस्थित : | यह kE सुनते 
सदस्याँमै हलचल मच गयी | साध्व l 
आधा शरीर बताकर देना चाह पर भगवानले दाहिने 
की आवश्यकता बतलायी । पुत्रने म॑ 3 प्रकट की. 
प्रतिमूर्ति बताकर सिंहका ग्रास बननेकी इच्छा 2 
पर भगवानने उसके द्वारा चीरे जानेकी बात aa 
प्रार्थना भी अखीकार कर दी । ते हुए गौ 
अन्तमै दो खंभे गाड़कर उनके बीचमै ई आदि © 
SAG भगवानके गोविन्द) मुकुन्द" मा गये जी 
नामोंका उच्चारण करते हुए मयूरध्वज Sg 
उनके ख्री-पुत्र आरा लेकर उनके सिर 


2 ass ` 

॥ प्रेम करते हों; मेरा भला चाहते 
a be त |! सबको मना कर दिया । जब 
ae जाने लगा तब उनकी बायीं आँखसे 
बुँद fre पढ़े) जिन्हें देखते दी ब्राह्मण देवता 
> AR यह कहकर चल पड़े कि ‘gaa दी हुई 
| देता ।' फिर अपनी ख्रीकी प्राथनासे मयूरध्वज- 
2 हण देवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और 
| cam छि 'मगवन्‌ | आँसू निकलनेका यह भाव नहीं है 
| द्वार काटा जा रहा है; बल्कि बायीं आँखसे आँसू 
| ऽग्न यह भाव है कि ब्राक्षणके काम आकर दाहिना 
| झगे हो रहा दै, परन्तु बायाँ अंग किसीके काम 
| अग! बर्या आँखके खेदका यही कारण है ।' 

| मने परमप्रिय भक्त मयूरध्वजका यह fae भाव 
| mwa आपको प्रकट कर दिया | ag- 
| चारी चतुभुज पीताम्बर पहने हुए प्रमुने अभय- 


बमो भरवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 

नमः BEAT च ॥# 

| (aba युन, अनिरुद्ध और संकर्षण 
| mark माने गये है । वैष्णवगायत्रीमै इन्दींकी 
। a र ही वहाँ सृष्टि, स्थिति तथा लयके 
tre अनादि माने गये हैं और इनकी उपासना 


\ iene अवतार माने जाते हैं, ये भगवान- 
/ Wiha} जीके पुत्र हे । इनके जीवनकी कथा 
| tang हीर WR जब शिवजीने भस्म कर दिया 
IK tome विलाप करने लगी | भगवान्‌ 
| uma Dy पथा वरदान दिया कि “तू विलाप 
| 4 1 भगवान्‌ सच्चिदानन्द अवतीर्ण होंगे; 


$ 
भष होगा |. ति उसन्न होगा; तमी तेरा 


TE नमस्कार है वि 
मभूत 9 RRIT, sga औ 
e ह हैं, उनको मो नमस्कार र 


Kg # 


nr 
दान देते हुए उनके शरीरका स्पर्श किया और उनका स्पशै 
पाते ही मयूरध्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक a 
हृष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया । वे भगवानके चरणोपर गिर 
कर स्तुति करने छगे । भगवानने उन्हें सान्त्वना दी ओर 
वर माँगनेको कहा | उन्होंने भगवानके चरणोंमें अविचल 
प्रेम मागा और आगे चलकर वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न 
लें इसका अनुरोध किया। भगवानने बड़े प्रेमसे उनकी 
अभिलाषा पूर्ण की और खयं अपने सिरपर कठोरताका 
लाञ्छन लेकर भी अपने भक्तकी महिमा बढ़ायी। अर्जुन 
उनके साथ-ही-साथ सब लीला देख रहे थे | उन्होंने मयूरध्वज- 
के चरणोंपर गिरकर अपने घमंडकी बात कही ओर भक्तवत्सल 
भगवानकी इस लीलाका रहस्य अपने घमंडको चूर करना 
वतलाया | अन्तमें तीन दिनतक उनका आतिथ्य स्वीकार 
करनेके पश्चात्‌ घोड़ा लेकर वे दोनों चळे गये। और 
मयूरध्वज निरन्तर भगवाचके प्रेममें TH रहने लगे | 

शान्तनु 


“EONS. 
IIA 
२ 


इसी बीचमें शम्बरासुर नामका एक बलवान्‌ दैत्य प्रकट हुआ 
और उसने रतिको अपने घरमै रख लिया । शम्बरासुरके 
अधीन रहकर रति अत्यन्त दुखी थी | कालान्तरमें 
रुक्मिणीजीके गर्भसे cease जन्म हुआ | 


शम्बरासुरको यह माळूम था कि भगवानका जो पहला पुत्र 
रुक्मिणीके गर्मसे होगा वह मुझे मारनेवाला होगा | जब उसने 
प्रयुम्ननीका जन्म सुना तो छठीके दिन अपनी मायासे 
TAAR सूतिकाण्इसे चुरा छाया और उसे मृतक 
समझकर लवणसागरमें डाल Kal उसे एक मत्स्य 
ज्याँ-का-त्यों निगल गया । मछुओंने जाल डालकर उस 
मत्स्यको पकड़ लिया और बड़ा मत्स्य समझकर उसे 
शम्बरासुरकी भेंट किया । शम्बरासुरने उसे अपने रसोइयोँको 
पकानेके लिये दिया । रसोइयोंने जब उसके पेटको चीरा 
तो sada बड़ा ही सुन्दर अदभुत रूपलावण्यवाला एक 
जीवित बाळक निकला | उन रसोइयाँकी स्वामिनी रति, 
जिसका नाम मायावती प्रसिद्ध था, पाकविद्यार्म बड़ी 
निपुण थी । समस्त घरकी वह खामिनी मानी जाती थी 
और सब सेवक उसीकी आज्ञामे रहते थे | सेवकाने वह 

मायावतीको छाकर दिया । मायावती उस अद्वितीय 
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TA ai 
See बाळकको देखकर मुग्ध हो गयी । इ 

न ही देवर्षि नारदने आकर सब बातें मायावतीको बता दी 
Lha इसका पाठन ठिपकर बढ़ी सावधानीसे 
| 


` करना? नारदजीका उपदेश मानकर मायावती बड़े Aaa 
का छालन-पालन करने लगी | 
pS fat serat युवा हो गये । मायावतीके 


SER मातृत्व नहीं था, उसमें पत्नीपनेका माव या | 
Sera पूछा-'मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करती हो?” 
तब मायावतीने सब हाळ बताया और यह भी कहा--“आप 
मेरे जन्म-जन्मान्तरके पति हैं। इस दुष्ट शम्बरासुरको 
मारकर मुझे द्वारकापुरी ले चलिये ।' 
मायावतीकी सहायतासे प्रदुम्नजीने शम्बरासुरको मार 
डाला और मापावतीके साथ विमानपर चढ़कर वे द्वारकापुरी- 
हि को चलेर >. 
N बै आकारप्रकारमे बिल्कुल भगवान भीकृष्णकी ही 
` प्रतिमूर्ति थे, उन्हें भीषण ही समझकर रानियाँ छजाके कारण 
/ wale ford लगी | सुक्मिणीजीका agar उमड़ आया, 


O AA शम्बरासुरके यहाँसे मायावती- 
= _ कोळे आये थे | उससे कोई सन्तान नहीं हुई । इधर रुक्मीकी 
` पुत्री सुन्द्रीका स्वयंवर हुआ । सुन्दरीके weet महाबली 
ओर प्रयुम्नजीने भी उसके साय विधिवत्‌ विवाह किया | 
उसी सुन्दरीके गर्मसे अनिद्द्जीका जन्म हुआ । इन 
अनिरुद्धका भी रुक्मीकी पुत्रकी कन्याके साथ विवाह हुआ। 

अनिरुद्वजी बहुत ही सुन्दर थे । इनके सौन्दर्यको 
ख्याति सत्र यी । एक बार बाणाहुरकी पुत्रो उपाने खम 
हो गयी। उसी दिनसे वह उदात रहने छगी | उसकी एक 
चित्ररेखा नामकी सली थी, उसने बढे आहे पूछा-पतुम 
इतनी उदात क्यों रहती OY उसने छजाते हुए कहा. 


4 Spas आजानुबाहु पुरुषको खप्नमे दार | 
2 ... उसी दिनते मेरा मन उसमें लगा है।' चित्ररेखा चित्रकला 


अनिरुद्ध 


“US 
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उनके स्तनोर्मेसे स्वयं ही दुग्ध बहने लगा | 
भगवान्‌ आ गये, सब कुछ जानते ह 
बोले | दक्मिणीजी सोच ही रही थीं कि यदि मे es 
जीता हो तो इतना हो बड़ा होगा । इतनेमें ही वीणा 2 
हुए देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे, उन्होंने सारा न्तस 
और सक्मिणीसे कदा--“यह तुम्हारा पुत्र ही है, यह शम्बर 
सुरको मार कर आया है । यद जो इसके साथ स्री है, | 
शम्बरासुरकी असली पत्नी नहीं दै । इनकी ही पूर्वज 
पत्नी रति है | तुम इसमें किसी प्रकारका सन्देह मत करो! 
नारदजोकी Tae भगवानने भी अनुमोदन किवा | 
रुव्मिणीजीने अपने चिरकाळके भूले हुए Te 
लगाया, प्यार किया । सर्वत्र यह समाचार फैल गया। समी 
मगवानकी इस विचित्र लीलाको सुनकर आश्चर्य करने ढगे। 
प्रयुम्नजी सुखपूर्वक द्वारकापुरीमें रहने लगे | 
ये चतुव्य हमें द्वितीय माने जाते हैं | deras 
सब व्यूहोंकी बड़ी विशद व्याख्या है | E 
प्रण बरहमचा 


और आकाशमें उड्नेकी विद्या जानती थी | उसने उमरे 
चित्र बनाये, जब उसने अनिरुद्धजीका चित्र बनाया तो व्‌ 
प्रसन्न होकर बोली--ेवे ही हं, ये वे ही हैं ।' चिभ्रेखाउते 
प्रसन्न करनेके निमित्त आकाझमार्गसे उड़ी अ जह 
अनिरुद्धजी सो रहे थे वहाँ गयी | वहसि वह उन्हें aed 
सोते उठा लायी और उपाके महळोंमें रख दिया | अविष 
जी वहीं सुखपूर्वक रहने लगे | 
जब बाणासुरको यह बात IGT हुई तो इए उ 
अपना अपमान समझा और अनिरुद्धजीको 
छिया | नारदजीने यह बात भगवानसे जाकर कही | न 
अपनी सेनासहित बाणासुरकी राजधानी शो यकी di 
ओर बड़ा घोर युद्ध हुआ | अन्तमे मगवानकी विज 
बाणासुरने क्षमाप्रा्थना की । अनिरुद्धजीका 37 
विधिवत्‌ विवाह कर दिया और बहुत धन ते 
दिया | इस प्रकार अनिरुद्धजीका उषाके साप 
गया। f 
अनिरुद्ध भगवानके तृतीय व्यूहमै La 


ék 
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अर्जुनके पौत्र और अमिमन्युके औरस पुत्र 
| रतयम जब कोरव पाण्डव दोनों वंशकी समामि 
; a ॥ एकमात्र यही उक्त वंशके बीजरूपसे अपनो माता 
A at थे। अन्तमें अश्वत्थामाने इनपर भी इषी- 
रोग किया | इनकी माता घबड़ाकर श्रीकृष्णकी 
। ह ग्या और शरणागतवत्सल भगवानले हाथमें चक्र 
हे गर्मी प्रवेश किया और इस गर्मस्थ RIR रक्षा की | 
amend sanga भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हुन ओर उनकी इपा प्रात की । पैदा होनेपर पाण्डवांने 
| द्वाउतब किया | बड़ा आनन्द मनाया गया | ज्योतिषियों- 
“dhe इनके भावी प्रमावका वर्णन किया | इनके 
 माइसमावी और तो क्या प्रशंसा की जाय, बचपनसे ही 
Maag थे । ये fasts नहीं खेलते थे | 
| तमं म मगवान्‌ही ही कोई लीला करते या पूजा करते | 
T T गुणानुवाद, ढीला और नामका अध्ययन- 

, | 


rae को | इनके राज्यकी सुव्यवस्थाका क्या पूछना 
र पुवी थे। एक दिन इन्हें मालूम हुआ कि मेरे 
गा है । बस, ये उसे Seah लिये 
n % सानप उन्होंने देखा कि एक राजोचित 


ay 
i A के तीन पैर हट चुके थे, एक ही अरोप 
i may मात करनेपर माळूम हुआ कि यह वेल 
द ery 
k ae परन्तु वह उनके चरणों- 
E आईना राजाको दया आ गयी | 
Ia A करके और उसका यह गुण 
= भकत न a किती साधन, योग, यज्ञ आदि- 
z E केवळ भगवानके नामांसे a 
५ 
सोके इन क जौ, हिंसा, सोना आदि खान 
| AR, मद, अपवित्रता तथा 


कलियुग ही द्यूद है | उन्होंने उस. 


परीक्षित 


RAE दोष रहते हैं | कुछ दिनोंके बाद उस समयकी 
TAS अनुसार वे शिकार खेलने निकले | एक मृगके पीछे 
दोड़ते हुए दूर निकळ गये | थकावट और प्यासके कारण 
वे घबड़ा उठे । पानी पीनेकी इच्छासे एक ऋषिके आश्रमपर 
गये, परन्तु वे ध्यानमग्न थे । इनकी याचनासे उनका ध्यान 
भङ्ग नहीं हुआ | इसी समय कलियुगने इनपर आक्रमण 
किया ये क्रुद्ध होकर अपना शान खो वेठे और उन ध्यानम 
ऋषिके गलेमें एक मरा साँप पहना दिया और ma ही 
राजधानी छोट आये | जब कुछ समय बाद इन्हें याद आया 
तब ये पश्चात्ताप करने लगे और इस अपराधका दण्ड भोगनेके 
लिये उद्यत होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे ! 


उधर कई ऋपि-बाळकोंने जाकर उनके नदी-किनारे 
खेळते हुए बच्चेसे यह बात कह सुनायी । उसे क्रोध आ 
गया और उसने शाप दे दिया कि आजके सातवें दिन 
तक्षक साप परीक्षितको डँसेगा | अपमानके कारण उद्विअ 
होकर वह रोने छगा | उसका रोना सुनकर धीरे-धीरे कुछ 
समयके बाद ऋषिका ध्यान टूटा | उन्होंने सब बात सुनकर 
अपने लड्केको बहुत डाँटा । संसारके एकमात्र धार्मिक 
सम्राट हमारे आश्रममें आये और उनके सत्कारकी तो बात 
ही क्या, अपमान हुआ ओर मृत्युतकका शाप दे दिया 
गया | आगे आनेवाली अधमंकी वृद्धिकी चिन्तासे ऋषि 
चिन्तित हदो उठे, परन्तु अत्र तो शाप दिया जा चुका था | 
राजाके पास सन्देश भेज दिया | 


राजा तो इसीकी प्रतीक्षामें थे, अपने पुत्र जनमेजयको 
राज्य देकर वे गङ्गा-किनारे त्यागी होकर बैठ गमे । उस 
समय वशिष्ठ, अत्रि, व्या आदि बड़े-बड़े महर्षि; देवि 
आदि वहाँ आ गये । परीक्षितके an भीशुकदेवजी 
मदाराजने वेष्णबोंके वेद श्रीमागवत महापुराणक्री कथा कह 
सुनायी, जिसे उपवास करते हुए परीक्षितने सात दिनतक 
बड़े प्रेमःभ्रद्धासे सुनी | अन्तमें झुक्रदेवके जोरदार उपदेशसे 
परीक्षितकी समाधि ळग गयी । वे aed स्थित हो गये | 
TAA आकर डँसा तो सद्दी, परन्तु वे पहले ही ale 

पृथक्‌ हो गये थे | उन्हे डँसनेका पतातक न चला | 
शान्तु 
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सत्संग-महिमा : 


( संग्रहकर्ता-- पुरोहित भोहरिनारायणजी बी० ९० विद्याभूपण ) 


wie संगति सांधकी, कदे न निरफल होइ । 
चंदन होसी बावना, नॉब न कहसी कोइ॥ १ ॥ 
तरवरूपी राम हे, wet वैराग । 
छायारूपी साधु है, (जिन) तजिया बाद बिबाद ॥ २ ॥ 
साधू संग परापती, छिखिया होइ लिलाट । 
मुक्ति पदारथ पाइये, ठाकन ae घाट॥ ३ ॥ 
ate यहु तन जाइगा, कवने मारग FIR 
के संगति करि साधकी, के इरिकै गुन गाइ ॥ ४ ॥ 
‘aie संगति साधकी, बेगि करीजे जाइ। 
दुरमति R iah, देसो सुमति बताइ॥ ५ ॥ 
मथुरा जावहु द्वारका, भावे जा जगनाथ । 
साधुसँगति इरिभगति मिन, कछू न आवे हाथ ॥ ६ ॥ 
“कबीर! चंदनका बिडा, बैठ्या आक पलास | 
आप सरीखे कर लिये, जे होते उन पास ॥ ७ ॥ 
‘afar संगति साधुको, ज्यों गंधीका बास। 
जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुवास ॥ ८ ॥ 
ते दिन गये अकारथी, संगति भई न संत। 
प्रेम बिना पडु जीवना, भक्ति बिना भगवंत ॥ 
दाग जो छागा नोल्का, सो मण साबन धोय । 
कोटि जतन प्रबोधिये, कागा हंस न होय ॥ १०॥ 


AR राम मिठनके कारणे, जे तू खरा उदास | 
साधू संगति सोधि हे, राम उन्होके पास ॥ १ १॥ 
दादू? जबलग w सुमिरण संगति साध। 
दादू साधू राम बिन, दूजा सव अपराध ॥ १२॥ 
TR मम सिर मोटे भाग, साधूका दसन किया । 
कहा करे जमकाल, राम रसाइण भर पिया ॥ १३॥ 
जलती बढती आतमा, साध सरोवर जाइ। 


९ ॥ 


TR पीवे रामरस, get रहै समाइ॥ १४॥ 


bis a तू तज तूं विषय, कर तूं साधू सेव | 

TH यह रहे चाछ तू, r सू. ब्है देव ॥ १५॥ 
कप त माहि घडि dq | 

$ सोजि करि, जीव मादि जिव देय ॥ १६॥ 
चदन बावना, IN गया बनराय। 


coe 
Soe पछ ते साधू संगति पाय ॥ १७॥ 


उतंग | 
उदै होत पुनि गंग॥ १९॥ 
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जन सुंदर? 
मुक्ति होय, 
“सुंदर? सब 


सतसंग तं उपजे अद्वय शान | 
संसय हि पाये पद निर्वान ॥ २० ॥ 
कछु मिलत हे समये समये आइ । 
दुर्लभ या संसारमै संतसमागम ygn २१॥ 
संतनिहीको आसरी संतनिको आधार। 
gar और कछू नही è सतसंगति सार॥२ २॥ 
gad छन्दु 
“साधुकी संग सदा अति नीको ~ 
प्रीति प्रचण्ड लगै aa, और सवे ag लागत फीकौ | 
सुद्ध हदै मति As सुनिर्मल, दैत प्रभाव मिटे सब जीवो ॥ 
गोष्टि रु शान अनंत चले Te, 'सुंदर? जैसे प्रवाह नदीको । 
ताहि तेंजानि करै निसबासर साधुको संग सदा अति नीकौ ॥ २३॥ 
जो परग्रह्म मिल्यो कोऊ चाहत, तो नित संतसमागम कीजै। 
अंतर af निरंतर व्हे करि, छै उनकों अपनो मन दोनै॥ 
बै मुखद्वार उचार करें कछु, सो अनयास सुधारस पीजै। 
“सुंदर? सूर प्रकासत दै उर और अशान सबै तम छीनै॥ २४॥ 
तात मिळे पुनि मात मिलै सुत sia मिले युवती सुखदाई | 
राज मिले गज बाज मिळे सब साज मिरे मन-बंछित पाई ॥ 
छोक मिरै grata मिले बिधिलोक मिले ag जाई । 
(सुंदर! और मिलें सब ही सुख, दुलंभ संतसमागम भाई ॥ २५॥ | 


मनहर छन्द 
देव हू भयेतें कद्दा इन्द्र हू भयेतें कहा, 
hah aad ak आइयतु È 
मानुप भयेत कहा भूपति भयेतें कहा, 
द्विज हू भयेतें कहा पार जाश्यतु È 
पशु हू भयेतें कहा पक्षी हू भयेतें कहा, 
पन्नग AA कहो क्‍यों अधाश्यतु है! 
टेबेको “सुंदर? उपाइ एक साधु 
we oN पाते अति सुख TE है ॥ २६॥ | 
‘eggs dat स्वरूपञ्चान होत द 
जैसे आरसीको मैल ara सिकल करि, 3 
मुखमैं न फेर वाको at कोऊ पोत 
जैसे बेद Gal साका मेलि शुड कर; ३॥ 
पटल गयेतें तहाँ ज्यो-की-त्यों ही जोत 
A वायु बादर बखेरिकै उडाइ देत, 
रवि तो अकाश मोहिं सदाइ उदो 
‘dx’ कहत अम छिनमै बिलाई T, | २९ 
anak संगते स्वरूपञ्चान धोप ` 


सन्ध्या 
याहा मानस पुत्री थी | यह तपस्या करनेके लिये 
| प्के TERM नामक सरोवरके पास घूम 
‘a ओर a बातके fet ast उत्सुक थी कि कोई 
/ aan प्रात हो एवं मुझे तपस्याका मार्ग वतावे | 
| तारे पारे भक्त सर्वदा छोगोंके हितसाधनमें तत्पर 
| igure बातकी प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई सच्चा 
| (तु मिले ओर उसे कल्याणकी ओर अग्रसर करें| 
Dania देखकर महर्षि वशिष्ठ वहीं प्रकट हुए और 
apa | तुम इस ही जङ्गलमै कैसे 
| ॥स सी हो, तुम किसकी कन्या हो और क्या करना 
| wa है! यदि कोई गोपनीय बात न हो तो यह भी 
| समोरा यह सुन्दर मुखमण्डल उदास क्‍यों हो रहा 
i स्था उनके quit नमस्कार करके उन मूतिमान्‌ 
| भरं मप वरिष्ठे बड़ी नम्रताके साथ कहने छगी-- 
कर! मे तपस्या करनेके लिये इस सूने जङ्गलमें आयी 
॥ Ae मैबहुत उद्रिभ हो रही थी कि कैसे तपस्या 
|5 PSA aa नहीं है | परन्तु अब आपको 
| ina बढी शान्ति मिली है और मेरी अभिडाघा पूर्ण 
| u's वशिष्ठने उसकी बात सुनकर उसके 
| Ra भाव सुनकर 
| उरक गन ढिये ओर कुछ नहीं पूछा । फिर जैसे 
ee शिष्यको उपदेश करता है वैसे at 
oe KAN | तुम एकमात्र परम ज्योति- 
| आला के हो भम एवं मोसके दाता भगवान्‌ विष्णुकी 
| सिको ना अभीष्ट प्रात कर सकती हो। 
hy इर चदुभुज वनमाळी भगवान्‌ 
NG “७० नमो वासुदेवाय ॐ? स मन्त्रका 
श्ख मन्त्रका 
GX तपस्या करो । ज्ञान, पूजा 
in T 
ही करो ig छः दिनतक 
कुछ [ई "ॐ तीसरे दिन रात्रिमे एवं 
खाकर जल पी लेना | उसके 
= उपवास करना और फिर रात्रिमे 


तुमपर प्रसन्न 


| गे 3 | महर्षि cts लला एणे करेंगे ।? इस 


सन्ध्या-अरुन्धती 


वह भी wert पद्धति जानकर बड़े आनन्दके साथ 
भगवानकी पूजा करने लगी | इस प्रकार बराबर चार युग- 
तक उसकी तपस्या चलती रही । उसके TIR देखकर सभी 
आश्चर्यचकित और विस्मित थे | 


अब भगवान्‌ विष्णु भी उसकी भावनाके अनुसार रूप 
धारण करके उसकी आँखोंके सामने प्रकट हुए । गरुड़पर 
सवार अपने प्रभुकी मनोहर छविको देखकर वह सम्भ्रमके 
साथ उठ खड़ी हुई और “क्या कहूँ ! क्या करू! इस 
चिन्तामें पड़ गयी | उसकी स्तुति करनेकी इच्छा जानकर 
भगवाचूने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान 
की | अब वह भगवानको स्तुति करने लगी lag प्रेमसे 
शानपूर्ण स्तुति करते-करते वह भगवानके चरणाँपर गिर 
पड़ी । उसके an शरीरको देखकर भगवानको बड़ी 
दया आयी और उन्होंने अमृतवर्षिणी दष्टिसे उसे हृष्ट-पुष्ट 
कर दिया तथा वर माँगनेको कहा । सन्ध्याने कहा “भगवन्‌ | 
यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर तो यह 
दे कि संसारमै पैदा होते ही किसी प्राणीके मनमें कामके 
विकारका उदय न हो, और दूसरा वर यह दीजिये 
कि मेरा पातित्रत्य अखण्ड रहे; और तीसरा यह कि मेरे 
भगवत्खरूप पतिक्रे अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम 
दृष्टि न हो । जो पुरुष मुझे सकाम हाष्टिसे देखे वह पुरुषत्व- 
हीन अर्थात्‌ नपुंसक हो जाय ।' भगवानने कहा कि “चार 
अवस्थाएँ होती हैं-बाल्य, कौमार, यौवन और बुढ़ापा | 
इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्थाके अन्तमें लोगोंमें 
काम उत्पन्न होगा | तुम्हारी तपस्याके प्रमावसे आज मेंने 
यइ मर्यादा बना दी कि पैदा होते ही कोई प्राणी 
कामयुक्त नहीं होगा । त्रिलोकीमें तुम्हारे सतीत्वकी 
ख्याति होगी और तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी तुम्ह 
सकाम दृष्टिसे AN वह तुरन्त नपुंसक हो जायगा | तुम्हारे 
पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुन्दर और तुम्हारे साथ ही 
सात कल्पतक जीवित रहनेवाले होंगे | तुमने मुझसे जो वर 
माँगे थे वे दे दिये | अब जो तुम्हारे मनमै बात है वह 
बताता हूँ | तुमने पहले आगमें जलकर शरीर त्याग करनेकी 
प्रतिज्ञा की थी सो यहीं चन्द्रभागा नदीके किनारे महर्षि 
मेधातिथि बारह वर्षका यज्ञ कर रहे हैं, उसीमें जाकर 
शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, वहाँ ऐसे वेशसे जाओ कि 
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।। पुत्री हो जाओगी | जिसे तुम पति बनाना चाहती हो, मन- 
। से उसका चिन्तन करते-करते अपना शरीर त्याग करो |’ 
यह कहकर भगवानले अपने करकमछोंसे सन्ध्याके शरीरका 
ow किया और तुरन्त ही उसका शरीर पुरोडाश ( यशका 
(तिष्य) बन गया | उन महामुनिके सकल विश्वहितकारी 
| यशमे आमि मांसभोजी न हो जाय, इसलिये प्रझुने ऐसा 
fear) इसके बाद सन्ध्या भी अदृश्य होकर उस यशमण्डप- 
अं गयो । मगवानकी पासे उस समय उसने अपने मने 
ls मूर्तिमान्‌ AEs, और तपश्चर्याके उपदेशक वशिष्ठको पति- 


| कर दिया । अमिदेवने भगवानकी आज्ञासे उसके शरीरको 
जढाकर सूर्यमण्डलर्मे प्रविष्ट कर दिया | सूर्यने उसके शरीरके 
दो भाग करके अपने रथपर देवता और पितरोंकी प्रसन्नताके 
लिये स्थापित कर लिया । उसके शरीरका ऊपरी माग जो 
दिनका प्रारम्म यानो प्रातःकाल दै, उसका नाम 'प्रातःसन्ध्या' 
` ओर शेषमाग दिनका अन्त “सायंसन्ध्याः हुआ, और 
भगवानने उसके प्राणको दिव्य शरीर और अन्तःकरणको 
शरीरी बनाकर मेघातियिके यशिय artist स्थापित कर दिया | 
सरो स्वणेके समान 
सुन्द्री सन रूपमें प्रात किया । उस समय 
यशिय अध्येजळर्मे जान कराकर वासस्य सेहसे परिपूर्ण और 
आनन्दित होकर उसे गोदमें उठा लिया और उसका नाम 
` अरन्धती रक्खा | किसी भी कारणसे वह धर्मका रोध नहीं 
करती थी, इसीसे उसका ‘seed नाम सार्थक हुआ। 
: यश समास होनेके बाद कृतकृत्य होकर मेधातिथि अपने 
शिष्योंके साय अपने आभमपर रहते हुए आनन्दित होकर 
अपनी कन्या असन्धतीका छाळन-पाळन करने लगे | 


अरुन्धती 
अब कुमारी अरन्धती मेघातिथिके 
खित तापसारण्य नामक आश्रमम cede cae 
भाति दिनांदिन बढ़ने छगी । पांचवे वर्षमे पदार्पण करनेपर 
see Sane रमूं तापतारण्य पितर हो गया | 
आज भी लोग उस अस्न्धतीके aT तापसारण्य और 
चन्द्रभागाके जळमें जा-जाकर खान करते हैं और विष्णुपद 
छाम करते हैं। उनकी सांसारिक atom भी पूर्ण 


| 


ळे 


$ 
3 


 होतीहे। 


2 वई 
देखते goa हो गया औ 
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# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


Fe ees जब असरुन्धतो चन्द्रभागाके 
करके अपने पिता मेधातिथिके पास ही खेल रर.) a 
ब्रह्माजी पधारे और उसके पितासे a कि Aa 
को शिक्षा देनेका समय आ गया है, इसलिये इसे अब 2 
साध्वी छिर्योके पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिये; बर्या; 
कन्याकी शिक्षा पुरुषोंद्रारा नहीं होनी चाहिये । at dG 
ata शिक्षा दे सकती है; किन्तु तुम्हारे पास ता कोई | 
at नहीं है, अतएव तुम अपनी कन्याको बहुला और 
सावित्रीके पास रख दो । तुम्हारी कन्या उनके पास रह 
शीम्र ही मद्दागुणवती हो जायगी ।' मेघातिथिने उन 
आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जानेपर अरुन्धतीको dx 
सूर्यलोकर्मे गये | वहाँ उन्होंने सूयमण्डलमें स्थित पद्मासना 
सीन सावित्रीदेवीका दर्शन किया । उस समय बहुला माम 
पवतपर जा रही थीं, इसलिये सावित्रीदेवी मी सूर्यमप्डसे 
निकलकर वद्दींके लिये चल पड़ीं | बात यह थी कि प्रतिदिन 
वहाँ सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं. द्रुपदा एकत्र | 
होकर धर्मचर्चा करती थीं और लोक-कल्याणकी कांमना किम 
करती थीं । मद्दर्षि मेघातिथिने उन माताओंको PETE 
प्रणाम किया और सबको सम्बोधन करके कहा कि “बह मेरी 
यशस्विनी कन्या दै | यही इसके उपदेशका समय है। इसी 
में इसे लेकर यहाँ आया हूँ । ब्रह्माने ऐसी ही आश atl 
अब यह आपके पास ही रहेगी । माता सावित्री और बहुल 
आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सचरित्र हो! उत 
दोनोंने aerasi ! भगवान्‌ विष्णुक्री कृपासे तुम्हारी कन्या 
पहलेसे ही सच्चरित्र हो चुकी है; fara झाकी आशाके काश 
इम इसे अपने पास रख लेती हैं, यह शिक्षा प्रात करे 

पूर्व जन्मर्मे झाकी कन्या थी । तुम्हारे तपा क 
भगवानकी इपासे यह तुम्हारी पुत्री हुई है | यह वती । | 
तुम्हारा या तुम्हारे कुलका बल्कि सारे संसारका कल्या | 


1 
मेघातिथि वहाँसे विदा हुए और अरुन्धती ae 
करने लगी | उन जगन्माताओंकी सेवार्मे रहकर साबित 
समय बड़े आनन्दसे बीतने लगा | अरुन्धती af 
साथ सूर्यके घर जाती तो कमी बहुलाके साथ T “i 
जाती | इस प्रकार सात वर्ष और बीत गये W a 
शिक्षा प्रास करके ae अपनी शिक्षिका सावित ae 
भी श्रेष्ठ हो गयी | एक दिन मानस ब zal 
करते अरुन्धतीने मूर्तिमान. ब्रहाचर्य 


के as} = 


ee 


सन्ध्याको भगवइशन 


e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


í प्रकार क पाता. ओर या मोति पीठ eat E धारण करके पश्चात्ताप 
कं उठी | कीय निकट उपस्थित हुई । 
| और 

| हुई hae सावित्रीने ध्यानयोगसे सारी बात 
1 हाथ रखकर वात्सल्यपूर्ण 
| झनै bs a T असन्धती संकोचके मारे 
1 ae गयी) उससे बोळा नहीं गया । अन्ततः सावित्री- 
| iat ane समझाया कि 'वे परम तेजस्वी ऋषि 
| हेन है वे तुम्हारे भावी पति हैं और यह पहलेसे 
| (मा हे जुका है | उनके दर्शनके कारण क्षोम होनेसे 
| हस्ती नष्ट नहीं हुआ | तुमने उन्हें पतिके रूपमें पूर्व 
| जसं वरण कर छिया है और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं, 
हे चाहत हैं । 

| (बाद सावित्रीने अरुन्धतीको उसके पूर्वजन्मकी 
| Iga जिससे अरुन्धतीको बड़ा सन्तोष मिला ओर 
| में उसकी र याद आ गयीं । इसके बाद सावित्री 
WOT ओर उनसे सब बातें कहकर असन्धतीके 
| Ja ak बतलाया | ब्रह्मा भी निश्चय 
i आ गये ओर शंकर तथा विष्णुको भी 
Me कळे बुछाया। मेघातिथिको बुलानेके लिये नारद- 
Rant जाकर उनको बुला छाये ! बरहा 


| किए ag 
| समाधि दृटनेपर अपनी कन्याको आगे 
| Cena किया-“भगवन्‌ | यह मेरी अह्म- 


sh Soll # अनमोल बोल k 


३३७ 


E 


SSS 
और छायाकी भाँति पीछे-पीछे चलेगी ।' मेधातिथिकी प्रार्थना 


STR तथा ATL विष्णु, महेश आदि देवताओंको आये 
हुए देखकर और तपस्याके बलसे भावी बातको जानकर 
महर्षि वशिष्ठने स्वीकार कर ल्या | अरन्धतीकी आँखें उनके 
चरणोंमें लग गयीं। अब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इन्द्रादि 
देवताओंने विवाहोत्सव सम्पन्न किया | उनके वल्कल आदिके 
वसन, मृगचर्म और जटाको खोलकर बड़े सुन्दर-सुन्दर बहु- 
मूल्य वस्राभूषण पहनाये | विधिपूर्वक खर्णकलशके जलसे 
अभिषेक-र्नान कराया, वैदिक मन्त्रोंका पाठ हुआ । ब्रह्माने 
सूर्यके समान प्रकाशमान, त्रिछोकीमें बिना रुकावटके उडने- 
वाढा बड़ा सुन्दर विमान दिया | विष्णने सबसे ऊँचा स्थान 
दिया और रुद्रने सात कल्पतककी आयु दी। अदितिने्ह्मा- 
के बनाये हुए अपने दोनों कानोंके कुण्डल उतारकर दे दिये। 
सावित्रीने पातित्रत्य, बहुलाने बहुपुत्रत्व, देवेन्द्रने बहुतसे रत्न 
और कुवेरने समता दी । इसी प्रकार समी क्रषि-मुनिर्योने 
अपनी ओरसे उपहार दिये | 
विवाइके अवसरपर ब्रह्मा, विष्णु आदिके द्वारा स्नान 
कराते समय जो जछधाराएँ गिरी थीं, वही गोमती, सरयू; 
Rim महानदी आदि सात नदियोंके रूपमें हो गयीं, जिनके 
दर्शन; स्पर्श, जान ओर पानसे सारे संसारका कल्याण होता 
है | विवाहके पश्चात्‌ वशिष्ठजी महाराज अपनी धर्मपत्तीके 
साथ विमानपर सवार होकर देवताओंके बतळाये हुए स्थानपर 
चले गये । वे जब जहाँ जिस रूपमें रहकर तपस्या करते हुए 
संसारके कल्याणमें संल्म रहते हैं; तब तदा Seals अनुरूप 
वेशमें रहकर अरुन्धती उनकी सेवा किया करती हैं । आज 
भी स्तर्धिमण्डळर्मे स्थित वशिष्ठके पास et दीखती हैं । 
arg 


R ( संत-चाणी ) 
से दरको पहचान छिया है तो तुम्हारे लिये एक वही दोस्त काफ़ी है । यदि तुमने 
सहक राना दै तो उसे पहचाननेवाळोसे दोस्ती करो । 


> नेकी सीढ़ियाँ ये हँ 


देवति 


सायंभुव मनुकी कन्या और प्रजापति कर्दमकी पत्नी एवं 
भगवान्‌ कपिलकी माता ही देवहूतिके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
जिस समय भगवानकी आशसे aga मनुने विवाह 
करनेके लिये भगवानकी आज्ञा प्राप्त किये हुए एवं 
प्रतीक्षा करते हुए कर्दम ऋषिके आभमपर खयं उपस्थित 
होकर अपनी प्रिय पुत्रीको समर्पण किया तब वे बड़ी कठोर 
तपस्यामे स्थित थे । परन्तु आदिराज मनुकी सुकुमार 
पुत्री जरा भी आठसय न करके निष्कपटभावसे उनकी 
सेवामें sit रही । बडे विश्वास, पवित्रता, गौरव, 
आत्मसंयम, सेवा, प्रेम एवं मधुर वाणीसे काम, दम्भ, द्वेष, 
लोम) पाप एवं मदको छोड़कर बढी सावधानीके साथ वह 
निरन्तर अपने पतिदेवको सेवामें छगो रहती । कुछ दिनोंके 
बाद उसकी सेवासे प्रजापति कदम प्रसन्न हुए और 
देवहूतिकी इच्छा जानकर एक sage, सम्पूर्ण 
भोगविळातकी सामग्रियोंसे युक्त एवं सवतुसुखद तथा 
अ Na लने योगबळ्से निर्माण किया। 
उस जब अपने इस दुबले-पतले 
और WHS शरीरते BERR उसपर चढ्नेकी 
हिम्मत न हुई तव कदंमने सामनेके सरोवरमे स्नान करनेका 
संकेत किया । स्नान करते ही अनेकों प्रकारके वञ्जाभूषण 
लेकर हजारों दासियाँ आ उपस्थित हुईं ओर खयं देवहूति 
भी ETE एवं परम सुन्दरी होकर निकली । अब करने 
एवं बलिष्ठ होकर निकले | इस प्रकार एक ही 
उस दिव्य विमानपर आरोहण किया और aegis 
निवास करते हुए उन्‍हें नो बन्या हुईं । उपयुक्त पिके 
Men 

TN इच्छा प्रकट की तब देवहूतिने 
उन्हें रोक लिया और उसके बाद खय भगवान्‌ उसके mit 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


अथवा अवासी है । 
जिसका मन पवित्र नहीं उसका कोई a hes हलला 
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अपने निर्वाहके लिये जो चिन्ता 


'भगवानसें स्थित हो गयी | भगवती 1 


आये । समयपर भगवान्‌ कपिलने अवता 
और अपने पिता कर्दमको उपदेश किया, बे ie 
जङ्गलमै चले गये और सर्वत्र सर्वरूपमय म 
अनुभव करके भगवत्खरूप हो गये | 
इधर देवहूतिने इन विषयोंकी विषमताका agg 
कर लिया था। इनकी दुःखरूपता, अनित्यता एइ 
असत्यताकी बात उसके मनमें बैठ गयी थी। 
कपिलसे उसने अपने Sanat प्रार्थना की एवं उन्हें 
योग, शान ओर भक्तिके उपदेश किये । उनके उपे 
भागवतके तृतीय स्कन्धके कई अध्यायोंमें हैं । कल्यान 
पुरुषको अवश्य उनका अध्ययन करना चाहिये | अनस 
उन्होंने अपनी माता देवहूतिको भक्तिका उपदेश किया और | 
देवहूतिका अज्ञान दूर कर दिया । उसकी अनुमतिसेरे 
तपस्या करनेके लिये अन्यत्र चले गये और वह | 
सरस्वतीके किनारे उनके आदेशानुसार WAR 
चिन्तन करने छगी | विमान और उसकी arena | 
छोड़कर वल्कल धारण किये हुए अपने दुर्बळ शरसे 
वह तपस्यामें लग गयी और अब भगवानके अतिरिक मर | 
कोई भी वस्तु उसके मनमें नहीं आती थी Kan 
भगवानमें और भगवानको सारे संसारमै अनुभव करे 
वह भगबत्खरूपमें ही स्थित रहती थी | उसे अपना इ 
भी भूछ गया । कोई दूसरा उसका पाछनःपोषण कल 
तो होता, नहीं तो यों ही पड़ी रहती | बाळ खुले द 
गिर जाता, फिर मी उसे पता नहीं चलता । इत पत्र 


कपिलोक्त anfa उसे परम सिद्धि प्राप्त इई भ | 


वह स्थान आज भी सिद्वपद नामसे विख्यातं 
करनेवाछोँको सिद्धि देनेवाला है | 


aa « 
AS 


निर्जनोऽसि 

| ga रो AAN i 

ea मोहनिद्रां 

र at वाचसुवाच पुत्रम्‌ ॥# 

1 परवीन कलमे काशीके एक राजा महापराक्रमी शत्रुजित्‌ 

| (गे | उनके पुत्रका नाम ऋदुध्वज था | ब्र्मवादिनी 

| cart ऋत॒ध्वजकी पटरानी थीं ओर विश्वावसु 

| दवौ पुत्री थीं | इनका aa जगद्विख्यात है | 

Met छळाते-धुळाते Felt ब्रह्मज्ञानका उपदेश 

| kal 

| aki गाढव नामके एक बड़े भारी तेजस्वी 

| छै गरन agi राज्यमें तपस्या करते थे | 

। झन्नै ससामें Wet नामका एक राक्षस बड़ा 

| भरि ऋता या । जब ऋषि यज्ञ-याग अथवा नित्यः 

\ 8४ तो पाताढकेतु आकर उनके आश्रममें विष्ठा, मूत्र 

Tuna | इससे ऋषि बड़े दुखी होते। 
दिन किती देवी . 

| ea पुरषने ऋषिको एक घोड़ा देते हुए 

, प इस घोडेको लीजिये, इसका नाम 

lie wa आकाश-पाताल्में सब जगह जा सकता 

| कोट । कु ee राजकुमार ऋतु- 

| चढ़कर पाताळकेतु तथा 


e 
Wi हुआ देखकर महाराजने अष 
| पर चिया ओर आनेका काएण अन्य 


क रत “पुत्र | हम ऋषिकी राहे 
चके आश्रमपर जाओ और दुष्ट 


मदालसा 


पातालकेतुको मारो Raat आशाको शिरोधार्य करके 
राजकुमार धोड़ेपर चढ़कर ऋषिके आश्रमपर पहुँचे । 


उस समय पातालकेतु सूकरका वेष बनाये इधर-उधर 
आश्रमके समीप घुम रहा था | राजकुमारने उसके पीछे 
अपना घोड़ा दोड़ाया, वह दौड़ते-दौड़ते एक Rei घुस 
गया; कुवल्याश्व भी उसके साथ ही उस बिलमें घुस गया | 
बिलके भीतर जाकर वहाँ एक बड़ा सुन्दर नगर राजकुमारने 
देखा | वहाँ जाकर सुकर गायब हो गया, राजकुमार बड़े 
सोचमें पड़ गये | 


एक सखीके संकेत करनेपर वे भीतर गये, वहाँ एक 
परम सुन्द्री राजकुमारीको उदास मन देखा । राजकुमारका 
उसपर सहज स्नेह हो गया | उस सखीने बताया कि ये 
गन्धर्वराज विश्वावसुकी पुत्री हैं | राक्षस इन्हें चुराकर यहाँ 
लें आया है और इनके साथ विवाह करना चाहता है; 
किन्तु इन्होंने अपना विवाह राजकुमार ऋतुध्वजसे करना 
निश्चय किया है । 


राजकुमारने अपना परिचय दिया और नारदजीकी 
सहायतासे वहीं मदालसा और ऋतुध्वजका गान्धर्वयिवाह हो 
गया । पातालकेतुको मारकर और मदालसाको लेकर कुमार 
अपनी राजधानीमै आये | महाराजने तथा प्रजाने कुमारका 
और नववधूका ELAS स्वागत किया | राजकुमार मदालसा-. 
के साथ सुखपूर्वक रहने छगे | 


एक बार महाराजने राजकुमारसे कहा-“भाई | तुम्हारे 
पास कुवल्याश्व है | जाओ राज्यमें घूसो, जहाँ राक्षस हाँ उन्हें 
मारो । दुष्टांको दण्ड दो, ऋषियाको सुख पहुँचाओ | 
महाराजकी आज्ञा शिरोधार्य करके राजकुमार अपने अश्वपर 
चढ़कर राज्यमें घूमते रहे । पातालकेतुका एक भाई मायावी - 
तालकेतु था । उसने AAI रूप बनाकर छलसे राज- 
कुमारसे एक मणि ले छी, उसे लेकर वह दृद्ध त्राह्मणके 
रूपमे महाराज शतरुजितूकी राजधानीमै पहुँचा और कह 
दिया कि कुमार तो एक राक्षसके साथ लड़ते-लड़ते मर 
गये | इस समाचारे सब लोग बड़े दुखी हुए | मदालसाने 
भी hat प्रवेश किया | पीछे जब ऋतुष्वज आये और 


अपनी पत्नीकी यह दशा सुनी तो वे घोर तप करने 
Tg अश्वतरके उद्योगसे Tet शिवजीकी 
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sare कुमारको फिर मदाळसा मिल गयी और राजकुमार 
सुखपूर्वक रहने लगे । 
यथासमय महाराज शत्रुजित्‌ खगंवासी हुए | ऋतुष्वज 
राजा बने | उनके तीन पुत्र हुए} उनके नाम विक्रान्त, सुबाहु 
और अरिमर्दन थे । तीनांकी महारानीने बाल्यकालमै ही 
ब्रझज्ञानका उपदेश दिया और वै तीनों ही संसारत्यागी 
संन्यासी बन गये । अब जब चोथे पुत्र अलकंको भी 
महारानी अक्षशन सिखाने लगी तो राजाने कहा--'देवि | 
इस पितृ-पितामहके चळे आये राज्यको कोन करेगा ! इसे 
तो संसारके योग्य रहने दो ।' रानीने उनकी बात मान ली | 
अके राजा हुए ओर उन्होंने गङ्गा-यमुनाके संगमपर अपनी 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


i SS 
अलकपुरी नामको राजधानी वनायी ( जो आजक 
नामसे प्रसिद्ध है ) | मदाळसाने उसे एक उपदेश चिल 
दिया ओर कहा कि जब बड़ी विपत्ति पड़े तव इसे खोटा 
एक बार राजाके ऊपर किसी दूसरेने चढाई की | से चर 
समझकर अलर्कने माताके पत्रको खोला | उसमें AR 
उपदेश था; महाराज उसी समय राज्य उस राजाको Ig 
करके वनको चळे गये । इस प्रकार योग्य माता aa 
अपने चारों Gate ब्रद्यशानी बना दिया । धन्य है 
ब्रह्मवादिनी माता और धन्य है ऐसी भारतभूमि शां 
ऐसी-ऐसी माताएँ उत्पन्न हुई | 


—पo बरह्मचारी 


सुलभा 


ब्रहावादिनी सुलमाका नाम तो कई जगह आया दै, 
किन्तु उनका कोई विशेष चरित्र नहीं मिळता | महाभारतके 
शान्तिर्मे जनक-सुल्भाका संवाद आता है । उसके 
देखनेसे पता चळता है कि सुलमा परम विदुषी और ब्रह्म 
eat थी | महाराज जनकजीको इन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय 
यही बताया कि Wow क्षत्रियकुल्मे उत्पन्न हुई हँ । 
Cer नामके एक राजषिं थे, मैं उनके sed उत्पन्न 
हुई हूँ। मेरे पूर्वजेनि बडे बडे यश-याग किये हैं| मुझे 
मेरे योग्य पति नहीं मिछा है, इसीसे में आजन्म त्रझचारिणी 
हुँ। पिक्का पालन करती हुई मैं मोक्षम प्रदत्त हूँ । 


उसने संन्यासिनीका वेष त्याग दिया और योगबलूसे एक 
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बहुत ही सुन्दरी युवतीका रूप धारण करके भिक्षाके बहे 
राजा जनकके यहाँ पहुँची | मद्दाराजने विधिवत्‌ इनन 


>>> 


खागत-सत्कार किया, पूजा की और भोजन कराये पछि 


इन्होंने उनसे ब्रह्मशानकी चर्चा छेड़ी | महाराजने अपी | 


सब दशा सुना दी। राज्य करते हुए मुझे राज्यका AeA 
अभि-चन्दनको समान समझता हूँ? मुझे मान-अपमान 
ध्यान नहीं | इत्यादि बहुत-सी बातें बतायीं | 

तब सुलमाने कहा-“महाराजश आप जो कह gi 
सब ठीक है; किन्तु जिन्हें बहमन प्रात हो जावा है फि 
बै मौन हो जाते हैं, सब कार्मोसे उदासीन होकर एक 
शान्त बन जाते हैं | अमी आपको ड : 
पराजय, स्वपक्ष-परपक्षका ध्यान है; शाखा a 
पराजय भी करना चाहते हैं; अतः अमी कुछ ॐ. र 
महाराजने इसे. स्वीकार किया | सुळमा एक we 
कर महाराजकी अनुमतिसे अपने id 

—F° 


4 
| 
| 


s 


बि | 


mana दो पलियां थी-एक तो महदपि 
पुत्री कात्यायनी थीं) दूसरी “मित्र' ऋषिकी कन्या 
| वी ब्रवादिनी हुई | जब भगवान्‌ याशवल्क्य 
| -anat तो उन्होंने अपनी दोनों RRR बुछाकर 

at विचार अब संन्यास लेनेका है; अतः मेरी 
Adat उसे मैं तुम दोनोंमें बराबर-वरावर बॉट 
ह बाहा हँ, जिससे पीछे झगड़ा न हो । इस विषयमें 
| हसा समाति है सो कहो ।' 


रागनी यह सुनकर चुप रहीं | तब मेत्रेयीने कहा-- 

| पखर! इत नश्वर सम्पत्तिको लेकर हम क्या करेंगी | यह 

| रेक है दूसरे क्षणमें नाश होनेवालो है | हमें तो आप 

| दर्यात दे जिसके कारण आप यथार्थ सम्पत्तिवान्‌ 
' सोचे ह। उसी सम्पत्तिकी हमें अधिकारिणी बनाकर 
खे हिला दीजिये |? 


| एक बच्नु नामके महिं थे, उन्हींकी 
à गाम वाचक्रवी था । गर्गगोत्रमे उत्पन्न 
नामसे सबंत् प्रसिद्ध दै | बृहदारण्यक 
ae के साथ बड़ा ही सुन्दर 
> महाराज जनकने श्रेष्ठ ब्रह्म- 
गोर एक समा की और एक wee 

1004 कर दीं। सबसे कह 


शिर T 


मेत्रेयी 


नहीं किया । उसने कहा--“भगवन्‌ | संसारी सखों 

ही क्या है ! नाशवान्‌ वस्तुके भरण-पोषणगें D 

क्या जरूरत | मुझे तो वह ज्ञान दीजिये जिससे यह सब 

प्रपञ्च ही विळीन हो जाय |? 

अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नीकी बातें सुनकर महर्षि IIRA 

स्क्य 

गद्गद हो गये । वे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर 

वे बोले- देबि ! तुम मुझे पहलेसे ही बहुत प्यारी थीं, किन्तु 

आज इस उत्तरको सुनकर तो मैं तुमपर बहुत ही अधिक प्रसन्न 

हुआ | तुमने मुझे खरीद लिया। देवि | यथार्थ बात यही है; 

सचा धन तो ब्रह्मज्ञान ही है |? 


यह कहकर महपिंने मैत्रेयीको ब्रहमज्ञानका उपदेश 
दिया । उपनिषद्का वह उपदेश अद्वितीय है, मैत्रेयी उसे 
प्रात करके इतार्थ हो गयी | उसने अपना जीवन सफळ 
बनाया और सच्चे ज्ञानकी उपलब्धि की | यथार्थमें यही तो 
सच्ची सम्पत्ति है जो भगवती मेत्रेयीने अपने aa 
पतिसे प्राप्त की थी | 


--प्र अह्मचारी 


“ESN 


वाचक्रवी गागीं 


वे sot | उन्होंने पूछा- “भगवन्‌ ! ये समस्त पार्थिव पदार्थ 
जिस प्रकार जलमें ओतप्रोत हैं, उस प्रकार जळ किसमें 
ओतप्रोत है ! 


याइवल्क्य- जल वायुमें ओतप्रोत है | 
गार्गी--वायु किसमें ओतप्रोत है ! 
याज़्०--वायु आकाशमें ओतप्रोत है | 
गार्गी--अन्तरिक्ष किसमें ओतप्रोत है ! 
याह०--अन्तरिक्ष गन्धर्वलोकमें ओतप्रोत है | 
गार्गी- गन्धवंलोक किसमें ओतप्रोत है ! 
याज्ु०--गन्धवंलोक आदित्यलोकमें ओतप्रोत है | 
गार्गी- आदित्यलोक किसमें ओतप्रोत दै ! 
याह०--आदित्यलोक चन्द्रलोकमै ओतप्रोत है | 
गार्गी- चन्द्रछोक किसमें ओतप्रोत है ! 
याश०--नक्षत्रलोकर्मे ओतप्रोत है | 

नक्षत्रलोक किसमें ओतप्रोत है ! 
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याइ० - देवलोकमें ओतप्रोत है | 
गर्गी-देवलोक किसमें ओतप्रोत है ! 
ago -प्रजापतिछोकमे ओतप्रोत है । 
+ गणी--प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत दै ! 
Igo त्रहालोकमें ओतप्रोत है | 
गर्गी- ब्रहालोक किसमें ओतप्रोत है! 
तब याजवस्क्यजीने कहा--'गारगि | अब इससे आगे 


सती सावित्री प्रसिद्ध तत्त्वशानी राजापि अश्वपतिकी 
एकमात्र कन्या थीं । अपने वरकी खोजमें जाते समय उसने 
निर्वासित और वनवासी राजा चुमत्सेनके पुत्र सत्यवानको 
पतिरूपसे स्वीकार कर ल्या | उनके चरणोम अपना हृदय 
चढ़ा दिया | जब देवि नारदने उनसे कहा कि सत्यवान्‌- 
की आयु केवळ एक वर्षकी ही शेष है तो सावित्रीने बड़ी 
हृढ़ताके साथ कहा--'जो कुछ होना था सो तो हो चुका | 
हृदय तो बस, एक बार ही चढ़ाया जाता है | उस चढ़ाये 
हुए दृदयको सती अपने प्राणघनके चरणोंसे केसे छोटा 
सकती है ! माता-पिताने मी बहुत समझाया, परन्तु सती 
. अपने घर्मसे नहीं डिगी | 
` साविन्नीका सत्यवानके साथ विवाह हो गया | सत्यवान्‌ 
बड़े धर्मात्मा, माता-पिताके मक्त एवं सुशील थे | सावित्री 
राजमइछ छोड़कर जज्गखकी कुटियामें आ गयी । आते ही 
उसने सारे वल्लाभूषणोंको त्यागकर सास-ससुर और पति 
जैसे वल्कळके वल्न पहनते थे वैसे ही पहन लिये और 
अपना सारा समय अपने अन्धे सास-ससुरकी सेवामें बिताने 
गी | दिनोंके जाते क्या देर छगाती है, वर्ष पूरा होनेको 
आया | सत्यवाचकी मृत्युका दिन निकट आ पहुँचा | 
सत्यवान्‌ अमिहोत्रके लिये जङ्गमे लकड़ियों 
जाया करते थे | आज सत्यवानके पर जज 
लाविती बढ़ी चिन्तित हो रही है। ea, gan 
उठाकर जज्ञछकी तरफ लकड़ियाँ काटनेको चळे | सावित्रीने 


तुरंत ही उन्हें चकर आने Sd 


` सपर चढ़े) परन्तु 


ne 


सावित्री 


सत्यवानकी सावित्रीको ale जानेको कहा | K3 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


मत पूछो | इसके बाद महर्षि याशवल्क्यजीने याई 


बैदान्ततत्व समझाया) जिसे सुनकर गार्गी परम सनु पु 


और सब ऋषियोंसे बोली--“भगवन्‌ | याशवल्क्य Tali 


सचे ब्मशानी हैं । गौएँ ले जानेका जो उन्होंने 
वह उचित ही था ।? Ta 


गार्गी परम विदुषी थीं, इमारे देशकी एक TARR 
रत्न थो । वे आजन्म प्रद्मचारिणी रहीं | 


—To Agan 


वे कुल्हाड़ी Haat नोचे उतर आये | पतिका सिर आपनी 
गोदर्मे रखकर सावित्री Ss अपने अञ्चलसे इवा करने al 
थोड़ी देरमें ही उसने भेंसेपर चढ़े हुए, काढे रंगे. 
सुन्दर अंगोंवाले, eat फॉसीकी डोरी लिये हुए, सू | 
समान तेजवाले एक भयङ्कर देव-पुरुषको देखा | उसे | 
सत्यवानके MS फॉसीकी डोरीमें AE 
बराबर पुरुषको बलपुर्वक खींच लिया | सावित्रीने ard 
व्याकुळ होकर आतंखरमें पूछा--'हे देव ! आप sat 
और मेरे इन हृदयघनको कहाँ ले जा रहे हैं !” उस पुसे 
उत्तर दिया--'हे तपस्विनी | तुम पतित्रता हो, अतः मै | 
HE बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे 
सत्यवानकी आयु क्षीण हो गयी दै, अतः मैं उसे बाँ ह 
जा रहा हूँ ।? तुम्हारे सतीत्वके तेजके सामने मेरे दूत न 
आ सके, इसलिये मैं खयं आया हूँ । यह कहकर 
दक्षिण दिशाकी तरफ चल पडे । । 
सावित्री भी यमके पीछे-पीछे जाने लगी | यस l 
मना किया | सावित्रीने कहा- “जहाँ मेरे ५ a 
या किसीके द्वारा ळे जाये जाते हैं वहाँ ge जाना 
चाहिये | यह सनातन धर्म है।” यम बार बार ay 
रहे, परन्तु सावित्री पीडे-पीछे चलती गयी | at 
दृढ़ निष्ठा और पातित्रतघर्मसे प्रसन्न होकर = d 
करके वररूपमें सावित्रीके अन्धे सास- दिये 
खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिताको सौ उ पे 


सावित्रीकै $ 
मराजने ft 
यमराज लिये जा रहे थे, बह लौटती कैसे ! be तावि 
कहा कि सत्यवानको छोड़कर चाहे सो माग ae 
कहा--यदि आप प्रसन्न हैं तो माँगा किं 


| यमने बिना ही MMM. प्रत मने पा ण्या प्रसन्न मनसे 
| बैक म न वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। 
by wr पतिको तो आप लिये जा रहे हैं और 
1 मा रह | यह कैसे सम्भव है १? 
ope 

3 झे aga सुख 

p न कामये भतृविनाकृता Raq । 

' 2 ama भतृविनाक्ृता श्रियं 

| Kala व्यवसासि जीवितुस्‌ ॥ 


| देविये भीअनसूयाजीका स्थान सबसे ऊँचा 
| | अनिकपिकी परम पतिपरायणा पत्नी थीं | उनके 
| सं खुतसी छोकोतर कथाएँ शाज्ोंमें सुनी जाती हैं । 
1 तमार भरम महारानी सीताके साथ महर्षि अत्रिके 
JP 8a औअनसूयाजीने सीताजीको पातित्रत- 
|| रिया दी थी । उत्तम पतित्रता eter 
| भ्त हुई वे कहती — 

| PR मह मन माही । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


| सका चरित्र वाखवमें ऐसा ही है। उनके 
के isa, रोचक कथा है | एक बार ब्रह्माणी, 
शाक्त पह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतित्रता 
(एच हीह या कि अत्रिपत्नी श्रीअनसूया 
Šta परिता हैं। इस बातकी परीक्षा 
` “बिष ओर शहर तीनो माझणके वशे 


Ya 


तन 


* अनसुया ॐ 


pE eee I Mm 


झैं पतिके बिना सुख, खर्ग ओर लक्ष्मी, 
कामना नहीं करती | बिना पतिके मैं जीना भी नहीं चाहती ।' 


वचनबद्ध यमराजने सत्यवानके सूक्ष्म पाश 

करके सावित्रीको Stet दिया, और स ae 
वर्षकी नवीन आयु प्रदान की । यह है भारतीय सतीत्वशक्तिका 
अमोघ सामर्थ्य । ऐसा उदाहरण संसारके इतिहासमें अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलता । 


माधव 


De es i] 


अनसूयां 


अत्रि-आश्रमपर पहुँचे | अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर 
गये हुए थे । अनसूयाने अतिथियोंका बड़े आदरसे स्वागत 
किया | तीनोंने अनसूयाजीसे कहा कि हम लोग तभी आपके 
हाथकी भीख लेंगे जब आप अपने सब वर्ञ्रोको अलग 
रखकर भिक्षा दगी । सती बड़े धर्म-सङ्कटमै पड़ गयी | 
वह भगवानको स्मरण करके कहने लगीं-“यदि मैंने पतिके 
समान कभी किसी दूसरे पुरुषको न देखा हो, यदि मैंने 
किसी भी देवताको पतिके समान न माना हो, यदि मैं सदा 
मन, वचन और कर्मसे पतिकी आराधनामें ही लगी रही हूँ तो 
मेरे इस सतीत्वके प्रभावसे ये तीनों अभीके पैदा हुए बच्चे हो 
जायें ।? सतीका प्रभाव अमोघ होता है | तीनों देव नन्हे- 
नन्हे बच्चे होकर श्रीअनसूयाजीकी Met खेलने लगे | 

वास्तवर्मे पातित्रतधमपरायणा देवियाँके लिये कुछ भी 


असम्भव नहीं है । 
न माषव 


| ५५ ' . ` अनमोल बोल 

(Gamat) 

00 a वाबेदारीमे रहनेमें अळा नहीं मानतीं उनका तो फूट जाना दी अच्छा है। 
| भौर जो on वद गूँगी ही रहे तो अच्छा | जो कान सत्य नहीं खुनते वे बहरे ही रद 
4 ce SE नहीं जगता. जसका मर जाना ळी अच्छा दै! 


जाह 


शाण्डिली 


प्राचीन काळमें कौशिक नामका एक ब्राह्मण प्रतिष्ठान- 
परें रहता था | वह अत्यन्त क्रोधी; निष्ठुर एवं कोढी या। 
उसकी पत्नी शाण्डिली पतिता एवं निष्ठावती थी । वह 
अपने पतिको हर तरहसे प्रसन्न रखनेकी चेष्टा किया करती 
थी । एक बार वह ब्राह्मण किसी सुन्दरी वेश्याको देखकर 
उसपर मोहित हो गया और उसके घर छे चछनेके लिये 
अपनी Ma आग्रह करने लगा | उसकी ola पहले तो 
उसे बहुत समझाया परन्तु जब वह किसी तरह भी माननेको 
तैयार नहीं हुआ तो उसे विवश होकर अपने पतिकी आशा 
माननी पड़ी | वह अपने पतिको कंधेपर बैठा ओर साथमें 
कुछ रुपये लेकर अँधेरी रातमें वेश्याके घरकी तरफ चल 
पड़ी | रासतेमें Tetra अणिमाण्डन्य ऋषि तपस्या कर रहे 
थे। अधेरेम उन्हे उस कोढ़ी AAA पैरका धक्का लगा; 
जिससे माण्डव्य ऋपिने बिगड़कर झाप दिया कि प्रातःकाल 
सूर्योदय होते ही इस नराधमका प्राणान्त हो जायगा। अब 
तो सती घत्रढायी । उसने सोचा कि यदि प्रातःकाल 
अन्यथा नहीं। अतः उसने भी अपने पातिन्रतके बळपर कहा 
कि 'जबतक में नहीं कहूँगी सूर्योदय होगा ही नहीं ।' सतीका 
वचन अन्यथा केसे हो सकता था। सूर्यदेवकी गति रुक 
गयी | दस दिनतक सूर्य नहीं उगे। समस ब्र्माण्डमें 


“Ne 


दमयन्ती | | 


Raina भीमकी पुत्री दमयन्तीका विवाह राजा 


शुआ खेलनेको निमन्त्रण दिया | दमयन्तीके iin 
दिये हुए पुष्करके निमन्त्रणको न सह सकनेके 


: प्रति बार हारते गये | 


` दावसरुदाव छते गये और 


उन्होंने अपने शरीरसे सारे बहुमूल्य वल 


' नळ तीन दिन नगरके बाहर भूखे पढे रदे | ् at 


“am दमयन्तीके साथ जंगलकी 
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AMA पास गये ओर उनके सम्मुख संसारके 

कष्टका वर्णन किया । ब्रक्षाजीने सतीके wines m 
वृत्तान्त देवताओंको सुनाकर प्रसिद्ध सती अशि 
अनसूयाको प्रसन्न करके इस कष्टका निवारण AR पाईन 
करनेके लिये कहा । सभी देवता अत्रि-आश्रमपर पह 
और अनसूयाजीको अपना दुःख सुनाया | daan 
प्रार्थनासे प्रसन्न होकर अनसूया जगत्‌-हितकी इच्छासे उत 
MATA पास जाकर बोलीं-'हे देवि | तुम अपना 
संकल्प त्याग दो, नहीं तो अकालमै ही प्रलय A जायगा। 
सूर्योदय होनेपर तुम्हारे पतिके प्राण त्याग करते ही में उदे 
अपनी सतीत्व-शक्तिसे पुनः जिला दूँगी और उसका शरी 
भी नीरोग हो जायगा ।' सतीकी बात सतीने मान लै। 
सूर्य उदय हुए, ओर सूर्योदय होते दी आहाणका मृत झर 
जमीनपर गिर पड़ा | श्रीअनसूयाजीके सतीत्वके प्रतापे 
वह पुनजींवित एवं रोगरहित ओर युवा बनकर उठ सङ्ग 
हुआ । उसके सारे मानस रोग मी मिट गये । देवताका 
भ्रीभनसूयाजी एवं सती शाण्डिलीको नाना प्रकारे द 
देकर स्वर्गको चले गये | 


हाहाकार मच गया । सभी देवता चिन्तित होकर जगति 


यह देखकर भविष्यमै सर्वनाशकी आशंकासे m | 
अपने विश्वासी सारथीके साथ अपने पुत्र sae | 

पुत्री इन्द्रसेनाको राजा मोजके पास कुण्डिनपुर है । 1 
ज्य एवं घन 

इधर राजा नळ जुएमें सारा रा और आ | 

ब ` 

उतार, दिये और एक साधारण वस्न धारण 2 

जंगलकी तरफ चल दिये | पतिप्राणा दमयन्ती मी के 


साड़ी पहनकर उनके साथ हो गयी | aa 


आशाके कारण कोई भौ नगरवासी उन्दै 
सका | भूखसे व्याकुळ राजा नळ चौथे दिन 


सुनहले पद्धोंवाले सुन्दर 
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Be VV 


अपनी धोती फेंकी | वे पक्षी 
समय पहले जो एक महान्‌ 


a साथ दुःख भोगते हुए जंगलमें भटक 


दमयन्तीको अपने पीछे दुःख पाते 
| Eee उसके पिताके घर चले कतिको कहा | 
| लत दुखी ऐकर दमयन्तीने कहा ग्राणनाथ ! 
eras संकस्पका विचार करके मेरा हृद्य 
gaat lam राज्यभ्रष्ट हुए; घनहीन हुए, आपके 
ines नहीं रदा और आप भूख ओर 
हसले नाइड हो रहे हँ, इस विपत्तिकालमें आपको 
Ban में केसे जा सकती हूँ ! में छायाकी तरद 
पकी सेवा करूंगी और आपके इस महान्‌ 
) एको दुर Feat | आप जो बार-बार मुझे विदर्भ-देशका 
| ख रमे हैं इससे मुझे बड़ा दुःख होता है।' 
एक ये वचन सुनकर राजा नल चुप हो गये और 
लक साप एक छायादार दृक्षके नीचे पड़ RI 
नेते पढ़ते ही नींद आ गयी पर दमयन्तीकी 
| मकन Sitara नींद कहाँ १ उन्होंने सोचा 
A हेग सोयी हुई छोड़ जाऊँगा तो यह अपने 
| व Raita जाकर सुखपूर्वक रहेगी, नहीं तो 
। अखे प ढल हीइ पावेगी | यह सोचकर 
| आधा हिस्सा THAR 


भरोसे अकेली छोड़कर चल दिये । 


नींद खुली तो वह नलको 

SRS उन्हें पुकारती और 

ae युक्त भयानक 

| aa भे घूमते वह एक 
SRS पात i 

| चात र हि पहुँची | अजगर दमयन्तीको 
my भा 


exec, 


न दमयन्ती ॐ 


NS IIE au IIS 
rw AAAS ७९०७ 
ddd 


३४५ 


LLLP LLL ILL 


IPP PAP PPG 
आ गया और उसने सतीके सामने पापका प्रस्ताव रक्खा | 


व्याधाके दुष्ट भावको देखकर दमयन्तीने बड़े रोपपूर्ण 
शब्दोंमें कहा-- 


यद्यहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथायं पततां gù परासुसुंगजीवनः u 

“यदि मैंने राजा नळके सिवा अन्य पुरुषका खप्नमे भी 
चिन्तन न किया हो तो यह मृगजीवी व्याधा प्रागरहित होकर 
गिर पड़े !? यह कहकर दमयन्तीने तीक्ष्ण दृष्टिसे उसकी ओर 
देखा, व्याधा सतीके प्रमावसे तुरंत भस्म हो गया | 

इसके बाद दमयन्ती पतिवियोगमें व्याकुछ होकर 
पहाड़ों, नदियों, Rat, sat एवं जंगलके पश्चु-पक्षियोंसे 
पतिका पता पूछती हुई और विलाप करती एवं रोती हुई 
बहुत दिनोंतक जंगलमें घूमती रद्दी । दमयन्तीके दुःखोंका 
कोई ठिकाना नहीं था | इस प्रकार अनेक कष्ट सहती हुई 
दमयन्ती चेदिदेशमै जा पहुँची। और वहाँकी राजमाता 
अपनी मोसीके पास जा रही | 

इधर जब दमयन्तीके पिता राजा MaR नल- 
दमयन्तीके इस महान्‌ दुःखकी खबर मिली तो उन्होंने अनेकों 
सुयोग्य ब्राह्मणोंको उनको खोजमें भेजा ! सुदेव नामका 
एक ब्राह्मण खोजते-खोजते चेदिदेश जा पहुंचा ओर . 
उसने दमयन्तीको पहचान छिया | राजमाताकी आशा लेकर 
दमयन्ती अपने पिताके घर आ गयी और अपने पतिकी 
खोजमें ब्राह्मणोंको भेजकर रात-दिन उनके वियोगदुःखसे 
जळती हुई उनकी प्रतीक्षा करने लगी और अन्तमें जब 
उसे पर्णाद नामक एक ब्राह्मणके द्वारा पता लगा कि राजा 
नल बाहुक नाम रखकर सारथीरूपसे छिपकर ar. | 
राजा ऋतुपर्णके यहाँ रहते हैं तो उसने पुनः खयंवरके बहाने 
राजा ऋतुपर्णके साथ नलको मी बुलवा छिया और उन्हें अच्छी 
तरह पहचानकर उनके साय कुछ दिन अपने पिताके यहाँ 
सुखपूर्वक रही | फिर राजा नऊने पुष्करको जुएमै हराकर 
अपना राज्य वापिस ले लिया और दमयन्तीके साथ रहकर 
राज्य करने लगे | रीय 
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कौसल्या 


उन बोल्या AR प्राची । कौरति जासु सक ज माँची॥ 

जगत्‌-पिता परमात्मा जिनके यहाँ अवतरित हुए उन 
भाग्यवती जगन्माताके विषयमे कोई कह ही क्या सकता है ! 
पूर्वजन्ममै जो मनु और शतस्पा थे, वे ही इस जन्ममें 
दशरथ और कोसल्याके रुपमै प्रकट हु | महारानी 
झोसल्या कोळ देशके महाराजाकी पुत्री थी । ऐसी कथा 
पुराणोमे आती है कि रावणको यह पता था कि मेरे मारने- 
वाढे कौसल्याजीके गर्मसे उत्पन्न होंगे। अतः वह बाल्यकाल 
में हो कोसल्याजीको उठा लाया एक पेटीमें बन्द 
करके उन्हें नदीम छोड़ दिया | दैवयोगसे सुमन्तजीको वह 
पेटी मिल गयी और वे.उसे उठा FÀ | 


महारानी कौसल्या महाराज दशरथजीकी सबसे बढी 
पटरानी थीं | कैकेयीके साथ विवाह होनेके पश्चात्‌ महाराज 
विशेषकर कैकेयीके ही भवनमें रहते थे, इससे महारानी 
कुछ उदास रहती थीं । पुत्रे्टि यशके बाद कोसल्याजीके 
यहाँ रघुकुङचन्द्र साक्षात्‌ भीराम अवतीण हुए | तबसे 
इनका सम्पूर्ण समय पूजा-पाठ ओर देवाराधनमें ही व्यतीत 
होताथा। ` ' 

काठके FA केकेयीने ठीक राज्याभिपेकके समय 
भीरामका चौदइ वर्षका वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक 
मांगा | महाराज यह सुनकर बेहोश हो गये | श्रीरामजीको 
जब सब बातें माद हुई तो वे वनवासके लिये तैयार होकर 
माताजीसे आशा माँगने गये। उस समय माताके दुःखका 
क्या पूछना है, पहले ही क्षण जिस पुत्रके राज्यामिषेककी 
मनोकामना कर रही थीं, अब वढी पुत्र चौदह वर्षको 
और वे अत्यन्त दुःखक़े साथ आँसू बझाती हुई कहने लगी-- 
पूत परम प्रिय तुम सबहीके । प्रान प्रानके जीवन 
दे तुम्ह कहहु मातु बन जाड । में सुने ae 


अन्तम मताने इदयको कड़ा किया, दुः 
और छातीपर AH रखकर उन्होंने NA ae S 


जाहु सुखेन बनहि बरि जाउँ \ करि अनाथ जन परिजन गाउँ ॥ 
सीताजी भी साथ जानेको इठ 


ARA Gute की बे पति ब. णी 


पतिके बिना सती-साध्वी पतिता पत्लीको कितना कट हेत 
दै, इसका उन्हें अनुभव था; अतः उन्होंने हीते 
जानेमें कोई विशेष आपत्ति नहीं की, इतना ही कहा पार 
सीता घर रहे तो मुझे एक सहारा रहे ।' औरामजीके वह | 
समझानेपर भी जब सीताजी नहीं मानीं तत्र रामजीने उने 
भी साथ चलनेकी अनुमति दे दी । 


सीता-लदमणके साथ श्रीरामजी वनको चले गये | गज | 
अत्यन्त दुखी हुए | मूछित हो गये और कोसल्याजीके ही 
भवनमें जाकर रहे | कोसल्याजीने एक वीरपत्नी और वीर | 
माताकी माति महाराजको भाँति-भाँतिसे धैर्य वेधाया, कितु | 
महाराजका वियोग-दुःख कम नहीं हुआ, उन्होने रामराम | 
पुकारते इस नश्वर शरीरको त्याग दिया | महारानी asa 
ने पुत्रदर्शनकी छालसासे अपने शरीरको TUT | | 

पीछे मरतजी आये, उन्होंने भॉति-भॉतिकी शपथे खा 
कि इस मामलेमें माता ! मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। ल 
माताने अत्यन्त स्नेहके साथ कहा--बेटठा | तुम वह A 
कह रहे हो, तुम्हारी जो सम्मति बताते हैं वे पापी ह शूर {i 
भला रामवनवासमें तुम्हारी सम्मति हो ही कैसे सकती है! 
राम परान तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह GRR भान ते प. 
भये शान बरु RE न मोडू । तुम्ह रामि प्रतिकू न एं. 

भरतजी सब ळोगोंको साथ लेकर भीरामजीको E 
चित्रकूट गये, वहाँ बहुत प्रकारसे भीरामजीकी प्राथना , | 

qu Ñ! 

दोनों पुत्रको समान समझकर माता एकदम oA 
वहाँ उन्होंने जनकपत्नीसे भरतके विलाप और 
दीनताको देखकर इतना जरूर कहा A 

रुषन राम स्य जाहु बन, AS परिनाम न y 

meat दवय कह कौसिका, AR भरतकर ९१ 
मरत सीर गुन बिनय बढाई | भायप mR मत al 
कहत सारदहुकी मति दीचे । सागर सीप 


अर 

अन्तमें भरतजी श्रीरामकी Wee > E ag 

और नन्दिग्रामर्मे तपस्यापूर्वक जीवन ie qt 
कौसल्या भी पुत्रदर्शनलालसासे भातिः a 

करने लगी | अन्तर्मे वह समय भी आया. तरि 
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Ml o सा 


१ अहां | माताके उस आनन्दका क्या 


| at mee! 


aad प्रधान तीन पटरानियोंमें 
| dial दूसरी पटरानी हैं। इनके जैसा पातित्रत, 
ब स्मानभाव विरली नारियोंमें मिलेगा । इन्होंने कभी 
fai बुरा नहीं कहा, कमी किप्तीका अनिष्ट नहीं चाहा? 
Mbak Rara नहीं की और न कभी अपने पुत्रोंको 
| बता माना | महाराज दशरथजीने जत्र पुत्रेष्टि यज्ञ किया 
बेउस जो अभिदेवसे खीर मिली उसे रानियोंमें ater, 
। अन उन्हेने खयं नहीं दिया | एक भाग कोसल्यासे 
| शेफ माग कैकेयीजीसे Rear | औरोंके एक-एक 
| गाए) सके क्षण और ag दो पुत्र हुए | इन्होंने 
| भस निश्चय कर लिया कि ये दोनों पुत्र मेरे नहीं हैं 
| “शे हि दिया, उनके ये पुत्र हैं, अतः एक पुत्र 
| त्रे तो भौरामजीकी सेवामें समर्पण कर दिया और 
| मतबीकी सेवार्मे । ये दोनों ऐसे मिल गये कि सामान्य 
| "भ समह नहीं सकता कि राम और लखन तथा 
| RR ये सहोदर भाई दोनों 

सेदो गयी ह माई गी हैं। ये दोनों जोड़ी 
ज कि सुभित्राजी बिल्कुल अलग हो 
अपने Wit अपना कहकर नहीं 


इमे उनकी ही सेवामें इनका सब 

भीरासचन्द्रजीके अभिप्रेकर्मे इन्हें 
à कि खयं इन्होंने भाँति-भाँतिके 
me a । मनिमय निनिध मति अति रूरी ॥ 
य्य भर ही मंजू या, राज्यामियेकन होकर 


के सुमित्रा के 


३४७ 
SS 
श्रीकोसल्याजीने पतिमरण; RMT, पुत्र-वधूका 
वियोग ये सब असह्य दुःख केबल श्रीरामजीके दर्शनो- 


| ae gant निरखि बच्छ जनु AT रुवाई ॥ की लालसासे सहे और अन्तमे भ्रीरामजीके साथ-ही-साथ वे 

बक बन्छ तनि गृह चरन बन परबस गई । उनके साकेतधामको गयी । ऐसी माताके स्मरणमात्रसे ही 

[रक पुर रह सत यन हुंकार करि घावत मई॥ अनेक जन्मोके पाप नाश होते हैं । 
| "पा सब मति मेंगे बचन मुहु TE कहे । | 
` ऽ पिति विगेगमव तिन्ह हरय सुख अगनित TE ॥ —Ho जक्षचारी 
Fs “ES 
A 
Gaal 


श्रीरामजीको चोद वर्षका वनवास हुआ, नगरमें T 
सच गया | कोसल्याजीने रोते-रोते पुत्रको वनवासी होनेकी 
आज्ञा दी । जानकी पीछे पड़ गयीं, उन्हें भी श्री रामने साथ 
Tera अनुमति दे दी | अब लक्ष्मणजी भला केसे रह 
सकते थे । Sedat भी श्रौरामजीसे साथ चलनेकी आशा 
मागी | श्रीरामजीने उन्हें हर WEA समझाया, धम बताया; 
नीति सिखायी किन्तु वे माने नहीं | अन्तमें विवश होकर 
रघुनन्दने कहा--“तो अच्छी वात है माता सुमित्राजीसे 
आज्ञा ले आओ ।' बस, फिर क्या था, ये माता सुमित्राजीके 
Wess पहुँचे । माताने उनके मुखको मलिन देखकर कारण 
पूछा | लक्ष्मणजीने सव कथा संक्षेपमें सुना दी akasia 
वनवासकी बात सुनकर सुमित्राजी मूर्छित हो गयी | उन्हे 
शरीरका होश नहीं रहा; ढश्मणजी घबड़ाये कि कहीं पुत्र- 
Ia वशीभूत होकर यह मना न कर दे, किन्तु यह 
उनका व्यर्थका ate था | माताने तो कमी पुत्रको 
अपना समझा ही नहीं | उन्होंने उसी समय स्पष्ट कहा 
तात तुम्हारि मातु वेदेही \ पिता रामु सब भोति सनेही ॥ 


राम-सीता ही तुम्हारे fara हैं। में तो केवळ 
जन्म देनेवाली हूँ | शरीरामचन्द्रजी वन जा रहे हँ, तो इसमें 
अब पूछनेकी क्या बात है ! तुम्हारा कर्तव्य तो निश्चित हद 
है, तुम्हारे लिये दुविधाकी कौन-सी बात है ! 
जौ दै सीय राम बन जाहीं । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 


तुम्हारा एकमात्र काम श्रीरामजीकी सेवा है, जब 
श्रीरामजी यहाँ रहेंगे दी नहीं तो तुम बेकार यहां wat रहोगे ! 
निरन्तर सेवामें लगे रहनेका सौभाग्य बड़े भाग्यसे मिळता 
हे | यहाँ मी ga. भीरामजीकी सेवा करते ये) ba 
हजारौं दास-दासी होनेके कारण कुछ सेवा'बँट जाती थी | 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


—-् OTN 


जितनी चाहिये उतनी तुम नहा कर सकते ये | केवल तुम्हारे 
भाग्यको बड़ा बनानेके लिये ही आराम वन जा रहे है, वहाँ 
ant निरन्तर सेवा करनेका सुअवसर प्रात होता रहेगा । 
नहीं तो उनका वनमे काम ही क्या या! 
AR माग रामु बन जाही । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
बताये और अन्तं बढी ही menara साथ बोडी 

रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ | 

अयोध्यामदवी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ N 
` तरह माता समझना, आरण्यको ही अयोध्यापुरी समझना | 
हे बेटा | तुम सुखपूर्वक जाओ | 

भीसीता-लक्ष्मण-सहित रामजी वनको चले गये. | 
महाराज दशरथ! परलोकवासी हुए | कोसल्याजीका दुःख 


STOP 
अपार हो गया, वे सदा दुखी, चिन्तित, fren a 
रहती) सुमित्राजी सदा उन्दींकी देख रेखमें लगी as 
उन्हें अपने IA विछोहका दुःख नहीं था, वे कोत्या 
जीके gat सदा दुखी रहती और उन्हे सुखी बनाने 
भरसक प्रयत्न करती रहती | कोसल्याजी दुःख करती, रे 
Ram करतीं, तब ये उन्हें भाँति-भाँतिके उपदेश द 
समझा | कितनी रात्रि बीत गयी है, क्या समय हो गय. 
है, इन बातोंकी याद Reri l सारांश कि इनका wy 


,समय रामकाजमें जाता । इनका जैसा अलोकिक प्रेम बहा 


ही दुलंभ है । इनके जीवनमें त्याग, सेवा, संयम, गमी 
ओर प्रेमका अत्यन्त ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण है । हमारे देणे. 
यदि ऐसी सती साध्वी देवी उत्पन्न हो, तो ये जो आगे 
दिन रोज कलह होती दै. यह कमी न हो । भगवान्‌ को इस 
देशमै पुनः माता सुमित्रा-जैसी देवियॉ उत्पन्न हों। 

भ बर्ष 


iS 


केकेयी 


TA अस भवितम्यता, तैसी होय सहाय । 
आपु न आदे तहिपै, ताहि तहाँ रे जाय ॥ 


जीबनमें यश-अपयश भी भाग्यका खेल दै | जिसे यश 
मिलना शेता दै, उसे अनायास मिल जाता है | इच्छा न 
| होनेपर भी इसी प्रकार उसके कुछ भी न करनेपर उसे 

| o भी मिल ch all अपयश मिलना था | 
XAA प्रायः साधारण लोग उन्हें बुरा-भछा कहा करते हैं, 
यदि वास्तविक स्थिति देखी जाय तो ऐसी बात है नहीं। 


केकेयीजी केकय देशके महाराजाकी पुत्री थीं । ये अपने 
रूप गुण-सौन्द्यम जगद्विख्यात यों । चक्रवती महाराज 
दशरयने केकयनरेशसे इनके लिये प्राथना की | उन्होंने 


अतः मैं अपनी कन्या न दूँगा | 
तुम्हारी कन्याके ही पुत्रको राज्य मिलेगा | विवाह हो गया। 


कुछ पता ही नहीं, वे |) 
बिल्कुल नहीं था | SST eee 


तीनों रानियोंके पुत्र हुए। स्वभावतः रानियोमे age 
कैकेयीको राजा बहुत मानते थे और पुत्रोंमें dada ' 
महाराज अधिकतर महारानी केकेयीके भवनमें रहते पे 
अतः भीरामजी भी वहीं रहै । यहॉतक कि कोसल्याबी भी | 
उन्हें यही समझती थीं कि तुम्हारी. असली माता वे ही tl 
कैकेयीको भी भीरामजी भरतजीसे मो अधिक प्यारे ये | सि 
श्रीरामको भोजन कराये वे भोजन नहीं करती ie 
उद्गार उनके मुखसे उस समय निकले थे जब म 
समाचार जाकर सुनाया कि कल भीरामजीका राज्य 
होनेबाळा है | उस समय सुनते ही महारानीको कितनी is 
हुई, उनका छिपा हुआ रामस्नेह व्यक्त हो उठा? पै प 
आबेगमे कहने लगीं an 
रामतिरुकु जो साँचेहु काळी । देडे मागु मन ae i 
कोसल्या सम सब महतारी | रामहि सहज za! 
मोपर करहि सनेह ABA LT करि प्रीति परेड : 

मेरेपर रामका कौशल्याजीसे भी अधिक a 
यह मैं अपने अनुमानसे ही नहीं कह रही ER प्रापि 
परीक्षा लेकर देख भी लिया है। औीराम गी 


HA 


mem! 
| Re तिनके तिरक छोभु कस तोरे ॥ 
¥ बने दासी मन्यराकों डॉटा और कहा-- क्या तू 
| as चाहती है! भरत-राममे मेद पैदा करना 
| हा tat फिर ऐसी बात मुँहसे निकाली तो- 
| qa सपय तोहि, सत्य कह, परिहरि कपट GTS | 
[ हू समय बिएमठ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥ 
क रने देखा यहाँ मेरी दाळ नहीं गलनेकी, तो 
| उ किया, आँच aga, रूठ गयी | अपनी सेवाका 
| akn Rata दिखायी | जब सरल कैकेयीको उसने 
| छौं झ छ्या तो भ्रीरामतिलकके विरुद्ध उसने इतनी 
da 
| !देखो,तुम तो सोधी हो, समझती नहों | सोत-सोतमे 
| ऋक वेर होता दै, सोत सदा सोतको नीचा दिखाना 
| Ul कसल्या भी तुम्हें नीचा दिखानेपर तुली है | 
॥ _९ रागे उन्होंने वशमै कर लिया है । राजा ऊपरसे 
grow कुछ और सोचते हैं। वे तुम्हें मनसे 
IR ही के हैं । 
|| ~ च कितना बड़ा उत्सव दै, 
Tali 


| CR राजधानीसे बाहर निकाल दिया | 


4 a तारा कुन्ती मन्दोद्री तथा | 

| MA महापातकनाशिनी ne 

| मेवे कि बोस Ad थी, मय अपनी कन्याको 

pu TA खोजमें घूम रहे थे, वे चाइते 

| 8 » नैडोक्यविजयी शिवभक्त बर 
स्याति सुनी और उससे 

IA रूप, गुण, सौन्दर्यको देख- 


| Sey os ओर मन्दोदरी इन पोंचोंको 
| क्न „ग जो नित्य सरण करता है 
LA NN : 


३४९ 


DS Co a rene 


SSS 
| । होहु राम सिय पूत पतोइ ॥ — राजा बनेंगे तो भरतको जेडखानेमें डाल देंगे, 


और तुम्हें कोसल्याकी दासी बनकर रहना पड़ेगा | 


समयकी वात, IKA खेल, देवताओंकी माया, 
सरखतीकी प्रेरणा, केकेयीके मनमें ये बाते बैठ गयीं | जब 
हमारा मन किसीसे फिर जाता है तो उसकी सच्ची बातोंमें भी 
कपट दीखने लगता है, उसकी सीधी बात भी बुरी लगती है । 
सन्देह ही मनुष्यके पापको बढ़ाता है | यही हुआ इसीलिये 
केकेयी बदनाम भी हुई, भोरामजीको वन जाना पड़ा | 

WT भरतजीने आकर उन्हें खूब डॉटा, बुरा-भला कहा 
ओर राज्यको किसी प्रकार भी ग्रहण करना खीकार नहीं 
किया, तब केकेयीजीको अपनी गलती मालूम हुई । उन्हे 
बड़ी लजा आयी, वे अपने Fat उम्रभर पश्चात्ताप करती 
रद्दी | श्रीरामजीने भी भरतसे बार-बार कहा, माता निर्दोष हैं, 
उनका कुछ भी दोप नहीं, यह तो प्रारूधका खेल है, और 
श्रीरामजी सर्वप्रथम केकेयीके ही घर आये। आगे भी उन्होंने 
माताको जैसा सम्मान देना चाहिये वैसा ही केकेयीजीको दिया। 
aaga केकेयी एक सरल, सीधी और रामजीको प्राणोसे 
अधिक प्यार करनेवाली सची स्नेहमयी माता थीं । किन्तु 
विधिक्रा विधान, देवताओंके कार्यके लिये उन्होंने अपने सिर 
बुराईका बोझ उठा लिया । सचमुच रामकाजके लिये ही 
कैकेयीने इतिहासमें अपनेको बदनाम किया | यही तो प्रेमकी 


पराकाश दै! —yo ब्रह्मचारी 


TA On 


न्दोदरी 


जीको हर लाया तत्र मन्दोदरीने उसे भाँति-माँतिसे समझाया; 
कि “आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं; भीरामजी साक्षात्‌ 
परत्रझ परमात्मा हैं, उनसे वैर करना ठीक नहीं है । आप 
सोचे तो सही; लक्ष्मणजी पञ्चवटीसे जाते समय एक साधारण- 
सी रेखा खींच गये थे, आप उसे भी नहीं छाँघ सके ! 
उनका एक मामूळी-सा दूत आया, वह भी बन्दर, उसने 
आकर आपके सामने ही सैनिकोको मारा और आपके पुत्र 
को यमपुर पहुँचाया, सबके देखते-देखते भरी पूरी Sat 
आग लगाकर भाग गया, कोई उसका बाल भीबॉकान 
कर सका | उनके पराक्रम छिपे थोड़े ही È जगत्‌विख्यात 
हैं। आप क्या जानते नहीं | महाराज विदेहकी Tan 
कितने राजा इकट्टे हुए थे, आग मी तो वहाँ ये | सीताजी- 
को जीतनेकी आपकी भी तो अभिलाषा थी | वहीं आपने अपना 
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aa 


पराक्रम दिखाकर सीताजीको क्यों नहीं जीत लिया ! वहींपर 
घनुषको तोइते, सबके सामने सीताजीको छाते। तय तो आपकी 
बहादुरी भी थी, अत्र चोरीसे अकेलेमे दूसरेकी स्रीको 
लाकर कैद कर लेना यह सर्वथा नीतिके) धमके, मर्यादा 
तथा सदाचारके विरुद्ध है | इतना ही नहीं भीरामके अनेक 
पराक्रम जगविख्यात हैं-- 

नभि बिराघ खर दूखनहिं, लीळा हतेठ कबंध | 

बाशि एक सर ARS, तेहि जानहु दराकंच ! ॥! 


--पतिको शिक्षा देना स्रीका धर्म नहीं, किन्तु राम- 
विमुख होनेपर पतिको भौ प्रेमपूर्वक समझाना सती साध्वी 
akasia कर्तव्य दै । भ्रीराम तो परात्पर हैं, जगत्‌के 
पति हैं, अखिल ब्रह्माण्डोके खामी हैं; इसे सती मन्दोदरी 
जानती थी । इसील्यि उन्होंने समझाया और जत्र रावण यार- 
बार तपसी-तपसी कहकर श्रीरामजीकी अवहेलना करने लगा, 
तब उसने बड़े जोरसे कहा-- 


अगद हनुमत अनुचर जाके | रन बाँकुरे बीर अति बँके ॥ 
तेहि कहे पय पुनि पुनि'नर' कह हू। मुधा मान ममता मद बहहू ॥ 
अह केत ! कृत राम बिरोधा। काठ निबस मन उपज बोधा ॥ 


सचमुच रावणने अपनी पतित्रता पत्नीकी बात नहीं 
मानी, वह कालके वशमें था; भावी उसे विवश कर रही 
थी, अन्तमे उसे श्रीरामचन्द्रजीके बाणका लक्ष्य बनना पड़ा | 
भ्रीरामचस्द्रजीके द्वारा उसका वध हुआ, भगवानके हाथसे 
मरकर वह परमधामको प्राप्त हुआ । जिस समय वह समरमें 
मारा गया और उसका निर्जीव शरीर प्रश्वीपर पड़ा था; 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


= 
हक्य 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत पन सबकी 
राम बिमुख अस हाळ तुम्हारा। रहा न कोउ कुरु रोना । 
अब तव सिर भुज जेवुक खाहीं । राम बिमुख यह aaa द 


पतित्रताने अपने पतिको रामविमुख समझकर यथा 
समझाया-:प्रेमसे, WI उसे अन्ततक समझाती 1 
नहीं माना और वरावर भगवानके विरुद्ध कार्य किया, इतन. 
पर भी भगवानने उसे परमपद दिया, इसीको स्मरण कर; | 
मन्दोदरी रोते-रोते अपने मृतक पतिके शरीरके सामन 
कहती है-- 


जानेठ मनुज करि दनुज कानन दहन was हरि aa 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिअ भजेहु नहिं करुनामयम्‌॥ 
आजन्म ते WHE रत पापोचमय तब तनु a 
ang दियो निज धाम राम नमामि ब्रहम Room 
अहह नाथ रघुनाथ सम, SAY को आन। 
मुनिदुररुभ जो परम गति, तेहि दीन्हि भगवान ॥ 


इस प्रकार भगवानके प्रति अनन्य भक्ति रसते हुए 
भी मन्दोद्रीने अपना पातित्रस्य नहीं छोड़ा | राक्षसोकी उत 
समयकी कुलरीतिके अनुसार रावणके बाद जब विमीपणजी 
'राजा हुए तो मन्दोदरी उनकी पटरानी हुई | एक तो उठ 
समय राक्षसोंमें यह प्रथा थी, दूसरे मन्दोदरीकी गणना 
पञ्च कन्याओमै है अतः उनका कन्यापन दूषित नहीं हुआ 
रावण-जैसा पति और मेघनाद-इन्द्रजित-जैसा पुत्र जिते 
हो और फिर भगवानके प्रति अनन्य भक्ति हो 


उस सभय रोते-रोते मन्दोदरी वहाँ AR प्रणाम है | 
cn. वहाँ गयी और अत्यन्त विलाप देवीके चरणोंमें बार-बार प्रणाम है = 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


जन्मके पहले तू ईैश्वरक 


ना आचरण करा. 
। जितना प्यारा था उतना हो स्त्युपर्यन्त बना रहे, ऐसा आच, 


धन दौलत कमानेके पीछे क्यों पड़े हुए at! तुम्हारी जुरूरियातोंकों पूरी करने मर इ 


| देखभाल रखनेका भार तो उस 
| रान्ति और सुख पाओगे। 
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trai ले रक्खा है । यदि उसका भरोसा करोगे तो jä 1 


| 


_ 


एरीयात यनिङवामे वतेते नाम PT 
3 meres MAN ते 0 ७ 


| da बपौती नहीं। वह तो भगवद्दत्त AAT 

॥ हस दूसरे साधनोंकी अपेक्षा रखते है किन्तु 
गिर है| “माधव तो भक्तिप्रिय हैं ।? उन्हे कोई भी 
| दत है| उसमें देश, काल) कुछ) गोत्र, वय; पुरुषत्व) 
| उभे नहीं | प्रेमसे जिसने माधवका नाम लिया वही 
| दना हो गया | भगवानले स्पष्ट कदा है “न मे भक्त- 
ada are: Ba किसी ब्राह्मणने चारों 
ए छिया है और बह. भक्त नहीं) तो वह मेरा प्यारा 
| dakar चाग्डाळ होकर जिसने कुछ भी न पढ़ा दो 
भेण मकर हो तो वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। भक्तिमती 
झी उर्दी प्रमुकी परमप्रिय भक्त नारियोंमेंसे एक सुप्रसिद्ध 
| समरे गयी है | 


| ae जातिको कहते हैं | यह एक जंगली जाति 
र अधिकतर इनके यहाँ वलिदान और मांसमदिरा- 
Selai lands पिता भीलोंके राजा थे | gad 
F सोय हुई तो इनके पिताने एक दूसरे भील- 
१ का विवाह पका किया | विवाहके दिन निकट 
ड UR बलिदानके लिये इकट्ठे किये | 
| ग इक किये गये हैं! 

| Sweat इन सबका 


aa 


भार 
[ea विवाह जिसमें इतने प्राणियोंका वध हो | 


Wing ee ही अच्छा | ऐसा सोचकर 
भाय | 


Bira 
au ऋषि-मुनि तपस्या करते थे, 
' लरी थी, बालिका थी, अशिक्षिता 
भजन करनेयोग्य कोई गुण 
Sat “मुके लिये सच्ची चाह! 


JUS, उस ए पुरुपने सभी तप 


लेता है। 


चली गयी और फिर लौटकर . 


हे अभो ! जिसकी जिहापर - 


7 सभी तीम खान कर fear, - 


शबरी 


थी, जिसके होनेसे सभी गुण खतः ही आ जाते हैं। वह 
रात्रिमे दो बजे उठती; जिधरसे ऋषि निकलते उस रास्तेको 
नदीतक झाड़ आती । कँकड़ीली जमीनमे बाळू बिछा 
आती । जंगलमें जाकर लकड़ी काटकर डाल आती | इन 
सब RAR वह इतनी तत्परतासे छिपकर करती कि कोई 
ऋषि देख न लें | इस प्रकार वह सैकड़ों वर्षतक करती 
रही | अन्तमें मतंग ऋषिने उसपर कृपा की और ब्रह्मलोक 
जाते समय उससे कह गये कि में तेरी भक्तिसे प्रसन्न हूँ। 
भगवान स्वयं आकर तेरी कुटीपर ही तुझे दर्शन देंगे । 


भगवान्‌ अयोध्यापुरीमें अवतीर्ण हुए | माता केकेयीके 
कारण उन्हें वनवास हुआ | श्रीसीता ओर॒लक्ष्मणसहित 
वे दण्डकारण्यमें आ रहे हैं, यह बात सर्वत्र पोळ गयी | शबरी- 
को भी पता चला । बस, फिर क्या था, गुरु महाराज कह ही 
गये हैं, भगवान्‌ स्वयं पघारेंगे | सुबह उठते ही शबरी 
सोचती-'प्रभु आज अवश्य ही पधारेंगे ।? यह सोचकर 
जल्दी-जल्दी दूरतक रास्तेको बुहार आती, पानीसे छिड़काव 
करती | MAW जमीन लीपती | जंगलमें जाकर मीठे-मीठे 
फलोंको चाख-चाखकर लाती, ताजे-ताजे पत्तोके दोने बना- 
कर रखती | ठंडा जल खूब साफ़ करके रखती और माला 
लेकर रास्तेपर बैठ जाती | एकटक निहारती रहती । 
तनिक-सी आहट पाते ही उठ खड़ी होती | बिना खाये-पीये 
सूर्योदयसे सूर्यास्ततक बैठी रहती | जब अंधेरा हो जाता 
तो उठती, सोचती आज प्रथु किसी मुनिके आश्रमपर रह 
गये होंगे, कल जरूर आ जायेगे । बस, कल फिर इसी 
तरह बैठती और न आनेपर Fea लिये पक्का 
विचार करती, ताजे फळ लाती | इस प्रकार उठने बारह वध 
बिता दिये । गुरुके वचन असत्य तो हो नहीं सकते | आज 
नहीं तो कछ जरूर आवेंगे इसी विचारसे वह निराश कमी 
नहीं हुई | अन्य क्रषि-मुनि निश्चिन्त थे | कोई सोचता 
भगवान्‌ आवेंगे तो पूछेंगे यहाँ सबसे बढे तपसी कोन हँ? 
सभी हमें बता देंगे, हमारे यहाँ तो वे आवेगे ही । कोई 
As कुलके अमिमानमें) कोई सबसे अधिक विद्धत्ताके अमि" 
मानमें, कोई सबसे अधिक शनी GAS अभिमानमें बैठे 
थे | भगवान्‌ आये | सीधे शबरीके आश्रमपर पहुँचे | 
उन्होंने अन्य ऋषियोके maii ओर देखा भी नहीं | 
रोके आनन्दका क्या ठिकाना ! वह चरणॉमे लोट-पोट 
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. लाये 

अपने आपेको भूल गयी | सुन्दर सुन्दर फल खिला 

a dm बैठ गयी । फिर शबरीने स्तुति की; 

भगवानने नवधा भक्ति बतलायी, और gata नवधा 
भक्तिसे युक्त बतछाकर उसे निहाल किया । 


ऋषियोने सुना भगवान्‌ आये और सीघे शबरोके यहाँ 
चढे गये | किसीने सोचा, अरे, हमारा नाम किसीने बताया 
न होगा) कोई सोचते, अमुक LAS ले गया होगा, कोई सोचते 
भूलते चले गये होंगे । समी एक एक करके शबरीके aan- 
पर आ गये | डरतेडरते शबरीने sit दूरसे सांग 
प्रणाम किया । ऋषियोंसे भगवानकी बातें होने लगी | 
बातों हीबातोंमें एक मुनिने पूछा--प्रभो | आप इम सबके 
आभमोको छोड़कर पहले यहाँ केसे TA!” भगवानने 
समी ऋषियोंकी चरणवन्दना की और बोठे--'भगवन्‌ | 
समस्त ऋषि-मुनि तो मेरे वन्दनीय हैं ही | मैने छोगोंसे 
पूछा, यहाँ भक्त कोन हैं| भक्त पूछनेपर समीने मुझे शबरीका 
ही नाम बताया। अतः तपोधनो | मुझे भक्ति बहुत प्यारी है, 
उसीके आवेशमै में यहाँ चला आया l 


बहुत-सी बातें होती रहीं | अन्तमें ऋषियोंने कहा-- 
“भगवन्‌ | हमारी यह पुष्करिणी बड़ी सुन्दर थी, अरण्यमें 
यही हमारा जीवन थी, इसका जल बढ़ा निर्मळ या | अब 
इसमें कीड़े पढ़ गये हं, किसी तरह इसका जल अच्छा 
कर दें !' भगवानते KAI सरोवर या 
कूपे कोडे पड़ जाना, दृष STAR सूख जाना पापका 


MR य्य = "नय्यर 
POD DIG 

"४५५५०४ 
OOO 


परिणाम माना जाता दै, अवश्य दी आपमेंसे RR के 
महान्‌ पाप बन गया दै, उसका प्रायश्चित्त होना 


वन चाहिये |! 
बहुत सोचनेपर भी ऋषियोंने अपना कोई पाप नर | 
1 


तब सर्वान्तर्यामी प्रभु बोठे--'मुनियो ! अनुसन्धान 

मुझे पता चला है कि एक ऋषि नदीतीरसे ख़ान काळे आ 
रहे थे, शबरी रास्तेको झाड़ रही थी, अँधेरा हो राय, 
उसने आते हुए उन ऋषिको देखा नहीं । देखते ही व 
एक टीलेसे सटकर खड़ी हो गयी । रास्ता बहुत छोटा या 
ऋषि उधरसे चले आ रहे थे, भूलसे उसके wR उनके | 
पैरोंका स्पर्श हो गया | इसपर उन्हें क्रोध आ गया, aA 
बहुत ASAT कहा और अन्तमें पुनः शुद्धिकी नीयते 
नदी न जाकर इस पुष्करिणीमें ही उन्होंने ख़ान क | 
लिया | इसीसे इसमें कीड़े पड़ गये हैं । अब इसम्न 
प्रायश्चित्त यही है कि शबरीके चरणका जल इसमें डाय 
जाय; ऐसा करनेसे यह शुद्ध हो जायगा !' 


ऋषियोंको अपनी भूल माळूम हुई, उन्होंने ATT 
आज्ञाका पालन किया । पुष्करिणीका जल पुनः feet 
गया | इस प्रकार भगवानले समस्त ऋषियोंके समु 
भक्तिकी महत्ता स्थापित की । 


सचमुच भक्तिमती शबरी बड़ी दी लगनकी भगवा ` 
भक्त हो गयी | उसका-जैसा प्रेम बड़े भाग्यसे भगबाग | 
होता है | शबरीकी उस उत्कण्ठाका अणुमात्र मी अंग बर | 
इस नीरस जीवनमै आ जाय तो यह जीवन (जीवन बन 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


सुनना, और maakt अघीनता मानकर काम करता 


LICHT गुण गाना, We होकर संगीत 
धमे है। 


ही संतर 


Stor | 
तीन सीहियाँ henn, दूसरी बार पाप न करनेका निश्चय! ना | 


चाहिये । 
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शुके मागंमे मतक देनेको तैयारी न हो 


तो उसके प्रति प्रेम दै ऐसा मानी | 


a 


| बालिकी पल्ली थी | इनकी भी 
विय ह अंगद इन्हींके पुत्र थे | 
a कव और सती मानी जाती हैं । जब बालिने 
| be ह दिय तो aka उसे बहुत समझाया | 
धे माई हैं? इनसे प्रेम करना चाहिये।” बालिने 
| aa R पीछे वह राजा बन बैठा । न्यायसे उसे 
Penari गद्दीपर बिठाना चाहिये था | अस्तु | 
lai मारता नहीं |” इसीलिये बालि सदा 
| हुतं गोले उपेक्षाक माव रखता था | 
| त्ञभीपमचत्रजीकी सहायता लेकर सुग्रीव बालिसे 
[am ते तारे बालिक्ो माति-भाँतिसे समझाया-- 
ते| wide माळम पड़ता है, वह एकदम 
Kata जिनका सहारा लेकर वह आ रहा है, 
| सेमं युन चुकी हुँ, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं 
\ ग्‌ TAM परमात्मा हैं, अतः उनसे वैर करना ठीक 
मे हे, हतो तुम्हारा भाई | अब उसकी पीठपर 
| Et tote विमुख होकर कोन जय- 
| क्ल रामा । कालु जति ant र 
| एई ang Rg PN स्‌ः JIMI ॥ 
| झम हु \ ममता छोड़े कहा मम मानहु॥ 
| au नहीं माना, वह सुग्रीवसे लड्ने गया. 
3 बाणसे मारा गया । अपने पतिको 


| ae मीठा हो 
| NI ७ दाता दद | 


तारा 


मरा हुआ सुनकर तारा रोती हुई पतिके 

समीप आयी और भाँति-भाँतिसे विलाप es hy 
श्रीमगवान्‌ भला सतीके विलापको कब देख सकते थे! 
सतीसे तो वे स्वयं भी डरते हैं । भगवानूने ताराको समझाया- 
“पतिव्रते | तू सोच क्‍यों करतो है, सोचकी तो कोई बात 
नहीं । तू अपने पतिके शरीरके लिये सोच करती है तो यह 
शरीर तेरे सामने पड़ा है; यदि तू इसमें स्थित आत्माके लिये 
सोच करती है, तो वह नित्य दै, शाश्वत है। “न इन्यते 
इन्यमाने शरीरे |? शारीरके नष्ट होनेपर भी आत्मा नष्ट नहीं 
होता | फिर तेरे पतिको तो सदूगति प्रास हुई । जिसकी 
तुम्हारे-जैसी पतित्रता पत्नी हो, उसकी कमी दुर्गति होती 
ही नहीं | फिर मेरे बाणसे मारे जानेवालाँको तो मोक्ष निश्चित 
ही है । अतः तू शोकको छोड़ दे। तू तो नित्य कन्या दै ।? 
भगवानके वचनोंसे ताराका मोह दूर हुआ, उसने भगवानके 
चरणोंकी वन्दना की और फिर भगवानने जैसी आज्ञा दी 
वही किया | उस समयकी वानर जातिकी प्रचलित प्रथाके 
अनुसार बालिके पश्चात्‌ राजा होनेपर तारा सुग्रीबकी पटरानी 
बनी । उसी भावसे वह सदा aa भलाईमें तत्पर 
रही । जब क्रोध करके लक्ष्मणजी सुग्रीवको डॉटने-डपटने 
आये; तब ताराने ही उन्हें शान्त किया | इस प्रकार उसका 


जीवन रामचिन्तन और पतिपरायणतामें ही बीता | 
“““प्र ब्रह्मचारी 


| अनमोल बोल 
; ( संत-वाणी ) 
| à 3 होनेमें दी अपने मनका नाश है । 
| अधिक उपजा हुआ इश्वर-दर्दानका एक कण जितना उत्साह भी खर्गके छाखों मन्दिरों- 


भष सेत 
उसके अव बाहरसे चुपचाप होता है तब वह भीतर-ही-भीतर Vaca बात करता TET 
ह. होते हैं तब वह इश्वरकी महिमा अथवा उसके खरूपको देखता रता 3 


” १ | & चलते रहो परन्तु मनपर तो सबारी गाँठे ही रहना | 
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देवकी 


विश्वे यदेतत्‌ स्वतनौ Pret 
यथावकादं पुरुषः परो भवान्‌ | 
विमति MA मम TANI 
दुहो नुछोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥# 

महाराज उम्रसेनके एक भाई थे, उनका नाम देवक था) 
महामाग्यवती देवकीजी उन्हीकी पुत्री थीं | कंस इनका भाई 
था, ये कंससे छोटी थी, अतः इन्हें बहुत प्यार करता था | 
इनका विवाह यदुवंशी श्रीवसुदेवजीसे हुआ | देवकजीने 
अपनी पुत्रीका विवाह बढे ही उल्लासके साथ किया । बहुत- 
सा दहेज वसुदेवजीको दिया और बड़ी धूमधामसे विवाहका 
समस्त काये सम्पन्न हुआ | कंस अपनी बहिनके प्रति स्नेह 
प्रदर्शित करनेके RA बिदाईके समय उसके रथको स्वयं 
हॉकने लगा । रथमें नवविवाहिता देवकीजी और वसुदेवजी 
बैठे थे, कंस घोड़ोंको हॉक रहा था, इसी समय आकाशवाणी 
RR ओ मूढ़ कंस | तू जिस बहिनके . रथको इतनी 
प्रीतिसे हॉक रहा है; इसीका अष्टम गर्भ तुझे मारेगा |? बस; 
फिर क्या था, रंगमे भंग पड़ गयी, अमृतर्मे विष मिल गया | 
पके खानमें उदासी छा गयी, स्नेहका खान द्वेषने ग्रहण कर 
लिया | क्रोघके आवेशमें कंस रथसे कूद पड़ा। उसने तलवार 
निकाळ छी और देवकीजीकी चोटी पकड़कर बड़े फ्रोधके 
साथ बोढा- “बस, न रहेगा बॉस न बजेगी बाँसुरी | विषके 
वृक्षको ही क्यों बढ़ने दे कि उसके malè मृत्युकी सम्भावना 
हो, बढ़नेके पहले बृक्षको ही काट देना बुद्धिमानी है। मैं 
अभी इस देवकीका अन्त किये देता zr 


पासरमे बैठे हुए वसुदेवजीने बढे प्के 
माया जनको बाते बतायी | घरे दाया और अन्य 
विश्वास दिळाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हे 
दे जाया करेंगे । तुम इस अबलाको जो तुम्हारी 
वहा हे- क्या मारे हो गवानी प्रेरणा, उसके 


# भ्रीदेवकोजी कहती ईं--प्रल्यके अन्तमें जब 
आप 
सम्पूर्ण METER अपनेमें लीन कर हेते है तब सम्पूर्ण विश्व क 
उदरमें समा जाता है, किसीको भी अवकाशकी न्यूनता नहीं होती 
बै हो आप मेरे गर्म जाये दे, यह लगे RY पक ज 
बात है इसपर भला कोन विश्वास करेगा ! 
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परन्तु पीछेसे वसुदे वजीके सहित देवकीको 


कर दिया । अरम 


23 9, 2) का we WN O O 


क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात सन्ताने हुई । ang 
्रतिज्ञनुसार वसुदेवजीने उन्हें कंसको सौंप दिया और उ 
ger सभीको मार डाला | अष्टम गर्भमें साक्षात्‌ laga 
चतुर्मुजरूपर्मे प्रकट हुए. । यह गर्भ देवकीके लिये Ge 
Rada? हुआ । ed तो इस बातका कि साक्षात्‌ मावर | 
अवतीणे हुए हैं, शोक कंसके अत्याचारोंको लेकर जब मावर | 
अपनो प्रभासे दसा दिशाओंको प्रमान्वित बनाते हुए छू y 
चक्र, गदा, पद्मके साथ चतुर्भुजरूप में प्रकट हुए, tante | 
ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की--'प्रमो! मे| 
बहुत डरी हूँ, वह तुम्हें भी मार डालेगा । अतः RM 
रक्षा करो और अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो |' set | 
मय भगवानने कहा-“यदि ऐसा ही है तो मुझे नन्द, 
गोकुलमें भेज दो, वहाँ यशोदाजीके गर्मसे मेरी माया उत 
हुई दै, उसे छे आओ ।? यह कहकर प्रभु साधारण रि; 
गये | वसुदेवजी भगवानको नन्दजीके यहाँ पहुँचा आवे ait 
वहाँसे कन्याको ले आये | बाळक उत्पन्न हुआ हैः HF] 
कर कंस आया और उसने उस बालिकाको मार डाग! | 


ay 


<r 


भी सेवा-शुभूषा नहीं कर सका | 
बाळक माता-पिताको प्रमुदित करता है, मेरे द्वारा 
सका; अतः आप क्षमा करें- 


इस प्रकार भगवानले AJA 
श्रीमथुरापुरी छोड़कर भगवान्‌ द्वारका ® 
द्वारकामें ही भगवानके समीप र 
प्रिय पुत्र ही. समझती थीं | ya 


वे साखा कतिको दिवा देती | TRAC 
a भगवान्‌ भी देवकीजीकी हर प्रकारसे सेवा 
|“ के समय aa अपने चवुर्युजल्पसे जो 
Al ठत दिया या; उसे वे भूल गयीं और अब उन्हे 
il ae पुत्र ही मानने लगीं। भगवान्‌ तो माताको 


इ | की शन कराना चाहते थे) अतः उनके मनमें एक 


$ | हे जब सुना कि मेरे पुत्र राम ष्णने गुरुदक्षिणामें 
| span पुत्रको छा दिया तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि 
[देशले जो पुत्र मारे गये हैं) उन्हें छा दो । माताकी 
॥ | ना हकर भगवान्‌ वासुदेव बछदेवजीके सहित 
३ | मे गये और KR उन पुत्रांको ले आये | माता- 
|^ तो अमी उसी अवस्थाके है, माता अपने आपेको 
| हं उनके सरनोमिसे दूध टपकने लगा | बड़े AR 
| 


aa शिद्युगोपणूढ 
| खने धयन्तं कमलैककान्तम्‌ | 
सुदा यशोदा - 
योविन्द॒ दामोदर माधवेति ॥% 
| SN यशोदाजीके सोभाग्यका वर्णन कौन 
नशे बिनके सर्नोको साक्षात्‌ ब्रह्माण्डनायकने 
प्र Pa अनेक प्रकारके भक्त हैं, उनकी 
गुळ ire अनेक रूप धारण किये | नीच-से- 
hig छोरीसे-छोरो सेवा भगवानने की | 
लेक पैर दबाये, तो कहीं महार बने। 
| ह चरण TERA रहे, किन्तु उनको 
| छड़ी लेकर ताड़ना Wat सौभाग्य 
हुआ । ऐसा सुख, ऐसा 

भी प्रास न हुआ; न 

पूछा है, महामागा 
Sg था; जिसके कारण 


जु ; # यशोदा * 


i छ क उ 70) GL अपने हाथसे उन्हें गोदीमें बिठाकर दूध पिलाने ळगीं । वे मी भरीकृष्णो- 
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च्छिष्ट खनको पान करके देवळोकको चले गये । अब माताको 
ज्ञान हुआ कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं । ये तो चराचरके 
स्वामी हैं | विश्वके एकमात्र अधीश्वर हैं। माताकी मोह-ममता 
दूर हो गयौ, वे भगवानके ध्यानमें मग्न हो गयीं | 
अन्तमें जब प्रभासक्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमें 
सब यदुवंशियोंका नाश हो गया तथा भगवान्‌ भी अपने 
लोकको चले गये तब यह समाचार दारुकके द्वारा वसुदेव, 
देवकीजीने भी सुना । वे दोड़े-दोड़े प्रभासक्षेत्रम आये । वहाँ 
आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामको न देखकर माता देवकी- 
जीने श्रीवसुदेवजीके साथ भगवानके विरहमें इस पाञ्चमौतिक 
शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया । वे उस भगवद्धाम- 
को चली गयीं जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं । 
—I0 ब्रह्मचारी 


<= 


यशोदा 


नन्दबाबाकी रानी यशोदामैयाके कोई सन्तान नहीं 
थी | वृद्धावस्थामे आकर श्यामसुन्दर उनके छाड़ले लाल बने | 


माताके हर्षका ठिकाना नहीं । आँखोंकी पुतलीकी तरह वे 


अपने इ्यामसुन्दरकी देखरेख रखने लगी । यद्यपि 3 
mA काम करती थी, किन्तु उनका मन सदा श्याम 
सुन्दरकी ओर लगा रहता था । श्यामसुन्दर उनकी आंखाँसे 
ओझल न हो, मनमोहन सदा उसके हृदयमन्दिरके आँगनमै 
क्रीडा करते रहें | चर्मचक्षु भी अनिमेषभावसे उन्हें देखती 
रहें । किन्तु यह बालक अद्भुत था, जन्मके थोडे ही दिन 
बाद पूतनाने आकर इसे मारना चाहा; वह स्वयं मारी गयी | 
शकटासुरने माया फैलायी, उसका भी अन्त हुआ | व्योमासुरने 
जाल रचा; वह भी यमलोक सिधारा | इस T रोज ही नये" 

उत्पात होने लगे | माताको बड़ी शंका हुई? वचा बड़ा 
TS है। af चञ्जलता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती दै; 
पता नहीं, क्या घटना घट जाय | एक दिन माता दूध पिछा 
रही थी; उधर दूध उफना । बचेको वहीं जमीनपर रखकर 


रे | दद्दीकी 
दूधको देखने गयी | चञ्चल भगवान्‌ ही जो उद 
मटकी फोड़ दी) माखन फेंक दिया, बन्द्रांको बुला P 
माताने देखा यह तो बड़ा अनर्थ हुआ, aul Ti 
ओर पता नहीं कहाँ जाय | धीरेसे पकड़ लिया 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


= UUU 
(अब बता, तू बढी चञ्चलता करता. है । घरमै टिकता ही 
नहीं मैं तुझे बाँधूँंगी | यह कहकर ओखलीसे उन्हे बाघ 
दिया । जो कमी नहीं बेचे थे वे बैध तो गये; किन्तु उनका 
बन्धन भी दूसरोंकी मुक्तिके ही लिये था। ओखलीको 
घसीटते हुए mena wae बीचमें पहुँचे ओर उन्हे 
अपने पावन स्पर्शसे शापमुक्त कर दिया । नन्दजीने देखा 
कि उत्पात बढ़ रहे हैं तो वे अपने शकटोंको जोतकर शाति- 
बन्युओ और गौओंके साथ भीहन्दावन चले गये | 


वृत्दावनर्मे उन इन्दावनविद्रीने अनन्त लीलाएँ | 
उनका वर्णन कौन कर सकता है। किन्तु यशोदाजीको जो 
महान्‌ विकलता हुई, वह एक ही घटना थी । कालियह॒दमें 
एक विषधर नाग रहता था। उसने समस्त यमुनाजीके 
जलको विपैलछा बना दिया था | गेंद उस हृदमें गिर गयी | 
उसीके आधारपर मुरारी AR डाली पकड़कर 
कालियहदर्मे कूद पढे । सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
ब्रजवासी ae आये। यशोदामैयाने भी सुना | भला, 
उनके दुःखका क्या पूछना है | वे अपने प्यारे बचेको न पाकर 
छटपटाने Bil उन्होंने बढ़े आतंस्वरमे कहा--'अरे, 
कोई मेरे बचेको बचा दो, मुझे मेरे छोनेको दिखा दो।' 
ोतेरोते बे उस Het कूदने लगी RR गोपियोंने 


बिपदुः सन्तु नः शाश्वत त्र तत्र जगदूगुरो | 
भवतो दृशान यस्सादपुन भंवदशनम्‌ ॥ ® 
हमारे यहाँ meli पाँच देवियाँ $ 
गयी हैं । उनमें महारानी ees ae 


4 
EE 


उन्हें पकड़ा | जब नागको नाथकर नन्दनन्दन 


तो माताने उन्हें छातीसे चिपटा लिया | मेको 


नहला दिया ! 


समय बदला | उन Sete स्मृतिका 
आया | अक्र्रके साथ घनश्याम मथुरा चढे गये | 
आशा थी' जल्दी आवेगे किन्तु वह “जल्दी” फिर 


नहीं | उसके स्थानमै उद्धव सन्देश लेकर आये | उङ | 
R 


देखते ही नन्दजीने iR झड़ी लगा दी । पासमें बैठी 
वियोगिनी माता अपने पुत्रांकी सत्र बाते सुन रही थी। 


रह-रहकर उसके हृदयमें हूक उठ रही थी। उन ww 


आते ही माताकी विचित्र दशा हो गयी | 

यशोदा वण्यंमानानि yaa चरितानि च। 

शवण्वन्त्यश्रुण्यवाख्राक्षीत स्रेह्रसुतपयोधरा॥ 

उनकी आँखोंसे प्रेमके अश्नु बह रहे थे, सने दूष 
निकल रहा था, वे स्मृतियां रह-रहकर उसे रुला रही a 

ते हि नो दिवसा गताः! 

यशोदा धन्य हैं, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर 
बाळ-लीलाओँका आनन्द ळूटा । देवकीजी तो इस सुखे 
बञ्चित ही रहीं । 

—Jo ्रह्मचारे 


“0 हट 


कुन्ती | 


अतिथि साधु आता ये इर प्रकारसे उसकी ज 
करतीं | एक बार महर्षि दुर्वासा इनके यहाँ आवे है 
बरसातके चार महीने EH यहाँ ठहर गये | कुन्तीजीने 2 
तन-मनसे खूब सेवा की चलते समय महर्षि aan 
दे गये ओर कह गये कि 'सन्तानकामनासे तू जिस 

का स्मरण करेगी, वह उसी समय अपने दि F 
जायगा, इससे तेरा कन्यामाव नष्ट न होगा | 


उन्हींकी पुत्री जानेपर इन्होंने बाळकपनके कुतूइलवश् भगवान, p 
इनका नाम कुन्ती पढ़ा। बास्यकालमे ये की कारण आवाहन किया | सूर्यदेव आये, ये डर गयीं? उन्होंने अ. 
ओको बहुत सेवा किया करती थीं, घरमै जो — कती थीं, घरमै जो भी कोई दिया, न्दे दानी कर्णकी उत्पत्ति हुई? Ree दी 
इमपर सदा विपत्तियाँ ही आती रहें, क्योंकि आपके क 1 अपना पुत्र बनाया | महाराज पाण्डुके a | वते Å 
में ही होते हैं भोर आपके दशन होनेपर फिर श्स जो पि. हुआ, वे राजपाट छोड़कर वनको चले र अर्जुन! मी 
CGH गद ठच भगाने रहित रो जाता ty शे धर्म, इ पवनके अ TT होत मी 
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| Aa aa बा हुआ | Pedoman सहदेवका जन्म हुआ Pe A तर 
| se = र माद्री तो उनके साथ सती 
इ eats रक्षाके लिये जीवित रह गर्वी । 
| अपनी ही कोखसे उत्पन्न हुआ माना; 
| Lh भी उनमें मेदमाव नहीं किया । 

| gata जब देशनिकाला हुआ, तो ये ढुःखके साथ 
| पर रही पुत्नोंकी मंगलकामना ईइवरसे करती रहीं। 
| ag जब ga seni पाँचौं पाण्डवाँको 
| जा पड्यत्त रचा था; तब माता कुन्ती साथ ही थीं 
| | है गा ही ae छिपकर भागीं | तब पाण्डवॉपर बड़ी 
| दि यी। वे भीख मॉगकर खाते थे, माता उनकी सब 
| करे खा करती और सबको यथायोग्य भोजन देतं । 
| एके इतनी थीं कि जिस ब्राह्मणके यहाँ रहती थीं उसके 


| शेफ दिन उसका पुत्र राक्षसके पास उसके भोजनके 
| Rawal ब्राझणी अपने इकलोते पुत्रको जाते देख 
| ऐशंग| माता कुन्तीको दया आयी और कहा “मेरे 
प एक चला जायगा ।? जब ब्राह्मणीने बहुत मना 
j मिते बेर पुत्र उस राक्षसको मार आवेगा |? ऐसा 
AGU मीमने उघ राक्षसको मारकर सारी नगरीको 
| सि पुती बना दिया | 
tat होनेके साथ ही वीरमाता थीं । जब 
| हे अर हार गये और तेरह वर्षके वनवासके बाद 
ह. वाको कुछ भी देनेके लिये राजी नहीं हुआ, 
| teraz दूत बनकर हस्तिनापुरमे आये | 
| Hg उमज्ञाया, वह माना ही नहीं | उसने स्पष्ट 
३ Tag ba 3 
| a eek विना युद्धेन केशव । 
| Ry ap = अग्रभागके बराबर भी पृथ्वी में बिना 
| ६-३ दा स माता कुन्तीके पास आये और 
| Hee Reet उम अपने पुतरोको क्या सन्देश 
| भर “3 बढी ही वौरतासे कहा-- 
a kaTa सूने तख काळोञ्यमागतः ॥' 
| Na उमयके लिये पत्रको पैदा करती है; 
[gtr अपना अधिकार, गया; 
Stor, T प्राप्त करें ।? 
| USAR लिये आदेश | 


2 
न 


NE 


* कुन्ती # 
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$$ 

जिसकी सम्भावना थी, बही हुआ | महाभारतका 
हुआ | अठारह अक्षौहिणी न व हसा 
at पुत्र मारे गये | गान्धारी पुत्रहीना बन गयी, वह रोती 
हुई युद्धभूमिमें गयी, कुन्ती उसे पकड़कर ले गया. और 
भाँति-भाँतिसे धैय बैंघाने लगी । माता कुन्तीने सचे मनसे 
उस पतित्रता गान्धारीकी सब प्रकारसे सेवा की | 

माता कुन्तीने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा, जबसे 
वह विवाहित होकर आयीं उन्हें बिपत्तियोंका हो सामना 
करना TST पति रोगी थे, उनके साथ जंगलोमें भटकती 
रहीं | वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देखरेख की, थोड़े दिन 
हस्तिनापुरमें पुत्रोके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आश्रिता 
बनकर | फिर लाक्षाग्रहसे किसी प्रकार अपने YA लेकर 
भागां और मिक्षाके अन्नपर' जीवन बिताती रद्दी । थोडे 
दिन राज्य-सुख भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर 
कपटके जूएम सर्वस्व हारकर वनवासी बने, तब विदुरके घर- 
में रहकर जैसे-तैसे जीवन बिताती रहीं | युद्ध हुआ, परिवार- 
वालोंका संहार हुआ, इससे कुन्तीको क्या सुख | उन्होंने 
अपने सुखके लिये युद्धकी सम्मति थोड़े ही दी थी, वह तो 
उन्होंने क्षत्रियोंका घमं बताया था | पाण्डवाँकी विजय होनेसे 
क्या हुआ | वह पाण्डवोंके साथ राज्यमोगमें सम्मिलित नहीं 
हुई | उन्होंने तो अपना सम्पूर्ण जीवन अपने उन अन्धे जेठ 
धृतराष्ट्र और जिठानी गान्धारीकी सेवामें अर्पण कर दिया, 
जिन gaw और गान्धारीके पुत्रोंने इन्हें और इनके 
पुत्रोंको इतने कष्ट दिये थे ! गान्धारी और धृतराष्ट्र 
जब पुत्रवियोगसे दुखी होकर जंगछोंमें चळे तो उनकी 
लाठी पकड़कर पुत्रोंका मोह छोड़कर कुन्तीदेवी उनके 
साथ हो लीं । इस प्रकार उनका जोवन सदा विपत्तिमें 
ही कठा। इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख था | वे इस 
विपत्तिको भगवानसे चाहती थीं और हृदयसे इसे विपत्ति 
मानती भी नी थीं | 

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः | 

विपद्विस्मरणं विप्णोः सम्पन्नारायणस्म्रतिः ॥ 

(विपत्ति यथार्थमें विपत्ति aa सम्पत्ति भी सम्पत्ति 
नहीं | भगवानका विसरण होना ही विपत्ति है और उनका 


` स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है।' सो उन्हें 


अतः वे सदा सुखमें 


हुआ नहीं, 
भगवानका विस्मरण कभी हु Mo 


at रहीं | 
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द्रोपदी 


अग्ने कुरूणामथ पाण्डवानां 
दु/शासनेनाहतवस्रकेशा | 
कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ls 
महाराज टुपदके यहाँ यशकुण्डसे द्रोपदीजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । इनके धृष्टयुम्न और शिखण्डी दो माई थे। इनका 
शरीर कृष्णवर्णके कमलके समान सुकुमार और सुन्दर था | 
इसलिये इनका एक नाम “कृष्णा! मी था । ये उस समय 
पृथिवीपर अद्वितीय रूप-छावण्ययुक्त छलना थीं । विवाह- 
योग्य होनेपर महाराज द्रुपदने इनका स्वयंवर रचा | उसमें 
एक शर्त थी | एक बड़े भारी बॉसपर एक चक्र लटका था, 
उसपर एक मछली घूम रही थी । नीचे तेलका कड़ाइ था। 
जो कोई योद्धा उस तेलमें मछलीकी परछाई देखकर लक्ष्य- 
भेद करेगा उसीके साथ द्रौपदीजीका विवाह होगा । इसे 
सुनकर बड़े-बड़े राजा, राजकुमार वहाँ आये । salt 
ब्राह्मणवेषघारी Tat पाण्डव भी थे, अजुनने लक्ष्यभेद 
किया ओर द्रोपदी पाण्डवांको मिली | 
oe देवी कारणात द्रौपदी पाचों पाण्डवोकी पत्नी हुई । 
वै पाचों भाइ्यांको अपने शील, खमाव और प्रेममय बर्तावसे 
प्रसन्न रखती थीं | 
जब कपटके WÄ युधिष्टिरजी अपने राजपाट, घन- 
वैभव, यहाँतक कि अपने शरीर और द्रौपदीजी तकको हार 
` राये तब दुर्योधनने अपने भाई दुःशासनके द्वारा महारानी 
द्रोपदीको मरी समामे ger | द्रोपदीजीने बढी दीनतासे 
कहा दिखो, में रजखला हुँ, एकवत्ना हुँ, समामे जाने- 
दुश्शासनने उनकी 
एक मी बात न सुनी | वह उनको पकड़- 
कर घसीटता हुआ समामें छे गया। सभाग रोते-रोते द्रोपदीजी- 


कोई रक्षक न देखकर वे बड़ी दुखी हुई | द: 
हुई । दुःशासन उन्हे 
_ मागे नम करना चाहता या! भीषण होने ama ates oh 
र n 


विदुर उठकर चले गये, सर्वत्र हाहाकार 
द्रोपदीजी चारों ओरसे निराश हो गयीं तो whoa 
भगवानको पुकारा उनकी करुण पुकारको सुनते ह 
भगवान्‌ उसी क्षण द्वारकासे दोड़े आये sk Ada 
साड़ीमे प्रवेश कर गये; साड़ी इतनी बढ़ गयी कि दस ह्र 
हाथियाँके बलवाला दुःशासन उसे खींचते-खींचते थक गय, 
किन्तु साड़ीका अन्त नहीं मिला | “दस हजार गजब 
TA न गजभर चीर |? अन्तमें हारकर वह बैठ गया और 
द्रौपदीकी लाज बच गयी | जिसके रक्षक नन्दनन्दन 
घनश्याम हैं; उसका भला कोई बिगाड़ ही क्या सकता है | 
द्रौपदीजीको एकमात्र भगवानका ही भरोसा ni 
भगवानके भरोसे निश्चिन्त थीं | उनपर बड़ी-बड़ी विपत्तियं 
आयों,बड़े-बड़े दुःख पड़े, किन्तु वे सव भगवानकी झपा क्षण: 
भरमें नष्ट हो गये। “स्मरतां पादकमलमात्मानमपि यच्छति'-जे 
भगवानके चरणकमलाँका स्मरण करते हैं उन्हें वे अपने 
आपतकको सौंप. देते हैं ।? इस न्यायसे भगवान्‌ सबं 
Sale हो चुके थे | | 


एक बार दुर्योधनके कहनेसे सरलहृदय महार 
दुर्वासा ऋषि दस सहद शिष्योंके सहित वनमें महाब 
युधिष्ठिकके अतिथि हुए | दुर्योधनने सोचा कि इतने अधिक 
अतिथियोंका धर्मराज जंगलमें आतिथ्य न कर सकेंगे! 
इसपर क्रोधी महामुनि पाण्डवॉको अपने NAK 
देंगे । suet द्रौपदीको सूयेभगवानने एक aaa 
दी थी । उसमें यह गुण था कि जबतक ह 
भोजन न करें तबतक कितने भी आदमी आ जा”! 
लिये उसमें gale भोजन हो जाता या; उसमें कमी 
घटता नहीं था aa कहनेते डुः ठीक टं 
समय पहुँचे जब द्रोपदीजी सबको भोजन करानेके pe 
भोजन करके उस बनको मळ चुंकी थीं | द 
ऋषि दुर्वासाका खागत किया और प्रार्थना की S a 
नदीमै स्नान कर आवे, तबतक भोजन तैयार के 5 
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| Aa ay द्रौपदीजीने स्नेहमरे रोषके 
abe सदा हँसी ही सूझती है, कुछ तब 
ह ° at बुलाती ” भगवान्‌ क 
देखो, उसमें सम्भव है कुछ लगा 
| es आग्रह करनेपर देखा तो उसमें कहीं एक 
y का था) तीनों लोकोंके खामी उस पत्तेको खा गये 
के इकार atl उन विश्वात्माकी dat 
| क्ष्रेक व हो | महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य- 
| उक्तो इतनी तूत हुई कि उन्हे खट्टी-खट्टी डकार आने 
| बस्ते अपनी जान लेकर भागे कि पाण्डव कहीं 
| हन दे दें | इस प्रकार द्रोपदीकी लाज भगवानने 
qki भी बचायी | 


R mandat पाद्रेणुमभीकष्णश! । 
mi हरिकथोद्गीतं पुनाति सुवनत्रयस्‌ ॥ ७ 


जबकी गोपाडूनाओके सम्बन्धर्मे . इम-जेसे पामर 
स्र कुछ कहना ही अपराध है । झुकाचार्यने 
AA है सावधानीसे भीमञ्धागवतर्मे कुछ कहा दे। 
| "(ला तीनों गुणोंसे परे हुए कोई मनुष्य यथार्थमें 
| झे ही नह सकता । जो बिना समझे केवळ 
| हि गेल करते है; उनसे तो पग-पगपर अपराध 
एक पू है। सिंहिनीका दूध सुवर्णके ही पात्रे 
Xia सरी जगह वह टिक ही नहीं सकता | 
la ee हैकि आदर्शका भी परम आदर्श माना 
mE Gel तनिक भी कामवासना हो, 
धे लक Beat कुछ कहनेका अधिकारी 
| दह AT नियम, संयम, ध्यान; धारणा; 
| फेर द कामवासनाका क्षय करे | तब उसे 
| Nee अधिकार होगा | इसके बिना किये 
| प्न गरदन अपने anata 
| पदसं बताया है न जलती सूरदासजी कहते हैं 
न = परमानन्दिनी परमाहादिनी 
B Ah » Halnya चरणरेशुको बार-बार 
z wnt È । अगवत्सम्बन्धिनी कथाएँ 


Q 
5 


# गोपीजन * 


| La re और पके ire तेयो भूख... जोरी राय मी सरा पवे खप रत anes PFN ! मुझे बड़ी भूख द्रौपदी राज्यमें भी सदा पतियोंके साथ रहीं ओर बनें 
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भी उनके साथ ही जगह-जगह फिरीं । पाँचों 
सिरको कारनेवाले अश्वत्यामाको जब भीम बाँधकर उ 
सामने छाये तो उन्होंने उस पुत्रधातीको प्रणाम किया और 
बोलीं--मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां Ye ६इसे 
छोड़ दो छोड़ दो, यह केसा भी है, है तो हमारे गुरुका पुत्र, 
मेरी तरह इसकी माता न रोने पावे ।? इस प्रकार द्रौपदीजी 
पातिब्रत, दया, क्षमा ओर भगवद्भक्तिकी मूर्ति थीं | अपने 
आदर्श Tad we और व्यवहारनिपुणतासे पाँचो' 
पतियोंको ये प्रसन्न रखती थीं | इनका बर्ताव इतना प्रेमपूर्ण 
था कि कभी किसीको कुछ शिकायत ही नहीं हुई । यह 
सब एकमात्र भगवानके ही ऊपर निर्भर रहनेका फल था | 
---अ० ब्रह्मचारी 


DO Bm 


गोपीजन 


शक्तियाँ ही हैं । भगवानसे भिन्न उनका कोई खरूप ही 
नहीं | उद्धव-जैसे ज्ञानी भी उनके अलोकिक प्रेमको देखकर 
कह उठे “आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां बृन्दावने 
किमपि युल्मळतोषघीनाम्‌-भिं यदि बृन्दावनकी कोई 
लता या गुल्म बन जाता तो कृतकृत्य हो जाता। क्‍यों! 
इसलिये कि इन मद्दाभाग्यवती गोपियाँके पावन पादः 
qin पराग sess मेरे ऊपर पड़ती ag! 
जिनकी चरणरेणुको ब्रह्मा आदि देवता तरसते et उनके 
सम्बन्धमें कुछ लिखना बड़ी ही धृष्टता है | 


गोपी | गोपी ! कितना मोहक नाम है। भगवाचके 
अनन्त नामोंको ले लीजिये, जितना मधुमय; fara, चित्तको 
हठात्‌ आकर्षित करनेबाळा उनका “गोपीजनवक्कम' नाम है, 
उतना कोई भी नहीं । इसीलिये वेष्णवॉका इष्ट मन्त्र यही 
है। गोपीजनोंके aaa! अहा! वल्लमका महत्त्व नही? 
महत्व तो गोपीजनोंका है | गोपीजन न होते तो इन वल्लभर्मे 
इतना माधुर्यं आता ही कहाँसे ! भगवानसे एक बार पूछा 
गया--- तुम्हारे गुरु कौन हैं !” उन्होंने कई नाम बताये । ._ 
तब पूछा गया-*असली गुरु कोन हैं?” श्यामसुन्दर रो पका ं 
उनका हृदय भर आया, कण्ठ रुढ हो गया | (गो 
इतना ही कह पायेश आगे कुछ न कह सके । गोपी ! 
अहा! गोपी ! वे हमारे 


—e— आए 
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' परम आदरणीया geen’ हे जगद्गुरकी भी गुरुरूपा 
देवीगण | तुम्हारे पादपद्योर्म पुनः-पुनः प्रणाम है। 

4 इयामसुन्दरसे पूछा गया, “तुम कमी हारे हो वे 
बोढे “कमी नहीं ।? जरासन्धसे डरकर क्यों भागे ! 
कालयवनके सामने भी तो मागे ये | इन सबका समाधान 

` उन्होंने किया | भागना और बात है, हारना और बात दै | 
सिंह जब शिकारको मारता है तो उसे पकइनेको दस कदम 

। पीठ मी हट जाता है। RAA लिये पीछे हटना दी 

। पढ्ता है | यह तो विद्या है, रणकोशळ है । हारनेके मानी 

| हुँ दूसरेके अधीन हो जाना, उसके हाथकी कठपुतळी बन 

. जाना | मगवानसे पूछा गया--'किसीसे नहीं हारे £ वे सोचमें 

पड़ गये ओर बोले--हाँ हारे क्यों नहीं, MA तो हम 

। सुदा हरे ही हुए हैं |: 

इयामसुन्दरसे पूछा गया, तुम्हे Beare Fes कहते 

__ हैं, तुम क्या रुष््मीके बिना रह सकते होः? वे बोले “अवश्य, 

इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है |” क्या ब्रह्माके बिना रह 

सकते हो! उन्होंने कहा--'मेरे प्रत्येक श्वासमें अनन्त 
| ब्रह्मा उतन्न होते हैं और प्ररवासमे बहुत-से ब्रह्मा पेटमें चले 


| जाते हैं !? तो क्या जगतूके बिना भी रह सकते हो ! भगवान 


ने कहा--'जगत्‌ तो मेरी भ्रकुटीके संकेतमें पैदा होता है, 
और पलक मारते ही समाप्त |? 


फिर पूछा--'क्या इृन्दावनके बिना, क्या ब्रजाङ्गनाओंके 
बिना रह सकते हो ! श्यामसुन्दर रो पढे | “नहीं, यह मैं 
| सुन भी नहीं सकता | रहनेकी बात तो अलग रही ।? 


क 
कह... 
+ 


3 


+ सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


इतिहासमें श्रवण-भक्तिके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
परीक्षितजी हैं। इनसे बढ़कर ओता तो कदाचित शक 
हो | क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है-- 
नेषातिदुःसहा grat त्यक्तोदमपि वाधते । 
Red त्वम्झुखाम्भोजच्युतं हरिकथास्तम्‌॥ 
(सबसे अधिक gag भूख ओर प्यास है, सो RÅ 
मुझे तनिक . भी क्लेश नहीं पहुँचा रही है; क्योंकि आफ्ने 
मुखसे जो इरिकथारूपी अमृत टपक रहा दै, उसे पे 
में सब कुछ भूल गया हूँ ।? 
शुकदेवजीने यह सोचकर कि बड़ा अच्छा श्रोता है, इसे 
गोपी-प्रेमकी असली कथा सुनानी चाहिये, कथा 
आरम्म की | 


“भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमलिकाः” RÈ 
शुरू किया । भगवानकी वंशी सुनकर कोई mata 
रही थी, वह वेसे ही भागी | कोई दूध दुइ रही थी, aR 
चल etl कोई अञ्जन लगा रद्दी थी, एक हो आँखमें लगा 
पायी थी, वैसे ही भागी । कोई केश बाँध री यी, 
उसी ant चल दी ।. किसीने aa वस्न ad 
पहन लिया । इस तरइ झुकदेवजी बड़ी उमंगर्म ,वर्णन कर 
रहे थे। बीचमें ही परीक्षितजी बोळ उठे 

कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया सुने । 

गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌॥ 

“हे महामुनि ! वे गोपिकाएँ तो भगवानको अपना 
एक प्रियजन, सुद्‌ मानती थीं, उनका श्रीकृष्णमें 
तो था नहीं, तब उन्हें संसारसे मुक्ति कैसे मिल 
मुक्ति तो शानके विना होती नही, और उनका चित्त र्ण 
था मायाके Tots | 


एक तो सदा जो Maa भगवानके साथ रहती हैं . ह «अरे बाप रे बाप ! 
` गोपिका शवे शुकदेबजीने अपना माथा ठोंका | 
Carat अवतरित हुई | दूसरी बेदकी ऋचाओंने यह अमी गोपियाँको समझा ही नहीं | कहता ह, उरे sy 
| बड़ी तपस्या की थी, वे गोपीरूपमें प्रकट हुईं । तीसरे कैसे मिली ! तो ही नहीं ! गो और 
| ऋपियोने दण्डकारण्यम प्रभुसे कान्तामावके रसाखादनका शान ता हुआ ) गै na झुकाचा 
। वरदान साँगा या, वे गोपीरुपमें प्रकट ह | चोथे जिन उनको और ज्ञानकी कमी P प्रश्न 
iy सुकृत कर्मोसे, हुए ae जोरसे बिगड़े और बोळे-- ह 
o पाया शवमा हनेका वरदान उच्छ पुरखादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गः 
ये समी कष्णप्रिया और मगवदू-अनुगामिनी मिनी हुई क्त पुरस्तादेतत्ते ae wea ॥ 
| rad एक वात और है, जिते बता चुका ६ 
` झुननेसमझनेके भी अधिकारी सब नहों | २ बाबा | मैं तुझे पहले ही बता च ai 
> e | आजतक श्वर प्रभुसे aa 
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मलेमानुसं 
gia! z करती at | उनसे कैसे भी सम्बन्ध 


| A अब उनते द्वेष करनेपर आझुरोंको मुक्ति 
| h रम कलेबाडोंको और फिर उन गोपियोको 
| wa a सर्वस्व उन प्रमुको ही समझ रक्खा है-- 
| हूँ सा मेगा) तुझे कैसे बताऊँ ! तू तो अभी मुक्तिके 
| | अ ।' बत इतना FER शुकदेवजीने कथाका 
| स दिया | उन्होंने रख बदल दिया तो मुझे अब 
दरै ंद कर देनी चाहिये | अच्छा, एक इठी कविका 
भोर क्योंकिवे ठहरे हठी हठी की तो बात भगवानको 
| सी पती है 


ioe भेता fem सब, दुयोधनका त्याग । 

FA ARR घर, चळे चाखने साग ॥ 

अप षाया भवनको, मनमै अति अनुराग | 

खो aerate, देने चळे सुहाग ॥ 
( निज जन विदुरके घर गये , 
| x सपा यों माव उज्ज्वल सर गये । 
अ बिदुरकी देखकर आया मुझे , 
| ऐग, इंसेगी आज तो माया मुझे ॥ 
भान सामपी. बिना कैसे करेगा आज बह ! 


Tini SL. 

— Sa आई भरेगा भाज वह! 
। पुर 

जे भाब मेरे ही हिये वह कष्ट पायेगा महा ॥ 
शक भी बस, पान 


way | 


ॐ विदुरानीकी प्रेम-कहानी # 


विदुरानीकी 


( रचयिता-पं ० ओतुलसीरामजी शर्मा RAT ) 


-रहित भी धन-सहदित-सा मनमें रहा, ` 


३६१ 


पसु कीजे महाराज नन्दके बगरको । 
नर कौन १ तौन जोन राघे-राधे नाम ररे, 

तरु कीजे बरकूळ कालिन्दी कगरको | 
इतनेपै जोई कछु कीजिये कुंवर कान्ह, 

राखिये न आनि कछु eh के झगरको । 
गोपी-पद-पंकज-पराग कीजे महाराज | 

तून कीजे WE गेकुरू नगरको ॥ 


— प्र’ ब्रह्मचारी 
oc 
x 
प्रेम-कहानी 
घरपर विदुरजी थे नहों, थी भक्तिनी घर-खामिनी , 
शरीकृष्णचरणाम्बुज-अलिनि सत्मेम-सरित्ता पावनी। 
पालन 'पतित्रत-धर्म? उसका एक केवल धर्मे था, 
तनसे तथा मनसे वचनसे खामि-सेवा कमै था ॥ 


निज द्वारके पट बंदकर वह निज वसन थी थो रही , 
निर्विन्न वह तन-नझ हरि-पद-मम्न-मन थी हो रही । 
“खोलो विदुरजी” शब्द यह भाकर पड़े जब कानमें , 
कानन विचरती Bit जड़ द्दा गानके ज्यों ध्यानमें॥ 

“नाराज हो क्या विदुरजी 2 जब यह सुना,भूली सभी, 

भ्रीकृष्णके यह वचन हैं, पहचानकर भागी जमी । 

तनकी न सुधिजिसको मला,क्या काम उसको बसनसे, 

जो कमै तन-मनसे करे, क्या काम उसको बचनसे ॥ 
दोहा--आई झटपट दौड्कर, खोले तुरत कपाट । 
देखा तो बस है वही, कृष्ण हृदय-सम्राट ॥ 
झुककर पड़ी पैरों जमी, प्रेमाश्रु अध्यं दिया वहीं , 
तनकी न कुछ सुध-बुध रही, Het समाती दै नहा । 
भगवान उसका प्रेम लख, कुछ देरको चित्रित हुए , 
मानो चकोरी-चन्द्र दोनों आज एकत्रित हुए ॥ 

aah मी Saad dah आँसू we, 

"भगवान इसकी गुप्त भक्तीपर ठगेते ही रहे । 

पीत-पट फेंका हरीने, तन-वसन वह बन गया, 

आसन बिछाया शीतर दी, मन प्रेम-रससे सन गया॥ 
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7 र मंद मुसकाते हुए È महीपर रमसे , 
` (रिक बिठा दे हो महे कोई कहाँपर Inti 
क्या कुछ खिछाउँ में इहे!” विदुरानि चिन्तामें पड़ी + 
पळभर न आत्माने उसे पर दी वहाँ रइने खडी ॥ 


f 
ट 
F 
i 


x 


e data ही इष्णने, कदलो फल हें चार । 
ag मानो भूखे जन्मके, टूटे इसी प्रकार ॥ 
‘ बिदुरानीने मी करो चालाकी तत्काल । 
| 'जल्दी-सी पीछे इरी, ना! “ना! “ना? गोपाल ॥ 
भें आप अपने um तुमको खिलाती हूँ अभी, 
हो deat छिलके अभी तुमफो खिलातर हूँ समी । 
aah फिर यहाँ वह बाढ-डीला रच दई, 
मुझको छगी दै भूख री! छा देर भारी हो गई॥ 
` दोहा--पहिे ही चित भंग हो, फिर पी डे भंग । 

मीठा भोजन, दीप ति, हो उसका क्या ढंग ॥ 
| झट छग गई घनध्यामको छिलके खिलाने छीलकर , 
i . यो प्रेमस्पी मंत्रसे वश किया काळा कील wI 


भया बात है स यों कथन करते जा रहे ॥ 


परिचय द्वी acti ` | 
(pat जिसपर खुश होता 


का wadi Math 
= See op 


| कुछ मी खिला दे आज तू, होगा सुधासे कम नहीं , 
भगवान भूखे भावके दै, देख छेना तू यहाँ | 

` भीतर गई बिदुरानि, केला प्रेमसे छाई जमी , 
अति संकुचित होती दुईे,तनको BAIA सुथि सभी ॥ 


` देशभ खिडाती वह रही, tar हुए हरि खा रहे, : 


bacat जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्भव है । जो परिवय मेम 


शान्ति l 
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सत्मेम-फर्के सारका सुखाद जब बेपा 

आये विदुरजी कहीं बाहरसे अचानक उस 

उस भक्तकी भगवानसे aft Sega ats 
चरणाम्बुजोंपर भक्त वह सीधा शिलीमुख-सा गया, 
मानो मनुज-तन ARTA आज चहद फल पा गया | 
Rent उसको उठाकर प्रेमसे छाया गहे, 
भगवानके भी उस समय ae Fah आंसू चले॥_ 
दोहा- इतनेमै . श्रीविदुरने, वया देखा अंपेर। 
छिलके खाते श्याम &, गिरी-गिरीका ढेर॥ 
क्रोधित होकर बहुत ही, नचा-नचाकर नैन । 
खाटे-मीठे बहुत ही, कहे नारिको aan 

झट छीनकर फल आप अपने द्दाथसे vie समी, 
Asuh देने लगे, खाने लगे वे भी जभी। 
निज frat श्रीबिदुरजी प्रमुदित अमित गविंत हुए , 
विदुरानि लज्जित देख यों इरिने वचन प्रकटित किये॥ 


शिर झट दिलाया नाक, भौं, दृगमें जमी सवट पी, 
बस, बस, विदुरजी ! बस करो, आने टग फरर झा 
विसित हुए अब तो विदुर, विदुरानि हँस भीतर, 
भगवानने निज प्रेमिकाकी बात यों शट रड ati 


हो धन्य तुम भी विदुरजी, विदुरानि ! तू भी धन्य है, 
इरिके हृदयको दर लिया, तुम-सा न जगमें अन्य Ri 
भगवानको प्यारा नहीं अभिमानयुत सन्मान मी, 
भगवानको प्यारा सदा सन्मानयुत अपमान भी॥ 


ष, 
Wty 


| ॥ 3 p _ > 
= € Mn अनमांल बोल i 
( संत-वाणी ) 
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oe i- क "सो è उसे गैकी- tx की-सी उदारता 
,.  .पृथ्वीकी-सी सद्दनशीलता प्रदान करता दै $ सी दानशोठता, सय 


2 ४ त l | 
; y H अं शब्दाडम्बर < 
Ja ये सव si विवाद, ३ और अहंता-मंमता तो TÈ Ls | 
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arate तस्य च्युतधान्यकरठ यस | 1 
dead $ फलमाण्डमपूरि ail 
| नि मोग अनेका सुकृत कर्म किये हों उन्हे 
j क्न सोमाग्य प्रात हो सकता है । भाग्य- 
aa हरिके समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता 3 
aaa भी ब्याप्रादि हिंसक प्राणियोंसे सताया 
| उ बोर सुमेके inn बैठकर भी सम्पत्तिकी इच्छा 
| क्रेज होता है AR जिन्हें अपना बनाकर बुद्धियोग 
| तदै उनकी बाँकी झॉकीके असली अधिकारी बन 
| करै | अत्य द्वेष करनेवाले क्रूरकर्मा gia तो वे 
mat फेक देते हँ, वे मूढ़ पुरुष उन योनियोंमें 
Katak भी अधिक दूर हटते-हटते इसी संसार- 
ARRI वे बडमागी हैं जिन्हें किसी भी 
नके सामुन्द्रने अपनाया है ।इयामसुन्द्रको बात-बात- 


— 


| hag बने तैसे ही उन मुरलीमनोहरके विषयमै 


पदम ुप्ययोनिका asta 


x तर वह T थी । नग्हेसे 
Tg जाषक्त थी । मुरलीमने 

— न सदा बनी रहती जोर वह 
रुर अइनिश उनकी अर्चा-पूजा करती 
| ञे भावको जानते ये, Arg 
| क ^ गमित्त उससे बोलते नहीं थे । 
NS बहाने बाहर निकल 
जाती ओर मन-ही- 
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सुखिया मालिन 


मन कहती--'इयामसुन्द्र | तुम इतने निष्ठुर क्यों दो! जो 
तुम्हे चाइते हैं, उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे 
वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नतासे पास बुला लेते हो। तुम्हारी 
इस वक्रताका असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान 
सकता है ।? 

मालिनके मनसे मदनमोहन कमी दूर हटते ही नहीं थे, 
किन्तु शरीरसे सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते 
हाँ | मालिन घंटों नन्दमवनमें बेठी रहती, किन्तु नन्द्लालके 
साथ आजतक उसका कमी संलाप नहीं हुआ । कभी उस 
विहारीने मालिनकी ओर हँसकर नहीं देखा | 


'प्रेमकी कुछ उलटी ही रीति है, प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी | 
AA उपेक्षाके भाव दिखाता है, अनुरागके भाव त्यों-ही- 
त्यों अधिकाधिक saga लगते हैं | प्रेमका स्वारस्य वियोग- 
हीमें I विकलता उस आनन्दका परिवर्धन करती है । 
वेदना ही उसका फल है, 'चाह' ही उसतक पहुँचाती है । 
मालिनका मन अत्र दूसरी जगह न जाकर सदा नन्दके 


- आँगनमे ही चक्कर लगाने लगा | 


वैसे तो मालिन साग-पात बेचकर मथुरा चली जाती; 
किन्तु उसका मन गोकुलमें ही रह जाता | प्रातःकाळ उठते 
ही वह मनकी खोजमें फिर गोकुळ आती और मनमोइनकी 
मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने मनको क्रीड़ा करते देखकर 
वह अपने आपेको भूल जाती । उसका शरीर साँवलेकी 
सुन्दर रक्तवर्णी पतळी-पतली उँगलियाँको स्पर्श करनेके लिये 
सदा उत्सुक रहता । मनकी भी एकमात्र यही साध थी कि 
मेरे रहनेका घर मी इयामसुन्दरके सुखद स्पर्शसे पावन बन 
जाय । जब मालिनकी चाह पराकाष्ठाको पहुँच गयी, जब 
उसे संसारमै मोहनके सिवा कुछ भी नहीं दीखने लगा तब 
फिर मोहनके मिलनमें क्या देर भी | मोहन तो चाइनेवाळासे 
दौड़कर लिपटनेवाले हैं, किन्तु वह चाइ हो असली । अब 
मालिनकी चाइमै किसी प्रकारका आवरण नहीं रहदा, उसकी 
चाह मोहनमयी बन गयी | 

एक दिन बह्‌ मोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करती हुई 
aati आवाज दे रही थी “फल ले लो री फल! | सम्पूर्ण 
फर्लोके एकमात्र दाता श्रीहरि मालिनसे फल खरीदनेके 
लिये घरसे दौड़े । अरुण रंगके छोटेछोटे दोनों हाथोंमें 


3 


e 
r 
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% सन्तं सुशान्तं सतत नमामि # 


= ee 


घान्य भरकर वे जल्दी-जल्दी हफ्ते हुए मालिनकी ओर 
आ रहे ये । कोमल करोंकी सन्धिर्योमेसे अनाज बिखरता 
हुआ चला आता था। मोहन उस मालिनसे फल लेनेको अधीर 
थे; मालिनका मन भी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय 
द्ये तन्मय था । चिरकालकी साधको पूरी होते देखकर 
मालिन अपने आपेको YS गयी । Fes परमदुरूम 
कोमल mada सुखके लिये अधीर हुई उस मालिनने 
कमलकी पखुड़ियोंके समान खिळे हुए उन दोनों जुड़े हुए 
हार्थोको पडसे भर दिया | अहा ! उस समय उसकी क्या 


दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन-सा क 

द्वारा करनेमें समर्थ हो सकता है A पी अ 
लिये उसने सर्व समर्पण कर दिया | सम्पूर्ण नोकरी 
को पूर्ण करनेवाले इरिने भी प्रेमके अमूल्य Aa 
उसके रिक्त भाण्डको भर दिया | मालिनका जीवन सफ 
हुआ, उसने साधारण फल देकर फलोंका भी फल, दिन 
mre किया | मनमोहनका ध्यान करते-करते वह उन 
नित्यकिंकरी हो गयी । प्रभुने उसे अपना लिया | इ 
दिनसे वह धन्य हो गयी । — 3o MA 


——0 PO mm 


यज्ञपत्नी 


तग्रेका दिता wal भगवन्तं यथाशुतम्‌ | 

equ विजहो देइ कमोजुबन्धनम्‌ ॥# 

वृन्दावनमें कुछ याशिक ब्राहमण यज्ञ कर रहे थे | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने सखाओंको भूखे जान उनके पास 
अन्नके लिये भेजा । याशिकोनि उन्हें फटकारकर खदेड़ 
दिया । तब भगवानने याशिक ब्राह्मणोंकी पत्ियोके पास 


ति ` उनको भेजा, वे भौदृष्णका मधुर नाम सुनते ही विविध 


भोजनोके We सजाकर चल दी | , 
जब यशशाठासे सभी याशिकोकी waa श्यामसुन्दरके 


| समीप जाने छगीं तब एक याशिकपत्ञीका पति भोजन कर 


रहा था। वह बड़ा ही फ्रोधी और कृपण था । उसकी 
पत्नीने जब सभीको जाते देखा तो उसका हृदय मर आया | 


| < इयामसुन्द्रकी सलोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उनकी 


साध थी, मनमोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करते. 

ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रियोंको बिताया | 

कन आज समीप ही आ गये हैं और संगकी 

उस मनोहारिणी 

AAR सार्थक बनावेंगी, Ses In 

सी होने छगी। उसने भी 

थाळ सजाया | अरी एक सेते 
उसके पतिने 

रदी हैं ? 


# उनमेंसे एकको उसके पतिने जब 
वह भगवानूके पहले सुने हुए रूपका ध्यान करती हुई wala- 


पूछा--'वर्यो, Serat तैयारियाँ हो 


| | नोते मुक्त होकर, चैतन्य होकर, भगवत्वरुपमें जा Pt | 
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दस्र पकड़ रवखा | 


उसने सरलूताके स्वरमें कदा--'सुन्दरताके साग 
इयामसुन्द्रके दर्शनोंके लिये मैं सहेलियोंके साथ ama! 

उसने कहा--'में भोजन जो कर रहा हूँ I? 

उसने अत्यन्त ही विनय और स्नेइके खरमें क 
(आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अथ मुझे जानेकी आह 
दीजिये | देखिये, मेरी सव सद्देल्याँ आगे निकै य 
रही हैं ।? 

क्रोधी ब्राह्मण एकदम अभिशर्मा बन गया और es 
स्वरमै बोला--“बड़ी उतावळी लगी है ! क्‍या धरा tai 

उसने कहा--“वहाँ त्रिभुवनमोइन श्यामकी ami 
मेरा मन बिना गये नहीं मानता |’ 

, 
ब्राह्मण--“तब क्या तू बिना गये न मानेगी ! 
उसने कहा- “हौँ, मैं उन मदनमोइनके =n 

अवश्य जाऊँगी ।? फ्रोधके स्वरमे ब्राह्मणन 
(न जाय तब !? 
उसने इढ़तासे कहा जो मेरे 
जाऊँगी और सबसे आगे जाऊँगी | भला ae 
प्राण हैं, मनके मन हैं और आत्माके T ail 
स्वामीके पास न जाउँगी, तो क्या 
et रहूँगी !? aa P 
पतिने कहा--'तेरा स्वामी तो ax £ 
छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या ' बा 
शरीरके खामी है 
उसने कह्दा- “आप मेरे शरी 


>>> 


यज्ञपत्नीको भगवत्पाप्ति 
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F दति एन नेत्रोंकी सार्थक बनाऊँगी । 

i पीना भूल गया, उसे पत्नीपर बड़ा 
| ae खामी न मानकर और मेरी उपेक्षा 
| Sa पात जाती है; इससे वह अभिमानी ब्राह्मण 
| ebi ही इठके साथ उसने क्रोध और 
j ani aq अच्छी बात है, देखता हूँ तू मेरी 
| के at कैसे जाती zr 

| acon व्यर्थ ही क्रोध करते ई मेरा 
| aaa है कि कोई लाख कोशिश करे, मुझे 
| देस झेसे नहीं रोक सकता |? 

MASA कहा हाथ कंगनका आरसी 
तेलमा है, तू कैसे मदनमोहनके दर्शन करती दै ।? 
Taat ब्राह्मणने पत्नीके हाथ-पैरोंको कसकर 
i सरि और स्वयं उसके पास ही बैठ गया | 
| Me eas खरमें कहा--'बस, इतना ही करेंगे 

1 p 
Mak यह करूँगा कि जबतक वे सब 
| Ai आवेगी तबतक यहीं वैठा-बैठा पहरा 
wal हसी हसकर कहा--'पहरेकी अब क्या 
| oo NS है, उसे आपने 

आत्मा तो उन्हीं नन्दनन्दनके हैं; 
भर है। शरीरसे न सही) तो मेरे 
Ta शि उनका मेळ होगा !' यह कइकर 


के अनमोल बोल # 


vE _ = nn PA 
|; a औमदनमोहन ही दैं। उन्हीं सच्चे कर दिया था, वही मालिन मथुरामे इन ब्राह्मणोंके घर्रोमि 
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फूल-माला देने जाया करती थी । वही रोज जा-जाकर 
इन eats सामने श्यामसुन्दरके सौन्दर्यका बखान 
किया करती | वह मदनमोइनके रूप-लावण्यका वर्णन करते 

करते बेसुध हो जाती थी । उसीके मुखसे इसने यशोदानन्दनके 
स्वरूपकी प्रशंसा सुनी थी | उसने जिस प्रकार त्रजेन्द्रनन्दनके 
स्वरूपका वर्णन सुना था उसी रूपका वह आँखें मूँदकर 
धीरे-धीरे ध्यान करने लगी । 


ध्यानमें उसने देखा, नीलमणिके समान तो शरीरकी 
सुन्दर आभा है, भरे हुए गोल-गोल मुखके ऊपर काली- 
काली घुँघराली we लटक रही हैं। wat सुन्दर फूलांकी 
माला तथा कंठे आदि और भी आभूषण पड़े हुए हॅ । 
कमरमें सुन्दर पीली धोती Tet है । कन्थोपर जरीका 
दुपट्टा HET रद्वा दै | हाथर्मे छोटी-सी मुरली शोमायमान दै। 
ऐसे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए श्यामसुन्दर अत्यन्त ही 
ममताके साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं | उन्हें देखते 
ही ब्राह्मणीके श्‍वास रुक गये | उसके नेत्रोंकी दोनों कोरोमेसे 
अश्रु ढळक पड़े। मुख्य प्राण उसके शरीरसे निकलकर 
प्यारेके शरीरमें समा गये | ब्राह्मणीका वचन सत्य हुआ | 
उसकी आत्मा सबसे पहले श्यामसुन्दरके पास पहुँच गयी | 
ब्राह्मणने देखा उसको पत्नीका प्राणहीन शरीर उसके पास 
पड़ा है | बह हाय-हाय करके अपने भाग्यको कोसने लगा | 


हे प्राणोंके प्राण! है सभीके प्रिय खामिन ! इस 
ब्राह्मणीकी-सी उत्कट अभिलाषा और ऐसी एकाग्रता 
कमी इस प्रेमहीन जीवनमें भी एक आध क्षणके लिये हो 
सकेगी क्या ! 


दर माहिन मनमोहनने अपनाकर निहाळ नाउर जक्षचारी 
अनमोल बोल 
a ( संत-वाणी ) A 
लिये जो कुछ करना पड़े, सब करना; परन्तु उसमें भी प्रभुकृपाका प्रताप 
Tama Tar 1 


| ३, पीक आ गया उसे किस बातकी कमी ! समी पदार्थ और सारी ST 
® EE “सका परम भिय सखा सकेव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी दै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ) 00 क 


A Ig 
ति 


OO CLIO भर रण “Si Yana , «८. “. ., 80 
g हे 


संत वीर 


* (संग्रहकार--पुरोहित श्रीहरिनारायणजी बी० ८०, विद्याभूषण ) 


मतुष्योमें वे ak जो शरान्न वा aise 
युद्धमें वा नियुद्धमें अन्य अपने भाई मनुष्योंकी मारकर 
“वीर? पद पाते हैं, वे वाखवर्मे मनुष्यघाती हैं और संसारमै 
घोर ed और भय उत्पन्न करते हैं | ऐसी झूरवीरता 


afin, धनग्रहण वा सांसारिक यश “आदि क्षणिक 
Bate निमित्त ही होती है। बहुत हुआ तो खर्गप्राप्तिके लिये | 


सो भी RA फिर लोटना होता है । संसारके धन-जन, 
मुल्कगौरी, वैभव-ऐश्वर्य उनके प्रापकोके शरीराम्तके साथ 
यहीं घरे रह जाते हैं। साथ सुकृत वा दुष्कृतमात्र जाते 
हैं | ऐसा ही सनातन पुरुषोंका निश्चय दै । परन्तु जिस 
शरवीरतासे नित्य रहनेवाळे सुख, परमगति, परमशाश्वत 
एवय, सदा KRI परमानन्द, ऋद्धिसिद्धितक एक 
कटाक्षमातरमें 'हाज़िर गैरहाज़िर' रहा करें, जिस सुखका 
कमी न नाश हो, न अन्त आवे, वह झूरबीरता संतजनोंमें 
होती VAR अपने यम-नियम संयम, शम-दम, तितिक्षा- 
हल naw भक्तिभजन, भावना, सत्य-सेवन 
न द Tore काम-क्रोप, लोम-मोइ, ममता- 

| लिप्सा आदि महाफ्रूर और ee 
दमन करके, उनको मारकर उनपर विजय पाते हैं । इस 
संग्रामकी महिमा बहुत बढी है। और सच पूछिये तो सच्ची 


और कामकी 
a दस ला चौ URI पुरष घन्य 


महात्मा्भोने अपनी सुन्दर वाणीमें इस 

किया है । यहाँ केवळ कविवर महाला भीसुन्दरदासजीरचित 

उदया अन्थसे कुछ उत्तम छन्द देते ल 

र मी नि तात इनदरविछास” भी होगे घर रका है)७ 
g 


रै मती, राजसान हित सोसाइटी 
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खचि करढी कमाण ग्यानको लगायौ वाण, 
मारयो महाबळी मन जग जिनि राज्य ti 
ताके भगिवाणी पंच जोधाऊ कतल किये, 
और tala सब अरि-इल भान्यौ है॥ 
ऐसौ कोऊ सुभट जगतमें न देखियत, . 
जाके आगे कालहूसी कंपिके परान्यों है। 
“सुंदर? कहत ताकी सोभा तिहुँ लोक माहि, | 
“साधुसौ न शूरवीर कोऊ इम जान्या ul 


ag 


शूरवीर रिपुकौ निमूनौ देखि चोट करे, 

मारे तव ताकि करि तरवारि Ai 
साधु आठौं जाम बैठो मनहीसों युद्ध करै, 

जाके ge माथौ नहिं देखिये गरीरसां॥ 
WAR भूमि परे दोरि करें दूरि लगे, 

साधु शूत्यकों पकरि राखे धरि धीरतों। 
“सुंदर! कहत तहो aE न पाँव टिके, 

“साधुको संग्राम है अधिक KAU 


GA | 


“जए 


ng 


Ly ०४ जड़ 2 31 1 » 


कामसौ प्रबल महा, जीते जिनि तीनों लोक, _ 
सुतो एक साधुके विचार आगे हारग ६! 
AVE कराल जाके देखत न धीर धरे e 
सोउ साधू क्षमाके हथ्यारसो बिदारयौ है॥ 
लोभसौ सुमट साधु तोपसों गिराइ दियौ, 
मोहसौ नृपति साधु weet प्रहारयौ | 
“सुंदर? कहत tat साधु कोऊ RAG 4 | 
ताकि ताकि सबदि पिशुन-दल wet ऐ॥ 
मारे काम-क्रोध जिनि,लोभ-मोह पीसि डा , , 
wig कतल करि कीयो रजपूतौ ६ 
मारय मयमत्त मन, मारयौ अहंकार मीर, . . | 
मारे. मद-मच्छरऊ, ऐसौ रन-रुतौ है 
मारी आसा-दुष्णा सोऊ पापिनी साँपिनी दो 1 
सबको प्रहरि लिया : 
सुंदर! कहत्त ऐसौ साधु कोऊ RIN शा : 
न बैरी सब मारिकै निचिन्त दो A | 
त्स स 
कियौ जिनि मन हाथ इन्द्रिनिको सब साथ, _ हू 
आपनेई नाथसा 


> 


l amA, लोभ-मोह खोदिक 
| ग्रम दिये हं भगाय दल, è 
atin सुग्रंथनिमे गाये दं। 
F दो ही खपि गये, 
KT i घेई जगतमें आये LUH 
साइ ~ आँ 
पापी मन राख्यौ है पकरि जिनि, 
अति हो प्रचण्ड जामें बहुत गुमान द्दे। 


अनेक बहाये हैं Il 


| त 


| जनं मगवानके पञ्चविध स्वरूप माने गये हैं | 

Ul एफ रुप व्यूहके नामसे परिचित है। यह रूप सृष्टि, 
cam संहार करनेके लिये; संसारी जनोंका संरक्षण 
| हहे वि और उपा्कोंपर अनुग्रह करनेके लिये ग्रहण 
| बत है। वासुदेव, सङ्कर्षण) Nae ak अनिरुद्ध, 

Lin नूर | वास्मे agim तीन ही व्यूह हैं-- 
| छ ते भूग्डलमे आकर व्यूइरूपमे केवल गिने जाते 
[Um gu जीव-तत्वके अधिष्ठाता हैं । इनमें 
| बोर बळ, इन दो गुणोंकी प्रधानता है । यही शेप 
U | भन भन्ने रूपमें पाताळमूलमें रहते हैं और प्रयकालमें 
| के रहते संबतक नाम अभि प्रकट होकर सारे जगतूको 
| भ्र दौ है| यही भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणके पर्यङ्क- 
| Mako रहते हैं | ये अपने weer मुखोंके द्वारा 
"र तर गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादि- 
=e अते रहनेपर भी कमी अघाते या ऊबते नहीं । ये 
| सहायक हैं और जीवको भगवान्‌की शरणमे ले 


E 
| TANS अन्य परिकरोंकी भाँति नित्यमुक्त एवं 


माने जाते हैं । ये चेदोंके अधिष्टात- 
जाते हैं, अतएव इन्हें matà 
| इनका भगवानके दास, सखा, 
एवं व्यजनके रूपमें वर्णन 
ः ह? कहा गया है le 
Teh Ta faa शिरो गायत्रं चक्षुः? इत्यादि। 

ज Winging च त्रिष्टुप्‌ च 
से एतं छन्दोरथमास्थाय एतमध्वान- 
(aiat: ) 


# GRIN ॐ 


PE, aae काम-क्रोध, लोभ-मोह बाँधे चारों पाव पुनि, 


३६७ 


TA 


x. man. 


छूटने न पावे नेक प्राण पीलवान दै ॥ 
कवडू जो करे जोर सावधान साँझ-भोर, 

सदा एक हाथमें अंकुस गुरुग्यान ÈI 
“सुंद्र' कहत और काहू न बसके होइ, 


'ऐसो कोन शूरवीर साधुके समान हे॥६॥ 


TT a 


सडूषेण 


जाते हैं | इनकी सारे देवता वन्दना करते हैं और इनके 
वळ; पराक्रम, प्रभाव ओर स्वरूपको जानने अथवा. वर्णन 
करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है | गन्धव, अप्सरा, सिद्ध; 
किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणोंकी थाह नहीं लगा 
सकते; इसीसे इन्हें अनन्त कहते हैं | ये पञ्चविध ज्योतिः- 
सिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये हैं । ये सारे विश्वके आधारभूत 
भगवान्‌ नारायणके विग्रहको धारण करनेके कारण सब 
लोकोंमें पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं । ये सारे ब्रह्माण्डको 
अपने मस्तकपर धारण किये रहते हैं । ये मगवानके निवास, 
शय्या, आसन, पादुका, वस्न, पादपीठ, तकिया तथा छत्रके 
रूपमै शेष अर्थात्‌ अङ्गीभूत होनेके कारण “AT? कहलाते हैं | 
च्रेतायुगमें श्रीलक्ष्मणके रूपमै ओर द्वापरमै श्रीबलरामके रूप- 
में यही अवतीर्ण होकर भगवानकी लीलामें सहायक होते हैं। 
ये भगवानके नित्य परिकर; नित्यमुक्त एवं अखण्ड शान- 


सम्पन्न माने जाते हैं | 
--चि० गोस्वामी 


SSF 


वेनतेय 


श्ीमद्धागवतमें एक जगह वर्णन आता है कि TERT और | 
रथन्तर नामक सामवेदके दो मेद ही इनके दो पंख हैं और 
उड़ते समय इन Teale सामगानकी ध्वनि निकलती 
है।| ये भगवानके नित्यसंगी हैं और सदा उनकी 
सेवामें रत रहते हैं। इनके सम्बन्धमें यह कहा जाता 
है कि इनकी पीठपर भगवानके चरण सदा स्थापित रहते हैं 
जिससे उनके चमडेपर STM पड़ गया है | यह ee 
इन्हीको प्राप्त है | मगवानके उच्छिष्ट मट उच्छिष्ट प्रसादको ग्रहण करगे 


= Zarfi स्तोममुदीर्णसाम | 
+ आकर्णयन्‌ TARTS (३।२१। २४) 
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अधिकार भी इन्दीको Pe हा नाते मक स्य हुआ है । असुरादिकोंके साथ 
युद्धमें भगवान, इन्हें अपने सेनापतिका पद देकर अपना सारा 
भार इनपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भगवानके अत्यन्त 
विश्वासपात्र सेवक हैं । इनका जन्म कश्यप ओर विनतासे 
हुआ था, अतएव ये वैनतेय कहलाते हैं | भगवानने गीता- 
में इन्हें अपनी विभूति बतलाया है । ये भी भगवानके नित्य 


PES 
काकभुशुण्डि 


काकमुशुण्डि किसी पहलेके जन्ममै अयोध्यामें एक द्ग 
थे | उस समय कलियुग व्याप रहा था, अतः वहाँ रहनेपर भी 
इन्हें भगवानकी उस पुरीकी महिमाका जान नहीं हुआ | जब 
भोजनःपानीका कुछ कष्ट हुआ, तब ये उसे छोड़कर उजयिनी 
चळे गये ओर वहाँ एक संत ब्राहमणके पास रहकर भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करने ढगे वे ब्राह्मणदेवता इन्हें बड़े रहस्य- 
को बाते बताते, पर ये अपने खाभाविक दोषके कारण उनका 
उचित आदर नहीं करते थे | एक दिन जब ये शिवमन्दिर- 
में बैठकर जप कर रहे थे, इनके गुरु वे ब्राहणदेचता आ 
गये | परन्तु अमिमानवद इन्होंने उठकर नमस्कार नहीं 
किया | इससे उनके मनमें तो तनिक भी क्षोम नहीं हुआ, परन्तु 
शंकरजीने क्रोधित होकर इन्हें शाप दे दिया | इसपर उन 
ब्राझणदेवताको बड़ी दया आयी । उन्देनि स्तुति करके भगवान्‌ 
शंकरको प्रसन्न किया ओर उनसे इतनी रियायत करवा ली कि 
उस शापको भोगते समय भी इन्हें कष्ट नहीं होगा ओर अन्तमें 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी भक्ति प्राप्ति होगी | 


उनके शापके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकते-भटकते 


` अन्तमें इन्हें ब्राह्मणयोनि प्राप हुई । ये बचपनमें खेळते 


समय मी भगवानकी ही लीला करते | माता-पिताने - 
लिखानेकी बड़ी चेश की । परन्तु इन्हें कुछ ह 
केवळ भगवानके चरणोंमें ही इनकी छो लगी रहती थी | 
माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ ये जंगलमें चले गये ओर 


सर्वत्र और सवं हैं, परन्तु यह 
छगता । ये सगुण-साकार aes Dai 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 
-N 
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परिकर होनेके नाते भक्तोंके सर्वख एवं महान्‌ gees | 
अष्टादश पुराणान्तर्गत गरुडूपुराण इन्दींके नामसे tie uy 
भगवानकी कृपा एवं प्रेरणासे इन्होंने ही इस | 
कश्यपजीके सामने किया था और उसीको 
सङ्कलनकर प्रसिद्ध किया । 


फिर ores | # 


रहते । अन्ततः एक दिन इन्हें सुमेरु-पयंतपर लोमश wa 
दशन हुए | वहाँ उन्हें नमस्कार एवं उनकी सेवा करे पक्र | , 
इन्होंने भगवानके सम्बन्धमें प्रश्न पूछे | उनके निरुंग अदि | 
TAR इन्होंने बड़ी नम्रताके साथ उसका खण्डन किया). | 
बार-बार ऐसा करनेपर महर्षि छोमशको क्रोध हो आया और | 
उन्होंने इन्हें काक दोनेका शाप दे दिया । ये शाप सुनकर | 
नहीं और न अपनी दीनता ही प्रकट की | बल्कि aa). 
प्रसन्नताके साथ उसे स्वीकार किया | इनकी समता ओर |. 
भगवत्मेम देखकर ऋषि लोमशकी बुद्धि फिर गयी। हे | 
आश्चर्य और पश्चात्तापके साथ उन्होंने mua 
बुलाकर समझाया और राममन्त्रका उपदेश किया | उद |. 
बालकरूप रामका ध्यान बतलाया और कुछ दिनोंतक अने || 
पास रखकर भगवान्‌ रामकी गुप्त लीछाओंका वर्णन मरा || 
इन्हें भगवद्भक्तिका आशीर्वाद दिया और कहा कि ठ | 
ज्ञान-बैराग्यके समुद्र, इच्छामृत्यु एवं कामरूप होओगे || 
जहाँ तुम TT वहाँ एक योजनके आसपास अशन, ऋ | 
काम और उसके परिणाम नहीं आ सकेंगे | Hel 3 
इन वचर्नोका आकाशवाणीने समर्थन किया | वह उर || 
आशा लेकर ये नीलाचलपर चले आये और वहीं बासकलेको। || : 
जब-जब भगवान्‌ राम अवतार HET करते है 1 
अयोध्यामें आकर भगवानकी बालछीला अपे 
भगवानके साथ खेलते हैं और उनका जूठन पा , 
जीवनको धन्य करते हैं। इन्हें यह काकशरीर बडा 
क्योंकि इसी शरीरसे इन्हें भगवत्मेम भ 
माति हुई दै । 

इनके खीडा-अनुभवकी बात इनके शदो य्य | 
मानस-उत्तरकाग्डमें पढ़नी चाहिये | जान | 


s 
1 |: 


विसृष्टविक्िषतमस्तबन्धु; | 
1 Deep गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ४ 
सतय है कि भगवत्म़ात्ति मनुष्यजन्ममें ही होती 
| वह और मगवक्पासे उन्हे पूर्वशानकी स्मृति 
| (कं है तो maa भी वे इस संसारचक्रसे 
q = अधिकारी हो जाते हूँ | भक्तराज 
३ | उद tia एक हैं | उनकी आतं पुकारको सुनकर 
[| equine उनकी रक्षाके लिये आना पड़ा । 
३ | det tus धर्मात्मा राजा थे ओर अगस्त्यजीके 
| शे की योनिको प्राप्त हुए | 
| प्रणब एक इयिनियोके यूथके स्वामी थे | उनके 
aga थीं । उनके साथ वे आनन्दः 
) शते हुए त्रिकूट पर्षतके शिखरोंके आसपास रदा 
Wile एक बहुत ही सुन्दर, खच्छ ओर शीतल 
TARRY | उस सरोवरसे SM दूसरा भी सरोवर 
Sada एक दूसरेमे जाता था ओर Sat STATE 
aql 


kS दिन गजराज अपने यूथके सहित उस सरोबरमें 
| Es गये । भीतर घुसकर उन्होंने भरपेट पानी पिया | 
|, ने ज्यो ही निकलना चाहते थे कि एक IRI आ- 
E. अन्न ेर पकड़ खिया | गजराजने अपनी पूरी शक्ति 
hice KT चाहा, किन्तु आइने पैरको इतने 
असी या किये उसे हिला भी न सके। 
a a पानीके भीतर घसीटता था और वे 
चिते थे | इस प्रकार ala खींचा- 
fa IR इन्हें खींच ले जाता, कमी ये 
{ài Ñ बाते | किन्तु ये आइसे अपनेको Ber 
| ag दुखी होकर चली गयीं, कुछ भी 
“Taji 
भी बराबर जो इनका 
। शरीर क्षीण होता जाता 
“धीरे उन्हें मगवत्कृपाका 
x गजराजको पकड़ लिया और उसका 
mk न छुट गया तब ae अत्यन्त दुखी 
NUR आदि अगवानूके नामोंका उच्चारण 


y 
३ A 


. > 
si 


|. ce अम नहीं आया 
| In जाता II धीरे: 


गजेन्द्र 


अनुभव होने लगा । उन्हें विश्वास हो गया ये बाहरी 
बल किसी कामके नहीं | अन्तमें इनका कोई उपयोग नहीं । 

*अपबरु, तपबर और बाहुबरु, चोथा हे बरू दाम १ 

सूर किशोर इपाते सब बरु हारेको हरिनाम ॥ 

सुने री मेने निर्बके बक रामं yp 

ऐसा विश्वास करके वे पूर्वजन्मकी स्मृतिके अनुसार 
भगवानपर ही भरोसा करके उनके सुमधुर नामोंका जाप 
करने लगे। अपनी शक्तिका सद्दारा छोड़ दिया । अपनेको सव 
प्रकारसे प्रमुके चरणोंमें समर्पित कर दिया, एक कमलका 
फूल YFA लेकर वे आतंखरसे श्रीमन्नारायण भगवानका 
स्मरण करने लगे | 

भगवान्‌ तो आर्दबन्धु तथा भक्तवत्सल दै | उन्हें तो 
प्रपन्नताकी जरूरत है । प्रपन्न होकर आर्तभावसे जो उन्हें 
एक बार पुकारता दै; वे झट उसके रक्षणार्थ वहाँ आ जाते हूँ 
और उसे अपना लेते हैं । गजराजकी स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए और समीने देखा, आकाश-मार्गसे गरुड़पर चढ़कर 
शंख-चक्र-गदा-पद्मचारी बनवारी अपने प्रकाशसे 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। आते ही 
भगवानने ग्राइके सहित गजको सरोवरमेसे निकालकर 
पृश्वीपर पटक दिया | प्रथ्वीपर आनेपर उस जलचर जीव- 
का बल घट गया । भगवानले अपने सुदर्शन चक्रसे उस 
ग्राहके सिरको धड़से अलग कर दिया | भगवानके हाथसे 
मृत्यु होनेके कारण उसकी मुक्ति हो गयी | 

गजराज भी बन्धनसे छूटे | उन्होंने दीनमावसे भगवान: 
की स्तुति की, उनकी भक्तवत्सलताकी प्रशंसा की | arak 
बे भी भगवत्‌-छोकको Ma हुए | भगवानले उन्हे अपना 
नित्यपार्षद बना लिया | 

भगवानकी कृपा तो जीवॉपर सदा अखण्डरूपसे रहती 
ही है; उसे प्राप्त करनेके लिये प्रपत्ति चाहिये। भगवानके 
प्रति विश्वास चाहिये | एक बार सच्चे हृदयसे उनकी शरण 
गये कि बस, बेड़ा पार ही है | गजेन्द्रने एक बार आत 
होकर जो बात कही थी, वह यदि हमारे जीवनर्म कमी भी आ 
जाय तो जीवनकी सफलता ही समझिये। गजेन्द्रने कहा था 

यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 


प्रचण्डवेगाद्मिधावतो शस्‌ | 
सीतं अपन्न th न 
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| साथी नहीं हो सकते ? 
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# सम्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


———— — “www == 


ern 


«जो प्रभु सब aka श्रेष्ठ बंडी हैं, ie गतिसे 
घूमते हुए इस कराछ कालरूपी विषधर स भयसे 
मीत और Pakai पसे हुए प्राणियांकी जो रक्षा करते 


क्क 


ree ss se Ne Re 
— 


हैं, तथा जिनके भयसे मृत्यु अपने wit tex tie 
सर्वान्तर्यामी प्रभुकी शरणमें हुँ ।? मन 
प्र ० क्षता 


— EN 


न ad आतरख्रात भवन्ति भरतोपमाः। 

मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवदूविधाः NS 

सब सम्बन्धेकि एकमात्र स्यान भीहरि ही दैं। उनसे जो 
भी सम्बन्ध जोड़ो उसे वे पूरा मिमाते है । सची छगन 


होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । प्रेमपाशे बॅधकर 


प्रभु खामी बनते हँ, सखा, BEY भाई, पुत्र, सेवक सभी 
कुछ बननेको तैयार हैं | See शिष्टाचारकी जरूरत नहीं) ये 
तो सचा स्नेह चाहते दै | 
प्रभु तरुतर कपि डारपर, ते किये आपु समान । 
wa कहूँ न रामसो, साहिब सौहनिघान ॥ 


Gita भगवानने MMA अपना सखाभक्त 
माना है । बालि और सुग्रीव, ये दो भाई थे। दोनांमें ही 
परस्पर बड़ा स्नेह था। बालि बड़ा था, इसलिये वही वानरों- 


फा राजा था | एक बार एक राक्षस ua किष्किन्धामें - 


आया | आकर बड़ा गरजने लगा । बालि उसे मारनेके 
` लिये नगरसे अकेला ही निकला । सुग्रीव भी भाईके स्नेइके 
कारण उसके पीछे पीछे चला । वह राक्षस एक बड़े भारी 
Rod घुस गया | बालि अपने छोटे भाईको द्वारपर बैठाकर 
उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस बिलमें चला गया | 
गरीबको बेठे-बेठे एक वर्ष बीत गया, किन्तु बालि उस 
Reia नहीं निकला | एक साल बाद बिलमेसे रक्तका फेन 
निकला । सुग्रीवने समझा मेरा भाई मर गया है, अतः उस 
बिछको एक बड़ी भारी शिलासे मूँदकर वह किष्किन्धापुरीमे 
आ गया | APATA SA राजधानीको राजासे हीन देखा तो 
उन्होंने सुग्रीवको राजा बना दिया | 
थोड़े ही दिनोंमें बालि आ गया । सुग्रीवको राजगई 

बैठा देखकर बह बिना ही जॉच-पड़ताछ किये के 


a Ss य 
* आऔरामजी सुग्रोवजीते कहते ita, सब माई 


भरतके समान भाद्र नहीं हो सकते । सब 


Rane नहीं हो सकते होर तब ae तारी तरह 


सुहृद तुम्हारी तरह giak 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुग्रीव 


आगबवूळा हो गया और उसे मारनेको Der way 
अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । भागते-भागते बह Tas 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा | बालि वहाँ शापवश जा न 
सकता था, अतः वह ळोट आया और सुग्रीवका धन, खर 
आदि सभी उसने छीन छिया। राज्य, of, धनके ह 
दोनेसे सुग्रीव अपने हनुमान्‌ आदि चार मन्त्रियोंके साथ 
ऋष्यमूक TAIL रहने लगा। 


सीताजीके हरण हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपने मा 
लक्ष्मणजीके साथ उन्हें खोजते-खोजते शबरीके वतानेपर 
ऋष्यमूक Taq आये । afar दूरसे ही श्रीः 
GTR देखकर दनुमानजीको भेजा | हनुमानजी उदे 
आदरपूर्वक ले आये | अभिको साक्षी करके दोनेमिं मित्रा 
हुई । atta अपना सत्र दुःख भगवानको सुनाया। 
भगवानने कहा--'में बालिको एक ही बाणमें मार दुंगा! 
सुग्रीवने परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया, fa 
उसे पैरके अँगूठेसे ही गिरा दिया । फिर सात aa 
एक बाणसे गिरा दिया । सुग्रीवको विश्वास हो गया हि 
भ्रीरामजी बालिको मार देंगे । सुग्रीवको लेकर AG 
बालिके यहाँ गये | बालि लड्ने आया, दोनों माझ्य बही 
युद्ध हुआ | seat श्रीरामचन्द्रजीने एक ऐसा बाण 
बालिके मारा कि वह मर गया । 


बालिके मरनेपर भीराम जीकी आशासे सुग्रीव राज a 


ma! 
a बा न्न अं यो [ज्य-पद्‌ दिया 
गये और वाछिके पुत्र अंगदको यौवर sda 


समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य AAT जवे 
SRT चढ़ sy gat उन्होंने जो-जो TET वि 
इस छोटे से निवन्थमे कैसे कहे जा सकते हैं Kh ए 
सिर सुग्रीबकी गोदमै रख दिया कि मैया a 
हमारे सहायक सखा हो । सुग्रीवने उपा ; मति 


छकाया कि वह मी इनके नामसे डरने लग | 
राई 


| Lama नो सेवामें ही 
| मे 

te A आ थे भी श्रीरामजीके साथ श्रीअवध- 
| ia aa श्रीरामजीने उनका परिचय कराते 
| | | : कद बै 
| ata मुनि मेरे मये समर-सागर कहूँ RU 
। He हजन इनह हारे \ मरतहु तँ मोहि अधिक KAL II 
è पीने सुग्रीयजीको स्थान-स्थानपर प्रिय सखा 
| रोर अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान 


| सबं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥४ 
हतार ऐसे तो उदाहरण होंगे कि जहाँ स्वामीने सेवक- 
| पेने समान कर दिया हो; किन्तु खामीने सेवक्रोंको अपनेसे 
| सामन प्रतिष्ठा दी हो, यह तो मगवानके यहाँ et दै | 
| सवे चा है-- 
| रेवि अस बिसबासा । रामते अधिक रामकर दासा ॥ 
| दास भ्रीहनुमानजी ही हे । श्रीरामायणजीमें 
| भरको सी सेक्राई करनेवाले दूसरे नही हैं। ये श्रीराम- 
| as साकार मूर्ति थे । तमी तो बिना हनुमत्‌- 
(ल पाना कठिन है | भीहनुमान्‌जीका 
| Ls Be बतानेके निमित्त ही प्रकट हुआ | 
| Thi छानेके लिये हनुमान्‌जीका अवतार 
| ae भहनुमानूजीको रामलीलासे निकाल दें तो 
` ` ग छोटा अपूर्ण ही रह जाती है । 
| 2 देवदेव भीशंकरके अवतार हैं। आप केशरी- 
= पवनके द्वारा पैदा हुए । इसील्यि 


mad re Teka हिल 


| — 4 ew A ë ~ ~ 


“a 


= ou मारी बळी थे, इनके भीषण 
खाड फूल l बाल्यकालमै ही ये yak कारण 
समकर उसे खानेके लिये लपके | 


` à युके समान वेगब।न्‌, वाळजद्यचारो, 
Si वानरोंके अधिपति, भगवानके एक- 
| "हू, भोगशनीनन्दन हनुमानूजीकी में शरण 


के हनुमान्‌ * 


ON LLL ee LLL 


ta * जैनानन्दन) अंजनीकुमार आदि कहाते हैं । ` 
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आदर्य PST सखा संसारमै विरले ही होते हैं । भीरामजीने 
थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमें रखकर विदा कर दिया और 
ये भगवानकी लीलाओंका गान-स्मरण करते हुए अपनी 
पुरीमें रहने लगे | अन्तमै जब भगवान्‌ निजलोक पधारे तब 
ये भी आ गये और भगवान्‌के साथ-ही-साथ साकेत पधारे | 
सुग्रीव-जैसे भगवत्कृपाप्रात सखा संसारमै विरले ही होते हैं। 
उनका समस्त जीवन रामकाज ओर रामस्मरणमें बीता । 
यही जगमें जीवनका परम लाम है। 

—प्र’ AHA 


हजुमाच्‌ 


इन्द्रने जब्र इन्हें आते देखा ओर समझा कि सूर्यको खाकर 
यह त्रेलोक्यको अंधकारमय बना देगा तो इनके एक aT 
मारा | तब इन्होंने सूर्यको छोड़ दिया और नीचे आ गये। 
वज्नके छगनेसे इनकी इनु ( ठोढ़ी ) टेढ़ी हो गयी | इसीलिये 
इनका नाम हनुमान्‌ पड़ा । तब वायुदेवकी शिफारिससे इन्द्रने 
इन्हें वञ्जका शरीर होनेका आइीर्वाद दिया। इत प्रकार 
इन्होंने अपने अद्भुत चरित्रसे बाल्यकालमें ही देवताओंतकको 
चकित कर दिया था | 

ये सुग्रीवके मन्त्री थे और aa बालिने सुग्रीवको निकाल 
दिया तत्र भी ये उनके साथ ही रहे। भगवान्‌ जव qaasi 
आकर रहने लगे और रावण भ्रीसीताजीको इर ले गया तो 
उनकी खोजमें श्रीरामजी किष्किन्थापर आये, वहीं सर्वप्रथम 
हनुमानजीसे भेंट हुई । हनुमादजीने अपने इष्टदेवको 
पहचान लिया । फिर क्या था, मनोवाञ्छित फल मिल गया 
प्रभु पहिचानि परेड कपि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 


बस, तमीसे Se श्रीरामजीको अपना सर्वस्व समर्पण कर 
दिया । ये बुद्धिमानोंमें अग्रगण्य थे | सुग्रीवके ये ही एकमात्र 
आधार थे । जब सीताजीकी खोजके fea चारों दिझाओंमे 
दत भेजे गये तो carat तरफ इन्द भेजा | भगवानसे 
भा क्या छिपा था; उन्होंने समझ लिया ये ही भीसीताजीकी 
खबर लावेंगे, अतः THA बुलाकर इनसे भगवानले स्पष्ट 
शाब्दोर्मे मुद्रिका देते हुए कह दिया 
बहु प्रकार Make समुझायेहु ९ कहि बरु बिरह बेगि तुम आयंहु ॥ 

asa ऐसा ही किया | इन्हें शाप या, रह 
तुम्हें कोई अपना बल न बता देगा CATE उसे भूः 
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% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


ee 


जाम्बवानके उत्साहित करनेपर ये शतयोजन सागरको पार कर 
गये। बीचमें सुरसा, सिंहिका, लंका आदिको मारते; डाँटते और 
पौरुष दिखाते ये Sant पहुँचे । भोरामजीने इतनी ही आशा 
दी थी कि मेरा बळ, विरह कहकर तुम जल्दी लोट आना | इन्होंने 
सीताजीको खोजकर भगवानका बल) विरह कहा, उनकी 
मुद्रिका दी और उनसे चूडामणि और अजर-अमर होनेका 
आशीर्वाद लेकर ये छोट रहे थे, कुछ अपना पराक्रम दिखाते 
हुए चलना चाहिये, यह सोचकर इन्होंने बहुत-से राक्षसांको 
भार डाळा, राबणके एक पुत्रको भी यमपुर भेज दिया 
और लंक्रामें अग्नि लगाकर भीरामजीके पास आ गये | इनके 
ऐसे कार्यको देखकर भीरामजीका हृदय भर आया और वे 
इन्दे छातीसे चिपटाकर बड़े ही स्नेहके साथ बोले-- 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाइ । देख करि बिचार मन माही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता | रोचन नीर, पुरक अति गाता ॥ 
हनुमानजी प्रभुके ऐसे वचन सुनकर NN पढ़कर फूट- 
फूटकर रोने ढगे | अन्तम सेना Sat गयी | हनुमान जीने 
बढ़े-बड़े पोइ दिखाये | बड़े-बड़े सेनापतियोंको मारा, छाखों 
राक्षसोंको पटक-पटककर TTC पछाड़ा | भ्रीलक्ष्मणजीके 
शक्ति लगी | सुेण वैद्यके कइनेसे ये संजीवनी वूटीके लिये 
रातोरात द्रोगाचळ पर्वतके शिखरको दी उखाड़ लाये। रात्रणके 
मारनेपर लंका विजय हुई । हनुमानजीने ही सीताको यह 


शुभ सन्देश ENN | श्रीराम; लक्षमण, सीताजीके 

जी भी अयोध्यापुरीमें आ गये। बस, आ गये ao a 3 
अब कहाँ जाना । निर्भर होकर ये siaran 4 
भ्रीभगवानकी सेवा करते हुए निवास करने लगे | ॥ 


के रोम-रोममें सीताराम बसते थे । एक वार रक 


उन्होंने सबके सामने अपना हृदय चीरकर 
रामजीको विराजित दिखलाया । रने गळा 


जब श्रीरामजी अपने निजलोक पधारने लगे, vier 
संवरणका समय आया तो हनुमान्‌जीने भी प्रभुके ता 
चलनेकी प्राथना की । तब भगवान्‌ बोडे तो गई 
हुँ, कहीं जाता थोड़े दी हूं. । तुम शरीर धारण किये रे, 
जहाँ-जहाँ भी मेरी कथाएँ होंगी वहाँ-वहाँ तुम अदल 
पहुँचोगे । मेरी कथासे बढ़कर संसारमै कोई पवित्र बलु 
नहीं | वह तुम्हें प्रथ्वीपर मिलती ही रहेगी। हसे 
अधिक ae ओर क्या चाहिये भगवानकी a 
शिरोधार्य करके हनुमानजी अत्र भी पथ्वीपर विराजमान 
हैं। वे सात चिरजीवियोंमेंसे एक हें । जहाँ भी कई 
भगवानकी कथा होती है, वहाँ प्रेमाश्रु बहाते हुए नीचे 


fax किये हुए हनुमानजी अवश्य उपस्थित रहते हैं“ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र कृतमखकाअछिम्‌। 
बाप्पवारिपरिपूर्णलो चन मारुति नमत तार 
— Ho Ñ 


— ste~ 


अगद 


मोरे तुम्ह प्रमु-गुरुपितु-माता । जाएँ कहाँ तजि पद-जरुजाता ॥ 
अंगदजी कपिपति बालिके तनय थे । इनके सम्बन्धकी 
smiti कई कथाएँ आती हैं। एक जगह लिखा है ये 
बालिके औरस पुत्र नहों थे। बाल्यकालमै मन्दोदरी एक 
ऋषिके यहाँ रहती थी, उसी समय TITY एक 
विचित्र दैवी घटनासे उसके गर्भ रह गया ओर उससे एक 
लड़का हुआ | उन ऋषिके यहाँ रावण और ahs दोनों 
आते थे | लड्कीका विवाद तो रावणके साथ कर दिया 
और लड़केको बालिको दे दिया | वही अंगद हुआ । 
तारा अंगदको बहुत प्यार करती थी, बालिका तो वह एक- 
मान सहारा ही था । बड़े ढाइ-प्यारसे अंगद Tg गये. 
राजकुमारोका जैसा सुखमय जीवन कटता हे वेसे हो 
बाल्यकाळ बीता | बालि और = 


सुग्रीवका विरोध 
FÅ प्रायंनापर भगवानने ARA मार ies 


अंगद अनाथ हो गया । उसने ऐसा दुःख पहले कमी नहीं 
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MTA चरणोंमें आत्मसमर्पण कर दिया | सच 


देखा था | मृतक पिताके सम्मुख बह फूट'फूटकर रोने ढगा! 
अपने इकलोते पुत्रको इस प्रकार विलखते देखकर 
अत्यन्त विनीत भावसे भगवानसे प्रार्थना कीर 
यह तनय मम सम बिनय-बरु कट्यानपद प्रमु 
We बाँ सुरनरनाइ आपुन दास अगड aad 
: और IA 
Wada अंगदको अपनाया aad 


aaa | 


बालिके ही.समान बली और बुद्धिमान थे | भीर =; 
खोजमें सबसे जिम्मेदारीका काम इन्हें दी शेप : 
लंकाकी ओर जाम्बरवन्त, हनुमान. आदि क ॥ 
वानरोंका जो दछ गया था उसके दलूपति पवार 
ही थे | जब्र सबने सागर पार 

बळ बताया तो अंगदने निर्भय होकर FT ay 


अगद कहा जाउँ में पारा । जिम संशय कड | 
ah 


क अनमोल चोल * 


३७३ 
| न मतर भ TR R a | oat है, मात्‌ बहुत दिनतक बड़े आनन्द मनाये जाते रहे । at 
tdr cafes है । अस्तु । सबने कहा हम विदाका समय आया | भगवानले सबको भरत, Aga और 

क मेळी, इसलिये हनुमानजी गये । लश्ष्मणजीके द्वारा बहुत-से वञ्राभूषण दिलाये। सबसे कहा 


सेना युद्ध करनेके लिये समुद्रपार पहुँच गयी कि भाई, अपने-अपने घर जाओ । अंगदजीका प्रेम 
| waa अधिक विश्वस्त समझकर TE ही भगवान्‌ जानते थे, वे समझते थे कि यदि में इससे यकायक 
à बनाकर भेजा | इन्होंने बड़ी निर्मीकताके कह दूँगा कि “भाई तुम भी जाओ, तो इसका हृदय फट 
) yan डॉट, उसे समझाया और इर प्रकारसे उसे जायगा।' अतः-- 

| >) हया | अन्तर्मे मरी समामें उन्होंने अपना YAA . AR देखि प्रभु ताहि न Far 

| kara तमाम पैर रोप दिया और बोळे ह | 

देश बलु स्कतिसठ वरी | Peete रामु सीता में हारी॥ सुग्रीवश जाम्बवन्त, नछ-नीछ आदिको वल्लाभूषण 
| शे कितना आत्मसम्मान है, अपने n मँगाकर भगवानूने बिशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए खयं ही 
गरी विश्वास है; कितनी जिम्मेदारीका काम दै» पहनाये । उन्होंने अपना adma समझा | अब घीरेसे 
| एर कितना भरोसा है ! “मेरै पैरको इटा दो; रामजी अंगदजी स्वयं दी उठे, उनकी आँखोम अश्रु भरे थे, गळा 
| + क, मैंने सीताजीको हारा |!” किन्तु उस बढीके रँँधा हुआ था, शरीर कॉप रहा था, हृद्य बैठा जाता था। 
| tated कौन सकता था ! सब अपना-सा मुँह लेकर फिर बड़े कष्टे वे बोले--प्रभो | देखो, मेरे पिताने मरते समय 
) लल रवण खयं उठा । उसे हरानेमें अपने स्वामीकी आपको मुझे सांपा था। सत्रको तो आपने विदा कर दिया; 
| ॥नाथी। हेग कहते, जो अंगदके पैरको नहीं हटा सका मुझसे जानेकी बात न कहें | 


TAG मारनेमै भगवानकी कोन-सी बड़ाई है । अतः arak निचारि कह हु रघुनाहा भ्रमु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 


सी age बोठे-- Mee ae 
mi न राम-चरन as जाई। AR टहक घरकी सब करिहों | पद-पंकज बिलोकि मव तरि ॥ 


| “मं मेरे पैर पकडनेसे क्या होगा । श्रीरामजीके रघुनाथजीने उन्हें प्रेमे पुचकारा, छातीसे लगाया, 
TANG ने तेरा कल्याण हो ।? सिरपर द्वाथ फेरते हुए खयं अपने ee E 
| , कहो माना) युद्ध हुआ और उस युद्धमें अंगदजी- इन्हें पहना दी और कहा --“वहीं रहकर मेरा भजन करन 
| पाम दिलाया वह वर्णनातीत है, शेषजी भी उसका प्रभुकी आशाको कौन टाळ सकता दै; वे रोते िळखते प्रभुकी 
aed छोरी-से-छोटी बातका स्मरण करते हुए घर गये और 
| a करके भगवान्‌ श्रीअयोध्याजीको गये, सुग्रीवके साथ राजकाज करते रहे | 

| “म साथ ही गये । भगवानका राज्याभिषेक हुआ | —so Ei 


स्ट 


अनमोल बोल 


- (संत-वाणी ) 
| ह य इश्वर-ज्ञानी कहकर देता दै; वह qa > । जो यह कहता है कि मै उसे नहीं 
E | 


| wee अपना ऐश्वर्य और खामित्व भी सौंप दे तो फूल न जाना और डा सा 
E m l mi हिस्से आ जाय तो उससे नाराज़ न होना । चाहे जैसी हाळत दो, एक उस WY 
र रखना | 
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जाम्बवाच्‌ 


ऋश्षराज AAA, WET अंशावतार हैं | एक रूपसे 
सृष्टि करतेकरते ही दूसरे रूपसे भगवानकी आराधना, सेवा 
एवं सहायता की जा सके, इसी भावसे वे जाम्प्रवानके 
रुपमै अवतीर्ण हुए थे । क्रक्षके रूपमें अवतीर्ण होनेका 
कारण यह या कि उन्होंने रावणको वर दे दिया था कि 
उसकी मृत्यु नरवानर आदिके अतिरिक्त किसी देव आदिसे 
न हो | अब इसी wat रहकर रामजीकी सहायता पहुँचायी 
जा सकतो थी । जब भगवान्‌ विष्णुने वामनका अवतार 
धारणकर बलिकी यशशाठामें गमन किया ओर संकल्प टेनेके 
बाद अपना विराटू रूप प्रकट किया तब इन्होने उनके 
त्रिलोकीको नापते-नापते उनकी सात प्रदक्षिणा कर लाँ | 
इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहसको देखकर बड़े-बड़े मुनि 
ओर देवता उनकी प्रशंसा करने लगे | रामावतारमें तो मानो 
ये भगवानके प्रधान मन्त्री ही थे । सीताके अन्वेषणमें ये 
इनुमान्‌जीफे साथ थे और जब समुद्रपार जानेकी किसीकी 
हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमानजीकों उनकी शक्तिका 
स्मरण कराया ओर लंकामें जाकर क्या करना चाहिये, इस 
विषयमै सम्मति दी | समय-समयपर सलाह देनेके अलावा 
ये Bea मी थे ओर लंकाके gat इन्होंने वडे-बडे 
राक्षपोका संहार किया । ` 
भगवान्‌ रामके चरणोंमे इनका इतना प्रेम था कि उनके 
अयोध्या पहुँचनेपर इन्होंने RR अपने घर जाना अखीकार 
कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणको छोड़कर 
कहीं नहीं जाऊँगा | FATE भगवान रामने द्वापरमें आकर 
दर्शन देनेकी प्रतिशा नहीं की तबतक ये अपने हठपर अड्डे 
ही रहे | अन्ततः उनकी आशा मानकर अपने घर आये और 
नित्य मगवानकी प्रतीक्षामे Seat चिन्तन-सरण करते 
हुए अपना जीबन व्यतीत करने लगे | 
द्वारकाके यदुवंशीय सत्राजितृके स्थमन्तकमणिको पहन 
कर उसका छोटा भाई प्रसेन जङ्गमे ater 


एक het उसे मार डाला और हर pa ar 


तःपश्चात्‌ कक्षराज जाम्बबानने सिंहको मारकर वह मि 
ली | इधर द्वारकामें कानोकान यह बात फैलने aah डे 
श्रीकृष्ण उस मणिको चाहते थे, उन्होंने ही सेनको मार 
मणिको ले लिया होगा | यद वात भगवानूने भी सुनी) यद 
लोकदृष्टिसे तो भगवानने कलंकके परिमार्जन और मागे 
अन्वेपणके लिये ही यात्रा की, परन्तु वास्तवमें वात यह थी 
कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बबानको दर्शन देकर इता 
करना था) जिनका एक-एक क्षण बड़ी व्याङुलताके सा 
भगवानकी Ida ही वीत रहा था | 


हाँ, तो भगवान्‌ जाम्बवानके घर पहुँच गये । उत 
समय उनकी लड़की जाम्बवती मणिके साथ खेळती हुई 
पाळनेमें झूल रही थी । अपरिचित मनुष्यको देखकर ब 
रोने लगी ओर मणिकी ओर भगवानकी दृष्टि देखकर उसके 
घाई भी चिल्ला उटी | जाम्त्रवान्‌ आये, भगवानको इत 
रूपमें वे नहीं पहचान सके | भगवानकी कुछ ऐसी ही 
लीला थी । दोनोंमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ | संचर 
दिनतक लगातार द्वन्द्वयुदध करते-करते जब एकने भी दार 
नहीं मानी तब भगवानने एक चूँसा लगाया बिष 
तुरंत जाम्त्रवानका शरीर शिथिळ पड़ गया 
मनमै यह बात आयी कि मेरे प्रभुके अतिरिक्त ओर 
किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराव 
कर सके | यह भावना उठते ही देखते हैं तो उरे 
सामने धनुष-बाणधारी भगवान्‌, रामचन्द्र खडे tise 
अपने इष्टदेवको साष्टांग नमस्कार करके स्तृति की) पो 
पचार-पूजा की और उपद्दारखरूप उस म 

i n ¢ दिया। और ईर 

अपनी कन्या Kama समर्पण कर 
प्रकार अपने जीबन और अपने सर्वेखको rar a 
चढ़ाकर जीवनका सच्चा लाम लिया | ड और 
Witt समर्पित हो जाना ही इस जीवनका a 
चरम लक्ष्य है। 
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«AR 


जटायु 


साधवो धमंचारिणः । 

| as 5 ae तिर्यगयोनिगदेप्चपि 13 
fu ae विनता नामकी ख्ीसे गरुड़ और 
| | रामे दो पुत्र उत्तन हुए | अरुणके दो पुत्र हुए 
| hy दूसरा जययु | ये दोनों ही समस्त TA 
E ai । ठ बार ये उड़नेकी होड लगाकर सूयेमण्डल- 
$ गये बहो बहुत गर्मी छगनेके कारण सम्पातिने 
E i aa अपने ia छिपा Ral gar 
| | d pier पंख जल गये | जटायु बच गया | 
` | ज्ञ ग्य समाति तो समुद्रतटपर गिरा ओर जटायु 
| i पञ्चवटीके पास | पञ्चवटीके पास जटायु 
| gama 

| तसे समय भगवान रामचन्द्रजी आकर पञ्चवटीके 
| छाले छो | वहाँ जटायुको उन्होंने देखा | पहले तो 
lama कोई राक्षस समझा, पीछे उसने अपना 
| (र दिया ओर अपनेको महाराज दशरथका सखा 
J सग | भगवान्‌ पिताकी तरह उसका आद्र करते रहे | 

RRRA श्रीरामजीकी TAT तत्पर रहे | 
K. मगामृगके पीछे भगवान्‌ जब चले गये और लक्ष्मण 
{Gal went वाणीको सुनकर सीताजीको अकेली 
SRR तव पीछेसे रावणने आकर सीताजीका 
a ओर उन्हें रथपर बिठाकर आक्षाशमार्गसे जाने 
| ज खराज जटायुने उसे देखा और देखकर 


4 m ठाइ डिन होही Ada चरुसि न जानसि मोही ॥ 
| = ee बै उसपर टूट पड़े । बूढा शरीर था, 
क a थी, फिर भी उन्होंने सोचा--राम- 
| पेस रद शरीरका अन्त हो जाय तो इससे बढ़- 
| Ra, =a हो सकता है ! बे बड़ी तत्परतासे रावणसे 
` | Fag तोड दिया, सारथी मार दिया और 
“lang = कर दिया, किन्तु बूढ़ा शरीर था, कहाँतक 
te उनके पंख काट डाले और उन्हे 
Say x R सीताजीको लेकर चला गया | 
य 2 माण निकलनेद्दीवाळे थे, शरीर 
a tifa eam! ata, साइ, 
KEO समी जगह, सभी प्रकारकी योनियोंमें, 
लिव भो दिखायो देते हे । 


i __ = 


TAR भरा था, पंख कट जानेके कारण कहीं जा भी नहीं 
सकते थे, इतनेपर भी पक्षिराजो व्यथा नहीं थी । वे दुखी 
नहीं थे, See परम हर्ष था कि भला) अन्त समयमै श्रीराम- 
जीके कार्यमें तो कुछ-न-कुछ यह शरीर आया ही-- 
मनमहुँ गीध परम सुखु माना । रामकाज मम छागे प्राना॥ 
मारीचको मारकर लक्ष्मणसह्दित श्रीरामजी पञ्चवटीपर 
फिरे ओर वहाँ सीताजीको नहीं देखा, तो वे अत्यन्त दुखी 
हुए । उन्होंने चारों ओर सीताजीफो खोजा, कहीं भी उनका 
पता न चला तो वे विलाप करते हुए आगे बढ़े । आगे Teal 
TAUIA मृतक अवस्थामै पड़ा हुआ देखा, उन्हें देखकर 
श्रीरामजी फूट-फूटकर रोने लगे कि जरूर ये सीताजीकी 
रक्षाके निमित्त लड़े होंगे ओर राक्षस इन्हें मार गये होंगे | 
पासमें जाकर जब उन्हें धूलिमेंसे उठाकर भगवानने अपनी 
Mat ले लिया ओर Hed अपनी Ka उनकी 
gfe झाइकर हाळ पूछा तो जटायुने बड़े कष्टसे सब हाळ 
कह सुनाया | भगवानले उनसे कहय--“आप अपने शरीरको 
रखिये, में अभी आपको नीरोग कर दूँगा |? उन्होंने अत्यन्त 
mee कहा--“शरीर रखनेका अब प्रयोजन ही क्या है ? शरीर 
जिस ल्यि धारण किया जाता है उसका प्रत्यक्ष फळ मुझे 


मिल ही गया i 
जाकर नाम मरत मुख आवा १ HAAS HHA होहि श्रुति गावा ॥ 


सो मम लोचन गोचर आहे । राखें देह नाथ केहि ठागे॥ 
यह कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे श्रीराम चन्द्रजीके 
मुखकमलका दर्शन करते हुए उनकी गोदमें ही नश्वर 
शरीरको त्याग दिया। कृपाळ श्रीरीमचन्द्रजीने उस मांसमक्षी 
हीन पक्षीको वह गति दी जो अपने पिता दशरथको दी थी | 
उसे कृपासिन्धुने अपने घाम पठाया | भगवाचके समान 
कपा इस संसारमै और कोन दो सकता है! उस मृतक 
पक्षीका विधिवत्‌ संस्कार मगवानने खयं अपने erate क्या 
और जैसे पिताके मरनेपर पुत्र उनका पिण्डदान आदि करता 
है उसी प्रकार भगवानने उस पक्षीकी सद्वतिके लिये कर्म 
किये | उस पक्षिराजकी बढाई मळा कोन कर सकता है; 
जिसके लिये मगवानले स्वयं अपने श्रीमुखसे कदा 
राजा दुशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायज्ञाः | 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥ 
CHEATS मद्दाराज दशरथ जैसे हमारे मान्य हँ, उस 


पूछ गुध्रराज भी हैं ।' 
प्रकार मान्य और पूज्य हमारे लिये यह क नारी 


A 
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विदुर 


वाघुदेवस ये भक्ताः शान्तासद्रतमानसाः | 
तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥® 


महात्मा भीविदुरजी ad गर्भसे पैदा हुए थे । ये 
साक्षात्‌ यमके ही अवतार थे, माण्डब्य ऋषिके शापसे 
इन्हें ए्वीपर जन्म लेना पड़ा। ये धृतराष्ट्र और पाण्डुके 
भाई थे, दासीपुत्र होनेके कारण ये राज्यके अधिकारी 
नहीं हुए | पाण्डुके बन चले जानेके पश्चात्‌ जत्र धृतराष्ट्र 
राजा हुए तब ये उनके मन्त्री थे । समख राज्यकी देख-भाल 
ये ही किया करते थे । ये बढे नीतिश, arog, बुद्धिमान; 
मेधावी तथा भगवद्भक्त थे । इनकी faa और 
सदाचारकी सबपर छाप थी, इनकी बात सभी मानते थे | 
AKA तो ये पण्डित ही थे, इनकी बनायी हुई “विदुरनीति? 
एक प्रामाणिक नीति मानी जाती है। ये सदा धर्मका पक्ष 
छेते थे | स्पष्टवादी इतने थे कि ये किसीकी Tere नहीं 
कहते थे। अधर्मका खण्डन और न्यायका मण्डन ये भरी 
समामें सबके सामने करते थे | 


जब शतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनके कहनेसे पाण्डर्वोको 
कष्ट देनेमें सहायता देने लगे, तो बिदुरजीने उनका जोरोसे 
खण्डन किया, उन्हें डोटा और कहा कि आपको ऐसा 
करना योग्य नहीं हे । पाण्डुके पुत्र भी आपके ही पुत्र हैं। 
तमसे धृतराष्ट्र डर गये और वे विदुरके सामने पाण्डवॉके विरुद्ध 


जब पाण्डवोने AA fa छिया, 
तले उ इ विवा भरे ह 
SA राज्य दिया | क कक पा जाम जब हुए, 

ॐ भगवानूसे जिनका मन Car इमा है, जो शान्त हैं तथा 


भगवद्भक्त हें, उन भागवतोके x 
होता रहूँ । पो रात अन्म-जन्मान्तरोमें 


प्रस्ताव पास हो गया, तो बिदुरजीने जोरों 
किया, और द्रौपदीका जब अपमान ल Wo 
बहुत बिगड़े और सभा-भवनसे उठकर चढे गये। aà 
जब पाण्डवोंको फिर बारह वर्षका वनवास और एक 

Te अज्ञातवास हुआ, तो विदुरजी बड़े दुखी हए। 
वे रोज ही TPA भली-चुरी सुनाया करते थे, छि तुमे 
अपने इस दुष्ट पुत्र दुर्योधनके कहनेसे धर्मात्मा Ina 
वन भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया । रोज ऐसी बाते तुरे. 
सुनते और दुर्योधनके भड़कानेसे एक दिन TRUE a 
आकर कह दिया--'तुम रोज उन पाण्डवोंकी बड़ाई कसे 
हो, Tals पास चले जाओ । मेरे यहाँ मत Wl बस, 
फिर क्या था, विदुरजी उसी समय पाण्डबोंके पास जान्न 
जंगलमें रहने लगे | धृतराष्ट्र एक तो वैसे ही अने 
थे, विदुरजीके बिना वे और भी असहाय हो RI 
विदुरके बिना उनका मन ही नहीं लगता, वे gel 
याद करके रोने लगे । दूतोंको भेजा, अपने saw 
क्षमा चाही और जल्दी ही विदुरजीसे हस्तिनापुर पधार 
प्रार्थना की | दूतोने सब हाळ विदुरजीसे कहा | बिदुर 
यह सोचकर कि मेरे बड़े भाई हैं, अन्धे हैं; सद्दायताहीन १) 
वे फिर धृतराष्ट्रके पास आ गये | 

वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर जब TN 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी दूत बनकर कौरव-पाण्डवोमें सन्धि 
आये, तो दुष्खुद्धि दुयोधनके यहाँ न ठहरकर विदुरजीकै ९ 
घर ठहरे और दुर्योधनके निमन्त्रण करनेपर AIAN 
भोजन नहीं किया, विद्रजीके घर ही साग-पात खाकर णे! 
इसपर दुर्योधन बड़ा क्रः गवानुको कैद करे 

दुर्योधन बड़ा क्रुद्ध हुआ । भ 

उसने मन्त्रणा की । इसपर विदुरजी बड़े नाराज झल, 
उन्होंने धृतराष्ट्रसे स्पष्ट कहा--'महाराज | यदि आप. 
चाहते हैं तो मेरी बात मानिये, इस दुयोंधनकी 
आप भगवानके सपुर्द कर दीजिये । इसके pat 
कल्याण-ही-कल्याण है |? इस बातपर दुर्योधन a 
किन्तु विदुरजीने उसकी तनिक भी परवा नहीं की a 

महाभार्रका युद्ध आरम्भ हुआ तो ये gedit 
भी न हुए, अवधूतबेष बनाकर बारह वर्षत Ai 
विचरते रहे | जो मिल जाता बद्दी खा लेते "3 gal 
जाती वहीं पड़ जाते । नंगे वदन; फळ फूल 
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| Cage & हुई तन suit aia i om aman भेंट हुई तब 
| कल सि a इस लोकको त्याग देनेकी) 
| aa Gist kara सब बातें इन्होंने सुनी | निजधाम 
| gage भगवान्‌ Nata आदेश कर गये थे कि 


जीसे कहना | यह वात उद्धवजीसे 
pace Be हो गये कि अन्तर्मे भगवानने 


| | गे 3 a | मैत्रेयजीसे शानोपदेश प्राप्त करके 
Page पहुँचे | पाण्डवोने इनका बड़ा सत्कार किया | 


| ager amah विचायं च पुनः पुनः । 
| We gaai ध्येयो नारायणः सदा lle 


| जी सूत जातिके थे । ये भगवान्‌ वेदव्यासजीके 
\ भ थे । मगवान्‌ व्यासने इन्हें समस्त पुराणोंको 
॥ ए ओर आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणोंके 
TANI इसीछिये ये समस्त पुराणोंके वक्ता माने जाते 
| ये SPM घूमते रहते थे और सबको 
| मु कृपा सुनाया करते थे । नैमिषारण्यमें अठासी 
ऱ्य करते थे, सूतजी उनके यहाँ सदा कथा 
| यद्यपि ये सूत जातिके थे, किन्तु पुराणोंके 
| ४५. समस ऋषि इनका आदर करते थे 
| इनकी पूजा करते थे | इनकी 
se थी कि आसपासके ऋषिगण 
अमुक जगह सूतजी आये हें तो सभी 
a आ जाते और चित्रविचित्र कथाएँ 
रकर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो 
झिरो करते, उनका कुशल-प्रश्न पूछते 
न आप कोनःसी कथा मुझसे सुनना 
र सुनकर शौनक या और कोई बृद्ध 
देते और कह देते-(रोमहर्षण 


करके तथा पुनः-पुनः विचार करके 
भगवान्‌ नारायण ही सदा ध्यान 


è 
| wah 


| न है कि 


\ एग. 


t "l 


* रोमहषेण # 


कुछ दिन ये वहाँ रहे, अन्तमें धृतराष्ट्रसे इन्होंने कहा-- 
“यहा क्या सड़ रहे हो, वनमें चलकर तपस्या करो ।' 
इनकी बात मानकर गान्धारी और कुन्तीके साथ धृतराष्ट्र ` 
वनको चले, विदुरजी भी उनके साथ थे | बनमें जाकर 
विडुरजीने एक पेड़के सहारे adat योगियांकी तरह 
इस शरीरको त्याग दिया | वे अपने सत्खरूपमें मिल गये | 
वे फिर धमराज बन गये | 

--प्र० ब्रह्मचारी 


— ID 


रोमहषण 


सूत ! यदि इमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणोंमें 
गाया गया हो; तो इसका उत्तर दीजिये |? 


ऐसी कौन-सी बात दै, जो पुराणोंमें न हो। पहले तो 
सूत उनके प्रश्नका अभिनन्दन करते और फिर कहते आपका 
यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके सम्बन्धमें मैंने अपने गुरु 
भगवान्‌ AMIS जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता 
हँ, सावधान होकर सुनिये.।' इतना कहकर सूतजी कथाका 
आरम्भ करते और यथावत्‌ समस्त प्रश्नोंका उत्तर देते हुए 
कथाएँ सुनाते | इस प्रकार ये सदा भगवत्‌-छीलाकीतेनमें 
लगे रहते थे । इनसे बढ़कर भगवानका कीर्तनकार कोन 
होगा। इनकी मृत्यु भगवान्‌ बळ्देवजीके द्वारा हुई | 
नैमिषारण्यमे तीर्थयात्रा करते हुए बलदेवजी पहुँचे | ये उस 
समय व्यासासनपर बैठे थे, Se देखकर उठे नहीं | इसपर 
बलरामजीको क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट 
लिया | ऋपियोंने बळरामजीसे कद्दा- “यह आपने अच्छा नई 
किया, हमने इन्हें दीर्ध आयु देकर इस उचासनपर बिठाया था| 
आपको ब्रह्महत्याका पाप लगा है; आप प्रायश्चित्त करें |? 
ऋषियोंकी आशा बळदेवजीने शिरोघार्य की Te 
Ser प्रायश्चित्त बताया था वैसा किया | उस समयसे इ 
पुत्र उग्रभवाको बह गद्दी दी गयी और तबसे रोमहुर्षणकौ 
जगह SHAT पुराणोंके वक्ता ES | “आत्मा वै जायते पुत्रः 


के नाते उग्रभवार्मे अपने पिताके समस्त गुण मौजूद थे | 
_-प्र ब्रह्मचारी 
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समाधि वैश्य 


कलिंगदेशके वैश्य राजा विराधके पोत्र और दुमिलके 
` पुत्र समाधि वेश्यको भला कोन नहीं जानता | हिन्दुआंके 
घरःघरमें विराजनेवाली सप्तशतीका aa इन्हीके कारण 
हुआ, जिसके कारण इम इन्हें चिरकाळतक स्मरण करते रहेंगे | 


समाधिके घरमै किसी बातकी कमी नहीं थी | बड़ी 
सम्पत्ति थी और बड़ा ऐश्वर्य था । परन्तु उनके स्री-पुत्रोने 
ही घनपर सर्वथा अपना खामित्व स्थापित करनेके लिये इन्हें 
धोखा दिया और गुरुजनोंने भी इनकी उपेक्षा की | ये 
बहुत दुखी होकर जंगलमै चले आये | वहाँ एक मुनिके 
AA पहुंचकर इन्होने उनका आश्रय लिया, परन्तु अभी 
मनमै शान्ति नहीं थी । ये अपने सम्बन्धियोंके ही सुख- 
दुःखकी चिन्तामें पड़े हुए थे । उसी समय इन्हें एक 
मुरथ नामके राजा मिले, जो अपने मन्त्रयां, सेनापतियों और 
` स्वजनासे दी घोसा खाकर शिकार खेलनेके बहाने घरसे भाग 
आये थे | दोनेंमें परस्पर परिचये बाद ALAA अपनी करुण 
कथा ओर मानसिक दशा राजाको कह सुनायी | समाधिकी बात 
सुनकर राजा सुरयने कश--'जिन दुष्ट ओर लोमी खजनोंने 
TE इस प्रकार धोखा दिया और TA निकाल दिया उनके 
कुदालक्षेमकी चिन्ता क्याँ कर रहे हो ! उनके प्रति इतना 
स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है ?? समाधिने कहा-- 
महाराज ! क्या कहूँ; मेरी समझमें भी यह बात नहीं आती | 
में बहुत चाहता हूँ कि मेरा मन निर्मम हो जाय, परन्तु इसका 
ऐसा खभाव हो गया है कि जिस स््रीने पतिमाव और पुत्रने 
पितृभावका परित्याग करके धनके ढालचसे मुझे घरसे 
निकाल दिया उन्हे प्रति मेरा मन स्नेहशियिल हो रहा है। 


क्या करूँ, कुछ समझमें नहीं आता |? 


: दोनोंकी मनोदशा और बाह्य 
| दोनने मुनिके पास जाकर अपने दुःख 

स्थितिका निष्कपट होकर सचाईके = ज्या 
उन्होंने कश “भगवन्‌! हम जानते हैं कि इन बिषयो दु 


परिस्थिति एक-सी ही 


भ्ख- 


— 
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ता होती है, | 
इसका क्या कारण È P उन कृपाळ मुनिने कदा--पौया | 
साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियोंको रहता ही है । ay] 
पद्मुपक्षी ज्ञानसे झन्य देँ ? परन्तु महामायाका कुछ ऐसा है 
प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे १1] 
महामाया इतनी प्रभावशालिनी हैं कि बडे बडे aa | 
चित्त भी बलात्‌ खींचकर मोदके पंजेमें डाळ देती हैं | # | 
सारी दुनिया इन्हींकी माया है। इनकी आराधना और | 
प्रसन्नतासे et इससे मुक्ति प्रात ददो सकती P इसके बर | 
उन दोनोंने महामायाकी महिमा और उनकी पूजापद् | 
पूछी, जिसके उत्तरमें इन्हें सम्पूर्ण दुर्गासतशती सुनामी : 
गयी और अन्तमें दोनों संसारके विषयांकी ममता sex | 
भगवतीकी आराधना करने लगे | नदीके किनारे मृत्तिकाकी | 
मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप-दीप आदि पोडयोपचारसे पूजाले | 
और आहार-विहार नियमित करके बड़ी सावधानीके आप 
निरन्तर भगवतीका ही चिन्तन करते | इस तरह तीन गा | 
आराधना करनेपर भगवती साक्षात्‌ उनके सामने प्रकट ह | 
और वर माँगनेको कहा | राजा सुरथके मनमे संसार | 
वासना थी । इसलिये उन्होंने संसारी भोग ही मांगे | एल | 
सप्राधि वैश्यके मनमै अब संसारकी किसी वस्तुकी काम | 
नहीं थी । इनकी दुःखरूपता, अनित्यता और अक | 
इनकी समझमें आ चुकी थी | विद्याखरूपिणी महमा | 
प्रसन्न करके और उन्हें साक्षात्‌ अपने सामने “बर मगा k | 
कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग माँगना a e | 
न जेंचा | इन्होंने मगवतीसे प्रार्थना की कि देवी | अब ६ | 


वर दो कि यह मैं हुँ और यह मेरा दै» इस प्रकारकी लर | 
ममता और आसक्तिको जन्म देनेवाला अशान. T al 
और मुझे बिशुद्ध ज्ञानकी उपलब्धि दो | मा | 
प्रसन्नतासे समाधि वैश्यको ज्ञानदान किया आर 

स्थित हो गये। 


ही-दुःख है; फिर भी इन्दींके प्रति हमारी मम 


enr amà À व्यक्ति हुए ई--एक व्याध 
| oie पहले सजन माता-पिताकी सेवामें सर्वदा 
८, और उन्हें ही मगवत्‌-रूप समझकर एक क्षणके 
| न औैउतेपराइमुख नहीं होते थे | स्वयं भगवान्‌ ही क्यों न 
a अपने माता-पिताकी उपासनामे किसी Rea 
कुर्ली भने देते थे इसके फलस्वरूप SE तस्य शान 
| जुग उन भूत-भविष्य; परोक्ष-अपरोक्ष, सब तरहको 
| adti और भगवत-तत्त्वसे वे कभी विच्युत 
| apa सजनका नाम था कृतबोध) उन्होंने वड़ी 
| थी और उपनिषदोंका शान सम्पादन किया था । 
| जे eR व्याधके सामने आये तब इन्होंने उनकी 
| बता और उनकी सिद्धिका ठीक-ठीक वर्णन कर दिया । 
| छो बे अन्त प्रभावित हुए और उन्होंने भी इन्हींकी 
| iaa सेवाका ब्रत ले लिया | 
| दुणे तुषार एक वैश्य थे | ये अत्यन्त भगवद्भक्त और 
| छा थे | इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये 
' झो रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवत्‌- 
| ई किइनकी समता करनेवाला उस समय 
| “भ RI था | 
| र ना जाजलि नामके एक ब्राह्मण समुद्रकिनारे 
| aa रहे थे | वे अपने आहार-विहारको नियमित 
X - adal उपयोग करते हुए, मन- 
तात | योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामें 
EES DY दिन जमे खड़े होकर ध्यान करते- 
haa eS शानका उदय हुआ | भूगोल- 
म मगे कर उन्हे करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष होने लगे | 
EEN ah हो आया कि मेरे समान कोई 
| Dai की भावको जानकर आकाशवाणी 
लिए बहीन! सोचना ठीक नहीं | काशीमें एक 
| Sapa a रहते हैं, वे मी ऐसी बात नहीं कह 
| Sara aN ही क्या हुआ है १? इसपर 
1 TARR peer ठा किट की और मार्गका 
क RR १ महात्मा तुलाधार 
1 उठ ae काम कर रहे हें । जाजलिको 
इए और बड़ा स्वागत-सत्कार 


तुलाधार 


करके नम्नताके साथ बोठे--'ब्रह्मन्‌ | आप मेरे ही पास आये 
O आपकी तपस्याका मुझे पता है | आपने जाडे, गरमी 
और वर्षाकी परवा न करके केवल वायु पीते हुए हूँठकी 
तरह खड़े रहकर तपस्या की है । जब आपको सूखा वृक्ष 
समझकर जटामें चिड़ियोंने अपने घोंसले बना लिये, तब 
भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली | कई पक्षियोंने 
आपकी जटामें ही अण्डे दिये और वहीं उनके अण्डे फूटे 
और बच्चे सयाने हुए | यह सब देखते-देखते आपके मनमै 
तपस्याका घमंड हो आया, तय आकाशवाणी सुनकर आप 
यहाँ TAR देँ । अब वतलाइये, में आपकी क्या सेवा करूँ ?? 


तुळाधारकी ये बातें सुनकर जाजलिको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ओर उन्होंने जिज्ञासा की कि आपको इस प्रकारका निर्मल 
ज्ञान ओर व्यवसायात्मिका बुद्धि केसे प्रात हुई ! तुढाधारने 
सत्य, अहिंसा आदि साधारण AR बात सुनाकर अपने 
विशेषधर्म, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बड़ा जोर दिया | Tat 
बतलाया कि “अपने वर्ण ओर आश्रमके अनुसार कत्तव्य 
कर्मका पालन करते हुए जो लोग किसीका अहित नहीं 
करते और मनसा-वाचा-कमणा सबके feat ही तत्पर 
रहते हैं उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं । इन्हीं बातोंके 
यत्किञ्चित्‌ अंशसे मुझे यह थोड़ा-सा ज्ञान प्रात हुआ दै | यह 
सारा जगत्‌ भगवानका खर्प है; इसमें कोई अच्छा या बुरा 
नहीं | मिट्टी और सोनेमें तनिक भी अन्तर नहीं | इच्छा, 
द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरोंको भयभीत नहीं करता 
और किसीका बुरा नहीं चेतता, वही सच्चे ज्ञानका अधिकारी 
है । जो लोग सनातन सदाचारका उल्लंघन करके अभिमान 
आदिके Fat हो जाते हैं उन्हें वास्तविक शानकी उपलब्धि 
नहीं होती ।? यह कर तुछाधारने जाजलिको सदाचारका 
उपदेश किया.। यह कथा महामारतके शान्तिपवमे 
आती है | इसमें श्रद्धा, सदाचार वर्णाश्रमधर्म, सत्य) 
समनुद्धिं आदिपर बड़ा जोर दिया गया है। 
प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषको इसका अध्ययन करना 
चाहिये | तुलाधारके उपदेशोंसे जाजलिका अशन 
नष्ट हो गया और वे शानसम्पन्न होकर अपने धमके 
आचरणमें लग गये | बहुत दिनाँतक घर्मपालनका आदरा 
उपस्थित करके और लोगोंको उपदेशादिद्वारा कल्याणकी 


दोनों ied 
ओर अग्रसर करके दोनोंने दी सद्गति प्रात की | 3 नु 
“Tengemmmveatekatkaeeteetem—bigitized by eGangotri 


तुलाधार Ae 


. त्रतायुगमे किसी गाँवमें तुलाधार नामक एक AR रहते 
थे। ये बड़े ही सत्यवादी, Rett, वेराग्यसम्पन्न और 
भगवानके अनन्य भक्त ये | घरमे साध्वी स्त्री थी | खानेको 
इन्हें भरपेट अन्न तथा पहननेको पूरे बज्न नहीं मिलते थे, 
तथापि इनके मनमें कोई क्षोम नहीं होता था । अवश्य ही 

इनकी स्रीको दरिद्रताके कारण कुछ दुःख रहा करता था) 
` परन्तु वह पातित्त-धर्मका पालन करनेवाली होनेके कारण कभी 
इनसे न तो कुछ कहती और न इनकी रुचिके विरुद्ध किसी 
दूसरे उपायसे ही पैसे कमाती । 


भक्तवत्सल भगवानने लीला शुरू की । तुलाधारजीके 
Weil एक धोती थी ओर एक गमा, दोनों ही बिल्कुल 
फट गये थे। मेले तो थे ही । वे नाममात्रके वस्न रह गये थे; 
उनसे वल्नको जरूरत पूरी नहीं होती थी । तुलाधार नित्य 
नदी नहाने जाते थे, इसलिये एक दिन भगवानते दो बढ़िया 
बल्न नदीके तीरपर ऐसी जगह रख दिये जहाँ तुलाधारकी 
नज़र उनपर गये बिना न रहे । तुलाधार नित्यके नियमा- 
नुसार नहाने गये । उनकी नजर नये Tee पड़ी । वहाँ 
उनका कोई भी मालिक नहीं था, परन्तु इनके मनमै जुरा 
भी लोम नहीं पैदा हुआ । इन्होंने दूसरेकी वस्तु समझकर 
उधरसे सहज ही नजुर फिरा ली ओर जान-ध्यान करके 
चलते बने | दूर छिपकर खड़े हुए प्रभु भक्तका संयम देख- 
कर मुर्रा दिये। 


दूसरे दिन मगवानूने गूलरके फल-जैसा सोनेका गोला 
उसी जगह रख दिया । तुछाघार आये | उनकी नजुर आज 
भी सोनेके गोलेपर गयी । क्षणके RA अपनी दीनताका ध्यान 
आया, परन्तु उन्होंने सोचा- “यदि में इसे छे दंगा तो मेरा 
अछोमत्रत अमी नष्ट हो जायगा | फिर इससे अहंकार पैदा 
होगा । हामते लोम, फिर लोगे जाम, फिर शमते लोम; 
इस मकार म निन्यानवेके चकमे पढ़ जाउँगा । होमी 
उसके RA सदा खुळा ही रहता है। बड़े-बड़े पापों की पैदाइश 

बालक धनके मद्से मतवाळे हो जाते हैं, मतवालेपनसे 
कामविकार होता है और कामविकारसे बुद्धि मारी जाती है। 
बुद्धि नष्ट होते ही मोह छा जाता है और उस मोहसे नया- 
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नया अहङ्कार क्रोध और लोम उत्पन्न होता है | 
नष्ट हो जाता है और मनुष्यकी बुरी गति 3 0.) १ | 
अतएव में इस सोनेके MSA किसी प्रकार भी नही दुंगा | 

इस प्रकार विचार करके तुलाघार उसे वहीं पड़ हर | 
कर घरकी ओर चल दिये । स्वर्गस्थ देवताओंने सु | 
किया और फूल बरसाये ! a 


इधर भगवान्‌ भविष्य बतानेवाले ज्योतिषी nga | 
गाँवमें पहुँचे । 'भूखो TR ज्योतिषी, थायो बूझै बैद'की कहव | 
के अनुसार खबर पाकर अपने भाग्यका लेख पढ़ानेके जि | 
तुलाघारकी स्त्री भी ज्योतिषीजीके पास गयी । aka | 
हँसकर उससे कहा--'तेरे भाग्यमें दरिद्रता ही बदीह र्या | 
तेरा पति इतना मूख है कि वह घर आयी लक्ष्मीका भी अपमान | 
करता दै । आज ही विधाताने उसे खूब धन दिया था | 
परन्तु वह मूखकी तरह उसे छोड़कर चला आया | तृ अपे | 
घर जाकर अपने स्वामीसे पूछ तो सही कि आज वह मित N 
हुए धनको क्‍यों छोड़ आया | 

ज्योतिघीजीकी बात सुनकर तुळाघारकी स्री अपने प | | 
लोट आयी और स्वामीसे सारा दाळ कह सुनाया | तुझं | । 
भाने कहा-'ज्योतिषीजीकी बात बिल्कुल सच है) wal | : 
घनका क्या करता १? साध्वी पत्नी कुछ नहीं बोली | AH | 
विचारकर यह जाननेके लिये कि पण्डितको मेरी इस षरा | । 
का पता कैसे लगा, तुलाधार अपनी AA साथ रे | 
ज्योतिषीजीके पास अकेलेमें गये और उनसे कहने छो | 
“आप क्या कहना चाहते हैं; मुझसे कृपा करके HE! | 


ज्योतिषीजी Set झब्दोंमें समझाते हुए क्र 
Ser ! तुम आँखोंके सामने पड़े हुए Frais धनको | | 
तृणके समान त्यागकर चळे आये | तुमने. अपने बे 
लक्ष्मीका अपमान किया है । फिर तुम्ह धनका 5 | 
मिलेगा १ अब भी तुम मेरी बात मानो तो ना ॐ | 
आओ और निष्कण्टक सुखभोग करो | संसारमे matt | | 
ted ही सार है, इसीसे मनुष्यकी शोभा “ai 

free तुलाधारने कहा-'मगवन. ! > a“ 
रत्तीमर भी सपरा नहीं दै । मैं तो समर्थ y i 
जीवको फँसानेके लिये बड़ा भारी जाल है Be ald 
wat आसक्ति है उसकी मुक्ति कमी 


| Dt औौर हे सिप Do ran! chow घन हे के coum ax ALD : 
| हतया गोर लोग, राजा और राजपुरुषोकी 
Tox गोर a जाती है । पशु-पक्षियामै भी परस्पर 

am a फिर मनुष्योंकी तो वात et at | घनीसे 
bb R पन पुरुष भी डाह करने लगते दे जिससे 
| हत हो जाता है । पापजनक अहंकार ओर 
हो प्रिय Panas घन ही हे) और है यह 
| gan पस निदान | अतएव भगवन्‌! मुझको धन 
| निर्न रहकर ही में परम सुखी हूँ ।' 


| लोग कहने छगे- “तुम नहीं जानते, संसारमें 
| a है उसीके सत्र कुछ है । धनी पुरुपके ही 
| साख geste, पाण्डित्य) रूप-सौभाग्य, यश 
| अन्व ै। ata उसीका सत्कार करते हैं, निर्धनको 
| शें एकक न sada मनुष्यके न मित्र हैं, नधम दै, 
| क्षेत्र सदा जन्म ही सार्थक है। धनसे ही परोपकार, 
| सदन आदि होते हे; धनसे दी कुएँ-तालात्र बनाये जा 
| तोह पे ही होम-जप होते हँ, जिनसे स्वगंकी प्राति 
ग षत मनुष्य इनमेंसे कुछ भी नहीं कर सकता | 
| Aa, जप, सन्तुष्टि, सिद्धि, आजीविका) भोग, 
PERAR हैं। धनसे ही रोगका प्रतिकार, 
| Sav जोर आरक्ष होती है । शत्रुजय, स्त्रियोंका 
| ieee और वर्तमानका ज्ञान, यहाँतक कि 
| धनसे ही होते हैं । सारांश यह कि 


vy 


Z1 < भ 
4 tea 


% अनमोल बोल * 


| { SSS 
| और है मिथ्याम प्रीति! जिसके पास धन है वही इच्छानुसार भोग भोग सकता दद 
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ओर वही दान-धर्म करके खर्गादिमें जा सकता है | 


तुलाधार बोले--'भगवन्‌ | यहाँके भोग और स्वर्ग 
दोनों ही अनित्य हैं । भोगोंमें सुख मानना दी तो मोह है। 
आप मुझे क्‍यों Mea डाल रहे हैं ? 


“अकाम ही सर्वत्रत दे, अक्रोध ही तीर्थसेवन दे, दया 
ही जपके तुल्य दै, सन्तोप ही शुद्ध धन है । अहिंसा ही 
परमा सिद्धि दै, शिलोञ्छ ही उत्तम वृत्ति है, शाकाहार ही 
मेरे लिये अमृत ओर उपवास ही परम तप है । यथालाभभें 
सन्तुष्टि ही महान्‌ भोग्य है और कोड़ी ददी महादान है | 
परायी स्त्री माताके समान है ओर पराया धन जइरके समान 
है। परखियाँ विषधर साँपके समान हैं| ऐसा भाव रखना 
ही मेरा सर्वयज्ञ है । अतएव हे ज्योतिषीजी ! में धन नहीं 
लूँगा, यह में आपसे सत्य-सत्य कहता हूँ । कीचड़ हाथोपर 
लपेटकर उसे धोनेकी अपेक्षा तो कीचड़से दूर रहना दी 
उत्तम है ।? 


aS qg तुळाधारकी इस निर्लोभ वृत्तिपर देवताओंने 
उसका जयघोष किया, आकाशसे उसके मस्तक ओर 
झरीरपर देवताओंने फूल बरसाये | देवदुन्दुभियाँ बजने छर्गी | 
दिव्यलोकसे उसके लिये विमान उतर आया! भगवानने 
उसे अपने दिव्य दर्शन दिये और अपने साथ दिव्यलोकको 
ले गये । --ह० पोद्दार 


र 


अनमोल बोल 

ba ( संत-वाणी ) 

| Sk "जय लौकिक लालसाके वराम होकर ऋषि-सुनियोंके हृदयस्थ हरिकी आवाज्ञकी अवगणना 

। तो 'छानिका कफ़न MERC अपमानकी भूमिमे दी THAT पड़ता है। और जो इन्द्रियों 

= र कर्के SS बताकर लौकिक पदार्थोंसे दूर रहता दै वह सत्य, खुख-शान्तिका कफ़न 

| ऐक ET भूमिसे- खद्‌ प्रमुकी गोदमें-दफ़नाया जाता È l- 

| x T sah प हृदय निर्मल काँचकी eet जलते हुए दीपकके समान है। उसक। प्रकारा 
| पर से तो फिर डर दी कैसा 
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चक्रिक भील. 


द्वापरयुगर्मे चक्रिक नामका एक संतखभाव भील वनमें 
रहता था । भीळ होनेपर भी उसके आचरण बहुत ही उत्तम 
थे। वह मीठा बोलनेवाला, क्रोध जीतनेवाळा, अह्टिसापरायण, 
दयाळ, दग्मदीन और माता-पिताकी सेवा करनेवाला था | 
यद्यपि उसने कमी शास्रोका श्रवण नहीं किया था तथापि उसके 
हृदयमें भगवानकी भक्तिका आविर्भाव हो गया था । वह 
सदा हरि, केशव, वासुदेव और जनार्दन आदि नामोंका 
स्मरण किया करता था । वनमें एक भगवान्‌ हरिकी मूर्ति 
थी । वह भील वनमें जब कोई सुन्दर फल देखता तो पहले 
उसे मुँहमें डेकर चखता, फल मीठा न होता तो उसे खयं 
खा लेता और यदि बहुत मधुर और स्वादिष्ठ होता तो उसे 
मुँहसे निकालकर भक्तिपूर्वक भगवानके अर्पण करता । वह 
प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर Era फडका भगवानके 
Maes भोग लगाया करता | उसको यह पता नहीं था कि 
TA फल भगवानके भोग नहीं लगाना चाहिये | अपनी 


जातिके संस्कारके अनुसार ही वह सरलतासे ऐसा आचरण 
. किया करता | 


_ एक दिन बनमें घूमते हुए भीलकुमार चक्रिकने एक 
पिया वृक्षके एक पका हुआ फल देखा | उसने फल 
तोड़कर साद जाननेके लिये उसको जीमपर रक्खा। फळ बहुत 
ही सादि था | परन्तु जीमपर रखते ही बह गलेमें उतर 
गया | चक्रिकको बड़ा विषाद हुआ, भगवानके भोग लगाने- 
लायक अत्यन्त SRS Ge खानेका वह अपना अधिकार 
न समझता या। (सरसे अच्छी चीज ही भगवानको 
अपण करनी चाहिये? उसकी सरळ बुद्धिम यही सत्य समाया 
हुआ या । Set दाहिने हाथसे अपना गला दबा लिया कि 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


‘ 1 
सिरजनहारकी नजर तू जहाँ कदी भी होर 


बधान रहना | 
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इन असंख्य तारों और नभोमण्डलके 
रहेगी-ऐसा विचार कर सदा-सबंदा सा 


उसने वमन किया, तब भी गलेमें अर 
निकला | चक्रिक भ्रीह्रिका एकान्त सरळ भक्त था, we 
भगवानकी मूर्तिके समीप आकर कुल्हाड़ीसे aa E i 
एक तरफसे काटकर फल निकाला और भगवानके क 
किया । गळेसे खून बह रहा था । पीड़ाके मारे anga । 
चक्रिक वेदोश होकर गिर पड़ा | कृपामय भगवान्‌ अ 
RE शुद्धान्तःकरण प्रेमी भक्तकी महती भक्ति tay 
प्रसन्न हो गये और चतुर्भुजरूपसे साक्षात्‌ प्रकट हे | 
कहने लगे 


की हुआ फूड र 


et ञ HW, ORs 


“इस चक्रिंकके समान मेरा भक्त .कोई नही, सो: 
इसने अपना कण्ठ काटकर मुझे फळ प्रदान किया है। से. 
पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर में इससे sand] 
सकूँ ! इस भीळू-पुत्रको धन्य है ! में ब्रह्मतव, शिवत ग | 
विष्णुत्ब देकर भी इससे उऋण नहीं हो सकता।' 


Re Te AA ee Se 


इतना कहकर भगवानने उसके मस्तकपर हाथ ख्या! 
कोमळ करकमलका Wal होते दी उसकी सारी व्यथा दूर हे 
गयी ओर वह उसी क्षण उठ बैठा ! भगवान्‌ उसे उठ्न 
अपने पीताम्वरसे, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्रके अङ्गा i 
धूल झाड्ता है, उसके अङ्गकी धूल झाडूने लगे | चढि 
भगवानको साक्षात्‌ अपने सम्मुख देखकर दसे WE 
हो मधुर वाक्योंसे उनकी स्तुति की | 


भगवान्‌ उसकी स्तुतिसे बड़े सन्तुष्ट हुए आर 3 
माँगनेको कहा ! सरल भक्तने कहा-- 
रमार n 
R परब्रह्म ! हे परमधाम !! हे कृपामय TARY | 
जब HA साक्षात्‌ आपके दर्शन प्राप्त कर लिये तो वा 
वरकी क्या आवश्यकता है ! परन्तु हे टश्ष्मीनारायश ' की 
aos A दीजिये कि | 
वर देना द्दी चाहते हैं तो कृपाकर यहाँ वर | 
A ï ३ 
चित्त आपमें ही अचलरूपसे लगा रहे ! 


| ; 


« 


APA ai बना AA 


ge | 


| ait प्रारम्मम दी मद्दासुर गुडाकेश 
कार धारण करके चौद ER वषतक ag ज 
झी शतके साथ भगवानकी आराधना करता a 
3 ° तीत्र तपस्थासे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ उसके 
| narraz हुए | तपस्यानिरत गुडाकेश भगवानः 
| aga कितना आनन्दित हुआ, यह बात कही नहीं जा 
| क| ग चकरगदाधारी+ Haag पीताम्बर पढ्ने, मन्द- 
| zan हुए भगवानके चरणोपर गिरि पड़ा । उसके 
Laga trae ae, state आस्‌ बहने टगे; 
हत हो गया, गला रुध गया और वह उनसे कुछ 
4ऐ नहीं सका | थोड़ी देरके वाद जब कुछ सम्हळा तब 
| शर बाबर) सिर झुकाकर भगवानके सामने खड़ा हो 
MMe मुस्कराते हुए कहा--“निष्पाप गुडाकेद्रा | 
| FR, मनसे, वाणीसे जिस वस्तुको वाञ्छनीय समझा 
| ha चत तुम्हे अच्छी लगती हो, माँग लो । में आज 
| हम कुछ दे सकता EP भगवानकी बात सुनकर 
| सिद हदयसे कहा--मगवनं! यदि आप मुझपर 
| ऐंशी प्रत हैं तो ऐसी कृपा करें कि में जहाँ-जहाँ जन्म 
| द (पळ तुम्हारे चरणोंमें ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी 
len Sa er चाहता हुँ । तुम्हारे हाथसे 
| म मृत्यु हो और जब : चकसे मैं 
| # as a b मज्ञा आदि ताँबेके watt हो जायें 
(गे से है | उनकी पवित्रता इसीमें है कि 
|स CAN असन्नता सम्पादित हो ( अर्थात्‌ 
q RR तुम्हारे ही काममै आवे ) ।? 


|| किन वा 
तावन 


हद 


4 


असुर शुडाकेश 


भगवानने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा 'तबतक तुम 
तांबा होकर ही रहो । यह ताबा मुझे बड़ा प्रिय होगा । 

शाख शुक्ल द्वादशीके दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा 
और तव तुम सर्वदाके लिये मेरे पास आ जाओगे । यह 
कहकर भगवान्‌ Saka हो गये | और वह मनमै इस 
उत्सुकताके साथ बड़ी तपस्या करने लगा कि कब बैशाख 
झळ द्वादशी आवे और कब्र अपने प्रियतमके हाथोंसे छूटे हुए 
चक्रके द्वारा हमारी मृत्यु हो, जो मुझे उनके प्यारसे भी 
मीठी होगी । अन्ततः बह द्वादशी आ गयी | बड़े उत्साहके 
साथ उसने भगवान्‌की पूजा की ओर प्रार्थना करने लगा-- 


ga ga प्रभो चक्रमपि वहिसमप्रभम्‌ । 
आत्मा मे नीयतां शीघ्र Paras सवदा: ॥ 


“हे प्रभो ! शीघ्रातिशीध घधकती हुई आगके समान 
जाज्वल्यमान चक्र मुझपर छोड़ो अब विलम्ब मत करो | 
नाथ ! मेरे शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके मुझे शीघ्रातिशीप्र 
अपने चरणोंकी सन्निधिमें बुला लो ।? अपने भक्तकी सच्ची 
प्रार्थना सुनकर भगवानने तुरन्त ही चक्रके द्वारा उसके 
शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके अपने पास बुला लिया और 
अपने प्यारे भक्तका शरीर होनेके कारण वे आज भी तोंबिसे 
बहुत प्रेम करते हैं ओर वेष्णवलोग बड़े प्रेमसे IAG पात्र" 
में भगवानको अर्ध्यःपाद्यादि समर्पित करते हें । इसीके मलसे 
सीसा, लाख, काँसा; रूपा और सोना आदि भी बने R | 
तभीसे भगवानको ताँत्रा अत्यन्त प्रिय है । 

--प्र० AWAIT 


SH 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
तोसे ईश्वरको प्राप्ति होती है ! यूँगे, zat और अंधेपनसे | प्रभुके सिवा न कुछ 
॥ 


| वच्चा कतेव्य क्या है ? इश्वरके सिवा किसी दूसरी चीजुसे प्रीति न जोड़ना । 
| Reena के 'पूजनमे जो दुनियाकी सारी चौजोंको भूल जाते हैं उन्हें सब चीजोमे bac 
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वृत्रासुर 


वृत्रासुर पूर्वजन्ममें भगवानका परमभक्त राजा 
चित्रकेतुके नामसे. प्रसिद्ध था, पार्वतीके शापवश इसे 
agak प्राप्त हुआ । परन्तु इस देहमें भो पूर्वाम्यास- 
वंश इसकी भगवद्भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रही | वृत्रासुरने 
साठ हजार वर्षतक कठिन तपस्या करके अमित शक्ति 
प्रात की और सबको जीतकर वह निर्भयरूपसे जगत्में 
अपार ऐश्वर्यका भोग करने लगा । यद्यपि वृत्र असुर था, 
उसका शरीर भी आसुरी fasa था, तथापि उसके 
हृदयमे भगवानकी ओर आकर्षण था | जगत्को नश्वरताको 
वह खूब जानता था, भेगवानके प्रति उसके मनमें भक्ति थी। 
इन्द्रके साथ शत्रुता करनेके लिये ही वह उत्पन्न हुआ था, 
इसलिये बाहरी दिखावेमं वह अवश्य ही महान्‌ इन्द्रशत्रु 
था, सारे देवता उसके नामसे कॉपते थे; परन्तु मनमै 
उसका किसीसे भी बेर नहीं था, वह सबमें अपने भगवानको 
देखकर अपने खाँगके अनुसार घोर कमे करता हुआ 
जगतूमें विचरता था । एक बार वह भगवदिच्छासे 
देवताओसे हार गया, तब असुरगुरु THA उसके पास 
आये | शुक्राचायने आकर देखा कि वृत्रके ARK 
उदासीका कोई चिह नहीं दै, वह जैसा राज्य करनेके समय 
प्रफुल्लित था वैसा ही राज्यसे भ्रष्ट होनेपर भी है। तब 
शुक्राचार्यने उससे पुछा-- 


है इत्र | तुम हार गये हो, राज्यसे च्युत हो, क्या इससे 
re कोई दुःख नहीं होता !? वृत्रने कहा--'मगवन्‌ | 
में सत्य और तपके प्रभावसे जीर्वोके आने-जाने ओर सुख- 
GS रइस्यको जान गया हुँ, इससे मुझे किसी भी 
अवस्था हर्ष या शोक नहीं होता जीव अपने-अपने 
कर्मवशा कारमगवानकी प्रेरणासे नरक या खर्गमें जाकर, 
नियत समयतक पाप या पुण्यका फ भोगकर) फिर बचे हुए 
पाप-पुण्यके कारण मनुष्य, पशु, या पश्चियोनिमै जन्मलेते ओर 
मरते हैं | मरकर पुनः नरक या खर्गे जाते हैं, इस प्रकार 
उनका er per है । मैंने 
परमात्म छिया दै, इसलिये मुझको siar 
जानेमें और भोगोंकी प्राति-अप्रातिमे कोई विकार नहीं ae 
अतएव मैं अन्य किसी विषयकी इच्छा न करके आपसे 
यह जानना चाहता हूँ कि किस कमसे ओर किस ज्ञानसे 
TAR भगवानकी प्राप्ति हो सकती है | हे गुरो | 
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प्रति दृढ़भक्तिपरायण जानकर शुक्राचार्यने उसको भग |! 


कृपाकर मुझे इस प्रश्नका उत्तर ANA P 
FRR नष्ट करनेवाले परमार्थप्रद aaa 
तथा उसे सृष्टि-खिति-संहारके एकमात्र आश्रय श्रीम 


का माहात्म्य सुनाया | 


TAR और शक्राचार्यमे इस प्रकार बातचीत हेह |. 
रही थी कि धर्मात्मा महासुनि सनत्कुमार उनका स | 
नाश करनेके लिये वहाँ पधारे | असुरराज इत्र तथा मुभे 
Ira उनकी यथोचित पूजा को । वे उच्न |. 
सिंद्ासनपर विराजमान हुए | तदनन्तर शुक्राचार्यके aah | । 
करनेपर सनस्कुमारने भगवानका माहात्म्य और त | 
बृत्रासुरको समझाया | | 


SAHA उपदेशको सुनकर वृत्रासुरको बहुत ह | 
आनन्द हुआ | वह अव परम दृढ़ निश्चयके साथ सकं, | 
सब ओर, सर्वथा भगवानका अनुभव करने लगा। उल | 
धार्मिकता, उसका ज्ञान और उसकी भगबद्भक्ति ऐसी पि | 
और महान्‌ हो गयी कि किसीके साथ उसकी तुलना ग |. 
हो सकती | बह asada होकर भी आसक्ति छे |: 
निर्मयतापूर्वक agai रहने लगा । इन्द्रने देवताथंगहि | 
उसके वधका बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह ल" | 
हुए । तब सब देवताओंने मिलकर भगवानकी तितर i. 
और उनसे शीघ्र ही बृत्रासुरको वघ करनेका वरदान pe 4 
भगवानले उनकी Tika प्रसन्न होकर मार्मिक 1 
उनसे कहा-- | 


“हे देवताओ ! मेरे प्रसन्न होनेपर क्या नई | Ph 
सकता १ तथापि जिसकी बुद्धि मुझमें पि | 
है वह मेरे तत्वको जाननेवाला पुरुष मुझको छोइक | | 
किती मो वस्तुको नहीं चाहता | परन्तु | 
तत्त्व समझनेवाळा पुरुष अपने मागता 
इसीलिये वह अकब्याणकारी विषय दे | 
विषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वह pe at | ` 
एक प्ररे अशनका ही कार्य होता है। १ || 
रोगीके चाइनेपर भी उसे FTA नी देता 


नी पु 
कल्याणको जाननेवाला विद्वान. भी T i 


S 3 ति तो बहुत 
| स्तु 

m y Es करके भी अन्तमें मुझसे 
विजय और भोगराशि ही बड़ at 
गत है कि on मूखोकी भॉति अपने यथार्थ 
। __ ओर ध्यान नहीं दिया) मुझको पाकर भी मुझसे 
हम न गगर विषयभोगांकी ही इच्छा करते दो | 
_ क्षा मावार्‍के बचन सुनकर चुप रहे--भगवानने 
aa देवता विषयाँके ही अभिलाषी हँ, इन्दे 
| जोक अमी इच्छा नहीं है। उधर भक्त दृत्रासुरको भी 
TARR शीघ्र परमधामर्मे ले जाना हे, अतएव 
| diana साधन कर देनेमें ही दोनों पक्षीको सुभीता 
| ade मक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानने कद्दा-अच्छा; 
| ते हे तो यही सही । 'हे इन्द्र ! अब तुम महान्‌ 
Ida ata पास जाओ और विद्या; ब्रत तथा 
(any हुए उनके शरीरको उनसे माँग लो । हे 


| tare हैं | उन्हीसे यह कवच विश्वरूपके पिता 
| ta या, लने विश्वरूपको दिया था और विश्वरूप- 
|. TR तुमने दानवॉपर विजय प्राप्त की थी । इस 
ls ‘ah दृढ उनके शरीरको तुम माँग लो, वे 
Ika अपना शरीर दे देंगे, और फिर उनकी 
Ian द्वारा वज्र नामक शस्त्र बनवा लो | उस 
$ वष होगा ।? 
| a WHS पा 
षे त्याग 
पशे से १ तय उनकी अस्थियाँसे वज्र 
छ शि इन्द्रे a देवताओंकी विशाल सेनासहित 
Tag के WR कर दी | तब युद्ध करते-करते 
भक्ष इन्द्र ! तुम घबराओ नहीं; 
भ राक अका मुझपर प्रहार करो | 
a नही तुम्हारा यह 
È देकर ue । और मैं भगवानको इस 
कहा! R मुक्त होकर भगवानके 
|, सनी ८ नय ! तम्हारा यह as भीहरिके 
सेल तपसे तीक्ष्ण हो रहा 
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| Aam कहा उससे यही Pee weet कहा उससे यही करो । क्योंकि जिघर भीहरि हाते हैं उधर ही विजय, 


स आकर सब बाते कह सुनायी | 


३८५ 


समस्त गुण होते हैं--यतो else: ति as 
यह याद रक्खो कि भगवानका सच्चा कृपापात्र तो मैं ही हुँ | 
तुमको तो मुझे जीत लेनेपर सिर्फ भौतिक सुख और अनित्य 
राज्यसिंहासन ही मिलेगा, परन्तु मैं तो अपने खामी भगवानके 
आदेशानुसार उनके पवित्र चरणकमलोंमें मनको faa करके 
तुम्हारे इस वञ्रके द्वारा विषय-भोगरूपी पाशके कटजानेपर 
शरीरको त्यागकर मुनिजनदुर्लम परम धामको प्राप्त करूँगा | हे 
इन्द्र ! जिन भक्तोंने अपनी बुद्धि केवल प्रियतम भगवानमें ही 
लगा दी दै उन अपने परायण भक्तोंको भगवान्‌ सरग, परथ्वीलोक 
और पातालकी सम्पत्तियो कमी नहीं देते; क्‍योंकि ये 
सम्पत्तियां WET, उद्वेग-आवेग, आधि-व्याधि, ag- 
अभिमान, व्यसन-विवाद और परिश्रम-क्केश आदि दोषोंसे 
भरी होती हैं | मला, माता कमी अपने ऊपर निर्भर करने- 
वाले शिशुको अपने ea जहर दे सकती दै ! इसी प्रकार 
मेरे प्रभु श्रीनारायण भी अपने भक्तको विषय-सम्पत्तिरूप 
विष न देकर उसके धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी प्रयत्नका 
ही नाश कर देते हें । जब भगवान्‌ ऐसा कर देँ तभी 
भगवान्‌की मुझपर कृपा हुई, ऐसा अनुमान करना चाहिये | 
सुझपर भगवातकी यह इपा हुई दै, इसीसे तुम वज्रहस्त होकर 
मुझे मारनेके लिये मेरे सामने खड़े हो | परन्तु तुम तो अभी 
घर्म, अर्थ और कामके ही Taat छगे हो; इससे तुम इस 
कृपाके पात्र नहीं हो । इसीसे तुमको स्वर्गादि सम्पत्तियां ही 
प्राप्त होंगी । मगवानके इस कृपा-प्रसादका रहस्य उनके 
अकिञ्चन भक्त ही जानते हैं, दूसरे नहीं जानते ।' इतना 
कहकर आत्तकाम; शरणागत, अनन्य भक्त ATA TUR 
अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवानसे कहने लगा 


“हे हरे | मैं मरकर भी फिर, तुम्हारे चरण ही जिनका 
आश्रय हैं, उन तुम्हारे दासांका मी दास बनू. हे प्राणनाय | 
मेरा मन तुम्हारे गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे 
गुणकीर्ञनमें लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे | 
हे सर्वतौमाग्यनिधे ! मैं तुमको छोड़कर खग, ब्रह्माका पद, 
सार्वभौम राज्य, पाताळका आधिपत्य, योगतिद्विअधिक 
क्या, पुनर्जन्मका नाशक सायुज्य मोक्ष भी नहीं चाहता | 
जिनके पाँख नहीं जमे हैं वे पक्षियोंके बचे जैसे gnè अथवा 
दूसरे पक्षियाँसे पीड़ित होनेपर माताके आनेकी व्याकुळतासे 
बाट देखते हैं, जैसे रस्सीसे A हुए भूखे छोटे छोटे m 
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३८६ . 
वन्य न ललल 
पतिव्रता स्त्री दूर देशम गये हुए पतिको देखनेके लिये व्यग्र 
रहती दै, है erected | वैसे ही मेरा मन तुम्हारे दर्शनके 
RA व्याकुछ है। मैं अपने कर्मोके द्वारा संसार चक्रम 
अमण कर रहा हुँ, तम पिं हो, तुम्हारे मतके साय 
मेरी मैत्री हो। तुम्हारी मायाके वश होकर मेरा यह चित्त 
gat शरीर और घर आदिमे आसक्त हो रहा है। 
हे नाय | अव ऐसा करो कि जिसमें यह चित्त तुम्हारे सिवा 
और किसीमें आसक्त न हो।' 
प्रार्थना करते-करते TAR पुलकित होकर कुछ कालके 
लिये घ्यानमभ हो गया । त्रिभुवनसुन्दर भगवानकी छबि 
उसके सामने प्रकट हो गयी और वह मन-ही-मन उन्हें 
नमस्कार कर शीघ्र ही अपने समीप खींच छेनेकी अन्तःप्राथना 
करने छगा। इन्द्र वृत्रासुरकी दशा देखकर चकित रह 
गया | Rt TAA इन्द्रको समझाते हुए कहा (हे इन्द्र | 
कठपुतली ओर कलके बने हुए इरिणकी भाँति सब जीव 
भगवानके वशमें है | उस ईश्वरके अनुग्रह बिना पुरुष, 
प्रकृति, महत्त्व, अहंकार) पञ्च सूक्ष्म महाभूत, इन्द्रियों और 
मन-ये सब मी विश्वकी सृष्टि करनेमें असमर्थ हैं । जो लोग 
इस रहस्यको नहों जानते वही पराधीन शरीरको स्वाधीन 
मानते हँ | हे इन्द्र | वस्तुतः भगवान्‌ ही प्राणियोके द्वारा 
प्राणियोंकी उपजाते हैं और प्राणियोंके द्वारा प्राणियोंका 
विनाश करते हैं | हे इन्द्र | जैसे इच्छा न होनेपर भी कालकी 
प्रेरणासे अकीतिं, ऐश्वयकी हानि और दरिद्रता प्रास होती 
है वेते ही माग्यवश आयु, भी, कीतिं और ऐश्व प्रात होता 
« है। जब सब कुछ ईश्वरफे अधीन है तत्र ANAN, 
हत ओर जीवन-मरणके लिये इष-विषाद 
दन समष्टि रहना चा g: 
ait gis कार्य हैं और a Ta Nan 
प्रकृतिके हैं; आत्माके नहीं; अतएव जो इन तीनों गुणोंका 


अपनेको साक्षी समझता -हषा दिते 
नहीं eet Le 


Sie 


अनमोल बोल | 

mesti ( संत-वाणी ) | 

करना है के मसु और दास होकर रहना ही अनन्य और एकनिष्ठ g 
बिह है। यार अवण मनन; कीतेन आदिमे जो वाधाएँ हैं. उन्हे दूर करना aa 
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% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


; रर भाषणको सुनकर 
प्रशंसा करते हुए हँसकर कहने छगे-- Tamala | 
तुम्हारी इस प्रकारकी बुद्धि देखकर यह zla] 1 

जान पडता) | 
तुम सिद्धावस्थाको प्रात हो गये हो | तुम सबके अ 
ही आत्माको देखते हो, सबके सुद्दद्‌ हो और हि | 
परम भक्त हो | तुम आसुरी भावको त्यागकर TAT | 
प्राप्त हो गये, इससे जान पड़ता है कि भगवान्‌ Ri i 
सबको मोहित करनेवाली मायासे तुम पार asta) | 
अहो | यह बड़े ही आश्चयंकी बात है कि तुमने सम | 
ही रजोगुणी होकर भी बुद्धिको इस प्रकार हृ़ताड़े |. 
शुद्ध सत्तमय भगवान्‌ वासुदेवमें लगा रक्खा है। इनन | 
खर्गादि सुखोंमें तुम्हारा अनासक्त होना उचित र| | 
क्योंकि जो पुरुष मुक्तिके अधीश्वर भगवान्‌ भीहरिक मदर | 
वह सदा ही आनन्दपूर्ण अमृतके सागरमें बिहार कसा) | 
वह गढ़ेयामें भरे हुए थोड़े Ted जलके समान सर्वर | 
भोगोंमे क्यों आसक्त होगा ।? 1 


इस प्रकार बातचीत होनेके बाद शीघ्र युद्ध स , 
करनेकी इच्छासे दोनों भीषण युद्ध करने लगे | और अन्ने | 
इन्द्रने बज़से उसके मस्तकको काटकर धड़से अलग RI | 
सब Mis देखते-देखते ही दृत्रके शरीरसे एक दिल लोग | 
निकली और वह भगवानके रूपमे जाकर छीन हो गन! | 
वजसे विदीर्ण किये जानेके समय उस महायोगी महा ब | 
aa चित्त भगवानमें अनन्यभावसे लगा था, इसे | 
अपार तेजवाले विष्णुभगवानके परमधामको चला गया | 


दारितश्च स ada महायोगी महाऽसुर | 


जगाम परमं स्थानं विष्णोरमिततेजसः ॥ 


( महामारत-झार्तिपर्वं २८३ 


वृत्रासुरके निष्कपट दिव्य i | 


1६९ ) f 


कश्यपके तेरह पढियाँ थी, उनमें दनु 
| $ m Nea दानव दनुके ही पुत्र हैं। दनुके 
ang | वृषपर्वा उसी दनुके गमे उत्पन्न हुए | 
\ राजा ये | भगवान्‌ शुक्राचार्य समस्त देत्य- 
| aq ana अनन्य गुदमक्त थे | गुरुभक्ति दी 
| र्र प्रधान कारण थी । गुरुके ल्यिये सब कुछ कर 
| ai वी एक अत्यन्त ही प्यारी पुत्री थी, उसका 
| caine | शा राजपुत्री थी, अपने पिताकी अत्यन्त 
| कश युवती थी; अतः उसे अभिमान होना खाभाविक 
| कर्क गुरु भगवान शुक्राचार्यकी भी एक पुत्री थी, 
| जञा देवयानी या | देवयानी अपने पिताकी अत्यन्त 
| कभी | गुकाचार्यजी देवयानीके लिये सब कुछ कर 
| ज्ञो ए बार जब देत्योने कचको मार डाला तब देव- 
UIT आग्रहसे भगवान्‌ शुक्राचार्यने उसे मृत- 
a जिळ लिया था और दानवोंको बहुत 
| apa दोनों ही सहेल्याँ थीं दोनों ही 
| iian am पिताओंकी अत्यन्त प्यारी 
| am? कक घूमनेके लिये बाहर गयीं । 
| हि a सखियोंके साथ घुमती 
| Raat क करती रहीं। वहाँपर एक 
(a वल्लोंको किनारेपर रखकर जलमें 

| करती रहीं। बहुत देरतक जलक्रीडा 
wit, बहुत देर हो गयी वे 


प भी ता है, तू मेरी दासीके बराब 
RI चलता र भी नहीं 
३ रीनह। ee होती है, उस समय 
Tipsy ने कुछ भी 


वृषपर्वा 


और अपनी सखियोंके साथ घरको चली गयी । दैवयोगसे 
महाराज ययाति उधर आखेट करते हुए आ निकले, उन्होंने 
देवयानीको SS निकाला और सब बाते जानकर शुक्राचार्य- 
को खबर दी । पुत्रीकी ऐसी दशा सुनकर शुक्राचार्यजी वहाँ 
आ गये ओर अपनी पुत्रीको भाँति-भाँतिसे समझाने लगे | 
देवयानीने कदा--*पिताजी | अब में वृषपर्वाके नगरमें कभी 
नहीं जाऊँगी | उसकी लड़कीने मुझे मिक्षुककी लड़की बताया 
है । आप किसके भिक्षुक हैं १ 


झुक्राचार्यने कदा--'बेटी ! में भिक्षुक किसीका नही, 
यदि तू नहीं जायगी तो में भी नहीं जाऊँगा । में अपमानसे 
रहना नहीं चाहता । में ब्राह्मण हूँ, शिलोञ्छवृत्तिसे निर्वाह 
करूँगा |? 

जब यह बात दानवेन्द्र वृषपर्वाने सुनी तो वह जल्दीसे 
गुरुके समीप आया ओर भाँति-भाँतिके स्तुतिवाक्योसे गुरुकी 
आराधना करने लगा | उसने कहा--“भगवन्‌ | यदि आप 
हमें छोड़ देंगे तो इम अनाथ हो जायेंगे । इम आपके शिष्य 
हैं, सेवक हैं, हमपर दया कीजिये । हमसे जो अजानमें- 
परोक्षर्मे अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिये और जिस 
प्रकार भी आप प्रसन्न हो सके वह बताइये ।' 


शुक्राचार्यजीने कह्दा- “मेरी पुत्रीको तुम प्रसन्न कर लो; मै 
प्रसन्न ही हूँ; उसके बिना में रह नहीं सकता l 


यह सुनकर TTA देवयानीके समीप गये और बहुत 
ही विनयसे वे उसकी स्तुति करने लगे | देवयानीने कह 
«राजन्‌ | यदि आप जैसा कहते हैं वैसी ही बात है और 
सचमुच आप समस प्रजाजन और परिजनोंसहित हमारे दास 
हैं तो अपनी प्यारी पुत्रीको हजार दासियोंके सहित मेरी 
दासी बनाइये। यदि आपकी पुत्री दासी बनकर आजीवन 
मेरी सेवा करनेको राजी हो जायगी तो मैं नगरमें जाउँगी, 
अन्यथा नहीं |’ : 

बृषपर्वाने अपनी पुत्रीको समझाया | पुत्रीने कहा 
पिताजी, यदि मेरे कारण दानवकुलका भला होता, a 3 
अवश्य ही सहस्र दासियोंके सहित देवयानीकी se 
यह कृकरे वह देवयानीके पास ae pa 


देवयानी 3 Parse Math en Tun) म, तुम्हारी m 


३८८ 


प्रसन्न हो और मुझे जो चाहो सो आशा दो |? इस बातसे इस प्रकार अपनो प्यारी पुत्रीको दासी क : 

सन्तुष्ट होकर देवयानी चली आयी | उसका विवाह महाराज अपने गुरुको प्रसन्न कर ल्या | इसी समे 9 

ययातिसे हुआ । शर्मिष्ठा भी उसकी दासी बनकर उसके प्रातःस्मरणीय बने | 2 अस | 

2 $ | ———— ट्या A 
श्रीप्रहाद 

a * उत्तमशोकपदारविन्द्यो- गये if । वहाँ जाकर वे प्रहादकी माताका मन बहे | | 

निपेवयाकिञ्चनसङ्गग्धया । माति-भातिके भगवत्‌-चरिनोंको कहा करते ये । गर्म al 

तन्वन्‌ परा निवृंतिमात्मनो gg- महादजीने माताके गर्भमै ही भक्तिका समस्त शान प्रात 

दुः सङ्गदीनान्यमनःशमं ब्यधात्‌॥ लिया । पीछे हिरण्यकशिपुके आनेपर प्रह्वादक मात | 


(Aago ७। ४। ४२ ) 


दैत्यराज हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे । उनमें प्रहा 
Maa सबसे छोटे थे, किन्तु भगवद्भक्ति तथा अन्य गुणों- 
में समसे बढे हुए | संसारमै जितने भक्त हो गये हैं, प्रहादजी 
उन सबके मुकुटमणि हैं वे बास्यकालसे ही भगवानका 
नामकीतेन ओर QT RI अपने आपको 
भू जाते थे | कमी वे प्रेममें Igy होकर गिर पड़ते, कभी 
बै कीर्तन करते-करते नाचते और कमी भंगवन्नामोंका उच्चारण 
करते हुए ढाढ़ मारकर रोने लगते | 


इनके पिता असुरांके राजा थे | देवताओंसे सदा 
खटपट रहती थी । एक बार देवताओंकी a 
नीयतसे इनके पिता घोर तप करने लगे | बै 
सकाम आराधनामें इतने निम्न हो गये कि 
शरीरतकका होश नहीं रहा । देवराज इन्द्रने pa = 
ARR ऊपर चढाई कर दी, उन दिनों प्रह्मद गर्भमै थे | 


इन्द्रने 


कहा. अरे, इसके mi परमभागवत 
कोई भय नहीं, इसे छोड़ जाओ ]! सि, तुम्हें 
छोड़ .दिया । देवर्षि उसे अपने पाकर 


ले y आ 
CC-0. Jangamwadi Math ०० कि इतका WRC AIT नहीं हु 


# सन्त सुशान्त सततं नमामि x 


आ गयीं और वहीं प्रह्मदजीका | 
भक्तिकी बातें कहा करते थे, यचो Gan | 
भगवन्नाम-कीतंनका उपदेश किया करते और खयं सबसे | 
कराते थे | पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर हिरण्यकरिपुने | 
गुरुके पुत्र Ws और अमर्कके यहाँ इन्हें aa! 
किन्तु ये तो समस्त शास्र माताके पेटमें ही पढ़ al 
गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे mah 
दिन पिताने पूछा- “तुमने जो सबसे अच्छी बात अक्क | 
पढ़ी हो उसे बताओ । प्रह्वादजी wa] 
अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपञ्चोंको छोड़ा! | 
भगवद्भक्तिमें शीघ्र-से-शीघ्र लग जाना चाहिये? असे | 


| 
पुत्रके मुँहसे भगवद्धक्तिकी बात सुनकर हिरण्यकरिपु बा | 
क्रोधित हुआ । पुत्रको मारने दौड़ा, Kama) 
कहा । जैसे-तैसे समझा-बुझाकर shia प्रहादको छ | 
दिया । हिरण्यकशिपुने यह कहकर कि “अब कमी गरेछ | 
विष्णुका नाम मत लेना? पुत्रको छोड़ दिया । | 


प्रहादजी भला इरिनाम कब छोड्नेवाले ये! बै त 
उत्साइके साथ भगवत्‌-कीर्तनमें तल्लीन हो ग्ये! | 
सहपाठियोंसे मी कहते--'सच्चा पढ़ना तो भगवा | 
जाना ही है | सांसारिक पदार्थोंके नाम पढ़ना hoe | 
बढ़ना है | वे दिन-रात भगवानके नामों और यु | 
ही निमभ रहते | इनके पिताने जब देखा कि % 
प्रकार भी भगवद्धक्ति नहीं छोड़ता तो say | 
चढ्वाया, मदमत्त ह्ाथियोंके नीचे डळवाया? | 
TSH पत्थर डालकर SATA, हलाइल विषका | 


४ बसि अक पर्वत ee t | 
areal हुई अग्निमे जलबाया, पवतः लै 


| AA र MERE eee ad ae m 
A a =, जलके ऊपर पाषाण तैरने. 
il af 


Mga फिर बड़े जोरसे अपना वही काम 
| 123 | लड़के सब इरिकीतैन करने लगे | 
p PÄ आकर FIA तो हमारी बात मान 


| Dira महान्‌ विकराल ज्वालामयी इत्याको उत्पन्न 
daan प्रहादके Gt चूल मारा, भक्तभयहारो 
wpa सुरक्षित प्रहादकी छातीपर लगते ही 
Ves हो गया। कृत्या परास्त होकर छोटी और 
daa मारकर खयं भी नष्ट हो गयी | अपने 
| तरी मृत्यु होते देखकर प्रहादका संत-हृदय पिघल 
| M उदनि कातर कण्ठसे भगवानसे बार-बार प्रार्थना 
| Be कि मुझे मारनेवाले, जहर देनेवाले, सूलीपर 
| oe पहाड़से गिरानेवाले, समुद्र- 
Ika ad डसनेवाले सपाँसे, पैराँतले रौंदनेवाले 
जिका, मनर्मे कुछ भी द्वेष न हो; में सबको 
हाम अ. ही मानता होऊ, किसीके भी 
May अ इच्छन हो तो ये मेरे दोनों 


| Wm गुरु जी उठे, ओर प्रह्वादको 


# अनमोल बोल % 


` ३८९ 
आशीर्वाद देने लगे, क्षमाशील प्रह्मदकी महिमा अनन्त 
कालके लिये सुप्रतिष्ठित हो गयी ! संतकी यही तो विशेषता 
है, वह बुरा करनेवालेका भी मला करता है-- 


उमा संतकी यहे बढ़ाई । मंद करत सो कर भराई॥ 


जब किसी तरह भी ये न मरे तब तो इनके पिताको बड़ा 
क्रोध आया | एक खंभसे बॉधकर हाथमें खडग लेकर वे 
इन्हें मारनेको तैयार हुए और बोले- “अब बता, तेरे भगवान्‌ 
कहाँ हैं ? प्रह्वादने निर्मीकतासे कहा--“भगवान सर्वत्र हैं, 
मुझमें, तुममें, खड्ग-खंभमें, सर्वत्र वे श्रीहरि व्याप्त हैं।? 
हिरण्यकशिपुने कहा--“तब फिर इस Gat क्यों नहीं 
दीखते ?? इतना कहना था कि भगवान्‌ आधे मनुष्य और 
आधे सिंहके रूपमें उस खंभेमेंसे प्रकट हुए | उस अद्भुत 


दृसिंहरूपको देखकर हिरण्यकशिपु डर गया, मगवानूने जल्दी- 


से उसे yak रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब 
देवता प्रसन्न हुए | सभीने भगवानकी स्तुति की | भगवानने 
प्रेमपूर्वक प्रह्मदको गोदमें बिठाया, उसे खूब प्यार किया 
और वरदान माँगनेको कहा । प्रह्मदने कहा--'प्रभो ! मेरे 
पिताने आपसे बेर किया था, इनकी दुर्गति न हो |” भगवान्‌ 
हँसे और बोले- “भैया, जिस कुलमें तुम्हारे-जैसे भगवद्धक्त 
हुए हैं. उस कुलकी सात पीढ़ी पहछी, सात आगेकी और 
सात मातृपक्षकी, इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियाँ तो खतः तर 
गयीं | तुम्हारे पिता भी तर गये ।' अन्तमे प्रह्मदने 
भगवानमें अहैतुकी भक्तिका वरदान माँगा । भगवान्‌ ऐसा 
वरदान देकर और प्रह्मदको राजतिलक करके अन्तर्धान हो 
गये | प्रह्मर बहुत कालतक असुरोंके सिंहासनपर राज्य करते 
रहे । अन्तमें अपने पुत्र विरोचनको राज्य देकर वे भगवान: 
की भक्तिमें तल्लीन हो गये | इसील्यि प्रहाद प्रातःस्मरणीय 


mati सर्वप्रथम स्मरण किये जाते हैं | 
--अ्र० ब्रह्मचारी 


a ( संत-वाणी ) 
चै) ` SR गाढ भक्ति करना, किन्तु बाहर उसे प्रसिद्ध न होने देना साधुताका खु 


। यदि, एक मुच्य ज्यॉ-ज्यों gaat जाता है aka प्रभु-द्शनके लिये उसको आतुरता 
“गक पटके लिये भी उसे प्रमुका साक्षात्कार at जाता दै तो वद उस 
जाता. Èrbamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बलि 


जन्मकर्मवयोरूपविच्ैधयंधनादिभि e : l 

यदू यस्य न aema मदडुग्रहः ।ॐ 

प्रह्मदजीके पुत्र विरोचन और विरोचनजीके पुत्र लोक- 
विख्यात दानिशिरोमणि महाराज बलि हुए | दैत्य'कुल्मे 
उत्पन्न होनेपर भी ये अपने पितामहके समान भगवद्भक्त) 
दानियोमे अग्रणी और प्रातःसरणीय चिरजीवियोमें गिने 
जाते हैं । इन्होंने अपने पराक्रमसे देत्य, दानव, मनुष्य और 
` द्वेवताऔंतकको जीत लिया । ये तीनों छोकोंके एकमात्र 
खामी ये | इन्द्र 'खर्गलोकके सिंहासनसे उतार दिये गये, 
सर्वत्र महाराज बलिके ही नामका सिक्का चलता l ये 
बढे ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधुसेवी थे । देवताओंने भगवान्‌: 
से प्रार्थना की | देवताओंकी माता अदितिने एक घोर ब्रत 
किया, उससे सन्तुष्ट होकर भगवानने अदितिको वरदान 
दिया कि भै तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपर्मे उत्पन्न हूँगा। तमी में 
तुम्हारे पुत्रोंका संकट दूर करूँगा |? 

कालान्तरमें भगवानने अदितिके यहाँ अवतार धारण 
किया । भगवानका यह मंगलविग्रह बहुत छोटा था, इससे आप 
वामन RA Hal छोटे भाई होनेसे आपकी 'उपेन्द्र? 
संश हुई | सब प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ 
ऐश्वर्य फिर प्रास होगा । 2 5 

महाराज बलि तीनों Bais खामी बनकर निश्चिन्त 
हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान्‌ ब्रहमचारीका वेष 
धारण करके महाराज IPA यशमण्डपर्मे गये । बलिने 
वामन ब्रह्चारीका शाज्जविधिसे पूजन किया, अर्ष्यपाद्य 
देकर गोदानके अनन्तर महाराजने कहा--'आप सुपात्र 
ब्रह्मचारी $% मै आपको कुछ देना चाहता हुँ आपको जो 
i six 7 ढीजिये आपके माँगनेपर मैं सब 

सकता हू, निःसंकोच होकर आप मांगें 


वामन भगवान्‌ बोले-'मुझे किसी चीजकी जरूरत नही, 


में तो आपसे केवळ तीन पग प्रथ्वी चाहता हूँ जिसपर मैं बैठ 


# सुन्दर कुम जन्म, अच्छे कर्म, युवावखा, सुन्दर रूप, rd- 
करी विद्या, बढ़ा भारी tad, विपुल धन आदि बस्तुको प्राप्त 
करके जिसे अभिमान न हो--भगवान्‌ कहते हैं--उसपर मेरा 


IW 
अनुग्रह समझना चाहिये bc.0. Jangamwadi Math Colleqgars भी PCangotri 


सकूँ | अधिककी मुझे इच्छा नहीं दै।' ब 1 
कि 'कल्पवृक्षके नीचे आकर भी आप एक बहुत काप | 
चाहते हैं । मैं त्रिलोकीका खामी हूँ, कुछ और wa 7 
राजाके बहुत कइनेपर भी वामन भगवानूने कुछ नहीं माँ | 
मागा| 
वे तीन पग एथ्वीपर ही अड़े रहे | अन्तमं राजाने | 
(अच्छा दूँगा |? EO 
इसपर बलिके कुलगुर भगवान्‌ GTA उरे | 
समझाया कि-'ये वामनवेषधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, तीर | 
gaa तीनों Stata नाप लेंगे । तुझे भीहीन बना देंगे। | 
ऐसे दानसे क्या लाम ! तुम कह दो कि मैं नहीं दूँगा! | 
बलिने कहा--“प्रथम तो किसी बातको कहकर फिरपछ | 
जाना बड़ा पाप दै, इसके अतिरिक्त मान छिया ये ब्राहणन | 
होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, तब तो और मी उत्तम है। म॑ ॥ 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही तो यज्ञ कर रहा हूँ, | 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मेरी वस्तुको अहण करने aa | 
मेरा अहोमाग्य है! जो कह दिया है उसे में अवस | 
करूँगा |? | 
इसपर क्रुद्ध होकर गुरुने See शाप दिया; तो wa | 
अपने निश्चयसे विचरित नहीं हुए amend’ || 
भगवान, तो थे ही | उन्होंने एक पगमे एथ्वी ओर दूस | 
नाप लिया, तीसरेके बदलेमें बलिको बाँध लिया। बढि तक | 
भी विचलित नहीं हुए । उनके सैनिक तया 
क्रुद्ध भी हुए, किन्तु बलिने सबको समझाते हुए 
कहा--्रह्मन्‌ | दातव्य वस्तुसे वस्तुका दाता ई 
दै, अतः तीसरे पैरमें आप मेरे शरीरको छे लीजिये | a 
महाराज बढिके ऐसे अपूर्व त्यागको देखने 
समख देवता वहाँ आ गये । तर्माजीने aa Ta 
carat! झम कार्यका फळ तो छम दी होना m । 
यश किया, दान दिया, फिर मी यह बाँचा T aÀ 
इसपर भगवानले कह्दा-“ब्रहान्‌ | जिसपर मै Ta 
उसका पहले तो मैं घन इर लेता हूँ? पीठे चाहे 
सम्पत्ति सौंप दूँ। यह तो मेरी पा दै। ब 
भक्त है; इसकी दुर्गति कभी न होगी | बार 
से द्म मैं इसे पाताळका ऐश्वर्य दूँगा T a 
इन्द्र बननेकी इच्छा हुई यी) उसे. पूरा करे | 


| ain ome Mm AR ee Katana मगवान्‌ 


qe ओर बोठे-'राजन. ! तुम जो चाहो वह 
| केल ले! 

C भगवन! मुझे सांसारिक वस्तुओंकी तो 
1 के ३ नही मैं तो आपकी चाहता हूं | आप सदा 
ह यही मेरी इच्छा है।' 

j रे आर सोचने छगे- हम समझते थे हो 
| हय! कित इसने तो उलटे माको बाँध छिया | 

| गे तदा अपने म्तोंकी Rage a दी हुए द | 
| झा आनते मै सदा तुम्हारे दारपर द्वारपाल वनः 
यया 

| Le आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नतापूर्वक 
| जनने चढे गये, गदापाणि भगवान्‌ आजतक उनके 
lara द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। यह है 
\ न मतवत्सलताका नमूना और यह दै मक्तोंके 
| तत्न सर्वोकृष्ट उदाहरण ! 


—प्र० ब्रह्मचारी 


तिके पूवेजन्मकी कथा 


(हेवक-आगौरीशंकरजी गनेडीवाला ) 


| मा देवताओं ओर ब्राह्मणोंकी निन्दा करने- 
| Wad कितव था। वह प्रतिदिन जुआ खेळता 
| iq a TO धन मिळता विषयसेवनमें व्यय कर 
| cn सारें जितने मी बुरे व्यसन हैं, वे सब 

wi उसने जुएमे बहुत-सा धन जीता । उससे उसने 

Ta TA इज ओर सुगन्धित चन्दन खरीदा | 
jè हुआ वेश्याके घरको चला । 
1 os लग गयी और वह प्रश्वीपर गिर 
| ष श आ गयी और कुछ देरतक वह 
| ह...) वो = चन्दन, इत्र ओर गजरे भूमि- 

है गये । इन सब वस्तुओर्मे मिट्टी 
है = कामके नहीं रह गये | इसलिये 

Sip oe को चढ़ा दिये | 

Rag उसको मृत्यु हुईं तो यमदूत उसे यम- 
कहने को कि रे दुष्ट | तूने 
| "मेमो डगी | इसल्यि तुझे नरककी कठिन 


sx वलि ॐ 
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“भगवन्‌ | मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे 
तो चित्रयुप्तजीसे अच्छी तरह जाँच करा लें ।? 

यमराजके संकेतसे WI खाता खोलकर देखा और 
कहा--*दुमने पाप तो असंख्य किये हैं और उन सबका 
फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजीको चन्दन 


आदि aga हैं, इसलिये तुम्हें आरम्भमें तीन घेटेके लिये 
gare मिलेगा |’ : 


उसी समय ऐरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठपर 
चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया । बृहस्पतिने इन्द्रसे कहा 
“हे महाराज ! एक कितवने विना भ्रद्धाके शिवजीको गन्ध, 
पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुण्यसे उसे तीन घंटेके लिये 
आपका पद मिला है। अतएव आपको उतने समयके लिये अपना 
इन्द्रपद छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजीकी बिना भक्तिकी 
आराघनासे एक महापातकी कितवको कितना भारी फल 
मिला ! जो लोग श्रद्धा और भक्तिके साथ शिवजीकी आराधना 
करते हैं, उन्हें तो सायुज्यमुक्ति मिलती है। बड़े-बड़े देवता भी 
उनके किङ्कर ( दास ) हो जाते हैं । शान्तचित्तसे शिवपूजन 
करनेवाले weit जो सुख प्रास होता दै वह 
देवताओंको भी नहीं मिल सकता | विषयलोखुप जीव 
इनकी आराघनाका माहात्म्य नहीं जानते | 

बृहस्पतिके वचन सुनकर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
चले गये और कितवको इन्द्रासन मिला | उसी समय इन्द्राणी 
लायी गयीं; पर शिवजीकी पूजाके प्रमावसे कितवके दृदयमें 
सद्बुद्धि उपपन्न हुई और उसने उन्हें प्रणामकर कहा कि 
आप मेरी माता हैं, आप अपने AEST जाइये | तदनन्तर 
उसने अगस्त्य मुनिको ऐरावत हाथी; विश्वामित्रको उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, वशिष्ठको कामधेनु गौ? METR चिन्तामणि और 
कौण्डिन्यको कल्पवृक्ष दान दे दिया । शिवजीको प्रसन्न करने- 
के छिये उसने क्रषियाँको और मी बहुत-से दान दिये । इन 
सब दानःपुण्यामे तीन घंटे समात हो गये और वइ फिर 
यमलोकको पहुँचाया गया | 

SRA अपने यहाँके सब रल्नोंको गया जानकर यमराजसे 
शिकायत की । यमराजने कितवसे कहां-- दानका पुण्य 
भूलोकमें ही होता है | स्वग्मे दान नहीं करना चाहिये | 
इसलिये हे मूढ़ ! तू . दण्डनीय है? तुझे नरककी दारण 

भोगनी पड़ेगी | ८ 

ba : बात सुनकर चित्रयुतने कहा ७ दै 
महाराज 1इसने शिवजीके नामपर ऐसे उत्तम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इतनी बहुमूल्य वस्तुएँ दी हैं, तब इसे नरककी यातना क्यों 
भोगनी पड़ेगी १ शिवके नामपर स्वर्गलोक) मर्त्यलोक, कहीँ भी 
कुछ दिया जाय उसका अक्षय फळ मिलता है# | इस 
कितवके जितने पाप थे, वे सब शम्भुके प्रसादसे भस्म होकर 
सुकृतके रूपमै परिणत हो गये।' यह बात यमराजकी समझमें 
आ गयी और उन्होंने उस कितवसे क्षमा माँगी | 


उसी पुण्यके प्रभावे उस कितवका दूसरा जन्म 
परममागवत प्रहादके पुत्र महादानवीर विरोचनके घरमें 
सुरुचिकै उदरसे हुआ | विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 


F 
बाणासुर 


AM: पुन्नशतज्येष्ठी बढेरासीन्महात्मन। | 
येन वामनरूपाय इरयेऽदायि मेदिनी ॥ 
तस्यौरसः सुतो बाण! शिवभक्तिरतः सदा | 
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो tea ut 


असुरवंशमें प्रहादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके 
प्रभावसे उनका बंश ही भक्त हो गया | प्रह्मदजी स्वयं परम- 
भागवत, विष्णुभक्त थे । पुण्यवान्‌ परमभागवर्तोंकी जहाँ 
गणना होती दै, वहाँ प्रहादजीका सर्वप्रथम नाम लिया 
जाता है | इनके पुत्र विरोचन थे, विरोचनके पुत्र बलि दानि- 
शिरोमणि ओर इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवानको उनके AW आना पड़ा ओर BAIT उन्ह 
बांधकर अन्तमें खयं बलिके प्रेमवश Te जाना पड़ा | और 
तबसे अबतक उनके दरवाजेपर द्वारपाल बनकर आप 
विराजमान हें. । afew सौ पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे 
ज्येष्ठ थे । इन्होंने हिमालयग्रांतमें केदारनाथजीके पास 
शोणितपुरको अपनी राजधानी बनाया | ये परम शिवभक्त और 
हढ़प्रतिश थे | इनके हजार हाथ थे | ये हजारों वर्षतक 
शिवजीकी आराधना करते रहे | जब ताण्डव नृत्यके समय 
शंकरजी छयके साथ नाचते तो ये अपने हजार द्वाथाँसे 
बाजे बजाते। इनकी सेवासे भूतनाथ मवानीपति परम 
SS apa ea AN 


- - 


र क च वेतरः । weed aga विद्यान्िडिछद्रै कर्म चोच्यते ॥ 


1 जिन्होंने वामनरूपधारी मीगिष्णुभगवानुको 
TST सबसे बड़े ये । ये बड़े 


# सन्तं Gard सततं नमामि # 
n I U U 


घे 
मान्य 'युभगवानूको यह समस्त पृथ्वी दान दे दी उन्दी मदात्मा बिके सौ पुत्र ' 
00०९, Tia TRA का Rts चित्र मक धे। 


बृद्ध ब्राझणरूपधारी TAH AMAR उन्होंने अपना j 
अपने erie काटकर दे दिया था | विरोचनका के 
तीनों छोकोमें प्रसिद्ध है। आजतक कवि लोग उन | 
अपूर्व दानकी प्रशंसा करते Ë | प्त 

उन्हीं महापुरुष विरोचनके घरमै इस कितवका जन | 
हुआ और इसका नाम बलि रक्खा गया | | 

पुवंजन्मार्जित शिवपूजनके प्रभावसे इस जन्मों àl 
दानकी ओर उनकी अधिक प्रबृत्ति हुई | दानमे घे अपना 
सर्वस्व देनेके लिये भी सबंदा तैयार रहते थे । 


प्रसन्न हुए | उन्होंने इन्हें वरदान माँगनेको कहद । इन्हे | 
प्राथना की--'प्रभो ! मुझे तो आपकी कृपा ALR 
मेरे पिताके यहाँ सदा विष्णुभगवान्‌ विराजमान रक 
उनकी पुरांकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप AN | 
राजघानीके निकट सदा वास करें और मेरी पुरीकी खा 
करते रहें ।? आशुतोष भगवानने कहा--'अच्छी बात है 

ऐसा ही होगा ।? यह कहकर शंकरजी वहाँ रने ळो। | 


अधिक बल) विद्या, धन; वैभव आदि पाकर अभिमत | 
का होना खामाविक है; किन्तु जिनके कोई EG जो मं | 
हैं, उनके अभिमानको इष्टदेव शीघ्र ही नष्ट कर देते il | 
इसी प्रकार बाणासुरको भी अपने बलका और बा | 
भुजाओंका अभिमान हो गया । वह Ka प 
लिये अपने समान बलवाले बळीको खोजता रद्द! दि | 
उसके बलको देखकर भाग गये | देवता डर गये) 
मान ली | त्रैलोक्यमें कोई बाणासुरको परास 
इससे उसका अभिमान और मी बढ गया । उसमे ॥ 
पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके कशी | 
ये सहख बाहु मेरे लिये भाररूप ही È T हु | 
लिये कोई बळी मिलता ही नहीं । क्या करू | 
खुजली मिटाऊं १? 


m 


>>>. 
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= उसकी दर्पमरी an अभिप्राय 
| eat शि ही हैं, उन्होंने बाणाउरको एक झंडी 
दिन यह झंडी खतः दी गिर पड़ेगी 
मी अधिक बली तुझसे लड़ने 
E eat ed करेगा |? झंडी लेकर AMET 
| ळे ताय घर चढा गया । TEA भगवान्‌ 
१. आकर उसके मदको चूर्ण किया ओ उसकी 
| am चारकों छोड़कर समीको काट डाला | 
agar 

| ato नामकी पोडशवर्षीया विवाहयोग्य 
| पकष उसे एक दिन भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीके पौत्र 
| झडते लगे देखा | ऐसी मनोहर मूर्तिको देखते ही वद 
| erage हो गयी। उसकी एक चित्ररेखा नामकी सखी 
| इददपत्रविधा और आकाशे उड़नेकी विद्या जानती थी । 
amat और घबड़ायी तब चित्ररेखाने सबके चित्र 
Ala अनिरद्धजीका चित्र बनाया तो उषाने कहा 
| Sir Pater योगबलसे गयी और रातरिमें सोते हुए 
Kedata ओर उसे उषाके महलोंमें रख दिया | 


|  ष्ुरनोतअन्तःपुरमेंरइनेसे धीरे-धीरे यह बात उपाके 
| साहु मादूम हुई । उसे बड़ा क्रोध आया और 
| ले एन सं जार अनिरुद्धको पकड़ लिया और उन्हें 
| ` गकर डाल दिया । इघर-की-उघर खबर 
| why मी अधिक वेगवान्‌, चतुर्दश भुवनोंमें बिना 
SOAS देवि नारदजीने यह सब वृत्तान्त 


जिस किसने 


a ni 


% वाणाखुर अ 


द्वारकाजीमें जाकर समस्त AKAN और श्रीकृष्ण भगवानसे 

कह | इसे सुनकर भगवान्‌ बड़ी भारी सेनासहित शोणितपुरमें 
आये और वहाँ आकर वाणासुरसे युद्ध किया | अन्तमै 
उसने अपने इष्टदेव शंकरजीको स्मरण किया | शंकरजी 
तो औढरदानी उदरे, भक्तसे पूछा- “क्या चाहते ar 
उसने कद्दा--“मेरे लिये आप युद्ध करें |? “एवमस्तु? कहकर 
भगवान्‌ भोलेनाथ युद्ध करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
जीका और शिवजीका परस्पर बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। ' 
दोनों a इश्वर थे । एक ही भगवान्‌ दो रूपमे प्रकट थे | 
उनका युद्ध ही क्या था, भक्तको मान देने और भक्तिकी 
मर्यादा बढ़ानेके लिये ही उन्होंने ऐसी लीला रची थी | अन्तमें 
दोनों ओरसे प्रेमसन्धि हुई | शिवजीने भगवानसे कहा-- 
“प्रमो ! आपको भला कौन जीत सकता है ! यह वाणासुर 
बड़ा भक्त है; इसपर कृपा कीजिये, इसे अभयदान 
दीजिये |! 


भगवानते कहा--'एक तो यह आपका भक्त, दूसरे 
प्रह्मदका प्रपौत्र, मैं इसे मारूंगा नहीं मेने प्रह्मदके वंशजों- 
को न मारनेकी प्रतिज्ञा की है। इसकी भाररूप जो ये इजार 
बाहुएँ हैं उन्हें मै काटे देता हूँ, केवळ चार वाहु इसकी 
सदा रहेंगी और यह आजसे आपका प्रधान पार्षद माना 
जायगा और सदा अजरअमर रहेगा ।' यह कहकर 
भगवानले वाणासुरको अभयदान दे दिया | उसी दिनसे 


परम शिवभक्त बाणासुर अजर-अमर हो गये | 
--प्र ० मदाचारी 


CT OC 


अनमोल बोल 
| ( संत-वाणी ) 
घेइ z बक हजारों सुवनॉंकी दौलतके भी छुमाये न छुभा" वद्दी bad यारेमें वात करने 


| a साधु-पुरुषोंका सहबास किया दै, बद्दी bast पा सका है। 
१. जेव 
ty मेरी जीम अद्वितीय facet महिमा और गुण गाने लगी तव मैने देखा भूलोक और 


कर è + > लोग 
ह । हा, लोग, इसे देख नुह पाये |. by eGangotri 


विभीषण 


aa प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सवंभूतेम्यो ददास्येतद्‌ मत HA 


इरणागतिके ज्वलन्त उदाहरण भीविभीषणजी हैं। ये 
राक्षसवंशम उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रगण्य बने । IK 
के पत विश्रवा हुए, विभवाके सबसे बढे पुत्र कुबेर हुए 
जिन्हें ब्रह्माजीने चतुर्थ प्रजापति बनाया | विभवाके 
एक असुरकन्यासे रावण, कुम्मकण और विभीषण) ये 
तीन पुत्र और हुए । तीनोने ही घोर तप किया | उनकी 
उग्र तपस्या देखकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए | 
वरदान माँगनेको कहा । राबणने त्रेळोक्यविजयी होनेका 
वरदान माँगा, कुम्मकर्णने छः महीनेकी नींद माँगी | किन्तु 
बिमीषणजीने कुछ भी नहीं माँगा । उन्होंने ब्रह्माजीसे 
कहा--'मुझे भगवद्भक्ति प्रदान कीजिये । सबको 
यथायोग्य वरदान देकर ब्रझाजी अपने लोकको चले गये 
और रावणने कुवेरको निकालकर असुरोंकी प्राचीन पुरी 
लंकाको अपनी राजघानों बनाया | विभीषण भी अपने 
भाई रावणके साथ SHILA आकर रहने लगे | 


रावणने त्रेळोक्यविजय किया, वह दण्डकारण्यम 
पञ्चवटीसे जगन्माता सीताजीको इर लाया | विभीषणजीने 
उसे बहुत समझाया “दूसरेकी A ऐसे हर लाना ठीक 
नहीं। तुम समझते नहीं, भीराम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं; 
उनसे विरोध करना ठीक नहीं | रावणने अपने भक्त भाईकी 
एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिदपर अड्डा रहा | 


सीताजीको खोजनेके लिये छंकामे श्रीहनुमानजी आये। 
द्वारद्वार और गली-गढीमे वे सौताजीको खोजते फिरे | उसी 
खोजमें उन्होंने विमीपणजीका घर देखा | घरके चारों ओर 
रामनाम अङ्कित थे । तुळसीके वृक्ष छगे हुए थे। देखकर 
हनुमानजी आश्चर्यमे पड़ गये और सोचने लगे-- 


लंका निसिचर-निकर'निवासा | यहाँ कहाँ सजन कर बाएा ॥ 
अरुणोदयका समय था, उसी समय भीरामनाम स्मरण 


# भगवान्‌ कहते हे, जो एक बार मी आते होकर 
, शरण 
बनकर, सचे TAN भें तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर मुझसे न 


चाहता है उसे में सब प्राणियोसे x 
ब्रत है। कप कर देहा हू, देखा सेरा 
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करते हुए विमीपणजी जागे । इनुमानजीको 
आनन्द हुआ। ` 


‘alta जानि प्रीति अति बाढ़ी p 

परस्परमें दो अदस्य तार मिलकर एक हो गये। अपने 
अपनेने पहचान छिया । विभीषणजी बोले--आपके प्रति 
हमारा खामाविक प्रेम हो रदा है । भाई-वन्धुओंमें an | 
प्रेम होता नहीं, इसलिये या तो आप साक्षात्‌ शीराम हैं ग | 
उनके दास हैं- | 
की तुम हरिदासन AE कोई। मोरे हृदये प्रीति aay | 
की तुम राम दीन-अनुरागी । आयेहु मोदि करन बढ़भागे॥ | 


तत्र हनुमानजीने अपना पूरा परिचय दिया | भगवानः | | 
के दूत जानकर विभीषणजी प्रेमसे अधीर हो उठे और i 
अत्यन्त दीनतासे बोले--- | 


तात कबहुँ AR जानि अनाथा \ करिइहि पा भानुबुङ्नाण॥ j 


हनुमानजीने कहा- “भैया ! तुम अपनेको इतना नीचा ' 
दीन क्यों समझते हो । अरे, प्रभु तो दीनोंके ही Wo | 
पतितोंके ही पावन हैं; तुम खयं सोचो मैं ही झोत | 
कुलीन हूँ । जब मुझ-जैसे चञ्चल वानरको F अपना | 
खिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? बिमीप | 
e i 
अब मोदि भा भरोस हनुमंता \ बिनु इरिकपा RRE | 

परस्परमें बाते हुई । हनुमानजीके सीताजीका पर्ण 
पूछनेपर उन्होंने सब बातै बतायीं | सीताजीकी खबर प ' 
इनुमानजीने उत्पात शुरू किया) वे पकड़े गये | 
आज्ञा हुई । विभीषणजीने दूतको मारना अनीति 
कुछ और दण्ड देनेको कहा । वह ऐसा छ| 
बिमीषणजीके मन्दिरको छोड़कर पूरी लंका जल 


जीने | 

श्रीरामजीने छंकापर चढ़ाई कर दी | frie 
रावणको बहुत समझाया कि जानकीको दे दो l "g al 
आकर विभीषणजीको लात मारी और कद दुष्ट ना 
है, गीत उनके गाता दै ! वहीं चला जा? यहा e ae 
जब माईने देशनिकालेकी आशा दै दी Be aa 


Ted | 


हुआई | 


g 


ai! माँति-माँतिकी तर्क करने लगे | 
| लम m कुछ; किन्तु शरणागतप्रतिपालक 
| ie बार कद दै-में ठुम्दारी शरण हूँ । 
| <% qaa है; उसे अब में छोड़ नहीं सकता | 
| aa m ही लंकाका राज्य दे दिया । 
कामना तो aa स्पर्शसे नष्ट हो गयी 
| (बगी पर मोक पूर्व कामनाओंको a पूरा करते 
| pra अपना सवख भगवानके चरणमै समर्पण 
| (न और हर प्रकारसे मगवानकी सेवा की | 

| न रार मारा गया। विभीषणको राज्य मिला | 


| यनी अशोकवनर्मे एक सुन्दर श्यामदक्ष था । 
N SR पत्ते थे घनी आनन्दप्रद छाया थी | छोहारेके 
MR फल छगते थे, जो अत्यन्त पुष्टिकारक होते थे | 
|| हं समान बढे ही सुन्दर होते थे | उन्हे देखनेसे 
| फि रोशनी मिळती थी, सेवनसे यक्षमाका नाश होता 
| eet उता ब्चोंकी दवा थी--दाँत सहज ही निकल 
| a प व रहता । उसकी सुखद छायामें 
| “४ मूख बुद्विमान्‌, दरिद्री सम्पत्तिवान्‌ और 
i. a शे जाता था जो मामला कहीं नहीं निपरता 
के छायामें न्याय FAA निपट जाता था | 
cs aoe भी इटाइये, तो भीतर रामनाम 
ls शरीरकी तरह 
(का महामन्त्र छिखा हुआ था | यह आश्चर्यकी 
| Bans आ है सोलहो आने ऐतिहासिक सत्य । 
x ` ‘re? थे वृञ्चविशेषका नाम 'रामनामी वृक्ष! 
SA aS आ था दूर-दूर देशोंके लोग उसे 
Maia aon परीक्षा करके चमत्कृत होते थे । 


3 Ketan झद्यावधि विद्यमान हैं, बे सच्चे संत है । 
ag वास पाया है। भाबुक भक्त 


| masa पने उ TA चालल सतार चियामा Kam. Pe त पदे उन्हे Mma यहाँ पहुँचे । उन्हें उन्होंने वानरभाडओंका खूब सत्कार किया, !पुष्पक विमानपर 


SSre=— 
वनस्पति-योनिके संत 
श्रीरामबृक्षजी | 


भगवानकी कुज्ञोमे-वनोमे जो - 


x वनस्पति-योनिके संत # 
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चढ़ाकर वे श्रीरामजीको अवधपुरीतक पहुँचाने गये । वहाँ 
भगवानते गुरुजीसे अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी 
प्रशंसा की | भगवानने इनका बड़ा सम्मान किया और 
अजर-अमर होनेका आशीर्वाद दिया । प्रातःस्मरणीय सात 
चिरजीवियोंमे भक्तवर विभीषणजी भी हैं और वे अभीतक 
वर्तमान हैं । भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागतके 
सब दोष भूल जाते हैं-- 


जानतहूँ अस स्वामि Kadi फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 


—I0 AHA 


ऐसा ही समझते भी हैं। श्रीरामवृक्षजीने नर-रूप धारण 
किये बिना दी स्वतः coin हिळाकर सात कथाएँ कही हैं; 
उनमें सात सतियोंके चरित हैं; जो अपूर्व हँ, अत्यन्त 
प्राचीन तत्त्वपूर्ण कथाएँ Sl इसी आर्या-सप्त-सतीकी एक कथा 
“कल्याणःके एक साधारण age, ‘Brag’ निकलनेके 
पीछे प्रकाशित हुई थी, जिसे सबने पसन्द किया था । 
आज उन्हींकी कही हुई दूसरी सतीकी कथा कहनेका 
उपक्रम करता हूँ | 


महामारतके पीछेकी बात है। महाराज TKA 
ज्ञानोपदेश देनेके लिये मशत्मा विदुरके अनुरोधसे सनत्‌- 
“सुजात? (श्रीसनत्कुमारजी ) का आगमन हुआ था। 
राजाको बोध कराकर जब वे ब्रह्मलोकको जाने wi तब 
देवर्षि नारदजीके संकेतपर वे शीरामनवमी-पवखानके 
निमित्त अयोध्याजी चळे आये । उस at मेष संक्रान्तिके 
भीतर श्रीरामनवमी पड़ी थी | अतः AKA थी | प्रायः 
सुर, किन्नर, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर) नाग रक्ष, समी श्रेणीके 
देवगण ।पथारे थे । खानःध्यानके अनन्तर सब देवगण 
तो चले गये, परन्तु सनत्ुजातका मन नागकेसर-वनमें 
रम गया । उन्दने Fat आसन जमाया और दिव्य 
चिभूतिपर मुग्ध होकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके ws 
तत्पर हो गये । मधुमात तो समास दो गया था? pa 
कृष्णपक्ष बीत गया | झक्लपक्षकी नवमी अर्थात्‌ भी 
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नवमी आ पहुँची उस दिन उन्होंने देखा कि एक नववयस्का 
तपखिनी छट छटकाये, दोनो दाथ झाड़ती हु आयी अ 
उनकी परिक्रमा करने लगी | कर-झटकारमें सैकड़ों मोतियों 
और ंरेःजबाहिराकी ढेर छग जाती थी। किन्तु ज्यों ही 
उनपर सनत्‌जीकी दृष्ट पड़ती वे अदृश्य हो जाते । सात 
प्रदक्षिणाएँ, पूरी हुई | स्तुति हुई 
tag हौ सुख्घाम हैं, अत्यन्त वे निष्काम हैं 
रामभक्त राम हैं, अथवा स्वये श्रीराम ral 
अनन्तर जब वह चरणस्पर्श करनेके लिये सनत्‌जीकी 
ओर Beh तब बाळ मगवानले हाय जोड़ दिया | वे बोले, 
carat ! मैं आपका बच्चा हूँ | आपके वात्सल्यका मिखारी हूँ। 
दयामयी | आप ऐसा न R | आप तपखिनी, अयोध्या- 
aa एवं दिव्यविभूतिसम्पक्ना हैं । आपका चरणः 
तीर्थ पान करने आया हूँ । क्षमा करै ।' 
तपिनी इट गयी और बोली-“जो इच्छा हो वर 
ama, जो इच्छा हो लीजिये | श्रीरामजन्मोत्सवकी 
बघाईंमें आप अयोध्याजी TAL हैं; तो आपको कुछ उपहार 
ग्रहण करना चाहिये। और मुझे Saad आनन्द 
आता है | फिर संकोच छोड़कर जो इच्छा हो कहिये |? 


_ सनतूजीने कहा-“माताका प्यार ही बच्चेके लिये अलम्‌ 
दै । इच्छा Raa दै कि आपके ही भ्रीमुखसे आपका सुन्दर 
वृत्तान्त सुन्‌, बस यही ।' 


देवीने कहा-आप मुनिराज हैं, भगवत्‌-खरूप हैं, 
आप मेरा वृत्तान्त जानते ही हैं। फिरभी आप मुझे ही अपनी 
राम-कहानी कहनेकी आशा देते हैं तो सुनिये | खारोचिष 
भन्वन्तरमं Kak देशमै तुळसी-वनिकामें मेरा 
जन्महुआ। राजकुमारी हुई,राजसुखमें पली और राजसिंहासन- 
पर राजद्ण्ड धारण करके आसीन हुई | परन्तु है सुनिराज ! 
न जाने क्यों कमी भेरा मन हर्षित नहा हुआ। इसी तरह नन्द- 
पवतपरसे गिरी) समुद्रे इब गयी, अवर्षणकालमें केवल वायु- 
सेवन करके बारह वर्ष रही, परन्तु कमी दुःखित नहीं हुई । 
जब अपनी अजीब प्रकृतिका मुझे स्वयं अनुभव हुआ; तत्र 
` में स्बैच्छासे इस आदिपुरीमें चढी आयी और जहाँ आप 
देखते हैं) यहीं रहने लगी | एक दिन आपकी ही तरह संत 


RRA यहाँ आये। वे अन्वेषणकार्यमे तत्पर थे । . 


वे ऐश इदयहीन प्राणी खोजते थे, जिसपर 
2 सुख- : 


यदुवंशी ७ s cad 
CC-0. Jangamwadi ळे | मने sada, अरणावंशी एवं सा : 


x ad सुशान्तं सततं नमामि * 


SOS 
adan किया कि वेसा हृदयदीन प्राणी में a 
सुनकर संत बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा--' > 
मुझे गोदावरी-तीर्थमे ma हुआ था और यह आश 
इसको तुम्हारे पास पहुँचा दूँ। अस्तु, 
यथास्थान इसे लगा दो |? 


७ s 4 
8 | R | 


तुम्हारा हय. 
Baie | 
इसे ले जो और | | 


मैंने अपना हृद्य ले छिया और धारण कर लिया | af. 
राज तो चले गये, किन्तु मुझे अब प्रत्येक घटनापर, दिनरात. 
के नैमित्तिक कार्यमै सुख-दुःखका अनुभव होने लगा औरं | 
स्थितिका स्मरण करके में अपनी वर्तमान खितिपर चिन्तित | 
रहने गी । दैनिक व्यवद्ारमें दुःखकी मात्रा ही अधिक 
रहनेके कारण मेरा सारा समय दुःखह्दीमें कटने ढगा। अब | 
मैं यही सोचा करती कि कोई व्यक्ति मेरा हृदय अपहरण | 
Sar तो तजनित सुख-दुःखके TASS छुट्टी मिलती । इसी | 
वनमें, इसी चिन्तार्मे, मैं बैठी हुई थी कि एकवारगी मेरी | 
दृष्टि घोड़ोंकी सरपट चाळपर आकर्षित हुई | देखा किदो | 
राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर शिकार खेलने जा रहे 8 
वे बड़े ही सुन्दर थे, एक इयाम और दूसरे गोरे । वे कठिन 
धनुर्धर थे । श्यामकिशोरने तो विशाल भकुटिको चाप) बरोनी- 
को प्रत्यञ्चा और दृष्टिको ही बाण बनाकर उस मेरे दुः 
हुदयमें ऐसा बाण मारा कि मैं विक्षित हो ग्यी। दण | 
सॅमलनेपर मैं पूर्वस्यितिमें gogo आ गयी। सुखद | 
रूपी दन्दसे छुट्टी मिली | परन्तु एक तीसरी बात हो गयी। | 
मेरा तिकोनिया हृदय) जो साँवरेके दृष्टिबाणसे विड हो ग्या | 
था, त्रिशंकुकी तरह आकर्षणसूलमें टॅग गया | उसके साथ | 
मैं भी टक गयी | पात-पातमें बात-बातमें। सन्या af 
घात-प्रतिघातर्म ad साँवरा दिखायी देता दै। मं पुढती EP 
तुम कौन हो! वह कइता दै- मैं वासुदेव हू. | 

मैंने कहा--'मेरे प्राणप्यारे | अपना पूरा परिचय ae 
दो और पता-ठिकाना भी जतला दो! ताकि 
तुमतक पहुँच जाउँ | 

तब बह बोला- प्रियतमे | मै पर oes 


और में दरारथात्मज राम, भरत) शु we 
sja परिपूर्ण हूँ । में SN 


देव राम ? 
म वासु at 


हूँ | इसलिये मेरा नाम “वासुदेव दै | मैं देवकी “ar 
प्र्न) अनिरुद्ध और संकर्षण हैँ? घोर 


x वनस्पति-योनिके संत ॐ 


| ३९७ 
| का. गोद tomo प ads कस हुए हूँ और समी प्राणियों- गोदमै बैठकर उस परम वासुदेव श्रीरामकी दिव्य झाको 


T को ढ्के x c + 
are he नाम वासुदेव है Ago करनेकी इच्छा रखता El इस सुधापानसे ही aa होना 


| रबि और नारायण हूँ । अच्युतगोत्री हूँ, मन्त्रः चाहता हूँ । वास्तवमे जो “चव्यं, “चतुर्भुजः और 'चतु- 
| रि अहम मग्डलान्तर्गत ८९ के सूक्तका मंत्रः सुख' के रहस्यको समझ जाता है, वही तो द्विभुज श्याम- 
|; य गोका आदि ऋषि EL मैंने अपने सुन्दरे साक्षात्‌ दर्शनसे सनाथ होकर परमवैष्णव-पदपर 
Ai Ina जगतको खम्मित कर दिया दैश प्रतिष्ठित होता है । इसी हेतुसे बालखभाव-चावसे मैंने तेरी 
py and ढक लिया दै? जिससे सभी प्राणी आत्मकथा तेरे ददी मुखसे सुननेका वर माँगा था। हे वरदात्री ! 
| Ka रुम हाँ | मैं अन्तर्यामी) प्रत्यगात्मा, तूने इस कंगालको Pree कर दिया | जिस गइन तत्के 
| saat वैश्वानर हुँ, यशखरूप हुँ, यरापुरुष हूँ, miga- प्रस्फुटीकरणमें विधाता भी कुशळ नहीं हैं, वही रहस्यात्मक 
| a उचित कर्मफलदाता हुँ । मैने संतत यज्ञसे संसारको तत्व तेरी आत्मकथामें प्रातःकाडीन कमडकी तरह विकसित 
| east शिया है जठरामि हवनकुण्ड दै, पित्त ओर है । देवि ! अब क्यों बिलम्ब कर रही हो! दो अंगुलकी कसर 
| दा बुषा अभिशिखा है, भोजन-कोर आहुति मिटनी चाहिये | दो अंगुछियाँसे चुटकी वजाते हुए साकेतकी 
| | जो गे सब प्राणी सतत संलम्न है | दक्षिणवाहिनी “विरज? में स्नान करके उत्तरवाहिनी सरयूमें 
| सती हो जा | zat तो परमगति दै ।! 


| अख टि सकेतधाममें पहुँचनेके प्रस्थानोंका । झुछ उसी समय वह देवी दो अंगुळियोसे चुटकी बजाकर 
[जिमी बता देता हूँ । जाने रहो कि में सदा तुम्हारे 'विरजा? में स्नान करके द्वन्द्वातीत, त्रिगुणातीत होकर) सरू 
| ह हुँ । तुम्हारे जितना निकट में प्रविष्ट होकर, घघकती हुई योगज्वाल-शिखामें भस्मसात्‌ a 
oo मी नहीं है । परन्तु तू मुझे स्पश गयी । सती हो गयी । 
| ४ न देखती हे, न आँख मिळाती है; कुछ सुनती ; वनी a atx 
| मैंने संत 'औराम-बृक्षजी' कुलवन्तराय प्रधानसे दूसरी सर्त 
CoC a A पसे शाती मोर की पवित्र कथा समाप्त करते हुए, कहने छो कि जहाँ ou 
जिरो बंद अन्तर है | इस कसरके मिटते ही तू मुझमें चुटकी बजायी थी वह पवित्र खल 'चुटकी-देवी'के ना 
भस | अंकमाल बन जायगी ।' TIR प्रसिद्ध तीर्थ है। इस स्थानके सेवन, "टफ 007 सुपा 
E करनेसे सब प्रकारके मनोरथ पूर्ण होते हैं । संत 'भीराम-इक्षजी 


| Mla’ और मैं भी धन्य हूँ 
भर ऐे दसे कता र मे भी धन्य हूँ कि और सतीकी जय ! 
| ia aM हो गया । मैं बालक ह तेरी -- बालकराम विनायक 


— ee 


| अनमोल बोल 
| tragis ( संत-वाणी ) 


[पण उसका ale डिये जिसका इद्य तरस रहा दै उसीका जन्म धन्य दै? उसीकी माता धन्य 
ka ma bans तो उस ईश्वरमें समाया हुआ है। पने 
| ® झे लिया है में छीन रहता है और सुनने तथा देखने लायक उसीको समझता ६ 

भगर ' देख लिया दै और जान लिया है। 


È Rar दुनियाको खोजमै जाओगे, तो दुनिया तुमपर चढ़ बेठेगी; उससे RAT हान 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ade मुनि 


नरसिंह मुनिके बाल्यकाल, माता-पिता आदिका कुछ 
पता नहीं चलता | कहते हैं कि समस्त वैद-बेदाङ्ग, पुराण 
आदिका अध्ययन कर ठेनेपर भी इन्हें शान्ति नहीं मिली; 
तब ये वास्तविक सुख और सची शान्तिके अन्बेषणमें 
घरसे निक पढ़े और अनेक देश देशान्तरोमे भटकते रहे; 
परन्तु इन्हें संत सुझुकी प्राप्ति नहीं हुई | अन्ते हारकर 
थे भगवानसे प्रार्थना करने छगे । भगवानकी प्रेरणासे ये 
ata सुनिके आश्रमपर पहुँच गये | उस समय वे ध्यानमें 
मम्न थे । पद्मासन छगाकर समस्त प्राणाँको समान करके 
मन) वाणी और बुद्धिके परे परमतत्व-परब्रह्मस्वरुपमें 
स्थित थे | उनकी समाधिमें विन्न न हो इस दृष्टिसे सुनिने बड़ी 
शान्तिके साथ घीरेसे उन्हें नमस्कार किया ओर समाधि 
टूटनेकी प्रतीक्षा करने छगे। उस समय इनके मनकी 
विचित्र दशा थी। सारा संसार इनकी आँखोंके सामने 
नाच रदा था। इसकी क्षणमंगुरता, अनित्यता और 
असत्ताके विचार बार-बार इनके मनमै आ रहे थे। 
इनके हृदयमें इस बातकी बड़ी उत्कण्ठा थी कि कब 
शुकदेषजी महाराज Sot और अपनी झपासे मुझे कृतकृत्य 
करेंगे | अपने अधिकारकी ओर दृष्टि जानेपर इन्हें बड़ी 
निराशा भी होती थी। धीरे-धीरे इनके अन्दर शान्ति 
आने लगी | आश्रमके प्रभावसे इनका मन एकाग्र 
होने em और ये एकटक भीशुकदेवजीके स्यामवर्णके 
सुगठित किशोर अवस्थावाले शरीरकी ओर देखने गे | 
अय झुकरेबकी समाधि खुळ गयी | उन्होंने अपने चरणोंपर 


aoe कू 


अनमोल बोळ 

( संत-वाणी ) A 

फकीर वह है जिसे आज्ञ और कल-किसी दिनकी परवा नहीं । जो अपने * | 

के आगे ढोक और परलोक दोनोंको तुच्छ समझता दै | | 
बिना Sacer नाम लिये कोई भी वात विचारने अथवा करनेसे 


करना पड़ता है | 


जो प्रभुको पाता रुपमें 
(५-0. है वह अपने a ज्‌ रहकर, प्रसुके : रूपमें eGangotri 


गिरते हुए इस ब्राह्मणको उठा लिया । अधिकार देख | 
योग, ज्ञान, आदिकी सांग और सरहस्य दीक्षा 4 | i 
यद्यपि शुकदेव निःसङ्ग और Fae थे, तथापि ay. | 
मर्यादाका उच्छेद न हो इसलिये Big मुनिको Aes 
रूपमें स्वीकार कर लिया । ये बहुत दिनांतक कन्द-मूलपछ | 
आदिके द्वारा उनकी सेवा करते रहे | | 


इनकी तपस्या इतनी बढ़ी थी कि एक बार उत 
देखकर इन्द्र भी घबड़ा उठे । उन्हें इसका क्या पता हि | 
ये निःस्पृह ऋषि स्वगराज्यकी तो क्या वात, ब्रह्मलोक मौ । 
अभिलाषा नहीं रखते--यदि स्वयं इन्हें प्राप्त हो जां | 
तो तिरस्कार कर दै | Head Saal, मेनका, रम्मा आदि | 
अप्सराएँ भेजी गयों; परन्तु इनके प्रभावसे डरकर वे खप 
लौट गयीं । काम भी इन्हें अपने अधीन करनेकी इच्छे | 
चसन्तके साथ आया; परन्तु इनके ललाटसे स्की माते | 
निकलती हुई ज्योतिको देखकर इन्द साक्षात्‌ इ | 
समझकर दूरसे ही नमस्कार करके स्वग चछा गया | Eg 


an PA A 


sng 


at ari ga 


इनकी वह अखण्ड तपस्या आज भी पूर्ववत्‌ oy 
रही है । वह अपने मोक्ष या कल्याणके fa an । 1 
ये तो नित्यमुक्त कल्याणखरूप ही है, परन्तु इनभ | | 
तपस्या जगतूके कल्याणके लिये है । ये आज मी अग्मि | 
पुरुषोंको दर्शन दे सकते हँ आकाशमार्गसे be | 
कभी हमारे घर भी अतिथिके रुपम आ a 
हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि उन्हें पहचान सक | | 
Aa! 


बड़ी चिपत्तिका स 


समा जाता दै। 


parila महेश मुनिके सम्बन्धमे भी अधिकांश 
| क चलता! ये बचपनसे दी बड़े शान्त और 
1 an सामने कोई बात आ जाती तो ये उसपर 
S3 करते और उसका एक ऐसा निश्चय करते कि 
) तेग दंग रह जाते | इनकी शरणागति, योग्यता 
| fat देखकर रसिंह मुनिको बडी प्रसन्नता g3 | 
ARTA सम्पूर्ण रहस्य, योग, शान आदिका 
| दहिया इनकी तपरता। लगन ओर निष्ठा देखकर 
| हळू ए विश्वास हो गया कि ये कृतकृत्य हो गये तब 
| ana खच्छन्द विचरणके छिये प्रस्थान 
| हया उनके जानेपर महेश मुनिने विचार किया कि यद्यपि 
| पेड कामना नहीं है, फिर भी किसी एक स्थानपर रह- 
| झढखा करेते उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती दै और 


| . मर योगी बचपनसे ही बड़े मननशील थे । इनमें 
| ऐक ग ओर नियम खमावसिद्ध थे । किसी बातपर 
| से वैदते तो घंटों एक आसनसे बैठे विचार करते 
| wa ऐन चलता कि श्वास चल रहा है या नहीं। 
| HiRes भूल जाते | जब इन्हें इस जगत्‌की 


महेश सुनि 


इन्द्रादिके मनमें व्यर्थकी आशंका होने लगती है कि ये मेरे 
राज्यके लिये तपस्या कर रहे हैं| अतः किसी एक खान, 
एक व्यक्ति और एक वस्तुसे सम्बन्ध करना ठीक नहीं। 
यह सोचकर ये विचरने लगे । एक रात्रिसे अधिक कहीं 
निवास नहीं करते । लोगोंकों दुखी देखकर इनके मनमें 
बड़ी दया आयी | इन्होंने अपने संकल्प और उपदेशसे 
अनेकों पुरुषोंका कल्याण किया, इनकी तपस्या बड़ी उम्र 
थी | इन्हें देखकर माळूम होता मानों ये दूसरे शंकर ही हैं। 
वास्तवमें इनका “महेश” नाम सार्थक था । सभी सिद्ध संत 
जेसे समय-समयपर अपनेको प्रकट करते हैं वैसे ही ये भी 
कभी-कभी करते हें । प्रायः गुप्त रहकर अपने dad 
जगतका मंगलविधान किया करते हैं | 

न शान्तनु 


SoS 


भास्कर योगी 


महेश मुनिकी शरण ग्रहण की | इन्हें स्वभावतः शान्त) 
नम्र, शरणागत देखकर उन्होंने जीव और परमात्माकी 
एकता समझायी | उसके श्रयणमात्रसे इनका अज्ञान मिट 
गया | मनन-निदिष्यासन तो इन्होंने मर्यादाकी रक्षाके fea 
किया | ये चाहे किसी भी स्थितिर्मे रहते इनकी वृत्तिया 


शत्र बोध हुआ तब इन्होंने संत सद्गुरु ब्रह्माकार दी रहती | pee 
`A 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


अधिक प्यार करना | 


E N a 
= छोटे, माणियोसे प्यार नहीं कर सकता, वह इश्वरसे क्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


en वैर कद रक्खो pak सिवा दूसरी वात ही मत करो | मनमें भी bara सिवा adu 
| करो। इन्द्रियो और अपने कार्योके द्वारा वेले ही काम करो, जिनसे ईश्वर खुश हो! 
| ae TER साथ बेठनेवाळेका लक्षण दै डुनियाकी सव वस्तुओं और दूसरे सव Da 


[ प्यार करेगा £ 


महेन्द्र मुनि 


8 सद्गुरुओकी भाँति इनके जन्म-क्मका 
Seba pio | इनकी सिद्धियां प्रख्यात 
थीं। ये अपने योगबल्से असम्मवको भी सम्मव कर 
दिखाते | परन्तु तिदियोंसे इन्हें संतोष नहीं हुआ। इनके 
दयम जिस शानामृतकी प्यास थी वह सिद्धियोंसे शान्त 
होनेवाली नहीं थी । इन्होंने भास्कर योगीकी शरण छी। 
इन्हें साधनसम्पन्न, विरक्त और जिशासु देखकर उन्होंने 
उपनिषदोके रहस्य--तत््वशानका उपदेश किया | ara 
करण तो शुद्ध था ही) सद्गुरुकी कृपा हो गयी, अब क्या 
चाहिये) पूणण बोधक्री उपलब्धि हो गयी । अब ये निमय 
होकर जगतके दुखी प्राणियाँको शान्ति देनेके लिये 
` विचरने लगे | 


एक बार खच्छन्द विचरण करते समय इनकी दयादृष्टि 
संन्यासियांपर पड़ गयी | इन्होंने देखा कि जिस कामिनी, 
काञ्चन और ANA त्याग करके, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और 
SAINA ऊपर उठकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, 


इनका वह त्याग कहाँ गया | क्या संन्यासका उद्देश्य केवल - 


चार्वाकपस्थियोंकी भाति इस जीवनको आरामसे दुनियाकी 
मोज aad पिताना ही है! यदि शान हुआ तो क्या 
आभ्रमधमक्रे विरुद्ध पाखण्डको प्रश्रय दिया जा सकता है! 
यदि ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 


eS 


ulie LE 


संसारे 'खामाविक विरक्ति होनेके कारण माघवने 

बचपनमे ही संत सहुरु महेन्द्र मुनिकी शरण छी । इनके 
` दयक पवित्रता, शुद्ध बुद्धि और विनम्रता देखकर उन्होने 
` इन्हें सम्मदायकी मर्यादाही रक्षाके लिये ferent 
| सकार किया | इनकी अविचल wer, सच्ची सेवा और 
वास्तविक तत्त्वजिशासा देखकर उन्होंने इन्हें रहस्यशानका 

उपदेश किया। उनकी कृपामात्रसे ये Saga हो गये। समस्त 


l वैद, उपनिषद्‌ आदिका सार रहस्य इनकी समझमें आ गया कर लिया |? 

~ 

/ “BN — eet fe 

J - आक * 
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रहकर गुरुसेवा, जप, नित्यकर्म आदिके द्वारा सनतक | 
शुद्ध करके ज्ञानका अधिकारी बनना चाहिये या यो ae | 
अपनेको महात्मा घोषित करके पुजाना चाहिये! Kak | GA 
बहुत-सी बातै उन दयाल महात्माके मनमै आर्या और | 
उन्होंने डॉटते हुए उन संन्यासिवेषधारी ahaa | 
फटकारा--- 

"मूर्खा | तुमने संन्यास क्‍यों लिया है ! इसका aq | 
पेटपूजा दै या मोक्ष? यदि मोक्ष है तो ama लि 
प्रास हो सकता दै, अन्यथा नहीं शान श्रवणसे होता है- | 
और शवण महात्माओंकी सेवा तथा जिज्ञासासे होता है। | 
इसलिये संन्यास लेकर तुम्हें सद्गुरुकी शरण ग्रहण करे | 
श्रवण करना चाहिये | याँ पेटपूजामें लगकर अपने जीवन 
और पवित्र आश्रमको नष्ट मत करो l’ | 


इनकी बात सुनकर पहले तो वे दम्मी छोग बढे र 
हुए । परन्तु पीछे इनकी योगशक्ति, प्रभाव और शग |. 
देखकर सब-के-सब इनकी शरणमें आये और इन्होंने ब | 
प्रेमसे उन्हें अपनाकर उनका जीवन सुधारा | उन्हें शर | 
विज्ञानका उपदेश देकर संन्यासधर्मपर NEG च्य | 
शिक्षा दी । इनके उपदेशोसे, मूक तपस्या और daan | 
बहुतोंका कल्याण हुआ । E । ; 


और ये सारे जगत्‌का अहैतुक्र कल्याण Ls 
इन्होंने खामाविक ही झपापरवशताके कार 
व्यक्तियोंका उद्धार किया | इनके सम्बन्ध के देत | 
सूक्ति है कि 'जैसे माधव शीकृष्णने कृपा क. aa | 
भयभीत देवताओको बचा छिया! ही चि हुए |; 
भी अज्ञानरूपी राजाके विकट मट AAA शातते पर | ४ 
प्राणियोंकों बचाकर सदाके लिये उन्हें उनके Yk 


क शिष्य जिष्णुदेव थे | 
ana सन्तुष्ट होकर उन्होंने इन्हें 
किया था। उनसे तत्वज्ञान प्रात 
| gaa सच्ची शान्तिका छ 
K तपस्या, तेजस्विता ओर एक 
| J ie थी | इन्हें किसी वस्तुकी 
| A ही ही नहीं) विषयाँके सामने आनेपर भी उनकी 
| बात बंद कर छेते थे | इनके लिये मिट्टी, पत्थर 


| RA भाभमके पास एक भूपाल नामका ग्राम था। 
| ओर गुणवती नामके ब्राह्मणदम्पती निवास 
Jaan धन-धान्य, वेद-शास्र आदिसे सर्वथा 
| न ३।देवताअतियियोंके पूजा-सत्कारमें उनकी बड़ी 
|स बेनी शक्तिमर दूसरोंकी मलाई करते थे। 
Data ced जा रही थी | अबतक पुत्र नहीं हुआ 
| त होकर वे एक दिन galè आश्रमपर 
| धद खानपर जाकर एक आसनसे AS रहकर 
| Aa वे बड़ी भद्धाभक्तिसे गायत्री- 
| न शुकदेवकी गुहासे एक आवाज 
1 el SR एक बड़ा यशस्वी पुत्र प्रात 
इन कणे सवसिद्धिसम्पन्न होगा । सभी सिद्ध 
Ak । शुकदेवकी यह वाणी सुनकर वे बडी 
| समयपर उन्हे सूयेकी भाँति कान्तिमान्‌ 
“ताने जातकर्म करके उसका 'शुकदत्त? 
2 "ag = शुकदत्तने समस्त वेद- 
w से कर लिया। अब वे 
जित लि शुकदेवके आश्रमपर गये । गुद्दाके 
के Iga बिना अन्न-पानीके खड़े रहे । दूसरे 
कै भ, इ आयी कि “वाळक | तुम 
AN Sis सद्गुरु हैं। उनका 
प ययात तत्वञ्चानका उपदेश करेंगे | 
समय प शुकदेवका शिष्य कहेंगे | 
* 1 नी आया है । जिष्णुदेवसे 


जिष्णुदेव 


इन्होंने सोचा, अब कलियुगका जमाना दै । कोई 
योग्य अधिकारी तो है नहीं, किसको उपदेश करें । अतः 
अब एकान्तर्मे चलकर भजन करना चाहिये । इनकी उपरति, 
आत्मनिष्ठा और mada देखकर लोग इन्हें शुकदेव कहने 
लगे थे । ये लोगोंसे अधिक मिळना पसंद नहीं करते थे 
इसळ्यि सुदूर गोड़ प्रदेशे एक कोनेमें जाकर भगवद्धजनमें 
लग गये | an कल्याणके लिये अब भी वे सहज भजनमें 

तल्लीन रहते हैं | 
— arg 


DIO 


गोडपाद 


उपदेश TAR पश्चात्‌ तुम मुझे सर्वव्यापीके wa देख 
सकोगे ।? 


TRTA वाणी सुनकर बालक JA अपने माता- 
पिताके पास आये और उनसे सत्र बाते निवेदन करके गोड: 
देशकी यात्रा की | पहले तो माता-पिताने बड़ा इठ किया) 
उनके साय ळग गये; परन्तु झुकदत्तने दूसरा पुत्र दोनेकी बात 
कहकर SE घर लौटा दिया । पाँच वर्षके बालक ITU 
अकेले पैदल चछकर गौडदेशे पहुँचे और वहाँ ATA 
पूछकर वे जिष्णुदेवके युददाद्वारपर उपस्थित हुए | जिष्णुदेवके 
पूछनेपर इन्होंने अपना सारा दान्त कह सुनाया | साक्षात्‌ 
IRIA आशा सुनकर जिष्णुदेवने इन्हें परमज्ञानका उपदेश 
किया और समस्त योग, सिद्धि) मन्त्रोंके रहस्य इन्द बता 
दिये | ये वैदान्तके परम विद्वान्‌, सिद्ध और aga थे। ये 
झुकदेवके आश्रमसे चलकर पैदल ही गौडदेशमै गये Pe 
इसलिये इनका नाम गौडपाद पड़ा | किसी-किसी a= 
इनके 'गौडपाद? नाम और नैष्कर्म्यसिद्धिके पक ny! 
मनःकल्पित अर्थ करके इन्हें गौडीय सिद्ध किया दै? परन्तु 
वह ठीक नहीं है | ; 

इन्हें शुकदेवकी झपासे सर्वत्र उनके दशन इना 
थे । स्मरण करते ही वे इनके सामने आ जाते । us 
मन्द प्रशा और अल्पायु आदि देखकर इन्होंने ल | 
कि अप्र सब लोग उपनिषदोंका pee poe 
नहीं कर सकते और मुक्तिकोपनिषदूके SEN ON 
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काठे सन्त सुशान्तं सततं नमामि भ 
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nn 


कल्याण हो सकता है) अतः माण्डूक्य 
TE S aa laa प्रकट किया जाय। इसीलिये इन्होंने 
aa उपतिपद्पर कारिकाकी रचना की | यह 
माग्डस्यकारिका वेदान्तका अप्रतिम ग्रन्प है । इसपर शंकरा- 
aaa बड़ा विशद भाष्य किया दै | कहते हैं कि एक दिन 
` “जब शंकराचाय गंगातटपर ee nae m 
| गौडपादजी उनके पास पधारे। शंकरने ससम 
ak उनकी अभ्यर्चना की | तसश्चात्‌ गौडपादकी आशासे उन्होंने 
इन्हें अपना भाष्य दिखळाया | देखकर उनके परमगुरने 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने शंकराचार्यसे वर माँगनेका 
_ आग्रइकिया, परन्तु आचार्यने आमचिन्तनके अतिरिक्त और 
= 5 


i om 
eu 


f oR बचपनमें ही आचाय गौडपादकी शरण लो 
थी और उनकी इपासे सिद्िशाम कर लिया था । ये नमंदा- 
3 तटपर एकात्तर्मे ही रहते थे । ये आत्मचिन्तनमें ही संदा 
` संहगन रहते थे, जान पड़ता है इसीसे इन्होंने किसी अन्थका 
4 निर्माण नहीं किया | e S 


fa समय शंकराचाय इनके पास संन्यास ग्रहण 
फरनेके लिये गये, उस समय ये एक गम्भीर गुद्दाके अन्दर 
4 ` बेठे ये | शंकरके बहुत अनुनय-विनय करनेपर इन्होंने उनसे 
पूळा--तुम कोन हो! शंकरने 'चिद्रानन्दरूपः RAS 
Las आदि उत्तर दिया | इसपर प्रसन्न होकर उन्होंने 


A इन्हें सम्मदायागत उपदेश किया | 


z 
3 

की 
5 
: 


Y 


n: 


इनका सम्बन्ध ब्यास आदिसे था | यह बात इस प्रकार 

प्रकट होती है कि जब इनके समाधिस्थ होनेपर ma 

` भयंकर बाढ़ आयी तत्र गुरुकी समाधि न टूटे, इसलिये 
शंकरने उसका जल कमण्डटर्मे भर ल्या । धीरे-धीरे 
गोविन्द भगवसादको इस बातका पता चळ गया | उन्होंने 
शंकरसे कहा कि एक बार वेदव्यास उपनिपदोंका 
र व्याख्यान कर रहे थे--तब मेने पूछा कि 'महर्ष ! आपने 
| रहका भी माप्य क्यों नह बना दिया ? इसके उत्तरमें 
` MRR कहा कि “भाष्य बनानेका काम तुम्हारे उस 
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कुछ माँगनेसे अस्वीकार कर दिया | इसपर उनकी प्रक 
ओर भी बढ़ गयी। वे इन्हें आशीवाद देकर सोर | 
चले गये । “3 

गौडपादके और कई मी ग्रन्थ देखे जाते हेज बल. | 
कारिकाका भाष्य और उत्तरगीताका भाष्य | परतु छू. 
विद्वान्‌ इन ग्रन्योंको उनका नहीं स्वीकार करते । इक | 
समयके सम्बन्धमें भी बड़ा मतभेद है । कोई इन्हें hp 
संबत्से MAT वर्ष पूर्व मानते हैं ओर कोई बाद एलु | 
अबतक शंकराचार्यके समयपर ही मतैक्य न होनेके झल | 
इनके समयका ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। 


1 
शिष्यपर है जो नमंदाका सारा जळ अपने कमग्डडमे | 
लेगा | मैया ! तुम साधारण पुरुष नहीं हो, अब कर्ण | 
जाकर भाष्यका निर्माण करो ।? शंकर चले A l 


इनके समयका भी ठीक पता नहीं। गौडपाद और | 
शंकरके बीचका समय ही ऐतिहासिक दृष्टिसे इनका उचित | 
समय जान पड़ता है | | 


|| 
मैं यहाँ एक बात बड़ी नम्रतासे निवेदन कला चार | 
हूँ, बह यही है कि इन सिद्ध संतोंका ऐतिहासिक इति ४ | 
निर्णय करना टीक नहीं जँचता । कारण, इन्होने 
बिजय प्राप्त किया है; इनका शरीर भी चिन्मय 
थे काळके मापके अंदर नहीं आ सकते | ब्यास 
धृतराष्ट्र और पाण्डुके पिताके रूपमें हैं तो इधर 
घर भी पधारते हैं। शुकदेव व्यासके पुत्रके 
चरणदासको शानोपदेश भी करते हैं | गौडपाद | | 
और शंकर दोनोंसे द्वी मिळते A 
हमलोगोकी भाँति ही सौ-पचास वर्षको 
जाय तो यह संत-शरीरकी अनभिशतां £ , 
सनकादिसे छेकर गोविन्दपादतकके 
समय और इतिहासके ऊपर मानना 
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२५०० व्यतीत दा ` निपर 
ee पूर्व द्रविडदेशके एक TA qaj- 
उड WA भगवानकी बड़ी sire करके 
यम प्राप्त किया था | कोइ-करोश KA 
मानते द | makan टगे? 
इनमें अलौकिक गुण प्र ENS 
प्रतिमा थी वैसा ही सुन्दर ११. ` 10 
ह, अनन्तर थोड़े a दिनोंमे ३ e $ 
i op पुरागादिकोंका यथावत्‌ शान भक्त ४ 
| टं cea तं मजेत? के नियमानुसार अव ¦ {` 2. 
| fale aa हुए । इन्हेंनि +१९5 xf 
विचार किया, परन्तु इन्द ६" nata 


उपासना प्रारम्भ कर दी ! इनका 
साक्षात्कारपर इन्हें पूण विश्वास था | 
हुत दिनोंतक बड़ी भ्रद्धा-भक्तिके साथ एक 
Reg अभिछापा पूर्ण न हुई | 


भगवद्वियोरामें अन्न-जळका त्याग कर 


a URS समय इनका हृदय प्रकाशसे भर 
आखि खुलनेपर इन्होंने “सन्तं वयसि 


अश्रुधारा AIA हुए व्ही. 
करकमलोंसे उठाकर हृदयसे 


TAPS अभिग्रायके सम्बन्ध 
32 yu था, अत फ निवारण करनेके लिये भगवान 
अपने गुह्मतम तत्वका रहस्य बताया | भगवानने कश- 
अपने Add इस सन्देदको तो खान ही मत दो कि मुझ 
पुदपोत्तम WAS, जो Gel सामने साकाररूपसे 
सात्‌ प्रत्यञ्च दाकर बात कर रहा दु? अतिरिक्त भी कोई 
rag तत्त्व है | में इसी साकाररूपसे एक, 
जिविधभेद्यून्य परम तत्व हैँ । माया | 
गत्‌ आदि कुछ नही, QH हूँ । जितने विख 
बस दीखते दे सब मुझमें हैं । मं दी agn Rim, साकरः 
निराकार) सविशेष-निर्विशेष, सत्र कुछ हूँ । अतः यह 
छोड़कर सवंभावसे मेरा ही भ्न करो |? 
के पश्चात PISS भगवानकी बहुत देरतक 
बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप 
अन्तर्धान न हों) सर्वदा मुझे दर्शन दिया करे या अपने साथ छे 
चले | भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना या? 
अतः एक मूर्ति बनानेवाठेको IR दशन दिया आर 
चेसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका 
आदेश दिया और स्वयं उसमै प्रवेश कर गये | विष्णस्वार्मी 
उस विग्रइको साक्षात्‌ भगवद्रप मानकर अर्चा-पूजा करते हुए 
आनन्दसे जीबन बिताने टगे । ये श्रीकृष्ण Jaa इस 
मन्त्रका जय करते थे । 
भगवत्मेरणासे भक्तिको संवद्धनां करते-करते इनकी 
वृद्धावस्था आ गयी) तब इन्होंने marak रक्षणके Rà 
त्रिदण्डसंन्यास ग्रहण किया और भगवचिन्तम करते-करते 
भगवानके नित्यघामस प्रबेश किया | 
इनके सम्प्रदायमें सात सी आचार्य हुए ई। उनमे 
एक बिल्वमंगळ भी ये | ये बिस्वमगल तीन-चार प्रसिद्ध fret 
गोसे भिन्न हैं । जब इनके उपदेशसे अनधिकारी भी 
भक्तिराज्यमे प्रवेश करने लगे तब इनर संसारकी व्यवस्था ठीक 
करनेके लिये ।अन्तर्घान होकर रहनेकी आश इर | जिस 
समय आचार्य वछम एक दसरे मतमें मिलने जा रहे थे तब 
सम्नमें प्रकट होकर बिल्वमंगलने भगवानका आदेश 
बताया और anda अथवा JANIH उपदेश. किया | 
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| संवत्‌ २५०० व्यतीत हो TAR 
| ईन a द्रविडदेशके एक क्षत्रिय राजा- 
| ae बड़ी आराधना करके 
pan र मात किया था | कोई-कोई इनका 
| ने बाद मानते रैं | मगवद्विभूतिस्वरूप aah 
अलौकिक गुण प्रकट हुए थे । 
प्रतिमा थी वैसा ही सुन्दर शरीर भी था | 
अनन्तर थोडे ही दिनोंमें इन्दवाने सम्पूर्ण 
पुराणादिकोका यथावत्‌ शान प्रात कर लिया | 
| देव तं मेत! के नियमानुसार अब ये परम सुखके 
| लेवी भोर अग्रसर हुए | इन्होंने मत्यछोकसे लेकर 
| | pam विचार किया, परन्तु इन्हें इनके अभीष्ट 
| हेर्न न हुए | 
;| ऽन्त इतने उपनिषदोंकी शरण ली । बृहदारण्यक 
J तमे अध्याय ४ के ब्राह्मण ४ में “स वा एष महानज 
| छा" संस वशी! से लेकर “एष सेतुर्विधरण एपां छोका- 
| रमेः तक जो वर्णन हुआ है उसीके अनुसार LAT 
| शय करे इन्होने उपासना प्रारम्भ कर दी | इनका 
| “द | प्रमुके साक्षात्कारपर इन्हें पूर्ण विश्वास था । 
|| लसा बहुत दिनोंतक बड़ी अरद्धा-मक्तिके साथ एकः 
eda परन्तु अभिलाषा पूर्ण न हुई | 
A भर इन्होने भगवद्वियोगमें अन्न-जलका त्याग कर 
शी अपन मगवत्सेबा पूर्ववत्‌ चळती रही । छः दिन बीत 
| ७ पढ़ गया, परन्तु उत्साहर्मे न्यूनता नहीं 
१ eo इनकी विरहव्यथा इतनी तीब्र हो गयी 
| पे क्षण कर्पके समान जान पड़ने लगा, जीना 
As Th इन्होंने अपने शरीरको विरद्वाभिरमे जला 
Tara a इसी समय इनका हदय प्रकाशसे भर 
| आलि खुलनेपर इन्होंने “सन्तं वयसि 
वर्णित किशोराकृति, वेणुवादनतत्पर; 
A, सखीद्वयसेवित, त्रिमंगळलित 
सुरमुनिदुलेभ दर्शन प्राप्त किया | 


i च दनको जो दशा त 3 र 
x र्‌ AS bi T हुई वदद सवथा अवणनीय हे | 


देती अन्त 


j | ‘aah पुरा 


अश्रुधारा : बहाते हुए! वहीं 
| Ste इन्हे निज करकमरलोसे उठाकर हृदयसे 
zt बर कया पीठपर हाय फेरकर कृतार्थ किया | 


TER अलि प ल 
a भवातन नका भगवानकी 


भगवानके चरणकमळोपर सिर 


 विष्णुखामी 


स्तुति की । इनके मनमें उपनिषदोंके अभिप्रायके सम्बन्धमें 
कुछ सन्देह था, अतः उसका निवारण करनेके लिये भगवानले 
इन्हें अपने गुह्मतम तत्त्वका रदस्य बताया । भगवानने FR- 
“अपने मनमें इस सन्देहको तो स्थान ही मत दो कि मुझ 
पुरुषोत्तम भगवानके, जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे 
साज्ञात्‌ प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ; अतिरिक्त भी कोई 
दूसरा तत्त्व दै । में इसी साकाररूपसे एक, अद्वितीय 
त्रिविधमेदशून्य, अनिर्वचनीय परम तत्त्व हूँ । माया, 
जगत्‌ आदि कुछ नहीं, सब में-ही-में हुँ । जितने विरुद्ध 
धर्म दीखते हैं सब मुझमें हैं । में ही सगुण-निगुंग, साकार- 
निराकार; सविशेष-निर्विशेष, सब कुछ हूँ | अतः यह शंका 
छोड़कर सर्वमावसे मेरा ही भजन करो ।' 
इसके पश्चात्‌ विष्णुखामीसे भगवानकी बहुत देरतक 
बातचीत होती रददी। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप 
अन्तर्धान न हों) सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ छे 
चलें । भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना था, 
अतः एक मूर्ति बनानेवालेको बुलाकर दर्शन दिया और 
चेसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका 
आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गये | विष्णखामी 
उस RAGA साक्षात्‌ भगवद्रूप मानकर अर्चापूजा करते हुए 
आनन्दसे जीवन विताने लगे । ये “श्रीकृष्ण तवास्मि’ इस 
मन्त्रका जप करते थे । 
भगवत्मेरणासे भक्तिकी संवडंना करते-करते इनकी 
वृद्धावस्था आ गयी, तब इन्होंने शाज्मर्यादाके रक्षणके लिये 
त्रिदण्डसंन्यास ग्रहण किया और भगवच्चित्तन करते-करते 
भगवानके नित्यधाममें प्रवेश किया | भे 
इनके सम्प्रदायमें सात सौ आचार्य हुए हैं। उनमें 
एक बिल्वमंगळ मी थे। ये बिल्वमंगळ तीन-चार प्रसिद्ध बिल्व- 
मंगलोसे मिन्न हैं । जब इनके उपदेशसे अनधिकारी भी 
भक्तिराज्यमें प्रवेश करने लगे तब इन्हें संसारकी व्यवस्था ठीक 
करनेके लिये ।अन्तर्धान होकर रहनेकी आंग ह! | जिस 
समय आचार्य बम एक दूसरे मतमें मिलने जा रहे 22 
खम्नम प्रकट होकर बिल्वमंगळने उन्हें म | 5 
बताया और Gated अथवा पुष्टिमागका उपदेश किया 
इन्हीं भीविष्णुखामीके सि आघारपर 


बलमने अपना सिद्धान्त स्थिर र 
भगवानने उनके सामने प्रकट होकर उसका बम 
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आळवार संत 


( जीवनी ओर उपदेश ) 
('लेखक--खामी श्रीशुद्धानन्‌दजी भारती ) 


सरश्च महदाह्यभद्दनाथ" 
श्रीभक्तिसारकुङशेखरयोगिवाहान्‌ । 
अक्ताङघ्रिरेणुपरकाढयतीन्त्रसिश्चान्‌ 
श्रीमप्पराङ्कुशमुनि प्रणतो$स्मि नित्यम्‌ ॥ 
--पराशर भट्ट 
आळ्वार कौन हैं ! 
भारतकी मुख्य सम्पत्ति अध्यात्मविद्याका दीपक टिम- 
रिमाने छगा था | विदेशियोंके संसर्गकी आंधी बड़ी तेजीके 
साथ macet छोको बुझानेमें लगी हुई थी । मनुष्यकी 
जपते इत जगत्र्पी नाटदके नेपथ्य काम करे 
. वाले भगवत्संकस्पको yet दिया था | उन mes 
| Braet वाणीका अनादर होने लगा था जिनके बनाये 
हुए आध्यात्मिक नियमोंके आधारपर भारतीय संस्कृति feat 
हुई है । आत्माको उन्नत करनेवाले वैदिक kera 
दबाकर एक प्रकारके नेतिक जडवादने SAA स्थान ग्रहण 
कर छिया था । लोग अपना समय कमी समाप्त न होनेवाले 
शाब्दिक Feet अथवा साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नष्ट कर रहे 
थे | छोगोंका Fra? और "मेरे! के चक्षरमें पड़कर 
अशान्त हो रहा था ओर इसी 'मे' ओर “मेर के पीछे shiit 
परस्पर as रहा था | देशर्मे Ie ana 
` आतंक जमा ढिया था | प्रजाकी- तो बात ही क्य 
छोग भी उसके चक्करसे नहीं बच सक्ने बे a 
चढती हुई नाखिकताके चंगुल्से बचानेके RA, जो यहाँकी 
भूमिके सर्वथा प्रतिकूल थी, उत्तरीय भारतके आध्यात्मिक 
गगनमें कीर) नानक) चैतन्य, ) तुकाराम, 
द. (न गा 
: भा ZAN भगवत्मेमक 
हुई लोको पुनः चैतन्य करनेवाले दो ae n 
एक तो शैव संत थे, जिनकी संख्या चोसठ मानी जाती है 
और जिनमें माणिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश और 
ये चार सबसे अधिक Bae 
4 अधिक प्रसिद्ध हैं। उनके रचे हुए 
5 Kadal संख्यामे आज भी भक्तोंद्वारा गाये जाते झां 
3 उनकी अमर वाणियाँ आध्यात्मिक साहित्यके दो महान्‌ 


भतं 


दशन करते थे । उनके 
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` मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते थे । उन 


संग्रहम्रन्थोंमें सुरक्षित हैं । उनमेंसे एकका नाम | 
जिसका अर्थ दै 'भगवस्पेमके हार”, और दूसरेझ नाग 
“तिरुवाचकम्‌?) जिसका अर्थ है “पवित्र याणी? । पोर || 
game ( महापुराण ) ओर awe? नाके द | 
महान्‌ गरन्थोमें उनके पवित्र चरित्रोंका वर्णन है, सायन: |! 
साथ उनकी मगवस्रेरित वाणियोंने कैसा जादूका कार |. 
इसका भी विशदरूपमें उल्लेख है | 
इसी प्रकार दक्षिण भारतके, वायुमण्डलको प्नि |: 
करनेवाडे कुछ वैष्णव संत भी हुए हैं जो 'आळवार' क | 
नामसे प्रसिद्ध हैं | “आळत्रार' का अर्थ है 'जिसने अध्याल- | 
ज्ञानरूपी समुद्रमें गहरा गोता लगाया दो? | आळवारोंकोप्रे | 
और आनन्दकी बह दिव्य सरिता कह सकते हैं जो alae 
नन्दरूपी अगाध समुद्रमें मिलकर ही शान्तिको प्रात होते |! 
है। आळवार लोग गीताकी सजीव मूर्ति थे, उपनिपदग 
उपदेशके जीते-जागते नमूने थे, भगवानके चळे | 
फिरते मन्दिर थे और भगवस्रेमकी ea | 
सरिताएँ. थे | आळबारोंकी संख्या बारह मानी जाती ऐ। | 
उन्होने भगवान, नारायण, राम, कृष्ण आदिके TM | 
वर्णन करनेवाले हजारों पद रचे जिनको सुनकर हृदय एकवा | 
फड़क उठता है । आळवार संत इतने SRT इक | 
विनयी, मगवत्मेमर्मे इतने भीगे हुए और dare इसे | | 
ऊपर उठे हुए थे कि उन्होंने इस बातकी बिल्कुल पर 
नहीं की कि उनके सुन्दर पदोक्रो लोग जाने | e 
आजकलके प्रचारकोंकी भाँति अपने उपदेशे | 
नहीं किया | उनका जीवन भगवानकी ओर | 
बहनेवाळा एक सतत प्रवाह था । उन्दोने 
का सर्वमावेन आश्रय ले लिया था । उन 5 
नारायणके चिन्तनमै लीन रहता था | उनकी जावरे d 
का मन्दिर बन गया था, उनकी वाणी केवळ र a 
गुर्णोका गान करती थी । उनके T gaat के 
नेत्र ait इ 
मगवत्मेमके उद्गार निकलते थे | उनके Mae 
और समी घटनाओं और परिस्थितियर्मि हो 
i द्वाथ भगवा | 


¢ 
fs 
| 
: 

र 
1 
| 
| 


चरण 
का fra रप | 


| Pe 0 कज 
PEE | उनकी आत्माका नारायणके 
गया था | उनका जीवन भगवान्‌ 
बन गया था । वे स्वामी, पिता, 
रके रूपें नारायणको ही भते थे 
|e reat ASET SAT “अहम? 
गे एके अंदर दूध और चीनीकी भाँति घुल-मिळकर 
| WA ३। मेरा हृदय म्मम भी उनका साथ नहीं 
| : [अक में अपने खरूपसे अनभिज्ञ था तबतक 
Jaga के भावको ही पुष्ट करता रहता था | परन्तु 
aia हूँ जो तुम हो वही में हँ, मेरा सब कुछ 
| दा अतः दे gat | मेरे चित्तको डुलाओ नहीं, उसे 
| र्ने प्रते दृढतापूर्वक चिपटाये रक्खो । भाइयो ! 
| हा है सरण करो भ्रीकृष्णका ही गुणगान करो । 
| ककी सुति करके अपनी वाणीका दुरुपयोग न करो | 
| saan trent दिव्य सुमनसे नित्य अर्चन करो । 
| सन रचविताबही दै; यही नहीं, स्वयं जगत्‌ भी वही है । 
बा आर है | उसके सहल नामोंका उचारण करो | 
| पे मगज नष्टो जायँगे | उसका दर्शन देवताओं- 
Ga दै किन्तु मक्तोंके लिये वह अत्यन्त सुळम है | 
| झडे बैबो | यदि तुम मुक्तिका आनम्द azar चाहते 


k 
t 


है उन्होंने उन सत्रका गुणगान किया है । 
|; लश ईस्वी सनकी सातवीं शताब्दी- 
Rare ग्व माना जाता है । इनके पदोंका 
हुआ जो स्वयं बड़े भक्त 
| निरूपित प्रपत्तिमार्गको 
चे न किन उसका जगतूर्मे प्रचार आचार्य 
pa मगवानूने इसी कार्यके लिये भेजा 
ahs R ale है कि द 
ki अपने ही भ्रीवत्स, कोस्तुम, 
| एम देवियों, अनन्त, गरुड़) 
$ भोर शाह ६ राखे, कोमोदकी गदा, 
IRR = आदिको संसारमै भक्ति- 
T 


Wii था । ये आळवार संत 
| भक्षे 9 थे) परन्तु संत होनेके नाते उन 
र : ` भयो इन्हीके कथनानुसार 


क 
TTI SSS ASS NA 


. आगन्तुकसे पूळछा-'तुम कौन 


के आळवार संत # 


NREL Me Ps 


“सोका एक अपना ही कुम्ब होता है जो सरा भगवान 
खित रहकर उन्डीके anita कीर्तन करता रहता है । वास्तव- 
में नीच वही हैं जो भगवान्‌ नारायणकी प्रेमसहित पूजा नहीं 
करते ।' इन संत-कवियोंके चार हजार पद्य (दिव्य प्रबन्ध! 
नामक अन्थमें संग्रहीत हैं जो ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, समता 
ओर आनन्दसे ओतप्रोत अध्यात्मज्ञानका एक अमूल्य 
खजाना है । वे वेदमन्त्रोंके समान पवित्र और मुक्तिरुपी गंगा- 
को बहानेवाले हैं और जद्ाँ-कहीं आज भी वे भक्तोंद्रारा गाये 
जाते हैं वहाँ भगवस्सामीप्यके आनन्दका अनुभव होता है। 
सभी वेष्णव अपने-अपने घरोंमें तथा मन्दिरोंमें एवं सब 
प्रकारके उत्सवा, धामिक कृत्याँ तथा पूजाऑर्मे एक स्वरसे 
“तिरुवॉयमोड़ी? नामक दिव्य sacra गाते हैं, जिसका अर्थ 
तामिळ भाषामें ‘dais पवित्र मुखसे निकलो हुई दिव्य 
वाणी? दै | इम उन्हीं पवित्र वेष्णव संतोंके संक्षित जीवन 
Tari ओर उपदेशोंको संतांकके पाठकोंके मनोरञञनार्थ 
उपस्थित करते हैं। 


( १ ) विष्णुचित्त ( पेरि-आठवार ) 


सबसे पहले इम विष्णुचित्तका संक्षिप्त परिचय देंगे, 
जिनका प्रसिद्ध नाम पेरि-आळवार (मद्दान्‌ आळवार) है 
और जिनके पदोंको वैष्णवलोग मंगलाचरणोंके रूपमें देखते हैं । 


पाण्ड्यवंशके बलदेव नामके एक राजा थे, जो 
मदुरा और RAA जिलोंपर शासन करते थे | उन दिनों 
राजालोग अपने प्रज्ञाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते 
थे कि वे बहुधा प्रजाके कर्शेका पता लगाने और उनका 
निवारण करनेके लिये रात्रिके समय मेष बदलकर घूमा करते . 
थे । बळदेत्र भी प्रजाको किसी aa न दो, कक 
बड़ा ध्यान रखते थे । एक दिन रातके समय जब 
नगरी इसी प्रकार भेप ha wes 

आगन्तुको चे म करते देखा 
आगन्तुकक्रो एक दृक्षके नी बि म अनिदो 
आगन्तुकने कद्दा-“मद्दाशय, में एक ब्राह्मण El गंगा-लान 
करके में अब सेट नदीमें जान करनेके लिये जा रददा हुँ | 
रातभर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया ६ P राजाने 
कहा-“अच्छी बात है; आपकी बार्तोसे ARA होता है किं आप 
बड़े विद्वान्‌ हैं और देशाटन किये हुए G । अतः आप 
हमें अपने अनुभवकी कोई बात कहिये |? आगत्तुकने 


कदा? अच्छा 
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वपोथेमष्टो प्र प्रतेत मासान्निश्ार्थमधं दिवसं यतेत | 

वाडक्यहेतोवं यसा नवेन परत्र हेतोरिह जन्मना च 

राजाने कहा--“कृपया इसका अथ समझाइये । 
आगन्तुकने कहा “मनुष्यको m Pa आठ ae 
सूय परिभम करे जिससे वह वषमे सुखपूर्वक खा से 
दिनमर इसलिये परिश्रम करे कि रातको सुखको नींद 
सो सके, जवानीमें बुढ़ापेके लिये संग्रह करे और इस 
जन्ममे परछोकके लिये कमाई करे ।' राजाने कहा 
द्राहणदेवता) तुम बहुत ठीक कहते हो; मुझे अपनी सू 
मालूम हो गयो । हाय ! मैंने अपने अबतकके जीवनको 
संसारके agii पँसकर व्यर्थ ही खोया । अब मेरी बड़ी 
अभिलाषा दै कि मैं उन गुणोंका अर्जन करूँ जिनसे मुझे 
सच्चा सुख प्रास हो सके | कृपाकर आप तीर्थयात्रासे ळोटकर 
जल्दी वापस आइये और कुछ दिन मेरे पास रहकर 
मुझे सच्चा मागं दिखलाइये ।' 


ब्राह्मण राजाको भक्तिमार्गकी दीक्षा देकर RA विदा 
हो गये। अब तो राजाके हृदयमें परमात्माके तत्त्वको 
जाननेकी SHS जाएत हो गयी | उन्होंने अपने पुरोहित 
चेस्यनम्मिको बुळाया;जो बड़े सदाचारी ओर सच्चे विष्णुभक्त थे, 


और कद्दा- “मद्दाराज ! में धर्माचरण कर अपने जीवनको _ 


सुधारना चाहता हूँ, जिससे में भगवानके चरणोंके निकट 
पहुँच सकूँ। आप कृपया बताइये कि मुझे क्या करना 
चाहिये |! पुरोहितने कह्य--'राजन्‌! संतों और भक्तोंकी 
सेवा करना; उनके उपदेशांका श्रवण करना, उनके संग 
रहना और उनके आचरणोंका अनुकरण करना--यही 
सच्चा सुख प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है और यही 
_ मनुष्यका कर्तव्य है A संत कहाँ मिलेंगे, कृपाकर 
बताइये, और. उन्हें केसे पहचाना जाय ?? राजाने कहा | 
पुरोहितने उत्तर दिया--'है राजन्‌! संतोंके बाह्य वेशको 
देखकर उन्हें पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी खान- 
RA नहीं रहते ओर न उनके रहनेका कोई निश्चित 
.. श्रकार ही है। ये चाहे जहों और चाहे जिस रूपमें रह 
सकते हैं । अतः उनका दर्शन प्राप्त करनेका एक ही 
उपाय है | वह यह कि देशमरके धमा, art और 
Aka प्रतिनिधियोंकी एक समा एकत्रित कीजिये और 

. उसमें यह घोषणा कर दीजिये कि 'मैं उस सच्चे और 
सरल मार्गको जानना चाहता हूँ जिसपर चलकर हम 
_ आनन्दरूप भगवानको प्रात कर सकें ।? साथ ही यह भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छ 
era 


# सन्तं सुशान्त सतत TANA * 


घोषणा करवा aaa, र्‍या करवा दें कि “जो मतुष्य इम ३ कि “जो मनुष्य हमारे प्रश्‍नका | 
एवं यथार्थ उत्तर देगा उसे कई भार सोना गो | 
दिया जायगा । ऐसा करनेसे आपको कसेका | 
समामें एकत्रित होनेवाळे संतों और भक्तोंको देखने $ 1 
उनसे सम्भाषण करनेका सोभाग्य तो प्रात हो ही जायग। | 
राजाने पुरोद्दितकी आशाके अनुसार मदुरामे सारे TÀ | 
प्रतिनिधियोंकी सभा एकत्रित की । शेव, वैष्णव, शह | 
सू्योपासक) गाणपत्य, मायावादी) सांख्य, वेर | 
पाञ्चपत, जेन और बौद्ध, सभी धमोंके प्रतिनिधि से 
समार्मे उपस्थित हुए । उनमें परस्पर बड़ा वादबि | 
हुआ, परन्तु राजाका समाधान कोई भी नहीं कर सक्न |. 
उनका हृदय किती महान संतकी खोजमें था। झो |. 
चरित्रनायक विष्णुचित्तके सिवा दूसरा कोई संत उर्‌ |. 
कहाँ मिलता १ अत्र उनके पवित्र जीवनका झु |. 


वृत्तान्त सुनिये । 


मद्रासप्रान्तके तिन्नेवेली जिलेमें fasta नाम | | 
एक पवित्र स्थान है। वहाँ मुकुन्दाचाये नामके छ | 
सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । उनकी पत्नीका नाम TT al ॥ 
मुकुन्दाचार्यं ओर उनकी पतित्रता स्री दोनों वसय | 
भगवान्‌, मद्दाविष्णुके मन्दिरमै जाकर प्रतिदिन | 
एक दिव्य पुत्रके लिये प्रार्थना किया करते ये। उन | 
प्रार्थना स्वीकार , हुई । हमारे चरित्रनायक उती बहा | 
दम्पतीके यहाँ अवतीर्ण हुए । ये गढड़के अव . 
जाते हैं | इनका जन्म एकादशी रविवारको vo 
हुआ था। इनको माताको प्रसवके समय a 
नहीं हुई । बालक देखनेमें बड़ा सुन्दर sal 
उसके शरीरके चारों ओर एक दिव्य | 
था | सामान्य बाहुकोंसे यह बालक कुछ के a 
लिये हुए था । माता-पिताने बालकका dl 
साथ छालन-पालन किया और उसके we 
संस्कार करवाये । सातवें वर्षमै उसका हन al 
हुआ | बालकने भगवान्‌ विष्णुको सित सा 
अन्तरात्माको उन्हींके चरणोंमें छगा T a 
लोग विष्णुचित्तके नामसे पुकारने लगे | po 
समय भगवानके मन्दिरमै दी बिताते क 
भाँति भगवान्‌ नारायणके स्वरूपकी थ्या को गाया 
जप करते रहते थे और विष्णुसह alt 
“नारायण ही सारी त्रिद्याऔंके सार हैं और 


A 


संत 


A 


कि AR अपनेको भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें 
द ढे A 
ब. भत्तिके आवेशे उन्हे संसारकी भी ga- 
ह ga नवयुवक ही ये कि इन्होंने अपनी 
| ne वडाली और बदलेमें एक सुन्दर उपजाऊ 
| oe इहा एक सुन्दर बगीचा लगाया | प्रतिदिन 

Sqr शका उच्चारण करते हुए फूल चुनते 
| sat इर हार गूँयकर भगवान्‌ नारायणको घारण 
| लज एपपिअलंइत भगवानकी दिव्य मूतिंको देखकर 
| रोते और निर्निमेष नेत्रोसे उनकी अनूप रूप 
| cia बातादन करते | उन्हें भगवत्प्रेमके अतिरिक्त 
| इह गत दती ही न थी | एक दिन रातको विष्णु- 
| लुत देतक भजनःध्यान करनेके बाद विश्राम कर 
| ३३ह उन्हें मगवान्‌ नारायणने खममे दर्शन दिये 
| इसे बाकि शुम तुरंत मदुरामै जाकर aa 
Jaa बढदेवसे मिळो | वहाँ सारे धमॉके प्रतिनिधि 
जहर हैं और राजाने यह घोषणा की है कि जो 
| जले आनन्दको प्राप्तिका सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतळायेगा उसे 
| (अ इई भार सोना दिया जायगा । वहाँ जाकर 
| ताका फहराओ । मेरे प्रेम और भक्तिका महत्त्व 
शम करो | बह जाकर यह प्रमाणित कर दो कि 
| Ta उपासना ही आनन्द प्रात करनेका 
| सरल मागं दै ।? 


atl आदेशको पाकर मारे ah 
ने! न्‌से इस प्रकार कहने लगे-- 
| गै आ सीकर है, मैं अमी मदुराके 
शे ते ३ रित सुझे meta शान बिल्कुल 
A आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, आपके 

a उस सभामें जाता zl 
Rp हाम यह यन्त्र आपकी इच्छा- 
इनका TER विष्णुचित्त मदुरा चळे 
हे) m E या । ओर वहाँकी 
ES SAM चन्द्रमाके समान 
“tg Kant शकाओंका यथोचित उत्तर 


अ आळवार संत # 
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वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं। भगवान्‌ ही मायासे परे 


हैं और उनकी उपासना ही मायासे छुरनेका एकमात्र उपाय 


_है। उनपर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके 
नामकी रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो । डं” 
नमो नारायणाय ।? 


विष्णुचित्तके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभाव पड़ा | वह 
उनके चरणाँपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुरुके रूपमे 
वरणकर बड़ी धूमधामके साथ उनका जुलूस निकाला | किन्तु 
विप्णुचित्त इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं हुए | उन्होंने बड़े 
करुणापूण AA ऊपर आकाशकी ओर देखा तो वहाँ उन्हें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण मद्दालक्ष्मीके साथ गरुड्पर विराजे 
हुए दिखायी दिये । वे अपने भक्तका सम्मान देखकर तथा 
लाखों नर-नारियोंके मुखसे नारायणमन्त्रकी ध्वनि सुनकर 
बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित्त अपने इष्टदेवका दर्शन 
पाकर कृतार्थ हो गये। वे राजासे विदा लेकर विली पुत्तर 
चले गये और वहाँ उन्होंने कई सुन्दर पद TAR उनके 
द्वारा भगवानकी अर्चा की । उनके एक पदका भाव नमूनेके 
तोरपर नीचे दिया जाता है | वे कहते दैँ-'बे वास्तवमें 
दयाके पात्र हैं जो भगवान्‌ नारायणकी उपासना नहीं करते | 
उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रसवका कष्ट feat | जो 
लोग नारायणनामको उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते 
हैं और पापमें दी रहते हैं । जो लोग भगवान्‌ माधवको अपने 
हुदयमन्दिरमें खापितकर प्रेमरूपी सुमनसे उनकी पूजा 


करते हैं वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं ।' 


विष्णुचित्त भगवानकी वात्सल्यमावसे उपासना करते 


थे। र 
( २ ) श्रीआण्डाल ( रंगनायकी ) 

एक दिन प्रातःकाल जब विष्णुचित्त भगवानकी पूजाके 

लिये फूल चुन रहे थे उन्होंने तुळसीके वनमें एक हालकी 


कीको पड़े हुए पाया | उन्होंने बढे Ag 
sn 5 ss उसे वटपत्रशायी भगवान 
ही सम्पत्ति 


न, न न कल 


उन्दींकी शरण ग्रहण करूँगा! ऐसा gata दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते है । 
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o 

E वमान कमनीय' | इस लड़कीको आगे चलकर 

Sea प्रेम और श प्रात दो गयी तब 
लोग 'आण्डाल' कहने ST थे | 

भगवानकी आशा पाकर विष्णुचित्त उत छड़कीको 

` अपनी कुटियामे छे आये और वहाँ बड़े AR उसका 

पाढन-पोपण करने लगे | लड़की जव बोलने लगी तो उसके 

मुखे 'विण्णु'के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता 

था | जब वह कुछ सयानी हुई तो बह भगवानके गीत गाने 

लगी | पिताके मन्दिर चले जानेपर वह उनके पीछे बगी चे- 

की रखवाली करती और भगवानकी पूजाके fea reid 

हार गूँय रखती | जब वह कुछ और बड़ी हुई तब वह 

` भगवान रंगनाथको पतिके रूपमे भजने लगी | वह अपने 

प्रियतमके Rat अपने-आपको इतना भूछ जाती कि 

भगवानके ATA हुए हारको खयं पहनकर आइनेके 

- सामने खड़ी हो जाती और अपने सोन्दर्यकी अपने- 

आप प्रशंसा करती हुई कहती--'कया मेरा सौन्दर्य मेरे 

frat आकर्षित कर सकेगा !” एक दिन उसकी 

धारण की हुई माछाको मन्दिरके पुजारीने खीकार नहीं किया 

और यह कहकर उसे लोटा दिया कि इसमें किसी मनुष्यके 

तिरका are छगा हुआ है | विष्णुचित्तको यह सुनकर बड़ा 

दुःख हुआ, उन्होंने ताजे फूल तोड़कर नये हार बनाये और 

। भगवानको अपण किये | दूसरे दिन भी पुजारीने 

` शिकायत की कि sam माला कुछ मुझायी हुई है । 

© विष्णुचित्तने अपने मनमै सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई- 

न-कोई रहस्य होना चाहिये | वे जब इसका कारण FA 

लगे हुए थे कि उनकी दृष्टि अकस्मात्‌ अपनी लड़कौकी ओर 

गयी । उन्होंने देखा कि “बह एक परदेके पीछे नये फूलोके 

„ शर पहनकर द्पणके सामने खड़ी है और daa 

.. अपने यतम AR कुछ बाते कर रही है । वे दौड़कर 

4  “लहकीके पास गये और चिछाकर बोले- बेटी | यह तूने 

By = ` क्या क्रिया १ तू पागछ तो नहीं हो गयी जो भगवानुके लिये 

ARA हुए हारोंको खयं घारणकर जूठा कर रही है! 

| बैटी | फिर कमी ऐसा न करना? यह कहकर विष्णुचित्तने 

फिरसे नये हार तैयारकर भगवानकी अपण किये । परन्तु 

` उती दिन रातको मगबान्ने उन्हें खप्नमे दर्शन देकर कहा 

सुख मिलता है, इसलिये यही हार मुझे चढ़ाया करो ।' 

अवतो विष्युचित्तको यह निश्चय हो गया कि आण्डाल कोई 

¬ साधारण लडकी नहीं है और बे कुछ दिन 


“& 


oe 


ॐ सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 


, घेद्‌ पढ़ने लगे और भक्तलोग rere 
_ GE, "कछ ad PTR ion पातकी, ज्ञ रोहन लगे । 


E 


धारण की हुई मालाओंको ही भगवानके Bene 
लगे | आण्डाल भूदेवीका अवतार मानी जाती Xi Tm 
भावकी चरम सीमातक पहुँच गयी थी | Tm) 

आण्डाल सदा अपने शरीरसे ऊपर उसे Ti «| 
अपने बाइर-भीतर सर्वत्र अपने प्राणवल्डम मुके aa 
और किती वस्तुको देखती ही न थी e e | 
विष्णुचित्तके बगीचेमें रहती थी, किन्तु उसका मन दा 
विचरता रहता था । वह गोपियोंके साथ खेल्ती झै | 
मट्टीके घरोंदे बनाती | इतनेमें ही श्रीकृष्ण आकर aa] 
aka ढहा देते और इसने लगते | कमी वह गोपि | 
साथ सरोवरमें स्नान करने लगती और gen आक्ष स | 
सबके Fai उठा ले जाते ओर कदम्पपर चद के | 
जाते | कभी-कभी वह मनसे हौ इन्दावनमें बिचरी भ 
रास्ता चछनेवालांसे पूछती, “क्या तुमने NA 
इधर कहीं देखा दै ? क्या किसीको मेरे कमलनयनग्न ए 
है !! और अपने-आप दी अपने प्रशनोंका उत्तर मी देती- 
“अजी, देखा क्यों नहीं | वह तो इन्दावनमें बाँसुरी बक 
गोपियोंके साथ विहार कर रहा है ।' 

वसन्त ऋतुमे बह कोयलको सम्बोधन करके वडे क्य | 
खरमें कदती--'अरी कोयळ ! मेरा प्राणवछम मरे समे | 
क्यो. नहीं आता ! वह मेरे छुदयमें प्रवेशकर गुहे अपे | 
वियोगसे दुखी कर रदा दै। में तो उतके ra pee | 
तड़प रही हूँ और उसके लिये ae सब मानो निर हि | 
ger 

एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवानके 


अत्यन्त व्याकुल हो गयी, भगवान्‌ we | 
मन्दिरके अधिकारियोंको दर्शन देकर कदा नो | 
dit) 


eet | 


Ta 


आण्डालको मेरे पास छे आओ ।? इधर उन्होंने 
सें दर्शन देकर TIM आप्डाळको pe 
पास चले आओ) मैं उसका पाणिग्रहण 
उन्होंने खमरमें आण्डालको भी दर्शन दिये हे dtl 
मेरा विवाह बड़ी धूमधामके साथ श्रीरंगन rat el 
उसका खप्न सच्चा हो गया। दूसरे दी दिन * ae ह| 
आण्डाळ और उसके धर्मपिता विष्णुचित्तकी नामी al 
कई पाळकियाँ और दूसरे प्रकारका oe र | 


ढोल बजने लगे, ayat ध्वनि होने नरके | 
आण्डाछ अ परी 


= 


कर्कटे पूर्वेफाल्गुन्यां 
बरपतिपरिडुप शुल्कमादातुकामः | पाण्ड्ये विश्वंवरां कोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्‌ ॥ 
Weel रङ्गनाथस्य साक्षाद्‌ 
Rages तं विष्णुचित्तं नमामि ॥ 

शरीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु ) 


pee छ फे) 
aa ( 


R म्य = a, ५, - ER. 
TG शुमा Ris केरळे चोपपत्तने | 
Ng SUMS Wadi Math Collect pakean कतष 


कल्याण “>. 


श्रीमुनिवाहन ( तिरुप्पन आळंवार ) 


उरात E ee 
वृश्चिके रोहिण जात श्रीपाणिं निचुलापुरे । - : सरोयोगी 
: » भूतत्ताळवार; पे आळवार 


थीवत्सांशं गायकेन्द्रं मुनिवाहनमाश्रये ॥ 


नीलन्‌ ( तिरुमज्ञे आठवार ) 


७८ ee य 


EN = कंबन्‌ या बाबाळवार दर हसीदात र 
इृश्चिके कृत्तिकाजातं चतुष्फविशिखामणिम्‌। कहलाते हैं । इन्है तामिळ नाडू मा [हली दै 
TI I कलिहमाभ्रये ॥ सकते हैं । "कि तामिल भामे र 
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| ga १ at ही लगने देखा कि 
श का छा गया और उस प्रकारमें देवी 
D Kata बिजली-सी चमककर विलीन 
| कर और प्रेमासद एक दो गये | आग्डालके 
| es पूरा दो गया | वह भगवान्‌ नारायणर्मे 
fl 

इ पित गयी | 

| ते mafia भी आण्डालके विवाहः 
परि सर्वत्र मनाया जाता है । विष्णुचित्तने 
|, श्प जीवन भगवान्‌, श्रीरंगनाथ और उनकी 
‘eq dares देबीकी उपासनामें व्यतीत कर 
aa प्रयाण किया | 


| Baht अण्डालकी जय ! भगवत्प्रेमकी जय |! 


(३) कुळशेखर आळवार 


tea ( केरळ ) के राजा दढव्रत बड़े घर्मात्मा थे; 
HAR सन्तान न थी । उन्होंने पुत्रके लिये तप 
नर बोर भगवान्‌ नारायणकी कृपासे द्वादशीके दिन 
NNA उनके घरमै एक तेजस्वी बालकने जन्म 
ARAM कुळरोखर Gat गया । ये भगवान- 
ग्य अवतारमाने जाते हैं | राजाने कुळशेखर- 
at शन ओर मक्तिके वातावरणमें संवर्धित किया | 
सि तामिल और संस्कृत भाषामै 
ove et प्राचीन भाषाओंके समी 
क्ला कर डाला | उन्होंने वेद- 
| भ ‘ale ओर चौसठ कलाओंका शान प्रास 
क १ "राजनीति, युद्धविद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, 
| - = भी प्रवीण हो गये | जब राजाने 
x सेब प्रकारसे राज्यका भार उठानेमें 
भ राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष- 
| a ar रामराज्यकी 
= अपने-अपने वर्ण और 
= देनेका समुचित प्रबन्ध किया । 
र्व 'धन्थोको सुव्यवस्थित रूप देकर 
अपने राज्यको धन, शान और 
Nos री बना दिया | यद्यपि वह 
की खता के उनके CAAA भगवान्‌ 


| mM ) 


Ñ 
` 


Aj 
2 4 El g ae 
Ans = 
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be. BE I ee दाद banana कज 
और दुरन्त वह भगवान- शरीर यद्यपि सिंहासनपर बेटता था, परन्तु हृदय भगवान्‌ भीराम- 
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का सिंहासन बन गया था | राजा होनेपर भी उनकी Pai 
तनिक भी प्रीति नहीं थी । वे सदा यही सोचा करते कि “बह 
दिन कव होगा जब ये नेत्र भगवानके त्रिभुवनसुन्दर मंगल- 
विग्रहका दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे! मेरा मस्तक भगवान्‌ 
श्रीरंगनाथके चरणोंके सामने कत्र झुकेगा ! मेरा हृदय 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षके मुखारविन्द्को देखकर कत द्रवित 
होगा, जिनकी इन्द्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं १ ये 
नेत्र किस कामके हैं यदि इन्हें भगवान्‌ श्रीरंगनाथ और 
उनके भक्तोंके दर्शन नहीं प्रात होते ! मुझे उन प्यारे भक्तोंकी 
चरणधूलि कब्र ma होगी ! वास्तवमें बुद्धमान्‌ वही हैं जो 
भगवान्‌ नारायणके पीछे पागल हुए घूमते हैं, और जो उनके 
चरणोंकी भुलाकर संसारके विषयोंमें Fa रहते है act 
पागल हैं ।? 
भक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ अवश्य सुनते हैं। एक - 

दिन रात्रिके समय भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य विग्रहमें 
भक्त कुळशेखरके सामने प्रकट हुए | कुछशेखर उनका दर्शन 
प्रातकर शरीरकी सुध-बुध भूछ गये, उसी समयसे उनका 
एक प्रकारसे कायापलट ही ददो गया | वे सदा भगवद्धावर्मे 
लीन रहते । भगवद्धक्तिके रसके सामने राज्यसुख उन्हें 
फीका लगने लगा । वै अपने मनमें सोचने लगे “मुझे इन 
संसारी लोगोंसे क्या काम है जो इस मिथ्या प्रपञ्चको सत्य 
माने बैठे हैं । मुझे तो भगवान्‌ विष्णुके प्रेममें डूब जाना 
चाहिये । ये संसारी जीव कामदेवके बाणोके शिकार होकर 
नाना प्रकारके Ai पीछे भटकते रहते हैं | मुझे केवल 
भक्तोंका ही संग करना चाहिये | सांसारिक भोगोंकी तो बात 
ही क्या, खर्गका सुख मी मेरे लिये तुच्छ है |! ऐसा विचार- 
कर वे अपना सारा समय सत्संग, कीर्तन; भजन, ध्यान ओर 
भगवानके अलौकिक चरित्रोके भ्रवणर्मे ही व्यतीत करने 
लगे | उनके इष्टदेव श्रीराम थे और वे दास्यभावसे उनकी 
उपासना करते थे । 

` एक दिन वे बड़े प्रेमके साथ श्रीरामायणकी कथा सुन 
रहे थे | प्रसंग यह था कि भगवान्‌ श्रीराम aan 
के लिये ere Regent खयं अकेले TCT AE 
सेनासे युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा रहे हैं | पण्डि 
कह रहे थे 


s रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
चतुदंशसहस्राणि ह विष्यति ॥ 


मोस्मा 
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अर्थात्‌ धर्मात्मा श्रीराम अकेले चौदह हजार राक्ष 


युद्ध करने जा रहे हैं; इस युद्धका परिणाम क्या होगा । 


कुळगेलर कथा gad इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हे 
यह बात भूल गयी कि यहाँ रामायणकी कथा हो रही है| 
उन्होंने समझा कि भगवान्‌ वावमे क सेनाके 
साथ अकेले युद्ध करने जा रहे है । यह बात उन्हें कसे ह्य 
adh. बे तुरन्त कथामेंसे उठ खड़े हुए । उन्होंने उसी 
समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर लिया 
और सेनानायकको आज्ञा दी कि “चलो, इम छोग भीरामकी 
सहायताके लिये राक्षसोंसे युद्ध करने चलें । ज्यों दी वे वहसे 
जानेके लिये तैयार हुए, कि उन्होंने पण्डितजीके मुँइसे सुना 
कि भीरामने अकेले ही खर-दूषणसहित सारी सेनाका संहार 
कर दिया | तब कुछशेखरकों शान्ति मिली ओर उन्होंने 
सेनाको लोट जानेका आदेश दिया | 


भक्तिका मार्ग भी बाधाओंसे शून्य नहीं दै । मन्त्रयां 
और दरबारियोंने जब यह देखा कि महाराज राजकाजको 
भुळाकर रातदिन भक्तिरसमें gt wa हैं और उनके 
AG चौबीसों घंटे भक्तोंका जमावड़ा लगा रहता है तो 
उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी | उन्होंने सोचा, कोई ऐसा 
उपाय रचना चाहिये जिससे राजाका इन भक्तोंकी ओरसे 
मन फिर जाय । परन्तु यह कब्र सम्भव था । एक दिनकी 
बात है, राज्यके तोशाखानेसे एक बहुमूल्य हीरा गुम हो 
गया | द्रबारियांने कदा, “हो-न-हो) यह काम उन भक्तनाम- 
' धारी धूतोंका ही हे) राजाने कहा 'ऐसा कमी हो नहीं सकता? 
में इस बातफो Ta कर सकता हूँ फि वैष्णव भक्त इस 
मकारका आचरण कमी नहीं कर सकते, उन्होंने उसी समय 
अपने नोकरोसे कहकर एक AAA बंद कराकर एक विषधर 
सर्प मँगवाया ओर कहा--'जिस किसीको हमारे वैष्णव 


` भक्ते प्रति सन्देह हो वे इस ada हाथ डाले, यदि 


उनका अभियोग सत्य होगा तो साँप उन्हें काट 


a 

सकेगा ।' उन्होंने यह भी कहा 'मेरी shea वै : 
ष्णवमक्त 
बिल्कुल निरपराध हैँ । किन्तु यदि वे अपराधी हैं तो समसे 


पहले इस ada मै हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं 


है तो सौंप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।: 


= 


' . 


यह कहकर 
उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तनके अंदर डाळ दिया और 


ढोगेनि आश्चर्यके साथ देखा कि साँप अपने खानसे हिला 
भी नहीं, Fe मन्त्रमुग्धकी भाँति Maret बेटा रहा | 
दरबारीलोग इस बातपर बड़े Bisa हुए और अन्तमें 


pa 3 


# सन्त सुशान्त सतत नमाम ऋ 
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PANAS aaa n ~ 


हीरा भी मिल गया । इधर कुळशेखर ती 3 X 
निकल पड़े और अपनी भक्तमण्डलीके साथ e al 
करते हुए भिन्न-भिन्न तीथामें घूमने लगे | ` 
वे कई वर्षतक थरीरञ्क्षेत्रम रहे । उन्होने बे रहता 
मुकुन्दमाला नामक संस्कृतका एक स्तोत्र-ग्रन्थ रचा, विक्त 
संत्कृत जाननेवाले अब भी बड़ा आदर करतेई। र 
बाद ये तिरुपतिमें रहने लगे और वह रहकर ने से 
सुन्दर, भक्तिरससे भरे हुए पदकी रचना की | ap र 
पदोंका भाव नीचे दिया जाता है । वे कहते ह- | 


“मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख aan | 
राज्यकी कामना दै, न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और | 
मुझे सावभोमपद चाहिये । मेरी तो केवळ यही aien | 
है कि में तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रूँ ने | 
तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर IE | अय 
हे प्रभो ! जिस रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे oe दश | 
करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं उस मार्गका A रू | 
छोटा-सा रजकण ही बना दो, अथवा जिस नालसे तमो 
बगीचेके बृक्षोंकी सिंचाई होती है उस नालीका we 
बना दो अथवा अपने बगीचेका एक TM 
पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा Tad नि | 
पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरा छ 
Bera जलजन्तु ही बना दो ।' | 

इन्होंने मधुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि कई उत्तर । 
तीथाँकी भी यात्रा की थी और श्रीकृष्ण तथा अप | 
लीलाओंपर भी कई पद रचे | इनके सबसे उप 
अनन्यशरणागतिपरक 5 जिनमेंसे कुछका माउ 
दिया जाता है | 

चे कहते हैं-- | 

“यदि माता खीझकर बचेको अपनी गोदसे उ 
देती है तो मी बच्चा उसीमें अपनी लो 
उसीको याद करके रोता-चिल्लाता और 
प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे मेरी कितनी ही R 
मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान म दो तो भी aa 
छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता; ट 0 
मेरे लिये कोई दूसरी गति दी नहीं दै। Eg 
पतित्रता eta सबके सामने तिरस्कार म 
ग हीं कर सकती | <4 


eGangotri 


ja करही जानेकी बात मी नहीं सोच सकता । 
हरि ओर ऑल उठाकर मी न देखो, मुझे तो 
| a तुम्हारी इपाका ही अवलम्बन है। राजा 
| or चाहे जितनी उपेक्षा करे किन्तु राजमक्त 
| इक राजके aan कदापि परित्याग नहीं कर 
| alter किसी रोगीके घावको चाहे जितना 
Jagat arate और समझदार रोगी मे 
| heat नहीं निकाठेगा । qh प्रकार हे मायापति ! 
| प्ले नहे निवना कष्ट दो मैं तो सदा तुम्हारी कृपाका 
| [लिए बना रंगा, तुम्हे छोड़कर किसी दूसरी ओर 
| नमी नहीं | तुम्हारे चरणोंको छोड़कर में जाऊँ 
| दां तरेते जहाजका कोआ घूम-फिरकर वापिस 
ld wax आ जाता है उसी प्रकार 
iden पादपद्यांको छोड़कर अन्यत्र नहीं जा 
| al एवं चाहे कमलको कितना ही ताप देश कमलका मुँद् 
` | झे सदा खुळा रहेगा | तुम चाहे मेरे कष्टोंका 
निगदो, मेरा हृदय तो तुम्हारी ही दयासे द्रवीभूत 
| Seid भूल जाय, किसान सदा 
| ताक ड्‌ 
| बर नय! तुम चाहे मेरी रण न S 
| र्जी 134 ही अटका रहेगा । मेरी अमिलाषाके 
| Sa y हो। जो तुम्हें चाहता है उसे 
i Tig मतलब नहीं ।? 
| "Taha ( भक्तपदरेणु ) 
| .. ala विचित्र है | किसी-किसीपर à 
à रवे बहुत 
| मव र ओर किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन परीक्षा 
SMA बनाते हैं। और जिस 
। [१ “jang जाता है उसी प्रकार किसो- 
| लिये बे उसपर अपनी मायाका 
भर किया oe साथ उन्होंने तीसरे प्रकार- 


AA 
ॐ 


से क मे 


È शिया का त वनमाछाके अवतार माने जाते 
| अ फैणपन कर gree हुआ था । इन्होंने 
३२ णमे हो ,अपनेको समस्त Fis सारभूत 


| i ने न न समर्पित क 
| Tag । aa र देना चाहा 
पि छा 


% आळवार संत * 


| क atta पद भी हो नउ ae na 
at मैं तुम्हा य चरणोंकों इन्द्रका पद भी नहीं चाहिये । शात्रोंमें मनुष्यकी आयु सौ 


मुझे आप ने >देवीने बढ़े गर्वके साथ कडा 
तम की पाके साप, बने बढ ग by eGangotri 
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वर्षकी बतायी गयी है | इसमेंसे आधी आयु तो निद्रामे ही 
बीत जाती है ओर आधीमेसे पन्द्रह वर्ष तो बालकपनकी अशन 
अवस्थामें निकल जाते हैं ओर शेष आयु भी भूखःप्यास, 
काम-क्रोधादि विकारों तथा नाना प्रकारकी व्याधियों और 
मानसिक कष्टोंमें ही बीतती है । अतः हे नाथ ! ऐसी कृपा 
कीजिये कि मुझे इस संसारमै पुनः जन्म न लेना पड़े और 
यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवाका सुख निरन्तर 
मिलता रहे । ? इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना करते हुए ये 
श्रीरंगजीके स्थानको गये और वहाँ अपने-आपको श्रीरंगजीके 
अर्पणकर विष्णुचित्तक्री भाँति मन्दिरके चारों ओर एक सुन्दर 
बगीचा छगा दिया । वहाँसे फूल छा-छाकर और उनके हार 
गुँथ-गूँथकर वे भगवानको अर्पण किया करते । वे स्वये एक 
gah नीचे एक मामूली झोपड़ी बनाकर रहते थे और 
भगवान्‌ भीरंगनाथके प्रसादसे ही जीवननिर्वाह करते ये | 
संसार उनकी दृष्टिम मानो था ही नहीं) भगवान्‌ श्रीरंगनाथ- 
जी उनके लिये सत्र कुछ थे । वे कहते-“अद्दा ! जब जब 
मैं भगवानको रोषशस्यापर लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर 
aaa शिथिल हो.जाता दै ।' वे जब इस प्रकार भगवानके 
व्यान और भजनमें छीन थे भगवानने कदाचित्‌ उन्हें शुद 
करने और उनकी वासनाओंका क्षय करनेके लिये उनकी एक 
बार बड़ी कठिन परीक्षा ली । 


श्रीरंगजीके मन्दिरमें एक बड़ी रूपवती देवदासी रहती 
थी, जिसके सोन्दर्यपर स्वयं राजा मी मुग्ध थे | उसका नाम 
देवदेवी था । एक दिन वह अपनी बहिनको साथ लेकर 
विप्रनारायणके बगीचेमें आयी और वहॉकी प्राकृतिक झोमा- 
को देखकर दोनों-की-दोनों चमत्कृत दो गयां | सहसा देवः 
देवीकी दृष्टि विप्रनारयणपर पड़ी । ये भगवानका नाम लेते 
जाते थे और तुळसीके TR सींचते जाते थे । ये अपनी 
घुनमें इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवदेवीकी ओर 
आँख उठाकर भी नहीं देखा । उनकी इस उपेक्षासे 
देवदेवीके मानको बड़ी ठेस पहुंची । उसने सोचा) मेरे जिस 
अनुपम सोन्दर्यपर राजालोग भी मुग्ध है यह तपस्वी युवा 
उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता ! र देवदेवीकी 
बद्दिनने कद्दा-- जिनका चित्त अखिल सौन्द माडा क 
भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोंका चञ्चरीक बन चुका 


5» देव- 
एक नारीके घृणित रूपपर आसक्त दो सकते दै“ 
के कं मी देखूँगी कि यह राणः 


2 


पो oe | bla 


Weal? fawn h 


हुँ बिप्रनारायण, जो 
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कुमार मेरे रूपपाशमें कैसे नहीं बंधता।' उसकी बहिनने कहा, 
(तुम्हारी यह आशा दुराशामात्र है | यदि तुम्हारे रूपका जादू 
इस ब्राह्मणकुमारपर चल गया तो मैं छः महीनेतक तुम्हारी 
दासी होकर रहूँगी।” देवदेवीने भी बड़े आत्मविश्वासके 
साथ कहा 'यदि मेरा चकर इसपर न चळ सका तो में भी 
छः महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।' इस प्रकार दोनों 
बहिनोंमें होड़ बद गयी | 


उक्त घटनाको कई दिन हो गये। एक दिन 
अकस्मात्‌ बिप्रनारायणने देखा कि उनके सामने एक 
संन्यातिनी खड़ी है | उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम कौन 
हो और यहाँ क्‍यों आयी हो ! तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना 
उचित नहीं, अतः शीघ्र लोट जाओ | संन्यासिनीने कहा-- 
“महाराज! एक बार मेरी करुण कथा सुन लीजिये) इसके बाद 
जैसा उचित समझे करे | मेरी माता मुझे अपनी आवरू बेचकर 
घन कमानेके लिये बाध्य करती है, किन्तु मेरी इच्छा नहीं है 
कि में अपने जीवनको इस प्रकार कलंकित करूँ; अतः में 
आपकी शरणमें आयी हूँ; आप कृपाकर मुझे आश्रय 
दीजिये । में इसी वृक्षके नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचेकी 
रक्षा करूंगी, भगवानके लिये सुन्दर हार गूँथकर आपके 
अपंण करेगी ओर आपकी जूठन पाकर अपना शेष जीवन 
व्यतीत करूगी।' Meee विप्रनारायणको उसकी इस 
कपट भरी करुण कथाको सुनकर दया आ गयी और 
उन्होंने उसे अपने बगीचेमें रहनेके लिये अनुमति दे दी | 

x x x 

माषका महीना दै | बड़े जोरकी वर्षा हो रही हे और 
नाप att भी तरस ही न ie 
बाहर खड़ी ठिठुर रही है, उसकी साडी पानीसे तर हो गयी है। 
उसकी इस दीन दशाको देखकर विप्रनारायणको दया आ गयी, 
उन्होंने उसे अपनी झोंपड़ीमें बुडा छिया और उसे पहननेको 
सूखे वस्न दिये। शात्रोंकी आश है कि पुरुषको परस्रीके साथ 
ओर ख्रीको परपुरुषके साथ एकान्तवास wees छो का 


~~ एकान्तवास भूलकर 
"ते भी नही 


बह गया! 
अबतक भगवानकी सेवामे तल्लीन 


ee, 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 
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रहते थे, आज एक वेश्याके क्रीतदास हो गये | फेर |: 
अब अपना असली रूस प्रकट कर दिया | बह वापर 
स्थानको चली गयी और विप्रनारायण प्रतिदिन कि | 
उसके घर जाने लगे । उन्होंने अपना सर्वस उले च | 
न्योछावर कर दिया | उनकी विपुर सम्पत्ति) उने A | 
गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ सराह हे | 


परन्तु जिसने एक बार भगवानके चरणोंका आक्र३ | 
लिया, भगवान्‌ क्या उसकी उपेक्षा कर सकते है! wana | 
देवदेवीने विप्रनारायणका सब कुछ लूटकर उसे दसद | 
भिखारी बना दिया | जब उनके पास उसकी पूजा करो | 
कुछ भीन रहा तो उसने इन्हें दुत्कारकर अपने घरे बाह | 
निकाल दिया और लाख गिड़गिड़ानेपर भी भै | 
न आने दिया। विप्रनारायण निराश होकर होट फे | 
परन्तु उनका देवदेवीके प्रति आकर्षण कम नहुआ। | 


> x > 


=— 


रात्रिका समय है। देवदेवीने देखा कि कोई बार जा | 
हुआ उसके द्वारको ASAT रहा है । पूछनेपर ATM , 
बह विप्रनारायणका सेवक है। उसने कहा- “पिप्रनारकत 
आपके लिये एक सोनेका थाल मेजा है ।? यालको देखा 
देवदेवी फूली न समायो | उसने झटसे थालको ठे बियो | 
नौकरसे कहा 'विप्रनारायणजीको जल्दी मेरे पास भेजी | 
उनके लिये व्याकुल हो रही हूँ ।? इधर उसी naa | 
नारायणको जगाकर कहा कि “जाओ, तुम्ह देवदेवी याः | 
है)? इस संवादको सुनकर विप्रनारायणके निर्जीव दे र | 
प्राणआ गये । वे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीकै a | 
और देवदेवीने उस दिन उनकी बड़ी आवमगत a! “| 
हमें यह देखना है कि विप्रनारायणका यह नौकर कोत 
$ > 


x x 


दूसरे दिन सबेरे श्रीरंगजीके मन्दिर i 
केळ गयी | पुजारीने देखा कि 'शीरंगजीका कन 
गायब है ।? राज्यके manah जाच पड | 
चोरीका पता छगानेके लिये शुत्तचर 
अन्तमें वह थाल देवदेवीके यहाँ मि 
mada बतलाया कि यह थाछ कल 
विप्रनारायणका नौकर दे गया था | 
झै तो एक दीन-हीन कंगाल हुँ, मेरे 


| acest गे जनता दग बले tein ब mee मूल्यवान्‌, चीजे 
|a दिख पहुँचा दिया गया । देवदेवीको 
is dan करनेके लिये राज्यकी ओरसे 
jae और विप्रनारायणको निगलापुरीके राजाकी 
|| aa खला गया? क्योंकि भीरंगमका मन्दिर 
| ® agent ही या! राजाकी विग्रनारायणके 
है| aa कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं, अतः 

| aka सम्बन्धमे कुछ निर्णय नही कर सकी | 
| षे जो बिप्रनारायण श्रीरंगनाथजीकी इतनी भक्ति 
|| aiana उन्हींकी वस्तुको इस प्रकार चुरा सकते a! 
| dave उन्हें नींद लग गयी | खम्ममें उन्हें 
| इसने दर्शन दिये और कहा “यह सव लीला 
James करनेके लिये की है। FA ही 
| जानेर बनकर थाळ देवदेवीके यहाँ पहुँचाया था | 
| बे कद हौ अपने भक्तोंका अनुचर रहा हूँ। 
/ पा Pegs निर्दोप हैं, उन्हें वापस अपनी कुटियामें 
| शके शिससे वे पुनः मेरी भक्ति और सेवामें प्रदत्त 
Vial बान यह स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, 
। (ह भगवान्‌की दयाका स्मरण कर गद्गद हो गया | 
| eae पश्चात्ताप हुआ कि मैंने 
| (लत Osa | उनका अपमान किया, 


| a बिप्रनारायणक्ी आँखें खुळ गर्यो, 
lis ae परदा इट ग्या । उनके नेत्रोंमें 
भरी TN गया là 
x म a र भगवानके 
SRR उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और 
पर, बह छे । उन्होंने, कहा--'प्रभो ! मैं 
| भिषा Sa हूं; बडा पापी हूँ; फिर भी 
gi A हने मेरे इस वज्र-हृददयको भी 
3 अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, 
दि है। मेरी जिहाने आपके मधुर 
कने या, मैने सत्य और सदाचारको 
सय अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारी 
फस गया । में अब इसीलिये 

से तुम्हारी सेवा कर TE | 


; Ne या RK तिचा aa 
ह फू “१ ^ 
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| 
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मैं जानता हूँ तुम अपने सेवकांका कदापि परित्याग नहीं 
करते । में जनताकी दृष्टिसे गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती 
रद्दी | संसारमै तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं । हे पुरुषोत्तम | 
अब मेंने तुम्हारे चरणोंक्रो दढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। 
तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक 
नहीं है | हे जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी Hae सिवा और 
किसीका भरोसा नहीं है ।' इसी समयसे विप्रनारायणका 
जीवन पलट गया, वे दृढ़ वैराग्यक्रे साथ भगवानकी भत्तिमें 
लग गये | उन्होंने अपना नाम 'भक्तपद्रेण' रक्खा और 
बड़ी भ्रद्धाके साथ भक्तोंकी सेवा करने लगे | उनकी वाणी 
निरन्तर भगवानके नाम और गुणोंका कीतेन करने लगी | 
इधर देवदेवीको भी अपने पापमय जीवनसे घृणा हो गयी, 
उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरकी भेंट कर दी ओर 
स्वयं सत्र कुछ त्यागकर श्रीरंगजीकी सेवा करने लगी | 
इस प्रकार भक्तपद्रेण और उनकी प्रेयसी देवदेवी दोनों 
भगवानके परमभक्त हो गये | 


(५) मुनिवाहन ( तिरुप्पनाळवार ) 


तिरुप्पनाळवार जातिके अन्त्यज माने जाते थे। वे 
एक धानके खेतमै पड़े हुए मिले. थे; जहाँसे उन्हें एक 
अस्पृश्य मनुष्य उठा ठे आया था और उसीके द्वारा 
इनका लालन-पालन हुआ | यह ALTA गानविद्यार्मे बड़ा 
निपुण था । बाळक मुनिवाहनने भी उससे बहुत जल्दी ही 
सङ्गीतका ज्ञान प्रात कर छिया और वीणा बजाना 
सीख लिया। परन्तु वीणापर वे भगवानके नामके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे । उनका हृदय 
aah नामसे जितना आकर्षित होता था 
उतना और किसीसे आकर्षित नहीं होता था | 
उन्हें भगवान्‌ भीरंगनाथके दशनक्री बढी उत्कण्ठा हुई) 
परन्तु नियमानुसार उनका मन्दिरमें प्रवेश नहीं हो सकता 
था | उन्होंने आजकलकी भाँति मन्दिरप्रवैशके लिये 
सत्याग्रह नहीं किया | वे निझुळापुरी नामक aga 
बस्तीको छोड़कर भ्रीरंगक्षेत्रम चले आये; जिस प्रकार यवन 
हरिदास जगन्नाथपुरीमें रहने लगे थे । उन्होंने wale 
दक्षिणतटपर एक छोटीसी झोपड़ी बना ली आर RI 


रहकर भगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन और उनके खरुपका 
उत्सवोंके दिनोंमें जब भगवान्‌ भीरंगनाथकी 


¥ लगे। 
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सवारी निकलती तो ये दूरसे ही उनके भ्रीविग्रहका दशन 
कर लिया करते थे । उस समय उनके T विचित्र 
दशा हो जाया करती थी और उनके नेत्रोंसे ऑसुओंकी 
झड़ी लग जाया करती थी | उनके aad इस बातकी da 
अभिलाषा थी कि वे भगवानके मन्दिरमें जाकर उनका दशन 
करें | किन्तु वै बढे विनयी) दीन और सौम्य स्वभावके 
Ilaga माने जानेकै कारण न तो कोई उनके पास 
जाता था और न वे ही किसीके पास जानेका साहस करते 
भे | किन्तु वे इस अवस्थामें बड़े सुखी ये वे जन-संसगसे 
अपने-आप ही मुक्त हो गये थे, जिसके लिये लोग बड़ा 


प्रयत्न किया करते ह | उनके मनमें एकमात्र अभिलाषा , 


यही थी कि जिस-किसी प्रकारसे उन्हें भगवान्‌ नारायणके 
दर्शन प्राप्त हों । “नारायण? शब्दके अतिरिक्त उनके AEA 
और कोई शब्द निकलता ही नथा। वे मस्त होकर 
गाया करते ओर कहते--'इन नेत्राने जब एक बार 
भीरंगनाथके मुखारविन्दका दर्शन कर छिया तो अब इन्हे 
और कोई वस्तु सुद्दाती ही न थी। श्रीरंगनाथने मेरे हृदयको 
चुरा लिया । अहा | उनकी शोभाका कया वर्णन Fe | 
उन्होंने मेरे हृदय और मनपर पूरा अधिकार कर छिया दै |? 
ये बहुधा श्रीरंगजीके मन्दिरके समीप चले जाते परन्तु 
भीतर प्रवेश नहीं करते | वे सबेरै तीन बजे उठते और 
चुपचाप मन्दिरके सामने जाकर उस रास्तेको साफ करते जिस 
रास्तेसे भक्तलोग अपने इष्टदेवका दर्शन करने आया करते थे | 
एक दिन किसी ब्राह्मणकी उनपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर 
बहुत बिगड़े और कहा कि तूने अन्त्यज होकर मन्दिरके समीप 
आनेका साहस क्योंकर किया ? परन्तु भक्त मुनिवाइनको इस 
बातसे तनिक मी दुःख नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी 
Mngt चरे गये और भगवान रंगनायका और भी 
तत्सरताके साथ गुणगान करनेमें लग गये | वे संसारको 
एकदम भूल गये और उन्हें एक प्रकारकी .ग्रेमसमाधि लग 
गयी | इतनेमें ही एक महात्मा अकस्मात्‌ उनकी झोँपड़ीमें 
चळे आये। उन्हें देखते ही भक्त मुनिबाइन उनके चरणोंपर 
गिर पड़े | वे सोचने खो क्या मैं यह कोई खप्न तो नहीं 
देख रहा हु) और मारे हपफे उनका गछा भर आया | वे 
कुछ बोल न सके । इतनेहीमें आगन्तुक महात्मा बोल 
भया [म भगवान्‌ भ्रीरंगनाथका एक तुच्छ सेवक 
ह । मुझे सारंगमा मुनि कहते हैं । भगवान्ले मुझे आशा दी 
है कि तुम मेरै भक्तको कन्धेपर चढाकर बड़े आदरपूबक मेरे 
पास ले आओ | इसलिये हे भक्तवर | तु 


CC-0. फर वम मेरे कपर तह... शोते. हळ. ताशा सरोगी 
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जाओ और मुझे अपने चरणस्पर्शसे कृताथ हः 
सोचा, आज में यह क्या सुन रहा हूँ!” चे = भे 
“काँ मैं नीच अन्त्यज और कहाँ आप उच कु “3 
में तो आपकी छायाका भी स्पर्श नहीं कर स | | 
मन्दिरकी सड्कके पास जानेका भी मुझे अधिकार xi 
फिर मैं आपके कन्धेपर सवार होकर olin शी 
करने जाउँ, इससे बढ़कर मेरे लिये पापकी और ahs 
बात हो सकती है ! प्रमो ! आपकी क्या मर्जी है? 


सारंगमा मुनिने और कुछ भी न कहकर भन्ने ay | 
कन्धेपर त्रिठा लिया ओर श्रीरंगजीके मन्दिरकी ओर ऋ | 
दिये | अहा ! अब भक्त मुनिवाहनके आनन्दश्च ऋ 
ठिकाना) वे भगवानके प्रेममें विभोर हो गये | उनको के | 
दशा थी जैसी किसी अन्धेकी नेत्र मिल जानेपर हेत; | 
अथवा किसी वन्थ्याकी पुत्र उत्पन्न हॉनेपर होती है अश | 
किसी सूमकी खोया हुआ धन मिल जानेर ह 
है । सारंगमा मुनि इन्हें FAR चढ़ाकर छे गये, TH 
इनका नाम मुनिवाहन पड़ गया । ये भगवान्‌ Aia 
दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये ओर उनकी स्तुति इसे छ 
और कहने छगै--“प्रमो | आपने मेरे कर्मकी वेडं गर 
दिया और मुझे अपना जन बना लिया । आज भे 
दर्शन mane मेरा जन्म सफळ हो गया। MH 
बै बहुत देरतक आनन्दमें मम होकर भगवान & : 
करते रहे; स्तुति करते-करते उनका pe आया 3 
वाणी रक गयी | उनका शरीर नक्षत्रकी माति च >. | 
छोगोंने देखा उनके मस्तकपर भगवानका चरण रा हु | 
है और चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया 5 aft 
अद्भुत दृश्य था | मुनिवाइन सबके देखते" 
प्रकाशमें छीन हो गये । मुनिवाहन भ्रीवत्सके 
जाते हैं । | 

( ६-७-८ ) पोयगे ASA yaaa 

और पेयाळवार 

जहाँ भगवानके प्रेमी भक्त एक ye शि 
की चर्चा करते हैं वहाँ भगवान, भवर य दो बो 
हम तीन अत्यन्त प्राचीन ATCA : ai 
और भक्तिकी सजीव मूर्ति थे | इनके बन aa 
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| ३ बाहे तो उन्हे राजाकी ओरसे बहुत अधिक 
i | ba गरत होता; परन्तु वे धन) मान अथवा कीतिके लोभी 


| amend नहीं थी । उनकी किसी स्थानविशेषपर 
| जच थी, वे एक जगह अधिक दिन नहीं रहते थे 
| हिद तीथाका दर्शन करते हुए तथा भगवान: 
| जगे हुए भिन्न-मिन्न खानोंमें घूमा करते थे | 


है| AG छोटी थी | वे पड़ें-पड़े भगवानका ध्यान कर 
| \6३ते बाइसे आवाज़ आयी--“भीतर कोन है ! 


| a TOTS प्रार्थनाको टाल सकते | सरोयोगी- 
| | eae मिल सकता है | इस कुटियामें इतना 
N के आदमी मजेमें लेट सकता है और दो आदमी 
al, आओ, asa दोनों बैठ रहें ।' यों कहकर 

| tin = भगवतू-चर्चा करने लगे | इतनेम ही 

बुक्का आवाज़ फिर आयी और उसने भी 
À na aga किया था । सरोयोगीने कहा-- 


Sang इस कुटियामे इतना स्थान है कि 
हेट सकता है, दो आदमी ब्रेठ सकते ह 


व्या > 


शै बेकन गान करने लगे । इतनेहीमें तीनोने ऐसा 


| “भने सोचने 

। ४ छो यह क्या बात है ! यह चौथा 
Si aa इन न आ गया ? तब इन्होंने ध्यानके 
TN TR हुआ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 


| RAN रातमरके लिये आश्रय मिल सकता है V भला, . 
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नारायण ही उनके बीचमें उतर आये हैं। देखते-देखते 
कुटियामे महान्‌ प्रकाश छा गया ओर वे तीनों-के-तीनों एक 
ही साथ भगवानका दर्शन MAR आनन्दसे मुग्ध हो गये | 


os 
—<cr 


उन्हें शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न रही । भगवान्‌ नारायण- 
ने उनसे कहा “वर aM? इसपर तीनों-के-तीनों उनके 
चरणोंपर गिर पड़े और भगवानसे यही प्रार्थना करने लगे कि 
“प्रभो ! तुम्हारा गुणगान कभी न छूटे, हम आपसे यही 
वरदान माँगते हैं ।? इसपर भगवानने उत्तर दिया--'मेरे 
प्यारे भक्तो ! तुम लोगोने मुझे अपने प्रेमपाशसे बाँध रक्खा 
है, अतः में तुम्हारे हृदयको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ ! 
अब तुमलोग जीवोंको मेरे प्रेमका महत्व बताओ, इस 
छोकका कार्य पूराकर वेकुण्ठमें चले आना ।' उसी समय 
इन तीनों आळवारोने भगवान्‌ नारायणकी महिमाके सौ-सो 
पद रचे जिन्हें “ज्ञानका प्रदीप? कहते हैँ, जिसके कुछ पद्योका 
भाव नीचे दिया जाता है | 


CMa सदश ओर कोई वस्तु संसारमै नहीं दै, 
सारे रूप उसीके हैं । आकाश) वायु, अगि, जल, पृथ्वी, 
दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं बेदोंका तात्पयं, सब कुछ 
वही हैं । अतः उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो, मनुष्य- 
जन्मका साफल्य इसीमें है | वे एक होते हुए भी अनेक 
वने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे 
सुखी नहीं हो सकते, उनक्री कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर 
सकती है । वही ज्ञान हैं, वही जेय हैं और वही शानके द्वार 
हैं। उन्हीके तत्वको समझो | भटकते हुए मन ओर इन्द्रियों- 
को काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो ओर उन्दींकी 
अनन्य भावसे उपासना करो | वे भक्तोंके लिये सगुण qki 
धारण करते हैं । जिस प्रकार लता किसी वृक्षका आश्रय ढूँढ़ती 
है उसी प्रकार मेरा मन भी भगवानके चरणोंका आश्रय 
हदता है | उनके प्रेममें जितना सुख है उतना इन अनित्य 
विषयोंमें कहाँ | हे प्रभो! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी 
वाणी केवल तुम्हारा ही गुण-गान करे; मेरे aa दहीको 
प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें मेरे कान 
तुम्हारे दी गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा a 
चिन्तन हो और गेरे इदयको तुम्हारा ही सर प्रास हो | 


(९ ) भक्तिसार ( तिरुमड़िसे आळवार ) 


दक्षिणमें Rea ( मदीसरपुर ) नामका apa 
तीर्थ दै । वहाँ कई महर्षियोने तपस्या की है। इन्दर तपरि 
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Ami नामके एक महान. विष्णुभक्त भी हो गये हैं। 
इनकी पत्रीका नाम -कनकावती था, जो इनकी तपस्यामें 
बड़ी सहायता करती थी | इन्हें भक्तिसार नामका एक IT 
रत्न प्रांत हुआ । तिरमद्ितेमें उत्पन्न होनेके कारण इन्हें 
लोग तिरुमड़िते आळवार कहने लगे । इनके माता-पिताने 
इनको सरकंडोंके बनमें छोड़ दिया | कहते हैं, खयं महा- 
waft इन्हें अपना दुग्ध पान कराया | देवयोगसे तिसवाड्न्‌ 
नामका व्याध और उसकी पत्नी पङ्कजवछी दोनों उस स्थान- 
में सरकंडे काटनेके लिये उधर आ निकले, उनकी दृष्टि 
उस बालकपर पढी और उन्होंने उसे भगवानकी देन समझ 
कर उठा लिया और अपने घर छे आये । उनके कोई 
सन्तान नहीं थी, इसलिये उन्होंने उस बालकको अपने दी 
, बालकके, रूपमै पाछापोसा और उसका नाम भक्तिसार 
खखा | इस बालकर्मे यह विशेषता थी कि वह किसी भी 
स्ीका स्तनपान नहीं करता था | एक वृद्ध मनुष्यने इस 
बालककी आकृति देखकर पहचान लिया कि यह कोई 
असाधारण बाळक है और उसे गायका दूध पिलाने लगा | 
बालकके पीनेके बाद जो दूध कटोरेमें बचा रहता उसे यह 
वृद्ध मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों पी जाते | इस प्रसादके 
प्रमावसे उन्हें भी कनिकन्नन्‌ नामका एक पुत्र उसन्न हुआ। 
ये कनिकन्नन भक्तिसारके प्रधान शिष्य हुए | 


भक्तिसार अलौकिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे | उन्होंने 
थोड़ी ही अवस्थामै प्रायः समी धार्मिक ग्रन्थ पढ़ डाले और 
बेदान्तदशन) dataran, बोद्धदर्शन एवं जैनदर्शन; 
समीका अभ्यास किया | इन्हें भगवान्‌ नारायणकी शरणसे 
ही परमानन्दकी प्राति हुई । वे भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना 
किया करते--है प्रभो | मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे 
छुड़ाओ। मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अन्दर 
विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका 
Soe तुम्ही आकाश हो, तुम्ही पृथ्वी दो, 

तुम्ही पवन हो | तुम्ही मेरे स्वामी हो, तुम्ही मेरे पिता 
हो | तुम्ही मेरी माता हो और तुम्ह मेरे रक्षक हो। तुम्ही शब्द 
शे ओर उग उसके अथ हो | तुम वाणी और मन दोनोंके 
परे हो | यह जगत्‌ तुम्हारे ही अन्दर स्थित है और तुम्हारे 
ही अन्द्र छीन हो जाता है। तुम्हारे ही अन्दर सारे भूत 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ही अन्दर चलते-फिरते हैं और 
फिर तुम्हारे ही अन्दर लीन हो जाते हैं| दूधम घीकी भाँति 


तुम सर्वत्र विद्यमान हो |? 
५ हो । (७-0. Jangamwadi Math Collecti Bi FRAME RALLY कित 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


न्रे तटपर इन्होंने ˆ ¬ च तटपर इन्होंने क$ ५१ | 

का अभ्यास किया | उन्हीं i Bs ee nà | 
सामने आये और इनसे कहा कि वर माँगो | a ४. 
पूछा- “क्या आप हमें मुक्ति दे सकते हैं ? देवतान wa | 
“नहीं ।? “तो क्या आप किसीकी मृत्युको राह र | 
देवताने फिर कश--“नहीं ।' इसपर इन्होंने a! | 
आप क्या कर सकते हैं ? इसपर देवता मि | 
होकर चले गये, परन्तु वे इनका कुछ भी नहीं | 
सके। इस प्रकार साधकोंके साधनमें विघ्न डालनेके Ra, | 
| 


बार उपदेवता आया करते हैं | साधकको चाहिये कि उन 
कुछ भी परवा न करके भक्तिसारकी भाँति अपने seq 
थिर रहे । 

इनके अन्दर अहंकारका लेश भी नहीं alm 
बनाये हुए पदोंके कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ्ने झी ते | 
इन्होंने एक दिन अपने पदोंकी सारी पोथियाँ कावेरी नद | 
डाल दीं | और सब पुस्तकें तो नदीके daa | 
केवल दो पुस्तकें बच रहीं | कहते हैं, ये पुस प्राहे | 
साथ न बहकर अपने आप किनारेकी तरफ लोट all ' 
उनके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है | 
भगवानकी कृपासे दी प्रास होती दै | भगवानको झे 
परासर मनुष्य अजेय दो जाता दै। भगवम्रेम ही मुके | 
लिये सबसे बड़ी सम्पत्ति है। भगवान्‌ AF anil | 
पूजा और स्तुतिके योग्य एकमात्र भगवान्‌ नारायण a] 
वही संसारके आदि कारण हैं । ज्ञाता) शेय और शन iat | 
हैं नारायण ही सब कुछ हैं; नारायण ही हमारे सर्वख | | 


(१० ) नीलन्‌ ( तिरुमंगेयाळवार ) 


किसी जङ्गछी इरिनको फॅसानेके लिये पालतू हरि | 
आवश्यकता होती है | इसी प्रकार जगहुर 
भी भक्तोंके द्वारा ही जीवांका उद्धार करते हैं । m 
जाति, कुळ, विद्या आदिका विचार नहीं करते 
केवल प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं । ator ( ति 
का जन्म चोळदेशके किसी ग्राममें एक ‘ad 
हुआ था | इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे ड 
युदविद्यार्मे Ketat निपुण कर दिया | ये ब | 
घोड़ेकी सवारी करनेमै तथा सेनाका 
कुशळ हो गये | चोडदेशके राजाने इन 
होकर इन्हें अपने सेनानायकके पदपर प्र 


| 
| 
| 


न ain 0 
| a भई Be भूमि भी प्रदान की । यद्यपि 


ri Hah रुचि थी? तथापि वह रुचि उस राजसी 
| on एक प्रकार दब-सी गयी थी | 
x 


१ 

तिएवाछि नामक क्षेत्रमै कुमुदवल्ली नामकी एक 
| रती थी | जिस प्रकार विष्णुचित्तने आण्डाल- 
| ia क्रिया या उसी प्रकार इसका छालन-पाछन 
| ‘Gee द्वारा ही हुआ था | यह कुमारी तिरुवालि- 
|. खित मगवान्‌ नारायणकी बड़ी भक्त थी | वह 
| होमी बढी सुन्दर यी । बड़े-बड़े राजाछोग उसका 
| - लेके लिये लालायित थे) परन्तु उसने किसीके 
| तिका खीकार नहीं किया । जब नीलनले यह 
| agra उनके मनमें भी उस बालिकाके प्रति बड़ा 
magn | उन्होंने कुमुदवछ्ठीके पिताके पास जाकर 
| | लो अपने हृदयका भाव कहा । पिताने इस विघयमें 
+ reat राय पूछी | कुमुदवछीने कह्दा- “मेरा विवाह 
Paha ही हो सकता है ।' नीळनूने यह शर्ते मंजूर 
Ral] बे तुर्त किसी वैष्णव आचार्यके पास गये और 
| ले ऐक लेकर चले आये । कुमुदवछीने कहा “केवल 
| प काफी नहीं है, यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना 
| Gad क्रियात्मक परिचय देना होगा | 
AWS प्रतिदिन एक हजार आठ भक्तोंको भोजन 
| हे उनका प्रसाद लाकर देना होगा ।? नीलनते 


| कक ह दूसरी शर्त भी मंजूर कर छी और शर्तके 
| | गो विवाह हो गया | 


क बड़ा परिवर्तन हो गया | उनका चित्त 


ey रट गया | अपनी भक्तिमती पत्नीके संगके 
मरे, मेत के अनन्य भक्त हो गये । 
Suny सारी सम्पत्ति और शक्ति भक्तोंकी चरण- 
| tg Ce! यह विचारकर वे बढे प्रेमले 
र प्रतिदिन इजारोंकी- संख्यामें 


| जाता कि विजय इन्हींके परन्तु फिर भी उन्होंने भक्तोंकी भोजन करानेका काम बन्द 


करने लगा । उनके नेत्राँसे - 


# आळवार संत # 
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नहीं किया | उन्होंने अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर छिया 
कि चाहे हम भूखों मर जावें किन्तु इस सेवाके कार्यको नहीं 
छोड़ सकते, भगवान नारायण हमारी रक्षा करेंगे । उन्होंने 
चोलदेशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये जो रुपया वचा 
रक्खा था वह भी इसी काममें खच हो गया । महीनों बीत 
गये; राजाके कोषमें नौलन्‌का कर नहीं पहुँचा | अब छोगों- 
को उनके विरुद्ध राजाके कान भरनेका अच्छा मोका हाथ 
लगा | राजाने उन्हें गिरफ्तार करनेके किये एक बहुत 
बड़ी सेना भेजी। dead बड़ी वीरताके साथ राजकीय सेना- 
का मुकाबला किया और उसे भगा दिया । तब राजा खयं 
बहुत बड़ी सेना लेकर आये | परन्तु नीलन्‌ फिर भी बड़ी 
निर्मीकताके साथ युद्ध करता रह्य | राजा उसकी वीरताको 
देखकर दंग रह गये और उन्होंने उसके सामने सन्धिका 
प्रस्ताव भेजा । जब वे राजाके सामने आये तो राजाने उनसे 
कहा कि तुमने सेनापति होकर मेरी ही सेनाके साथ युद्ध 
किया; यह उचित नहीं था; फिर भी तुम्हारे इस अपराधको मैं 
क्षमा करता हूँ, किन्तु तुम्हें अपना वार्षिक कर तो भरना ही 
होगा और जबतक तुम्हारा कर राज्यके कोषमें जमा न हो 
जाय तबतक तुम्हें मेरे कारागारमें बन्दी होकर रहना होगा। 


नीलन्‌ राजाके कारागारमै बन्द हो गये। परन्तु उन्होंने 
यह प्रण कर लिया था कि मैं मगवानके भक्तोंको मोजन करा- 
कर ही उनका प्रसाद ग्रहण करूँगा । और भोजन करानेकी 
व्यवस्था जेलमें हो नहीं सकती at, इसलिये उन्होंने वहापर 
अन्न, जल कुछ भी नहीं लिया | उनके इस व्रतको देखकर 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये | उन्होंने नीलनको खम्तमें दशन 
देकर कंहा--“काञ्जीनगरीमे वेगवती नदीके तटपर 
अमुक wd Ag सम्पत्ति गड़ी हुई है, उस 
सम्पत्तिको खायतकर उससे अपना सेवाका कार्य चाळू Ta 
सकते atl deat राजासे कदला भेजा कि में काञ्री- 
नगरीमें जाकर अपना कर चुका दूंगा | राजाने उनकी प्रार्थना 
खीकार कर ळी और Te कई अधिकारियोंके साथ 
काञ्जी मेज दिया | नीलन्‌को निर्दिष्ट स्थानमें अपार ळे 
प्राप्त हो गयी, जिससे उन्हाने व्याजसहित राजाका कर 1S : 
दिया और भक्तांको भोजन करानेका काय फिरसे aw sa 
काञ्जीमे भगवान, वरदराजने नीलनको दशन दिये वा 
देशके राजाको यह निश्चय हो गया कि नीलन. कोई 


हैं, वे भगवानके बड़े भक्त और इपापातर हैं और 
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गवान सदा उनकी रक्षा करते हैं | राजा खये अक्तके पास 
का भोर = चरणापर गिरकर उनसे क्षमा ATTA wit | 
जो रुपया करके रूपमै उनसे वसूल किया गया था वह भी 
उन्होंने लौटा दिया और कहा कि इसे अपने पवित्र काममें 
लगा देना | : 
नोळनने अब और भी अधिक उत्साइके साथ भक्तांको 
भोजन करानेका कार्य प्रारम्भ कर दिया । भोजन 
करनेवालोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी | भगवानकी 
कुपासे इन्हें जो कुछ घन प्रात हुआ था वह भी खर्च हो 
गया और भक्त पहछेकी भाँति फिर कंगाल हो गये । 
परन्तु कुमुदतछी और नीछन्‌ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा | 
जबतक उन्हें भक्तोंका प्रसाद नहीं fs जाता तबतक 
वे अन्न-जछ केसे ग्रहण करते, परन्तु भक्तोंकी भोजन 
करानेके लिये धन कहाँसे आता । Bead नीलनने सोचा 
झैं एक बलवान सिपाही हूँ । घनवानोंको क्या अधिकार है 
कि वे आवश्यकतासे अधिक धन अपने पास बटोरकर UC 


और इजारों मनुष्य निर्धन होकर उनका मुंह ताका करें। . 


अच्छा, में इन छोगोंको छूटकर इनके अन्यायांपार्जित घनको 
दरखिमें बॉट दूँगा, तब इन छोगोंको आँखे खुलेगी |’ 
यह कहकर उन्होंने डाकुओंका एक बहुत बड़ा गिरोह 
बनाया ओर दिन-दहाइ अमीराको ढूटना शुरू कर दिया | 
परन्तु वे RÈ Weta अपने पास एक पैसा भी नहीं 
रखते थे, सारा-का सारा भक्तोंको बॉट देते | 
नीलनका उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका यह कार्य 
करापि अनुमोदनीय नहीं था । भगवानूने जब्र देखा कि 
मेरा भक्त बिपरीत मार्गपर चछ रहा है तो उन्होंने उसे 
TAR लाकर अपने लक्ष्यपर स्थिर करनेका विचार किया | 
x > > 
आज नौलन्‌को गइरा माळ हाथ छगनेबाला दै । सामनेसे 
एक बहुत बड़ा m गहनोंसे छदी हुई अपनी Ka 
साथ आ रहा है। ज्यो ही वह दम्पती निकट पहुँची, 
नीळनके दळने उसे घेर छिया और कह कि भगवानके 
TAR अपना सारा माळ्मता हमारे सुपुर्द कर दो, नहीं 
तो अपनी जानते भी हाथ धो बैठोगे | यों कहकर 
उन्होंने उत अमीरकी NÈ सारे गहने छीन RAI 
उनके सामने सोने और जवाहरातका देर लग गया । परन्तु 
गठरी इतनी मारी हो गयी कि वह किसीके उठाये न 
उठी । TART अपना-अपना जोर छगाक 


. qe ata 
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` और अपने मजनरूपी aie मेरी पूजा 


| अत्र तो ate ae 


| 


बगरी उषम न ६ ` च वह गठरी टस-से-मस न हुई al 
मनमें कुछ सन्देइ हुआ कि अवश्य ही इक कोई हि | 

हा RI है| 
उन्होंने उस अमीरसे कहा कि “अवश्य री हमे 
मन्त्रके बलसे इस गठरीको भारी बना दिया है; भताव 
तो R मन्त्र मुझे बताओ, नहीं तो में तुम्ह हे ड | 
न दूँगा ।' अमीरने नीलन्‌को अलग 3 जाकर उत क । 
३ नमो नारायणाय' यह अष्टक्षर मन्त्र पढ़ feat 
उस मन्त्रके कानमें पड़ते ही नीलन्‌के ahi गने | 
बिजली-सी दौड़ गयी । वह उस मन्त्रका उच्चारण झह | 
हुए नाचने ठगे । इतनेमें दी उन्होंने देखा aay | 
दम्पती है और न aE धनका ढेर ही है। अब तो aay | 
आश्चर्यका ठिकाना न रहा | उन्होंने आँख उठाकर उपल | 
ओर देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गये। उन्होंने देश | 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण लद्मीजीके सहित गरहा | 
सवार होकर आकाशमार्गसे जा रहे हैं। अब तो deal | 
सारा रहस्य aga हो गया । वे मन-ही-मन पछताने ले | 
और कहने लगे कि “में केसा दुष्ट और पापी इँकि छे | 
इस पापकर्मसे बचानेके RA साक्षात्‌ मेरे इश्देव बो. 
इश्देवीको इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाय | मैंने भसे | 
इन पापी già उनके शरीरपर हाथ HM A | 
डराया-धमकाया और उन्हें मारनेपर उतारू हो T 
हाथ ! मैं कितना नीच हूँ । किन्तु साथ ही, अश! a 
खामी कितने दयाळ हैं! प्रमो ! मेरे mang) 
कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये। मो | बाः | 
तुमने मुझे बचा ल्या । प्रभो ! मैंने इमे a 3 
अत्याचार किये, परन्तु तुमने मेरे अपराधोंकी Ai 
देखकर मेरी रक्षा की ।? उनकी इत आत्मग्डनिको छ | 
ऊपरसे आवाज आयी- मेरे प्यारे ate! Ta! 
प्रसन्न हँ, तुम किप्ती प्रकारकी ग्लानि मनमै ¦ इ | 
अब तुम शीरंगम्‌ जाकर वहाँके म 


i 


\ 


जिओ मेरी भक्ति और प्रेमका प्रचार क्रो 
त्याग करनेपर AL घाममें मुझसे मिलो | 


उसी दिने aoa जीबन Oe 
मन्त्र मिळ गया जिससे उनके £ पद बने हि 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णकी स्तुतिके इ aa | 


> कहते हैं। ये भगवानके 
लोग “महावाक्य? कहते है येका 


& 
al 


att हिम ओर इनके जीवनका प्रत्येक क्षण 
A था । ये प्रसिद्ध शैवाचार्य 
Aa बीतता : 
| «@ थे और वे भी इनके पदांका 
awe समामयिक बौद्धोंको arema 
थे। इन्होंने एक बार AAR TATA 
pare स्थापना की थी | 
| (११) मधुर कवि आळवार 
| कवि गढड़के अवतार माने जाते ६ | इनका 
| ain नामक खानमें एक सामवेदी त्राह्मणकुलमें 
| _ बे बैदके बड़े अच्छे ज्ञाता थे; परन्तु इन्होंने 
| कहि af और तस्वबोधके बिना विद्या Peat 
| al atl ऐसा विचारकर इन्होंने सब कुछ त्याग 
[aka तीर्ययात्राके लिये निकल पड़े | इनके 
Taman प्राप्त कनेकी बड़ी अभिलाषा थी। 
dare’ अयोध्या, मथुरा, काशी आदि अनेक 
[ial एक दिन जब ये गंगातटपर विचर रहे थे 
Natan ओर एक बड़ा दिव्य प्रकाश दिखायी 
fala इन्हें लगातार तीन दिनतक दिखायी 
| तण ये उस प्रकाशसे इतने अधिक आकर्षित हुए 
| Ras बहुत दूर चले गये । जब ये कुरुकूर 
` | रूर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वह प्रकाश सहसा 
| | सगा years करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ एक 


| 


| | झे रहे हं ये उस योगीके पास गये और देखा 


। | ७ गिरे पास एक इमलीके पेड़के कोटरमे वे 


। | भए बेठै हैं। मधुर कवि बहुत देरतक इस 

a कि महात्माकी समाधि टूटे तो उनसे कुछ 
E भ अन्तम इनसे नहीं रहा गया । इन्होंने 
| Rag E दी, किन्तु उस आवाजका उन्हें कोई 

Mata TR ताली बजायी, किन्तु फिर भी 
| का उ हुए । अन्तर्मे इन्होंने मन्दिरकी 
भिसा रा जिससे zW जोरकी आवाज हुई; 
| a कोई असर नहीं हुआ, वे ज्यां- 
$ tha पात शये रहे | तत्र मधुर कवि साहस कर” 
| भह द बोढे-'महाराज | मैं आपसे एक 
एति) के सत्पदार्थ ( सूक्ष्म चेतनशक्ति ) असत्‌ 


: Poe 


Ja श "दर आविभूत हो जाय तो वह क्या 
गो च्याच करेगा ? अब योगीने अपना 
ÀA R उसीको खायेगा और 


# आळवार संत $ 


| BE mnta मिसर सग? wane cutie aie की दास्य- विश्राम करेगा ।' यह जीव क्या खाता है और कहाँ केसे 
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रहता है! इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म आत्मा हृदयके 
अन्तस्तलमें रहकर प्रकृतिके कमांका' द्रष्टारूपसे उपभोग 
करता है । वह क्षेत्रज्ञ रूपमै असङ्ग होकर प्रकृतिके खेडका 
आनन्द लेता है | मधुर कविने अपने गुरुको पहचान लिया 
और योगिराजने भी अपने शिष्यको हूँढ़ निकाला, जिसकी 
वे बहुत दिनोंसे बाट देख रहे थे | वे इस असत्‌ ( शरीर) 
के अन्दर सत्‌ ( परमात्मा ) के रूपमै विद्यमान थे । 

मधुर कविने अपने गुरुकी स्तुति करते हुए कहा-'में 
इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता | में 
इन्दींके गुण गाउँगा, में इन्हींका भक्त हूँ। हाय ! aa 
संसारके पदाथाँका ही भरोसा किया | में कितना अभिमानी 
और मूर्ख था । सत्य तो यही हैं। मुझे आज उसकी 
उपलब्धि हुई । अब में अपने शेष जीवनको इन्दींकी 
कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताउँगा | इन्होंने 
आज मुझे वेदोंका तत्व बताया है। इनके ATA प्रेम 
करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।' 


( १२ ) नम्माळवार (शठकोप) # 

मधुर कविके शुरुका नाम नग्माळवार ( शठकोप ) 
था | इनका जन्म Kagak ( भ्रीनगरी ) में हुआ था । 
इनके पिताका नाम कारिमारन और माताका नाम उड्यनंगे 
( भगवक्कपापात्र ) था । ये विष्वक्सेनके अवतार माने जाते 
हैं । इन्हें इनके माता-पिताने जन्मते ही भगवानके मन्दिरमें 
भैट चढ़ा दिया। ये मन्दिरमें प्रवेश करते ही चलने लगे 
और एक इमलीके पेड़के पास जाकर उसके कोटरमे पद्मासन 
लगाकर बैठ गये और आँखें मूँदकर ध्यानस्य हो गये | उन्हें 
शरीरका ज्ञान बिल्कुल न रहा और इसीलिये इनका नाम 
शठकोप पड़ा | इन्होंने कई सुन्दर पद बनाये; जिनका आज 
भी दक्षिणमें बड़ा प्रचार है | इनके पोको छोग सामबेद्का 
सार मानते हैं । जब इन्होंने अपने पर्दाको तामिलसंघमके 
सामने पढ़कर सुनाया तो उस संघमके सारे'के-सारे सदस्य 
इनकी कविताको सुनकर मुग्ध दो गये | तामिळ भाषाके 
सबसे बड़े कवि कंत्रनने जब तामिल-रामायणकी रचना की 
तो उन्होंने सबसे पहले उस ग्रन्थको भगवान्‌ रङ्गनाथके 
चरणॉर्मे छे जाकर रख दिया | इसपर मूर्तिमेंसे आवाज 


— 


a रूप कम अन्यत्र 
% नम्माव्वारका चरित्र खतन्त्ररूप्से इसी अंकमें 
रित्रका साराँझमात्र दिया 


छ्पा 2 | अतः यहाँपर उनके च 
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R -o Oona. 
आयी- “क्या तुमने शठकोपका चरित्र भी गाया है! 
कंबनने कहा--'नहीं; प्रमो ! मुझे क्षमा कीजिये । अब में 
आपकी आशाका पालन करूँगा ।' और इसके बाद उन्होंने 


कंबनने तामिलसंघमके पण्डितोके सामने नम्माळवारके पर्दोको 
प्रशंसामें ये शब्द कहे क्या संसारके सारे काव्य 
नम्माळवारके एक शब्दकी भी बराबरी कर सकते हें ! क्या 
मच्छर गरइका मुकावळा कर सकता दै! क्या जुगनू, ada 
सामने चमक सकता है! क्या कुत्ता शेरके सामने भोक 
सकता है ! कया aga उवंशीके सामने अपना सिर Hat 


श्रीशठकोपाचार्य 


॥ कज ( रेखक--भ्रीयुत वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, एम० To ) 


ओ- भारतके तामिल भाषा-भाषी प्रान्तके मध्ययुगर्मे, जो 
इसवी सनकी छठी शताब्दीसे प्रारम्भ होकर Ana 
शतान्दीमे समाप्त होता दै, धर्मकी महान्‌, जागति हुई, 
जिसकी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर भी मढीभाँति 
पड़ी मालूम होती है। उत समयके शैव और वैष्णव दोनों दी 
सम्मदायोमे जाणतिके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उस समयके शैव 
संत शैवसमयाचायाके नामसे प्रसिद्ध हैं; इन्होंने 'तेवरम? नामक 
प्रसिद्ध अन्थकी रचना की, जिसमें भगवान्‌ शिवकी लीलाओं- 
का वर्णन है | वैष्णव संत आळवारोंके नामसे विख्यात 
हुए | इनके परवर्ती संत आचार्य कहलाये और दक्षिण 

. मारे वैष्णव घर्मके प्रचारमे इनका बहुत अधिक हाथ 

रहा | आळवारां अथवा तामिल वैष्णव संतोंमें महात्मा 
शठकोपका स्थान बहुत ऊँचा और आदरके योग्य गिना 
जाता है । इनका तामिळ नाम नम्माळवार दै, और तामिळ 
वैष्णव इन्हें जन्मतिद्द% मानते हैं | 


इनके प्रसिद्ध नाम दाठकोपन्‌ और मारन हैं | यो तो 
प्रत्येक आळवारका ही जन्म अलोलिक ढंगसे हुआ, प्रत्येक 
साळवारको--ओर ता अनुसार - इन 
आळवारोंकी संख्या बारह मानी जाती है--भगवानके आयुध- 


विशेष अथवा आभूषणविशेषका स्वरूप माना जाता है। 


i 
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~ वान्‌ रद्धनाथदे नने 
अपने प्दोको गाकर सुनाया तो मूर्तिमेसे : Ig 


आयी--'ये हमारे आळवार ( नम्‌ आळवार ) १ हक 


नम्माळवार पेंतीस वर्षतक राधाभावमें रहे । बे स: | 
सब समय और सारी परिस्थितियों और Temari E 
इष्टदेवका ही दर्शन करते थे । “वासुदेवः aa t 
महात्मा सुदुर्लभ: भगवानका यह वाक्य इनपर पूरी दाम | 
घटता था । ये भगवानके विरहमें रोते, चिल्लाते, नाके 
गाते और मूच्छित हो जाते । 


किन्तु नम्माळवारको लोग आज भी विष्वक्सेनका अकता 
मानते हैं । प्रत्येक प्रधान देवताको किसी amit 
अथवा अनेक गणोंका अधिपति माना जाता है। मत 
शिवका भी एक नाम “गणपति? प्रसिद्ध दै । इसी पर 
भगवान्‌ विष्णुके भी कई गण हैं और उनके अधिग | 
विष्वक्सेन हैं। शिवजीके गणोंमें गणेशका जो खान ta 
स्थान विष्णुके गणोंमें विष्वकसेनका है और नम्माब्वार उरत 
बिष्वक्सेनके अवतार माने जाते हैं | 


इस महान्‌ संतका संक्षिप्त जीवनदृत्तान्त feat मे 
मनुष्यके लिये कम रोचक नहीं होगा । TEA BE 
नाम कारिमारन था । ये पाण्ड्यदेशके राजाके गरी 5 
ऊँचे पदपर थे और आगे चलकर कुरुगैनाडु नामक 5 
राज्यके राजा हो गये, जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन 
शठकोपका जन्म अनुमानतः KR m 2 
हुआ था, जो तिन्नवेछ्ी जिलेमें ताम्रपर्णी न 
अबस्थित था | इनके सम्बन्धमें यह कथा प्र 4 
जन्मके बाद दस दिनतक इन्हें KA r ह! 
लगी | यह देखकर इनके माता-पिताको a ad 
वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं उमझ सके Pi 
उचित समझा गया कि इन्हें मन्दिरमे ळे "3 ag 
दिया जाय । बस, इस निर्णयके ATM गया 


गर्या 
मन्दिरमै एक इमलीके wae नीचे छोड दिय पर औं 
4 
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__ 2 मया 
टस योगकी PTE ध्यान ओर भगवान्‌ . के चतुर्थोशमें . इसीके पद dada हं । a 


aie at रहे । नम्माळवारकी ख्याति पद मन्दिरोंमें तथा घां 

लि क 

। हे आल । ति्कोईबर नामक स्थानके एक हैं। तामिलके धार्मिक re T 
g ame विख्यात थे और जो स्वयं निराला ही स्थान है । इसके पाठका उतना ही रख 
r कोटिमें गिने जाने लगे; नम्माळ- माना जाता है जितना वेदाध्ययन और वेदपाठका क्योकि 
माही बात सुनकर È See दृते उस स्थान- इसमें वेदका सार भर दिया गया है | : 


| > हे जहा यह बाळक संत भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
| gil इनकी dare महात्माने इन्हें अपना शिष्य इस वृत्तान्तको समास करनेके पूर्व महात्मा शठकोपके काल- 


| लागि इसप्रकार यह भी कहा जाता है कि नम्माळवार के सम्बन्धमें कुछ निवेदन करना आवश्यक है | इसके सम्बन्धमें 
| शमी ये, क्योंकि उन्होंने मधुर कवि-जेसे शिष्योंको विद्वानेमें बड़ा मतभेद है ओर इस विषयपर बहुत खण्डन- 
Jaan =e पर और अध्यात्मतत्वके गूढ रहस्य मण्डन हो चुका है । कुछ विद्वान्‌ इनका समय ईसवी सन्‌: 
je की पाचों शताब्दी मानते हैं ओर कुछ लोग इनका जन्म 
ईसवी सनकी दसवीं अथवा ग्यारहर्वी शताब्दीमे मानते हैं। ये 
| a सम मगबान्‌ नारायण उनके सामने प्रकट हुए दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं माझूम होते | खर्गीय औयुत 
| ag नमो नारायगाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा गोपीनाथराव आनमलेके शिळाठेखोकी छान-बीन करके इस 
| कक इतकेप पहलेहीसे विशेष शक्तिसम्पन्न थे और निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा शठकोप इसवी सनकी 
| बे े एक महान्‌ es धर्मके उपदेश हो गये | नवीं शताब्दीके Talat इस मत्येलोकमै थे । किन्तु हमारे 
= m ला इस मर्त्यं पास = प्रमाण हैं जिनके सामने यह मत मी नहीं 
Jakata वर्षके कालमें इन्हे m z ee pea Ea a fo क Er he 
[its a नहोंने कई घार्मिक नहीं है । RR इतना हाँ कह देना 
| वितेका ) जो बढ़े बिचारपूर्ण, गम्भीर और Tle होगा कि ये महात्मा ईसवी सनकी सातवीं 
i ‘re, cad इनमें प्रधान ग्रन्थोंके नाम शाताब्दीके उत्तराद्धमै विद्यमान थे ।.ददम पहले दी बता चुके 
al , पेरिय तिरुवन्ताति और Re हैं कि इनका एक नाम मारन्‌ भी था; उस समयके राजाका 
am लेके ये चार ग्रन्थ चार वेदोंके नाम भी यही था | वेल्विकुडिके दानपत्रके अनुसार मारन्‌ 
| मर चारे भगवान्‌ भीइरिकी लीलाऔं- कोच्छदैयनके पितामह ये | हमारे पक्षमें एक प्रबल प्रमाण 
| अफे a मगवत्मेमसे ओतप्रोतहैं। यह मी है कि दक्षिणके वेष्णवांकी गुरुपरम्पराओर्मे भी 
‘Naa माना | (० व्यक्त किया है और aa तिरुमंगई मन्नन्‌ नामके एक दूसरे प्रसिद्ध 
. a हुआ है। इनके सममे आदिसे अन्तक आळवारका पूर्ववर्ती माना गया है। तिरुमंगईका जीवनकाल 
| ब | AN MT अकेले तिरुवाय- प्रायः सब छोगोंने आठवां शताब्दीका gale माना है| 
Pi im पवित्र उपदेश, इजारसे ऊपर इसके आधारपर महात्मा शठकोपका काल सातवीं शताब्दीका 
| प्रधान अन्थ दि्यप्पिरवन्द्म्‌ उत्तरार्ध मानना अनुचित न होगा | 


| इत यह है कि जब्र हमारे चरित्रनायक ध्यानमें 


rae 


र अनमोल बोल 
in गे भादमी अपना झा ३ ( संत-वाणी ) 
पान m सारा संसार और अपने जीवनको प्रभुको अर्पण नहीं कर देता, वह दुनिया" 


Å feng = कर दी et सकता । : 
Ag तो ऐसा कि Peas न करना प 


` श्रीशंकराचाय 


शंकरावतार भगवान्‌ भीशंकराचार्यके जन्म-समयके 

सम्बन्धमे बढ़ा मतमेद है । ईसासे पूर्व छठी शताब्दीसे लेकर 

उनके पश्चात्‌ नवम किसी समय इनका 

| आविर्भाव हुआ था। अमी “कल्याण भाग १ १के आठवें अंकमें 

ज्योतिष और इतिहासके एक विद्वानते यह सिद्ध किया है कि 

आचार्यपादका जन्मसमय ईसासे पूर्व ही है | मडोंकी परम्परासे 

भी यही बात प्रमाणित होती है । अस्तु, किसी भी समय 

हो, केरळ प्रदेशके पूणा नदीके तटवर्ती कलादि नामक 

Ia बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ राह्मण भ्रीशिवगुरुकी 

ata औसुमद्रामाताके THe वैशाख शुक्ल पञ्चमीके दिन 

` इन्होंने जन्म ग्रहण किया था । इनके जन्मके पूर्व वृद्धावस्था 

निकट आ जानेपरं मी इनके माता-पिता सन्तानहीन ही 

) थे। अतः उन्होंने बड़ी भद्धाभक्तिसे भगवान्‌ शंकरकी 

. आराधना की। उनकी सच्ची और आन्तरिक आराधनासे 

प्रसन्न होकर MART देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए 

और उन्हें एक सर्वगुणसम्यन्न पुत्ररक्ष होनेका वरदान 

Rar) इसीके फलखरूप न केवळ एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्र 

ही, बल्कि खयं भगवान्‌ शंकरको ही इन्होंने पुत्ररूपमें प्रास 
किया | नाम भी उनका शंकर ही Geer गया | - 


बालक शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित 
हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने लगा | एक वर्ष- 
की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृमाषार्मे अपने 
भाव प्रकट करने लगे और दो वर्षकी अवस्थामे मातासे 
पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे | तीन वर्षकी 
अबखामे उनका चूडाक्मं करके उनके पिता स्वर्गवासी हो 
गये | पाँच वर्मं यशेपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके 
fea भेजा गया और केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही वे वेद, 
बैदान्त और वेदाज्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ 


गये। उनकी असाधार' गुरुजन 
aaa ˆ मि Rew उनके gee 


3 विद्याध्ययन समाप्तकर शेकरने संन्यास 
परन्तु जब उन्होंने मातासे आश माँगी तो SR 
हैः कर दी | शंकर माताके बढ़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास 


के नहीं चाहते थे | एक 
am उने क लार 


aged देख माताके होश उड़ गये | बेचैन 
हाहाकार मचाने लगी | शंकरने मातासे ना या 


लेनेकी आरा दे दो तो मगर मुझे छोड्‌ देगा | aa aa 


आशा दे दी और मगरने शंकरको छोड़ दिया। TN 
माताकी आज्ञा MAR वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरे निर 


पड़े | जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचने | 


गये कि तुम्हारी मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा। 


TÀ चलकर शंकर नमंदातटपर आये और वहाँ छा 
गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा छी । गुरुने इनका नाम मगन. 
पूज्यपादाचार्य Te । इन्होंने गुरूपदिष्ट ane साझा 
शुरू कर दी और अप्पकालमे ही बहुत बड़े ak 
महात्मा हो गये। इनकी AS प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काश 
जाकर वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखनेकी आश दी ओर तदु 
ये काशी आ गये। काशी आनेपर इनकी ख्याति बल्ने 


लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी र | 


करने लगे । इनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए जो पर 
पद्मपादाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । काशीमे 


दिये और इनके पहचानकर प्रणाम करनेपर | | 


भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदेश fal 
बेदान्तसूत्रपर जब आप भाष्य लिख चुके तो 
ब्राह्णने गङ्गातटपर इनसे एक सूत्रका अय 


ail 
ब्राझणके रूपमै प्रकट होकर उनके साथ विवाद छ आहे । 


तब ea उन्हें मक्तिपूवेक प्रणाम किया 
ढिठाईके लिये क्षमा मागी | फिर भ 
अद्वैतवाद्का प्रचार करनेकी आशा दी 
वर्षकी आयु बत्तीस वर्षकी कर दी । 

इसके बाद इन्होंने काशी, क 
आदिकी यात्रा की; विभिन्न य 
और बहुतसे ग्रन्थ लिखे । प्रया जी 
उनके अन्तिम समयमै मेंट की और उन. ह 


| 
al 
माहिष्मतीर्मे मण्डनभिश्रके पास जाके अत्ता गि | 
Cg Sa लू प्रकार Tiarn tarn at भारती मध्यस्था afl E 
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" ग्रहण 1 
Ka Aan आचार्यने विभिन्न मठोंकी 


द्वारा औपनिषद सिद्धान्तकी शिक्षा- 


छिकने आचार्यसे एकान्तर्मे प्रार्थना 
त गक है, आपको शरीरका मोह नहीं; मैं एक 
j ya कर रहा हुँ जिसमें मुझे एक TATE सिरकी 
Sad यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा 
त ऐ जाय | आचार्यने कहा, “भाई | किसीको 
| जन पवे में अमी समाधि लगा लेता हूँ, तुम 
„रे जाना |! आचार्यने समाधि लगायी और वह 
waar था कि पझपादाचार्यके इष्टदेव 
AMAA करते समय उन्हें सुचना दे दी ओर 
ते भावेश आकर उसे मार डाला | 


१ आरामे अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सम्मार्गमें 
द्ग और gara खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
UN किया | इन्होंने मार्ग में सभी मतांकी उपयोगिता 


| इसे स्थापित किया था। ये 
| cork दिव्य देह धारण 
| : और इस सिद्धान्तका प्रसार करते XI 
फि TA विराजमान भ्रीसोमेश्वर” 


फट 
ऐर समएरी ( वालेहेलूर ) क्षेत्रमै धर्मपीठ- 
भे चर सिंहासन 
| मारा सद्भमसिंहासन नामक धर्मपीठ 
Sh यजीने द्राक्षारामक्षेत्रके श्री- 


Seng जाने 
ii उसका नाम वीरसिंहासन है । भी- 
8 TAR विराजमान भीसिद्धेश्वरलिज्ञ्से 
hy 

à U खापन किया | श्रीपप्डिताराव्य- 
क्ष जा “aa अवतार लेकर वहीं 


NS स्थापित किया। और शी, परिणामल्य दै सिद्धान्तको 
हक, . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SSO TTT 
ना किया और उनका नाम 


यथास्यान स्वीकार की है । और सभी साधनोंसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है, ऐसा माना है । अम्तःकरणके शुद्ध होनेपर 
ही वासविकताका बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और 
मनके निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके 
सिद्धान्तमें सच्चा शान प्रास करना ही परम कल्याण है और 
उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, भक्ति अथवा और भी 
किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 
पहुँचना चाहिये | 


इनके बनाये हुए ग्रन्योकी बड़ी लंबी सूची है और 
इनका सिद्धान्त भी बड़ा ऊँचा तथा अधिकारी पुरुषोंके ही 
समझनेकी चीज़ है। भारतवर्षके सभी सम्प्रदाय इनके 
सिद्धान्तसे प्रभावित हैं | समी विचारशीलोने मुक्त स्वरसे 
इनके सिद्धान्तकी महत्ता गायी है। आज भी इनके 
अनुयायियोंमें बहुत-से सच विरक्त एवं शानी पाये जाते 
हैं । इनके तथा इनके अनुयायी महात्माओके सिद्धान्तोंके 
सम्बन्धमें विशेष जानना हो तो 'कल्याण'का वेदान्ताडू देखना 
चाहिये | — शान्तनु 


aa चा 


वीरशैव संत 


(छेखक--पण्डितवय औयुत बे० काशीनाथजी शास्त्री ) 


विश्वाराध्यजीने काशीके विश्वनाथलिज्ञसे अवतार लेकर वहीं 

ज्ञानसिंहासन नामके धर्मपीठका स्थापन किया | 
इन सभी महामात्य आचायाँने शक्तिविशि्द्वैत नामक 
सिद्धान्तका, जिसे शिवाद्वैत अथवा वीरशैव सिद्धान्त कहते 
“है, प्रचार किया । यहाँ शक्तिशब्दसे स्थूलचिदात्मक जीव 
और सूक्ष्मचिदात्मक शिव दोनोंका ही बोध हता है | sat 
किञ्चिद किञ्चित्करदरप जीव और सर्वेश सर्वेकतृरूप 
आक्तिरयोंसे युक्त शिवका अद्वैत ( सामरस्य ) ही शक्तिविशिष्टा- 
देत दै । शक्तिका अर्थ है परश्िव-ज्षतत्वमें अएथकृसिद्ध 
होकर रहनेवाळा विशेषण | अर्थात्‌ शक्तिरुप अपृथकसिद्ध 
विशेषणसे विशिष्ट ब्ह्मतत््वको प्रतिपादन करना ही इस सिद्धान्त" 
का रहस्य है । जैसे चन्द्रमें चन्द्रिका! ूर्यमे प्रमा, अभिर्म 
दाइ, समुद्रमें सौभाग्य, पुष्पमें गन्ध एव शर्करामे ter 
अविनाभाव सम्बन्धसे रहते हैं वैसे ही शिवमें E 
रहती हैं । चराचरात्मक समस्त प्रपञ्च शक्तिविशिष्ट प्‌ 

| इस लिङ्गाङ्गसामरस्य 


oye 
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कहते हैं | लिङ्ग (Ra), अङ्ग (जीव ) इनका सामरस्य 
(ऐक्य) दी इसका अर्थ है। 


यह जीव अनादिकालसे संसारकी दुःखमय योनिरयेमिं - 


भटकते-मटकते खिन्न हो गया है | यही जब दिव-उपासनाबलसे 
शिवखरूप हो जाता है तब सामरस्यको प्राप्त कर लेता दै | 


इन आायोंके समयनिर्णयका प्रयास व्यर्थ है । जैसे 
पण्मुख) गणपति, नन्दी, भज्जिरिठि) वीरभद्र आदि प्रमर्थों- 
का कालनिर्णय असाध्य है वैसे ही इन आचायोंका भी । ये 
प्रत्येक युगम अवतीर्णं होकर चक्रवर्ती सम्राट्से लेकर दरिद- 
तकका और महर्भियोंसे लेकर साधारण शानसम्पन्न छोगों- 
तकका उद्धार करते हैं | वीरशैव सिद्धान्तके साहित्यमें इनका 
बड़ा विस्तृत वर्णन है। यहाँ बहुत संक्षेपसे कुछ लिखा 
जाता है | 


जगद्गुरु श्रीरेणुकाचायेजी 

कैलाशस्थित परमेश्वरने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता ` तथा 
वीरभद्र, नन्दी आदि प्रमथगणाँसे शोभित समभामें दिव्य 
सिंहासनपर बैठकर बढी परसन्नताके साथ लोकहितके लिये 
अपने प्रमथपुज्धव भीरेणुकगणाधीश्वरको बुलाकर कहा कि 
धुम वेदानुसार शिवमक्तिकी प्रतिष्ठा करनेके लिये 
कुल्यपाकक्षेत्रके भीसोमनाथलिङ्गसे अवतीणे होकर भूमण्डलके 
समस्त मनुष्योंको शिवाद्वैत-सिद्धान्तका उपदेश करके सबको 


` शिवमक्तिमय बनाकर यहाँ लोट aren |? उनकी आइानुसार 


इन्होंने अवतार ग्रहण किया | इनके इस आश्चर्यमय 
आविर्मावको देखकर छोगोंने जिज्ञासा की कि आप कौन 
हैं ! तब इन्होंने स्पष्ट अपने अवतारका प्रयोजन एवं अपना 
स्वरूप बतछाकर सबको सन्तुष्ट किया । फिर बहाँसे प्रस्थान 


. करके आकाशमागंसे अगस्त्य महर्षिका उद्धार करनेके लिये 


उनके पास पघारे | मल्याश्रमर्मे पहुँचते ही अगस्त्य ऋषिने 
AT बढ़े मक्तिमावते खागत किया एवं घोडद्योपचार-पूजा 
AR स्तुति करते हुए GE 
कारण अपने सोमाग्यका वर्णन किया और प्रार्थना 
करके भ्रुतिसम्मत fete सिद्धान्तका ररत मरण 
'रेणुकागस्त्य 1 नि “संवाद? के नामसे Tea प्रसिद्ध 8 | 

' उद्धारके लिये 


खागत-सत्कार किया और अन्तमं Saya साथ इनका 


०००. [विदन किया कि (वाले रहर, BET | भाइ बात छुन 


* सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


कि at ut किया क समय मुझसे आग्रह किया था कि भाई! पे 
अभिलाषा थी कि नव करोड़ शिवलिज्ञेंकी रु मम 
छः करोड़की स्थापना तो मैंने कर ली, अब तीन करोड़की | 
तुम अवश्य करना |? मैंने अपने बड़े भाईकी इस 2 
इच्छाको पूर्ण FAR प्रतिज्ञा की, परन्तु तीन as 
आचायोँके एक साथ न मिलनेके कारण मैं एक ही मुस 
उनकी स्थापना करनेमें असमर्थ El आप q के 
उपाय करें |? उनकी इस भक्तिपूर्ण प्रार्थनाक्रे ~ 
रेणुकाचार्यने एक ही समय तीन करोड़ स्प धारण बडे | 
उनकी स्थापना करा दी । यह देखकर विभीषणजी परिसा | 
हो गये ओर उनकी शरण ग्रहण करके उन्होंने शिवदे | 
सिद्धान्तकी दीक्षा छी और आनन्दसे लङ्का राज अते | 
लगे | ये दो चरित्र त्रेतासे सम्बन्ध रखते हैं | कलियुगं मर 
उन्होंने रेवणाराध्य अथवा रेवणसिद्धके नामसे अवतारगरह् 
कर Mae सौ वर्षतक भूतलपर निवास क्रिया था। 


आजसे लगभग दो हजार वर्ष पूव महाराजा बिगर | | 
उजयिनीमें राज्य करते थे। आचार्यने वहाँ ग्रा | 
की और उनसे सत्कृत होकर उन्हें शिवतत्वका उपे 
किया तथा उन्हे एक ऐसा खड्ग दिया जिसके परमते 
महाराज विक्रमने अपने शत्रुओपर विजय ओर बही | 
प्रात की | E | 
अद्वैतमतस्थापक जगद्विख्यात Aga | 
आजसे ढगभग दो हजार वर्ष पूर्व अवतार मश”. 
बौद्धादिकोंका उपद्रव नष्ट किया और वैदिक घरका उबग 
किया | जब वे भीशैरक्षेत्रमें तपस्या कर रहे थे तब आर 
वाणी हुई कि तुम मळ्याचछमें औीरेणुकाचायंके पा. 
और उनसे उनके चन्द्रमौलीश्वर नामक शिव al 
पूजा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा | हक À 
श्रीशङ्कराचार्य बड़े आनन्दसे औरिणुकाचारयेजी a 
और उनसे वह लिङ्ग लेकर विधिवत्‌ उपासना Ka 
अभिलाषा पूर्ण की । अमीतक शरीदाडराचार्यके शे 
पूजा चलती है । शङ्कराचार्यने वही रि 
fear | यह बात प्राचीनं एव अर्वाचीन 
Tamia सिद्ध 2 Ig रहता al 

बम्बई प्रान्तके कोल्हापुर नगरमै ए eae 
वह यन्त्र मन्त्रोके बलपर अनेकों चै aa 5 
जमाये हुए था । कोई दूसरे TIN आवक 


श्रीचन्द्रमौलीश्वरलिङ्गप्रदान 


rasa 


e 


श्रीसोमेश्वरलिङ्गसे श्रीजगद्वुरु रेणुकाचार्यका अवतार 
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- ना नन त A जाकर ‘Firat देहि? 
A ñ ear | यह गम्मीर ध्वनि सुनकर उस 
अर हुआ और उसने अपनी पलीको आशा 
उसका हाथ काट डालो | परन्तु 
आचार्यके सामने आयी तत्र भिक्षुकका 
| कै है भद्धा मक्तिसे उसका सिर झुक गया । उसने 
: क प्रार्थना की कि यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 
i va उसने. एक न सुनी ओर फिर मारनेके fea 
tale दुःखके साथ वह आयी और बड़े 
| ले उके wn खड्ग रख दिया । रेणुकाचार्यजीने 
AAR उस खड्गको तपाकर पानी कर दिया और 
art पौ छिया | इधर वह खड्ग दूसरे रूपमै उस 
| कहे पग पुस गया और वह जमीनपर गिर पड़ा | अत्र 
। इसे छगा | उसकी स्री अपने पतिकी यह दुरवस्था 
क आचार्यके चरणोंपर गिर पड़ी और प्रार्थना की-- 
| ने देवे अपराध क्षमाकर उनका उद्धार कीजिये 
| HARE सन्मार्ग दिखाइये ।' उस सती at 
। ३ बत्रीसुनकर आचार्यने सिद्धके पेटपर अपना हाथ फेर 
खिर उती समय खड्ग उसके पेटसे बाहर निकल 
श्र) ख उस सिद्धने बड़ी प्रार्थना की और आचार्यसे 


| i गए कया, और आचार्यकी कृपासे उसका उद्धार 
Tal 


| इ चोद सो वर्षपर्यन्त संसारमै शिव- 

| EN करके काञ्रीक्षेत्रमे गये और वहाँ एकाम्रेश्वर 

| १ : करने 

| wet के अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ | 

| १ भा है ।? ए ते रक्षाके लिये एक दिव्य सदुरुकी 
s - परमेश्वरकी नजी आशा हुई कि “तुम एकाम्रेश्वर- 


समान तेजस्वी BRAR- 
Ñ का आविर्भाव हुआ । उनका 
भेउ इमा पढे ही दिनम वे बढ़े हो गये एवं 
SR एवं विद्यासे युक्त कर दिया | 
का उत्तराधिकारी बनाकर 
ii अन्तर्धान 


Bl | वहाँ उन्होंने परमेश्वरसे . 
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श्रीरेणुकाचार्यजीकी ही भाँति शिवलिङगसे आविर्भूत 
होकर दारुकाराध्य, एकोरामाराध्य, पण्डिताराध्य, विश्वाराध्य, 
इन चारों आचायोंने भी प्रत्येक युगमें शेवसिद्धान्तकी 
स्थापना की | उन सत्रका प्रतिपादन करनेसे लेख बड़ा 
हो जायगा। अतः अब उनके बारेमै न लिखकर कुछ 
दूसरे संतोंके सम्बन्धमें संक्षेपतः लिखा जाता है । 


जगद्गुरु श्रीसदानन्द शिवयोगी 


ये महात्मा श्रीशेलक्षेत्रके वीरशेव-गुरुपीठके स्वामी थे | 
स्कन्दपुराणके अनुसार द्वापरयुगमै इनका स्थितिकाल सिद्ध 
होता है । ये बड़े विद्वान्‌, शिवलिङ्गपूजा-ध्यानादिपरायण 
एवं महामहिमशाली थे । स्कन्दपुराणान्तगत शंकरसंहिताके 
८५ वें अध्यायमें इनके सम्बन्धमें इस प्रकारका वर्णन 
आया है-- 2 | 


कुशस्थल नगरमें श्वेत नामक एक बड़ा विद्वान और 
सदाचारी ब्राह्मण रहता था | उसका पिङ्गल नामका 
एकमात्र पुत्र महान्‌ पापी था । धर्माःमा श्वेतको उसकी नीच 
वृत्ति देखकर बड़ा कष्ट होता था । बहुत समझानेपर भी 
कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला | अन्तमे पापोके फलस्वरूप 
पिङ्गल रोगी हो गया । अपने पुत्रको ऐसी स्थितिर्मे देख- 
कर. इवेतको बड़ा कष्ट हुआ । उसी समय Was एक 
परम मित्र हरप्रिय नामके लिङ्गधारी ब्राह्मण वहाँ आये | 
उन्होंने अपने प्रियमित्रके पुत्रकी दुरवस्था देखकर यह सम्मति 
दी कि qa श्रीलैलक्षेत्रमे जाओ । प्रथम तो उस क्षेत्रमै ही 
बड़ा प्रभाव है, दूसरे वहाँ निगमागमतत्वश शिवध्यान- 
परायण लिज्ञ-भस्म-रुद्राक्षालंक्त जीवन्मुक्त सदानन्द नामक 
एक जगदुरु वास करते हैं; तुम उनकी शरणमे जाओ । 
उनके अनुग्रहसे तुम्हारे पुत्रका रोग घट जायगा | अपने 
मित्रके कथनानुसार श्वेत अपने पुत्रके साथ alae गये 
और वहाँ खान-दानादि करके श्रीसदानन्द HIG Ta दर्शन 


` करके अपनी करुणकथा सुनायी | दयाल आचार्यने पिङ्गलको 


चरणोदक और प्रसाद देकर) उसके सकल पापोंका उन्मूलन 
कर, महारोगोंको नाशकर ARAR उपदेश दिया K 
अपना शिष्य बनाकर IK प्रदान की | यह च 
विस्तारसे उपर्युक्त ग्रन्थमें ही देखना चाहिये | 
शिवाचार्य 
जसे छगमग दो हजार वर्ष पूर्व कर्णाटकमै 
प य शर, 
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nn 

से अन्य लिखे हैं) जिनमें एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
Ma है । उसके प्रथम परिच्छेदसे मालूम 
होता है कि इन्होंने बौद्धादिका खण्डन करके शिवमक्ति- 
की स्थापना की थी | वीरशैवेनि इन्हें भीरेणुकाचायजीका 
अपरावतार माना है। 


भरीमरिलकाजुन शिवाचा 

ये aa भ्रीजगदुरुषिधाराध्यपीठके अधिपति 
थे | दान-गासनेसि विदित होता है कि ये ईखी सनकी 
छठी शतान्दीमै विद्यमान थे । इनमें अनेकों सिद्धियां 
थीं और ये आकाशमार्गसे चछते थे | उस समयके काशीके 
महाराज भ्रीजयनन्ददेवने इन्हें भक्तिपूवंक कर्दमेश्वर 
महादेव और Tee मध्यमागकी (आठ सौ परग) 
भूमिका दान किया | उस समयका दानपत्र और भूमि 
अब भी काशीके जज्भमबाड़ी-मठाधीश्वरके अधीन है। वह 
दानपत्र वि० सं० ६३१ कार्तिक शुक्ल ११) ईसी सन्‌ 


has ५७४ का लिखा है | aie समयमै वीरशैवोंके मठ 


प्रयाग, नेपाल, दिल्ली आदिमे बने | 


उन दिनों नेपालमें विश्वमछ नामके राजा शिवमक्तिसे 
बिमुख हो गये थे। यह बात सुनकर इन्होंने नैपालकी 
यात्रा की ओर इनकी अलौकिक शक्तिसे चकित होकर 
राजाने इनसे शिवभक्तिकी दीक्षा ली | उस राजाने 
इनकी सेवामे ( २०० मूरिभूला ) भूमि अर्पण की और 
संस्कृत बे एक शिलालेख ean, जो अबतक 
नेपालके भातगॉवके जज्ञमबाडीमठमें विद्यमान है | यह 
दान-शासन वि० Fo ६९२ ज्येष्ठशुक्क ८( Fo स० ६३५ ) 
को लिखा गया था । इस प्रकार इन्होंने अनेकों व्यक्तियांका, 
जिनमें aa राजा-महाराजा भी सम्मिछित हैं, उद्धार 
किया | इनकी कीति भूमण्डले व्यामहे। २ 


श्रीपतिपण्डिताराध्य 


बीरशैवमतके महामहिमशाडी भीपतिपण्डिताराष्यजी 
ई० To १०६० में MAM प्रकट हुए थे। ये वेद- 
वेदाङ्ग आदिमे भढीमाँति पारंगत थे | इन्होंने ATTA: 


पर , 

EST इनकी भ TA 
समय Wert अवसरपर इन्होंने कहा कि ‘ape 
प्रसादका महत्त्व अधिक है |? परन्तु वादियेनि इसे स्वीकार 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि + 


_ इनका समय अनुमानतः २५० वर्ष पूर्व मानना 
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हठ किया | ES समय 

ada aa दिया | गाँवका सारा का 
गया, जब सब लोगोंने आकर बड़ी a R Ì 
प्रसादकी महिमा स्वीकार की तब इन्होने अग्निको भे 
दिया । इनके जीवनमै ऐसी अनेकों घटनाएँ a 
भक्तोके जीवनमै इन घंटनाओंका क्या मह है 
“श्रीकरमाष्य'के wat सम्पूर्ण शेवजगतूके Frere 


श्रीनिजगुणशिवयोगी 


इन महात्माका जन्म कर्नाटक प्रदेशमें हुआ गा]; 
वीरशेवमतके आराध्य ब्राह्मण थे । इनका समय इंखी wa | 
चौदहवीं शताब्दी है । पहले ये मद्रास प्रान्तके ain 
Met कोल्लेगाल तालुकके शम्भुलिङ्गनवेट्ट (ayy 
गिरि ) के आस-पासके प्रदेशके राजा थे । पूवक | 
पुण्यफलसे इन्हें राज्योपभोगसे घृणा हो गयी और परम वि. 
होकर इन्होंने गम्भुलिङ्गगिरिमै निवास करके a 
तपस्या की | राजा होनेपर भी इन्होंने शास्रोंका बड़ा अमत 
किया था । अब यहाँ उसकी सफलताका समय ml 
ये adar झाम्धुलिङ्गके ध्यानमें wa रहनेपर भी लोह 
, कर्नाटक भाषामें ` वेदान्तशास्त्रका मर्म लिखा करते। एके 
ग्रन्थ बड़े ही मनोहर हैं । परमार्थगीता आदि छः मन 
बड़े प्रसिद्ध हैं । लोग इन्हें शंकरका अपरावतीर मागते i 


श्रीमल्लिकाजुन शिवयोगी 
ये काशीक्षेत्रके भ्रीजगदुरुविश्वाराध्यपीठके गता | 
सदा शिवयोगचिन्तनमें ही अपना समय व्यतीत | 8 
सब मतवादियोंने इनकी महिमा खीकार की थी | 
समयमे उत्तरी भारतमै ओरंगजेबका eit 
था | जब उसने काशी आकर दूसरे तोड़े ea 
नष्ट किया और जङ्गमत्राडीका शिवमठ T ail 
आया, उस समय ये महानुभाव शिवपूजाई सार हा 
पूजा समाप्त होनेपर जब शिष्याने इन्हें यह neath | 
तब इन्होंने फाटकपर आकर ऐसा उम्र रू a 
औरंगजेबकी सेना डरकर इधर-उधर 
औरंगजेब पागल AM 
चिल्लाने लगा | उसकी दयनीय दशा 
उसे क्षमा कर दिया तब उसने इनकी 
जङ्गमबाड़ीमठके नामपर भूमिदान 


K : 
पढ़ी 2 
DED 
किया और. 


# 
me 


% चीरशेव संत ॐ 
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A ages पड़ी | वह मूर्ति एकदम काली 


aa 


r 
TE 


एक करके वह खड़ी थी। देखकर 

| हुआ हुँ और भक्तिपूर्वक भूदान 
| हे अस का जङ्गमबाड़ीमठमें 
ए मलिकार्जुनकी महिमा प्रकट होती 
TA महाराज भीमावसिंहदेव एवं भरी अवधसिंहजू देवने 
| | क हे दर्शन किये और मठकी सुब्यवस्थाके लिये 
। | झै गमक ग्रामका दान किया | उस दानका समय fro 
+ | ५११ वैशाल शङ्क द्वितीया, रविवार है । यह दानपत्र 
३ | के मठे विद्यमान है । इन शिवयोगीकी कीतिं 
३ | mil | 


Tanaka शिवाचार्य महाखामीजी 


गै | क्षः नामक Tad गुरुस्थल-मठाधिकारियोंके 

WH १८९० ई० में प्रकट हुए थे । बचपनमें ही 
३ | छे इसर अद्भुत ज्योति थो। इन्हें देखकर लोग 
| | पेषे कि ये अवश्य योगिराज होंगे । इनकी तेरह 


| 
| 
1 \ गेममा मैसूर राज्यके frag ज़िलेमें 'बङ्गार- 
q 
5 


न लन 


पडी | उन्होंने सोचा, यह बालक पीठका अधिपति हो जाय 
तो यह सिंहासन जगद्विख्यात हो जायगा | उन्होंने 
बालकके पिताको बुलाया और इस बालकको उसकी 
प्रसन्नतासे ले लिया | 


इन्हें ई० सन्‌ १९०३ में जगहुरुपीठका अधिकार 
मिला | अधिकार मिलते ही इन्होंने अपने इस पीठमें 
संस्कृतके बड़े-बड़े विद्वान्‌ WS और जन्मान्तरके संस्कारसे 
चार-पाँच वर्षमै ही विशेष पाण्डित्यका सम्पादन कर लिया। 
इसके बाद धर्मपीठकी पद्धतिके अनुसार इन्होंने देश-देशमें 
भ्रमण किया । उजयिनी-धर्मपीठकी दुरवस्था दूर करके 
उसकी बड़ी उन्नति की | इनके सद्गुणोंको देखकर लोग 
इन्हें शिवका अवतार ही मानते थे । इनमें संतोंके सब 
लक्षण विद्यमान थे । ये बड़े एकान्तप्रिय थे और कमी- 
कभी तीन-चार दिनतक समाधिमें ही बैठे रहते थे। सिद्धान्त 
शिखामणिसे इनका बड़ा प्रेम था | इन्होंने अनेकों रोगियोंके 
रोग दूर किये थे और बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी इनके 
सामने वैरभाव छोड़कर परस्पर प्रेम करते थे | महाराष्ट्रके 
वाशी नामक ग्राममें हजारों आदमियोंके सामने ऐसी घटना 
हुई थी । हिमवत्केदारपीठ तो इन्दीकी कृपासे प्रकाशर्मे 
आया | So सन्‌ १९३६ की १२ जनवरीके दिन 
इन्होंने शिवसनिधिमे गमन किया l 


| Maa उनयिनी-पीठाधिपतियांकी दृष्टि इनपर शिवम्भूयात्‌ 
1| E ke 
र SEP 
1 अनमोल बोल 
S ` (संत-वाणी ) 
ररीर, घाणी, मन तीनों मेरे नहीं | उन्हें तो मैं ईश्वरको साँप चुका हूँ | मेरा न लोक दै, न 


Ri दोनोको 


छ जगह है परमेश्वर | 

॥ भूलकर सदा barn स्मरण करते रहो । 

) | a fan करुणासागरकी करुणाकी एक बूँद भी तुमपर गिर जाय, तो दुनियाके किसीसे 
व| सच्चा Fe ज़रूरत नहीं रद्द जायगी ॥ | 

a a गोदम खेलता-मुस्कराता सुन्दर बालक È | a 
| मा ~ सिप 'चस्तुका अपने परम प्रिय सखा परमात्माके लिये परित्याग क? 

छ ता 
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महात्मा तिरुमूलर 
(ढेखक- श्रीदण्डपाणिजी ) 


भगवान, भीयोगीश्वर परमहंस तिरुमूळर स्वामी हिमालय- 
के उन सिद्ध योगियोम हैं जो मानवजातिको अधर्म ओर 
उसके परिणाम सर्वनाशसे बचानेके लिये इच्छानुसार किसी 
भी मानवदेहको घारणकर साधारण मनुष्योंकी भाँति जीवन 
व्यतीत करते हैं | शिवजीके प्रधानगण नन्दीसे इन्होंने दीक्षा 
ग्रहण की थी और मगवान्‌ शंकरकी इनपर पूर्ण कृपा थी । 


मनुष्यदेह धारण करनेके पूर्व जब ये हिमालयमें रहते थे 
उस समय इनका कुछ और ही नाम था, जिसका छोगोंको 
इस समय पता नहीं। एक बार इनकी भीअगस्त्य मुनिसे 
मिलनेकी इच्छा हुई, जो उन दिनों दक्षिण मारतमें रहते थे । 
अतः ये अपने गुरुदेवकी आशा लेकर दक्षिणकी ओर चल 
पढे land इन्होंने तिरुकदारम्‌, नेपाल, काशी, तिरु- 
परुपत्तम्‌, भीकलाति, काञ्ची आदि क्षेत्रोंके दर्शन किये | काञ्चीमें 
इन्हें कई शक्तिशाली योगियोंके दशन हुए | वहाँसे ये और मी 
आगे बढ़े और तिरुवडिहै (जो South. Indian 
Railway के पनरुति नामक स्टेशनके निकर है होते हुए 
चिदम्बरम्‌ गये ओर वहाँ भगवान्‌ नटराजका दर्शन किया । 
चिदस्बरमूसे और आगे चलकर ये तिरुवावदुथुरे नामक 
खानपर पहुँचे ओर वहीं इनकी मानव-लीछा प्रारम्भ हुई | 


: TAA अन्त्र जानेका विचार कर ही रहे थे कि इनके 
अंदर एक ऐसी अदृश्य प्रेरणा हुई जिसने इन्हें वहीं रहनेके 
लिये बाध्य किया | अतः बे कुछ घंटे वहाँ उहरकर अपनी 
इच्छाके विख आगे बढ़े Lani कावेरी नदीके तटपर इन्हे 
Tals रंमानेकी आवाज सुनायी दी) जिससे इन्होंने यह 
तरि कि अवश्य ही इनका रक्षक मर गया है 

कारण ये इतनी व्याकुळ हो रही हैं । थोड़ी दूर आगे 
बढ्नेपर इन्होंने देखा कि उनके पात ही किसी मनुष्यकी 


खश पढ़ी हुई है ओर गोर उस लागको हैं है 
रश है ओर उसे चारों ए उस लागको सूँघसूँघकर चिल्ला 


MEN खड़ी हैं। उनकी आँखेसि 


आइक धारा वह रहो है, जिससे वह लाश भीग 
बेचारे उन पञ्ुओंको क्या गयी है। 
नहीं है। l पता कि वह छाश अब उठनेकी 


अपने घरोंकी तथा West सुघ- 
मतक बदी खड़ी हुई रोती और बुध भुलाकर घे गाये 


BS रंमाती रहीं। अब तो 
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चारों ओर अधेरा छा गया, परन्तु गाये 

भी इटती नहीं थीं | श्रीपरमहंस प hs | 
दशा देखकर बड़ी दया आयी । इन्होंने aig a 
करनेका और कोई उपाय न देखकर उस AA 
प्रवेश करनेका विचार किया, क्योंकि इन्हें सब प्र 
सिद्धिया प्राप्त थीं। इन्होंने तुरन्त अपने aq 
निकालकर उस मृतदेइमै प्रविष्ट कर दिया और अपने दि 
देहको उठाकर एक वृक्षकी शाखासे बाँध दिया । 


योगीश्वरने जिस शरीरमें प्रवेश किया वह एक खाकरा | 
शरीर था | उसका नाम था मूलन्‌ | वह एदयर्‌ aa 
गोपालन ही उसकी जीविका atl कावेरीके तया 
सथनूर नामक स्थानमें उसका जन्म हुआ या। णें 
चराते-चराते ही उसकी मृत्युकी घड़ी उपस्थित हो ÅN 
उसने जंगलमें हदी प्राण त्याग दिये | उसके घरपर उपस खं ' 
शामको बड़ी देरतक उसका रास्ता देखती रही । मूलन्‌ हेश 
जल्दी ही लौट आया करता था, आज उसके इतनी देरक 
न आनेका कारण वह समझ न सकी । वेचारीको क्या a 
था कि मूलनके प्राणपखेरू सदाके लिये इस संसार इ 
कर गये हैं | जब रात अधिक बीत गयी तो उसके मना 
हुई और वह अनिष्टकी कल्पनाकर रोने गी । EK हक 
तिरुमूलरने ज्यों ही मूलनके aka प्रवेश किया did 
देहमें प्राण आ गये और वह इस प्रकार उठ खडा 
मानो अभी सोकर उठा दो। अपने सा è 
गोओंका शोक भी जाता रहा और वे मारे तभ 
प्रकार उछलने और कूदने लगीं मानो कुछ" | 
चे सब-की-सब अपने खामीको चाटने छगीं । 


m 
महात्मा तिरुमूलरने गौओंको साथ लेकर ee “a 
रास्ता लिया । रास्तेमें इस नयी घटनाके हो र. 
इन्होंने अगस्त्य मुनिके पास जानेका ee 
RA स्थगित कर दिया | इन्होंने अपने घर 
को अपने-अपने स्थानपर बाँध दिया पति 
हो गये, जहाँ मूछन्‌की at चिन्ताव॒र | 
आगमनकी प्रतीक्षा कर र्दी थी | बी 
बड़ा स्वागत किया ओर तिइमूलरके 


| CR AN के od cont bom एके जय यो कि तिरुमूलर वहाँसे पीछे 
क set खबरदार ] किसी परपुरुष- 
| हमे न दता? यों कहकर वे सुकी, 
तुरंत वहॉसे चळ दिये और पास ही 
| id कर वही अपना आसन लगाया । थोड़ी ही 
| Tah aati छग गयी और बड़ी देरतक्र वे उसी 


` ) हक रहे | 

| ज्ञी अपने पतिके निष्ठुर वर्तावका कारण 
| सही) वह महात्माके पीछे-पीछे मठसें आयी ओर 
| . Kera ध्यान लगाये बैठे देखकर 

| ati ge गयी | वह रातभर चिन्ताके मारे रोती रही । 
| पछ होते ही वह अपने पड़ोसियोंको इकट्ठा करके 
| gutta ठे गयी । वहाँ उन्होंने देखा कि मूछन्‌ 
| हर गोगीकी तरह ध्यान लगाये बैठा दै, उसके 
` | हेरे एक अद्भुत तेज निकल रहा है और उसे बाह्य शान 
| किन है| मूळनको इस अवस्थामें - देखकर सबको 


(tig समाधिसे उठे तो उससे सारा हाल पूछा 
fa Git कहा--'अजी | तुम किस फेरमें पड़े 
| ते पागल हो गया है, अब इसकी आशा छोड़ 


| 

d जेथे किसीको यह पता न लगा कि मूलन्‌ कमीका 
| ह संसारसे चळ बसा और अब उसके शरीरपर एक 
| रञ्च अधिकार हो गया | लगता भी कैसे ! 


के चरे जानेके थोड़ी देर बाद महात्मा तिरुमूलरकी 
AS Ai RA उठकर उस स्थानपर आये 
| सा य असळी शरीरको एक gaat डालीपर 
याय देल | परन्तु उन्हें वह शरीर वहाँपर नहीं 
| Wag उ बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 
tte ऐसी जगहपर रक्खा था जहाँ किसी- 
कि हिरा पढ सकती थी । उन्होंने मनम 
| Smi कि मगवान्‌की इच्छासे ही यह सब 


Wag उणे सोचा कि भगवानकी मुझे 
| ती है। अतः उन्होंने er 


ॐ महात्मा तिरुसूलर # 


ST, 


| AMA यों कहकर वे मूलनकी खरको लेकर वापस 


४२९ 


TIÄ अपनी इच्छाको मिलाकर मूलनके रूपमे ag 


ˆ रहनेका निश्चय कर लिया । पीछेसे उन्हें दिव्य cha यह्‌ 


भी पता लगा कि भगवान्‌ उनके द्वारा संसारका कुछ कल्याण 
करवाना चाहते हैं | भगवानकी इच्छा थी कि तिरुमूलरके 
द्वारा शैवागम-शास्रका तामिल-पद्ममें अनुवाद हो जिसे 
पढ़कर सबलोग अपना कल्याण कर सके, इसील्यि उनके 
असली देइको भगवानने छिपा दिया था | 


भगवानका आदेश पाकर तिरुमूळर सथनुरसे तिरुवाव- 
दुथुरै चले आये | वहाँ मूलनकी स्री और उसके सम्बन्धी 
एक बार फिर इनके पास आये और इन्हें घर लौटकर 
गहस्थाश्रममे दी रहनेके लिये बहुत आग्रह किया, क्‍योंकि 
वे लोग अबतक यही समझते थे कि मूलन्‌ ही zee 
छोड़कर साधु दो गया है । अब तो इन्हें मूलनकी स्री और 
उसके सम्बन्धियाँपर बड़ी दया आयी और इन्होंने उनपर 
अपना असली हाळ प्रकट कर दिया, जिससे वे लोग निराश 
होकर अपने घर लोट गये । तिरुवावदुथुरे पहुंचकर महात्मा 
तिरुमूलरने भगवान्‌ शिवकी आराधना की ओर. भगवानके 
aaa शैवागम-शास्रको तामिल-भाषामें लिख डाला | 
इस ग्रन्थमें कुळ तीन हजार पद्य हैं और यह ग्रन्थ तिरुमूल- 
मन्त्रमके नामसे प्रसिद्ध हुआ | यह अन्ध इन्होंने aay 
नामके वृक्षके नीचे बैठकर लिखा था, जो तिदवावदुथुरेके 
मन्दिरके पश्चिमकी ओर स्थित था । इसके अनन्तर ये 
दक्षिणकी यात्रा समाप्तकर तथा अपने अभोष्टको पूराकर 
कैलाशको लौट गये | विद्वानोंका कहना है कि श्रीतिरुमूळर- 
स्वामी सन्‌ १५० ईसवीसे लेकर सन्‌ ९०० इसवीतक 
मानवदेहमें रहे, और कुछ लोगोकी धारणा यह 2 किवे 
३०० ईसवीसे Bat ७०० ईसवीतक पृथ्वीपर रहे | प्रसिद्ध ` 
अंग्रेज विद्वान्‌ डा? go बी० कीथ भी प्रायः पहले मतका 
ही अनुमोदन करते हैं| तिरुमूलए-मन्त्रकी छपी हुई प्रतिरयोमि 
आजकल ३०४७ पद्य मिलते हैं? परन्तु AH होता है कि 
४७ पद्य पीछेसे तिरुमूलरके शिष्योंने जोड़ दिये । क्योंकि 
तिरुमूलरने स्वयं केवल तीन इजार पद्य, बल्कि उससे मी 
कम, लिखे थे ! 


SS ie 
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श्रीयामुनाचाये 


औवैष्णवसम्प्रदायके एक प्रधान आचार्य नाथमुनि हो 
गये हैं । वह लगभग ९६५ वि० संवतमे वर्तमान थे | उनके 
एक पुत्र थे ईश्वरमुनि | ईश्वरमुनि बहुत छोटी अवस्थामे ही 
परळोक सिधार गये | इन ईश्वरमुनिके ही पुत्र भीयामुनाचार्य 
थे। पिताकी मृत्युके समय यामुनाचार्यकी अवस्था ळगमग 
दस वर्षकी थो । 

पुत्रकी मृत्युके बाद नाथमुनिने संन्यास छे लिया और 


मुनि्योकी तरह पवित्र जीवन बिताने लगे | इसी कारण ` 


उनका नाम नाथमुनि पड़ गया । कहते हैं, उन्होंने योगमें 
अद्भुत तिदिया प्रास की थीं ओर इसी कारण वे “योगीन्द्र? 
कहलाते थे | उन्होंने दो ग्न्थोकी रचना की, जिनमें उन्होंने 
अपने मतका वर्णन किया है । ये दोनों ग्रन्थ मो वेष्णवोंके 
परम आदरकी वस्तु | - 


पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास छे 
हेनेके कारण यामुनाचार्यका छालन-पालन उनकी दादी और 
माताने क्रिया | उनका जन्म १०१० Ro संवत्मै वीर- 
नारायणपुर या AGT हुआ था | यामुनाचार्यकी अलौकिक 
प्रतिभाका परिचय उनके बचपनसे ही मिलने लगा ।. बह 
अपने गुरु भीमद्भाष्याचायंसे शिक्षा लेने छगे और थोड़े 
समयमै ही सब Ma पारंगत हो गये। उनका विनीत 
और मधुर खमाव बरबस सबको उनकी ओर आकृष्ट करता 
था । उन्होंने बारह वर्षकी अवस्थामै ही अपनी बुद्धिकी 
प्रखरताके बळसे पाण्ड्यराज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त 
कर लिया | जिन दिनों वह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
विद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्यराजकी समामे विद्रजन- 


कोछाहछ नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे । राजा . 


उनके प्रति अत्यन्त भद्वा-मक्तिका भाव रखते थे । छौ 
पण्डित कोलाइलके साथ शात्राथमें हार जाते थे; उन्हें 
कोलाहछक़ो देना पढ़ता था । See सप्नाटकी तरह 
पग्डिताति कर बदू किया करते ये। यामुनाचार्यके गुरू 


एक समय अर्थामाव होनेके कारण ; 
शिष्य भाष्याचायेकी पाठ्ाडापर कर माँगने आया | उसका 
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नाम वंजि था | उस समय माष्याचार्य 
यामुनाचार्य ही वहाँ अकेले आसनपर a , । 
आकर बड़े कड़े Tea भाष्याचार्यको पूछा और E 
कर माँगा | उसके व्यवद्दारसे क्षुब्ध होकर या x 
कड़े शब्दोंमिं उससे कहा--'तुम्हारे IR में शत्र! 
करनेके लिये तैयार हूँ ।” वंजि यह सुनकर बढ़ा Au 
हुआ ओर अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हा a | 
दिया | सभाके सब लोग १२ वर्षके बालककी दिए | 
चञ्चल हो उठे | राजाने फिरसे आदमी भेजकर arh | 
क्या सचमुच वह लड़का शास्त्रार्थ करना चाहत है। | 
यामुनाचार्यने अपनी स्वीकृति भेज दी और wi 
पण्डितोचित सवारी भेजनेकी प्रार्थना कर at] TRG 
सवारी भेज दी । जब भाष्याचार्यने पाठशालामे ब | 
आनेपर यह सब हाल सुना तो वह बहुत aM 
यामुनाचार्यने उन्हें आश्वासन दिलाया ओर उनको परप | 
करके सवारीपर वेठ गये | 


SUC राजसभामें राजा और रानीमें यामुनाचायके किर 
में मतभेद हो गया । राजा कोलाहलके पक्षमै थे ae 
यामुनाचार्यके | रानीने कहा कि विजय यामुनकी होगी 
यदि न हुई तो मैं महाराजकी क्रीतदासीकी भी दाती कक 
राजाने भी प्रतिश की कि यदि बालक peni : 
देगा तो मैं उसे आधा राज्य दे दूँगा। इसी बीच पर A 
सभार्मे उपस्थित हुए निकेल 
गर्वसे हँसते हुए रानीसे कहा- | 
जीतेगा १ रानीने कहा--हाँ। यही लड़का आएको पर 
करेगा ।? 

mari आरम्भ हुआ | यामुनाचार्यने 
प्रभ किये-- 

हे इत वत 

(१) आपकी माता वन्ध्या न E 
खण्डन कीजिये। (२ ) तकी तरर adi 
खण्डन कीजिये | ( ३ ) ata = दो 

क्ष सुनकर ae 
इसका खण्डन कीजिये | कोलाइल म मनाचा उ 
बह कुछ भी उत्तर न दे सके | sa ta ड 
देनेके लिये कहा गया | यामुनाचा यने हा Ld 


दे दिया । रानीने प्रसन्न होकर 


aft rere ce 


| सिंहासनपर बैठकर बड़ी दक्षताके 
| | ळा उमाने छो | उन्होंने समीपके कितने ही 
| होगी पराख किया | | 

| इ्यासी होनेपर भी अपने पौत्र यामुनाचायेकी 
| ead ले रहते थे। उन्होंने इहलीला संवरण 
| जहम सबे दादाका कर्तव्य पालन करते हुए, अपने 
Lama Kamal यामुनाचार्य विषयः 
| द वर अपने कर्तव्यको न भूल जाय | इसका भार 
| पे उपर डालता हूँ ।' 

| चां जब पैंतीस वर्षके हुए तो एक दिन 
| ज उनके पास गये। उन्होंने राजासे कहा--“महाराज | 
whan आपके लिये बहुत-सा धन छोड़ गये हैं; उसे 
ARA आप मेरे साथ चलिये । राजा उनके 
ATRI राममिश्र उन्हें इस बहाने श्रीरङ्गनाथके 
असें छे आये । wat परमभक्त wafer 


| ore बढ़े ही विद्वान, सदाचारी, Star, 
|; उदार ये ये आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य) 
J ऐक सर । इनके पिताका नाम केशवमट्ट था । ये 

| CR नामक क्षेत्रमै रहते थे । जब इनकी 
| श छोटी थी तमी इनके पिताका देहान्त हो गया 
न जाकर यादवप्रकाश नामक Tee 
सभाम बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये 
नेर इने दोष निकाल दिया करते थे | 
ice = बढी ईर्ष्या करने लगे, यहाँतक कि 
भी एब रे उतारू हो गये। उन्होंने रामानुजके 


इनके प्राणोंकी रक्षा की । 


x श्रीरामाबुजाचाये # 


३३१ 


कारण यामुनाचार्यके हृदयमें भक्तिलोत उमड़ पड़ा, वैराग्य- 
से उनका हृदय भर गया | वह राममिश्रका उपदेश सुनकर 
मुग्ध हो गये ओर उसी दिनसे राजपाट छोड़कर यामुना- 
चार्य श्रीरङ्गनाथजीके सेवक हो गये | आज उन्होंने सच्चा धन 
प्राप्त कर लिया | तवसे उन्होंने अपना शेष जीवन भगवत्सेवा 
तथा ग्रन्थप्रणयनमें बिताया | उन्होंने संस्कृतम चार ग्रन्थोंकी 
रचना की--*स्तोत्ररल', “सिद्वित्रय', “आगमप्रामाण्यः ओर 
“गीतार्थसंग्रह? | इनमें सबसे प्रधान 'सिद्धित्रय' है। यह 
गद्य और Tat लिखा गया हे । इसमें यामुनाचार्यकी 
दार्शनिक प्रतिमाका विकास दिखायी देता दै | उन्होंने अपने 
ग्रन्थोमे विशिष्टाद्वैतवादका प्रतिपादन किया दै | 


| a Sa cach मावत लआत क cag रानीने उस समय अपनी भाषामें स्पर्श प्राप्त करने तथा भगवत्सम्बन्धी आलोचना करनेके 


श्रीयामुनाचार्य भीरामानुजाचार्यके परमगुरु थे | 
यामुनाचार्यका भ्रीरामानुजाचार्यपर बड़ा प्रेम था और रामा- 
नुजाचार्य भी उनके प्रति age भक्तिभाव रखते थे । 
यामुनाचार्यने मृत्युकालमे रामानुजाचार्यको स्मरण किया) 
परन्तु उनके पहुँचनेके पूर्व दी वे दिव्यधामको पधार गये | 
उनके मनमें रही हुई तीन कामनाओंको भ्रीरमानुजाचार्यने 
भलीभाँति पूर्ण किया | 


— 


श्रीरामानुजाचाय 


( ठेखक--खामी garasi) 


बिद्या, aka और भक्तिमें रामानुज अद्वितीय थे | 
इन्हें कुछ योगसिद्धियाँ भी प्राप्त थी, जिनके बढसे इन्होंने 
काञ्जी नगरीकी राजकुमारीको प्रेतबाधासे मुक्त कर दिया | 
जब महात्मा आळवन्दार मृत्युकी घड़िया गिन रहे थे, 
उन्होंने अपने झिष्यके द्वारा रामानुजाचायेको अपने पास 
बुळवा भेजा | परन्तु रामानुजके भीरज्ञम्‌ पहुँचनेके पहले दी 
आळवन्दोर भगवान. नारायणके धाममें पहुच चुके थे l 
रामानुजने देखा कि आळबन्दारके gaat तीन उंगलियों 
मुडी हुई हैं । इसका कारण कोई नहीं समझ सका | रामानुज 
तुरन्त ताड़ गये, यह सङ्केत मेरे faa है | उन्होंने यह 
जान लिया कि आळबन्दार मेरेद्वारा ACTA विष्णुतहललनाम 
और mandi 'दिव्यप्रबन्धम! की टीका करवाना चाहते 


मृतशरीरक AL प्रणाम किया ओर 
हैं। उन्होंने आळवन्दारके KG ॥ है मैं 
कहा-_'मगवन्‌ | मुझे आपकी आश वा अथवा 


इन तीनों ग्रन्योंकी टीका अवश्य 
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लिखबाउँगा | रामानुजके यह कहते ही आळवन्दारकी 
तीना उँगरियाँ सीधी हो wat | इसके बाद श्रीरामानुजने 


' ` आळवस्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाम्बिसे विधिपूर्वक 


“Sada और भक्तिमागमे प्रवृत्त दो गये | 


रामानुज wet थे परन्तु जब उन्हाने देखा कि 
Te रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन 2 
तत्र उन्होंने गहस्थका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम्‌ 
जाकर यतिराज नाम संन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा ले ली | 


र _ इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बड़ा 


* 
r 


पश्चात्ताप हुआ और वे भी dara लेकर भ्रीरामानुजकी 
सेवा करनेके लिये औरङ्गम्‌ चळे आये । उन्होंने अपना 
संन्यास-आभमका नाम गोविन्दयोगी TAT | 


3g = आचार्य रामानुज दयामै भगवान्‌ बुद्धके समान, 


प्रेम और सहिष्णतामें इंसामसीहके प्रतियोगी, शरणागतिमें 
आळवारोंके अनुयायी और प्रचारकार्यमे सेन्ट जानके समान 
उत्साही थे । इन्होने तिरुकोष्टियूरके महात्मा नाम्बिसे 
अष्टक्षर मन्त्र ( ७० नमो नारायणाय ) की दोक्षा ली थी | 
नाम्बिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मन्त्रको 


FAT परन्तु रामानुजने समी वर्णके लोगोंको एकत्रकर 


ee Tan 


न मिला हुआ भोजन दे दिया, परन्तु एक sia 
` कर दिया और इस अकार रामानुजके प्राण बच गये । 


` थे। 
i समय वैष्णव घर्मके सबसे बढे पक्षपाती F 
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मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब छोगोंको वह मन्त्र सुना 
दिया । गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना तो वे 
इनपर बढ़े रुष्ट हुए और कहने लगे--'तुम्हे इस अपराधके 
बदले नरक भोगना पढ्गा ।? श्रीरामानुजने इसपर बढ़े 
a a TA | यदि इस महामन्त्रका 
चारण कर हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच 

तो मुझे नरक भोगनेमें आनन्द ही मिलेगा |? A 
SHE गुरुका क्रोध जाता रहा, उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हे 
TS छगाया और आशीर्वाद दिया | इस प्रकार रामानुजने 
अपनी सम्दशिता और उदारताका परिचय दिया | 


(दिव्यप्रबन्धम! 


इन्दे सावधान 


Se ति 


ॐ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


रामानुजने आळवारोंके = | 
सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा बा भि | 
पम | 


लिखे । वेदान्तसूत्रोंपर इनका भाष्य ध्री 
प्रसिद्ध है ओर इनका सम्प्रदाय भी दत Sa | 
क्योंकि इस सम्प्रदायकी आद्यप्रवर्तिका मीमा | 
मानी जाती हैं । यह ग्रन्थ पहले-पहल काश्मीरे विद्वान 
सुनाया गया था | इनके प्रधान शिष्यका नाम करता 
(RT) था। कूरत्ताळवारके पराशर और पिह ने 
दो पुत्र थे । रामानुजने पराशरके द्वारा ami 
टीका लिंखवायी और पिछनसे दिव्यप्रबन्धम! कै aq 
लिखवायी | इस प्रकार उन्होंने आळवन्दारकी a 
इच्छाओंको पूर्ण किया | 


उन दिनों श्रीरञ्गमपर चोळदेशके राजा sah 
अधिकार था । ये बड़े कट्टर शैव थे । इन्होंने भीरी 
मन्दिरपर एक ध्वजा टेंगवा दी थी; जिसपर लिखा गा- 
Raat नास्ति’ ( शिवसे बढ़कर कोई atu) | 
कोई इसका विरोध करता Sas प्राणोंपर आ बनती गै। 
कुळोत्तुंगने एक बार रामानुजको अपने want A 
भेजा । रामानुज राजाके अभिप्रायको जान गये l उद 
अभी विशिष्टाद्वेतको स्थापित करनेके लिये बहुत कुछ कायकता 
था, इसलिये इनके शिष्य कूरत्ताळवार अपने ga के 
धारणकर पेरियनाम्बिके साथ कुळोचुंगके wal जरे. 
को तैयार हो गये | वहाँ जाकर कूरत्ताळवारने. वैष्णव कै | 
पुष्टि की | इसपर राजाको बडा क्रोध आया ओर छ 
इनकी आँखें निकलवा लीं | इन्होंने अपने TaM a 
महान्‌ पीडाको बड़े आनन्दसे सहन कर ल्या | हि | 
जीवन भी दरिद्रताके कारण बड़े कश्से बीता प, | 
उसकी कुछ भी परवा नहीं की और उत का | | 
रूपमें वरण किया, कष्टके fe न 
प्रार्थना नहीं की । भगवानसे तो इन्होंने जा ad 
कि प्रमो ! मेरी तुम्हारे चरणोंमें भक्ति pe T 
और मेरा जीवन तुम्हारे चरणॉर्मे सदाके 
जाय | , उदि 
इसके बाद Tag द जो a 
किन्तु उन दिनों आचार्य be राजा मिहि 
नामक स्थानमै रहने लगे ये । बके आचार्य oo 


कल्याण 5० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नम्मळे नामक स्थानर्मे एक प्राचीन 
जाने उसका WAAR करवाकर 
् छ aa करवाया | वह मन्दिर आज 
ला Si ama प्रसिद्ध दै । RR श्रीरामका 
: रतत fare है वह पहले दिल्लीके बादशाइके अधिकारे 
` रम उड़ी उसे प्राणेसे भी बढ़कर मानती 
| | page अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाइकी 
कं प्रर उस विग्रहको वहाँसे. ले आये ओर उसकी 
p RATT थापना की । रास्तेमें कुछ डाकुओंने 
mar किया; परन्तु कुछ AGA भक्तोने इनकी 
[बन्नै उनकी इस सेवासे प्रसन्न होकर आचाय रामानुज- 
Akarnya मन्दिरमें अद्दूतांके प्रवेशकी आज्ञा दे दी 
dam नाम तिरक्ुङत्तर ( हरिजन ) रक्खा | 


गा कुढोतुंगका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज 
शह चढे आये | वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया 
RAMAN ओर दूसरे आळवार संतोंकी प्रतिमाएँ 
। दम गर्यी, ओर उनके नामसे कई उत्सव मौ जारी 
मे | उन्होंने तिर्पतिके मन्दिरमै भगवान्‌ गोविन्द- 
ं Ried पुनः खापना करवायी और मन्दिरका पुनः 
म झाया | उन्होंने देशमरमें भ्रमण करके हजारों 
भक्तिमार्गमे छगाया । आचार्य रामानुजके 


q 


ह आचार्य निम्बाकंके कालके विषयर्मे भी बड़ा 
tg शके मक्त इन्द द्वपरमे हुआ बताते हैं | इनके 
: “ae पॉचवीं शताब्दीको इनका 

अन्वेपकोंने बड़े प्रमाणसे इन्दे 
न fe है। 


| पते दक्षिण देशमें गोदावरीतटपर स्थित 
स et भीअदणमुनिकी पत्ती 
भे M पताका आचायंचरण अवतीर्ण हुए थे | कोई- 
Drie ह नाथ मानते हैं. और सके 
Nina प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार 
KES Soe समय खयं देवर्षि 
Si श इने औगोपालभन्त्रकी दीक्षा दी एवं 
।का उपदेश दिया | इनके 


ऋ शनिम्वाकांचायं # 


ट ल काल्या! नरकन, बड़ी सेवा की | 


४३३ 


चौहत्तर शिष्य थे, जो सब-के-सब संत हुए। इ 


स्‌ त न्होंने कूरत्ताळ- 
वारके पुत्र महात्मा पिछलोकाचार्यको अपना उत्तराधिकारी 
बनाकर एक-सो-बीस वर्षकी अवश्थामें इस असार संसारको 
त्याग दिया । 


रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम 
हैं। वे हौ प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपमें विद्यमान हैं। वे 
जगतूके नियन्ता, शेषी ( अवयबी ) एवं स्वामी हें । और 
जीव उनका नियम्य, शेष तथा सेवक दै । अपने व्यष्टि 
अददङ्कारको सवंथा मिटाकर भगवानकी सर्वतोभावेन शरण 
ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुपार्थ है | भगवान्‌ नारायण 
ही सत्‌ हैं, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित्‌ हैं और यह जगत्‌ 
उनके आनन्दका विलास है, wad सपंकी भाँति असत्‌ 
नहीं दै | जिस प्रकार डाइनेमोमेंसे आकाशीय विद्युत्‌ प्रकट 
होती है उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी चित्‌-शक्तिके द्वारा 
संसारमै अवताररूपसे प्रकट होते हैं। भगवान लक्ष्मी- 
नारायण जगतके माता-पिता और जीव उनकी सन्तान हैं | 
माता-पिताका प्रेम ओर उनकी कृपा प्राप्त करना ही सन्तानका 
घर्म है । वाणीसे भगवान्‌ नारायणके नामका ही उच्चारण करना 
चाहिये और मन, वाणी, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये। 
श्रीरामानुजके सिद्धान्त और अनुयायियाँक्रा वर्णन पढ़नेके ` 
लिये कल्याणका वेदान्ताङ्क देखना चाहिये | 


= 


श्रीनिम्बाकाचार्य 


गुरु नारद और नारदके गुरु सनकादि) इस प्रकार इनका 
सम्प्रदाय सनकादिसम्प्रदायके नामसे ही प्रसिद्ध है | 

इनका मत दैताद्वेतवादके नामसे प्रसिद्ध है। यह कोई 
नया मत नहीं है बल्कि बहुत प्राचीन HST चला आ रहा 
है । भीनिम्बार्कने अपने भाष्यमें नारद और सनत्कुमारका 
नामोछेख किया है । चाहे जो हो, आचायचरणंने जिस 
मतकी दीक्षा प्रात की थी, अपनी प्रतिमा, आचरण और 
अनुभवके द्वारा उसे उज्ज्वल बनाया | । 

कहते हैं कि इनका नाम पहले नियमानन्द था | देवचार्य- 
ने इसी नामसे इन्हें नमस्कार किया है | एक दिन जब ये 
मथुराके पाउ यमुनातटवर्ती gadah जहाँ इनके oe 
की गद्दी दै, निवास करते थे तब एक दण्डी अथवा कि र 
किसीके मतसे एक जैन साधु इनके MAAR आये | ata 
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४३४ 
` 
विचार चलने लगा | उसमें ये दोनों इतने 
Ent शाम हो गयो और इन्हें पता ही न चला | 
सूर्यास्त होनेपर जब आचार्यने अपने अतियिको भोजन 
कराना चाहा AT उन्हाने सूर्यातकी बात कहकर आतिथ्य 
ग्रहण करनेमें असमर्थता प्रकट की, क्याँकि दण्डी या 
जैन छोगोंके लिये सन्ध्या या रातिमें भोजन करना निषिद्ध 
है | उस समय अतिथिसत्कारसे अत्यन्त प्रेम रखनेवाले 
आचार्यचरणको बढी चिन्ता हुई कि अतियिको बिना,मोजन 
कराये कैसे जाने दे। जम उनके हृदयमें बढी वेदना हुई 
तब भक्तमबद्दारी मगवानले एक बड़ी सुन्दर लीला रची | 
सबने देखा, उन अतिथि साधने देखा ओर खयं आचार्य 
निम्बाकने देखा कि उनके आश्रमके पास ही एक नीमके 
बृक्षके ऊपर सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं | सभीको बड़ा आश्चयं 
हुआ । भगवानकी इस अपार करुणाका दर्शन करके आचाय- 
का हृदय गंदगद हो गया । शरीर पुलकित हो गया | उनके 
` सामने तो उनके आराध्यदेव खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सूर्यः 
रूपसे उपस्थित थे | उन्होंने निहाल होकर अतिथिको भोजन 


os ००” 


SS 


श्रीमध्वाचाय 


( छेखक--पं० भ्रीनारायणाचायंजी वरखेडकर ) 


श्रीमगबान्‌ नारायणक्की आशासे स्वयं वायुदेवने ही 
भक्तिसिद्वान्तकी Tare लिये मद्रास प्रान्तके मंगळूर 
ज़िलेके अन्तरगत उदूपीकषेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि 
MAT भागवगोत्रीय नारायणमऱ्टके अंशसे तथा माता वेदवतीके 
mea _विक्रमसंवत्‌ १२९५ की माघ ga समीके दिन 
आचाय मध्वके रूपमें अवतार ग्रहण किया था | कई लोगोंने 
आशिन Da दशमीको इनका जन्म-दिन माना है | परन्तु वह 
इनके वेदान्त साम्राज्यके अमिपेकका दिन है, जन्मका नई | 
इनके जन्मके पूव पुन्नप्रातिके लिये माता-पिताको बढी तपस्या 
करनी पड़ी यी.। बचपनसे ही इनमें अलौकिक शक्ति 
दीखती थी | इनका मन पढ़ने-छिखनेमें नहीं छगता था; अतः 
यज्ञोपवीत होनेपर भी ये दोडने, कूदने-फाँदने, तेरने और 
कुर्ती लड़नेमें ही लगे रहते थे | अतः बहुत-से लोग इनके 
पितृदत्त नाम वासुदेवके खानपर इन्हें भीम” नामसे पुकारते 
थे। ये वायुदेवके अवतार थे, इसलिये यह नाम भी सार्थक 
ही या । परन्तु इनका अवतार-उद्देश्य खेलना-कूदना तो 
था नई, अतः जब वेद-शा््रोंकी ओर इनकी रुचि हुई तो 
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क सन्तं सुशान्त सतत नमामि # 


कराया ओर इसके पश्चात्‌ बे सूर्यमगवान्‌ ag 
लोगोने भगवानकी इस aay आचार्यकी 
रूपमें इण किया ओर तभीसे इनका नाम 
निम्बाक पड़ गया । इन्होंने न जाने कितने अन्योड | 
की होगी | परन्तु अब तो एक वेदान्तसू्जेके भाष्य, थि | 
पारिजातसोरमके अतिरिक्त इनका और कोई प्रन | 
नहीं मिलता | iy 
इनके विरक्त शिष्य केशवमट्के अनुयायी बिए हे | 
हैं और aga शिष्य इरिव्यासके अनुयायी शइ हेत! | 


“> 
mo 


गोपीचन्दनका तिलक लगाते हैं | 

श्रीमद्वागवत इनके सम्प्रदायमें प्रधान ग्रन्थ माना जत 
है | इनके सम्बन्धम ओर ada पता नहीं चलता । एके 
मतर्मे ब्रक्मसे जीव और जगत्‌ एथक्‌ भी हैं ओर ए भी है | * 
इसी सिद्धान्तके आधारपर इनका मत खापित हुआ है। | * 
गोड़ीय मतसे मिलता-जुलता होनेपर भी इनका विद्वान पं | © 
बातोंमे उनसे अत्यन्त भिन्न R | -r | ॐ 


fs 


ip te उ 


थोड़े ही दिनोमें इन्दोने सम्पूर्ण विद्या sare a च | 
कर ळी | जब इन्होंने संन्यास लेनेकी इच्छा WH © 
मोइवश माता-पिताने बडी अड्चने डाली | परु. a 
उनकी इच्छाके अनुसार IË कई चमत्कार रिल | 
अबतक एक सरोवर और इनको ee 
विद्यमान हैं, ओर एक छोटे भाईके wen बाद ऋ | 
ग्यारह वर्षकी AIM अद्वैतमतके सन्यासी प 
चार्यजीसे संन्यास ग्रहण किया | यहापर La “al 
नाम पूर्णप्रश्ञ हुआ | संन्यासके पश्चात, हम ail 
अध्ययन शुरू किया | इनकी बुद्धि wie aa 
अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी 2 als 
छगते और उनकी व्याख्याका Ig 
दक्षिण देशमे इनकी विद्वत्ताकी 
एक दिन इन्होंने अपने ae ae 
करनेके लिये आशा मागी | ee । उनकी 


a fb 2 


at 


परसं 

| a दिन उस तालाबमें इरे पानीके 
al a oe और तरंग दीखने लगीं | 
Aa rad शे सकी अब मी हरारे 
| गी बह गज्ञाजीका प्रादुर्भाव दोता है । वहाँ 
| | Gi भी R | 

- | डे बाद आचार्यने यात्रा की और खान सान 
| farts साय शात्रार्थ किये | इनके शास्राथका उद्देश्य 
Ae eka प्रचार, वेदोंकी प्रामाणिकताका स्थापन; 
qa Wer और मर्यादाका संरक्षण | एक जगह 
ते बेद) महाभारत और विप्ुसइखनामके क्रमशः 
` | छतत और सो अर्थ हैं; ऐसी प्रतिशा करके और व्याख्या 


कनान 


SY ait HS ww 


at 


taka महर्षि वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया | 
Alka जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश, 
ग आदिकी इन्हें आशा प्रात हुई । बहुत-से 
सल इनके शिष्य हुए, अनेकों विद्वानांने पराजित होकर 
ता मत साकार किया | इन्होंने अनेकों प्रकारकी योग- 
| साम की थीं ओर इनके जीवनमै समय-समयपर 
| Ag HR । इन्होंने अनेकों मूर्तियोंकी स्थापना की 
| Te एके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं | 
liga ai ब्यासजोने इन्हें शाल्ग्रामकी तीन मूर्तियाँ 
| E नोने सुब्रह्मण्य, set और मध्यतलमें 
ति |, had व्यापारीका जहाज़ द्वारकासे मलावार 
tke पात बह डूब गया | उसमें गोपीचन्दनसे 
सि a । सुन्दर मूर्ति थो। 
भो परी आशा प्रास हुई और उन्होने मूर्तिको 

| न गे उसकी स्थापना की । तभीसे वह 
| (एक TTR तीर्थ हो 
abe समके इते हुए जहाजको इन्होंने बचा 
| 4 शेकर वह अपनी आधी सम्पत्ति 
[aks a इनके रोम-रोममें भगवानका 
d Sah = विरक्ति भरी हुई थी । ये भला 
$ इस प्रकारके असामान्य 

। कई बार छोगोंने इनका 
छिखे हुए अन्थ भी चुरा 
भी विचलित या क्षुब्ध 


कँ आओऔमध्वाचाये x 


ic wit जा व वजन नह हुए पक सल को wan seve नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर 
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ओर उनसे बड़े Law व्यवहार किया किलल 
चिन्तनमें der रहते थे। बाहरी काम-काज भी केवढ 
भगवत्‌'सम्भन्धसे ही करते थे । इन्होने उद्डपिमें और भी 
आठ मन्दिर ख्यापित किये, जिनमें भीसीताराम, 
kaa कालियदमन) चतुर्युज कालियदमन, Azze 
आदि आठ मूर्तियाँ हैं । आज भी लोग उनका दर्शन करके 
अपने जीवनका लाम लेते हैं | ये अपने अन्तिम समयमें 
सरिद्न्तर नामक स्थानमें रहते थे । यहींपर उन्होंने परम- 
घामकी यात्रा को । देइत्यागके अवसरपर पूर्वाश्रमके सहन 
भट्टको--अब जिनका नाम पञ्चनामतीर्थ हो गया था-- 
श्रीरामजीकी मूर्ति ओर व्यासजीकी दी हुई शालग्रामदिला 
देकर अपने मतके प्रचारकी आशा कर गये | इनके शिष्यों- 
द्वारा अनेकों मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित 
अनेकों ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा | इनके मतका विशेष 
विवरण इस संक्षित परिचयर्मे देना असम्भव ही है | 
श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश 

१. भ्रीमगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण “करते रहना 
चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो। क्योंकि 
सैकड़ों बिच्छुओंके एकसाथ डंक मारनेसे शरीरमें जेसी पीड़ा 
होती दै, मरणकालमें मनुष्यको बैसी ही पीड़ा होती है; वात, 
पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है ओर नाना प्रकारके 
सांसारिक पाशोंसे जकड़े TAR कारण मनुष्यको बड़ी 
घबड़ाइट हो जाती है | ऐसे समयमै भगवानकी स्मृतिको 
बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है | (दा० ate १1१२) 


२. सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार Q उनका 
अनुभव समीके लिये अनिवार्य है। इसील्यि सुखका 
अनुमव करते समय भी भगवानको न भूलो | तथा 
ढुःखकालमै मी उनकी निन्दा न करो | वेद-शात्रसम्मत 
कर्ममार्गपर अटल रहो | कोई भी कर्म करते समय बई 
दोनभावसे भगवानका स्मरण करो | भगवान्‌ ही सबसे बड़े 
सबके गुर तथा जगतूके माता-पिता हैं। इसीलिये अपने 
सारे कर्म उन्दींके अर्पण करने चाहिये | ( बा० ato 311) 

३, व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तन अपना 
अमूल्य समय नष्ट न करो | भगवानमें ही अपने अन्तः 
करणको लीन करो | बिचार» शवण, ध्यान? खवनसे ae 
संसारमै अन्य कोई पदार्थ नहीं है । ( ate त्तो० १ 
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४३६ 
त रस 
४. भगवानके चरणङ्गमलोक् स्मरण करनेकी AN- 
मात्रसे ही तुम्हारे पार्पोका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा । 
फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही) यह स्पष्ट है । ऐसे स्मरणका 
परित्याग क्या करते हो ! (are स्तो० 212) 
५, सजनो, हमारी निर्मल वाणी सुनो L हा 
उठाकर शपथपूर्वक हम कहते हैं. कि Tio बरा 
करनेवाला भी इस चराचर जगतमें कोई नहीं दै, फिर उनसे 


== 


 श्रीवलभाचाये 


आचार्यपाद श्रीवलपका जन्म fie do १५२५ 
वैशाख कृष्ण ११ को चसारण्यं (रायपुर, सी० पी० ) में हुआ 
था। इनके पिताका नाम लक्ष्मणमइजी और माताका नाम 
skom था । ये उत्तरादि deg ब्राहमण थे । इनके 
पूर्वज दक्षिणके कॉकरवाड नामक ग्राममे रहते थे, आपका गोत्र 
भरद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब था। भारद्वाज, आयास्य,आज्विरस 
ये तीन इत गोत्रके प्रवर हें। लक्ष्मणप्टनीकी सातवीं 
पीढ़ीसे Sac समी लोग सोमयज्ञ FA चले आये थे। 
कदा जाता है कि जिसके वंशर्मे सो सोमयश पूरे हो जाते हैं 
Sah कुछमें भगवानका या भगवदीय महापुरुषका आविर्भाव 
होता है | इत नियमानुसार भीलक्ष्मणभट्टजीके कालमें सो 
सोमयज्ञ पूण होनेसे भीवल्लपाचार्यके रूपमे भगवान्‌ आपके 
यहाँ प्रकट हुए। बहुत-से महानुभाव इन्हें अभिदेवका 

' अवतार मानते Rl dat पूर्तिके उपल्क्षमे एक 
छाख़ ब्राह्मगमोजन काशीमै जाकर करानेके लिये लश्मण- 

west सपत्नीक घरसे चले थे | Tait चम्पारण्यमें 
भीवल पका जन्म हो गया । ये भट्टजीके द्वितीय पुत्र थे | 


आपके यथासमय द्विजाति-संध्कार हुए । काशीमें 
आपने भीमापबेनद्रपुरीसे वेद-शाल्लादिका पूर्ण अध्ययन 
किया | ग्यारह वर्षकी अवस्थामै ही आपने अध्ययन समाप्त 
कर छिया था | काशीसे आप बृन्दावन चले गये । वहाँ 
कुछ दिन रहनेके बाद तीर्थाटनके लिये रवाना हुए । आपने 
विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समामे उपस्थित होकर वहाँ 
RR Rarita arent हराया | वपर इन्हें वेष्णवा- 
चायंक्षी उपाधि प्राप्त हुई । राजाने सब महामान्य विद्वानोंके 
सामने SETI खर्णतिहासनपर मैठाकर इनका 
साङ्गोपाङ्ग पूजन किया और बहुत-सा सोना भेंट किया | 
उस समय आपने Sate कुछ ही भाग लेकर, 


रखकर रातमें.प 
८८-७0. 1010 कर रोप Scie ARTE रख 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


श्रेष्ठ तो कोई हो ददी केसे सकता है। In | 
( ao स्तो ur) | | 
६. यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो ae «| 
उनके अधीन किस प्रकार रहता! और यदि he 
संसार उनके अधीन न होता तो संसारके समी प्रा ब्‌ | 
सदा-सर्वदा सुखकी दी अनुभूति दोनी चाहिये थी | “a 
| ( द° सो १६) | 


बहाँके विद्वानों और ब्राह्मणोंको बॉट दिया | इससे आफ्न | | 
त्यागभाव प्रत्यक्ष है | राजा ऋष्णदेवने सन्‌ १५०९ से | « 


ईसवी सनकी १६ वीं शताव्दीके आरम्मर्म वतमान भे । 


fase विजयनगरसे चलकर उजैन आगे भोर कं ए 
शिप्रा नदीके तटपर एक aware नीचे निवास eal | 
वह स्थान आज भी उनकी वेठकके नामसे प्रदिदरै। | 
मथुराके घाट, चुनारके पास एवं और भी विभिन खें । 
उनकी बैठकें अद्यावधि विद्यमान हैं ओर उनके बॅज | 
गोखामीगण उनका प्रबन्ध करते हैं| आचायने इदस | . 
एवं गिरिराज आदिमे रहकर भगवान्‌ झणी र || _ 
आराधना की । अनेकों बार भगवान्‌ AER सर | 
होकर इन्हें दर्शन दिये | इनकी अध्याम-सेवा 
है, उसमें माघुर्यमावका बड़ा सुन्दर प्रकाश हुआ! | | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने इन्हें वात्सल्यभावसे gnad al 
प्रचार करनेकी आज्ञा दी | इनके जीबतमे एक | । 
सैकड़ों ऐसी घटनाएँ, घटी 
चर्कित हो जाते हैं और उन्हें बहुत व 
परन्तु एक महान. भगवद्धक्तके ज॑ वन 
इतना ऊँचा स्थान नहीं दै, जितना m | | 
है । अतः उनकी विशेष चर्चा नहीं छ | 

एक बारकी बात है-एक p रे; 
एवँ प्रतिमा दोनोंकी एक साथ ही ए एबं पर | 
'उनके मनमें मेदमाव था । वे ROR अ... दहा र| 
निम्नभेणीकी समझते थे | आचायने IE 
भगवद्‌-बिग्रइमै इस तरहकी मेदभावना 
इसपर वे सजन बिगड़ खडे हुए एन | 


उन्हें 


Es she पश्चात्ताप हुआ और जाकर उन्होंने 
| haa So माँगी | फिर आचार्यने भगवानके 
| गोली बनानेको कदा । 


र्‌ ३ aa e भिंगोकर 
| aa n हो गयी । आचार्यने 
व्र उनमें अबतक कई 


# मूर्ति फिर catat 
| ai giat रचना की; 
Pat : 
| छि एक बार भगवान. श्रीकृष्णने प्रकट होकर 
| दाप बननेकी इच्छा प्रकट की, जिससे अद्टाईस 
| जमा इन्होंने विवाह किया ओर श्रीविडलके रूपमे 
| giles मावानको FASTA प्रात किया | आचायेचरण 
arm समसामयिक थे और उनसे मिले 


॥ hemo जन्म शक-संवत्‌ १४०७ की 
ap 'झ छा १५ को दिनके समय सिंहलममें पश्चिमी 
इं | के नदद्रीप नामक आममें हुआ था; इनके पिताका 
ह | स्नाय मिश्र और माताका नाम इचीदेबी था । ये 
| RVR अनन्य भक्त थे । इन्हें लोग श्रीराधाका 
तु | KR ames वैष्णव तो इन्हें साक्षात्‌ 
| गते हैं। इनके जीवनके अन्तिम छः वर्ष तो 
| et बीते | उन दिनों इनके अंदर महाभावके 

AN थे । जिस समय ये भ्रीकृष्णके विरहमें 
| : ओर चीखने लगते थे उस समय पत्थरका 
(Se a के Ss सिम i 
| श्र [ कि वासुदेव सार्वभौम और 
| क्षे» सपीजैसे अद्वैत-वेदान्ती भी इनके क्षणमरके 
भ पेन गये | यही नहों, इनके विरोधी भी 
जगाई, मधाइ-जैसे महान्‌ 


| Bote : 
| सोइ चे R सन्यासी मौ 
al भो = । यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य 


al we आका TRA प्रचार करना और जगतमें 


नॉ मेदे बयो गमाण्य स्थापित करना था तथापि सकता दै | भगवानले अपनी सारी शक म ae 
is : 3 a TATA बड़ा, वात co Hat तमम और कल्याणकारी i 3 


# भीचैतन्यमहाप्रभु और उनके अनुयायी संत # 


| _ to भर सया कक कि शाल्प्रामकी शिला चूर चूर हो गयो श्रीवमके परमधाम पधारनेके विपयमे एक घटना 


३३७ 


प्रसिद्ध दै । वे अपने जीवनके अन्तिम Pelt काशीमें रहते 
थे । अपने जीवनके कार्य समातकर वे एक दिन इनुमान- 
घाटपर THAT करने गये । जहाँपर खड़े होकर वे खान 
कर रहे थे, वहसे एक उज्ज्वल ज्योति-शिखा उठी और 
बहुत-से आदमियाँके सामने Mas सदेह ऊपर उठने लगे | 
और लोगांके देखते-ही-देखते आकाशमें लीन हो गये । 
हनुमानघाटपर उनका एक मन्दिर बना हुआ दै। इस 
प्रकार fro go १५८७ में ५२ वर्षकी अवस्थामै आपने 
भगवानके आज्ञानुसार अलौकिक STA इद्दलीला संवरण की | 
आपके सिद्धान्त ओर रिष्यपरम्पराके सम्बन्धमें 

“कल्याण का वेदान्ताङ्क देखना चाहिये | 
—शान्त्नु 


-n 


` श्रीतेतन्यमहाप्रथु ओर उनके अनुयायी संत 


( ठेखक--प्रो० श्रीगिरीन्द्रनारायण मलिक, एम० Te ) 


समन्वय हुआ है | इन्होंने कलिमलग्रसित जीवोके उद्धारके 
लिये मगवन्नामके जप और कीतनको ही मुख्य और सरल 
उपाय माना है । इनकी दक्षिणयात्रामे गोदावरीके तटपर 
इनका इनके शिष्य राय रामानन्दके साथ बड़ा विलक्षण 
संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधाभावको सबसे ऊँचा भाव 


बतलाया | इन्होंने अपने शिक्षाष्टकर्मे अपने उपदेशाँका सार 


भर feat | शिक्षाश्कका भाव यह है-- 


मनुष्यको चाहिये कि वह अपने जीवनका अधिकसे- | 


अधिक समय भगवानके सुमधुर AM कीर्तनमें लगावे) जो 
अन्तःकरणकी शुद्धिका सबसे उत्तम और सुगम उपाय है। 
कीर्तन करते समय वह प्रेममें इतना मम हो जाय कि उसके 


त्राते ऑसुओंकी धारा बहने लगे? उसकी बाणी ana हो 


शरीर पुलकित हो जाय | भगवन्नामका 
eels अपनेको तृणसे मी छोटा समझे Ta 
अधिक सहनशीळ बने और खयं अमानी होकर दूसरोक 
मान दे | भगवज्नामके उच्चारणमें देश काठका कोई Ta 
नहीं है । जो जहाँ; जब चाहे भगवज्ञामका उच्चारण कर 


री शक्ति और अपना सारा. 


>. 


3 
à 


2 


४३८ 


त न रा 4 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे \ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


_धयह महामन्त्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवस्मेम- 
को बढ़ानेवाला है। भगवन्नामका बिना भरद्धाके उचारण 
करनेसे भी मनुष्य संसारके दुःखेसि GEA भगवानके परम- 
घामका अधिकारी बन जाता है ।' 


भीचैतन्यमहाप्रमुने हमें यह बताया है कि भक्तोंको 
भगवन्नामके उच्चारणके साथ दैवी सम्पत्तिका भी अर्जन करना 
चाहिये | देवी सम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने ये बताये हैं-- 
दया, अहिंसा; मत्सरशून्यता, सत्य, समता, उदारता? 
मृदुता) शौच; अनार्साक्त, परोपकार, समता, निष्कामता; 
चित्तकी स्थिरता, इन्द्रियदमन, युक्ताहारविह्ार, गम्भीरता, 
परदुःखकातरता, मैत्री, तेज, धेयं इत्यादि | भ्रीचैतन्यमद्दाप्रमु 
आचरणकी पवित्रतापर बहुत जोर देते थे | उन्होंने अपने 
संन्यासी शिष्योंके लिये यह नियम बना दिया था कि कोई 
ala बात न करे | एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने 
माधवी नामकी एक वृद्धा जीसे बात कर ली थी, जो स्वयं 
महाप्रभुकी भक्त थी । केवळ इस अपराधके लिये उन्होंने 
इरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका 
चरित्र adar निर्दोष था | 


भचैतन्यमद्वाप्रमु चौबीस वर्षकी अवस्थातक ग्रहस्था- 
aa रहे | ये न्यायके बड़े पण्डित थे। इन्होंने न्याय- 
TAR एक अपूर्व अन्य लिखा था, जिसे देखकर इनके 
एक मित्रको बढी ईर्ष्या हुई | क्योंकि उन्हें यह भय हुआ 


न कि इनके मन्थे प्रकारामें आनेपर उनके TTR आदर कम 


हो जायगा | इसपर भीचैतन्यने अपने अन्यको गंगाजीमें बहा 
दिया। केसा अपूव त्याग हे | एक पतीका देहान्त हो जानेके 
as इन्होंने दूसरा विवाह भी किया था | परन्तु कहते 
» इनका अपनी पत्चियोके प्रति सदा पवित्र भाव रहा | 
चोबीस वर्षकी sam इन्होंने केशवभारती नामक 
संन्यासी महात्मासे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की | इन्होने 
a Sa s लिया कि भगवस्मापिके लिये संन्यास 
[अ | इनका उद्देश्य 
ee उद्य काशी आदि तीथोंके 


# सन्त सुशान्तं सततं नमामि * 


पहुँचे तो नित्यानन्दप्रभुको मधुकी आवश्यकता इर | इ 


“Worse, रघुनाथदास) हरिदास साउ 


CC-0. Jangamwadi Math Colleciiचकथ्ट्नामंक Saori Al था 


~ a 


इनके जीवनमें कई अलौकिक घटनाएँ Ran 
मनुष्यके लिये सम्भव नहीं और जिनसे | 
प्रकट होता है । इन्होंने एक बार sarangan ka 
दर्शन कराया था तथा नित्यानन्दप्रमुको एक बार क्क = 
गदा, पद्म) शाङ्ग धनुष तथा मुरली लिये हुए एक | 
नारायणके रूपमें; दूसरी बार दो हाथोंमें मुरही an 
होमे दांख-चक्र लिये हुए चतुर्भुजरूपमें और तीसरी ती 
द्विसुज भ्रीकृष्णके रूपमें दर्शन दिया या । इनकी माता पर | 
देवीने इनके अभिन्नह्मदय श्रौनित्यानन्दप्रमु और m | 
बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें देखा था । ara | 
राय रामानन्दके सामने ये रसराज (श्रीकृष्ण) stam | 
( भीराधा ) के युगलरूपमें प्रकट हुए, जिसे tang 
रामानन्द अपने शरीरको नहीं सम्हाल सके ओर asada 
गिर पड़े | अपने जीवनके शेष भागमें जव ये alert 
रहते थे, एक बार ये बंद कमरेमेंसे बाहर निकल आगे पे। | 
उस समय इनके दारीरके जोड़ खुल गये; जिषे इके | 
अवयव बहुत लंबे हो गये। एक दिन इनके अस | 
कछुएके अवयवाँकी भाँति सिकुड़ गये और ये es केके _ 
समान एश्वीपर पड़े रहे | इसके अतिरिक्त eR A 
साधारण चमत्कार भी दिखलाये | उदाइरणतः wes 
चरितामृतमें लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और अन 
असाध्य रोगोसे पीडित रोगियोंको रोगमुक्त कर दिया दम | 
जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुरके गाँव 


AR वा ववा र 


उस समय एक सरोवरके जलको शहदके रूपमें पलट क | 
जिससे आजतक वह तालाब मधुपुष्करिणीके ना ही 
है। इनके उपदेशों और चरित्रॉका प्रमाव 

लोर्गोपर खूब दै | 


` श्रीचेतन्यमहाप्रभुके प्रधान 
skarang, श्रीअद्दै तप्रभु) राय 


| 
गोखामी, धीसनातनगो सामी? सनाप रहर €| 


ae 
aa asi 


न अतुयायियके नाम गे “| 


ठाकुर | भीचैतन्यमहाप्रभुके X 
लिये उनके प्रधान-प्रधान अनुयायिय 
निवेदन करना आवश्यक दै | 


इनका जन्म सन्‌ १४० 


नामक संन्यासीसे संन्यासकी 


| ai अनुयायी हो गये और भगवन्नाम एवं 

i oe उनकी बड़ी सहायता की | आगे 
पति भर आज्ञासे पुनः स्थाम 

इनकी पत्नीका नाम जाहवीदेवी था | 


(२) श्रीअद्वेतप्रथु 

` दिवा शिलेके शान्तिपुर नामक Waa उत्पन्न हुए 
३।३ ततय महाप्रभुसे पैँतीस वर्ष बड़े थे । इन्दींकी 
त aka प्रमावसे भ्रीचैतन्यका आविर्भाव हुआ । 


(३) हरिदास साधु 

alas संवत्‌ १३७२ में जसोर जिलेके 
जु नामक ग्राममें हुआ था । ये मी श्रीचेतन्यमद्दाप्रमुसे 
die बड़े थे | यद्यपि इनका जन्म मुसलमान 
/ ईक हुआ या, इनकी प्रारम्मसे ही हिन्दूधर्ममें अनन्य 
alam भ्रीकृष्णके मङ्गलमय aaa कितनी 
धुत शक्ति है; इस बातको बतलानेके लिये ही मानो इनका 
बम हुआ था | ये प्रतिदिन तीन लाख नामका उच्चारण 
kt किया करते थे । इनका इन्द्रियनिग्रह अद्भुत था | 
ORG इन्हें आदशच्युत करनेके लिये इनके पास 
SAR भेजा | किन्तु उसपर इनके चरित्रका ऐसा 


न पहा कि इनकी अपने चरित्रसे डिगाना तो दूर रहा 


Zod? Ai 


द एग 
ait किया | 


Yl त I न तथ 


355५ BS SY Sie Sie ad नन lvl छा 


ER मुसलमान काज़ीने इनसे कहा कि तुम 
रे देवताओंका नाम लेते हो; यह 
iw या तो तुम efter नाम लेना छोड़कर 
ने तो तुम्हे सजा दी जायगी | इसपर 
Şi २ इकडे इकडे कर दिये 
Ry सकता | तब गवनंरने यह 
3 padini कोडे मारते हुए शहरमें घुमाया 
बैक ला यो कोडे पढ़ते ये त्यात्या वे और 
Stag जाते उच्चारण करते थे और कोड़े मारने- 
रे बहे थे कि हरिनाम हेते जाओ और जीमें 

जाओ | अन्तर्मे कोडे खाते-खाते 


HASAN 


aoe : 


y थौचैतन्यमद्दाप्रमु और उनके agar संत & ४३९ 


| Aka Ra मपल शेत तेना Mana जक बेहोश होकर गिर पड़े। HARA उन्होंने 


~~ 


~ 


[नसे प्रार्थना की कि प्रभो ! इन अज्ञ dia क्षमा 
करो | मुसलमानोंने इन्हें मरा हुआ समझकर गंगाजीमें 
बहा दिया, किन्तु थोड़ी ही देरमें इन्हें होश आ गया ओर 
ये तैरकर किनारे चले आये । जब इनका देहान्त हुआ तब 
शरीचेतन्यमहाप्रभुने अपने हाथोंसे इनकी दाइक्रिया की थी। 


( ४ ) रघुनाथदास ( दासगोखामी ) ` 


कलकत्तेसे थोड़ी दूरपर सप्तग्राम नामका इलाक्रा था | 
रघुनाथदासके पिता गोवर्धनदास इस इलाक्क के जमींदार थे | 
इस इलाक्क की वार्षिक आय बारह लाख रुपये थी, किन्तु 
इतनी बड़ी सम्पत्तिका मोह छोड़कर रघुनाथदास गहत्यागी 
हो गये ओर आजीवन कठोर तपस्या करके आदर्श साधु बन 
गये । 
( ५-६ ) रूप-सनातन 
ये दोनों सगे भाई थे । इनमें सनातन अवस्थामें बड़े 
थे; किन्तु संन्यासकी दीक्षा इन्होंने पीछे छी थी । इनके 
पिताका नाम कुमारदेव और माताका नाम रेवती था। 
रूपका जन्म सन्‌ १४८९ ईमें हुआ था और मृत्यु सन्‌ 
१५६३ $o में हुई | सनातनका जन्म सन्‌ १४८७ ३० में 
हुआ और मृत्यु सन्‌ १५५८ में हुई । ये दोनों भाई गौइ- 
देशके मुसलमान नवाब हुसेन खाँके यहाँ बहुत ऊँचे पद- 
पर थे | उन दिनों रूप 'दवीरखास' कहलाते थे और सनातन 
“साकर मलिक? के नामसे प्रसिद्ध थे। इन्होंने द्यी त्याग- 
कर संन्यास ले लिया ओर ये श्रीचेतन्य महाप्रभुके . प्रधान 
अनुयायी बन गये । इन्होंने गौडीय वेष्णव-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करनेके लिये अनेकों खतन्त्र अन्य और टीकाएं 
Paci, जिनका वैष्णव-समाजमै बड़ा आदर है। ये दोनों 
ही बहुत उच्च कोटिके संत हुए | 
(७) जीवगोखामी 
ये रूप-सनातनके मतीजे थे। ये गौड़ीय सम्पदायक 
एक महान. आचार्य हो गये हें | इनके 'षट्संदम a 
अन्थर्मे श्रीचैतन्यमद्दाप्रभुके दार्शनिक सिद्धान्तोंका बड़े अ 
ढंगसे निरूपण किया गया है। 
(८ ) राय रामानन्द हि 
थे दक्षिणके एक कायख थे | इन्हें किसी राज्यकी 


से बड़ा उच्च अधिकार प्रात या | 
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कट; ४५० 
Sa नाका काका 


र 


(९) नरहरि सरकार ठाकुर 

इनका जन्म सन्‌ १४७८ ई० में बर्दवान ज़िलेके 
stave नामक ग्राममें हुआ था ओर मृत्यु सन्‌ १५७० 
o में हुई | इनके पिताका नाम नरनारायण ठाकुर था । ये 
आजन्म ब्रह्मचारी रहे | नरहरिके जीवनमें कई अलौकिक 
घटनाओंका उल्लेख मिलता दै। उदाइरणके लिये जब 
शचेतन्य तीर्थयात्रा करते हुए इनके AHA पहुँचे उस 
समय इनके प्रभावसे भगवानकी पूजाके लिये बारहो महीने 


“य क्ट 


दक्षिण भारतके शेव संत 


शियोपासना अनादिकालीन दै । आजसे पाँच हजार वर्ष 
yaa शैवधर्मके प्रसारका प्रमाण तो पाश्चात्य विद्वान भी 
मान चुके है, परन्तु किसी क्रमबद्ध इतिहासके अमावर्मे यह 
कहना कठिन है कि उस समयके प्रमुख शैव संत कौन थे । 
इस्वी सन्‌ ७०० से दक्षिण भारतके दोव संतोंके ara 
कुछ विशेष विवरण मिळते हैं। प्राचीन कालके अगस्त्य 
ऋषि, जिनको कुछ लोग भ्रमसे उत्तर भारतका मानते हैं, 
तामिळ देशके पोडीगाइ पर्बतके निवासी थे। अगस्त्यजी 
प्रमुख शिवमक्तोम हैं | 


इस्वी सनकी प्रथम शताब्दीमे पाण्ड्य-दरबारके उनचास 
राजङवियामें संत नक्कीर एक बहुत प्रसिद्ध मशात्मा थे | 
मदुराके तामिल्संघके वे अध्यक्ष थे। उनकी ' कविताओंमें 
Ab गूढ़ सिद्धान्त विद्यमान हैं। शिवके अहैतुक 
अनुग्रहके कई पद आपने छिखे हैं और ऐसा प्रतीत होता 
है कि आपको शिवकी कृपा प्रात थी | $ 


द्वितीय शताब्दीमे संत कण्णप्प 1 
se a हुए । आप शिवके 
नन्य उपासक थे | पूजा करते समय आपने अपनी एक 
आख निकालकर भगवान्‌ शिवके चरणोंमें चढा दी और 


मूर्चि ही थे | [म भक्तिक्की आप सजीव 
RAN SS. aa भीचैतन्यमहाप्रभु॒ और उनके 
भगवाकर पढ़ने चाहिये । 


= 


% सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


गी 
भक्तोकी जीवनलीछाका विस्तार देखना हो a और्चैतन्यचरितावलीके पाँच मा 


याण'के भक्तांक और Arafat पढ्ना चाहिये | 
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कदम्बदृक्षर्मे प्रतिदिन दो फूळ लगते रहे। 


लगते 

वर्षतक जारी रहा । रूप, सनातन, साही x 
भट्ट एवं रघुनाथदास यह छहों गोखामी फ 
राघाभावके उपासक थे; किन्तु नरहरि ang be 
(श्रीकृष्ण) के रूपमै उपासना करते थे। इस प्रकार श्री 

के उपासक्ेके दो सम्प्रदाय हो गये और sare x 
BA नरहरिके भतीजे रघुनन्दनके वंशज he 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी रसराजके रूपमे ही उपासना कते है॥ 


छठी शतान्दीके लगमग तिरमूलर हुए | आप एक प 
सिद्ध योगी थे । आपने दिवभक्तिके तीन हजार पद a 


चार Tua आचार्य | 

चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान, ये शैवधर्मके चार प्र | 

मार्ग हैं legit दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, सहमाग ओर \ 

सन्मार्ग कहते हैं | इनके संस्थापक क्रमशः संत RG 

( अप्पार ), संत शानसम्बन्ध, संत an तया से | 

माणिक वाचक हुए | कुछ छोगोंका यह मानना है कि खं 
माणिक वाचक सबसे पहले हुए | 


संत माणिक वाचक 


शैव संतोंके अग्रणी माणिक्क वाचक परमात्माकी मँ | 
जाज्वल्यमान मूर्ति थे | डंकेकी चोट seat क” | 
धमंग्रन्योंके अनुशीलन, तपश्चर्या,, उपवास, कर्मका | 
यज्ञ-याग) THA और दर्शनके अध्यातम्रनथके Da 
किंबहुना, मनुष्यके किसी भी. प्रयत्नसे 2 | 
असम्भव ही है | प्रसुकी प्रातिका एकमात्र माग “All 
ही दै । यह प्रेम शुड, सात्विक और निष्काम हता 


आई | 
मदुराके पास बदाबुर ग्राममें एक म 


जन्म हुआ था | दस वर्षकी अवस्यामेँ ही इन | 
प्रतिमाका प्रकाश फैला और तत्कालीन << 
आपकी विद्वत्ता और योग्यता देखकर 


; : ERUR 
Ñ DANSA 
j N We 


र 


१ 
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ia 


संत सुन्दरमूर्ति 


संत ज्ञानसम्बन्ध 


LOdddoododododooododooddoooodd 


aa 
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| ह et यो रद de कया क ooo > ल 
। A | अवस्थामै तो आप एक बालक ही दिये गये । परन्तु अब इन: चौञ्ञोके लिये आपके हृदयमे 


feat | बुढधिसे शासनकार्यमें बड़ी सहायता 


आप राजाके दाहिने हाथ थे । 
पकी कुछ घोड़े खरीदनेके लिये 
एक er eee श्रीगुरदेवके दर्शन हुए | 
र TR के जो TA पावें ये उन्हें आपने गुरुदेवके 
द बनवानेमे छगा दिया | यह बात सुनकर राजाने 
स दड दिया तया राज्यसे बहिष्कृत कर दिया | 
भरे मस होकर अपने बनाये हुए भजन गाते ओर 
सान धूमा करते) उन्हे राजदण्डकी तनिक भी 
aad! NB प्रमुख दुर्ग चिदम्बरमूर्मे आपने 
aati daa हाया | आप नटराजकी उपासना करते 
| २ र देशमें आज मी माणिक वाचकके पद बड़े आदर 
ज्ञे पने जाते द | 
संत ATT 
शक्न सातवी शताब्दीमे अप्पारका आविर्भाव हुआ | 
Ws HA महेन्द्र प्रथमके समय दोनों भाई विद्यमान 
दक्षिण आरकाट जिलेके एक छोटे-से alah 
| एमन रा परिबारमे आपका जन्म हुआ । बहुत बचपन 
| गाडे माता पिता खर्ग सिघार गये। आपकी बड़ी बहिनने 
बे र्या । जैन विद्वानोंके संसर्गमें आकर आपने 
म्मरन्याका अनुशीलन किया | एक बार इन्हें भयङ्कर 
TRI बिके कहनेपर आप एक शिवमन्द्रमे जाकर 
| ae Seat प्रार्थना करने लगे | दर्द तो मिट ही 
| aa स हुई कि तुम्हारी वाणीमें सरस्वती 
उन आदेशानुसार आप शरीरसे प्रसुकी सेवा, 
शे hs of उनका गुणगान करने लगे | 
HANTAM नाना क्षित करना चाहते थे और 
मा र मकारके कष्ट दिये गये । कहा जाता 
अरे दिया एक भारी पत्यर बाँधकर आपको 
कोमात गया परन्तु पत्थर जलपर A लगा | 
हे I अटल रहे | 
4 Ts सम्बन्धने 
R कार (पिता) काकर sree 
na a संतोने साथ ही देशके भिन्न- 
i । दोनोमें बड़ी प्रगाढ मैत्री हो 
Be. . आपको काञ्चन और कामिनीके प्रलोभन 


3 ची अ. 


कोई स्थान नहीं या | अन्तिम दिनोंमें ये भगवानसे आतुर 
प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी Wet उठा लो । यह 
प्रार्थना प्रभुने स्वीकार कर ली | ८१ वर्षके होकर आप 
परमात्माम लीन हो गये । बड़ा ही सरल जीवन आपका था । 
कोपीनमात्र इनकी सम्पत्ति थी । eat एक झाडू RA 
रहते और मन्दिरोंको gent करते थे | सदैव पॉव-पयादे ही 
चलते | हृदय प्रभु और जीवमात्रके लिये प्रेमसे लबालब भरा 
था | आप बालकके समान सरल और सैनिककी भाँति Te 
प्रतिज्ञ थे | इनके उनचास हजार पदोंमें अब केवळ तीन- 
सौ-ग्यारह मिलते हैं | इनकी जीवनी और Mala आज भी 
हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिळता है | 
संत सम्बन्ध 
सम्बन्धका जन्म लगभग ६३९ ईखी सनमें हुआ । 
चार वर्षकी अवस्थामै आपके पिताजी आपको जान 
करानेके लिये एक सरोवरमै ळे गये । पास ही एक 
मन्दिर था | पिता डुबकी मारकर जलके भीतर डूबे कि इन्हें 
मन्दिरमे माता पार्वती और भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन हुए | 
माताने इन्हें एक सोनेके पात्रमें आध्यात्मिक शक्तिसे परिपूर्ण 
दूध पिलाया | वालकके दृदयमें प्रेरणा जाग उठी । ज्ञानका 
प्रकाश बळ उठा | अब आप “शानसम्तरन्ध' हो गये | अब 
मी उनके मुँहमें दूध लगा हुआ था । पिताने पूछा कि दूध 
कहाँसे लगा है ! सम्बन्धने आकाशकी ओर इशारा किया और 
उनके मुखसे गीतकी धारा फूट पड़ी) जिसमें शिव और 
पार्वतीकी अपार अनुक्रम्पाका विशद वर्णन था | अब बे 
गाँव-गाँव घूमकर लोगौंको भगवानका यश सुनाने लगे । 
मदुरामे विरोधियोंद्रारा आपकी gai आग लगायी 
गयी | परन्तु आपका वाल भी बाँका ad हुआ । पाण्ड्य- 
राज्यमें आपने जैनधर्मके स्थानमें शैवधर्मको पुनः m 
की | अब आपकी अवस्था सोलह वर्षकी हो गयी : 
गुरुजनोंके आग्रहसे आपने विवाह कर छिया | aga si > 
विवाहके , पूर्व ही अपनी पत्नीके साथ इन्हें कोई उ | 
किसी सुदूर खानको छे गये । इनके जीवन तथा पदात 
रूपमे पूजते थे । आपकी _ 
यह स्पष्ट दै कि ये प्रसुकी पिताके दिखा 
Te कविताओंमें प्रभुके प्रसाद तथा प्रकृतिके रूप- 
हि नारी-शक्तिके पुजारी ये | 
का बहुत सुन्दर वर्णन है । वह न क वर्णित है। 
'दिवके साथ उमाकी महिमा आपके प्रत्येक 


प्रमुख चार शैवाचायाँमै आप सर्वभेष्ठ माने जाते हैं | 
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संत सुन्दरमूति 


सुन्द्रमूर्ति सहमारगके आचार्य थे। सम्बन्धके सौ साल 


बाद आपका आविर्माव उसी तामिल प्रान्तमें हुआ जहा 
संत अप्पारका हुआ था । आपके पूर्वपुरुष शिवके पुजारी 
थे | विवाहके समय इनकी पत्नीको एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी दासी 
प्रमाणित कर छुड़ा छे गया। इस वृद्ध ब्राह्मणके पीछे-पीछे 
सुन्दर भी ळग गये और बादमें माम हुआ किये तो 


| साक्षात्‌ शिवजी ही थे, जो अपने प्रिय भक्तको विवाहके 


4 


है 
न 


ने 


F & 


बन्धनसे छुड़ाकर अपने मागमे लाना चाहते थे । प्रभुकी यह 
इच्छा जानकर सुन्द्रने निश्चय कर लिया कि प्रभुकी dari 
अपना सब कुछ होम देना चाहिये । ऐसा. निश्चयकर वह 
गॉव-गॉव भगवद्गुणगान करते हुए चिदम्बरम्‌ पहुँचे । 

ये कमी किसीसे कोई वस्तु माँगते नहीं थे । प्रभु स्वयं 
इनकी आवश्यकताओंकी पूति करते थे। एक बार एक 


` सम्पन्न व्यक्तिने आपको अपने यहाँ आमन्त्रिततर अपनी 


दो लड़कियाको अर्पित कर दिया । सुन्दरने उन्हें अपनी 
कन्या मानकर खीकार कर लिया । मद्रासके उत्तर एक 
Tad एक कन्या रहती थी, जिसने यह निश्चय फर लिया 
ud rca विवाह करूगी या आजीवन 
अविवा | भाग्यवश सुन्द्रमूति वहाँ पहुँचे | 
प्रभुकी आशासे उस कन्यासे विवाह किया | शर्त यह थी 
कि उस a सीमासे बाहर नहीं जायेंगे | एक बार 
सुन्दरमूति अशातवश गावकी सीमासे बाहर चले गये | 
इस कारण आप अन्धे हो गये | इसके अतिरिक्त इन्हें और मी 
बहुत-बहुत कष्ट झेलने पढ़े। तब इन्होंने प्रमुसे बहुत 
कातर होकर अपने अपराधोंके लिये प्रार्थना की, क्षमा 
माँगी भोर रोये गिडगिडाये । aa आपको एक आँख 
मिछ गयी ओर feet दूसरी | आपने अड़तीस हजार 
पद छिखे) जिनमें आज केवळ एक सो प्रात हैं । इन पदा 
मगवान्के प्रति इनकी प्रगाढ प्रीति और भक्ति प्रकट होती है। 


£ Site aas नायनार 
3 चरित्र बहुत संक्षेपमें यहाँ 
जायगे । मीप्पोर नायनार नामके एक राजा T 
एक शत्रु होव साधुका वेष बनाकर उनके महलर्मे घुस गया 
us छुरा भोंक दिया । उन्होंने मरते समय 
पने आदमियोंसे कहा कि इस अपराधीको ऐसे स्यानमें 
पहुचा आओ जहाँ यह सुरक्षित जीवन यापन कर सके | 
शक्य नायनार 
शकय नायनार नामके दूसरे शेव संत हुए सत्यकी खोजमें 


WE बह बोद हुए | पीछे आपने दक दीक्षा ली । 
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देखा कि यह नारी तो दिव्यगुणसम्पन्न कोई देवाण । 


१७५०" 


आप अब भी रेव शो, रख भा अल, | 


प्रकाशके स्तम्मके रूपमें भगवान्‌ free वार आहे | 
Se प्रेम उमड़ पड़ा। पासकी पड़ी कंकड़ी mi 
ओर उसे पुष्पके रूपमें प्रभुके चरणोंमे निवे सय | 
यह ये बरावर करते रहे । बौद्ध तो यह रहो Lal 
3 Ra} 
शिवके प्रति द्रोहके कारण ऐसा कर रहे हैं। एक है है| 
बहुत भूखे थे । खानेको वेठ गये। याद आयी कि at 
तो अभी पाषाण-पुष्प भेंट किये ही नहीं। बह तल | 
मन्दिरको दौड़े गये और अपनी नियमित भेंट निवेदन a] | 
नन्द्नार _ | 
नन्दनार नामके एक शैव संत अप्प्रश्य जातिके हुए ए 
वार आप चिदम्बरम्‌ SAAT लिये गये | वे मन्दे बर 
प्रभुकी आज्ञाके लिये खड़े रहे | आज्ञा मिळे तो भीतर ay 
कहते हैं, प्रभुने ब्राह्मण: पुरोहितको आदेश किया किइस भरे 
MS जाकर आदर ओर प्रेमके साथ भीतर छे आगो! | 
तिरुनीलकण्ठ यळपानार 
तिरुनीलकण्ठ यळपानार नामके दूसरे शैव संत कि 
जातिके हुए | अपनी स्त्रीके साथ ये बारबार छ 
सम्बन्धके साथ उनकी तीर्थयात्रामें रहे | इन्हें मी भगार 
शिवका साक्षात्कार हुआ था। | 
नारी संत ou 
शैव संत-परम्परामे कितनी दी सती नारियाँ मी | 
चौंसठ शैव-संतोंमें तीन नारी-संत मुख्य है | इनम अपक | 
अम्मइयरका नाम बहुत आदरसे छिया RIG 
समृद्धशाली वेश्यकी आप कन्या pb । 
सेवा ही आपको प्रिय थी । सयानी है BA ote | 


हुआ । आप परम पतिपरायणा थीं | 


अस्तु, आपने दूसरी शादी कर ली और इन्हें वि | 
जीवन a करनेकी आशा दे दी | एक बार अम | 
अपने पतिसे मिलने गयीं। पतिदेवने आपके at 
ca कहकर प्रणाम किया | अब AE ते 
इसके सारे aga अलग रहकर मर्ने हेह | 
wil | अपने सुन्दर और मधुर मार्वोको 
ललित छन्दोरम व्यक्त कियाहै। PE 4 

` अब्बई नामकी दूसरी प्रख्यात KN हु बढ़े आदरे 
आपके उपदेशापूर्ण सारगर्भित पद तामिल देशमै 
साथ गाये जाते हैं | 
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सोऽसु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः | 
रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥ 
“ (raga अगस्त्यसंहिता) 


ae 


| mada होते हैं? एक Aas और एक 
या महाभूत । ब्रहाप्रतिष्ठ या ब्रह्मभूत Tale यद्‌ 
वे भगवदीय दिव्य कल्याण- 


MM Te 2 


| ; क्न किसी अंश और विधिःविधानमें इच्छानुसार कुछ 
| होल और परिवर्तन मी कर सकते हैं । ब्रझसे अभिन्न दो 
३ | छ ताय वे व्यापक हो जाते हैं, अतएव सम्पूर्ण 
| त्न Ree उनकी एकात्मता हो जाती 8 । 
| iat और विश्व उनमें | सर्ग और विसर्गके खेल 
„ | ARERR वे अच्छी तरह जानते हैं । 

पादनि-खुदा खुदा न AT \ 

GT खुदा जुदा न बाशन्द ॥ 


| अर्थात भागवत जन चाहे भगवत्‌ न हँ, लेकिन वे 


ह | भेल भावुक मक्त मनके क्षेत्रमै अपनी भगवद्धावनाको 


| भेक के संत आत्माके क्षेत्रमै भक्ति-शान-वेराग्य 

ES । सृष्टिके इतिहासमें एक ऐसा भी स्वर्णमय 
ji ae सिद्ध संतोंकी परम्परा बैंध गयी थी । 

Rimes भगवान्‌ श्रीस्वामी रामानन्द महाप्रभुका 
TEA होनेसे उनकी कल्याणमयी दृष्टि 
९ जाती थी, उनका पौयूषवर्षी ag 
। MFR पड़ जाता था, वह तत्काल 
| ३३ . ता था। इसमें देर नहीं लगती थी-- 


ह | चा (एकर अपने आत्मखरूपको प्राप्त हो 


AS: । उत _ ३ उदार द्वारकी रज लेकर विरजाको 
| ag S केसपवृक्षके नीचे घर्मार्थकाममोक्षके 
Ug e और अधिकारी जन उठाया 


| ` धे A गुरु थे जो साध्य ही प्रदान 
Tita a a नहीं lag समय संत-सुमनसमूहके 


| चले ह, केवळ शानी बुदे क्षेत्रमै अपने शानको . 


श्रीरामानन्दाचार्य 


( लेखक--श्रीविन्दु अक्षचारीजी ) 


कि “संत? शब्द उनके सम्प्रदायके विरक्तोंका पर्यायवाची ही हो 
गया | “साथ”, “संत? और “महात्मा! शब्द विरागियोंके लिये 
रूढ-से हो गये | 


जगद्रुरुने अन्तर्द्ित रहकर ही जगत्‌का हित किया । वे 
सदा परदेमें ही रद्दा करते थे--(दर परदा अयाँ बाशम, व 
बेपरदा निहाँ। उनका ऐसा खमाव भी था और अलौकिक 
कारणविशेष भी । यदि कभी किसी सपात्रको भाग्यसे उनके ' 
दर्शन दो गये तो भूतलपर एक दिव्य ARE हो गया | 
वे अपनी OA रहते हुए भी सदा सर्वत्र रहते थे, ओर 
न रहते हुए, भी सदा सर्वत्र रहते हैं। उनका दिव्य तेज दूरतक 
विश्वके दिग्दिगन्तोंमें छा र्दा था । राजनैतिक क्षेत्रमे भी 
बह उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक 
क्षेत्रमे | भारतवर्षके उस मद्दामयङ्कर कालमें आर्यजाति 
और आर्यधर्मके त्राणके साथ ही विश्व-कल्याण एवं 
भागवत-धर्मके अभ्युत्थानके लिये जैसे सावभीम, शक्तिशाली 
और प्रभावशाली आचार्यावतारकी आवश्यकता थी; यतिराज 
जगद्वरु वैसे ही ये | जिसे जगद्रुरु कहते हैं, वद वही थे । सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन्हें अपना आचार्य और गुरु मानता था--स्वदेशी- 
विदेशी, स्वधर्मी-विधर्मी, सब उनमें हार्दिक भद्दा रखते al 
जीवमात्रपर उनकी समान करुणा थी । जैन, बौद्ध, पारसी) 
ईसाई ओर इस्लामी इत्यादि समी उनके उदार द्वारसे 
परमार्थकी भिक्षा पाते थे । इतना ही नही, सुर-नर- 
नाग-पशु-पक्षी भी उनकी इपाते कृतार्थ हुए दै । भारतवर्षके 
अतिरिक्त ईरान और अरब आदि देशान्तरोंके भी संत 
उनकी सेत्रामै आते ये और पूर्णकाम होकर जाते थे । भेद- 


भाव तो वहाँ था ही नहीं। समी सम्प्रदायके अनुयायी 


महात्मा उनसे लाम उठाते थे | उनका शिष्य और साधक 


तु नहीं थी | 
होनेके लिये सम्प्रदाय-परिवर्तनकी आवश्यकता नई a 
उन भीचरणोंकी नीति आध्यात्मिक नीति थी | उन्दीकी 
तरइ वह व्यापक थी | सब fear परमात्माते परिपूर्ण Zl 


कहींसे भी कोई उसे प्रात कर सकता 
भाव है; वहीं वह हैँ । उनके शिष्योंकी ess 3 
सम्प्रदाय-परिवर्तन नहीं कराते थे और | 
देते थे । भगवत्पादाचायोकी अनुग्रह्म-शक्ति 


व्यापक ही रहती थी) KS 


TR इतने अधिक संत हुए... व्य 
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अपनी निग्रहा-शक्तिसे भी काम लिया EE थे रक ओर नौरदद 2 | जब्र तात्कालिक 
मुस्लिम सम्राट्‌ दिछीपति तुराळकका उद्दण्ड शासन हिन्दुकुल 
कमल-काननके लिये प्रचण्ड ग्रीष्म सा तप रहा था ओर नित्य 
नये अत्याचारकी दहकती' हुई a चल रही थीं तब 
यतिराजने उसका शासन किया था, जो समस्त भारतव्षके 
मुसळमानोंमें व्यात हो गया था । विवश होकर तुशाळकको 
भस्वामीजीकी सेवामे दूत भेजकर क्षमा माँगनी पढी ओर 
सन्धिपत्र लिखकर उनकी दिन्दुधर्मरक्षाविषयक बारहों शर्ते 
मंजूर करनी पड़ीं । 
भ्रीमगवत्पादाचार्यका वह समय था जब बाहर 
aka प्रबळ प्रहार ओर अत्याचार तथा भीतर मत- 
' अतान्तरद्रेष और साम्प्रदायिक कलसे आयंधर्मका अङ्ग- 
प्रत्यज्ञ छिन्नभिन्न हो रदा था और उसकी जीवन-ज्योति 
अखिल सत्यमें लीन हो रही atl जब आयजाति eared 
) हो रही थी ओर उसके प्राण कण्ठगत हो रहे थे तत्र उन 
महाप्रभुकी दी अचिन्त्य महिमा थी जिसने नव जीवन 
अदानकर उनकी रक्षा की। SANA फैले हुए राग-द्वेपको 
मिटाकर शान्ति-सुखका साम्राज्य स्थापित कर दिया । वास्तवरमें 
यतिराज महाराज युगप्रवर्तक महापुरुप थे । भावगत-धर्म- 
प्रधान धार्मिक शान्तिका जो सात्त्विक युग उन्होंने उपस्थित 
कर दिया वही अबतक सनातनधर्मके नामसे चढ रहा दै | 
उनके दिव्य प्रमावसे उनका आविर्भाव होते ही बाह्याभ्यन्तर 
 अङतिमे सत्वगुणका ऐसा सञ्चार हुआ जिससे देश-कालका 
* मी संशोधन हुआ ओर प्रजाके अन्तःकरणोंका भी--अश्विल 
Wet राग द्वेषकी वृत्ति स्वतः शान्त होने लगी | जनता 
` ` जगदरुरुकी आशा भ्रुतिवत्‌ मानने लगी 1 सत्र उस अलोकिक 
इयाम मेघकी शीतळ छायामें फूळने-फडने छो। विश्वके 
समल सिद्धोको उनके अवतरणकी सूचना पूर्वहीसे हो चुकी 
$ थी | उन्होंने उनका स्वागत किया और विश्व-कल्याणं- 
कये, उनके चरणकमहोंकी वन्दना करके TA हे गये 
' TR NN “सबके प्रिय सबके हितञ्जरी? थे | 
` IR शैब-शाक्तादि भी अपने. क 
च ae अपने-अपने तौरपर अपनेको 
; छ रामानन्दी मानते थे ओर निज-निज भावानुसार 
SERS उसका इस प्रकार अर्थ भी sy 
कर छेते थे-- 
| q? शक्तिरिति विए्पाता tp शिवः RRR 5 
' ` तदानन्दी शान्तचित्ती असन्नात्मा — 
सवत्र रामरूपश्च “रामानन्द? प्रकीतित; 
उनकी इस स्वप्रियता और विश्ववरेण्यताका 


4 
og 


i: CC-0. 1910 करण सही था eci anaE otri 


% सन्त सुशान्त सतत नमामि % 


उस कराल कालमें देश-धर्मकी रक्षा करनेके लिये tama 


वन्य ` ` 
aqq TREA 
[१ सबपर मोरे नसर दु 
श्रीस्वामीजीने देशके लिये तीन क 
प्रथम तो यदृ कि उन्होंने घोर साम्प्रदा 
शान्त कर दिया | दूसरा यह कि सम्राट राय ‘a 
की हिन्दु-संहारिणी सत्ताको पूर्णतया दबा जा. प 
कि हिन्दुओंका आर्थिक सङ्कट भी दूर कर दिया। यो 
जानते हैं कि जब तुरालकने मोलवीसे पूछा कि इन जाझ 
( हिन्दुओं ) के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, तव z 
उन्हें अत्यन्त IME व्य वहारका पात्र बताया | तातर दू 
क्रि Regain सुखीजीवननिर्वाइका कोई अधिकार नां | 
फलतः बादशाहने हिन्दुओंके घर gen दिये। अब उके | 
भोजन बनानेके लिये केवळ मिट्टीके बर्तन रह गये थे। ए 
श्रीस्वामीजी मद्दाराजकी पासे सबके घर फिरफिर कः 
घान्यसे भर-भर गये | वह ऐसी सम्पत्ति थी जो देर | 
भी जेसी-की-तेसी रहती थी | भारतवर्षकी भी उस समय को | 
दशा होनेवाली थी जो अफ़ग़ानिस्तान और ईरानकी हु ' 
अर्थात्‌ जैसे वे देश सम्पूर्णतया मुसलमान बनाये गये वेह 
हिन्दुस्तान भी बनाया जानेवाला था । संवत्‌ १४९४ भ 
समय हिन्दुआँके लिये बड़ा दी विकट आया था। निलदे! 


कि वे समदर्शी ओर नीरदवत्‌ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाय 


मि मुख्यतः (न | 
यिक (रह) 


रामानन्द मद्दाप्रभु-जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य feel र | 
आवश्यकता थी । उनकी अघटनघटनापटीयती aa | 
विळाससे उनके समस्त चरित दी ओतप्रोत हैं। वासवा व | 
आध्यात्मिक जगत्के सावभौम चक्रवती थे। सब m 
उनका था और वे सब जगतके थे | wage गन्द | 
सम्बन्धमे अक्षरशः सार्थक था | | 


उन विभवविभु भगवानके साथ 2 
द्वादश महाभागवत श्रीस्वामी अनन्तानन्द अ 
अवतरित हुए थे TA a 

स्वयम्भूनौरद्‌ः शम्भुः | FAT कपिछो > . 

प्रह्मादो जनको भीष्मों बलि यासकिवे 


९ > yer! 
arate विजानीमो धर्म भाग सी) 


जो saree 


— जगद्गुरुके पद्दशिष्य थे) 


NP — ad A as aa ad ७८0 l — 


m AA Db Do BA CT AA 


BV A av SV S 
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Re ane of का मे कि 


| = समसामयिक मौलाना रसीदुद्दीन 
ता हो गये हैं | उन्होंने “तज्ञकी रतुळ 
दछ हिखी दै, जिसमें मुसलमान संतों- 
| as han औरामानन्दस्वामीजीकी भी कुछ 
| 3 AARI मैं उसकां हिन्दी मापान्तर नीचे उद्धृत 
‘he में पश्मगज्ञाघाटपर एक प्रसि 
| परी (काशी z 
| at ह | पु और पूर्ण योगेश्वर हैं। 
| sad सर्वमान्य आचारे हैं । सदाचार एवं Ae 
| जड़े खस्प ही हैं | परमात्मतत्वरहस्पके पूण शाता | 
“quaint एवं बह्मविदोके समाजमें उत्कृष्ट प्रभाव 
| होर | अपितु, धर्माधिकारमें ये हिन्दुओंके धर्म-कर्मके 
| ang केवळ ब्रह्मेढामे अपनी पुनीत गुफासे TH 
| we लिये बाहर निकलते हैं । उन पवित्र आत्माको 
alums कहते हैं । उनके Ari संख्या पाँच 
॥ त्ते भषिक है । उस शिष्यसमूहमें द्वादश Tea विशेष 
m tah, पीपा और रेदास आदि | 
| पेक इस समुदायका नाम “विरागी? है | जो लोक 
वे इच्छाओोका त्याग करता है, उसे ब्राह्मणोंकी 
mu विरागी कहते हैं | कहते हैं कि इस सम्प्रदायकी 
(agak ) जगजननी ( भी ) सीताजी हैं । उन्होंने 
अप: अपने सविशेष सेवक पार्षदरूप ( श्री) इनुमान्‌ 
। किया ओर उन ऋषि ( आचार्य ) के 
दव उस रहस्य (मन्त्र ) का प्रकाश हुआ | 
| ere a नाम श्रीसम्प्रदाय है । और 
at ab रामतारक' कहते हैं |" और यह कि 
| सख > शिष्यके कानमें दीक्षा देते हैं 
: aR छाम व मीमके आकारका ललाट 
ts स्थलोपर लगाते हैं। तुलसीका “हीरा? 
' सें भर मन सचे Tea पहनाते हैं | उनकी जिह्व 
ध्य है। या प्रियतमके दर्शनानुसन्धानमें रहा 
खेद) क T ही रहना इस सम्प्रदायकी 


रेस निर rat a आत्मारामी अथवा | परमहंसी 


हसक | 
1 sg ओर पुराणे भी श्रीमगवान्‌ 
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ॐ श्रीरामानन्दाचायं % 


३४५ 


स्ट 


रामानन्दस्वामीके अवतारी सूचना है । ऐसे बचनोंके 
उद्धरणमें यद्यपि रुचि नहीं होती और न आवश्यकता ही 
प्रतीत होती है, क्योंकि दीपकके प्रकाशमें सूर्यको क्या देखना 
और कस्तूरीको शपथ करके क्या बताना, तथापि रीति- 


निर्वाहाथे वेश्वानरसंहिताका निम्नस्थ इलोक उद्धत किये 
देता हुँ-- 


सोच्त्रातरज्ञगन्मध्ये जन्तूनां भवसङ्कटात्‌ | 

पारं कतुं हि धमोत्मा umaa: स्वयं हरिः ॥ 

इसी प्रकार अगस्त्यसंहितादिमे भी कहा दै । 

“जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌? यह श्रीमुखवाक्य जगदुरुके 
जोवनमें अक्षरशः चरितार्थ हुआ है । उनका सम्पूर्ण 
जीवन ही साद्यन्त दिव्यता और अलोकिकतासे भरा हुआ 
है । अतः समयको देखकर में उसका कोई अंश यहाँ 
उद्धृत करना उचित नहीं समझता | सब बातोंका समय 


निर्धारित होता दै । जब वह योग-मुहूर्त आ जायगा, | 


तत्र अनायास उनकी महिमा प्रकट हो जायगी | सम्पति 
"कल्याण! के इस विशेषाङ्क 'संत-अंक' के उपयुक्त क्षेत्रमै 
उन प्रातःस्मरणीयका कुछ पुण्य स्मरण कर लेना मैने 
उचित समझा | तब भी जितना चाहता था अथवा 
जितना चाहिये था उससे अधिक ही. लिख गया | 


भगवत्पादके तिरोधानके पश्चात्‌ एक लोकोत्तर घटनाके 
रूपमें विशेष आवश्यकतावश उनकी कुछ ऐसी माया हुई 
जिससे लोग उन्हें भूछ-से जाये | उससे तत्काल तो यह 
लाभ हुआ कि लाखों afta जो उनके चिर-वियोगके 
असह्य gaai हब रहे थे- अत्यन्त THEE 
अतएव सुध-विभोर हो अपने सम्पूर्ण इत्य-कतव्य भी मूल 
गये थे--उनके हृदयोंमें एक ATA स्वतः सान्त्वना और 
शान्ति उत्पन्न हुई और वे सावधान हुए | उस शद्धनादकी 
बह प्रतिध्वनि और उसका व्यापक प्रभाव शेष रह गया कि 
ances बादकी पीढियाँ धीरे-धीरे यह भूलने लगीं कि 
वस्तुतः वे क्या थे । हाँ, सिद्धलोक उनकी महिमासे परिचित 
चला आता है और मुख्यतः उनका लीलाक्षेत्र भी वही था 
La खुदा था, मुझे मालूम न या \ 
mS कै जुदा था, मुझे माळूम न था॥ 


Ca 


` अगवान्‌ महावीर . 


(प्रेषक--मा० मिश्रीमहूजी ) 


भारतवषे धमंप्रधान देश है । यहाँपर अनेक aa 

क महापुरुषाने जन्म ग्रहणकर संसारका कल्याण किया 

र आजसे छगमग २५०० वर्षे पहले यहाँकी स्थिति 
अत्यन्त शोचनीय थी । सच्चा धरम संसारसे लोप हो गया 
. या। पाप-पाखण्ड, छल-कपट) और बाह्याडम्बरका बोलबाला 
al सर्वत्र हिँठाका प्रबळ प्रचार था। पञ्चय और 
बलिदानसे भारतवर्षकी पबित्र भूमि रक्तरंजित हो चुकी 

यो। अन्याय, अत्याचार और भोगविळासकी पराकाष्ठा हो 

गयी थी | मनुष्य-समाज दीन-हीन और दुःख-दर्दसे पीड़ित 

` हो गया था। चारों ओर RER मच रहा था। जगत्‌ 
दुखी था। सद्भाग्यसे उसी समय भगवान्‌ महावीरका 

जन्म हुआ | आजसे २५३७ वर्ष पूर्व चेत्र शुक्ला १३ के दिन 

< विहार प्रान्तके क्षत्रियकुंड नगरमै मगवान्‌ महावीरका 
जन्म हुआ था । इनके पिताका नाम सिद्धार्थ राजा ओर 
- भाताका नाम त्रिशळादेबी था। महाराजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकुवंश- 
3 ` के अन्तरगत श्ञातवंशके क्षत्रिय राजा ये इनका कुल बड़ा 
4 ` प्रतिष्ठित या । त्रिशछादेवी वेशाछीके' सुविख्यात 
प्रतिष्ठित ware चेटककी पुत्री थीं। भगवान्‌ महावीर 
जन्मसे ही शान ओर अलौकिक रक्तियोसे सम्पन्न थे | जब्र 

ये माताके गर्भमें ये तमीसे राजा ads घरमै धन-धान्य- 
he ` की उत्तरोत्तर वृद्धि, होने लगी | इसी कारण माता- 
3 + पिताने इनका नाम “वमान? रदखा | बास्यावस्था इनकी 
- बड़े ही लाड-प्यारसे बीती | फिर शिक्षण भी इन्होंने उत्तम 
ke रीतिसे सम्पादन किया । युवावखामे प्रवेश होते-होते इन्होंने 
आदर क्षत्रियोचित समी कछाएँ और बिद्याएँ हस्तगत कर 


Sat शारीरिक बल्मे मी ये बढेचढे थे । हिन्दुखानकी 


(3 L Tiaa देखकर इनके Equi 
= 'ख होता या । जगतूके दु;खित प्राणियोंका उद्धार 
टर क | Sa ये प्रतिशण बिचार किया करते थे | इनका हृदय 

$ और करुणाका निवासखान था। ये चाहते थे कि 
म आजीवन अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करूँ, किन्तु इनकी 


ओर शेष 
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जमाळी भगवान्‌ महावीरद्वारा दीक्षित बन एः 
एक नये मतका संस्थापक बना | राजकुमार महावीर उद | 
वर्षकी अवस्थाके हुए उस समय उनके गा 
स्वर्गवास हो गया | इस समय ये संसारका कल्याण कुक | 
निर्ग्रन्थ के 

ल्यि शीम ही के मुनि? होना चाहते थे; किन्तु अपने 2 i 
भाइ नन्दिवद्ध आग्रइसे राजकुमार महावीर da | 
तक और ग्हस्थावासमे रहे | परन्तु घरमै रहर भी) | 
साधुओंके नियमोंका पालन करते रहे । आत्मचिन्तन | 
रहे । इनके पास प्रचुर धनराशि थी, अतः अब इले | 
दीन-दुखियाँको दान देना प्रारम्भ किया । जो भी गक | 
महावीरके पास आता वह खाली हाथ नहीं sag! | 
मुइ-माँगा द्रब्य वे उसे दान करते थे । सभी ma | 
इनके पास दान लेनेको आते थे । इजारोंकी गरीबी इनमे | 
निवारण की | प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख खुन ' 
दान वे दिया करते थे | यद्दी क्रिया एक वर्षतक जारी al | 
कुळ तीन अरब, अठासी करोड़) अस्ती लाख KAU 
याचकोंको राजकुमार ATA दिया | तीस वर्षकी aaa 
मार्गशीर्ष कृष्णा दशमीको राजकुमार मद्दावीरने आपने eet 
परिवारसे नेइ-नाता तोड़कर तथा अपने अदित रामम 
परित्याग करके दीक्षा ग्रहण कर ली । अब ये तिय 
गये | कञ्चन-कामिनीके त्यागी मुनि बन गये | दीक्षा हेते | 
महावीरखामीको “मनःपर्याय शान! उत्पन्न हो गया।ज । 
प्राणिमात्रके मनोगत भावाँको जाननेकी साम्य की | 
हो गयी | अब इन्होंने समझा कि जबतक 
प्रकट न हो जाय, इन्द्रिय और मनके 

कर ली जाय; TATE अपना ओर दूसरोंका > 
होना कठिन है । अतः उम्र तपस्या करके p 
और सर्वश्ञ होना चाहिये । इसी RARI _ 


इस तपःसाघनाके साढे बारह वर्षकी K एक ! 
दिन ही महावीरखामीने भोजन किया? E करके की 
करीब साढ़े ग्यारह वर्ष उपवा 


sih 


GEA EN मका 


। द gagal असह्य कष्ट झेलने पड़े | जङ्गली 


g कानोंमें काठके कोले 
Ag RT ह किया | संगम नामक 
al कि का ar ऐसी घनघोर वर्षा की 
| के कॉपने लगता हे | मनुष्य, पशु और 
लि a इन्हें विविध प्रकारके भयङ्कर FE दिये । 
| नमहर महावीर ही थे । पे अपने BAT सुमेरुगिरि- 
4 तइ अचछ ओर अडिग थे | संसारकी कल्याणकामना- 
| पदन अपनी देइके उत्सर्गको उत्सग ही नहीं समझा; 
UAE उपसगोसे खेळे । ऐसे कितने द्वी प्राण- 
| उ उ) जो भगवान्‌ महावीरने सदन किये हें 
| देय हैं; किन्तु खानाभावके कारण उन सवका वर्णन 
| कया जा रहा है | जितना कष्ट मगवान्‌ aa 
| कृनब्रियाउतना शायद ही किसीने सहन किया। इस कारणसे 
| छे न्न नाम महावीर) Gar | उम्र तपश्चर्याके प्रभावसे 
| आगन महावीरने अपने सम्पूर्ण दोपोंका एकान्त नाश कर 
| (स नसके कारण इन्हें अनेक तिद्वियाँ प्राप्त दो गयीं । ये 
\ ऋणा ओर सर्वज्ञ हो गये । अब इन्होंने जगत्को उपदेश 
॥ लै प्रर्म किया | आत्मधुमकी घोषणा को | देशमें धर्मके 
ऋण मूक निरपराध पशुओंकी जो बलि दी जाती थी 
| अन्ने घोर विरोध किया। अहिंसा और सत्यका 
| पचार क्यि। सामाजिक और धार्मिक सुधारका 
| ea देनेवाळा प्रचण्ड आन्दोलन किया | जिससे 
E È रव्य विध्वंस हुआ । सुधारका पुनीत 
| त a Uf भगवान्‌ महावीरने जातिभेदको 
| कफ दिया । दयूदोंतकको महाबीरने शिष्य 
| श महात्मा बना fear | धर्मका स्थान आत्माकी 
\ hay नहीं हो । बाहरी साधन धर्मके एकान्त साधक 
| उना ह सकते | प्रत्येक प्राणी धर्मका अधिकारी 
| रद शो, ae था । उनके उपदेशोंमें अपूर्व 
eng SL इन्द्रमूत ( गोतमखामी ) जैसे 
| ऐका foe दिने Sater यथार्थ अर्थ समझा- 
| “aa या या। बड़े-बड़े राजाओं और 


अनाया । चारों वणाँके साधु और 


# भगवान्‌ महावीर # 


४४७ 


— 


णइस्थ मद्दावीरके शिष्य थे.। जैसे agit मैतार्य और 
इरिकेशी आदि । वैश्योंमें शालिमद्र आदि । क्षत्रियोमे मेघ- 
कुमारादि | ब्राह्मणोमे इन्द्रभूति, सुधर्मा आदि । ये इनके साधु 
शिष्य थे और ढंग, गौमद्र, Afra, अंबड आदि क्रमशः 
शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण जातिके ग्रहस्थ शिष्य थे । 
भगवान्‌ महावीरने feat भी पुरुपवत्‌ धमके अधिकार 
दिये थे । 
भगवान्‌ मद्दावीरके जोवनमें एक विशेषता और दै, 
वह दै स्याद्वाद । स्याद्वाद एक सिद्धान्त है | एक ही asi 
भिन्न-मिन्न देश, काल ओर अवस्थाओंकी अपेक्षासे अनेक 
विरुद्ध या अविरुद्ध धर्मोंकी सम्भावना हो सकती हे । अतः 
एकान्त रीतिसे अमुक वस्तुम अमुक ही धमं दै, दूसरा नहीं 
ऐसा कहना मिथ्या दै | स्थाद्वाद-यद्द वस्नुमात्रको पूर्णरोति 
से पहचाननेका नाम दै | इसको अनेकान्तवाद भी कहते 
हें । इसके द्वारा प्रत्येक वस्तुकी परीक्षा करनेपर वस्तुका 
स्वरूप यथार्थ रूपमै प्रकट होता है | इस सिद्धान्तको जानने 


और पालन करनेसे जगत्क़ा वैर-बिरोध शान्त हो सकता 


है । भगवान मद्दावीरके उपदेशमे त्याग, संयम ओर जीवादि 
पदार्थोके स्वरूपकी प्रधानता 21 लगमग ३० वर्षतक 
भगवान्‌, महावीरने उपदेशका कार्य किया | राजगह 
( aera), श्रावस्ती ओर Jasa नगरोंमें इन्होंने 
चातुर्मास्य किये | मगध) बंगाळ और बिहारकी प्रजाका प्रेम 
भगवान्‌ महावीरके प्रति अधिक था । राजा श्रेणिक 
( बिम्बिसार ) aaria चण्ड प्रयोतन) चेटक, उदायन 
प्रसन्नचन्द्र, अदीन Tat राजा महावीरखामीके शिष्य 
| इनकी कुछ आयु बहतर वर्षकी थी। कार्तिक कृष्णा 
अमावस्याको TAG इनका निर्वाण ( मोक्ष ) हुआ । 
भगवान, महावीर, जगत्‌के उद्धारक थे। उन्होंने A 
घामपर अवतीण होकर ea boa 
पद-पदपर जो गम्मीरता, उ 
चरित्रसे पद-पदपर र कला A 
साथ नहीं की जा सकती | उन्होंने संसारको जो अमूल्य 
उपहार प्रदान किये हैं उनके लिये संसार उनका सि | 
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] 
` 


मुद्रणकळाके आविष्कारके पूर्व ऐतिहासिक घटनाऔँको 
` छोग एकदूसरेकी जवानी परम्परासे सुनकर सरत रखते 
थे | ज्या ज्या समय बीतता गया इनका रूप विस्तृत होता 
गया और इस प्रकार वासविकताके साथ-साथ उनमें कल्पना- 
का अंश भी मिळता गया | इस प्रकारका परिवर्तन भगवान 
बुद्धकी जोबनःकथामें भी हुआ और उसकी शताब्दियोंतक 
आदत होनेंसे उसमें मी सत्य और कल्पनाका खासा 
. akang हो गया | भगवान्‌ बुद्ध पूर्वके थे ओर पोर्वात्योकी 
` आध्यात्मिक दि वे महान थे, भौतिक अर्थम नहीं; क्योंकि 


`= पोरी eR आध्यात्मिक उन्नति ही सबसे अधिक 


Catat . i 

marta बुद्धका नाम fart wear था ओर उनका 
गोत्र था गौतम । वे प्रायः गौतमबुद्वके नामसे प्रशिद्ध हैं । 
O bel जिते बोध हो गया हो अथवा जिसे भगवान्‌: 
` का प्रकाश प्राप्त हो गया हो | यह उपाधि Raat उच्चतम 
` शान प्राप्त कर लेने और जगद्गुरु बन जानेपर प्राप्त हुई 
— थी | उन्हे छोग शाक्यमुनि ( शाक्यवंशका ज्ञानी पुरुष), 
Karaan जिनं ( जितेन्द्रिय ) तया भगवान्‌ मी कहते हैं | 


O AR ही भगवान्‌ बुद्धकी घमंकी ओर अभिरुचि 
" ओरप्रदृत्तियी ओर वे घाभिक प्रश्नांपर गम्भीर विचार 
> किया करते थे । जीवनके प्रारम्मिक़ aed ही वे समस्त 
` ara प्रति दयाका माव रखते थे | छोगोंने यह कह 
` रक्खाथा कि राजकुमार दद्ध, रोगी, शव और यति, इन 
` ARE देख ठेनेंके पश्चात्‌ विरक्त एबं संसारत्यागी 
हो जायंगे। राजाने उन्हें गहके प्रेमपाशमें बॉधनेके समी उपाय 
_ किये | उन्होंने इनके लिये darat समी भोगसामग्री जुरा 


eo ae. : at 


पड़े तथा अपने प्रिय 


` घोडे छन्दुकपर सवार होकर wt साथ अनोमा नदीके 


। तीरपर जा पहुँचे | 


tS ` भगवार बुद्ध ओर उनका धर्म 
: | 


(daa ठाकुर _आकेदारनाथसिंहजी दीक्षित, ito wo ) 


इस प्रकार सांसारिक बन्धनमें बाँधनेवाहे राज्य 
स्री और पुत्रका उन्होंने त्याग कर दिया भोर का | 
सत्यका अन्वेषण किया | इस कार्यमें इन्हे Ra 
झेलने पडे; किन्तु ये तनिक भी निराश नहीं हुए भ 
सत्यकी खोजमें कटिबद्ध Wl चारों ओरसे इनप म 
(कामदेव ) के आक्रमण होते रहे; किन्तु ये अच हे, | 
जिससे अन्ततोगत्वा इनके इच्छानुकूछ इन्हें सते द 
हुए | भगवान्‌ बुद्धपर मानो एक अचिन्त्य शान्त ब | 
आ गयी, जिसका नाम इन्होंने “निर्वाण? wear | 

जिस पीपळके sam नीचे गोतमको ईश्वरीय झन प्रत 
हुआ था वद NET अर्थात्‌ “शनके वृक्ष' के नाशे 
प्रसिद्ध हुआ। वे वाराणसीसे तीन मीळको दूरोपर साला 
नामसे विख्यात एक रमणीक aad गये और वहाँ इन 
इन्होंने चार आर्य सत्योंका प्रचार किया जिनक झे 
अनुयायियोंको बोध दोना आवश्यक है । साथ हो इते 
“आर्य अष्टाङ्कमार’ का भी उपदेश दिया, जिसका प 
भी उनके प्रत्येक अनुयायीके लिये आवश्यक दै। 

Q 
चार आयं सत्य 

( १ ) वस्तुमात्र क्षणिक और दुःखरूप है। R 
(२) संसारके क्षणिक ceria दशा dg 
मूल है | 5 
(३ ) सोपादान तृष्णाका नाश होनेसे ger 5 
होता है | 

( ४) मानवद्ददयसे अहंभाव 
सर्वथा इट जानेपर निर्वाणकी aa 


और राग-देपकी दृषी 
a 


(१) सत्य विश्वास (२ id 
लक्ष्य, (४) सदाचरण; ( ५ ) लट १ 
खिर होना; ( ७) बुद्धिका TET 


aa 

हिद्वान्तके अन alt 

यद्यपि वास्तवर्मे चमत्कार pcb aa 
तथापि भगवान्‌ बुढके शयने उनके उपाख्यातमे F 
का समावेश कर दिया है। एक 2. बचपन 


i न्त इनके 
CC-0. Jangamwadi Math ०००० सधदित>देतेक्रे T दे 
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शमर 


| er (यी वर गह. अन दिल उक बत a लिखी 21 वहाँ यह 
न hy Saad एक वाटिकामें एक देदीप्य- 
a 


ye होकर इन्होंने माताको अपने 
q Ta और फिर वे रत्रजटित चम- 


| si 8 पृथ्वीपर उतर आये | 


| RR जन्मभर कष्ट झेळे और आपत्तियोंका 
| ता । चाडीस वर्षकी अवस्थामें जब उनकी शक्ति 
| aad तब उनके शिष्याने सर्वसम्मतिसे आनन्दको 
| हमळे पात रहनेके लिये नियुक्त कर दिया । आनन्दने 
| उपर बुद्धका उन सङ्कटके दिनोमें साथ दिया जब कि 


| आराति इस समय पराधीन दै और युग-धर्मके 
| शु अधिकाश आय विद्वान्‌ अपनी संस्कृति तथा सिद्धान्तांसे 
झह ही नहीं किन्तु विसुख हो रहे हैं । इस बातको 


| 4 ॥ हि परिणाम यह होगा कि 
एक पराया देश समझकर 

बे 151 कर दंगे | वास्तवर्मे यह विचार- 
पम ae बुद्धि अथवा दुबुद्धिकी उपज 
ह है ओर मतसे आर्यजातिका उद्‌गमस्थान 
Bia Ni TR समय-समयपर इस जातिकी 
अक्षय देश जाकर बसी हैं । इन आर्यगणोंने ही 
सस्कृतिका प्रचार किया है और देश- 

* कारण इन दूरदेशीय आर्य-संस्कृतियों 
इतना अन्तर हो गया है कि 


आजकल 


° 
CC-0. वि तचा 
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४४९ 
RRR RRR RRP 
अन्य शिष्य उन्हें छोड़कर चले गये 
कुशीनगर ( कसिया ) मे अस्सी वर्षकी oe 
कूच किया । बाके लोगोने नगरमें उनकी रथीका uga 
निकाला और विधिपूर्वक उनकी अन्सेषटि क्रिया की | उनकी 
अस्थियोंका सम्मान किसी महान राजाधिराजकी अस्थियोसि 
कम नहीं हुआ | जहाँ-जहाँ भगवान्‌ बुद्धको प्रसिद्धि थो 
और उनके प्रेमी थे Kana लोग उनकी स्मृति बनाये 
रखनेको बड़े इच्छुक थे | उनके देइकी भस्सके लिये सभी 
ओरसे मांगें आने लगी | परिणामतः उस राखके आठ 
भाग किये गये और देशके विभिन्न भागोंमें उनके स्मारक 
बनवाये गये | 


e 


भारतेतर देशोंके इंसासे प्रवेव्ती कतिपय संत 


( ढेखक--श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, एम० ए० ) 


मानस-सरोवर विद्यमान हैं, उसी प्रदेदमें अत्यन्त प्राचीन 
कालमें मानवीय सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ | इस प्रदेशका प्राचीन 
नाम ‘eae’ है| इस खानपर सबसे पहिले किस 
प्रकार मनुष्यकी सृष्टि हुई तथा किस प्रकार उसका विस्तार 
हुआ इनका अत्यन्त प्रामाणिक तथा हृदयंगम वर्णन पण्डित 
गोविन्दनारायण मिश्रजीकृत 'सारखत-सवंख” नामक अन्थमे 
मिलेगा । इसी प्रदेशसे भौगोलिक उथल-पुथलके पश्चात्‌ आर्य 
महात्मागण पंजाबमें उतर आये और कालान्तरमें उत्तरीय 
भारतके अन्य प्रदेशोमें फेल गये | 


बीसवीं शताब्दीके ग्रारम्ममें पश्चिमी एशियाके प्राचीन 
देशोमि जो खुदाई हुई दै Tae शात होता हे कि प्राचीन 
कालमें इस सम्पूर्ण प्रदेशमे आर्यजातिका राज्य तथा 
आर्य-संस्कृतिका प्रचार था । एशियामाइनरमें वागुज- 
कोई नामक खानपर सन्‌ १९०७ में एक Rate 
सौ वर्षका पुराना लेख प्राप्त हुआ दै, जिसमे भित्र, 
वरुण, इन्द्र तथा नासत्य ( अश्विनीकुमार ) pE 
उल्लेख मिला है | इस Saat भाषा प्राचीन नियन 
है। मेरा तात्पर्य यह है कि जिन प्राचीन सभ्यताओंका वित्ररण 

Ress oo a न 

१, यह अन्य दिन्दीमें है और “द्ीगोविन्दनिवन्धावली' का 
पक अंग है । इस निबन्धावलीका मूल्य ३) है और TAS 
दास खन्ना, १७ वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्तासे मिलती ४ | 


| be qe पी ०, बुलन्द्शहरसे १) को. 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


yao 


SS 


बे सब-की-सब आयेसभ्यताकी शाखामात्र 
हो हाङ sew गम अच क तो 
उनको इस विपये Fera भी सन्देह नहीं नी वै 
कि ईसाते चार या पाँच हजार वर्ष पू 
य बज सुमेरुनामक जाति बसती थी | विस्तारः 
भयते इसके विषयमे विशेष बाते नहीं लिखी जातीं) किन्तु 
एता प्रतीत होता है कि यह सुमेर जाति आर्यगणोकी एक 
रोड़ी ही यी | कालान्तरमे इस जातिके खानपर असीरिया 
तथा बैबीछोनियाकी संस्कृतियोंका प्रचार हुआ | असीरिया 
तथा वैबीलोनियाका संयुक्त नाम “चाब्डिया' है; इसी कारण 
chy संस्कृतिके अनन्तर “चाल्डी? सभ्यताका उल्लेख मिळता 
हे । 'चाल्डी' सभ्यताके महात्माओम ज्योतिषका विशेष- 
रूपसे प्रचार था। यह लोग “4 नामक देत्यराजको देववत्‌ 
पूजते थे और अपनेको असुर कहते थे | उस समयके व्यक्ति- 
गत महात्माओंका वृत्तान्त तो ठीक तौरपर मिलता नहीं) 
किन्तु 'बाइबिछ' के पूर्वाध (Old Testament ) को 
देखनेसे मालम होता है कि इन छोगोंमें खपविद्याका अच्छा 
प्रचार था | कई प्रसिद्ध खप्नांके फलादेशका वर्णन बाइबिलमें 
मिळता है | इनमें इतनी साम्यं थी कि विस्मृत खप्नका 
विवरण देकर उसका फळ बतढा सकते थे | श्रीमद्भागवत 
(स्कन्ध १०, अध्याय ६२-६३ ) में जो उषा और अनिरुद्धका 
प्रसंग आता है उसका सम्बन्ध मेरे विचारमे इस चाल्डी देश- 
से है। राजकुमारी उषा राजा बलिके ज्येष्ठ पुत्र बाणासुरकी 
कन्या थी, ओर उसके सम्बन्धमें जो खम्तकी कथा मिलती है 
वह वाइबिलमें दिये हुए इन प्रसंगोसे बहुत मिळती-जुळती है | 
इस संस्कृतिके सम्बन्धर्मे 'मग' नामक Taka उल्लेख 
मिळता है । यह मगलोग भारतवर्षीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
देशान्तरमै सूर्यनारायणकी पूजाका विशेषरूपसे प्रचार किया 
था। कुष्ठ रोगकी चिकित्सासे सूर्यनारायणका घनिष्ठ सम्बन्ध दै, 
अतः जिस समय जाम्बवतीके पुत्र सम्प्र इस व्याधिसे 
त इर उस समय उन्होंने मग आक्षणोंकी सहायता- 
योपासनादारा खास्थ्यढाम किया था | कहा जाता है कि 


अहृ मगलोग पढ़े उग्र मान्त्रिक तथा जादूगर थे । इनके 
_ चमत्कारोका वणन प्राचीन अन्योमे स्थान र्‍्थानपर मिळता है। 
रा है| 


१, इस विषयपर एक बड़े महत्त्वका अन्ध “The 
Fountain-head of Religion’ है, जिसके ढेखक 
भ्रीगंगाप्रसाद ( डिप्टी कडकटर ) हैं। यह ग्रन्थ आर्‍यप्रतिनिधिसभा 


! क्‌ gon 
मिहेगा L mwadi Math Collection. BR छाए नाम 


= 
चाल्डी सभ्यताकी समकालीन “पारसीक इन. 

इसको लगभग पाँच या छः हज्ञार वर्ष हो गये। staf Wy) 

Ly 

छोग उसी प्राचीन धमकी उपासना कर रहे हैं। रही 

मूळ गुरु महात्मा जरु थे । इनकी प्रधान उपासना = 
थी | इनका मुख्य ग्रन्थ “ज्ञे न्द-अवस्ता' है, जिसमें = 
वैदिक शब्द तथा वाक्य मिलते हैं। पाठकोंको यह । 
आश्चर्य-सा दोगा कि कर्मनिष्ठ पारसीलोग अबतक zina | 
धारण करते हैं और यथासम्भव नित्यप्रति iga 
आचमन करते दै | SRA? नामके विपयमें agan 
करनेकी आवश्यकता है । मेरी समझसे महाभारत (बाई: 
पर्व, अध्याय ३८ से ४८ ) में दिये हुए नागल 
सम्बन्धी मद्दात्मा जरत्कारु ( जिनके सुपुत्र प्रसिद्द महल 
आस्तीक थे) की कथा विचारणीय है । इस प्रहर 
नागजातिके उद्गम तथा विकासका अनुसन्धान किए 
रूपसे वाञ्छनीय है । कुछ विद्वानौंका मत है कि क 
द्रविडजाति अफ्रीकाकी प्राचीन 'डूमिल' aka एक गत 
है । नागोपासना तथा नागचिहृघारण इसके अंग (| 
बाइबिलमें वर्णित शेतानरूपी सर्पका विवरण भी ak 
इस नागजातिसे कुछ सम्बन्ध रखता हो । 


इन्हीं सभ्यताओंकी समकालीन प्राचीन Pata 
थी | इस सभ्यताको लस हुए लगभग दो सहल we 
गये | अपने समयमै यह बड़ी ही गम्मीर तथा शरि 
संस्कृति थी । प्राचीन मिश्रीलोग अपनेको बेबल (सुबु) 
मनु (Menes) की सन्तान मानते थे । इनमें 
सम्बन्धी जिज्ञासा बहुत वढ़ी-चढ़ी थी अ पौर उसके शि 
अनेकानेक उपचार प्रचलित थे | मरणके उपरात्त 
अन्त्येष्टि-संस्कार वड़ा ही गम्मीर तथा ang शे 
मिश्रियोंके विचारसे भौतिक शरीरकी रक्षा mg 
की शान्तिके थिये विशेषरूपसे वाञ्छनीय 1 | bet 
के कारण मसाझोंके प्रयोगसे स ( बळ) 


बढ़ा | मसाछोंके द्वारा सुरक्षित शव कि 
कहे जाते हैं और इस प्रकारके ip pore a 
मेम्फिस, थीडज तथा कर्नाक इत्यादि स्था si r 
पाये गये हैं और अब भी पार ae 
कोई-कोई शब तो छः हजार ada d 
हैं । यह तो रही aa E aat 
अतिरिक्त पूज्य gih शर्ते भी सु aa " 


# भारतेतर देशांके इसासे Gaal कतिपय संत % 


न वरात है तकी बैलोंके शव अथवा उनके 


| TA 
qu इट इ पाये गये हैं। कलकत्तेके अजायब- 


| a @ > कळ ga हुई दै | इसको देखकर 
लक म का कुछ अनुमान हो सकेगा | इन 
S mi erat ऐसा कदा जाता है कि इनकी शान्ति- 
=” Aei व्यक्ति आकस्मिक तथा SAS UTA 
k gat है। इनमे अधिकांश aa HARRI 
| a क दिये गये हैं और इन aa अब भी इतनी 
| दम आततायीको अच्छी तरह दणड दे सकते ६ | 
ine कर्नाकके महाइमश्चानमें सम्राट्‌ “वूतखमेन' 
| (कमल ईशे तेरह सौ पचास वर्ष पूव हुई थी) 
| इद शव घरातलसे अस्ती फुट नीचे प्रात हुआ या | 
am इद निकालनेवाळे लाड maka थे । इनकी 
| दवत मनुसन्धानके बाद ही हुई और जिन-जिन लोगोंका 
| लब इत अनुसन्धान अथवा इसके परवता कायाँसे 
gada ( अकेले Howard Carter दवावर्ड 


| eat छोड़कर ) बुरी तरह मरे । 


| Rieter कि प्राचीन मिभ्रीलोग मन्त्र तन्त्रादिकसे 
Ta RE परिचित थे | थियोसॉफिकल सम्प्रदायकी जन्स- 
| छो मेडम ब्ठेवाट्सकी (Madame Blavatsky ) 
अमे TMM (Secret Doctrine’ नामक ग्रन्थमें 
al 


à अ a भी लिखा है। oe विचार 
| * ४ प्या मनन करने योग्य हैं। उनका कथन है कि ईजिप्ट- 
; inia पिरामिड (Pyramid) तथा स्फिक्स (Sphinx) 

कै क्रियाओके सम्तरन्धमें बनाये गये | 

र दशमे पासो हैं; पर उनमेंसे तीन मुख्य हँ, 
४ aa राजधानी खैरू (Cairo) के सामने 

चे aa स्थित हैं। पिरामिड एक प्रकारके 

Ya a TAR चबूतरे पूर्व, दक्षिण, 
भ ओर 100 किये हुए होते हैं । चारों ओरसे 
Rana जाती हैं और वे सब ऊपर एक 
IR ges जाती है | सबसे बढ़ा पिरामिड चार 
| Ry क है । इस ठोस पर्वतके भीतर जानेका 
d Ttg. | भीतर तीन कोठरियाँ 
ना सबसे नीचेवाली कोठरी तो घरातल- 
| Ski Var पर है। सबसे ऊपर- 
न ¬ पश्चिमकी ओरसे दिवाकरकी किरणों- 


ae ~~ टफ 
क क क Td ~ 


४५१ 


SS टाच 
Snes 


अनुमान है कि योगाभ्यासी समसे नीचेवाली कोठरीमे कृत्रिम 
Tava समाधिस्थ किया जाता था और दो-तीन दिन 
उसी अवस्थामें रक्खा WAR पश्चात्‌ सूर्योदयके समय सबसे 
ऊपरवाली कोठरीमें इस प्रकार Gat जाता था कि समाधि 
भङ्ग होते ही उसकी दृष्टि भगवान्‌ सूर्यनारायणपर पड़े | यह 
विचार यथार्थ हों अथवा भ्रमपूर्ण, किन्तु इतना तो निश्चय 
ही है कि यह पिरामिड केवल किसी एक राजाके शवस्थापनके 
लिये ही नहीं बनाये गये। इनका उपयोग अवश्य इससे भिन्न 
रद्दा होगा । 


स्फिंक्स (Sphinx ) एक विचित्र वस्तु है | यह एक 
विशालकाय मूर्ति है जिसके सिर और धड़ तो मनुष्यके-से 
हैं पर नीचेका भाग सिंहका है | इसकी ऊँचाई सत्तर फुट 
है । अनुमान किया जाता है कि यह पूर्वाभिमुख मूर्ति सूर्य- 
नारायणको है | प्राचीन कालमें इसके दोनों पंजोंके बीचमै 
एक बड़ा-सा मन्दिर रहा होगा । मेडम ब्लेवाट्सकीका 
विचार है कि इस मूर्तिके भीतर-ही-भीतर कई सुरंग हैं जो 
उसे पिरामिडोंसे सम्बद्ध करती हैं ओर जिनमें अनेकानेक 
योगक्रियाओंकी साधना होती थी | 


खेदका विषय दै कि प्राचीन मिश्रकी अनन्त ग्रन्यराशि, 
जिनमें अधिकांश जादूसे सम्बद्ध पुस्तक कही जाती & 
धर्मान्ध मुसलमानोद्वारा सन्‌ ६४१ ई० मै अभिके अर्पण 
कर दी गर्यी | उस समयतक अलेग्जाड्रिया नामक नगरमे 
एक ऐसा बृहत्‌ पुस्तकालय था जहाँ दूरदूरसे विद्यार्थी तथा 
विद्वान्‌ आते थे । यही कारण है कि इस समय प्राचीन 
मिश्रके विपयमें लोगोंका झान अत्यन्त परिमित दै | 

ईसाइयाँका धर्मग्रन्थ “बाइबिल? ६६ Tart विभक्त है। 
इनमेंसे २९ पर्व पूर्वभाग ( Old Testament ) के हैं; 
और २७ पर्व saus (New Testament ) के हैं । 
mint यहूदियों (Hebrews ) के वृत्तान्त दिये गये Ka 
जिनमें ईसामसीहके जन्मसे पूर्वतकका इत्तान्त है । इसी पूव 
भागके आधारपर यहूदी धर्मके कुछ संतोंका विवरण दिया 
जाता है | 

मूसा 

लिखा है कि जळप्रलयके उपरान्त यहूदीछोग bs 

देशमै जा बसे। यहूदियोका सम्पक Cored? सम्यतासे ब 


दिन इसी कारण उनमें मी स्वप्नविद्याक अनला 
हि इसी स्वप्नविद्याके कारण यहूदियोंके नेता 


Sara था। इसी 
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aya सत्कार मिभनरेश फेरो (Pharoah ) के 
प हुआ | कालान्तरमें जादू-टोनेकी अधिकताके कारण 
मिभीलोग यहूदियोंसे असन्तुष्ट हो गये और उनके साथ 
क्रताका व्यवहार करने छगे | इसी समय यहूदियोँके परमषि 
महात्मा मूसा ( Moses ) का जन्म हुआ। युवावखामे दी 
मूसाको ज्योतिर्लिज्ञ ( अग्तिके सम्भ ) के रूपमै भगवानका 
दर्शन हुआ था । प्रमुसे मूसाने यहूदियोंके भविष्यके विष यमें 
आदेश ग्रहण किया ओर उसीका अनुकरण करते हुए 
अनेकानेक आश्षयोके प्रदर्शनके उपरान्त यहूदियाँको मिश्रे 
निकालकर लाळसागरसे Gat ओर ले आये | यपर 
सिनाई पर्बतके शिखरपर मूसाको पुनः भगवानका दशन 
हुआ और उनकी आशे मूसाने यहूदियोंके लिये न्यायः 
Tea मूल सिद्धान्तोकी घोषणा की | मूसाने भगवानकी 
उपासनाके लिये मन्दिरके निर्माणकी साङ्गोपाङ्ग विधि घोषित 
की | कुछ Rela अनुमान दै कि मूसाद्वारा निर्दिष्ट यह 
मन्दिर उन्दी सिद्धान्तोसे सम्बद्ध था जिनपर मिश्रके 
पिरामिड तथा स्फिंक्स निर्मित हुए थे । परन्तु यह विषय 
विवादग्रस्त दै | अन्तमें दीर्घं आयु समास करनेके उपरान्त 
हज़रत मूसा अपने शिष्य जोशुआके सिरपर हाथ रखते ही 
अन्तहिंत हो गये। मूसाने सिनाई पर्वतपर भगवत्‌- 
दर्रानकी इच्छासे चाळीस दिनतक वास किया था ओर 
मिभ्राधिपति फेरोके सम्मुख अनेकानेक चमत्कार दिखलाये 
थे | जिशासु पाठकोंको इस विषयमे बाइबिलके ‘Exodus’ 
( निर्यासन ) नामक द्वितीय पर्वका ध्यानपूर्वक अनुशीलन 


करना चाहिये | 
सुलेमान 


मूसाके बाद यहूदियोमे सुलेमान ( Soloman ) 
नामके सुप्रसिद्ध राजाका नाम आता है । यह बड़ा ही 
बुद्विमान्‌, न्यायपरायण तथा धर्मात्मा राजा था | मूसाद्वारा 
निर्दिष्ट मन्दिर ध्वस्त हो गया था । सुळेमानने उस मन्द्रिके 
स्यानपर दूसरे मन्दिरकी स्थापना की | कालान्तरे बैबीलन- 
के राजा 'नेब्यूचड-नज्ञार ( Nebuchadnezzar ) ने 
परास्त करके उनकी संस्कृतिको तहस-नहस कर 

डाला | अधिकांश यहूदियांको केद करके दासरूपमें अपने 
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SPMI 
देशमें ले गया । वहाँ सत्तर वर्षतक न 
निर्वासित दासत्वकी tae रहे | इसके अपन देखे 
फ़ारसके राजा साइरसने Aie es 2 
तब वे मुक्त होकर अपने देशमे होट आगे भि | 
निर्वासनकालमें यहूदियोंमें अनेकानेक क । इ | 
प्रकट हुए | बाइबिलमें इनके विषयमे बहुत कुछ ba | 
इन महात्माओंके नाम होसिया, अमोत, im 
माइका, नाइम, जेफानिया, हथाकुक, जेरेमिया, wits, | 
दानियळ, हग्गाईः जेकारिया, wert, जोक क्षै | 
ओबादिया हैं । इनमेंसे दानियल विशेषरूपसे प्रदर ३। | 
इनके विप्रयमें कई अत्यन्त चमत्कारपूर्ण कथाएँ वगत | 
Old Testament के सत्ताईसवें पवेका नाम “दानय 
और इसीमें इस मद्दात्माकी अलौकिक शाक्तियोका वर्णन heal | 
एलिजा 

यहूदियाँकी प्राचीन संस्कृतिमें यशका स्थान असपन्त उत 
था। इनके AA पशुबलि परमावश्यक थी । मूसाके वाद एवि 
एक सुप्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं; जिनके विपयमें हिला हैक 
वे सशरीर स्वर्गको गये थे | इस स्वर्गगमनका वृतान्त झा 
ही माबपूर्ण है और वाइबिलमें अवलोकनीय दै (पेलि 
Old Testament का agai पर्व, दूसरा अध्याय | 
ईसाके जन्मके बादसे दूसरी संस्कृतिका प्रादुर्भाव eal 


यहूदियोंमें अब भी महात्मा मूसाके प्रति अपार ye 
पायी जाती दै । मूसाद्वारा निर्दिष्ट धर्मशाल्नविषयक र 
का अब भी बड़ा मान दै। कुछ र 4 
इन आदेशोमि तो केवळ यहूदी धमकी बाह बात pe 
हैं। इन लोगॉमे एक ga तथा प्राचीन मौखिक की 
का प्रचार गुरु शिष्यपरम्पराके अनुसार बतलाया al 
इस रहस्यवादका नाम 'कबाला' है? और wi 8 
निश्चय ही गुप्त योगविद्यासे है । इस R 
रहस्यवादी प्राचीन यहूदी महात्मा ee 
का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि 
वर्षपर्यन्त एक गिरिगुद्दामे निवास करके इस 
प्राप्त किया था | 
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महात्मा 


महाराज साइरसके !सन्मुख घनमद-मत्त क्रीसस 
बन्दीके रूपमै 


कल्याण 


ममी अर्थात्‌ मसालोंद्वारा सुरक्षित शव 


मिश्रका पिरामिड 


[ यह चित्र खेरूनगरसे पश्चिमाभिमुख होकर लिया गया 
हे । सामने पूर्वकी ओर मुख किये हरमुख ( Horenikha) 
नामक adat मूर्ति हे जिसे स्फिंवस ( Sphinx) कहते ई। 
मनुब्योँकै आकारसे इसकी तुलना कोजिये । इन पिरामिड 
तथा स्फिक्सको बने कम-से-कम छः हजार वर्ष हो गये।] 


महात्मा एलिजाका सदारीर स्वर्गारोहण 


[ यह चित्र केव ऊपरो काठके संदूकका है । शव इसके 
भोतर ऐ । संदूकके ऊपरकी चित्रकारो तथा लेख धार्मिक भाव- 
पूर्ण हैं ओर सब बिशिष्ट नियमेंफे अनुसार बनाये गये 1I 
इनमें नागयुक्त सूयेबिम्ब दर्शनोय है । भीतरका शव खोलने- 
पर वेसा हो मिलेगा जैसा हजारों वर्ष पहले संदूकमें GAT गया 
था। प्रतीत होगा मानो इसको मृत्यु २४ घंटे पूर्व हो हुई दै । ] 


प्राचीन यहूदियोंकी यज्ञगाला 


i 
ia नाचे अपने सि 
[एलिजा रथपर चढ़े आकाशमागसे ना ae 


पने शिः 
- $ एलिजाने भ हे 
आशीर्वाद दे रहे हे । स्वर्गारोहणकें पूव ५ g 


(ag 
या कि आपसे दून तो 
माँगनेको कहा तो उसने AC वर a seat at aa 
इसपर एलिज। बोले कि यदि तुम मुशक aq रभ तथा घोडे भी Be 
कामना अवश्य पूणे होगी । इसी समय a awe 
भूपदानो दै । चमस अपना लबादा शिप्यपर डालकर एल्जि 


[ बड़ी-बड़ी कुब्बेदार टोपीधारी होतागण हैं जिन्हें रब्बी 
कहा जाता था। दो रग्बियोके हाथोंमें 


आदि यपात्र नीचे पड़े हैं । 


ता ईसासे कम-से-कम एक इज्ञार 
| an aa दै । कहा जाता है कि मिश्र देश- 
ave इस देशको विजयकर यहाँ अपनी 

रकया । ग्रीक लोग अपनेको Atreus (अत्रिः 
हा) ते उतन्न मानते हैं । इस जातिके लोग बड़े हदी सुन्दर 
| त rata थे | इन छोगोंमें कई अच्छे-अच्छे 
| तहि महागण हो चुके हैं | कुछ Fara मत è 
| काक बेग खमावसे ही शनी तथा विचारशीळ R BI 
| आई संकृतिके aa Russia ग्रीसकी प्राचीन 
eae अध्ययन करना परमावश्यक है | विस्तारभयसे 
| ह सिरो औरङुछ न लिखकर केवल थोडे-से संत- 
meat लिखी जाती हैं । 

सोलन 


We देशकी राजधानी “एथेन्स में सोलन नामके एक 
Be घमंशात्रकार ईसासे साढ़े छः सो वर्ष पूर्व हो गये हैं | 
एस शोके नैतिक जीवनकी नींव डाळी | पर वास्तव- 
मा बढे ही सादे तथा ज्ञानी | । इनको देशाटनसे 
| ROT oe समयकी कथा है कि सोलन क्रोसस 
Fg Dea घूमते-घूमते पहुँचे | क्रीसस अतुल 
; ह J उसे अपने वैभवका बड़ा अभिमान 
LATAR संसारमै सबसे अधिक सुखी समझता था | 
हक अपनी अपरिमेय घनराशि दिखलाकर उनसे 
a, a कि संसारमें क्रीसससे बढ़कर कोई मी 
te : = Td चित्तपर इस वैभचका कुछ 
[pd । उन्होंने केवळ यही उत्तर दिया कि 
स सुखी वही कहा जा सकता दै जिसका 
भ्र शे | कालान्तरे फारसके राजा साइरसने 
ES aa ons क्रीसस साइरसके 

ta गया । आज्ञा हुई कि 
p Si चहा दिया जावे | इस अवसरपर क्रौसस- 
| ऐकेल हु सो और बह तीन बार हाय सोळन | 

पा वो सरी न |! बोळ उठा | साइरसने इसका 


वरं उसका आदर- 


ग्रीस और रोम देशोंके कुछ प्राचीन संत 


( ढेखक--श्रीभगवती प्रसादर्सिहजी, एम० go ) 


TAT 

ईसासे पूर्व पाँचवीं शतान्दीके उत्तरां ग्रीसके सुप्रसिद्ध 
्रहमज्ञानी सुक्ररात ( Socrates ) का जन्म हुआ | इनके 
जीवनकी अनेक घटनाएँ इनकी हदता, गम्मीरता तथा ब्रह्म 
शानी होनेका प्रमाण देती हैं | इनके समयमें सूफी (Sophists) 
छोगोंका बड़ा ज्ञोर था ओर यह छोग उस समयके छोकिक- 
विषयक विद्वान्‌ माने जाते थे, पर कुछ लोगोंका ऐसा विचार 
है कि इनकी प्रसिद्धि केवळ वाग्जालपर निर्भर थी । उनमें 
परमार्थसत्ताविषयक ज्ञानका अभाव ही था | इस परमार्थसत्ताके 
प्रचारकी इच्छासे प्रेरित होकर सुक्तरातने उपदेश देना प्रारम्भ 
किया | सुक्करातके विवेचनोंमें आत्माका अच्छा शान प्रतीत 
होता है| साथ-ही-साथ सुक्ररातको मनुष्यकी अल्पशताका भी 
निश्चय हो गया था। उनका सुप्रसिद्ध वाक्य है ‘I know 
that I know nothing’—salq मेरा शान तो यही 
ब्रतळाता है कि में कुछ नहीं जानता | सादा जीवन तथा 
निइछल व्यवहार सुक्ररातकी शिक्षाके मुख्य अंग थे | इनके 
अतिरिक्त एकमात्र आत्माकी उपासना इनका मूलमन्त्र था | 
इन बातोंसे प्रचलित प्रणालीको बड़ा धक्का लगा और परिणाम 
यह हुआ कि सुक्करातपर यह अभियोग छगाया गया कि 
वह ग्रीसनिवासियोंमें कुविचार तथा निरीश्वरवादका प्रचार 
करते हैं। सुक्ररातको मृत्युदण्डकी आशा हुई ओर कहा 
गया कि वे विषपान करके प्राण त्याग करें । आत्मशनी 
महात्माने इस आशाका हँसते-हँसते परिपालन किया और 
बड़े गौरवके साथ अपनी जीवनयात्रा समासत की । इस ढेखके 
साथ दिये हुए एक चित्रमें सुक्करातका यह विषपान दिखाया 
गया है । चारों ओर लोग इनकी METE fags हो रहे 
हैं, परन्तु खयं सुकरात प्रसन्न तथा अविचलित हैं । 
स्वयं भयभीत होनेके बदले वे दर्शकोंको आश्वासन दे रहे हैं 
और आत्माके अमरत्वकी ओर ध्यान दिला रहे हैं । 


अफ्रलातून 
इन्हीं mua सुप्रसिद्ध शिष्य प्लेटो ( Plato ) 
हो गये हैं । ये ईसाके ४२० वर्ष पहले हुए थे | is 
नामान्तर अफलातून È | डा 
BAT बड़ी योग्यतासे आगे बढाया | इन्होंने इस 


| 
जिनमेंसे कुछ अब भी प्राप्य है 
CC-0. Jangamwadi Math Inang TS लिली) जिन 


i gara सततं नमामि # 
४५४ * सन्त सुरां 


------->-- सास”? २ 


यन्त्रविद्याका विशेष अनुभव 
Ss nira ज्यामिति ( Geometry ) 
का अध्ययन इनके शिष्योंमे अनिवार्य था | इनकी पाठशाला" 
में केवल वही प्रवेश कर सकता था जो ज्यामितिशास्रसे 
अच्छी तरह परिचित हो। प्लेटोने ‘Republic? नामक 
आदी सामाजिक व्यवस्थाका एक बड़ा दी सुन्दर ग्रन्य 
लिखा है । यह अन्य ध्यानपूर्वक पढ्नेयोग्य है | इसमें 
एक खानपर लिखा है कि शासनकी बागडोर केवल ग्रमशानीके 
eat देनी चाहिये | यह वही आदर्श है जो अपने 
देशके 'राजर्षि' शब्दम निहित है । 


प्लेटोने आत्माके अमरत्वपर तथा उस सिद्धान्तके 
आनुषंगिक जन्मान्तरवादपर विशेष ज़ोर दिया था | 


कहते हैं कि ऐटोने २८१ वर्षके होकर शरीर त्याग 
किया था। 


अरस्तू 


इनके शिष्य अरस्तू अथवा अरिस्टॉटल ( Aristotle ) 
हुए हें, जिनको योरपवाळे अपना ज्ञानगुरु मानते हैं। 


डायोजिनीज़ 


सुक्तरातहीके समकालीन डायोजिनीज्ञ ( Diogenes ) 
नामक एक त्रझशानी हो गये हैं। इन्होंने जीवनके बाह्य 
विषयाकि प्रति अपार उपेक्षा प्रदर्शित की और केवल आत्म- 
शानहीमै मस्त रहते थे । ये बाज़ारमें पड़े हुए एक काठके 
पीपेके भीतर मसत पड़े रहते थे और किसीकी कुछ परवा नहीं 
करते थे | एक समय सिकन्द्र (Alexander ) बादशाह 
इनकी सुकीति सुनकर इनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए और 
उन्होंने इनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ! 
डायोजीनीज़ने उत्तर दिया कि में बस यही चाहता हुँ कि 
बुम मेरे सामनेकी धूप छोड़ दो और इट जाओ | लौकिक 
THE ऐसी उपेक्षा दिखळानेके कारण छोग इन्हें कटहा 
(Cynic) कहते ये | इन्हें छोकल्ञाकी लेशमात्र मी 
चित्ता न थी और शौचादिक क्रियाके अवसरपर भी ये किसी 
प्रकारकी एकान्तताका विचार नहीं करते थे | 


। ईते छः सी वर्ष पूर्व पाइथागोरस 
3 _ नामक इटळीनिवासी ग्रीक महात्मा हो सन्य 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अत्यन्त रहस्पपूर्ण है और इनके इनके fret aa 
किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । इनकी अलौकिक कै ay || 
कहि शक्तये 3 | 
आश्चर्यजनक विवरण मिलते हैं। जन्मान्तर ˆ ` 
मूलसिद्धान्त था । AT इनको इतना फा 
अभ्यास था कि इन्हें सृष्टिमण्डलकी गतिका संगीत | 
of the Spheres) अर्थात्‌ प्रणवध्वनि निल up 
पड़ती थी । पाइथागोरस पश्चु-पक्षियोंकी भाषा समझे | 
और उन्हें इन जन्तुओंके ऊपर अपार शक्ति प्रात न | 
खानःस्थानपर इन्होंने पाइथागोरसकी आशक पा | 
किया है | इनको जातिस्सरगाक्ति प्रास यौ,अर्थात्‌ यद अणे | 
जन्मोका हाळ जानते थे और बहुधा अपने जनाना | 
कार्योकी चर्चा किया करते थे । इनका सिद्धान्त शह | 
मनुष्यका मन उन वस्तुओपर निर्मर है जो aa | 
उसके पेटमै जाती हें । इसी कारण इन्होंने अपने सिकें | 
आहारविषयक अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये ये । मा | 
सात्त्विक भावोंके विरुद्ध होनेके कारण सर्वया वसय थे। बे G 
रहनेके विषयमै पाइथागोरसकी विशेष आज्ञ al | 
वर्षौतक यहद लोग शुफाओंके भीतर मोन बेटे रहे गे। 
इन्हें यह ज्ञान मिश्रदेश; मग ब्राह्मण तथा मारतवपाँ रह | 
पचीस-तीस वर्षके भ्रमणमें प्रास हुआ था | इटलौके ति 
इस सम्प्रदायकी अलौकिक शाक्तियोसे इतने मयमीत 15 | 
कुछ लोगोंका कथन है कि अन्तमें इन्होंने पाइपागोस i 
उनके शिष्योंको गुफाके अंदर बेठे-वैठे मस कर kal 
पर यह विषय विवादग्रस्त है। कही कही तो लिश | 
इन मद्दात्माने अनशन करके अपने प्राणोका त्याग fea 


मार्कस औरेलियस 


इटलीके निवासी अर्थात्‌ रोमन लोग बई व 
गये हें और किसी समयमै इनके प्रचण्ड न्य 3 
भूमण्डलभरमें चमकता था, परन्तु यह ढोंग l 
विषयमें औरोंसे बहुत पीछे रहे हैं । ये ढोकिक i 
ही दक्ष तथा सिद्धहस्त थे । ईसाको दूर शता 
औरेलियस नामका एक बड़ा दया येवले । 
गया है | इसकी लिखी हुई eo गे i 
नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक अबतक प्रास ३। छ È 
गम्भीर तथा सादे विचारोंका समावेश ae 
राजर्ि-सिद्धान्तका अच्छा उदाइरण अप गेरे । 
था । इनसे पूर्व ज्ञीनो नामके एक al a 
जिन्होंने नीरस-जीवन सिद्धान्तका पर्चा, 


i 
। 


| | कवचाचे! समक गाते audi ह णा थे। 
| a aire प्राचीन कालमें अनेकानेक दढत्रती, 
| ae नागरिक हो गये हैं) जिन्होंने अपने देशकी 


| र हक am दर्जा हये महते 


i (ले रए. नामक TE राजबंशी Iga एक 
| ह गौर सुशिक्षित पुरुप पोडरुशस्पके घर एक पुत्र 
| शु पोडरशस्प बड़े विद्वान्‌ और सदाचारी थे | 
| ह्म ही उनका चित्त रमता था। उनकी पत्नी दोग्दो 
| (aaa) मी पतिपरायणा सती साध्वी नारी थी । दोनों ही 
| stage ये । 
| सी ग्रन्थ अवस्ताकी arnt कहा गया है कि 
\ मके अत्याचारको देखकर प्रथ्वीमाताने गोका स्वरूप 
| amend दरवारमें जाकर पुकार मचायी कि “भगवन्‌! 
॥ असे संकट आ रहे हैं । मुझको केसे-केसे दुःख 
PRR आज मुझे बचानेवाला कोई नज़र नहीं 
| a en इस करुण पुकारपर जगत्कर्ताने महर्षि 
| सन भेजा | 


EF Ta अशम शकुन होने लगे थे । इस कारण वे 
| क कको कई युक्तियाँ सोचने छगे | गर्भस्थ बाढकका 
bing प्रमावशाढी था कि वह माताके उदरसे 
| tae या | जन्मके समय इनका मुखमण्डळ आनन्द 
te a रहा था। पिताने आपका नाम स्वितम 
|) ति = Ta प्रकारका कष्ट दिया । जलती 
(Sea क दया, परन्तु s अग्नि स्वयं बुझ गयी । 
[mig a = Tit जबड़े ही 
Nata र दोड़ाये गये, परन्तु बालक- 
हक “यो पह ही नहीं | TN 


| Fah : 
Urat TR आपने घरवार, Fg वेमव 
An लकी राहू ली | aa 
पूर पद व्ष एकान्तवासमें तपश्चर्या 
भाद = छग गये | इस बीच आपपर 
Ray ) ने हमला किया । परन्तु इन्होंने 


भरा हे मेरे प्राण निकल जायें, शरीरकी 


# महात्मा ज़रथुर्त # 


STD जायें ७ 5 कर्ममार्ग 
हि. १ पर मैं हाती आराधना का आज णमा Vi 
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ES 


समकक्ष मानने योग्य हे । विस्तारभयसे इन वीरोंका वर्णन 
यद्दापर नहीं दिया जाता । विज्ञ पाठक इस विषयका 


अध्ययन करके अत्यन्त आनन्द तथा आत्मबलका लाभ 
उठावंगे | 


NM <0 — 


महात्मा NYI 


नहीं AFN | तपस्या पूरी होनेपर आप ज़रथुस््र कहलाये | 
Tue का अर्थ है 'सुनहरी रोशनीवाल | 

सम्पूर्ण ज्ञान और परम शान्ति पाकर अब आप कर्त्तव्य- 
पाछनके लिये वनवास छोड़कर पुनः घर आ गये। 
उस समय आपकी अवस्था थी लगभग ३० वर्षकी। 
पूरी आस्था और श्रद्धाके साथ आपने अपना सन्देश 
जनताको सुनाना शुरू कर दिया | इनके सन्देशका सार- 
तत्व था सचिदानन्दखरूप इश्वरकी आराधना और 
मानवसेवा | संसारने आरम्ममें इस नये पैशम्बरकी कोई 
कद्र नहीं की, किसीने आपका पक्ष नहीं लिया; परन्तु 
अन्तर्मे qq ( Bactria ) के बादशाह वीरतास्पने उन्हें 
अपने यहाँ आमन्त्रित किया तथा उनका सन्देश खीकार 
किया । दुष्टोंका पराजय हुआ और एक बार फिर पृथ्वीमाता- 
परसे पापका भार घटकर शान्ति और सत्यका राज्य स्थापित 
हुआ | 


महात्मा ज्ञरथु्रके आविर्भावकालके विषयमै बहुत 
बड़ा मतभेद है | कुछ लोग कहते है, आप ईसाके छः सो 


वर्ष पूर्व हुए और कुछ छोगोंकी मान्यता यह है कि आप - 


ईसाके जन्मके हजारों वर्ष पूर्व हुए। आपके सन्देशका 
सार नीचे संक्षेपमें दिया जाता दै-- 

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि दै और वही चराचर 
जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला है | सारी सृष्टि उसीमेंसे निकलती 
है और उसीमें लय दो जाती है। विश्वमै जो कुछ भी हो 
रहा है वह केवळ उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रभु 
है। सबपर एकचक्रपत्ताधारी अद्वितीय सामी है। वह 
सत्र प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करनेके 
लिये प्रत्येक जीव TAAL है | ; 

इस प्रकार आपने पड़गुणसम्पन्न ईश्वरकी उपासना 
करनेका सन्देश दिया हक क बे रि. 

$ नरा 

ईश्वरको पहचानने NN त 


& “ > 
कभ 
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कोर दिया गया, क्योंकि ईरानी प्रजा खभावतः कर्मशील थी | 
Sa भी दिया है वह बटोरकर 
हमलोगोंको जो कुछ [हे वह 
के नहीं; प्रत्युत योग्य पात्रोको देनेके लिये दै | 
हमछोगोंको एक जगह पढे तालाबके जलकी तरह न बनकर 
बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार ूसरोको देनेसे 
इमारो शक्ति, घन) शान, बळ, अथवा धमं आदि कमी 
घटते नही, उलटे बढ़ते हैं । ऐसे मनुष्यको इश्वर 
अधिकाधिक देता ही रहता है । और ज्यों-ज्यों हमारी 


Se 
महात्मा इसामसीह 


( हेखक--पं० भ्रीगांपीनाथजी जोशी ) 


एशियाके पश्चिमी भागमें फिलिसीन ( Palestine ) 
नामका देश है | महात्मा ईसामसीहका जन्म इसी देशमें 
. हुआ था; यहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया और यहीं 
अपना भौतिक शरीर छोड़ा | इनका जन्म विक्रम सं० ५७में 
हुआ था | इस्री सनका प्रारम्भ इन्दीके जन्मसे माना 
जाता है | उन दिनों फिल्सीन रोमन साम्राज्यके अन्तर्गत 
था। इनका जन्म बेथलेहेम ( Bethlehem ) नामक 
नगरमे हुआ था, जो फिल्स्तीनकी राजधानी जेससेलेमसे 
दक्षिणकी ओर छगभग छः मीलकी दूरीपर है | इनके पूर्वज 
राजा डेविड (David) का जन्म मी इसी नगरमे 
| हुआ था। 


इनकी माताका नाम कुमारी मरियम ( Virgin 

Mary ) था, जिसका अर्थ दै 'महान! | इनकी : सगाई 
TAM (Joseph) नामके बढ्ईसे हुई थी, जो राजा 
डेविडके वंश थे | जोज़े फ़ और मरियमका विवाह होनेके पूर्व 

ही मरियम गर्भवती हो गयी । इस बातको जानकर जोज्ञ फ़- 
mè मनमें बड़ा विचार हुआ | ऐसी स्थितिमे मुझे क्या करना 
` चाहिये; इस बातका वे निर्णय नहीं कर सके | इतनेमें ही 
उन्हें खमे किसी देवदूतने दर्शन दिये और कहा--'तुम 
मरियमके साथ विवाह करनेमें किसी प्रकारकी शंका न 
करना, उसके गर्भमें भगवानका पुत्र है p wt फ़ने 
मगवान्‌की आज्ञा समझकर मरियमसे विवाह कर लिया | 
जोज़ फ़ और मरियम नज्ञारेय ( Nazareth ) नामक 
TR रहते थे, जो जेरुसेलेमसे अस्सी मीलके अन्तर- 
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शक्ति बढ़ती है त्यो हीत्या et 5 
अधिक होती है । | $ 
एक ही शब्दमें ज्ञरथोस्ती धर्मका 
भन सार 
सकता हे--वद्द है “परोपकार? | सच्चा ae W 
जो अपने लिये कुछ भी नहीं माँगता और mae zs 
दूसरोंकी भलाई देखता दै | | 
TARH स्थान जगतूका उद्धार करनेके Mag | 
समयपर प्रकट होनेवाले महागुरुओंमें है । 


ण्या 


पर है | वहाँसे ये अपने पूर्वजोंके खान Wi 
आये और वहीं एक घुड़सालमें ईसामसीहका जन्म हुआ। 
और जिस नाँदमै घोड़ेकी दाना खिलाया जाताया ऊ | 
नाँदमै ही इनको सुलाया गया | 


उन दिनों वेथलेहेममें हेरोड ( Herod) नासा 
राजा राज्य करता था। वह बड़ा अत्याचारी 
था और बालकोंकी हत्या किया करता था। 
ओरसे चेतावनी पाकर जोज़े फ़ और मरियम उती T | 
भयसे बालक ईसाको लेकर fread भाग आगे r 
हेरोडकी मृत्युके बाद अपने देशको छोटकर an 1 
लगे | ईसाकी बाल्यावस्था यहीं बीती | ये sigs : 
कट्टे और बुद्धिमान. थे । इनके शब्दों ओर का à 
अलौकिक प्रतिमा दृष्टिगोचर होती थी । क्या | 
वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें त AI । 
से लोटते समय बालक ईसा रास्तेमे - 3 


La | 


माता-पिता इनकी खोजमें oe जेरेठेम च aÀ 
बहुत खोज करनेपर ये वह 
पण्डितोंसे वाद-विवाद करते हुए मिले) वि 
आश्चर्य हुआ | फिर ये अपने ne 
नजारेथ चळे आये | इनके बाल | 
इतिहासमें नहीं मिलता | aa 
ईसामसीइने बड़े होनेपर अपने pass ad 
अहण किया । ये बढ़ईके 
करने लगे और इस प्रकार | 


Jp 
और ot © 


इन्होंने शारीरिक 


तिज र रारा सारण सा ee ee 
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व Vee Ea ara इनकी प्रारम्भसे ही 


A भी और ये अपने प्रत्येक WA उन्दी- 
| इच्छाका स्पष्ट अनुभव होता 
| अकल प्रत्येक खेलमें) जीवनके प्रत्येक कार्यमें 
Bt as बिचारमै भगवानकी वाणी स्पष्ट 
Se येअपने अन्तखल्में, स्की रसिया 
ait प्रकाशमॅ-सर्वत्र अपने परमपिता परमात्माकी 
| सरला करे ये | इन्हें बढईके कामसे जव-जब फुरसत 
| फी लर 
| „तत्त ये एकान्तमे बैठकर भगवानका ध्यान और 
aka करते | जनसमुदायमें अयवा एकान्तमें) हर 
| हागे मवानका ही चिन्तन किया करते थे । 
| नं जॉन दि बैप्टिस्ट (John the Baptist) 
| जनने एक साघु जंगलमे रहा करते थे ये लोगॉसे उनके 
| प प्रय्चितके रुपमें पश्चात्तापका एक संस्कार करवाया 
॥ छे पे) विसमे वे पश्चात्ताप करनेवालेका जलसे अभिषेक 
बने ये | इन्होंने एक दिन Stile कहा--'में छोगों- 
१ tet अमिपेक कराया करता हूँ, परन्तु अब एक ऐसा 
| पुर प्रकट होनेवाला है जो अमिके द्वारा तथा भगवान्‌ 
पर aes छोरोको शद्ध करेगा और वह इतना 
| फरे $ मुझे उसके जूतोंके तस्मे खोळनेका अधिकार 
1 WY । उसके ऐसा कहनेके कुछ ही दिन बाद ईसा 
| ऋ एन जनके पात संस्कार करानेके लिये आये | 
| बडे । यक क्या उलटी गंगा बहाने 
लाइक लम परि द्वारा होना चाहिये, न कि 
| पार चने अ. इसाने कहा कि मेरी 
| रता बरा दिया a आनाकानी नहीं की ओर 
Vam Bae । जब इसा अभिषिक्त होकर जल- 
(ले ये उस समय उन्हे ऐसा अनुभव हुआ 
ब "२ भगवानकी शक्ति उतरकर प्रतिष्ठित हो 


गे । उनके (Capernaun ) नामक 
SHARE प्रधान शिष्य थे, जिनके 
ah 


oe 3 (Simon altas: Peter) 
(Andrews), | 
ल), जमत (Thomae) 
NE 


नौन 


# मदात्मा ईसामसीह ॐ 


AAA rana 


NAMUN 
और मेथ्यू (Matthew), जेम्स (James) और उनके भाई 
जॉन (John), फ़िलिप (Philip) और aer 
( Bartholomew ), जेम्स (James) द्वितीय और 
थेडियस ( Thadeus ), साइमड (Simod ) और जुइस 
आइकेरियट ( Judas Iscariot) | 

इनका प्रधान उपदेश ‘The Sermon on the 
Mount’ (पहाड़ीपर उपदेश ) के नामसे प्रसिद्ध रै, जिसका 
सारांश नीचे दिया जाता है-- 

(१) जिनके अन्दर देन्यमाब उसन्न हो गया है वे 
धन्य हे, क्योंकि भगवानका साम्राज्य Seat प्राप्त होगा | 

(२) जो आतंभावसे रोते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें 
Tamat AS आश्वासन मिड़ेगा | 

(३ ) विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योकि वे एश्बीपर विजय 
प्राप्त कर लेंगे | 

(४) जिन्हें घर्माचरणकी ata अभिलाषा है वे धन्य हैं 
क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी | 

(५) दयाळ पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवानकी 
दयाको प्राप्त कर सकेंगे | 

(६) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है वे धन्य हं, क्योंकि 
इश्वरका साक्षात्कार उन्डीको होगा | 

(७) शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं, क्योंकि वे 
ही भगवानके पुत्र कहे जायेगे । 

(८) धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है वे 
धन्य हैं, क्योंकि भगवानका साम्राज्य उन्होंको ग्रास होता है। 
इत्यादि, इत्यादि | 

Sat अपने staat कई चमत्कार मी दिखळाये, जो 
उनकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने कुछ भी नहीं ये । उन्देनि 
कई अन्धं, लगड, weit, कोढ़ियों तया लकवेसे पीड़ित 


रोगियोंका कष्ट दूर किया) RAR जिलाया, अन्घड़-तूफान 


को शान्त किया, कुछ ही पत्तोसे हज़ारों मनुष्यको मुत 
कराया और इसी प्रकारके और भी कई आश्चयजनक : 


किये | 

ईसामसीदको भगवानकी सत्ताके fea किसी a 
अथवा दार्शनिक प्रमाणकी आवस्यकता क os 
भगवानकी सत्ताका अपने ही अन्दर अनुभव pe 


313 
उनके अन्दर सदा 
2 oe देखते थे और मगवानके सम्ले 
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# सन्तं सुदान्तं सततं नमामि ॐ 


a. asa 
——- 


थे अपने हृदयके अनुभवसे ही कहते थे । 
02% अपनी माताकी गोदर्मे रहता है वे सदा 
भगवानकी गोदमें रहते थे | उन्होने यह कमी नहीं कहा 
कि मैं भगवान्‌ हुँ, उन्होंने सदा अपनेको भगवानका उन 
ही समझा | भगवानको पिताके रूपमै देखना ही उनका 
मुख्य सिद्धान्त था | 


इसामसीहने विनय, क्षमा; दया) त्याग बुक गुणोंका 
खुब प्रचार किया । वे कहा करते-“यदि को तुम्हारे 
दिने गालपर थप्पड मारे तो तुम अपना वार्या गाल भी 
उसके सामने कर दो। यदि कोई तुम्हें किसी प्रकारका 
अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन छे तो उसे अपना 
ढबादा भी दे दो। अपने शत्रुऔँसे प्रेम करो, अपनेसे 
घृणा ROS उपकार करो ओर अपनेको सताने- 
वालोंके कल्याणके लिये भगवानसे प्रार्थना करो । दूसरोंकी 
आलोचना न करो, जिससे कि तुम भी आलोचनासे बच 
सको | दूसरोंके अपराघोंको क्षमा कर दो, भगवान्‌ भी तुम्हारे 
अपराधोंको क्षमा कर देंगे । अपने दया पिताकी भाँति 
तुम भी दयाळ बन जाओ | किसीसे कुछ ढेनेकी अपेक्षा 
देना अधिक कल्याणकारक दै | मानीका पतन होता है और 
अपनेको छोटा माननेवालेकी उन्नति होती हे । किसीको 
कटु शब्द न कहो | अपकारोसे बदळा लेना उचित नहीं | 
व्याज कमाना निन्दनीय कम है । अपने पिता परमात्माके 
समान समदर्शी बनो | भगवान्‌ साधु और असाधु दोर्नोको 
ही समानल्पसे सूर्यकी गर्मी पहुँचाते हैं। यदि तुम प्रेम 


करनेवालेसे ही प्रेम करते हो तो इसमें तुम्हारी झा इ | 
है ! बुरा विचार मनमें लाना भी पाप है। बाहरी i | 
की अपेक्षा भीतरकी सफाई कहीं अधिक R 51 
प्रार्थनामें आडम्बर बिल्कुल नहीं होना चाहि। ५४ | 
TARA और सच्चे मनसे करनी चाहिये। दान a | 
रूपसे देना चाहिये | गरीबोंके थोडेसे दानका बढ़े आ 
के बड़े दानकी अपेक्षा अधिक महत्व होता है|! | 


इनके उपदेशोंसे यहूदीळोग बड़े नाराज़ हुए उन्हे 
इनपर कई अभियोग गाये और फ़िळखीनके गन्ने | 
कहकर इन्हें सूलीपर चढ़वाया। सूलीपर we छ | 
उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की--'प्रमो | इन लोग्ने छ | 
कीजिये, ये वेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर हे हैं! | 
और अन्तमें हे पिता ! यह आत्मा तुम्हारे अपण Bee | 
कहकर प्राण त्याग दिये | 

महात्मा ईसाका चरित्र आदर था। उनके चेहे १ 
कमी किसीने बळ पड़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने भाग 
वाणीसे कमी किरीके प्रति घृणा प्रकट नहीं को वे दप | 
दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित करना है उले 
जीवनका एकमात्र त्रत था । उन्हें दीन अति RÀ 
उनका जीवन त्यागमय था | वे आत्माके सामने बाहे 
तुच्छ समझते थे । वे विधिकी अपेक्षा हृदये m 
प्रधानता देते थे । वे कहते थे कि ईश्वर इमते sh 
सातवे आसमानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति । 
हमारे ृदयमें स्थित हैं | 


ee] 


अनमोल We 

( संत-वाणी ) z 

परमात्माका Faia हो जानेपर नेत्र आनन्दित होकर जलवर्षा करने लगते है TA a 
करने लगते है, अस्तरकी कलिया खिळ उठतो हैं, आनन्दकी लहरमें मस्तक द्विलने लगता है, प्र vat 
प्रिय सलाके नामकी गर्जेना होने लगती है, और प्रेमको मस्ती उसे प्रसुके गुणगानमे ATE aa | 

परमात्माके दुर्शनमे लीन होकर उसका स्मरण करना भी भूल जाओ? यही ऊँ 

स्सरण 2 | cat 
रि सारे संसारका एक आस बनाकर भी यदि वालकके मुँहमें दे दिया जाय a चेह 
' रहेगा | जिसका मन खान-पान और गदने-कपड़ेमें दी बसा हे उसकी स्थिति 
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(१) अवलोकितेश्वर 

| न्‌ बौद्ध dai जिन्होंने अपनी अलोकिक 
p os दारा देवताओरमे स्थान पाया, संत 
| | प्रमुख खान दै | यही नहों। इन भगवान्‌ 
cena कालन्तरमे इतनी महिमा बढी कि ये वोदोंके 
| रे शक्तिद्वारा शक्तिकी पदवीसे विभूषित हुए | 
| acres मस्सेन्द्रनाथको दी अवलोकितेश्वर मानते दै | 
| quit बहुत दिनोंतक इनका मानवीयरूप ही प्रतिष्ठित था; 
| एकेक हयम भगवान्‌ बुद्धकी पूजाके लिये कमळ तथा 
| को बौबदयाकी मुद्रा थी; किन्तु क्रमशः इस रुपें 
| पल हेते गये | कमी wast अज्ञलिवद्ध 
Pam) ओर (शेष दोमें ) पद्य तथा माला धारण 
भ अमी सहलभुजाधारी या अन्य देवी रूपमे वे 
TAAL मृगचम तथा कमण्डछ धारण किये; 
| जे बोर wet माला पहने, कमी वे भगवान्‌ शिवकी 
भपित किये गये हैं बोद्धधममें उनका स्थान 
अमाव बुके नीचे, बोधिसत्त्वोर्मे प्रायः सर्वप्रमुख 
| : उंबीसेऊंची दैवी भूमिपर है। संतोंकी महिमाका 
| सरर दूसरा निदर्शन क्या होगा ! 


| dr ये महात्मा बोधिसत्त्वोर्मे प्रधान, 
| ६.७ धम तथा संघ) में तृतीय रत्न अर्थात्‌ 

1) 

न गये हैं। अनेक ais निर्माता 
at ain Nd इनका विशेष महत्त्वपूर्ण 
[are aah में इन्होंने बोधिसत्त्वोके एकमात्र 
Mad) we मकार कही है--दयाका श्रेष्ठ 


| । भनुष्यको चाहिये कि बिना किसी प्रकारकी 


यदि दान देनेमें बुराई भी 

चाहिये; कारण, नरकके TER 

ऊपर आशा किये हुए 
| 3 

इसके प्रतिनिधि स्वयं 

महात्माके नामका अर्थ 


प्रहु७४बिश्रेरणढययाम्‌त। cemaran bot 


बोडॉके सात प्राचीन संत 


( ठेखक--पं० ओऔनन्ददुलूरेजी वाजपेयी, एम० go) 


ma’ आदि किया है, जो ऊपरके उपदेशको देखते हुए 
अत्यन्त उपयुक्त है। इन्हींका दूसरा नाम लोकेश्‍वर या 
लोकनाथ TAT गया दै | इससे भी जीवदया या लोक- 
रक्षाकी ही ध्वनि निकलती है। ये दयामूति भगवान्‌ 
अमितामके पुत्र माने गये हें | सभी बातें एक ही प्रधान 
गुणका संकेत करती हैं-उनके दया-दाक्षिण्यका | उनका 
एक अन्य नाम धर्मकाय भी है। जीवन और प्रकाशके 
देवता ये ददी ईं । मदात्मा अवलोकित सूर्य-देवता हो हैं। 
उनका पझपाणि नाम भी सूर्यका ही अन्वर्थक है | 
प्रकाशके देवता सूर्य वे ही हैं, लोकरक्षक विष्ण वे ही है; 
कारण; वे ही दयाके अवतार हैं | 


यहाँ हमें बौद्धधर्म या इतिहासके अन्तरङ्गमे जाकर 
अन्य देवताओंकी तुळनामें भगवान्‌ अवलोकितेश्वरका कब 
क्या स्थान रहदा, यह नहीं देखना है। न उनके अनेक 
देवी खरूपोंकी ही क्रमबद्ध चर्चा यहाँ करनी दै । किन्तु 
“सुखावती? तथा 'अमितायुर्ध्यानसून्र' नामक Ae इनके 
विषयकी जो एक मार्मिक बात आयी दै उसका उल्लेख कर 
देना आवश्यक है, क्योंकि उससे यह आमास मिल जाता है 
कि बौद्धधर्ममें महात्मा अवलोकितेशवरका इतना महत्त्व 
केसे हुआ | यह विषय इस अंकके अनुकूल मी है | 


(प्राचीन कालमै धर्माकर नामके भिक्ष ये, जो आगे 
चलकर अमिताम या लोकनाथ कहलाये। उन्हें बुद्धकी 
पदवी प्राप्त किये अब दस कस्म व्यतीत हो चुके हैं | 
सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो सभी बुद्ध समान होते हैं, किन्तु 
अपने-अपने विशिष्ट संकल्पोंके अनुसार इनमें अन्तर भी 
हो सकते हैं । घ्माकरने ( जो आगे चलकर अभिताम हुए) 
यह संकल्प किया कि जब वे बुद्ध हो जायेंगे तब वे 
धबुद्धक्षेत्रः नामक अत्यन्त पवित्र और आनन्दमयी 
(सुखावती ) नगरीका निर्माण करेंगे । अन्य sea 
निकलकर बहुत-से निर्वाणार्थी अइत्‌ या खुद इन अ 
बुद्धक्षेत्रमें जाया करते हैं। यहाँ वे समी जीव जो अ 
जिनमें उसकी योग्यता है? आकर 


मुक्तिकी प्रतीक्षा किया करते él 
एकत्र होते ह और मु अत्तिम जन्म 
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जन्मके बाद फिर जन्म नहीं होता ) धारण = Me ` 
us करते रहते हैं। इसीके पश्चात्‌ वे ( बोधिसत्त्व ) 
बुढका स्वरूप ग्रहण कर छेते हैं और तब उनकी सत्ता 
परिवर्चित दो जाती है ।' 
इसी प्रसंगर्मे कहा है कि अवलोकितेश्‍वर इस कल्पके 
अन्तिम (seat) gan रूपर्मे प्रकट होंगे । समी 
बोधिसत्त्व एक से नहीं होते । अवलोकितेश्वरका स्थान उन 
सबमें de है। इसका कारण यह है कि उन्होंने यह 
संकल्प किया है कि वे समस्त प्राणियोंको बिना किसी भेदके 
gard’ में ळे जायेंगे। इस आख्यानमें भी उनकी 
महत्ताका रहस्य झलक रहा है। दयाधर्मकी वह प्रेरणा, 
जो सारे वोद्धधर्मकी मुख्य वस्तु है; इसमें स्पष्ट है | 
(२) मंजुश्री 
बोद-साहित्यमें भगवान्‌ अवछोकितिश्वरकी एकमात्र 
समता करनेवाले मंजुश्री नामक महामुनि शुद शनके प्रतीक 
(amaa) हैं । अन्य बोधिसत्त्वोसे उनका स्थान ऊँचा 
है| महायानमें वे बोधिसत्त्के रूपमें माने गये हैं, किन्तु 
पूर्ववर्ती KATA उनका स्वरूप भिन्न प्रकारका दै | 
उनमें वे परमतत्वके प्रधान प्रतिष्ठापक कहे गये हैं । 
मंजुभीका सम्प्रदाय भारतवर्षसे चीन होता हुआ नेपालमें फेला 
ओर उन स्थानोमें उसने नया ही रूप धारण किया | 
नेपालमें मंजुभी सभ्यताके Ser या जनक माने जाते हैं | 


बोधिसत्त्वके रूपमे उनका नाम मंजुधोष रहा है और उन- 
की पदवी कुमारभूत या राजकुमारकी रही है। राजकुमार 
मंजुधोप बुद्धके समान ही शक्तिशाली कहे गये हैं और उनके 
दिने हाय माने गये हैं | एक महान घ्मप्रचारकके रूपमें 
उनकी ख्याति हुई दै सूत्र तथा भक्ति-रन्यमे ये महायानके 
सचे अनुयायिरयोके मागप्रदर्शक बतळाये गये हैं | जनश्रुतिके 
अनुसार प्रशापारमिता-अन्यांके आविर्भावक वे ही हैं | प्रशा 
या शानके प्रदाता, शब्दके देवता मंजुधोष महायानके महान्‌ 
परिपोषक माने गये है | शानके देवता वे ही हैं | 


उनके अनेक जन्मोकी जीवनी जो जनशुतियोमे मिळती 
है, उनके किसी निश्चित खरूपका बोध नहीं कराती | “ig: 


भीगुणक्षेत्रव्यूह' नामक अन्यम ( जिसका उ नाळ 


भापामें सन्‌ २०० Fo के आसपास हुआ ) उनके उस 
संकस्पका उल्लेख है जो उन्होंने बोधिसत्त्वकी 
machen या | बह संस इस प्रह. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 


DS gy “YA शीघ्र बुद्धका पद प्राप्त करना नहीं । 


में संसारमै रहकर जीवोंका उद्धार करना ना भर : 
प्रकार “शिक्षासमुच्चयय' में वे कहते हैं, (अपने tl र | 
में अक्षोम्यका आदर्श ग्रहण करना और मिहु ब | 
चाहता हूँ l | 


माध्यमिक बोडे भीत नाक sal 
महात्मा मंजुश्रीद्वारा एक पतिता ख्रीके उद्धारक कश è 
है। उस ख्रीको उन्होंने सुन्दर नवयुवकका खरुप दिय, ala 
कहा है | महायानसम्प्रदायके अनुयायियोंके प्रहिद ge | 
ग्रन्थ 'भद्रचर्यागाथा' में उनकी रक्षक और de wil 
स्तुति की गयी है। 
मंजुश्रीकी सबसे प्राचीन मूति दो asa झाल | 
प्रश्ा-चिहसे युक्त ma होती दै | | 
प्रायः छः तन्त्र-गरन्थोर्मे मंजुभीका उल्लेख किया गया 
उनमें ये प्रधानतः Wasa अर्थात्‌ Was प्रतीक माने से | 
हैं। साधन नामक मन्तरमें, जिनका प्रयोग किसी देव | प्र 
आहानकर तदाकार बन जानेके आशयसे किया जाश 
मंजुश्रीका प्रमुख स्थान है । अनेक प्रकारके मण्डल, aa 
आदि बनाकर देवताको बुलाया करते थे । मु बे | 
देवतासे भिन्न नहीं हैं, केवळ बद्धरूपमें हैं; उन देकर) 
मिल जानेकी साधना किया करते ये । मंतुभ्रीकाउन | _ 
में बार-बार उल्लेख है । उन weal 
उनका मध्यवर्ती स्थान दै, जिससे उनका महल 
जाता है । जी xi 
हिन्दू देवताओंमे जो पद ब्रह्मा दै वदी val 
का है | 'नामसंगीति' नामक पुरतकमे मं ail y 
(र्म नाम भी आया है। दोनोंकी प्रधान ae à 3 
a शर 


यह बात ध्यान देनेकी है कि गोर बदू टी i 
जब देवताका रूप धारण करते हैँ तब हट ál 
ही प्रतिरूप बन जाते हैं | दोनोंमें कोई ६ 


रह जाता । 


से 


(३) सारिषुतत 

सारिपुत्त बुद्भगवानके बण 

में थे ieee Maia उन्हें र घव ? 

पुत्र आदि कहा है | उनका पहला नाम a oe y 
था। उनकी पदवी धमं 


A P उनके TAR सारिपुत्त ही घर्मचक्रका 
E a करेंगे | सारिपुत्तके नामसे बोड 
| पि आख्यान लिखे मिलते है | महायान- 
वे रचयिता प्रसिद्ध हैं । “जातक 
भगवान्‌ बुद्धे उनके निर्वाणके पूव 


| प्रतीत होती । “महापरिनिर्वाण 
| lee SA प्रसंगमै सारिपुत्तकी 
| कु बोर उल्लेख नहीं दै, वरं कुछ दी पहले उनके 
ए (tenets जोशीले समर्थनकी) चर्चा की गयी RI 
| सै छि बुद्धमगवानके पश्चात्‌ सारिपुत्तका जीवित 
| जा है अधिक प्रामाणिक है। 


(१) मोदगलायन या मोग्गछान 


।| सारत बुद्के प्रथम प्रधान शिष्य थे, उनके द्वितीय 
| स शिष्या नाम मोद्रछायन, मोग्गळान या मुद्र 

Uima नामको ब्राह्मणीके पुत्र थे । इन्होंने बौद्ध- 
श॑ कित प्रकार अहण किया, इसकी कथा प्राचीन बोड 
। | सय Raie मिलती है !- 


_ पे संजय नामके एक परिब्राजक थे । मुद्ूछ तथा 
| के एक अन्य युवक मित्र इन्हीं संजय महोदयके साथ 
"ण कते थे। उन्हींके शिष्य या अनुवत्ती-से थे । 


दिन gree मित्र; जो सारिपुत्त ही थे, 
ब्यक्तिको देखकर बड़े चकित होकर उनसे 
नाम अस्सजी था और ये 
[हैक सर सारिपुत्तने उनके साथ-साथ उनकी 
[a @ 'महोदय ! आपकी यह तेजस्वी, 
शान्त मुद्रा 
iss m अत्यधिक आकर्षित हुआ 
IE क चाहता हूँ कि आपके गुरु कोन 
| पर स्वरूप प्रात किया दे !? अस्सजीने 
| 1 1 = शाक्युवंशीय एक महान्‌ धार्मिक पुरुष 
उन्का इकर बाहर चळे गये थे। seat 
a मैं मानता हूँ ।? इसपर 


# aga सात प्राचीन संत x 


| ES men बुद्धने पूछे जानेपर 


द्‌ त Re छाउन रुस्‌ (मादो द्रस्ता सिद्वा जसका, तिखाता ६ त 
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क्या है जिसे आप मानते हैं? अस्सजीने कडा 
म अभी नया दिष्य हूँ, शुरुदेवका सिद्धान्त में विस्तृतरूपसे 
आपको नई समझा सकता; पर संक्षेपमे मै उसका अर्थ सुना 
सकता हू । सारिपुत्तके उत्कण्ठा प्रकट करनेपर उन्होंने यह 
वाक्य कहा-- 


“सारी वस्तुएँ जिस एक कारणसे उत्पन्न हुई हैं वह 
कारण इमारे गुरुदेवने बतला दिया है । साथ ही उन्होंने 
यह भी कह दिया है कि वे सारी वस्तु किस प्रकार एक- 
एककर समाप्त हो जायेगी | यही हमारे गुरुका वाक्य है [? 


इस वाक्यको सुनकर सारिपुत्तको सत्यकी निमल दृष्टि 
प्राप्त हुई । उन्हें यह शान alee हुआ कि जिस वस्तुकी 
उपपत्ति dd है उसके नाशकी अवस्था भी आती ही है। 
उसने कहा कि इसी सत्यक्री खोजमें में इतने दिनोंसे था 
किन्तु अबतक सफल नहीं दो सका था। 


वह शीब Amga (aes) के पास गया और 
अमृत मिल जानेकी बात उससे कही | मुद्रळके पूछनेपर 
उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया | मुद्दल यह सुनकर, अमृत 
पाकर प्रसन्न हुआ और दोनों ही महात्मा बुद्धके निकट 
जाकर उनके शिष्य et गये | 


यद्यपि बौद्धधर्मका प्रधान वाक्य यह नहीं दै जो 
अस्सजीने सुनाया था, परन्तु इसका बड़ा प्रचलन हुआ तथा 
कुछ पश्चिमी लोग इसे बौदघर्मका महावाक्य भी मानने 
लगे हैं | 

इस कयामें आये हुए 'अमृत' शब्दका अर्थ देवताओंका 
पेय आरम्ममें रहा होगा, पर कालान्तरमें इसका प्रयोग मोक्ष 
या निर्वाणके अर्थमें किया जाने छगा | 


सारिपत्त और age दोनों बुद्धदेवके प्रधान शिष्य थे। 
इनमें TE छोटे विद्यार्थियों और शिष्योंको शिक्षा देते 
थे और मुद्ळ बड़ोंको | 'मज्शिम निकाय में इन दोनोंकी 
तुलना इस प्रकार खयं बुद्धजीने की है--“बन्धुओ | bs 
प्रकार माता पुत्रको पैदा करती है उसी प्रकार सारिपुत्त 
शिष्योंके लिये हैं, और जिस प्रकार शिक्षक लड़कोंको ame 
हैं उसी प्रकार मुद्र बड़े शिष्योंके लिये हैं | si 
( शिष्यको ) दीक्षित करता है | मुद्रळ उसे उच्चतम 


सारिपुत्त चारों आर्य सत्योंको विद्यार्थीपर 
ले जाता है | किन्तु सारिपु है तथा उसे उनपर OF करता 
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उसका कार्य अधिक महत्वपूर्ण है) | ee शासक 
re उन सकी बिस्तृत व्याख्या करना दै (इस कारण 
उसका कार्य कुछ कम महत्वपूर्ण है) |” 
ग्रन्थोंके अनुसार मुद्र लौकिक और पारलौकिक 
Pa पाळी “इद्धया? के अधिकारी माने गये BI 
ये ऋष्धियों कई प्रकारकी कही गयी हैं| पक्षियोंकी ऋद्धि 
उड्नेकी है; राजाओंकी ऋदि कुछ और ही है। ऋद्धिसे ही 
व्याध आखेट करनेमें सफल होता है । सब प्रकारकी अच्छी- 
बुरी क्रद्धियौँ होती हैं। लौकिक ओर अलौकिक क्रद्धियोके 
ये दो विभाग मुख्यरूपसे बौद्ध गन्थोमे किये गये E | छोकिक 
ऋद्धि दारीरको छत या खानान्तरित कर देने, TAN चढ्ने, 
दीवालके भीतरसे निकलने या देवताओंसे साक्षात्कार आदि 
करनेमै है | अलौकिक ak आत्मशक्ति और शान्ति प्रात 
करनेमें दै । 


दोनों ही ऋद्धियों मुद्रळ महोदयको प्राप्त थीं । इस 
सम्बन्धे कई बड़े विस्सयपूर्ण आख्यान भी प्राप्त होते हैं । 
ana यह कथा आयी है कि मुद्रलने ऋद्धिकी सद्दायतासे 
किव प्रकार अनिष्ट भूतोंको पराजित किया | यह भी लिखा 
दै कि एथ्वीपर धमं और सदाचारका प्रचार करनेके लिये 
किस प्रकार मुद्रळजीने एक बार अपने अँगूठेकी नोकसे सारे 
Seen कँपा दिया था। इस प्रकारकी अन्य अनेक 
आख्यायिका प्राचीन ग्रन्थों प्रात होती हैं । 


कहते हैं; मोमाछान (Axe) तथा सारिपुत्र (सारिपुत्त) 
दोनोंका देहावसान भी प्रायः एक ही समय हुआ था | दोनों- 
की समाधि एक ही स्थानपर बनायो गयी थी और दोनोंके 
अस्थिअवशेप भी कनिंधम साइमको सॉँचीमें खोज करते हुए 
साथ ही एक बवसेमे मिले थे, जिसपर दोनोंका उल्लेख था | 


(५) धम्मपाल 


TANS नामके दो मुख्य संत और विद्वान्‌ 
हुए हैं। उनमेंसे एक, जिन्हें धम्मपाल ही कहते हैं, = 
पांचर्वी शताब्दीमें दक्षिण तामिळ प्रान्तके काञ्चीपुर नामक 
ता हुए थे | दूसरे धम्मपाल, जिन्हे चीनी यात्री 
हुएनतागने MATS संस्कृत नाम दे दिया है, सुप्रसिद्ध 
नाठंदःविश्वविद्यालयके धर्माध्यक्ष थे और खयं हुएनसांगकी 
yeaa भी थे | इनका समय ईसाकी उठी शताब्दीमें 
SRT है। हुएनसांगने दोनों धम्मपालोंकी जीवनीको 
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सम्मिथित कर दिया है; जो उसकी | 
TANS कम-से-कम एक शताब्दीके अन्तर | 
इनका क्रियाकलाप भी बहुत कुछ भिन्न था। was “| 
पाळीमाषाके तथा द्वितीय संस्कृतके विद्वान्‌ हुए । , | 
शिक्षा-दीक्षा दक्षिणमें तथा द्वितीयकी TET Ratna | a 
हुई | एक Peart नवीनताके प्रेमी और परिसर | x 
तथा दूसरे अपरिवत्तनवादी थे । इनके समया भी पीए | 
शताब्दीका अन्तर है । फिर भी हुएनसांगसे गी dil 


गयी ! y 
1 तवपके a 
जत्र Ag चीनी यात्री भारतवर्षके दक्षिण प्रदेश प्रस | क्र 


तत्र उसके विवाहके लिये राजाने अपनी पुत्री Mana 
किया | किन्तु जिस रात्रिको विवाह होनेवाला था धमप || 
का चित्त अत्यन्त विक्षुव्ध हो उठा और उसने बुदे ¶ 
मूत्तिके सम्मुख खड़े होकर सचे हृदयसे प्राथना $। 4 
उसकी वह प्रार्थना खीकार हुई और एक a ४० la 
चह राजधानीसे सैकड़ों मील दूर एक पर्वतीय घास 
पहुँचाया गया | जब उस धर्मसंघके सदस्येनि उसकी | 
सुनी तब उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकारकर उसे धर्म | 
दीक्षित किया ।? | 
हुएनसांगने भ्रान्तिवशा इन घम्मपालको ae | 
की पदवी दी दै, जो वास्तवमें उनके गु हक | 
धम्मपाल मद्दोदयकी उपाधि रद्दी होगी | इतना ait | 
दोनों ही धम्मपाल दो भिन्न | का रे | 
साहित्यमै अत्यधिक महत्वपूर्ण दै । जिस aa | 
बौद्ध-साहित्यके पाँच प्रधान TTI al 
उसी प्रकार धम्मपालने पद्म-गरन्थोंकी व्याख्या | 
पुस्तकोंमें को दै । 


(६ etiam N 


कनक मुनि; जिन्दै पाढीभाषामें क जाते है । 
वर्तमान कालके चार : r 
पूर्ववर्ती बुद्ध क्रकुच्छंद ( कई 
और शाक्य सुनिके नामेखि परि 


अशोकने ie न भ दिला तिर कय 0 ला 
ग तराईमे की गयी सरकारी 


महाराज अशोक यात्रा करते हुए उस 
मुनिका जन्म हुआ था | यहीं 


| aa 3 
पळ a भे जहाँ कनक 
त और हुएनसांग दोनों ही प्रसिद्ध चीनी यात्री 
i fare देखने गये थे। दोनांहीने उक्त स्थान 
| oR सृतिचिह्वोंका वर्णन किया दै । हुएनसांगने 
| nd eat कि महाराज अशोकने उक्त स्मृति-स्तम्भमं 
apa निर्वाणका वृत्तान्त लिखवाया था, किन्तु अब 
| क दवत्त प्रात नहीं होता | केवल तिब्त्रती लिपिमें 
agate हुम? मन्त्र मिलता है और ana निचले 
| मागे पंक्तियाँ लिखी मिलती है 

| qua प्रियदर्शी (अशोक ) ने अपने राज्यकारुके 
Mada कनक मुनि बदके स्तूपका द्वितीय वार परिवर्धन 
| खा वे खयं यहाँ उपस्थित हुए, मुनिवरकी श्रद्धापूर्वक 
\ समा कौ ओर इस स्तम्मका उद्घाटन किया ।? 


| भन दोही अपेक्षा कनक मुनिका महत्त्व ऐतिहासिक 

| Sate? | उनके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है 

ab रसन व्यक्ति नहीं हें । बरं उनके व्यक्तिगत 

| सने प्रमाण मी हैं | यद्यपि उनके जीवनके विघयमें 

| A बात विदित नहीं है तो भी उनके जन्म ढेनेको 

B शेती है और यह बात बौद्धोंकी धार्मिक परम्परामें 
र है। 


Pe 
| पैसा सुदूर 
| Sere 


तन्मत जाकर सर्वप्रथम तिब्त्रतोय 

घमप्रचारक और संत पद्मसम्मवके 
ही विदित था कि वे अपने एक शिष्य- 
| कारी थे और वहाँ उन्होने बौद्ध 
| तनि । बै छामाळोगोमे पुराने कैंडेके उपदेश 
[Ripe हत ख्यात थे | किन्तु हाळके अनु- 
ry क 1९ कि ये संत पद्मसम्भव सबसे 

प Tors हैं जिन्होंने वोद्धधर्मकी 


सम्राज्ञी थी, आग्रहपूर्वक 


ओर आदूरपूतक इतकी ति damke भे अतित) i 


x बौद्धोंके सात प्राचीन संत % 


| ——— Shaner 
| म बनवाया था जिसका शिलाका निर्माण कराया था | यह इसवी आठवी शताब्दीकी 
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बात है | 


लामाधर्मका WT इन्हीसे हुआ, जो बौद्धघर्मका 
तिब्बती नाम दै । यद्यपि “लामा? शब्द सम्राटके शिलालेखोंमें 
नहीं आया तो भी उनमें यह वाक्य आया है “उनके 
आशीर्वादसे देशीय सनातनधर्मकी स्थापना हुई। ag 
सनातनधर्म छामामत या बौद्धमत ही दै | 


तिब्धतके प्रथम धर्मसंघकी स्थापना संत पद्मसम्भवने 
“संन्यास? नामसे सन्‌ ७४९ इ० में की थी। इसका आकार 
प्रकार मध्यमारतके नालंद्स्थित प्रधान धमंसंघके ही 
अनुरूप था | कुछ लोग इसे गंगातीरस्थ उदन्दपुरके 
संघका अनुकरण बतलाते हैं | जो भी हो, तिब्बतमें यह 
भारतवर्षके एक साधु पर्यटककी बनवायी प्रथम घर्म स्था थी। 
ये परित्राजक qaaa बड़े ही उद्योगी महापुरुष 
हुए | इन्होंने एक भिन्न-भाषामाषी प्रदेशमें जाकर कई ऐसे 
शिष्यौंको दिक्षित किया जो संस्कृत और तिब्बती भाषाओंके 
अच्छे पण्डित बन गये ओर जिन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक 
संस्कृतके वोद्वग्रन्याका अनुवाद अपनी देशी भाषामें किया | 
gaada तथा वैरोचन नामक उनके शिष्य अनेकानेक 
अन्थोके अनुवादक प्रसिद्ध हैं | पहले तो नये धर्मके तत्त्व 
समझाना, फिर भाषाका ज्ञान कराना; फिर एकसे दूसरेमें 
रूपान्तरित करनेकी विद्या बतलाना और अन्तमं ee धार्मिक 
विषयका शुद्ध परिमार्जित अनुवाद कराना क्या साधारण 
कार्य हे? इसे तो वे ही समझ सकते हैं जिन्हें ऐसा करनेका 
अवसर प्रास हुआ हो । 


उनकी शिक्षाओंके सम्बन्धमें तिब्बती लेखकाने लिखा है 
कि ये प्रायः मन्त्रों और जादू-विद्याओंका ही अभ्यास 
कराते थे । परन्तु इन लेखकोंके लेख कई शताब्दी पीछे 
लिखे होनेके कारण अधिक प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। 
अधिक सम्भावना यही है कि उनकी शिक्षा माध्यमिक बोद्ध 
महायान मतकी रही हो । और आगे चलकर वह विकृत 
होकर जादू और झाडा-फूँकीके रूपमे परिवर्तित हो गयी हो | 
आरम्ममें उसका यह रूप नहीं था । “9 

उक्त 'संन्यास' नामक धर्मसंघके अध्यक्ष) आचा 
पद्मसम्मवके साथी और सम्बन्धी) शान्तरक्षित नामक साधु 


È © पद्यतम्मव महोदय 
वदित नहीं कि आचार्य agar 
gel यह f स्वयं घर्मसंघका अध्यक्षपद न 


ACR क्या । 
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रहण करनेके कारण उनके विवाहित दोनेकी बातका अनुमान प्राचीन तिब्बती an 

किया जाता है ओर जनभुति मी ऐसी ही है, किन्तु इस किये जाते हें । लाळ टोपी धारण कि, in | ह 

विषयमै कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती | अन्य सि सुशोभित ये आधुनिक ? जूते पर्ने) कू | ह 

होनेकी कना कर छी गयी हो Ts ।उनिकछामाके सच्चे प्राचीन पति | पर 

sae sen CaN रूपमे अंकित किये गये हैं । a 

0 $ Ta | DE C= di 

1 ET 

महात्मा कस्सप E 


( ढेखक--श्रीसमनेरा पियरतन ) 


बुद्धके बाद Tals सबसे बड़े महात्मा येही 
हुए 1 ये बहे अकिबन थे | रास्तेमें पड़े हुए चिथड़ोंको 
शरीरम ete लिया करते थे, खानेके लिये गरीबोंके 
घरसे कुछ ग्रा माँग छाया करते ये और रहनेके लिये इन्दे 
बन अथवा निर्जन कन्दरा ही पसन्द थी । परन्तु ये जितने 
दीन थे उतने ही पवित्र भी थे | माता-पिताके बार-बार आग्रह 
करनेपर इन्होंने विवाह तो कर लिया; किन्तु दुलहिनके घर 
आनेपर उससे इन्होंने कहा “देखो, बहिन | यह माला इम 
seit और अपने stat रखते हैं; यदि तुम्हारे मनमें कोई 


विकार उत्पन्न हो गया तो तुम्हारी तरफके फूल कुम्हिला 


जायेंगे और यदि मेरे मनमै कोई विकार उत्पन्न हुआ तो 
मेरी ओरके पुष्प मुरा जायेंगे ।' 

भद्दकपिछानी ( कस्सपकी et) देशभरमें अपने 
सोन्द्यके लिये प्रसिद्ध थी | कस्सपके माता-पिताने ब्राक्मणोंको 
आदश दुलहिनके रुपमें एक सोनेकी मूर्ति देकर अपने 
लड़केके लिये दुलहिन खोजनेको मधुरा भेजा था, क्योंकि 
मथुरा उन दिनों नारीरलोंके लिये प्रसिद्ध थी । और वहाँसे 
ये छोग मददकपिलानीको छाये थे | भद्दकपिळानी भी अपने 
पतिके समान ही पवित्र थी । सबेरेके समय उन दोनोंने 
देखा कि मालाके फूल Mat खिले हुए रखे हैं मानो 
वे हलके ही तोड़े हुए etl एक दिन कस्सप, जिन्हें घरपर 
ait पिप्फली कहते थे, खेतोमें यह देखनेके लिये गये कि 
वहाँ केसा काम हो रहा है। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि 
जोती हुई ज़मीनपर एक कोआंका झंड बैठा हुआ चोंचसे 
बीन-बीनकर कुछ खा रहा है। पूछनेपर मज़दूरोंने जवाब दिया, 
“भाई साहब, ये कोए मकोड़ोंको खा रहे हैं|” पिप्फलीने 
पूछा- दस इत्याका पाप किसको छगेगा ? उन्होंने कहा 
कि इसका पाप तो खेतके मालिकको ही छगेगा | तब पिप्फली 
AAA Re रुपया तो बहुत दै, परन्तु वह 
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धन किस कामका जो हमारी पापकर्माके फलसे खा न | 
सके । ऐसे धनको लेकर में क्या करेगा, 
आवश्यकता नहीं है । कपिछानी इसकी खामिनी हे गैर | 
साधु हो जाऊँगा ।' कपिछानी आँगनमें बेटी हुई दाल | 
को' धूपमें कुछ बीज सुखानेको कह रही थी | उसने दे | 
पास ही कोए कुछ बीन-बीनकर खा रहे हैं; उसने भी दहिस | 
वही प्रश्न किया जो पिप्फलीने मज्ञदूरांसे किया था | दासिं i 
ने भी उसके प्रश्नका यही उत्तर दिया कि कोए गने a 
खा रहे हैं । इसपर कपिलानीने पूछा, इसके A पन | ta 
भागी कौन होगा ? दासियोने उत्तर दिया Kah 
तो माळकिनको दी छगेगा | कपिलानी सोचने बगै-ी | 
तो चार गज्ञ टुकड़ा शरीर ढकनेके लिये और GER | 
खानेके लिये चाहिये | फिर यदि इन सब AS 
मुझको ही भुगतने पड़ेंगे तो gies मेरा | छू 
~ जीवन नहीं an 
छुटकारा नहीं हो सकता | मुझे एसा aa 
पतिदेव खेतसे छौटकर आवे तो “3 hae’ nal 
सौंपकर मैं तो भिक्षुणी बन जाउँगी | अ र्न 
खेतसे लौट आये और भोजन \ 
(प्रिये ! मैं अपनी ze सारी सम्प चाह 
ae छायी हो वद सब TU ar 


| 
| 
1 


कहा--'में मी इसी प्रतीक्षामं बैठी थी 
आपसे पूछकर ग्रहस्थीका सारा भार 
स्वयं संन्यासिनी बन जाऊ? T 

हुए मकानकी तरह A द्दोता 
पक्षी दोनौने गे a 
परिवारको रोते हुए छ 

दूर जानेपर सहाकर्सपके मनमै यद 


। है जितके र 
lag afi मेगा और लोग यह कहेंगे कि कपड़े UT 

| केक! त) एक दूसरेका मोह नहीं छोड़ सके। 
ऐते खानपर पहुँचे जहाँ दो सड़कें मिलती 
sera कपिलानीसे अपने मनकी बात कह दी 
ago इन दोनों राखोमेंसे जो रास्ता तुमको पसन्द 
क बा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चढूंगा |” 
| यह बात पसन्द आ गयी | वह एक तरफ 
| हृ और महाकस्सप दूसरे रास्तेसे चळ दिये। इनके इस 


| | उन दिनों भगवान्‌ बुद्ध राजगहमें बाँसाँके झुरमुटमें 
| क्षेम! उन्हें दिव्यदृष्टिसे इस दग्पतीके णइत्यागका पता 
| शरण और वे दयापरवश हो इनके सामने चछ दिये और 
| हरू जकर राजगह ओर Teas बीचमें एक वृक्षके 
षे ग्ये। महाकस्सपने उस तेजोमय मूर्तिको देखा और 
| ममे कहा 'होन हो, यही भगवान्‌ बुद्ध हैं; में 
। | ए मत्व ग्रहण करूंगा ! यों कहकर वे भगवानके 
। | मोर चदं साष्टांग प्रणामकर कहने लगे--भगवन्‌! 
UMN रूपये वरण करता हूँ | आप aT करके 
| शने Sorel आश्रय दीजिये | भगवान्‌ बुद्धने उन्हें 
| प्रत धर्मका उपदेश किया | इसके बाद वे उठ खड़े 
{| RRR चछ दिये | महाकस्सप भी उनके पीछे-पीछे 
| क भगवानुबुदधने विश्राम करना चाहा | 

अपने बन्नको चौतहाकर उसे ज्ञमीनपर बिछा 


|» गैरी ओर आये 
| जले विमुख रहेगा । 


क महात्मा कस्सप % 


४६५ 
> S 
दिपा भवान | भगवान्‌ बुद्ध उसपर बैठ गये और कहा--'कस्सप | 
उम्हारा कपड़ा बड़ा मुलायम दै |” शिष्यने कह्--महाराज | 
यदि यह आपको प्न्द हो तो इसे आप ही धारण कीजिये? 
“तब तुम क्या TERT? “महाराज में आपके फटे हुए 
वस्रको TET AT ।? इसपर बुद्धने कहा--।तथागतके द्वारा 
धारण किया हुआ वस्न कोई साधारण मनुष्य नहीं पहन 
सकता | इसे तो कोई महान्‌ पुरुष ही धारण कर सकता है; 
जिसका जीवन पवित्र हो और जो तेरह प्रकारके तप करता हो ।? 


यह कहकर भगवान्‌ बुद्धने अपना TS मद्दाकस्सपसे बदल 
लिया ओर स्वयं मन्दिरको चले गये । अब महात्मा कस्सप 
सोचने छगे--“अह् ! में कितना माग्यवान्‌ हुँ कि भगवानका 
ओढ़ा हुआ वन्न मुझे प्राप्त हुआ है | जो मनुष्य तेरह प्रकारके 
तप करता है और जिसका जीवन अत्यन्त पवित्र होता है वही 
ZITA धारण कर सकता है। अतः आजसे में तेरह 
प्रकारके तप करूँगा | यों कहकर वे तेरह प्रकारका तप 
करने लगे और आठवे दी दिन वे ‘ree? पदको प्राप्त हो 
गये | उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवानने एक 
दिन समुदायमें बैठे हुए कहा कि कस्तप मेरा सबसे बड़ा 
शिष्य है, जो तेरह प्रकारके तप करता दै । 


इस प्रकार निरपेक्ष होकर तथा एकान्तवासका आनन्द 
लूटते हुए मद्दाकस्सप बहुत बड़ी अवस्थातक जीवित रहे | 
usa ada जो सबसे पहली महासभा हुई थी उसका 
बहुत कुछ श्रेय इन्दींकी था | 


> mn 


अनमोल बोल 

1 दुनियाको ( संत-वाणी ) 

Te सारी NRR He मो प्रभुकी ओर लग जाओ | इस दुनियाको आज 
| पे ऋ छोड़ना ही है। सुह मोड़कर एकमात्र प्रभु 


अपने मक्तसे बार-बार कहता È कि (तू दुनियासे विमुख दो जा और मेरी ओर आ। 
सच्ची शान्ति और सुख नहीं मिलेगा । कबतक तू मुझसे भागता फिरेगा। 


साद्गीका खयाल रखना | शौकीनीकी पोशाक और आडम्बरसे परे दी रहना! 
मशुका सरबंभावसे आश्रय Sar है, तभी परमेश्वर उसकी रक्षा योगक्षेम अपने दाथः 
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mma 


सुफी साधना और संत 


( छेखक--प ओशुवनेश्वरनाथजी मिश्र, (माधव', एम० ए०) 


cand? दाब्दका सरल अर्थ है प्रेमसाधनाका साधक | 
अरबीमै an का अर्थ है ऊन | सूफी साधक Saal 
कफनी और कनटोप पहनते ये, इसलिये भी इसका प्रयोग 
इस अर्थमे होने लगा | कुछ SHAT ऐसा खयाल है कि 
“ष शब्द अरबीके “सहसे बना है | am’ का अर्थ है 
पवित्रता | इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि जत 
Jaa अशानके अन्धकारमै ढैँके हुए थे उस समय 
सूफा नामकी एक ऐसी जाति थी जो जगतूके प्रपश्चोसे अलग 
रहकर मक्ेकी सेवामे लगी रही और उसी जातिमें जो संत 
हुए उनको सूफ़ी संत कहते हैं | 


मुहलमानोंका वह उदार दळ जो परमात्माकी परम 
प्रियतमके रूपमै उपासना करता है, सूफ़ी कहलाता दै | सूफो 
- औलिये, दरवेश और फक्रीरोमै कई भरेणियों हैं और बेश-भूषा, 
ध्यान-जपकी पद्धतिमे भी अवश्य ही उनमें कुछ अन्तर 
देखनेमें आता है; परन्तु एक बातमे वे समी सहमत हैं कि 
प्रमुकी प्रेरणा शुद्ध दृदयमें प्रास होती दै । सूफ़ियोंके दो 
मुख्य विभाग हैं--एक वे जो भगवत्मेरणामे विश्वास करते हैं 
और दूसरे वे जो मगवानमें तल्लीनता प्राप्तकर एक हो जानेमें 
विश्वास करते हैं । पहले Kamar कहलाते हैं. और दूसरे 
(इत्तिद्दादिया' | छ 


WA, सूफ़ीमतका सारतत्व समझना चाहें तो 
इतना जान छेना पर्यात होगा कि सूफ़ियोंकी मान्यता हमारे 
वेष्णवधर्मकी प्रेमसाधनासे बहुत sit एक है। सूफी 
मानते हैं कि जो कुछ “सत्त? है वह एकमात्र प्रभुकी है-- 


समी कुछ प्रभुर्मे है और सभी god प्रभु है। ce 


अदृश्य सभी पदार्थ उसी एक प्रभुसे निकले हैं और भुसे 
ओतप्रोत हैं । मनुष्यकी इच्छाएँ भगवानके अधीन हैं और 
मनुष्य कर्म करनेमे स्वतन्त्र नहीं है | इस शरीरके पहले भी 


आत्मा था। वह इस शरीरमें ठीक उसी प्रकार बंद है जैसे 


पंछी पिंजड़ेमें | इसलिये सूफ़ी मृत्युका बड़े उस्लासके साथ 
स्वागत करते है, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस शरीरके 
“ag asah हमारे अन्तरका पंछी अपने परम प्रियतम- 

Werte आनन्द लूटेगा । मृत्यु दी मनुष्यको 
शुद्र करके प्रभुसे मिला देती है प्रभुके साथ इमारी 
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आध्यात्मिक एकता TAT नहीं हो सकती जब ~ | 
प्रभुका अनुग्रह न प्रात हो | उस अनुग्रहको ang ए 
उछाइ' अथवा PII कहते हैं। जीवनमर | है 
एकमात्र कर्तव्य यही दै कि वह भगवानका सरम चिन्न 
भगवानका नाम जपे (RP करे ) और अपना से| 
Se और पवित्र बना ले कि उसे भगवान परा | 
al ह | 


जगत्‌की ओरसे मुँह फेरकर भगवानके wii wl 
उत्कण्ठाका बीजारोपण जब हृदयमें हो जाता है उस छ| ` 
साधकका नाम “तालिम? DI इस पथर्मे जब वह परर 3 
जाता है तो उसे 'मुरीद' कहते हैं | किती गुरके आदेश द 
नुसार जब वह अपने जीवनको प्रभुप्रातिमे प्रवाहिक | त: 
है तब उसका नाम ‘acta’ होता दै । सबसे @aj 
“सेबा? की दीक्षा मिळती दै । सेवाके द्वारा ही रे ग्र 
( इदक्त ) की प्राप्ति होती है । प्रेमके दारा उसे एअं 
प्राप्ति होती है और संसारके सारे राग-मोह सदाके AE | 
जाते हैं da राग-मोइ आदि विषय जब जढ ai E 
और अन्तःकरण शुद्ध दो जाता है तब उसके दवे बका | 
प्रकाश TS उठता है | शानके TE TE 
प्रभुका साक्षात्कार दोता दै । यह Tan El 
है। इसके बाद साधक “वस्छ' ( मिलन ) g ओए कह 
हे । इससे आगे अब वह नहीं जाता। इ? # | प 
ध्यान-धारणाके द्वारा इस आनन्दको छट | 
बनाता है और मृत्युके समय “फना a as 
मृत्युके समय सूफ़ी अपनेको सर्वा | 
देते हैं | as? 
जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाण्ड उ || 
ज्ञानकाण्ड तथा सिद्धावस्था है उसी मका; इन 
v तंरीकत) 1 
चार अवस्थाएँ मानते EAS : मसि all 
मारफ़त | उनका AASEH’ हमारे TET रो 9 
बोधक दै । सूफ़ी साधना त्यागपशे ry 
रूपमै सर्वात्मसमर्पणको ही लय करके 
साधकको जीवनपथमें चलनेके 
आवश्यकता दै- सद्दचन, aa) 


RAM यह 1 
इह परु ही रह जायगा-आदिय प्रभु ही था; 
भी नहीं रहेगा एकमात्र प्रभु ही रह जायगा। 
ca? से निकला है और उसीमें लय हो 
8 | dant हमारा रहना बीचकी स्थितिमें रहना दै 
तक हमे प्रभुमय बनाये रखनेकी आवश्यकता RI 
हा हाँ अपनी ओर आकृष्ट कर ही रहा दै । परन्तु 

aman घन-मानकी खोजमें लगे रहते है | 
Jag अपनी ओर आकृष्ट किये बिना रह नहीं 
| होगे जातके प्रपञ्चासे छुड़ाकर अपनी ओर खचते 
data हमें खींचनेकी जो प्रक्रिया है उसे सूफ़ी 
| | कांग ( इंबिज्ञाब ) कहते हैं ओर मनुष्यका प्रभुकी ओर 
| aaa’ उसे वे आकांक्षा अथवा प्रेम कहते हैँ | हमारी 


| Ei एक 


, | एफ amare चरम परिणति है | इस अवस्थाका वर्णन 
नरमी अपनी पुस्तक “मसनबी? ( पृष्ठ ७८ ) में 


ख| भे आवाज़ आयी--कौन है ! 

मैं ै'-उत्तर था । 

|| a आवाज़ आयी--इस घरमै “मै और “तुम? 
f 1 Gen | द्वार बंद ही रहे | 

| aliu होकर लौट गया । वर्षभर उसने जज्जलमें 
ty पऱ्या की, उपवास किया, प्रार्थनाएँ: कीं । 


प्रेमी पुनः लोटा और प्रियतमके द्वार 


उत्तर था। 


स्का Beri प्रकट आविर्भाव तो Tat सन्‌ 
"By Pergi अबुहासिमद्वारा हुआ, परन्तु 
daa 


zi 
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रही दै। कुरानके ऐसे प्रसंग जिनमें सर्वव्यापी प्रेमखरूप 
परम आत्मीय प्रभुके शील और सौन्दर्यका वर्णन है सूफ़ी- 
मतका आधार हुए और आगे चलकर तो इसकी खतन्त्र 
प्रतिष्ठा भी हुई । पहले-पहल अब्नुहासिमने ही पैलेस्टाइनके 
पास Wed सूफ़ी साधनामन्दिरकी स्थापना की | यददीसे 
सूफ़ीसाधनाकी स्वतन्त्र धारा चली, जो आजतक चली जा 
रही है। प्रेमके द्वारा परम प्रेमास्पदमें सर्वात्मसमर्पणकी 
प्रणाली मानवहृदयको अनादिकाळसे आकृष्ट करती आयी 
है ओर जबतक मनुष्यके पास हृदय है वह Naa आकृष्ट 
होगा ह्यो | अस्तु | 


andl एक-से-एक बढ़कर संत-महात्मा हुए हैं और 
उनकी संख्या भी अपरिमित है। त्यागपक्ष और ग्रहणपक्ष- 
त्यागपक्षमै जगत्‌की एक-एक वस्तुका, एक-एक परिग्रहका 
परितः त्याग और ग्रहणपक्षमें प्रभुप्रातिके लिये समस्त 
सदगुणोंका ग्रहण-यही इन संतोंके उपदेशका सार दै | 
कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना, यही इनका साधन 
है। खानके संकोचसे हम बहुत संक्षेपर्मे यहाँ रबिया, 
Tam मंसूर, बयाजीद बस्तामी, जल्लालद्दीन रूमी, हाफिज़ 
और सादीके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करेंगे-- 

रबिया 

बसराके एक बड़े दी गरीब परिवारमें रबियाका जन्म 
हुआ | उससे बड़ी तीन बहिने | अकालमै माता-पिताकी 
मृत्यु हो गयो | किसीने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्तिके 
हाथ वेच दिया | वह धनी व्यक्ति इतना करूर और ZIT 
था कि कुमारी रबियासे बुरी तरह काम eu उसे मारता- 
पीटता भी | एक अँधेरी रातको रबिया वहसे भाग निकली। 
रात अँघेरी, राखा बीइड़ | ठोकर खाकर वह गिर पड़ी और 
उसका दहिना हाथ हूड गया। उस दारुण दशमे रबियाने 
घरतीपर मस्तक टेककर प्रार्थना की- है म्र | मुझे अपनी 
इस दुर्दशाका शोक नहीं है | मै तुझे भू. नहीं और तू मुझपर 
प्रसन्न रहे) बस यही एक प्रार्थना RP 

कुरान पढ्ने और एकान्तमें प्रार्थना कंरनेका रबियाको - 
व्यसन-सा था । आधीरातको जब सभी सो जाते रबिया 


ही प्राथना 
प्रभुकी प्रार्थना करती । एक रात वह. "दिन बीते) 
कर रही थी- हि प्रभु ! तेरी ही e पराधीन 


ero AM 


दासी बनाया दै, इसीलिये में सारा समय तेरी उपासनामे 
नहीं दे सकती । हे प्रभु ! इसके लिये मुझे क्षमा कर | 


सेठ; जिसके यहाँ बह थी, बादरसे यह सुन रहा या | 
अपनी कठोरतापर उसे बढी ग्लानि हुई । रबियाके चरणोंमें 
गिरकर उसने क्षमा मागो ओर भदा भक्तिपूर्वक कहा-- 
(आप मेरे घर रहेगी तो में आपकी सेवा FT, आप 
अन्यत्र जाना चाहे तो आपकी इच्छा |” मालिकके मनमें 
प्रमुकी प्रेरणा समझकर रबिया उसे नमस्कारकर बिदा हो 
गयी | see जाकर उसने कठोर तपश्चर्यामें जीवन बिताया। 


महात्मा हुसेन उन दिनों बसरामें ही ये । रत्रिया उनके 
सत्संगम जाया करती और धर्मचर्चामें भाग ळेती | एक 
बार निर्जन बनमें जाकर रबियाने योगाभ्यास किया और 
आयुका शेषांश मक्कामै ही बिताया | इब्राहिम आदमसे मक्कामे 
ही उसका सत्संग हुआ था । जीवनपर्यन्त कोमार्यत्रतका 
पाळनकर भजनमें जीवन बितानेवाळी देवियॉ इस जगतूमें 
गिनती की ही हुई हैं | 


एक दिन हुसेनने रबियासे पूछा तुम्हारा मन विवाह 
करनेका है !रबियाने उत्तर दिया-विवाह तो होता है 
शरीरका, मेरे पास शरीर ही कहाँ है। यह शरीर तो में 
ईश्वरको अर्पित कर चुकी हूँ; कहो, अब मैं कौन-से शरीरका 
विवाह करूं f 

एक बार एक धनिकने रबियाको फटे-पुराने कपड़े 
पहने देखकर कह्द-'देवि | यदि आप संकेतमात्र कर दे 
तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाय ।' रबियाने उत्तर दिया-- 
“तुम भूछ करते हो | सांसारिक दरिद्रता दूर करनेके लिये 
कितीसे भीख क्यों माँग ! इस संसारमै उस परमात्माका राज्य 
फैला हुआ हे-उसे छोड़कर दूसरेसे क्यों मागे! जो 
कुछ लेना होगा उसीके हायसे दूँगी |? 


एक बार रबिया बीमार हो गयी । हाल पूछनेके लिये 
अब्दुळ उमर ओर सुफ्रियान आये और रबियासे कहा कि 
“यह क्या कह रहे हो ! मेरे इस रोगमें क्या 
नहीं है ! में तो उसकी दासी हूँ | hl 


कैसी ! मेरी जो इच्छा मेरे 
सर्वथा त्याज्य दै |? पडकी इच्छे विषद हो वह 


रबियाकी मार्यना थी-है प्रभु | यदि मं नरकके डरते ही 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


ये | इसका अर्थ है--मैं ही जा El होगउचे'ह 


तो वह स्वग मेरे छिये हराम हो । किन्तु यदि हैं | 
के लिये ही तेरा पूजन करती दोऊे तो आए ee | 
सुन्दर खरूपसे मुझे वञ्चित न रखना | ~i 


रबियाके कुछ उपदेश 


१-ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ई 
फल है | 


२-ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयको जो उसी र | 
में उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारोरैफ | 
भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके घाः | 
भजनमें रत रहता है, वही सच्चा महात्मा है। | 


IR जागे हुए मनका यही अर्थ है कि इंथरे तिर | 
दूसरी किसी चीज़पर चले ही नहीं। जो मन serak | 
की खिदमतमें लीन हो जाता है फिर उसे दूसरे झं 
क्या ज्ञरूरत ! 

मंसूर 
ईश्वरका मार्ग अनुसरण करनेके कारण AHA नन | 
प्रकारकी यन्त्रणाएँ सहनी पड़ीं और अन्तम TIM | 
जाना पड़ा । मक्का; बसरा आदिका भ्रमण केह R | 
बार भारतवर्ष भी आये | मंसूर 'अनलद्॒क का म ' | 
मक 
वह ईश्वर है--का जप करनेके लिये ors करते | 
उत्तरमें कहते--'हाँ; वही बन्धु » परि [२ 
चारों ओर उछल रहा है | उसमें क) aa y 
एकरस हो गया है । मैं अब उससे = प्रत हुआ AN | 
हूँ । मैं अपना मंसूरपन भूलकर TS zp 
अब महान्‌ पदको छोड्कर फिर छोटा पद 


खलीफ़ाकी आज्ञासे 5 
पाछे उन्हें दृढ़ देखकर खलीफ़ाने 
kemana? बोलता रहे उसे SHEA उकढ़ीकी ह ए | 
फिर उसका बघ कर दिया जाय ho ati 
हाथ भक ह वही अनल बेग | 
आखिर, ज़ल्लाद उन्हें सीप चढ़ाने जोते 
नज़दीक देखकर मंसूर और भी 


SC, — Td 


Hi न लगे । एक GRA उनके पास आकर 
" Haa होता है ! 
| प 
1 f git 38 उदाहरण अभी देखना) कल देखना, 
| | कहनेका भाव यह था, आज अभी मं क़्त्ल 
| दफनाया जाऊँगा) और परसो मेरा कोई Pre 
ie गया | सूलीके पास जाकर उन्होंने उसका Az- 
$ > किया | पहले हाथ काट डाले गये) फिर पेर; 
gat अपने ÄR रँगकर उन्होंने कद्दा कि यह 
गी न्‌! दै। जल्लाद जब इनकी जीम काटने लगा 
| ने बाजरा ठहर जाओ १। म एक बात कहना 
| जल बह यह है कि है परमेश्वर ! जिन्होंने मुझे इतनी 
| क्षाएँचागी है उन्दै तू सुखसे वञ्चित न रखना | उनपर 
| आउन होगा saa मेरी मंजिछको कम कर दिया है। 
हये मे! तिर काट देंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दान करने- 
| | ted दगा ।? प्राण निकलनेके पहले इन्होंने कुरानकी 
| की थीं | इस धरतीपर उनकी वही आखिरी 


| उपदेश 
| ।,बिनकी सदा ईइवरकी ओर दृष्टि है और संसारसे 
Ikat दही ऋषि हैं | 


| S a अत्याचारोंसे व्यथित नहीं होते वे ही 


पायजीद वस्तामी 


3 
। a ओर त्यागी मूर्ति बायजीद बस्तामी 
। के मस्त रहते थे । उनका सारा 
कामा ह ही बीता । उनका देहान्त मी 
lf हुआ | उनका जन्म एशियाके 
lay Su 7 । इनके दादा मूर्तिपूजक थे और 
| Bae ae माताके चरणोमे ही इन्हें भगवद्धक्ति- 
PRig अपनी जीविकाकी चिन्ता तो करते ही 
[Pigs © विश्वास था कि 
me Tater = ae रोटी a l 
छ उ a उनका चेहरा 
RN 0 कमी कोई उनका गुणगान 
| “ते सा =r RA चल देते । 


Ne 
> 


१ सूफी साधना और संत k 


४६९ 


८ “सोलह Tite देहलीपर खड़े रइनेके बाद मुझे मालूम हुआ 
Se बदचलन ओर नापाक्र हूँ । पीछे मेरे मनमें 

लाही मक्ति जागी और मैने उसे को 
आपके सिवा मेरा कोई नहीं । आप मेरे हैं. तो फिर सत्र कुछ 
मेरा है। हे प्रमो! मैं तो आपहीको चाहता हूँ; और कुछ 
भी नहीं । आप मद्दान्‌-से-महान्‌ हैं, परम mail मुझे 
आपहीसे शान्ति मिलेगी। मुझे अपनेसे ज्ञरा भी अलग न 
करिये | मेरे सामने अपने सिवा और किसीको न आने दें ।? 
mga आशीर्वाद दिया--'जो इच्छा मेरी है वही 
तेरी भी हो ।? 

“इस प्रकार उसने मुझे “अपना? बना लिया। 

“मैंने ऐसी जीम पाली थी जो अभेदके सिवा कुछ नहीं 
बोलती थी । मेरी जीम उसकी प्रशंसा करनेमें, मेरा हृदय 
और मेरी आँखें उसके अवर्णनीय सौन्दर्यको देखनेमै मश- 
शूळ थे । मैं उसीके सहारे जीता हूँ। मेरी जिहा उसी अभेद- 
की जिह्वा बन गयी | 

“हे प्रभु ! में आपसे प्रेम करूँ; इसमें तो अचरजकी बात 
ही कौन-सी दै? कारण, में ठहरा दास, दुर्बल, दीन, हीन और 
भिक्षुक | अचरज तो इसमै है कि परभु सर्वशक्तिमान्‌, सर्व) 
अपार ऐश्वर्यसम्पन्न होकर भी मुझे प्यार करते हैं ।”” 

बायजीदका सारा जीवन दी तपस्यापूणं और प्रभुमय 
था। उनके उपदेश भी बड़े ही अनमोल हैं-मनुष्यका 
सच्चा कर्तव्य क्या हे! ईश्वरके सिवा किसी दूसरी चीजूसे 
प्रीति न जोड़ना । ईश्वरकी SNe विना मनुष्यके Tae 
कुछ भी नहीं fre सकता | ईश्वरे गुणोंका अपनेमें आरोप 
करनेवाळा योगी अधम है। जो ईश्वरको जानता है वह ईश्वरको 
छोड़कर और किसी बातकी चर्चा ही नहीं करता | जो ईश्वरके 
नज़दोक आ गया उसे किस वातकी कमी ! सभी पदार्थ और 
सारी सम्पत्ति उसीकी दै, क्योंकि उसका वह परम प्रिय सला 
सर्वव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है। जिस तपस्यामें “में 
करता हूँ? ऐसा अहंभाव नहीं है वही सची तपस्या है | 


TOGA रमी 


अनन्त प्रेम और 


जल्लाङदीन रूमीका स्थान सूफ़ी संते विशिष्ट है। उन्होंने 
अपने 'मसनवी? में स्ती साधनाकी बहुत विस्तारसे व्याख्या 


नहीं है | tai जो दो 


वामजीदने; n rath भिसा एह ed लमी cal gotri 


——<—<—<— कक? 
aetna 
od 


रें उसके प्राणखरूप ईश्वर है। वह निखिल प्रेम और 
निखिल सौन्दर्यका समुद्र है । सृष्टिके कण-कणमे उसीका 
सौन्दर्य झलक रहा है। आवरणके कारण दी मनुष्यका 
देवत्व ढका हुआ है। देवत्वकी चिनगारी प्राणिमात्रमें 
बिद्यमान दै । परमानन्दकी खितिमें अन्धकारका आवरण इट 
जाता है, अन्तर आळोकमय हो जाता है ओर तभी 
भगवत्साक्षात्कार होता है । नरक अथवा अज्ञानकी तो कोई 
सत्ता ही नहीं रह जाती, वह सत्यरूपी सूर्यके उगनेपर स्वयं 
लस हो जाता है | समी कुछ मिट जानेपर भी अन्तर्मे प्रभु 
रहता है । वही हमारा सर्वख है | 
ऐसा कहा जाता है कि जब रूमी अपने ये भावभरे 
पद लिखते थे तो पासके लोग 'हाल' या मूरछांकी TATA दो 
जाते थे । सूफ़ी साधनामें रूमीने संगीत और हृत्य-- 
आनन्दकी दो अभिव्यक्तियोकी प्रचलित किया | 


हाफ़िज़ 


प्रेममार्गी सूफी AAA हफ़िज्ञका नाम बहुत सम्मानके 
साथ लिया जाता है। इनके उपदेशोंक्रा जनतापर बडा 
प्रभाव पड़ा । ये हृदयप्रधान संत थे और इसी कारण इनके 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


——— a 
ब्यान ES 
lr कटा 


हृदयसे निकले हुए उद्धारोंने ot हदको 
हाफ़िज़ने इसी बातपर ज़ोर दिया कि Rein |; 
जालको छिन्नभिन्न कर मन) बुद्धि, चित्त और पप न| 
एकनिष्ठ होकर अर्पित करे । सर्वार्पणकी प्रिया “i 
आध्यात्मिक गुरुसे मार्ग पूछे और उसीका अनुद ह | 
हाफ़िज़के उपदेशोंका सारांश यही है कि जे] भर | 
राग-देषको मिटाकर मनुष्य प्रमुप्रेम और ररा 
प्राथनाकी साधना करे । फ़ारसके aa a | FR 
उपदेशोंका बहुत अधिक आदर हुआ | | इसी 


सादी 

सादीको “फ़ारसका युख्चुळ' कहते हैं | प्रथम तीत ३ | छि 
इन्होंने aa अध्ययनमें लगाये, शेप चाले ज॑ | (रे, 
तीर्थाटन और धर्मापदेशमें । भारतवर्ष, मिश्र आदि देशों | ह 
भ्रमण करके संतोंका सत्संग किया ओर शान प्राप्त al | छेः 
इनके उपदेशोंमे “सदाचार? पर विशेष जोर दिया गयारै। | मः 
किसी मी सांसारिक पदार्थके लिये कमी इन्होंने रे | से 
याचना नहीं की । भक्ति, ज्ञान और सदाचारे पूर्ण र | के 
जीवन एक आदर्श संतजीवन था | ने 


— AI ——— 
तीन क्षमाशील ARE संत 2 
( daa श्रीमगनलाल चुन्नीलाल शाह ) | भ 


TA गजसुकुमाल 
भर्मषीर गजसुकुमाल कृष्णजीके छोटे भाई थे । ये 
जस्मसे हो विरक्त और क्षमाशील थे | एक दिन भीनेमनाथ 
प्रभुके उपदेशसे प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास Brew निश्चय 
किया । संन्यासके लिये मातासे आज्ञा AK पहले तो 
माताने संन्यासघमेकी कठिनता बतलाकर इन्हें बहुत कुछ 


समझाया चुझाया, परन्तु अन्तमें इनकी अत्यन्त उत्कण्ठा 
देखकर उन्होंने इन्हें आशा दे दी | 


भीनेमनाथ प्रभुसे दीक्षा लेकर इन्होंने उनसे भवसागरसे 
तरेन सबसे सुगम साधन पूछा तो भीनेमनाथजीने कहा कि 
मन) वाणी और शरीरको सब प्रकारसे पवित्र करके ध्यान 
करनेसे तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे |? 


गुरुके आज्ञानुसार गजसुकुमाल गाँवके बाहर स्मशानमें 
| बठकर MAM अभ्यास करने छगे | एक दिन अचानक 


या 
इनका MYL सोमील ब्राह्मण उधरसे होकर जा wit at ki 


उसने इन्हें संन्यासीके वेपर्मे देखा तो उसे m | | 
मोहृवश बड़ा गुस्सा आ गया | उसने गे | 
खोटी सुनाकर क्रोधके आवेशमें ध्यानम m at 
पर मिट्टीकी पाल बनाकर उसमें र a ai 
गजसुकुमाल ast शान्तिपूवक बैठे रहे जेस | 
aaa प्रति किसी प्रकारका बुरा भार ड गष ie 
अन्तर्मे अभिसे तपक्रर इनका सो aa P| 
परमधामको प्रयाण कर | Ps a 
जो अपने घातकके लिये मी कम ६ 
जैनधर्मवीर षर gat 
कौशाम्बो नगरीमें नागीछा alee ace ri 
at रहती थी । एक दिन = | सब सामान तैयार लं n 
मिठाइयाँ और तरकारी बनायी at 
उसने तरकारी चखकर देखी ती 
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| रव is तरकारी फँकने जा रद्दी थी कि एक 
| गो महात्मा अपना एक मासका Ad समास 
| 2 घूमते हुए उस तरफ़ आ निकले | 
| ZA तरकारी उन्हीं महात्माको मिक्षारूपमें दे at | 
| a To लेकर अपने गुरु धर्मघोषके पास गये | 
| जरे तारको दूँघकर उनसे FE दिया ies gH इस 
| ल्क न खाना | यदि इसको कोई भी प्राणी खा लेगा 
। १४ गया | अतः इसे ठे जाकर किसी जनशून्य प्रदेशमें 
| tal geal आशानुधार धर्मरुचि ग्रामसे बाहर जाकर 
| षि mi वह तरकारी डाळने लगे | एक बूँद पड़ते 
| के चौटिणों आकर उसे खाने लगीं और खाते ही 
| रस यह देखकर महात्माने सोचा कि जब एक वँँदसे 
Jatin नाश हो गया है तो इस सारी तरकारीसे तो 
lama कितने प्राणियोंकी हिंसा होगी । यह सोचकर 
| | इने गरी तरकारी खुद ही खा ली । तरकारी खाते दी 
(Am gz गये ओर इस अद्दिंसावृत्तिके कारण वे 
रं पहुंच गये। ऐसे अहिंसक महात्मा विरले ही 


aul 
अबीर संधक युनि और सुनंदा 

aa वर्ष पूर्व श्रावस्ती नामकी नगरीमें कनककेतु 

|. राजा राज्य करते थे। इनकी मलयसुन्द्री नामकी 

| % गमते खंधक नामका एक पुत्र और सुनंदा नामकी 

SS मुनंदाका विवाह किसी दूसरे राज्यके राजासे 


4 v प ले 
E गे तपस्वीको Vas दूर ळे जाता है । 


i 


% तीन क्षमाशील तितिक्ष संत # 


MENTAL ee 


| फेरे खाधकको “साधक? नहीं कहा जा सकता | वह तो महा 
k Ta = 
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कर दिया गया | एक दिन राजा अपने पुत्र खंधकके साथ 
एक महात्माके पास उपदेश सुननेके लिये गये | खंधकको 
महात्माका उपदेश लग गया । उन्हीं महात्मासे संन्यासकी 
दीक्षा लेकर खंधक गुरुके साथ ही विहार करने छगे। 
विचरते-विचरते एक दिन खंघक मुनि अपनी बहिनके राज्यम 
पहुँचे । जिस समय ये राजमहलके सामने पहुँचे उस समय 
राजा और सुनंदा झरोखेमें बैठे बातचीत कर रहे थे । अपने 
भाईको संन्यासीके It देखकर सुनंदाकी आँखोंसे दो बूँद 
ऑसू टपक पड़े | यह देखकर राजाको सुनंदाके साथ मुनिके 
दुष्ट सम्बन्धका भ्रम हो गया ओर बिना कुछ सोचे-विचारे दी 
उसने अपने Hata जीते जी खंधक मुनिकी चमड़ी उतार 
लेनेकी आज्ञा दी | सैनिक राजाकी आशा पाकर ज्यों ही 
खंधक मुनिके पास पहुँचे वे मुनिके मिष्ठमाषण और ae 
व्यवह्दारसे बड़े प्रभावित हुए | उन्हें चुपचाप खड़े देखकर 
खंधक मुनिने कदा कि राजाज्ञाका पालन करना तुम्हारा धर्म 
है । अतः राजाने तुम्ह जो आज्ञा दी है उसका पालन करो | 
यह कहकर प्रार्थना करके खंधक मुनि सममावमें स्थित होकर 
aa हो गये। सेनिकोंने अपनी फरसियोंसे उनकी 
चमड़ी उतार ली | चमड़ी उतरवाते समय मुनिश्रीका न 
तो भ्यान ही टूटा और न उनके समस्वमें ही कोई नुटि आने 
पायी | जब खंधक सुनिके मांसपिण्डको एक गिद्ध उठाकर 
ले जा रहा था, वह मांसपिण्ड उसके पैरोंसे छूटकर सुनंदाके 
आँगनमै गिर पड़ा | यह देखकर सुनंदाको बड़ा दुःख हुआ 
और साथ-ही-साथ वैराग्यका भी उदय हो गया। उसने 
संन्यास ळे लिया और अन्तम निर्वाण प्रात किया | 


— 
अनमोल बॉल 


| ( संत-चाणी ) 
|; Ña पापके आरंभमें दैश्वरका भय और अंतमें ईश्वरसे याचना होती है, वह पाप हीत Te 
जाता है; किन्तु जिस तपश्चर्याके आरंभमें अहंभाव और अंतमे अभिमान होता ६ 


अपराधी है; परन्तु प्रमुकी 


महर्षि मेताय 


(हेखक--श्रीक्रपभदासजी वी० जेन) 


एन्दैतानि पविज्राणि स्वेषां धर्मचारिणाम्‌ | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं स्यागो सैधुनवजनम्‌ ॥ 
बालवे अहिंसा, सत्य अस्तेय, त्याग और रचय 
ही संहारे सारे धर्मोकी नींव हैं। जैनवर्मने भी इन पाँचों 
सिद्ान्तांको चरम सीमातक स्वीकार किया है और तदनुयायी 
अनेक संतःमहात्माओने इनका पालन करनेमे अपने All 
तककी परवा नहीं की है । भगवान्‌ श्रीमहावीरके अनुयायो 
महर्षि मेतार्य मी ऐसे दी संत-महात्माओंमें थे | उनका जन्म 
एक Kari हुआ था; तथापि बाल्यकालसे ही संस्कारी 
होनेके कारण घरसे विरक्त होकर वनखण्डोमें घोर तपश्चर्या- 
द्वारा उन्होंने सिद्धिताम किया था | उनके आदश ओर 
पवित्र जीवनकी केवळ एक घटना यहाँ दी जाती है । 
ग्रीष्म ऋतुका मध्याहकाल था । महर्षि मेताय एक 
मासके उपवासका ब्रत पूरा करके मिक्षाके लिये मगधदेशकी 
राजधानी suga एक सुवर्णकार (सोनार) के AI खड़े 
थे | सुवर्णकार किसी सुन्दर आभूषणको तैयार करनेके लिये 
सोनेके छोटे छोटे गोल-गोळ दाने बनानेमें तन्मय हो रहा था | 
इतनेमें उसने अतिथिको द्वापर खडा देखा | देखते ही वह 
सब कुछ वहीं छोड़-छाड़कर अतिथिकी सेवाके लिये शुद 
भिक्षाकी सामग्री छाने अपने मोजनणहमे चला गया | 
किन्तु जब वह घरसे बाहर निकला तब उसके बेशकीमती 
सोनेके समी दाने गायब हो गये ये | बात यह हुई थी कि 
सामनेकी ही एक दीवालपर कोई पक्षी बैठा था। उसने 
FTIR उन गोलियोंको अन्नकण समझा और सुवर्णकारके 
इटते ही उड़कर उन्हें Sa कर गया । किन्तु 
सुवर्णकार इस बातको कैसे समझे | उसके मनमै द्वारस्थित 
साधुपर ही सन्देह हुआ | वह सोचने लगा कि “अभी-अभी 
में भीतर गया हूँ | इतनेद्दीमै कोन आ गया ! हो-न-हो 
इसी ढोंगी, पाखण्डी, पापात्मा साधुवेशधारीकी यह करतूत 
है | इसे अवश्य ही अपराधका दण्ड देना चाहिये P ऐसा 
मनमें निश्चय करके सुवर्णकारने डॉटकर कहा--'अरे चोर ! 
मेरी जिन सुवणे-गोल्योंको चुराया है 3 
gi अमी मैं तुशो चुराया है उन्हें वापस कर दे, 
सुनकर महर्षि मेतायंके मुखपर 
दौड़ गयी, परन्तु उन्होंने he व 
संकटमें पड़ गये | यदि पक्षीको अपराधी बतलाते हैं तो 
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इसका दण्ड दूंगा |! इस बातको ' 


सुवर्णकारद्वारा उसकी इत्या होतो है और ad | 
अहिंसात्रतपर आघात पहुँचता है | यदि Ag hs 1 
बतलाते हैं तो सुवर्णकारके सामने खमावतः उस Rh | 
कोई कीमत नहीं है । निदान महर्षि भेताव॑ गर / 
गये | इसपर सुवर्णकारको और भी क्रोध आया और y 
उसे पक्का विश्वास हो गया कि इसी धूतेकी सब Wa | 
है |” निदान उठ सुवर्णकारने महर्षि tala wa | 
पृश्वीपर पटक दिया और मजबूत रस्सीसे उनके है | 
बाँध दिये | तत्पश्चात्‌ अपराध खीकार करानेके fA झं | 
चिलचिलाती हुई धूपमें उसने एक भीगी खालको मकै | 
मस्तकपर कसकर बाँध दिया । | 
पाठक जरा विचार करें, मध्याहकालकी प्रसर पू | 
महर्षि ।मेतार्यकी केसी दुर्दशा हो रही थी । Stet क | 
सूती थी; त्या-त्या उनके मस्तककी नस दबती जाती Al 
गर्मीके मारे आँखोंसे अझिके स्फुलिंग निकलते थे | शं | 
चमड़ा जला जा रहा था, परन्तु फिर मी उन्होंने उपल । 
नहीं किया और न वे अपने दृढ विचारसे ही तिथि | 
हुए | उनके Kai परमशान्ति विराज रही थौ। र्ग 
भरके उपवाससे जीर्ण-शीर्ण हुए उनके | 
प्रकारके कष्टकी अनुभूति नहीं होती थी। बल्कि AU 
उस सुवर्णकारको अपने उस अहिंसात्रतके gral 
समझा और भीतर-ही-मीतर उसका आमार गा 
थोड़ी देर बाद महर्षि मेतार्य अपने मनोमन्दि 
घ्यान करते हुए A गये | Se 
qama न रहा। इ सुवण 
सामनेकी दीवालपर बहुत पहलेसे बो 
विष्ठाके द्वारा उन सुवर्ण-गोल्योंकी नी न 
देखकर उसके आश्चर्यका ठिकान ताये बर्ष | 
आँखें खुलीं | उसने दौड़कर मर्द 
किया और उनके चरणोमे गिरकर म | 
अपराधोंकी क्षमा मांगी | क्षमा BY 
लिये यह कोई बड़ी बात नहीं थी? उर उ y 
सुवर्णक्रारको क्षमा कर दिया ! 
बाद महर्षि मेतार्य उस भौतिक 
चित्स्वरूप हो गये | धन्य हैं ऐसे x 
हैं ऐसे अहिंसाब्रतपाळक महात्मा * 


आया Ary AM क 


ete 
SR 


a at था डा अ. 


दो जेन संत 


( लेखक---श्रीकैलाशचन्द्रजी Ira) 


FER 


हखिनागपुरके राजाका ज्येष्ठ पुत्र था, किन्तु 

प्रभावते वह डाकू बन गया | उसके fre 
(ब ये | पिताने दुखी होकर उसे घरसे . निकाळ 
| मोर बह अपने गिरोहके साथ घूमता-फिरता विद्दारके 
| rat गारमें पहुँचा | नगरके बाहर एक घने जंगलमें 
झड दिया गया और aga किसी मालदार 
AA राजग्रहीके अन्दर प्रवेश किया । उस 
a Tu उत प्रान्तकी राजधानी थी और बिम्बिसार 
‘a भेणिक वहाँका राजा था । नगरमें प्रवेश करते ही 
ते शा कि नगरी खूब सजी हुई है ओर नगरवासी 
arg खागत करनेकी तेयारीमें लगे हुए हैं। पूछने- 
परर हुआ कि नगर-सेठके पुत्र जम्बुकुमार दिग्विजय 
छे रे हैं और seis स्वागतकी तैयारियाँ हो रही 
lip सम बाद जम्बुकुमारकी सवारी आ पहुँची | 
a फे उनकी जिस वस्तुने विद्युचर डाकूकी दृष्टि 
तक, वह थी उनके गलेमें झुलते हुए. बेशकीमत 


OR डाका डालनेका संकल्प करता हुआ अपने 
भर ओर चढा | 


भमी अविवाहित थे | बचपनसे ही उनकी 
और चुकी हुई थी । घरमै रहते अवश्य 


kaina 
a ४ Ramai | 
Ry 


उन्होंने कई बार घर-बार त्यागकर 
किया, किन्तु माता-पिताकाः 

ग सके। उनके पिताने यह सोचकर कि 
उनका. पुत्र बैरागी न रह 
(अजय किया | . नगरसे आठ 
जम्बुकुमारने उन कन्याओंके 
मेन दी कि (विवाह होनेके दूसरे ही दिन 
ea | अतः वे मेरे साथ 
U कन्याओंने अब दूसरा 
a झार न किया | अतः. घूम-घामसे 


अ Sige अपने शिकारको मापा और मन-ही-मन 


Ketat पालन करते थे, किन्तु थे 


. सुहागरातके दिन जब जम्बुकुमार अपन 

fara साथ अपने शयनागारमें मौजूद थे, aoe 
कमंदके द्वारा उनके शयनागारकी खिड्कीपर पहुंचा और 
बातचीतकी आवाज़ सुनकर वहीं ठिठक गया । उस समय 
जम्बुकुमार अपनी आठौं पत्नियोंको धर्मोपदेश दे रहे थे 
ओर कह रहे थे कि सूर्योदय होते ही मैं दीक्षा धारण 
कर छू गा | जम्बुकुमारके सदुपदेश, और युवा-अवस्थामें 
अपरिमित सम्पत्ति ओर अपूर्व लावण्यवती आठ युवतिर्योके 
परित्यागने खिड़कीपर बैठे हुए डाकूकी rage जाणत 
कर दिया | जब्र प्रातःकाल हुआ और जम्बुक्रुमार घर-बार 
छोड़कर ATH ओर चले, तत्र विद्युचर भी उनके TANT हो 
लिया । जम्बुकुमार मुनि हुए ओर अपने पाँच सी साथियाँ- 
सहित विदुर भी अपने दुष्कमोंका प्रायश्चित्त करनेके लिये 
उनकी शरणमें जाकर साधु बन गया | जम्बुकुमार मधुराके 
पासके चौरासी नामक खानसे युक्त हुए और भ्रमण करता हुआ 
विद्युच्चरका संघ भी मथुरा पहुँचा | सन्ध्याके समय विद्युचर- 
को सूचना मिली कि यदि तुम लोग इस स्थानपर रातको 
ठहरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग होंगे जिन्हें तुम 
सहन नहीं कर सकोगे, अतः किसी दूसरे स्थानपर चले 
जाओ । परन्तु मुनिचर्याके अनुसार रातको गमन करना 
उचित नहीं समझा गया और सभी मुनिजन मौन IR 
स्थिर हो गये । उसके बाद जो उपसगा-परम्परा प्रारम्भ हुई 
उसे यहाँ बतळाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी जरूरत नहीं 
है। सभी धीर-चीर मुनियोंने उन उपसगाँको शान्तिके साय 
सहा और साम्यभावसे प्राण त्याग किये । 


सेठ सुदर्शन 


{नजी बहुत ही सुन्दर युवा पुरुष थे और अपना 
ल बढी watts साय बिताते थे । पतयेक 
चतुर्दंशीको उपवास किया करते थे और रात्रिके समय 
maag जाकर ध्यान छगाया करते थे | एक बार 
उनके नगरकी रानी उनके रूपपर मोहित हो गयी और 
अनेक प्रकारके प्रलोभन देकर उन्दै डिगानेकी चेश करने लगी | 
किन्तु सचरित्र सुदर्शन उसके प्रतावसे सहमत न | | 23 
दूसरा उपाय न देखकर रानीकी एक दूतीने नयी च 
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। एक दिन चतुदंशीकी रात्रिको जब सुदर्शन इमशान- 
= oe लगा रहे थे, रानीकी दूती उन्हें FAN उठा 
छायी और लाकर रानीकी शय्यापर छिटा feat | सुदशनः 
को पाकर रानी कामके तीत्र वेगसे अन्धी हो गयी और अनेक 
प्रकारकी कुचेष्टाओंद्वारा sa समाधि भंग करनेकी 
कोशिश करने लगी | अन्तमे दिन निकल आया, किन्तु रानी- 
की पापवासना पूर्ण न हो सकी | सुदर्शन मृत मनुष्यकी 
भाँति समाधि STA पड़े रहे | 

रहस्य खुल जानेके भयसे रानीने ख्री-चरित्रका अभिनय 
खेळा और अपना समस्त शरीर नोच-खसोटकर रोने- 


श्रीधरखामी 


भागवतके सर्वमान्य टीकाकार भीभीधरखामी ईसाकी 
दसवीं या ग्यारइवी शतान्दीमै भारतके किसी दक्षिण प्रदेशमें 
पैदा हुए थे। इनके गाँव माता-पिता; जन्मतिथि आदिका 
सुनिश्चित पता अबतक नहीं लग सका । इनके सम्बन्धमें 
कई प्रकारकी किंवदन्तियाँ सुनी जाती हैं। उनमें कोन-सी 
बात प्रामाणिक दै, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। 
हॉ, गुरजनोंके मुखसे जो कुछ सुना है उसीके आधारपर 
इनके जीवनकी एकदो प्रमुख घटनाएँ लिखी जाती हैं | 


इनके माता-पिता बचपनमै ही चल बसे थे । पढाई- 
छिखाई न होनेके कारण इनकी प्रतिभा मी प्रस्फुटित नहीं 
हो पायी थी | परन्तु भगवान्‌ जिसे अपनाना चाहते हैं उसे 
अपना ही लेते हैं । एक दिन ये किसी ऐसे पात्रमें जिसका 
उपयोग कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं कर सकता; तेल 
लिये हुए छोट रहे थे | संयोगवश उसी समय उस नगरके 
राजा ओर मन्त्री परस्पर भगवत्सम्बन्थी बात करते हुए 
उसी रास्तेते Sea हुए जा रहे ये । मन्त्री कह रहा था कि 
भग़वानकी आराधनासे अयोग्य भी योग्य हो जाता है, 
कुपात्र भी सपात्र हो जाता है।' उसी समय राजाकी दृष्टि 
` इस बाळकपर पड़ी | उन्होंने कहा कि “क्या यह बालक 


भगवानकी आराधनासे बुद्धिमान्‌ १ 
बढ़े विश्वासके साथ कहा 'अवदय? शे सकता है !” न्रे 


ही प्रेणा थी । परीक्षाके लिये 
भगवानकी आराधनामें लगा दिया गया | विधिपूर्वक ° 
तथा घ्यानकी विधि शिखाय गयी | अब यह ब 


# ard सुशान्तं सतत नमामि + 
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चिल्लाने छगो | राजा आये । उनसे कहा | 
रानीपर बलात्कार किया है और अब मेद खु | 
ध्यानीका ढोंग रच लिया है । राजाने सेठके be 
दी । सेठ पुनः श्मशानभूमिमें छे जाये गये। पर्‌ | 
जल्लादने उनकी गर्दन काटनेको हाथ उठाया कि I 

उठा-का-उठा दी रह गया | फिर क्या था, Tua 

और सुदर्शनको मुक्ति मिली | रातके स्त्री-चरित्रसे ज्म 
आत्मा बहुत विरक्त हो गयी थी । उन्होंने सन्यास हे ल | 
और तपस्या करके मुक्तिलाभ किया । बिहार प्रान्त | 
नगरमें उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। 


सवेतोभावेन भगवान्‌ र॒सिंहकी उपासनामें ला wl | 
इनकी सरलता और सच्ची ASÈ फलस्वरूप wR 
साक्षात्‌ दर्शन दिया और इन्हें वेद-वेदान्त भाग | 
सम्पूर्ण ज्ञान तथा अपने चरणकमलोंमें अनन्य प्रेम | 
वरदान देकर वे अन्तर्घान हो गये | 


अब क्या पूछना है । इनकी प्रतिमा ओर शत्र 
सामने बड़े-बड़े विद्वान. नतमस्तक हुए | राजाके यहाँ 
बडी मान-प्रतिष्ठा हुई । इनके घर सम्पत्तिका हर 
गया । विवाह भी हुआ और ये घरमै रहने छो। ४ 
जिसने एक बार भगवानकी अहैतुकी इपा एवं HS क 
का अनुभव कर लिया वह भला, इन वि | 
फॅसने लगा | इनके मनमें कई बार AH | 
dane विरक्त होकर निरन्तर भगवक्नजन पे | 
बात आती) परन्तु ख्रीकी अनाथ दशाका स d 
जाते । भगवान्‌, बढ़े दयाळ दैं। जो ब | 
चाहता है उसे वे अपनाये बिना नहीं रह स at | 
दिनों बाद इनकी स्त्री गर्भवती हुई र्‌ i 
मर गयी । अब इनके मनमें बच्चेके 
लग गयी । परन्तु उसमें व्यस्त i 
नियमके पालनमें कमी प्रमाद न 
सन्ध्या, जप) तर्पण एवं पाठ समयसे : | 
एवं विष्णुंपुराणसे इनका विशेष प्रेम थ el 

एक दिन गीताका पाठ कर्ते | 
भगवानकी वह वाणी आयी 
वहाम्यहम्‌? कहा है | यों पाठ तो 


- 
$ ४ 


4 
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aci! हँ, क्या मैं भगवानके इस 
वक गक ही १ यह प्रभ उठते ही इनके सारे 
aa हो आया और गद्गद हृदयसे ये प्रभुकी 
Aa इनके दृदयमें कुछ कुछ THA सञ्चार 

र an aac बच्चेको भगवानके आश्रयपर छोड़कर 
a can निश्चय किया | घरसे चलते समय एक बार 
| रा RA Ran इनकी दृष्टि पड़ी और उस मातृ- 
penta इनका हृदय द्रवित दो उठा | इसी 
mee एक अद्भुत लीला की | इनके मकानकी 
को एक win अण्डा इनके सामने दी गिर 
max तुरंत फूट गया । उसमेंसे एक नन्हा-सा 
पिक निका और वह निश्चेष्ट-सा होकर धीरे-धीरे 
झा इ हिलाने लगा | इन भावी श्रीधरखामीको ऐसा 
तुमा कि इस पक्षीके बच्चेको भूख ठगी है, यदि 
अमी कुठ नहीं मिल जाता तो यह मर जायगा। ये इसी 
' (सो पढे हुए थे कि अण्डेसे निकरे हुए रसपर एक 
| मती आकर चिपट गयी और उस बच्चेने उसे खा लिया 
| AR पुष्ट हो गया | भगवानकी यह लीला देखकर 
WM बल आ गया । इन्होंने भगवानकी अभय- 

बीच प्रयक्ष दर्शन कर लिया । ये सब कुछ छोड़कर भगवान: 


MO यी aaa भजनके लिये निकल पड़े और काशीमें जाकर वेदान्तका 


श्रवण, मनन) निदिध्यासन करके आत्मसाक्षात्कार किया, एवं 
भगवद्धजनर्मे तल्लीन हो गये । इनके वेदान्तज्ञानके साथ 
भक्तिका कितना मेल था और उसकी कितनी प्रधानता थी, 
यह बात उनके टीकामरन्थोंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है। 
गीता, भागवत और विष्णुपुराणपर इनकी टीकाएँ प्राप्त 
होती हँ । कहते हैं, कुछ लोगोंने इनकी भागवतकी टोकापर कुछ 
आपत्ति उपस्थित की थी। इसपर भीधरखामीने भगवान्‌ 
वेणीमाधवको साक्षी मानकर उनके मन्दिरमै पुस्तक रख 
दी | उस समय मगवानूने खयं उठाकर उसे ead लगा 
छिया | यह बात अनेक साधु-महात्माओके सम्मुख हुई | 
तबसे विरोधियोंने भी इसका महत्त्व खीकार कर लिया। 
अद्वेतमतानुयायी एवं शंकराचार्यके सम्प्रदायमै होनेपर भी 
इन्होंने इतनी प्रेमपूर्ण टीका लिखी है कि महाप्रभु चेतन्य- 
देवने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भ्रीधरखामीका 
अधिकांश जीवन इन ग्रन्थोके पर्यालोचनमें ही व्यतीत हुआ 
और वे भगवद्धजनमें ही लगे रहे; अतः उनके जीवनका 
व्यावहारिक अंश नहींके बराबर होगा, ऐसा अनुमान 
dan दै । इनका जीवन गीता, भागवतादिकी टीकाके रूपमे 
हमारे सामने है और जबतक वे ग्रन्थ रहेंगे, इम उनसे 
शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे | न 


= अधफलयफमन 


श्रीनिम्बारकेसम्प्रदायके पाँच संत 


( केखक--आचार्य भीराधाकृप्णजी गोखामी ) 


| गंग गे) उवे बड़े-बड़े सिद्ध-आचाये; संत 
लि दिया जा रह है केवल प्रमुख पाँच संतोंका संक्षिप्त 


भ्रीभीकेशव काश्मीरीजी भट्ट 


बम सीरी आहाणङ्लमे बारहवीं शताब्दीके 
1 bagan जाता है | कुछ इतिहासवैत्ताओंका कथन 
भौरामानन्दजी और नदियामै श्रीचैतन्यदेवजी- 
ग हुआ था और ओरीचैतन्यदेवने आपसे 
| itt आयु री । इस प्रकारकी मान्यतामें केशव 
ष्र भग दो सौ वर्षकी ठहरती है, जो ऐसे 
E "are छै RA कोई असम्भव नहीं | 
| ea ates ठि प्रणीत सम्प्रदाय- 
k पीढ़ीमें आचार्य हुए । आपने तीन 


i 


बार mal दिग्विजय कर वाममार्ग आदिका खण्डन कर 
भागवत-घर्मकी पुनः स्थापना की । आपके विषयमें यह 


Ia प्रसिदध है-ः | 


“रसती जिनके मुखमै हैं और इदयरूपी कमलमें साक्षात्‌ 
श्रीहरि विराजते हैं और जिसने मन्त्रराजकी सिद्धिके डा 
समी देवताओंकी अपना आज्ञाकारी बना लिया. है। 
ऐसे दिव्य प्रतिमासम्पन्न संत की 
कल्याण हुआ करता है और संसारके कल्याणके 
ऐसे संत संसारमे आते भी है | हि 

व कार्ट बा की है 
गम्मीर भाष्य लिखे | आपके लिये भ्रीनाभाजी 
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आपके जीवनकी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओंमेंसे एक 
का यहाँ वर्णन बहुत संक्षेपमै किया जा रहा है-- 

आपके समयमे दिल्लीका बादशाह अलाउद्दीन खिंलूजी 
था, उसके उम्र खमावसे हिन्दू प्रजा ऊब उठी थी | महारानी 
पद्चिनीपर आसक्त होकर उसने चित्तौड़पर चढाई की । राज्यमें 
घोषणा हुई कि सारे हिन्दू-मन्दिर तोड़ दिये जायें । उस समय 
मधुराके VA आदेशानुसार एकं RAA छाल दरवाज़े - 
पर एके यन्त्र टॉगा जिसके प्रभावसे जो भी हिन्दू उस दरवाज़े से 
निकलता उसकी शिखा कट जाती और मुसलिम-धर्मके अनुसार 
बह अंगहीन दो जाता | इस महान्‌ विपत्तिसे बचनेका एकमात्र 
उपाय भ्रीमइजीकी शरणमें जाना था। सभी व्रजवासी 
उनके पास पहुँचे । भीआचार्यदेव खयं शिष्यसमूहकी साथ 
छे उस खानपर गये और यन्त्रको तोड़कर धर्मकी रक्षा की | 
. इसप्रकार बहुत वर्ष श्रीबुन्दावनमें वासकर उत्तराखण्ड 
औवदरिकाभ्रमको आपने प्रस्थान किया | it 

| ` भीभीमहजी भीनिम्बाकंकुलावतंस केशव कारमोरींजीके 

अन्तरंग शिष्य थे | भीगुरदेव ऐश्वयके पूर्ण प्रतिपादक थे तो 
eal माधुये-मकरन्दके सचे मधुव्रत थे। आप माधुर्यरसोपासक 
थे और भीनित्यविह्दरी प्रिया-प्रियतमके बिहारसम्बन्धी दिव्य 


चिन्मय भावमें आपकी पूर्ण ८ 
an शिष्य होने जाता आप उसकी भाँति-भाँतिसे परीक्षा 


“और जब उसका मन अत्यन्त निर्मल हो जाता ता भ 


. कविताका समय-सूचक यह दोहा है . 
नेन बान पुनि राम ससि, पिनो, अंक गति बाम । 


AVE REG Se सत यह संबत अभिराम ॥ ... 
£ नैन २, बाण ५, राम ३, शशि : ; 
3 १ १ १ को बायीं ओरसे 
J Hata १२५२ को संख्या होती दै | अर्थात्‌ संवत्‌ १३५२ 
£ भै शरीभीमट्टजीने 'युगढशत' ,की रचना की | मधुरमावकी 


` मुम सबल हित होटा Gate उरि 
निरषत हरषत हृदय q सुकरित. नदि af 
मद front हेत. देत TE भक्ति सबने नित | 
जासु सुनु सासे उदे हरत oar म श्रम चित॥ . ` 

भीम सुमट भयो अघट रस सिकन-अन मोद घन ॥ 


+ 


Seek.” Š EE E 


, oo थी | आपके विषयमें श्रीनामाजी ˆ 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामिं x 


~~ 


SA 
आपकी हादिक उत्कण्ठा पूरी ma. 
भगवान्‌ समय-समयपर: नित्य नयी होला रि ब्र | 
थे।। एक बार आप श्रीयमुनाजीके तटपर बैठे सघन भे 
कुज्ञ तथा करील-कदम्बादिको देखकर मलार नमा a 
Herat कब देखें इन जैना | z 
` स्यामाजूकी सुरंग चुनरी, मोहनको ata 
` --इतना ही गाया था कि आपकी लाल्या पूर | 
गयी | क्या देखा सो शेष पदमें प्रकट हो जायगा-- . 
'स्यामा-स्याम कुजतर ठाढे, जतन AAT SEET 
श्रीमट उमडि घटा चहुँ दिसिते पिर आई Star 
भट्जीके सरस हृदयमें ज्योह्ी इयाम घटा उठी बि | 
आरम्म हो गयी। घनश्याम ओर सौदामनी राधि 
प्रत्यक्ष भोगती हुई ASK आयां । उस अपार स्य 
को देखकर आपकी gua जाती रद्दी | इनकी दिल, 
मनोहर, परम मधुर साधनाकी झाँकी इन्हींके शब्दोमें बीज 
Bea हमारे श्री प्रिय प्यारे वृदाबिपिन-बिहासी। 
नंदनेदन-बृषमानुनेदिनी-चरन अनन्य उपसी॥ 
मत्त प्रनयबस सदा एकरस बिनिध निकुंज Aa 
dine जुगुरुरूप बेसीबट सेवत सब सुखरासी॥ 
`. आपने . ब्रजभूमिः छोड़कर अन्यत्र कहीं मी न जे 
न्त कर लिया था । कमी-कमी आप गोवर्षनमें मौ 
परिक्रमा तथा निवास किया करते थे | आपके पात जे मे 


मन्त्रराजका उपदेश करते | प्रभुके quid 
'मधुर प्राथना हे- .. .. 
बसे मेरे नेननिमें दोउ चंद । न À 
गौरबदनि Jangan, स्यामबरन या 
गोरूक रहे कुमाय रूपमें निरखत 
आपने अपने अन्तरंग दिष्य . ng 
उत्तराधिकारी बना और खरचित 
'करनेकी आज्ञ दे भरीयुंगलसरकारकी नित्य 


प्रबेश किया | हु 

2 श्रीभीहरिव्यासदव 
शी निम्बार्कसम्प्रदायमें We छि 

.ब्यासदेवजी: बहुत ऊँचे संत हो गये 


F 
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श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी 
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स्वामी केशव काइमी 


श्रीहरिदासजी और अकबर तथा तानसेन 
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[देवबंदमें महाप्रभु वंशीस्वरूप श्रीहितहरिबंशचद्ध- 


BSE जीके आराध्यदेव श्रीजीसहित श्रीरंगीलालजी ] 
श्रीहितहरिवंदाजी महाराज 


देवबंदका: पुनीत;कूप i 


~ oy iis 


[ इसी तीर्थमेसे गोखामी ओऔहितहरिवंशचन्द्र- 
जीने; सं १५४१ में irma रंगीलाल्जी वी 
चमत्कारी मूर्दिको निकालकर निज आराध्य देवरूप + 
से स्थापित किया at ich- 
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४७७ 


ARA इरा ब pare care लगभग हुआ था | 


S ळी थी । पहली बार जब आप 
गये तो उस समय श्रीमट्टजी 
थे और युगलसरकार श्रीप्रिया- 
का लड़ा रहे थे । श्रीमट्टजीने पूछा) 
ia eat अंगर्मे कीन विराजते हैं ! दरिव्यासजी 
| रे कोई नहीं । इसपर भीमइजीने कहा--अभी 
ने योग्य नहीं हो, अभी बारह वर्षतक श्रीगोवर्धन- 
| ग ढगाओ | गुर आज्ञा प्रासकर आपने बारह वर्षः 
ना लगायी । बाद फिर शुरुसमीप आये | 
| aa फिर बदी प्रथ किया और इसपर उन्होंने वही 
gat उत्तर दिया | पुनः बारह वर्ष श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा 
saat आश हुई | आशा शिरोधार्यकर श्रीहरिव्यासदेवने 
HATES परिक्रमा लगायी | तदुपरान्त गुरु-आश्रम- 
iR और आचार्यकी गोदमें प्रिया-प्रियतमको देखकर 
ख़त हो चरणोर्मे लोट गये। अग्र इन्हें योग्य जान 
राने दौसा दी। | Sa 


ene में आपके सम्बन्धमें एक बड़े प्रभावशाली 
छत वर्णन है| ये अपने सैकड़ों विद्वान्‌ शिष्योंको साथ 
RARAN अलौकिक रसकी वर्षा करते हुए पंजाब 
PHYS नामक आममें पहुँचे | गाँवके बाहर एक 
T एक देवीका मठ या । वहाँके राजाकी ओरसे 
भो करे बढिदानके RA वहाँ बधे थे | निरीह पशुओंकी 
NHR दजा देख खामीजीकी आँखोंमें आँसू आ गये | 
नह वहसे चलते बने। रातको राजा 
कोसी १ बड़ा ही भीषण रूप धारणकर उसके 
tae र डाँटकर कह रही दै, EIA 
र कर कम जारी कर रक्खा है उससे आज 


उग और 
Ñ 
Ki 


चुरन्त खामीजीके पास पहुँच 
ag खस नाकी | खामीजीने उसे आसीद 


WE इत „ पा देवीजीको वैष्णवी दीक्षा. दी । 
है उस खानमै अबभी वैष्णवी देवीका सुप्रसिद 


NNN ARR e 


~ 


मन्दिर है । वहाँ अबतक जीव-बलिदान नहीं होता | फूल- 
बताशा चढ़ता है । 


इसके बाद आप दृन्दावन आये और गुरुदेव flue: 
जीके आशानुसार 'युगलशत” पर संस्कृतम भाष्य Pear | 
स्वामीजीने संस्कृतर्मे कई मूल ग्रन्थ भी लिखे। इनमें 'प्रसन्न- 
भाष्य? मुख्य है। awa? के अन्यान्य भाष्योंसे इसमें 
विशेषता यह है कि वेदके तत्त्वनिरूपणके अतिरिक्त उपासना- 
पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है । ब्रजमाषामें 'युगल-शतक' नामक 
पुस्तकमें आपके सौ दोहे और सो गेय “पद” संग्हीत हैं, जो 
मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते | ऊपर Ra जो बात संक्षेपमें 
कही है वही नीचे “पद'में विस्तारसे कही गयी दै | इस सम्प्रदाय- 
में 'युगलशतक? पहली ही हिन्दी रचना है; शायद इसीसे 
इसे आदिवानी कहते हैं| और ये ही सर्वप्रथम उत्तर- 
भारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं। इनसे पहलेके सभी आचार्य 
दाक्षिणात्य थे। खामीजी इस सम्प्रदायमें उस शाखाके 
प्रवर्तक हैं जिसे 'रसिकसम्प्रदाय' कहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के श्टङ्गारीरूपकी उपासना ही इनका सर्व दै | भीहरिव्यास- 
देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि ओनिम्बाकंसम्प्रदायकी इस 
शाखाके संतोंको तत्रसे लोग 'हरिव्यासी' ही कहने लगे | 
वैष्णवोंके चारों सम्मरदार्योमे इस सम्प्रदायके संत अब भी 
(हूरिब्यासी' ही कहलाते हैं |# 

श्रीश्रीपरशुरामदेवाचा ये 

आप. बहुत बढ़े सिद्ध महात्मा हो गये हैँ । आप आदि- 
गौड़ ब्राह्मणकुलोत्प्न नारनौछनिवासी भीसुदेवजीके पुत्र 
ये | आपका जन्मकाल do १४४४ माना जाता है। छोटी- 
सी अवस्थार्मे ही आपके पिता-माताका ag sh गया | 

एक छोटे भाई भी थ, जिनका नाम वासुदेव था 

ह अवस्थामे इन्हें भीभीदरिव्यासदेवजीसे दीक्षा 


` -जन्तर प्राप्त हुआ | गुरुदेवका इनपर अपार खेद था और इसी 


कारण शरीसर्वेश्वरीजीकी सेवाका कार्य इन्हें ही दिया गया | 


.. श्रीगुरुदेवके गोलोक सिघारनेके अनन्तर ये.ही उनके उत्तरा- 
_ घिकारी बने | | 


l a -मण्डलीके साथ 

. .एक -बार ये गुदकी आशासे कुछ सत 

अजमेर गये और बहो मुसलमान मा गये और वहाँ मुसलमानोंके अत्याचारको रोकनेके 
# स्वामी औहरिव्यासदेवजीपर एक लेख हमारे सम्मान्य 

do श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयीका मी प्राप्त हुआ था और इस 

लेखमें उस छेखका बहुत कुछ सार अंश dp * 


ALA 
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Ramah सलीमसे इन्हें युद्ध भी करना पड़ा | आप 
सिद्विके सामने सळीमको सिर छुकाना पढ़ा | अजमेरका 
बह स्थान जहाँ युद्ध हुआ था परसुरामपुरी FETI | 
वहीं आपने एक बड़ा विशाळ मन्दिर बनवाया 
भीसर्वेश्वरीजीको विशाजितकर आप वहीं निवास करने लगे | 
वहीं आपने अपने छोटे भाईको मन्त्रराजकी दीक्षा दी और 
युगढसेवा भ्रीगोपीजनवछमदेवजीकी दी | आपने यह भी 
आश की कि तुम KEA दी रहकर Ia दीक्षा 
देकर पावन करो | 


आप पुनः जब बृन्दावन छोटे तो कहा जाता है, आप- 
का गोखामी तुलसीदासजीसे कई बार सत्संग हुआ | आप- 
के रचित 'परसुराम-सागर! में भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीकी 
महिमाका भी वर्णन है। आपकी और आपके गुरुदेव 
भ्ीहरिव्यासदेवजीकी समाधियाँ अबतक विद्यमान हैं | 


भ्रीखामी हरिदासजी 


खामी भीहरिदासजी निम्ब्राकंसम्प्रदायके श्रीआसघीर- 
जीके शिष्य थे । पवित्र ब्राक्षणकुलछमें आपका जन्म 
हुआ था | आप बड़े ही त्यागी, free और रसिक- 
शिरोमणि महात्मा थे | निम्बाकंसम्प्रदायके अन्तर्गत ‘et 
सम्प्रदाय” के आचार्यं आप ही हैं, आपहोने उसकी स्थापना 
की | आप अकबरके समकालीन प्रसिद्ध गायनाचार्य 
तानसेनके गुरु थे | अकबर स्वयं साधुका वेश धारणकर 
खामीजीका गान सुननेके लिये गये थे | बहुत कुछ भेंट करनेपर 
भी आपने कुछ मी ग्रहण नहीं किया | 


आप अष्टप्रहर भीराघाकृष्णके Paket लीन 


= 
जिस समय लोग 'उन्मत्त' और ~ री कहकर मेरी निन्दा करेंगे तभी मेरे हि 


ज्ञान का उद्य होगा || 


# स्वामी 
इस tai हे । —सम्पादक 
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f 
उसके £ 
tl 
मीहरिदासजीपर लखनऊके siang जयदयाळजी, गवर्नेण्ट पेशनरका भी एक लेख oe 


रहा करते थे | मावावेशमें | 
थी। आप किसीकी कोई भी वस्तु, जो मेर नो 
भावुक भक्तोंसे प्रास it थी, खीकार करते है T 
कोई भी चीज़ आयी, चट भीयमुनाजीमें समारत | पी नी 
आपकी समाधि आज भी दै। आप Sa | 
एक झोंपड़ीमें रहा करते थे और वहीं बीणापर है | 
गाकर मनमोहन प्यारेके ध्यानमें आँसुओंकी धार È 
करते थे | कहा जाता है कि खयं भ्रीवृन्दाबनविही wai | 
कुटियार्मे विराजमान होकर भजन सुना करते थे aa | 
लोग कुटीके भीतरका प्रकाश देखकर बेसुष हे इ | 
करते थे | 


सुनते हैं, कन्नो जके एक साहूकार खामीजीके भेर छे 
के लिये बढ़िया इतकी एक शीशी लाये। खामीबीने अ 
शीशीको जमीनपर See दिया । भक्तके wing]: 
उँड्ेलनेका यह कारण बतलाया कि “आज में sighs N 
साथ QA खेळ रहा था | तुम अच्छे अवसरपर aah 
देखो, काम आ गया | Ha तुम्हारी शीशीको dikata 
sat Seer दै, जमीनपर नहीं | विश्वास न हो; देखआगे। | 
मन्दिरमे जाकर देखा सचमुच ही श्रीविद्ारीजीके बन्न एं 
सराबोर थे | इस प्रकार प्रेम-भक्तिकी अनेक मधुर बम 
इनकी प्रख्यात | आपके पदोंमें रस ळबालव wagt- | 


गह मन सब रसको रस सार । 
ढोक-बेद-कुरु-करमै तजिये, AR Rahat | | 
गृह-कामिनि कंचन-धन त्यागी, सुमिरो स्याम | 
कहे हरिदास रीति संतनकी, गारीको अधिकार | 


नाथसम्पदायमें महासिद्ध 
( श्रीमत्स्येन्द्रनाथजी और गोरखनाथजी ) 


( लेखक--स्वामीजी भीमोक्तिकनाथजी ) 


राजा-महाराजा, गुरु, rie 
भी “नाथ? शब्दसे व्यवद्त दे 

त = z नाथ? शब्दका प्रयोग केवल 
कम गोहेमण्डारी सदाशिव भीआदिनाय महादेवके 
| मित होता है । आप सदा एकरसम रहते हें, 
गक आपके खरूपे कोई परिवर्तन नहीं हुआ RI 
ग्न तो 
en eat परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति ।' 
aad सनातनी पुराना ठाट चला आ रहा है। न आप- 
dea न पिता | न बाबा हैं, न परबाबा | सारे जगन्मण्डलके 
ज्ञप प्रपितामह है । अतएव आम्मबोधोपनिषद्‌्मे 
श्र महिमा इस प्रकार गायी गयी हे-- 

प्रतादिकीयपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः । 
1 बबुदादिविकारान्तस्तरङ्गः सागरे यथा ii 
ः (Ho १४) 
tan बुद्बुदादि तरज्ञांके विकार अपने- 
हे उतत्न होकर उसीमें लीन होते रहते हैं उसी 
म उत आदिनाथ-समुद्रसे ब्रह्मादि कीटपर्यन्त जीव 


hs फिर उसी आदिनाथ-महासागरमें लीन होते 


| _ सिदध मतस्येन्द्रनाथजी 

| पो आदि आचार्य श्रीआदिनाथ 
| ही है । आपसे ही नाथसम्प्रदायका प्रादुर्भाव 
दरा मस्येन्द्रनायजौको आपसे ही योगदीक्षा 
जीके परादुर्भाबकी कथा 'स्कन्द- 


Mang, यः सिद्धनाय, अखिलसिद्धनाथ, 
| स ates आपके ही शुभ नामोंका 
‘tans, में नेपाल देशकी भूरि-भूरि 


॥ है। 
Mi है पे आ देवता श्रीगुरु 


आपकी मूर्तिकी पूजा 
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हुआ करती है । श्रीगुरु मस्स्येन्दनाथजी अपने भक्त आयोंको 
सनदा योगोपदेश करते थे | अतएव आपका मनाम 
आर्यावलोकितेश्वर' अर्थात्‌ आयासे अवलोकित याने 
साक्षात्‌ इश्वर यानी ब्रह्म ही दो जाता है । 

‘wale ब्रह्मेव भवति ।? 

श्रीगुरु गोरक्षनाथजी 

योगमोक्तिक विचारसागरमें लिखा है-- 

आदिनाथो get daa च यो ge! 

मत्स्येन्त्रै तमहं वन्दे महासिद्ध॑ sage 

इस पद्यसे नाथसम्प्रदायकी परम्पराका पता लगता है । 
गुरु गोरखनाथजीके अवतारकी कथा स्कन्दपुराणान्तर्गत 
“भक्तिविलास? के ५१-५२ अध्यायमें साङ्गोपाङ्गरूपसे वर्णित 
है। आप हठयोगके आचार्य हैं, आपने अनेक राजो-मद्दा- 
राजाको योगदीक्षा देकर इस दुःखमय भवसागरसे उवारकर 
परमपदके भागी बना दिया है। आज भी समूचा नेपाल- 
राज्य आपका साक्षात्‌ पशुपतिनाथजीके सदृश गौरव कर 
रहा है। भोगमती, मातगाँव, मृगस्थळी; डांगडौखरी, चोघरा; 
खारीकोट, पिउठान, पाटेश्वरी, गोरखपुर इत्यादि ar 
आपके बड़े-बड़े योगाश्रम हैं । नेपालकी खणंमुद्रा तथा 
रजतमुद्रामे, जिसको मुहर भी कहते है? आपका TA- 
पावन नाम अङ्कित रहता है । आप संस्कृत विद्याके प्रौढ 
विद्वान्‌ थे, 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' (विवेकमार्तण्ड' MA- 
संहिता? “दत्तगोरक्षगोछी' इत्यादि अनेक योगशात्र अद्यापि 
आपकी गुणगरिमाकी महिमा गा रहे हैं । 

समाधीयते मनोऽस्मिन्निति समाधिः | 

ayah समाधि शब्द भी ईश्वरका वाचक Ù 
और 'ते समाधाबुपसर्गा Yam सिद्धय इस न्यायसे 
प्रायः योगसिद्धियाँ समाधिसाधनामें विभरूपा हुआ a 
करती हैं । परमसिद्ध महात्मा पूज्यचरण श्रीगोरखनाथजीके 
जीबनर्मे भी एक बार सिद्धियोंने अपना रंग जमाया | 
उनके हृदयर्मे अकस्मात्‌ अमिमानका AR पैदा हो 
गया कि “मैने बड़ी योगसाधना की) 1s त 

मत्स्येन्द्रनाथजीसे भी योगकछामै बढ़ा 

मस्येन्द्रजी भी ताड़ गये कि गोरखको अभिमान हो गया è 
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आप बोले कि-'प्यारे गोरख ! अब इम कुछ दिनके लिये 
इस बाह्याजगत्‌को छोड़कर अन्तजंगतमै निवास करेंगे; 
तबतक तुम हमारे इस स्थूल शरीरको सावधानीसे रखना | 
ऐसा कहकर गुरुजीका अन्तरात्मा हंस इस स्थूल ARA 
छोड़कर न जाने कहाँ उड़ चला | 
कई वर्षों बाद यह होहळा मचा कि Aa 
तो भोगी बन गये; न आपके Wat शनमुद्राएँ दं, न 
गठेमे नादी । न खप्पर है, न चिमटा । आप. सदा 
संगलद्वीपकी मनमोहिनी पत्मिनियोंके साथ कल्लोलमें निमग्न 
हैं। दिनरात आपके राजमबनमें खेल"तमाशे और नाचरंग 
होते रहते हैं।' गोरखको कुछ क्रोध आया, फिर कुछ 
संकोच | फिर उन्होने विचारा-“चाहे मत्स्येन्द्र भोगी होकर 
योगभ्रष्ट हो गये हो तो भी मेरा शुरुका नाता तो है ही । अगर 
आप योगाभ्रम भ्रीमत्स्येद्धवणीरमे न आये तो मेरी भी 
साधुसमुदायमें खिल्डी उड़ेंगी ।' 
गोरखनाथजी गुरुको लाने चले |. 
गोरख-अरे भाई | आप कोन हैं! 


रासघारी--हम रासघारी हं, संगलद्वीपमें भीमहाराजाधिराज 
१०८ HAAS दरबारमें जा रहे हैं | 

गेरध-तो क्या उस राजाके यहाँ कोई मेला है ! 

रासघारी--(मन-ही-मन) ARA पढ़ता है यह कोई ग्रामीण 
गॉवडिया watt है | (प्रकट) अरे भाई ! तुम्हारा 
दिमाग दुरु तो है न! जानते नहीं, उस दूरश्रारमे 
तो नित्य ही उत्सव-मेळा रहता है, बड़े-बड़े गुणियोंके 
रागरंग दिन-रात ही चलते हैं। . t 

गोरतो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं ! 

रासधारी-बाइ्वाइ अच्छी रही, १ 

js’ Send १ FRR घास नहीं, 


KAN ( रासमप्डळीका मैनेजर विचारशोळ था, बोला ) 
बाबा | इमारे साथ जानेमें तो कुछ इज नहीं, पर 
आपको गाने-बजानेका कुछ शान होना चाहिये | 


गोर-ओर al मैं कुछ जानता ही नहीं, हॉ, तबले तो 
, खासे बजा ऐृगा | 


मैनेजर-अच्छा तो शोजिये तबछे ही बजाइये | 
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न ONAN I a oe ARR | 
गोरखनाथजी TAS बजाने छगे और ea | 


, वे घन्य-घन्य करने लगे | 


लगे । योगकलाघारी श्रीगुरु गोरखना 


'घमकाया कि मंडलीवालॉके होश Abi Ki 


काने आ गे 


भे 
ले 
& 


आज संगलद्वीपके दरबारमें गायन | 
REM दरवारी राग-रागिनियॉ, रर | 
तथा पहाड़ी झंझोटियोंकी झड़ी लग गयी है। the | 
अब गोरखका नम्बर आ गया, योगच | 
भ्रीगोरखनाथजीने ज्यों ही तत्रलोंपर हाथ जमाव $ | 
अपने-आप तबळोंमेंसे (जाग मछन्द्र गोरख आय, ब | 
मछन्द्र गोरख आया'की ध्वनि आने लगी | अब ak 
खुल गया, मत्स्येन्द्रनाथ ताड़ गये कि यह लीला ken. | 
की है | आप बोले “गोरखनाथ ! इधर केसे आ गे! 
गोरक्ष--आपका आदेशं था कि हम कुछ RRA 
इस बाह्याजगत्‌को छोड़कर, अन्तजंगत्में विकर | 
करेंगे ।! यह अच्छा विश्राम हुआ? | f 
मत्स्येन्द्र--(मनमें) इसका अभिमान. अभी चूर नहीं हुआ | 
इसको यही पता नहीं कि 'कायनिमाणकला' किर अ 
हैं, जेसे ऋग्वेदमें लिखा है fe— 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते, युक्ता इस ह 
शता दृश । 
अर्थात्‌ इन्द्रः=सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी योगर | 
शक्तिद्वारा अनेक त ds परी अबल | 
भक्तोंके मनोरथाँको पूर्ण करते ६१ ई 1 
सम्पन्न योगिराज. भी अपने कायन्यूइकी रना क “| 
2 | महाभारतर्मे स्पष्ट लिखा है हि 
आत्मनो बै शरीराणि बहनि भस 
; प्राप्य तैश्च स्मह चरे 
योगी कुर्यादू बल प्राप्य त त्‌। 
कशचित्‌ KATA 
प्राप्नुयादू विषयान्‌ | Ral 
संक्षिपेच Kan सूयों vate 


अर्थात्‌ हे मरतर्षम ! ghee! "al 
सम्पन्न योगीश्वर ( कायनिर्माण य = 3 ।#| 
एक आत्मासे ही अनेक शरीरोकी is हॐ | 
विभिन्न शरीरोमिसे कोई तो राज्यादि ही ह | 
जाते हैं, और कोई तपादि ला उठ र 
जाते हैं | जब इस योगीके मनमै डे रश 
होता है तो जैसे सूर्य भगवान, 
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| उस पार À 
र बनकर चुपकेते किसी निर्जन कन्दराकी 
| कस समाधिम खित हो जाता RI 
| Ra अब तुम क्या चाहते a! 
आप अपने योगाश्रमको पघारिये । क्योंकि 
aga Ingat राजमोर्गोमे लट्टू हो रहे हैं, 
हुम यापर योगसिद्धियाँ भँगारते a | ऐसी-ऐसी 
' लखे मनी पडती हैं | 
Ka युस्कराकर ) अच्छा तो योगाश्रमको 
` (रूपइतेहै। ; 
गेखनाथ अपने मनमें HS न्दी समाते, अजी कहाँ 
Rote योगाभ्रम, और गी दीप । रास- 
| इहैके तबले तक छेतने पड़े । खेर, जो कुछ भी हुआ 
aa बाजी तो जीत ही ली। ( आगे देखकर ) 
| ql पुर्बी कहाँ चले गये ! झोली चिमटा तो यहीं पड़ा 
bits’, माझस होता है आप अरनी पिछली 


x Ad 


| ` आदिगुरु 

| ठी माषाके आदिकवि और संत श्रीमुकुन्दराजने 
| मे सिरु न्यं ( रचनाकाल संवत्‌ 
Et १०१७ ) अपनी 
RR श्रीभदिनाथ Vag शीहरिनाथ ५ 

` प शिष्य ओरघुनाय ॥ जो antes ॥ 
ae भीन्दराजके गुरु भ्रीरघुनाथ, भीरघुनाथके गुर 


| 1 नन गुरु आदिगुरु स्वयं श्रीशंकर 
। नभे न ~ दादागुरु थे | 
| ' “el गेगानदीके तटपर अम्भोर या 

RR 


ह पीछे अति कठोर अनुष्ठान 

ARA किया। पूर्णाहुतिके समय 
हुई) उस ज्योतिसे करुणा- 
रन श्ीइरिनाथको अपने 
4 “सुख-महासुख? के उस 
= J My "गान्‌ एक हो गये | पीछे भगवान्‌ 


PS tachi घरे कया जना डिप जाते हैं, वैसे ही योगी मी करतूतोंसे लित होकर 


% आदिगुरु और श्रीहरिनाथ ३ 
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चुपकेसे चम्पत हो गये | अरेरे 


गुरुभाइयो ! उठो-उठो, जल्दी उठो गुरुजीको हँ 
su इद | 
पता भी है मुझे कितनी दोड़-धूप करनी पड़ी ! 2 


गुरुमाई- अजी नाथजी ! आज आपको क्या हो गया! 
कही गहरी छन गयी क्या! श्रीगुरु मप्स्येन्द्रजी तो गोदावरीके 
कुंभसे ही इस बाह्मजगत्से नाता तोड़कर निर्विकल्प समाधि- 


अन्तर्जगत्मे संली 
द्वारा अन्तउ न है. । आप भेंवरशुफामें जाकर 


श्रीगुरुमूतिके दर्शन तो कीजिये | 


गोरक्षा दा! आज मुझे क्या हो गया ! क्या में खप्न 
देख रहा हूँ ! 


गुरुमाई--स्वभ नहीं, यह तो श्रीगुरु महाराजकी कृपा दै | 
आपमें यह अहंकार छा गया था कि-'मैंने बड़ी योग- 
साधना की, अतः में श्रीगुरु मत्स्येन्द्रनाथजीसे भी योगकळामे 
बढ़ा चढ़ा हूँ” बस, इसीका नाम 'मायामछन्दर! दै | 

गोरखनाथजी महासिद्ध हैं और अजर-अमर हैं | 


VS 


ओर श्रीहारेनाथ 


भ्रीशंकरने भीहरिनाथसे कहा: “वर माँगो' | श्रीहरिनाथने 
तुरन्त Fe वर माँगा, हे कैवल्यदानी | अपना प्रेम दीजिये | 
और भव और भवानी दोनोंकी एक साथ स्तुति करके कहा, 
“संसारके इस घोर बन्धनमें जो पड़े हुए हैं; जिन्हें अपना होश 
नहीं, उन्हें हे करुणानिधे ! आप तारिये ।' भगवान्‌ शंकरने 
कहा, “यह तुमने क्या माँगा, यह तो सिद्ध ही है । में तुम्हे 
एक और वरप्रसाद देता हूँ--जो लोग तुम्हारे सम्प्रदायका 
आश्रय करेंगे उन्हें अनायास ज्ञान लाम दोगा।” श्रीसदाशिव- 
के प्रसादसे श्रीहरिनायके शरीरमें 'शाम्मव तेज” समाया और 
तब श्रीहरिनाथको ब्रझसुखकी वह समाधि लगी जिससे 
बाईस दिनतकव्युत्यान ही न हुआ | इस समाधिसुखानुभवके 
पश्चात्‌ उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी कि जडवत्‌ आचरण 
करते, पिशाचवत्‌ खेलते, निजानन्दर्मे शमते रइते । फिसलते 
हुए चलते, भूलते-सुळाते हुए बोलते, बिना कारण हँसते रहते | 
उनकी कर्मवासना समास हुई, इच्छा विवेकमे समा गयी? 
दृष्टि पूर्ण हो गयी | नहाना-घोना, खाना-पीना) वस्न पहनना 


यह सब दूसरोंके अधीन हो गया; किसी ye 
कोई मतलब ही न रहा।? इस प्रकार वे men 
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हुए | उनके असंख्य शिष्य हुए । पर पूर्ण इपा 0; पत eed महात्मा निकट car 5 च 
श्रीरधुनाथपर ही थी । 
- श्रीरघुनाथ 


मुकुन्दराजके शुष थे | ये अठारह दिन 
er | इनकी सब मनोदृत्तियॉ शान्त हो 
गयी थी | श्रीमुकुन्दराज कहते हैं कि 'ये ऊर्मिरहित शान- 
समुद्र ये | मेघधाराओंकी गणना हो सकती दै, एथ्वीके 
परमाणु परिगणित हो सकते हैं, पर मेरे श्रीरधुनाथके giia 
सम्पूण वर्णन शेषनाग मी नहीं कर सकते? | 


ABH aU 


औमुकुन्दराजका जन्म झाके १०५० (अर्थात्‌ संवत्‌ 
११८५) में हुआ। geet अपनी वयसके ६० वे वषमे “विवेकः 


peg arr ग्रन्थ लिखा जो मराठी साहित्यका आद्य अन्य माना 


जाता है।इस ग्रन्थकी उतत्तिके विषयमै एक बड़ी विलक्षण 
कया प्रसिद्ध दै । अन्यके पू्वाद्के अन्तमं यह लिखा है कि 
सिंह बल्ाळके पुत्र जयंतपाउने यह ग्रन्थ निर्माण करनेका 
प्रसंग उपस्थित कराया | ये जयंत उस समयके राजा थे 
और जो कोई विद्वान; शास्री, पण्डित अथवा साधु महात्मा 
दैवक्रमसे उनके राजमें आ जाते Se वे अपने दरबारमें 
बुढाकर, बस) यही एक प्रश्न किया करते थे कि, 'आपलोग 
AURA बड़ी-बड़ी बाते किया करते हैं; पर क्या आपने 
र्का साक्षात्कार किया है ओर यदि किया है तो क्या 
AM साक्षातकार आप मुझे करा सकते हैं ! केवल शब्दशानी 
बैचारे इस प्रभका क्या उत्तर देते। राजाके सिरपर कुछ ऐसी 
सनक सवार थी कि प्रश्नका उत्तर न दे सकनेपर वे उन्हें 
कारागारमै टस देते | हेतु यही था कि इस तरहसे कमी तो 


पया क 


अनमोल बोल 
( संत-बाणी ) 


ee हि 
सहनशील ऋषि और कृतश्च घनवानमें श्रेष्ठ कौन ! सहनशील क्रषि ! निती tt 
भला हो, पर उसका मन wala लिप्त रहता है; किन्तु एक क्रषिका हृदय तोड | 


प्रमुम | 


"०९७०? 


O CUIS eee ) क U 
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करा देंगे। यइ एक प्रकारकी विरोधमक्तिही थी | बे | 
“चन्दनं न वने बने! के न्यायसे कहीं भी डी Taj 
हैं | अस्तु ! इस प्रकार ५००-६०० साधु- भलते । 
पालके BUA बन्दी होकर पड़े | 
श्रीमुकुन्दराजने सुनी तो उन्हें यह इच्छा हुई ह ए 
agate मुक्त किया जाय | वे साक्षात्कारी तो ३ À 

राजाके दरबारमें गये | राजाने उनसे भी वही प्रश्न fag, | 
उन्होंने उत्तर दिया, “यदि तुम साक्षात्कार करना चाहे | 
तो जहाँ कहो, वहीं साक्षात्कार करा दूँ ।' यह कहकर उन्हे | 
राजासे कहकर अश्वशालासे एक घोडा मेंगवाया। रागी | 
कहा इसपर चढ़ो | राजा चढ्नेको हुए; रिकाबीमें पैर रत) | 
त्यो ही मुकुन्दराजने राजाके सिरपर हाथ रखा dn] 
सवार होते ही राजाको समाधि ळग गयी | तीन दिन ओर त | 
रात राजा घोड़ेपर दी सवार रहे | समाधिसे व्युत्यान पे | 
अष्ट सात्त्विक भाव राजाके अंगोंपर उदय हुए, रमसे | 
उन्होंने भ्रीमुकुन्दराजके चरण घोये ओर उनके शम | 
हो गये । get आशासे राजाने सब साधुओंको कए 
मुक्तकर वस्रामूषणादिसे उन्हें सम्मानित कर बिदाका | 
इन्हीं राजा जयंतपालको पूर्ण बोध कराने RANT | 
राजने यह “विवेकसिन्धु? अन्य निर्माण किया) जिसे | 


भीमुकुन्दराजके दो ग्रन्थ न a 
परमामृत | दोनों “ओवी? इत्तमें 2. 
प्रकरण हैं और १६७१ओवियाँ दै | suka | 
और २०३ ओवियाँ हैं। दोनों TETAS a | 
खानुभवयुक्त X | | 


| ) भीगोरक्षनाथ आदि नाथसंप्रदायाचार्यो- 
gag कर्म और उपदेश मारतवर्पके आसेतुदिमाचळू 
| af watt विख्यात हैं और उनके मठ“मन्दिरादि 
| दा खान आज भी सभी प्रदेशॉमें विद्यमान gl यहां 
| (केक इतना ही निर्देशमात्र करना है कि aa 
AAA कित प्रकारका सम्बन्ध था । मराठीके आदि 
| कै ओर संत भीमुकुन्दरा जके भी पूर्व मद्दाराष्ट्रमै नाथ-पन्थ ही 
| हाय था। महाराष्ट्रके ज्ञानसूर्य श्री निवृत्तिनाथ-श्ञानेश्वर 
| wee ही दीक्षाप्रात हुए ये। श्रीज्ञानेश्वर महाराज- 
| उप्तम व्यम्बक पन्तको संवत्‌ १२६४ में कदते हैं कि, 
laka दीक्षा दी थी । ये वे ही गोरक्षनाथ हँ 


| प्रका उत्तर ऐतिहासिक और संत-सम्प्रदाय भिन्न भिन्न 
| शे द सकते हैं | चांगदेव अपने योगवलसे १४०० वर्ष 
बाँच थे तो गोरक्षनाय-जेसे महान्‌ योगी कई शताब्दियोंतक 
| Wired सञ्चार करते रहे हों और आज भी सञ्चार 
भरे हेते योगकी अद्भुत सामर्थ्यं और संतोंकी सिद्ध- 
| ती दसे यह कोई अनहोनी बात नहीं है। ज्यम्बक 
| sean उनके पुत्र अर्थात्‌ श्रीज्ञानेश्वर महाराजके 
5 गोरक्षनाथके शिष्य गैनीनाथसे दीक्षा मिली 
| छ एर औगैनौनायसे औशनेश्वर महाराजके ज्येष्ठ भ्राता 
| उपदेश मिछा और यही उपदेश 
- Mr प्रात हुआ। भ्रीशानेश्वरीमे 
| मी उल्लेख है, नासिक जिलेमें aai 
कोई महात्मा ak कटे 
» “उन्हें Kaka अंग 
हे पूर्णावयवी बनाया? । नासिकमें 
| Hah AMAR पवंतपर श्रीगोरक्षनाथकी 
tia = परिक्रमाके रास्तेमे ्रीगैनीनाथका 
| भीगोरक्षनायको समाधि है और 
नापर S भ्रीमत्स्येन्द्रनाथकी समाधि 
TRI हुआ करती है | 

पेड़ है जिसे गोरख-इमळी कहते 
भम होता = याङ” कहते हैं। इन 
कै RRA श्रीमत्स्येन्दनाथ 


जज 


| न्मे अवन्तिराज मत्त हरिको दीक्षा दी या कोई दूसरे; - 


महाराष्ट्रमे नाथपन्थ 


( लेखक पं ° ओलकष्षणनारायणजी गदे ) 


ओर श्रीगोरक्षनाथने बहुत काळतक निवास किया था) 
वहा उन्होंने अनेक चरित्र किये थे और अपना सम्प्रदाय 
चलाकर जगदुद्धारका महान्‌ कार्य किया था | भीगोरक्षनाथ- 
के मराठी माघामें भी दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, एक "अमरनाथ 
संवाद! और दूसरा “गोरक्षगीता' । 'विषयविध्वंसेकवीर,? 
“योगाब्जिनीसरोवर' आदि faite श्रीगोरक्षनाथकी 
स्तुति श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराजने की है ओर यह कहा है कि 
कलिग्रस्त Stitt उद्धारके लिये श्रीगोरक्षनाथने आदिनाथ 
श्री शंकरसे ma 'शाम्मव agama वेभव? श्रीगैनीनाथको 
दिया ओर श्रीगेनीनाथने श्रीनिवृत्तिनाथको; ओर श्रीनिदृत्ति- 
नाथसे वह मुझे प्रात हुआ | 


श्रीगेनीनाथ 

श्रीगैनीनाथ नासिके ब्रह्मगिरिकी परिक्रमाके रास्तेपर 
अपने मठमें रहते थे, जब श्रीनिब्रत्तिनाथ सिफ सात वर्पके 
बालक थे; ये उन दिनों अपने माता-पिता ओर छोटे भाई- 
बहिनके साथ त्र्यम्बकेश्वर AAA रहते थे । रातका समय 
था। ये समी ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करने जा रहे थे। 
TRA सामने एक बाघ गरजता हुआ आ निकला | इनके 
पिता घबराये हुए बच्चोको सम्हालने ओर निकल भागनेकां 
रास्ता FFA लगे | और सबको तो पिता कुशलपूवक घर ले 
आये पर iaaa इसी बीच वहाँसे Kedua हुए 
जो भागे सो न जाने कहाँ निकल गये। भटकते-भटकते 
अज्जनी-पर्वतकी एक गुफामे घुसे | देखा, तीन साधु 
भीतर ध्यान लगाये बैठे हैं। एक कुछ ऊँचे-से आसनपर 
5 और दो नीचे हे । ये कोई महात्मा होंगे, ये दोनों 
उनके शिष्य | इनके सीसपर जटा है? कानोर्मे कुंडल 5 
कंठमें Bel है और erat सिंगी और पुंगी | घवराये हुए 
निवृत्तिनाथ सौधे इन महात्माके Tu जाकर छोट गये | 
वे महात्मा भीगैनीनाथ थे, इन्होंने बालकका युल Re 
और facia सत्र लक्षण देखकर बड़े प्रस 54 
श्रीगैनीनाथने सात दिन इन्हें अपने पास mA र्क्खा ai 
महावाक्यका उपदेश करके और यो me i 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति देकर is se | 
श्रीगुरु गैनीनाथने ada 
दिया कि, देखो) यदि आकाश भी तड़तड़ा पड़े और RE 
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४८४ 


So ee 


त — 
मी 
कड़कड़ा उठे तो भौ आत्म-सुखके आखादनसे क 
विरत मत होना | भगवान्‌ अत्यन्त समीप हैं, सन्देह Saha 
देखो, आत्मनि अखण्ड बनाये रहो और श्रीकृष्ण 


नाथपरम्परा 
a 


EFT 


उमा 


गोरक्षनाथ 
नीथ 

त 
ज्ञानेश्वर 


र 
महानुभावपन्थके संत 


श्रीगोविन्द्‌ 1 

विक्रमी संवत्‌ १२४५ के saan विदर्भ (aima 
बरार ) प्रदेशमे ऋद्धिपुर स्थानके समीप काठसुरे ग्रामे 
भीगोपित्द प्रभु उफ गुण्डम प्रभु या गुण्डोबाका जन्म 
हुआ ये काण्बशाखीय ब्राह्मण थे । बचपनमें इनके माता- 
पिता परछोकवासी हुए, तय इनकी मोसी इन्हें ऋद्धिपुर ळे 
आयीं ओर यहीं इनका पालन-पोषण, उपनयन तथा विद्या- 
घ्ययन हुआ | इसी अवस्यामें इन्हें परमार्थसुखका चसका 
गा और क्रमशः उस सुखानुभवकी बृद्धि होती गयी और 
ये सिद्ध कोटिको प्रास हुए | ये भगवान्‌ भीकृष्णके परम 
भक्त थे । पण्दरपुरके वारकरी भागवतपन्थके साथ-साथ 
या उससे कुछ पहले ही विदर्भ देशमै जो महानुभावपन्थ 


उदय हुआ या, उसके ये ही आद्य पुरुष थे | संवत्‌ १३४२ 
में ये समाधिस्थ हुए | A 


Imas | 

a वन्द प्रभुके शिष्य भ्रीचक्रघर हुए जो महानुभाव - 
पन्यके प्रवत्तक कहे जाते हैं। ये गुजरातसे विदर्भ देशर्मे 
आये थे । गुजरातके भडोच प्रान्तके राजा मछदेवके प्रधान 
मन्त्री विशाळदेव नामक कोई नागर ब्राहमण थे जिनके ये 


% सन्तं सुशान्त सतत नमामि १ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by = 


Se 
रमो ।' श्रीनिदृत्तिनाथने एक अभंग कहा है ह शो 
TA हमें जो “सम्यक्‌ अनन्यता दी? उससे हमा | 
पवित्र हो गया । “i 


ne 


TT 


pssi | 
चौरंगीनाथ कानिफनाथ मेनावती 


चर्पटीनाथ 


सोपानदेव मुक्ताबाई 


चक्रधर पुत्र हैं । राजा मललदेवके कोई सन्तान ad 
इस कारण मृत्युसमयमें उन्होंने अपना राज ! 
दिया | विशालदेवके पुत्र इरिपाछ ( ये ही बाद च्म | 
बड़े पराक्रमी थे | पिताके राजत्वमें तथा z | 
इन्होंने कई लडाइयाँ जीती | इनके दोतीन वि | 
हुए थे । इन्होंने बड़ा ऐश्वर्य भोगा, पर Hn b 
बिलासमोगसे इनका जी ऐसा उचटा bd cal 
लेकर ये रामटेककी यात्राके लिये a al 
ऋद्धिपुर आकर ठहर ही गये | वहा म और पके 
दर्शन हुए, प्रभुके चरणमै इनकी uy 
लिये ये क्रद्धिपुरमै बस गये | गोविन्द T 

अनुग्रह हुआ और उन्होंने 


चक्रधर THAT | मदानुभा दीर्घायु थे! ta 
हैं । गुरुके समान चक्रधर भी संवत्‌ १२२२ ae 
जन्म संवत्‌ १२०८ में हुआ । आब 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयका 
संन्यासदीक्षा छी और त्रिपुर 
खापना की । संवत्‌ १२२० 
इनके इर्द-गिर्द ५०० शिष्य जमा 
थीं। इस पन्थके weet 


Da 


से १३२९ त ए 
ड का 


fant aa AT 
ia या जसम श्रीमदूमगवद्गीताके अ० ९ 


3 'लियो वेश्यासथा शूद्रास्तेडपे यान्ति परां 
grant बड़ा जोर था | इसके आधारपर 
क्यों ओर aa संन्यास दिलाना आरम्भ 

उनका पन्थ छोकमें सर्वमान्य नहीं हुआ। 
i के ३२६ में श्रीचक्रधर बद्रोनारायणकी ओर गये ओर 


| 21 ॥ 
cs श्रीनागदेवाचार्य 
| देवाचा (संवत्‌ १९९३--१३५५) श्रीचक्रघरके 
| षण थे। ये ही मह्यनुमावपन्थके मुख्य प्रचारक हुए | 
| होई. गोविद ram तप, चक्रघरकी वेधशक्ति ओर 
' गरेकी संघटनशक्ति, इन तीन शक्तियोंके एकी भूत होनेसे 
` क्षय लड़ा हुआ ।' 
| उहातुभावपन्थका परिचय 

गोविन्द प्रभु, Samar और श्रीनागदेवाचार्य) 
wore इन तीनों आचार्य महानुभावोंमेंसे किसीने 
Jia नहीं लिखा है | भीचक्रधरके मुखसे समय- 
' रजो वचन निकले उनको उनके feta संग्रहीत 
असता है | चक्रधरके शिष्य महीन्द्र ब्यास या मही भइने 
| Mente? नामसे एक मराठी ग्रन्थ लिखा है जिसमें 
TAM १५०० Sia? वर्णित हैं । इन लीला- 
|| गे cmt जो वचन आगे हैं उन्हें ही एकत्र 
| 2 MUR में, केशवराज सूरिने इस सम्प्रदायका 
| da निर्माण किया जिसे सिद्धान्तसूत्रपाठ? या 
| जन = Yg हैं। महानुमावपन्थ इस अन्थको आदि 
| अक aH १६०९ सूत्र हैँ । इस आदि अन्थके 
Dina र वा i श्रीमद्भागवत इन 
| Ree फि अन्य मानता है | महानुभावपन्धके 
| ज्ञे ae के अनुसार चार युगोंके चार अवतार 
(ey WMI, त्रेतार्मे दत्तावतार 
| : in मुखी चतुर्भुज विष्णु ), द्वापरमें द्वारका- 


A 
५ gy र? 
अ 
| aa 


x a कल्युगर्मे चक्रधर | श्रीचक्रधरके 
| Ban man ही मानते थे ओर 
| भ पतन भी चिलक्षण प्रेमका होता था | 


स्री-पुरुष दोर्नोको ही संन्यासदीक्षा 
= रहते पुरुषके समान ही पुरुषके रहते 
सन्यास लेनेका अधिकार था | 


Ta MIT 
` थी] al 


* भहानुभावपन्थके संत ३ 


छ क ee apa Ia चलाकर जो लोकसंग्रह कोई 


Irene 


"१४४८४४०४५९ ae 


दामोदर पण्डित थे, उनकी पत्नी हिराम्बाको पतिसे 
पहले ही वैराग्य हुआ और उसने भीनागदेवाचार्यसे १३२६ 
में संन्यासदीक्षा छी । पति अब भी संसारमै ही अटके पड़े रहे । 
दो वर्ष वाद संन्यासिनीने अपने इन ERR समझाकर 
चेत दिलाया । तत्र संवत्‌ १३३१ में दामोदर पण्डितने भी 
संन्यासदीक्षा ली ओर पहलेके पति-पत्नी अब भाई-बहिनकी 
तरह रहने लगे। इस ah लोग संवत्‌ १४२० तक 
कापाय वस्त्र परिधान करते थे । पीछे मुसळपानोंके जमानेमें 
इन्होंने काले वस्न पहनना आरभ्भ क्रिया । काले वस्न 
पहननेके कारण ये 'शाहपोश' कद्दाते थे और इन्हें जज़िया 
कर मुआफ़ था । अत्र आजकल इन काले कपड़ोंको त्यागकर 
फिर कापाय वस्न पह्ननेका आन्दोलन इन छोगोंमें चला है। 


इस पन्थके ७ ग्रन्थ मुख्य हैं जो पूज्य माने जाते हैं-- 

१ कवीइवर भास्करकृत 'शिशुपालवध', २ इन्दींका “एकादश 
स्कन्ध? (ये दोनों ग्रन्थ यथाक्रम संवत्‌ १३३० और 

१३३१ में लिखे गये ), रे दामोदर पण्डितकृत KAK 
( संवत्‌ १३३५), ४ नरेन्द्र कविकृत “सक्मिणीस्वयंवर' 
( संवत्‌ १३४५ ), ५ विश्वनाथ बालापुरकरकृत 'शानबोध' 
( संवत्‌ १३८८ ), ६ रवलोन्यासकृत ‘sentria’ 
( संवत्‌ १२८९ ) और ७ नारोव्यातकृत “ऋद्धिपुखणन' 
(संवत्‌ १४२० )। ये समी प्रन्य मराठी भाषाम हैं । 
पहले तीन भीकृष्णलीछापरक हैं और बाकी चार साम्प्रदायिक 
हैं । इनके अतिरिक्त 'महदम्बाके घवळे' नामसे कुछ मंगल 
गीत हैं । महदम्ब्रा नागदेवाचार्यकी च चेरी बहिन थी ओर इन्हें 
स्वयं श्रीचक्रधरसे दीक्षा मिली थी । इनके दादागुरुने एक 
बार श्रीकृष्णविवादोत्सवकी लीला करायी थी। उसमें महदम्बाने 
ये मंगलगीत गाये थे। महानुमावपन्थर्मे इन्हें लोग संत 
मानते हैं और वहाँ उनका वही मान है जो वारकरी 
भागवतपन्थमै जनाबाईका, जो इनकी समकालीन ही थीं | 
भावेब्यास नामक एक संत इसी समय और a गये हैं 
जिन्होंने पूजा अवसर' या (भ्रीचक्रवरकी दिनचर्या” नामक 
अन्य लिखा है | ये बढ़े जानी और विरक्त ये | नागदेवा- 


Tah शिष्य केशवराज 1 
aa और 'पमूर्तिप्रकाश” विशेष प्रसिद्ध 4 


विद्वान्तसूतपाठमे, जैसा 
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5 पछताकर रोने लगी, पतिदेवकी उन्होंने बहुत खोज 
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श्रीविद्लपन्त ओर रुक्मिणीबाई 


पैठणसे चार कोत दूर, गोदावरीके उत्तर तटपर) आपे- 
गाँव नामक एक आम है। यहाँ तेरहर्वी विक्रमी शताब्दी 
आरम्ममे ञ्यम्बकपन्त नामक एक वत्सगोत्री ब्राह्मण रहते थे | 
देव गिरिके यादवराजक्की ओरसे ये बीडदेशके देशाधिकारी 
थे, इनके समयर्मे एक बार तीन वर्षतक लगातार भयंकर 
अङ्गाल पड़ा था | उस समय इन्होने अपने पास जो कुछ 
घनःधान्य सञ्चित या, सब देकर दुर्मिक्षपीड़ितोंकी बड़ी सेवा 
की । इनके दो पुत्र ये) एक गोबिन्दपन्त और दूसरे हरिपन्त। 
हरिपन्त देवगिरिके राजा सिंघणदेवके aga लड़ते हुए युद्धम 
सारे गये और वीरगतिको प्राप्त हुए। पर इससे इन्हें संसारसे 
विराग हो गया और ये भीगोरखनाथकी शरणमें गये, जो उस 
समय तीर्थाटन करते हुएआपेगावर्म पघारे | भीगोरखनाथने 
इन्हें अपना शिष्य बनाया और इनपर पूर्ण अनुग्रह किया । 
इनके ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दपन्तके पचपनवें वर्षमै सह- 
qi निराबाईसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम free 
रक्खा गया | Mesa यथाकाल उपनयन हुआ, सम्पूर्ण 
सांग वेदाध्ययन हुआ, | इसके पश्चात्‌ उन्होंने द्वारावती) 
सोमनाथ, पण्ढरपुर आदि तीथोंकी यात्रा की । यात्रा करते 
हुए ही edt पहुँचे | यहाँ सिघोपन्त नामके कोई विद्वान्‌ 
MET रहते थे । वे इनकी विद्या, वैराग्य और तेजो देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनी बेटी इन्हे ब्याह दी। 
बधूका नाम रुक्मिणी रक्खा गया | विवाहके पश्चात्‌ भी ये 
कई तीयाँकी यात्रा कर आये; तब वधूको संग छे माता- 
पिताके पास आपेगाव छोटे कुछ काल बाद ही माता-पिता 
ate हुए । तब श्वरे बहुत आग्रह करनेपर ये सञ्जीक 
areata ही रहने छगे। बचपनसे ही बिद्ठलपन्त विरागी थे, 
उनका चित्त प्रञ्चमे था ही नहीं | अब तो उन्ह ख्रीके साथ 
घर रहना भी भार माझम होने छगा | aft अनुमतिके 
बिना संन्यास छे नहीं सकते थे । इसी अनुमतिका अवसर 
ईद रहे थे | एक दिन रुक्मिणीबाई काम-काजमें कुछ व्यस्त 
यी | Prewitt अवसर जानकर कहा, मैं अब गङ्गाजानके 
लिये जाना व्याहता हुँ | ¢ pee १ 
कर्कर “जाइये? कहा | बस, जिस आ 
WA वह अनुमति भिछ गयी तो म 
$ ओर वे चळ दिये | 


पछता- 
करायी | 


कहीं a न चला । काशी 
दारणमें जाकर संन्यासदीश्चा लेकर चैतन्या 
qe गये | रुक्मिणीबाई पतिविरहसे जमे मो 
लिये तड़पने लगी | उन्हें पीछे खबर मिली कि पते | 
संन्यास ले छिया | तब उन्होंने घोर तप आरम्भ किया! =| 
काळ बाद श्रीपाद स्वामी यात्रा करते हुए आलंरी Wa 
अन्यान्य दर्शनार्थियोंके समान ये भी उनके ald ग | 
इन्होंने उन्हें प्रणाम किया । स्वामीजीने 'पुत्रवती' बा | 
आशीर्वाद दिया । इसपर रुक्मिणीबाई दैत पड़ी । हेग 
कारण पूछनेपर उन्होंने अपना सब्र हाळ कह ami | 
श्रीपाद स्वामीने काशी लोटकर चैतन्याभ्रम खामी Rena | 
को समझाकर आदेश किया कि “अपने देशको लोट जागे 
और पुनः ग्रहस्थाअ्रम खीकारकर Tel बनकर रहो | गम | 
मत करो कि ऐसा करना विधिविष्द्ध होगा। ana 
भगवानका आदेश है; भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करेंगे! 
चैतन्याश्रम स्वामी संन्यासवेश उतारकर फिर विहते 
गये और आलंदी लौट आये । रुविमिणीके aa 
,वारापार न रहा; वैराग्य और तपसे बिट्ठलपन्त और मी | 
बाईका दाम्पत्यमेम और भी पवित्र ओर उम्म नन | 
UE न्दुवत्‌ वृद्धिंगत होने लगा। भगवानके anes | 
आशासे, यह जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ; पर बात F| 
amalia हुई। इससे समाजने विद्ठछपन्त | 
का बहिष्कार कर दिया | घरवाळे भी समाजके मग” की | 
एक-एक करके विद्वलपन्तसे अलग हो | इसी = 

दो वर्षके अन्तरसे इनके चार सन्तान ह en 
सोपान और मुक्ता | निदृत्तिनाथ जब सात di म | 
माता-पिताको इनके उपनयनकी बड़ी हे बुनेर | 
अनेक maa पास गये । पर सन्या ag RR a 
qa होनेवालेके सन्तानके उपनय रो खॉ ) 
मिली | विठ्ठळपन्त निराश हो गये | लीड ech 
्यम्बकेधर गये | वहाँ उन्होंने ऐसा 
मध्यरात्रिमे कुशावर्त तीर्थमें खान कर 
पूरी सव्य परिक्रमा करते | इसी परिक्षम 
दिन बाघका सामना होनेपर निवृत्ति 
रास्ता भूलकर भटकते ES 
और वहों श्रीगैनीनाथने उनपर श 


i 
भीपार खाम | 


~सत 9 कि Lea र बत यही व्यवस्था मिळी कि 
| (गिरि sh जो पाप है उसकी निष्डति 
ह = बेही हो सकती दै | न्य m ल्यिभी 
| apek रुक्मिणी भी उनके साथ 
लेखे बी राके RA तथा पुन 
ऐसा aa अपने तपःपूत शरीर प्रयागराजमे 
Ta अर्पण करना निश्चय किया | वे चले गये 
सामे जलसमाधि ली | 
| अ बिद्डपन्त और माता रुक्मिणीबाई चलनेको हुए 
| त्र बोकी ओर देखकर. माता-पिताका; विशेषकर 
जनन्त जैसा द्रवीभूत हुआ होगा उसका बणन 
| बोडी अपेक्षा अनुमान कर लेना अधिक आसान RI 
ME IRE अनाथ Tala ओर देख-देखकर जब 
ata दुर्निवार अश्रुप्रवाहरूपसे उमड़ पड़ा; 
। लरभगामदेव कहते हैं कि उस समय एक सिद्धपुरुष वहाँ 
| झटहुए और उन्होंने भीरक्मिणी माताको सान्त्वना देते 


| Makam चारों भाई-बहिनोंमें सबसे बड़े थे। 
BURR फाल्गुन क्० १ को इनका जन्म हुआ | 
| सवक अवामें पिताके साथ ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा 
| ते हुए बाघका सामना होनेपर, घबराकर ये भागे थे 
मरते भगैनीनाथकी गुहामें पहुँचे थे । बहदं 
इन्हें परम उपदेश प्राप्त हुआ | एक स्थलमें 
WIM कहा है कि भ्रीकृष्णभक्तिरसायन मुझे 
| नाथसे प्रात हुआ और उसका गूढ़ रहस्य मुझे 

क र यह मालूम होता है कि 
TA a परमशुरु भीगोरखनाथके दर्शन हुए थे 

We l श्रीनिवृत्तिनाय अपनी अभंग वाणीमें 


८ we ध्येय भगवान्‌ श्रीकृष्ण š | श्रीगुरु 
| फे का. नि दिला द्या | इस EET- 
| Sa ae और सम्पन्न हुआ, नाम Baz 
भा नि में तल्लीन हो जाता हुँ । गोकुल- 
Me घन हैं जो भीगैनीनायके साथ 

`` हम छोगोंका पूर्वपुण्य बड़ा प्रबळ 


मात इए और चन्द्र-सर्य किरण 


ओ Nya निवृत्तिनाथ ॐ 


TT ALAN SESE NENESE NENESE — 
ee = 
NAIR NIL IIOP PIR ret 
PLL a, 


हुए समझाया कि 'तुम्हारे ये बालक कोई सामान्य जीव नहीं 
5 शान्त हो, धीर हो इन्हें पहचानो । ये निवृत्तिनाथ 
AJUR शंकर हैं, शानदेव विष्णु हैं, सोपान चतुर्मुख 
ब्रह्मा हैं और यह मुक्ता आदिमाया हें । सर्वव्यापक ब्रह्म 
ही इन चार विभूतियोंके रूपमे मृतिमान्‌ हुआ है ।' इन 
वचनोंसे माताके हृदयको शान्ति मिली | तत्र उन्होंने ज्येष्ठ 
पुत्र निवृत्तिको उन सिद्धपुरुषके द्वाथोमें सॉपा ओर ज्ञानदेव, 
सोपान और मुत्ता निवृत्तिके हवाले किया ओर 'मेरी मुक्ताको 
तुम सम्दालो' यह सबसे कहकर नेत्रॉमे अश्रु भरकर उन 
सिद्धपुरुषको उन्होंने प्रणाम किया और पतिक्रे साथ बिदा 
हो गयां | 

ये सिद्धपुरुष श्रीगैनीनाथ थे | इन्होने भ्रीनिवृत्तिनाथके 
मस्तकपर अपना हाथ RAT और उपदेश किया । फिर 
wegen समश्च ही भ्रीनिवृत्तिनाथने अपने दोनां भाइयांको 
और मुक्ताबाईको उपदेश किया | ्रीगेनीनाथने इन चारोको 
पैठण भेज दिया और आप गुप्त हो गये। उण गदे 


>>> o> 


श्रीगुरु निवृत्तिनाथ 


और आकाशके दिव्य अम्बर इम परिधान कर सके, पृथ्वीको 
अपनी चिरशय्या बना सके |" * '"* * निज तेज बीजके अंकुरित 
हो आनेसे अब इस देहका भान नहीं होता, मोह और सन्दे 
न जाने कहाँ खो गये | विदेह-गज्ञा चित्तसे उमइ पड़ी और 
वृत्ति चिद्रपर्मे निमजित हो गयी | eft बिना जन-वन मे 
कुछ नहीं सूझता, सदा ae कलाओसि परिपूर्ण पूणिमा 
ही भासतो है ।' 

निवृत्तिनाथके चार सौ अभंग हैं जिनमें कुछ योगविपयक, 
कुछ अद्वेतप्रतिपादक और कुछ श्रीकृष्णाभक्तिपरक cal 
भ्रीकृष्णरूपका ध्यान करते हुए भ्रीनिदृत्तिनाथ कहते है” 

Cap ( श्रीकृष्ण ) नाम उनका है जो अनन्त है, जिनका 
कोई संकेत नहीं मिलता वैद भी जिनका पता लगाते थक 
जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व 
होता-जाता रहता दै, वे ही अनन्त जशोदा मेयाकी गोदमें 


नन्हेते कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका 


हव जिनके घर सोलह 
आनन्द बिना मूल्य ले रहे द । ये इरि दै : 
aza नारी हैं ओर जो खयं गौओंके चरानेवाछे WHAT 


चारी हैं | ्रह्मत्वको प्रात योगियोंके ये ही परम घन हूँ जो 
नन्दनिकेतनमै दत्य कर रहे ily 
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ये ही पण्ढरीनाथ-पण्ढरपुरफे i RN ` हैं, जो महा- 
भक्त पुण्डरीकके प्रेमपाशे बधे एक इंटर Aa 
त्या खड़े हैं। इनके मस्तकपर शिवजीको पिंडी है।इस 
सम्बन्धमै भ्रीनिवृत्तिनाथ कद्दते हैं। क्या सुन्दर सुकुमाररूप 
हैं, इनके इस सुन्दर गोपवेशकी महिमा महेश वर्णन कर रहे दै 
और इससे प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हे अपने मस्तकपर धारण 
किया है |? 

श्रीनिदृत्तिनाथने age गोरखनाथ और भीगेनीनायसे 


% सन्त सुशान्तं सततं नमामि x 


०००००० 6 किया rere 


सम्पूर्ण योगानुभव, अद्वयानन्दवेभव और 
रसायन प्राप्त करके श्रीशनेश्वरको दिया 
उसे जगद्धिताथ प्रकट किया | 

संवत्‌ १३५३ में श्रीज्ञानेश्वर महाराजके जी 
SA पश्चात्‌ संवत्‌ १३५४ में आपाढ़ = 
च्यम्त्रकेश्वरक्षेत्रम ये अपना मर्त्यकलेवर छोड़कर 
पधारे | 


—o 2 | 


श्रीज्ञाने धर 


औविद्वलपन्तके द्वितीय पुत्र, भ्रीनिवृत्तिनाथके छोटे भाई 
भीशनेश्वरका जन्म सं० १३३२ भाद्रकृष्णाष्टमीकी मध्यरात्रि- 
में हुआ था । जब ये पाँच वर्षके थे तमी इनके माता-पिता 


maa रक्षाके लिये त्रिवेणीसंगममें अपने शरीरांको ' 


छोड़कर इइलोकसे चले गये थे | भीशानेश्वरसे छोटे सोपान 
उस समय चार वर्षके और सबसे छोटी बहिन मुक्ता तीन 
वर्षकी थी । इस तरह ये चारों बालक बचपनमें ही माता- 
पिताके बिना अनाथ हो गये थे। परन्तु इनका चरित्र 
देखनेसे ऐसा wren होता है कि ये चारों भाई-बहिन इस 
प्रकार बाह्यतः अनाथोंकी-सी अवस्थामे ही नाथोंके नाथ 
सकरोकनाथका कार्य करनेके लिये Seth अंसे आये 
हुए उन्दीके स्वरूप थे । ये मातृ-पितृविहीन बालक कच्चा 
अन्न मिक्षार्मे माँगकर लाते और उससे अपना जीवननिरवाह 
करते हुए सदा भगवद्धजन, भगवत्कथा-कीर्तन और 
भगवचर्चाओंमें ही अपना समय व्यतीत करते ये | एक बार 
इनके सामने जो सबसे बढी कठिनाई पेश हुई वह इनके 
उपनयन-संस्कारकी थी। उसके लिये आलन्दीके ब्राह्मण 
इन्हें संन्यासीके लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे | परन्तु 
इनके साधुजीवनका प्रभाव उनपर दिन-दिन अधिक पड़ 
रहा था । और जब विद्वल्पन्त तथा रुकमिणीबाईने 
अलोकिकरूपसे अपना देइविसर्जन कर दिया तब तो उन 


इन बालकोंके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी औ उन्हें 

इन्हें साह दी कि 'तुम लोग पैठण जाओ | AN 
विद्वान्‌ area यदि तुम्हारे उपनयनकी व्यवस्था दे देंगे तो 
इमलोग भी उसे मान ढेंगे।' अतः ये छोग पैदछ यात्रा 
करके भगवन्नामसंकीतन करते हुए पैठण पहुँचे । चह 


इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुई | परन्तु समामे यही निक | 
हुआ कि “इन वालकोंकी शुद्धि ओर किसी तरह मी खं | 


हो सकती । केवळ एक उपाय है और वह यही कि- 
विसुज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीडा च छोकिकीम्‌। 
प्रणमेद्दण्डवदू भूमावाइवचाण्डालगोसरम्‌॥ 


i N 
अर्थात्‌ अपने ऊपर gatas लोगोंको और |. 


देह-दृष्टि तथा लोक-लाजको त्यागकर ये छोग इरे 


चाण्डाल और गौसमेत सबको भूमिपर लेटकर प्रभ! | 


करें और इस प्रकारकी भगवानकी अनन्य भक्ति ॥ | i 


निर्णयको सुनकर चारों भाई-वहिन Fa 
निवृत्तिनाथने कहा-“ठीक है ।' सोपान 

कद्दा--“यह बड़े आनन्दकी बात 
गम्मीरतापूर्वक बोले- “जो आपलोग कह) वह 
बहाँते चारों भाई-बहिन लोटनेको ही थे किकुछ 
छेड़-छाड़ आरम्भ कर दी | jan 
“तुम्हारा क्या नाम दै £ उत्तर मिला 

एक मैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक मले आगी 

इनपर ताना कसा कि “यहाँ तो यदी ues ५ 
बेचारा ज्ञानका ही तो बोझा ढोया करता क 


क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव दै!” ज्ञानदेवने ea 
इसमें सन्देह ही क्या दै? यह तो a रमी 
मुझमें कोई मेद नहीं ।' यह सुनकर दो बोटे ह | | 


केके छि Haat पीठपर SES 
और ज्ञानदेवते पूछा किये bee 
होंगी ।? ज्ञानदेवने कहा-- 4 
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TS 
र भोक | 


१२३ | 
Tam | 


ty और झे | 
ते उले 
ig 


देव! प | 


|| 
A 


| PS पद cee त्र divert al lee el हुई थीं ! परन्तु इसपर 
शिवा आँखे नहीं खुलीं | एक ब्राह्मणदेवता 
यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी 
हो वैसी इससे मी कहलाओ ।' शानदेवने 
मर हाय सखा | द्दाथ रखते ही वह भसा LAI 
लगे वेदम बोलने ST | यह चमत्कार देखकर 
उ द्धार आहण चकित-स्तम्मित हो गये । उन्होंने अब 
| बह वे साधारण मनुष्य नहीं; कोई महात्मा हैं; भगवानकी 
aan सबने उनकी चरणवन्दना की ओर 
maba | शनदेवने ब्राह्मणोसे कहा “यह सत्र आप 
के iN प्रताप है मं तो एक क्षुद्र बाळक हूँ ।' इतना 
| (एक दिन एक ब्राहमणके घर श्राद्धके अवसरपर 
रे थान करके, 'आगन्तव्यम? कहकर उसके पितरोंको 
| हर बुढा छिया और उन्हें भोजन कराया । अतः इस 
| ज न अद्भुत सामथ्य और विनय देखकर पैठणके 
कत मुख हो गये ओर इनके पास आ-आकर इनसे 
न्न और मगवत्कथा श्रवण करने लगे । धर्मज्ञ 
\ पे बडी awa साथ इन्हें झुद्धिपत्र लिखकर दे 
॥ 1 झडे पश्चात्‌ कुछ कालतक चारों भाई-बहन पेठणमें 
AURA गोदावरीमें स्नान करते, वेदान्तकी 
| हे माव्नामसंकीतन करते, पुराणोंका पठन करते 
| बाकर भगवद्धक्तिका मार्ग दिखाते थे। 

ऐल गे हुए ही mea भ्रीमच्छंकराचार्यका भाष्य, 
ls tg आदि अन्य देख डाळे और आगे 
[am = भूमिका भी वहीं तैयार कर ली | 
| ee पैठणबासियोंको अपना अपूर्व 
| रेत सा दे भौशानेश्वरादिने ब्राह्मणोका दिया हुआ 

a ea उस भेंसेको साथ लेकर 
& fe छ नामक स्थानमें पहुँचनेपर 
| जुळ i दे दी, ओर स्वयं धीरे- 
Tr Aing चा तथा आनन्द-विनोद 


| स 

|, भ महाराजने गीताका शानेश्वरी- 

| भनि भीहि गने डिखा । नेवासँसे कुछ 
Way उनका Wert चले गये, वके 

| क At जा बढे आदर और प्रेमके साथ स्वागत 

| के रहे on महाराज अपने भाई- 
= छोट आये . तब उन्होंने 


tag मेहा 


| pa 


ई श्रीज्ञानेश्वर x 


४८९ 
= 
सद्गुरु श्रीनिइत्तिनाथके सामने गीताका स्वानु- 
भूत भाष्य कहना आरम्म किया | उस समयतक भ्रीनिवृत्तिनाथ 
TAL वर्षके, श्रीज्ञानेश्वर पन्द्रह वर्षके, सोपानदेव तेरह वर्षके 
ओर मुक्ताबाई ग्यारह वर्षकी हो चुकी थीं | शनेश्वर महाराजने 
अपने इस बालजीवनमें जो-जो चमत्कार दिखलाये उनमें 
सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह “ज्ञानेश्वरी? भाष्य ही दै, जिसे 
उन्होंने केवल पन्द्रह वर्षकी अवस्थामै कद्दा था। गीतापर अनेक 
भाष्य हैं, पर ऐसा सर्वाज्ञसुन्दर एवं अपने ढंगका निराला 
भाष्य दूसरा नहीं है । संवत्‌ १३४७ में यह “ज्ञानेश्वरी? ग्रन्य 
पूर्ण हुआ था | 


इसके बाद शरौश्ञानेश्वरने तीर्थयात्रा आरम्भ की। 
यात्रामें गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ 
थे | कहते हैं कि इस यात्रामे त्रिसोषा खेचर, गोरा कुम्हारः 
चोखा मेळा, नरहरि सोनार आदि अन्य अनेक संत भी संग 
हो लिये थे | सबसे पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराज पण्ढरपुर गये, 
जहाँ उन्हें Nese भगवानके दर्शन हुए तथा परम 
विट्ठलभक्त श्रीनामदेवसे मेंट हुई । तसश्चात्‌ श्रीनामदेवजी- 
को भी साथ लेकर श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराजने अनेक स्थानोंमें 
अनेक चमत्कार दिखलाते हुए एवं अपने शानोपदेशद्वारा 
असंख्य मनुष्योंका उद्धार करते हुए उजेन, प्रयाग, काशी) 
गया, अयोध्या, गोकुळ, वृन्दावन, द्वारका) गिरनार आदि 
तीर्थस्थानोका परिभ्रमण किया और तदनन्तर वे सब Fath 
साथ पण्ढरपुर लौट आये । पैठण आदि स्थानोंमें भीशनेश्वर 
मद्दाराजने जो अद्भुत-अद्भुत चमत्कार kasa उनके 
कारण इन चारों भाई बहिनका यश सवत्र WS गया 
और सब दिशाओँसे आर्त, Pra, अर्थर्थी तथा ज्ञानी 
सब प्रकारके- भगवद्भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि 
इनके दर्शनोंके लिये आने लगे । यहाँतक कि एक दिन 
उस समयके महायशासमन्न महात्मा AM PRAT 
अथवा चांगदेवको भी भ्रीशनदेवजीकी शरणमें आना 
पड़ा | भीचांगदेव कितने महान. योगी थे) उन्हें कितना 
दीर्घ जीवन प्रात था, इन सब बातोंकी विशेष जानकारी 
प्रात करनेके लिये अन्यत्र प्रकाशित उनकी जीवनी देखिये | 

कुल इक्कीस वर्ष) तीन मास) पाँच दिनकी अल्यात्रथार्मे 
अर्थात्‌ संवत्‌ १३५३ मार्गशीर्ष कृष्णा १३ को ज्ञानेश्वर 

जने जीवित-समाधि ले छी | और उनके समाधि लेनेके बाद 
महाराजने जीवि al और 


एक वर्पके भीतर दी सोपानदेव) 
hahaa भी एकाएक करके इस A परमघामको 


(७-0. Jangamwadi Math Collection.“Digitized by eGangotri 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 
SSS ` ; 
राजके ये चार ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध उन्होंने योगवासिष्ठपर एक अभंगदृत्तकी टोळ ३; चो 
ppd अमृतानुभव; इरिपाठके पर अभीतक वइ उपलब्ध नही हुई है | wae 
अमंग तथा चांगदेव-पासटी ( teat ) | इनके अतिरिक्त 


oae- 


श्रीसोपानदेव 


Yo 


tan) | 


संवत्‌ १३३४ कार्तिक शङ्का पूर्णिमाकी रात्रिमें 
भीतोपानदेवका जन्म हुआ | भीनिदत्तिनाथ और शानदेवके 
समान ये मी जीवन्मुक्त थे | इनका चरित्र श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजके चरित्रमें इस तरह मिला हुआ है कि उससे 
अलग करके नहीं दिखाया जा सकता | इन्होंने खयं ही 
अपने एक अभंगमें कहा है कि एक दीपज्योतिमें जैसे 


-<&-०९8०-8-- 
` मुक्ताबाई 


ÁIR महाराजकी बहिन मुक्ताका जन्म संवत्‌ १३३६ 
की आश्विन शुक्वा १ को मध्याहमें हुआ। अपने तीनों भाइयोंके 
समान ये भी जीवन्मुक्त कोटिकी थीं। योगमार्गको भी 
ये अच्छी तरहसे जानती थीं। नाद-बिन्दु, aera, 
मन-पषनयोग, सतरहवीं कला, अनाइतध्वनि, TWA, 
अजपाजप इत्यादि संकेत इनके अभंगोर्मे बार-बार आते 
Cl अद्वेतानुमव भी इन्हें प्रास था और सगुणप्रेम भी 
उनका अल्युत्कट था। इनकी वयस्‌ जितनी अल्प थी; 
अधिकार उतना ही बड़ा था। चांगदेव-जैसे चण्डकर्मा 
अद्भुत योगीने इन्हीको अपना गुरु माना और इनका 
शिष्यत्व ग्रहण किया | एक बारकी घटना है कि मुक्ताबाई 
टी स्नान कर रही थीं। चांगदेव अकस्मात्‌ वहाँ 
आ पहुच | पर मुक्ताबाईको इस अवत्यामे देख उन्होंने अपना 
मुह ढेंक लिया और उन्हीं पार्वा लोट गये । मुक्ताबाई जब 
बाहर आर्यी तब तीनों भाइयोके समक्ष चांगदेवसे बोलीं-- 


ee 


# ओशनेश्वरका विस्तृत चरित्र गीताप्रेस, गोरखपुरसे अछ्य पुस्तकाकारमै प्रकाशित हुआ है। 
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è. 


दूसरी दीपज्योति मिल जाती है उसी प्रकार ha 

शीजञानेश्वरके जीवनमै मिलकर alt पुढ ग्रा i | 
सोपानदेव कहते हॅ--तत्त्व एक ही है, sala हक |. 
हैं; बही श्रीक्कष्ण, वही विट्ठल और वही शानेशरर है रेस 

सर्वात्मना उसीमें विलीन है | भीशानेश्वर महाराजे al 
BAR एक ही महीनेके बाद सासवड स्थानमें हरिनाम | 
करते हुए सोपानदेवने शरीर छोड़ा | 


“चौदह सौ वर्षके बड़े बूढ़े तुम हुए, KIA 
आन्ति न गयी | ऐसा कठिन और महान. योगसापन | 
किया, पर अमी आत्मतत्त्वकी पहचान न हुई। ख #| 
करके जो बच रहता है, सब कुछ करते हुए जिए rata) 
है, जिसे हाथोंसे दूर करते होश चलते हुए जिसपर पै 3 | 
हो, उस सारतत्त्वको भुलाकर तुमने KAU) 
शरीरको ही पोसा है | Ia pe : 
पदार्थामाविनीमै नहीं हुआ करती | 2 aa 
कहकर मुक्ताबाईके चरणोंमें अपना मसतर्क 
स्वरसे कहा; 'हे जननी ! pama 


| 
सुखका परम स्वरूप मुझे दिखा दे ae 
सम्मुख बैठाकर उन्हें आत्मखरूपका बा 2 
उद्धार किया | staat महाराजके ॥ परै 


महीने बाद ही मुक्ताबाईने तापी न 


| 
स्थानमै अपना मर्त्यकलेवर त्याग दिया 


At 


उतेव महाराजका आश्रम गोदावरी नदीके तटपर 
था। ये शुङ्कयजुर्वदी ब्राह्मण थे। सब विद्याएँ 
gait | ज्योतिषशाल्रसे इन्हें यह शात दो चुका था 


| a atl FIRS उपस्थित होनेपर थे समाधि 
aaa ठेते और अपना स्थूल शरीर अपने 
pix बते ये जिस समय इनके चौदद्द सो वर्ष पूरे 
भे और इनकी अन्तिम बारकी समाधि लगी तब 
रादि भाई-बहिन पैठणके ares शुद्धिपत्र छे चुके 
RaRa वेदमन्त्र कहलवाना आदि अनेक अद्भुत 
से उनका यश चारों ओर फैल गया था । चांगदेवजी 
| लगी समाधिसे उठे तब उन्होंने भी ये चरित्र सुने 
aM सोचने लगे कि ये ही हमारे age होंगे | age 
| दहे थपि चड पढ्नेकी उनकी मनोदृत्ति देखकर शिष्यों- 
रेल काया कि किसीकी कीतिं सुनकर अपने स्थानसे 
साठी नहीं । चांगदेवजी कोई सामान्य मनुष्य 
Wars heals स्वामी, लाखों शिष्योंके गुरु 
| धिके मठे अधिपति थे। ये सब अहंकार उनके 
बे THC फैलाये हुए थे | इसलिये शिष्योकी 
। ate जच गयी | तत्र ag विचार हुआ कि 
| क (महाराजे पास एक पत्र भेजकर देखा जाय कि 
| os योग्य हैं या नहीं । पर जब पत्र लिखने 
| भि सममे यह नहीं आया कि शरौज्ञानेश्वरादिको- 

पिया “Si आशीर्वाद दिया जाय या इन्हें श्रेष्ठ मान- 
ita रा जाय-थदि चिरञ्जीव कहकर आशीर्वाद 
Fm करे शानाधिकार महान्‌ है और श्रेष्ठ कहकर 
| तेऽ २ तो मेरे चोद सो वर्षके योग, तप और 
Ia = सामने ये तो कलके बच्चे हैं! प्रणाम- 
| चि इन्होने शे जव हरू न हुई तब लिखा क्या 
Wy बिना कुछ लिखे कोरा कागज ही 


{ay sai FAT | मुक्ताबाईने कोरा कागज 
फि कले अभी ये कोरे-के- 
* ia रक्ता | a यदृ oe 

> Ce 


भेजा | शिष्योंने वह पत्र श्रीज्ञानेश्वर - 


श्रीचांगदेव महाराज 


( रेखक -पं० ्रीनर्‌हरशाख्री खरशीकर ) 


उस महासिद्धका मूक पत्र है, इससे यह प्रकट होता है 
कि यह पुरुष अन्दर-बाहर कोरा या खच्छ है । इसके पत्रका 
यथाथ उत्तर लिखो ।' गुरुकी आशाके अनुसार शानेश्वर 
महाराजने das ARÄ उत्तर लिखा । इन पैंसठ 
ओवियोंको “चांगदेव Gael? कहते हैं | उत्तरमें बहुत-सी बातें 
थीं | यहाँ केवल एक ही बात लिखते हैं । ज्ञानेश्वर महाराज- 
ने चांगदेवजीको लिखा.कि आप जो मूक हैं, इससे आप 
यद्दी जनाना चाहते हैं कि Ama वर्णित ब्रह्म जो मन- 
वाणीको अगोचर है, उसे में (चांगदेव) भी जानता हूँ | उस 
अनिर्वाच्य तत्वको लेखनके द्वारा व्यक्त करके यदि आप ऐसा 
कर सकते हों कि सब अवस्थाओंमें में (चांगदेव) उसका आनन्द 
प्राप्त कर सदू तो आप इस कागजपर लिखें | उससे यदि मेरा 
समाधान होगा तो मैं यह mým कि आप मेरे सहुरु हैं 
और तब में आपके चरणोंकी शरण ढूँगा। नहीं तो यह 
कागज जैसा कोरा दै, वैसा दी में कोरा और आप भी कोरे, 
यह जानकर चुप रहुँगा ।' चांगदेवजीके कोरे TAA WA: 
जीसे aå बातें कीं और इनका जो उत्तर शानेश्वर महाराजः 
ने दिया उसे लेकर चांगदेवजीके शिष्य चांगदेवजीके पास 
लौट गये । चांगदेवजीने वह उत्तर देखा; कई बार पढ़ा) 


' पर उसका आशय उनकी समझमें न आया । किन्छ उनकी ag 


धारणा दृढ़ हो गयी कि ज्ञानेश्वर महाराज मेरे BYTE और वे 
अपने चौदह सौ शिष्यांको साथ लेकर एक बड़े ASL बाध" 
पर सवार हो हवाथमें साँपका चाबुक लिये आलन्दी पहुंचे | 
उस समय ये चारों भाई-बहिन एक चबूतरेपर बैठे ये | 
चगदेवकी बाघकी सवारीका वेसा ही अद्भुत उत्तर देनेके 
लिये भौज्चानेखर महाराजने उस चबूतरेको ही चडनेकी 
आज्ञा की । चबूतरेको चलता देखकर चांगदेवजीकी सिद्धि 
का अहंकार चूर हो गया और वे बाघकी सवारीसे नीचे उतरे 
और ज्ञानेश्व( महाराजके AHA लोट गये | चागदेवजीने 
महाराजसे 'पँसठी'का अर्थ जाननेकी इच्छा प्रकट at | 
महाराजने कहा, तुम्हारे इन चौदह सौ शिष्योमेंसे कोई एक भी 
शिष्य बलि जानेको तैयार हो तो antar अर्थ दो = 
है। बलि जानेकी बातसे KET सब शिष्य अपने । 

छोड़कर चले गये | इससे चांगदेवजीका गुरुत्वका HER 
भी चूर हुआ और चांगदेवजी बोटे; मैं 


> शानदेव ! यह 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


Satie 
` गोरा कुम्हार 


भीशानेश्वरकालीन संतोंमें वयसूमें सबसे बड़े गोराजी 
कुम्हार थे | इनका जन्म तेरढोकी Mat संवत्‌ १२२४ में 
हुआ | इन्हें सब लोग “चाचा? कह करते थे । ये बड़े विरक्त, 
इंढ़ निश्चयी और ज्ञानी भक्त थे । इनकी दो स्रिया थी । 
भजनानन्दमें तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार 
इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त रुत्यमें पैरोंतले 
कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई! 
इससे चिढ्कर इनकी सहधर्मिणी संतीने इनसे कहा कि अब 
आजे आप मुझे स्पशं न करें | तबसे इन्होंने उन्हें स्पर्श 
करना सदाके लिये त्याग ही दिया | संतीको बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ और बड़ी चिन्ता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो, और 
कैसे इनका वंश चले | इसलिये उन्होंने अपनी बहन रामीसे 
इनका विवाह करा दिया | विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हे 
उपदेश किया कि दोनों बहनोंके साथ एक-सा व्यवहार करना |. 
बस, इन्होंने नवविवाहिताको भी स्पशै न करनेका निश्चय कर 
छिया | एक रातको दोनों बहिनोने इनके दोनों हाथ पकड़- 
कर अपने बदनपर रक्खे | इन्होंने अपने इन दोनों RR 
पापी समझकर काट डाला | इस तरहकी कई बातें इनके 
विषये प्रसिद्ध हैं । काशी आदिकी यात्राओसे लोटते हुए 
॥नरवरःनामदेवादि संत इनके यहाँ ठहर गये थे। सब्र 
संत एक साथ बैंठे हुए थे। पास ही कुम्हारकी एक थापी पड़ी 
5 थी। उसपर मुक्ताबाईकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने पूछा, 'चाचा- 
जी L यह क्या चीज है P गोगजीने उत्तर दिया, 'यह थापी 


पर र 


Nee, 
कास्य 
~ 
~ 


मनुष्य भी तो घड़े दी हैं, इससे क्या Rail 
पक्काई माळूस हो सकती है १? गोराजीने कहा, hie | 
नहीं ।! यह कहकर उन्होंने थापी उठायी thaws 
के सिरपर थपकर देखने लगे । और संत andl 
देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े । उन्हें यह ih} 
अपना भी अपमान जान पड़ा । गोराजी RR af 
इनके पास आवे तो इनको बहुत बुरा लगा | गोराजीन इते |) 
भी तिरपर थापी थपी और बोले, “संतोमें यही ar 
है? और नामदेवसे कने लगे, “नामदेव | तुम THN 
पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया; जबतक गुरुकी इस | 
में नहीं जाओगे तबतक ऐसे ही कचे रहोगे RA) 
दुःख हुआ | वे जब पण्ढरपुर छोट आगे के wy 
भ्रीविद्ळसे अपना दुःख निवेदन किया) म | 
उनसे कहा, 'गोराजीका यह कहना तो सब है हि | 
की शारणमै जबतक नहीं जाओगे, तबतक के "3 
तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही; पर दुमद किती a 
पुरुषको गुरु मानकर उसके सामने नत होना झे 1 | 
चरणोंमें अपना अहंकार लीन करना wa í 

जीने Aa 
आदेशके अनुसार नामदेव d at 
माना और गुरूपदेश अहण किया | अ न a 
जी कुम्हार बड़े अनुभवी, शनी? मर्ण म wa 
aiit बेदान्तके पारिमापिक शब्द म aati ri 
अनाइत ध्वनि, 'सतरहवींका उद% › 


है इससे मिट्टीके घड़े ठोककर यह देखा जाता है कि कौन अनुभवके संकेत भी मिलते है | ai 
पड़ा कचा हे और कोन पका |? मुक्ताबाईने कहा, “हम 
S 
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ह sn कोसपर औंढिया नागनाथ अति 
S १३ नागनाथ द्वादश ARRA 
G dada खेचर इसी क्षेत्रके अधिवासी यजुवंदी 
| १ (RASUNA काम करते थे । पीछे श्रीशानेशवर- 
2 arpa होनेपर ये योगज्ञानमे निपुण हुए आर 
सम नी गणना होने लगी । ये श्रीशानेशवर 
ceca अपना गुरु मानते थे । एक अमंगमें उन्होंने FET 
aga aan | श्रीगुरु मेरे ज्ञानेश्वर ।' फिर एक 
anita भी कहा है कि “चांगदेवको मुक्ताबाईने 
| र हिया; और सोपानदेवने मुझपर दया की; अय 
| मढ़ा भय नहीं रहदा, क्योंकि dada गुरुने 
| दे दी ।' अर्थात्‌ भौज्ञानेश्वर ओर श्रीसोपान दोनोंको 
| (३ गुर मानते थे । अस्तु, नामदेवको उनके उपास्य 
छुने जिन विसोबा खेचरको गुरु माननेका उपदेश 
वे विसोबा खेचर ये ही हैं । नामदेव जत्र इनके पास 
| शेल ये अन्तर्शनसे नामदेवका आना जानकर, जान- 
ki 


je Rate Kit पसारे पड़े थे ! नामदेवको यद 
PRA आश्रयं हुआ | नामदेवसे पड़े-पड़े दी उन्होंने 


| गरणी नामक स्थानमै संवत्‌ १३२७ में कार्तिक 
| fee सूयोदयके समय श्रीनामदेवका जन्म 
। en भो माताका K 
| T aiis की वृत्ति थी 
| ष्मक थे । सदा ‘Brew? नाम छिया 
| Kah F बचपनमें ही भगवन्नामका संस्कार 
सका जब इनके हाथमे आयी और 
| धते रिन हुई तो ये पाटीपर “विट्ठल? नाम ही 
| फ Res’ कना, विठ्ठळमूतिका ही 
नामका जयकारा लगाना, यही 


ड N xi 


4 दूध पिलाने लगे | विठ्ठल-मूर्तिके 


भगवानसे यह कहते कि यह 
कभी न पीऊँगा | भगवानको 


जताते है वे भी ठोक ही कहते हैं। 


चामदेवजीको छोग छोपी कहते है। किन्तु 


विसोबा खेचर 


कहा, रे नामिया ! में बूढ़ा हो गया हूँ, पैर मुझसे अव 
उठते नहीं; एक काम कर, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह 
रख दे जहाँ शिवलिंग न हो।' नामदेवने पिंडिकापरसे 
पैर उडाये और नीचे रक्खे, पर जहाँ A वहीं पिंडिका 
fas आयी । वहाँसे उठाकर दूसरी तरफ रक्खे, वहाँ भी 
पिंडिका निकल आयी। आठौं दिशाओंमें वे उनके पैरोको 
उठाये घूम गये। पर जहाँ वे उनके BWR रखते वहीं 
स्वयंभू शिवलिंग आविर्भूत हो जाते | नामदेव अब समझे । 
उन्होंने गुरुचरणोंको पकड़ लिया, शरणागत हो गये। इन्होंने 
तत्र नामदेवको स्वरूपसाक्षात्कार कराया। नामदेवजीने अपने 
इन age श्रीविसोबा खेचरकी बड़ी महिमा वर्णन की है। 
कहा है कि ऐसे agen चरण कभी कोई न छोड़े । A 
मेरी मैया हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अपने कृपाछत्रसे छाया की 
है ।? म्रन्यसाहवर्मे भी नामदेवकी यह बानी है-- 
बिन गुरुदेव और न जाई । नामदेव गुरुकी सरनाई ॥ 

भ्रीविसोबा खेचरके अभंगोसे यह जाना जाता है कि वे 
योगमार्गके अतिरिक्त शानमागं और akan मी पूर्ण, 
प्रवीण थे | a 


श्रीनामदेव 


भी विवश होकर पत्यरका वेश उतारकर दूध पीना ही पड़ता 
था । माता गोणाई जो-जो कुछ नामदेवको देती वह ये 
अपने प्यारे वि्ठळको अर्पण कर दिया करते थे | ये नो 
वर्षके थे तमी इनका विवाद हो गया । पर प्रपञ्चमै इनका 
बिल्कुल ध्यान नहीं था | भगवन्नामधनके सिवा ये न कुछ 
कमाते थे, न कुछ बटोरते थे | इनका ध्यान था पण्टरपुरमें 
श्रीविदछधकी ओर | आखिर ये अपना WA छोड्कर 
पग्ढरपुरमें ही जाकर बस गये । वहाँ गोरोबा, सावता आदि 
अनेक संत इन्हें मिळे और इनके भजना और adala 
धूम मची | कालक्रमसे इनका घरबार भी बढ़ा। चार पुत्र 
और कन्याएँ इनके हुई | पुत्रोंके विवाह हुएः पुत्रव॒धुए घर 
आयाँ। पर इन्हें Teale कभी न हुई | sirsa a 
ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि ये पण्डरपुरको ही सर्वश्रेष्ठ y 
चन्द्रमागाको ही पवित्रतम तीर्थ और ETT खि ह 
हुए, द्वारकाघीश आरीविठ्ठळको ही परमदेव_मानते ये! = र 
बहाँ एक ही जातिके लोग दर्जी और छौँपी दोनोंका काम , 
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कि जिसके कटिपर कर नहीं) इंट्पर जो खड़े न हों) ऐसे 
किन्ही भगवानको वे मगवान्‌ ही नहीं मानते ये । इनकी 
एकान्त मक्तिका यह बाना था । भगवान्‌ भी इनसे कितने 
प्रसन्न और कितने इनके अधीन थे; इस बातको दरसानेवाली 
एक घटना नीचे लिखी जाती है। शिवरात्रिके अवसरपर नामदेव 
औंढिया नामकस्थानमें नागनाथ महादेवके दर्शन करने गये | 
भरीशंकरमगवानके दर्शन-पूजन कर, सम्मुख हाथ जोड़ खड़े 
होकर ये कीर्तन करने लगे | उस समय भ्रीशंकरभगवानका 
अभिपेक् करनेवाले ब्राह्मणोंने नामदेवकी कीतन-भक्तिका 
तिरस्कार कर उन्हें वहाँसे हटा दिया | नामदेव नम्रतासे वेसे ही 
हाय जोडे गर्ममर्दिरके fen? खड़े होकर कीर्तन करने 
लगे । तर कहे हैं कि भूतमात्र भगवान्‌, भूतनाथने धूमकर 
afte करनेत्राले ब्राह्मगोंकी ओर पीठ फेर दी ओर 
भीनामदेवके सम्मुख हो गये | अत्र भी इस घटनाका यह चिह्न 
मिलता है कि वहाँ नन्दिदेव शंकरके सामने ad, पीछेकी 
ओर हैं। ; 
भीनामदेवके अनेक शिष्य हुए, जिनमें सबसे पहले 
शिष्यत्व ग्रहण करनेवाले एक ब्राह्मण थे' जिनका नाम 


“परिसा भागवत? था । “परिसा? शब्दका अथ मराठीमें ` 


सुनो' होता है । ये महानुभाव पण्ढरपुरमे मह्यद्वारके सामने 
Maan कथा बाँचते थे ओर सदा सबको सुनो 
WNT यही उपदेश sient दिया करते थे | इसीसे 
इनका नाम ही “सुनो भागवत? (परिसा भागवत) पड़ 
गया | नामदेवके बिमल यशसे इनके TAR बड़ी ईर्ष्या 
होती थी । एक दिनकी घटना है कि नामदेव इनकी. कथा 
सुनने बैठे । इन्होंने भी मन-दी-मन नामदेवके नामकी 
TR जळते हुए अपने ब्राह्मणरारीर होनेके अभिमानका 
कुछ ऐसा विस्तार और नामदेबको नीचा दिखानेके लिये 
उनपर कुछ ऐसा वाकूपहार किया कि वे नामदेव ही थे जो 
उसका "जसको तस' प्रत्युत्तर न देकर अत्यन्त नम्रताके 
साथ उनके चरणोमें गिर पढे | इससे परिसा भागवत और भी 
ER कुप्पा हो गये । घर जाकर मारे गर्वके अपनी 
पतित्रता सदधमिंगीसे कहने र्गो कि 'नामदेवकी सारी पोल 
आज मैने खोल दी । बड़ा भक्त बना फिरता था, आज जब 
च्यासाठनसे खबर ली तब आ ही तो गया शरणमे और चरण 
ARS छगा क्षमा मांगने ।' परिसा भागवतकी agafon 
समञ्चदार थीं। RR भक्ती निन्दा और उनको 
नीचा दिखानेका यह दपे देखकर उन्हे बहुत दुःख हुआ | 
उन्होंने पतिदेवक्रो समझाया कि GME इस प्रकार ईर्ष्या 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 
य्य“ डड SAIL renon nenen 
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करना, भक्तोंको नीचा कना amg पर 
नामदेवकी भक्तिसे ओंढियामे रि 
उनसे आप ईर्ष्या मत करो, उन्हें हीन sity Taj 
उनका तिरस्कार मत करो | उनका अधिकार इ | 
भगवान्‌ उनके वशमे हैं; इसलिये उनसे प्रेम S mi| 
आदर करो, उनकी कृपासे तो आपका उद्वार शे र्र 
पतिब्रताका यह उपदेश परिसा ti 

गया । उन्होंने बड़ा पश्चात्ताप किया और को | 
नामदेवकी इरिकथाएँ, बड़े आदरके साथ सुनने a | 
एक दिन नामदेव जब कीर्तन कर रहे थे तब गर. | 
श्रीपाण्डुरंगको च्य करते हुए इन्होंने देखा और | 
समास होनेपर इन्होंने नामदेवके चरण पकड़ RA | aa | 
इन्हें उठाकर कहा, “में तो संतोंका सेक हू, सो | 
चरणोंकी रज हूँ, विशेष करके आपका तो आशषारइह! | 
एक दिन एकान्तमै परिसा भागवतने amet (ह | 
“नामदेवजी | भगवानके दर्शन आपको कैसे हुए A) 
बता दो ।? नामदेवने अपनी स्थिति बतलाकर उगा 
समाधान किया । सारा अहंकार छोड़कर परिश मा | 
उनके शिष्य हो गये । अपने अमंगोंमे इन्दि ऋ | 
कि “नामा और केशव एक ही हैं। नामदेव और आ 
दोनों एक रूप हैं ।' 


श्रीज्ञानेश्वर महाराज TAI ante | 
भगवान्‌ Azs आशासे नामदेवजी श्रीशने | 
तीर्थयात्राको गये | सब्र dsk होर क E 
श्रीनामदेवजीने भगवानके सामने यही कहा | ‘| 
जैसा कोई क्षेत्र नही) AKAN E, del 
और हे भगवन्‌ ! आप-जैसे परमदेव दूसरे कार se 


Bat 
[यावाओंसे लोटते हुए बीकानेरसे 
तीथयात्राओंसे हुए में शानदेव 
उस 


ला देता हँ | नामदेवने कहां 
हाथों पिया जाता है | उन 

पुकारका उत्तर आया कूपके A 
और कूप उदकसे भर गर्या | कुण, 


ge z हुए | ज्ञानदेवने नामदेवसे कहा? Fa 
ल ले चला था सो तुम्हारे ही सत्संग-सुखको 
चा था | तुमने अपनी एकान्त निष्ठासे 
| € अपना लिया है| तुम धन्य हो) तुम्हारा कुछ 
nian महाराजके समाधि SAB पश्चात्‌ 
4 कोई चालीस-पचास साधुआँक्ो संग लिये मथुरा- 
| दाल पंचे और भ्रीकृष्णलीलाखलों के दिव्य आनन्दमें 
| ते हुए, भीविट्ठलनामका संकीतन करते-कराते हुए 
| शो छे और पंजाबकी ओर निकल गये | पंजाबमे उन्होंने 
त्न लू प्रचार किया । पंजाबी हिन्दीमें उनके पद 
| {ब्यम उनके साठसे मी अधिक पद मिले हैं | 
ए नेते उनके अति मनोहर अभंग सबत्र लोकप्रिय 
| एके dat मी उनकी बानियाँ गायी जाने लगी | 
| दे तीन मीलपर ज्वाळापुरमें नामदेवजीका एक मठ 
Lil fret “घोमान? ग्ाममें नामदेवजीका 
। स्या हुआ ठाकुरद्वारा है और उसमें पीछेसे नामदेवजी- 
Kid खापित हुई है । यहाँके प्राचीन हस्तलिखित 
| से पामदेवकी मुखबाना? नामसे कविताओंका एक 
ज है। नामदेवकी जन्मताखी' भी शुइमुखीमें लिखी 
मिती हे जिसमें नामदेवजीका चरित्र है और यह चरित्र 


| Tetes नामक एक wet महाराष्ट्र 
i See हे ख्रीसहित भगवान्‌ और भगवद्धक्तोंकी 
Say । एक बार भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानले 
| फेर पधारकर और उनकी सेवासे प्रसन्न 
तुम्हारे घरमै मेरे अंसे एक पुत्र होगा | 
त्तर Re सं०१३४७ मार्गशीर्ष go र गुरुवारको 
mA भ्रीरॉकाजीका जन्म 

मकार Sak अंशसे श्रीबॉकाजीका 


_ घरपर हुआ। 

| षे =, SUR भक्तवर राँकाजीका विवाह 
॥ "ए पन PE अत्यन्त रंक थे । इसीसे सुनते 
{| भ हक उ गया या । राँक्राजी कंगाल और 
| tit नगण्य होनेपर भी तीव्र 


| 
| 
| 
ग 
1 
1 | 


4 
3 3 
A C 


£ भक्त राँका-चाँका ३ 


| शनदेव rr हारा नान जमकर भक्तिका यह प्रताप महाराष्ट्रके नामदेवके चरित्रसे मुख्य-मुख्य बातोमे मिलता है। 


४९५ 


अन्यसाइबमे नामदेवजीके जो पद हैं उनकी भाषाका 
मराठीपन अभीतक ज्यों-का-त्याँ बना हुआ है। 
नामदेवने मरी हुई गायको जिलाया था, यह बात 

प्रसिद्ध दै । नामदेव किसी स्थानमें इरिक्रीतन कर रहे थे | 
मुसलमान बादशाहने ऐसे कीतंनको SH जाना और उसका 
अपमान करनेके लिये वहीं आकर नामदेवके सामने एक 
गोकी इत्या करदी और कहा कि इस गौको जिला दो) यदि 
तुम्हारे राम कृष्ण इरि विट्ठल सच्चे हैं; नहीं तो तुम्हारी 
भी गर्दन इसी तळ्वारके धार उतार दूँगा। कहना न 
होगा कि नामदेवजीने भगवान्‌ विद्ठलसे प्रार्थना करके उस 
गायको जिला दिया । ग्रन्यसाइयमें इस प्रसंगका बड़ा सुन्दर 
वर्णन बतलाया जाता है | 

- नामदेव अठारह वर्ष पंजाबमें रहे, पीछे पण्डरपुर 
लौट आये | TA श्रीविद्ठळमन्दिरके मद्दाद्वारकी सीढ़ीपर 
संवत्‌ १४०७ वि० में, अस्सी वर्षकी mau नामदेवने 
शरीर त्यागा | उनका ama शरीर आज भी विद्यमान दै 
और उनके भक्तिपू्ण एवं प्रेममधुर अभंग गा-गाकर 
ag भक्तजन भगवानको रिझाया करते . और 
परमानन्दमें मगन होते हैं | 


--ल० गदे 


भक्त रॉका-बॉका 


वैराग्य और परम मक्तिके प्रभावसे परमात्माके बडे HATA ये | 
राँकाजीकी oft भी बड़ी साध्वी, पतित्रता और भक्तिपरायणा 
oft | वैराग्यमें तो बे राँकाजीसे भी बढकर थी, दिन-रात पतिसेवा , 
और मजन-ध्यान किया करती थीं | जंगलसे चुन-चुनकर दोनों 
स्री-पुरुष सूखी लकड़ियाँ छे आते और उन्हें बेचकर जो 
कुछ भी मिलता उसीसे मगवानके भोग लगाकर प्रसाद पाते | 
रॉकाजीको स्रीसहित दुःख भोगते देखकर प्रसिद्ध 
सिद्ध भक्त नामदेवजीको बड़ा दुःख हुआ | Je 
उन्होंने रॉकाजीको धन देनेके लिये भगवा प्रार्थना 
की। aa उत्तर मिला कि रॉका कुछ भी पुल 
चाहता; तुम्हें देखना है तो कछ प्रातन्काठ वनके रा x 
छिपकर देखना | दूसरे दिन प्रातःकार सोगा मत 
रॉकाजी अपनी ख्रीसदित जंगलको जाया कर सो 
रास्तेपर ada एक येळी डालकर अल्ग खड़े है 
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वर क्या 


४९६ 


प्रातःकालका समय दै | राँका-बाँका = re लकड़ियों 
लाने जंगल जा रहे हैं । भगवत्मेमके नशेमें मखीसे चलते 
हुए रॉकाके पैरमें येीकी ठोकर छगी। रकाने बैठकर देखा, 
मुहांसे मरी येळी है । रॉका उसपर धूल डालने लगे | 
इतनेमे उनकी of मी आ गयी | उसने पूछा (किस चीजको 
yee दॅक रहे हैं?” रॉकाने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया | स्त्रीने 
फिर पूछा, तब राँकाने कहा ag एक मुहरोकी थैली 
पड़ी है [मैंने सोचा कि तुम पीछेसे आ रही हो, कही Ta 
लिये मनमै लोम पैदा हो जायगा तो अपने साधनमें विभ 
होगा; ARA उसे yee Se रहा था |? परम वेराग्यवती 
स्री इस बातको सुनकर हँस पड़ी और बोली कि नाथ ! 
सोने और धूछमे मेद ही क्या दै, आप धूलसे धूलको क्यों 
दक रहे थे ! aa इत बातसे रॉकाको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होने कहा कि तुम्हारा वैराग्य बड़ा बाँका दै । मेरी 
aad तो सोने-मिट्टीका भेद भरा है; तुम तो मुझसे बहुत 
आगे बढ़ गयी हो | 
इस बाँके वेराग्यके कारण ही उनका नाम 'बॉका' पड़ा | 
भक्तवत्सल भगवान. छिपकर भक्तोंकी यह वेराग्यलीला देख- 
देखकर मुदित हो रहे ये | 


—>0<>0C—— 


सावता माली 


पण्ढरपुरसे CEE मीलपर अरणभेंडी नामकं एक 
MAG | सॉबता Als रइनेवाले थे, इनका जन्म शाके ११७२ 
में हुआ था | इनके पिताका नाम परसुवा और माताका नांगिता- 
बाई था। ये माळीका काम करते और वनमाली श्रीविट्ठलको 
भजते थे | एक बार भीशनेश्वरजी और श्रीनामदेवजी 
भोविट्ठळमगवानके संग संत कूमंदाससे मिलने जा रहे 
थे | अरणमैडी स्थानके समीप जब आपलोग आये तब 
मगवान्ने इन दोनों महात्माओसे कहा कि 'तुम लोग जरा 
5 जाओ, ld साँचतासे मिळकर आता हूँ l’ यह 

कर भगवान्‌ पास पहुंचे और बोले, 'साँवता | 

मुझे जल्दी कहीं छिपा दे, दो चोर मेरे पीछे पड़े हैं ।! dian 
दुरन्त खुरपेछे अपना पेट चीरा और उसमें भगवानको 
छिपाकर ऊपरसे एक चादर ओढ ली । इधर शानदेवजी और 
नामदेवजी भगवाच प्रतीक्षा कर रहे हैं | जब बहुत काळ 


बीत गया तब दोनों साँवताके यहाँ गये | सावता art 


AN 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 2 


% सन्त सुशान्त सततं नमामि ॐ 


PLE PSP, 


Parama, 


नामदेवजी तो राँका-बाँक्राके tora \ 
तुच्छ मानने लगे और भगवानसे बोले--प्रमो। Se ai | 
कृपादृष्टि हो जाती है, तीनों लोकोंके म | 
मोहित नहीं हो सकता ! तुम्हारे सिवा उसे और उ... ah 
wert | जिसको अमृतका स्वाद fig a a 
गुड़की तरफ क्यों ताकने लगा ।? RR 
भक्तवत्सल भगवानने उस दिन see fy 
जंगळकी सारी सूली लकये बोझे dae र | 
रॉका-बॉकाने समझा कि किसी दूसरेने अपने Ra gy al 
wea होंगे ! परायी चीज़ छूना पाप समझकर उन्होंने स 
तरफ़ ताकातक नहीं और सूखी लकड्या न मिलने के | 
खाली हाथ वापस लोट आये | उस दिन दमम अन्न | 
करना पड़ा | उन्होंने विचार किया कि यह तो मुसु भोळे | 
देखनेका फल दै, हाथ लगानेपर तो न मादूम क्या देव) | 
अन्तमै मगवानने दया करके दम्पतीको अपना के | 
दुलभ दशन देकर उन्हें कृतार्थ और धन्य किया! | 
भक्तवर राँक्राजी १०१ वर्षतक इस घराषामपर बब | 
करके सं०१४५२की वैशाख शुक्का पूर्णिमाको sia | 
साथ परमघाम पघारे | 


x 


i 
i 
| 


मम थे) इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ यी मे 
छिपे हैं । ज्ञानदेवनी और नामदेवजी | 

मैयासे प्रार्थना की कि भाई | मगवानके दन 
Saat भगवानको बाहर निकाला | तन a 
गद्गद हो गये । साँवता सर्वत्र सब पदार्थ 
भगवानको दी देखा करते थे | T Be 
बड़ी विलक्षण निष्ठा थी । एक sss Cat 
“नामका ऐसा बळ है कि में अब शि द्र 

और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया ह d 
नाम गाकर और नाचकर Aa | 
अपने कौर्तनमे get छिया करते eh 5 wt 
दिवाली मनाते हैं और चित्तम उन per 
पूजा किया करते हैं। सवता कहता पी ie 
चळे चलो) चारों मुक्तियाँ दा aa | 
शाके १२१७ के आषाढ कृष्णा १४ z 


daa! | | 


gather महार जातिके ये | मंगलवेढ़ा नामक स्थानमें 
| gia? मरे हुए जानवर उठा ळे जाना ही इनका 
| बचपनसे ही ये बड़े सरल और ada थे | 
ही दर्शनोंके लिये बीच-बी चमें ये पण्ढरपुर जाया 
j ari दरपुर इन्होंने नामदेवजीके कीर्तन सुने । 
| ial शिक्षा-दीक्षा हुई । नामदेवजीको इन्होंने अपना 
gal अपने सब काम करते हुए ये भगवन्नाममें रत 
| atl इनपर बड़े-बड़े संकट आये, पर भगवन्नामके 
| dents ऊपर ही उठते गये | पण्ढरपुरके श्रीविद्ल- 
| (खा महाद्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता 
| एर माबद्भकोंके चरणोंकी धूलि अपना मद्दाभाग्य | 
lama छोटा करते थे । इनकी अनन्य भक्तिसे 
| a हो गये । एक बार भ्रीविद्धल इन्हें मन्दिरके 
Í a ERN इन्हें Ke ia दर्शन देकर कृतार्थ 
Ral WE ओर तुढसी-माला भगवानने 
Namis दी पुजारी जागे, जो अबतक सोये हुए 
वा एक महार, बेखटके घुसा चला आया मन्दिरके 
| hed हिम्मत ! और भगवानके गलेका a- 
4 ! इसने ठाकुरजीको भ्रष्ट कर दिया और 
| Ration) यह कहकर पुजारियोंने उसे बेतरइ पीटा, 
lna छिया ओर धक्के देकर बाहर निकाला | इस 
|... te एक अभंगमें कहा है, “चोखा मेळा- 
[गिलो `, मवान्‌ मी उसके ऋणी हो गये | जाति 
| स ऋ पर सच्ची मक्तिमें तो यही लीन है। इसने 

। १ पह सुनकर तो यह जनी हँसने और 


am ^ मदप्य जीवननिर्वादके लिये 


| g 


चोखा मेला 


गाने लगती है | चोखा मेळा ही तो एक अनामिक भक्त है 
जो भक्तराज कहने योग्य है । चोखा मेळा वह संत है जिसने 
भगवानको मोह छिया। चोखा मेळाके लिये खयं जगसति 
मरे हुए जानवर ढोने लगे |? चोखाजी ज्ञानेश्वर महाराजकी 
संतमण्डळीमेंसे एक थे । इनकी भक्तिपर सभी मुग्ध थे | 
निरन्तर भगवन्नाम-चिन्तन करनेवाले चोखाजी भगवन्नामकी 
महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि “इस नामके ्रतापसे 
मेरा संशय नष्ट हो गया । इस देइमें ही भगवानसे भेट हो 
गयी |? इनकी पत्नी सोयराबाई और बहिन निर्मलाबाई मी 
बड़ी भक्तिमती थीं । सोयराबाईकी प्रसूतिमें सारी सेवा खयं 
भगवानने की, ऐता कहा है | इनके घेटेका नाम कर्म मेळा 
था, वह भी भक्त था | बंका महार नामक भक्त इनके साले 
थे | चोखाजी भगवानके कड़े ढाडिले भक्त माने जाते 
हें । मंगलवेढ़ामें एक वार गावकी प्राचीरकी मरम्मत हो 
रही थी | उस काममें चोखा मेळा भी लगे थे। एकाएक 
mak ढ गयी, कई महार CAR मर गये; उसीमें 
( सन्‌ १३३८ fo) चोखाजीका भौ देहान्त हो गया। 
भक्तोंने चोखाजीकी अखियाँ हदी, MAAS साथ थे। इनकी 
अस्थियाँकी पहचान यह मानी गयी कि जिस अखिमेसे विद्चल- 
ध्वनि निकले उसीको चोखाओकी अखि जानें | इन अख्ियाँको 
नामदेवजी पण्ढरपुर ले आये और मन्दिरके महाद्वारपर वे 
गाड़ी गयीं और उनपर समाधि बनी | जिनकी अस्थियामेसे 
भी ‘free’ नाम निकल रह्मा था उन चोखाजीका सब संतोने 
जय-जयकार किया | -:७० गर्दै 


अनमोल बोल 

( संत-चाणी ) 

| ` नीतिपूर्वक व्यवहार करता दै वह भी इश्वरको महिमाको 
| TI जो मनुष्य ईश्वरके निमित्त ही जीवननिर्वाह करता है वद तो इश्वरको प्राप्त 


| STENT जानते हो न १ तो अब तुम और कुछ भी न जानो तो कोई हानि नहीं | इश्वर 
$ Sie त अब कोड दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि नहीं । ३? 
॥ \ Secs छोड़कर दूसरेसे स्नेह करता दै वद क्या कमी खुली दो सकता 
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सेना नाई 


थे। ये किसी राजाके आभित थे, उनकी रोज़ 
भी थे । मगवन्नाम लिया करते थे | एक दिन 
मगवानने एक लीला रची । सेना जब दाढी बना रहा था और 
राजा अपना मुख दर्पणं देख रहे ये तो दर्षणमे शङ्क चक गदा" 
पद्मधारी भ्रीविट्टळ उन्हें दिखायी देने ळगे | सेना नाई अपना 
काम कर रहा है और मुखसे नाम भी जप रहा है। राजा aiora 
यह चमत्कार देखकर हैरान थे कि यह क्या बात है | दर्षणको 
उन्होंने नीचे खा । पानीकी कटोरी जो सामने थी उसपर 
दृष्टि पडी। उसमें भी सकल पाप-ताप-संतापहारी श्रीहरि 
खिर खड़े देख पड़े | राजासे अब न रहा गया, उन्होंने 
नाईसे पूछा 'यह क्या बात है !' सेनाने उत्तर दिया, में 
पामर क्या जानूँ | यह श्रीरुबिमिणीवछ्धभकी ही कोई लीला 
होगी । इस बिचित्र घटनासे राजाको अपने ऐश्वर्य और 
भोग-विळाससे पूर्ण वैराग्य हो गया और वे श्रीविद्ठलके 
अनन्य मक्त हो गये | जिन सेना नाईके सत्संगसे राजाको यह 
उपरति और भक्ति प्राप्त हुई वे कोई असाधारण भक्त दी 
रहे होंगे। ये ज्ञानेश्वर महाराजके समकालीन ओर उन्हींके 
शिष्य थे | इन्होंने अपने अमंगामें यह बताया है कि मेरे घरमें 
यह उपासना परम्परासे ही चली आयी है और मुझे अपने 
पितासे यह निधि मिली । शानेश्वर महाराजके समाधि लेनेके 


— आय 


AEN सुनार 


नरहरि सुनार २हनेवाले थे पण्ढरपुरके ही, पर थे शिवजी- 
के भक्त-ऐसे भक्त जो कमी भीविद्वलके दर्शन ही नहीं करते 
थे। पण्डरपुरमे रहकर भी कमी इन्होंने पण्ढरीनाथ श्रीपाण्डुरंग- 
के दर्शन नहीं किये | शिवभक्तिका ऐसा विलक्षण गौरव इन्हें 
प्रात था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सजनने इन्हें 
भ्रीविद्ठकी कमरकी करघनी बनानेको सोना छा दिया और 
कमरका नाप भी बता दिया | इन्होंने करघनी तैयार की, पर 
वह कमरसे चार अंगुळ बड़ी हो गयी | उसे छोटी करनेको 
कहा गया तो वह कमरसे चार अंगुल छोटी हो गयी | फिर 
वह बढी की गयी तो चार अंगुळ बढ़ गयी, फिर छोटी की 
गयी तो चार अंगुळ घट गयी । इस प्रकार चार बार हुआ | 
लाचार नरहरि सुनारने स्वयं चलकर नाप लेना निश्चय किया | 
पर कहीं भीवि्ठळ भगवानके दर्शन न हो जायें, इसलिये 
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नस 


पश्चात्‌ और कई वर्ष ये इस संसारमै Rata 
की समाधिपर इन्होंने कई अमंग रचे F Te | 
कहकर अपना परिचय दिया है कि “नाईके इ | 
मुझे जन्म दिया’, और अपने जातिवालोंको इसपर 

किया है कि “जो लोग नाई बंशके कहाते हं उदे b / 
कि खधर्मका पालन करें aR जो नियम बाह | 
उसे छोड़कर और कुछ करना अनाचार है। Brag | 
है, प्रभुकी ऐसी आश दै कि सचाईके साय सपशर पनन | 
करो ।?*** “दिनके पहले दो पहर अपना घंघा को गो | 
फिर खान करके “नारायण? नाम जपो | Pace | 
मत छूओ ।?**"संतो ओर ae आशका an | 
और भ्रीविदछकी शरण लो, इससे भगवान्‌ el a | 
करेंगे ।? हजामत? पर इनका एक आध्यात्मिक iat- | 
“हम प्रतिबार बड़ी बारीक हजामत बनाते है, वव त | 
दिखाते और वैराग्यका चिमटा चलाते हैं, तिएर शाक्ति | 
उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर बचे | | 
भावार्थांकी बगळे साफ़ करते और BAA नब रे 
हॅ, चारों बणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहे ह 


| 


ड d 
उन्होंने अपनी आँखोंपर पडी बाब छी «a ५ 
हाथ; सर्पालंकार? जटा ल रे 
शंकरमूर्तिका स्पर्श हुआ | उन्हें निश्चय 5 i 
भीशंकर ही हैं | इसलिये उन्होंने an Si 
और देखा तो भीविद्ठलके दर्शन ही T 
करके ट्टोलने लगे तो 
भ्रीशंकरका आलिंगन हुआ | 
आँखें बंद करनेपर शंकर !!! ak 
नरहरि सुनारको यह बोध हु 
( विष्णु ) feed और जो विड 
एक ही इरिइर हैं । तब उनकी उपर i 
सो अति उदार) व्यापक 


खि टेल ऐश! | 

कि जो म 

हूँ वे ही ब 1 
जो 


ku 


PE mtv en पागा कक कप वा 

गये । सुनारी इनकी वृत्ति 

| ह ळा au भगवानका अर्चन 
ql a किस प्रकार हुआ, इसका दर्शक इनका 

ह जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं--“भगवन ! 

| Se हुँ, आपके नामका व्यवहार करता El 

| Be हर देह हैः इसका अन्तरात्मा सोना है 


| ति पचीसत्तीस कोसपर परली बैजनाथ नामक कोई 
Pach जगमित्र नागा नामक ब्राह्मण यहींके रहनेवाले थे। 
| तिते रते थे और सबकी मंगलकामना करते थे | 
| mama कुछ और ही था; पर ये अपने गुणोंसे जगमित्र 
| alana इनके गुरुका नाम था, जिसे इन्होंने अपने 
५ man जोड़कर अपनेको 'जगमित्र नागा” नामसे प्रसिद्ध 
शा) येबडेमेमी जोव थे, बड़े सरळ, निष्कपट; Freq एवं 
। स्ते हह लेहका व्यवहार करनेवाले । किसीकी निन्दा 
॥ हा, किसीसे इर्थ्या द्रेष करना, किसीको हीन समझना 
के समावमे कमी या ही नहीं । ये अजातरात्रु थे । पर 
| ऐ want भी कोई शत्रु निकल ही आये और 
| मगे की झोपड़ीमे आग लगा दी | पर ये उस आगसे 


| San भीनामदेवजीके घरका काम-धंधा करनेवाली 
a ay । इसका जन्म गोदावरीतीरपर गंगाखेड 
la गौर एक चुद्रकुलमै हुआ था । इसके पिताका नाम 
Na “sa करड था | माता इसके बचपनमें 
[aaa इसके पिता इसे संग लिये पण्ढरपुरकी 
| शे पण्ढरपुरके भगवन्नाममय वातावरण 
| ऐ नका ERR इस छोरी कन्याके हृदयपर कुछ 
| ऐशा (बा कि इसने पितासे ser कि अब मैं यहीं 
| arg दर तरइसे जब देख छिया कि जनाके दयम 
| ears 3 जगन हे तब उसने ममताका पाश 

के इर छत वर्षको कन्याको नामदेवजीके पिता 
AS वा करनेके मिस रहकर भगवद्धजन 

नानी | नामदेबजीका अमी जन्म नहीं हुआ 
k जन्मे । नामदेवजीको बचपनमें जनाने ही 


* जगमित्र नागा, जनाबाई % 


४९९ 
४२>रस्य्य्स्य्य्प्स्य्स्य्््व्य्व्््व्व्व््व््ाा 
तरिगुणका साँचा बनाकर उसमे mee भर दिया | विवेकका 
हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मनवुद्धिकी 
AAA रामनाम बराबर चुराता रहा। शानके काँटेसे दोनों 
अक्षरोंको तौला और थैली मे रखकर थैली कंधेपर उठाये 
रास्ता पार कर गया । यइ नरहरि सुनार, हे हरि ! तेरा दास 
है; रातदिन तेरा ही भजन करता है ।? 


— G0 गदे 


NN 
जगमिन्न नागा 


जले नहीं | इस प्रसंगपर इन्होंने एक अभंग रचा) जिसमें 
ये कहते हैं. “अमि जलाती है, पर sare जलता नहीं; 
क्योंकि प्रहादके हृदयमें गोविन्द जागते रहते द ।'** 
जगमित्र नागा भी afta जलाये नहीं जळता, क्योंकि 
हृदयदन्दावनके वनमाली अपने वनको Saga नहीं देते।' 
एक अमंगमें उन्दने संकटकालमें उपस्थित होनेवाले नारायणके 
पुराण-प्रसंगोंका अनुस्मरण करते हुए कहा है “मीष्मदेवको 
WÄ, कर्णको अर्जुनके बेधनेवाले बाणमें, हसिश्रन्द्रको 
इमशानमें और परीक्षितको आसन्नमृत्युमे भगवानने 
आलिंगन किया है। इसलिये जगमित्र कहते हैं; गोविन्द नाम 
मजो, गोविन्दरूप हृदयमें घरो, गोविन्द तुम्हें सब संकटोके 
पार कर देंगे |? ---ल० गर्दै 


न 
जनाबाई 


खेळाया | नामदेवजीके घर सभी लोग भगवानका नाम 
Aas और भजन करनेवाले आनन्दी जीव थे | जना मी 
दासी होकर भी उनमें घुल-मिळ गयी । पण्ढरपुरके 
श्रीविटठळदेवके मन्दिरके सामने ही नामदेवजीका घर 
था | जनाको जमी कामसे फुरसत मिळती) वह सामने मन्दिरमें 
पहुँचकर भगवानका रूप निहार आती | वह गीता-जानेश्वरीका 
नित्य पाठ करती और सदा भगवानके ध्यानमें दी रहा करती थी। 
रातको सब लोग जब मन्दिरसे अपने-अपने घर चले जाते तब 
जना मन्दिरमें पहुँचती और एकान्तर्मे भगवानका भजन करती; 
ध्यान करती) हैती, गाती और भावावेशर्मे आकर a 
लगती | इस प्रकार नामदेवके घर और विद्ठलदेवके म 


मन्दिरके पुजारियोंकी जनापर ही सन्देह हुआ, क्योंकि 
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आना-जाना इसीका लगा रहता था। 
Sees करके लोगोंको बहुत विश्वास दिखाया 
कि रलपदक मैंने नहीं लिया है | पर पुजारियाँको इसका 
विश्वास नहीं हुआ | छोग इसे सूलीपर चढ़ानेके लिये 
चन्द्रमागा नदीके तटपर छे गये | सूढीकी ओर देखते हुए 
इसने एक बार बहुत विकल होकर बढ़े करुण स्वरसे 
भगवानकी गुहार की | देखतेही देखते सूली पिघलकर 
पानी हो गयी | तब छोगोंकी आँखें खुली और उन्‍होंने 
कुछ-कुछ जाना कि भगवानके दरवारमें जनाका कितना बड़ा 
अधिकार है। कहते हैं कि नदीसे पानी लाते समय और आटा 
पीसते समय स्वयं भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ होकर जनाके साथ काम 
करते ये | 
नामदेवजीके घर उनके माता-पितासहित कुल 
पन्द्रह आदमी थे- नामदेवजीके पिता दामारोट) माता 
गोणाबाई, स्वयं नामदेवजी और उनकी धमपत्नी राजाबाई; 
नामदेवजीकी बहन आऊताई और कन्या लिबाताई,नामदेवजी- 


0 OC 


कूमदास 


कूमंदास श्ञानदेव नामदेवके समकालीन एक ब्राह्मण 

थे । ये पैठणमे रहते थे | जन्मसे ही इनके हाथ-पैर नहीं 
थे। जहाँ कहीं भी पढे रहते, और जो कोई जो कुछ 
ळाकर खिला देता उसीसे निर्वाह करते थे। एक दिन 
पैठणमें कहीं इरिकथा हो रही थी । इन्होंने दूरसे उसकी 
ध्वनि सुनी और पेटके बल रंगते हुए वहाँ पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने पण्ढरपुरकी आपाढ़ी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य 
सुना | कातिकी एकादशीमें अमी चार महीनेकी अवधि थी | 
पेटके बळ चलकर तबतक पण्टरपुर पहुँचनेका 
निश्चय किया | बस, sdt क्षण ae चल पड़े । एक 
कोससे अधिक वे दिनमरमें नहीं रंग सकते थे | रातको 
कह ठहर जाते और भगवानकी उपस्थितिसे कोई-न-कोई 
उन्हं अन्न-जल देनेवाला मिछ ही जाता था | इस तरह चार 
महीनेमें वे हुळ नामक स्थानर्मे पहुँचे | बस, अब कड a 
एकादशी है ओर पण्डरपुर यहाँसे सात कोस हे | किसी 
RÈ मी कूमंदास वहाँ एकादशीको पहुँच नहों सकते | 
र यात्री चले जा रहे हैं, पर alae लाचार 
१ केया इस अमागेको भगवानके दर्शन कछ नहीं होंगे ! 


तेन्ना 
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उनकी चार बहुएँ, इस प्रकार चौदह Ria | 
जनावाई | उसने अपने एक अमंगमें श्न wi 
नाम लेकर TRE में जनी? कहकर नामदे | 

d Gi | 
ही अपने-आपको शामिल किया है | "ai | 


जनाबाईके तीन-सी अभंग मित हैं। मे 
सगुणरूपका ध्यान है तो कईं त्रिकूट, ste, सामः | 
गोहाट, नीळ बिन्दु और पीठ, भ्रमरशुद्द और । 
स्वानुभूत सांकेतिक वर्णन है; कहीं निगुंण निराकार कर | 
नन्दका उद्रेक है ओर कहीं परप्रेमका परम agi ॥ | 
श्रीनामदेवजीके साथ जनाबाईका जैसा कुछ पारले | 
सम्बन्ध था उसीके अनुसार यह घटना भी घटी कि hy 
दिन ( अर्थात्‌ संवत्‌ १४०७ की श्रावण कृष्णा tye) | 
नामदेव इहलोकसे चले गये उसी दिन उनके we | 
कीर्तन करती हुई जनाबाई भी चली गयीं, यद्यपि Ha 
जाना जाना नहीं) अन्तर्धीन होना हीहै। wee] 


मैं तो वहातक कळ नहीं सकता | पर क्या मार | 
agian नहीं आ सकते १ वे तो चाहे ARAN 
यह सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 2 aral 
यह बेहाथ-पैरका आपका दास यहाँ पड़ा है) यह ण 
आपके पात नहीं पहुँच सकता | इसलिये आप के 


के यहाँ आवें न दे ।' यह 
करके यहाँ आवें ओर मुझे दशन द टी दे 


एक ath हाथ मगवानके पात मेज 
एकादशीको, भगवानके दर्शन करके उस 
भगवानक़्े चरणोंमें रख दी | SEMA a छ 
प्रतीक्षा कर रहे थे, जोर-जोरसे पुकार रहे ये, i 
दर्शन दोगे ? अभीतक क्यों नहीं आथे" न पुढे 
aq? इस प्रकार अत्यन्त व्याकुळ होकर म शव 
लगे | परमकारुणिक पण्ढरीनाथ दे 


नामदेव और साँबता माळी) इन 3 उनके बर a 
सामने आकर खड़े हो गये | BAS ह बी के शी al 
लिये | aaa भगवान्‌) AATF 

बहाँ श्रीविठ्ळमगवानका जो म 


पर भगवानका मूत अनुग्रह 


न्द्र है वह A d 


: स्थानमें रइनेवाली श्यामा नाम्नी 
aah थी | माकी वेश्याइत्ति देख-देखकर उसे 
मसे बढी णा हो गयी | जब वह पन्द्रह वपकी 
| . ती उसने यह निश्चय कर लिया कि में अपनी देइ 
| ie हय बेचकर उसे अपवित्र ओर कलङ्कित न 
ह | नाचना-गाना तो उसने मन लगाकर सीखा 
owt वह निपुण भी हो गयी । सौन्दर्यमे तो 
गन बहा कोई जोड़ हीन था | बड़े-बड़े age उसके 
अनं और छावण्यपर झपटनेके लिये श्यामाके कोठेके 
कला रहे थे इयामा भी इसे अपनी दुष्टवृत्तिके सॉंचेमें 
Ene कमाना चाहती थी । उसने इसे बहकाने- 
पक्रेर कसर नहीं Gel, पर यह अपने निश्चयसे विचलित 
Ag | आखिर श्यामाने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह 
| (ह हौ करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषको 
dala कहा कि में ऐसे पुरुषको वरूँगी जो 
झे अधिक सुन्दर, सुकुमार और सुशील हो । पर ऐसा 
| अपस मिठा ही नहीं पीछे कुछ काल बाद वारकरी 
कि भजन सुनकर यह श्रीपण्डरीनाथके दर्शनोंके 
| लि पुर गयी तथा पण्ढरीनाथके दर्शन कर, Sea 
स उनके चरणोंकी दासी बनकर सदाके लिये वहीं 


ova नदीके तटपर FG नामक एक 
ञो ART रहता था। उसके घरमै वह, 
a oe साध्वी पुत्रवधू ये चार प्राणी 
ki नाम सखूबाई था । सखूबाई 
कद तह भक्त, सुशीला, विनम्र और 
कक्षा अ स पर ओर पति तीनों उतने ही 
स कुछ v कुटिल और कठोरहृदय थे। वे 
| एन a उठा नहीं रखते थे । तड़केसे 
| भमो सा चानेतक मशीनकी भाँति बिना विश्राम 
| षा हहे ७ मरपेट खानेको मी नहीं देती थी | 
॥ ६ See भगवान्‌की दया समझकर अपने 
| इस ग इतनेपर हो जानेपर भी काम करती रहती | 
WEN दी राजी न होती, वह उसे दो-चार 
उसको तथा उसके मॉ-बापको दुस- 


हक 
साध्वी सखूबाई 


कान्हुपात्रा 


रइ गयी । इसके सोन्दर्यकी ख्याति दूर- दूरतक फैळ चुकी 

थी । बेदरके बादशाहकी भी इच्छा हुई कि कान्हूपात्रा मेरे 
Kai आ जाय | उसने उसे लानेके लिये अपने सिपाही 
भेजे इन सिपाहियोंको यह हुक्म था कि कान्हूपात्रा यदि 
खुशीसे न आना चाहे तो उसे ज़बर्दस्ती पकड़कर ले आओ | 
सिपाही पण्टरपुर पहुँचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे | 
उसने सिपाहियोंसे कहा कि में एक बार श्रीविद्ठलजीके दर्शन 
कर MH | यह कहकर वह मन्दिरमें गयी और अनन्य 
भावसे भगवानको पुकारने लगी | इस पुकारके पाँच अभंग 
प्रसिद्ध हैं, जिनमें कान्हूपात्रा भगवानसे कहती है--'हे 
Wee ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं; अब में क्या 
करूँ, केसे आपके चरणोंमें बनी TE ! आप जगत्‌की जननी 
हैं, इस अभागिनीको अपने चरणोंमे स्थान दो | त्रिमुवनर्मे 
मेरे लिये और कोई खान नहीं | में आपकी हूँ, इसे अब 
आप ही SIR लो ।? यह कहते-कहते कान्हूपात्राकी 
देह अचेतन हो गयी । उससे एक ज्योति निकली ओर वह 
भगवानकी ज्योतिमें मिल गयी, अचेतन देह मगवानके 
चरणापर आ गिरी । कान्हूपात्राकी अस्थियॉ मन्दिरके दक्षिण 
aa गाड़ी गयीं। मन्दिरके समीप कान्हूपात्राको मूर्ति 


खड़ी-खड़ी आज भी RAR पावन कर रही दै। $ 
—ğo गद 


बीस बार गालियाँ सुनाये बिना सन्तुष्ट नहीं होती | परन्तु 
सखू सासके सामने कुछ न बोलती, छोहूका घूँट पीकर रह 
जाती । वह इन दारुण दुःखोंको अपने कर्मोंका भोग और 
भगवानका आशीर्वाद समझकर उन्हें सुखरूपमें परिणतकर 
सदा प्रपन्न रहती | ae 
महाराष्ट्रमे पण्ढरपुर वैष्णवोंका प्रसिद्ध तीय है। वहाँ 
प्रतिवर्ष आषाढ SET एकादशीको बड़ा भारी मेला होता है। 
लाखों नर-नारी कीर्तन करते हुए भगवान्‌ पण्ढरीनाथ 
Arah दर्शनार्थ LRA आते हैं| अबके मी कुछ 
यात्री कऱ्हाड़की तरफ़से होकर पण्ढरपुरके मेलेमें जा रहे ये | 
सखू इस समय इष्णा नदीपर जल भरने गयी थी | Be 
सबको जाते देखकर उसके मनमें भी भ्रीपण्ढरीनाथके द 
करनेकी प्रबल इच्छा हुई । उसने सोचा कि siete 
आदिसे तो किसी सूरतमै आशा मिल नहीं सकत 
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a छ । लाल ७ 
पण्ढरपुर जाना निश्चित दै, अतः क्यों न इसी मण्डलीके साथ 


चुळ पडे | वह उनके साय हो ली | उसकी एक पड़ोसिनने 
यह सब समाचार उसकी दुश सासको जा सुनाया | वह 
सुनते ही ज्ञहरीछी नागिनकी तरह फुफकार मारकर उठी और 
अपने लड़केको सिखा-पढाकर सखूको मारते-पीटते घसीट 
लानेको भेजा | वह नदीतटपर पहुँचा और सखूको मारः 
पीटकर घर ळे आया | अब data मन्त्रणाके अनुसार दो 
सप्ताहतक, जबतक कि पण्डरपुरकी यात्रा होती है, सखूको 
बाँध रखने ओर कुछ भी खाने-पीनेको न देना निश्चित 
हुआ | उन्होंने सखूको रस्सीसे इतने जोरसे खींचकर बाँधा 
कि उसके सूखे शरीरमें गढे पढ़ गये | 
बन्धनमै पड़ी हुई सलू मगवानसे कातर खर प्रार्थना 
करने लगी- हे नाथ ! मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक 
बार भी इन नेत्रोसे आपके चरणोंके दर्शन कर लेती तो 
सुखपूर्वक प्राण निकलते | मेरे तो जो कुछ हैं सो आप ही हैं 
और मैं--भछी-बुरी जो कुछ भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ ! 
क्या मेरी इतनी-सी बात भी न सुनोगे, दयामय ?? इस प्रकार 
बड़ी देरतक ससू प्रार्थना करती रही | भक्तके अन्तसलकी 
सच्ची पुकार कमी व्यर्थ नहीं जाती | वह चाहे कितनी ही धीमी 
क्यों न हो, त्रिभुवनको भेदकर भगवानके कर्णडिद्रोम प्रवेश 
क्र Ad है और उनके हृदयको उसी क्षण द्रवीभूत कर 
देती है | 


सखूकी आते पुकारसे वैकुण्ठनाथका आसन हिल उठा | 
वे तुरन्त एक सुन्दर स्रीका रूप धारणकर उसी क्षण सखूके 
पास जाकर बोठे--'बाई | में पण्ढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ 
नहीं चढेगी P सखूने कहा “बाई | में जाना तो चाइती हुँ, 
. पर यहाँ बंध रही हूँ; मुझ पापिनीके भाग्यमें पण्ढरपुरकी 

यात्रा कहाँ है ।' यह सुनकर उन Saget भगवानने 
कहा--'बाई | में तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो | 
तेरे बदले मैं यहाँ बंघ जाती हूँ |! यह कहकर भगवानने 
तुरन्त उसके बन्धन खोळ दिये और उसे पण्ढरपुर पहुँचा 
दिया | आज सलूका केवळ यही बन्धन नहीं खुळा, उसके 
सारे बन्धन सदाके KA खुळ गये | वह मुक्त हो गयी | 

सखूका वेष धारण किये नाथ-दँधे हैं। सखूके सास- 
समुर आदि आते हैं और बुराभछा कहकर चले जाते हैं | 
और भगवान्‌ मी सुशीला वधूकी तरह सब कुछ सह रहे हैं। 
इस प्रकार बेंधे हुए पूरे पन्द्रह दिन हो गये | सास-ससुरका 
दिळ तो इतनेपर मी नहीं पसीना; पर सलुके पतिके मनमै यह्‌ 
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विचार आया कि पूरा | 


गया, कहीं यह मर गयी तो हमारी बड़ी नीह ही àf 
वह पश्चात्ताप करता हुआ सखूवेषघारी la 
पहुँचा और सारे बन्धन काटकर क्षमा-परायंना करे बे पर 
र्ञान-भोजन आदि करनेके लिये कहने लगा | मे 

भगवान्‌ भी ठीक पतिव्रता पत्नीकी भोति | 
किये खड़े रहे । वे सखूके आनेके पहले pele 3 | 
उसकी विपत्तिकी आशंकासे सखूके लोर आनेक 
ठरे रहे । उन्होंने जान करके रसोई बनायी और | 
अपने हाथसे तीनोंको भोजन कराया | आजके मोड | 
विलक्षण स्वाद था । भगवानने अपने सुन्दर व्यव | 
सेवासे सबको अपने अनुकूल बना लिया । ati 
अब भी परिवर्तन न होता तो फिर होता ही क! | 

इधर सखूबाई पण्ढरपुर पहुँचकर भगवानके द | 
करके आनन्दसिन्धुमें डूब गयी | वह यह भूल गयी कि ब्र 
दूसरी स्त्री उसकी जगह Fut है। उसने प्रतिश kah | 
जबतक इस ारीरमे प्राण हैं में पण्ढरपुरकी सीमा गए 
नहीं जाउँगी | dag सखू भगवान्‌ पाण्डे घास | 
dem हो गयी, वह समाधिस्थ हो गयी | अन्त सखु प्र 
कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेत ऐस 
गिर पड़ा । देवयोगसे कऱहाडके निकटवर्ती किड गण 
आमके एक ब्राह्मणने उसे पहचानकर अपने सिषे ही 
कर उसकी अन्त्येष्टि क्रिया की | 


अब जगन्माता श्रीरुक्मिणीजीने देखा कि यह ते y 
मर गयी और मेरे स्वामी इसकी जगह बई बने y 
तो बेढब फॅसी | यह विचारकर उन्होंने शम rag 
gaat हृड्डियॉ बटोरकर उसमें प्राण स्वार कर कट 
नवीन शरीरमें ats at गयी kan हे 
ब्रह्माण्डकी रचना और उसका 
सखूको जीवित करना कौन बड़ी बाट at! gaki 
करके माताने कह्दा कि तेरी प्रतिश a at 
अब इस देइसे पण्ढरपुरसे बाहर न जाय AN pey 
तो जला दिया गया है | अब वे. है a 
घर लौट जा | agar M 
कऱ्हाड पहुँच गयी | सखूका ay ओर ठे 
भगवान्‌ नदीतटपर घडा लेक और बडा at 
ही दो-चार मीठी-मीठी बात बा tt 
अदृश्य हो गये । सख घड़ी लेकर | 


ae ३ 


पर्द 

l sabah बडा आश्चर्य हुआ l 
24 दिनों बाद वह किवल गाँववाला ब्राह्मण जब सखू- 
F एर उसके घरपर देने आया और उसने 
is काम करते देखा तो उसके आश्चर्यका पारावार 
सास-ससुरको बाहर बुछाकर उनसे 
पण्दरपुरमें मर गयी, यह कहीं प्रेत बनकर 
| daa Se है ! सखूके ससुर और पतिने 
| qe तो पण्ठरपुर गयी ही नही तुम ऐसी बात केसे 
Aaa ब्राझणके बहुत कइनेपर सखूको बुछाकर सब 
ठगी । उसने मगवानकी सारी लीला कह सुनायी । 
बात सुनकर सास-ससुर और पतिने बढे पश्चात्तापके 


बोग इनका अपना नाम था, और परमानन्द इनके 
' गुछा। ये तेछी जातिके थे ओर भगवानके अनन्य भक्त 
¦ Vaal खानमें इनका निवास था | यहाँ जो मुख्य देव- 
वहाँ ये नित्य प्रातःकाल दर्शन करने जाते थे। 
| फ्ादशन करने जाना मामूली जाना नहीं था । ये घरसे 
AAG दण्वत्‌-प्रणाम करते हुए चलते थे और प्रत्येक 
भारे साय श्रीमद्धगवद्रीताका एक शोक पढ़ लिया करते 

 \। ह तरह सात सो att साथ सात सौ प्रणाम करके 
| Ba मार्ग पूरा करके मगवान्‌के सम्मुख उपस्थित 
i os TH कांटेकंकडू गड्ते, कीचड़ लगता; 
l a जाता; पर गीता-ससशतीके पाठ और सप्तशत- 
| इन्हें जो मगवत्मसाद मिलता था उसमें इन 
| Ta कोई अवसर नहीं था। इनके इस 
| भे छा एक बार एक सजनको इनकी कुछ सेवा 
| tema ओर उन्होंने इन्हें बड़ा अनुनय-विनय 
ore करके एक मूल्यवान्‌ रेशमी पीताम्बर पहना 
| Raman TAKE पहनकर जब ये wats प्रणाम 
| षे ओर चळे तब कीमती पीताम्बर 
| > Ry कीचड़ R ख्याल होने छगा कि ऐसी कीमती 
| erga रे | कॉटा या कंकड़ न गडे और 
| Sang ae सम्हृळ-सम्हळकर प्रणाम करते 
गयी | twa सो मन्दिरतक पहुँचनेम बड़ी 
: सोचा कि यह तो बडा अपराध 


K“; 


# जोगा परमानन्द # 
Oe 1000 का 


a 


अपने asa खभावपरिवतन साथ कहा--'निश्चय ही यहाँ बँधनेवाली खीके रूपमै साक्षात्‌ 


oS 


लक्ष्मीपति ही थे । इम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने 
उन्हें इतने दिनों तक बाँध रक्खा और उन्ह नाना प्रकारके 
क्लेश दिये ।' तीनोंके हदय विल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे | 
अव वे भगवानके भजनमें लग गये और सखूका बड़ा ही 
उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे । इस प्रकार 
भगवानकी दयासे अपने सास-ससुर और पतिदेवको अपने 
अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्मभर उनकी सेवा करती रही 
ओर अपना सारा समय भगवानके नामस्मरण, ध्यान, भजन 
आदिमें बिताती रही । बोलो भक्त ओर उनके भगवानकी 
जय ! 

1770 पोद्दार 


SS 
जोगा परमानन्द 


हुआ ! ऐसा क्यों हुआ ! इस पीताम्बरके कारण | पीताम्बर 
मैंने क्या पहना भगवानको. भुलाकर पीताम्बरका ही ध्यान 
करनेवाला बन गया ! भगवन्‌ | यह मेरा अक्षम्य अपराध 
है । इस अपराधका क्या प्रायश्चित्त है ! जोगाजी मन्दिरके 
द्वारपर खड़े यद्दी सोच रहे थे कि उन्होंने देखा सड़कपर 
gd बँधे दो बेल एक आदमी हाँके लिये जा रहा है। 
जिस शरीरने पीताम्बर पहनकर सवालको ae 
उस शरीरसे उन्हें ऐसी घृणा हो गयी कि - 
कठोर दण्ड देनेका उन्होंने निश्चय किया और बेखवालेसे 
पूछा, “दादा | अपने बैल बेचोगे ! मेरा यह पीताम्बर छे लो 
और ये वेल मुझे दे दो | पीताम्बर बिलकुल नया है, इसे बेचकर 
तुम इन वैलोंका दाम वदुर कर लो |” बैलवालेने सोचा कि 
सौदा तो अच्छा है | जोगाजीको उसने बैल दे दिये, और 
पीताम्बर ले लिया | जोगाजीने फिर उसके द्वारा रस्सीसे अपने 
पैर जूएमें बँधवा लिये और उस किसानसे कहा कि अब वैलोंकी 
पीठपर दो चार ate जोरसे सटकाओ | किसानने नहीं 
सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा और सादे सटकाने 
लगा | बैल तिलमिलाकर जोरसे मागे | आगे-आगे बैल भागे 
जा रहे हैं और पीछे-पीछे जोगाजी भगवन्नाम गाते & 
पीठके बळ घसीटे जा रहे हैं | मागते-भागते बैल हुँ m 
निकल गये; जोगाजीका सारा बदन छिल गया, रक्त z 
लाळ हो गया, शरीरसे मांस कट कटकर गिरने लगा; 2 
जोगाजीका नामकीतेन नहीं Gat | तवच? मांस सब 
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गये, केवळ अस्थिपज्जर रह गया; तो भी भजन चल ana तत रहा 
था। आखिर भगवानसे नहीं रहा गया, वे प्रकट हुए और 
उन्होंने जोगाजीके पैर जुएसे अपने हाथसि eT, अपना 
दिव्य वरद हस्त उनपरसे फेरकर उनका शरीर पूर्ववत्‌ कर 
दिया और उनसे पूछा, 'जोगाजी | शरीरको ऐसा कठोर 
दण्ड तुमने क्यों दिया तुम जो कुछ खाते-पीते हो उसे में 
ही तो ग्रहण करता हूँ, तुम जब जहाँ कही आते-जाते हो 
बही मेरी ही परिक्रमा होती है, किसीसे जो कुछ बात करते 


“0 OC 


महात्मा गंगानाथजी 


( लेखक -आदेवकनन्दनजी खेइवाल ) 


महात्मा गंगानायजीके जन्म-समय आदिका ठीक-ठीक 

पता नहीं लगता | आप एक योग-सिद्ध महात्मा थे । 
सं० १४७४में, जिस जगलमै आप तपस्या कर रहे थे उसको 
कटवाकर HAS नामक एक नवाबने AR अपने नामसे 
फतहपुर नामक एक ग्राम बसाना चाहा और यह तजवीज की 
कि जिस खानपर आप तपस्या कर रहे थे वदपर उसका किला 
बने | यहातक कि नवाबके सिपाहियोंने आपको वहाँसे हट 
जानेके लिये भी आदेश दे दिया | इसपर आपने वहाँ रहना 
, उचित न समझा ओर सबके सामने आप अपनी धूनीकी 
प्रचण्ड अभिको ga Med भरकर पूव दिशाकी ओर 


 चळपड़ें। आपके इस चमत्कारकी बात नवाब फतेहरखाँके 


= 


` तिमेय है, और उसे ही प्रभु अ 


पास पहुंची | चह आपकी दैवी शक्तिका अनुभव करने छगा 
ओर शीम्र ही आपको मनानेके लिये आपके पीछे चल पड़ा | 


« थोड़ी वूरपर जब आप मिले तब नवाबने आपके चरणोंमें 


जो मनुष्य 


ho daa 
Me 


# aed सुशान्तं सतनं नमामि # 


EE 
———— LL Fad आर कक AL r aa ची 


अनमोल बोल 

` (संतवाणी = 
जिन छोगोंकों इन तीन वस्तुओंपर प्रेम है, sg और नरकमै ज्यादा दूरी नी है 
खादिष्ट भोजन, (२) सुन्दर बस्न और (३) घनवानोंका सहवास । 
MURR एकान्त वास्तविक एकान्त नहीं। मनमै चिन्ता और शोकका प्रवेश न 
rial दै) ऐसा एकास्तवास करनेवाला ही सच्चा संगरदित दै । मनको सदा वर 
`` दय हाथमे होगा तो उततम प्रवेश करनेको दूसरेको रास्ता ही नहीं मिलेगा | 
विश्वास रखकर उसोकी प्रीतिके लिये धर्माचरण 
पनो सेवामें लेता हे । 
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हो वह मेरी ही तो स्तुति होती है, 
करते हो तो वह मेरे ही तो सांग नमन होता है 
कठोर देइदण्ड क्यों ! जोगाजीने उत्तर दिया, eh 3 
कि आपकी कृपा हो । आपने कृपा की, मै T = | 
गया |? इनके भक्ति, ज्ञान और योगविषयक हर 1 
बार्शीमँ इनकी समाधि है । वहाँ पोष कृषण ४ wl | 
समाधि-उत्सव मनाया जाता है | षु 


चुम Bana क 


गिरकर उसी स्थानपर लोट चलनेके लिये आपे जौ | 
प्रार्थना की | महात्माआंका हृदय कोमल होता ही है बर | 
नवाबके बहुत Maa द्रवित हो गया । आपने वासे 
कहा-- “अच्छा में यहीं ठहर जाता हूँ |! और यह बमन 
वहीं आसन जमा लिया | इसके बाद तो नवाब आप 
भक्त दी बन गया | उप्तने आपको कई गाँव देढ़र अ | 
भक्तिका परिचय देना चाहा; परन्तु आपने उससे ताफा 

इनकार कर दिया | लेकिन इससे नवाबको aa 
हुआ, उसने विनम्र भावसे कुछ जमीन आपन्ने दे ddl 
आपने वह जमीन लेकर ब्राह्मणोंको बॉट दौ। $ 
दिनाँके बाद जव आपने उसी खानपर जीवित-माषि | 
ली) तब नवाबने उस स्थानपर एक मन्दिर TAK | 
शिवलिङ्गकी स्थापना करा दी | वह मन्दिर अबत "| 
है। आपके हाथका एक ताँबेका पात्र भी अबतक | 


वदी प 
er Lil 
करता है * 


j 


po “pi 
=m, $ ) aS . 
aiy y 4 BAR 1 al 
i mm न 
+ | 
| 


~ 


द्‌ > [ पृष्ठ ५०० | 
[पड ९१ 


भक्त धन्ना जाट 


AA 
1 


wie 
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दामाजीपर कृपा [पृष्ठ ५२४ 


दैवा कुम्हार [पृष्ट ५८५ 5 1 
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शंकरानन्द विद्यारण्य स्वामीके शिक्षागुरु 

91 तद्रे पञ्चदशीके मंगलाचरणमें तथा विवरण- 
रे मंगलाचरणर्मे उन्हे gears प्रणाम किया 
TES शताब्दीम हुए थे । कट्टर अदवेतवादी 
आचार्य ये। इन्होंने शांकरमतका समर्थन किया है। 
मतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये आपने ब्रह्मसूत्र- 
| तगीत टीका तथा १०८ उपनिषदोंकी सुन्दर टीका 
` उबी है | जह्मसूत्दीपिकार्मे बड़ी सरळ भापामें शांकर- 


जिस तरह छत्रपति भीशिवाजी महाराजके पीछे .समर्थ 
Ris aa पवित्र आध्यात्मिक बढ था, 
aa दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनगरके संस्थापक 
mu ओर बुकरायके पीछे श्रीमद्विद्यारण्य मद्दामुनिका 
तोर था | इस हिन्वूसाम्राज्यकी स्थापना करके इन्होंने 
Kanan हिन्दूधम और संत्कृतिकी रक्षा किस तरह 
i, ग बात इतिहासप्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है | परन्तु 
अ इन्दूधमरक्षक महात्मा स्वयं कोन थे, इसका पूरा 
ख नहीं लगता। अनुमानतः ये सन्‌ १३०० और 
UN ३० के बीचमै इस भौतिक संसारमै विद्यमान ये | 
एने सय पाराशरस्मृतिके अपने reat जो अपना 
: लय दिया है उससे मालूम होता है कि ये तैत्तिरीय 
पैदा हुए थे । इनके पिताका नाम 
RA ओर माताका नाम श्रीमती था । इनके दो 
"सायण ओर सोमनाथ । यही सायण वेदभाष्यकर्ता 
p प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ मी संन्यासी 


आचाये स्वामी श्रीशकरानन्दजी 


मतानुसार ब्रह्मसून्की व्याख्या की है। गीता और उपनिषदोंकी 
टीकार्मे भी इन्होंने शंकराचार्यका ही अनुसरण किया है | 
इनके TUS ऐसा प्रतीत होता है कि ये अगाध पण्डित थे | 
इनके नामसे एक आत्मपुराण नामक ग्रन्थ भी मिलता है। 
इसमें अद्वेतवादके प्रायः सभी तिद्धान्त, alice, 
योगसाधनरहस्य आदि सभी बातें बड़ी सरल और annii 
भाषामें दी गयी हैं । अद्वैतसाहित्यका यह भी एक 
अमूल्य रत्न है। आप बड़े ही संतपुरुष थे | 


OC 


NASA महामुनि 


होकर शंगेरी-पीठके जगद्गुरु हुए थे | ऐसा प्रतीत होता है 
कि विद्यारण्य स्वामीने भी थोड़ी saa ददी संन्यास लेकर 
तपस्या शुरू कर दी थी | अपने भाईके बाद £ंगेरी-मठके 
जगद्गुरके आसनको भी आपने सुशोभित किया था। 
वेदान्तसम्बरन्धी प्रसिद्ध “पञ्चदशी? ग्रन्थके रचयिता यही थे | 
इसके अतिरिक्त इनके RATA यजुवंद-भाष्य, 
सामवेद-भाष्य, अथर्ववेद-भाष्यम ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण-प्रन्थांके भाष्य, दशो- 
पनिषद्दीपिका, जेमिनीयन्यायमाछाविस्तर, अनुभूतिः 
प्रकाश) ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या। सर्वदशनसंग्रह, 
भ्रीशंकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक wer मिलते हैं। जिनसे 
इनके महत्‌ शान और पाण्डित्यका पता चलता दे। 
इस तरह इन्होंने खयं त्यागमय संन्यासी तथा तपोमय 
योगीका जीवन यापनकर अपना सारा जीवन और शक्ति 
निःखार्थभावसे हिन्दृधर्मके संस्थापन और रक्षणमें लगा दी थी । 


— पाय 


अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 
गति < ले ह प्राप्त हो ? प्रसुमरेममें वाधकरूप इस ससार 


W a WTS विमुखता, इश्वरकी आज्ञाका पालन और इश्वरेच्छासे जो कुछ हो जाय 
७ मानना सच्ची प्रभुभक्तिके लक्षण हैं। 
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और बाह्य जीवनमें 


कबीर 


पहुँचे हुए संतोमें कबीरका नाम बहुत आईर ओर 
अद्धाके साथ छिया जाता है। इनकी saka sari कई 
प्रकारकी किंत्रदन्तियॉ हैं । कहते देश जगदगुरु रामानन्द 
सामीके आशीर्वादसे ये काशीकी एक विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए | छजाके मारे वह नवजात शिशुको लहरताराके 
तालके पास फेक आयी | नीरू नामका एक जुळादा उस बालकको 
अपने घर उठा लाया,उशीने उत बालकको TET NAT । यही 
बालक HAV कहळाया। कुछ कबीरपन्थियोंकी मान्यता यई 
है कि mika आविर्माव काशीके छइरतारा तालाबमें कमल- 
के एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बालकरूपमें हुआ था। एक 
प्राचीन अमुद्रित अन्यमै लिखा है कि किसी महान योगीके 
औरस और प्रतीचि नामक देवांगनाके गर्मसे भक्तराज TATE ही 


कबीरके रूपमें संवत्‌ १४५५ ज्येष्ठ शुक्ला १५ को प्रकट हुए. 


थे | प्रतीचिने उन्हें कमलके पत्तेपर रखकर लहरतारा 
ताढाबर्मे तैरा दिया था ओर नीरू-नीमा नामके जुलाद्दा दम्पती 
जबतक आकर उस बालकको नहीं ठे गये तबतक प्रतीचि 
उनकी रक्षा करती रही । कुछ लोगोंका यह भी कथन 
है कि कबीर जन्मसे ही मुसलमान थे और सयाने होनेपर 
खामी रामानन्दके प्रभावमें आकर उन्होंने हिन्दूधर्मकी बातें 
जानी । ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते 
ही कबीर पञ्चगंगाघाटकी सीढ़ियॉपर जा पढे । ada 
रामानन्दजी स्नान करनेके लिये उतरा करते थे | रामानन्द- 
जीका पैर कत्रीरके ऊपर पड़ गया । रामानन्दजी चट 
"राम-राम? बोल उठे | कत्रीरने इसे ही भीगुरुमुखसे प्रास 
tama ae लिया ओर खामी रामानन्दजीको अपना 
गुरु कहने लगे । स्वयं कग्रीरके शब्द हूँ 


“FRR प्रगट भये हैं, रामानंद ku 


मुसलमान कभीरपन्थियोंकी मान्यता यह है कि कबीरने 
प्रसिद्ध सूफ़ी मुसलमान फ़क्तीर शेख तक्रीसे दीक्षा ली थी | 
परन्तु FÅR शेख Tela नाम उतने आदरसे नहीं लिया 
है जितना खामी रामानन्दका | इसके सिवा कत्रीरने पीर 
पीताम्बरा नाम भी विशेष आदरसे छिया है। इन बातोंसे 
qå सिद्ध होता है कि कबीरने हिन्दूमुसलमानका भेदभाव 
मिटाकर हिन्दू संतों तथा gafa फ़क्रीरोका सत्संग किया 
और उनसे जो कुछ भी तत्त्व प्राप्त हुआ उसे TIARA किया | 
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जनश्रुतिके अनुसार कबीरके एक पुत्र और ए | | 
थी | पुत्रका नाम था BATS और पुत्रीक Ta vi | 
ख्रीका नाम “लोई' वतलाया जाता है | इस छोरेशे a 1 
पालनके लिये FÅ अपने करघेपर कठिन र | 
करना पड़ता था | घरमें साधु-संतोंका जमघट रहता है था| 
इसलिये कभी-कभी इन्हें फॉकेमस्तीका मज़ा भौ मिल्न = 
था | कत्रीर 'पदे-लिखे' नहीं थे । स्वयं उन्होंके शद a 

“नसि कागद Ba नहीं, करुम गहे नहि aay 

कबीरकी वाणीका संग्रह 'बीजक' के नामे प्रसिद । 
इसके तीन भाग हैं--रमैनी, सबद ओर साखी। इख 
वेदान्ततत्त्व, हिन्वू-मुसलमानांको उनके पाखण्ड, sean 
तथा म्रिथ्याचारके लिये फटकार) संसारकी amiga, 
हृदयकी शुद्धि, माया, छूआछूत आदि अनेक फुटकर प्रसंग 
Zl भाषा खिचड़ी है--पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी गोग 
अवघी, पूरबी, ब्रजमापा आदि कई बोलियां Fa | 
है | भाषा साहित्यिक न होनेपर भी बहुत ही ज़ोरदार तप 
पुरअसर है। कबीरको शान्तिमय जीवन बहुत परिष 
और अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि i ३ 
उपासक थे । 


HAA परमात्माको मित्र, माता) पिता और पति आरि 
स्पोर्मे देखा दै | कमी वे कहते हैं “इरि मोर पिठ, १ be 
बहुरिया' और कभी कहते हैं इरि जननी) मैं = र 
उनकी उळटवाणियोंमें उनका भगवाचके साथ T, | 
प्रगाढ़ सम्बन्ध था उसकी बहुत सुन्दर any 
अपनी सरलता, साधु खमाव और गिर 
कारण ही कबीर आज भारतीय <a 
Pena भी छोगोंके ween बन रहे द ay 
चालोंने मी कत्रीरके मइच्वको कुछ कुछ अभ a a 


बुढापेमे कबीरके लिये काशी में रइना होगोंने इ ak 
था | यश और कीर्तिकी उनपर वृष्टिसी होने i 
इससे तंग आकर मगद्दर चले आये | ११९ 
मगहरमें ही उन्होंने शरीर छोड़ा | ait 
विश्वासी भक्तकी दृष्टिसे कितने TE i 
यदि काशीमें मरे तो भी उसे मुक्ति eee र 
यदि हरिभक्त मगहरमें भी मरे तो भीय 


अ 
क्र 
हे विक 


ME क्क 
a atl काशी शरीर व्य़ागनेसे लोगोंको भ्रम 
| शीवाससे दी कबीरकी मुक्ति हुई । मैं नरक 
| an चढा जाउँ, पर भगवानके चरणोंका यश काशीको 
4 ‘al | A सर औँ 
व्य कबीरका नाम उनका सरलता आर 
` हे संसारमै सदा अमर रहेगा | उनकी कुछ 
ति वानगी लीजिये 
ge कोई ना मिठा, सत्त नामका 
gmat मिरग ज्यों, सुने यधिकका गीत॥ 
gas पाये सिक फी, जो नाम SAMA जाय! 
data Kan, WI नाम wa ॥ 
उनि, भन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय। 
aq कबीर इस परको, कळप न पादे कोय ॥ 


मीत \ 


में अपनो मन हरिजू सें जेल्यो, 
हरिजू से जोरि सबन aa 
तब ही पहर तुम्हारी आसा, 
WATE कहे रेदासा ॥ 
k मरके मार्गदर्शक, वबीरके समकालीन, धन्ना-पीपाके 
प प्रातःझरणीय, चिरवन्दनीय संत रेदासका नाम कोन 
| शी जनता ! प्रभुकी भक्तिमे जाति-पाँतिका भेदभाव न 
| भया ओर न कमी रह ही सकता दै । भगवानकी प्राप्ति 
= एक चाण्डालको भी उतना ही है जितना एक 
ah aa द्रजी, रेदास चमार, कबीर जुलाइ 
| ; ‘ नीची श्रेणीके ही थे, परन्तु उनका नाम 
' "षे छिया जाता है । रेदासने यं कहा है-- 
| जाति भी ओठी, करम भी Sist, 
a zt Raa हमारा । 
से प्रभु ऊंच कियो हे, 
= रेदास चमरा॥ 
ERS Sat निश्चित तिथि अबतक सन्दिग्ध-सी 
| भे यिक होनेके कारण इनका समय ईसवी 
सेरी sear है। रैदासका जन्म काशीमें ही 
पं WANG सत्संगर्मे भी शामिल हुए थे | 
भन ये ब्राह्मण थे और खामी रामानन्द- 


iz 
= 


$ Tata * 
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माही आवत TAS, shat करें पुकारि। 
फूळी Bt जुनि लिये, age हमारी बारि॥ 
सोओं तो सुपिने मिळे, जागे तो मन माहि \ 
कोचन राता सुधि हरी, बिछुएत कई नाहि | 
हँस-हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोग ३ 
MAA पिठ मिहे, तो कौन ehh होय ॥ 
चूड़ी wat wm, 'चोडी at आगि। 
जा कारन यह तन घरा, ना सूती गरु छागि॥ 
सब रग ae, रबाब तन, Ace amt Aw) 
और न कोई सुनि at, कै साई, के चित्त ॥ 
कबीर प्यारा प्रेमका, अंतर हिया aa) 
राम-रोममें रमि रहा, ओर अमरू क्या खाय N 
माघे 


“८०००-०८-२२” 


रैदास 


के शापसे चमारके घर उत्पन्न हुए | बचपनसे ही रेदास 
साधुसेवी थे । इस कारण इनके पिता रघु इनपर क्रुद्ध रहा 
करते थे । बात यहॉतक बढी कि उन्होंने रेदासको घरसे 
निकाल दिया और खर्चके लिये एक पेसा भी नहीं दिया | 
रेदास अलमस्त फक्कड़ थे । छोक-परलोककी, निन्दा 
स्तुतिकी ओर उनकी दृष्टि गयी दी नहीं | घरमै एक सती- 
साध्वी स्री थी | जो कुछ घरमें होता उसे तेयारकर वह पति- 
की Rant छा रखती | रेदास एक मामूली झॉपड़ेमें रहते थे। 
जूते बनाकर अपनी जीविका चलते थे। mena 
stat चतुर्भुजी मूर्ति थ्री । जूते टाँकते जाते और प्रेम- 
free वाणीमें अपने RA ओर निद्दारनिद्दारकर 
गाते रहते-- 
प्रभुजी तुम चदन, दम पानी। जाकी अंग अँग बास समानी | 
प्रमुजी | तुम घन, बन इम मोरा । जैसे चितवत he चकोरा ॥ 
TAR | तुम दीपक, हम बाती जाकी जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रमुजी | तुम मोती, इम घाग! \ जैसे सोनहि मिळत gam ॥ 
प्रभुग | तुम स्वामी, इम दासा! देसी मकि करे 2 
हैं, इनकी आर्थिक दुरवल्याही देखकर भा 
को pi और उन्होने aya रेदातजीके हळ 
उनको पारस पत्थर दिया और उससे जूता 
लोहेके औजारको सोना बनाकर दिखा मी दिया 


५०८ 
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उस पत्यरको लेनेसे इनकार कर दिया । परन्तु साधु भी 
एक इटी था | लाचार होकर रैदासने कहा) नहीं मानोगे तो 
sual खास दो । ae महीने पीछे जब वही साधु फिर 
आये और पत्थरका हाळ पूछा तो रेदासने कहा कि जहाँ 
खास गये ये वहीं देख लो) मैंने उसे छुआ मी नहाँ है । 


भक्तमाल्मे रैदासके सम्बन्धर्मे कई बातें लिखी 81 
उनमें एक यह भी दै कि चित्तोड़की रानीने, जो एक बार 
काशीयात्राके छिये आयी थी, रेदासकी महिमा सुनकर 
उनको अपना गुरु बनाया | रेदासके सम्बन्धमें चमत्कारकी 
कई बाते प्रख्यात हैं। जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि भगवानके AR जाति-पॉतिका उतना महत्त्व नहीं 
है जितना भक्ति और लगनका है । काशीमें एक ब्राह्मण- 


देवता एक रघुबंशी क्षत्रियकी ओरसे रोज़ गंगाजीको फूल- - 
पान और सुपारी चढ़ाया करते थे । एक दिन वह ब्राह्मण . 


रेदासकी दूकानपर जूता खरीदनेके लिये पहुंचे । बातोंमें 
गंगापूजाकी चर्चा भी चछ पड़ी | रेदासने कहा कि मैं 
आपको याँ ही जूता देता हूँ, कृपाकर आप एक मेरी भी 
सुपारी गंगामेयाको चढ़ा देना । ब्राह्मणदेवताने उसे जेबमें 
रख लिया और दूसरे दिन जब नहा-धोकर रेदासकी सुपारी 
चढायी तो गंगाजीने पानीमेंसे हाथ ऊँचाकर उस सुपारी- 
को ले लिया । यह तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण 
आश्चर्यचकित हो रहदा | 


पूरे १२० वर्षके होकर रेदास ब्रह्मपदमें लीन हो गये। 


> 


अनमोल बोल 


( संत-चाणी ) 
व्यवहारको शुद्ध रखनेके दो उपाय हैं-घीरज और प्रेम । 
सच्ची प्रभुभक्ति और सत्यपरायणता सब शुभ कार्यों और लाघनाओंकी मूल है? शुद 
दी शुद्ध घमोजुष्ठान सम्भव है | जिसकी जड़ शुद्ध नहीं, उसके डाल-पात और फल किस 


दो सकते हैं ? 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि + + 


a NNS 


उनके पंथके अनुयायियोंका विश्वास e | 
गुप्त हो गये । गुजरात, बिहार आदि कई प्र; me mf 
आदमी ऐसे ई जो अपनेको Taat कहते हैं। च्य 
रेदास निगुण संत थे । उन्होंने अपने Te | 
नामसे सम्बोधित किया है । प्रेम और वैराग्यक्ष ते मई | 
ही थे । श्रीहरिचरणोंका अनन्य आशय ही उनकी सान्न | 
प्राण &— 

जो तुम तोरो राम, में नहि तोरे । 
तुम सॉ. तोरि कवन सों जोरों॥ 

तीरथ-बरत न करों Sta 
तुम्हरे चरन कमक क भरोसा ॥ 

wÈ WA तुम्हरी पूजा! 
तुम-सा देव और नाहि दूजा॥ | 
रेदासकी विवशता भी कितनी aw, feat | 
स्वाभाविक है-- | 
नरहरि | ae है मति भेरी, केस मगति कर Fat | 
तूँ मोदि देखे, हों तोहि देखू, प्रीति परप l | 
तू. मोहि देखे, तोहि न देखू, यह मति aa ati 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहि आ। | 
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, इत उपचार नग] | 
शेते, MAR असमशि सों, केसे कार गिह! | 


a | 
कह रैदास कृष्ण करुनागय | जे जे Ml 


—— 


i 
4 


काम ही. 


अहम्मन्यताअमत्वको दबाकर सबके साथ बन्धुत्व स्थापित करना TF oe a 
मै जिस समय Karaan निम्नह करनेमे असमर्थ हो जाता हैँ तो परमेश्वरका 


| _ और MER Serra करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है | 


$ z ७ 7 - 
TE E IS Cis 
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ae आग्नेय कोणें अर्वली पद्दाइकी पंक्तियाँसे 
| एक 'गांगरोन नामक गढ़ हे | सैनिक दृष्टिकोण- 
pe प ही महत्त्व है | शत्रुओंको छकाने और उनके 
ag विफल करनेवाले भारतीय gid ar सदासे 
॥ रा है। अनेक मुसलमान बादशाद और सैनिक 
| ह गते निराश होकर लोटे हैं | कम-से-कम उनका युद्ध- 
‘de तो यहाँ कारगर सिद्ध नहीं हुआ | यहांका दृश्य 
दवी न्दर और मनोरम है, दुर्ग चारों ओर नदियोंसे 
fag’ | यहाँ कई स्थान प्राकृतिक दृष्टिसे अनुपम हैं | 
| (जहर और 'गिद्धकराई' अपनी अनोखी विशेषताके 
| ga सप्रद्व हैं | विशेषतः यहाँके 'बोघड़” नामक जल- 
| शात ता अत्य दृश्योंका तो भारतीय प्राकृतिक aa 
| क्म खान है। अनेक दर्शकोंकी सम्मतिमें भारत- 
| एते दो-चार खानांमें इसकी गणना है | Ae स्वभावतः 
मदमे बलात्‌ इश्वरसम्बन्धी भाव-भावनाको उत्पन्न 
Lala लताकुज्ञां और झाड़ियोंके डस्य नास्तिक- 
| प्रेशतिक बनते हैं और आखिकको भक्तशिरोमणि | 


| Wen पीपा इसी ग्रकृतिकी mat पले थे। 
| ERO ही उनके हृदयमें धार्मिक भावनाका अङ्कुर 
शे गया था | राजसिंहासनपर यैठनेपर भी उनकी 
| जमाना = हुई, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | 
|. he समयका भोग-विलासपूर्ण वातावरण भी 
2 न कर सका | यही कारण था कि 
समय धार्मिक का्योमे ही व्यतीत होता था | 


| शुरुमै कोटुम्बिक परम्पराके अनुसार शक्ति- 
|; सं | एक भगवद्भक्तमण्डलीके कारण यह 
| फा) _ २ मतपरिवतनका मनोरज्ञक वृत्तान्त इस 


3 


“Tg । इसपर साधुओंने देवीसे प्रार्थना 
Was “स्वा भगवती | यह भेदभाव कैसा! 
| "शु जीको दर्शन देकर ऐसी भर्त्सना 
! अड ठिकाने आ गयी और उस दिनसे 


संत पीपाजी 


(ढेखक- पं० श्रीरामनिवासजी शमा ) 


इनका वह द्वैतमाव मिट गया । धीरे-धीरे इनका अनुराग 
वेष्णवधर्ममें बढ़ने लगा और अन्तमें यह उस समयके 
सुप्रसिद्ध भक्तशिरोमणि आचार्यप्रवर स्वामी श्रीरामानन्दजी- 
की शरणमें वेष्णवधर्मकी दीक्षा लेनेके लिये काशी गये। 
जब यह काशी जाने लगे तो इनके कुद॒म्पी, राजकर्मचारी 
ओर सारी प्रजा घबरा उठी और छोगोंको यह भय हो गया 
कि महाराज अवश्य साधु बन जायेंगे | 


जब पीपाजी महाराज काशी पहुँच गये और साधुसमाजाग्र- 
गण्य स्वामी श्रीरामानन्दजीकी शरणमें उपस्थित हुए तो उनका 
ढुव्यवहार देखकर ये बड़े दुखी हुए। साथ ही खामीजीके ये 
शब्द सुनकर तो Ae घबड़ा उठे कि “भाई ! हम संन्यासी हैं, 
हमारे यहाँ भोगके पुतळे राजाओंका क्या काम ! हमें तो साधुवेष- 
घारी व्यक्ति चाहिये ।! पीपाजी गुरु महाराजके इन वचनांको 
सुनकर किंकतब्यविमूढ़ हो गये, परन्तु वे धुन के पक्के थे | 
दूसरे दिन वे साधुवेपमे सेवामें उपस्थित हुए। कहा जाता है, 
इनको इस तरह साधुवेषमें देखकर ओर इनकी सची 
लगन समझकर खामीजीने इनकी बहुत प्रशंसा की; परन्तु 
फिर भी इनको सम्मुख देखकर परीक्षार्थ aa कि “यदि 
ऐसी ही दृढ़ लगन है तो जाओ कुएँमें गिर पड़ो, वहीं तुम्हें 
भगवानके दर्शन दोंगे।' इसपर ये Hae गिरने ale, परन्तु 
रामानन्दजीके BA बीचमें et इन्हें रोक लिया। भक्तः 
mee कर्ता महात्मा नाभादासजीने भी इस घटनाका 
प्रकारान्तरसे समर्थन किया है | 


इस तरह पीपाजीकी अटल भगवन्निष्ठा देखकर इन्हें 
शुरु महाराजने मन्त्रोपदेश दिया और शिष्य बना लिया | 
fast कुछ दिन गुरुचरणोमे रहे, इसके बाद बिदा 
लेकर जब आने लगे तत्र गुरुसे गागरोनगढ़ आनेके 
लिये प्रार्थना की | इसपर गुरुजोने कहा “राजाधिराज पीपा ! 
यदि तुम अपनी निष्ठा और साघना-आराघनामें ऐसे दी 
दृढ़ रहे और हमें तुम्हारी मगवद्धजनपरायणताका a 
भी लगता रहा तो हम अवश्य हदी एक दिन शिष्यमण्ड 
साथ तुम्हारी राजधानी आकर तुम्हे दर्शन देंगे | 


गये और LATA 
इस तरह पीपाजी गागरोनगढ़ आ र 
में दत्तचित्त रहने लगे और इनकी ये वार्ते किसी तरह 
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न्दजीके पास भी पहुँचती रहीं । समय पाकर 
Fee at गागरोन पधारनेके लिये 
पत्र भेजा | इसपर इनकी सची भक्ति और दृढ़ निष्ठा जानकर 
और इनका अत्यधिक आग्रह देखकर Rar पैदल 
ही शिष्यमण्डलीके साथ कई मासमें मार्गके नगर और 
आमवातिर्योको दर्शन देते हुए गागरोनगढ़ पहुंचे | उस 
समय इनके साथ कबीर और रेदास आदि चालीस प्रमुख 
शिष्य थे । 
जब पीपाजीको गुरु महाराजके आनेकी खबर मिली 
तो वे फूले न समाये और खातिरकी तरह-तरहकी तैयारियाँ 
करने लगे । और अपने सत्संगर्मे नित्य ही मजनोपदेशके 
बाद विशेपरूपसे गुरु महाराजके व्यक्तित्व, गुण, सम्प्रदाय 
और साधनाके विषयर्मे चर्चा करने लगे | इसका प्रभाव यह 
हुआ कि उनकी राजघानीके समी प्रमुख व्यक्तियों और सर्व- 
साधारण ठोगोंके दृदयोमें गुरु महाराज ओर उनकी शिष्य- 
मण्डलीके दर्शनांकी उत्सुकता अत्यन्त बढ़ गयी और पीपाजी 
तो अत्यधिक अधीर हो उठे | 
आचार्यप्रवर रामानन्द जब गागरोनगढ्‌ पहुँचे तब 
पीपाजीने इनका बड़े मारी राजसी ठाट-बाट और मान- 
म्यादापूर्वक खागत किया | समस्त राज्य और राजपूतानेमें 
बहुत दूरतक इनके आनेकी खबर फेल गयी ओर चारों ओरसे 
हज़ारों dansa गागरोन आये | इससे पीपाजीके 
हृदयको जो सुख-शान्ति मिली उसका तो वर्णन हो नहीं 
हो सकता । 


कहते हैं; पीपाजीके बहुत आग्रहपर स्वामीजी महाराज 

एक मासके लगभग गागरोन बिराजे और पीपाजीके साधु- 

समाव, उनकी भद्धा ओर भाव-भक्तिको देखकर महाराज 

बड़े प्रसन्न हुए। यही कारण है कि जब खामीजीने 

पीपाजीसे द्वारका जानेके लिये बिदा माँगी तो इन्हें खामीजी- 

का वियोग असह्य हुआ और साथ चलनेके लिये आशा 

चारी | इसपर खामीजीकी aa पाकर और संसारके 

सब बन्धनोंको तृणकी तरह तोड़कर ये dada गुरुके साथ 

चडनेको तैयार हो गये | परन्तु इस समय ।एक समस्या 

खड़ी हो गयी ओर वह यह कि इनकी बारह रानियाँ भी 
साथ चर्नेका आग्रह करने लगी | ग्यारहको तो उन्होंने 

किसी तरह समझा-बुझा दिया | किन्तु बारहवीं रानी सीता- 
देवीने अत्यधिक आग्रह किया | परीक्षा इसपर यह हुक्म 
हुआ कि यदि नग्नवेषमें चलना चाहो तो चल सकती हो । 


x सन्तं सुशान्तं सतत नमामि % 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by = 


आखिर उसने यह 


लगन बुरी होती है | Tai । सचे | 


यह बड़ी भगवद्भक्त थी; इसकी संत ताइक 
और सुनकर सैकड़ों लोग साधु बन गये, a | 
आ गये | इसका महान्‌ चरित्र, व्यवहार और 
घटनाए एक स्वतन्त्र जीवनचरित्रकी अपेक्षा र| | 
पीपाजीके जीवनचरित्रसे भी इसका चरित्र पृ 
किया जा सकता | पीपाजीकी प्रायः प्रत्येक =e 
इस ईश्वरभक्त रानीका सम्बन्ध है | | 


पीपाजी महाराज गुरुजी और TET छ 
द्वारका पहुँच गये और ईश्वरभक्तिमै आनन्दे गन्ने 
चरणोमें तंन्यालिनी सीताके साथ समय बिताने छो क्षै 
बादमें गुरुजीके वहॉसे चले जानेपर भी frees 
आप द्वारकामें ही रहे | द्वारकाजीमें रहनेका पीपा 
बड़ा भारी प्रभाव हुआ | इश्वरकृपा, गुरुमक्ति और उने 
अखण्ड पुण्यप्रतापसे यहीं इन्हें भगवानके युगे 
दर्शन भी हुए । बादमें पीपाजी यात्रा करते हुए आम | 
राजधानी गागरोन लौट आये और ag और कालीको | 
पवित्र संगमपर एक गुफ़ामें रहने लगे। अवत स 
आपका मन्दिर है, निवासस्थान दै और गुप्ता UF 
देखने योग्य है । पूरी गुफ़ाका तो अबतक कितीकी तप 
नहीं लगा; परन्तु कहते दै, यह नदीके जढतक aa 
है । पीपाजी इसीमें स्नान करके वापस मन्दिरं आ क. 
थे | यहाँ पहले मेला भरता था l gama दिन E 
यहाँ जानार्थियांकी vata भीड़ दो जाती pa 
इस समय झालावाड़ राज्यमें दै» महाराजकी अ ष 
अच्छा प्रबन्ध है । जागीर दै, गौशालाका ik 
अभी कुछ दिनसे श्रीमहाराजका ध्यान aft 
रूपसे आकर्षित हुआ है । और इसका ae | 
do धनीरामजी, रिटायर्ड जजके SI 

पीपाजीका जीवनचरित्र विविध 
घटनाओंसे भरा पड़ा दै | साथ ही ed) 
साथ रहनेके कारण भी वह 
गया है । फिर प्रायः सदैव 


at 
n di 
att © 


र्‌ 


अकेले जंगलो ओ a a 


जन्ुआंमें घूमनेके कारण भी उसमें Be a 
है | किन्तु ईश्वरकृपा और nb हि > 
भी इनका कुछ न PRIS स्की | गामा गे मे 


घटनाओँसे बाल-बाल बचते ₹ 


"आ 


A a 


* भक्त चन्ना जाट + 


| Pate rr ont! erie वर्णन किया है। 


E a है कि इनके भगवन्नामोचारण मात्रसे 
pa करते थे | इनके प्रमावसे गो और 
पेस टपर पानी पीते थे। एक बार एक जंगलमें 
E यची एक सिंहको मन्त्रोपदेश भी दिया था| 
qed HT कहते हैं, उस जंगलमें अब भी 
| ata मनुध्योंको नहीं सताते | महारानी सीतादेवी- 
gaat ऐसे ही चमत्कारो और मुख्यतः साधुचरित्रसे 
ame! 
| जीने अपने जीवनमें सहस्तों नास्तिकोंको आस्तिक 
हों असाधुओंको साधु ओर Kami निर्धनों 
aden इंथरप्रार्थनाके द्वारा धनवान्‌ बनाया | 
करै! अनेक दुरात्मा शासकोंकी भी अक्ल दुरुस्त की। ये 
mak उत्सव-महोत्सव आदि भी कराते रहते थे। 
| पमा अन्यो और परम्परागत वृत्तान्तोंसे लगता है | 
Ja जीवनचरित्रको घटनाएँ उस समयके भारत और 
| पत समाजपर भी अच्छा प्रकाश डालती हैं | 


| ५ करो जीवनमे दो बार भगवान्‌ RENA साक्षात्‌ 


एक बार पीपाजीको श्रीङृष्णके दर्शनकी ऐसी उत्कट 
इच्छा हुई कि ये समुद्रमें कूद पड़े | साथ ही महारानी सीता 
भी कूद पड़ीं | वहाँ जलमें इनको भगवानके युगल रूपके 
दशन हुए | कहते हैं, जलमें पीपाजी एक सप्ताह रहे और 
जब निकले तो सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | पीपाजीने 
भगवानकी दी हुई छाप पुजारियोंको दे दी और कहा-- 
जिसके शरीरपर यह लगायी जावेगी उसको भगवान्‌ प्रा 
होंगे और वह आवागमनके बन्धनसे मुक्त हो जावेगा | 

अन्तमें यह कह देना भी उचित माळूम होता है कि 
पीपाजी परम भक्त थे और उस समयके अद्वितीय समाज- 
सुधारक,धर्मोद्धारक,प्रकाण्ड पण्डित ओर रामानन्दी सम्प्रदाय- 
के संस्थापक महात्मा रामानन्दके प्रमुख शिष्य और उनकी 
“रामात्‌? शाखाके अनुयायी थे | साथ et एक अच्छे राज्यके 
अधिपति होकर मी आपने उसपर संतमागंको asife दी 
और जीवनभर इसीकी साधना-आराधनामें लगे रहे | 


०"---२>)०«>०८>>- 


भक्त पन्ना जाट 


' झारी जातिके जाट थे। इन्होंने विद्याध्ययन 
| ee Rege नहीं किया था, परन्तु बहुत छोटी 
पैक इनके हृदयमें प्रेमबीज agha हो उठा था 


| 
tf. 
A 


| आ जीवनी शक्ति भी पा चुका था। 
| i काम करते थे । पढ़े-लिखे न होनेपर 
| ऐवढी NM ओर भद्धासम्पन्न था | वे यथाशक्ति 
१ नर भक्तोकी सेवा किया करते थे | 


| अही तत पाकी अवस्था पाँच साळकी थी एक 
| श्र a उनके घरपर TH | उन्होंने अपने 
| ह र्‌ स्नान किया, तदनन्तर 
RR Sa UR अपनी झोलीसे stema- 
| भो माझ उसकी घोडशोपचारसे पूजा की और 
{She देश रे = मोजन किया | बाळक धन्ना यह 

> । बालकका सरळ, शुद्ध हृदय था 


ery 


4 Re 


na wà Tai समसामयिक थे और कवीरपन्थियोंके मतसे कबीरदासजी सन्‌ १४०१ 0000 
er पीपाजीका समय 


ही; उसे भी इच्छा हुई कि यदि उसके पास भी ऐसी ही एक 
मूर्ति होती तो वह भी उसकी इसी तरह पूजा किया करता । 
उन्होंने स्वाभाविक ही मनको प्रधन्न करनेवाली मीठी वाणीसे 
ब्राह्मणदेवके पास जाकर Sat et एक मूर्तिके लिये याचना 
की । पहले तो ब्राह्मणने कुछ ध्यान न दिया, परन्तु जब वे 
बहुत गिड्गिडाने लगे तो वह उन्हें एक शाडय़ामजीकी मूति 
देकर कहने छगे- बेटा ! ये तुम्हारे भगवान्‌ हैं? तुम इनकी 
पूजा किया करो | देखो, इनके भोग लगाये बिना कभी 
भोजन न करना ।? ब्राह्मणदेवता तो यह कहकर चले गये | 
घन्नाजीको बात लग गयी | धन्नाकी मानो यही गुरुदीक्षा 
हुई | 

अब धन्नाजीके आनन्दका पार नहीं । वे सूर्योदयसे ud 
उठकर पहले स्वयं स्नान करके अपने भगवानको स्नान 


कराते) चन्दन लगाते, तुळसी चढाते और पूजा-आरती करते। 
तक जीवित 


भी शसीके लगभग होना चाहिये । 
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खानेको बाजरेकी रोटी देती तो वे -= ne 
त seit मूद लेते और बीच बीचर्मे आंख खोल- 
` कर देख लेते कि भगवानले भोग लगाना शुरू किया कि नहीं। 
जब बहुत देर हो जाती ओर भगवान्‌ भोग न लगाते तो 
_ अनेक प्रकारसे प्राथना और निहोरा करते। इतनेपर .भी 
` जबमगवान्‌ मोग न लगाते तो निराश होकर यह समझते कि 
. भगवान्‌ मुझसे नाराज हैं । जब वे रोटी नहीं खाते तो में 
_ केसे खाउँ ! यह सोचकर वे रोटियांकी दूर फेक देते । इस 
। तरह कई दिन बिना अन्न-जल लिये बीत गये | अब उनका 
शरीर बहुत दुर्बळ हो गया ओर चढने-फिरनेकी भी शक्ति 
नहीं रही । उनके नेत्रेसि) इस मार्मिक Gas कारण कि 
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आरळ बाउककी बहुत कठिन परीक्षा हो चुक्ी। भगवान: 
' का आसन हिल उठा। भक्तके दुःखसे द्रवित होकर 
भगवान उसके परेमाकर्षणसे अपूर्व मनमोहिनी मूर्ति धारणकर 
उसके सामने प्रकट हुए ओर उस 'प्रयतात्माः भक्तकी 
भक्युपद्दत' रोटीका बढे प्रेमसे भोग गाने छगे। जब्र 
भगवान्‌ आधीसे अधिक रोटी खा चुके तो घन्नाने भगवानका 
' पकड़कर कहा--'भगवन्‌ ! इतने दिनतक तो पधारे ही 
» अब आज आये हो तो सारी रोटी अकेले ही उडा 
जाओगे! तो क्या में आज मी भूखों मरूँगा! क्या मुझे ज़रा- 


` बाढकभक्तके सरल-सुहावने वचन सुनकर भगवान्‌ जुरा 
- मुस्कराये और उन्होंने बची हुई रोटी घन्नाजीको दे दी | इस 
। रोठीके अमृतसे भी बढ़कर स्वादका वर्णन शेष-शारदा भी 
| नीकर सकते । भक्तवत्सळ करुणानिधि कौतुकी भगवान, 
a प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी जनमनहरण रूपमाधुरीसे 
TAN मन मोहने छो | मनुष्य जबतक इस मनमोहिनी 
मूर्तिका दर्शन नहीं कर पाता तमीतक वह अन्य वबिषयोमें 
` आसक्त रहता है। जिसे एक बार भी इस रूपछठाकी झाँकी 
. करनेका सीमागय पराहत हो गया उसे फिर और कोई बात 
` नरी सुहाती | अब धन्नाजीकी मी यदी दशा हुई । यदि एक 
ha क्षणके RA भी वे मनमोहनको अपनी आँखोंके सामने या 
ae न देख पाते तो तुरन्त मूछित होकर गिर 
` पढते | इसीसे भगवानकों धन्नाजीके साथ या उनके ga- 
पान्द्रम सदा-सवदा रहना पड़ता | 


कक प्या 
Sree 
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a MSs । 
अब भान कुछ बड़े हो गये, इससे मातन TI 
TAA काम साप दिया | कई गाये था, का र| 
समय हुहनेमें बड़ा कष्ट होता | एक दिन भान छ| 
होकर कहा कि “माई ! तुम्हे अकेले इतनी न zi 
कष्ट होता होगा, तुम्हारी गाये मैं दुह दिया k TI 
मुनिवन्दित सकछचराचरसेव्य अखिलले | = | 
अपने बालक ATÈ साथ रहकर उसकी सेवा इसे छे) N 

एक दिन धन्नाजीके वे ब्राह्मण गुरु उच ml 
आये ओर पूछा- “क्यो, ठाकुरजीकी पूजा के वक 
नहीं !? धन्नाने कह्दा--“महाराज | आपने तो अच्े मर | 
दिये । कई दिनतक तो दर्शन ही नहीं दिये, सं मेहे | 
और मुझे भी भूरों मारा । अन्तमें एक दिन दशन कषा | 
सारी ही रोटी चट करने छगे, बढी कठिनाईसे मैनेहपफ | 
कर आधी रोटी अपने लिये रखवायी | परन्तु महणज! | 
वे बड़े प्रेमी । हर समय मेरे साथ रहते हैं ओर दोने एम | 
मेरी गायै ge देते हैं । वह अब तो मुझे बहुत हौ Rey 
मेरे प्राण तो उन्दीमै बसते हैं ।' i 

ब्राह्मणने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि REN | 

कहाँ !” घन्नाने कहा कि “मेरे पास ही तोये खड़े हव्या माह! 
नहीं दीखते !? यह सुनकर ब्राह्मणको बडा दुःख हुम (४ 
घन्नाजीने भगवानसे आह्मणको दर्शन देनेके व्यि मी प्र 
की । उसकी प्रार्थनापर सन्तुष्ट होकर fee 3 
ब्राह्मणकी गोदमें बैठकर अपने पवित्रतम शरीरे aa 
पवित्र करके दिव्य नेत्र प्रदान करनेकी आश दी 4 /। 
ब्राह्मणकी गोदमें बैठते दी ब्राह्मणको क | 
गये | वह कृतकृत्य हो गया | oe छ 1 
बन्धन टूट गये | धन्य भगवन्‌,” Lada i 
अब घन्नाजीकी बाललीला समात हई ' यी 
व्यवहार मौ पु 

भगवानका घन्नाजीके साथ बाळोचित darat 
भगवानकी आशानुसार घन्नाजीने काशी at 
जीसे भगवज्नामकी दीक्षा ले ली और घर 
और साधुसेवा करने लगे | दत ग बेळे 

एक दिन धन्नाजीके पिताने al R 
बीज देकर भेजा | रास्तेमे कुछ ". 
उन्होंने घन्नाजीसे भिक्षा माँगी | pee ay उ 6 
वाळा मक्त इस अवसरपर हँ दे वो दिके 
गेहूँ संतोंकों दे दिये | घन्ञाजीने (४. त | 
पिताके भयसे यों दी घर 4 


पीपाजीका समाधि-मन्दिर 


हात्मा श्रीलालदयाडजी और | 


म 


महात्मा रामा लिंगम्‌ 
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और जमीन जोतकर घर लौट PERS Ket co ना । भक्तवाञ्छा- 
E, aa ae मायासे भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये 
| xe सबसे अधिक हराभरा कर दिया । दूसरे दिन 
| उ उनके खेतकी प्रशंसा करने लगे तब एक 


aa 
4 ses समझा कि खेत सूखा पड़ा देखकर सम्भवतः 


| नारे गुरदासपुर fret बटाळा स्टेशनसे लगभग 
| दमडी दूरीपर दरवार श्रीभ्यानपुर नामका एक प्रशिद्ध 
| wet | इस मठके आदि संस्थापक बाबा SSCA 
' छ रुत ऊँचे योगी और आसकाम संत हो चुके हैं | 
| ml जम वि० do १४१२ की माघ शुक्का द्वितीयाको 
| झुर (सूर ) गांवके एक प्रसिद्ध क्षत्रियवंशमें हुआ था | 
एके वर्म नाम भोलानाथ और माताका कष्णादेबी था | 
| हे ही विचक्षण बुद्धिके बालक थे। आठ वर्षकी 
N मसा ही धरमगास्रोका अध्ययनकर आप अपना जीवन 
॥ हड बनानेकी चेशमें लग गये | दस वर्षकी अवस्थामें 
WG ऐसे महात्माका प्रसाद मिला जिसे 
| Sanat तीव्र वैराग्य जाग उठा | इसी विरक्ताबस्थामें 
| RG Fae, काशी प्रगति तीर्थस्थानोंमे 
| os शोबर्मे घूमते रहे, और अन्तमें निराश होकर 
| a पिताजीसे भगवत्माप्तिका मार्ग पूछने लगे | 
| उमश्ञानेपर मी आप अपनी निष्ठामें दृढ़ रहे । 
Pa a जग, मत अवसर चरु जाय | 
z ae Se, राम RAN माय ॥ 
Dimes कोरा नहीं मिछा। अतः पुनः आप 
AS निकले और सोमाग्यवश शाहदरा लाहौरके 
Tae वही सहुरु मिल गये जिनके 


Rim तीन वैराग्य जाग उठा था। 
ग औखामी चैतन्यदेवजी । आपने गुरुसे 


समय आपके साथ व्यतीत किया । 
विदेशको अणिमादि सिद्धियाँ भी दीं परन्तु 
Ri Han अध्यात्मकी 
हे हे १0 कती है! खामीजी तो इनकी 
MER अब इन्हें आत्मविद्याका 
नेशन बतलछाया | 


* वावा लाळदयालुजी % 


५१३ 
TTT 
kei कर रहे होंगे, पर जग उन्होने खुद जाकर देखा ओर 
खेतको लहलहाता पाया तो उनके हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ 
Ba और उन्होंने मन-ही-मन भगवानको बारंबार प्रणाम 
केया | 


—To पोद्दार 


IS 


बाबा लालदयालुजी 


(taa—to भ्रीदरिश्वन्धजी शर्मा भारद्वाज ) . 


मन Ras आतम-गति होई । जीर शीवमें भद न कोई ॥ 


ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देकर श्रीगुरुदेव अन्तर्धान हो गये | 
कदा जाता है कि उसी समय आकाशवाणी हुई-- 


अब तुम आतमराम THAT Aw दीजे दाना॥ 
कर्म, भक्ति, ज्ञान बिस्तारहु । पतित जीब अब सभी sang ॥ 


भगवानका आदेश पाकर आपने अपने प्रमुख बाईस 
शिष्योंके साथ जाबके अतिरिक्त काबुल, गजनी; पेशावर, 
सूरत, देहली, कांधार प्रभृति देश-देशान्तरोमें भ्रमण करके 
भगवद्धक्तिकी विजयवेजयन्ती फहरायी | उस समय 
शाहजहाँ बादशाह था । उसके जेठे लड़के दाराशिकांइको 
बाबा serasa उपदेशोंका पता चला तो वह 
उनसे मिळनेके लिये विकल हो उठा । दाराके प्रेमपूर्ण पत्र 
पाकर स्वयं बाबा लाळदयाछजी दारासे मिलने लाहोर गये | 
वहाँ बहुत बड़ी सभा की गयी और दारापर बाबा 
छालदयालुका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | दारा ओर बाबा 
serasi बीच प्ररनोतरके रूपमै जो सत्संग हुआ वह 
Coat मार्फ़त? के नामसे १९१२ ई० में लाहोरमे छप 


चुका है । 

आपको अनेकों सिद्वियाँ ma थी-जैसे आकाशमै 
उड़ना, Ja हो जाना, प्रकट हो जाना, मृत व्यक्तिको 
जिला देना; इत्यादि-इत्यादि; परन्तु तो भी आप इन्हें 
आत्मशनके सम्मुख सर्वथा हेय समझते थे | योगिराज 
होनेके कारण आपने कायाकत्पके द्वारा तीन सो वर्षोतक 
अपने शरीरको कायम रखा और अन्ते Fro To १७१२ की 
कार्चिक झुक्का दशमीको भरीध्यानपुरमें ब्रह्मलीन हो al 
वहाँ आपकी समाधि अबतक मी है ओर वैद्याखी दशमी > 
विजयादशमीको वहाँ बड़े भारी मेले लगते हैँ | आ 
चाणीके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं: 
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५१४ 
= न क्या 
जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मौन, मावे गावे गीत ॥ देहा भीतर श्वास है, ag : 
RaRa उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत GFT को तार ॥ जीवे भीतर बासना, क्रिस विधि पे है; ; 
न गृह गहे, न बनको जाय | कारदगाडु सुख act पाय ॥ हिन्दू तो हरिहर कहे, मुस्सरुमान ‘l 
आशा बिषय-निकारकी, बाध्या जग संसार) FRI 


रुख चौरासी फेरमें, मरमत बारबार ॥ 
REA आशा कछु नहीं, आतम राखे शून्य । 
तिईँको नहि कछु adu, ठागे पाप न पून्य ॥ 


श्रीपाद श्रीवल्लभ 


पिठापुर नामक खानमें आपळळाजा नामक एक 
आपस्तम्बशाखीय ब्राह्मण रहते थे । सुमता नाम्नी इनकी घम- 
पत्नी थी | दोनों स्री-पुरुष बढे धर्मनिष्ठ; आचारत्रान्‌ और 
भगवान्‌ भीदत्तात्रेयके परम भक्त थे। संवत्‌ १४३५ के 
लगभग इनके एक पुत्र हुआ। इसका नाम था श्रीवछभ | 
श्रीवळभ जब सात वर्षके हुए तब उपनयन हुआ। इस समय 
एक बड़ी आश्चयेमयी घटना घटी | बालकको ज्यों ही गायत्री 
मन्त्रकी दीक्षा मिली त्यां ही उसके Tae चारों वेद निकलने 
लगे । aa यह निश्चय किया कि ये कोई 'कारणिक 
अवतार! हैं | आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि सब विषय 


१  येलोगांको बतछाने ढगे और वेद-बेदान्तके गूढ आशय 


प्रकट करने छगे | जब ये सोलह वर्षके हुए तब इनके पिताने 


इनका विवाह करा देना चाहा । पिताकी ऐसी इच्छा जानकर 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि & 


v ` AS 
सोचा सतगुरु जे पिसे, an aaa, 


जाके अंतर बासना, बाहर धोर ध्यान | 


feat गोबिंद ना मिळे, अत होत है हान | 


है अब किसी दूसरी जीसे विवाह करना ठीक al 
में तप स्वीरूपसे उत्तरापथको जानेवाला हूँ | माता-पिताने होऊ, 
ऐसे विलक्षण विरक्त, तपस्वी और ज्ञानी पुरुपको अप 
पुत्र समझना ही भूल है । यह तो कोई अवतार ही है। झू 
सोचकर माता-पिता चुपचाप बैठ गये | इनके दो बेटे भौ! 
थे, उनमें एक अन्धा था और दूसरा अपग । अफे झ 
दोनों माइयाँकी ओर अमृतदृष्टिसि देखकर भीवहमने wal 
दृष्टि दी और दूसरेकी चलनेकी शक्ति, KA 
ज्ञान | इसके बाद साधुजनोंको दीक्षा देनेके लिये ये उ 
पथकी ओर चले | पहले काशी पहुँचे | वहाते बीग 
गये । वहाँसे छौटकर मार्गके तीथोंको पावन करे हुए 
दक्षिणमें गोकणे और गोकर्णसे कुरवपुर पहुँचे। और सइ 
Swi बरदान देकर श्रीगुरु अहश्य हो गये | यह का 


इन्होंने पितासे कहा कि विरक्तिके साथ मेरा विवाह हो चुका. 'औयुरुचरित्र' अन्यके अ० ५ और ९ में है। 7” र 
i 5 TA 
pe: नमाल बाल 
3 | ( संत-वाणी ) 
= हैं। संसारी ती 


जबतक तुम्हारे मनमै संसार वसा हुआ हे तभीतक भगवान्‌ तुमसे दूर a 
से तुम्हारी दौड़ रुकते ही तुम जाओगे इश्वरकी ओर, जिससे तुम्हारे अन्तशकरणमै अव 
दोगा। उस प्रकाशमे तुम्हे back सिवा और न कोई दिखायी देगा और न स्थृति अथवा 
5 आवेगा। यही योगकी वास्तविक अवस्था हे । प्रवेश ते 

a TN पह लक्षण हैं--( १) संसारका ऊँच-नीच m n qe 
| | “चाँदीको भी A त्ता 
दि सत म लोमश त्याग देनेकी क्षमता तुममें होनी 
` Roast कामना निःशेष हो जाय। दूसरोको विषय-भोग और खादिष्ट खान पान 
.... मिलता दै war ही आनन्द तुम्हे उन भोगोंके त्यागमै मिळे | 
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पंच छः सौ वर्षो पुण्यभूमि भारतमें जिन महा- 
' कि आविर्भाव हुआ) उनमेंसे सर्वानन्दठाकुरके समान 
| उगे, अल्प समयमे और बहुत ही थोड़े प्रयाससे 
/ कर कर प्रात की हो, ऐसा जाननेमें नहीं आता | 
| ja Pret मट्टाचार्यक्ृत 'सर्वानन्दतरंगिणी' नामक 
| त रके आधारपर यह परिचय लिखा जाता है | 
urka है कि सर्वानन्दजीने पूर्वजन्मोंमें कठोर 
बनाएँ की थीं और नीछाचल विन्ध्याचल, बदरिकाश्रम) 
aa काशी और कामाउ्यामें भगवतीके साक्षात्कारके 
Ader किया था | आप aah उपासक थे और 
| (मंकी तरह नाना स्थानोमें विचरण करते थे | किंवदन्ती 
| ऐहिये अव मी जीवित हैं और समय-समयपर इच्छानुरूप 
सेमे शरीर धारण कर लेते हें | किसी-किसी भाग्यवानने 
` एके दशन भी किये हैं । तन्त्रशाश्नके विख्यात पण्डित 
' रमु जॉन उडरफ़साहबने इस विषयमै अपने “शक्ति और 
| T (Shakti and Shakta ) ग्रन्थमें लिखा है-- 


= Asisusual in such cases, there is a 
(ad that Sarvananda is still living 
| by Kiyavyuha in some hidden resort 
1 ol Siddha Purusas. The author of the 
seg from which I quote tells of a 
| a who said to my informant that 
Ae mS ago he met Sarvānanda 
T pes called Champaranya only 
Es baci minutes, for the sadhu 
1 miraculously wafted else- 


| शश 


या (p. 239) 
पशू महापुरुषके जीवनकी बहुत-सी घटनाएँ 
| me ore जानते हैं स्थानाभावसे वह सब 
Re | अतएव बहुत संक्षेपमें 
3 जाता है। : Map 
' अन्यके रचयिता सर्वानन्ददेव ही है । कहा 
eS और मी दो तान्त्रिक अन्य लिखे थे | 
छ, आता है कि काइमीरके रघुनाथमठमे 
नामक हस्तलिखित ग्रन्थ और 


सिद्धिविद्या सर्वानन्दठाकुर 


( छेखक--प्री पेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


मध्यमारतमें “त्रिपुराचनदीपिका” नामक अन्य सर्वानन्दके 
द्वारा रचित हैं | 


त्रिपुरा ज़िलेके अन्तर्गत Rare नामक गाँवमें सर्वानन्द- 
का जन्म हुआ था ओर उनकी वंशसूचीके देखनेसे तथा 
मि० उडरफ़की गणनाके अनुसार लगभग पाँच सौ चालीस 
वर्षे पूर्व इन महात्माका आविर्भाव हुआ था । इनके 
सिद्धिलाभक्रा दिन पोष-संक्रान्तिश अमावस्या) शुक्रवार) 
वि० संवत्‌ १४८२ है | 


qina ज़िलेके पूर्वखली ग्राममें बासुदेव नामक एक 
तपसी ब्राहमण गंगातटपर जप कर रहे थे । उनके प्रति 
देववाणी हुई कि बंगालके मेहार नामक स्थानमे तुम्हारा एक 
वंशज सिद्धि प्राप्त करेगा | उक्त ब्राह्मणको मेद्दारमें बसनेके 
लिये इच्छुक समझकर मेहारके तत्कालीन राजा उनको अपने 
ग्राममें आदरपूर्वक ले आये, तदनन्तर सर्वविद्यासम्पन्न 
वासुदेवने कामाख्यामें उत्कट तपस्या करके महामायाकों 
सन्तुष्ट किया । परमेश्वरीने ead वासुदेवसे कहा कि “मेहार 
नामक स्थानमै दृक्षके नीचे आधीरातके समय TAT बेठकर 
अपने पुत्रके पुत्र अर्थात्‌ पोत्र होकर साधन करनेसे 
तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी बुद्धिमान्‌ वासुदेवने अपने नोकर 
ूर्णानन्दको ANA सब बाते कहकर पुत्रके JI जन्म 
लेनेकी कामनासे देइत्याग कर दिया, ओर थोड़े ही दिनों 
बाद उनका अपने पुत्र शम्भुनाथके घर पुत्ररूपमें जन्म हुआ। 


दाम्युनाथके पुत्र सर्वानन्द पढ़ने-छिखनेकी कुछ भी 
परवा नहीं करते थे | एक दिन राजसमामें अमावस्याको 
पूर्णिमा बतछा देनेके कारण पण्डितोने सर्वानन्दका खूब 
मज्ञाक उडाया । राजाने मी उनको सभामें आनेसे मना 
कर दिया | इस घटनासे अपमानित होकर दुःखमरे हृदयसे 
सर्वानन्द घर छोड़कर वनको चले गये । पढ़ना लिखना 
सीखनेके लिये ताडपत्र संग्रह करनेके उद्देश्यसे वे aes 
वृक्षपर चढ़ गये। वहाँ उन्हें एक मयानक प दिशा 
सर्वानन्द फुफकार मारते हुए सॉपके फैले हुए pen 
पकड़कर उसका सिर ताड़की धारदार शाला Te 
और घिसते-घिसते सॉपके मर जानेपर उन्होंने 


दिया । इक्षके नीचे खड़े हुए एक 
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इस असीम MEIN = smn आ cams भर, मा कहा--'मैं तुम्हारे सब 
ait पूरा कर दूँगा) तुम मेरे पास चळे आओ ।' 
सर्वानन्दने नीचे उतरकर संन्यासीको प्रणाम किया और 
अपनी सारी कथा सुना दी | अवधूत संन्यासीने कहा “वत्स ! 
पढ्ने-लिखनेकी तुम्हे कोई जरूरत नहीं है; में तुमको सब 

सिद्ियोको देनेवाला मन्त्र प्रदान करता हूँ।? तदनन्तर 
भक्तवत्सल गुरु सर्वानन्दके कानमें महामन्त्र देकर और 
उनकी छातीपर साधनप्रणाली लिखकर अन्तर्धान हो गये | 
सर्वानन्द्ने अपने नोकर पूर्णानन्दको यह सब वृत्तान्त कहद 
सुनाया | पूर्णानन्दने उनको यथासमय यथास्थानपर ले जाकर 
` कहा 'देखो ! डरना नहीं) मेरी पीठपर बैठकर मूलमन्त्रका 
जप करते रहो | देवी दर्शन देकर वर माँगनेके लिये कहें तो 
उनसे कह देना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, में तो पूर्णानन्द 
जैसे कहता है वेसे ही करता हूँ ।' यों उपदेश देकर पूर्णानन्द 
देहसे अपने प्राणोको अलग करके निरालम्ब अवस्थामें रह 
गये; और साधकप्रवर सर्वानन्द उसके शवपर चढ़कर 
भक्तिके साथ इष्ट मन्त्रका जप करने लगे । तदनन्तर रात्रिके 
समय चन्द्र, सूर्यं और अग्निकी भाँति उज्ज्वल प्रकाशमय 
एक परम ज्योतिने सर्वानन्दके हृदयसे निकछकर समस्त 
वनमे प्रकाश फैला दिया। धीरे-धीरे उस ज्योतिमें सर्वानन्दने 
इष्टमूतिके दर्शन किये ! देवीने 'दा-'हे वत्स | आजसे 
तुम मेरे पुत्र हुए । जो चाहोगे में तुम्हे वही दूँगी — 
अद्यारभ्य मम त्वमेव नियत; Ya: प्रतिज्ञा कृता 
यस्मिन्‌ यन्मनसि त्वमेव कुरुपे सम्पादनीयं मया | 


अब तुम्हारी sy हो तो वर aim |? देवीके 

बचन सुनकर शवासनसे उठकर सर्वानन्द देवी 
करने छगे | फिर बोले- “मात; | मेरे सभी छ = 
आपके चरणकमहोंके दशनसे पूर्ण हो गये हैं, अगर 
“आप ओर कोई वर देना चाहें तो मेरे इस सोये हुए नोकरके 
इच्छानुसार वर प्रदान करे |? तदनन्तर देवीने पूर्णानन्दके 
सिरपर अपना चरणकमळ रखकर उन्हें जाग्रत किया | 
देवीके चरणकमलांका दर्शन कर पूर्णानन्दने विधिवत्‌ स्तुति 
करके कहा “माता | यदि हम छोगोंपर आपकी दया है तो 
अपने दशां मकारे भेष्ट WT हमें दर्शन कराइये ।? 
इसपर इपापरवशा हुई भगवतीने अपने कालिकादि दश महा- 
विद्यारूपोंका उन्हें दर्शन कराया | तदनन्तर अनेकों भाँति 
सबन करके पूर्णानन्दने कहा--'ह दुर्गमैया | तुम्हारे इस 
दास सर्वानन्द्को राजसभामें अत्यन्त मूख और पागळ 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि & 
च 


saul दिया गया . 


सम्पन्न बना दीजिये । और इन्होने अमावस्या Pans 


था), = > 
क रे गण an नई यी 
भगवतीने प्रसन्न होकर yi ह पान दीष 
दाकर उन्ह 
नखचन्द्रकी ज्योतिके दर्शन क कर है fnk की 
“न कराकर वे अन्तरा शे, 
सर्वानन्द्देव इसी समयसे सदानन्दमय, Rn 
झून्य और गूँगे-से होकर विचरण करने को | p 
a के कछ +} as 
7 deen AG 
म वह GUC एक वेशाप्नेरे 
दिया | इससे लोग उनकी बड़ी निन्दा कले ढो, A 
सर्वानन्दने कड़ककर अपने भानजे पडानन्दसे कह्ने 
अपनी मामीसे वह दुशाला तो माँग छाओ |? पनन छ. 
जाकर मामीको दुशाला देनेके लिये पुकारने लगे | मामी ऊ 
समय घरमें नहीं थीं, भक्तवत्सला जगजननी am आक 
होकर घरसे वैसा ही दुशाला लेकर पडानन्दको दे fal 
भगवतीकी परम शोभायुक्त छटा देखकर पडानन्द वरिस 
और मत्त होकर भक्तिभावसे उनकी स्तुति के al 
TA वैसा ही दुशाळा आया देखकर सबको बड़ा ही थं 
हुआ । कुछ समय बाद सर्वानन्ददेव अपनी पत्नी काम 
देवीको मुक्तिका वरदान और पुत्र झिवनाथके कानमे He 
मन्त्र देकर पूर्णानन्द और षडानम्दके साथ काशी चढे गे! 
सर्वानन्ददेव काशीके गणेशमहलेके. शाला दरप dl 
रहते थे, वहाँ वे 'अवधूत'के नामसे परिचित ये | वेक हि 
तान्त्रिक पद्धतिसे पञ्चतत्वोंकी साधना करते थे। adi 
दण्डी संन्यासियोने उनका तन्त्राचार देखकर au 
निकाळनेकी चेष्टा की | परन्तु सर्वानन्दजीके * "4 


'प्रभावसे सब लोगाँको दब जाना पड़ा | | 


सर्वानन्ददेव कासीसे बदरिकाश्रम गये ये! $ w 
जाता है | वस्तुतः किस समय क्या हुआ या! oe 
कहा जा सकता | लोग तो कहते हें क़ि वे Ta 2 
हैं । चन्द्रनाथके तपस्यापरायण महन्त गान्ति aa J 
सर्वानन्दके वंशज दुर्गाचरण ठाकुर टको 
हिमालयके किसी रम्य se मुझ | 
दर्शन हुए हैं । उक्त बाबाजीके गु 
अपने पहलेके वृद्ध शरीरसे ज्योतिर्मय तरण WE 
निकळकर फिर अपने स्थानको 


जै उन्दोने बहुत बार — शरीर धा | 
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E Ae Onn. 


अद्भुत महापुरुषकी जीवनीपर विचार करते 
Ms यह महावाक्य बारबार याद आता है कि 
छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जाओ |? 


| पप लिये खान! वर्ण या आश्रमविशेषकी 


| क्‌ १४६९ के लगभग श्रीनृसिंह सरस्वतीका जन्म 
| उ झे पिताका नाम माधव था- और माताका अम्बा 
all बसते ही इस अलौकिक बालकने 3” का उच्चारण 
| झम कर दिया। उपनयन-काळतक इस वाळकके मुखसे 
| श्र होड दूसरा कोई शब्द ही न निकला | कानसे सब 
| त्व गा, मन-बुद्धिसे सव समझता था, पर बोलता कुछ भी 
| ql एक बार इन्होंने छोहेका एक SS उठा लिया, त्यों ही 
दता हो गया | इससे अम लोग कहने लगे कि ये कोई 
la कारणिक अवतार! हैं | रसिंहका उपनयन हुआ, 
| मन्त्र इनहने मन-ही-मन जपा । यथाविधि मातासे जव 
| रही भिक्षा मिळी त इनका मुँह खुला और “अग्निमीळे 
Wits पे ला, 'अग्रआ याहि?) A त्रिषस्ताः? इत्यादि 
|स चार मन्त्र इनके Bae निकले | इसके बाद ये 
न सकम करके घरसे चळ देना चाहते थे | पर 
| सेपुर हो इन्हें रोका | माताके rez, उनके और 
| [रेक ये घर ही वेदपठन करते रहे। माताके 
| ` भ पुन्न हुए। बस, फिर ये नहीं रुके । माता- 
| ma देख इन्होंने अपना दत्तात्रेयरूप 
Pane किया | सिंह पहले काशी गये, वहाँ 
F alsa तप किया | काशीमे उन दिनों कृष्ण 
| aan T ओर महासमर्थ संन्यासी थे | 
tras a कर रसि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हीं- 
के बत चरि ली | इसके पश्चात्‌ इनके जीवनमें 
जिवनी क हैं | ASIAN एक ब्राह्मण 
| पाता था ald श्रीमुवनेश्वरी देवीके 
भाई i न्‌ जर सरखती महाराजने उसे 
भौ नर उठकर वे शिवा, भद्रा, 
इन पाच नदियोंके कृष्णा- 
वाड़ी ) गये और वहाँ बारह 
1 खि आह्मणके द्वारपर लटकी हुई 
र मिड की तो गढा हुआ धन उस 
| बेदी, जि! सिरोलमें एक ब्रह्मराक्षसको 
| वच्चे QAM जो मर 


wR 
Trae 


i Rað एक alas 


% श्रीपाद waa सरखती ॐ 
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POL DAP ee 
Nan ध्य यका 


आवश्यकता नहीं है, न कोई एक निर्दिष्ट पथ ही है, जितने 

मत हूं उतने ही पथ हें | जन्म-जन्मान्तरकी सुकृतिके फल 
~ > 

स्वरूप विवेक, AUT ओर अनन्य अनुरागका उदय होनेपर 

किसी भी क्षण भगवद्दशन हो सकते हैं | 


श्रीपाद भीरतिह सरस्वती 


जाते थे सो जीने छगे। इसके बाइ महाराज गाणगापुर पधारे | 
ब्रह्मपिशाचको गति. देना, विप्रका दारिद्रय नष्ट करना, 
वन्ध्या खीको पुत्र देना, बूढी ओर ठाँठ भैसके दूध उपजाना, 
पतित्रताके मृतक पतिको जिलाना, रोगियोंके रोग हरण करना, 
CATS, WEA, अपस्मारादि भयंकर रोगों ग्रस्त मनुष्याँ- 
को दुःखमुक्त करना, साठ वर्षकी वन्ध्या ata पुत्र देना, 
कोढ़ अच्छा कर देना, दरिद्रके द्वारा सहभोजन कराना, 
घर AS सब तीथोंके दशन करा देना, एक ही समयमें अनेक 
Rate यहाँ मिक्षा करना इत्यादि अनेकानेक चमत्कार 
और उपकार-प्रसंग इनके जीवनमें हुए । इनका fa 
पूर्वक वर्णन “श्रीगुरुचरित्र अन्थम है । एक बार बेदरके कोई 
सुलतान (ama: अछाउद्दीनशाइ बहमनी ) sqrt 
एक बड़ा भयंकर फोड़ा होनेसे बहुत पीड़ित हुए । वैद्य 
और हकीम इलाज करते-करते हार गये, पर, फोड़ा 
अच्छा नहीं हुआ | सुळतानने राजधानीमै रहनेवाळे ब्राह्मणा" 
से पूछा कि अत्र क्या उपाय करें | ब्राह्मणाने कहा कि किसी 
संत-महात्माकी सेवा करिये तो उनकी दृष्टि पढ्नेसे ही रोग 
दूर हो जायगा | ब्राह्मणोंकी सलाइसे सुलतान उसी समय 
पापविनाशतीर्थमे गये) वहाँ उन्होंने खान किया | त्यों ही सामने 
एक यति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भीमानदीके 
तटपर गाणगापुरमें एक परमपुरुष रहते हैं; उनके पास तुम 
जाओ) वे तुम्हारा कल्याण करेंगे | सुछतान गाणगापुर गये, 
वहाँ state सरखतीके उन्हें दशन हुए । दर्शन होते ही 
श्ीरसिंह सरखतीने उससे पूछा, “क्या रे रजक | अबतक RI 
था ? बस; इस आवाज़के सुनते ही सुलतान अकस्मात्‌ 
महाज्ञानी हो गया, पूर्वजन्मकी सारी कथा उसे याद 
आ गयी | वह श्रीदसिंह सरखतीके चरणोंपर लोट गया और 
गद्गद होकर रोने लगा | उसका फोड़ा उसी क्षण नष्ट हो गया, 
उसकी काया पलट गयी | उसने खामीके चरणोम प्रार्थना की 
कि अब राज्यमोगसे छुड़ाइये और अपने aa रखिये । 
मद्दाराजने उसका उद्धार किया और इसके एक छु 
ही संवत्‌ १५१५ में अपनी अवतारलीला समासकर 


— Go गर्दे 
ară विराजमान” हुए | 
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पवत पैष्णव 


ek - 

| ( छेखक -श्रीगोमतीदासजी “सत्येश' ) 

क थे भक्तराज नरसी मेहताके चचा थे । इनका यह ही इनकी आँखें खुळ गयीं । थे अपने | 

नियम था कि रोज़ हाथमें तुलसीजीका WAST लिया ओर लिये व्याकुल हो उठे | परन्तु न देख सकनेके भत 
अपने गॉब माँगरोलसे भगवानका नाम लेते हुए चल पड़े। पूरा भरोसा न हुआ । उसी समय शाकाय 


. प॒चास-साठ कोत दूर द्वारका जाकर, श्रीरणछोड़रायजीके 

suit उसे रखके, दण्डवत्‌ करके फिर अपने घर आ जाते 

Ramat भर केवल रातमें रहते ओर उसमें भी aA 

"3 तुलसी बोते और प्रातःकाल होते ही चल देते । अड़सठ वर्षतक 

| हुनका यह नियम चलता रहा | अब शरीर बुद्धा हो गया, 

WER आने लगा | बहू-बर्चोने मना किया, फिर भी ये कब 
मानने लगे | इनका नियम अखण्ड रहा | 


|  . एकदिन यक जानेकै कारण चार कोस दूर आजक 
| के बाहर बाबलीकी सीढ़ीपर ये सो गये | और सवभ 
| देखा कि में भगवान्‌ द्वारकाघीशकी सेवा कर रहा हूँ और वे 
प्रकट होकर कह रहे हैं कि A तुमपर प्रसन्न हैँ । अगइन 
TA What गोमतीको साथ लेकर तुम्हारे गाँवमें में ही 
आ जाऊंगा | अब यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं ।' इतनेमें 


1 ` नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े कृष्णमक्त दो 
' गये हैं। उनके भजन आज दिन मी न केवळ गुजराते 
बल्कि सारे भारतमै बढी भ्रद्धा और आदरके साथ गाये 
आर हे | उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ 
es i शइरमै बढ्नगरा जातिके नागर-त्राझ्मण-कुलमे हुआ था। 
# बचपनमें ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सङ्ग प्रात हुआ, 
छ Hn eae भ्रीकृष्णभक्तिका उदय 

हुआ | वेब साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
| गोपियोंकी छोछाके गीत गाने ढगे धरे मनन 
कौतेनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने छगा। ag 
बात उनके परिवारवार्लोको पसंद नहीं थी । उन्होंने इन्हें 
बहुत समझाया, पर कोई छाम न हुआ | एक दिन इनकी 
Ra ताना मारकर कहां कि “ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
. मगवान्से मिलकर क्यों नहीं आते !? इस तानेने नरसीपर 
क नागढ़से कुछ दूर भीमहादेवजीके पुराने Ara जाकर 


नेन्न 
भक्त नरसी मेहता 


विश्वास था कि 
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और फिर वढी वात दुझ्रायी गयी | ag Tap 
भगवानकी आशा शिरोधाय की । लोगों बर 


९०७ 
a ही परकर 
हुई । 


इधर एक कारीगरने, जिसका नाम TRU ए 
THE महीनेतक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाव ए| 
उसे लेकर पर्वतदासके घर आनेकी आश हुई | ठीक दि 
१५०० की अगइन Yat पष्ठीके दिन चार पड़ी दिन क्ले 
चढते पर्वतदासके AG पासकी वावडीमें दैवीजढ एत 
बढ़ने लगा और भगवान्‌ शीरणछोइराय प्रकट हुए। स 
Sita उनकी पूजा की, उती सिंद्दासनपर भगवान्‌ शिः 
मान हुए, | श्रीरणछोड़रायजीका वह प्राचीन विप्र आरं | 
माँगरोलमें विराजित दे, और सिंहासन भी बरी मोळ 
इनके प्रतापसे माँगरोल भारतका एक पवित्र तीयं हे गरा! 


वहाँ शरीदाङ्करकी उपासना करणे लगे | mA Ñ 4 | 
पूजासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर उनके सामे | 
और उन्हें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके गोलोक छे जाई गो | 
रासलीळाका अद्भुत दृश्य दिखडाया | 


a 
अपने १९ | 
तपस्या पूरीकर वे घर आये और aia 2, 


साथ अलग रहने लगे | परन्तु केवल p छ 
रहनेके कारण बड़े कएके साथ उनकी गुह्‌ vr ale 
aia कोई काम करनेके लिये उन्हे बड छि] उत 
कोई दूसरा काम करना TES न 
श्रीकृष्ण मेरे सारे दुः 
अपने-आप दूर 
उनकी पुत्रीके विवाइमै जितने रुप 
ज़रूरत पड़ी; सब भगवानने 
सयं मण्डपर्मे उपस्थित होकर ४ 
तरह पुत्रका विवाह भी भग 


वैष्णवजन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाणे रे । 
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| RS onc, 
Z aad मेहताकी जातिके लोग See बहुत तंग 
| र" एक बार उन लोगोंने कहा कि अपने पिताका 
सारी जातिको भोजन कराओ | नरसीजीने 
s सरण किया और उसके लिये सारा 
गया | wee दिन अन्तमें नरसीजीको माळम 
| धी घट गया दै | वे एक बर्तन लेकर बाज़ार 
हेष गये | रास्तेमै उन्होंने एक संतमण्डलीको 
| गते taki करते देखा | वस, नरसीजी उसमे 
2 हे गये और अपना काम भूल गये | घरमै AU 
मन रे र या, उनकी पत्नी बड़ी उस्सुकतासे उनकी 
aa रही थीं। भक्तवत्सठ भगवान्‌ नरसीका रूप 
| जर धी लेकर घर पहुँचे । ब्राह्मणभोजनका काय 
से पूरा हुआ | बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर 


खरे पी ढेकर वापत आये ओर अपनी स्त्रीसे देरके लिये 
गगने हो | स्री आश्रयंसागरमें ga गयी ! 


| nela हो जानेपर नरसीजी बहुत 


h 


कुछ 


` अहि, समाज, या देश जब चारों ओरसे निराश हो- 
Wa निरीह और निराश्रित होकर सच्चे हृदयसे 
War पुकारता है तो TR निकली हुई वह 
x ब से, वह पुकार प्रभुतक अवश्य पहुँचती है 
: TR करुणावरुणालय दयापरवश इरिको 
3 सेव इस NMR उतर आना पड़ता है या 
WET प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच 
$ Ne कारण नेराश्यजनित खिन्नता तो मिटती 
धर एक अद्भुत प्रफुछता और अपूर्व 
[ken शेता है । जव-जब हमने एक खरसे, सच्चे 
संग हक प्रभुको पुकारा है, इतिहास साक्षी है, 
जे Ne रीच आये हैं. अथवा किसी महापुरुषको 
हमारे भीतर प्रभुकी शक्ति और ज्योतिका 


हा beh जित समय हुआ वह समय 
न R धोर निराशाका ही था । चारों ओर 
हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। 


| भगवानका लोकमंगळ रूप दिखाकर हिन्दू 


eS A 


Dko 
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निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साइसे Kanada करने 
लगे | कुछ वर्षौं बाद एक-एक करके इनकी स्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया । 

तबसे वे एकदम बिरक्तसे हो गये और aia 
भगवद्धक्तिका उपदेश देने लगे। बे कद्दा करते--“भक्ति 
तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल 
सकती है ।? 

कहते हैं, एक बार जूनागढ़के राव माण्डलिकने उन्हें 
युलाकर कहा कि “यदि तुम सञ्च भक्त हो तो aa 
जाकर मूर्तिके wet फूछोंका हार पहनाओ और फिर 
भगवानकी मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास 
आकर वह माला तुम्हारे गलेमें डाल दें, अन्यथा तुम्हें 
प्राणदण्ड मिलेगा |? नरसीजीने रातभर मन्दिरमे बैठकर 
भगवानका गुणगान किया । दूसरे दिन सत्रेरे सबके सामने 
AA अपने स्यानसे उठकर नरसीजीको माला पहना दी | 
नरसीजीकी भक्तिका प्रकाश सबंत्र फैल गया | 


eT 


गोस्वामी तुलसीदास 


जातिको मिटनेसे तो बचाया ही; साथ ही व्यक्तिके जीवन- 
में भी आशाका उदय हुआ । हमने भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
भक्तिका आश्रय छिया ओर उसकी शक्तिसे हमारी रक्षा 
हुई | गोखामीजीने इमारी ही ठेठ भाषामै इमे समझाया 
कि भगवान्‌ हमसे दूर नहीं हैं | वह सर्वथा हमारे जीवनसे 
सटे हुए हैं । 

हिन्दीके राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता 
नरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करते थे, परन्तु गोसाईजीने 
स्वतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
समझी | उनके ग्रन्थोंसे उनके जीवनके सम्बन्धे कुछ भी 
पता नहीं चलता । हाँ; उनकी भक्तिजन्य दीनताकी झलक 
अवदय सर्वत्र मिती है | | 

गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जाते हैं। आप" 
का आविर्माव वि० do १५५४ की श्रावण Tal सत्तमीको 
बाँदा OR राजापुर गाँवमें एक सरयूपारीण 


घर हुआ था. 


Tare सै चडवन Rt, काहिदीके तीर | 


aan ga I, 


~ 


५२० 


आपके पिताका नाम था आत्माराम दुवे ne |. 3... - माताका 
नाम था हुलसी | जन्मके समय आप तनिक भी रोये नहीं 
ओर आपके बत्तीसों दाँत उगे हुए थे । आप अभुक्त मूलमें 
पैदा हुए थे; जिसके कारण खयं बाळकके या माता-पिता 
फे अनिष्टको आशङ्का थी | बचपनमें आपका नाम तुलाराम 


था। 

वि० do १५८३ की ज्येष्ठ Tal त्रयोद्शीको आपका 
विवाह बुद्विमतीसे हुआ | स्रीके प्रति आपकी बड़ी 
गहरी आसक्ति थी | एक दिन जव वह नहर चली गयी, 
आप उसके घर रातको छिपकर पहुँचे | उसे बड़ा संकोच 
हुआ और उसने यह दोहा कहा-- 


हाढ़-मांसको देह मम, ता पर नितनी प्रीति । 
तिसु आधो जो राम प्रति, अवसि ARR भवभीति ॥ 


यह बात आपको बहुत लगी | भिना विरमे हुए आप 
agra चळ दिये। aes आप सीधे प्रयाग आये ओर विरक्त 
हो गये । ओर जगन्नाथ, रामेश्वर ओर द्वारका तथा बदरी- 
नारायण पैदल गये और तीर्थाटनके द्वारा अपने वैराग्य 
ओर तितिक्षाको बढ़ाया | तीर्थाटनमें आपके चोदह वर्ष 
छगे | भरीनरहरिदासको आपने गुरुरूपमें वरण किया | 


घर छोड़नेके पीछे sit एक बार यह दोहा गोसाई- 
जोको लिख भेजा-- 


कटिकी खीनी कनक सी, रहति सदन सँग सोइ | 

मोहि फटेको डरु नहीं, अनत कटे डर होइ ॥ 

इसके उत्तरमे गोसाईजीने लिखा-- 

कटे एक रघुनाथ सँग, बाधि जरा सिर केस । 

हम तो चाखा प्रेमरस, We उपदेस ॥ 

ace दिन पीछे वृद्धावस्थामं आप एक बार चित्रकूटसे 
छोटते समय अनजातमें अपने TEs घर जा पहुँचे । 
उनकी खरी मी बूढ़ी हो गयी थी। बड़ी देरके बाद उसने 
इन्हें पहचाना | उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो 
रामभजन ओर पतिकी सेवा दोनों साथ-साथ करके जन्म 
सुधारती | उसने सबेरै अपनेको गोसाईजीके सामने प्रकट 


किया और अपनी इच्छा कह सुनायी | गोसाईजी 
बहे चलते बने | 31 


मै सन्त सुशान्त सतत नमामि # 
IS nn oT 
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गोसाईंजी शौचके लिये नित्य गंगर क 
और लोटते समय छोटेका बचा हुआ च | 
जड़में डाळ देते थे। उस पेड्पर एक पे i 

al 


जलसे तृप्त होकर वह एक दिन गोसाईजीके वत am | 3 
हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मगे! | पर 
i ih Ia i 


जीने श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा ye WE 
बतलाया कि अमुक मन्दिरमै नित्य सायका mei |. ४ 
कथा होती है; agi कोढीके वेशमें नित्य andi 2 | te 
x à Ry ४ 

सुनने आते दै | सत्रसे पहले आते हैं और सबके अन्तर ल. 
Cl उन्हें दी इदतापूर्वक पकड़ो । गोसाइँ ऐश | 
किया । श्रीहनुमानजीके चरण पकड़कर आप ita | a 
रोने BT | अन्तमें हनुमानजीने आशा दी कि जाओ, रि. | ब्रा 
कूटमें दर्शन होंगे । आदेशानुसार आप चित्रकूट a | 
एक दिन वनमें घूम रहे थे कि दो सुन्दर u | 
इयाम और एक गोर-एक हरिणके पीछे घनुप-ाय | 
घोड़ा दीडाये दिख डायो दिये | रूप देखकर आप गे ) ६ 
हो गये । इतनेमें हनुमानजीने आकर पूछा कछ देव! | | 
“हा, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे RALA 
हनुमानजीने कहा--“वही राम-लक्ष्मण थे ।” Í 
वि० do १६०७ की मौनी अमावस्या dika 
बुधवार | चित्रकूटके घाटपर बैठकर तुङसीदासबी बस | 
घिस रहे थे । इतनेमे भगवान्‌ सामने आ गये भए 
चन्दन माँगा | दृष्टि ऊपरको उठी तो उस अप | 
देखकर आँखें मुग्ध हो गर्यी--टकटकी बँध गयी र || 


सारी सुध-बुध जाती रही । 


संवत्‌ १६३१ की रामनवमी; मङ्गछवारको भौरी | 
जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने रा ता | 
प्रणयन प्रारम्म किया | दो वर्ष) सात महीने! छ दसं | 
आपने उसे पूरा किया | पूरा हो mi it 
: प्रकट हुए ओर पूरी रामायण | 
a कि यइ कृति तुम्हारी कीतिकी अमर कर ay पे 
एक दिन चोर तुळसी दासजीके यहां wae 
तो देखा कि एक इयाम-सुन्दर UEP = sar) 
दे रहा | चोर ate गये | FF दिन में ते एण ह| 
पहरेदारको देखा | सबेरे उन्‍होंने TH, गोरी 
आपके यहाँ श्याम-सुन्दर बालक कीन पद 
जी समझ गये कि मेरे कारण प्रभुको न 
अतएव आपके पास जो कुछ मी TF 


है. रप सगर दा 


| फे बाइशाइतक पहुँची उसने इन्हें बुढा भेजा 
है जे कुछ करामात दिखाओ । आपने कहा कि 
, क अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता । 
दी इन्हें कैद कर लिया और कहा कि जबतक करामात 
dana नहीं पाओगे | तुलसीदासजीने 
| ` की स्ति की । इनुमातूजीने बन्दरोंकी सेनासे 
| gaid करना आरम्भ किया । बादशाइने आपके 
| छं भिर क्षमा.मॉगी | 
| गोजी एक बार इत्दावन आये | वहाँ एक मन्दिरमे 
| deta भीकृष्णमूर्तिका दर्शन करके यह दोहा आपने 


a 
| RE 


"- 
ब्र बई छबि आजकी, भके बने हो नाथ १ 
हुरसी मस्तक तब ने ( जब ) घनुष-बान रेड हाथ ॥ 
। मान्ने आपको श्रीरामचन्द्रजीके खरूपमे दान 
| fal 
| आफ रचे हुए बारह ग्रन्थ प्रसिद्ध — 


| We राठोर रतनसिंहकी पुत्री, रावदूदाजीकी 
| भो और जोषपुर बसानेवाले प्रसिद्ध जोधाजीकी प्रपोत्री 
| ताणि, प्रेमयोगिनी मीराका नाम आज देश-विदेशमें 
। | ied जानता ! प्रभुके प्रेममें अपना सम कुछ केसे होम 
5 बात है भीइरि-चरोमि सर्वात्मसमर्पणका क्या स्वरूप दद 


ae भातःसरणीय, चिरवन्दनीय परम सती 


बढ्कर कोई साधन नहीं है । 


( T. ६७७३ के खामग चोकड़ी नामक ग्राममें मीराका 
| mi, ad aoe ूवजन्ममें मीरा श्रीकृष्णकी एक 
| प । परम प्रेमकी यह सजीव मूर्ति घराधाम- 
E चरम सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका 
| ङ्न. ORE हुई थी । कहनेके लिये तो, 
| | Tn z भी मीराका विवाह उदयपुरके राणा 
| 1 Seq ie कुमार मोजराजजीके साथ 
| भेणओर रस... अनन्त सम्बन्ध भ्रीकृष्णसे हो 
{> mAs कारण संसारके ये भरमानेवाले सम्बन्ध 

Ny मते ही मीरा कृष्णभक्तिमे 


% Fara % 


५२१ 


“<<. 


on 


दोह्यवली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस; 
रामछला Ty पाबंतीमंगळ, जानकीमंगल, बरवे रामायण, 
Ta, विनयपत्रिका) वैराग्यसंदीपनी, कृष्णगीतावली | 
इनके सिवा रामसतसई, संकटमोचन, इनुमद्राहुक, राम- 
सलाका आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रख्यात हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायण भारतके घर-घरमें 
बड़े आदर ओर भक्तिके साथ पढ़ी और पूजी जाती है। 
मानसने कितने Ragi सुधारा दै, कितने मुमुक्षुओंको 
मोक्षकी प्राप्ति करायी है, कितने भगवत््‌-प्रेमियोंको भगवानसे 
मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन-तारन 
ग्रन्थ है । कोई भी हिन्दू इससे अपरिचित नहीं है। 

१२६ वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १६८० की श्रावण शुक्रा 
सप्तमी, शनिवारको ही आपने अस्सीघाटपर शरीर छोड़कर 
साकेतलोकको प्रयाण किया-- 

श्रावण Ya सप्तमी, तुरुसी तज्यो aku 
माधव? 


DM 


मीराबाई 


लीन रहा करती थी | विवाइके कुछ दी दिन उपरान्त इनके 

पतिदेवका परलोकवास हो गया । परन्तु इनके वास्तविक 
पति, जिनके साथ इनका अमर सम्बन्ध पहले ही स्थापित 
हो चुका था, चिर अमर थे | इस सम्बन्ध की बात मीराके 


कई पर्दोमें खुळी है | 


अब तो as | 
कर मीरा मन्दिरमें जाकर भक्तों और data बीच श्रीकृष्ण 
भगवानकी मूर्तिके सामने 
गाने छगी | इनके स्वजन इस आचर 
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नाना प्रकारके कष्ट देने == पनामा प - | विष भेजा = 


चरणामृत कहकर । मीरा उसे 'चरणामृत' समझकर 


` पी गयी-भगवानकी कृपासे विष भी अमृत हो गया। 


पिटारीमे सौंप मेजा गया | मीरा खोलती है तो देखती है 
कि वह तो शाल्प्रामजीकी मूर्ति है। मीराने उसे eae 
लगा लिया । मीरा रातको कमरा वंदकर अपने प्रभुसे प्रेमा- 
लाप करती । इसपर भी सन्देह किया जाने छगा। नाना 
प्रकारकी शिकायतें उठायी गरयो | परन्तु मौराका इनसे क्या 
होना जाना था, छोक-निन्दाका भय वह बहुत पहले 
छोड चुकी थी ! 

कहनेके लिये तो घरवालांके व्यवद्दारसे खिन्न होकर 
परन्तु वस्तुतः MOAT मधुर निमन्त्रण पाकर मीरा घरसे 
निकळ पड़ी | बृन्दावन पहुँची) aga समी स्थान उसके पूर्व- 
जन्मसे ही चिरपरिचित थे । मन्दिरोमे घूम-घूमकर अपने 
इदयधनको भजन सुनाया करती | जहाँ जाती भक्त-प्रेमी 
संत इस देवीके चरणोंको स्पर्शकर और उन चरणोंमें लगी 
हुई रेणको तिर-ऑखोपर रखकर अपनेको धन्य मानते, 
अपना भाग्य सराइते। कहते हैं, मीराको गोस्वामी 
तुळसीदासजीका यह उपदेश भी यहीं Ara हुआ था-- 

जाके प्रिय न राम बेदेही \ 
तजिये ताहि कोटि येर सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 


' मधुसूदन सरस्वती 


„ ये बंगाल प्रन्तके फरीदपुर ज्जिलेके अन्तगत कोटालपाड़ा 


' आमके निवासी प्रमोदन पुरन्द्रके तृतीय पुत्र थे । इनका 


4 


पितृदत्त नाम कमछजनयन था । इन्होंने न्यायके अगाध 

विद्वान्‌ गदाधरभट्टके साथ नवद्वीपके हरिराम तर्फवागीशसे 

न्यायका अध्ययन किया था । वहाँसे काशीमे आकर दण्डि- 

सामी भीविशेश्वराभ्रम सरखतीसे बेदान्तका श्रवण एवं 

AAAS ही सीधे संन्यास ग्रहण किया | फिर तो इन्होंने अद्वैत- 

सिद्धान्तके अनेकों ग्रन्थ बनाये, जिनके कारण दार्शनिक 

ue इनका चिरक्रणी रहेगा। 

अद्वेतवेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित एवं Kau 

fa नियाँ A 5 होनेपर 

भी केवल शुष्क निगुनियाँ नहीं थे बल्कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 

पूरे भक्त थे । इनकी गीताकी टीका, भक्तिरसायन एवं 
भागवतकी अप्राप्य टीका इसके साक्षात्‌ प्रमाण हैं | 

इनके समयका अभी ठीकठीक निर्णय 

नहीं 

है, परन्तु मेरे विचारमें इनका जन्म इसाकी on 


CC-0. Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# सन्त सुशान्त Add नमामि # 


बाबा वेनीमाधवदासकृत गोता, AI 
बातका उल्लेख है | दृन्दावनमें गा “nh 
मीराको हुएथे। अन्तमें इन्दावनकी प्रेमही फे | 
द्वारका पहुँची और वहाँ भरीरणछोइजीके ba : 
FIR बॉघकर और aH करताल लेकर भजन = | 
और भगवानके सामने नाचती | यहीं अपने जीवने he 
दिन नववधूके रूपें मीरा रणछोड़जीकी apy wa | 
भगवानने अपना हृदय खोलकर अपनी हुने xi । 
भीतर छिपा लिया ! | 


नरसीजीका मायरा, गीतगोविन्द-टीका, रागो, | 
राग सोरठ--चार ग्रन्थ मीराके बनाये कहे जातेह [shy |. 


एक पद नीचे दिया जाता दै-- ॥ 3 

बसो मेरे नेननमें नँदकरु। | 

मोहनि मूरति, सारि सूरति, नैना बने रसह॥ | " 

मोर-मुकुट, मकराकृत Hes, अरुन तिलक दियेमह। || यो 
अघर सुघारस-मुरही राजति, उर बेजेती मार॥ | 

छुद्रचेटिका कटितट सोभित ूपुरशब्द GI BS 


मीरा प्रमु संतन सुखदाई, भगतबछरु Ww! | 
aad | 


चतुर्थं भागमें हुआ था और सन्‌ १६५० तक वे हे | 
थे | इनका यह रोक कितना सुन्दर और कितना भा 


{द्ीचिमूपितकराक्नवनीरदाभाव 
वंद्ीविभू( चीतास्ब्ररादरुणबिस्त्रफडाधरोष् ॥ | 
पूर्णन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात Mi 
कृप्णातपरं किमपि तततवम 
मैंने अपने गुदजनोंसे सुना या कि ग 1 छि 
थे तब पहले इन्हें शात्रार्थकी बड़ी धुन य 
उसीको ये अपने तर्क, युक्ति एवं शा E 
देते थे। इस प्रकार सैकड़ों विद्वान्‌ ईन पास अगे। | 
हुए । एक दिन एक नंगे म जनन we |; 
स्वागत-सत्कार स्वीकार दर ६१५५ र 
जी | साप असंग तो बनते हैं? प 
बताइये तो सही कि इन्हें जीतनेका प 


शाक. Nw 


होता है तो इन्द रोक्का पाए म करनेका पाप भी आपको 
यो कोई दूसरा कहता तो सम्भव है, श्रीमधुसूदन- 
| आकर देते | परन्तु उन परमहँसका कुछ 
| a ये प्रभावित हो गये और 
| मलिन हो गया | उस समय परमइंसजीने इन्दे 
| नागि भैया ! यह पुसकोंका पाण्डित्य और युक्तियोंका 
| agai RAT है। उपासना करके इसे नष्ट न 
“gia वास्तविक wat अनुभूति न होगी ।' फिर तो 
mana चरण पकड़ लिये ओर उनसे मन्त्र- 
ARR बड़ी प्रार्थना की | उन दयाळ संतने इन्हें 
| णमत्र बताकर ध्यान ओर उपासनाकी पद्धति बतायी 
| ऐकू दिया कि भ्रदा-विश्वासके साथ उपासना करोगे तो 
| हमम तुम्हे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दन हो जायेंगे। इन्होंने 
| ama मानकर तीन महीनेतक उपासना की) 
| एलु सफलता न हुई | इसपर इन्हें बड़ा उद्वेग हुआ 
॥ बरे कशी छोड़कर निकल पड़े । 

| अ्भाराके पास पहुँचनेपर इन्हें एक नीच जातिका 
७ शाता मनुष्य मिला । और उसने कहा--'स्वामीजी | 
f Mus लिये अनेकों जन्मतक उग्र तपस्या करते 


| gat! 


a भधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी | 
दंपती. तकी करत want 
me प्रसाद प्रासिध ताके अधिकारी । 
a नहि, दास अनन्य उत्कट त्रतघारी ॥ 
नज पथ अनुसरे, सोइ भरे पहिचानिहें । 
उसा मजनकी रीति सुकृत कोउ ARE ॥ 
“-नाभादासजी कृत भक्तमालसे 
Tea पास “बाद? ग्राममें वैशाख 
५३० प्रातःकाल अनन्य राधावल्लमीय 
गुसाई श्रीहितइरिवंशजीका आविर्भाव 
के अवतार माने जाते हैं | पिताका 
Sts. व्यासजी तथा माताका नाम 
= गाव मधुरासे चार मील दक्षिण है | 


| 4 > Kn समीप, 


$ पि Éa प्रवतक e 
IAS 
a 4 A 
च. भदान मगान्‌कै 


| is "| ni 3 


# थ्रीहिताचार्य महाप्रमु * 


५२३ 
TT 
हैं ओर फिर a दर्शन बड़ी कठिनतासे प्राप्त होते हैं, 
आप तीन AAN ही घबड़ा गये !” यह सुनकर खामीजी 
तो आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने सोचा कि यह नीची 
जातिका देहाती आदमी मेरी 'उपासनाकी बात कैसे जान 
गया ! फिर तो उनके हृदयमें स्फुरणा हुई और वे उसके 
चरणोंपर गिर पड़े । उठनेपर देखते हैं कि इस wt तो 
वही परमइंसजी हैं | उन्होंने कहा--'इस बार तीन महीनेतक 
ओर प्रेमसे जप, ध्यान, पूजा एवं पाठ करो । अवश्य 
दर्शन होगा |? खामीजीने लोटकर वैसा ही किया और उन्हे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दर्शन हुए । भगवानकी ही 
आशासे उन्होंने गीतापर टीका लिखी, जिसमें कर्म, भक्ति 
एवं ज्ञानका सुन्दर वर्णन करके समस्त साधनाओं, धमों एवं 
मागोंका शरणागतिमें उपसंहार किया गया है | उसके बाद- 
का जीवन इनका भक्तिमय ही रहा | 

आपके लिखे हुए सिद्वान्तबिन्दु या सिद्वान्ततस्वविन्दु, 
वेदान्तकल्पलतिका, संश्षेपशारीरकव्याउ्या, अद्वैतसिद्धि) 
गूढार्थदीपिका (गीताव्याख्या ) अद्वैतरकरक्षण, प्रथानमेद, 
महिस्नःस्तोत्रकी व्याख्या, भक्तिरसायन और मागवतव्याख्या 
नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। Aa 


ma SS 


श्रीहिताचाये महाप्रभु 
[ श्रीहितहरिवंशजी ] 
( लेखक -- ीझंकरलालजी रणछोड़दासजी ) 


वहाँ प्रतिवर्ष खगाय लाला श्रीलाडिलीप्रसादजी टखनऊ 
वाळेकी ओरसे गुसाईजीकी जयन्ती बढे समारोहके साथ 
मनायी जाती है। व्यासजी असलमें सहारनपुरके समीपस्य 
देवबन्दके निवासी थे | आपके घरके पुनीतकूपका चित्र इसके 
साथ दिया जाता है । ये बड़े पण्डित थे | बादशाइके साथ 
दौरेमें अपनी पत्नी तारावतीसहित घूम रहे be समय 

ग्राममें भ्रीहितदरिवंशजीका प्राकट्य हुआ 4 
si श्रीहितद्दरिवंशजीका बाल्यकाळ और कौमार्य sas 
घटनाओंसे पूर्ण है। 'भीहितचरित्र” आदि ata आ pa 
विविध चरित्रोंका वर्णन मिलता है | छः मासकी a 
ही आप “श्रीराघासुधानिधि' अन्य कहने छगे ये | a 
चौरासी आपका अनुपम AAA zl ak 
अवस्थार्मे ही भ्रीराधिकाजीने देववनमें क ति 
गुरुमन्त्र दिया । इसके बाद विवाह होजा 
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५ तब भीराधिकाजीकी आशासे 
ay की निकल TER w aa चळ पड़े | उस समय 
इनके पास बस एक घोती और एक उत्तरीय वस्र था | 
भीहितदरिवंशजी जब भीइन्दावनघामको जा रहे थे 
तब उन्हें anit चिढ्यावल नामका एक गावि मिला । वहाँ 
एक णके यहाँ महादेवजीकी दी हुई प्रभुकी एक बहुत 
सुन्दर मूर्ति थी | धुने ब्राह्मणको खभ दिया wa 
महात्मा भीदन्दावनको जा रहे हैं ओर आज वह इसी ; 
खानपर उइरे हैं) उन्हें अपनी दोनों कन्याएँ समपित 
करके हमारी मूर्ति ददेजमै दे दो। इधर श्रीहितइरिवंशजीको 
भी खप्न हुआ कि इन दो कन्याओंको और अमुक ब्राह्मणकी 
दी हुई मेरी मूर्तिको अवश्य खीकार करो | भगवदिच्छा 
जानकर भीहितइरिवंदाजीने उन दोनों कन्याओंको अंगीकार 
कर लिया और प्रमुमूर्तिको लेकर शरीवृन्दावनको चल दिये | 
संवत्‌ १५६५ कार्तिक शङ्का त्रयोदशीको गुसाईजीने वही 
आऔराधावछमजीकी मूर्ति इृन्दावनर्मे मन्दिर बनवाकर स्थापित 
की | भ्रीहितहरिवंशजीने sitaan निवासकर आश्विन 
gar पूर्णिमा संवत्‌ १६०९ को रासोत्सवके दिन भीनिकुंज- 
घामको गमन किया । आप भूतलपर ७९ वर्ष विराजमान 
रहे | आपके चार पुत्र भीवनचन्द्र, भीकृष्णचन्द्र, भीगोपी- 
नाय तथा भीमोहनचन्द्र भीहितप्रभुकी कीतिका विस्तार 
करते रहे | 


भीहितहरिवंशजीके रचे हुए संस्कृत Feild भीमद्रा- 
TIM, Saras, ata, श्रीयमुनाष्टक- 
सोत्र ओर राधातन्त्र मुख्य हैं। भीराघावक्लमीय सम्प्रदायके 
अनन्य उपासक भ्रीमगवानके “सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं प्रज? को अपना एकमात्र मूलमन्त्र मानते हैं । 

भ्रीहितहरिवंशजी साक्षात्‌ भीकृष्णकी वंशीके अवतार तो 
ये ही | आप शीराघाइष्णके दिव्यप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति थे । 


भर 0५८0-06-22” 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
हैं--( १) निन्दाका त्याग, (२) 


सहनशीलताके तीन लक्षण 
आनन्दपूवेक इश्वरकी आज्ञाओका 


पालन । 


सदा विनय और प्रेमपूर्वक barat भजन करो । सेवा और 


- सत्संग करो | 
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परात्पर भगवत्पेमकी माति कर हेनेपर आपने Rg | 
हु i नेपर आपने Pia | 
झगड़े, कामिनी-कांचनका मोह और हरिविमुख Na 


तोड़ दिया । इनके उपदेशका सारांश TR 
समाविष्ट है-- य नीचे हिले दो द | 


mR राखु सतसंग में, मर्नाई प्रेमरस Ii 
सुख चाहत हारियंस हित, कष्णकरपतर ky 
सबसो हित निहकाम मन, बुन्दाबन fag, 
WHET TT को, हृदय ध्यान मुख नाम| | 
प्रणयकी मधुर अनुभूतिका यह सुन्दर चित्र दि | 
मनोमोहक है-- | 
जोई जोई प्यारो क्रे सोई मोदि भवे , 

मादे मोहि जोई सोई सेई करें प्योर। 
मोको तो भावती ठेर प्यारेके नेनन में, 

प्यारे भये चाहें भरे नेनन के atl 

M तन मन प्रानहू ते प्रीतम प्रिय आपने , 

कोटिक प्रान प्रीतम मोसो RI 

कही कौन करे जठ Te न्यो॥ | 
शीमिळन-कुझर्मे प्रवेश करनेके पूर्व भती | 
मधुर दशैनकी एक प्यारी झलक लीजिये 
आज पीडी बनी राविका नागरी! 


जथ में रूप अरु चतुर १ 


aga संतोष नए ं 


सम्मानपूर्वक 


के समकालीन श्रीगदाधर भट्ट 
Jone संत भक्तोंमें अग्रगण्य माने 
allan gan बड़े ही सरल थे । श्रोकृष्णके रसिक 
| |तदा भीराधाकृष्णकी प्रेमलीलाके रसाखादनमे 
= भे | एक दिन sista गोखामीके आगे दो 
| मका बनाया यह पद गाया-- 
सदी, हों स्याम रंग रंगी \ 
तिक्र गई बह मूरति, सूरति माहि. परी ॥ 
झग हुते अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोई । 
ait दृष्टि परे साहि, नेकु न AN होई ॥ 
छ यू गेरी अंहियनमे, निसिद्योस रहो करि मोन । 
गाइ चरबन जात सुन्यो सखि, रो घो कन्हैया कोन ॥ 
wa कहों कौन पतियावे, कौन करे THAT \ 
कडे कहि जात गदाधर, PA गुड-स्वाद ॥ 


इस पदको सुनकर श्रीजीव गोखामीने उन साधुओंके 
| Waele पास एक पत्र भेजा | उसमें यह 'छोक था-- 


अनाराध्य राधापदास्भोजयुग्म- 

भनाश्रित्य चुन्दाटवीं तत्पदाङ्कास्‌ | 
भसम्भाष्य तद्सावगस्भीरचित्तान्‌ 

कुतः ज्यामसिन्धोः रसस्यावगाहः ? ॥ 


| ओक पढ़कर भटजी प्रेमावेशमें मूर्छित हो गये। संज्ञा 
= दुख सब कुछ छोड़-छाड़कर सीधे बृन्दावन चले 
| `| यही आप औमहाप्रभुजीके शरणापन्न हुए | आप 
cree AAT इपान थे | जीव गोखामीने 
TAN बतलाया था, आपके निर्मळ चरित्र 
| मते सम्बन्धे ीनामाजीका यह छप्पय 
| te सुसीर बचन आरज प्रतिपाळे । 
|. ae TT करुणाको आहै ॥ 
#| र स्के करन धरयो ag भक्तन काजे । 

E गस तुवा N बुंदाबन गजे ॥ 
र 3 WER सदार बदन, काहूको नाहिन दुखद्‌ \ 

ड मड अति, AAT रागे सुखद ॥ 


AMAA भट्ट 


आपके सम्बन्धमें कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं, 
उनमें एक-दो यहाँ लिखी जाती हैं। मट्टजी बहुत सुन्दर 
कथा कहते & उनकी कथामें रसका प्रवाह बहता था। 
लोगोंकी आँखोंसे कथा सुनते-सुनते प्रेमाशुओंकी झड़ी लग 
जाती थी । एक महन्त ऐसा था जिसके आँसू नहीं आते थे 
और इससे उसे बड़ी लजा माठूम होती थी। एक दिन 
वह थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्चकी एक छोटी-सी पोटली 
बाँध लाया | जब कोई रतका प्रसंग आता, तमी उसे 
आँखाँपर फेर लेता, जिससे आँखोंसे पानी निकलने लगता | 
पास ad हुए एक आदमीने इस चालाकीको समझ ल्या | 
उसने कथा उठनेके बाद भट्टजीसे शिकायत की । उसने 
सोचा; भट्टजी महन्तकी यह करतूत सुनकर उससे घृणा करेंगे, 
परन्तु भद्दजीने इस बातको दूसरे ही रूपमें समझा और 
बोले कि “तत्र तो वे बड़े महात्मा हैं, में अभी उनके दशनार्थ 
जाता हूँ ।' west तुरंत मइन्तजीके घर पहुँचे । मद्दजीको 
देखकर वह सोचने om कि हो-न-हो मेरी चाल इन्हे 
मालूम हो गयी है; न मालूम ये क्या कहेंगे । हि भगवन्‌ ! 
मेरा इतना कठोर हृदय क्यों किया जो किसी बातसे भी 
नहीं पिघलता |? मट्टजी पहुँचते ही उसको प्रणाम करने लगे 
और बोले-महन्तजी ! सचमुच आप बड़े महात्मा हैं; मुझे 
तो आपके उच्चमावका आज पता लगा | बिल्वमज्नलजीने 
dead दुखी होकर आँखें फोड़ छी थीं। आपने तो 
आँखोंको इसलिये दण्ड दिया कि वे भगवानके गुणानुवाद 
सुनकर भी आँख्‌ नहीं बहातीं | धन्य है आपको और आपकी 
भक्तिको lumia सरळ वाणी सुनकर आज सचमुच 
मइन्तका हृदय fae गया ओर उसकी आँखोंसे आँसूकी ' 
धारा बह चलो । दोषर्मे गुण देखना इसीका नाम है संतका 
यही खमाव है | 
एक दिन रातको भट्टजीके घरमै एक चोरने सँघ 
हगायी) माळमतेकी गठरी बाँधकर चोर छे जाना चाइता 
था परन्दु गठरी बहुत मारी हो गयी यी? क त 
था | इतनेमें भट्टजी उन्होंने ia कहा 
दशा देखकर उन्दें बड़ी दया आयी | Sait 
= |! चोरने जीको देखते ही भागना 
“हो, मैं उठाये देता EP ATEN कहा 'मैया | 
चाहा lama उसे आश्वाउन देते इ 
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भागते बर्या हो! कोई डर नहीं ee. wat रक, चच तुम्हें SS नल थी, इसीसे 
इतनी अँधेरी रातमें तुम इतने क्से लेने आये हो !' चोर 
लजित हो गया | भट्टजीके बड़े आग्रहसे चोर गठरी अपने घर 
हे गया परन्तु उसका मन बदल चुका था | वह an गठरी 
लेकर लोटा और मइजीके चरणोंपर गिरकर रोने लगा | 
भट्टजीने उसे ak गा लिया। चोरका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया | वह सदाके लिये साधुचरित्र हो गया | 


त्याग, अनुराग और प्रेमामक्तिकी तो आप मूर्ति ही 
थे | भीराघारानीके सम्बन्धमै आपका परम मधुर पद यहाँ 
दिया जा रहा है। इससे उनके हृदयकी सरसताका पता 
चलता है-- 


— NN 
जगन्नाथदास 


( हेखक--राजा बहादुर श्रीलक्ष्मी नारयण इरिचन्दन जगदेव, SE) 


भक्त जगन्नाथदासका जन्म सन्‌ १४९० Fadia 
भाद्रपद शुक्का ८ के दिन अनुराधा नक्षत्रम औपुरुषोत्तमक्षेत्रसे 
पश्चिमकी ओर छः मीलकी वूरीपर कपिलेश्वरपुर नाम अग्रहार- 
में हुआ था | इनके पिताका नाम भगवानदास ओर माताका 
नाम पद्मावती था। भगवती श्रीराधा ओर श्रीदुर्गाका 
प्राकट्य भी इसी तिथिको हुआ था | इसलिये वेष्णवलोग 
इन्हें नररूपमे श्रीराधाका अवतार और शाक्तलोग भीदुर्गाका 
अवतार मानते हैं | इनके Rit महापुरुषोंके सभी लक्षण 
विद्यमान ये | इनके माता-पिताने श्रीनीछाचलनाथके नामपर 
इना नाम जगन्नाथदास TT | 


जगन्नाथदास बालकपनसे ही बड़े प्रतिभाशाली थे | 
सोलह वर्षकी अवखामे ये वेद-वेदाङ्ग तथा दर्शन आदि 
शाल्नोमे निष्णात हो गये । इन्हें प्रारम्भसे ही भगवच्चरित्रोंके 
पढ़ने-सुननेका बड़ा शौक था । ये प्रतिदिन भ्रीरामायण 
ओर भीमद्भागवतकी कथा कहा करते थे और बहुत-से लोग 
इनकी कथा सुननेके लिये एकत्रित हुआ करते थे। धीरे- 
घौरे इनकी कीतिं चारों ओर फेल गयी | एक दिन 
उड़ीसाके राजा पुरुषोत्तमदेवने इन्हें अपने यहाँ बढ़े आदर- 
के साय बुछाया | राजा पुरुपोत्तमदेवजी मगवानके बड़े भक्त थे | 
उन दिनों जगन्नाथदास उड़ियामें भाषान्तर 
कर चुके थे । राजाने भ्रीजगदीशके मन्दिरके दक्षिण भागमें 
मुक्तिमण्डपके निकट, जहाँ प्रायः विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्र 
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x सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


जयति श्रीराधिके सकर सुखसाथिके | 
तरुनि मनि नित्य नवतन (सेरे 
इप्णतनु लीन मन रूपी चातको y 
इप्णमुख हिमकिरनकी 
suey भंग Rote aki 
कप्णरग मुगज बंधन Badi 
कृष्णअनुराग ATA मधुकरी 
I रससिंधु Hi 
बिमुख परचित्त ते चित्त जाका सदा 
करत निज नाइकी चित्त चोरी। 
प्रकृति यह गदाधर कहत केरे बे 
अमित महिमा इते बुद्धि थोऐ॥ 


चकोरी॥ 


हुआ करते थे, जगन्नाथदासजीसे श्रीमद्धागवतकी इप | 
सुननेका आयोजन किया और बहुत दिनोंतक बह श | 
जारी WI | 


इनका आश्रम समुद्रके तटपर बना हुआ है। म | 
सतलहरी मठ कहते हैं | उसके सम्बन्धमें यह प्रि (| 
कि एक दिन जगन्नाथदास भजनमें लवढीन हो रहे ये ॐ | 
समय समुद्रने बड़ी गर्जना की, जिससे जगना 
भजनमें विक्षेप हुआ । तब जगन्नायदासजौने = 
आज्ञा दी कि तुम इस आश्रमसे सात कर 
रहो । समुद्र उसी समय वहाँसे इट ग्या a 
इनका मठ सतलददरीके नामसे प्रसिद्ध हो गया | 


कुछ दिनों बाद राजा ganne v a 
ओर उनके पुत्र महाराज sana 
ये भी अपने पिताकी भाँति का उरल 
करते थे। इन्होंने जगन्नाथदासजीके we 
नामका एक मठ बनवा दिया? जो Maba छ 
ओर विद्यमान है | प्रतापरुद्रदेव श्रीचैतन्य Ca 
थे | उन feat श्रीचेतन्य ATS 


ह्‌ 
राजाने उनसे प्रार्थना की कि au at ‘ 
pa SS 


मन्योपदेश दीजिये। इसपर भा अ 
क्रि भक्त जगन्नाथदास इसके 


मंग दीक्षा छे यह मुझे पसंद नहीं है। 


am कि जगन्नाथदासके शरीरपर 
| उनसे कहां कि जगन्ना स 
१ Ta हैं। तब राजाने रानीको श्रीचेतन 


| र उदि ANT दिखवाया | 

| छिनकी बात है, राजा प्रतापरुद्रदेवने जगन्नायदास- 
| बेक बढ़िया चन्दन अपण किया । जगन्नाथदासने उसे 
। ५ ब्रकर एक दीवालपर पोत दिया | राजाने जब यह बात 
| जते उन्हें मनमै कुछ उद्वेग हुआ ओर उन्होंने 
Dance इसका कारण पूछा | जगन्नाथदासने उत्तर 
| aid वह चन्दन भगवद्धावसे ही दीवालपर लगाया 
| एगदि तुरे विश्वास न दो तो जाकर देखो वह चन्दन तुम्हे 
| cad विग्रहपर छगा हुआ मिलेगा । राजाने स्वयं 
| द्भ जाकर देखा तो उन्हें जगन्नाथदासके कथनानुसार 
। दव चन्न भगवान्‌ भ्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रहपर लगा 
| mia | इसपर राजाको बडा आश्चर्य हुआ और उस 
| (िहेवे जगन्नायदासका और भी अधिक आदर करने 
॥ हो।एक दिन राजा प्रतापरुद्रदेव जगन्नाथदाससे भागवत- 
f और सुन रहे थे, उस समय उन्हें जगन्नाथदास अएसुज- 
t wi दिखायी दिये। उनके छः हाथोंमें शद्ध, चक्र, गदा, 
| | ओर बाण थे और दो हाथोंसे वे वंशी बजा 
| Utan देखकर राजा बढ़े चकित हुए और 
| असिते इन्हें Sacer ही मानने लगे । 

TI संस्कृत और akad कई ग्रन्थ 


कत्तव्य है। 


CTO PIT HR) ego RDS SED Ei i :क ण क; 
S TETTE ti de ०" को 
ar «खु "कट A ०५७४ saji kista 


के जगन्नाथदास * 


५२७ 
स्त 9 सक 
मिलते हैं | संस्कृतमें उन्होंने ऋष्णमक्तिकल्पलतामाला, नित्य- 
Tae, उपासनाशतक, प्रेमसुधाम्बुधि, नित्याचारादि 
दीक्षोपासनाविधि, श्रीराधारसमज्ञरी, नीलाद्रिशतक और 
जगन्नाथचरिताग्बुधिसाराणि नामक ग्रन्थ रचे और उड़ियामें 
शोलो चौपोथी, शैवागमभागवत, सत्सद्धवर्णन, गुण्ड्रचबिजय, 
गोलोकसारोद्वार, भरीराधाकृष्णमहामन्त्रचन्द्रिका, अद्भुत- 
चन्द्रिका, नीलाद्रिचन्द्रिका, पूर्णमतचन्द्रिका, रसकल्यचन्द्रिका 
ओर श्रोमद्धागवत, ये ११ ग्रन्थ लिखे । 


महात्मा जगन्नाथदास गोखामीने साठ वर्षकी अवश्ामें 


“माघ शुक्रा ७ के दिन यह नश्वर शरीर त्याग दिया और 


भगवान महाविष्णुकी Aki लीन हो गये । मृत्युके समय 
इन्हें कुछ छोगोंने भगवानके Kakan समीप देखा, 
कुछ लोगोंने अपने भजनागारमें भजन करते हुए पाया, कुछ 
लोगने BAT घूमते हुए पाया, कुछ लोगोंने मुक्ति- 
मण्डपके पास वटवृक्षके नीचे AS हुए देखा ओर कुछ 
लोगौने उन्हें अपने AST खड़े हुए पाया। इस बातको 
देखकर Shia बड़ा आश्रय हुआ, किन्तु जिन भक्ताने 
मायाके अधीश्वर भगवानको वशम कर लिया उनके लिये 
यह बात कोई आश्चर्यकी नहीं समझनी चाहिये | श्रीचेतन्य- 
देव इन्हें अतिवादी? (महानके भी महान्‌.) कदा करते 
थे, और इनके अनुयायी आज भी अतिवादी नामसे पुकारे 
जाते हैं। इनके भागवतका उडीसामै बड़ा आदर है। 
सुनते हैं भ्रीचैतन्य महाप्रभु बढे Rae इनकी भागवत इना 
करते थे । 


=< 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


औँ) “णा दोष कोई नहीं देख पाता । अपना व्यवहार समीको अच्छा मालूम होता दै किन्तु 
q भेव दाळतमें अपनेको छोटा समझता है चह अपने दोप भी देख सकता 21 
लिये भी सत्संग श्रेयस्कर है। जो सत्संगसे दूर रहता है वह रोगरदित नहीं | 
अपमान, कृपा-अकृपा इन सवको एक समान समझे बिना मचप्यमे संपूर्णता नहीं आतो | 
जिसे परमाथे-ज्ञानमे श्रेष्ठ वनाया है, वह पापमें पड्कर अपना पतन न होने दे! यद 
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विश्वासी भक्त गंगाधरदास 


( हेखक-भ्रीअंजनिनन्दनशरण शीतरासहायजी ) 


उत्त देश पुरुषोत्तमक्षेत्र अर्थात्‌ जगरीरारमे राजा 
प्रतापरुद्रके समयमै गोविन्दपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थस्थल 
था | उसी गोबिन्दपुरमें हमारे चरितनायक परमपूज्य भक्त 
भरीगंगाधरदासजीका निवासस्थान था | उनकी ख्रीका नाम 
तुझया? जी था | ये परम सती और साध्वी थीं, खामीकी 
प्रिय थी; पर इनके कोई सन्तान न थी । ये जातिके बनिये 
थे। सन्तान न होनेपर भी इनको कोई सोच न था | भक्त 
गंगाधरजी “पसरा? बेचकर अर्थात्‌ साधारण वाणिज्य- 
व्यापार करके जीविकानिर्वाह करते हुए श्रियाजीसहित 
भगवद्भजनमें ही अपना जीवन बिताते रहे । संतसेवा करते 
हुए बहुत दिन बीत गये, वृद्धावस्था आ गयी | 


` एक दिनकी बात है कि ग्रामबासियोंके तानोंसे चित्त 
दुःखित हो जानेसे साध्वी alt अपने पतिसे wer कि 
'जहाँतहाँ Kak गावकी feat मुझे ताने मारा 


करती हैं ओर 'अँठकुडी' ( अर्थात्‌ जिसका मुँह न देखना ` 


चाहिये, मनहूस ) कहा करती हैं, कोई-कोई तो मेरे सामने 
भी नहीं आरती; कोई-कोई सामने भी यदि आ गयीं तो 
Med नहीं ओर कोई-कोई बढ़े RA कह उठती हैं कि 
इसका मुंह देख लिया आज न जाने क्या अमंगल होगा; 
इत्यादिःइत्यादि | पर हमारे भाग्यमे तो सन्तान है ही नहीं, 
चाइ करनेपर भी केसे मिल सकती है। हॉ, एक बात सम्भव 
है, वह यह कि आप किसी एक ब्राझणबालकका यज्ञोपवीत 
करा दीजिये, विवाह कर दीजिये। अथवा किसी दरिद्रकुलका 


कोई लड़का मोळ लेकर उसको पुत्र मानकर पालिये, 
गोद छे aia ! पुत्र मानकर पालिये, उसीको 


पत्नीके शोकभरे इन वचनोंको सुनकर गंगाधरजीने 
उसे Aga दिया और बोठे कि इम निश्चय ही आज ही 
एक छड़का छे आवेगे तुम उसे पुत्रवत्‌ पालन करना, और 
यह कहते हुए कुछ रुपये लेकर चे वहाँको चले जहाँ 
अर्चाबिग्रह निर्माण होते थे | कुछ धन देकर वे श्रीकृष्णजीकी 


एक प्रतिमा लेकर घर 
वह मिग देकर कहा cad अच्छी ae jali 


करती रहो, इससे इस छोक़में निर्वाह, छोकापवादसे मुक्ति 
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और परलोकर्मे भवबन्धनसे मुक्ति 
इन्डी कृष्णसे यशोदामाईने पुत्रभाव रखकर 
कर छिया । ब्रह्मादि देवता भी sada, भजन के? | 
इन प्रभुको छोड़कर जीवका उद्धार RARI द i 


ET 
नहीं है, तुम्हारी समस्त कामनाएँ पर्ण क | 
श्रीकृष्ण हैं |? TT 


मिलेगी | देखो, फ्रि! | 


पतिदेवकी आश मानकर श्रिया भगवान्‌ sia 
अर्चाविग्रदका माजन-स्नान कराके उन्हें सिंदासनपर पाश 
उत्तम-उत्तम भोग ळगाती है। वह मन-ही-मन विचार झरे | 
कि बहुत दिनपर हमें पुत्र मिला है, हमलोग इर देश | 
sayah रहेंगे और गारीरपात होनेपर इनकी झा 
हमें मुक्ति भी मिल जायगी, सेवामें बहुत ही आगन | 
होती | जेसे माताको अपने छोटे बच्चेका ENN 
अत्यन्त भाता है वेसे दी इन अर्चाविग्रहरूप शिशु दुस 
प्यार-सेवार्मे श्रियाका नित्य नया चाव बढ्ता ही जाव पा! 
वह तेल-फुलेल-कुंकुम आदि छगाकर मंजन-खान Hh | 
कपूर-चन्दन लेपकर नाना प्रकारके अलंकारोंसे अपे मि 
पुत्रको विभूषित करती, गरज़ कि माता जैसा लाळे R | 
सेवा करती दै ठीक उसी प्रकार वह प्यारे शिश इ 
सेवा करती । 
कहि प्रिय सल्ला! 


BAG उछंग कबहुँ, बर TST | मातु gait 1 


कै उछंग sags इरूरावे | se पहने a 
प्रेममगन see निसदिन जात न हि 
सुत सनेहबस माता aa कर 


की 
--यही दशा भक्तिमती औश्रियाजीकी शे खी म 


द्रव्य प्राप्त होता उसे पहले पुत्रको an aa 


दम्पती भोजन करते । बिना अपित 
पीनेकी कौन Fe | भक्त गंगाधरजी : 
किसी भाँति कम न था | कोई 
आती जो बच्चाको प्रिय लगती 
हठ करके लिया करते हैं, गंगाधर 
कृष्णको भोग oma । ही 
पदार्थ तुरंत पुत्रके पास 


| oe लिये रसोई 


E 


बनानेके समय भी उसका 
क्षण-क्षणपर रसोई छोड्कर 
चढी आती और देखकर सुखी होती, फिर 


| सळ उनका सिर सूँघती । पुत्रस्नेह छोड़कर दम्पतीका 
| wats पदायोमे भूलकर भी चित्त न जाता था. | पुत्रपर 
| न्न भाव मातासे अधिकथा । 


1 इस तरह वात्सल्यभावर्मे पगे हुए दम्पतीको बहुत 
| उ दीत गया | एक दिन गंगाघरजीने ole कद्दा “म हाट 
| बब मेरे कृष्णकी देखमाळ करती रहना, इसकी सेवा तेरे 
feat देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना 
Aa उन्दने पुत्रसे भी इसी प्रकार वात्सल्य- 
| मे लेखे वचन कहे और उसके चरणोंमें चित्त देकर 
| गजरे लिये गये | थोड़े ही दिन बीते थे कि पुत्रवियोग- 
म न्न चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगा, उनको एक-एक 
MGM Ika लगा, उसके वियोगसे चित्त अति क्षुब्ध 
| पत भतएव उन्होंने बहुत शीघ्रता की और कुछ अपूर्व फल, 
RIE जो गोविन्दपुरमे नहीं मिलते थे, लेकर 
| हजे चे | पुत्रदर्शनकी ळालसामें वृद्ध गंगाधर सुध-बुध 
| भरतव चले जा रहे हैं, इनके मन-ही-मन अनेक 
| मेस उठ रहे हैं, घर पहुँचकर पुत्रके दर्शन करूँगा) 
| सन्ने यह पदार्थं एक-एक करके निवेदन करूँगा) कमी 
mn REA करूँगा, कमी उसपर सर्वस्व निछावर 
| _ 7 पश्नोन Saree, मिष्टान्न अपने हाथसे पवाउँगा, 


R » 
a दूगा इत्यादि | इस प्रकार वात्सल्य- 
ry ईए रास्तेमे चळे जा रहे थे कि आमर्मे प्रवेश 


एक ठोकर लगनेसे पैर छड़खड़ाया और आप 

पढ़े, और उसी क्षण शरीररूमी पिंजड़ेते 
mi ay गया | प्राण निकलते समय विरहद्मामि उनके 
मले रा थी, सहसा उनके मुखसे यह वचन 
| पाएं पी हैँ कृष्ण | मैं तुझे देख न पाया । मैं 
| Fay STAT कहते हुए उनका शरीर 
| १७ सिर्येने औथियाजीको खबर दी । वह 

उनके छिये भोजन बना रही थी। पतिका 
होकर शोकसे आतुर वह पुत्रके 


rt 3 पक aa a era 


ॐ विश्वासी भक्त गंगाधरदास # 


। an मक की क्षण भी अलग करना 
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पास पहुँची और यों पुकार करने कगी- अरे मेरे कृष्ण ! 
अरे मेरे कृष्ण | तू तो अरक्षितका भाई है, दीर्नोका मित्र है, 
वंशीधर है, जगत्को मोहित करनेवाला है। अरे | तेरा 
पिता राइमें मर गया, मैं क्या करूँ। अरे ! पुत्र ! तुझसे 
पूछती हूँ तू मुझे बता में क्या करूँ ! चक्रधर) विश्वम्भर) 
वेकुण्ठनिवास, अन्तर्यामी, सबके हृदयमें बसनेवाले, सबके 
जीकी जाननेवाले, भावके पहचाननेवाले, खतन्त्र होते हुए 
भी भक्तके वशमें रहनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ माताके 
वचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर उनके पुत्रभावको 
पूर्ण करनेके लिये कहने लगे--'माता ! तुम निश्चिन्त रहो, 
क्‍यों चिन्ता करती हो ? मेरे पिता मरे नहीं हैं। बे आन्त दोकर 
पत्थरपर रास्तेमे सो गये हैं, तुम जाकर उनको उठाओ और 
कहो कि पुत्रको अकेला छोड़कर यहाँ क्‍यों पड़े हो ! चडो 
पुत्र बुला रहा है |? 


पुत्रके वचन सुनते ही वह पतिके पास गयी, देखा कि 
उनके शरीरें प्राण नहीं हैँ । पर क्या करती ! कृष्णकी 
आज्ञा थी; इसलिये उनके NARR हाथ रखकर कहने 
लगी “प्राणनाथ | मैं पुत्रको अकेला छोड़कर यहाँ चली 
आयी) मेरे साथ कोई नहीं दै, अब तुरंत चलिये; देखिये, हम 
लोगोंकी तो पुत्रसेवा ही सर्वस्व है ।' यह सुनते ही वह इस 
तरह उठकर बैठ गये जैसे कोई सोकर उठे | आँख मळते 
हुए उठ बैठे और पूछा 'बताओ) तुम यहाँ क्यों आयी ! 
अरे ! मेरा छाल कृष्ण कहाँ है; उसे अकेला कदा छोड़ आयी !' 
उसने सब हाळ बता दिया, तुरंत ही दम्पती TFT 
स्मरण करते हुए पुत्रके पास आये । गंगाघरने तुरंत ही सबसे 
पहले सत्र फल-मिष्टान्न पुत्रको निवेदन किये, पुत्रके दशन 
पा वह आनन्दमें फूले न ee 

दम्पती RET भूलकर पुत्रक -लेकर उ 
चूमने लगे I एकसे एक गोदमें लेते, बारबार 
TER लगाते; प्यार करते, हृदयसे MTA RA 3 
वे दोनों पुत्रकी पहलेसे कोटिगुण अधिक सेवा करने लगे | 
रात्रिमै जब शयनका समय आया, वात्सल्यमें विहछ होकर 
भक्त गंगाधर कदने ळो--९ऐ मेरे ढाळ ! तेरा वियोग मुझसे 
सहा नहीं जाता | पेटकी ज्वाळा ऐसी प्रबल है कि n 
उसको आहुति दिये काम नहीं चलता; मोजत कट 
नहीं जाता और ड yee र र्‌ ड 
पड़ता है । पि 

अ कहने ot पिताजी ! आप चिन्ता न 
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करें) मुझ-सरीखे पुत्रके रहते आपको किसका भय 2! आपने 
जो कामना की है वह पूर्ण होगी । आपका तर घन-धान्यसे 
पूर्ण हो जायगा, इसमें किश्चित्‌ संशय नहीं | 


दिव्य खूपसे साक्षात्‌ प्रकट होकर इस प्रकार कहकर 
फिर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | घर घन-घान्यसे पूण हो 
गया, पर भगवान्‌ चळे गये) सिंहासन खाली हो गया । 
सच कहा है-- : 

जहाँ काम dE राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम । 


सिंहासन खाली देख दम्पतीके होश उड़ गये, वे प्रथ्वी- 
पर गिरकर अपनेको इतमाग्य मानकर बड़ा क्रन्दन करने 
लगे--उस दशार्मे पड़े पुत्रका स्मरण कर-कर कहते हैं-- 
(हाय, मेरे छोभके कारण कृष्णने हमारा त्याग किया | अरे मेरे 
we! इम सब तो अज्ञानी हैं; इममें ज्ञान नहीं दै, इसीसे 
मुझसे YS हुई, पर प्यारे लाल ! तूने क्यों भूल की ! अच्छा 
गये थे तो भी हज नहीं) पर हमें क्यों न साथ ळे लिया । 
लाल | तेरे वियोगम यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा" " ।? 
इस तरह OMIT विलाप करते हुए और श्रीकृप्ण-श्रीकृष्ण 
कहते हुए गंगाधरने शरीर छोड़ दिया | सत्य प्रेमकी जय ! 
भक्त गंगाधरकी जय | 


nano 
विरागी रहीम 


( ढेखक-पं० श्रीगोकुलानन्दजी tex ) 


संसारको मुग-मरीचिकाकी चमकको देखकर मनुष्य 
उसके पीछे भागता है, p आशासे कि उसके सामने एक 
अनन्त सागर छहरा रहा हे, जिसमें असीम सुख-शान्तिका 
कोप निहित हे, जिसे वह थोड़े-से प्रयाससे कुछ ही क्षणमें 
TER अनन्त वैभवशाली बन इस भूतलपर ही उस 
स्वर्गीय मधुरिमाका स्वामी बन बेठेगा | वह जितना ही 
आगे बढ्ता है, उसकी तृष्णा--उसका राग--उसकी 
कामनाए उतनी ही बढ़ती है-बळवती होती gil 
कल्पना करके इस मृग-मरीचिकाके 
T दोड़ता है, किन्तु अन्तमं उसके हाथ पड़ती है निराशा- 
ae अशान्ति | इस नेराश्य-परिणामका अनुमव होनेपर 


ही उसके दम वैराग्य "जाएत ; 
उदासीन हो जाता है | होता है और बह संसारसे 


हमारे चरिजनायक अब्दुखरहीम खानखाना जब 
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ee 


पतिने शरीर | 
को गोदमें ले लिया और पुन ने श्रियाने उसे 


लगी कि में भी यह क्षणभंगुर देह रखकर 
सतीधमका अनुकरणकर सबेरे ही सती हो ase 4 
में निमम रात बीती, सवेरा हुआ | उधर 
दिया, घरमै कुछ भी न रक्खा | फिर र | 


चिता | 
लगाकर उसमें पतिको गोदमें लेकर Ron ce 
a 


उच्चारण करती हुई सती हो गयी | segs | 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ विमानपर उसी जगह आ छू 
७ 


अभिसे दम्पती निकलकर दिव्य शरीरसे उस faa mR 
हो वेकुण्ठको गये | छोगोंको केवल यह दीस पढ़ा fees. | 
का-सा प्रकाश आकाझमें छाया है। थोड़े ही क्षण बारड 
प्रकाश नेत्रोंके आगेसे गायब हो गया | सब एक खसे धन | 
धन्यः कहकर चिल्ला उठे । धन्य ! धन्य ! धन्य! स! | 
जय ! जय ! भक्तमालकार कथा समातकर कहत हैं पे | 
प्रधान दै, विना विश्वासके कोई फलीभूत नहीं होत। प्न | 
है कि मेरे सिरपर संतोंका चरणरज निरन्तर पइत ऐ। | 
प्रिय भ्रातृगण ! साधु ओर भगवान्‌ यही दोनों एम 
सखा मनुष्यक्के हैं, जब ये कृपा करते हैं तमी आक a 
होते हैं । बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय! 


संसारके इस क्षणिक सोख्य तथा नश्वरताका अपने है 
az अनुभव करते हैं तो उनकी बृत्ति इस जागति छ 
हट जाती है । सांसारिक माया-मोहको वे 
उसे त्याज्य बताते हैं और उसके बन्ध 
विमूढ्तापर अपने उद्वार कितनी खामाविक 
विचारधाराद्वारा प्रकट करते है 
जो बिषया संतन तजी, मूढ पी 2 
ज्यों नर डारत बमन कर, खान a 
A ‘ विवेकशील जन 
केवल प्रपञ्चपूर्ण माया-लिप्ता ति 
तो सर्वथा त्याज्य दै aa 
क्रि वह खान-रूप-दृत्तिकी तरह अफ 
हेयातिहैय माया-वासनामँ लितकर अपने 
है | मनुष्यकी यही लिप्सा तो 
कराती है। यह पुत्र) कलत) घन 


नम पे गग 
हता 


जीवनका लक्ष्य--मानव-जीवनकी 
Ea भूल ही जाता है । उसकी बुद्धिपर 
«a होनेसे वह सोचता दे कि सुख-दुःख सभा 
: उसे साहाय्य देनेवाले उसके सम्बन्धी, 
सम्पत्ति और उसकी चिरसञ्चित माया दी 
| „उतु वह भूलता है | यहीं उसकी माया उसे धोखा 
| aati रमम धारणा है कि यह माया-लिप्सा तथ्यहीन 
| कस पूर्ण निराशाप्रद है | जीवनका वस्तुतः आधार-- 
| an ठश्य- उसका चिरसंगी मित्र वह प्रभु ही t 
एव शरणागति दै-उसपर सवख आत्मसमपण 
| ati 
| छन दाण अरु सुतनमें, रहत गाये चित्त । 
क्यो रहीम खोजत नहीं, गाढे दिनको मित्त ॥ 


महे ही जगतके यावन्मात्र प्रपञ्च उसे अखायीरूपसे 
| इ कालके लिये आत्मीय बना सुख-शान्तिका आभाष 
| आईं किन्तु अन्ततोगत्वा वे क्षणिक हँ--नश्वर दै-अनित्य 
| रस्य शाश्वत मङ्गलमय तो वे हरि ही हैं जिनका आश्रय 
| वैसे मवतिखुकी सुख-दुःखजन्य लहरोंसे व्यथित जीवन- 
बेरा उनकी कृपा-पतवारसे सहज ही और निश्चय दी 
| उव हो जाता हे । भवसन्तापसे व्यथित रहीम जीवके 
सा यही उपाय बतलाते हैं-- 


गहि सरनागति रामको, भवसागरकी नाद | 
जगत उधारकर, ओर न कछ उपाव ॥ 
a 


4 We अनन्त सिन्धुमें तो सतत-सर्वत्र उत्थान- 
a ae जीवन gai असंख्य लहरें 
i." जिनके आधातोंको सहन करता हुआ जीव 
| एक है; किन्तु परुरारणागतिमे आकर अपने 
| Coe देनेके बाद उसे इन लद्दरोंसे अथवा अन्य 
गया, मोह आदि विकारोसे भय नहीं रह जाता! पर 

| पिके उन्‌ ass AIRA नन्दनन्दनर्मे एकान्त 
| ` जबतक मनुष्यमें विश्वास, श्रद्धा 
1 का अपने रक्षकके प्रति आस्थापूर्वक आत्मसमर्पण- 
IE री शेती तबतक उसका उद्धार-उसक्री रक्षा 
| चो ह होती है, जो उसे अपने ध्येय 
| भरे १ कड जत्र वह प्रभुके हाथोमे अपनेको 
l उसकी सब प्रकारसे लज्जा रखनेका भार 


| qe अपने 
ath पाको 


F ar = 


क विरागी रहीम x 
ट इमहे उन बा जहे rare इतना मम दो उनपर पड़ जाता दै | इसी सिद्धान्तको रहीम कितने सुन्दर 
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४४४४४४४५९० Karna, 


ree 


ढंगसे व्यक्त करते हैं-- 


रहिमन .कोऊ का करे, ज्वारी चोर रूबार | 
जो पत राखनहार है, माखनचाखनहार ॥ 


जब 'चोरजारशिखामणि' माखनचोर हरि ही जीवके 
रक्षक हो जाते हैं तब उसका कोन बाल बॉका कर सकता 
द्वे! उस करुणासागरके चरणोंमें पहुँचनेपर किसे आश्रय- 
संरक्षण नहों मिलता ? अपनी अहेतुकी कृपा--दयाडताके 
बानेके अनुकूल Melt करुणात्माओंकी पुकारको सुनकर 
अपने वरद हस्तोंसे शीध ही शोक-सन्तापसे उसकी रक्षा 
HUE | जितने शीघ्र आतंजनोंकी पुकार उनके वेकुण्डद्वारको 
खटखटाकर उन्हें अपने शरणागतकी रक्षाके लिये आतुर 
कर देती है, उतने ale अनन्त सुखसामग्रियोंसे परिवेष्टित 
उन्नत अट्टालिकाओमे सुखराय्यापर शयन करनेवाले राजसी 
staat ध्वनि उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती । श्रीप्रभुकी 
असीम Brean कितने भावगर्भित aa रहीम दाति दै 


बढ़े दौनको दुख सुने, लेत दया उर आनि । 
हरि हाथी at कब हुती, कहु रहीम पहिचानि ॥ 


होनी चाहिये अन्तरात्माकी सच्ची पुकार ! मनुष्यकी 
कल्पित वासनामयी वुद्धि प्रायः अपने स्तार्थसाधनके लिये 
प्रभुको पुकारती है | उसका हृदय उतनी ही देरतक प्रभुकी 
दया एवं अपने आर्तनादसे द्रवित रहता दै, जबतक कि 
उसकी इष्टलालसाकी पूर्ति न हुई ! जहां उसकी 
अभिळापाकी पूर्ति हुई कि कहाँ वह करुणरुदन और कहाँ 
वह प्रभु-स्मृति ! फिर बह उसी मायामे आकर फस जाता 
है। ऐसी क्षणिक आत्मसमर्पण अथवा आत्म चिन्तनकी 
भावना उसके प्रभुको उसकी fade प्रेम-इंखलामें केसे 
आवद्ध कर सकती है! माया-वासनाश्त्य सर्च दुदयके 
चिन्तनसे ही वे प्रभु खयं खिंचे चले आते हैं। रहीम 


कहते दै र 
रहिमन मनहिं गायके; देखि ag किन कोय । 
नर को बस करबो कहा, नारायन बस होय ॥ 
हमें अपने चित्तको अपने चारों Ad प्रहोम्नेति 

खींचकर--अपनी सारी कुपित दृत्तियोका pican 

पूर्वक संवरणकर अपने ध्येय इष्ट केन्द्रीभूत करना होगा , 

मायामय जगतूके अन्तर्गत रहते हुए भें 
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संसारसे सम्बन्ध रखना TS te जि ` | ! ed १। दमभे a. चकोरकी 
a ert ओर टकटकीसे ध्यान 
छगाना होगा | अनेक आकर्षण प्रलोभनपूर्ण वातावरणके 
बीच रहते हुए भी रहीमकी भावना है, किती-न-किसी 
तरह अपने घनश्यामके मुखचन्द्रमै अपने चित्त-चकोरको 
सर्वदा लगाये रहनेकी ! कहते हैं-- 
निदि रहीम चित आप्नो, कीन्हों चतुर चकोर | 
निसिबासर att रहें, कष्णचन्द्रकी ओर ॥ 
वैराग्यका लक्षण ही है अपने आराध्यमें एकान्त 
अनुराग रखना | यों कइनेके लिये-संतारको धोखा देनेके 
लिये हम विभिन्न वेषभूषा धारणकर भले ही अपनी गति- 
विधि विरागियोंके अनुकूल बना ले किन्तु जबतक हृदयका 
अन्तरतम प्रदेश प्रभुके अनुरागसे रंग न जावे- सांसारिक 
अनुराग-वृत्तिका नाश न हो जावे, वास्तविक विराग नहीं ! 
संसारकी रैंगीली मदिराके स्थानमै आवश्यकता है, अपनी 
आँखोंमें प्रियतमछबिका सात्त्विक रंग उँडेलनेकी ! जहाँ 
हमारी आँखोंसे सांसारिक प्रपञ्चोके विभिन्न चित्र निकल गये 
और उनके स्थानापन्न अपने सवख प्रेय प्रणयीकी मञ्जुल 
छबिने घर कर छिया वहाँ फिर दूसरेके लिये स्थान ही कहाँ 


गायक संत त्यागराज 


( ढेखक- खामी श्रीअशेपानन्द्रजी ) 


त्यागराज दक्षिणभारतके सबसे महान और लोकप्रिय 
गायक हुए हैं। जो खान उत्तरमारतमें सूर, तुळसी और 
मीराके पदोंकों प्रात है वही दक्षिणमें त्यागराजके गीतोंको 
प्रात है । सहकरी संख्यामें उन्होंने गीत-रचना की और 
उनमे निशछल (ईश्वरः) प्रेमका खगीय संगीत भर दिया | 
केवल पद-र्चनाकी ओर उनका उत्साह नहीं था, उनका 
उक्ष्य तो था संगीत-विद्याका उत्थान | राग और ल्यके वे 


C 


ममश आचार्य हुए । उनके पहले संगीतमे शैली ( तज, ) 


समावेश कर उन्होंने संगीत-विद्याको अपूर्व 
पूर्वे सौन्दर्य और 
ue की | Gea उन्हे “संगीत-गुरु'की उपाधि 


ऐसा देखा गया है कि किसी भी मान 
h वीय विद्या या 
कका उत्यान प्रायः धर्मका आश्रय ठेकर a हुआ है | 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


दै ! रहीमकी आँखोंमें समायी हुई 


हर सुरम्य हे... 
Reo नेनन बसी, पर ठे 


भरी सराय रहीम रुहि, पथिक ae E 
: - IRI 
संसारके राग-देष-माया-वासना आदि पि 
पथवत्तीं MAUS नेत्र-द्वारोमें खान मिल्ला TI 
वे वहाँ टिक सकते हैं ! मानो कविका मन 
कि भक्तिप्रेमसे वैराग्य खयं ही हो जायगा बोर | 
विकृतियॉ खयं ही दूर हो wat अन हाइ | 
द्वारा भगानेकी आवश्यकता न होगी । जहों n'a} 
भरी देखा कि “पयिक? खयं ही दूर हुआ-आन्न है | 
गया ! कितनी सुन्दर उक्ति है ! न 
रहीमके हृदय ओर नेत्र वास्तव ote 
प्रियतमके प्रेम-रागमें रँगे हुए हैं | तमी तो उनी te | 
से भी उनका अनुराग टपकता है ! कवि-हृदयकी मासां 
के चित्र ही तो उनके काव्योद्वार होते हैं! और उन | 
भावनाएँ ही संसारके प्रति वैराग्य होनेकी द्योतक हैं! | 
धन्य है संत-कवि तुम्हारे प्रभु-अनुरागी) विशि 
हृदयको-- तुम्हारी वियोग-भावनाओंको ! 


उज्ज्वल रेखा कितनी भव्य--कितनी = Pai 


यूनानकी जगत्‌प्रसिद्ध खीष्ट और मेरीकी pa 
विशाल गोथिक गिरजाधर) हे जित हा 
धार्मिक विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली इतिय 2 ae 
अन्यत्र नहीं हो सकती | इसका कारण यही है pe 
जाति होनेपर मानव मन और बुद्धि 

उठते हैं और उस अवस्थामें की ग 
खच्छ हुआ करती है । जीवनके ह्यायी सौन्दर्य 
जिसमें व्यक्तिगत लामालाभका विचार ति ji 
चित्तवृत्तियाँ उन्मुख es | यही 

गुरु संत त्यागराजकी भौ थे 
ज़ सारे सांसारिक KAA pees 
उसे परमात्माकी ओर छगाया या | "षा 3 
कए जिनसे वे त्यागर र जो मगर, है 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, एक a | उनकी 

दूत भेजकर उन्हें KA 3 


aa MME. ach किसी परी aden ल गुणगाथा गायी गयी 
ऐसा करना दृढतापूर्वक अस्वीकार 


| कहा--घिक्कार है भूमि या 


TEF 


FE 
| la a ag पँसकर मैंने उनकी सोनेकी 
| न बेची । उने छोड़कर में किसी धनाभिमानी 
| प्रे प्रह्त नहीं कर सकता |? यह सुनकर राजदूत अपने 
| ह होट गया | 

| एडी सोनेकी मूर्ति त्यागराजको घरके Feat 
| (य| उसकी कथा इस प्रकार है कि जब त्यागराजके 
| उ पिताका शरीरान्त हो गया तब घरकी सम्पत्ति दोनों 
पग बॉट डी गयी | त्यागराजका बड़ा माई उतना ही 
भौर झगडाळू था जितना ये प्रतिमाशाली और शान्त 
| गे बरम श्रीराम ( जो त्यागराजके इष्टदेवता थे) की 
Mania मिली, किन्तु द्रोहवश बड़े भाईने 
Gist उठाकर पास बहती हुई कावेरी नदीमें फेंक 
त्रि] हे तयागराजको मार्मिक कष्ट हुआ । वे बाढ्के 
| म मत्तो gaat लाळसासे कावेरीमें कूद पड़े । 
भेरी उन्हे चिन्ता नहीं थी, चिन्ता थी तो 
| छ अन्तं वह मूर्ति उन्हें मिली | इतने कष्टके पश्चात्‌ 
PAR ama उसे अपना इष्टदेव बनाया । प्राणपनसे 
| पूजा करते | 


टी ai उसीके प्रेममें Res हो वे गीत- 
laa, Ag ये और उसके पीछे सारे संसारको भूळ 
mina प्रेम होनेके कारण उन्हे भगवान्‌ 
साचा पढ़ते थे और वे उन ( भगवान्‌) से 
iy 2 । जो कुछ हृदयमें होता है वही बाहर 
णि शै दिव्य साक्षात्कार उनके गायनमें स्पष्ट 


# गायक संत त्यागराज # 
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manm 


किसी प्रकारकी संकीर्णता या दिखावके लिये तो उनके 
मनमें खान ही नहीं था। उसे तो बै भगवानके अमृत- 
सिन्धुमें डुबा चुके थे। श्रीमद्भागवत, महामारत तथा 
श्रीरामायणका उन्होंने अध्ययन किया था, जिनमें रामकथा- 
की तो छोटी-से-छोटी आख्यायिका भी उन्हें कण्ठाग्र थी। 
अन्य देवताओंकी भी वे बराबर स्तुति किया करते थे | 


“जिसपर में प्रेम करता हँ उसका सर्वख इरण कर 
लेता हँ? श्रीकृष्णके इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये थे | 
चेराग्यकी ज्वाला उनके हृदयके सारे विकारोंको भस्म कर 
चुकी थी | फिर संसारका कौन-सा सुख उन्हें छमाता। 
एक बार त्रावणकोरके मद्दाराजने भी उन्हं अपने Gani 
बुछाकर संगीताचायका पद देना चाहा, किन्तु उन्होंने कइला 


भेजा कि ‘versa ! पदवी तो सद्भक्ति ही है। भगवानके 


चरणमै अनुराग ही परमपद दै। उन्ही चरणोंसे जिसकी 
बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिगता, वही 
प्रशंसनीय है। पद और सम्मान तो उसीके हैं जिसका 
पवित्र और निर्लेप भाव भगवानमें लगा हुआ है। आप 
अपनी पदवी फेर लें, मुझे इसकी चिन्ता नहीं दै ।' 


त्यागराजकी यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो 
गयी है और उनका यह पद दक्षिण भारतमें अनेकोंके कण्टमें 
चिराजता दै; पद्ममें ही उन्होंने उत्तर दिया था | 


अन्तमें ८८ वर्षकी अवस्था पूरोकर ये पूर्ण प्रसन्नताके 
साथ शरीर त्यागकर भगवानकी गोदमें जा ad | भगवानके 
ही ani दर्शन देकर कहनेसे इन्होंने अन्तिम समयमें 
संन्यास लिया था और अत्यन्त कृतज्ञतापूर्णं पद गाकर 
महासमाधिमें लीन हुए थे । 


इन्डीका खच्छ और भक्तिपूर्ण हृदय ani 
संगीतःविद्याका स्थायी उन्नायक Ah R संगीत-विद्य 
अब मी मारतवर्षके प्राचीन गौरवकी मुख्य प्रतिनिधि 


मानी जाती है | 


AA — 
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श्रीदामाजी पन्त 


` दिक्रमकी १६वीं शताब्दीके आरम्ममें मंगळवेढा स्थानमें 

दामाजी पन्त नामक एक बराह्मण वहाँके सूतेदार ये । यह 
खान उन दिनों उस मुसलमानराजके अधीन था जो 

इतिहासमें eet बादशाही के नामसे प्रसिद्ध दै । इसी 

समय संवत्‌ १५२५से १५३२ तक लगातार सात वप 

महाराष््रमे महा भयङ्कर अकाल पड़ा दामाजी पन्त थे तो 

यादशाहके नोकर) पर बड़े प्रामाणिक) खधर्मनिष्ठ; परोपकारी 

और भगवद्मक्त थे । इन्होंने जहाँतक इनकी औकात थी) 

अकालपीडितोंकी बड़ी सहायता की | अपना सारा धन और 

धान्य इन्होंने उनकी सेवामें लगा दिया! gaat 

इष्टिसे इस पुण्यकी कोई सीमा नहीँ) पर उस महामीपण 

इमझानपर्यवसायी सार्वत्रिक हाहाकारमें ऐसी वैयक्तिक 

सहायताकी गिनती ही भला क्या हो सकती थी! शादी खत्तोंमें 

अवश्य ही इतना अनाज भरा हुआ था कि उससे 

weal मनुष्योंके प्राय अवश्य ही बच जाते | ओर ये 

ad दामाजी पन्तके कब्जेमें थे परन्तु यह अनाज 

अकाछपीड़िताको देनेका हुक्म नहीं था। दामाजी पन्त 

लाचार थे, उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की और अपनी धर्मपत्नीसे 

सलाह की । भगवानके भरोसे dia मिलकर यह निश्चय 
किया कि आखिर इन शाही खत्तोर्मे जमा अन्न किस दिनके 

लिये है ! अन्नके विना तडप-तइपकर लाखों मनुष्य प्राण 
त्याग कर WE ओर यह अन्न Galt ही जमा है, ऐसे 
अन्नकी सार्थकता क्या ! पर यह अन्न बादशाइका है, इसे 
बॉट देनेका हुक्म नहाँ है; बिना हुक्म यह अन्न यदि 
छुरा दे तो इसमें सम्देइ ही क्या, इसकी सजा मौत 
ही है। पर यदि एक हमारे मारे जानेसे इजारोंकी 
जाने बचती हों तो इस तरह मारा जाना परम पुण्य ही है | 
| ऐसा निश्चय करके दामाजी पन्तने मंगळवेढा और आस-पास- 
के अकालपीडितोके छिये अनाजके शाही खत्ते खोल दिये, 
छूट छे जाओ, जिसका जी चाहे और जितना चाहे, इतना 
अनाज जमा था कि एक महीने लूट मची रही । इससे 
असंख्य ATAA प्राण बचे ओर मंगलवेढाके सूवेदार 
दामाजी पन्तको Bist मनुष्येने तृत्त होकर मंगलमय 
आशीवाद दिये। पर जब राजधानी बेदरमें यह खबर 
पहुंची तब बादशाहके क्रोधका पारावार न रहा | उसने 
Rea दामाजी पन्तको गिरफ्तार कर छे आने और 
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हाजिर करनेके लिये एक दल Teeter भेज | | 
दामाजी पन्तको गिरफ्तारकर वेदर छे चढे lesu mf 
दामाजी पन्तने शाही फोजके A oa 
श्रीविद्ळ भगवानके दर्शन किये और उन्हें अपना सा al | 
दुःख निवेदनकर वे सवारोंके संग हो छि Aa + = | 
Bt बेद्रकी ओर जा ही रहे हैं कि इसी बीच na | 
मुदरोंकी थेळी लिये हुए बादशाहके दरबार पर! | 
बादशाइने पूछा “तुम कोन हो, कहाँसे आये हो! उहा | 
ने जवाब दिया, “मैं दामाजी पन्तका नोकर हु, मे 5 | 
Rg महार दै, दामाजी पन्ते मुझे शाही गले बीप क 

भेजा है कि इसे जमा करो, ओर रसीद छे आओ | ब | 
चकितसे ' विठू मद्दारकी ओर देखने लगे | उसे हि || 
फटे पुराने das एक पगड़ी-सी dal 
एक लंगोटी पहने था, कन्धेपर एक जहित पय | 
कम्बल पड़ा था, बगलमें लकड़ी TATA दोनों TA झं | 
की थैली उठाये बादशाहके सामने खड़ा या। उके | 
विलक्षण वेश और सीधी-तीखी बातका वादशा | 
बड़ा गहरा असर पड़ा | खजानेमें कीमत जमा हुई भर 
महार रसीद लेकर चलता बना | अमी दामाजी पतर | 
ही थे । आज नित्य wes अनुहार स 
कृत्योंसे निवृत्त होकर गीतापाठके लिये ज्यों fa | 
at पोथी खोली at दी उसमें se क | 
उसपर बादशाहकी मुहर थी और शाही 


तयन 


AA y 


gya डता" 


कीमत भर पायी लिखी हुई थी | सा Er af ने 
नहीं हो रहा है! नहीं? यह ला... कपत कश 


यह मुद्दर भी बादशाइकी दी है। पर | 
की; मैं तो केदी होकर बादशाहके पास जा Is 
लिखा था) (हस्ते विठू महार? वरई ġa 
कब मैंने इसे बादशाइके पास भेजा! 
श्रीविद्ठळकी माया वे ही जान = 


रिसाला पहुँचा) रिसालेके हे हक कीमत T 
बादशाहने fg म पन्तको जो क 


av op yy का ef 
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बात लिखी थी और दामा जी पछि 
बड़ा खेद प्रकट किया गया था । बादशाह a 
बड़े अदबके साथ साम नाये गये और १ 


दामाजी पन्तको पर्द 
d by eGangotri 


| aa बी पता बग Haa anna aa गये । दामाजी पन्त समझ 


| तप वे as उन्हीं त्रिभुवनमोहन श्रीविद्धलका दै, मेरे 


| पट बने । बादशाहसे दामाजी पन्तकी बड़ी मैत्री 


ages आशलायनसूतरी saat ब्राह्मण थे; ये 
| का पके समकालीन थे । इन्होंने संवत्‌ १५२५-३२ 
| amt अकाल देखा था। इनके कुलमें परम्परासे 
Pama चली आयी थी । यथासमय इनका 
| दसन हुभा। वयसूके १० वें वर्ष इन्होंने एक प्राचीन 
| झै गन्दिरके तहखानेमें बैठकर सात दिनतक श्रीसूर्य- 
| आएकी अखण्ड उपासना की, आठवें दिन भगवान्‌ 
| game हुआ। aie इनका नाम भानुदास 
| हुम | पढे इन्होंने तीन यायत्री-पुरश्चरण किये | यथासमय 
| पश्न विवाह हुआ, बच्चे हुए । यहाँतक ये काम-धंधा 
| मी नहीँ जानते थे। इनके हितूलोगोने इन्हें कुछ 
| PRR कपडेका रोज़गार ळगा दिया । ये गाँवमें अपनी 
प रवते और हर आठवें दिन AR कपड़ा लादकर 
॥ भे गषिमि बेंच आते | जो मिल जाता उसीसे 
| अते, पर कमी झूठ न Weal इनकी सचाई 
अहे व्यापारी यही कहा करते कि यह व्यापार 
SPM न सकेंगे। दो बार इनको बड़ा घाटा 
aoe अपना सत्यन्नत नहीं छोडा | आखिर 
कळ ऐसी साख जमी कि ग्राहक इन्हींकी 
ये पढ़ते | धन इनके पास नदीकी तरह बहता 
a चार-पाँच वर्षमें ही ये बहुत बड़े धनी हो 
सरण = कभी भगवानको नहीं भूळे । सतत 
Tata सदयन्थ-पठन किया ही करते थे । 
५ Tate कातिकी बारी इनकी कभी न चूकी । 
| से भे राजा इन्र महाभक्त जाना | इन दिनों 
5 त महापराक्रमी कृष्णराय 
8 ज्यका चतुदिक्‌ विस्तार किया, 
Ban od की । ये श्रवि भगवानके 
की रानी m तब छोटते हुए भ्रीविद्ठळ- 
नर स पोर गये | ना oe 
ह नहीं है हुए तब उन्होंने देखा कि 
है | इससे बे बहुत दुखी हुए । 
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हुई, दामाजी पन्तने नोकरी छोड़ दी और पण्दरपुरमे ही 
आकर वे श्रीविइलचरणोंमें अनन्य भावसे रहने लगे | 


* न छे० गदे 


So 


श्रीभानुदास 


मक्तोने यह संकल्प किया कि जबतक भगवान्‌ फिरसे 
मन्दिरमे नहीं पधारेंगे ततक इमलोग यहीं उनका भजन 
करते हुए पड़े रहेंगे। walt भानुदास भी थे, उन्होंने 
कहा, “म भगवानको ले आता हूँ ।? यह कहकर भानुदास 
विजयनगर गये । मध्यरात्रिके समय वे मन्द्रिके समीप 
गये, दरवाजोंमें ताळे लगे थे सो अपने-आप खुळ गये, 
पहरेदार सो गये ओर भानुदास मन्दिरमें घुसकर भगवानके 
सामने जा उपस्थित हुए | भगवाचके चरणोंको आलिंगनकर 
उन्हें TAMA नइलाया और हाथ जोड़ कहने लगे 
“भगवन्‌ ! अब ARA हमारे संग |” भगवानले अपने गलेका 
ANA भानुदासके Wa डाल दिया | रत्नद्दारसहित 
भानुदास पकड़े गये। राजाज्ञासे सिपाही उन्हें सूलीपर चदानेके 
लिये ले गये | उस समय भानुदासने MAESA पुकारकर 
कहा --'चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्माण्ड फॅट जाय या 
तीनों भुवन दावानळके आस बन जायें तो भी दे विट्टल ! 
मैं तो तुम्हारी दी प्रतीक्षा करूंगा ।' इस प्रकार भानुदास 
भगवानके साथ तन्मय हो रहे ये, इतनेमें ही जिस सूलीपर वे 
चढ़ाये जानेको ये उसमें पत्ते fae आये ओर देखते: 
देखते फल-फूलोंसे लदा एक सुन्दर वृक्ष दी बन गया ! 
जब राजा कृप्णरायको यह मालम हुआ तब यह जानकर 
कि भानुदास चोर नहीं बहि कोई बड़े सत्पुरुष हैं 
बे दौड़े हुए भानुदासके समीप आये और उनके चरणोपर 


- छोट गये | तब भानुदास जीने भी राजासे कहा कि में शरीविद्ठल 


भगवानको पण्ढरपुर ठे चळनेके fea यहाँ आया हू । 
राजाने रत्नजडित पालकीमें भगवानको पधरवाकर 

संग संरक्षकांकी एक पल्टन देकर मानुदासके संग बड़े 
ठाट-बाटके साथ frat किया | कार्तिकी एकादशीसे 
पहले भगवानको लेकर भानुदास पण्ढरपुर आ गये k T 
इसी उपलक्षमें पण्डरपुरमै कार्तिकी एकादशीके दिन Ta 
समारोहके साथ भगवानकी सवारी निकलती : | सी; > 
भानुदासके i आगे चलकर महात्मा श्रीएकनाय 


--ल० गद 
महाराज अवतीण हुए | 
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जनार्दन स्वामी 


जनार्दैनपन्त आश्वलायनसत्री PAA ब्राह्मण थे | इनका 
जन्म संवत्‌ १५६१ में चेत्र कृष्णा ६ के दिन हुआ | ये पहले 
चाङिसगाँचके परगना हाकिम ये | पीछे देवगढ़ (दौलताबाद ) 
सूबेके मुख्य अधिकारी हुए। सुळतानकेये बढे विश्वासपात्र ये। 
थे बढे राजनीतिश, बढे धीर-वीर) बडे दद्त्रती, नियमके पाबन्द 
और तेजस्वी पुरुष ये और वैसे ही परम धार्मिक और भगवद्धक्त 
थे । इत कारणसे ये जैसे राजमान्य थे वैसे ही देशमान्य मी थे | 
ये भगवान भ्रीदत्तात्रेयकी उपासना करते थे; भगवानका 
इन्हें सगुण साक्षात्कार हो चुका था | ब्राह्ममुहूतर्मे उठते थे, 
Ga मध्याहतक खान, सन्ध्या, समाधि और उपासनामें 
ही इनका समय बीतता या। मध्याहमें भोजनके पश्चात्‌ 
कचहरीका काम देखते थे । सायंकाल सन्ध्या करके रातको 
येजञनेश्वरी और अमृतानुभवका निरूपण करते थे । ये जहाँ 
समाधि लंगाते थे वह खान एकान्त था और ऐसा प्रबन्ध 
था कि कोई भी उस ओर न जाने पात्रे । बड़े दयाळ और 
न्यायप्रिय थे, पर वैसे ही छोगोंपर धाक भी रखते थे | 
naa कारण, इनके समयर्मे प्रति गुरुवारको ( श्रीगुरु दत्ता- 
Saat दिन होनेसे ) देवगढ़की सब कचहरियाँ बंद रहती 
यी । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इनका समानरूपे 
आदर करते थे। इनके समयके देवगढ़की स्थितिका वर्णन 


र स्ट 


श्रीएकनाथ 


TWN भानुदासके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र 
सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके पुत्र एकनाथ हुए । इनका 
जन्म संवत्‌ १५९० के लगभग हुआ था | इनके जन्मकाल- 
में मूल नक्षत्र था । अतः इनके जन्मते ही इनके पिताका 
देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माताका भी | 
इनके पिता सूर्यनारायण बड़े मेधावी तथा माता रुक्मिणी 
बड़ी पतिव्रता ओर सुशीला थो | इनका छाळन-पाळन पिता- 
मइ चक्रपाणिने किया। एकनाथ बचपनसे ही बड़े बुद्धिमान्‌, 
भदावान्‌ ओर भजनानन्दी थे । छठे वर्षपर इनका यज्ञोपत्रीत 
संस्कार हुआ | ब्राहमकर्मकी इन्हें उत्तम शिक्षा मिली | 


रामायण) महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होने बाल्याचस्थामें 


ही सुन लिये। बारह वर्षकी cent इनके अंदर ऐसी 


भगवत्मीति जागी कि भगवानसे 


देतेन हो उठे इती श मिलानेवाले ages लिये 


रातके चोथे पहर किसी 
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करते हुए एक कविने यह कहा है कि "यर 
पुरी है; जिसकी वेकुण्ठपुरी ही MN. 3 ae 
श्रीएकनाथ महाराजका यशःसौरम दिर शि 
उनके गुर ये ही भ्रीजनादन खामी थे और इसे à 
कमलोंका सौरभ उनका यश था, TR त्य 
होकर एकनाथ महाराज अपने आपको ‘gy ले 
कहते हैं | ; 
श्रीएकनाथ महाराज अपने एकनाथी भागवता! mi 
कि श्रीगुरुदेव दत्त अवधूत भगवानने साक्षात्‌ उपदेश क 
मनुष्योंको किया जिनमें यदु पहले थे, दूसरे सहसा झे 
तीसरे इस कलियुगमे जनादन स्वामी। ीजनाईन सार 
अनन्य उपासनासे प्रसन्न होकर श्रीदत्त उनके सामे फरर 
हुए, उनके मस्तकपर अपना वरद इस रसा भरर ए 
उपदेश किया कि णहस्थाश्रमको बिना त्यागे ओर काम 
बिना उल्लंघन किये, Ves रहते विदेहस्थितिको प्रत छे 
प्राप्त कमोंको करते हुए मी आत्मानुसन्धान और आससि | 
रहना, वर्णाश्रमधमंका पालन करते हुए अक / 
भी न लगने देना, यही अकर्तात्मबोध है भीगुर के 
श्रीजनार्दन खामीको यह रहस्य प्रात हुआ मो 
उन्होंने एकनाथजीको दिया | | 


शिवाल्यमें बैठे ये इरिगुणगा रहे ayers et 
वाणी सुनायी पड़ी- “जाओ देवगढ़में) त गर 
दर्शन करो; वे ae कृतार्थ करेंगे pa 3 A z 
कुछ कहे-सुने चळ दिये। दो दिन और a adl 
तै करके तीसरे दिन प्रातःकाल 
श्रीजनार्दन पन्तके दर्शन हुए! हक 


०२ 
PA । यह गुरूदिष्य-संयोग मन न | 
एकनाथजी छः वर्ष गुरुकी गुरुकी निद्रा 
गुरुसे पहले सोकर उठते ये और के हरे 
बाद सोते थे। गुरु जब जान यम दे दे 
पात्रमें जल भर देते, बतक पू 
सब सामग्री पहलेददीसे TTA रहे? | aa J 


तक पास ही बैठे रहते? जव z 
आगे कर देते । गुरु भोजन 


सत पकनाथजी प्यासे गरेको जल, पिळा रहे A ngotri 


हमर शवे विधान कने Kata AK COR मे ल ae 
g पह गुरुसेवाको र. ' 
त पान किया । 

आईन खामीने कुछ दिर्नातक एकनाथजीको Ram- 
बयर बाम सौंप रकखा था | एक दिन इन्दै एक पाई- 
नहीं मिला | इसलिये रातको गुरुसेवासे निवृत्त 
| ३ बढी खाता लेकर बैठ गये । तीन पहरतक हिसाव 
इसे ऐे। आखिर जब - भूछ मिली तत्र इन्होंने बड़ी 
| it तरी बजायी | खामीजी उस समय सोकर उठे थे। 
ca madara देखा और पूछा कि “एकनाथ | 
| ब्रश यह कैसी खुशी है !! एकनाथजीने बड़ी नम्नतासे 
एकी we हाल बतलाया । गुरुजीने कहा- “एक 
Eau लगनेसे जब तुम्हे इतना आनन्द मिल 
| रै इस संसारकी बढी मारी भूल जो तुमसे हुई है, 
TA ढग जानेपर तुम कितने आनन्दित होगे ! इसी 
| बदि तुम मगवानके चिन्तनमें लग जाओ तो भगवान्‌, 
MER ही हैं |? एकनाथजीने इसे शुरुका आशीर्वाद 
AMA उनके चरणोंमें मस्तक GET | इसके 
| क रिन वाद औीगुरुङपासे श्रीएकनाथजीको श्रीदत्तात्रेय 
PRAT हुआ | एकनाथजीने देखा--श्रीगुरु 
(तेय है ओर दत्तत्रेय ही gee । इसके पश्चात्‌ 
[भे tata भगवान्‌ चाहे जब दर्शन देने लगे | 
$ अनन्तर श्रीशुरुने एकनाथजीको 
लव दीक्षा देकर शूलमञ्चन पर्वतपर रहकर 
पैज दी । एकनाथजी उस पर्वतपर चले गये 
भक स्या कौ । तप पूरा होनेपर वे फिर रके 
भ प्रचार बाद भीगुरने उन्हें संतसमागम और 
ikai करनेके लिये तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा 
Re व्यस्वकेशरतक उनके साथ गये । 
हि ज (ने चतुःछोकी भागवतपर ओवी eat 
` : भरन बितको पहले-पहल उन्होंने पञ्चवटी 
झे सामने गुरु भ्रीजनादनखामीको 


> 


Sang, 

2 wee एकनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण 
रे भ्र ^ अपने घर न जाकर पिप्पलेश्वर 
4 Tes । इनके बृद्ध दादा-दादी वर्षोसे 
0 CK उन्होंने भीगुरु जनादेनखामी- 
UST कि “एकनाथ; अब तुम विवाह 


J 
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करके ग्हस्थाभमर्मे रहो |? अतः जब इनके वृद्ध दादा-दादी 
इनसे मिलने जा रहे थे, तब रास्तेमें ही इनसे मुलाकात a 
गयी । उन्होंने इन्हें छातीसे लिपटाकर भीगुरुका वह आश- 
पत्र दिखलाया | इसपर एकनाथजीने वहीं अपनी तीर्थयात्रा 
समास कर दी। गुरुदेवके maan बड़े ठाट-बारसे 
इनका विवाह हुआ । इनकी धर्मपत्नी गिरिजाबाई 
बड़ी पतिपरायणा और आदर्श ग्रहिणी थीं | ओर 
इस कारण इनका सारा प्रपञ्च भी परमार्थपरायण ही 
हुआ | इनके गाईस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या इस प्रकार थी-- 


AMA उठकर पहले प्रातःसरण और तत्पश्चात्‌ 
गुरु-चिन्तन करना । शौचादि एवं गोदावरी-स्ानसे निवृत्त 
हो सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्याःवन्दन करना । सूर्योदयके बाद 
घर लोटकर देवपूजन, ध्यान-धारणा आदि करके गीता- 
भागवतादि AUT पाठ अथवा श्रवण करना | मध्याहमें 
पुनः गोदावरी-घाटपर जाकर सन्ध्या-तर्पण, ब्रह्मयज्ञ करना . 
ओर तदनन्तर घर लौटकर बलिवैश्वदेव तथा अतिथिः 
अभ्यागर्तोके पूर्ण सत्कारके बाद भोजन करना | तत्पश्चात्‌ 
विद्वानों ओर vate साथ बैठकर आत्मचर्चा करना | 
तीसरे पहर भीमानुदासद्वारा स्थापित भ्रीवि्ठडमूतिके सामने 
भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रन्थका प्रवचन करना | 


सायंकाल फिर गोदावरीतटपर जाकर सन्ध्या-वन्दन करना ' 


और वहाँसे लौटकर भूप-दीपके साथ भगवानकी आरती- 
और स्तोत्रपाठ करना | इसके अनन्तर कुछ हल्का आहार 
करके मध्यरात्रितक भगवत्कीतन करना अथवा वेदोपनिषदूः 
पुराणादिका अध्ययन करना | मध्यरात्रिसे लेकर चार घंटे. 
तक शयन करना | 


एकनाथजी व्राझर्णोका बड़ा आदर करते थे । इनके 
यहाँ सदावत चळता रहता था, सबको अन्न बॉटा जाता 
था । रातको जब ये कीर्तन करने लगते थे, उस समय दूरः 
वूरके लोग इनके यहाँ आते थे जिनमें अधिकांश ऐसे ही 


श्रोता होते थे जो इन्हीके यहाँ भोजन पाते थे । नित्य नये 7 3 
पाहुने मी आया ही करते ये | इस प्रकार यद्यपि एकनाथ | 
रद्दती थी, पर इनका सारा 


जीके यहाँ काफी भीड़-भाड़ न 
काम मजेमें चलता था । इन्हें कमी कोई चित्ता नहीं करनी _ 


ड “द | 


१2 क” 
श्र 


अन्न-दान इनके यह 2 & : : 
पड़ती थी | अन्न-दान और शानःदानका प्रवाह क 
निरन्तर बद्दा ही करता था | क्षमा, शान्ति, समता, ah | 


निरहङ्कारता) निस्सङ्गता, ` 


हरिमक्तिपरायणता आदि समख 


५३८ 


a U 


सम्पत्तियाँके निधान श्रीएकनाथ महाराजके दर्शनमात्रसे 
जग स््री-पुरुषोंके पाप-ताप-संताप नित्य निवारित ह.ते 
थे | इनका जीवन बद्धोंको मुमु बनाने, HAGA मुक्त 
करने और मुक्तांको परामक्तिका परमानन्द दिलानेके लिये 
ही था | इनके परोपकारमय नि:स्पृह साधुजीवनकी अनेकों 
ऐसी घटनाएँ ह, जिनसे इनके विविध दैवी गुण प्रकट होते 
हैं । इनके जीवनकी कुछ विशेष घटनाओंका उल्लेख यहां 


किया जाता हे 


(१) एकनाथ महाराज नित्य गोदावरीख्नानके लिये जाया 
करते थे । रास्तेमे एक सराय थी, जहाँ एक मुसलमान रहा 
करता था। यह उस रास्तेसे आने-जानेवाले दिन्दुओंको 
बहुत तंग किया करता था । एकनाथ महाराजको भी इसने 
बहुत तंग किया | एकनाथ महाराज जब जान करके लौटते 
तो यह उनपर कुल्ला कर देता । एकनाथ महाराज नदीको 


'लोटकर खान कर आते | यह फिर उनपर कुल्ला करता । . 


इस तरह दिनमै पॉच-पॉच बार इन्हें ख़ान करना पड़ता | 
एक दिन तो इस खुराफ़ातकी इद हो गयी | एक सो आठ 
बार उस यवनने इनपर पानीसे कुला किया और एक सो 
आठ बार ये खान कर आये । पर महाराजकी शान्ति और 
प्रसन्नता य्याँ-की-त्यां बनी रही | यह देखकर वह यवन 
अपने कियेपर बड़ा लित हुआ और मद्दाराजके चरणोंमें 
आ गिरा | तबसे उसका जीवन ही बदल गया | 


( २) एकनाथ महाराजके पिताका भाद्ध था | रसोई 
तैयार हुई, आमन्त्रित ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षाम आप द्वारपर 
खड़े थे । उघरसे चार-पाँच महार निकले | पक्कान्नोंकी 
गन्ध पाकर आपशमें कहने लगे, “कैसी सुगन्ध आ रही है; 
भूख न हो तो भूख ST जाय | पर ऐसा खाना हम छोगोंके 
नसीबमे कहा ।' एकनाथ महाराजने यह बात सुन ली और 
तुरंत उन महारोंको बुछाकर उन्हें सब आद्वीय अन्न खिला 
दिया ओर जो कुछ बचा वह भी गिरिजाबाईने इन महारोंके 
घरवालोको बुढाकर खिला दिया । ब्राह्मणोंके लिये तब दूसरी 
रसोई बनी | पर आमन्त्रित ब्राह्मणोंको जब यह किस्सा 
ARA हुआ तब उनके क्रोधका पाराबार न रहा | उन्होंने 
एकनाथजीको धर्मभ्रष्ट समझकर बहुत भछा-बुरा सुनाया और 
फटकारकर = कहा कि तुम्हारे जैसे पतितके यहाँ हमलोग 
भोजन नहीं करेंगे | यथाविधि भाढका axe करके 
एकनाथ महाराजने पितरोंका भ्यान और आवाहन किया | 
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स्वयं पितर मूर्तिमान्‌. होकर प्रकट हुए 1 
"= lap, | 

ग्रहण किया और परितृस होकर आशीवाद ` 

हो गये | द देखन Th 


A 
E 

E 

(३) Í; 

एक बार आधी रातके समय nwl ह 

ब्राह्मण पैठणमें आये और आश्रय हदे डे wang] ४ 
घर पहुँचे । एकनाथजीने उनका सागत किया। गछ | ठ 
कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। उनके लिये रसोई गो E 
बाई तैयार हुई, पर इधर कुछ दिनोसे गाता म्र गै 


वृष्टि होनेसे घरमें सूखा इंधन नाममात्रको भी नहीं इ गपए। | ख 
इतनी रातमें अब इंधन कहाँसे आवे ! एकनापकी क| भो 


भोजन कराया गया । ब्राह्मण तृत हुए ओर एफ | : 
घन्य-घन्य कहने लगे । 


(४ ) काशीकी यात्रा करके एकनाथ मझ 
प्रयागका THIS maa लिये रामेश्वर जा tia | % 
TRA एक रेतीला मैदान आया । वहाँ MEY 
प्यासके छटपटा रहा था। एकनाथजीने दका 4 | 
पानी लेकर उसके Hea sala 
चल दिया | नाथजीके सज्ञी और आश्रित za 3 
प्रयागके गज्ञाजलका ऐसा उपयोग होते देख ४ १ 
हुए । एकनाथजीने उन्हें समझाया कि | ह 
बार-बार सुनते हो कि भगवान. घट देख 
भी ऐसे बावले बनते हो ! समयपर क To र| भ 
किस कामका ! कॉवरका जळ 
श्ीरामेश्वरजीपर चढ़ गया ।' 
महाराजके इस कृत्यको 'लक्षविप 
wet da 
(५) पैठणमें एक वेश्या थी) ल R 
और दृत्यगायनादिर्मे कुशल | करती यी। ७. 
सुनने कमी-कमी वह मी जाग | 
महाराजने भांगवतका ue 
वेस्याको वैराग्य हो गया | उ दिन 
गयी, अपने शरीरके TA a y 
हुआ प्रतीत हुआ | Rs हुए इ विश | 
अमागिन हूँ जो AAS? > 


| oa कमी मुझे aad मी ध्यान नहीं हुआ !' 
| * 7 अनुताप करती हुई वह वेश्या अपने घरका 
| | cbs घरमे अकेली ही पड़ी रद्दी । बार-बार 
| Sa रज्र सरण करती, यद भी सोचती कि 
| oA पपिनको मळा ऐसे महापुरुषके चरणोंका ai 
) adala प्रकार वह सोच 
| gat कि एकनाथ महाराज गोदावरीजान करके उसी 
| हहे होट रहे ये । झरोखेमेसे उसने महाराजकी देखा 
| नेदी हुई दरवाजेपर आयी) बड़ी अधीरतासे दरवाज़ा 
| होळ गद कण्ठसे बोली, “महाराज | क्या इस पापिनके 
| mat चरण पवित्र करनेकी कृपा कर सकते हैँ ? 
| gro कहा, 'इसमें कोन-सी ea बात है P 
; | जुम एकनायजीने घरमै प्रवेश किया । सूर्यके प्रकाश- 
के अखबार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकनाथ मदाराजके 
से वह पापसदन भगवन्नामनिकेतन दो गया । वेश्या 
न|. अका न रही, अनुतापसे उसके सारे पाप धुल गये; 
|) हप महराजके अनुग्रहे उसके चित्तपर भगवन्नामकी 
ह ह गयी | एकनाथ महाराजने उसे “राम कृष्ण हरि! 
a) ला ओर सत्कर्मका क्रम बताया | दस वर्ष बाद जब 
ao देहावसान हुआ तब वह श्रीकृष्णखरूपके 
hi l 


| ९) एक रात भीएकनायजीका कीर्तन सुननेवालोंकी 
छ (क चोर घुस बेठे, इस नीयतसे कि कीर्तन समास 
dt (किक OM अपने-अपने घर चले जायेंगे और यहाँ 
ala a : जायंगे तो रातके सन्नाटेमें अपना काम बना 
| 12 दी केके लगभग चोरोंको यं मौका मिला | 
Ne TR इथियाये, और भी हाय 
"3 Ia इघर-उधर हूँढ़ने लगे । KATA 

i पहुंचे, भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था 

समाधिस्थ थे | यह उन चोरोंने 

ही उनकी दृष्टि अन्ध हो गयी । अब वे 
थे, पर हथियाये हुए बर्तनोंसे 


गिरे 
RI देवग्हसे एकनाथ महाराज बाहर 


# श्रीएकनाथ अ 


1 aa RA Go MIN em a ea बिता- रद्दी थी । हृदयस्थ निकले । पूछा, 'कोन है ? चोर 


५३५ 
RL 
रोने 

लगे, “महाराज ! इमलोग बड़े पापी स गा) 
महाराजने उनके नेत्रोपर हाथ फेरा, उन चोरोंको पूर्ववत्‌ दृष्टि 
मात हुई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गयी | एकनाथ 
महाराजने उनसे कहा कि ये कपड़े और बर्तन तो तुमलोग छे 
ही जाओ, ओर भी जो कुछ इच्छा हो, छे सकते हो । ag 
कहकर उन्दने अपनी SÄ पहनी हुई अँगूठी भी 
उनके सामने रख दी | चोर बड़े ढजित हुए, बार-बार 
महाराजके TWH गिरे ओर तबसे उन्होने चोरी करना 
at छोड़ दिया | 


इस प्रकार परोपकारमय fee साधुजीवनसे, 

उपदेशसे, TAS सबका उपकार करते हुए ग्हस्थाश्रमका 
दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अन्तमें संवत्‌ 
१६५६ की चेत्र कृष्णा ६ को एकनाथ महाराजने 
गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा | उस समय ये पूण 
स्वस्थ थे | इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही बतला 
दिया था, अतः उसके कई दिन पहलेसे ही पेठणमें सवत्र 
भगवत्संकीर्तन हो र्दा था | इरिकथाओकी धूम थी । दूरः 
Re आये हुए दर्शनार्थियोंकी भीड़ जमा दो गयी थी। 
आकाश मगबन्नामसे गूँज रहा था । जब उस पष्ठी तिथिका 
प्रातःकाल सामने आ गया, तत्र भीएकनाथ मद्दाराजने 
गोदावरीम ज्ञान किया ओर बाहर निकलकर सदाके लिये 
समाधिस्थ हो गये । 


श्रीएकनाथ महाराजके ai सबसे छोकप्रिय और 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवतःएकादश स्कन्ध, रुक्मिणीखयवर 
और मावार्थरामायण हैं । कहते हैं कि भगवान्‌, श्रीरामः 
चन्द्रजीने खयं ही एकनाथजी महाराजसे मावार्थरामायण 
लिखवाया था | इन गरन्थाके अतिरिक्त चिरंजीवपद; 
खात्मबोध, आनन्दलहरी आदि अन्य कई छोटेमोठे अन्य 
मी श्रीएकनाथ महाराजके बनाये हुए हैं। ये समी ग्रत्य 
अद्वैतप्रधान हैं और इनकी शैली बड़ी सुबोध तथा 
चित्ताकर्षक दै | आपके समी अन्य मराठी भाषामें cal 


— 30 गदे 
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जनी जनादन 


जनार्दन खामीके तीन प्रधान शिष्य ये--एका जनार्दन 
(भीएकनाथ महाराज), रामा जनार्दन# और जनी जनादन | 
जनी जनार्दनी यजुवँदी ब्राह्मण बीडनगरके रहनेबाले थे | 
मुसलमानोंका राज्य था, ये उस राज्यमें एक अफ़सरके पदपर 
नियुक्त ये | दामाजी पन्तकी तरह इन्होंने भी एक वार 
दुर्मिक्षम पीडितोंके प्राण बचानेके लिये सरकारी अनाजके 
खत्ते छटा दिये। सरकारने इन्हें हाथीके पैराँतले कुचलवा 
डालनेका gar दिया। पर ये शान्त ये, इतने शान्त थे कि वह 
उन्मत्त दायी भी इनके पास आकर शान्तिसे पीछे लौट गया ! 


— “eS — न | 
शाक्त संत 


(केखक--श्रीचिन्ताहरण चक्रवती, एम० Ro) 


झाक्त-उपासकोंके मतानुसार शाक्तधम बहुत पुराना दै | 

वैदिक युगमे भी इसका प्रचलन या ओर यह धम सर्वथा वेदानु- 
मोदित है | उनके मतसे अनेकों ऋषि-मुनियोंने ओर राजा- 
महाराजाऔनि शक्तिउपासनाके द्वारा ही सिद्धि प्रात की थी | 
विभिन्न तन्त्र और ud पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठने 
Tents उपासना करके सिद्धि पायी थी; परशुराम 
त्रिपुरादेवीके उपासक थे, अगस्त्यमुनिने इयग्रीबरूपी विष्णु- 
भगवानसे भीविद्याका रहस्य सीखा था; अगस्त्यजीकी स्त्री 
छोपामुद्राने जिस मन्त्रकी उपासना करके सिद्धि पायी थी) 
तान्त्रिक समाजमें वह मन्त्र आज भी छोपामुद्राके नामसे 
विख्यात है; राम, लक्ष्मण और पाण्डवोंने मी शक्तिकी 
साधना की | : 


शाक्त-सम्मदायके इस कथनका मूल्य चाहे जितना हो) 
aan Bek बात है कि शाक्तधर्म नया नहीं 
साथ तो इसका सम्बन्ध बहुत पुराना दै । 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ भी इस धारणाका E करते हैं | 
विण्टरनीज़ आदि पाश्चात्य पण्डितोंका यह कहना है कि 
तन्त्र-शात्रकी और Ta उत्पत्ति बंगाळसे ही हुई | 
किसी किसी तत्रमे कहा गया है कि नवनायरचित तन्त्र 
ओर FEAT पहले बने | मत्स्येन्द्रनाथने कामरूपमें स्वयं 


* रामा जनादेनके चरित्रकी कोई बात नहीं मिळती । इनकी बनायी ATAR म 
चाथकी एक आरती मिळती हे । इन दोनों आरतियोंकी बढी प्रतिष्ठा 


RI 
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भी i 
- उनमें नहीं था | इतना > त्यम ai i; 


p 
| के 
इसी बातपर ये छोड़ दिये गये, पर इन्हों | 
चाकरी छोड़ दी और "iya A = | शट 
शेष जीवन भगवद्धजनके लिये उत्सर्ग कर tani TR | K 
“निर्विकल्पग्रन्थ? या Seay नामका एक सा| 
अन्य है जिसमें am, जीव-शिव और सह | 
भ्रीकृष्ण-उद्धव-संवादरूपसे प्रतिपादन किया गया del ९ 
एकनाथ महाराजके प्रयाणके दो वर्ष बाद संबत tigil 
इनका देहावसान हुआ । इनके वंशज ate] | 
इष्टदेव श्रीगणेशजी थे | र | | 
| 
E; 
Ki 
y 
a 
महेश्वरीसे यह विद्या प्रात की और aa i 
“महाकौळज्ञाननिर्णयः नामक अन्थकी रचना A भी उ 
नाथने भी 'श्रीमतोत्तरतन्त्र' नामक अ्न्यका प्रचार चढ़कर | भा 
ही किया । बहुत सम्भव है कि पूव बंगाल | 3 
चन्द्रद्दीप ही यह चन्द्रदीप दै । 1 ७ 
qama उत्पत्ति अथवा प्रथम AK | | 
क्यों न हुआ हो, प्राचीन कालळसे ही | 
प्रान्तोमि अनेकों शाक्त साधक हो गये ६ 7 | 
जनसाधारणको इन सत्रका पूरा पता ना च 
लोगांमेसे अनेकोद्वारा रचित KA A | 
इनके महत्त्व और वैशिष्य्यकी यक Mata 
ऊँची श्रेणीके बहुत-से साधकोंने अवरा = tlt 
maiè प्रचार करनेमें समय न लगाकर aa dia 
ध्यान-धारणामें ही लगाया था । इनमें 
परवा हो नहीं की, इसके अति 


Ra शः 
और ग्रन्थरःचना करनेके लिये उपयुक्त Pb 


wt 


अग्रसर होकर इन छोगोने क 
स्थायी खान प्राप्त कर लिया यार 


इन छोगॉमेंसे बहुतोंकी पदक जी 


| ana aa हे जोर क Keane देश- 


RÈ m a इन दोनों भ्रेणियोंके साधकोंमेसे 
| eee किञ्चित्‌ आलोचना करना चाहते हैं | 


२| ra शंकर, भास्करराय या भास्करानन्दनाथ, 
a| दिके THE कृष्णानन्द ब्रह्मानन्द) पूर्णानन्द 
नुः HEM मारतचन्द्र, रामप्रसाद और कमला- 
| जे नाम fet जा सकते हैं | 


| qar नामक प्रसिद्ध तन्त्र्रन्थ और “आनन्दलहरी 
arate देवीखोत्रकी रचना प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
| ज झंराचार्यने ही की थी, तान्त्रिक समाजकी ऐसी 
gra | लक्ष्मण देशिकेन्द्रके जीवनच रित्रके सम्बन्धमें 
जान चलता; इनके पिताका नाम श्रीकृष्ण, पितामइका 
| arenes और ग्रपितामइका नाम महाबल था | 
Ail पेत बुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। लक्ष्मणके द्वारा रचित 
ह| Wee नामक अन्थका सम्पूर्ण भारतके तान्त्रकोंमें 
र| MAR | विभिन्न देशोंके पण्डितोंने विभिन्न कालमें 
| स प्रयपर टीकाए लिखी हैं | इनके द्वारा रचित 
| श्म नामक एक कम प्रसिद्ध ग्रन्थ और है, इसके 
| (ऋ योर भी कई पुखके विभिन्न स्थानोंमें पायी गयी हैं | 
| a युके पुत्र मास्करराय भीविद्याके उपासक थे | 
है ये बड़े गम्भीर पण्डित थे। इन्होंने अनेक 
| E औविद्याके गूढ रहस्यका प्रतिपादन 
ics TTR a समझनेके लिये इनके बहुत-से 
1 १ सामाग्यमास्कर और “वरिवस्यारइस्य' 
हैं। इनके बिस्तृत जीवनचरितका 


ष राय पण्डित सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषणने 
गामक पत्रिकामै लिखा था | 


E ने 'शारदातिलक!पर “पदार्थादर्श? नामक 
(1 य Ta राघवमट्टकी अतुलनीय कीर्ति- 
WSR apps ` ^° सं० में यह टीका रची गयी 
jg वमडने 'कालीतत््व” नामक एक 
| 3 की थी | 

|] ने तान्त्रिक क्रियाओंके वर्णनमें 
| : उनमें इष्णानन्द, ब्रह्मानन्द 


पन्य 


क शाक्त सत x 


५४१ 


सक O 
ओर पूर्णानन्द ये तीन ही विशेष प्रतिष्ठित हैं। कृष्णानन्दको 
भ्रीचैतन्यदेवका समसामयिक माना जाता है। बंगालमें जितने 
TARI रचनाएँ हुई हैं, उन सबमें ऋष्णानन्दके tara 
सार'का स्थान सबसे ऊँचा है | Tet पुरोहितगिरी करने- 
वाले प्रायः समी ब्राह्मण पण्डितोंके घर तन्त्रसार' की हस्त- 
लिखित अथवा मुद्रित प्रति आज भी मिळती है। 'गालका 
Ta on प्रधानतः इसी अन्यके आधारपर सम्पादित 
ala 

पूर्णानन्दके शुरु बरह्मानन्द्गिरिने अनुमानसे सोलहवों 
शताब्दीके प्रारम्भ या मध्यमें जन्म ग्रहण किया था | वे 
त्रिपुरानन्द्के शिष्य थे, उनके द्वारा रचित दो ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। इनमें “शाक्तानन्दतरङ्गिणी'में अठारह उल्ासोके 
द्वारा शाक्तोंके आचार-अनुष्ठानकी विशेष रूपसे व्याख्या की 
गयी है | दूसरा ग्रन्थ 'तारारइस्य' चार पटलका है | इसमें 
ताराके उपासनासम्बन्धी आचारोंका वर्णन है । 

ब्रह्मानन्दके उपयुक्त शिष्य पूर्णानन्द परमइंसका समय 
उनके स्वरचित ग्रन्थमें मिल जाता है; उनका 'श्रीतत्त्वचिन्ता- 
मणि? अन्य ईसवी सन्‌ १५७७में ओर 'शाक्तकम! १५७१मैं 
रचा गया था । पूर्णानन्द राजशाही ज़िलेके वारीन्द्र 
ब्राह्मण थे। उनकी साधन-शक्तिसे आकर्षित होकर पूर्व 
और उत्तर बंगालके अनेकों परिवारोंने उन्हें गुरु 
रूपमें वरण किया था। उनके वंशन आज भी बहुत 
जगह उस गौरवमय पदपर प्रतिष्ठित हैं और समाजमें 
विशेष सम्मान और भ्रद्धाके पात्र समझे जाते हैं । पूर्णानन्दके 
द्वारा: रचित ग्रन्थोर्मे 'रयामारहस्य' में काछीके उपासकॉके 
आचारका वर्णन दै । 'शाक्तक्रम' में सात उल्लासोमें शक्तिके 
अनुष्ठानकी व्याख्या है और 'भीतत्त्वचिन्तामणि' नामक 
बृहत्‌ अन्यमें भीविद्याकी उपासना ओर प्रासंगिक आचारोंका 
विस्तारसे वर्णन है | उनके अन्य दो ग्रन्थोंके नाम KAT 
तरङ्गिणी? और 'पटकर्मोछास! हैं | 

इस प्रसंगमें एक और अन्यकारकी बात कही जाती है। 
थे साधारणतः 'गौड़ीय शंकर' अयवा बंगाळके शंकराचार्यके 
नामसे विख्यात हैं। इनका असली नाम शायद शंकर आगमा- 
चार्य था। ये बंगाली ये। इनके पिताका नाम कमलाकर 
पितामइका नाम लम्ब्रोदर था । इसवी सन्‌ १ ६२ om Ka 
हुई इनकी “तारारइस्यवृत्तिकार नामक Tae हर 
दरबारकी लायब्रेरीमें है । इस अन्यर्मे तारके उपाए 


आचारका वर्णन है | 
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७४२ 
— sono 
चण्डी, मनसा, काली आदि शक्तिके बिमिन्न रुपकी 
महिमामे सेकड़ों बंगाली कवियोनि मध्ययुगर्मे बंगला मज 
काव्यकी रचना की है; इनमें मुढुन्दराम, विजयगुस ओर 
भारतचन्दर विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित “चण्डीमज्ञछ 
Games’ और “कालिकामङ्गल' आज भी बंगाळके 
wait घर-घर गाये जाते हैं । इन्हीं सब काव्याने 

यंगाळके जनसाधारणमें शाक्त[भावको जगा रक्खा था | 
बढ़े काव्योंके अतिरिक्त वैष्णवपदावली' की भाँति 
amet शाक्त-संगीतोंकी भी बहुत रचना हुई | वेष्णव- 
कविताओंकी तरह इनमें भी गम्भीर भक्तिरस भरा है। 
आगमनी और विजयाके गीतोर्मे वात्सल्य-रसका जैसा वर्णन 
हुआ है वैसा वैष्णव-कवितार्मे भी दुलंम है। इनकी 
आन्तरिकता और खच्छ सरळता अहिन्दुओके हृदयको भी 
खींच लेती है । संस्कृतके प्राचीन शाक्त-स्तोत्रोरमे देवीके 
महत्वका वर्णन और भक्तिभावका निदर्शन अवश्य हुआ दै, 
किन्तु इन गीतोंमे तो माताके प्रति मीठे इठसे अपने अधिकार- 
का भाव दिखलाया गया है--संसारके अनन्त छलेशोंके लिये- 
कठोर परीक्षाके लिये मॉका ag तिरस्कार किया गया है, 
और asa विधि-निषेधकी परवा न कर जगजननीकी 
करुणाको ही समस्त कल्याणका निदान बतलाया गया है | 
वस्तुतः ऐसे गीतोंके रचयिता कवि और साधक पुरुष-- 
जिनके सम्बन्धमें आगे कहा जायगा--शात्रीय आचार- 
अनुष्ठानपर अधिक ध्यान नहीं देते थे। करुणामयी माकी 
भ्यान-धारणा और उनेका नामकीर्तन ही इनकी साधनाका 

प्रधान अवलम्बन | 
शाक्तःसंगीतकी रचना करनेवाछोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
साधक रामप्रसाद हैं। इनके गीत बंगालकी जनताके होठों- 
पर रहते हं | TAPI असंख्य नर-नारी रामप्रसादी संगीत- 
उवाका पान करके संसारकी दुःख-ज्वालाओसि किसी stat 
TA हैं और जगजननीके चरणेमि भक्तिपूर्वक मस्तक 
छकाकर Ford होते हैं । रामप्रसादके बाद ही कमलाकान्तका 
नाम ल्या जा सकता है। इन्होंने प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जन्म 
awe ये गीत ओर ¢ १ 

AIRS एक अन्यकी रचना की थी | इसी प्र 
ओर n शाक्त कवियोके नाम गिनाये जा सकते हा 

रचनाका परि 

साधनाके बलसे उनमेंसे अनेकोने अछोकिक शक्त 

at भर, | 
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x सन्त सुशान्त सतत नमाम * 


Á 


प्राप्त की थी। कहा | 


असाधारण विभूति | 
प्रेरणाके वश केवळ अपने इष्टदेवताके जत ह | 
उन छोगोंने ग्रन्थोंकी रचना की थी | wan नि 
कवि, पण्डित या TIER कहना उचित ही i à| 
श्रेणीके साधक ओर सिद्ध संत थे | अल्लु, Ian nal 
इनकी साधनाका एक अज्ञमात्र है। अब Ra । 
का वर्णन किया जाता है जिनकी प्रसिद्धिका काण न | 
“रचना नहीं, बल्कि साधना है । ऐसे संतो wah ` | 
काळी, गोसाई भट्टाचार्य, वामाक्षेपा और रामडूण कि | 
नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 1 


प्रायः चार सो वर्ष पूर्व त्रिपुरा RA महर ऋ | 
ग्राममें सर्वानन्द महाराजका आविर्भाव हुआ या Laga 
ये बहुत ही मन्दबुद्धि माने जाते थे Kakan! 
भाग्यमें बिल्कुल नहीं था । छोगोंको mamak 
थी कि ये अपने पितामह वासुदेवका सुप्रसद नाम बं | 
मूखंतासे Sat दंगे । इनकी मूखंता maan 
कि इन्हें एक दिन मेहारके ast अम्ले | 
पूर्णिमा बतलानेके कारण अपमानित होना पड़ा | इस छे | 
अपनी मूखतापर इन्हें अपने प्रति बड़ा Rian ऐश 
गया | इस अवस्थामें एक संन्यासीने RM) 
और उन्हीसे इन्होंने मन्त्र अहण किया Lai 
रात्रिके समय इन्होंने अपने नौकर Uk A 
मन्त्रका जाप करके सिद्धि प्राप्त की | देवं i । 
महाविद्यार्पसे दर्शन देकर इन्हें इत्य किया । ए | 
इनका नाम ashar हो गया | aan 
आज भी समाजमें m है) | 
बहुत जगइ पाये जाते ह । सवान al 
काली-मन्दिरमें इर साळ पौषकी रा aa । 
लगता है | कहा जाता है कि पहले दि adl 
और उनके द्वारा प्रतिष्ठित Rafa या बद हु] 
प्रसद्ध सर्वानन्दके सिद्धि प्रात केके ` ai 
मेहार बंगाळका एक तीर्थ दै । जगइ 
आते हैं ! 

Fanta ज़िलेमें मुक्तागाडाके प एक 
प्रायः तीन सौ वर्ष पहले 
घर 'जयदुर्गा? नामक एक 
ही द्विजदेवकी साधनासे सन्तुष्ट 1 = 
करनेके लये कन्यारूपमें उनकै 
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| MME था भीर जावक अहो वे acc ae था और आधेका गोरा, 


आधे अंशका रंग 
Dand नाम प्रात हुआ। ढाका ज़िलेके 
| छे मतरा आमके राघवराम नामक एक 


| अ m साथ उनका विवाह हुआ था | पाकस्पशे- 


| aa जब अन्नकी थाली दाथमें लेकर परोसनेके 
agi तब अकस्मात्‌ इवाके झोंकेसे उनका We खुल 
| ° goa aia देखा कि दो हायसे तो इन्होंने 
| san थाम खखा है और दो हार्थोसे अपना घूँघट 
| हक रही है | उनके इस चतुर्भुज रूपको देखकर सबको 
| हो गया कि ये साक्षात्‌ देवी दी | अथकालीके 
| # गम भी- उच्च भेणीके पण्डित न होनेपर भी 
| हु ऊँचे साधक पुरुष ये, इनके वंशमें अब भी ard- 
कु और 'राधवराम' की पूजा देवताके रूपमें होती है | 
a) अमके Rose और age दोनोंकी समाजमें 
१ | atta? | विश्वरूपरचित संस्कृत 'राघवदीपिका! और 
da अतुचन्द्र मुखोपाध्यायरचित “अर्धकाली’ नामक 
१ द्रे इनके जीवनचरितका वर्णन दै । 


हे । गोग मट्टाचायके नामसे सुपरिचित eared नामक संत 
| रे सुप्रसिद्ध जर्मीदार चाँद और केदाररायके शुर थे | 
Want fe इन्होंने ढाकाके daa दिगम्बरी तलेमें 
èf परात की यौ । गोसाई मद्टाचार्यने वीराचारके द्वारा 
| पेशा करके अनेकों अलौकिक शक्तियाँ प्रास की थीं। 
ह| mig साथ केदाररायके युद्धके समय इनकी पूजाके 
| भे भी मूर्तिमे प्राणसञ्चार हो गया था और 
d ७४ sa विग्रइपर आघात होनेपर उससे खून निकल 
GITU द्वारा निर्मित दो देवी-प्रतीक आजतक 
जि 117 परोमे है । इनका भी समाजमें बहुत अच्छा 


ra N र | M: à x 
m 
a Mal यै 


पूर्व बीरभूम जिलेके तारापीठके समीप a 
भाममें एक म्राक्षणके घर वामाचरणका जन्म 
SENA जड प्रकृतिके थे और इनका मन 


के शाक्त संत * 


५४३ 
I 
Saat ही ये घर छोड़कर “तारापीठ! के महाइमझानमें आ 
गये थे । यह स्थान प्राचीन कालसे अनेकों महापुरुषोंके 
सिदिलामका क्षेत्र माना जाता है, और कहा जाता है कि 
महि वशिएने भी यही सिद्धि प्रात्त की थी | नाटोरके सिद्ध 
पुरुष राजा रामकृष्ण, आनन्दनाथ, मोक्षदानन्द, कैलाशपति 
आदि अनेकों areata यहीं साधना की थी | वामाचरण 
सदा माँ ताराके चिन्तनमें तन्मय रहते थे, ताराभक्ति उनमें 
स्वाभाविक atl वे लगातार तारा-नामका कीर्तन किया 
करते थे । नियमित पूजा उनके द्वारा नहीं हो सकती थी । 
पूजा करनेको Asa ही वे वेसुध हो जाते थे । तनकी सुध 
भुलाये हुए पागलकी भाँति श्मशानमें पड़े रहनेपर भी उनकी 
आध्यात्मिक उच्च स्थितिसे आकर्षित होकर अनेकों लोग उनके 
चरणदशनार्थ आया करते थे । बँगला सन्‌ १३९८ में वे 
इस धराधामको त्यागकर इष्टधामको पधार गये, किन्तु तारा- 
पीठ आज भी उनकी स्मृतिको जगाये हुए है। हर साल 
वहाँ मेला होता है और बड़े समारोइसे देवीजीकी पूजा 
होती है | श्रीयतीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ओर हरिचरण गंगो- 
qaa आदि सजनोंने बँगळामे इनके कई जीवनचरित्र 
लिखे हैं | 


रामकृष्ण परमहंसके नामसे तो आज प्रथिवीका सारा 
शिक्षितसमाज परिचित है । विभिन्न भाषाओंमें उनके 
जीवनचरित्र लिखे गये हैं. और “रामकृष्ण मिशन” सा जगतूर्म 
उनके उपदेशोंका प्रचार कर भारतके गौरवको बढ़ा रहा है। 
कलकत्तेसे उत्तर दक्षिणेश्वरके कालोमन्दिरके साधारण 
पुजारी रामकृष्णने अपनी अ मात di 
सबके चित्तको खींच लिया था | ब्रह्माणी नामक एक ब्रा 
सैरवीसे उन्होंने दीक्षा छी और उसीकी देखरेखमें अनेकों 
तान्त्रिक क्रियाओका सम्पादन किया या । आज तो समख 
पृथिवीमै उनका नाम छाया हुआ है। 

इनके सिवा न aga कितने साधक और होंगे ! इन 


लोगोंके जीवनदत्तान्तकी सूक्ष्म आलोचना करनेसे शाक्त 
mr लोगॉके मनोमें जो विरुद्ध धारणा जमी हुई 


है ag बहुत कुछ नष्ट हो जायगी ! 
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` हजरत मोहम्मद 
( हेखक--पं० गोपीनाथजी जोशी ) 


इस्ढाम-घर्मके संस्थापक हज़रत मोइम्मदका जन्म सन्‌ 
५६९ ईखीके अप्रैल महीनेमें अरबकी राजधानी मक्का 
नगरीमें हुआ था | ( कुछ लोगॉकी राय है कि इनका जन्म 
सन्‌ ५७०या ५७१ Fo में हुआ था | ) इनके दासिम नाम- 
के एक पूर्वजने मकाका बड़ा उपकार किया था और वे 
RA AT (उपासनाणह) के अध्यक्ष थे | इनके पिताका नाम 
अब्दुल्ला और माताका नाम अमीना था । इनकी जन्म- 
कुण्डली देखकर इनके मामाने, जो एक बड़े ज्योतिषी थे, 
यह कहा था कि यह लड़का बड़ा शक्तिशाली होगा और 
इसके हाथों एक विशाळ साम्राज्यकी स्थापना और एक 
नवीन घर्मकी सृष्टि होगी । 


मोहम्मद अभी दो महीनेके भो नहीं हुए थे, जब 
उनके पिताका देहान्त हो गया। (कुछ लोगाँकी wait 
इनका अन्म इनके पिताकी मृत्युके बाद हुआ | ) उस समय 
इनकी माताके पास पाँच इटे, कुछ AS और बरकत नाम- 
की एक गुलाम औरत, बस, यही सम्पत्ति बच रही | 
 इघषर चिन्ता ओर विषादके मारे इनकी माताका दूध सूख 
गया, जिससे इनके लिये एक धाय खोजनी पड़ी । हलीमा 
नामकी एक गड़रियेकी ख्रीने इनकी धाय होना खीकार 


किया और वह मक्षेसे बाहर ले जाकर पालन-पो 
sT इनका षण 


जबतक लड़का इसके पास रहा उसके घरमें बड़ी 
ae रही । उसके चरागाइ ( गोचरभूमि ) सदा 
Sues उसके पशुओंकी संख्या दसगुनी बढ़ गयी, 
अनाज भी बहुत हुआ और उसके घरमै सव 


अवखार्म ये 
लोग इनकी बातको समझ छेते थे 0 क कि 


तो ये खूब अच्छी तरह ओर तेजसे छने छगे 
| बो 
समय इनकी aa इतना शान झलकता था कि न 5 
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सुनकर आश्चर्य होता था । ये अपनी घायकी ह 
ही वर्ष रहे । वह इन्हें वाप 
इनकी माताके सुपुर्द कर दिया | 


छः वषकी अवस्थामें इनकी - | 
सम्बन्धियोके पास मदीने ले wi, a a A | 
समय रास्तेमें उनका देहान्त हो गया | wR और मे | 
बीचमें एक अबुआ नामका गाँव है, वहीं उन्हें दफ़न कि । 
गया | मोहम्मद अपने जीवनके अन्तिम वपो aa) 
अपनी माताके मजारपर जाकर उन्हें अपनी भाज | 
समर्पित किया करते थे । इनकी माताके मरनेके aa] 
इनके दादा और ताऊने इनका छालन-पालन क्रिया! फ्े | 
ही क्राबाके अध्यक्ष थे, अतः मोहम्मदकी परवरिश पाकि | 
TART हुई | 


जब ये बारह वर्षके हुए, उस समय इनके चाचा छ 
सीरिया छे गये | रास्तेमें एक ईसाई पादरीसे झं | 
चीत हुई और वह इनकी प्रगल्मता और धार्मिक बि | 
को देखकर बड़ा चकित हुआ | जब ये बड़े हुए गे | 
सीरिया आदि देशोंको जानेवाळे काफिलोंके साय SF) 
रूपमें जाने छगे और इनकी ईमानदारी ओर कर्ल | 
का चारों ओर सिक्का जम गया। 


उन दिनों मक्केमै खादिजा नामकी एक anc | 
रहती थी, उसने इनकी ख्याति सुनकर इद Tadi 
का एजेण्ट बना लिया | आगे चलकर वह इतके ia 
सन्तुष्ट हुई कि उसने इनके साथ विवाह कर 
अब मोहम्मद मक्काके बहुत बड़े २९०, इत | 
धनी होनेके अतिरिक्त इनका आचरण pa, a 
व्यवहार इतना निष्कपट अ IK Tn नदार अर्थ. 
निष्कलंक था कि लोग इन्हें 'अल्आमीन कर | 
विश्वासपात्र ) कहने छगे | इनका निर्णय gaga @ 
रहित होता था कि छोग अपने RE 
द्वारा निपटारा कराते | | 


अब इन्हें जीवननिर्वादके ल्यि 
तो रद्दी नहीं; अतः इनका अ 


| हि क? लक. २३ 

| Sah आराषनामे बीतने लगा धीरे-धीरे इन्हें 
| बर लगा कि देशके प्रचलित aad बहुत 
| अट, आवश्यकता है। इनकी यह TF धारणा at 
कि आदमके द्वारा प्रकटित सिद्धान्त ही सच्चा 
३, जिसके अनुसार एक अद्वितीय ईश्वर ही सबके 
अब अपना अधिक समय एकान्तम रहकर 
-चिन्तनमें व्यतीत करने लगे | इन दिनों इन्दे 
| झर द्य खम हेते और कई बार इनकी समाधि लग 
Af ad | : 

| उत समय इनकी अवस्था चालीस वर्षकी थी | एक 
| fq े तके समय अपना लबादा ओढे हुए पड़े 4 कि ae 
स| aes आवाज़ सुनायी दी मानो कोई इन्हें पुकार 
| द्ारै। जो ही इन्होंने अपना मुँह खोला तो इनके मुँहपर 
४ | (ऐता तेज़ प्रकाश पड़ा कि ये उसे सहन नहीं कर सके 


| akan 


ai 


झे इ दूरपर एक मनुष्यके आकारकी देवमूर्ति खड़ी 
शर वह एक रेशमी कपड़ेको इनके सामने फेलाकर 
WRR हुए अक्षरोको पढ़नेके लिये कह रही दै। 
WOR IS तो उन अक्षरोंको नहीं पढ़ सके, परन्तु फिर 
| ख अमानव पुरुषके कहनेसे इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ 
ie इनकी बुद्धि एक दिव्य प्रकारासे आलोकित हो 
बोर इन्होंने उस सन्देशको पढ़ लिया जो उस रेशमी 
भरि हुआ था | जब मोहम्मद उस सन्देशको पढ़ 
ते उस दिव्य मूर्तिने इनसे कहा-- “मोहम्मद, तुम 
। a n । मैं भगवानका दूत Ie 
हेयर वह मूर्ति अन्तर्थान हो गयी | अब 
विच S दिव्य आदेशके अनुसार प्रचारका कार्य प्रारम्म 
M Ra यह काय बहुत मन्थरगतिसे चला; 
| ३ ९ पर तरे विरोधकी आशंका थी । परिणाम 
JE TH उनके चालीससे अधिक अनुयायी 

॥ | मोइम्मदका कहना & 
I र प्राचीन धमकी 

| Sela WE | इसीलिये उन्होंने कुरान शरीफ्रको 
3 FER भगवानके सन्देशके रूपमें प्रसिद्ध 


Be o 


म्ह , 


By 


ॐ हज़रत मोहम्मद * 


ER) te 
क 


tp छः aa 
4 i IS oA MASS Aa 
j E IS 


५४५ 
Ta EF —— 
किया और उसका नाम कलामुछा ( भगवद्वाक्य ) car | 
ईश्वरके पैगम्बरोमि मोहम्मद एक प्रधान पैगम्बर 
माने जाते हें । PRR एकता इनके धर्मका मूल- 
सिद्धान्त दै | 'लाइलाहे इछ्िछाह? ( एक भगवानके सिवा 
दूसरा कोई भगवान्‌ नहीं है) यही उनका मूलमन्त्र था 
जिसके आगे "मोहम्मद उर्‌ रसूलिल्लाइ' ( मोहम्मद 
भगवानके रसूल या पैगम्बर हैं ) ये शब्द पीछेसे जोड़ दिये 
गये । मोहम्मदके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता 


“मिक्षुको और फ़क्रीरोंको दान देना प्रत्येक का 
आवश्यक कतंव्य है | दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करो 
जैसा तुम दूसरोंसे करवाना चाहते हो । किसीके साथ अन्याय 
न करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय नहीं करेगा । 
भूखेको भोजन दो, रोगीकी शुश्रूपा करो और बन्धनमें पड़े 
हुएको बन्धनमुक्त करो । किसी भी मनुष्यक्के प्रति घृणा न 
करो | पृथ्वीपर अकड़कर न चलो, क्योंकि भगवान्‌ घमंडीसे 
प्यार नहीं करते | जो भगवानके Tea प्रेम नहों करता 
भगवान्‌ उससे प्रेम नहीं करते दान देनेवाला जगतूमें 
सबसे बड़ा है | जो दाहिने हाथसे देकर बायें हाथसे अपने 
उस कार्यको छिपा लेता है वह सबपर विजय प्रात कर 
लेता है ।? 


आजके मुसलमान यदि वस्तुतः मोहम्मद साहेबके 
उपदेशोंका अनुकरण करनेवाले होते तो भारतमें आये दिनकी 
लड़ाइयाँ न होतीं | सचे मुसलमानको मोहम्मद साहेबके 
वचनोंपर ध्यान देना चाहिये | 

मोहम्मदके मक्तोके साथ-साथ उनके शत्रु भी बहुतसे 
हो गये थे, जिसके कारण उन्हें १६ जुलाई सन्‌ ६२२ ३० 
को मक्केसे मदीने भाग जाना पड़ा। उनके इस भाग 
जानेको fist कहते हैं और मुबलमानोंका हिजरी सन्‌ उसी 
दिनसे प्रारम्भ होता है । हिज्रके दस वर्षे बाद अर्थात्‌ 
सन्‌ ६३२३० में; जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन, 
अपने जीवनका तिरसठवाँ वर्ष समातकर EAC मोहम्मद 
इस दुनियाँसे चळ बसे । 


) 


अर्णगिरिने कहा “नहीं, 


मध्ययुगके शेव संत 


(छेखक--दीवानबहादुर ho एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


(१) संत अरुणगिरिनाथ 


इन्होंने तामिळ भाषामै कई काव्य लिखे हैं जो भक्तिरस- 
पूर्ण होनेके साथ-ही-साथ काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त ललित 
और लोकप्रिय हैं । इनका जन्म छगमग ४७० वर्षे हुए 
Rema नामक स्थानमें हुआ था। उस समय वहाँ 
प्रपूतदेव नामके राजा राज्य करते थे । इनका जन्म किस 


कुलमें हुआ और इनके माता-पिता कोन थे, इस सम्बन्धमें ` 


टीक-ठीक पता नहीं चलता । इनके सम्बन्धर्मे निश्चितरूपसे 


इतना ही माळूम है कि इनका प्रारम्भिक जीवन बड़ा विछास- . 


पूर्ण था; जब इनके पास कुछ भी न रहा तो इनकी प्रेयसीने 
इनका परित्याग कर feat | तब इन्होंने अपने कुलदेवता 
श्रीसुब्रह्मण्य ( स्वामिकातिक ) का दशन करके मन्दिरके 
शिखरपरसे भगुपतन कर प्राणविसजन करनेका निश्चय किया | 
ज्यों ही ये ऐसा करनेको थे कि श्रीसुत्रह्माण्य इनके सामने प्रकट 
हो गये ओर इन्हें अपना HATTA बना लिया | उसी दिनसे 
अरुणगिरिनाथ आसुब्रमण्यके महान्‌ भक्त हो गये और 
इन्होंने इतने सुन्दर पद बनाये कि जिनका तामिल भाषा- 
भाषी बहुत अधिक आदर करते हैं । 


इन्दीके समसामयिक विल्लिपुत्थूरर्‌ नामके एक और 
कवि हो गये हैं जिन्होंने तामिळ माषामे महाभारत लिखा 
है। इनके साथ हमारे चरित्रनायकका किस प्रकारका 
at इस विषयमें एक बड़ा रोचक इतिहास है | 
१ एक बार महाराज प्रपूतदेवकी समामें इन 
दोनो कविर्योमे परस्पर होड़ लगी | शर्त यह थी कि दोनोंमें- 
से प्रतिद्वन्द्रितामें जो हार जाय ag दूसरेकी आज्ञाके अनुसार 
दण्ड खीकार करे । अरुणगिरि mara थे । उन्होंने 
वहीं समामे बैठे-बैठे 'कन्दरन्तादिः नामका काव्य रच डाला 
और उनके प्रतिदन्दी विल्िपुत्थूरर्‌ साथ-ही-साथ उनके 
प्रत्येक पदकी अविराम गतिसे व्याख्या करते रहे | तब अरुण- 
गिरिने एक कूट पद रचा | विह्लिपुत्थूरर उसका अर्थ नहीं 
समझ सके और सन्देशे पढ़ गये । उन्होंने अदणगिरिकी 
विजय खीकार कर ली पा हमारे कान कांट लो | 
रूपमेँ 
TA | वदेम मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि a a 
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. विग्रहकी झलक दिखाकर तुरन्त अन्तर्धान शे AIM | 


द्वेष करना छोड़ दो ओर समी घमं 
सहिष्णुता ओर प्रेमका बर्ताव करो | 


इनके सम्बन्धमें एक और ara | 
राजा प्रपूतदेवके दरवारमें सम्बन्दानदन्‌ नामके एक ह | 
थे । वे अरुणगिरिसे बड़ा द्वेष रखते थे । उन्न ङ्ग | 
कद्दा--“मुझपर देवीकी बड़ी कृपा है, यदि तुम चाहे ते; | 
उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट कर सकता हूँ | क्या अर्लाण | 
तुम्हारे सामने किसी प्रकार भगवान्‌ Jaa रध बन | 
सकते हैं ?? अरुणगिरिने इस चुनौतीको daki 
और राजासे कहा कि "मैं तुम्हें भगवान्‌ ws रस | 
कराऊँगा |? उन्होंने भगवान्‌ सुब्रहम्यसे प्राथना # | 
“हे भगवन्‌! आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे माझं | 
राजाके सामने प्रकट न हो सकें; और आप सबं रश्ने | 
देकर कृतार्थ कीजिये ।? उनका यह कहना था few | 
मण्डपमें भगवान्‌ सुनरहमण्यके नृपुरांकी झनकार सपाद 
सुनायी दी। राजाको नूपुरध्वनिसे सन्तोष नहीं हुआ | 
उन्होंने भगवानका दर्शन करानेकी प्रार्थना की | एक | 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्य वहा एक क्षणके लिये अपने BAY 


ओर सम्मा al 


तेज इतना प्रचण्ड था कि राजाके नेत्र उसे सहन 5 | 
सके और यकायक उनके नेत्रोंकी ज्योति न a | 
सम्बन्दान्दनने राजासे कह्दा कि “यदि ad wr | 
पुष्प आ सकें तो तुम्हारे नेत्रोरम पुनः ज्योति ple K 
इसपर अरुणगिरिने मनुष्यशरीरका 
वे एक तोतेका रूप धारणकर पारिजातके कणी 
खर्गकी ओर चळ पड़े | सम्पन्दान्दनने a 
अच्छा अवसर समझकर पीछेसे उनके घर 
दिया | थोड़ी ही देर बाद pr 3 
पारिजातके पुष्प लेकर वहाँ आ पहुंचे तोह 
पुनः ज्योति आ गयी | अरुणगिरिने उ की और 
कन्दरनुभूति नामक प्रसिद्ध काव्यकी हे at 
राजाको सुनाया | भगवान. 
चले गये | त > ह Á | 
अरुणगिरिकी रचनाओंका विशेष तुला हा | 
एक अद्भुत, नवीन, रहस्यम | 


ae 
पुण ल 


क मध्ययुगके शौच संत # 


| _ onta भो साक आह व जल ओतप्रोत और भाव- 
ham RI aa कितना अन्तर दै, इसका 
q al an जगह बड़े ही सुन्दर, भावपूर्ण एवं 
jar दमे वर्णन हुआ है । अरुणगिरिनाथ ओर 
| बर इन दोनोंकी कवित्वशक्ति और भक्तिमावने 
| Sk RÀ an जनताके हृदयमें बड़ा ऊंचा 
aaa लिया | आज भी इनके पद Aa इतने प्रिय दै कि 
| अक किती कीर्तन-समाजमें इनके पद नहीं गाये जाते तत्र 
हक समाज अधूरा ही माना जाता है | इन्हींकी भाँति 
ए, तिवाचकप) तिरुवार्युमोलि और तिदुप्पुगलके पद 
| | ताने बड़े प्रिय हैं । 

(२) तायुमानवर्‌ 


| तामि कवियॉर्मे तायुमानवर्‌के काव्य कदाचित्‌ लोगों 
| awe अधिक प्रिय हैं। उनकी पदरचना बड़ी मधुर 
| danger है और उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है 
fat अंदर सरलता और नि३छलभावके साथ-साथ 
ता और तीब्र मनोमावका अद्भुत सम्मिश्रण है। तामिल- 
' Ratt इनकी रचनाओका बहुत ऊचा स्थान है | 


ये अटारइवी शताब्दीके पूर्वार्धभ इस मर्त्यलोकमें 
for थे | इनके पिता केडिलियप्प पिछे वेदारण्यमुके 
| एवे थे और त्रिचिनापछ्लीके राजा विजयरघुनाथ चोक 
Fa नायके यहाँ 'सम्प्रति! ( महरोंके अध्यक्ष ) के पदपर 
(1 | केडिलियप्प पिलेके ज्येष्ठ पुत्र उन्हीके बड़े माई- 
i : गोर चढे गये । हमारे चरित्रनायक उनके द्वितीय पुत्र 
AUG पिताने त्रिचिनापछीके प्रधान देवताके नामपर 
: m गाम तायुमानवर्‌ AT | बालक तायुमानवर्‌ छोटी 
LI otal संस्कृत और तामिल भाषाके पण्डित हो गये | 
। क बड़ा शान्त और इनकी मनोदृत्ति प्रारम्मसे 
सोए थी | थोडे ही समय बाद इन्हें मौनदेशिकके 
| सात्र कि आत हुए जिन्होंने इनका अध्यात्मकी ऊँची 
WR ua कराया | इनके पिताका देहान्त हो जानेपर 
l WA अपने पिताके पदको स्वीकार कर 


॥ 
| te ए उ मन तो भगवानमें लग चुक्रा था और 


ma AA | — >° Tana AG YA प oe. et Sana णाल कत्ल od ri) Co A Dr —. 


amu qv av au IAA =a IA A NT MV — 


= बेडा पवित्र और भक्तिरसमें इबा हुआ था l 
| गाळ क कि राजा विजयरघुनाथकी रानी इनपर 
| Wragg उन्दने इनसे प्रेमकी मिक्षा माँगी; 
| कर रामनादू चले आवे | वहाँ इन्होंने 


y . र 


RR 
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अपने भाईके आग्रहसे विवाह कर लिया और इन्हे 
कनकसमापति पिल्ले नामंका एक पुत्र हुआ | पुत्र होनेके 
कुछ ही दिन बाद इनकी पत्रीका देहान्त हो गया | कुछ 
दिन बाद ये सब कुछ त्यागकर विरक्त संन्यासी हो गये और 
उसी ad इन्होने वे भक्तिरसपूर्ण सुन्दरः कान्य रचे 
जिनके कारण इनकी स्मृति इनके देशवासियोंके हृदयमें 
सदा बनी रहेगी | सन्‌ १७४२ इसवीमें इन्होंने अपने नश्वर 
देहको त्याग दिया । 


इनकी रचनाओंमें शान और भक्तिका बड़ा सुन्दर 
समन्त्रय है । इनका हृदय बड़ा कोम था और इनकी 
आत्मा सदा समभावमें स्थित रहती थी | इन्होंने जीवनके 
रहस्यको भलीभाँति समझा था और ये अपने ऊपर 
भगवानके असीम अनुग्रहका निरन्तर अनुभव कर सदा 
मस्त रहा करते थे । इनके विचार मत-मतान्तरके झगडसे 
ऊपर उठे हुए थे और इनके अंदर वह तीब्र आध्यात्मिक 
लगन थी जो ERTAN मिटाकर मनुष्यको TERT और 
कोमल चना देती है । इनके पद इतने सुन्दर ओर श्रवण- 
सुखद हैं कि वे सुननेवालेकी आत्मामे प्रवेश कर जाते ह 
और उनके हृदयपर विचित्र प्रभाव डालते हैं; जिससे उनकी 
प्रकृति ही बदल जाती है । 
इनके ग्रन्थौंके संग्रहमें सबसे पहला ग्रन्थ काव्यकी दृष्टि- 
से बहुत ऊँचा और लोकप्रिय हे । उसमेंसे कुछ पद्मोंका 
भावानुवाद इम नीचे उद्धुत करते हैं, जिससे इनके विचारोँ- 
की उदारता तथा इनकी भक्तिका बहुत कुछ परिचय 
मिलता है-- Tooo 
qg कोन-सी वस्तु है ज खान 
रहकर अपने तेजोमय रुपम सर्वत्र मौजूद है और जो आनन्द 
और कृपाका समुद्र दै ! वद कौन है जिसके संकल्यसे यह 
विश्व््माण्ड उसीके प्रेमके आधारपर SET हुआ दै, उसी: 
की प्रेरणासे क्रियाशील बना हुआ दै और जो सारे 
प्राणियोंके Tua भी प्राण है ! बह कौन-सी वस्तु है 
परे है ! वह कौन-सी सत्ता है जिसे 
नकर SAM प्रचार करता है ! अनन्त 


जिसे सब लोग हदय दर 
जो इन सारे दृश्य पदाथ 
उसी अनन्त, पूण uw 
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अगोचर होनेपर भी दिव्यरूपसे मनेमें ही प्रकाशित होता है 
और जो हमारे दृदयाकाशका अत्यन्त देदीप्यमान नक्षत्र a? 

(हे आनन्दमय विमो | क्या आप ऐसा कोई चेटक 
नहीं जानते जिससे आप मेरे इस पापी और अशान्त मनको 
खिर कर सके !? ; 

(परमो ! हमारी इच्छाओंका अन्त नहीं | जिसे सारे 
भूमण्डलका स्वामित्व प्रात हो गयां वह समुद्रोके आधिपत्यकी 
इच्छा करता है | जो धनमें कुबेरके समान है वह भी अपनी 
खितिसे सन्तुष्ट नहों है और उससे भी अधिक घनके लिये 
लालायित है | दीधकाळतक जीनेवाले मनुष्य भी अमृत पीकर 
देवताओंकी आयु प्राप्त करना चाहते हैं। यदि इम अपने 
जीवनपर दृष्टि डाले तो हमें मादूम होगा कि अपनी वासना ओं- 
को तृप्त करनेके लिये नाना प्रकारके भोग भोगना और खा- 
पीकर सो जाना; इसके अतिरिक्त हमारे जीवनका कोई उप- 
योग नहीं है । अतः हे भगवन्‌ ! में अपनी स्थितिसे सन्तुष्ट 

हूँ । कृपाकर मेरे अहंकारको दूर कीजिये और मुझपर ऐसी 
कृपा कीजिये कि में विषयोंके पीछे मारा-मारा न फिलूँ और 
संतारके बन्धनमें न पडू । हे आनन्दमय विभो! ऐसी कृपा 
कीजिये कि में ध्यानमें मख होकर सदाके लिये मौन हो जाऊँ ।? 

n m ही जानती दै, वन्ध्याको उसका 
क्या पता | जिन्होंने भगवत्मेमके रसका आखादन किया 
Seals tale Sony बहते हैं और उन्होंके शरीरमें a 
कप ओर पुलक आदि अष्ट सास्विकमाव प्रकट होते हे | जिन्होंने 


इस अळोकिक आनन्दका अनुभव नहीं किया 
कप data नहीं किया उनके हृदय 


(३) श्रीरामरिंग खामी 


इनका जन्म ५ अक्टोबर सन्‌ १८२२ इंसवीमें चिदम्बरम्‌ 


SAAT एक स्तोत्र रचा था | 
इन्हें भगवान्‌ BAMA कृपा प्रात हुई । इसके बाद ये 


तिरोभू नामक स्थानको चळे गये और वहाँ इन्हें स्वयं 
साधनके कई अत्यन्त गुप्त रहस्य बताये | 


भगवान्‌ शंकरने 
एक बार पहले भी माणिक वाचक नामक संतको इसी प्रकार 
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क ean a इमलोग उस परमेश्वरकी आराधना करें जो मनके <<... शंकरसे दीक्षा प्रात हुई थी | : 


काव्यकी वह पवित्र एवं निर्मल धारा वहायी 

तामिल देशके छाखों नरनारियोंको 
इनकी माता तथा भाइयों एवं af 

करनेके लिये बड़ा आग्रह किया | | 


इसपर इन्हे 
स्वीकार कर छिया, किन्तु इससे इनकी aa ae 
नहीं आयी | 3 


Es इन्होंने बदळूर नामक खानमे एक शानसमा aes | 
जिसके द्वारा इन्होंने जनतामें दौनोंके प्रति दया और | 
भक्तिका प्रचार किया । इन्होंने बददूरके निकट tae | 
नामक आममें अपने लिये एक मकान बनवाया और उन्ने | 
रहकर ये योगाभ्यास और भगवत्प्रेमकी साधना करे छो। 
इन्होने कलियुगके ४९७८ वर्ष बीतनेपर अर्थात्‌ सन्‌ १८४ | 
में ५३ वर्षकी अवश्थामें अनेक काव्योंकी रचना इर ला | 
अनेक स्त्री-पुरुषोंको भगवानके मार्गमे लगाकर अपने सा | 
शरीरको त्याग दिया | 
इनकी रचनाओंका संग्रह 'तिरुवरत्या' के नाने | 
प्रकाशित हुआ है| इनकी रचनाका विशेष गुण यह हैक | 
इनकी भाषा बहुत सरळ है ओर उसके अंदर अपने स 
के स््री-पुरुषोंके कल्याणकी da कामना सप रपरे बा 
है, साथ ही इनके विचारोंकी उदारता तथा 
विशालता भी इनके aa मलीमाँति झढकती रै। 
“तमरससन्मार्गम्‌? अर्थात्‌ सहिष्णुता और सदाचार 
इनके उपदेशों और जीवनका मूलमन्त्र मादस होता रै 


(४) मेयकन्द और उनकी RE 
इन्होंने शैव सिद्धान्तको एक सुव्यवस्थित एव दारि 


रूप दिया, इसीसे शैवोंके सिद्धान्तशाज ps | 
जाते हैं । इनकी कुळ संख्या १४ है और | 


a | 


और व्याख्याता मेयकन्द्‌ और उनके T 
मरे ज्ञानसम्बन्ध और उमापतिं e 
तिरुवेण्गै नल्ळूर नामक स्थानमें तब 
काठप्पालन्‌ नामका एक घनी मठु"्य उसके एक 
mare और आखिक था। समय T देकी 
हुआ जिसका नाम उसने RaT aa at 
नामपर इवेतवनप्परुमाळ खखा | म af aa 
अवस्थातक कुछ बोळा नहीं | 5 aa हे 


महात्मा एक दिन उस 


— ac 
ati उन्होंने इस बालकको ARR देखकर शेवधम में 
| किया और उसका नाम Rama ( तच्वको जानने- 
Jaa उनकी आज्ञासे मेयकन्द्ने रिवज्ञानबोध- 
41 आषान्तर किया और साथ-ही-साथ उनपर एक 
ait रचना मी की । इनके पिताके वयोव्रद्ध गुरु 
उनके इस उत्कर्पको नहीं सह सके 
adala उन्होंने इस होनहार युवककी कीतिंको 
चाह | एक दिन जब मेयकन्दू अपने विद्यार्थियाँको 
: SA भे, वे इनके पास आये ओर जब मेयकन्दूने आणवमल 
` (मूहावि्या) का निरुपण प्रारम्भ किया, सकलागमपण्डित- 
न बहे रोपके खरमें कहा कि आणवमलका स्वरूप हमें 
Reem बताओ | इसपर मेयकन्द्ने अपनी उँगलीसे 
wit ओर संकेत करके कदा कि आणवमलका 
। सह्य यही है। इसपर सकछागमपण्डित बड़े लजित हुए, 
| उनका अभिमान दूर हो गया और उनकी अन्तरात्मा शुद्ध 
at उन्होंने मेयकन्द्से प्रार्थना की कि आप हमारे 
| अनन्ने दूरकर शञानका प्रकाश दीजिये | मेयकन्टूने उनका 
| Meet रक्खा और उन्हें सिवज्ञानबोध पढ़ाया | 
mere शिवज्ञानसिद्धि नामक एक आकरग्रन्थ लिखा 
| किं उन्होने मेयकम्द्के सिद्धान्तोका विशद रूपसे 
` शरन किया । अर्लनन्दीके शिष्यका नाम मरे 
अनसमन्ध या ओर मरे ज्ञानसम्बन्धके शिष्य उमापति 
" वा हुए, जिन्होंने शिवप्रकाश नामक बृहद्‌ अन्थकी 


| सना की। ये चार आचार्य सन्तान आचायॉके नामसे 
विश्यात | : 


| sa सिद्धान्तोंमं शेवसिद्धान्त भी एक बड़ा 
a है । इस सिद्धान्तर्मे “पति, ‘aa’ और 

| CR इश्वर, जीव ओर बन्ध ) इन तीन नित्य 
| र mR i किया गया है | पतिरूप भगवानको 
Pat मु an प्रेम करनेसे ही जीव पाश अर्थात्‌ 
ata Da है। परमतत्त्व निगुंण और सगुण 

` भादी इल, प्रेम ओर दयारूप ही है । सत्‌-चित्‌- 
पोन सरूप है। विश्वकी आत्मा भी वही है | 
3 रचना शैवागमके आधारपर हुई है 
ES Ta कही हुई बातोंकों ही स्पष्ट एवं युक्तियुक्त 


E Ta ` मळीमाँति 
| mms, पेठनेवाळे cedar मळीमां 


नामक मूळ संस्कृत Kai बारह 


$ मध्ययुगके शैव संत k 


अचुष्डुप्‌ शोक हैं जो रोरवागमके अन्तर्गत माने जाते हैं | 
मेयकन्दूने इन्हीं Me तामिलमाषामें अनुवाद करके 
एक वातिक भी लिखा है । पइले सूत्र अथवा कमें यह 
बात कही गयी है कि जगतूके कार्यरूप. होनेसे उसका कोई 
कारण अवश्य होना चाहिये, वह कारण भगवान्‌ शिव हैं जो 
प्रकृतिके परे होते हुए भी उसमें ओतप्रोत भी हैं और 
कमवचित्र्यके अनुसार इस भेदमयी सृष्टिकी रचना करते हैं | 
वे अपनी चिच्छक्तिके द्वारा ही यह कार्य करते हैं। 
३से ६ तकके सूत्रोंमें यह प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा 
शरीर) इन्द्रिय तथा मनसे प्रथक्‌ दै, वह इन सबका राजा है, 
ओर मन उसका मन्त्री है जो मलसे आदृत है। सातवें 
ga जीवको ईश्वर और जगत्से भिन्न बताया गया है | 
आठवें सूत्रमें एक राजकुमारका दृष्टन्त दिया गया है जो 
किसी व्याधेके घरमै पला था | जबतक उस राजकुमारको 
यह नहीं बताया जायगा कि तुम अधुक राजाके पुत्र हो, 
इस व्याघेके नहीं) तब्रतक वह अपने असली स्वरूपको नहीं 
पहचान सकेगा । उसी प्रकार जीवको जत्रतक गुरुद्वारा 
यह उपदेश नहीं मिलता कि तुम वास्तवमें शिव ही हो, 
तबतऊ उसे अपने शिवत्वका बोध नहीं होता | नवें सूत्रमें - 
यह लिखा है कि ged उपदेशसे आत्मा परमात्माके 
स्वरूपको पहचानकर इस अनित्य एवं दुःखमय संसारका 
परित्याग कर देता है ओर उन्दीके स्वरुपका ध्यान करता 
हुआ उन्दीके चरणकमलोंकी शीतळ छायामें शान्ति पाता 
हे । दसवें सूत्रमे यद बताया गया है कि परमात्माके घ्यानसे 
अन्तःकरण निर्मळ दो जाता दै और आत्मा परमात्माका 
साक्षात्कार कर Set मिल जाता है । ग्यारइव सजे 
मक्तिको ही परमात्माकी प्रातिका एकमात्र उपाय बताया 
गया है और बारहवें GA भगवानके अर्चोविम्रइकी पूजाः 
का उपदेश दिया गया है | 
(५) श्रीचिदम्बर ला 
इनका जन्म मदुरा नगरीमै संघम्‌ क परस्परा 
में हुआ या | ये एक दिन किसी रेददीकुलके बालको पढ़ा 
गुरु कुमारदेव वहाँ आये; 
परन्तु चिदम्बर स्वामीको अपनी विद्या और शाज्जशनका 
भमान था) 
आ. आसनसे उठे और न उन्हें अभिवादन 
किया । RA इनसे कुछ वेदान्तके परिमि 
दोका अर्थ पूछा) जिते ये नहीं बता al इस 
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Pa eile 


+ 


५५० 


चिदम्बर स्वामी बढे छजित 


और उसी दिनसे वे उन्हें अपना गुरु मानने ait | 


छः महीने बाद कुमारदेव फिर वहाँ आये और इनसे 
उन्हीं वेदान्तके पारिमापिक शब्दोंका अर्थ फिर पूछा । अब 
तो चिदम्बर स्वामीको गुरुकपासे उनका अथ माळूस हो गया 
या और गुरुके आदेशसे उन्होंने बेदान्तके कई अन्योपर 
तामिळ भाषामें टीकाएँ feet | 


एक दिन इन्होंने at एक मयूरो देखा। मयूर 
भगवान्‌ SAMA वाइन है | इन्हें भगवानकी ओरसे यह 
आदेश मिला कि तुम तिरुपोरूरके मन्दिरका जीणांद्वार कर 
उसका पुनर्निर्माण कराओ | बस फिर क्या था। ये तुरन्त 
तिरुपोरूरकी ओर चछ दिये । We चोर इनके घरमें 
घुसकर इनका सब कुछ चुरा छे गये। परन्तु ज्यों ही ये 
इनका सामान लेकर घर पहुँचे वे अन्धे हो गये। तब तो 
उन्हें अपने कर्मपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ, वे ale हुए 
चिदम्बर खामीके पास आये ओर उनसे गिड़गिड़ाकर 
क्षमाप्राथंना करने लगे | इसपर चिदम्बर खामीने ' उनसे 
 कहा-'यदि तुम अपनी सारी सम्पत्ति इस प्राचीन मन्दिर- 
के जीणोद्धा (में छगा दो तो तुम्हारे नेत्रॉमे फिरसे ज्योति 
आ सकती है।' चिदम्बर खामीकी आशासे उन्होंने अपना 
सवख भगवानके अपण कर दिया और उन्दीके पास आकर 


| सो रहे | दूसरे ही दिन उन्हें अपने नेत्र पुनः प्राप्त हो | 


उसी दिनसे चिदम्बर खामीको रोगियोंको रोगमुक्त 
करनेकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गयी और उन्होंने मगवानके 


| आशीर्वादसे कई असाध्य रोगियोंको अच्छा कर दिया। 


अब तो उनके पास रुपयोंकी वर्षा होने छगी, जिससे उन्हे 
अपने जीवनका उद्देश्य पूरा करनेका एक अच्छा साधन 
प्रात हो गया । उन्होंने उस द्रव्यसे मन्दिरको नये ढंगसे 


बनवाया | उन्होंने तामिळ पद्यमे कई धार्मिक ग्रन्थ 


' लिखे, जिनमेंसे प्रधान ah नाम 


“तिर्पोरूर सन्निधि 


R और 'वेराग्यशतक' हैं। इस प्रकार भगवानके 


Sie 
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% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # क 
i... रा | 
हुए, उन्होंने कुमार गुणानुवादमें जीवन न 
चरणॉपर गिरकर उनसे अपने अविनयके लिये क्षमा मागी को चले गये | 


PARA अनते मावा ह | 


( ६ ) कचिअप्प शिवाचा 
इनका जन्म काञ्ची नगरीमें हुआ था। Ta 
कालयिअप्प शिवाचार्य वहाँके कुमारगोष्ट नामक 7७७ | 
पुजारी थे | पिताके देहान्तके बाद ये भी उही मद | 
पुजारी हो गये । इन्होंने दस हजार सुन्दर Tit dea | 
स्कन्दपुराणका तामिल भाषामें अनुवाद किया। | 


( ७ ) छुमारगुरुपरखामी 
इनका जन्म agar तिरुनगरी नामक साने ज्ञ 
था; इनके पिताका नाम पण्मुगशिखामणि stag | 
आचार्य मेयकन्दूकी भाँति ये भी पाँच वर्षकी अवखळ | 
कुछ न बोले । इनके माता-पिता इन्हें तिब्चन्दूर | 
क्षेत्रमै ले गये । वहाँ इन्हें भगवान्‌ Mang | 
और EIA कन्दरकलिवेन्वा नामक सुन्दर काव्य heen | 
भगवानको सुनाया, जिसमें भगवान सुब्रह्मण्यका ही TIGR 
है। ये राजा Reve नायकके राजत्वकालमें TAM | 
वहाँ द्रबारमे. अपना “मीनाश्ची अम्मो पिछे alte’ ना | 
काव्य सुनाया | मीनाक्षीदेवी Sa समय खयं एक पु 
ळड़कीके रूपमे वहाँ उपस्थित थीं और उन्होंने 3 
इन्हें एक बहुत सुन्दर रलोका हार मेंट किया | इतके बर 
इन्होंने भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी स्तुतिमें भी dad 
काव्य लिखा | उन्होंने चिदम्बरममें रहकर 
कलम्बकम्‌ नामक ग्रन्थ भी लिखे | इनके apa 
ate और नीतिनरि Frew आदि और भी की 
लिखे | इन्होंने ( माशिळा मणिदेशिकर नम 
दीक्षा ग्रहण की, जो उस समय dak जिले e 
अध्यक्ष थे । इन्होंने गुरुकी आशाते काशीकी 1 
इनकी विद्यापर मुग्ध होकर i g 
इन्हें प्रचुर अर्थ दिया, जिससे T ee aft 
बनवाया । इसके बाद ये अपने उ व प 
परन्तु गुरुने इन्हें बनारसर्म ही कड dat 
करनेकी आज्ञा दी | इन्होंने जट लोक क a 


JER आज्ञाका पाछन कर 


| लोके दस गुरु हुए हैं। इन दस गुरु॒ओने जो नवीन 
gifs पत्य चलाया उसीको fagaa, gena अथवा 
j कहते हैं | ये दस गुरु संसारके धार्मिक इतिद्दास- 
अद्वितीय नेता हुए हैं | 
| (शख गुरुओँकी इस बातमें कोई महत्ता नहीं है कि 
anu पाप-शासनका जो मुकाबला किया वह 
| nig हुआ, उनकी वास्तविक महत्ता तो समस्त 
| आ्नवसमाजको उठानेमें है । उन्होंने चारों जातियों अथवा 
TAG ही व्यक्तिमें इकड करके एक ऐसा नमूना बना 
| (यानो सष्टिक्ताक्री ऐन मुराद हो सकती है। उन्होंने 
घ एही सिखमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और ae चारोंके 
| पने इकड कर दिया | जहाँ गुरुओका एक सिखके लिये 
य आदेश था कि वह निरन्तर हरिनाम श्रीवाहिगुरुका जप 
2 छे) आठो पहर दूसराकी सेवाके लिये अपने तन-मन-धनसे 
mÈ ओर अपनी TERR निर्वाहके लिये सत्य व्यवहार 
वहाँ साथ ही उसके हाथमे तलवार देकर उसे ऐसी 
| शर्ते परिपूर्ण किया जिससे समयपर वह अपने धर्मकी 
| पवा अपने देशकी रक्षा मी कर सके | यों लिख गुरुओं- 
a मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चारों वर्णोके उत्तम 
| स एक ही व्यक्तिद्वारा प्रकट किये | 


| ऐश केके लिये गुरुओनि मन्त्रों और मौजजोंका 
Na लिया बल्कि चरित्रबलको ही सर्वस्व समझा | 
` "पक ही कठिनाईके समयमै काम आता है । मलाई- 
पाप-पुण्यकी समस्याओंको सुलझानेके समय 
आश्रय छिया जाता है | जीवनमें बहुत-से 
आते हैं जब हमको तुरंत ही अपने कार्यमें 
» सोचनेका समय नहीं होता । पापके 
उसको दबोच देना पड़ता है | पुण्य- 
अवसर आते ही तन-मन-धनकी बलि दे 
ही मनुष्यमें चरित्रबल होता है 
सफलता मिळती है | परन्तु इसके लियें 
निर्माण कर देना ही पर्यात नहीं होता । 
& भरना होता है जिसे वह विद्युत: 
७ ओर छोम आदिको विचारमें बैठनेका 


| Ñ अवसर 


n 


सिख गुरु 


( लेखक-- डा ० भ्रीजसवंत Rima, To Yo, बी० एस-सी ०, एन० डी०, 3) 


अवसर ही न दे। इसी कारण fra एक गुरु नहीं 
प्रत्युत दस शुरु हुए हैं जिन्होंने पुइत-दर-पुइत Sa 
बुद्धि और अनुभवके वह पाठ सिखाये जिनसे मनुष्यको 
ऐसा चरित्रबल मिला ओर वह ऐसी शक्तिसे भर गया 
जिसके द्वारा मुद्टीमर आदमी हजारों आदमियोंका कार्य 
सम्पन्न करनेयोग्य हो गये । 


गुरुवाणीमे बतलाये हुए संतके लक्षणोंको लिखकर फिर 
इन्हीं अद्वितीय दस गुरुओंकी जीवनलीलाओंका अति 
dd सारमात्र लिखा जाता है, जिससे पाठकोंको उनके 
सम्बन्धी अपेक्षित या आवश्यक घटनाओंका आंशिक परिचय 
at जाय | 

जिना साहि ada AR, हरि नामों मनि मंत । 

घन्नु सि सेई नानका, पूरनु सोई संत ॥ 

x xX x > x 


आठ पहर निकटे करि जाने । प्रभुका कीआ मीठा माने ॥ 
पकु नामु संतन आधारू । होइ रहे समरी WOE N 
सत रद्दत सुनहु मेरे माई । उआकी महिमा कथनु न AE ॥ 
बरतणि जाके BAS नाम | अनेंद रूप कौरतनु बिसराम ॥ 
मित्र सत्रु जाके एइ समाने । प्रभु अपने बिन अवर न जाने ॥ 
कोटि कोटि अघ काठनहारा । दुख दूरि करन जीअका दातारा ॥ 
सूरवीर बचनके बढी । कउका बपुरी संती उठी ॥ 
ताका संगु बांठहि सुरदेव । अमोघ दरसु en 
जोड़े अरदासि । मोहि MATES दोज गु 
Ter “-भी गुर ग्रंथसा दिवजी 
( १ ) श्रीगुरु गा on 
i -अन्धकार 3 
सिखमतके आचार्य, ANTAN 

ूर्य्वरूप जगदूगुर नानकका जन्म राइभोइकी eet 
( जो अब नानकाणा साहिबके नामसे प्रसिद्ध दे ) में 
काळूचंद पटवारीके घर माता तृप्ताजीके उदरसे वैशाख gÅ 
३ ( २० वैशाख ) संवत्‌ १५२६ ( १५ अग्रैल सन्‌ १४६९ ) 
को हुआ | 
गुरु नानक बचपनसे दी शान्त खमावके थे। धक 
एकान्तर्मे बैठना ही पसंद करते थे । माताजीकी बढ़ी इ 
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रहती थी कि विनधी सार र्ये सेवा at भ) ˆ` त नानक — i Ne और TASHA तरह बाहर 
जाकर खेले । एक दिन माताजीके बहुत FAR आप 
बच्चेकि साथ खेलने बाहर आये तो उनसे कहने लगे कि तुम 
कोई नया खेल खेलना चाहते हो या वही पुराने खेल जैसे रोज़ 
खेळा करते हो । सबने नया खेल खेळनेको कहा, इसपर 
नानकजीने सब बर्चोको पद्मासन लगवाकर एक गोळ पंक्तिमें 
चुपचाप बैठा दिया और कहा कि मन-ही मन “सत्यकर्तार? 


Kasal कहते चळो | कितनी देर इसी प्रकार बचे ` 


समाधिमें रहे । माता बड़े चावसे देखनेको आयी कि मेरा 
'नानक केसे खेळता है, पर वह सब बच्चोंको चुपचाप देख और 
' ` भी चकित हुई | | 
a पिताजीने संवत्‌ १५३२ में नानक साहबको गोपाल 
« « पण्डितके पास हिन्दी पढ्नेके लिये बेठाया, संवत्‌ १५३५ में 
masts पण्डितके पास संस्कृत विद्या ग्रहण करनेके लिये 
शः ओर सं० १५३९ में मोलवी कुतबुद्दीन साहिबके पास फारसी 


gah लिये बैठाया; परन्तु इन तीनों उस्तादोंको गुरुजीने . 


> आत्मिक- बढद्वारा अपना शिष्य बना लिया और 
€ रह समझाया कि विद्याका तत्त्व जाने बिना पढ़ा-लिखा मनुष्य 
| भी मूख है। 
3 ` गुरु नानकजी सदेव हरिचिन्तनमें लवलीन रहते थे और 
2 किसी कार-व्यवहारकी ओर ध्यान नहीं देते थे। इनके पिता- 
A की यह तीव्र इच्छा रहती थी किये किसी काममें लगे | 
$ एक बार पिताने कुछ रुपये देकर आपको बाहर भेजा कि 
: कोई बढ़िया सोदा खरीदकर छावे | रास्तेमें कई दिनके भूखे 
i tam संत मिळे तो आपने सारे रुपये उनके खाने-पीनेका 
LA aga ae oe लोटकर पिताको सब 
सुनाया ओर कहा कि जो सौदा आज मैंने खरीदा है 
. ~ अधिक खरा और Sa सौदा और कोई नहीं खरीदा 
रट er पिता बड़े क्रुढ हुए और उनको मारा 
द Ei i Sa बड़ा दुःख हुआ 
क्योंकि यह अपने माईको साक्षात्‌ ईश्वरसमान जानती थीं | 
इसलिये संवत्‌ १५४१ में नानकीजी अपने पति जयरामजीसे 
aT नानकदेवजीको भी सुलतानपुर अपने घर अपने 
D R a आयौं | यहाँ सब छोगोंके कहनेपर संवत्‌ १५४२ 
: जीने दोळतखाँ लोदीके मोदीखानेकी सेवा संभाल ली | 
त जिद ६४४ में २४ जेठको आपका विवाह मूलचन्द- 
2 SH श्रीसुलक्षणीदेवीके साथ हुआ, जिससे आपके 
` दी पुत्र बाबा श्रीचन्द ओर बाबा रुष्मीदास उपपन्न हुए | 
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यद्यपि सेवा गुरुजी 2 


उनका ईश्वरकी ओर ही रहता था | a Wy 
कई दफा मुफ्त वॉट दिया करते थे, परन्तु है 
सब ठीक होता था और कोई सामान जाँच = १ 
घटा हुआ नहीं निकलता था। एक दिन संवत्‌ at 
आटा तोलते समय एक, दो, तीन गिनते हुए जव रेप 
पहुँचे तो गिनती-विनती सारी भूछ गये और तेपे के 
हा सारा आटा als डाला | आजसे आपने Hah 
कार्य छोड़ दिया | यदि कोई कुछ पूछता था तो इहे a 
उत्तर देते थे कि q कोई हिन्दू, न मुसलमान! | यह गद 
गुरु साइबके मुखसे कुछ ऐसे we कहे जाते थे हिक 
चकित रद्द जाते थे । बात यह थी कि नानक अव देक 
नानक ही न थे) वह नानकसे अब गुरु नानक aay 
बस; झट अपने चित्तसे विचारकर आपने निश्चय कर hak 
अपने अन्तःप्रकादासे Was अन्धकारका विनाश झा 
आवश्यक है । यह भी सोच छिया कि घर बैठक दे 
करनेसे संसारका पूर्ण उपकार नहीं हो सकता | इमि 
वेष, ईर्ष्या, यैर, विरोध आदिकी प्रचण्ड आगे कहते ह 
सृष्टिको ईश्वरके अमृत नामकी वर्षाद्वारा शान्ति प्रदान बरे 
लिये आपने संवत्‌ १५५४ में देशाटन आरम्भ कर Fal 


राजयोगी श्रीगुरु नानकदेवजीकी चार Jaa! 
प्रथम यात्रामै गुरुजी पद्दळे एमनाबाद गये 
बढ़ई भाई छालोके घर रहकर eae दूर 
फिर हरिद्वार, देहली, काशी, गया r & hrs 


को 


E J a 


धर्मका प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पढु 
आरतीका उपदेश दिया । a 
दूसरी यात्रा गुरुजीने दक्षिणकी ओर की ह राती 
(ate आबू ), सेतुबन्ध रामेश्वर, सिंहलद्वीप : | 
कर्त्तारकी भक्तिका प्रचार किया | कि 
तीसरी यात्रामें आपने ate गन वाहिर 
गोरखपुर) सिकिम, भूटान? Bs । 
परमात्माकी अनन्य उपासना EF Be a 
चौथी यात्रा पश्चिमकी ओर की । बही करके qt 


ईरान आदिकी सैर करते 
n. Digitized by eGangotri 
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रा अभिमान दूर किया | 
| 5 4 उपदेश करनेका ढंग विचित्र 
वीन या। वे इस ढंगसे उपदेश करते थे जो 
a तर अधर करता था । मक्के पहुँचकर गुरुजी 
गी ओर पैर करके सो गये । जव काजी BA हुआ तो 
ai वदा कराजीजी, जिधर अछाहका घर न at मेरे 
ean कर दीजिये | कहते हैं कि क्राज्ञीने गुरुजीके 

ऐको पेरे क्रावा भी उधर ही फिर गया । 

#० १५७९ में २५ वर्ष भ्रमण करनेके बाद गुरुजी 
पुसं (जिसे उन्होंने सं १५६१ में स्वयं आत्राद 
fara रहने ढगे ओर भक्तिरसके सदावर्तके साथ-साथ 
अ लंगर भी सब लोगोके लिये जारी किया । यहीं इसी 
mR माता-पिताका देहान्त हुआ | 

una करनेके लिये कि आचार्यपद्वीका अधिकारी 
छेष पुरुष हो हो सकता है गुरुजीने अपनी गद्दी 
भे पत्रको नहीं दी, किन्तु अपने एक योग्य शिष्य 
Wirt दी और (इसके पश्चात्‌ ) २३ आसोज 
da To १५९६ ( २२ सितम्बर सन्‌ १५३९ ) 
Fe) | आपकी आयु ७० वर्ष ४ महीने 

MR | अन्तिम संस्कार करनेके लिये सिख, Ra 
ही परस्पर विवाद हुआ; क्योंकि यें सभी 
उ अपना ही गुरु पीर मानते थे । अन्तको जब 
| ont उठाया गया तो वहाँ Taster शरीर नहीं 
ee आधा वस्न लेकर मुसलमार्नोने कब्र बनायी 
| क ERR लेकर संस्कार किया | 
नः की हुई तथा रचित सारी वाणी 
वजीकी अपार कृपाद्वारा श्रीगुरु 

ञं संकलित us =", पता चलता है कि 

Ra i 2 “३० मुसलमान, उ नः बौद्ध, ईसाई 
ARA य man पहुंचे ओर अपने ईश्वरीय 


* सिख गुरु x 
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ऐसा गिआनु जपहु मन मेरे। 
TE चाकर साँचे केरे ss 
frog, Rara रन MA | Ve 
बाधति diet सभु जगु मंदे॥ २ ॥ 
सेना करे सु चाकर होइ \ 
जरि थलि महीअरि रविरहिआ सोइ ॥ ३ ॥ 
हम नहीं चेगे, बुरा नहीं कोइ। 
WAR नानकु तारे सोड ॥४॥१॥२॥ 
(--भीगुरुग्रन्थप्ताहिबजी ) 
२-श्रीगुरु अंगददेवजी- द्वितीय नानक 
तिखमतके दूसरे गुरु श्रीगुरु अंगददेवजी हुए हैं। 
इनका पहला नाम SEM था। माई ळद्णाजीका जन्म 
रविवारके दिन वेशाख बदी १ (५ वैद्याख) do १५६१ 
( ३१ माच सन्‌ १५०४ ) को फेरूमल खत्नीके घर माता 
दयाङुंवरिके उदरसे मत्तेकी सराइ ( ज़िला फ्रिरोज्ञपुर ) में 
हुआ | Ho १५७६ में आपका विवाह संघर ग्राममें देवीचन्द 
खत्रीकी सुपुत्री बीत्री खीवीजीके साथ हुआ, जिससे आपके 
दो पुत्र दासूजी और दातूजी ओर दो पुत्रियाँ बीबी अमरो 
और बीबी अणोखीजीने जन्म लिया | 
बावरकी चढ़ाईके समय मत्तेकी सराइ भी az ली गयी, 
इसलिये भाई लहणाजीने अपना निवासस्थान वहसि हटाकर 
खट्टूरसाइबमें बना लिया | यहीं आपके पिताका देहान्त हो 
गया; जिससे आपके पिताकी दूकान और कारोबारका सारा 
बोझ अब आपके सिरपर आ पड़ा । भाई लइणाजीने अपनी 
दूकानका कार्य बड़ी उत्तम रीतिसे चलाया। ईमानदारी 
और सच्चाईके कारण सब लोग आपका विश्वास करते ये | 
भाई seat अपने पिताकी तरह देवीके उपासक थे 
और अपने शुद्द आचरणके कारण सब देवी-उपासकोके 
मुखिया बन गये ये | आप हर साळ देवीके aaa यात्रा 
किया करते ये do १५८९ में ज्वालादेवीकी यात्राको जाते 
समय कर्ततारपुरमे औयुरु नानकदेवजीसे आपकी भेंटहो गयी | 
गुरुदेवका दर्शन करते ही भाई लहणाजीका मन शान्त हो 
गया | गुरु उपदेश सुनकर आप सतिगुरु नानकदेवजीके 
अनन्य सिख हे गये । ih 
भाई SENS अब अपना कारबार mag 
दी ge नानकदेबजीकी dai रहने लगे | ge pee 
आपकी सेवा और भक्तिसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने 
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— M 
आपका नाम BENS बदलकर उसने म्यानसे तलवार खींच ली और चाहा हि 


सं० १५९६ को 
गर खरा और अपनी गुरुगद्दीपर स्थापित कर दिया | 
अंगददेबजी अपने गुरु नानकसे इतना प्रेम कर 

थे cis am उनके fea अति कठिन हो गया। 
श्रीगुरु नानकजीके परछोकगमनके पश्चात्‌ आप KRU 
वापिस चले गये।और अपने-आपको एक कोठड़ीमें बंद 
करके सदैव कर्तारके चिन्तनमें दी छीन रहने छगे | REAR 
आपका दर्शन करनेकी भी आशा नहीं थी और जब कितना 
ही समय इस प्रकार बीतने लगा तो सिख संगत अपने TE 
Sat fA बहुत व्याकुळ होने लगी | अन्तर्मे एक 
अनन्य सिख भाई बुड्ढाजीकी प्रेरणासे गुरु अंगददेवजीने 
अपना प्रेम तथा विरहसमाधि छोडी और अपने श्रीमुखसे 
यह वाक्य उच्चारण किया 

Rg Rar हिउँ नेहु Rg भागे मरि aa 

चु tay संसरि ताकै पाठे जीवणा ॥२१३॥ 


और फिर कहा-- 
जो सिर साई ना निवे, सो सिरु दीजे at 
नानक जिसु पिजर महि बिरहा नहीं, सो पिंजर के जारि ॥ ९५ १९५॥ 


भीरागकी वार, भीगुरुअन्थसाहिवजी 


भीगुरु अंगददेवजीने अब गुरुआईका कार्य बड़ी उत्तम 
ARA सँपाल लिया ओर परमगुर नानकके सिद्धान्तोंका 
प्रचार आरभ कर दिया | सबसे पहरा और उत्तम कार्य 
जो उन्होंने किया वह भीगुरु नानकदेवजीके शब्दों तथा 
वाणीका संकलित करना था। यह वाणी विशेषकर पंजाबी 
बोलीमें होनेके कारण इसको लिखनेके लिये एक नवीन 
ढिपिकी आवश्यकता हुई, क्योंकि इससे पहले पंजाबी साहित्य 
कोई था ही नहीं और इसलिये पंजाबी लिपिकी मी कोई 
आवश्यकता उसन्न नहीं हुई थी | इसको पूरा करनेके लिये 
स० १५६८ में श्रीगुरु अंगददेवजीने जो लिपि निर्माण की वह 
अब “गुरुमुखी' के नामसे प्रसिद्ध है। सं० १६०१ में आपने 
sige नानकदेवजीकी जन्मसाखी लिखवायी जो अब “भाई 
Test जन्मसाखी' के नामसे प्रसिद्ध है। 


हुमायूँ बादशाह शेरशाइसे हार खाकर गुर अंगददेवजीके 

_ पास आशीर्वाद a लिये आया । परन्तु गुरुसाहब उस 
समय किसी ओर ही रंगमें मग्न थे, इसलिये seit हुमायूँकी 
“कुछ मी परवा नहीं की | इसपर हुमायूँको बड़ा गुस्सा आया, 
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सिर उड़ा = | परन्तु हुमायूँका हाथ कॉप = N 
तलवार न चला सका । इसपर गुरुजी Te 2 
कहा 'ऐ कायर ! दोरशाहसे हार खाकर अब an 
करने आया दै ? जा, अगर तुझे तख्त वापत हेन 
है तो पहले अपने वतनको जा ।' Man 
Aga अंगददेवजीने बारह साल, नो गे xi 
सत्रह दिन गुरुगद्दीपर विराजकर २ वैशाख (चैत री! 
सं० १६०९ ( २९ मार्च सन्‌ १५५२) को ie 
किया | आपकी आयु इस समय ४७ वर्ष ११ way 
दिनकी थी । 
नीचे आपकी वाणीके कुछ उदाहरण देते १ | पतन: 
को याद रहना चाहिये कि सिखमतर्मे cat adu 
ही ज्योति माना जाता है । बहुधा ya वाणी मै 
उच्चारण को है वहाँ अपना नाम सर्वत्र “नानक eal | 
इस शानके लिये कि यह कौनसे नानककी वाणी ऐ एको 
पहले “महला? शब्द लिखकर अंक लगा दिया र। मै 
“छोक महला ५? जहाँ लिखा है इससे यह समह बढ | 
कि यह शोक पाँचवे गुरु श्रीगुरु Jakata उच्चा 
किया हुआ है । नीचे जो वाणी देते हैं यह महला vat | 
नानक चिता मति करहु चिता fed हें! 
जरू महि जंत उपाइनु हिना भि H a 
ओये ee न We ना क has 


> = aya देग। 
सउदा मूलि न दोव, ना क 3 2 
जीआ का आहार जीअ, STS | | 


A सार 
विच्चि उपाए साइरा पिन! भि 
नानक चिंता मति करई 


क सिख गुरु ३ 


Mo TT र - wwe Sy wre य 
rT id ~~ 
wnn 
rer 
or 


ad gant जावतु AG न- बिंदते | 
ळे हि गुर परसादी तरहि के॥ 
= कारण समरथु है, FE नानक daa 
छै wat बसि दे जिनि कक राखी घारि।२।२३ 
we --माझकी वार 


--औ गुरु ग्रन्थसाहिबजी 


३-औगुरु अमरदासजी-छतीय नानक 
| रु अमरदासजी सिखमतके तीसरे गुरु हुए a 
| ज बन वैशाख सदी १४ ( १० जेठ) सं० १५३६ 
| (hag सन्‌ १४७९ ) को बासरका गावे तेजमान भले 
| हे पर माता सुलक्षणीके उद्रसे हुआ | do १५५५९ की 
| ॥ प्रापश्ने आपका विवाह श्रीमती मनसादेवीके साथ 
pu बिसे आपके दो पुत्रियाँ बीवी दानी और बीबी 
| मौ भोर दो पुत्र बाबा मोहनजी और वावा मोहरीजीने 
2 इम हिया | 
| मरदासजी वेष्णव gaa कारण विशेष आचार- 
॥ जि रहते थे | हर साल हरिद्वार गंगाल्नानकी यात्राको 
| ae na हिन्दूमतके अन्य सिद्धान्तांका नियमा- 
| ग पाठन किया करते थे | इसी प्रकार इनकी आयु 
| छक हो गयी, परन्तु चित्त शान्तिको प्राप्त नहीं हुआ | 
| ग्य ल MCAS समय एक सुन्दर 
| ` ध्वनि आपके कानोंमें पड़ी | इस शब्दने 
| के मगे ऐसा आनन्द उतपन्न किया जैसा पहले कमी 
| 2 था । इसलिये आपको यह जाननेकी तीव्र 
| र ioe aha 8 a Ss कोन m 
| भाईके घरको ओरसे आर 
zak E मादूम हुआ कि आपके भाईके लड़केकी 
Wage बीबी अमरोजी शब्द गायन कर रही हैं | 
iis अमरोजीसे जा पूछा कि यह शब्द किसका 
| धु बी र्‌ दिया कि यह शब्द परम गुरुदेव 
चि भइ आर जिनकी गद्दीपर इस समय मेरे 
tita गददेवजी विराजमान हैं | -अमरदासजीने 
खो Ra पास छे चलनेको aa 
Ris भमरदासजीको Gaara अपने पिता 
बैश पास छे गयीं | वहाँ पहुँचकर अमरदास- 
ह पिस बन गये और उनकी निष्काम 
व्यतीत करने लगे | 


५५५ 
I 
आपने इस बृद्धावथामै मी लगभग बारह सालतक 
बड़ी कठिन निष्काम सेवा की | और कायोके बि 
हर रोज़ प्रातःकाले पहले ब्यास नदीमेंसे स्वच्छ जलका 
एक घडा भरकर गुरुजीको खान करानेके लिये लाया 
करते थे । इससे आपको लगभग छः मील रोज़ चलना 
पड़ता था, क्योंकि ब्यास नदी खट्टरसाहबसे तीन मीलकी 
दूरीपर दै | इसी प्रकार एक दिन आप जल लिये चले भा 
रहे थे कि रात अधेरी होनेके कारण एक जुलाहेके घरके 
सामने आपका पैर फिसळ गया । आपके और जलके 
टोकनेके गिरनेसे धड़ामकी आवाज़ हुई | इससे जुलाहेकी 
नींद खुल गयी और उसने अपनी स्त्रीसे पूछा कि ऐसी 
अंधेरी रातमें भळा कोन यहाँ गिरा है । स्त्री बोली, 'वही होगा 
अमरू ‘Farr ( निघरा )) और कोन हो सकता है। 
उसका न घर है न घाट, इसीसे उसे रात-दिनका भी तो 

होश नहीं रहता ।? 

इस घटनाकी सूचना श्रीगुरु अंगददेवजीतक भी 
पहुँची | उन्होंने अमरदासजीको अपनी छातीसे लगाया | 
उस दिन स्वयं उस जळसे खान नहीं किया किन्तु अपने 
पवित्र Kamus उस जळके साथ अमरदासजीको 
आपने जान कराया और सब सिर्खोके सम्मुख २ वैशाख 
qo १६०९ को गुरुआईकी गद्दी अमरदासजीको दी। 
मरे दरबारमें गुरु अंगददेवजीने उस घटनाका वर्णन किया 
और कहा कि यह अमर निथावाँ नदीं, यइ आजसे भीगुरु 
अमरदासजी निथावोंके थान होंगे, निघरोंके घर, निओटॉ- 
की ओट, निराश्रयाँके aaa" ७०५०७००००७ म 

गुरुसिंहासनपर विराजकर श्रीगुरु अमरदास 
सिखधर्मका उत्तम प्रचार किया | श्रीगुरु अंगददेवजीके 
सुपुत्र भाई दास. और भाई दातूजीके विरोधके भयते 
आपने अपना निवासस्थान GRITS इटाकर MET 
बामे बना छिया | पर यहाँ मी वह उन्हें चैनसे न रहने 
देते थे | एक समय भाई दातूजी जब MEATS पहुँचे तो वे 
शुरु अमरदासजीको सिखोंमें सुशोमित हुए न देख सके, 
और उन्होंने गुरुजीको पैर मारकर अपनी जगहे नीचे 
गिरा दिया | दृढ dat इसपर मुद नी ह 
और केवळ इतना ही कहा महाराज | क्षमा करें Bs 
कोमल चरणोंको मेरी कड़ी aan कहीं चाट त 
आ गयी है ? ऐसे ही नम्र भावका सदुपदेश आप 


सिखोंको दिया करते थे | 
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अन्य देशम सिख-धर्मके प्रचारार्थ गुर अमरदासजीने Rt उपरि ands है, दूजे भाइ F 
बाईस केन्द्र स्थापित किये | गुरुजीकी यह आशा थी कि जो हंरिनामु कदे न चतिओ, फेरि आंवण-जण हेर 
भी उनके दर्शनार्थ आवे पहले वह उनके छंगरमें भोजन गुर-्परसादो हरि मनि ak ances नस x । 


पावे । आपने रोगियोंके रोग दूर करनेके य किये । सबके नानक सहजे HRS, ad 
हितके लिये do १६१६ में चौरासी सीढ़ियोंकी एक बावली नास 
बनवायी । : (मसा 
आपने बाईल वर्ष पाँच महीने गुरुआईका कार्य किया ` ४-श्ीशुरु रामदासजी--चतु् नार 
और पञ्चानवे वर्ष तीन महीने तेईस दिनकी लंबी आयु भोगकर इनका पहण नाना 
भदौ सुदी पूर्णमासी ( २ आसोज) सं० १६३१ (१ सितम्बर > ड्‌ द जी था। झग क 
७४) को परोकगमन किया | बृहस्पतिवार २६ आसोज ( कार्तिक बदी २) do १५१ 
सन्‌ १५७४ ) को परछोक्रगमन ( सन्‌ १५३४ ) को लाहोर |शहरकी te ù 
“आनन्द? आपकी मुख्य वाणियोंमेंसे एक है | नीचे इरिदास खत्रीजीके घर माता casas उदरे Ta 


परापति Ri 


कुछ उदाहरण आपकी वाणीके दिये जाते है आप पहलेसे दी संतखमावके थे। आप agi 

राग गूजरी, महा ३ | उतरले हुए चने वेचा करते Al एक दिन आप चेतन 

राम राम समु को कहे, कहिऐ रामु न होइ! रहे थे कि एक साधने आकर आपले चने मागे | गरे 
| गुर-प्रसादी रामु मनि बसे, ता फु पे कोइ॥ ९॥ एक gA भरकर दी । साधुने और मांगे, आफ्ने da 
o R गोरिंद जिसु ait प्रीति। मुद्दी और दे दिये | इसपर भी जब साधुजीने ओर झे 


हरि तेषु करे न वासरे,हरि हरि करहि सदा मनि चीति ।१ | रहाउ तो भाई जेठाजीने सौरे-केसारे चने ne 
हिरदै fret कपट वसै, ८ इसपर वह साधु भाई जेठापर बड़ प्रस्न ELITES 
निसन 3 ay का a देते चळे गये। इसके पीछे फिर भाई जेठाजीनेचनेन रे! 


अनेक तीर जे जतन परे,त अतरत ह | आपका विवाद २२ फार्युन सं० १६१०४ 
लिस नरकी दुनिधा न जाए,घरमराइ तिसु देइ सजा NAN अमरदासजीकी सुपुत्री बीबी mR ee 
करमु a सोई जनु पाए ya aa कोइ । आपके तीन पुत्र aman) महादेव र 
नानक बिचहु इठमे मारे ताँ हरि भेटे सोइ॥४।४।६॥ जन्म लिया । दाल ऐश 
: राग घनासिरी, महला ३ । विवाहके पश्चात्‌ भाई जेठाजी लु बह दाग री 
हेम भीडक मेखारी तरे, तू निजपति हे दाता । अमरदासजीके पास रहने छ ata 
REO, नामु देहु मंगठ जन कर, IES नै रहे थे, वह एक सुर । सं १९ 
AR जा, साचे तेरे नाम हु | थे और अपना जीवन सफळ ) वनवा रे a 
करण कारण समनाका एको,अवरु न दूजा कोई Uwe हक शाप Maa त * 
बहुते फेर पए फिरपन कर, अब Ry किरपा दजे | जेठाजीने भी मिकी pr लाहौरकी आई ie 
हह दशु, दरसनु दे अपुना, पसी बहस aR गौ कठिन Sia रदासजीले शित : 
TAR नानक भरम TE, गुर-परसादी जानिया | sca e लेना कदा 
साची छिन रागी हह मार WAAR att सबकी दाद-फ़रियाद 
धा .घावत दिनु. 4 cre | आपको तो यह हे है, eo" Og 
त दिनु गइआ, रेण गदाई सोइ ।. मिट्टीका टोकरा उठाये जा २ के राज्यकी 


A कूड बोरि Ry खाइआ, AME set रोइ॥ | मिट्टीका टोकरा नहीं) यह तो दीनःदुनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Neer ~ 
N 


SE A SEN A PAK ma YY TA ले 


गुरु श्रीरामदासजी 


ke D MANA wad Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS... 


र अमरदासजोने अपने लंगरमै सबको पास- 
| So एक ही पंक्तिमं बैठाकर भोजन पानेका 
y जारी feat या) इससे लाहोरके बहुतसे ब्राह्मण और 
| अकबर बादशाहके पास शिकायत लिख 
: AEN अमरदास लोगोंका धर्म भ्रष्ट कर रहै हैं, जिससे 
5 १ पैठनेकी सम्भावना 2 | अकबर बादशाइने गुरु- 
aa सफाई पेश करनेके लिये लाहोर ACA भेजा l 
gam खयं नहीं गये, किन्तु भाई जेठाजीको इस कार्यके 
पेय समझकर IË अपनी जगद्द बादशाइके पास 
gal माई जेठाजीने अकबरके दरबारमें पहुँचकर जब 
pat अनुसार मनुष्यजातिकी सवथा एक दी जाति 
ea समझाया तो अकबर बादशाह अति प्रसन्न 
| छ, इसे प्रसन्न हुए कि वह खयं गुरु अमरदासजीके दशन 
Ra गोइँदवाल चलकर आये | यहाँ do १६२२ में 
अणे झबाळ परगनेके बारह ग्राम गुरुजीकी भेट किये | 


° १६२७ में गुरु अमरदासजीकी आशासे भाई 
दाने श्रीभमृतसरके सरोवरका बनवाना आरम्भ किया | 
Lae सं० १६३१ को प्रसन्न होकर गुरु अमरदासजीने 
1 ig नाम भ्रीरामदास रखा और उन्हें गुरुआईकी 
। | 


| गुर रामदासजी कुछ समय गोइँदवाळ ही रहे और 
| भुर हरिनामकी वर्षा करते रहे । पश्चात्‌ आप श्रीअमृत- 
Salt और इरिमन्द्रको पूरा करनेके लिये भ्रोअमृत- 
TARIR भी गुरुजीने यहीं आकर अपने 
| ह बनाकर रहनेकी आशा दी । इसके अलावा ५२ 
Rate मनुष्यौंको यहाँ लाकर वसाया | जिस 
; RR अपनी दूकाने खोलीं वह अब भी “शुरुका 
- नसे प्रसिद्ध है lagi qe रामादास तारण 
| परे गच बड़ी वृद्धि हुई । दूर-दूरसे संतजन 
& Ol आते ये । एक वार बहुत-से सिद्ध साधुओंका 
X FAm करने आया । गुरुजीने अपने 
X% asal उनमें शान्ति पैदा की । यहीं एक तपा 
2g SRE आपसे तक-विवाद करने आया, गुरुजीने 
Sat प्रकार शान्त किया | 


ay वेली कायसेवा अमी हो रद्दी थी जब कि 
ihe पिता इरिदासजीका खर्गवास हो जानेकी 
INS गये, अपने - घरको गुरुद्वारा 


te 
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बनाया और यात्रियोंके हितके लिये वहाँ एक कुआँ बनवा 
दिया | यह गुरुद्वारा आजकल 'जन्मस्थान' के नामसे प्रसिद्ध 


है। यहाँसे गुरु रामदासजी फिर श्रीअमृतसर वापिस आ 


गये और सरोवरके कार्यकी देखभाल करने लगे | 


यहीं बाबा श्रीचन्दजी ( गुरु नानकदेवजीके सुपुत्र ) 
एक दिन गुरु रामदासजीसे मिलने आये | गुरु रामदासजी 
उनके साथ बड़े प्यार और सत्कारसे मिले | बाबा भ्रीचन्द- 
जीने गुरु रामदासजीसे पूछा कि आपकी दाढ़ी इतनी लंबी 
क्यों है ! गुरुजीने उत्तर दिया कि आप-जैसे परमेश्वरके 
प्यारांके चरण झाड़नेके लिये | ऐंसे नम्र भावके वचन सुन- 
कर बाबाजो धन्य-धन्य कह उठे और कद्दा कि आपकी 
महदिमा दूर-दूरतक पसर रही दै, ऐसे दी गुर्णोके कारण आपको 
श्रीपरमपिता गुरु नानकदेवकी गद्दी ma हुई दै, आप 
घन्यताके योग्य, पूर्ण पुरुष और सच्चे गुरु हैं । 


भादों सुदी १, सं० १६३८ को गुरु रामदासजीने अपने 
छोटे सुपुत्र भीअजुनदेवजीको गुरुआई दी-- 
रामदास गुरु जग तारन को 
गुरुजोति सु अजुन माहि घरी। 


पश्चात्‌ आपने गोइँदवाल जाकर २ आसोज ( भादों 
सुदी ३ ) सं० १६३८ ( सन्‌ १५८१ ) शुक्रवारको परलोक- 
गमन किया | आपने पूरे सात वर्ष गुरुआई की और 
छियालीप वर्ष ग्यारह महीने सात दिनकी आयु भोगकर 
इहलोकका त्याग किया | 


नीचे श्रीगुरु रामदासजीका महावाक्य 'तारकमन्त्र' देते 
हैं जिसमें आपने गुरु-सिखोंके रहन-सहनका ढंग प्रकट 
किया है-- 
गुर सतिगुर का जो सिखु अछाए is 
सु भळके उडि हरिनामु Rare \ 
उदम करे भटके प्रभाती 
$ इसनानु करे अमृतसरे al 
उपदेसि गुरु इरि हरि जपु जाप R 
Mee समि किरु AS पाप देए रुहि जाद | 
फिरि चढे दिव गुरबाणी गछ 
is ana उठदिओँ इरिनामु ata l 
= ane रि 
जो सालि गिरासि विआएभेराहरि ह £ 
a गुर fy गुरू मनि म! 
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= en 
Rat दयाळु देने भेर सुआमी oo | 
तिसु गुर सिख गुरूउपदेसु TUT 
नानकु ae मगे तिस गुर-सिखकी 
3 क आपि & अवर नाह जपते ॥ 
(m अ्रन्यसादिबजी ) 


५-श्रीगुरु अजुनदेवजी- पञ्चम नानक 


तिखसम्मदायके पाँचनै गुरु आगुर अजुँनदेवजी हुए 
हैं। आप चौथे गुरु भीगुर रामदासजीके छोटे सुपुत्र थे । 
आपका जन्म गोइँदवालमें dara प्रविष्ठा १९ (dara 
बदी ७) सं० १६२० ( १५ अप्रैल सन्‌ १५६३ ) को 
बीबी भानोजीके उद्रसे हुआ | २२ आषाढ Fo १६३६ 
को आपका विवाह मउ ग्राममें कृष्णचन्दजीकी सुपुत्री 
भीमती गंगादेवीजीके साथ हुआ, जिनके उदरसे आपके 
महावीर सुपुत्र श्रीगुरु इरिगोबिन्दजीने जन्म लिया | 


आपके पिता श्रीगुरु रामदासजीने इन्हें सर्वगुणोंसे 
सम्पन्न देख आपको भादों सुदी १, सं० १६३८ को गुरुआई- 
की गद्दी बख्शी | परन्तु संसारके रिवाजके अनुसार आपके 
बड़े माई प्रथीचन्दने इसका विरोध किया | age 
भीगुरु अजुनदेवजीने विरोध न करते हुए अपना निवास 
शीअमूतसरसे हटाकर कुछ समयके लिये पास ही एक 
बडाली ग्राममें बदल लिया | 


आपने धर्मकायोंके निर्बाहके लिये सिखोंकी. कमाईमेंसे 
दशमांश लेनेकी मर्यादा क्रायम की। सं) १६४५ में 
भीअमृतसरोवरमें हरिमन्दिरकी नींब रखी | यह मन्दिर 
आजकल खणमन्दिरके नामसे प्रसिद्ध | नम्र भावको दृढ़ 
करानेके लिये यह एक नीचे स्थानपर बना हुआ है। यह 
हरिमन्दिर चारों वर्णके आदमियोंके लिये खुळा है | यहाँ हर 
एक मत अथवा धमका मनुष्य हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि 
कोई भी इसके अंदर बिना किती तरहके भेदभावके हर 
समय जा सकता है | यहाँ आठौं पहर हरिकीर्तन होता 


रहता है और यहाँ जानेसे मनको प्रभु साहिबका ae 
मिलती है। एक अद्भुत शान्ति 3 : a 
an शाब्द्की प्रत्येक कडीने AAR an fad “E 
संवत्‌ १६६१ में श्रीगुरु अ चारों गुरझओं- किया ओर शब्दके समाप्त QT zat a) 


कौ वाणी संकलित की और साथ अपनी रचित वाणी और जगहसे पढ्नेको कहा | aera 


कुछ भक्तोंकी जोड़कर एक अन्य निर्माण किया) जो 
भीर ‘serait के नमे प्रसिदध | इसी र अन्य, 
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# सन्तं सुशान्त सतत नमामि x 


साहिब तैयार हो जानेपर गुरुजीने इसे हरे; \ 
A से 

कर दिया और इस" अन्थसाहिबकी ल A से | 

अनन्य सिख भाई घुड्ढाजीको अन्यी बनाया। ने | । 


अकबर बादशाह इस समय गुरदास 
आया हुआ था | उसके इस आगमनसे हाम स्ने ह 
लिये गुरुगद्दीके विरोधी हिन्दू, मुसलमान और Tu 
आदि सब इकड होकर TINT दरवार Maka | ' 
कि ge नानकदेवजीकी गद्दीके वर्तमान मालिक क 4 
अर्जुनदेवने एक नया घमंग्रन्य निर्माण Kadas | 
हिन्दू, मुसलमान दोनोंकी निन्दा की गयो है और इन | 
watt सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है; यारे अं | 
इसका कोई उपाय न किया गया तो प्रजामे अग्रानि क्षे | 
राज्यप्रत्रन्धमें रुकावट उत्पन्न होनेकी सम्माबना रै। स | 
सब बातें सुनकर ARTA अपना आदमी गुर wae | , 
के पास भेजा ओर श्रीग्रन्थसाहिवके दर्शन करनेकी बा १ 
की | गुरुजीकी आज्ञा पाकर भाई बुड्ढाजी कुछ भन | | 
frais साथ शरीग्रन्यसादिंवको अकबरके TATA | । 
जब्र पढ़नेके लिये खोला तो यह शब्द निका | 


राग रामकली, महला ५ 


कोई बोडे राम राम, कोई FRI 
कोई सेवे गुसडैओं, कोई अराहि॥ १॥ 
कारण करण करीम ६ 
किरपा घरि रहीम ॥ प ॥ “ १ 
न्हवे तीरथि, कोई हज 
के क सले कोई सिर निवाइ॥२॥ 
, कोई कतेब . 
रर n नीळ, कोई सुपेद ॥ ९ ॥ 
कोई कहे तुरकु, कोई के kal n 
कोई बांछे मिसतु, कोर हुप 1 
कह नानक जिनि हुकमु पर्छन 
मु दिनि भेद 


F गर्या र 
और फिर जहाँ-जहँसे मी पाठ a हारी 


सर्वशक्तिमानकी महिमा) भक्ति 


| ja ही मिले | ज्याँ-ज्याँ पाठ किया 
| pele os दिलमें श्रद्धा उत्पन्न होती जाती 
| द्या ना भ्रद्घावान हो गया कि उसने ग्रन्थसाहिव- 
ie के साथ बडे आदर-सत्कारसे वापिस भेजा 
दौरेका निश्चित प्रोग्राम बदलकर भ्रीअमृतसरमें 
naa किया | rara शरीदरबार साइबके दशन 
` ९१ अगरफियाँ मेट चढ़ायीं और श्रीगुरु अजुनदेवजीसे 
| जड़ी कि कुछ जागीर श्रीहरिमन्दिर साहिबके नाम 
| आना चाहता हूँ | श्रीगुरु अर्जुनदेवजी यदि चाहते तो इस 
| दा हाम उठाकर शत्रुओंका नाश करा सकते ये, 
| हनर; वह पूर्ण संतखरूप थे; इसलिये किसीसे वेर 
| हुना उनके RA teeta था । ओर न गुरु साहिबको 
| हग सांसारिक राज्यपदार्थकी इच्छा थी । इसलिये उन्होंने 
| दासे कद कि अबके वर्षा न TAB कारण फसल नहीं 
| हूंहै और ज़मींदार लाचार हैं; इसलिये आप यदि कुछ 
waa? तो पंजाबकी ज़मीनोंका लगान माफ़ कर 
(alang साहिबकी वाणीपर तो मुग्ध दो ही 
f इ या, अब उसने गुरु साहिवकी परमार्थ निष्कामता 
Aa यह यात सुन चरणोंमें अपना सीस झुका 
| (ओर गाला रुपयांका लगान छोड़ दिया | 
| RR भ्रद्धाल बादशाह अधिक समयतक नहीं 
| इसके पश्चात्‌ जब जहांगीर बादशाह तख्तनशीन 
| x तो गुरुजीके वैरियांको अपना यैर साधनेका फिर मौका 
| & गया) क्योंकि जहाँगीर पहलेसे ही सिर्खोके विरुद्ध था । 
aa a जहाँगीरी” में खयं लिखा 
1 1 जो व्यासके किनारे दै, एक हिन्दू संतत्व 
\ ira शमे रहता दै, ऐसा कि सादा-दिल हिन्दू 
) an पीछे लगे रहते हैँ और नादान और मूख 
उसके बर्ताव और आचरणके साथ उसकी 
° ad हैं। वह उसे गुरु कहते हैं 
| (ओर पनी आसे मूखंछोग जमा होकर उसे पूजते 
| te पूरी भद्दा उसपर प्रकट करते हैं । तीन-चार 
| ts हती गरम है । अनेक बार मैने विचार किया 
2 a मामढेकी समाति कर दूँ या उस ( गुरु 
AR श मझे TAK दाखिल कर हूँ ।? अत्र 
fay गर AOS भाई एथीचन्दने अन्य द्वेषियोके साथ 
: wel चुग़ली खायी कि गुरु अर्जुनदेवने 


ते) २ 


t सिख गुरु % 


s जीवमात्रके साथ जोर आपके मि co ee करनेका आदेश और “आपके विरुद खुसरोको सहायता दी है तो जह 
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3 rika 
बिना किसी जाँच-पड़तालके गुरु साहिबपर दो ee a 


जुरमाना कर दिया । गुरु साइबने जुर्माना देना अखीकार 
कर दिया और जहाँगौरको लिख भेजा कि जो धन मेरे पास है 
वह ग़रीबों, अनाथों और निर्धनोंके लिये है; यदि तुम्हें घनकी 
आवश्यकता है तो जो कुछ मेरे पास है वह छे को, पर यदि 
तुम चाहो कि जुर्माना लेना है तो मैं एक कौडी भी नहीं दे 
सकता | 


यह उत्तर पाते ही जहाँगीरने गुरु अर्जुनदेवजीको 
लाहौर पकड़ मँगवाय। और आपको जानसे मार डालनेकी 
आज्ञा देकर आपको अपने एक हाकिम चन्दूशाइके हवाले 
कर दिया | चन्दूशाह ऐसे अवसरकी ताकमें ही ar | क्योंकि 
इसकी लड़कीका नाता गुरु साहिने पहले अखीकार कर 
दिया था । जिससे यह भी गुरु साहिबकी ओरसे जला-भुना 
बैठा था । जहाँगीर यह आशा देकर आप तो काश्मीरकी 
ओर चला गया और पीछे चन्दूके हाथों जिन कोका मुँह 
श्रीगुरु अजुंनदेवजीको देखना पड़ा वह कथनसे बाहर है। 
उनका अनुमान BMA शरीर कॉप उठता है ओर हवास 
गुम हो जाते हैं | 

लोग तळवारसे मारे जानेवालांको और गोलीका निशाना हो 
जानेवालोंको शहीद कहते हैं; पर ज़रा says भीअर्जुनदेव- 
जीके साकेका अनुमान लगाइये । जेठ-आपाढ़के महीनोंकी 
गरमीके दिन, १२ बजेका समय; और सूर्य मस्तकपर; इधर 
धूपकी प्रचण्डताके कारण घरती इतनी तप गयी है कि पैर नहीं 
रखा जा सकता और तपी हुई हवा बदनको झटसे डालती 
है, ऐसे समय गुरुदेवको गरम तबेपर बैठाया जाता है, उबलते 
हुए जलके डेगमें आपको* डाला जाता है; ऊपरसे जलती 
हुई रेत आपके नंगे शरीरपर डाली जाती दै | ऐसा केवल 
एक ही दिन नही, कई दिन बराबर हुआ । यदि गुरु 
अर्जुनदेवजी चाहते तो ऐसे w दुःखसे छुटकारा हो 
सकता था | परन्तु नहीं) वह सः एक तिलमर मी 
नहीं इटे और सत्यको स्थिर रखनेके RA खुरी 
असह्य और अकथनीय कोद्र बलिदान हो गये | 
किसी प्रकारका क्रोध नहीं आने दिया, शाप नहीं दिया । 
यह आपके शान्तिपुञ्ज संवखरूप होनेका एक उत्तम 


नमूना था | 
इस प्रकार गुदमतके नियमाँकी रका करते हुए ओर 
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सिखोंको सत्य प्रतिशाकी कसौटीपर अचळ रहनेकी शिक्षा 
देते हुए श्रीगुष अजुनदेवजीका परलोकगमन लाहोरमें रावी 
नदीके किनारे ज्येष्ठ सुदी ४ ( २ आषाढ ) सं० १६६३ 
(३० मई सन्‌ १६०६ ) को हुआ | आपने चौबीस बर्ष नौ 
महीने get की और कुछ आयु Jasta वर्ष एक 
महीना Fae दिनकी हुई | 


आपकी रची हुई वाणीकी कड़ी-कड़ी ओर तुक तुकसे 
शान्ति टपकती है | 'सुखमनी' आपकी प्रसिद्ध वाणियोंमेंसे 
एक रै, जिसने करोड़ों भटकते हुए जीवोंके हृदयको शान्ति 
प्रदान की है और अब भी करती दै | 


६-श्रीणुरु हरिगोविन्दजी-पष्ठ नानक 


सिखमतके छठे गुरु age हरिगोविन्दजी हुए दें | 
आप पाचवे गुरु श्रीगुरु अर्जुनदेवजीके इकलोते पुत्र थे | 
आपका जन्म माता गंगाजीके उद्रसे वडाली ग्राममें २१ आषाढ़ 
( आषाढ़ बदी ६ ) Go १६५२( १४ जूत सन्‌ १५९५ ) को 
हुआ। 


आपके पिता श्रीगुरु अजुनदेवजीके शहीद हो जानेके 
पश्चात्‌ २९ जेठ ( जेठ बदी १४) Ho १६६३ ( २५ मई 
सन्‌ १६०६ ) को आपको गुरुआईका कार्य सँमालना पड़ा | 


आपके तीन विवाह हुए--( १) Ho १६६१ की 
१२ भादोंकों डल्लानिवासी नारायणदासक्ी सुपुत्री बीपी 
दामोद्रीजीके साथ, जिनके उदरसे बाबा गुरुदित्तांजी 
और एक सुपुत्री बीबी बीरोजी हुई । ( २ ) ८ वेशाख सं० 
१६७० को बकाळानिवासी इरिचन्दकी सुपुत्री श्रीमती नानकी- 
जीके साथ, जिनके उद्रसे आपके तीन पुत्र बाबा अणीराइ, 
अटळराइ ओर गुरु तेगबहादुरजी हुए। (३) Go १६७२ की 
११ आवणको मंड्यालीनिवासी दयारामकी सुपुत्री महादेवी जीके 


साथ, जिनसे गुरु साहबके पाचने पुत्र बाबा जीने 
जन्म लिया | : > 


सिर्खोपर मुराळराज्यके कोपकी दिनोंदिन वृद्धि होती 
जाती थी । आपके पिता औगुरु अर्जुनदेवजी शहीद हो 
ही चुके थे । इसलिये stage दृरिगोविन्दजीने यह निश्चय 
किया कि संतस्वरूपके साथ-साथ वीरताका वेश धारण करना 


आप गुरुगद्दीपर विराजे तो 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


ee 
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भारतक्री अधोगतिको देख खरक्षा क | 
लिये आपने अपने गलेमें दो खड्ग धारण = 
दूसरा पीरीका | सब सिखोंकी आपने शन्न 

दी और भक्ति-शानके साथ-साथ आपने Ia | 
देना आरम्भ किया | do १६६९ में भरी wl 
सम्मुख आपने एक राजसिंदासन बनवाया be! | 
ठाट-बाट पूरा राजाओंका-सा वना ल्या | : खान हा 
भी श्रीअकाल-तख्तके नामसे प्रसिद्ध है और H3 a | 
का पालन करना सत्र सिखोंके लिये परम आवश ta} 
इन आज्ञाओंको कोई सिख नहीं टाळ सकता | teres 
सुरक्षित बनानेके लिये आपने यहीं एक क्रिल मी T 
जो अब ‘lens? के नामसे प्रसिद्ध है | 


ae i: 
TRR 


श्रीगुरु दरिगोविन्द साहबका यह sea देख उगे 
अपनी पड़ गयी । उसे यह विश्वात हो गया कि गुर ह. 
गोविन्द अवश्य अपने ATH बदला मुझसे लेकर ÜI 
इसलिये वह गुरु साहबकी बढ़ती हुई aan a 
उपाय सोचने लगा। उसने जहागीर aa 
aah Rex कई ast शिकायतें feel, aj 
जहाँगीरने गुरु TTR TASS क्िलेमं करद ना | 
इससे गुरु Meat मान-मर्यादा घटी नही किन ओ की। | 
दूर-दूरसे श्रद्धाळ जन गुर साइशके दर्शनाथ गामा | 
पहुंचने लगे । कई मुसलमान साधु-फक्रीरोके सममः | 
जहाँगीरको चंदूका छळ-कपट AAT हो गया और गु 
निर्दोपता उसके सामने साबित हो गयी। जहागीर a 
को छोड़नेकी आज्ञा दे दी, WI गुर mer FE aa 
जग्रतक हमारे दूसरे साथी, जो क्िलेमें कैद Gada” 
तग्रतक हम भी बाहर नहीं आ सकते। काड a 
हिन्दू राजा, कवि, पण्डित आदि इस फिलम ह 
जहाँगीरने आज्ञा दी कि जितने राजा गुर दिवे ail | 
पकइकर बाहर आ जाय वह ait 
इसपर शु साइबने साठ Wiel Fo 
पहना और TAH करो दी गुह सा s रिगोविन्द ane 
बाहर आ गया | उसी समयसे युर द दोगे 
नाम 'बंदीछोर? प्रसिद्ध हुआ | क्रि 
दाताका खान अत्रतक विद्यमान है | aati si 

go १६६९ में युद TET भी, (६४००४ । 
देवजीका देइरा छादीरमे बनवाया 


ergy LL, 


Ragan) 
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गुरु इरिगोविन्द अपने साथ ददी साठ राजबन्दियोंकों कैदसे छुड़ा रहे हैं । 


गुरु गोविन्दसिंहके Gata दीवालमें चुना जा रहा है| 


si otri 


7 O U U 


गो | सं १६८४ में आपने श्रीअमृतसरमै एक 
छ ` बहतर? नामका बनवाया। इसी प्रकार अगले 
n ३० १६८५ में विवेकी सिखोंके निवास हित 'विवेकसर' 
oe । ने oat जभ कि जहाँगीरने मैत्रीमाव रखा 
पा राइको धर्मप्रचार जारी रखनेका उत्तम अवतर 
| [गह अनेकों ai गये ओर adat प्यास 
| कसे अमृतरूपी सहुपदेशकी वर्षाद्वारा बुझायी | इन्हीं दिनों 
. आगे एक नया शहर ब्यासनदीके किनारे बसाया, जिसका 
` प्र भौररिगोविन्दपुर GAT गया | आपके आज्ञानुसार 
| आहे मुप॒त्र बाबा गुरुदित्तांजीने पहाड़ोंमें एक दूसरा नया 
| झर कीरतिपुर' बसाया | 
| सुं १६८४ में जहाँगीरका देहान्त हो गया ओर 
| ANGE तख्तनशीन हुआ तो इसने सिखोंसे फिर वेर 
| झन शुरू कर दिया | एक समय कुछ सिख कावुल्से दो 
Ratan गुरु साइबके लिये श्रीअमृतसरको ले आ 
| हे थे। मार्गमे ही cet ana आदमियोंने वे 
शडे डीन छिये और वादशाहकी भेंट किये । गुरु साइबने 
| सी चतुराइसे घोडे अपने अधिकारमें कर लिये | इसपर 
हस खान गाइजदाँकी ओरसे सेना लेकर गुरु साहबपर 
अ आया | सं० १६८५ में भ्रीअमृततरके समीप युद्ध 
a विजयी हुए | इसके पश्चात्‌ इसी तरह 
2 गुरु साहको शाहजहॉकी सेनाके साथ तीन 
करने पडे--सं० १६८७ में जालंघरके हाकिम 
ba खानके साथ भीहरिगोविन्दपुरमें, do १६८८में 
3 fee Say SAAT सैनानीके साथ, 
Adaa | काठ खान, पदे खान आदि योद्धाओंके 


श्र 
: क aT गुरु साइबने अपना निवासस्थान 


RI धर्मका प्रचार उसी तरइ जारी 
| Ta RR जाकर सिख-घर्म फैलाया | काइमीर, 
Tag दिखाया माळवा Sait लाखों जीवोंको मुक्ति- 
Rea _ | आप अनेकों मुसलमानोंको सिखी- 


Lea उदासी प्रचारकोको 


Xoo 1 | 
‘ttre aa (चैत्र सुदी ५) को (३ मार्च 
ries -अपने याग्य पोते श्रीहरिराइजीको 


` # सिख गुरु x 


ai करके आपने जंगळ देशको 


_ ~ O 


५६१ 
Se 
Tenet सोपकर परलोकगमन क्रिया | कीरतिपुरमे 
आपका देइरा “पातालपुरी' के नामसे विद्यमान है। कहते हैं 
कि इस स्थानपरसे भीगुरुजी अपने अन्तके समय अपने 
घोड़ेसमेत पातालपुरीको सिधार गये। आपने ३७ वर्ष 
१० महीने ७ दिन गुरुआईका कार्य किया और कुछ 
आयु ४८ वर्ष ८ महीना ओर १५ दिनकी भोगी। 


७-श्रीगुरु हरिराइजी-सप्तम नानक 


सिखोंके सातवें गुरु आगुर हरिराइजी हुए हैं । आपका 
जन्म रविवार २० माघ ( माघ मुदी १३) do १६८६ 
( २६ फरवरी सन्‌ १६३० ) को श्रीगुरु हरिगोविन्दजीके 
सुपुत्र बाबा गुरुदित्तांजीके घर माता निह्दालकुंवरजीके 
TRA कीरतिपुरमे हुआ | आपका विवाह आपाढ़ मुदी ३ 
संवत्‌ १६९७ को अनूपशहर ( ज़िला बुरूदशहर ) 
निवासी दयारामजीकी सुपुत्रियोंके साथ हुआ। महिला 
कोटकल्याणीजीके उदरसे रामराइजी और महिला कृष्ण- 
कुँवरिजीके उदरसे श्रोगुरु इरिकृष्णजीने जन्म लिया | आपको 
१२ चेत्र ( चैत्र सुदी १० ) सं० १७०१ (८ मार्च सन्‌ 
१६४४ ) को गुरुआई मिली | 


भीगुरु हरिराइजी लड़कपनसे ही बड़े संत थे। एक 
समय आप किसी बग्ीचेमें सेर कर रहे थे कि आपके जामेके 
साथ एक सुन्दर फूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे 
आपको अत्यन्त दुःख हुआ ओर फिर आप सारी आयु 
अपना जामा संकोचकर चलते रहे | आपका जामा १०० 
कलियोंका बना होता था | 

इन दिनों शाहजहाँका राज्य था । शाइजहॉँके पुत्रोमें 
राज्यकी चाइसे, पहलेसे ही वैर-विरोध था | छोटे औरंगजेबने 
अपने बड़े भाई दाराशिकोहको कोई ऐसी वस्तु खिला दी 
थी जिससे वह बीमार हो गया था । हकीमोंने अपने sama 
कुछ ऐसी वस्तुएँ लिख दीं जो कहसे प्रात नहीं होती थीं । 
बहुत खोजके पश्चात्‌ दाराको पता चला कि वे युर 
हरिराइजीके खज़ानेमेंसे मिल सकती El दाराने बढी 
अधीनतापूर्वक गुरुजीसे दवा मगा भेजी, जिससे वह ख 
हो गया | दारा तब गुरुजीके दर्शनार्थं गुरुदरबारमे पहुंचा 
और गुरु साइबका सदुपदेश सुन उनका सेवक बन गण l 


सं० १७०८ में दिंडूर और TEAS राजा आपके 
दर्शनार्थ आये और गुरुउपदेश सुन आनन्दित हुए । 
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2 पश्चात्‌ गुरुजी जालंधर और होशियारपुरके इलाकोके 
अनेकों ग्रामोर्मे जा-जाकर सत्य धर्मका प्रचार करते हुए 
कतौरपुरमे पहुँचे | और वहाँ अपने बड़े भाई धीरमलके 
पास कुछ समयके लिये निवास किया | 


यहाँसे चलकर गुरुजी Tel, फगल आदि ग्रामॉमेंसे 
होते हुए सतलज पारकर कई खानोंमें सत्यनामका उपदेश 
eg कराते हुए डरोली पहुंचे कुछ समय गुरुजीने यहीं 
निवास किया और धर्मका प्रचार किया। ae चलकर 
Sore do १७११ में माळवा देशके मिहराज ma 
पहुँचे | यहाँ चौधरी करमचंदके अनाथ पुत्र 'फूल'को 
गुरुजीने राज्यका वरदान दिया | पटियाला, नाभा, झींदके 
राजा इसी फूलकी सन्तानमेसे हैं ओर इसीलिये फूलवंशी 
कहलाते हैं। 

पश्चात्‌ नूरमहल आदि अनेकों खानोंपर उपदेश करते 
हुए आप गोइंदवाळ आये | इन दिनों औरंगज्ञेबने अपने पिता 
शाहजहाँको क्रैदर्मे डालकर खयं राज्य संभाल लिया था | 
दाराको अपनी जान बचानेके लिये काबुलकी ओर भाग जाना 
पड़ा | ब्यासनदीके किनारे गोइँदवालके पास दारा पकड़ा 
जानेको दी था, परन्तु गुरुजीकी सहायतासे वह औरंगज्ेबकी 
सेनाके हायसे निकळ गया ओर इस प्रकार उसकी जान 
बच गयी | 


SS न कक २ ae 


ओरंगज्ञेबको जब यह सूचना मिली कि गुरुजीकी 
सहायताद्वारा दाराकी जान बच गयी और वह भाग गया 
है तो बादशाहने शुरुजीको बुळवा भेजा | गुरुजी आप नहीं 
गये, अपने बड़े सुपुत्र रामराइजीको मेज दिया | 


` रामराइजीने देहछी पहुंचकर औरंगज़ेबको ऐसी विचित्र 
करामाते 'कि उसका कोप शान्त हो गया | एक द्नि 
रामराइजीसे पूछा कि आपके ग्रन्थगॅ--- 
RA मुसरुमानकी पेढे पई कुम्हार 

“-जो लिला है, सो गुर नानकदेवने ऐसा क्यों कहा है! 
रामराइने उसे खुश करनेके लिये कह दिया प्न ` 

तो लेखककी weed लिखा गया है, अस 
भुसलमान' नहीं है । असल पद बेईमान 

“मिट्टी बेईमानकी कहा है |? 


ओरंगज्ञे्र तो चुप हो रहा, परन्तु जब इस 
सूचना भीगुरु इरिराइजीको मिली तो उन्हे क रती 


क सन्त सुशान्त सतत नमामि ॐ 


= Sa PIRILLO IRLOTRLC LLY #%#५ TALIA ०००१ ore 
LLL OPO en, 


हुआ और उन्होंने यह निश्चय करल किर 

के योग्य नहीं है । गुरु साहबको रामराइकी गुर नार Tg | 
इस तुक लौटानेकी करतूतपर इतना दुःख हुआ हि | 
घर आनेपर रामराइका मुँहतक नहीं देखा और ३ | 
दी कि जिघरको मुंह है उसी ओर चढा जा। हि | 
लाहोर होते हुए एक दूनमें जा बिराजे, जहाँ उन्होने देश. | 
नगर बसाया | यहीं देहरादूनमें रामराइजीकी सपाप ) 

हुई है जो 'रामराइका देहरा'के नामे प्रसिद्व रै। | 


श्रीगुरु इरिराइजीने सिखमतका प्रचार बही ae | 
रीतिसे किया | आपने भक्त भगवानको, जो सिमर घ | 
करनेसे पहले संन्यासी थे, पंजाबके बाहर kn 
देशाँमे प्रचार करनेके लिये नियुक्त किया । 


७ कार्तिक (कार्तिक बदी ९) do १७१८ (Lag 
सन्‌ १६६१ ) रविवारके दिन अपने छोटे सुपुत्र भै, 
कृष्णको गुरुआई देकर आपने कौरतिपुरमें RI 
किया | आपकी कुछ आयु ३१ वर्ष ८ महीने १ 
दिनकी हुई और आपने १७ वर्ष ५ महीने ८ ति | 
गुरुआईका कार्य किया । | 

८-श्रीगुरु हरिकृष्णजी-_अष्टम नाक 

सिर्खोके आठवें गुरु भरीहरिकृष्णजी हुए हैं| आ 
जन्म सोमवार ८ श्रावण ( श्रावण बदी १०) ३० X 
(७ gag सन्‌ १६५६) को as gl 
हरिराइजीके घर माता ऋष्णकुँवरिजीके at 
८ कार्तिक do १७१८ (७ AHR wi = 
कि आप केवल सवा पाँच वर्षके ही हुए ? 
गुरुआईका कार्य सँमालना पड़ा | छ. a 

आपने इस छोटी अवल्यामे a $ षे 
गुरूकार्यको Ser इसको देख दरबार इ 
चकित होते थे । आप उसी प्रकार SS È 
उत्तम उपदेश दिया करते 


जाते थे। इस समय देह 
आपके बड़े भाई रामर ae 
औरंगज्ञेबके पास थे। जन तो इतत wat? 


गुरुआईपर बिराजनेकी सूचना a 
शिकायत की कि मेरे पिताने कैसा 


zat 
मेरे होते ge गुरुगद्दी मेरे | 


ae ० 
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ः जयसिंह सवाई ज्ञा दी कि बह 

| ee बड़े सत्कारसदित देइली लिवा लावे | 

Re आशा पाते ही अपने प्रधान मन्त्रीको 
1 


pa भेज दिया | 
: gen भीगुर इरिकृष्णजी देइली जाना नहीं चाहते 
| , एलु आपकी माताजीने औरंगज़ेंबके भयसे adi उचित 
| रा कि देहली जाना चाहिये | इसलिये आपने माताज्ीके 
| शुगर देहली जानेकी तैयारी कर ली । मार्गमें अनेक 
| बेर पडाव डालते और धर्मका प्रचार करते हुए 
| पु gee जा पहुँचे | यहाँ लालजी नामक एक विद्वान्‌ 
| al उन्होंने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो पूछा 
| bahan डेराहै ! किसीने बताया कि श्रीगुरु इरिकृष्णका | 
| (तमने नाराज़ होकर गुरुसाहवसे ASAT करना चाहा । 
| gah oat दी कि पण्डितजीको aad उपस्थित किया 
| mal पण्डितजी दरबारमें उपस्थित हुए तो आश्चर्यसे 
) स oe प्रणाम-सत्कार भी कुछ नहीं किया और केवल 
| ए ओर वेठ गये। भ्रीगुरुजीने पण्डितजीके छज्‌ नामक 
| हाक्ने gear, जो महामूख गिना जाता था। 
' इेजकी अपने पास बैठाकर गुरुजीने उसपर अपनी ऐसी 
WÈ ret कि उसका अज्ञानका परदा उठ गया 
| भैः भगुर नानकदेवकी शक्ति उसमें प्रवेश कर गयी | 
| झक आशा पाकर तब उस कहारने पण्डितजीके साथ 
Rar किया कि पण्डितजीको अपनी हार स्वीकार 
J Bet tera अपना सीस तब गुरुचरणोमें 
त्य य कि आप सचमुच हरिकृष्ण हैं, 
१ mak | पण्डितजीका विद्याका अभिमान दूर 
j तबसे आप सच्चे गुरुसेवक बन गये | 
| SR गुरुजी कुछ समय बाद देइळी पहुँचे | 
| Re अगवाईके लिये आये और आपको एक 
we SAR ठहराया | यह पवित्र खान आजकल देहलीमें 
ma प्रसिद्ध है | श्रीगुरुजीने यहाँ अनेकों 
en आत्मिक शक्तिद्वारा अच्छे किये | 
गोबिन्द्सिंहजी महाराजने इसीलिये यह 
pn 2 A है कि 'श्रीहरिकृष्ण ध्याइयै जिस 
|" सान. sis जिनके दर्शन करनेसे सत्र 


* सिख गुरु * 
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औरंगजेबने अपने पुत्रको जवाहिरात देकर गुरुजीके पास 
भेजा और विनती की कि गुरुजी पातशाहके दरबारमै दर्शन 
देवं | औगुरुजीने उत्तर भेजा कि हमारा बड़ा भाई पहले 
ही आपके पास है और राज्यकायोंको आपसे मिलकर कर 
रदा है | हमें उनसे शिरकत करना उचित नहीं। ह्म 
फ़कीरलोग हैं, हमारा काम केवल ग्रीबलोगेसे दी दै । बडे 
लोगोके लिये हमारे बड़े भाईको लायक समझकर हमारे 
पिताजीने पहले ही आपके पास भेज दिया था । इस प्रकार 
उत्तर देकर श्रीगुरुजीने उसे श्रीगुरु नानकदेवजीका यह शब्द 
लिखा दिया और कहा कि अपने पितासे कहना कि इस 
शब्दकी शिक्षापर दृढ़ रहना, हमारी मुलाकात करनेसे बहुत 
श्रेष्ठ होगा | 


महला १ । 
क्या खाये, क्या WW होइ | 
जा मनु नाही साचा सोइ॥ 
क्या मेवा, क्या घिउ-गुड़ मीठा, क्या भेदा, क्या मास । 
क्या कप्पडु, क्या सेज सुखाही, कीजहि भोग-बिरास ॥ 
बया BHT, क्या नेन खवासी, AC महरी बासु । 
नानक सच्चे नाम बिनु सन्मे te बिनासु॥ 
~-भीयुरुग्रम्थसाहिवओी 
यह गौरवपूर्ण उत्तर सुन ओरंगजञेबको गुरुजीके दर्शन 
करनेकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई, परन्तु उसके भाग्यमें Te 
दर्शन नहीं लिखा था | À 
श्रीगुरुजीका देहलीमें इतना यश फैला कि राजा जयसिंह- 
ने भी गुरु-शक्तिकी परीक्षा करनेका विचार किया। उसने अपनी 
पटरानीके साथ सलाह की | ee कहा ay T 
वेमे asal, और सब रानियाँ अच्छे वस्न प y ; 
यदि गुरुजी मुझे पहचानकर मेरी गोदमें आ बैंठेंगे तो 
जानेंगे कि गुरुजी शक्तिमान. हैं। राजा जब गुरुजीको 
बुलाकर ले गया तो गुरुजी, जिनके हायमे उस समय 
फूलोंकी एक छड़ी थी, सब रानियोपंर छड़ी रखते ह 
कहते चले गये कि cag मी नहीं) यह भी नहीं) 
अन्ते बाँदियोके बीच बैठी पटरानीपर छड़ी जा bass 
और उसकी गोदमें बेठकर कहा कि इस se 
यह है कि तुम पटरानीसे बादी वर्नी । पटरानी s 
यह देखकर गुरु के चरणोपर गिर पढे और राजा 
etei goat सिख बन गया सरम 
राजाके घर पुत्र भी जन्मा । 
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और पश्चात्‌ उनके शरीरपर चेचकके दाने निकल आये | 
उन्होंने अपना निवास शहरसे हटाकर दक्षिणकी ओर 
दो-तीन मीलकी वूरीपर जमुना नदीके किनारे बना छिया 
और यहीं चैत्र सुदी चतुर्दशी (२ वैशाख ) Ho १७२१ 
(३० माचे सन्‌ १६६४ ) को आपका स्वर्गवास हुआ | 
आपका यह खान अब बालासाहबके नामसे विद्यमान है | 
यहाँ आपका देहरा बना हुआ दै । आपकी कुछ आयु 
सात वर्ष आठ महीने छब्बीस दिनकी हुई और गुरुआईका 
कार्य आपने केवळ दो वर्ष पाँच महीने छब्बीस दिन किया | 


९-श्रीगुरु तेगवहादुरजी ATA नानक 

सिखमतके नवें गुरु भीगुरु तेग़बहादुरजी हुए हैं। 
आपका जन्म पाँच वैशाख ( वैशाख बदी ५) Ho १६७८ 
( एक अप्रेल सन्‌ १६२१ ) को श्रीगुरु इरिगोविन्दजीके घर 
माता नानकीजीके उद्रसे भीअमृतसरमें हुआ | 
आपका विवाह कर्त्तारपुरमें पन्द्रह आसोज सं० १६८९ को 
श्रीमती गूजरीजीके साथ हुआ, जिससे आपके औरस पुत्र 
भ्रीगुरु गोविन्दसिंइजी महाराजने जन्म लिया | 


आपका स्वमाव लड़कपनसे ही बड़ा शान्त और वैराग- 
मयी था। आपने २४ चेत ( चैत सुदी चतुर्दशी ) संवत्‌ 
१७२२ (२० मार्च सन्‌ १६६५ ) को गुरुआईका कार्य 
सँमाला और अनन्त R सुमार्गपर छगाया। आपके 
भाई बाबा गुरुदित्ताके लड़के धीरमछने इसपर बड़ा विरोध 
किया | धीरमळने एक मसंदको गुरु तेगवह्यदुरजीके वधके 
fea भेजा | इस मसंदने गुरुसाइबको गोलीका निशाना 
बनाकर घायळ करके गिरा दिया और आपका सारा सामान 
उठाके छे आया | भीगुरु तेगबद्दादुरजीका चित्त शान्त ही 
रहा, घायल हो जानेपर भी आपने क्रोधको मनमें नहीं आने 

) परन्तु सिखोकी जब इसका पता चला तो वह धीरमलके 
खानपर जा इरे ओर उस मसंद ओर धीरमळको पकड़कर 
युरुसाइबके सम्मुख छे आये, साथ ही गुरुसाहबका और 
घौरमलका सारा सामान मी छे आये | ATNA मसंद 


ओर धीरमळ दोनोको क्षमा धीरमलका 
सामान उसे वापित लोटा द्या प > i 


Ho १७२३ में आपने सतलजके किनारे 
KAA पास पहाड़ी राजाओंसे भूमि मोळ लेकर ant 


नगर बसाया । इसके पश्चात्‌ घर्मप्रचारके छिये मालवा, बाँगर 


% सन्त सुशान्त सततं नमामि ॐ 


= 
इसके अगले ही दिन गुरुजीको विषम ज्वर चढ़ आया आदि देशॉमेंसे होते हुए आपने स D 


TAN कई UT कुएँ और सरोबर ९ TR fl 
आगरा, प्रयाग, काशी, गया आदि इनद i 
पहुंचे | यहाँ राजा जयसिंह ( जो गुरु र्न % | 
सिख वन चुका था ) के लड़के राजा mi - : iin | 
साथ आसामदेशकी ओर चलनेकी विनती कर 2 
यह विचारकर कि उस देशके सिखोसे tea Y 
अवसर होगा, राजाके साथ चलनेको राज्ञी हो गे | all 
अपने महलको पटनेमें ही छोड़ दिया और आप राजळे का 
हो लिये। 


मार्गमें गुरुसाहबको उत्तम रीतिसे धर्मप्रचार केश | 
मोका मिला । आसामकी सीमापर पहुँचते ही ओकत 
सेना ( जो राजा रामसिंहकी कमानमें थी ) और आमले 
छोगोंमें मुठभेड़ होने लगी | परन्तु श्रीगुरु ire 
दोनोंको धूबरी स्थानपर इकट्ठा करके सुळ करा TG 
स्थान श्रीगुरु नानकदेवजीका था और यहाँपर दोनों ओं 
सेनाकी सहायतासे गुरुसाहबने एक गुरुद्वारा बनवा fal 


यहीं आपको यह सूचना मिली कि पढमं आहे 
सुपुत्र हुआ है । आप झट पीछे पटना लौट आगे बोरे 
सुपुत्रका नाम श्रीगोविन्दराइ रक्खा | 
पटनामें आपको IKA ओरसे पंजाब Re 
अत्याचारोंकी सूचनाएँ मिलीं । प्रजाकी दुःखे निर 
करनेके लिये आपने तुरंत पंजाब वापिस लोट जाना aa 
समझा, इसलिये आप अपने सुपुत्रको पटनामें ही 
आनन्दपुर वापिस आ गये | 
कुछ समय बाद a पि | 
आनन्दपुरमें ही geal छिया = ओर 
समय हिन्दू पण्डितोंका मुख्य खान था तो 
अत्याचारकी कोई सीमा र न थी। 
इतने हिन्दू मुसलमान बना जाते af 
यशोपवीत ही इकद्ठे करके सन्ध्याको pore [ 
बैठा करते थे । ऐसे घोर ae 
जब अपनी रक्षाका कोई उपाय य ag 
ब्राह्मणॉंका एक समूह भी पुरु तेशवदा at gat bi 
कर अपनी रक्षा ओर सहा Ra 1 तमी a aa 
जीने उनसे कहा कि आप.लोगाँकी रूई अ 
जब कोई महान्‌ एवं पवित्र आत्मा 
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i es a (पिताजी ! इस घोर कलियुगमे 
अहे उब पवित्र आत्मा और पूर्ण परोपकारी पुरुष दूसरा 
| ह सकता है! आप ही इनके धमकी रक्षा कीजिये ।? 
aa मुखसे यह वचन सुन गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए 
aa आशा दी कि वे ओरेंगज़ेबके दरवारमें 
बर दें कि यदि हमारे गुरु भीर तेरावदादुर मुसलमान 
da सब-के-सब हिन्दू मुसलमान होनेमें संकोच 
दभो NRR यह सूचना पाते दी गुरुजीको 
| हुआ मेजा | 
| र्लं गुरुजीको मुसलमान बनानेके लिये अनेक उपाय 
| नगे | उन्हें कष्ट भी बहुत दिये गये | साम, दाम, दण्ड, 
| र तमी वार गुरुजीपर चलाये गये; पर औरंगज्ञेबको किसी 
| झार सफलता प्रास न हुई । अन्तमें जल्लादकों आज्ञा हुई 
Aa गुरुजीका सीस तलवारसे काट डाले | इस प्रकार 
| {र तेगबहादुरजीने भारतका दुःख दूर करनेके लिये तथा 
Wale अपना सीत भारतकी adler अगइन सुदी 
A(R अगहन ) सं० १७३२ (११ नवम्बर सन्‌ 
| १७५) को चढ़ाया | 
दु 3 S3 महाराजने इस साकेको इस प्रकार 
nba ई 
| "क बू राहा प्रभु ताका । कोना बडो कळू महि साका | 
| tay करी । सीस दिया पर सी न उचरी ।।१३॥ 
| भसा जिन कीया। सीस दिया पर सिर न दीया । 

| क कुकाजा । प्रभु रोगन कह आवत राजा ॥१४॥ 
| करी फेरि दिशेस-सिर, प्रभुपुर किया पयान । 
| रसी किया, करी न RA आन ॥१५॥ 
| t N ऐस "ऱ्य भयो जगतको सोक १ | 

जग भयो, जै जे जे सुरकोक ॥१६॥ 
शात ( विचित्रनाटक, श्रीदशम ग्रन्थ ) 
dag 


|\३ हि SA अन्तिम स्थानका नाम 'सीसगंज 
| Rit चाँदनी चोकमें विद्यमान है और आपके 
He का नाम 'रकाबगंज” है, जो नयी 

। आपने दस वर्ष सात महीने अठारह 
सारी आयु चोवन वर्ष 


— em. 


+ सिख गुरु # 
५६५ 
| E 3. rT SS कय To ` 
b सुनकर आपके नौ सालके बालक TRE सिमरिये घर नौ AR आबे चाय v 


श्रीगुरु तेगबहादुरजीकी वाणी ऐसी ù 
प्रेम तथा वैराग्यमयी है कि कठोर-से-कठोर स 
बनानेकी अपार शक्ति रखती है । नीचे आपकी वाणीगेसे 
दो शब्द देते हैं | 
सारंग, महला ९। 
कहा मन बिखिआ सिउ रुपटाही । 
या जगर्भ कोऊ रहनु न पावे, इक आवहि, इक जाही ॥१॥रहाउ॥ 
काको तनु-घनु संपति काँकी, का सिउ नेहु रुगाही । 
जो दासे सो सगर बिनासे, जिउ बादरकी छाही॥१॥ 
तजि अभिमानु सरणि संतन गहु मुकति होहि छिन माही। 
जन नानक भगवंत भजन बिनु सुखु सुपने भी नाही ॥२।२॥ 
धनासरी, महला ९ | 
काहे रे बन खोजन जाई। 
सरब निवासी, सदा अळेपा, तोही संगि समाई ॥१॥रहाठ॥ 
Get मथि जिउ बामु बसु हे, मुकुर माहि जस छाई । 
तेस ही हरि बसे निरंतरि, घटही खोजहु माई ॥९॥ 
बाहरि भीतरि एको जानहु, बहु गुर गिआनु बताई | 
जन नानक बिनु आपा चान्दै मिटै न अमकी काई ॥२।१॥ 


१०-श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी-दशम नानक 

सिक्खोंके अन्तिम तथा दसवें गुरु श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी 
हुए हें । आपका जन्म श्रीगुरु तेगबहादुरजीके घर माता 
रूजरीजीके उदरसे शनिवारके दिन पूल सुदी सपमी ( २३ 
ga) सं० १७२३ (२२ दिसम्बर सन्‌ १६६६ ) को 
पटना शहरमें हुआ | आपने अपने पूर्वजन्ममें बड़ा कठिन 
तप किया था; जिससे आपकी आत्मा परमात्माके ' साय 


' एकमेक हो गयी; परन्तु इस पूर्ण परमानन्दे रइनेका सुख 


अमी आपके लिये नहीं था । आपको तुरंत आशा मिल 
गयी कि भारतवर्षमें जाकर धर्मका प्रचार करें और दुष्टोंका 
नाश करें | इस अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त श्रीगुरुजीने 
अपने रचित 'विचित्रनाटक' अन्यमे खयं, ही दिया हैः 
जहाँसे कुछ छन्द पाउकोंके ज्ञानके लिये यहाँ देते — 

अब में अपनी कथा बखानों। तप साधत Pe बिवि मुदि आनो ॥ 
हेमकुंट परबत हे जहाँ । सघ शग सोमित हैं ताँ ॥१॥ 
सप्त शुंग तिह नामु कहावा । पंडुराज जह जाग कमावा ॥ 
तहँ हम अधिक तपस्या साधी । महाकाळ काठका अराधी ॥२॥ 
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इहि बिधि करत तपस्या मगो) दे. ते एकरूप 


* ae 


हे गयो ॥ 


कॉ. 
e 


हिन प्रभु जब आइसु मुहि दीया । तब हम जन्म कळू महि AA ॥४॥ 
जत न अगो हमरो आवन कहि चुमी रही शति प्रमुचरनन महि॥ 
लँ तिउँ प्रमु हमको समुझायो \ इम कहिके इहकोक पठायो ॥५॥ 
मैं अपना सुत तोहि निवाजा पंथु प्रचुर करबे FE साजा ॥ 
जाहि तहाँ ते धरमु चलाई । कुबुद्धि करन ते ठोक हटाई ॥२०॥ 

हम इह काज जगत मो आए | धरम हेत गुरुदेव पठाए ॥ 
जहाँ तहाँ तुम भरम बिधारो । दुष्-दोख्ियन पकरि पारो ॥४२॥ 

याही काज घरा हम जनमे \ TAR ag साधू सम ATH ॥ 
चरम चळादन संत उबारन । दुष्ट समनको मूळ उपारन VAM 

जन आगसु प्रभुको भयो, जन्मु घरा जग आइ | 

अब में कथा संठेपंत समह कहत सुनाइ ॥६४॥ 
मुर पित पूरन कौयसि प्याना। मोति-भोतिके तीरथ न्हाना ॥ 
जबही जात त्रिबेणी भए । पुत्त-दान दिन करत बितए ॥ 
तही प्रकाश हमारा भगो । पटना शहर बिले मव Ta ॥ 
( विचित्रनाटक, श्रीदशम अन्थ ) 


आप अभी नो वर्षके भी नहीं हुए थे जब कि आपके 
पिता Rei शहीद हो गये, जिससे १२ अगहन 
Ho १७३२ ( ११ नवम्बर सन्‌ १६७५) को आपको 
आनन्दपुरमें गुरुगादीका कार्य सभालना पड़ा | इस NA- 
सी अवखामे ही गुरुजीने दुष्टोंका निवारण करनेके अनेक 
मनसूबे बाँधे जिनको आगे चलकर आपने. अपने जीवनमें 
उस अद्भुत शक्ति और चमत्कारसे पूरा किया कि आजतक 
संसारमै उनका सत्काय ओर सत्कीर्ति अमर है और “खालसा? 
सम्प्रदायका वह समुदाय भारतवर्षमें स्थापित किया कि जिसके 
जोडेका नरसमाज भारतवर्षहीमें क्या, इस संसारमै भी 
शायद ही हो | 


२२ आघषाढ़ do १७३४ को आपका. विवाह आनन्दपुर- 
के पास 'गुरुका लाहोर? में छाहौरनिवासी हरिजस सुभिखिया 
खत्रीकी सुपुत्री श्रीमती जीतोदेवीजीके साथ हुआ | श्रीगुरु- 
जीके चार चमत्कारी पुत्र हुए जो अपनी अद्वितीय करनियाँ- 
द्वारा जगमें बड़ा नाम पैदा कर गये हैं | 

गुरु साइबको शास्र और शत्नविद्याओकि साथ पहलेसे 
ही बहुत प्रेम या, इसलिये थोड़े ही समयमै आप दोनोंके 
पूण पण्डित हो गये | आप स्वयं कवि होनेके कारण आपका 
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०० 


की जनन 


दरबार कवियों और अन्य Pee 
à याको भरा i 
करोड़ों रुपये कवियोंको देकर संस्कृतके ae Ta 


कराया | आपका यह संकल्प था किति x| 

i q नि in i 
विद्वानोंकी मण्डली हो | आपने अनेकों hie | 
के लिये काशी आदि दूर-दूर खानोपर भेजा। २. 


En १ ean sma m y ८23 NN 


विद्या और धर्मके साथ-साथ zai और dn: 
गुरुजी बढाते रहे । आनन्दपुरको सुरक्षित इ $ | 
वहाँ पाँच क्रिले बनवाये। पासके राजा इनसे mal 
लगे, परन्तु गुरुजीका वे कुछ न बिगाइसके) | 


१ वैशाख सं० १७५६ को शुरुजीने खाला | 
समुदायकी सृष्टि कौ । यह सिखोंको एक सुद्द औछ | 
astaga जाति बना देनेका अद्भुत प्रयोग nial 
बड़ी भारी समामें गुरुजीने पाँच सीस मागे) क| 
देशों ओर जातियोंके पाँच पुरुपोंने सीस देना बळ | 
किया | यह पाँचौं पुरुष “पाच प्यारे! seni हि झै | 
के एक कटोरेमें जळ अभिमन्त्रित करके a क| 
किया और इन पाँचोंको पिछाया | पश्चात्‌ इन पॉप me 
गुरुजीने स्वयं अमृत पान किया और Great AIG 
नाम आपने सिंह करके GA; अपना नाम मी we, 
बदलकर गोविन्दसिंह रखाया और यह सिद्धान्त सिरक" 


MA «9 LD Di mh AS ant AM 


"ae ले og mag 


चार बरनके एको भाई । धरम सारसा Sal 
: अब हमे क|. 
हिन्दू-तुरक ते आहि निआरा । सिंह मजब s 


wag कच्छ, केश, किरपान । सिंह 


फिर जोश फैला तो २५ 


१२५ और बने | फिर तो नदीके 
जोश फैलता गया और हजारों 


इस 
हिन्दू राजा अति शंकित 
बिना ही गुरुजीके बैरी बन गये py Cal 
गुरुजीपर चढ़ aa, wa र a à i ; 
और गुरुजी विजयी हुए ! बे a aa i 
दत्रे तो सब पहाड़ी राजाअ ae | 
चन्दको दक्षिणमें TET À 


| ने पेश करें | बड़ा घोर युद्ध हुआ, परन्तु जब 

gates आशा न देखी तो संयुक्त सेना पैरा डाले 
। एक वर्षतक घेरा पड़ा रहा | अन्तमं औरंगज्ञेत्रने 
क॑ १७१ में कुरानपर कसम उठाकर गुरुजीसे आनन्दपुर 
aa लिया। गुरुजी जब अपनी सेनासहित बाहर 
| Mage सेनाने कसम-घरम तोड़ इनपर धावा कर 
Patra भीगुदजीका बड़ा भारी नुकसान हुआ | 
| कमक बनाये कई मन भार ग्रन्थ सरसा नदीको पार 
| am उसमें बह गये । गड़बड़में गुरुमाता और 
| हहे पुत्र fgg सरहिन्दकी ओर निकल गये, 
Tae नव्वाबने दोनों ae सुकुमारोंकों मुसलमान 
| कमे दण्डमें बढी निर्दयताके साथ जिन्दा दीवारमें 
| Faker! गुरुजी खयं अपने केवल चालीस सिखों 
A शे दोनों बढे सुपुत्रांके साथ चमकोर ग्राममें घिर गये जहाँ 
! आडे दोनों बड़े सुकुमारो ने भी रणभूमिमें वीरगति प्राप्त की | 


| झि भीगुरुजी बढी वीरता और पैर्यके साथ शादी 
| लग्न मावा करते हुए शत्रुओंसे बचकर जंगळकी मरु- 
| WOR इस eA आपने अपने अलौकिक 
'| माझे गूतदेशको देवदेश और जंगलको मंगलरूप मालवा 


ees कुखानीका उच्च भाव दृढ़ कराया | यहीं 
| ६. त गुरुजीने ओरंगज्ञेवको फारसी adit एक पत्र 
|. fe जिसका नाम 'जुफ्रनामा? ( विजयका पत्र ) 
N E जाडिम औरंगज्ेबका मन बादीकी 
] गया और बह अपने कियेपर पछताने लगा | सिख- 

Sa कि इसी मनःक्लेशसे ओरंगज्ञेबका 


Bg बहादुरगाइ इसलिये 

Ul a गुरुजीका मित्र बना 
अनन न देशकी यात्रा आरम्म की | 
| ३१७६५ MITRA भक्ति हद कराते हुए 
SN ae आप गोदावरी नदीके किनारे 'नंदेड' 
| 353 श॑ आपने एक नया-शहर भी 'अविचल- 


> 


> 


व्य aa... 
SS 
ETT or पणास 
*४४४४४४ ana, 
PU. wwe o 


५६७ 


नगर के नामसे बसाया | यहीं Tea एक विभूतियाँके 
रंगमें अटके हुए माधोदाल वैष्णव साधुको ऊँचा उठाया 
आर अगत छकाकर “बन्दासिंह बहादुर? बनाया | इसीको 
गुरुजीने अपनी सेनाका नेता बना दिया और अपने आदर्शका 
प्रचार करनेके लिये पंजाबकी ओर भेज दिया | 


नन्वाबको, जिसने गुरुजीके दोनों छोटे साइव- 
जाद alan चुनवा दिया था, अपने इस महापापाचार- 
निर्दय कर्मके कारण गुरुजी और बहादुरश्ाहकी mai 
मित्रता बड़ी खटकती रहती थी | उक्त नव्वाबने इसलिये दो 
मनचले पठानोंको गुरुजीके बधके लिये भेजा । ये दोनों 
पठान चालाकीसे गुरुजीके भक्त बन गये और उनकी सेवामें 
रहकर उपयुक्त मौका ताकते रहे | भादोंबदी ४ do १७६५ 
को सन्ध्याके समय इनमेंसे एक पठानने गुरुजीको अकेला 
पळंगपर लेटे हुए पाकर WAIL उनके पेटमें भोक fear | 
अभी वह दूसरा वार नहीं करने पाया था कि गुरुजीने फुर्तीसे 
उसे अपनी तलवारसे मार गिराया। घावपर टाके और पट्टी की 
गयी | पन्द्रह-सोलद्द दिनमै घाव भर आया, परन्तु बहादुर- 
शाहकी एक नयी भेंट की हुई कमानको खंचनेमे टके टूट 
गये । अपनी दिव्य इष्टिसे गुरुजीको अब अपना अन्त समय 
निकट दिखायी दिया। इसलिये कातिक सुदी५ (८ 
कार्तिक ) do १७६५ (७ अक्तूबर सन्‌ १७०८ ) TE 
स्पतिवारके दिन गुरुजीने उत्तम फौजी पोशाक ओर EA 
धारणकर दरबार किया । अपने प्रिय सिखोंको अन्तिम 
उपदेश दिये और कहा कि “मेरे पीछे कोई सिख गुरु नदी 
होगा, केवळ गुरु-वाणी ग्रन्थसाहिब ही गुरु होंगे । तब 
प्राचीन प्रथाके अनुसार पाँच पैसे और एक नारियल धरकर 
गुरुजीने अन्थसाहिबके सामने अपना सी नवाया और 
ऊँची आवाजमें यह वाणी कही-- 
आज्ञा भई अकाककी, तभी चढायो पंथ । 
सब. सिकखनको हुकम है, गुरू मानियह अंध॥ १ ॥ 
गुरू अ्रथजी मानियहु, प्रकट गुरोंकी देह १ 
जाका हिरदा शुद है, खोज Wak केह॥ २ Ul 


अपने कुम्मैत घोड़ेपर सवार होकर गुरुजी अपने 
क अन्तर्धान हो गये और उसी अपने प्यारे “सच 
खण्ड? ( सत्यलोक ) को सिधार गये जिसके ह 
पहले बताया था कि चित्त न भयो हमरो आवन ah 
श्रीगुरु गोविन्दसिंइजीने २२ वर्ष १० महीने २६ दिन 
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५६८ 
“yaa कार्य कर सिर्खोको ee on a “—. बनाकर सुदृढ़ 


ir 


क्कायम करके अपनी संसारथात्रा ४१ वर्ष ९ 
महीने १५ दिनकी पूरी की | 
इजी एक दढसंकत्प धर्मगुरु, एक 
जी are कुशल नीतिपरायण नेता होनेपर 
भी एक सिद्धहख प्रवीण कवि मी थे | वे लेखनीका वार भी 
उतनी ही पढुतासे करते ये जितना कि Karaan | आपने 
अनेक अन्य निर्माण किये | कई आनन्दपुर छोड़ते समय 
युद्धमें नष्ट हो गये | जो बचे वे अब एक सञ्चयमें एकत्रित 
किये हुए हैं जो अब 'भी दशम अन्थ' के नामसे 
विख्यात दै, जिसका अर्थ है भ्रीदशम गुरुकी रचित पुस्तर्कोका 
संग्रहीत एक ग्रन्थ । नीचे भीदशम अन्यमेंसे कुछ उदाहरण 
देते हैं जिससे gosta भीगुरु गोविन्द्सिहजीके सदुपदेश 
अथवा आदशका दिग्दर्शन हो जाय-- 
कहा मगो दोउ लोन मूँद के, A TA बकच्यान लगायो | 
न्हात फिसमो RT सात समुद्रन, कोक गयो, परकोक गँवायो ॥ 


सु Rat बिलिआन at बेठके, ऐसे ही ऐस सु बेस बितायो । 


wget, grag समे, जिन परु किये तिन ही 


>. 


= 
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प्रभु पायो॥ 
(९।२९) 
कोऊ मगो मुडिया संन्यासी, कोऊ जोगी भयो, 
कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जतियन मानबो | 
Rage कोऊ, राफजी इमाम साफी, 
मानसक जात सबै एके पहचानबो ॥ 
करता करीम सोई राजक रहीम ओई, 
' दूसरो न भेद कोई aw भ्रम मानना । 
एकहीकी सेब, सबहीको गुरुदेव एक, | 
- एक ही सरूप सने, एके जोत Maa 
(१५॥८५) 
जैसे एक आगते कनुका कोट आग उठे, 
न्यारे-न्यारे FF फेरे आगळे Heer । 
जैसे प पूरे अनेक धूर पूर हे, 


“(१७। ८७) 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि x: 


CPO Perc 
ANS Ns, A 
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दीननकी प्रतिपाळ करे नित, सव | 

पच्छि-पसू, नग-नाग, नराधिप, सबै a व्य Ri 

पोषत है जरुमे, wai, परमे कहके न । | 
(१। E 4 
% 


Ii ae tk 


जब जब होत अरिष्टि अपारा । तब तब देह ag mam | 
¬ तिनिश 
अ % a 
घन्य जीओ तिहको जगमें, मुखते हरि Kata 
देह अनित्य, न नित्य रहे, जस नाव चढ़े मरसग हो) | 
चीरज घाम बनाइ इहे तन, बुद्धि सु दीपक Kal 
Teka बढ़नी मनु हाथ छे, कातरता बुतबार Fi 
(a) 
--विकिस्स 
रः क्ष % a 
देस-बिदेस नरेसन जीत, अनेस बढ़े aa 
आठोई सिद्धि सने नद AG, समृद्धन सबै मरे स | 
sad बनिता बहुतै घरि, माळ मरे नहि जत ऐश) 


नाम बिहीन अघीन मय जम, अतक्ो नागे ही पाइ ह | 
wif 


fire | 
% 


ag 


4 ik ग्रॅ 


ail | 
पूरन प्रेम प्रतीत सजे Ad, गोर मढी 
तीरथ दान दया तप संजम, एक AN 
पूरन ज्योति ज GH, त GBS ta Tan झी 


a 


# = $ a! 
मंत्र-जत्र अरु da fate, जौ इन महि aq it! | 
हजरति दै आपहि ER, माग ge a 

जौ इन मंत्र-जेत्र सिथि होई । दरदः at 
पके मुख ते मंत्र anakan e) 
* * : 
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| =. ha मग सूझ न जाई \ ताहि अनंत मिळे किम भाई ॥ 
| गरड (६२) 
-णविचित्रनाटक 

A it a # 

राग सोरठ 

रु ave काज हमारी । 


Jaka नरहरि नाराइण नीर बसन बनवारी ॥१॥रहाउ॥ 


| उदासीन-सस्रदायके प्रवेक भगवान्‌ श्रीभ्रीचन्द्रजी 
wae आविर्भाव do १५५१ भाद्रपद yo Sat 
Ada, जो लाहोरसे २० कोत पश्चिम है तथा 
गछ जिसको ननकाना कहते हैं, क्षत्रियक्ुलभूषण 
Knee धर्मपली श्रीसुलक्षणादेवीके गर्भसे हुआ था | 


बिष समय आप इस एथ्वीतलपर आविभूंत हुए, उसी 
शव आपका शिशुशरीर जटा-मस्मादिसे विभूषित था 
भै श्यो वह बड़ा हुआ, त्या-त्या आपने जो एक-से- 
र भवत चमत्कार दिखलाये, उनको देख-सुनकर लोगोंको 
) शा विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक महापुरुष 
थ विषयान्ध जीवोंके उद्धाराथ ही आपका इस Ae 
WR हुआ है। यथासमय आपका यज्ञोपवीत 
ae गया और आप विद्याध्ययनके लिये काश्मीर 
किक बे आपने अल्प कालमें ही वेद-बैदांगोंका 
ङ a न कर लिया और जब आप ब्रह्मचर्या- 
। ॥ १५७५ हुए सकल शाञ्ननिष्णात हो गये, तत्र 
भ्र की आपाद पूर्णिमाको काइमीरमें ही आपने 
ry = से उदासीन-सम्प्रदायानुसार 
Ray स इछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही art 
भन where, उपदेशामृतका पान करते रहे। जब 
फ ; म देखा तब मारतभ्रमणके लिये 
ity T मारतसे लेकर दक्षिण भारतके प्रायः 
थे पिक ते किया ओर अपने उपदेशों- 
R एक नवीन जागति फैला दी । फिर 


CN 


# उदासीनाचाये थ्रीथरीचन्द्रजी महाराज 
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परम पुरख WaT स्वाभी पावन परन अहारी | 
स महाजोति मघ-मरदन मान गुकंद मुरारी ॥ | 
कार निरजुर निद्रा विन Rete नरक-निवारी | 
कृपासिंधु aa ang 
= Aa Mes WRN 
JOUER मान धराधर अनिविकार असिघारी | 
हा मातमद चरन सरनागत कर गहि रेहु उबारी ॥३॥ 
--शब्ददज़ारे 


— em 


उदासीनावाय श्रीश्रीचन्द्रजी महाराज 


( ढेखक--खामी श्रीसवेदानन्दजी महाराज, aa) 


अन्य Mae भी जा-जाकर आपने किटने पाप-परायण 
जीवोंका उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की 
जा सकती | 


कुछ समयके अनन्तर आप फिर काश्मीरकी ओर 

चले गये और वहाँ जाकर आपने वेद-भाष्योंकी रचना की | 
तरपश्चात्‌ आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुलकी ओर हुआ | 
उघरके यत्किञ्चित्‌ हिन्दुआँक्रा जीवन विधर्मियोंके दबावसे 
संकटमय था, अतः आपने कई AAT अपनी योग-शक्तिके 
प्रभावसे दिन्दुओंकी रक्षा की | जहाँ-जहाँ आपने हिन्दुओंकी 
रक्षा की; वहाँ-वहाँपर अबतक आपके स्मारक बने ETE | उसी 
समय सिंधके हिन्दुओपर भी यतरनाँक्रा बड़ा भारी अत्याचार 
हो रहा था । वहाँके उद्या नामक नगरमें यह हालत थी कि 
हिन्दूळोग मन्दिरोंमें आरती करते समय यवर्नोके मयसे 
घण्टा-शंख भी नहीं बजा पाते थे और खुळे आम पाठ-पूजा 
तो बंद थी ही | यह सुनकर आप शीम्र ही वहाँ पहुँचे 
और अपने योगबलसे वहाँक्रे राजाको परास्त करके आपने 
हिन्दुओं को धार्मिक खतन्त्रता दिलायी | इसी प्रकार आपने 
जहाँगीर बादशाइको भी एक बार अपने योगबळका परिचय 
देकर प्रभावित किया था । और काबुलके वज़ीर खाँ नामक 
मुसलमानपर तो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जादूकी तरह 
पड़ा था | वह आपके उपदेशोके प्रभावसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
अनन्य भक्त बन गया और È कृष्ण विष्णो मधुकेटमारे'की 
ध्वनि लगाने छगा | aera यह कि आपने छोकद्ितके छिये 
थोड़े नहीं, असंख्य चमत्कार दिखलाये और अपनी कीर्ति- 


ध्वजाको सारे देश देशान्तरोमे फहरा = 5 पाती सना नालामा. | स्थानाभावके 
कारण आपकी अन्य अछोकिक छीलाओंका वर्णन यहां नहीं 
आ सकता और न आपके बहुमूल्य उपदेश ही यहाँ दिये 
जा सकते हैं जिन्हें आपके जीवनकी अनन्त घटनाओं तथा 
आपके दिव्य उपदेशोंको जानना हो उन्हें भ्रीचन्द्रप्रकाश, 
उदासीनधर्मरलाकर) उदासीनमक्षरी प्रभृति ग्रन्थोंका 
अवलोकन करना चाहिये | उदासीन-सम्प्रदायके प्रचारद्वारा 
सनातन-धर्मका दिग्विजय कराते हुएआप १५० वषतक इस 
घराधामपर विद्यमान रहे; परन्तु फिर भी Tara आपके 


PANAS 
ALANG संत 


भौवलभाचार्यजीके पीछे उनके पुत्र गोसाई श्रीविद्ठलः 
नाथजी गद्दीपर बैठे । उस समयतक पुष्टिमार्गी कई कवि 
बहुत से सुन्दर-सुन्दर पदोंकी रचना कर चुके थे । दार्शनिक 
पक्षम वलभाचायंजीका मत जिस प्रकार TAAT कहलाता 
है उसी प्रकार भक्तिपक्षम वह 'पुष्टिमार्ग' कहळाता है | इसकी 
मान्यता यह है कि केवळ ईश्वरके अनुग्रहसे ही, जिसे “पुष्टि? 
या Tar कहते हँ, जीव अपने शुद्ध ब्रह्मखरूपको प्राप्त 
करता है | पुष्टिमार्गम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इश्टदेवके 
रुपमें पूजित हुए हैं | भीकृष्णके जिस मधुर रूपको लेकर ये 
मक्त कवि चले हैं बह प्रेमोन्मत्त गोपिकाओंसे घिरे हुए 
गोकुलके भ्रीबालकृष्ण ईं--वह हास-विलासके aia 
परिपूर्ण अनन्त सोन्दर्यके समुद्र हैं । उस सार्वभौम प्रेमालम्बन- 
के सम्मुख मनुष्यका हृदय निराळे प्रेमछोकमें फूला-फूळा 


फिरता दै। ये संतकवि अपने रंगमें मस्त रहनेवाले 
जीव थे | 


हों, तो, भीव्नभाचार्यजीके पुत्र श्रीविद्वलनाथजीने 
कृष्णभक्त Sa आठ सर्वोत्तम कवियोंको चुनकर 
nee प्रतिष्ठा की। अष्टछापके आठ कबि ये हैं-सूरदात, 
"५५, BAMA, परमानन्ददास) कृष्णदास; 
छीतखामी, गोविन्द्खामी और चतुर्भुजदास | स्थानामावके 
कारण इन आठ महात्माओंका बहुत संक्षेपर्मे परिचयमात्र 


wy 


यहां दिया जा रहा है | साथ ही पाठकोंसे यह प्रार्थना है 


कि इन संतोंके विस्तृत जीवनचरित्र तथा इनके पर्दाका 
# यह लेख बहुत बड़ा था, इसके सिवा दो ळेख और भी आये थे । सबका सानाभारे छ 


ळेखक महानुभाव क्षमा करे | 
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# सन्त सुशान्त सतत नमामि x 


पास फटकी तक Fer । आप अपने | 


q ARR 

ही बने रहे जब आपके निर्वाणका mi पाक | 
चम्बाकी पार्वत्य UH जाकर fia हक | 
कारण आपकी निर्वाणतिथिका ठीकठीक पता न | 
Se ANS, श्रीनगर, कान्धार और बर | 
आपके मुख्य निवासस्थान थे । आपके बाद he म 

शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध तथा संत हुए और उन | 
विश्वका बड़ा हित किया le 


आकलन अवश्य करें । उनके पठन-गायनसे fag 
होगा, हृदय पवित्र होगा और उसमें श्रीकृणम | 
आविर्भाव होगा । अस्तु । 
सूरदासजी 
श्रीवक्ठभाचार्यके शिष्योंमें प्रधान, सूरसागरे vie | 
भक्ताग्रगण्य महात्मा सूरदासजीका जन्म रकता (रेखा 
क्षेत्र )मै--किसी-किसीके मतसे इनका जन्म kena 
सीही गाँवमें हुआ था; जो आगरा-मधुराकी सबक 
संवत्‌ १५४० fro के लगमग हुआ | “रासी वेम 
वार्ता'के अनुसार सूरदासजी BRAT ATT थे 
पिताका नाम रामदास था | | 
सूरदासजी जन्मके अन्धे नहीं थे) पीछे uel ' l 
थे | गऊघाटपर आप श्री काम AË 
और गुरुकी आज्ञासे इन्होंने भ्रौमदमाग मली | 
गाया | सूरसागरमें प्रधानतया मागवतके थि abe 
ही ली गयी दै | इसमें सवा छाल पद बता 
इस समय बहुत थोड़े पद मिलते : ál 
AOA साथ इनके पिताका च Sa il 
इनके छः भाई मारे गये । ये इधर: eS afi | 
एक दिन ये कुएँमै गिर पढ़े और छः पके सामने © 5 


= ey 
गवान्‌, ( 
रहे | सातवें दिन भगवान ने अपने Tg | 


और इन्हें दृष्टि बर मोगा कि जिव कट EA जिन aR | 
कराया । सूरदासने वर्‌ मोगा Se | 


॥ MS APE HR eik HEB 
1 ME ३०४६-1७ jan Ae Tatan 


ज्ज्छ . <a 


~ "णस 
= $ 2° 


प्या क 


WIB 2b kB pie Uk AP, 


PD 


Ade 
Aa, 


FAVA 
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और कुछ न देखू न सदा आपका 
| ऐल erent SR निकलनेपर फिर ज्यो केन्या 
| बसे हे गये और ब्रजर्मे वास करने लगे | वहाँ गोसाई- 
Adera 

ad उपासना सख्यमावकी है | यहाँतक 
` ३१ उदवके अवतार कहे जाते & | सूरदासजी संवत्‌ 
| १२० के लामग गोसाई विद्छनाथजीके सामने पारसोली 
| द्यं अन्तिम am भौराधाकृष्णके अखण्ड रासमें सदाके 

झिहीन हो गये | 

ger कृष्णजन्मसे लेकर श्रीकृष्णके मथुरा जाने- 
लही का अत्यन्त विस्तारके साथ पर्दोमै गायी गयी है | 
fata लीलाओंके प्रसङ्ग लेकर इस सच्चे रसम संत 
PR अत्यन्त मधुर ओर मनोहर पदोंकी झड़ी-सी बाँध 
Alah वात्सल्यका जैसा सरस और निर्मल 
| MEM वहा है वैसा अन्यत्र नहीं दीख पड़ता | 


RIG इनके साथ. बराबर एक लेखक रहा करता 
| प। इनके मुँह्से जो भजन निकलते थे उन्हें वह लिखता 
बव था | कई अवसरोपर लेखकके अभावमें खयं भगवान्‌ 
` $ उनके लेखकका काम करते थे | एक दिन यूरदास- 
| बने अनुभव किया कि जो बात मेरे Hea निकलती है उसे 
j केळ पाठे ही लिख लेता है--यह कार्य भगवानके सिवा 
i ग कर नहीं सकता | बस, इन्होंने Sarat aie पकड़ 
| we भगवानने हाथ छुदा छिया और तुरंत अन्तर्धान 
MU उसी समय सूरदासजीके Hed यह दोहा निकला -- 


ह साप जत है, निबर जानिके भोदि १ 
ते जब जाहुगे, भरद ath तोहि ॥ 


i; AAS सभी पद एक से-एक अनूठे हें । उनमें Sat 
SRT वास्तविक सुख, शान्ति और तृप्ति मिलती है | 
ih ig पद प्रेमी जनोंके हृदयमें बराबर गूँजते रहते 
फक विवशतामे राघा माधवको उलाइना दे रही है-- 


En कर काहू सुख न ठद्या । 

; Sate दीपक सो, आपे. प्रान दह्या ॥ 
; ahh ane संपति हाथ गह्या । 
| Rage जो नाद सो, सनमुख बान al Il 
| Tan Pa सो, चरुत न्‌ mat \ 
॥ ३ तमु इड दुलो, नैननि नीर बढ़ो॥ 


>... 


* अएछापके संत x 


—_ ee रि + 


५७१ 


य 
UTES प्रेमके प्रादुर्भावडी झै विक 
परिखितिका चित्र है, यह देखियो - सी खाभा 


3 दुहत अति ही रति बढ़ी 
एक घार दोहनि पहुँचावत एक धार FE प्यारी ठाढी ॥ 
मोहन करतं घार चरति पय, मोहनि-मुख अति हो छवि वाढी ॥ 
सन्ध्या होनेपर कभी तो गोपियोंको यह स्मरण आता है-- 
= एहि बिरियाँ बनते चि आवते | 
qed बह्‌ Ag अघर घरि बारंबार बजावते ॥ 


कभी अपने उजड़े हुए नीरस जीवनके मेलमें न 
होनेके कारण वे इन्दावनके इरे-भरे पेड़ोंको कोसती है 


मधुबन | तुम कस रहत हरे १ 
विरह-वियोग स्यामसुंदरके ss wt न जरे! 
तुम हौ निरज, लाज नहि तुमका, फिर सिर पुहुप घरे ! 
ससा स्यार आ बनके TSS, विक धिक सबन करे ॥ 
कौन काज TS रहे बनमें, काहे न उकठि परे १ 
जव उद्धव बहुत-सा वाग्विसार करके निगुण ब्रह्मक्री 
उपासनाका उपदेश बराबर देते ही चले जाते हूँ तब 
गोपियाँ बीचमै रोककर इस प्रकार पूछती ह 
निगुन कोन देसको बासी १ 
मधुकर इँसि समुझाय, सोंह दे वृशति साँच, न हाँसी । 
रख न रूप, बरन जाके नहि, ताका हम बतावत । 
अपनी कही, दरस एसको तुम कबहुँ हो पावत १ 
मुरकी अधर घरत है सो, पुनि गोधन वन बन चारत। 
जैन विसार, भौंह बंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ! 
तन त्रिमग करि, नटबर AG घरि, पीतांबर तेहि सोहत १ 
सूर इयाम ज्यों देत हमे सुख, त्यां तुमको सोउ anal 


नन्ददासजी 


नन्ददासजी सूरदासजीके प्रायः समकालीन थे। ये श्री 
गोसाईँजीके शिष्य थे | कविताकाल इनका सूरदासजीके गोलोक 
पघारनेके वाद सं? १६२५ या उसके और आगेतक माना जा 
सकता है | नामाजीके मक्तमालमें इनपर जो छप्पय हे उसमें 
जीवनके सम्बन्धमें इतना ही है---“चन्द्रह्यस-अग्रज GEG 
परम प्रेम-पथर्मे पगे? | गोखामी विठठनायजीके पुत्र गोकुल- 
नाथजीने जो 'दो सो बावन वैष्णवोंकी वार्ता? लिखी उसमे 
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इनका asa इतत दिया है, जिसके द्वारा यह ठहरता है कि 
नन्ददासजी MA तुळसीदासजीके भाई à | गोखामीजी- 
का नन्ददासके साथ बृन्दावन जाने और वहाँ 'तुलसी मस्तक 
तब नये घनुषबान छेओ हाथ” वाली घटनाका भी उस 
care? में विवरण दै। कुछ महातुमाबोंने यह सिद्ध किया 
है कि नम्ददास और तुळसीदासर्मे कोई सम्बन्ध नहीं था 
और उस वार्ताको प्रमाणकोटिमें नहीं लिया जा सकता | 
जो कुछ मी हो; नन्ददासजी तुलसीदासजीके भाई हों या 
नही, परम भक्त अवश्य थे । हमे तो उनके संतचरित्रसे 
काम है | 


नन्ददासजीकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपश्चाध्यायी” 
है, जो रोला उन्दोंमें लिखी गयी है | इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की रासलीलाका बहुत दी भावपूर्ण वर्णन है | रासपश्चाध्यायी- 
के अतिरिक्त इन्होंने भागवत दशम स्कन्ध, रुक्मिणीमंगल) 
रूपमञ्जरी, रसमञ्जरी, विरहमञ्जरी, नामचिन्तामणिमाला, 
दानलीला, Andar, अनेकार्थमज्ञरी, TAAR, IAA- 
सगाई तपा भ्रमरगीत लिखा | इनमें 'रासपञ्चाध्यायी' और 
भ्रिमरगीत ही प्रसिद्ध हैं । वास्तवे नन्ददासजी परम 
भागवत) महान्‌ भावुक ओर उच्च प्रतिमावान संत कवि थे | 
इनकी रचना Kaka, मर्मश्पशिनी, सरस और 
सजीव है | 


शोपियां भीकृष्णकी मधुर deter आवाहन सुनकर 
उनके पात खिंच आयी हैं । इसपर प्रभु उन्हें घर लौट जाने 
और अपने पतिपुत्रोंकी सेवाका उपदेश करने ST | ag 
“वर्म? का उपदेश गोपियोंके हृदयमें छिपी हुई aa 
अधिक धधकानेवाला ही हुआ | वे कहती हैं-- 


` परिभिइ ते तुम जु कठिन, सुन हो मोहन पिय । 
वेनु बजाय, बुरुय मृगी सी मोहि att तिय ॥ 
मात-पिता, Rig सबै तनि तुम दिए आई । 
IRAE अघरात गदर बन महेँ AR आई y 
अज नहि कछु Anat रंचक, तुम चै आदा । 
JAA W अधरामृत आय पियो ॥ 
जनाति हैं हम, तुम जु इरत ARG | 
ee उरोज कठोर हमारे ॥ 
Be पिप इते हम तो लिष्ट Rapi 
हित sett अस्त गइत तुन gt अनपे 
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w 


a Ie 


श्रिमरगीत' में उद्धवके य उद 2 


` 

जो उनके गन नाहि 3 

ओज दिना ce र गुर मर करणा 
ज ।वना तरु AH, मोहि 


7 सोट तुम कहो, इन 

वा गुनकी परछाँहरी, माया-दरपन क 
उन त शुन न्यार भए, अमर बारे उह झो ॥ | 
सह्या सुन साड || 


नेदमवनको भूपन माई । 
IAA HS, वार हरुधरको, राधारमण परम WE) | 
Ra घन, संतनकों सरबस, महिमा बेद-पुरान झ। | 
दरको इंद्र, देव देवनको, AE ब्रह्म अधिक आ | 
कारको कारू, ईस ईशनको, अतिडि अतुरु, तोरम नहि झ।| 
नंददासको जीवन गिरधर, गोकुळ गाँदको बुँर ea] 


HUTA 


कृष्णदासजी भी श्रीवछ्माचार्यजीके शिष्य aka 
छापमें थे। ये जातिके ae थे परन्तु आचार्य से 
कृपापात्र थे और मन्दिरके प्रधान मुखिया QR 
चौरासी वैष्णवोंकी वार्तामें इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है| | 
एक बार गोसाई विद्चल नाथ जीसे किसी बातपर अनबन गो | 
के कारण इन्होंने उनकी ड्योढ़ी वंद कर दी। 
गोसाई विठ्ठळनाथजीके कृपापात्र महाराज बीखडने FO 
कर लिया | पीछे गोसाईजी इस बातसे बढे दुबी हु की 
इनको कारागारसे मुक्त कराकर प्रधानके पदपर पिर म. | 
wat प्रतिष्टित कर दिया | 


कृष्णदा जीने भी राधा-कृष्णके 
रसके बहुत सुन्दर पद गाये हैं | 
एक छोटा-सा अन्य आपका मिलता ह l | 
'प्रेमतस्त्रनिरूपण? नामके इनके दो a र ु क 
हैं। इनका MARNE लगभग संवत्‌ 
हुआ | आपका एक पद यहाँ a 
इसी पदको गाकर कृष्णदासजीने गर 


मो मन गिरिधर-छनि à Ta खाए गहि al 
लसित Ai चाळ पे aR अनंत 1" 5) 
सजळ स्याम घन बरन hue 
कृष्णदास किये प्रान AET 


i 
i 


EE ee 
परमानन्ददासजी 


Ta ब्राह्मण ये | संवत्‌ १६०६ के लगभग 
| हयात गे अत्यन्त तन्मयताके साथ आपने बड़ी सरस 
sath कहते हैं कि इनके किसी एक पदको सुनकर 
 कमाचार्यजी कई दिनोंतक तन-वद्नको सुध भूले रहे | 
फुटकर पद कृष्णभक्तोंके Fea प्रायः सुननेमें आते 
` {| पचसि ।दानळीला? तथा इनके पदोंका संग्रह, इस 
| तीन gers आपकी रचित प्रास हुई हैं । कहते हैं 
| ह औनबनीतप्रिया!॥ जीका इए था और जब ये तल्लीन 
| कर पद गाया करते तो आपकी गोदमें बैठकर श्रीनवनीत- 
fat आपका सुमधुर गीत सुना करते Al संतोंमें यह 
| at neat कि खामी परमानन्दको साक्षात्‌ पूण 
| पोत भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रके दिव्य दर्शन हुए | आप 
' हुत युन्दर कीर्तन करते ओर गाते थे | आपके पास 
' मक मक्तोकी बराबर बड़ी भीड़ रहा करती थी | आप्री 
| मरिना भक्तोमें आदर्श मानी जाती है । यहाँ आपका 
| पद दिया जाता हे-- 

हारं बैकुंठहि जाय ! 

| न नंद, जहाँ न जसोदा, नहि Laka, न गाय॥ 


~ genra 


| सिद प्रभु चतुर स्वहिनी, अजर तजि मेरी जाय बराय ॥ 
| कुम्मनदासजी 
| oo श्रीगोवर्धनके निकट यमुनावत wat 
iE के उन दिनों यमुनाजीका प्रवाह इस गाँवके निकट 
| Rs खेत पारसोली चन्द्रसरोबरके ऊपर था और 
| ३६. करते तथा सदा रहते भी थे। आप परमानन्ददास- 
न थे | आप पुरे विरक्त और धन, मान, 
= कोसों दूर थे । एक बार बादशाहके 
| 3 En जाना a ay 3 
i हैं बराबर खेद ही रहदा अं 
| E oe pe गाया-- म 
| सां काम १ 
र A बिसरि गयो हरिनाम ॥ 
माह ह. तः तिनको करिये परी सराम | 
= गिरघर विनु, और सबै बेकाम ॥ 
= WER पत्री 
RAR) 


, Taat 


4 > 


चवनीतप्रियाजी? नामका भगवान्‌ 


# अएछापके संत & 


दासजीका निवातस्थान कन्नौजमें था और. 


| भेग उह जमुनाको Aa, और नहीं कदमनकी छाय।. 
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आपके अहूट वैराग्यके कई उत्कृष्ट प्रमाण मिलते हैं-- 
S ass राजा मानसिंहजी आपके दर्शनोंको आये और 
आपके चरणोंमें रखकर स्वीकार करनेकी 
प्राथना ab और इसके ऊपर आपको कई गाँव भी भेटमै 
देने लगे | संत कुम्भनदासने बड़ी सरछतासे कहा, 'भाई ! यह 
सब लेकर में क्या करूँगा ? हमको तो खेती है । उसमें हमारे 
लिये पर्यात अन्न हो जाता है, और मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं 
कि दानकी वस्तुएँ हूं । यदि तुमको देना ही है तो किसो 
ब्राह्मणको दे दो ।' राजाके बहुत अधिक आग्रह करनेपर कि 
मुझे कोई आज्ञा की जाय, कुम्मनदासजीने कहा कि यदि आप 
मेरी आशा मानेंगे तो मेरी आश यही है कि आप कृपाकर 
फिर कपी यहाँ न qa, संतोंको इन प्रलोभनो और 
आकरपणोसे दूर ही रहने दें | 
एक बार श्रीगुरकी आशासे आपको गोवधेनसे बाहर 
जाना पड़ा था । गोवर्धन छोड़नेके दूसरे दी दिन आपकी 
दशा बहुत विचित्र हो गयी | अब न मालूम पुनः कब 
श्रीनाथजीके दर्शन होंगे; ऐसा विचारकर आप फूट-फूटकर 
रोने लगे । उसी समयका आपका यह विरइका पद दै; जो 
भक्तोके प्राणको परमप्रिय है-- ; 
ax दिन है गये बिनु देखें । ; 
तरुन किसोर रसिक नॅदनंदन कलछुक उठत मुख रेखं ॥ 
वह सोभाग्य, ag कांति बदनकी, कोटिक चंद बिसेखें \ , 
वह चितवनि, वह हास्य मनोहर, वह नटबर बपु Fe ॥ 
स्यामसुँदर मिहि सँग Hare आवत जीय अपेहे । 
कुंभनदास हार गिरधर बिनु जीवन-जनम al 
इनका कोई ग्रन्थ न तो प्रशिद्ध ही है ओर न अबतक 
मिला È | फुटकर पद अवस्य मिलते € | विषय बही म 
बाछलीला और Taster दै | गोपी कहती दै 
a नीके दहि जानत गेया। 
हस सक मनमोहन, गे तिहार hall 
gat जानि करि कनक-दोहनी घर तें पठ भैया! 
लिकटहि है यह खरिक हमारो, नागर हेट बसैयाँ॥ 
देखियत प्रम सुदेस ठरिकई अर gar \ 
बुँभनदास प्रभु मानि राई रति हे wu 
चतुझंजदास 
Jari कुम्मनदासीके पुत्र और गोपा 
इनके जन्मके Tad यह 
विठ्ठळनाथजीके शिष्य ये | इ जी प्रभु 
बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता भका 
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भ्रीनाथजीके साथ खेला करते थे | एक दिन कुम्मनदासजीको 
भ्ीगोवर्धननायजीने चार सुजा घारण करके दर्शन दिये। 
उसी दिन कुम्मनदासजीके घरमे पुत्र पैदा हो गया | 
इसलिये उन्होने उसका नाम चतुर्मुजदास रखा | यह बात 

कुम्मनदासजीकी वार्तामै लिखी है । 

जब चवुर्भुजदास ग्यारह दिनके हुए तो कुम्मनदासजी 
उन्हें भीगोठाईजीके पास ले गये और नाम स्मरण करवाया | 
जब च॒तुर्भुजदास ४१ दिनके हुए तो उन्हें श्रीगोसाईजीसे 
निवेदन करवाया | इस दिनसे भीनाथजीने चतुर्भुजदासको 
इतनी सामथ्य दे दी कि जब इच्छा हो वे बोलने-चालने 
एवं अलौकिक बातें करने लग जायें ओर जब इच्छा हो 
मुग्ध बालक बन जायें। ऐसे भगवदीय थे श्रीचतुर्भुजदासजी | 


चतुर्भुजदासजी भ्रीनाथजीके ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे 
और किसीके आगे गाते हीन थे | एक बार पारसोलीमै रास 
हो रहा था। रासमें खूब गायन हुआ । गोसाईजीके पुत्र 
भ्रीगोकुलनाथजीने भ्रीचतुभुजदासजीको आज्ञा की कि आप भी 
कुछ गाइये | चतुभुजदासजी बोले--हमारा गायन सुननेवाले 
भीनाथजी पधारे नहीं हैं; अतः हम किस प्रकार गावे | 
भीगोकुलनाथजी बोले, अभी पघारते ही हैं। भक्तकी वाणी 
असत्य न हो, इस हेतु भीनाथजी वहाँ पधारे | प्रभुके 
दर्शन पाकर भ्रीचतुर्भुजदासजी आनन्दमभ़ होकर गाने लगे-- 


' अदुमुत नटभस घरें जमुना तट AMÉN | 
गुननिघान  गिरिबरघर रास-रंग राचे ॥ 


और फिर-- 


ऐसे-ऐसे बहुत-से मनोहर पद भ्रीचतुमुँजदासजीने गाये | 
फिर रास हुआ और उसमें खूब आनन्द आया | 


एक दिन भीगोसाईजीने चतुभुंजदासजीको आज्ञा की 


BOR जाकर रामदास भीतरियाको get लाओ 


भीतरियाको 


न जी श्रीस्वामिनीजीसहदित पधारे 
क उनका दर्शन किया और ag 3 


* aa सुशान्त सततं नमामि x 


- दास चतुर्भुज गिरिघर-गुन हौं कहति-कहति gal | 
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रेन निवास कियो | 
तथा— p bel) 
रजनी राज क्रिये 
चतुर्मुजदासजी as थ्री Ta जे | 
tg नित्य भ्रीगिरिराजपर बैठक 
और हिलगके पद गाते । श्रीनाथजी सदा सन्मा h 
गोवोंके साथ वहाँ पधारते और इन्हें दर्शन देते | mgl 
१३ की सन्व्याको उन्होंने यह पद गाया-- | 
श्रोगोवरघनबासी SC रार l तुम बिन रहन || 
पदकी अन्तिम तुक श्रीनाथजीने पधार हुए ह | 
करुणासे व्याकुळ होकर कहने aan 
चतुर्भुजदासजी भीनाथजीके ऐसे amd छि से| 
बिना श्रीनाथजी रह नहीं सकते थे ! इनके समी पद छ | 
से-एक अनूठे हैं ! यहाँ इनका एक पद दिया वा ख- | 
जसादा | कहा wel हों बत) | 
तुम्हरे सुतके करतब मो पे कहत कहे नहि ख। | 
माजन फेरि, ढारि सब गोरस, हे माझि | 
जी बरजों तो आलि दिखे, रंचहु नाहि र 
और aah कहाँ a बरनों, छुवत पानि सें TI 


छीतखामी | 

भ्रीढीतस्वामी पहले मधुराके एक ge "4 | 

पंडा थे | राजा बीरबल-ऐसे लोग इनके Ta | 

होनेके कारण ये बड़े AAAS और उद्दण्ड ये | Ng 

विद्ठळनाथजीसे दीक्षा लेकर परम शान्त मर्ण ee 

भ्रीकृष्णका गुणानुवाद करने छगे | सं? १६६ | 

आपने रचनाएँ कीं | इनके फुटकर पद wail al 
सुने जाते हैं या इघरउघर स॑ h 

gala श्रंगारके अतिरिक्त ब्रजभूमिके 


अच्छी पायी जाती है । Pe 
हे बिधना | as भर गाही जन a 
जनम- qe 
यद्द आपका $ पद है। इनके m 1 
मधुरता ओतप्रोत दै त u 
= iaa तें आवत श हिनी 
ले ae area | 


| maan अंतरीके रहनेवाले सनाब्य ब्राह्मण थे। 
| अविक होकर महावनमें आकर रहने लगे थे। पीछे 
ear शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे 
| (हे nem होकर इन्हें अश्छापमें छिया | इनका रचनाकाल 

a १६०० और १६२५ के भीतर दी माना जा सकता है । ये 
Lada रहते थे और उसके पास ही इन्होंने 
| दोन एक बहुत सुन्दर उपवन लगाया था; जो आज- 
| क 'गोकिद खामीकी कदमखण्डी' कहलाता है | ये कवि 
फडे अतिरिक्त बढ़े पक्के गवैये थे तानसेन कभी-कभी 
| एत्र गाना सुननेके लिये आया करते थे । 

| गोविन्द खामी meget रहते थे पर श्रीयमुनाजीमें 
| प देते थे | वह श्रीयमुनाजीको साक्षात्‌ श्रीस्वामिनीजी 
| ते गे भ्रीयमुनाजीका दर्शन करते, दण्डवत्‌ करते, उसका 
| कमन भी करते, परन्तु पॉव कभी नहीं घोते | एक दिन कई 
QR मिलकर इन्हें बळात्‌ यमुनाजीमें नइलाना चाहा | इसपर 
॥ पी WT की-“यह मळमून्र-भरा शरीर माँ यमुनाके 


| Wert दि्लोके पठान थे | इनका जन्म सं० १६१५ 
| ° मग माना जाता है । युवावस्थामें ये सांसारिक 

याय | दो सो बावन वैष्णर्वोकी वार्तामें 
|; ae पहले एक बनियेके लड्केसे बड़ा प्रेम करते 
|g चार वेष्ण्वोनि आपसमें बात करते हुए कहा 
| “Wh ऐसा प्रेम करना चाहिये जैसा कि रसखानका 
| देने । रसखानने यह बात राह जाते सुन 
le aren कि भगवानका रूप कैसा दै, वैष्णवोंने 
EN 5 एक चित्र दिखळाया | चित्रपटका अपूर्व 
[ai उनका मन उस छड़केकी ओरसे उचट 

2 ञे eae लोजते-लोजते आप विह्ृलदशामे गोकुल 
| Sheen उत्कट वैराग्य और सच्ची लगन देखकर 

ह अफ जाने RAT और विजातिका विचार छोड्‌" 
| ऐप । रसखान श्रीनाथजीके प्रेममें ऐसे 
a आप नित्य भगवानके साथ गाय 


दद भक्त रसखान # 
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| मढ विराजति उरपर, aka RARA योय नहीं है। maa K अनुहारी | योग्य नहीं है। यभुनाजी तो साक्षात्‌ श्रीखामिनौजी हैं | 
| kg agit तन, तब हों निरखि गयो बलिहारी ॥ अतः इस अधम देइको स्पर्श न कराये 

| (मि जब 3 hi ये । श्रीयमुनाजीमें तो 
| गोविन्द खामी उत्तम सामग्री अपण करना चाहिये |! यह सुनकर सब संत 


चुप हो गये | 

कहते हैं, गोविन्द स्वामी प्रभु श्रीनाथजीकी अन्तरंग लीला- 
में सम्मिलित थे | ये भगवानके साथ नाना प्रकारके खेल 
खेला करते थे । कमी आप घोड़ा बनते, कभी उन्हें घोड़ा 
बनाते और नाना प्रकारसे लाडू werd | गोविन्द खामी 
अष्टसखाओंमें थे | इनके आग्रहपर प्रभु भी कमी-कमी 
गाते और भ्रीकिशोरीजी ताल-खर देती | 

इन्हींके राब्दोमें भगवानके बालरूपकी सुमधुर 
झाँकी लीजिये-- 
प्रातसमय उठि जसुमति जननी गिरिधरसुतको उबटि न्हयावति । 
करि सिंगार, बसन-भूषन सजि, फूरुन राचि-राचि पाग बनावति ॥ ` 
छुटे बैद, बागे अति Ale, बिच-बिच चोव-अरगजा sale | 
सूथन aa फूँदना सामित, आजु sa Tg कहति न आवति ॥ 
बिबिध कुसुमकी माळा उर घरि, श्रीकर मुरदी बेत गहावति | 
कै दरपन देस शरमुखको, गोबिंद प्रभुचरननि सिर नावति ॥ 

[ संकलित ] 


SBA 
भक्त रसखान 


आपके सम्बन्धमें एक और बात यह कही जाती है कि 
जिस स्रीपर आप युवावखामै आसक्त थे वह बढ़ी ही 
अभिमानिनी और रूपगर्विता थी | वह सदा इनके प्रेमका 
अनादर किया करती यी! ये एक दिन भ्रीमद्भागवतका फारसी 
अनुवाद पढ़ रहे थे। उसमें गोपियोंके विरइका प्रसङ्ग 
आया । उसे पढ़कर इनके मनमें यह समाया कि जिस 
नन्द्कुमारपर हजारों रूपवती गोपियाँ मर रही हैं उसीसे प्रेम 
क्यों न किया जाय ? इसी मक्तिमावनामें मस्त होकर इन्होंने 
उस ofa छोड़ दिया और इन्दावन चले आये | संसारी 
प्रेम दिव्य प्रेममें परिणत हो गया | 


“मानुष हों तो वही रसखानि बसौं ब्रज 
2 तथा “या लकुटी अर हक 
fae पुरको तजि डारौं' भक्ताके हृदयके हार बने हुए 
प aa छोइरियाँ छछियाभरि छाछपै क 
said? कितना रसपूर्ण है | वेद» पुराण, उपनिषदू अ 


रसखानका 
गोकुल गाँवके ग्वारन 
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५७६ 
ii... === 
प्रभुको हँदते दते 
छलिया कुञ्जकुटीरमै 'वैठो पछोटत राधिका-पायन | 
“सुजान रसखान? तथा Galea रसखानके प्रमुख 
Rarer हैं | इनकी एक एक पंक्ति भक्ति प्रेम और अनुराग- 
से ओतप्रोत है | प्रेमाभ्रिता मक्तिका जितना सुन्दर चित्रण 
रसखानकी लेखनीसे हुआ है वह अत्यन्त दुलम RI 
रसखानका एक एक सवैया और कवित्त प्राणोंमें प्रेमकी गुदगुदी 
sam करनेवाला है | जी चाहता है पढ़ते ही रहें | उनमें 


— SEP —— 
शङ्करदेव 


( लेखक-_भरीहेमकान्त भट्टाचार्य ) 


' खामी शङ्करदेवने आसाम प्रान्तके नौगाँव जिलेमें 
TEA ममे १३७१ शकाब्दके कातिक मासकी अमावस्या 
तिथि, गुरुवारको मध्यरात्रिमें जन्म ग्रहण किया | इनकी 
माताका नाम सत्यवती ओर पिताका नाम कुसुमम्बर 
भूँया था | शङ्करदेवको लोग AST अवतार मानते थे। इनके 
अति सुन्दर शरीरके सम्बन्धमें माधवदेवने लिखा है-- 


श्रीमंत शङ्कर गोरकलेबर, चन्द्रर येन आभास | 
बृहस्पति सम पंडित उत्तम, येन सुर परकास॥ 
' पद्म पुष्प सम बदन प्रकाश, सुंदर ईत हासि । 
VTA बचन मधु येन खव, नयन पंकज पासि॥ 


ये शरीरसे सुन्दर कान्तिके तो थे ही, बड़े zye भी थे। 
काव्यको स्फूर्ति इनके अंदर बचपनसे ही यी | आपको देखकर 
समो कह उठते, यह कोई देवता है। शङ्कर जातिके थे कायस्थ; 
परन्तु Solel ओर आपकी अभिरुचि बहुत बचपनसे 
रही । मागवत ओर गीता आपके प्रिय अन्य थे | इन्द्रीका 


शा लेकर आपने आसाममें बिमल वैष्णवधर्मका प्रचार 
या 


, आप एक सिद्ध योगी थे | आपने योगबलसे बहुत-से 
R हुत 
Slain कमे किये आपको बहुत अच्छी-अच्छी सिदियॉ 
ma थी | वायुःखम्मन करके सारे शरीरको योगबलसे 
ऊपर आकाशे छे जाकर ठरा देते थे। ऐसे और भी 


तिलक 
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% सन्तं सुशान्त सततं नमामि # ) 


थककर रसखान देखते हैं ल AN (बह  भगवानकी मिच्रभिन्न मधुर हीस | 


an सोचती हैं-- RRR | 
मोरपखा सिर ऊपर URL, गुजको मार गेप | 
ओढ़ पिताम्बर, कै aga बन गोधन-खारने रंग aes. | 
माता AR मरो रसखान, सोतेरेकहेख | 
या मुरळी मुरकोधरके अधरान घरी अधरा न a | 
अन्तिम पंक्तिमें कितनी गूढ़ भाव-ध्यज्ञना दै! ) 


Hg 


| 
कई अद्भुत कर्म आपने किये । आप amil 
ईश्वर-प्राति तक किंवा पाण्डित्यके द्वारा नहीं हो तह! 
केवळ एकान्तभक्तिसे ही इश्वरको हम पा सकते (- 
भाई मुख बोळा राम, हृदय घर रूप) | 
एतेके मुकुति पाइबा Ka खस्प॥ 
Tea हरिनाम mR 
यार ध्वनि gA कम्पि पराय TARI 


भगवानके नामकी अद्भुत महिमा है। झो ह| 
प्राणियोंका अधिकार है | उन्होंने कहा दै 


परम Ria घम हरिनामकीर्तन, त समर प्रण 
पतेके से हरिनाम समस्त थेर राजा, एहि सार TA 


शङ्करदेवके प्रधान शिष्य माधवदेव ये | एर कक, 
आसाम और बंगालमे बड़े उल्लातके T t | 
प्रचार किया । गाँव-गाँवमे, | 
बनायी और भगवन्नामका खूब प्रचार 
साहित्यके पिता माने जाते हैं | 

१२० वर्षकी t 
समाधि ळगाकर राहुरदेव खेच्छा a 
आज भी घर-घरमें शङ्करदेवका T aint m 
इनकी जन्मभूमि 'बटद्रवा/ आज म 
तीर्थस्थान माना जाता है । 


H 


ang राज्यान्तर्गत फतेहपुर नामक खानमै भगवान्‌ 
| (उझवापजीका एक मन्दिर है। उसके मुख्य द्वारपर 
| pRa दोहे दै 

। इहच सोमित गदा रिये कर कमर VAT | 
प्रगटे AAM ॥९॥ 
घरा फाड़ निकछंत ६ 
सहर अहोर पठान धर, बहु दिन बास करंत ॥२॥ 
गेल भोजक बिप्र कुर, सुनत गयो तेहि दोर \ 

ति करुणासिन्धुको, रे आये एहि se nan 
wat सो अठसिया, करी प्रभूने महर । 
aa “ak, KAA सहर ॥४॥ 
WA भये ASAT, आचारज कुरु केर 
भनो उन प्रमु जानके, दरस दियो मुख फेर ॥५॥ 


बराम स्मा, वाहन गरूड, 
ya सो गुनतीसमें, 


॥ दोहि प्रथम चार दोहसे भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथ- 
4 के उत मन्द्रके और अन्तिम wat QRA भक्तराज 
| tert इतिहासपर प्रकाश पड़ता है । तात्पर्य यह है कि 
| पए भीखजनका जन्म सं० १६०० के लगभग एक 
| “हग कुम हुआ था । जब्र वे कुछ बड़े हुए तत्र 
| एके tener उन्हें मगवत्मात्तिकी उत्कट अभिलापा 
| As वे नित्य ही भगवान्‌ थरीलक्ष्मीनायजीके उक्त 
| त कातरभावसे प्रार्थना करने लगे | उनका 
|| Telan बन गया कि जत्रतक वे भगवान्‌ 
wat मूर्तिका दर्शन नहीं कर लेते. थे तबतक 
| ay ये | किन्तु जब फतेहपुरके कुछ सम्भ्रान्त 
! WRA यह देखा तब उन्हे भगवानके 


| शेष सांसारिक इच्छाओंकी Rah बंद हो । उससे छूटनेके लिये यदि सब 
| Srp = Aa बंद हो। उससे छूट 
3 et पित कर दोगे, तो तुम्हारी रक्षा होगी और ge सच्चा सुख मिलेगा । 
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भक्तराज भीखजन 


( लेखक -भोदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) 


मन्दिरमें एक मद्दात्राह्मणका आना-जाना उचित नहीं जान 
पड़ा । उन छोगोंने एक दिन भीखजनजीको जबरदस्ती 
मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया । इसपर भीखजनजी 
क्या करते | कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे बाहर पिछली 
दीवारकी ओर बैठ गये और उन्देनि यह प्रण कर लिया कि 
“जबतक भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजी यहींपर मुझको दर्शन न 
देंगे, तबतक में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा |? इस 
प्रकार भक्तवर भीखजनको निराहार रहकर भगवानका ध्यान 
करते-करते तीन दिन बीत गये। तीसरे दिन भक्तका इटीला 
भात्र देखकर भगवान्‌ भीलक्ष्मीनाथसे नहीं रहा गया। वे 
मन्दिरकी पिछली दीवार फाइकर भक्त भीखजनके सामने 
आ गये | फिर तो भक्तराज भीखजनने भगवानको एक- 
टक निद्दारकर अपनी मनोकामना पूरी की ओर इस 
घटनाकी खबर बिजलीकी भाँति सारे फतहपुरमै फेल 
गयी | लोग दोड़े और भक्तराज भीखजनके चरणोंमें Az- 
लोटकर क्षमाप्रार्थना करने लगे | 


ऐसे भक्तराज भीखजनकी बनायी हुई dana 
बहुत प्रसिद्ध दै | उसमेंका एक छन्द यहाँ दिया जाता है-- 


ada मेद रक्त केसर प्रसंगा\ 
नगर बेहि प्रसंग सहत माली मिहि अंगा 
कस्तूरी मृगनामि, कीट le कुरु ait \ 
मणि विपघर उपजंत, फोम जूटनि जग मोहे ॥ 
पारस वंश पखान हे, सेख हाइ सब कोठ FEI 
हरिगुन RA भाखजन, नाहिन कुछ कारन ae N 


Saas 
| अनमोल बोल 
| ow ( संत-वाणी ) 2 
भूता 3. वातोसे sitaan कल्याण होता है-डेरवरके प्रति दीनता, Ssqtat सव पदा 
| रका ध्यान और विनय । र्‌ 
N प्रकारसे अपने 


०2१000 Le eGangotri = 


संत बीरभान 


(साथ! अथवा 'साधक' सम्प्रदायके आदि प्रवर्तक संत 
बीरमानका आविर्भाव-काल की ( Keay ) के कथनानुसार 
१५४३ और Reeth अनुसार १६५२ माना जाता है। 
फरकूहर साहब उनका जन्मकाल १६५८ मानते हैं । कबीरकी 
तरह बीरमानने मी अपने उपदेशोंको साखियोंमें लिखा दै 
और इन सबका संग्रह आदि उपदेश में उपलब्ध 2 | ata- 
सम्रदायमै बारह कठोर ब्रत रखे गये हैं, जिनका पालन 
करना सर्वथा अनिवाय है। इन नियमोर्मे एक यइ 
भी है कि पुरुष हो अथवा Of एक बार ही विवाह करे | 
दुबारा विवाह करनेसे पुरुप भी बेसे दी भ्रष्ट हो जाता 2 
जैसे एक स्री | उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है । यह मत 


—0<>0C 


संत श्रीव्यासदासजी 


( केखक-- भीनवलकिशोरदासजी ) 


ओरछा ( बुन्देछखण्ड ) के सनाढ्य ब्राह्मणकुलमे fro 
सं० १५६७ की मार्गशीष कृष्णा पञ्चमीके दिन श्रीव्यासजीका 
जन्म हुआ | बचपनमें आपका नाम “इरिराम? था | आपके 
पिताका नाम सुखोमनि शर्मा था | तत्कालीन ओरछानरेरा 
महाराज मधुकरशाइके आप राज्यगुर थे | ये पहले गौर 
सम्प्रदायके अनुयायी थे, पीछे भीहितइरिवंशजीके शिष्य 
होकर राधावल्लमीय हो गये | इनके वंशज आज भी गोर 
सम्प्रदायका तिलक धारण करते हैं | 


भ्रीव्यासजी संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे। आपको 
Tart RAR धुन थी | जहाँ जाते शास्त्रार्थ करते | एक 
बार आपने भ्रीहितहरिवशजीको शास्त्रार्थके लिये ललकारा | 
भीहित प्रयुने बड़ी नप्नतासे कहा-- 
यह जु एक मन बहुत हेर करि कहि कोने ay पाये 
जह तह निपति जार-जुबती ज्यों प्रगट पिळा गायो ॥ 
दै FAW जोर Mea us परत कौन पे ANN 
कहिधा कौन अकपर राखे जो गनिकासुत A 
Taian प्रपंच-दंच सब कार्यार खायौ । 
यह 'जिय जानि स्याम-स्यामापद-कम सँगै सिर नागो ॥ 


अब तो शरीव्यासजीका विद्यागर्व RR हो गया | 
आपने भीहित प्रभुके पादपद्मे मस्तक रखकर दीक्षाके लिये 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गंगा ओर यमुनाके दोआव तथा मिर्जापुर आहि 
दी अधिक प्रचलित हुआ । "निर्वाणी! : | 
मुख्य अन्थ है । इस अन्यको अन्य mae 
न जान जायें, इसलिये यह गुप्त ही wey जाता है त्य | 
कारण इसे ये लोग छपवाते भी नहीं | एक रुन y 
दया, सन्तोप, मितव्ययिता, मद्य-मांस-निपेध, एड क | 
अहिंसा; सादे सफेद TH धारंण करना BNA an | 
नियम दै | कबीरको ये लोग अवतारी पुरुष मानते है। 
“साघ? जातियाँ आज कपड़ेकी छपाइके हिप मात | 
तथा विदेशोंमें विख्यात हैं । | 
प्रप 


प्रार्थना की | दीक्षा प्रात हुई और एक विर वे 
रूपमै आप शरीदृन्दावनधाममे सेवाकुञ्जके समीप ए म | 
निर्माण कराकर हितपद्धतिसे सेव्य peak | 
भ्रीराधाकृष्णको पघराकर उनका अत्यन्त लाइ AAi | 
एक दिनकी बात दै, इनके यहाँ wai BR 
नृत्य हो रहा था। गहरा रंग छा रश ql 8 aif 
भ्रीराधिकाजीके चरणकमलसे GTS हम | 
तुरंत ही आपने भरी समामे अपना aga ताता 
ju लिया और उसे श्रीरासेश्वरीजीके po “al 
यह देखकर अकचका गये, प i 
साथ कहा--“बहुत fete इसको ढोयाया! aif 
सौकेपर काममें छग गया ! इस m i < 
प्राणाधिक्रा राधिकाजीके चरणोंमे अ 5 
बढ़कर इसका उपयोग क्या हो सकता at 
ओरछाके महाराज मधुकर 


| पदा ean षदकमे+ प्रसाद रान, घन रास ६ 
| ary षेध जड़ संगति, वृत्ति सदा TART ॥ 
0 माफत, इष्ण नाम संघ्या-तपन-गायत्री-जाप \ 
हर जजमान कल्पतरु, AN? न देत असीस-सराप ॥ 
| मिव स्वय MARA इन्हें लिवा लानेके 
| वत आ गये | बहुत कद्दा-सुना परन्तु इनका 
| हय दावन छोड़नेके लिये तेयार न था। ये अधीर 
| ह पद गाने ढगे -- 

| बुंदाबनके रूख हमारे मात-पिता सुत-बंघ । 
mie साघु गति-मति सुख फूरु-फळनिको गंध ॥ 
` जहि AB दे अनत डीठि करि सो AIT अंध | 
| ह नहि छोड़े ओ छुड़ाने, ताको परियो कंध ॥ 
E- 

बदन ताने जे सुख चाहत ते हें राच्छस-प्रेत \ 
ब्यासदासके उरमें Aaa मोहून कहि-कहि देत ॥ 
| इनी अतुल निष्ठाको देखकर राजासाइबने अपना 
1 छ हेह दिया और इनके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगी | 
| गैनासजीकी धर्मपत्नी घरपर ओरछेमे थीं । उन्हें विश्वास 
| गि राजाके जानेसे पतिदेव :अवश्यमेव लोट आवेगे | 
| MR तो नशा कुछ और ही था | वे स्वथं वृन्दावन 
i] बं ओर वैष्णवदीक्षा लेकर योगिनी बनकर साधु-संतोंकी 
|| Se ढंगीं। एक बार साधुओंकी पंगतमें उन्होंने 
Wak अन्य संतोर्मे कुछ भेदभाव दर्शाया | इससे 
| "नीके वढी ग्लानि हुई और इन्हें बाहर निकलवा 
| FRU | अन्तम साधु-महात्माओंके बड़े कठोर AMI इन्दे 
| ह सीझर कर छेनेको तैयार हो गये, परन्तु शर्त यह रक्खी 
:| स सारे आभूषण बेंचकर संतोंका भण्डारा कर दे । 
a Bra बिना हिचकिचाइटके मान लिया और अपने 
। |. oot ee हजारके थे, बेचकर संतोंका 
T 


Q ०, 


Á S 


के संत श्रीव्यासदासज्ञी + 


Ea RR Sane 
|| पैर Pa Ara यह छेख बहुत बिस्तृत और बहुत सुन्दर था । 
मायः सारी बातें इसमें आ गयी हैं। आपका मूल लेख किसी 


५७९ 


ओरछाके परमभक्त महाराजाने श्रीयुगलकिश 

धारण करानेके लिये सुवर्णकी नकसीदार en 
वनवाकर भेजी । उसे आप बड़े चावसे प्रभुके करमे धारण 
कराने लगे । कुछ मोटी थी, जिससे प्रमुकी अंगुली किञ्चित्‌ 
छिल गयी; रक्त निकळ आया । यह देख आपने वंशी नीचे 
रख दी और aw जलाद्रे चल्न प्रमुकी अँगुलीमें बाँध दिया । 
मनमें बहुत दुखी हुए, महाप्रसाद नहीं पाया | बंशीको दोष 
देने लगे । सायंकाळ देखते हैं तो प्रभु बंशीको धारण किये 
हुए हैं । इसी प्रकारकी और भी कई सुन्दर मनोहर dat 
प्रभुने इनके साथ कीं, जिससे यह प्रकट है कि आप प्रभुके 
कितने प्यारे और प्रभु आपके कितने प्यारे थे | 


इनकी रचना परिमाणमें बहुत विस्तृत है और विपय- 
भेदके विचारसे भी अधिकांश कृष्णभक्तोंकी अपेक्षा अधिक 
व्यापक है । ये भीकृष्णकी बाललीला और श्रंगारढीलामै लीन 
रहनेपर भी बीच-बीचमें संसारपर दृष्टि डाला करते थे | 
Mo तुलसीदासजीके समान ही इन्होंने asi, पालण्डियों 
आदिका स्मरण किया है | ज्ञान, वैराग्य और भक्ति dala 
बहुत-से पद और साखियाँ इन्होंने कही हैं। इन्होंने एक 
aan भी लिखी है । इनके समी पद एकः 
से-एक अनूठे और रसपूण हैं ! 
आज कछु कुंजनमें बरसा-सी । 3 
at देखि सखी री) चमकति है चपला-सी ॥ 
नान्ही-नान्ही Set कळु GR, पवन बे सुखरासी | 
मंद-मंद गरजनि-सी सुनियतु, नाचति मोर समा-सी॥ 
इंद्रधनुष बगपंगति N, TSA कोक़-करा-सी N 
dara छवि छाइ रही मनु गिरिपर अइन घरासी ॥ 
उमगि da सों महि फूठी, मूळी मुगमारा-सी ! 
रति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी Ne 


2 


स्थानके संकोचसे इम उसे बहुत संक्षिप्त करके छाप 
अगली संख्यामे छापा जा THA है te 
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संत सिंगाजी 


(daa iga गांगेय ) = 


रूप नाही, रेखा नाई, नाहीं है कुरूगोत र। 
बिन देहीको साहन भरो, झिरुमिरुदेखू जोत रे॥ 

. उत सिंगाजी निमाड़ ( मध्यप्रान्त ) के महान, संत हो 
गो हैं| आज मी Ragi किसीका पशु .खो. जानेपर 
Karta मनौती की जाती है। निमाइकी लाखों ग्रामीण 
जनता आज भी इनके बनाये हुए भजनोंका भक्तिभावसे 
गानकर रस पाती है । पीपल्याके पासके जज्जलमें फिफण्ड 
नदीके पावन पुछिनपर, जहाँ इन्होने समाधि ली थी, प्रतिवषे 
आश्विन महीनेम इनकी पुण्य स्मृतिमे एक विराट मेला 
लगता है, जिसमे Salat भीड़ होती है । मध्यप्रान्तमें इससे 
बड़ा मेला नहीं लगता | 

सिंगाजीका जन्म रियासत बड़वानी ( मध्यभारत ) के 

खजूरी गाँवमें संवत्‌ १५७६ fro की वैशाख. सुदी ११) 
गुरुवारको हुआ था । ये जातिके ग्वाले थे। इनके पिताका नाम 
भीमा ओर माताका गोरबाई था । जिस समय .इनकी माँ 
अपने घरसे TAS गज्ञ दूर उपळे पाथ रही थी इनका 
जन्म हुआ । जन्मके पॉच-छः साळ बाद इनके पिता अपना 
' सब सामान और तीन सो मेसे ढेकर इरसूद चले आये और 
वहीं बस गये । 


इकीस-बाइस सालकी अवखामै सिंगाजी भामगढ़ 
' (निमाड़ ) के रावसाइबके यहाँ चिद्टी-पत्री ले जानेके काममें 
एक रुपया मासिक वेतनपर नियुक्त हुए | रावसाइबका इनपर 
बडा विश्वास था | शेशवावस्यासे ही सिंगाजीका मन संसारकी 
ओरसे विरक्त था । परन्तु इनके आध्यात्मिक जीवनका 
भीगणेश तो तब होता है जब ये हरसूद-भामगढ़के रास्तेमें 
घोड़ेपर सवार चपरासीके रूपमें जा रहे थे और रास्तेमें 
भैंसावा आममै ब्रह्मगीर महाराजके शिष्य मनरंगीरजी 
गा रहे थे-- x à 

समु केश रे मना भाई, अन्त न होय काई आपणा, 

यही मायाके फन्देभें तर आन मुराणा॥ 

सिंगाजीकी कसी हुईं हृदय-बीणा इस मार्मिक गीतकी 
चोटसै झनझना गयी। सुत वैराग्य जाग पड़ा | “अरे ! 
इस कोडाइलमय विराट संसारमै, जहाँ क्षणमरके लिये भी 
जीदनके व्यापार बंद नहीं होते, मोह, भाया और तृष्णांमें 
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ही आयु वीत जाती है, वशँ अन्तमें ईश्वर Paten | 
अपना नहीं होता । उफ़ ! फिर इस गोरस हे 
रहनेसे क्या लाभ ?' सिंगाजी gem मनरं ल 


cn ie qË | | 
गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बना हिया। मळ १ 
14 


आकर रावसाइबकी नोकरी छोड़कर प्रमुके a; | 
राबसाइप्रन बहुत समझाया, वेतन बढानेका Tel हर | 
परन्तु gi मदिरामें वह मादकता aral 
एक बार चढ़ जानेपर जीवनभर नहीं उतरती fees | 
रावसाहबकी एक न मानी और नोकरी छोड़कर deh 
जंगलोम रहने लगे । इसी समय उन्होंने Gea ह| 
में आठ सो भजनोंका निर्माण किया । सिंगाी निक | 
उपासक थे | । 
त्यागके धनी और जितेन्द्रिय सिंगाजीका sae) 
था कि cai सच्चा प्रेम होना चाहिये, प्रभुको बाह हेज | 
की आवश्यकता नहीं दै | है. 
जर निच कमर, कमल विच कलियँ, He WHAM | 
घटमें गंगा , घटमें जमुना, वहीं दवारा बली |. 
घर वस्तू बाहर क्‍यों FF, WHAM zd | 
कहे जन सिंग, सुने! माई साधे, हि wil |. 
सिंगाजीके इस लोकले प्रयाण होनेका HUE 
कि सिंगाजी जन्माष्टमीके दिन गुरु मनरंगीर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके जन्मका विधान रातको | 
गुरुजीको नोंद आने लगी तो वे निगा | 
कि fim ! हमें भगवानके जन्मके समय eel 


गया | 2“, 
सो गये । भगवानके अला | aa : 
सोचा--क्या भगवान प्रतिवर्ष पैदा द तमा 


प्रतीत होता दै | हाँ? आरती-पूजा Dee a el 
गुरुजीको क्यो कष्ट दूँ £ उन्होंने हुए मै el 
नींद खुली तो सिंगाजीपर Ta opie S| 
“जा. दुष्ट ! जीतेजी मुँह मत es z mi । 
कष्ट हुआ | उन्होंने इारीरत्यागका निर at 
अपने निवासस्थान पीपल्यामें 


वह. रहकर श्रावण छक क घत न 
फिफण्ड नदीके किनारे इन्होंने आ FX) | 


र्‌ 
एक गढा खोदा | एक हाथमें कई, 


मोरया गोसावी & 


) ४ aE 1 

| र ठिंगाजी समाधिस्थ हो गये | गुरु मनरंगीरको 
| AÈ जीवनत्यागकी बात माम हुई तो वे बहुत 
| ag और अपनी ACR पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने 


1 क कसे आयो, दुष्ट मोहि ओोधानक TE आये । 
ने हे हीरो गॅबायो, दुष्ट में आनंदवन FSP A 
हिंगाजी एक गीतमें लिखते दँ 
मैने तुम्ह कितनी दूर जाना, पर तुम कितने निकट 
| (कहे तेरीiसी रहन रहकर मुझे सामर्थ्यं मिळ गयी; 
| आकि उस समय मेरी पीठपर में तेरे aa थपकियाँ 
| RETIR एक कसर है-तुम सोना हो, में गहना 
| flatware टाँका लगाकर ही सोने और सोनेमें मेद 
` कजा सकता है | 
| दूसरा एक गीत है-- 
| मेरे खामीकी अटारीपर दो दीपक जगमग-जगमग 
HV | अखण्ड स्मृतिका वहाँ पदरा है। झुके हुए 


| x अश्नकमंडळु ( वतमान कऱ्हा ) नदीके तटपर ARA 
1 ag अपनी सहघर्मिणीके साथ रहते थे। उनका 
4 WHE या ओर उनकी सहदधर्मिणीका नाम उमाबाई | 
aa ert ब्राह्मण थे । भ्रीगणेशनी इनके 
`" यहा ये शिलोञ्छवृत्तिसे रहते थे अर्थात्‌ खेतोंमें 
THES करते ओर उन्हीसे निर्वाह 
प्रसाइसे इनके ढळती अम्रमें 
1 SN हुआ, - 


"3 


\ जिसका नाम इन्होंने 'मोरया? wat | 
ng, ३७ बढे हुए तब इन्होंने ही उसे श्रीगणेशो- 

tag दी। कुछ काळ पीछे मोरयाजीकी माताका 
भै 


1 

4 

1 

| 
3 

3 
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j 

d | 
4 | 
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र उसके कुछ काळ बाद उनके पिता 
भयौ T 
| R १२५ वर्षे ! तपस्वी माता-पिताके 


सिधा गये | मृत्युसमयमे माताकी वयस्‌ १०५ 


ह e at ही होते हें मोरयाँव, ex और 
भो न्ष यने it स्थानोंमें मोरयाजीने बड़ा तप किया 
स्थायी होकर रहे। चिंचवडसे 


TN | t wy जे 2 
0 ài Ta Tal यह परिचय लिखनेमें 
| शान सहायता छी गयी है। 


> 


: ५८१ 
To 
मस्तकका फल लेकर में उनके IRR चढ़ाने जाता हूँ; किन्तु 
भोतरसे कोई कह देता है, ठहरो | अब जव ca a 
सुनते देर हो गयी है, तब मेरे नाथ ! उस Sav की वाणीमें 
भी तो तुम्ही हो न ! तुम्हारी स्वीकृतिकी अपेक्षा तुम्हारा 
रोकना कहीं अधिक कोमछ और मीठा माझूम होता है। 
एक और गीत-- 
` जीते रहना मेरी ससुराळ है और मरना मेरा मैका cal 
मेरे agia खिड़कियोंमेंसे मुझे अपना आराध्य दीख 
जाता है | परन्तु उसके जिन nn खड़ा होकर में 
देखता हूँ वहाँसे रक्षपुज्ञांसे अधिक तेज रखनेवाला मेरा प्रभु 
दीख जाता है। मेरे मालिकका मैंने कमी रूप नहीं देखा 
कि उसकी akan खिंची हुई रेखाएँ कैसी हैं--वे 
कितनी हैं ओर कितनी मिट गयी हैं | शरीरकी बाँधमे न 
आ सक्नेवाला मेरा खामी ऊपर देखनेवालोको विश्वामें 
दीखता है और नीचे देखनेपर वह घुटनोंके बळ रेंगता-सा 
नज़र आता है Ie 


— ga — 
मोरया गोसावी 


दो मील पवना नदीके किनारे एक निर्जन वन है । 
यहीं मोरया गोसावी ( गोखामी ) ने तप किया था l- 
उस खानको देखनेके लिये अमीतक छोग जाते हैं। 
इक्कीस-इकीस दिन केवल दूर्वारसपान करके ये अनुष्ठान 
करते ये । एक बार तो ये बयालीस दिनतक बराबर अपने 
आवनपर बैठे ही रद्द गये | इस तपोषलसे इन्हें सव सिद्धियाँ 
प्राप्त हो गयीं । बाघ इनके सामने आकर दयाल बन जाते 
और साँप निर्विष हो जाते | इन्होंने कितने ही अन्धौको 
आँखें दी, निःसन्तानोंको सन्तान दिये, agai संसारः 
तापदग्ध dia शान्ति तृष्टिपुर्टि दी और अपने पावन 
चरित्रसे भूप्रदेशको पावन किया | 

एक गरीब सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणने इन्हें अपनी कन्या 
अर्पण की | उससे इनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
चिन्तामणि था । मोरयाजीने अपनी oat ब्रह्मविद्या दी 
और पुत्रको अपने अनुभव्गी सारी सम्पत्ति सोप दी। 
पिताके तुल्य ही पुत्र भी हुए | श्रीवुकाराम महाराज इन्ही 


्मवीर-सम्पादक् पं० ओमाखनलालजी चतुर्वेदी तथा व्योहार राजेन्द्र 
— सम्पादक 
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= कहते ये | तबसे इस कुलका 
. नाम ही 'देव' दो गया और इस देवकुलमें आगे कई 


लेते रहे । ये सभी (६ ) नारायण महाराज छोटे 
theater दिव्य पुरुष दी जन्म यण महाराज छोटे ( गबाजी 
त ये) इसल्यि इनके पावन नाम बढे आदरके साथ (७) बाबा महाराज हे 
यहाँ लिखते हैं-- चिंचवडमें पवना नदीके तटपर इन साते 
(१) मूह॒पुरुष-मोस्या गोसावी एक ही मेदानमें पास-ही-पास हैं। मोरया = i 
(२) चिन्तामणिदेव १६१८ भें जीते-जी ही समाधिख हुए। 
(३) नारायण महाराज बडे 
NA asi 
भक्त परमंश दज! 


लगभग चार सौ वर्ष पूव दिल्लीमें परमेष्ठी नामका एक 
दर्जी रहता था | उसका शरीर HAT और काले रंगका था, 
पर सद्गुर्णोमि वह पूरा या | उसके हृदये भगवद्धक्ति भरी 
हुई थी और हाथमें कारीगरी | वह कसीदेका काम करता 
था | वह दरिद्र होनेपर भी उदार था | सत्य और अहिंसा 
उसके जीवनके मत थे। वह सबमें भगवान्‌ वासुदेवका 
दर्शन कर सबसे प्रेम करता था। उसकी स्री विमला भी 
रूप-गुण-सम्पन्ना तथा पतिपरायणा थी | उसके एक पुत्र 
ओर दो कन्याऐ थीं। सभी माता-पिताकी तरह गुणवान थे | 
इस तरह परमेष्ठीकी समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, 
परन्तु वह उनमें आसक्त नहीं था। जब कमी उसे 
समय मिलता वह भगवानके भवणसुखद पवित्र नामाका 
कीतेन करते-करते सम्मित होकर पसीने-पसीने हो जाता 
ओर उसके शरीरमें प्रेमके आठौं भावोंका उदय हो जाता | 
भगवद्भक्त होनेके साथ-ही-साथ वह अपने जातीय धंधेमें भी 
दिछीमरमें एक ही था । इससे शहरके सभी अमीर-उमरा 
और खयं बादशाहतक उससे इर प्रकारके कपड़े सिलवाकर 
उसे मनचाहा इनाम देते थे | 


एक दिनकी बात है-बादशाह अपने सिंहासनपर 
उसके दोनों ओर WA हुए गढीर्चोपर पैर रखकर बैठा था, 
परन्तु उसे वे पसंद नही आये। उसने दो सुन्दर तकिये 
तैयार करवानेके लिये सोनेके तारे, हीरे, मानिक तथा मोती 
जड़वाकर एक बड़ा सुन्दर कपड़ा तैयार करवाया । 
बादशाइको परमेष्ठीकी ईमानदारी और कारीगरीपर पूर्ण 
विश्वास था | उसने परमेष्ठीको बुलवाकर दो सुन्दर तकिये 


तैयार कर IAR उसे P 
3 š नेपर मनचाह इनाम देनेको कहा LIRR, जनी रे eGangotri 


# सन्तं सुशान्त सतत नमामि % 
Se ne | DA ae 


: RRT 
(५) धरणीघर महाराज बड़े 


(४ ) चिन्तामणि महाराज छोटै | | 


कपड़ा लेकर घर आया और उसमें इत्रकी gni | 
भरकर बड़ी निपुणतासे दो तकिवे तेयार ahaa] 
जड़े हुए सोनेके तारे और जवाहिरात fee उई 
मानिकोसे परमेष्ठीका घर जगमगा उठा । ऐसे तफ 
उसके घरमें रखनेको स्थान ही कहाँ था । वह तुरंत एँ 
बादशाहके यहाँ ले जानेको तैयार हुआही ग fi 
सोचने लगा; oe ! क्या ऐसे अपूर्व AG 
सामान्य मनुष्यके उपभोगमें आने लायक है! य a | 
भगवान्‌. जगन्नाथजीके दी उपमोगमें आने pu | 
भगवन्‌ | आप इन्हें खीकार कीजिये |' इस प्रकार कं i 
करते-करते वह अपनी सारी सुधःबुध ह T4 n 
उसी दिन भ्रीनीठाचलधामर्मे रययात्रांका wae 
जगन्नाथजीके नीचे बिछाया हुआ वल FET 


i i 
सक्ता | उसने तुरंत एक 
दिया । सर्वसमर्थ जगन्नाथजीने भी ss 
भेंट खीकार कर ली | थोडे ही समय ba 
परमेष्ठीका ध्यान मङ्ग हुआ ae | 
देखकर वह अपने अँ TA 
करते-करते थोड़ी देर बाद जब कार्य अनि 
बह सोचने लगा कि मैंने t en 
अब मैं बादशाइको FUE आळा उन 
उसे विचार हुआ T sa 
जगन्नाथजीके सामने 
भगवानने खयं खीकार 


सन U ० 


| प्रकार जब परमेष्ठी आनन्द और खेदके हिंडोलेपर 
| a तो बादशाहके kah उसे तकिये लेकर 
छ जल्दी से-जस्दी उपस्थित दोनेको कहा | परमेष्ठी 
3 तकिया लेकर बादद्याइके सामने Teall तकियेकी 
| M देखकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ; परन्तु एक at 
| दा लेका कारण पूछा । परमेष्टीने Fal कि 'जहापनाह ! 
| ति ने दोनो तकिय तैयार कर छिये थे परन्तु TART 
| छ ऑनीझाचलनाय जगन्नाथजीने स्वीकार कर लिया 8 
| जिय एक ही ला सका हुँ । गरीवपरवर ! में कमी 
` डी बोलता | भीजगन्नाथजीने उसे बड़ी प्रसन्नतासे 
ARR RIRI अतः आप बड़े भाग्यवान्‌ हूँ |? 
| बदक इसपर विश्वाश क्यों होने लगा | उसने अत्यन्त 
ij हुई हक पहरेदारोसे कहा- “इस दर्जीको हथकड़ी-बेड़ी 
| ब्र अँधेरी कोठरीमें डाळ दो और इसे खाने-पीनेको 


| पमत दो तया ताळा लगा दो | देखता हूँ कि कौन इसका 


|| ह्म आकर इसे बचाता है । जो जगन्नाथ मेरा तकिया ळे 
| ख़ है वही इसे आकर बचावेगा और खाना-पीना 
मी देगा ।? 

TAK इतना सुनते ही पहरेदारोंने परमेष्ठीको 
|| W डार दिया और aed ताला लगा दिया | 
a) भाइ पहा भी बेठा दिया गया । इस विपदवस्थामे 
a) एकमात्र मधुसूदनका ही ध्यान करने लगा । उसे अन्य 
| नाका खयाळ भी नहीं था | ठीक आधीरातके समय 


भद्र प्रवेश किया | कोठरीका द्वार खुल गया | परन्तु 


कुछ भी पता 
॥ सहे रह नहीं था, वह तो भगवानके ध्यानमें 


रष 4 bil देकर 


TH खयं उसके पास जाकर अपना वरद 


t ५ RA 
| "पाया । 


y < rf 


कै भक्त परमेष्ठो दर्जी x 


: Sti मगवानूने पह्रेदाराको मोहनिद्रामें सुछाकर कोठरी- 


Wl भगवान्‌ परमेष्ठीको अनेक तरहसे ` 


५८३ 
5 
हस्त उसके मस्तकपर बड़े प्यारसे फेरने लगे । भीप्रभुकी 
भक्तवत्सलताका विचार करके भक्त परमेष्ठी आनन्दसागरमें 
निमभ हो गया । भीप्रभुके अङ्गस्पर्शसे परमेष्ठीका अङ्ग-परत्यङ्ग 
अत्यन्त सुन्दर और मनोहर हो गया और उसके सब aS 
बन्धन टूट गये .। 


इधर भगवान्‌ भी परमेष्ठीको इतार्थ और बन्बनमुक्त 
करके बादशाहके रायनमन्दिरमें जाकर स्वप्नमे ताडून करके 
भीनीलाचलधाम चले गये। बादशाह तुरंत ही उठ बैठा 
ओर अपने अज्ञॉपर प्रहारके चिह्न तथा शरीरमें कम्पन : 
देखकर बड़ा आश्रर्यान्वित हुआ। प्रभात होते ही उसने 
अपने विश्वासी RAR बुलाकर aa सारी घटना कह 
सुनायी | उसके बाद सभौने केदखानेमें जाकर देखा कि 
TRAN अमी सोये पड़े हैं, कोठरीके सभी दरवाजे खुले हैं, 
परमेष्टी बन्धनमुक्त है ओर उसके शरीरसे दिव्य प्रकाश 
निकल रहा है | इतनेमें ही परमेष्ठीका भी ध्यान टूटा | वह 
अपने प्रभुको सामने न देखकर बडा व्याकुल हुआ और 
प्रभुका नाम रटने लगा | 


परमेष्ठीकी यह दशा देखकर बादशाह क्षमायाचना 
करता हुआ उसके चरणोंमें गिर पड़ा और बादमें उसे बहुमूल्य 
FST अलंकृत करके अपने खास द्वाथीपर बैठाकर 
बाजे-गाजेके साथ दाइरमें घुमाया ओर बादमें बहुत-सा 
घन-रल्न देकर घरपर पहुँचा आया | इस मान-सम्मानसे 
परमेष्ठीको बड़ी लजा मालूम हुई और प्रतिष्ठाके भयसे वह 
अपनो पत्नीसहित दिल्ली शहर छोड़कर अन्यत्र चला गया 
और भगवानके मजने-पूजनमें जीवन व्यतीत करता हुआ 

अन्ते भगवत्सायुज्यको प्रास दो गया | 
--६० पोदार 


>>२>_०<>०८--- 


अनमोल बोल 
. (संतवाणी) : 
हे चित्तवृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी । इस मागेमे कभी अवनति तो होनी 
ee जाय उसीसे सन्तोष मानना और यह याद रखना-परायी आशासे भली निराशा । 


पाणियोका आहार भगवानके भंडारसे आता दै। 
वह है जो संसारके पार उतर गया और शा 


fagia वह दै जिसने स्वगाय जीवनः 
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भक्त KAT PRR 


बाजीका जन्म राजपूतानेके एक छोटेसे गाँवमें हुआ 
“al : जातिके कुम्हार थे और इनका पुरतैनी पेशा मिद्टीके 
बरतन बनाकर बेचना था | इनकी पत्नी पुरी बड़ी धमंशीला 
और पतिपरायणा थी | दोनों पति-पत्नी महीनेमरमें केवळ 
तीस बरतन बनाकर अपनी जीविका चलाते और बाकी 
समयकी भगवानके गुणगान और नामस्मरणमें लगाते | 
सत्य, क्षमा, शान्ति और समता आदि दैवी गुण इनमें 
मूर्तिमान, होकर विराजते* थे । सुख दुःखादि भोगोंको 
कमका फल और मायारचित मानकर ये अपनी स्थितिमें ही 
सदा सन्तुष्ट रहते थे इनका जीवन बड़ा पवित्र था। 
मिद्टीके तीस बरतन बनाकर ये अपनी जीविका dana 
और अतिथिसेवा भी करते | इससे इनके घरमै अन्न वस्र- 
की प्रायः कमी रहा करती थी । परन्तु इन्हें इस बातकी 
कोई परवा नहीं थी । इनका अन्न इतना पवित्र था कि एक 
आर इनके घरका अन्न खा लेनेवाले भी भक्त बन जाते | 


. भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तके द्वारा भक्तिका प्रचार 
कराना चाहते थे, इस लिये उन्होंने एक छीछा रची | एक दिन 
शामको दो सो साधुओंकी एक मण्डळी भजन-कीर्तन करती 
हुई कूबाजीके गाँवमें आयो | साधुओंके मुखियाने गाँववालों- 
से कहा कि साधु भूखे हैं, कोई उदारचेता हम लोगोंको 
मोजनका सामान दे दे तो बड़ा उपकार हो l यह सुनकर 
लोगोने कूबाजीका नाम बतला दिया ai अनेकों 
सेठ-साहूकार थे, परन्तु किसी भाग्यवानका धन ही साधु-संतों- 
की सेवामें खर्च होता दै | साधुमण्डलीने कूबाजीके घर पहुँच- 


' कर 'सीताराम' की टेर लगायी | कूबाजीने बाहर आकर 


साधुमण्डलीकी साष्टाज्ञ प्रणाम करके बड़े विनम्र भावसे 
कहा आज मेरे अहोमाग्य हैं जो आप संतोंने मुझ अधम- 
पर दया की | कहिये, दासको क्या आज्ञा है ? साधुओंने 
ONS पले हैं, इनके भोजनका 

त ga आदरपूर्वक बैठाया और 
T एक पड़ोसी महाजनके यहाँ जाकर उससे कहा-- 
मेरे यहाँ दो सो संत पधारे हैं, आप मुझे उनके लायक 
भोजनका सामान दे दीजिये और उसके दाम आप जैसे 


चाह अदा कर छीजियेगा ।? महाजन कूबाजीकी निर्धनताके | 
सांथ'ही-साथ उनकी सत्यवादिता और टेकसे पूर्ण परिचित | 


an 7 
al उचने ag OM एक कमा Semat दे. खस पहुँली- AE भी , अपने 


` साधुवेषधारी भगवान्‌ अचल भक्तिका 


कुआँ खोद देना । अमी दो सौ gas | 
कु WIA हायर ३ | 
सामग्री ठे जाओ ।' कूचाजीने बढी एर a | 
स्वीकार कर छी और सामान लाकर स 


यर्‌ g K 
Tata) thay | 
अपनी मण्डळोसहित चले गये | Ta के | 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही भक्त asi 

साथ FAT खोदनेके काममें छग गये | कूवाजी खोले के | 
उनकी पत्नी मिट्टी बाहर फेकती | इस तरह निरन्त हक | 
च्वनिके साथ कुआँ AMM अन्तमें एक तिक | 
जल निकल आया । परन्तु नीचे बालू बहुत अकि छे | 
कारण ऊपरसे कोई सहारा न WAI एक दिन स | 
FAM नीचे उतरकर कुछ काम कर रहे ये कि स हं | 
Yam अचानक उनके ऊपर गिर पड़ी | MAE ५ 
गयी थी, परन्तु कूबाजी दब गये । पुरी रोने बगी हे | 
सुनकर महाजन गाँवके कुछ लोगोंके साय वह गा! || 
गाँवके सभी लोग शोक प्रकट करने लगे | पर मित्र 3 i 
लेना aama समझकर DWP 

कर कूबाजीको बचा लेना hss Hs | 
उसके RG | | 


होता । वह वेचारी घरमै बैठी अजल * | 
दारीरको मिगोने लगी | al 
इस दुर्घटनाको पूरा एक बर्षै बीत Be | 
पानीके साथ बहकर आनेवाली मिट्टीसे कुकी 
गया । एक दिन उधरसे न ng 
जानेके कारण उन्हाने वर्दी डेरा डा 
अचानक करताल) Wa और वीणा 
अंद्रसे इरिकीतेनकी मधुर “ने a 
ga गये | उस ध्वनिके प्रभावसे F i 
करते रहे | FAT होते ही उन्द at 
सुनायी | पहले तो गाँववाल "1 
अन्तर्मे जब लोगोने जमीनपर = 2 dag 
तो उनके मी अचरजका पार नर 
ओर यह खबर फैल गयी i 


नर-नारी उस आवाज्ञको ह सहि 


|) 
की a 


नि सुनायी दी। ad 
re | 


भर ब 


जनकी ध्वनि सुनकर जार गनिवाओोते ओरभाकत बान पा का गॉववालोंसे 

हेका इतिहास जानकर सैकड़ों आदभियोँको 
वाकी आशा दी। कुछ ही IA मिट्टी 
हो गया । सोमाग्यशाळी राजा 


| a! aaa मं 


5 दिब्य 
; E कूबाजी उनके सामने प्रेमविभोर दक्र भगवन्नाम- 


| ह कर रहे हैं और उनके Aiè मेमाथुओंकी धारा 
दरी है| दिव्य बाजे बज रहे हे, जिनकी मधुर ध्वनिसे 
` हण आकाश गूँज रहा RI 

R देखकर समीके अन्तःकरणमें श्रद्धा, प्रेम 


| manà करीब दस Aan पिपलीचटी नामक 
1 गमे खु नामका एक केवट रहता था | उसके परिवारमें 
' उसी वृद्धा माता और युवती पत्नीके सिवा और कोई नहीं 
| बसु रोज सबेरे जाल लेकर नदी जाता और मछलियोंको 
| क बाजारमे वेच देता था । जो पेसे मिलते, उनसे 
| RAR सामान लेकर वह घर लोट आता | ूर्वजन्मके 
| ag होनेसे, धीवर जातिका होनेपर भी भगवानकी 
न उपक बड़ा आकर्षण था | वह निरन्तर उन अनाथ- 
AT सरण करता रहता | जब वह मछलियोंको जालमें 
| तइपते = pac हृदय पसीज जाता, परन्तु 
iz न्य कोई साधन न देखकर वह विवश 
y क अनेक तरहकी दलीलोंसे भुलानेकी चेष्टा 
| एक org सन्तोष न होता । उसे एक दिन अपनी 
बड़ी g हुई वह पश्चात्ता 
इ, वह प्‌ करता 
| पास गया और उनसे दीक्षा लेकर उसने 
| mim: Ae पहन ळी और भगवत्सरण आदिमं 
| भें र D समय व्यतीत करने लगा । इस प्रकार 
| भोस खा शिक रने शुद्ध होता गया उसे स्पष्ट 
| हि अव उसका समरे भगवान्‌ विराज रहे हँ । जीव- 
पन ते मन्‌ मो त इंट गया था, WE उदरः 
| Slag Kana Telaga हिंसा करनी ही पड़ती 
: Era आग जल उठी थी, वह 


भक्त रघु केवट x 


५८५ 


3.00 o 


और भक्तिकी बाढ़ आ गयी । राजाने हाथ जोड़कर साश्ाङ्ग 
प्रणाम किया । भगवानकी मूर्ति अचानक ही अन्तर्धान a 
गयी । राजासहित सभी लोगोंने FIR प्रणाम किया 
और उनकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ायी | 


कूबाजी घर आये । भक्त पतिको पुनः जीवित पाकर 
पत्नी प्रेमानन्दमें मग्न हो गयी । थोड़े ही समयमें कूबाजीका 
कीति-सौरम चारों तरफ फैल गया । दूर-दूरसे लोग उनके 
द्शनार्थ आने लगे । राजा तो प्रतिदिन नियमसे उनके 
Salah लिये आता था | 

कहते हैं, कूबाजीकी भक्तिके प्रतापसे एक समय अकाल- 
के दिनोंमें छोगोंको प्रचुर अन्न मिला था। अनेकों स्री-पुरुष 
इनके सङ्गसे तर गये ! — To EK 


पा न 


भक्त रघु केवट 


हमेशा भगवानसे इस हुष्कर्मसे छुडानेके लिये पश्चात्तापमरे 
हृदयसे करुण प्रार्थना करता । सच्ची प्रार्थनामें बड़ा वळ 
होता दै | भगवत्कृपासे उसमें दैवी गुणोंका विकास हो गया, 
अत्र उसके लिये मछली पकइनेका काम अत्यन्त दूभर हो 
गया । धीरे-धीरे उससे यह काम छूट गया । कुछ दिन तो 
पहलेके सञ्चित अन्नसे उसका गुजारा होता रहा; जब सव अन्न 
समाप्त हो गया तो अब उपवास-पर-उपवास होने ळगे। घरमै 
qkk मच गयी | अन्तम एक दिन वह विवश होकर 
हृदयको वज्न-सा कड़ा करके जाल लेकर नदीकी तरफ्‌ चढा । 
वह मन-ही-मन दुखी होता और भगवानसे प्राथना करता 
हुआ नदीतटपर पहुँचा | वहाँ उसने adi जाल डाला; 
एक बड़ी भारी छाल मछली sad ğa आयी । उसे तड्पते 
देखकर एक बार तो उसके दय बड़ी वेदना हुई; 
परन्तु हृदय थामकर वह दोनों wale जोरसे ५ Baba 
मुँह फाडूने लगा। उसी समय मछलीके अंदरसे रघु । 
स्पष्ट आवाज सुनायी दी “रक्षा कर» नारायण | रक्षा कर a 
रघुका मन बदल गया; उसने मछलीको एक vs: हँ 
छोड़ दिया | जलके मिलनेसे जितना आनन्द मछली wi 
उससे कहीं अधिक आनन्द और सन्तोष Gat Jats 
अव भगवानसे प्रार्थनापूर्वक इठ करने छगा- दै uy 
आपने दाब्दरूपसे तो दर्शन दे दिया, परन्तु खु 

$ इस स्थानसे किसी 
साक्षात्‌ चवर्सजरूपर्मे दर्शन किये बिना इ 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


५८६ 
पततत ..... aam 

gaat उठनेका नहीं | उसी खानपर बैठकर रघु लगातार और गाँवके लोग विना मांगे ही उह काफी - 
तीन दिनतक बिना कुछ SRA “नारायण? ATH जप गावके छड्के उसे पागछ समझकर बहत crea 
करता रहा बह नारायण ध्याम तन्मय हो गया | भावके गाँवके छोग लड़कोंको बहुत समझते is vi | 
भूले “नारायण” एक दद ब्राहाणके रूपम रुके सामने प्रकट किसीकी भी नहीं मानते । एक दिन जब खु | 
होकर उससे उसका नाम, पता तथा इस घोर तपस्याका अपने गॉवको लौट रहा था तो एक a हा | 
कारण पूछने छगे | भगवानके वचन सुनते ही खुने आसे एक कॉटेदार मोटे डंडेसे खूब पौरा | बे E | 


खोलकर AAR सामने खड़े देखा | उसने उनको 
प्रणाम करके EATEN | आप मुझे व्यर्थ ही क्यों 
तंग कर रहे हैं! आप अपने कामसे जाइये | मेरे नाम-धामसे 
आपको बया मतलव है !' रघुके वचन सुनकर ब्राहाणवेशी 
भगवानले कहा- भैया ! मुझे कया है, में तो चछा जाउँगा; 
परन्तु इतना तो विचार कर कि कीं मछलीके अंदरसे भी 
कमी मनुष्यकी-सी आवाज आ सकती है। तुझे भ्रम हो गया 
है, तू अपने घर जाकर स्री और माताकी खबर ले |? ब्राह्मणके 
ये वचन सुनकर रघु समञ्च गया कि दयामय भगवान्‌ ही 
उसकी परीक्षा छे रहे हैं। उसने कह्दा È नाथ ! आप 
वेप बद्छकर मुझसे क्यों छळ कर रहे हैं! अब प्रकट 
होइ्ये, इस अधमको ओर क्यों तरखाते हैं ?? WHA अचल 
भक्ति देखकर भगवान्‌ रघुसे बोठे--'बेटा रघु ! तेरी एकान्त 
निष्ठे में बहुत प्रसन्न हुँ मैने ही मछलीमेसे तुझे “नारायण? 
शब्द सुनाया Al? इसके बाद रघुकी प्राथनापर सन्तुष्ट होकर 
भगवानने दिव्य चतुर्भृजरूपसे प्रकट होकर उसे दशन दिये 
और वर माँगनेको कहा | भगवाचके वचन सुनकर उसने 
कहा-'हे भगवन्‌ | आपके साक्षात्‌ द्शेनसे बढ़कर और 
क्या हो सकता है !' जब भगवानते बार-बार उससे वर 
मांगनेको कहा, तो उसने कहा È नाथ ! अब तो केवल यही 
इच्छा है कि मेरा हृदय निरन्तर आपके ait तल्लीन रहे 
ओर नेत्र सदा-सबंदा सर्वत्र आपकी मधुर मूतिका दर्शन 
किया करे। हॉ, एक बात और हे--मेरा जीवहिंसाका खमाव 
एकदम बदुछ जाय | मुझे कभी अपने पेटके लिये जीवहिंसा 
न करनी पढे और निरन्तर यह जीभ आपके मधुर नार्मोका 
टत करती रहे | बस, यही वरदान दीजिये ।? मगवान्‌ 
तथास्ठ कहकर अन्तर्घान हो गये और भक्त रि, हरि? 
कहता हुआ तन्मय हो गया। जब उसे अपने शरीरकी सुघ आयी 
ओर उसने घर जाकर देखा तो उसे माूम हुआ कि जमींदारने 
उसकी of और माताके लिये भोजन-वल्न आदिका प्रबन्ध 
कर दिया है । यह सब प्रभुकी ही प्रेरणा थी | अब रघु इर 
समय भगवन्नामका कीतन करता हुआ गाँवमें घूमता रहता 
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आगे ARS गया | रघुके थोड़ी दूर जाते ही aha: | 
कि लड़का मर गया है | अन्तमें सब Ai पक्की | 
बालकके माता-पिता उसे wR पास हे गये बोर 
भक्तिके प्रभावसे वह फिर जीवित हो उठा kai | 
Aa सर्वथा पलट गयी | | 


अब रघुके प्रताप और वचनसिद्धिको ae | 
रात-दिन उसे घेरे रहने लगे । इससे रघुके ममां खु | 
बाधा पड़ने लगी । इसलिये तंग आकर वह एइ | 
चुपके-से माता और पत्नीसहित जंगलकी तरफ निकड पा 
अब रघुका सारा समय भगवद्धजनमें बीतने ढगा। 


एक दिन रघुको ऐसा भान हुआ कि AAN 
उससे कुछ खानेको माँग रहे हैं। वह वडी प्रस 
एकान्तमें बैठकर भगवानको भोग निवेदन ee! | 
भगवान्‌ आकर उसके हायसे बड़े परमस RRM | 
दिया हुआ भोग पाने लगे | 
मोग 


इसी समय पुरीमें औजगन्नायजीकै 
उत्तमोत्तम पक्कान्न तैयार करके भेजे गये al AE । 
प्रभुका मूलमन्दिर कुछ दूर होनेके कारण ge 
भीजगन्नाथजीका जो प्रतिबिम्ब पड़ता है उ : 
जाता दै । उस दिन दर्पणमें भगवानका 


aa 
पंडे घबड़ा उठे और उन्होंने राजाके पास जाके 


कही | यह सुनकर राजाको बडा SA Ai 5 

प्रार्थना करते-करते ही वह सो ग aed 

देखा कि sa प्रकट होकर नामक ; 
में इस समय पिप, 

an i बैठा भोग पा रश है जब मैं n 

हूँ ही नहीं तो फिर दर्पण D 

तू किसी तरहका दुःख न कर our ga 

प्रबल डोरी है | यदि व्‌ Aa aa 

है तो मेरै भक्त रखुको पि 


यहाँ बुछा छा | a भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये | 

नांद हूटते ही वह अकेला ही पिपलीचटी पहुँचा 
उसने खुसे सारी घटना कहकर उसे नीलाचल्क्षेत्रमे 
| दहर रहेकी प्राथना को । रघु श्रीजगन्नाथजीकी आशाको 
| ग्रहन सका | भद्दाछ भक्त राजा भक्तपरिवारसदित नीलाचलमें 
cat | उती समय दर्षणमें प्रतिविम्ब पड़ने ळा । अब रघु 


| madia एक महान्‌ शिवभक्त संत ओर उच्च कोटि- 

md ये एक साथ दी आळङ्कारिक, वैयाकरण और 

दाईनिक ये | इन्हे सर्बतन्त्रस्वतन्त्र कदा जाय तो कुछ भी 

अलुक्ति न होगी | केवळ भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें. 

| @साहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं | 

| MRE अकबर, जहॉगीर और शाहजहाँका शासन- 

काढ (ईसी १५५६ से १६५८ तक ) भारतीय साहित्यका 

WT कहा जा सकता हे । इस समयमें अलङ्कार) नाटक, 

TA एवं दशन सभी प्रकारके ग्रन्थोंका खूब विस्तार हुआ | 

: समव है, इस समयकी राजनेतिक सुव्यवस्था दी इसमें 

| करण हे । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके शासन- 
Wel हुए ये | इनका जन्म सन्‌ १५५० ई० में हुआ था 

1 भर मृत्यु ७२ वर्षकी HSA सन्‌ १६२२ में | इनके जीवनमें 

` भि साहित्यिक प्रतिमाका विकास हुआ उसे देखकर चित्त 

| जाता है | 


y a पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रंगराजाध्वरि 
। भकाण्ड पण्डितोंके वंशधर होनेके कारण उनमें 
य विकास होना खाभाविक ही था । ये दो 
ह कपन इनके छोटे भाइका नाम अचान दीक्षित था । 
भोर ता अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी | पिता 
hat यी सस्कारानुसार उन्हें भी अद्वेतमतकी ही शिक्षा 
na तथापि वे परम शिवभक्त थे | उनका हृदय 

से हिट प्रेमसे भरा हुआ था | अतः शैवसिद्धान्तकी 
Ra रचना करने छगे। इस उद्देश्यकी 
Rie SEA “शिवतत्त्वविवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण 
| Pag भरा । इसी समय उनके समीप नर्मदातीर- 
| Baga म खामी उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हे 
E इए, अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके 


* अप्पय्य दीक्षित x 


भ्रीजगज्ञाथजीके मन्दिरके दक्षिणकी तरफ पुरीनरेशद्वारा 
बनवाये हुए एक आवश्यक सामग्रीसे पूर्ण ग्हमें रहकर 
अपना मजन-कीतेन, ध्यान आदि करने लगे । अन्तमे 
तीनों इस असार संसारको छोड़कर परमधामको प्रयाण 
कर गये । 


६० पोदार 


"> ब्वा 


अप्पय्य दीक्षित 


लिये प्रोत्साहित किया । तत्र उन्हीकी प्रेरणासे इन्होंने 
परिमल, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थोंकी 
रचना की | 


aqa दीक्षित के frame विजयनगरराज्याधीश्वर 
कृष्णदेवके आश्रित थे। किन्तु सन्‌ १५६५ Lo में तालीकोट- 
युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया | उस समय 
दीक्षितकी आयु केवळ १५ वर्षकी थी | इस राजवंशका 
अन्त होनेपर एक नवीन वंशका उदय हुआ, जो तृतीय 
वंशके नामसे विख्यात है | इस वंशके मूळपुरुष रामराज? 
Raat और वेंकटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंशके अन्तिम 
दो ah अच्युतराज ओर सदाशिवके समय ही बहुत 
शक्तिमान्‌ हो गये थे । इनमेंसे रामराज और तिरमछलईके 
साथ महाराज कृष्णकी कन्या बैंगला और तिरुमलाम्माका 
विवाह हुआ था । अच्युतका राजकाळ ईस्वी सन्‌ १५२०से 
१५४२ तक है तथा सदाशिवका १५४२ से १५६७ तक | 
ताळीकोटके युदर्मे रामराज और वेकटादिका देहान्त हो गया 
था | अतः अब तीनों aa केवल तिरुमलई ही 
जीवित था । उसने १५६७ ई० तक सदाशिवको sls 
का सम्राट्‌ खीकार करते हुए अ | किया coe 

कर सखय राजा 
डक Si Se मृत्य होनेपर si 
य रङ्ग सिंहासनारूढ़ 

दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म या ला 
दीक्षित इन 


निर्देश किया दै 
अन्थोर्मे इन राजाओंका नाम निर्देश किया 
होता है कि अप्पय्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमें बहुत 


sama भा | 
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इनका वर्णन किया है | कुछ काळतक इन दोनों विद्वानोंने 
काशीमे निवास किया था | अप्पय्य दीक्षित शिवभक्त थे 
और भट्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध 
अत्यन्त मधुर था । वे दोनों ही शास्रज्ञ ये, अतः उनकी 
दृष्टिमे वस्तुतः शिव और Prat कोई मेद नहीं था | 


a OC 


सत माधवदास 


( ढेखक--भीयुत माणकेछाल शंकरदास राणा ) 


संत माधबदासका जन्म वि० सं० १६०१ में कार्तिक शुक्ला 
पूर्णिमाको सूरतके सोदागरगंजमें हुआ था। इनके पिताका 
नाम करवतसिंह और माताका नाम हिरळदेवो था । इनके 
“पूर्वज मेवाड़के केळवाड़ा नामक परगनेके निवासी थे और 
प्रसिद्ध सीसोदियावंदाके सूर्यवंशी क्षत्रिय थे | 


TMA माधवदासजीकी gas देखकर एक 
अवधूत महात्माने उनके पितासे कहा था कि यह बालक 
कोई महान्‌ दिव्यात्मा होगा | इनकी पाँच वर्षकी अवस्थामे ही 
पिताका देहान्त हो गया | ये बचपनसे ही बड़े उदार थे, 
घरमेंसे पैसे चुराकर छे जाते और भिक्षुकॉको बॉट देते थे | 
एक बार एक बृद्ध मिक्षुकने इनके द्रवाजेपर अलख जगाया | 
ये तुरंत बाहर आये और मिक्षुकके कन्धेपर बैठे हुए 
बालकको उतरवाकर उसका आलिङ्गन किया और अपने 
हायकी सुवणंपुद्रिका उसे. पहना दी | माता हिरलदेवी 
पुनको यह उदारबृत्ति देखकर बड़ी प्रसन्न हुई | 


- माताने इन्हें अच्छा बिद्याम्यास कराया था । ये फारसी 
और उदूंके बढ़े भारी विद्वान्‌ थे । एक राजपूत वीरके 


लायक शात्नात्रकी योग्यता भी चपन 
गयी यी) इन्हें बचपनमें ही प्राप्त हो 


युवावसामें सूरतके धनाढ्य नगरसेठकी कन्या सजनासे 
माधवदासजीका प्रेम हो गया था और उसे वे हरण करके 
Sale oe रातको एक विषधर सर्पके काटनेसे 
त्यु | 
Sean माधवदास ae Rat 


सजनाके वियोगमें पागढंकी तरह भटकते हुए माघवने 


एक शहरमें पहुंचकर देखा कि ऊळ- - -सारत्यागी 
BATA संसारत्याग 
i HA PAS BAG MAN खोजे Sl 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि x 


at कुछ काल करार र oS भट्टोजि तमा oe) “— अपने गुरुरूपसे _ कुछ काळ काशीमें रहकर दीक्षित षि | 


_ आशासे वे सेनिक mÀ ळे जा रहे थे। वे कुछ पचास ऐक | 


वहाँ अपना मृत्युका समीप जानकर say ONI | 
जानेकी. इच्छा की। और अपने आर Nag | 
भीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जइ). "रे | 
कर दी। यह उनकी जीवनश्यापिनी “i 
फल था | जाग्न ह | 


उनकी गाये छीनकर लिये जा WE ईदके लोग | 
कुर्बानीके लिये अहमदाबादसे कुछ दूरके एक qin 1 


थे। वीर माधवदास तलवार लेकर उनपर टूट 'हे। | 
सीसोदियावंशके उस वीरने उन यवनोंकी मारकर सगर | 
छुड़ा लीं और गावकी सीमापर रोते हुए aes झुर | 
कर दीं | पागल माधव फिर इधर-उधर भटकने छो। 


कुछ समय बाद माधव घरपर पहुँचे | माता ken | 
जर्जरित' और दुर्बळ अवस्थामै शय्यापर पढ़ी * | 
बहुत दिनों बाद पुत्रको देखकर माताका इद 18x | 
आया, परन्तु पुत्रको MSS जानकर माताको बढा दुख | 
हुआ | अन्तमें माताने पुत्रको अपना लिया ।आविर | 
हीका तो हृदय था ! *०< | 

एक दिन माता और पुत्र घरे आँगनमै : र 
कुछ लोग एक मुर्देको उधरसे समशन ले जारी 
सांसारिक व्यवहारसे अपरिचित मा 
ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मांगे एक सच्ची 
उत्तर दिया बेटा माधव ! जहाँ यह जा ' 
एक दिन वहीं जाना पड्गा | क्यों दथा 
रहा है ! और क्यों विपयोंके पीछे | 
रहा दै ? यह नाशवान, काया तो कल ai gat! 


Ta ढु ait 
SS मीह होकर माधव रो पा 


माताकी वाणीसे मर्माहत 

होकर कराछ WEF Wee a (9 
पूछने लगा | माताने किसी उ. तिर 
साधन बंतेलाया । माधव उस aa गर्या | 


y eGangotri 


न U 
an 


किळेके बाहर म caret ताव छायामें बैठे age 
आत्त नामक एक योगीका माधव शिष्य हो गया | 
a ्रीमर्थदासने अपने रिष्योंकी परीक्षाके लिये 
3 हिर माँगा | गुरुभक्त माधवने तुरंत अपना सिर 
श्रीचरणोंमें रख दिया | योगिराजने उसे 
दः जीवित करके मस्त माधव” की उपाधिसे विभूषित 
४ fal गुरुके खघाम पधारनेपर उस आश्रमका सर्वाधिकार 
| पापको दी प्रात हुआ | 
तं माघवदासजीका अधिक समय तीर्थाटनमें ही 
dala जीवनकी अनेक अछोकिक घटनाएँ. सुनी 
- बाते हैं। कुछ घटनाएँ. नीचे दी जाती ई | 


(१) दिल्लीकी वेश्या रोशनआराके कोठेके नीचेसे एक 
| (रंत माधवदासजी जा रहे थे | वेश्याने उन्हें बुळवाकर 
वासना तृत करनी चाही । संतने उसे माता कहकर 
। पमोधित किया | वेश्याका हृदय तुरंत पलट गया | संतने 
॥ उददेएके द्वारा उसके प्रेमको संसारसे हटाकर इश्वरचरणोंमें 
 स्रादिया। यह घटना fro सं १६२१ ate | 


(२) चॉदनीचौकमें एक उमरावजादेने संतपर ददाथ 


| शा करके अपने रास्ते चत्म गया | 


(३) अकबर बादशाहके दरबारी कवि गंग और 

dea चॉदनीचोककी धूनीमें एक रक्तराक्षत मस्तकको 

KA एक भीमकाय व्यक्ति दिखलायी पड़ा, वह 
WRI देर बनकर धूनीमें समा गया | 


14 aw काबुछके युद्धमें जाते समय संतने बीरबलको 
प्र सके अभुमक्तिका उपदेश दिया | काबुल-युद्धमें 
Na aa होकर गिर जानेपर एक भिती उन्हें अपने 
f = और वहाँ उसने उनकी खूब सेवा-ञुश्रूपा की । 
Sa पुन; संसारमै न जाकर वैराग्य धारण 

॥ सत सोहागी? नामसे अहख जगाने ळगे | 
| w Ars ee ने कुल सम्पत्ति राग-रंगमें 
ie aa संत माघवदासजी - फतेहपुर-सीकरीमें 


, भगवानको भक्तिमें लगा दिया | 


" उद्या | उसका हाथ ऊँचा ही रह गया | अन्तर्मे संतको - 


# संत माधवदास % 
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“ms NA Aa. 
जल्लादको मरते समय उपदेश 


re Kama 


देकर पुनर्जीवन दिया और 


. एके बार मुल्तानके मुसाफिरखानेमें बहाँके सूबेदारने 
s a भ्रमसे किसी अपराधका अता 
सपाहियोंको उ नेकी 
क त गा पा 

5 फेर जीवित हो गये | उन्हें बेड़ियाँ 
पढ्नायी गयीं, परन्तु वेड्या भी एक-एक करके तीन बार 
ट्ट गयीं ! यह सुनकर सूबेदारने दरबारमें उन्हें उपस्थित 
करनेकी आज्ञा दी । दरवारमें संत उपस्थित क्रिये गये, 
परन्तु FIT भी अनेकों चमत्कार हुए। जल्लाद ज्यो ही 
मारने दौड़े उनकी तलवार दूर जा गिरी । फाँसीके 
FEAR चढाये जानेपर तीन बार फाँसी तख्तेसहित टूट 
गयी | बन्दूकसे मारनेका प्रयत्न करनेपर बन्दूकसे aka 
बदले फूलोंकी वर्षा होने लगी | कसाइयोंके छुरे लेकर टूट 
THAN छुरे उनके TA छूटकर दस कदम दूर जा गिरे। 
तोपके WI उड़ानेका प्रयत्न करनेपर गोळा उछलकर 
किहेपर उडते हुए हिलाली झंडेपर लगा ओर उसे नीचे 
गिरा दिया । अजगरकी gma प्रवेश करानेपर विषधर 
सप संतके प्रभावसे दीन होकर उनकी प्रदक्षिणा करने लगा। 
ag सब देखकर सूवेदारने संतके AIA गिरकर क्षमा- 
याचना की ओर aah किसीको न सतानेकी 
कसम खायी | 


( ७) काशीके एक विषयलम्पट वणिकको agan 
उठाकर संतसेवामें लगा दिया | 
८) भड़ोंचसे कुछ दूरीपर एक गाँवमें एक विधवा 
a होल युवक पुत्रके शवके पास बैठी जोर-जोरसे 
विछाप कर रही थी | संतने पहले तो उसे बहुत समझाया, 
अन्तमे न माननेपर उस लड़केको जीवित कर दिया | 
छड़का माँको रोती छोड़कर अपने जीवनदाताके 
साथ चल पड़ा | > 
बि० do १६५२ की आपाद इष्णा पूर्णिमाके 
प्रातःकाळ संत अपने aa उपदेश एवं आश्वासन 
देते हुए इक्यावन वर्ष साढे आठ महीनेकी आयु समाप्त 


adam और लडकेको अपने साथ ठाकर करके इस नरवर शरीरको त्यागकर अविनाशी ल 
3 (६ भगवद्धजनर्मे लगा दिया | प्रभुके दिव्यस्वरूपमें अवस्थित दो गये। जय श संत 
| ``) शाही कसाईखानेके हाशम नामक माधबदासकी जय हो !! 

Se 
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दासी पन्त 


भ्रीदत्तभक्त दासो पन्तका जन्म बहमनी. शाहीराजके 
नारायणपेठ नामक स्थानमें संवत्‌ १६०८ में हुआ | इनके 
पिताका नाम दिगम्बर पन्त देशपांडे था और माताका नाम 
पार्वतीबाई । एक बार दुर्मिक्षके कारण दिगम्बर पन्त देशपांडे 
माळगुजारी समयपर अदा न कर सके। इससे बेदरके 
बहमनी शाहने माळगुजारीके एवजमें इनके पुत्र दासो पन्त- 
को पकड़वा मँगाया और दिगम्बर पन्तपर यह हुक्म तामील 
कराया कि यदि एक महीनेके अंदर मालगुजारी वसूल न 
होगी तो लड़का मुसलमान बना लिया जायगा | उस समय 
दासो पन्त १७-१८ वर्षके ये ।,इन्हे बचपनसे ही श्रीदत्त 
भगवानका इष्ट था । इस संकटकालमे वे श्रीदत्तका दी 
नाम जपते और सदा sda पुकार करते थे | भगवानने 
भी कोई युक्ति लगाकर मालगुजारी भरपाई करा दी ओर 
इन्हें इस महासंकटसे मुक्त किया | तबसे ये भगवानके 
| अनन्य भक्त हो गये | इन्होंने अन्य किसीकी सेवा-चाकरी 


अ 


सामी दीनदयाढजी 
( ढेखक--डा० श्रीमोहनजी ) 


मथुरा fred हातिया ( इतीन ) नामक एक गाँव है | 
यहीं छाला श्रीचन्द्रजी अग्रवाल निवास करते थे | आपकी 
भर्मपतीक्ष नाम था इन्द्रावलि | जब इन्द्रावळि गर्भवती 
हुईं तो आपकी खप्न हुआ कि तुम सपरिवार मथुरा चले 
जाओ, वहां तुम्हें पुत्रर्नकी प्राति होगी । तदनुसार वे मथुरा 
चले गये और वहाँ चैत्र बदी प्रतिपदा संवत्‌ १६१४ को उनके 
पुत्र हुआ जिसका नाम रक्खा गया मथुरामल | 
एक बार मथुरामळ आँगनमै खेल रहे थे कि अचानक 
इनका मुह लाळ हो गया | और माथेपर पसीना आ गया | 
माताने पूछा--बेटा क्या बात है! पहले तो मथुरामलजीने 
चात टाल दी, परन्तु माताके अत्यधिक आग्रहके कारण बोले 
कि एक दीन सेविकाकी नाव इबी जा रही थी सो उसे 
मेने उबारा है । इसीसे पसीना आ गया है तथा उस नाव- 
की कळ भी मेरी कमरमें जुम गयी है । माताने कमर देखी 


=- 
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नहीं की । भगवानको ही भजते और बैठे | 
करते थे | मराठी भाषामें इनके १० Ba aah al 
पता लगा है; जिनमेंसे कुछके नाम ये tite: 
अबघूतराज, ग्रन्यराज, स्थूलगीता, पञ्चीकरण; सुद 
दत्तात्रेयसहलनामस्तोत्र, TETRA, अन्निपञ्चक प्रधान वन, ] 
आगम-निगम, वेदोक्तपूजा, षोडश अवतार सत्र इया! | 
इनके अतिरिक्त दत्तात्रेयमाहात्म्य, दशोपनिषद्माण | 
कई संस्कृत ग्रन्थ भी हैं। इनका सबसे बड़ा अन्य पीत 

दै» जो गीताका सबसे बड़ा भाष्य है। यह भाष्य शिकु 
स्वतन्त्र है; किसी पूर्व भाष्यके आधारपर नहीं। इसमें छ 
लाख पचीस हजार ओकवियाँ हैं । संवत्‌ १६७२ में रका 
देहावसान हुआ | श्रीदत्त मगवानकी जिस मूर्तिकी ये | 
करते थे वह मूर्ति अंबा-जोगाईमे है; वहीं इनके दो ए | 
जिनमेंसे एक बड़ा Lage ओर दूसरा छोग देश | 


कहलाता दै | यहीं उनके वंशज रहते हैं| 
Dk 


तो वास्तवमें कीलका निशान मिला | उती दिने गई 
जी दीनदयाल कहलाने लगे | 
संवत्‌ १६४० के लगभग दीनदयालजी न 
पास जंगळमें अपने माता-पिताके सहित आकर | 
आपके नाना प्रकारके अङ्कते चम yen | 
लोग बड़े प्रेमसे कहते सुनते हैं । संवत्‌ १७ ः àl 
जीने चोळा छोड़ा। मरनेके पहले gan Na > 
चितासे एक प्रज्वलित गोला निकलेगा) 
लेना तथा उसे मन्दिरमें रखकर उसपर 
वंद्य सदा फलता 
a a पर डरके मारे सभी भी 
फूळोंको लेकर समाधि बनी 
घुरहरीके दिन वहाँ मारी मेश छ 


गता दै | 


— 


ogg मझ्देवने एक संन्यासीके वरदानसे तारादेवीके 

mit १४८० शाकाब्दर्मे कामरूप जिलेके पिंगला 
पट बाउसी ) नामक ग्रामर्मे जन्म TET किया | अस्य कालमें 
| awak प्रात कर लिया | बाल्यावस्थासे दी 
etre मक्तिम अनुराग था | चेष्णवधर्मक्री विविध 
| किमे आपका हृदय पूर्णतः रमता था । आपके द्वारा 
| gamit वैष्णवघर्म लइलहा उठा । आसामिया भापामें 
am लिखे चार ग्रन्थ विख्यात हे-- भक्तिसार; 
Lahan शरणसंग्रह ओर दामोदरव्याख्यान । इन 
wit असंख्य जीवॉका परम कल्याण हुआ दे, होता 
tal आपकी 'भक्तिरत्नावली” भक्तोंके प्राणोंका आघार- 
| हस्म है | उनका दैन्यभाव+ तल्लीनता, सर्वतोमुखी प्रतिभा 
` ओर विसयजनक पाण्डित्य तथा सम्पन्न ज्ञान-भण्डार उनके 
| एकएक न्थमे प्रतिबिम्बित है | 


प्रमु भट्टदेव ब्राह्म मुहूर्तमें ही शय्या छोड़कर शोचाचार) 
लान, सन्ध्या, गायत्री समास करके पश्चात्‌ इरिकीतनप्रसंगमें 
| कैते गे | हरिप्रसंग ama FAX पश्चात्‌ भागवतकी 
| यास्या होती यौ | इस प्रकार मध्याह्न हो जाता और आप 
' भाइ wert बैठते | पूजा समाप्त होनेपर आप नित्य 
` भ्यसो अध्याय गीताका .पाठ विधिपूर्वक करते | तब 
1 aa यह देख लेते कि कोई अतिथि- 
ह. बिना भोजन किये रह तो नहीं गया है । भोजनो- 
४: ae छात्राको शिक्षा देते थे । पाउशालाका 
पुनः सायंकालके Kay लग जाते थे | 
me TAN जीवन था | भागवत एवं योग- 
एव मुख्यतः भगवतकृपासे आपको 


| षी AGE आदे आपने नरळीला समाप्त की | 
1 Weasel में आपका भग्न मठ है | 


श्रीश्रीमट्टदेव 


( लेजक--श्रीहदेमकान्त भट्टाचाय ) 


शुरु-शिष्य-संवादके रूपमें आपका निम्नलिखित उपदेश 
अत्यन्त लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है-- 


गुरुदेव ! अपार संसार-समुद्रको पार करनेकी कोई 
नोका भी दद १ Eh हे ala है प्रभुका युगल चरण | बद्ध 
कोन है? विषयासक्त | नरक क्या वस्तु ! मनुष्यका 
पार्थिव शरीर । स्वर्ग क्या! संसारकी तृष्णाका क्षय | 
मोक्षका साधन ! आत्मस्मृति | नरकर्मे डालनेवाली कौन 
वस्तु ! मोहिनी रमणी । और स्वर्गका मागे क्या ! अहिंसा- 
प्रीति | gaa कोन सोता है? समाधिनिष्ठ lag कोन ! 
अपनी इन्द्रियाँ | मित्र कोन ! अपनी वशीभूत इन्द्रियाँ। 
दरिद्र कोन ! अति तृष्णावाला | श्रीमान्‌ कोन ! सन्तोषी | 
सुखका साधन क्या! आशा-निवृत्ति । भव-पाश क्या! 
ममता ओर अभिमान | मोहिनी मदिरा क्या ! मोहिनी 
नारी | मदान्ध कोन ! कामातुर । मृत्यु क्या ! अपयश- 
राशि | गुरु कोन ! हितोपदेशक | शिष्य कोन ? जो गुरु 
भक्त हो | दीर्घव्याधि क्या? असार संसार। उसकी ओपधि ? 
qatar | नरका भूषण क्या? पवित्र स्वभाव | सदा 
सेवनीय क्या ! शुरुका वचन | परमतीर्थ क्या १ शुद्ध सत्वः 
ज्ञान | हेय वस्तु क्या ? कामिनी ओर काञ्चन । amat 
साधन ? सत्संग, सन्तोष, इन्द्रियनिग्रह, तत्वविचार | 
मोहपादा केसे कटे ! वेराग्यसे | जीवका ज्वर क्या ! हृदयकी 
दुश्चिन्ता । मूर्ख कौन ! adal मानवका मुख्य काय 
क्या ? विष्णुमक्ति | विद्या क्या ! ब्रहाप्रातिका सांधन | 
धीर कौन ! जो woah हाव-भाव-कटाक्चसे कदापि 
मोहित न हो। तत्व क्या वस्तु! अद्वितीय शिवशान | 
उत्तमोत्तम क्या ! सञ्चरित्र | सुन्दर कोन १ विद्यावान्‌ | 
लोकमें दुर्लभ वस्तु क्या! सत्संग) सद्गुरु, सवेत्याग, आलः 
बोध) ब्रह्मविषयक बिचार | पशु कोन! स्वघर्मविहीन | 
आपातमधुर विपवत्‌ क्या ! खरी । अहनिश चिन्तनीय 
क्या ? सत्य, आत्मतत्त्व एवं संसार | 


— SA 


हर» 
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इनका प्राकट्य सं १६०१ वि० की चेत्र शुक्ला अष्टमी 
शुरुवारको अइमदाबादमें छोदीराम ATA घर हुआ | ये 
नागर ब्राह्मण थे। लोदीरामके कोई सन्तान नहीं थी । एक 
दिन भगवानकी दयासे उसने साबरमती ARA बहता 
_ हुआ एक संदूक देखा | नदीमेसे उसने संदूकको निकाल 
लिया और खोलनेपर देखा कि उसमें एक परमज्योतिमय 
` उोटासा बालक हँसता हुआ लेट रद्दा है। उसने उस 
_ > बाढकको घरपर लाकर अपनी ख्रीको दिया | Saat स्त्री 
«भी उसे भगवानकी कृपापूर्ण देन समझकर बड़े प्यारसे 
. पाल्ने लगी । भगवानकी मायासे उसके watt दुग्ध भी 
> आ गया । माता-पिताके लाइ-प्यारमें पळते हुए दादूजी 
` दूजके चाँदकी तरह दिनोंदिन बढ़ने लगे । ग्यारह वर्षकी 
` अबस्यामे भगवान्‌ भीक्ृष्णने इन्हें दृद्धरूपसे दर्शन देकर 
| ` तत्वज्ञानका उपदेश दिया | दादूजी विरक्त) ज्ञानी ओर भक्त 
. हो गये। ये कुछ समय बाद सत्सङ्गके. लिये घरसे निकल 
पड़े, परन्तु माता-पिताने पीछा करके इन्हें पकड़ लिया और 

घरपर लाकर बढ्नगरमै इनका विवाह कर दिया | परन्तु 
सांसारिक बन्धन इन्हे बाँध थोड़े ही सकते थे। उन्नीस वर्षकी 
अवस्थामे ये फिर घरसे निकल पड़े | घूमते-घूमते ये जयपुर- 
राज्यान्तगंत सॉमर ग्राममें जा पहुंचे यहाँपर दादूजीने अपने- 

को छिप्राने एवं रारीरयात्राके लिये रुई daa ( घुनियाँ ) 

` का काम शुरू कर दिया | परन्तु अभि राखमें setae छिपी 
«रह सकती है | एक दिन वहाँके ana इनके किसी 
व्यवहारसे रुष्ट होकर इन्हें दण्ड दिया । संत-अवशाके 
TOE वह शीघ्र ही दुःख पा-पाकर मर गया। और भी 


के लिये किये गे मूतिपूजन, तीर्थयात्रा, तिलक-छाप एवं 

, 2 एव 
कथा आदिको ये निष्प्रयोजन बतढाते थे | अन्तमुख रहकर 
अन्तर्ज्योतिके ध्यान, अभ्यास, स्मरण एवं सहजयोगसे इश्वरमें 


++ 


संतवर श्रीदादूदयालजी 
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लय रद्दना द्दी सर्वापरि साधन ३ 
अस्तेय; शो aa मानते थे| अहस 
स्तेय्‌, शौच, शान्ति, अपरिग्रह, वैराग्य | R 
ASO OA १ तितिक्षा, हर 1 
दया; समता, निरभिमानता एवं आरव आदि की | 
गुणोंकी प्रा्तिके लिये साध कै 
: इनका उद्देश्य न करम ही स मेत) | 
2 a द र्य एकमात्र निरञ्जन निराकार tam 
अनुभव करना दी था । इन्होंने अपने मको «| 
सम्प्रदायका रूप नहीं दिया था, किन्तु कुछ तो इनके te. 
कालमें दी और कुछ इनके पीछेसे होते-होते wag, 
बन दी गया | पहले तो इस सम्प्रदायका कोई नाम रश] 
पीछेसे शिष्योंने 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' नाम रख छिगा। बुद | 
दासजीने भी अपने ग्रन्थमें “सम्प्रदाय परबह! दीत 
उल्लेख किया है । परन्तु जनतामें यह नाम प्र्न | 
नहीं हुआ | अत्र यह सम्प्रदाय 'दादूपन्य' या दादर 
के नामसे प्रसिद्ध है । यों तो दादूजीके हजारों fen’ | 
परन्तु मुख्यतः गणनामें १५२ शिष्य ही mel | 


१०० शिष्य तो विरक्त हो गये और उन्होंने AG 


दादूपन्थियोंका प्रधान खान है और इनके मगन ai | 
यहीं रइते हैं। यहाँपर कई बडेंबडे कील. | 
बने हुए हैं । दादूजीका सफेद pat, : 
बना हुआ है । बावन महंतोके खानों bo 
हुए हैं | दादूपन्थी साधु हिन्दुस्तानके प्रायः 


कस्बो एवं गरामोंमें मिलेंगे | जयपुर राज्य pao | 


नागा साधु सफेद वस्न ही धारण 
प्रायः नब होते el वेदान्तादि 
विद्दान एवं तत्त्वज्ञानी 
महाराज भी इसी सम्प्रदायमें 
प्रतिष्ठित सम्प्रदाय है और “a 1 
गुणी; विद्वान, एवं कलाकार 
समय भी हैं | 
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| nan. यला ” z 
दादूजीके प्रधान ९२ में ये अति प्रसिद्ध हैं-- 
|  गरीबदासजी, बड़े सुन्दरदासजी) रजबजी, 
i pa बाबा बनवारीदासजी, चवुर्भुजजी, मोहन- 
| gait mah जैमलजी कछवादा, जैमलजी 
| dq) जनगोपालजी, जग्गाजी, जगन्नायजी कायस्थ, 


बह प्रतिद्ध महात्मा दादूजीके शिष्य हुए हैं । दादूजीका 
समय विक्रम संवत्‌ १६०१ है | दादूजी जब लगमग 
| are थे तब इनका विवाहका समय था | उस समय इनकी 
| असा १७१८ वर्षकी अवश्य होगी । इस प्रकार विचार 
Wad होता है कि इनका जन्म-समय विक्रम संवत्‌ 
। (८३ छगमग ही होगा | यह जत्र विवाह करनेके लिये 
| म (जयपुरते तीन कोस उत्तर, पहले जयपुरराज्यकी 
| एनी यही यी ) गये; तब दादूजी भी वहीं निवास करते 
| \।नकी बारात बढी धूम-घामके साथ चली आ रही थी। 
| अ बारात दादूजीके आश्रमके समीप आयी, तब दादू- 
| के AR चढ़ा देखकर यह वाक्य कहा-- 
आह तें गबब किया, सिरपर बाँधा atc 
मया था RUG, करे नरकको ठोर ॥ 
| Se WA अपने TR रोककर उतर पड़े 
a oe दादूजीके पास वेठ गये, इस घटनाको 
eo TAN गयी । थोड़ी देरके बाद बारातियोंने 
(बच्याच चलो; Si करो। पेरों ( भाँवर ) का 
| भेना र (से L बारातियाँकी यह बात सुन 
. oa ) उतारकर अपने छोटे भाईके 
शग sin ५ कहा जाओ) तुम फेरे ले लो; मैं अब 
ale । रजबकी यह बात सुन सब बाराती 
ही है छोगोंने कह्ा--इस साधुने इसके ऊपर 
? इसीसे यह नहीं चलता | यह कह 


NI बे हि री सताने छगे | तब दादूजीने कहा- 


छो; नहीं तो फिर तुम परख्िर्यो- 
| यह सुन war कहा-- 
à ने, WaT न सुद्दाय । 
A काकी पहिरे जाय॥ 


en ee ee 


५९३ 


ae 
सुन्द्रदासजी वूसर ( जिनके सुन्दरबिला 
हैं ) इत्यादि । a पय 


भीदादूद्यालजी महाराजने सं० 
नरायणा EAN परमपदको प्रयाण किया । इनकी गद्दी 


इनके सबसे बड़े पुत्र महाराजको मिली | 


AA 
संत रजब 


( ढेखक--साघु नारायणदासजी ) 


रजबका यह वाक्य सुन फिर दादूजीने कुछ नहीं कहा; 
बारातियोंने बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं गये और दावू 
जीके शिष्य होकर दावूजीके साथ ही रहने लगे | 


यह गुरुजीके बड़े भक्त थे। एक समयकी बात दै; 
दादूजी अपने पाच-सात शिष्योंके साथ कहीं चले जा रहे ये | 
anid एक नदी आयी; sal कीचड़ हो रहा | उसको 
देख दावूजीने कहा--संतो ! इसमें थोड़ी-योड़ी दूरपर पाँच- 
सात पत्थर डाळ दो, जिससे पैर कीचड़में नहीं हों और पार 
चले चलें | यह गुरु आशा सुन और शिष्य तो इधर उधर 
पत्थर देखने लगे और रजबजी सहसा कीचड़में लंबे पड़ 
गये और कहा--'हे गुरो ! पत्थरांकी क्या आवश्यकता है ! 
आप इस शरीरपर पेर रखते हुए पार जाइये, यह शरीर 
यदि आपके ही काम नहीं आया तो फिर इसका क्या बनेगा !? 
गुरुभक्तिविषयक इनकी और भी कथाएँ सुनी जाती 


हैं और चमत्कार भी सुने जाते हैं, पर लेखबृद्धिके मयसे | 


मैं उनको यहाँ नहीं लिखता । बुद्धि इनकी कैसी थी सो तो 
इनकी कविता देखनेसे ही पता चलेगा | इनकी कविता 'रजब- 
वाणी? नामसे प्रसिद्ध है । इस वाणीकी संख्या १००१३ 
है। इसके “साखी? भागमें २९४ अंग (प्रकरण) ह 
उनमें ५४२८ साखियाँ हैं । पद? मागमे २१८ भजन हैं। 


“अरि? मागमे ८३ afte हैं | उती प्रकार कवित्त ओर | > 
SA दोनों मिलाके १५० हैं। और भी इसमें छोटेछोटे | 


तेरह ग्रन्थ हैं। अन्तम ८९ छप्पय हें। यह ३९ अंगों 
( प्रकरणों ) में है। देखिये इनकी कविताके कुछ नमूने" 
साखी-भजनप्रताप- 
रन मार्गे भजन सुति, अघ इन्द्री गुण चोर। 
उयो सुजेग “चंदन 


१६६० वि० में 


ee La Sa — LL VDD LU DU IRDA SURED Ny RD I SO IR pn cn 0 me >... अ 


aa, wee बोलै मोर ॥ १॥ | 
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५९४ 


ee ae 5 
जन रजब mR मजे, पाप रदद नहिं संग \ 
जगे AER त्रास सुन, तरुवर तक बिहंग॥२॥ 
wae पर्वत गर, देखि ताप \ 
री बिधि अघ उत्तरे, जन रजब हरिजाप ॥ ३ N 
माया-तिमिर, शीत-अम, मन-चद | 
पढ़े सब मंद ॥ ४ ॥ 


शक्ती, सुख अरु शीत THe तन हेम ज्य ९ 
आतम अंड सुकुंज बेचे बपु बारि यों । 
तेज Ace fare रे, 
प्रिह बह नेन नदी पूरै rake सुत-मात रे ॥६॥ 
विरह-अंगसे-- 
शक्ती Wea सीर सुधारस वर्षही, 
daa mim सबहि मन हेही! 
मो मन बानि बिसेस बिरह बपु चॉदियों, 
परिहा रजबरस विष होय उमय मुख बादियों ॥२॥ 
सबैया-भजनप्रतापसे-- 
केरेको नाश मगो फल ठागत, कागद नाश भयो जक पाये | 
पापको नाश मगो पुण्य जात, बीठिन नाश मगो सुत जाये ॥ 
पूरको नाश मगो फर आत, रैनको नाश भगो दिन आगे | 
हो तैसे ही नाश भए जन रजन, जन्मन-मरण जगतपति ध्याये ॥ 
भज्ञानकप्तोटी-अंगसे-- 
छागाको छेद ठिद नहि why, बागे मोर कय ब्याक AAT \ 
काठके काटे कटे न हुताशन, पानीको AE कों मीन डरेगो ॥ 
हो खोरे है उँट र डामिये गादइ, ऐसे अज्ञान क्यों काम सरैगो \ 
कायाकी वास न ये सो मन, रजन यूँ न गुमान AR 
seh ड जरणा-अगसे- 
SESE बहुतरे, पे कुंजरके कछु कान न आदे । 
बुक जैत got और, हदन काह के 
सूरहि सनमुख खेह उडाउत, 


तौ à 
हो रजब राम रहे न कहा कळु मेक TH | 


कुसंग-निन्दा-- 
Beal भग भयो सबहीको जु, देखहु मान-महातम जाई \ 
THUAN गयो तबही, जब जायके घार समुद्र समाई ॥ 
sat sat करी न हेरी कळु, रादणसंग शिळा जु dar \ 
हो रजन रंग रहै न ge, सोच-बिचार तजो किन माई ॥ 


# aa सुशान्तं सततं नमामि # 


काहू हे. Way घावे ॥. 
निशिवासर, मूर मूह में सु पावे ॥ . 
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द अमर देहे 
दे अमरफरू डारि, तडे कित! | 
कामधेनु-तस्कल्प काटि aoe | 
अुरु-संजीवन छाडि, पाय पेरस सिर लो 
शान-रसायन त्यागि, बीर बहुते बित के 

चक 'चकने तें गया, BNET aay 
मिनखा देही हरि विमुख, रज्जब हानि inn | 

यह ग्रन्थ एक बार छप भी गया है, इसको चश j 
निवासी ( इलाका खेतड़ी ) श्रीमान्‌ सिवनारामुकू | 
नेमाणीने छपवाकर इसकी एक हज़ार कापो antl ai | 
हिन्दी भाषामें परमार्थका यह सुन्दर सुमापित है। न| 
अन्तर्गत छप्पयोंकी हालमें एक टीका भी लिखी गी हब | 
अप्रकाशित दै । महात्मा रजबजीने ऐसे सुन्दर प्रस | 
रचना करके प्राणियोंका बड़ा उपकार किया, पर इग | 
बात है कि जैसा यह ग्रन्थ था वैसा इसका प्रचार A | 
दादूजीके शरीरकी लीला समाप्त होनेके बाद eee ब | 
के समीप साँगानेर ATT रहे | अन्त परळ | 
पहले बालकवि महात्मा सुन्दरदासजी भी इ \ 
गये थे और सुन्दरदासजीका देहान्त मी airtel OF | 
था) जहाँ उनकी समाधि है | । 
एक रोज्‌ रजबजी अपने िरष्याँके साथ च j 

यहाँ भोजन करने जा रहे थे? मार्गमे उन्हें एक € € | 
मिला | उसके कपड़े मछिन तथा फटे हुए pe “| 


v 


जीसे कह्दा--महाराज | मैं भूखा ६ ‘ad | | 


जाओ; भोजन करने दी जा रहे हैं। आगे जब al 
और साघुओने, जो उस ब्राह्मणते मलिन Rat 
IM करते थे, उसको पास नहीं बैठाया ail 
जाकर बैठ गया | पर रजबजी बढ़े दयाड | 
संत थे | उन्होंने विचारा कि जैसे इन ad 


Sarr दै; वैसे ही कदी उसको भोजन aa; ९ 
परोसा गया तो वह बेचारा मूला a 
उसको मैं अपने पास ठे आऊ ! 
अपने पास बैठा लिया? यह ब a 
बहाँ तो उन ळोगोने कुछ नहीं कई? 
महाराज ! इसको पास s3 = am 
भोजन तो यह वहीं कर लेता a 
बात | रजबजी विचारने छ areal ad 
इससे मेरी गद्दीके अधिकारी नई! 


क्व व्य य्य व 7 कि 


| ल शिष्य इधर-उधर हुए तब उन्होंने 
Sadat दी। यह देख उनके शिष्योंने कहा-- 
| पहरा इस दखिको अच्छी गद्दी दी। यह सुनकर 
| ऐसा विचार करके कि घनादिसे अभिमान हो 


| मुन्द्रबिलास' ( सवया ) आदि अनेक उत्तम ग्रन्थोके 
| (गिता, भगवद्धक्त; Fehrs, महात्मा स्वामी सुन्दरदासजी- 
| diet संसारमै कौन नहीं जानता ! उनका जीवनचरित्र 
| तोव और अन्वेषणके साथ सम्पादित हुआ है, तदनुसार 
| coh पाठकोंके विनोद और हितके अर्थ यहाँ दिया 
| ati 


। ea जन्म जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी 
' छा नगरीमें बूसर गोतके खण्डेलवाळ वेस्यकुलमे 
५ (तेन शङ्गा नवमीको दोपहरके समय सं० १६५३ वि० 
| “हुआ या। उनके पिताका नाम साइ “चोखा? (अपर नाम 
| एनन्‌) या, माताका नाम “सती? था जो आंबेरके 'सोंकिया' 
| ले एक खण्डेळवाळ वैश्यकी पुत्री थी | राघबदासकृत 
| हक और माघवदासकृत “संतगुणसागर' तथा दादू- 
| न आ्यायिकासे जाना जाता है कि 
Rice दादूद्यालजीके वरदानसे चोखा साहूकारके 
| इए थे। दावूजीके शिष्य “जग्गाजी' भूलसे 
ls oe सती बालिकाको पुत्र होनेका वरदान दे आये | 
| न शरीर त्यागकर सतीके गर्भसे उत्पन्न 
(र जयाजी बढ़े तपस्वी महात्मा और अन्थकार 
| ससार अवतार सुन्द्रदासजी हुए, ऐसा अलौकिक 
| eg Nad | दायमें माना गया है। सो कुछ भी 


| A Rie मे जब दादूजी द्योसा आये तब चोखा 
रि सुन्द्रको उनके चरणोंमें अर्पण कर 
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है और तजनो न 
जाता ₹ आर भजन नहीं होता, अपनी गद्दीको शाप 

दिया कि इसपर बैठनेवाले दरिद्र ही रहेंगे । इनका > 


भी साँगानेरमै ही हुआ। इनकी शि 
आज हु SRE अभीतक चली 


कलि. 


संतवर स्वामी सुन्दरदास 


( छेखक--पुरोहित ग्रीहरिनारायणजी बी० ए०, विद्याभूषण ) 


दादूजीका महोच्छा हो जानेके बाद, zeuet लोट आये l 
कमी-कमी दयसामें (Man समीप ही है) ये माता- 
पिताके दर्शन भी कर आते थे । सुन्दरदासजीने छोटी ही 
अवस्थामें निजगुरुसे दीक्षा और आध्यात्मिक उपदेश पा लिया 
था | पूर्वजन्मके सञ्चित शानके कारण ये बड़े ही चमत्कारी और 
होनहार बाळक थे । वे बालब्रह्मचारी, बालकवि और 
बालयोगी थे | इनकी प्रखर प्रतिभा; भगवत्रेम और उदीयमान 
मेधा वा उत्तम खमावके कारण ये सबके प्रिय हो गये । 
जगजीवनजीके सत्संगसे इन्होंने दादूवाणी सीख ली और कुछ 
कविता भी करने लगे | ग्यारह वर्षकी sat जब ये 
जगजीवनजीके साथ वार्षिक दादूद्वारेके मेढेपर नारायणे आये 
तब दादूशिष्य पाटवी गरीबदासजीकी अशिष्टतासे क्षुमित हो 
सुन्दरदासजीने तुरंत ही कविता बनाकर गरीबदासका 
दर्पदमन कर दिया। वह कविता दादूसम्प्रदायमै बहुत 
प्रसिद्ध है-- 

क्या दुनिया अस्तूत करेगी, क्या दुनियाके रूसेसे | 

साहिब सेती रहो सुरखरू, आतम AR उसेसे॥ 

क्या किरपन मूजीकी माया, नाँच न होय नपँसेसे \ 

कड़ा बचन जिन्होंने माष्या, बिल्ली मरे न मूसेसे॥ 

जन सुंदर अकमख दिवाना, शब्द सुनाया WE ॥ 

फिर सुन्दरदासजी इस घटनाके अनन्तर जगजीवनजी, 
प्रसिद्ध दादूशिष्य रजबजी आदिके साथ काशी ( सं० 
१६६४ में ) चळे गये | वहाँ संस्कृत-हिन्दी व्याकरण कोश 
आदिक) फिर षट्शाख) पुराण, वेदान्त ( विशेषतः) इत्यादि, 
बीस alae पढ़ते WIA असीघाटके पास रहते थे, 
जहाँ अबतक 'दादूमठ'७ नामका पका खान ( वा अखल / (वा अखल ) 


+ यह दादूमठ' स्थान इन्दरदासजीके उत्तराषिकारी महंतके 


ल्यि उनके सेवकों “सूरेके' धनाढ्य महाजनोंने बनाया था । 
इसका विशेष हाल awan में देखें ।--लेखक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Re ES ES na Solos 


FE 


५९६ 


हुआ है | खामीजीके रचे हुए — CS, en - ‘aaa,’ 
ee आदिके पढ्ने और विचारनेसे 
स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि उन्होंने कितने शास्त्र केसे-केसे 
पण्डते पढे होंगे । वैसे ही माषासाहित्यमे उनकी गहरी 
अभिरुचि थी | भाषाकाव्यके समस्त अङ्ग और बहुतसे 
रीतिमन्य, छन्द, अङङ्कार, रस और सर्व प्रकारकी BA 
चातुरीमे इन्हें बहुत बढ़कर योग्यता प्रात हो गयी थी | 
सांख्य, योग, वैदान्तके बहुत शास्र, उपनिषद्‌, गीता, 
योगवाशिष्ठ, शांकरभाष्य इत्यादिका इन्होंने भलीमाँति मनन 
किया था | योगसाधन और महात्माओंके सत्सङ्ग) गोस्वामी 
तुल्सीदासजीके दर्शन और अनेक प्रसिद्ध महात्माओं, 
योगियों) Meat ओर पण्डितोंके सत्संगसे लाम उठाया 
था । स्मरणशक्ति और स्फूर्ति ( उपजत ) इनकी बहुत 
प्रबल थी। 


काशीसे सुन्द्रदासजी कमी-कमी प्रयाग, विहार, दिल्ली 
आदिको भी थोड़े दिनके लिये सत्सङ्ग वा विद्याव्यासज्ञ- 
ब चले जाया करते थे । परन्तु सं १६८२ में कुछ मित्रों 
और गुरुमाइयोंके साथ ये काशीसे चले आये। आप दावूद्रारा 
RAM डीडवाणा इत्यादि अनेक स्थानोंमें होकर राज्य ATT 
के शेखावाटी प्रान्तवर्ती 'फतहपुर' नामक नगरमें मिती कार्तिक 
बदी १४ सं० १६८२को आये। यहाँ अपने वयोवृद्ध गुरुभाई 
डीडवाणेके महात्मा प्रागदासजीके प्रेमसे ही वे टिक गये | 
सेवकों और भक्तोने इनके लिये मठ (अख) बनवा दिये। कुआँ 
भी निर्माण हो गया । फ़तइपुरमें बारह वर्षतक बड़े त्याग 
साथ सात संत मिलकर योगाभ्यास और 

कथा, कीन तथा ध्यानादि करते रहे | वहाँ सुन्द्रदासजीकी 
ख्याति बहुत बढ़ गयी । विद्याबळ, योगबल, तपोबल 
बुद्धिबळ, कविताबळ आदि शक्ति और सिदिप्रापिसे 
“परचे' आप ही हो जाते थे फ्रतहबुरका नवाब Mama 
इनके सत्सज्ञसे बहुत प्रसन्न था # | उसके बेटे दोळतखॉने 
तो खामीजीकी बड़ी भक्ति की और उसको परचे भी मिले 


अपार ere 
É SPV renee 
एफ ~ 


“an rem तवर सचरित ata भी 
था । इनके चार अन्य भापापद्यमे रचे हुए उपलब्ध दै | बादशाहकी 
इसपर, ओर it बेटे और पोतेपर बड़ी कृपा थी । अलफ्रखाँका 
ह जान! कवि था । यह कविता सुन्दर करता था। 
aired रीतिम्रत्थ बहुत अच्छा बना है । ये नवाब कायम- 
खानी ये। 
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और उसकी रक्षा भी हुईं | दोळ्तखॉका - | 
ओर साहसी था,जिसे बादशाहने नागोरदियाय TN 
sitet कृपासे प्रभावित था | खामीजी सि " 
ही रदा करते थे । बीच-वीचमै रामत, द Tag | 
भ्रमणके लिये आप साँगानेर रजव्जीके he àj 
दादूद्वारेमें, तथा जहाँ जहाँ दादूजी गये बावरे १... 
सांभर; आंबिर, कल्याणपुर आदि, और दिल्ली, आगर 3 | 
बिहार; गुजरात; मारवाड, मेवाड, arang 
स्थानों अथवा प्रान्तोंमें देशाटनके लिये जाया करते, Rag | 
वर्णन उनके रचे 'देशाटनके सवैया! में है। बनास Brg | 
गये । ओर ‘MATAR’ वहीं सं० १७१० मेरचा। उपह | 
ये ५७वर्षके पूर्ण अनुभवी एवं ज्ञानी ये | काशे | 
विद्यागुरुओं ओर अन्थोके सकाश तथा निज आने | 
बलसे यह अनुपम ग्रन्थ रचा गया, जिसके जोडेका गा | 
भण्डारमें स्यात्‌ ही कोई ग्रन्थ हो तो हो। i 


सुन्दरदासजी बहुत मिलनसार, ARR | 
और सुघड़ पण्डित-प्रेमी थ इनका अपने वीसों gara | 
उनके दिष्योंसे तो प्रेम | था ही, उनके अतिरिक्त आ 
“समयसार नाटक' आदिके रचयिता कविवर । 
जैनसे, पंजाबके सिक्ख कविवर भाई Tea, वि 
माला? के प्रसिद्ध रचयिता अनायदासजीसे तषा 
नवाब अलफ़खॉ. उपनाम जान! कवि तया | 


वा पोतो, और अनेक सत्पुरुषोंसे खामीजीकी we | 
सामी सुन्दरदासजी शान्तरसके ate GET 
t रजाबजी, 


पटे 4 
उनके शिष्य मोहनदास wan, | 
दास और शिष्य नारायणदास, IT 


संतदास और शिष्य भीपजन, चतरदास, क "3 | 
अक्तमालकार, जनगोपालजी a pe 
दासजी, जगन्नाथदासजी, गुणगंजन ee p 
इत्यादि | 


जी संतयुणसागररचनाकार, प्रहाददासजी 
डे कवि और मं ते 


[J 


दर कविराप, 


| भाई युरुदासजी ब 
तकवित्त-सवैया? बहुत विख्यात ९! ह 
४ अन्ध उपलब्ध दे १ सतबन्तीसत 
विनोद । ४ कविवछभ। वह Mata 
था। कोटकांगडेकी लड़ाईमें मारा गया था 
है। न्‍-लैखक 


रचनाकार हुए ee araa ततल | उनके समस्त ग्रन्थ 
सामने उनकी देखरेखमें) उनकी इद्धावस्थामें 
हावे हुए संवत्‌ १७४२ के (अढाई सौ वर्ष पूर्वके ) 
| ७ महत गंगारामजी फ़तहृपुरवाळोंसे इमें प्रास हुए थे; 
हे छारे Ë सुरक्षित हैं | उसीके आधारपर मूळ 
i मोर फिर टीका आदिके साथ बहुकालिक परिश्रमसे उन्हें 
Ka? नामसे हमने सम्पादन किया | इसे 
| तात रिसर्च सोसायटी? कलकत्ता ने सुन्दरतासे छापकर 
apa, १९०० प्के अन्थको २२ चित्रादिके साथ, 
पित किया रै | यह अन्थ उसी सोसायटीके मन्त्रीसे 
प्रय है | ४२ ग्रन्योके नाम इस प्रकार द 
(१) शनसमुद्र । (२२) पंजाबी भाषा अ० | 


(१) ख्बाज्योग प्र० | (२३) ब्रह्मस्तोत्र अ० | 
(१) पेद्रियचरित्र | (२४) पीरमुरीद अ० | 
(Wear । (२५) अजब ख्याल अ० | 
| (१) सम्रबोष । (२६) ज्ञाझुलना अ० | 
(६) बेदविचार । (२७) सहजानन्द । 
(७) उक्त अनूप | (२८) गइवैरागबोध | 
(८) अद्भुत उपदेश | (२९) हरिबोलचितावनी | 
(१) camera | (३०) तकंचितावनी | 
| (०) menga | (३१) विवेकचितावनी । 
| (४) पुउसचिनिसानी। (२२) पवंगम | 
| R सहुरमहिमानिसानी। (३३) अडिल्ला । 
| P aA ii x मडिल्ला | 
Maie l ३५) बारहमासा | 
। र विध्वंस (३६) आयुबॅल्भेद० | 
h RM अ०। (२७) त्रिविध अन्तःकरण | 
140 Tol (३८) पूर्वीभाषा बरवे | 
शमा अ°। (३९) सवेया (सुन्द्रविलास) 
SDI (४०) साखी । 
। (४१) पद-भजन | 
SRE अ०। (४२) फुटकर काव्य | 


| एकान Ret सोसायटी--२७ वाराणसी 
| _ ह AAN TAK भी मिलती है -हे० 
E Pr गया है देखा हे । बड़े परिश्रम तथा खोजसे 
। इसकी छपाई-सफाई भी सुन्दर है। 

है छ Rami? विद्वान्‌ छेखकने इस 
| KOR भाषाभाषी जनताका बढ़ा 


* सतवर खामा सुन्द्रदास # 


५९७ 


संख्या (२) से (३८) तक लघुग्रन्थावलीके अन्य हैं। 
उठकर काव्यसंग्रहमें नाना प्रकारके काब्यचातुर्थके छन्द हैं। 
चोबोछा, गूढार्थ, आयक्षरी, आचन्ताक्षरी, मध्याक्षरी, 
चित्रकाव्य, कवितालक्षण, नवनिधि, अष्टसिद्धि, संख्यावाचक 
अध्यात्म छप्पय, अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, संस्कृत शोक; 
अन्त समयकी साखी- इत्यादि वा देशाटनके सवैये आदि 
हैं। सब रचनाएँ मगवतसम्बन्धी और शान्तरस, भक्ति, 
ज्ञान, शिक्षा; नीति और उपदेशसे भरी हैं | निकृष्ट रस-- 
नायिकाभेद आदि-का प्रबल खण्डन है | भाषा और रचमा- 
प्रकार सरळ, सुबोध, स्पष्ट, स्फीत, सरस, सुन्दर, सुकर, 
सुहावन) सुगम्य, सारभरपूर दै । ब्रजमापाकी मित्तिपर 
राजपूतानो ओर खड़ी बोली मिश्रित सुमिष्ट मनोरञ्जक भाषा- 
का विकास है | 

ऐसी सुन्दर ओर इतनी बहुल रचना करके खामीजीने 
जगतका बड़ा भारी उपकार किया है | रचनाका हेतु केवळ 
परोपकार ही था | 

स्वामीजीने फारसी शब्दमिश्चित पंजाबी) पूरबी तथा 
गुजराती भाषाओं में भी कविताएँ की हं, जो इस ग्रन्यावलीमे | 

दीखनेमें प्रायः सीधी-सरळ रहनेपर भी इसके अनेक 
स्थळ और विषय ऐसे गइन और रहस्यमय हैं कि बिना स्पष्ट 
टीकाके साधारण gR आशयका प्रवेश नहीं हो सकता। 
इसपर 'सुन्दरानन्दी? टीका इसी लिये की गयी | परन्तु 

“सुद्र x = आहि सुंदर, उनको कहा सिंगर । 

खामीजी तो खयं प्रकाश और उजागर हैं। उनको 
महिमा किससे कही जा सकती है | 

यथा नाम अरु रूप, तथा गुन होत pa और 

दादूपन्यहीमे नहीं? बल्कि सारे संतसम 
पय निर्गुण भक्तिमय शानवाळे पन्यम खामी सुन्दर 
दासजी सर्यसमान हुए हैं| इनकी महिमा कहा गया है 

संक्राचारय दूसरो, दादूके सुंदर मगो! 
कोइ aa 0 म कय कोई Te, दिनकर सुंदरदास ॥ 

उपकार किया दै । भूमिकामें महात्मा बला TE 
प्रायः सभी शिष्योंकी विस्त जीवनी भी दी गयी pa 
अन्यकी उपादेयता बढ्‌ गयी दै । 
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खामीजीका कविताकाल ee आर रा सं० १६६४ से १७४२ 
वा अन्त समय १७४६ तक समझना चाहिये । वे बाल्यावस्था- 
हीसे कविता करने लग गये थे और प्रायः अन्तावस्थातक 
थोड़ी कविता करते रहे । 


खामीजीके महात्मापन; AAA, काव्योचता; 
ज्ञानगरिष्ठताकी ख्याति उनके जीवनकाल्में ही बहुत हो 
चुकी थी । उनसे बहुतोंने शान) भक्ति, योग और काव्य 
सीखा या। उनके अन्थोंकी ARS उन्हीं दिनों लोग कर ले जाया 
करते थे। परमपद हो जानेके पीछे तो उनकी और भी अधिक 
कीर्ति प्रसारित होती चली गयी और हो रही है | ओर अब 
उनके सम्पूर्ण अत्य उत्तम रीति और रूपसे मुद्रित वा 
प्रकाशित हो जानेसे उनको साहित्य और संत-संसारमें और 
भी अधिकतासे लोग जानने-पहचानने लगेंगे | 


खामी सुन्दरदासजीका परमपद्गमन उनके अपने 
स्थानर्मे साँगानेरमै मिती कार्तिक Tar अष्टमी बृहस्पतिवारके 
तीसरे पहर, वि० सं० १७४६ मैं, कुछ रोगग्रस्त होने ओर 
अपने परम मित्र श्रद्धेय स्वामी रजबजीके परलोकवासके 
दुःखद असह्य समाचारोंके चित्तपर प्रहारसे, हुआ था | 
m तिरानवे वर्षके होकर शरीरत्यागी हुए थे | आपहीने 
कहा ई 
सात बरस सेमे घरें, इतने दिनकी देह । 
सुंदर A आतमा, देह खेहकी QN 


शिठाहेखमें लिखा है-- yana थे | _ | 
संबत सतरा सौ Teta । कातिग सुदि अष्टमी उजियारा ॥ + स्मारक चिह चस) सागरे | 
स्वामीजीके कई स्मारक पि if 
तैले 3: बृहस्पतिवार । सुंदर मिलिया सुंदर सार॥ आदिमे हैं | जिनको बिस्तृत जीवन-चरित् | 
सोंगानेरके Kari चबूतरा और छत्री) चरणपादुक्रा “aol” के आदियें पढे । 
=—=<—0<50C—— 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


यदि ये तीन अवस्थाएँ तुम्हारी न हों तो नरक अवश्यम्भावी दै 

(१) जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिये खेद, (२) आजका दिन 
अपनी आत्माके कल्याणाथ यथाशक्ति कार्य करना और दात्रओंको भी age 
री सत्य होनेवाली है era! 


# पाठान्तर--- सुंदर भातम अमर हैं।--केखक 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


हि उस सदा क उक्त लेख खुदा हुआ | 
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> खुदा हुआ था, जिन्हें 
ने परस्परके द्ेषसे तोड़कर फक बि 


उनका नाप और चित्र ले लिया गया था Th 
रह गयी | A पास मोरगाव भी सा T 
और उक्त लेख TRA खुदे हुए हैं। उत्तरंबत 
Mo ११ अक्टोबर सन्‌ १६८६ के अनुसार | ` “i 


Sm शु 


) 
३ 


स्वामी सुन्द्रदासजीके पाँच प्रधान शि ३३|| 
नारायणदासजीसे फ़तहपुरका प्रधान थामा (सामक | 
मठ ) चला था । उनके अपने जा Wg fal 
निवाससे रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ग कोई 
इलाकॉर्मे बीस-पचीस खान हैं। शेखाजीकी etal 
महन्त फ़तहपुरिया सुन्द्रदासोत ही हैं। ये इं के | 
चोबदार भी रखते हैं । फ़तहपुरके प्रधान यामे पह | 
गंगारामजी बड़े ही योग्य और साक्षर तेजस्वी सपु पेश | 
इस लेखकसे उनका प्रेम-स्नेइ था | उन्दीको असीम झे | 
“सुन्द्रम्रन्थावली? का उत्तम और शुद्ध समादन हे | 
था | अब उनके प्रधान शिष्योमे सेवानन्ददासबै शे | 
ठण्डीरामजी हैं । | Í 


सुन्द्रदासजीकी आकृति-प्रकृतिरमे “यानाम ari 
थे । सुढार अंग, दीर्घं काय, गौर | 
विशाल सिर और ललाट) गम्भीर मधुर मन्द T | 
दयामय प्रीतिपूर्ण दृष्टि, शान्त आर ध्यान । 


«| 
€ गिरवी | 
सरवर ।(३ ) व्ह i | 


>>. | 
pa 


ai 


—— कलम 
ति —— 


aq नामक एक कर्मनिष्ठ यजुवेंदी ब्राह्मण थे । इन्होंने 
लिये तुलजापुरकी भवानी देवीका अनुष्ठान 
rant देवी प्रसन्न हुई और नवी रात्रिको प्रकट 
तीन फल मैरवजीके दाथपर रखे और कहा-- 
| ह खा लो; इससे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे; इन तीनोंमें 
Ida फळ है इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा उसके TT 
Dear रेखा होंगी | भेरवजीके यथासमय तीन पुत्र 
| aig व्यम्बक और कोण्डिन्य | aah हाथपर 
aed रेखाएँ थीं | भैरवजी इनपर कभी 
gaa होते थे, इनकी कोई बात टाळते भी नहीं थे। 
| दे उन्होंने खडी-पाटी भी नहीं दी, फिर विद्या कहाँ! 
| द्म उपनयन तो हुआ, पर विवाह करानेके फेरम इनके 
| (नरी पढ़े | इन्होंने च्यम्बकके दाथका Pree इनकी 
| प्अमावतीको दिखाकर कहा कि यह कोई महायोगी दै | 
| अब्ज जब कुछ बड़े हुए तब स्वयं इन्होंने अपनो इच्छासे 
| तइ अध्ययन किया | कुछ काळ पीछे इनके पिताकी 
| Reet | च्यम्बकराजने अपने बड़े भाई रसिंहसे उपदेश 
कष क्रिया | कमलाकर नामक किसी सत्पुरुषने भी इन्हें 
' झो कराया | बहुतोंका संग किया; पर कहीं इनका चित्त नहीं 
| (र| तब इन्हेने भगवती चण्डीकी उपासना की | deed 
| पो एक पञ्चवर्षीया कुमारी प्रकट हुई | उसने कहा-- 
जाओ, वहाँ महामाया रहती हैं और इसलिये 


| यु १७ वीं शताब्दीके आरम्ममें अम्बाजी पन्त 
\ (द) अगस्यगोत्रोतपन्न ऋग्वेदी ब्राह्मण देवगढ़ 
में रहते ये । ये RA मुस॒लिम राज्यके वजीर 
Sa थे। बड़े प्रभावशाली और सम्पन्न पुरुष 
, SUT इनके एक पुत्र हुआ | उसका 
E पन्त’ रखा गया । ७ वै वर्ष 
| च हुआ, १२ वे वर्षे विवाह हुआ और १८- 
| भे भोर द म करते ये, वह इन्हें सौंपा गया | बढी 
॥ लन साथ इन्होंने अपना काम सम्हाळा | 
ER शरा किळेको घेर छिया था | वुको पन्त 
| RR शा पदाति संग लेकर agate बड़ी 


| y रे । i 
| TN १ 


बिजयी हुए | शत्रऑका सामान 


>यम्बकराज 


AR भी वहीं विराजते हैं। ज्यम्बक सत्तश्रुंगीपर गये 
ओर ध्यान लगाकर बैठ गये | तीसरी रातमें अम्बा प्रसन्न 
हुई | AARE उनसे ब्रह्मज्ञान माँगा। करुणामयी 
भवानीने अपना कर ast स्पर्श किया, और एक 
चमत्कार हुआ | द्विजवेषमें शरीसिद्धेश्वर भी प्रकट हुए l 
उन्होंने श्यम्बकराजको पाँच वचन बताये, उन्हींमे सारा ब्रह्मज्ञान 
बता दिया; पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया जिसके सम्बन्धमें 
STRUM अपने गरन्थमें कहते हैं कि “बह प्रकाश अमीतक मेरी 
इष्टके सामने सारी सृष्टिमें दै, उससे मेरे मनसहित सारी 
इन्द्रियां सदाके लिये निर्मल सुखपात्र बन गर्यी । मने अनुष्ठान 
किया मवानीका, पर भवानीके साथ करुणालय झूलूपाणि 
भी प्रसन्न हुए | मेरे लिये जगत्‌ और मैं सब ब्रह्मानन्दे 
भर गया | इसी ब्र्मानन्दका जगत्को बोध करानेके RA 
जगदम्वाने मुझे आशा दी ।? उसी ma अनुसार 
व्यम्वकराजने श्रीसिद्धेशद्वारा प्रदत्त पाँच Haa 
आधारपर “बाल्बोध! नामक एक ग्रन्थ लिखा । इसमें 
मुख्यतः ॐ की उपासना बतायी गयी है और उसके साथ 
योगमार्ग भी दर्शाया गया है । ग्रन्थ संवत्‌ १६२९ में 
हिखना आरम्भ हुआ ओर संवत्‌ १६३७ में समाप्त हुआ | 
इस अन्यसे 'तिद्वेशमतसम्प्रदाय? नामका एक सम्मदाय ही 


चल निकला | 
-+ल० गर्द 


~ 
रमावछमदासं 


लिया गया | उस get किसीको कीमती कपड़े मिळे, 
किलीको बहुमोल रत्न मिळे, किसीको हाथी और घोड़े मिले; 
तुको पन्तको छावारिस पड़ी हुई एक पोथी मिली | 
यह एकनाथी भागवतकी प्रति थी । तुको पन्तने उसे पढ़ा) 
पढ़कर उनके मुखसे यह उद्गार निकला कि आज मेरा परम 
भाग्य उदय हुआ; भगवानने बड़ी भारी कृपा मुझपर की जो यद 
पोथी मुझे मिली। तुकोजी पन्त और उनके बालमित्र कृष्णाजी 
पन्त दोननि नाथभागवतके अनेक s रम गये 
उस सद्ग सद्अन्यकी परम रुचिमें, और भ 
घारा बहने लगी | नायमागवतके aa an 
ये उसमें तन्मय हो गये, WIS और राज'काज सबसे 
जी उचट गया | सद्वरकी खोज होने छगी) निकल पढ़ें 
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घरके बाहर सब काम-काज यकन त म | पहले पण्ढरपुर 
गये; वहाँ मक्तिभ्ेमानन्दमें चित्त खिर हुआ | फिर 
गोदावरी और प्रवरा नदीके संगमपर नियत गुरु 
औलक््मीधरदास मिले | उन्होंने Ta पन्तपर अनुग्रह किया 
और उनका नाम रमावलभदास रखा | श्रारमावछभ- 
दासको गुरने 'भीगोपालविद्या' दी । श्रीगुरु लक्ष्मीधर 
भीशंकराचार्यपरम्पराके थे | भीशंकराचार्यकी “वाक्यवृत्तिःका 
हवाला. देकर औरमावललमदास कहते हैं कि, “श्रीगुर बिन 
भगवान्‌ नहीं)? इरि और गुरुमें भेद नहीं | अपने नामका 
भेद वे यो. बतराते हैं कि 'वछम अन्तःस्थित गोखामी हैं और 
रमा अन्तःस्फूतिः और इन दोनोंका जो दास सो में 
रमावछभदास हुँ |! इन्होंने भीगुरु लक्ष्मीधरसे ही गीता 
और भागवत ग्रन्थ पढे | एक अमंगमें. इन्होंने अपनी 
दो अवशाओंका वर्णन किया है--एक Taka पूर्वकी 
बद्ध और मुमुक्षु अवस्था ओर दूसरी गुरुप्रातिके वादकी 
मुक्तावधा--'मूलमें TEAR देखा, मेरे कोई मॉ-बाप नहीं | 
संताने मुझे पाला । उन्हींका मन कोमल हैः। पहले मेरा 
अगस्त्य गोत्र था, अब मेरा व्यापक गोत्र है। पहले में ऋग्वेदी 
था, अब मागवती El नामघोष मेरा आचार दै और 
भगवद्गीता ही मेरा विचार है| पहले त्रिकालसन्ध्या करता था, 
अब तो सर्वकाळ प्रेमकी सन्ध्यामें ही रहता हुँ । पहले मैं 
मतमेदी था, अब मेरा मत अमेदी है | पहले लौकिक वाणी 
बोलता था, अब अलोकिक बोलता हूँ | पहले मैं सम्मान 
छिया करता था, अब सबको सम्मान दिया करता हूँ | 
पहले चतुराई मुझे अच्छी लगती थी, अब भोलापन अच्छा 
लगता है | पहले सुक्तिके RA छटपटाता था, अब भक्तिमे 
बहा जाता हूँ | पहले हरि तारक थे, अब उन्होने मुझे तारक 
बनाया है | पहले में परतन्त्र था, अम्र मैं सर्वथा ears =| 
पहले WAM रुचता था, अब उसका कुछ काम नहीं 
रह गया | नामरूपका आमास जो था सो सब जाता रहा, 
अब केवल यदु सब कुछ रमावछमदास है) gara होनेके 
पात्‌ MASH पक्षवटी Ala उन्हें गोपाल 
गोखामी मिळे | कुछ काळ पीछे उनके बालमित्र कृष्णाजी 
पत्त भी आ मिले ।ये तीनों गोदावरीतीरपर कई वर्षोतक 
विहार करते रहे | इसी समय श्रीरमावछभदासने ‘cae 
Grate? नामसे एक अन्य लिखकर भीझष्णलीछा वर्णन की | 
इसके पश्चात्‌ GATE TÄ गये | act afig 
अपा, गोविन्द, वाकडा, राघवदास, उमावलळमदास 
आदि कई भक्त मिळे | इस भक्तमण्डलीमे रहते = 


# सन्त सुशान्तं सतत नमामि # 
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रमावछभदासजीने श्रीशंकरा So १ >| 
मराठी टीका feet | इसके पाद गिर Ry | 
अपने प्यं, मित्रों और nenat i | 
पुत्रों के साथ दक्षिण कर्णाटक गगे। मा | 
अवसरपर ये गोकर्ण नामक अति प्राचीन सिं ३ | 
जब ये समुद्रमै प्रातःखान कर रहे थे जै aA 
लक्ष्मीबाई नामकी एक युवती gh ay त 
खान कर रही थी | उसके एक कानका Marge as | 
हायपर गिरके जल्में गिरा और नीचेकी वाझे fg | 
न जाने कह चला गया ! वह चारी रोने बव स | 
दासजीने उससे पूछा, क्‍यों रो रही है!उल्लेत्न | 
कि “कानका फूळ चला गया ! फूलकी कोई बत झू | 
ऐसे फूल ओर भी बन सकते हैं; पर ऐ र | 
पर्वके अवसरपर मेरे सौमाग्यका अलंकार गिर क | 
इसी अशुभपर में रो रही हूँ ।' Kanan | 
रोती क्‍यों हो ! तुम्हारा अलंकार तो RUG | 
है !? उसने कहा, “मेरे पास कहाँ ! वह तो जलं पि | 
चला गया !' रमावछमदासजीने कहा--नहं वेये। क के ९ 
कानमें है; जरा देख तो सही | रक्ष्मीबाईने गमे ल ( 
लगाया तो aaga ही कर्णफूछ मोजूद था! उने | 
आश्चर्यका कोई पारावार न रहा ! उसने जाना ka 
इन्हीं मद्दात्माकी कराभात दै; उसने इन्हें द भि ॥ 
और घरके ढोगाँको इनके दर्शन केके लि pe | 
इन्हें कारवार जिडेमें कुमठा बन्दरसे चार मीड दू छ | 
गाँवमें अपने घर ळे गयी । कुछ दिन वहीं इनक निवा el 
लक्ष्मीबाई और उनके पति नारायण अपाने प | 
क्षर मन्त्र और श्रीक्ष्णोपासनाकी दीक्षा ही | KË | 
जन्माष्टमी आयी उसका उत्सव स्वय Sse 
इनसे कराया | उसका पन्द्रह दिनका 31. आत! 
यह उत्सव वहाँ उसी प्रकारते आजतक 
७ क 
रमावल्रमदासजीके कई मे हित दै! de | 
वहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा अमीतक A eat | 
जयन्तीब्रतोत्सव-मजन' नामक 
द्वारा निर्धारित dana 2 
उनके अनेक भजनं मी el? aot | 
और (zat 5 

(बाक्यवृत्तिरकी : प्राकृतटीका 
भीङष्णजन्माध्यायके अ 

एक भ्रीमदूभगवद्री 


ata 


कल्याण “ i 


~ aN — 
D = ws 


| 


भीराममन्दिर, सजनगढ़ 
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दुकाराम महाराजके जन्मस्थान देहूप्राममें इन्द्रायणी नदी 
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BD ea मा 


g rd 


"ed आठवे अध्यायतककी टीका है | 


wa भीसूर्यनारायणके वरदानसे सूर्याजी पन्तकी 
| होशीरेणकाबाईके गर्मसे स १६६२ मार्गञ्चीपं शुक्ला १३ को 
| पुत्रका जन्म हुआ) जिसका नाम गंगाधर रक्खा गया, 
| दिलेअपनीवयसूके ९ वे वर्षमे ही श्रीदनुमानजीके मन्दिरमें 
| जाइ दिनतक मारति-कवचक्रा पाठ करके ्ीइनुमाचजीको 
| स्कर छिया और जिसे भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजीने भी 
aa देकर अनुण्द्दीत किया | ये ही गंगाधरजी आगे 
रझ ae या “रामीरामदास? के नामसे प्रसिद्ध 
एए। इनके जन्मके तीन वर्ष बाद संवत्‌ १६६५ की चेत्र 
| Maas दिन) ठीक भीरामजन्मके समय, रेणकापाईने 
| स महापुरपको जन्म दिया जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास 
र्म नामसे जानता है | इनका नाम पिताने नारायण 
| al 
| गोरायण जब पाँच वर्षके थे, तब उनका उपनयन- 
| फर हुआ बचपनमें ये बड़े ऊधमी थे; पेड़ोंपर चढ्ना, 
| उशते दूसरी डारपर या एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदना, 
Nl जोसे _चढ्ना-उतरना, उछलना-कूदना-फाँदना 
` रके खेल थे Ra, पढ़ना और हिसाब 
। “lea नह्मकर्म भी इन्होंने बहुत जल्द 
Mah ये नित्य दो हजार नमस्कार किया 
\ को पा TIT ही इन्होंने भी भीहनुमान- 
हा fiar आर भ्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पाये | 
सरता! a4 इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम 
Me | „ ह वपके हुए तत्र इनके वित्राहकी 
भ्र : वर-वधूके बीच अन्तःपट डाल- 
हु MENTE कोक बोलने लगे | पहले ंगल- 
: ha रकम र अब “शुमलम्न सावधान! बोळे तब 
स हर Ta होकर वहाँसे ऐसे भागे कि 
4 laga O 'छोगोंको पता ही न लगा कि वे 
Meaty न कोतपर गोदावरो नदी है, उसे 
७६ र किया और किनारे-किनारे पैदल 


Tn 


$ समर्थ गुरु रामदास खामी * 


Oe 


६०१ 


~m 


६ ० 

| a । गौताकी यह “चमत्कारी टीका? संवत्‌ १६८५में दूसरी बात यह है कि प्रत्येक अध्यायमें जितने विषय आये 

PTE दीका बढी सरस; सुसंगत और सुबोध है हैं, उतने वर्ग इन्होंने प्रत्येक अध्यायमें कायम किये हैं। 
हे ९ वें अध्यायसे १८ वै अध्यायतक और फिर 


उदाहरणाथ, नवें अध्यायमें १३ वर्ग ši 


—to गदे 


oc 


समर्थ शुरु रामदास स्वामी 


चलकर वे नासिकपञ्चवटी पहुँचे | पञ्चवरीमें इन्हें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जीके फिर दर्शन हुए। उस अवसरपर रामदासजी- 
ने एक “करणादशक' द्वारा बड़ी करुणापूर्ण वाणीर्मे प्रभुकी 
विनय की | तत्पश्चात्‌ नासिकके समीप टाफली में जाकर, 
जहाँ गोदा और नन्दिनीका संगम हुआ दै, एक gait 
रामदासजी रहने लगे | वहाँ इन्होंने त्रयोदशाक्षर 
राममन्त्रका पुरश्चरण आरम्भ किया | देनिक नियमोंका 
पालन करनेके पश्चात्‌ दिन या रातको जब जो 
समय मिलता, उसमे ये रामायण, वेदःवेदान्त, उपनिपद्‌ः 
गोता, भागवत आदि अन्य देखा करते थे | इत प्रकार 
वहाँ तप करते हुए gë तीन वर्ष दो गये। एक 
दिन रामदासजी संगमपर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे और उघरसे 
एक विधवा स्रोने आकर इन्दे प्रणाम किया | इसपर “अष्ट- 
पुत्रा सौभाग्यवती भब? ऐसा आशीर्वाद भीरामदासजीके 
मुँइसे निकला, जिसे सुनकर स्त्रीने पूछा इस जन्ममें या 
दूसरे anit ? वात यह थी कि उस ख्रीके पतिकी मृत्यु हो 
गयी थी और वह उसके साथ सती होने जा रही थी | सती 
होने जानेके पूर्व सत्पुरुषोंकों प्रणाम करनेकी जो विधि है; 
उसके अनुशार वह IË तपल्ली महात्मा जानकर प्रणाम 
करने आयी थी। रामदासजीने कह्ा--अच्छा) प्रेतको 
यहाँ छे आओ ।' Ras सामने आते दी रामदासजीने भीराम- 
नाम लेकर उसपर dalan छिड़का | तुरंत वह मृत शरीर 
«राम राम? उच्चारण करता हुआ जीवित हो उठा | इस प्रकार 
जो पुनर्जीवित हुए, उनका नाम गिरिधर पन्तथा और उनकी 
वह सती स्त्री अन्नपूर्णाबाई थी | अन्नपूर्णा फिर रामदास 
जीने aa — FA तुझे पहले आठ qita आवाद Si 
था, अब श्रीरामझृपासे दोका और देता हूँ। इस ती: 
अनुधार उस ब्राझ्णदम्पतीको दस पुत्र GF आर i 
प्रथम पुत्र भीरामदासजीके चरणोंमें अपण an "3 
समर्पित पुत्र उद्धव गोसावीके नामसे प्रख्यात हुअ क 
उस स्थानपर सं? १६८९ में जब पुरश्चरण समास हुन? 
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रा बने पा रासा hy) ला ने समर्थ गुरु PA toe oe ` दर्शन देकर 
= आशा दी कि 'अब तुम सब तीर्थौकी यात्रा करके कृष्णा 
नदीके तटपर रहो ।' 

तदनुसार भीसमर्य रामदासजी तीर्थयात्राको चळे | 
सबसे पहले भीसमर्थ काशी गये | वहाँसे अयोध्या जाकर 
भरीराममन्दिरमै अपने परमाराध्यके दर्शन किये। तत्पश्चात्‌ 
गोकुळ, TA मथुरा, द्वारका होकर श्रीनगर, 
बद्रीनारायण और केदारेश्वर गये । RA पव॑तशिखरपर 
ध्यान छगाये बैठे हुए भ्रीश्वेतमातिके दर्शन करने गये, 
जहाँ चार महीने ठहरे और शीस्वेतमारुतिने इन्हें प्रसाद- 
खरूप टोप; मेखला, वल्कल, भगवें वस्न, जपमाळ, पादुका 
और कुबढी दी । यहाँसे उत्तर मानसकी यात्रा करके 
जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्रके किनारेसे होकर दक्षिण 
समुद्रके तटपर रामेश्वर सेतुबन्ध तथा लंकाके दर्शन 
कर गोकर्ण) महाबलेश्वर रेषाच) शैलमलिकाजुन; 
पञ्चमहालिंग, किष्किन्धा, पम्पा सरोवर, ऋष्यमूक पर्वत; 
setan परशुरामक्षेत्र, पण्ढरपुर, भीमाशंकर ओर 
STRAT होते हुए भीसमर्थ रामदास पञ्चवटी लोटे | 


इस प्रकार जब तीर्थयात्रा समास हो गयी, तब समर्थ 
गोदावरीकी परिक्रमा करने निकले । wet एक दिन 
इन्होंने पेठणमे aka किया और एक अद्भुत चमत्कार 
दिखाया, जिससे ag छोगोंने इन्हें पहचान लिया ओर 
कहा कि “आप तो निश्चिन्त होकर dai घूस रहे हैं, परन्तु 
घरमै आपकी माता आपके लिये तड़प रही Fl आपके 
विरहे रो-रोकर उन्होंने नेत्रोंकी ज्योति खो दी है।? यह 
सुनकर, a Ter तुरंत ही माताके दशनार्थ 
जाम्बगाव गये | आवाज दी “जय जय रघुवीर 
समर्थं |? भ्रेष्ठजीकी धर्मपत्नी यह सुनकर भिक्षा छेकर आयां) 
पर समर्थने कहा- “यह मिक्षा माँगनेबाला कोई वैरागी 
नहीं है ।' तबतक माताने आवाज सुनी और पूछा--'कौन 
मेरा बेटा नारायण ? समर्थने कहा--'हॉ, माताजी) मैं ही 
EU और यह कहकर उन्होंने माताके समीप पहुँचकर 
उनके चरणोम मस्तक रख दिया। चौबीस वर्षके दीघ॑कालके 
बाद माता और पुत्रका मिलन हुआ या । समर्थने माताके 
TAT अपना हाथ फेरा, जिससे खोयी हुई नेत्रज्योति 
माताको फिर प्रात हो गयी । इसके बाद समर्थने माताको 
कपिलगीता सुनायी ओर उनसे आश. ढेकर गोदावरीकी 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि x 


moa | 
परिक्रमाका छिया । स्ट. | 
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परिक्रमा करके, सीधे 5 2) 
पहुँचकर direc ची Dug 
टाफलीमें आये, जहाँ वे उद्धवसे मिहे | यो “i 
देना आवश्यक है कि तीर्थयात्राके प्रसंग te “j 
जहाँ गये, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने मठ खापित A k | 
प्रत्येक मठमै एक-एक अधिकारी शिष्यकी Rafa k | 


इस तरह बारह वर्ष तपस्या और बार ब दोस | 
करके श्रीसमर्थ Fo १७०१ के भाश क | 
जीके आज्ञानुसार कृष्णानदीके तटपर आगे। बँ | 
क्षेत्रमे श्रीसमर्थ जब रहने लगे तव बड़े-बड़े संते [ने | 
मिलनेके RA आने छगे। Ka जय ह | 
निगडीके रंगनाथ स्वामी, ब्रह्मनाडके आनन्दमूत घरे | 
भागानगरके केशव स्वामी और खयं शसम रे पर | 
मिलकर दास-पञ्चायतन कहाते थे । यहीं तमं | 
महाराज और चिंचवडके देव श्रीसमर्थसे मिलने al] 
कुछ काल बाद श्रीसमर्थ माहुढीसे कृष्णा ओर He) 
“प्रीतिसंगम? पर कऱ्हाड स्थानर्मे आये ओर वह छ| 
मीलपर शाहपुरके समीप पवैतकी एक गुफा ले | 
शाइपुरमै श्रीसमर्थने 'प्रतापमारुतिमन्दिर क m | 
और तसश्चात्‌ ad चलकर चाफळ खो भब | 
सूबेदारने इनसे दीक्षा लौ । बहते eee : 
कऱ्हाड पहुँचे और फिर वहाते मिरज पट al 
गये । कोल्‍्हापुरके सुबेदार पाराजी पन्त dèl 
ली और उनकी बहिन रखुमाबाईने ey aa 
दत्तात्रेय नामक दो पुत्रोंके साथ 
समर्पित कर दिया। 


सं० १७०२ से श्रीसमर्थ 5 
लगे । सबसे पहला उत्सव 
सम्पन्न हुआ । उसके बाद 
क्रमशः श्रीसमर्थ-सम्प्रदायानुसार न" aa 
जयन्त्युत्सव मनाया जाने छग ` gag 


शीशिवाजी महाराज Se रामदात 


भीरामचन्द्रके चयोदशाक्षर मन्त्रंका 
1 etl aa में श्रीसमर्थ परळीमें आकर 
| रहेको) वह तमीसे सजनगढ़ कलाने लगा ओर जहाँ 
| न अनेक साधु-संतोंके अतिरिक्त सुभीतेका स्थान होनेके 
हरण भीशिवाजी महाराज बार-बार इनके दशनाथ आने 
| नसं १७१२ में जमर शिवाजी महाराज सातारेमे थे 
ata करंज गाँवसे चलकर भिक्षा मांगते हुए 
| ज्वार पहुँचे | महाराजने इनद साष्टांग प्रणाम करके 
| छ प हिखकर इनकी झोळीमें डाल दिया, जिसमें यह 
| था कि आजतक मैंने जो कुछ अजित किया है, 
| ह स्व खामीके aot समर्पित है ।' दूसरे दिन 
Wart महाराज खामीके साथ झोली लटकाकर भिक्षा 
| प्रौग गे) परन्तु जब भीसमर्थने उन्हें समझाया कि 
wa करना ही तुम्हारा धर्म है! तब श्रीशिवाजी 
राजने अपने हायमै फिर शासनसूत्र छे लिया और 
MR मत्रणानुसार राजकार्य सम्हालने लगे । 


| परम जब तंजावर गये थे; तब वहाँके एक अन्धे 
॥ चरगरको आँखें देकर इन्होंने भीराम, लक्ष्मण, सीता 
बोर eget चार मूर्तियाँ बनानेका काम सौंपा था | 
| षं do १७३८ फाल्गुन Ho ५ को सजनगढ़ 
LIST देखकर समर्थको परम सन्तोष हुआ | 
से उती दिन चारों मूर्तियोंकी विधिपूर्वक स्थापना की | 
| र अच होने गौ । फिर माघ ae ९ के दिन 
| „ RoR समर्थने महाप्रयाणकी तैयारी at | 
| कै सामने आसन लगाकर बैठ गये। उनके 


| 


# समर्थ गुरु रामदास खामी # 


म्रयाणकालीन उद्गारोंको सुनकर आक्का-उद्धवादि शिष्य 
IÀ । इसपर stam कहा कि “आजतक जो 
अध्यात्म श्रवण करते रहे, क्या उसका यही फळ दै? 
शिष्योनि कहा--'सामी | आप सर्वान्तर्यामी हैं, घट-घटके 
वासी हैं; पर आपके प्रत्यक्ष और सम्माषणका लाम अब नहीं 
मिलेगा ? यह सुनकर भ्रीसमर्थने शिष्योंके मस्तकपर qa 
रखकर कहा 'आत्माराम?, “दासबोध? इन दो ग्रन्थोका 
सेवन करनेवाले भक्त कभी दुखी न होंगे । तत्पश्चात्‌ 
इक्कीस बार 'इर-इर? शब्दका उच्चारण करके भौसमर्थने 
ज्यो ददी श्रीरामनाम लिया et ही उनके मुखसे एक ज्योति 
निकलकर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमे समा गयी | 


श्रीसमर्थके प्रसिद्ध Kah नाम ये हैं--दासबोध, 
मनोबोध, करुणाष्टक, पुराना दासबोध, आत्माराम 
रामायण, ओवी चोदइ शतक, स्फुट ओवियाँ, sey, 
पंचीकरण योग, चतुथ मान) मानपंचक, TAA, स्फुट 
प्रकरण ओर स्फुट श्छोक | 

श्रीसमर्थद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध ग्यारह मारुति हैं 
उनके स्थान ये है--शाइपुर, मसूर, चाफलमें दो स्थान, 
Saat, शिरसप्त, मन पाडळे, वारगाँव, माजगाव, शिंगणवाडी 
और ae | 

श्रीसमर्थके मठस्थानेकि नाम ये हैँ-जांवश चाफल, 
सजनगढ़, टाफली,तंजावर; डोमगाँव, मन पाडळे, मिरज; 
रादिवड़े, पण्ढरपुर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, 


द्वारका, बद्रीकेदार, रामेश्वर, गंगासागर आदि | 
न्न्न््ल० गदै 


SRLS > 
अनमोल बोल 
॥ ( संतचाणी ) 
| ७ Au Daa प्रीतिपात्र होना चाहते a तो ईश्वर जिस स्थितिमें रखना चाहे उसीमे सन्तुष्ट 
: > || 


रयु आकर तुम्हे जगावे उसके पळे जाग जाओ ! 
दोते हुए भी जिसकी घनेच्छा दूर नहीं हो 


गयी है उसे मैं सबसे अधिक गरीब 


| Ò th ag बोल देने और सिर झुकानेसे दी तो कुछ नहीं होता। प्रार्थना एकाम्रतापूर्षक 
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श्रीतुकाराम चैतन्य 


` आतुकारामजीका .जन्म दक्षिणके देहू नामक गराममें, 
aa एक पवित्र ged, संवत्‌ १६६१ में 
हुआ था । इनके माताःपिताका नाम TA और 
बोलोजी था | तेरह वर्षकी अबस्यामें इनका विवाह हो गया | 
वधूका नाम रखुमाई रक्खा गया। पर विवाहके बाद 
men हुआ कि बहूको दमेकी बीमारी है। इसलिये माता- 
पिताने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया । दूसरी बहूका 
नाम पड़ा जिजाई। भरीतुकारामजीके दो और भाई थे) बढेका 
नाम था सावजी और छोटेका नाम था ara | बोलोजी 
जब वृद्ध हुए तब उन्होंने अपनी घर-गइखी और अपना 
काम-काज अपने बढे पुत्रको सोंपना चाह; पर वे विरक्त थे; 
अतः तुकारामजीके ऊपर ही सारा भार आ पड़ा । उस समय 
इनकी अवस्था १७ वर्षकी थी । ये बड़ी दक्षताके साथ 


काम सम्हालने लगे | चार वर्षतक सिलसिला ठीक चला | 


इसके बाद तुकारामजीपर संकट-पर-संकट आने 

लगे । सबसे पहले माता-पिताने साथ छोड़ा, जिससे 

ये अनाय हो गये। उसके बाद बड़े माई सावजीकी स्त्रीका 

देहान्त हो गया, जिसके कारण मानो सावजीका सारा प्रपञ्च- 

पाश कट गया ओर बे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने 

चले गये तथा उधर ही अपना जीवन बिता दिया । बड़े 

भाईका छत्र सिरपर न होनेसे तुकारामजीके कष्ट और भी 

बढ़ गये । US कार्मोसे अब इनका भो मन उचटने 

Sat | इनकी इस उदासीनदृत्तिसे लाम उठाकर इनके जो 

कजदार थे, वे नादेहन्द हो गये और जो पावनेदार थे; वे 

तकाजा करने लगे | पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी | 
परिवार बड़ा था-दो स्रिया थीं, एक बच्चा था, छोटा माई था 

ओर बहने थीं | इतने प्राणियोंकी कमाकर खिलानेवाले अकेले 

तुकाराम थे, जिनका मन-पंछी इस प्रपञ्च-पिजरसे उड्कर 

भागना चाहता था । इनकी जो दूकान थी, उससे लाभके 

बदले नुकसान ही होने em और ये और भी दूसरोके 

कर्जदार बन गये। दौवाढा निकलनेकी नौबत आ गयी। एक 

बार आत्मीयोने सहायता देकर इनकी बात रक्खी |. दो-एक 
बार ससुरने मी इनकी सहायता की; परन्तु इनके उखड़े पैर 
फिर नहीं जमे | पारिवारिक सोख्य भो इन्हे नहींके बराबर 
था--पहली त्री तो इनकी बढी सौम्य थी, पर दूसरी रात-दिन 
किचःकिच लगाये रहती थी । घरमै यह दशा ओर बाहर 
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पावनेदारोंका तकाजा | आखिर दीबाहा निकड | 
तुकारामको सारी साख yee मिळ गयी | ला | 
गया | फिर भी एक बार हिम्मत करके fri इह | 
उसे बे चनेके लिये ये कोंकड़ गये। परन्तु वहां भी ee | 
खूब उगा । जो कुछ दाम वसूछ हुए थे, उर्‌ A | 
धूतने पीतलके कड़ेको, जिसपर सोनेका मान 
था, सोना वतलाकर, उसके FBT छे हिया और रम | 
हो गया | उसके बाद एक बार जिजाईने अपने ay | 
लिखकर इन्हें दो सो रुपया दिलाया, जिसका wa | 
खरीदा ओर ढाई सो रुपये बनाये। परतु ज्यान | 
लेकर चले कि रास्तेमे एक दुखिया मिला । उपे रेक | 
इन्हें दया आ गयी ओर सब रुपये उसे देकर निश्चित | 
गये । seat दिनों पूना प्रान्तमें भयंकर अकढ पा! | 
अन्न-पानीके बिना सहखाँ मनुष्याने तड़प-तइपर पर 
त्याग दिये । इसके बाद तुकारामजीकी Se प इ | 
गयी । और स्त्रीके पीछे इनका वेश awan) 
और शोककी इद्‌ हो गयी । a 
. दुःखके इस प्रचण्ड दावानलते तुकाराम वम | 
होकर ही निकल सके | अब इन्होंने अपने AT 3 | 
भार भगबानपर रखकर भगवद्भजन e | 
लिया | घरमें जो कुछ रके GS हुए ये; oa | 
इन्होंने अपने छोटे भाईको दे दिये मो aa 
बहुतोंके यहाँ रकम पड़ी हुई है। इन षे | 
वसूल करो या जो कुछ | arent जीविका 


2) इसके बाद तुकारामजीने he 
बैराग्यमें बाधक समझा औं | | 
दिया | अब इन्हें किसीकी चिन्तां oe va 
कीर्तनमै या कहीं एकान्त ध्यान a eat 
प्रातर्विधिसे निवृत्त data Fer 5 दरी 


और वहीं पूजा-पाठ तथा सेवा कतै म we 
उस पार कमी भामनाथ पर्वत: | 
भाण्डारा पर्वतपर चढ़कर Le और. 
या एकनाथी भागवतका aoe 
दिनभर नामस्मरण करते x iA 

कर हरिकीर्तन सुनते) जिस area qa 
इसी समय इनके घरका ही) 


हा pat बहुत गय या। उसी आईल.) 0 हो गया था | उसकी 
a श्रीतुकारामजीकी चित्तवृत्ति अखण्ड 
| > हीन होने छगी। भगवत्कृपासे कीर्तन करते समय 
| ऋ अमंग-वाणी निकलने लगी | बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
` ओर साधुसंत इनकी प्रकाण्ड ज्ञानमयी कविताओंको 
| at aia होते देखकर इनके चरणोंमें नत होने 
| al 
| page नौ मील दूर बाघरोलो नामक स्थानमें जो 
| ka प्रकाण्ड s तथा ag AAU F 
| ३ उनको श्रीतुकारामजीकी यह बात ठीक न जँची। 
1 a शूद्र जातिवालेके मुखसे gadaa मराठी 
| आग निकलें और SIT सब वर्णोके लोग उसे संत 
च माने तथा पूजे, यह se जरा भी पसंद नहीं 
wal seh देहूके हाकिमसे तुकारामजीको देहू छोड़कर 
| चे जानेकी आज्ञा दिळायी | इसपर तुकारामजी do 
| समके पास गये और उनसे बोठे--'मेरे मुखसे जो 
) ते हैं, सो अ पाण्डुरंगकी आज्ञासे ही 
| किले | आप ब्राह्मण हैं, ईश्वर हैं, आपकी आज्ञा है 
। ऐ१ अमंग बनाना छोड़ दूँगा; पर जो अभंग बन चुके हैं 
HR रसले है, उनका क्या करूं V भट्टजीने कहा-- 
| Art झा दो i ब्राहणकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
tim लोटकर ऐसा ही किया | अभँगकी सारी 
| क की दहमें डुबा दी गयीं। पर विद्वान्‌ 
| a, en उुकारामजीके भगवत्प्रेमोद्वार निषिद्ध माने 
| a a हृदयमें बड़ी चोट लगी | उन्होंने 
| पता रेक बा और Reenter सामने एक श्िला- 
एज ९ ठ गये कि या तो भगवान्‌ ही मिजेंगे या 
| अन्त होगा । इस प्रकार हठीळे भक्त 
aes साक्षात्‌ दशनकी लालसा लगाये; 
त्य तेरह दिन ओर तेरद्द रात 
ATT भगवानका आसन RETI 
दयम तो वे थे ही, अब वे Tete धारण 
गिर पडे san प्रकट हो गये । तुकारामजी उनके 
ay a उन्हें दोनों हाथोंसे उठाकर 
WAN Wada तुकारामजीको 


| Sui 
| पे हे 


| ध 


| “सश या, आन a get माने र 


[सि मरम्मत की | इस प्रकारकी कठिन 


तुम्हारे अभंगोंकी बहियोंको इन्द्रायणीके . वैकुण्ठधा 


" ओ श्रीतुकाराम चैतन्य x 


६०५ 
re 
आया हुँ । और यह कहकर भगवान्‌ फिर i 

I 
हृदयमें अन्तर्धान हो गये | नन 


इस सगुण साक्षात्कारके पश्चात्‌ तुकारामजी महाराजका 
शरीर TRE वपतक इस भूतल्पर रहा और जदतक रहा 
TAG इनके मुखसे सतत अमृतवाग्धाराकी वर्षा होती 
रही | इनक्रे खानुभत्रसिद्ध उपदेशोंको सुन-सुनकर लोग 
ear हो जाते थे | सब प्रकारके लोग इनके पास आते थे 
ओर समीको ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन 
बतछाते थे | जिस समय इन्द्रायणीमै mikat बहियाँ 
डुबा दी गयीं, उसके कई दिन बाद वे ही पण्डित रामेश्वर 
भट्ट पूनेमें श्रीनागनाथजीका दर्शन करने जा रहे थे । Ut 
वे अनगढ़शाह और ओल्याकी बावलीमें नहानेके लिये 
उतरे | नहाकर जो ऊपर आये तो एकाएक उनके सारे शरीरमें 
भयावह जउन पैदा ददो गयी । वे रोनेपीयने और चिल्लाने 
लगे | शिष्योंने बहुत दवा-दारू की, पर कोई लाभ नहीं 
हुआ | अन्तमें जग्र WAN महाराजने BAH उन्हें 
तुकारामजीकी शरणमें जानेके लिये कहा तत्र वे दोड़कर 
श्रीतुकारामजीकी शरण गये | इस प्रकार रामेश्वर भट्ट जैसे 
प्रकाण्ड पण्डित, कर्मनिष्ठ ओर तेजसी ब्राह्मण भी तुकाराम- 
जीको भगवान्‌ मानकर उनका शिष्य होनेमें अपना कल्याण 
और गौरव मानने लगे | फिर भी श्रीतुकारामजी पण्डित 
रामेश्वर भट्टको देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्हें 
प्रणाम करनेसे रोकते थे । आऔतुकारामजी महाराजके सिद्ध 
उपदेशके अधिकारी बहुत लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 
श्रीतुकारामजीको अपना शुरु बनाना चाइते थे; पर उनके 
नियत शुरु समर्थ गुरु रामदास खामी दै, यह area 
जानकर तुकारामजीने उन्हें Sela शरणमें जानेका उपदेश 
दिया | फिर भी शिवाजी महाराज इनकी हरिकथा. बराबर 


सुना करते थे । 


श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें ळोगोंने अनेकों चमत्कार 
भी देखे | स्थानाभावके कारण उनके चमत्कारोंका उल्लेख 
यहाँ नहीं किया जाता | सं० १७०६ चैत्र कृ० रहे 
दिन प्रातःकाल श्रीदुकारामजी महाराज इस लोकसे 
गये | उनका मृत-शरीर किसने नहीं देखा, वह मृत m 
भी नहीं | भगवान. खयं उन्हें सदेह विमानमें बैठाकर 5 
ण्ठधाममें ले गये | इस प्रकार चेकुण्ठधाम sh 
बाद मी भीतुकारामजी महाराज कई बारभगवद्धक्तोंके सा 
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६०६ 


प्रकट हुए | ak द्री महाराजके यह अर्भगचागी बसव अन तमाम और 
अनेक स्मारक हैं; परन्तु ये मारक तो जड़ हैं, उनका जीता- 
जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग-समुदाय है। उनकी 


Ps 


श्रीवामन पण्डित 


( हेखक--श्रीशङ्कर वामन जोशी) 


slama पण्डित समर्थ भीरामदास खामीके समकालीन 
थे । ये ऋग्वेदी ब्राह्मण ये) इनका उपनाम शेष था | इनका 
जन्म बोजापुरमे हुआ और विद्याध्ययन काशीमें | इनकी 
बुद्धि बडी तीब्र थी। बहुत शीघ्र ही ये अनेक शास्रोमे 
पारंगत हो ara ATG, ब्रह्मसुत?) TAHA 
daa, “मतृंहरिके तीन शतक” “अनुभूतिलेश') 
(सिद्धान्तविजय', 'श्रुतिकस्पलता’; *निगमसार' आदि 
अनेक ग्रन्थ इन्होंने लिखे । श्रीमद्भगवद्गीतापर इनका 
kada नामक टीकात्मक ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध 
है । इसमें अनेक प्रकारके अयथार्थ adie खण्डन करके 
वामन पण्डितने Wawel यथार्थं अभिप्राय व्यक्त 
किया है । ये जैसे महापण्डित थे वेसे ही परम पारमार्थिक 
भी थे | इनका पारमार्थिक अधिकार महान्‌ जानकर लोग 
इन्हें वामन खामी? कहते थे । थुति-स्मृति और पुराणोंके 
fara वामन पण्डितने इतने सुळभ करके समझाये हैं कि 
कोई बाळक भी समझ छे । उस समयके सुप्रसिद्ध विद्वान 
गागामइने इनकी बडी स्तुति की हे । कवि गोरोपन्तने 


% सन्त सुशान्त सततं नमामि x 


= आम 1 तुकारामजी महाराजके यह अभंग-वाणी जगत्‌की अमूल्य और | : 


सम्पत्ति है | यह भीतुकारामजी महाराज बाबी | 
| 


एक आर्यामें भ्रीकृष्णद्वैपायनको गीताम शक | 
ओर मधुसूदनको योगी, शनेश्वरको प्रतिनिधि और इ | 
पण्डितको गीताका युवराज कहा है | वामन पिले क | 
में हंस अपने Parad कहते हैं--'वामन परित ऋण | 
दीखते हैं | कारण, आत्मज्ञान, वैराग्य और मि | 
अधिकार बहुत बड़ा था; संस्कृतभाषाभिशता और ग्र | 
ध्ययनमें तो इनके जोड़का कोई दूसरा TUN रैम | 
दीख पड़ता ।? विश्वात्मयोगकी सिद्धिके लिये इन्होंने अकत | 
भरतखण्डकी यात्रा की | क्षणमरके लिये भी इनी आई | 
विचलित नहीं हुई, विश्वकल्याण ही इनका AEA य| 
संतोंका ये बड़ा आदर करते थे, सबसे विनययुकत नव! । 
करते और सदा भगवच्चरणोंमें लीन रहते ये । संव (शी 
में ये इस छोकसे सिघार गये | इनकी तमाधि राता (छ | 
कृष्णा नदीके तटपर aa है । कुछ qi पूरी | 
भीरामचन्द्र शंकर टक्की उर्फ टाकी महाराजने इस तक | 
satar किया | यहाँ प्रतिवर्ष इनकी Sa | 


हुआ करता है | 


A 


निजानन्दाचाये 


(डेखक भीनिजानन्दसम्प्रदायके जादिपीठस्थ आचाये ओ १०८ = न र 


जड़ जीवोंको जगानेके लिये तथा जगतूर्मे भगवानका ब्रहमाद्वेतबासनाएँ, इस नश्वर ses वी 
सन्देश पहुँचानेके लिये समय-समयपर संतोंका आविर्भाव उनमें श्यामा नामकी कोई शक्त नामे सर 0 


होता है | माहेश्वर-तन्त्रमे छिखा है--. 
Rame mute वासनाः | 
TAAT च परमा सुभगा सुन्दरी प्रिया ॥ 
TEN कुले an Wi सा धरिष्यति । 
चन्द्रनामा IE _ धत पे हे ह हिल न प ही आप ह कर 9००7 रातिस्‌ ॥ 


शिवजी पावतीजीसे करते हैं कि दिव्य अक्षघामकी बचपनसे ही आपं 
# मीठाराम महाराजका विस्तृत जीवनचरित्र गीताप्रेससे मेंगवाकर पढना चाहिये ! 
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get नरतनु धारणकर "देवच ji 


संतापइरण ता Š i 
( निजानन्दाचार्य ji 
वि० Ho १६३८ में (aa 

wit कुँचरबाईके उदरसे 


| गावाने दर्शन होते | एक बार आप जंगलमें अकेले ao 
. और वश आपके सामने सैकड़ों भूत गेत नाचने लगे | आपने 
ge अमिमन्त्रित जल छिड्का, जिससे वे सब 
उतोत मुक्त हो गये। प्रतिमा रूप धारणकर आपसे 
aed आपकी अळोकिक शक्ति देखकर आपके माता-पिता 
daa दिव्यखरूप समझने ऊगे। सात वर्षकी अवस्थामें 
Kakan आपने कच्छ देश जानेका निश्चय कर 
छिया वहाँ जाकर संतसमागमद्वारा आपने बहुत कुछ 
ger प्रात की | कई वार भगवानले प्रकटरूपमे 
` आपको आदेश किया | 

एक दिन आप ध्यानमें ब्रज पहुँच गये | वहाँपर आपको 
` प्रात यशोदाके दशन हुए । माने आपको देखते ही अपनी 
` हर्तवे लगा छिया | देवचन्द्रजीने पूछा, माँ | श्रीकृष्णजी 
we! यशोदाजीने कहा--“वे तो अमी वनको गाय चराने 
eerste साथ गये हैं ।? आप भी वनको चलने लगे | 
| MA इनके अंगोछेमें कुछ मिठाइयाँ बाँध दीं 
गर कहा कि 'दोनों जने कछेऊ कर लेना ।? वनमें जाकर 
tert भ्रीकृष्णके चरणोंमें पहुँचे और वहाँ भगवानके 


प्राणनायकी जन्मभूमि काठियावाड़ है। आपका जन्म 
शे हुआ था। ये “धामी सम्प्रदाय” के आदि 

म है| ये ईसाई और सुसलिम तया यहूदी संत- 
SRG खून मिलते थे और सम्मवतः यही कारण है 
le Te कुरान, बाइबिल और यहूदी साहित्यकी 
RR है। गुजरात, सिंध और महाराष्ट्रमे भ्रमण- 
a a बुन्देलखण्डके पन्ना Vet आकर रहने 
Wi महाराज छत्रशाल (१७३२ में ) इनके 
a जहा भी गये वहींकी भाषामें भजन रचने लगे | 
Re ae कहलाते हैं ओर ये बहुत हो उदार 
te ee St ये हिन्दू-मुसछमानका भेदभाव 
प 


गेरी करते | जीवनभर प्राणनाथ हिन्दू-मुस॒ल्मि- 
आधार दृढ़ करते रहे | प्रेम, मक्ति और 


ॐ प्राणनाथ x 


"त्य काका न 
जब आप जाते तो मूत्तियॉमें आपको साक्षा 


६०७ 
साथ कलेज करने लगे | इतनेमें ही 
देखते R कि मिठाइ हाथमे मौजूद है | 


२४ वर्षकी (0 
वर्षकी अवखामे आप जामनगर आये | यहाँ 
एकनिष्ठासे भागवतका भ्रवण, मनन, 


ध्यान टूट गया— 


१४ वषंतक 
निदिध्यासन किया । अन्तमं सयं भगवान्‌ भीकृष्णने 
साक्षात्‌ दर्शन देकर इन्हें तारकमन्त्रकी दीक्षा दी | 

आपका सिद्धान्त खलीहाद्वैत ब्रह्म या | उसकी प्राप्ति 
ये अनन्य प्रेमलक्षणा भक्तिद्वारा मानते थे । आपके द्वारा 
स्थापित सम्प्रदाय परनामी या प्रणामी ws नामसे 
प्रसिद्ध दै | इस मतके लाखों अनुयायी al देवचन्द्रजी ही 
निजानन्दाचायके नामसे प्रख्यात हुए । जामनगर 
( काठियावाड़ ) में आपके द्वारा स्थापित mids 
“श्रीनवतनपुरी? के नामसे प्रख्यात है। प्रतिवर्ष आश्विन 
कृष्णा १४ के दिन वहाँ बहुत भारी मेळा लगता दै | 
७५ adat अवस्थामै आपकी स्वेच्छामृत्यु हुई । आप 
अपने सम्प्रदायमें अवतारकोटिके संत माने जाते हैं। 
आपके बाद आपके पवित्र मार्गको प्राणनाथ प्रभुजीने 


उन्नत और दिगन्तब्यापी बनाया | यही प्राणनाथ 
बुन्देलखण्डकेसरी महाराज छत्रशालजीके धमंगुरु थे | 


VSS o 


आणनाथ 


[ १७००--१७५० | 


सेवा यहो इनकी साधनाका आधार था । इनके अनुयायियोंमें 
हिन्दू मी हैं और मुसळमान भी। वे मगवानको ‘ar’ 
कहते हैं, इसीलिये यह सम्प्रदाय “धामी? नामसे प्रख्यात है। 
प्राणनाथियाँका प्रमुख धर्मग्रन्य 'कुलज़म शरीफ्र' है, जिसमें 
हिन्दी, उर्दू, गुजराती और सिंधी मापाओंमें भजन हैं। 
फ़ारसी seria छिखी हुई 'कुलञ्ञम शरीफ़' की एक प्रति 
ळखनऊके आसफुद्दोछा लाइनेरीमे दै । पन्नामें भी, जो 
ध्वामियों? का axe दै, इसकी एक खण्डित प्रति है 
जिसे वे 'कुळज्ञम खरूप? कहते है | 'कुछज़म शरीफ़ का 
अर्थ है "मोक्षमार्ग | प्रगट बानी; ब्रह्मबानी; बीस fnat- 
का बाप) बीस गिरोहियोंकी इकीकत, कीतन, प्रेमपहेली; 
तारतम्य, राजविनोद नामक और अन्य मी प्राणनायने Al 
थे पुखकै अमीतक अप्रकाशित ही हैं। पद्य लिखनेका प्राण- 
नाथको इतना अच्छा अम्यास था कि अन्तमें वे सब कुछ 
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६०८ 
| 
इनकी घर्मपत्नी 
पद्ये ही बोलने छगे थे | ये विवाहित थे और इन 
इन्द्रावती भी एक कत्रयित्री थीं । पति-पत्ीने मिलकर 
“पदावली! की रचना की | | 
महाराज BATES भतीजे पञ्चमसिंह तथा जीवन 
मखाने इनके बहुत भरद्धाड' भक्त थे; उन्होंने भी प्रेम, 
भक्ति, कर्चव्य आदि विषयोपर चौपदे. लिखे हैं। जीवन- 
मखानेने पञ्चक दोहे! भी लिखे | 
प्राणनाथका माग प्रेममार्ग था.। इसमें जाति, सम्प्रदायः 
का भेदभाव नई था । हिन्दू, मुसलमान) इसाई सभीके 


oO नच 


बावरी साहिबा 


i 
ty. 


एक प्रेमदिवाने ईसाई संतके उद्गार है -- 


Think love,-drink love, eat Jove, dream 
love—then your life will be beautiful, 
glorious, sublime, ethereal. Live in the 
paradise of Love. Soarin the crystalline 
air of Love. Swim in the shoreless sea of 


Love. Walk in the eternal rose-garden . 


of Love. Perfume your nostrils with the 


sweet fragrance of the flowers of Love. 


Familiarize your ears with the soul-entranc- 
ing melodies of Love. Let your ideals 
be a bouquet of Love. Acquire Love and 
more Love. Be-a centre of Love, a. haven 
of Love. ` `~- 


प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ प्रेमका 
ही खम देखो । तभी तुम्हारा जीबन सुन्दर, यशस्वी, दिव्य, 
पावन होगा | प्रेमके Sat रहो] Rast eat उड़ो। 
प्रेमके अपार पारावारे तैरो | प्रेमके gema sesi | 
नाकर्मे प्रेमके पुष्पोंकी गन्ध आने दो, ait हृदयको 
विमोर करनेवाले प्रेमसंगीत सुनो । प्रेमका -जीवन जियो | 


प्रेम, अधिक प्रेम प्रात करो | प्रेमका केन्द्र बन जाओ, 
प्रेमका आगार बन जाओ ' 


संतसाधनार्मे बावरी साहिंबाका नाम उनके अजस्त 
$ bata shes ke अमर है | नारी-हृदयकी 
रता, US, संकोच तथा संतजीवनके आत्म- 

गोपनके भाबोसे प्रेरित होनेके कारण इन्होंने अपने जीवनके 
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nn गि 
लिये उसमें पूरा-पूरा खान - $ 
प्रेमावेशमें अपनेको मेहदी, मसीह तया कलि. भि [ 
कह देते थे। राधा-इष्णकी प्रेम ia | 
पूण शब्दोंमें बड़ी .तल्लीनताके साथ गाया | हे ) 
दै, भगवानको पानेके लिये प्रेमके हिवा कोई a 
नहीं--ऐेसा ये मानते थे ये मांत, मदिरा तया बा | 
घोर विरोधी थे । सदाचार, सेवा, दया और by )! 
यही इनके सम्प्रदायके आधारस्तम्भ हैं। hs 


सम्बन्धमें एक अक्षर भी नहों लिखा । इनके जम को | 
प्रयाणका Beda भी नहीं मिळता । adal 
चलता है कि आप देइलीके एक सम्भ्रान्त बुल गत | 
थीं । प्रसुके प्रेममें पागल होकर ये घरसे निकड पी मो | 
खजनोंके' द्वारा बहुत. प्रताडित हुई | ama 
-न छोड़ी | 


के बंदो हों परम तत्त्वकी, जग जानत छि मॉ 


बावरीकी एक सवैया मिळती है | उसमे उन |. 
निष्ठा; अलौकिक भगवत्प्रेम तया fee | 
. ज्ञान: झळकता है। वे बाहरी वेश) AAS छापा 
विरोधी थीं तथा लोगोंमें दम्म-आडम् 


किया करती थीं। . pal | 
wall | 
` बाबरी रावरी का कहिये, मन हके पता म नित uh 


att जानहि संत सुजान HE रप fe “an 
सावरी सरत, मोहनी मूरत दकर ज्ञान Ta “ait 
खाद री de तिहारी प्रभू, गति रारी देखि १ 


a | 
हे प्रभु ! आपकी ats दीपक al 
चरणोंमें भाँवरी मर रही दै al 


भरता है । इस भाँवरी 
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ज्ञानका द्वार खोळ दिया | द्वार खुळनेपर चित्त वहीं बावरी साहिबा-- 
ळी गया | सच कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर sais am 
| हूँ--तग्हारी लीला देखकर हे हरि ! मेरी मति बावरी बीरू साहब 
| ami- तुम्हारे प्रेमकी थाइ नहीं पा रही हूँ और मन 
है--त॒म्हारे प्रेम-आनन्द-सौन्‍्दर्य- 


| दामे क्या देखने, क्या सुननेके लिये लोटे ! 

मुन्ना जाता है कि आप अकबरसे बहुत पहले हुई थीं 
| त्या भ्रीमायानन्दको गुरुरूपमें वरण किया था । आपकी 
` एरपरामे बहुत बड़े-बड़े सिद्ध-संत-मद्दात्मा, जो आत्मदर्शी 
| और परम अनुभवी थे- हुए हैं, जिनमेंसे gon विवरण 
` आगे दिया जाता है | इस परम्पराके संतोंका क्रमानुसार 
बाम नीचे दिया जाता है-- 


| 
| 


निगुणप्रेमी dat बीर साहवका नाम उनके अटूट 
ak अपार प्रेमके लिये अमर है | संसारके विषयाँसे 
| वेर और प्रमुचरणोमे अपार प्रेम--यद्दी उनके जीवनकी 
` ज्योति थी | आप दिल्लीकी प्रसिद्ध संतशिखामणि भ्रीबावरी 
शाके प्रमुख शिष्य थे। बावरीके परधामगमनके पश्चात्‌ 
| Rae उनके स्थानपर सत्संग करते-कराते रहे | 
। आपकी विरक्ति, प्रेम और मस्ती अजीब थी । इनके 
जो आज बहुत कम प्रास हो रहे हैं-इनके अनमोल 
कई WAM बाते प्रकट होती हैं । आपके जन्म 
| मयाणक सन्‌-संबत्‌ ठीकःठीक नहीं मिलता | परन्तु 
त तो अनुमानसे कहा जा सकता है कि आप तीन सौ वर्ष 
i क और देहलीमें तथा उसके आसपास अपने धर्मका 
करते रहे | यारी साहब आपके पट्टशिष्य थे। 


| र = क्या प्रतिशा करके आया था और क्या 

| | गल ह ३ बातकी ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू 

g खे कर मोर याहि घरा, करबो में कबनि उपाय | 
Ma आयरु हो, से तो रहरू भुराय॥ 
फेलो बुला भयो है 


| Ra दया 


यारी i 


बुला साइब--भुरकुड़ा ( गाज्ञीपुर ) 


जगजीवन साहब गुलाल साहब 


दूलनदासजी भीखा साहब 


qeg (अयोध्या ) 


-ana 


बीरू साहब 


क्या उपाय करूं, मेरा हंस जो मोती चुगनेके लिये 
आया था, बावलीका बगुला होकर कर्मकीटको खा रहा 
है; अपना AST भूल गया है | यह सारा संसार अन्धा शे- 
कर मोइ-मायामै छिपटा हुआ है । गुरुदेवकी ane 
आज मेरी आँखें Get और भक्ति-प्रीतिका प्रसाद पाया | 
मेरा हंस आज सुखके समुद्रमे नहा रहा है | 


सुरतियोगमें ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार 
हो जाते हैं तो संतोंको मिन्न-मित्न रूप और शब्दका दृदय- 
Tet साक्षात्कार होता | उस रूप और शब्दमें जब चित्त 
जाता है तो फिर वहसि लोटना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्मव हो जाता है। संतोंकी यह अनुभूति ही उनके 
प्राणोंका आधार है | वीरू लिखते हैं-- 

आठी रूप att आठे मने। 

हियरा मध्य मोहनि मूरति Ka यतने॥ 

दरस-परस मोहन देखिको सपने ॥ 

कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावे, सुर-नर-मुनि को गने | 

बीरू मक्तकेरा मन स्थिर नाही, में पापी मजिबो को मने ॥ 


ददयके मीतर मोहिनी मूर्ति विराज रही है, इसे यत्से 
रखे रहो; सुरत वहसे फिसलने न दो | ‘se? देखो) उसका 
ama करो, हिलो-मिलो | करोड़ों ब्रह्मा जत्र उसका 


पार नहीं पा सकते तो और देवताओं, मनुष्यों और मुनियोंकी 
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मिड किक 8 8 
कौन कहे ! बीरूका मन खिर नहीं तब मैं पापी मगवानकों 


केसे भजू | 
Pe ध्यानकी एकाग्रता प्रात होते दी केसी सुन्दर 
अनुभूति होती है) इसका चित्र नीचेके पदर्मे देखिये-- 
Aci बाँसुरी बजादें. कार 
S माठ छाल से सबै सुरेग-रूप-चातुरी \ 
ते आर गंग अनइद सुरतान संग, 
त्या फेरिदेखुजग मगको छोड देवे कादरी ॥ 


SO PC 


यारी साहब . 


दिया इभने जो अपनी खुदीको मिटा, 

वह जो परदा Marat, अब न रहा । 
रहा परदेमें अब न वह परदानशीं, 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥ 


अहंकारका परदा जो हमारे और प्रियतमके बीचमें 
पड़ा था वह अब सदाके लिये मिट गया । वह प्रियतम जो 
Gad fom हुआ था अर्थात्‌ जिसे इम अपने अहंकारके 
कारण साक्षात्कार नहीं कर सकते थे वह पर्दा इट जानेके 
कारण रूबरू सामने आ गया । उसकी ओर दृष्टि जाते दी 
ऐसी Sa हो गयी कि अब उसके सिवा कोई और रहा ही 
नहीं | ऐसे ही अन्तभेदी संत यारी साहब थे | 


यारी साइवके जीवनके विषयमै कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । महात्माओंका कथन है कि आप शाही घरानेके 
राजकुमार थे | आप बचपनते ही प्रभुकी Gat थे । 
जातिके मुसलमान थे | दिल्लीमें अपने गुरुदेव बीरू साइब- 


` की सेवामें रहते थे । उनके चोळा छोड़नेपर उसी स्थानपर 


बने रहकर सत्संग कराते थे | दिल्लीमै इनकी समाधि अब- 
तक है। इनका जीवनकाल अनुमानसे विक्रमी संवत्‌ 
१७२५से १७८० तक माना जाता है। चार AS इनके 
प्रसिद्ध हैं--केशवदास, सूफी शाह, शेखन शाह; इस्तमुहम्मद 
शाह | ये शब्दमार्गी परम्पराके संत थे। इन्होंने कोई नया पन्थ 
नहीं चलाया । भक्ति और प्रेम इनकी साधनाके मुख्य अंग 
हैं और इन दोपर ही इन्होंने बहुत जोर दिया है-- 
दिन दिन Sit अधिक मोहि हरिकी । 


SARANA मसम भगो, विरह-अगिन a R N 
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क शश आक केकी ण | 
i हदको छोडि दे आग 
SOT घार बास, इनहूँका है बिनास, ig 
a खसमको साथ SLC Lardy 
जन (बरु स्तगुरु शबद रिकाब घर 

AS शूर जीत मैदान घर आ 
हृद-अनद्ृद सत्रको लॉघकर अपने प्रिय | 

0) | पते 

पहचानो और उनके साथ हो छो। बीरू साहब, द| 
तीन छन्द प्राप्त हैं। x | 


JJA Fa Gams अति Ais, सिभिल दिस m | 
झरि झरि पर अंगार अघर यारी, चढि अकात ओह | 

हरिके चरणमै प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी aa , 
का जंजाळ जलकर भस्म हो गया ओर विरही को | 
घघक उठी | विरहकी यह अत्यन्त निर्मे आगि धीरी | 
सुलगती है और इसकी आमामें प्रियतमकी fe | 
झलक दील रही है | | 

सम्बन्ध दो जानेपर परिचयकी प्रगाढ अवल | 
को सर्वत्र प्रियतमके ही दर्शन होते हैं और SHH | 
का प्रकाश) उसीका प्रेम प्रात होता है 

हमारे एक ame पिय प्यारा है। 
घट घट नूर महम्मद साइन जाका 


प्रीति 
नामजपकी साधनामें भी यारी are aa 


सकर TaN i | | 


प्रधान आधार माना दै | यह प्रीति ह : | 
सम्बन्धित होनेपर दी प्रात होती है मर स | 
अन्तसको परिष्ठावित कर देता छे 


नामजप करना नहीं पड़ता HA 
है। नारी अपने पतिका नाम नहीं 1 ge as | 
में उसकी जो प्रीति है, ॥ 
कितनॉमें है १ यारी साहब कहते aaa 

पुरुष-नाम नारी ज्यों जाने, जानि ^ | 


उपनिषदॉर्मे जि हट oa at 5 | 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नै j 


< य 
[तमेव भान्तमनुमाति सव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
(गन यकी पहुँच है, न चन्द्रमा और नक्षत्रोंकी; Raq 
| aera मी वह नहीं दै, फिर इस अभिकी क्या कथा ! 
` ag के प्रकाशसे सब कुछ प्रकाशित है।) उसी ओर 
gt साहब अपने 'इंस” को उड्नेका संकेत दे रहे — 
उहु, उडु रे MEA, चढु अकास | 

ia, निस-बासर, सदा अमरपुर अगम बास ॥ 
xa अगधि निरंतर, हरप-सोक नहिं जमके त्रास । 
इ गरी उह बधिक-फास नहि, फळ पायो जगमग प्रकास ॥ 
git संतोने ककरा या अलिफ़नामा टिखा दै, जिसमें 


l 
| 
| प्रतीके प्रत्येक अक्षरपर एक-एक अनुभवपूर्ण सुन्दर सूक्ति 
| रही है। यारी साहबने दो अलिफ़नामे लिखे ईं--पहलेमें 


| 
z 


उनके अनुभव और दूसरेमें उनके उपदेश हैं, जो वास्तवमें 

aah पयिकोंके fea अनमोल हैं । साधनमार्गकी 
al और उनपर विजय प्राप्त करनेके तरीकोंपर इन 
| asma यारी साहबने प्रचुर प्रकाश डाला है | 


जइ-चेतन जो कुछ भी इम देख रहे हूँ सबमें “एक? 

रम रहा है; उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दै । 

` पिके बने हुए खिलौनों तथा सोनेके बने हुए गहनोंके रूप 

` भर आकारके भेदसे भिन्न-भिन्न नाम भले ही हों, परन्तु है तो 

` वृरमिटद्टी और सोना ही | ठीक उसी प्रकार जगतमें जो 

| इृछ भी नाम-रूप है वह मूलमै सब कुछ प्रभुका दी रूप 
tram ही नाम है-- 


à To what other end was man created, 
११ called, invited, drawn, ravished, 


co Not for the conjugal embraces and 
of God? 


४ —Fray Juan De Los Angeles 
a 13 ससारमे क्यों आया ! भगवानने उसे भेजा ही 
a मृत्यु, जरा, व्याधिरूप दोषोंसे 
Rang मनुष्यको भगवानने किस उद्देश्यसे Ast! 
ET निकड हुआ मनुष्य भगवानको पाये बिना शान्त 
बैकका है । इम भगवान्ले ही निकले हैं और हमारी 


मार eS पाकर तृत हो सकती है। 
the श मिड ही-- यह तो भ्रुव सत्य है आवश्यकता 
E है कि हम जीवनके प्रतिपकमें अपने परम 


# 


# वुल्ला साहव ॐ 
SSS 


६११ 


देखु विचारि हिये अपने नर, देइ धरो तो कहा बिगरो है । 
यह मिट्टीको खरु-खिलाना बनो, एक भाजन-नाम अनत घरोह॥ 
नेक भ्रतीति हिये नहिं आवत, मम भुरी नर अवर करो है | 
भूषन ताहि गँवाइके देख, यारी कंचन ऐनको ऐन घरो है ॥ 

यारी साहवकी साखियोंमें उनका अप्रतिम प्रेम और 
गम्भीर आत्मानुभूतिका रस भरपूर है । वे पढ़नेमें जितनी 
सरल ह उनका भाव उतना ही गूढ़ और हृद्यस्पर्शी है-- 

ननन आणे देखिये तेजपुंज जगदीस | 

वाहर-भीतर रभि रहो, सो घरि राखो सीस॥ 

आठ पहर निरखत रहो, सनमुख सदा हजूर \ 

कह यारी घर & भिरे, काहे जते दूर॥ 

आतम-नारि सुहागिनी, सुंदर आपु Fak 

पिय Rita उठि चढी, चोमुख दियना ak ॥ 

तेजःपुञ्जखरूप प्रभु आँखोंके सामने खड़ा है | 
अन्तर-बाहर वही वह रम रहा दै, उसीके aid इमे 
अपने मस्तक--अपने अइंकारकी बलि देनी पड़ेगी | उसे 
खोजनेके लिये दूर जानेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । 
मालिक तो सदा सम्मुख है | उससे तो अपने घरमै ही 
मिलना होगा | आत्मारूपी सुहागिनी नारी अपने सुन्दर 
वेशको सँवारकर चारों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
अपने परम प्रियतमसे मिलने चली | 

मिळनके अनन्तर जो स्थिति हुई, जो रस बरसा 


उसका वर्णन कोई झब्दोंमें क्या करे, कैसे करे ! 
---माधव! 


ma क्ट 


बुला साहब 


म प्रभुके स्पश मिलन; आलिङ्गनका आनन्द पाते रहें । 
ae eee Ya जानेके लिये ही, उसके 
उन्मद दिव्य चुम्बनको अपने प्रार्णोके प्राणमें प्राप्त करनेके 
लिये ही मनुष्यका संसारमै आना हुआ है । समी संत 
बार-बार हमें यही स्मरण कराते cal 

मिळनके इस आनन्दको, प्रियतमके प्रगाढ आलिङ्गनके 
रसको प्राप्त करनेका एकमात्र साधन संतोने जो वतळाया 
है उसमें मुख्य है RATI ! एक पल भी प्रभुका विस्मरण 
न हो। एक am लिये भी वे! न बिसर | ओर यह 
स्मरण जितना दी प्रगाढ, जितना ही प्रेमपूर्ण और अनन्य 
होगा, प्रमुका प्रेम उतना ही अधिक इमे प्राप्त होगा | प्रभुका 
विस्मरण ही मृत्यु दै । प्रभुका स्मरण ही जीवन है। 
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विपदो da Raat सम्पदी नेव सम्पदः | 
विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्म्रतिः ॥ 


(विपत्तियाँ सच्ची fafa नहीं है और न सम्पत्ति ही 
सच्ची सम्पत्ति है। भगवानका विस्मरण ही विपत्ति दै ओर 


नारायणकी स्मृति ही समत्ति है ।' 


संतोने अपने जीवन और उपदेशके द्वारा हमें बार-बार 
यही समझाया है | ऐसे संत भगवानके सन्देशको TA 
miae पहुँचानेके RA समय-समयपर आते हँ । 
ger साइब मी ऐसे ही आत्मदर्शो; अनुभवी dai हैं | 
इनके जीवन और इनकी वाणीमें भगवानके प्रेमका आनन्द 
और तजन्य विहछताका प्रगाढ रस मिलता है | 


बुछा साइवके जीवनके सम्बन्धमें जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी 
SAH चेले ये । ओर इस परमरामें इनके बाद जगजीवन 
साहब और gem साहब इनके शिष्य हुए। इनका 
असली नाम बुळाकीराम था। ये aka कुनबी थे | 
गाज़ीपुर जिलेके भुरकुड़ा गाँवमें इन्होंने अपना सत्संग 
स्थापित किया | इनकी महासमाधिके अनन्तर गुलाल 
साहब और मीला साहब मी वहीं सत्संग कराते रहे । वहाँ 
इन तीनों महात्माओोंकी समाधियाँ अबतक हैं LST साहबके 
जन्मकी निश्चित तिथि नहीं मिलती । अनुमानसे यह कहा 
८ सकता है कि विक्रमी १८ वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें 

हुए। 


बुछा साहब एक प्रकारसे निरक्षर थे | दरिद्र कुलमें 
उत्पन्न होनेके कारण और कुछ भी शिक्षा-दीक्षा न होनेके 
कारण भी इन्हें शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन 
व्यतीत करना पड़ता था । ये गुलाळ साइबके यहाँ नौकर थे 
और हल चलानेका काम करते ये | कमी-कमी ऐसा होता 
7 कि ये बेलाको हाँककर खेतमै ले जा रहे हैं और बीचमें 

भगवानका स्मरण हो आया | इल आदि रख दिया। 
बैलोंको छोड़ दिया, और भजममें लग गये | इनके कार्यसे 
मालिकको सन्तोष नहीं था | कमी-कमी इल चलाते समय 
भी जब भगवानका प्रगाढ स्मरण हो आता तो इनके लिये 
कार्य करना कठिन हो जाता । ये ध्यानमें बैठ जाते और घंटों 


इसी दशामें बैठे रहते | अपनी छापरवाहीपर इन्हें मालिककी 
झिड़कियाँ भी खानी पड़ती, परन्तु ये विवश ये । सरूर आनेपर 


IEEE 
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अपनेको सँभालना = | 
क 


ओर खींच लेना चाहता है उसे सं भ 
लिये वेकार कर देता है i amy | 
ya दिनकी बात है, ger साहब ह wea, | 
वहाँ भगवानके स्मरणकी दिव्य धारा उमड़ ai ॥| 
खेतमै छोड़कर वे मेड्पर वैठकर aE be 
करने लगे | ध्यानमें यह अनुभव हो रहा या हि शर | 
उनके घर पघारे हुए हैं, उनकी पूजा-अर्चा ah | 
शङ्क, IRI डफ, झाँझ, मृदंग बब रे PTN 
भगवानकी आरती की जा रही है। भगवान्‌ | 
मुसका रहे हैं और उनके मस्तकपर इय प्ले | 
रहे हैं । तदुपरान्त भ्रीमगवानके शुभागमनके aa | 
JST एक बहुत बड़ा भण्डारा करा रहे El मित्रमिबर | 
से संत-महात्मा पधारे हुए हैं। ध्यानमें ही बुलाने tak | 
छप्पनों प्रकारके व्यञ्जन परोसे जा Wel aati | 
हाथमें दही लेकर परोसने चले हैं | यह सब कुछ घास | 
हो रहा था | इतनेमें गुलाल साहब वहाँ आ पहुँचे ओर॒अगे 
इरवाहेकी नमकहरामी देखकर क्रोधमें आगववूग TA! N 
उन्होंने कसकर बुला साहबको एक लात मारी | बुह | 
एकबारगी चौंक उठे और उनके Raat | 
अब तो गुलालसाइबके आश्चर्यका कोई ठिकाना न री | 
वे इकेयके हो गये । उन्होंने बुझ साह 
दही नहीं देखा था । ध्यान इट जानेपर ang at 


दीनताके साथ Tee साइबसे विद था शा | 


अपराध क्षमा करें) मैं साधुओंकी जीर. 
और भोजन परोस चुका था, केवळ दरी बा | 
परोस ही रहा था कि आपके हिला pee: | 
अब गुलाल साहबकी आँखें get और 
बड़ा पछतावा हुआ । वे डु साइबके 
फाड-फाडकर रो | उन्होंने 
अपना गुरुदेव बनाया । 3 st 

get साहब ना बहुत 


नामका आधार लेकर दी दर्शन 
सकता है | नामके बिना mga ९ बहुत बरा 
प्राप्त नहीं हो सकता | नाम 
है। यह नाम eat 
रहता है | आवश्यकता इट 

हृदययुफार्मे प्रवेरशाकर? नामकी 


| कै चुला साहच # ६१३ 
aa करे | नामके सिवा साघकके लिये आश्रय ही उदय होता है। भगवान्‌ जाति-पाँति नहीं पूछते-ऊँच- 


Co 


ati 
| साईके नामकी बलि जायें । 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कत हुँ TES | 
बह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतमका परिचय पा लिया 
आरउसके प्रेमको प्रात करनेके लिये जो संसारके सारे सम्बन्ध, 
परे राग-अनुरागको तिनकेके समान तोड़कर एकाम्र, एकनिष्ठ 
| मावे प्रमुके पथम चल पड़ता दै | जिसे रात-दिन प्रियतमसे 
feat ही लो लगी रहती है ओर जगतूकी कोई भी 
| ag मोहमें नहीं फॉस सकती | 
| घन कुलवती जिन जानक आपन नाइ । 
wt हेतू मे जग छोड्यो, सो दहु. कसन az | 
WHAT ठव TE रहो हे, हदय निहारत बाट ॥ 
| सन्चेम्तको संसारके सभी विषयोंके प्रति सर्वथा विरक्त 
` हेन पडता है । ऐसा हुए बिना मन, वचन और कर्मसे 
mpl भक्ति हो नहीं सकती | साधक संसारके लिये ढँगडा 
Uae, उस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगतूके विषयों- 
हे बाबार लगे हुए हैं | साधक Sa हो जाय- उन 
Kakak उसके हाथ बढे ही नहीं | साधक बहरा हो 
RRS विषयोंकी कोई वात वह सुने ही नहीं | 
' ऐष$ अन्धा हो जाय--जगतूके कोई प्रलोभन उसकी 
OWT विषय बनें ही नहीं | भक्तिके खेलमै शरीरका 
a देना पड़ता है। सारे गर्व और गुमानको छोड़कर 
WR व॑मावसे प्रुके चरणोंमें निवेद्ति कर दे | 
| साची भगति गुपाएकी भेरो मन माना! 
TEA सुनु संत सुजाना॥ 
Tega है रहो, बहिरा अरु काना । 
ne खेल है, दजे तन-दाना ॥ 
भक हेतु गृह छोड़िये, तजि गर्ब-गुमाना | 
= उुझा पायो बाक हे, सुभिरा. मगवाना ॥ 
के चरणोमें भक्ति होनेपर हृदयमें सहज ही 
उच हो है । यह प्रीति ही साधनाकी आत्मा है | 
Wy जानेपर फिर अन्य किसी साधनका सहारा 
Ting डत प्रीति ही प्रभुका साक्षात्कार कराती दै | 
thas ही-साधक प्रभुकी वंशीध्वनि सुनता 
कना Rii अपरूप रूपका दर्शन करता है | भावः 
E ` शे नहीं सकती | और भावसे ही ग्रीतिका 


d 
o Q 
गत 


ave 


‘ 
PE 


नीच नहीं देखते। जो भी उनका प्रीतिपूवेक भजन करता 
है उसे वे अपना लेते — 


हे मन करु गोदिंदसे प्रीत । 
रूवन सुनि क नाद प्रभुको, नैन दरसन पेख। 
अचल अमर BAKA TER, देख ही कोउ भेख ॥ 
भाव सँग तू भक्ति करि है, प्रेमे बसीन । 
सुरतिसे तू बेइ बाँधे, मुलुक तीनों छीन॥ 
अघम अधीन अजाति बुझा, AAA SKA 
Wea अरु काम-मोठहि आपने पद दीन ॥ 
समी सच्चे संतोंकी भाँति बुला साइबने भी प्रियमिलन- 
की झुम घड़ीको बड़े उल्लासके साथ स्मरण किया है । 
आही आजुकी रेन प्रीति मन भावे । 
गाय-बजावत, इँसत-इँसावत, सब रस रे जु भने ॥ 
जीवनकी सफलता संतोंने इसीमें मानी है कि यहाँ 
आकर एक पलके लिये भी पियका बिछोइ न हो । प्राणोंको 
प्रियतमका आलिङ्गन चुम्त्रन प्राप्त होता रहे। परम प्रियतमके 
आलिङ्गनको जिसने प्राप्त कर लिया वह सदाके लिये निहाळ 
हो गया | यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधनाका चरम 
लक्ष्य है और उसीकी ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते दे 
जिवन हमार सुफर भो हो, सा gaa समीप । 
एक पलक नहिं बिछुरे हा, साई मोर निहीत । 
पुरुकि-पुरकि रति मानक हो, जानरु परतीत ॥ 
(तुर्त शब्द! के अभ्यातर्मे बुला साइवको अद्भुत 
सफलता Ma हुई यी । उनके उपदेश बड़े ही अनुभवपूण 
और अनमोल हैं | उनमेंसे कुछ साखिया यहाँ दी जाती ई 
आठ पहर, चासठ घरी जन बुझा घर ध्यान । 
नहिं जानो, कोनी घरी आइ Re भगवान ॥ 
आठ पहर, was घरी मरो Rae प्रेम । 
बुझा कहे dag, इहे हमार नेम॥ 
जग आये, जग जागिय, पगिय हरिके नम । 
बुझा कहे fate, छाड देहु तन-घाम ॥ 
बोत-डोळत, ER खेत, AYE करत करार \ 
अरज करों, बिन दामहीं Fae लीज मोर ॥ 
ना वह टे, ना वह पूट ना कब कुम्हिराय | 
SETA, मोपे बरनि न जाय ॥ 
"माधव? 


— KN  — 
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सतनामी सम्भ्रदायक संस्थापक 
श्रीजगजीवन स्वामीजी साहब 


यथा नद्यः agar: aga 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और 
रूप खोकर समुद्रमै मिलकर अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
fasta अविद्याकत नाम और waa विमुक्त दोकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्रास दोता दै । जगजीवन साहब 
ऐसे ही मगवद्याप्त संत थे। इनके जीवनकाळके विषयमै 
कई प्रकारके मत हैं। सतनामी पन्थवाले इनका जन्म 
माघ सुदी सप्तमी मंगलवार संवत्‌ १७२७, ओर मृत्युतिथि 
dara बदी सप्तमी मंगलवार संवत्‌ १८१७ बतलाते हैं | 
बाराबंकी (अवध ) जिलेके सरहदा गाँवमे इनका 
जन्म हुआ था | ये चन्देछ क्षत्रिय थे । ये जन्मभर णस्य 
ही रहे | अपने जिलेके कोटवा गाँवमें ये सत्संग करते- 
कराते रहे | मीखापन्यी इन्हें अपने पन्थका संत मानते हैं, 
परन्तु सतनामियोंका कथन है कि भीखापन्थसे इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं था और उनका कहना यह भी है 
कि इनके गुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे | इनके अनुयायियों- 
की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कछाईपर सफेद 

काला धागा बाधते हैं और महंतगण दोनों हाथोंमें 
धागा बॉघते हैं तथा चन्द्राकार टोपी पहनते हैं और 
आबनूसकी सुमिरनी धारण करते हैं। इनके उपदेशोंमें इनका 
अनुभव कूट-कूटकर भरा है । इनके रचे हुए सिद्धान्त- 
Tea 'शानप्रकाश', 'महाप्रलय' और प्रथम अन्य? 
प्रमुख है | 


संसार दुःखरूप हे | जबतक इसका अनुभव हमें 
नहीं हो पाता तबतक हम प्रभुके मिलनका आनन्द कैसा 
a ह e हैं| संसारमै यावत्‌ जीव जन्म, 

जरा, चक्करमें पड़े हैं ओर इससे 
होते नहीं दोखता। कोई मी संसारमै ऐसा नहीं मिला 
जो दुःखसे मुक्त हो। एकन-एक दुःख सभीको लगा 
हुआ है । पुत्र है तो धन नहीं, घन है तो पुत्र ae, 
धन और पुत्र है तो खख शरीर नहीं, और यदि तीनों हैं 
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तो धनके नाश; शरीरके क्षीण होने 1 
ओर |: 
तथा पुत्रकी बीमारी और मृत्युका भय कू पने, | 
हुए है । इसीलिये जगजीवन साहब वाह हैं- मते | 
पापिहा जाइ पुकोरेउ, Wy आ + | 
aA ae MORE ह णे ला | 
Camas, बिनु दुख हस्यो नक्षा | 
प्रियतमको KA लिये जोगिन हेर i 1 
निकला, कानोंमें कुण्डल पहन छिया, जनम तिर ae 
परन्तु पियका पता न छगा-- | 
जोगिन है an os, पहिरयों दुह अ। | 
पियका अंत न पायरु, खोजत जनम हि 
adit प्रभुकी मूरति छायी हुई है। RT 
दोनों देख चुका हूँ; परन्तु कोई भी उस अपसो 
समान नहीं ठहरता-- 
BB HVS पिया सँग, नैनन सुपि ही 
चाँद सुरज दोउ देखे, नहि उनकी मु 
a 
प्रभुका हाय भक्तके मखकपर सदा : as 
भी प्रभु हमें बिसारता नहीं | एक a 
हमसे अळग नहीं होता-- 


सदा सहाई दासपर, मनि 
miar साची कहे, कई, 


x 
इसलिये जगजीवन M 


Rat at! 
at गि | 
झे 


चिरस्मरणीय है | 
सत समरथतं राखि मन, pet! 
प्जगजीबन' यह मंत्र है, सदा PI 
mai मन रखकर संसारका 5 y 


मूलमन्त्र संसारमै सुख x a žl 
करनेके fea जगजीवन i 

सतनामी सम्प्रदायमे नित्य सरव Ga र 
निवृत्त होकर पूजापाठ बौ | 
मुख्यरूपसे गुरुमन्त्रका जप 


r * गुलाल साहव x 


` समय करनेका नियम है। सतनामी लोग नक am onan 2... 
gia समान पूज्य मानते ६। इस सम्प्रदायके 
ga Rara निम्नलिखित दे 
१-परमात्मा एक है? उसका रूप-रंग-आकार कुछ 
ati 
२-अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये ईश्वर नाना रूपोमें 
अवतार ठेता है | 
३-भगवत्प्रातिका सबसे सरळ मार्ग है भक्ति तथा 
WR युक्त होकर ईश्वरका मनसे स्मरण करना | 


eae es ee 


६ Pe. hn 


४-समी संत-महात्मा-जिन्होंने भगवान्‌क 
न्स हू हो प्राप्त किया- 


SRS रइन-सइन और अजपा जापसे ही ईश्वरका 
शान ग्रास होता है। जगजीवन साहबके शिष्योंमें प्रमुख 
चार हुए--दूळनदास, गोसाईँदास, देवीदास और 
खेमदास । ये चार पावाके नामसे प्रसिद्ध हैं | जगजीवन 
साइवने ८० वर्षकी आयुम बैशाख सुदी ७ संवत्‌ १८१७ 
में अपनी इहलीला समाप्त की | 


“माधव? 


—.— 


गुलाल साइब 


Renae लाज-भयको मिटाकर परमात्मपथमें 
' प्रको तरह अग्रसर होनेवाले संतोमें--जिन्होंने प्रभुके दर्शन- 
` साईन) मिढन-आलिङ्गनका आनन्द पाया दै- गाज्ञीपुरके 
FE साइबका नाम बहुत आदरसे लिया जाता है | इनकी 
` ना इनका प्रेमपूरित हृदय उमड़ पड़ा है और am- 
WAN वह परम Te प्रेम, जिसे संत अपने हृदयके मन्दिरमें 
शुत छिपाकर रखते हैं, अनायास प्रकट हो गया है। अनुभव 
| Kam दीप-स्तम्म है। अपने जीवनको जगतके प्रपञ्चोसि 
| एर परमात्माके पथमें प्रवाहित करनेवाले संतोंमें गुलाल 
FRR नाम अमर है | 
। पायः समी संतोंकी भाँति yee साहबने भी अपने 
OSE भी बात अपने पदों और वाणियोंमें प्रकट 
| 7 की है। भारतीय संतोंकी यही विशेषता है । वे जीवन- 
| A ओर क्रम-विकासकी ओर इष्टि नहीं डालते | 
| (च नित्य बनने-मिटनेवाले शरीरकी क्या कथा 
a भय! इसमें लिखनेयोग्य बात हे ही क्या ! जन्मा; 
oh ire eal सही, अपर्नोका Bs > 

सहसा आँखें मुँद गयीं | का 

4 kuli ढिखने बैठे ! इसका महत्त्व ही क्या है ! 
| छि meat कौन बढ़ाई! 
जज देखत नेनों Rete मिर जाई॥ 
a खातर महरु बनाया | 


कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया। 
आप मुये पीछे डूब गयी दुनिया ॥ 

युलाळ साहब जातिके क्षत्रिय, ger साहबके गुरुमुख 
शिष्य, जगजीवन साहबके गुरुमाई और भीखा साइवके 
गुरु धे | यह जगजीवन साहबके समकालीन ये ओर इसी 
MRR इनके जीवनका समय विक्रमी संवत्‌ १७५०-- 
१८०० माना जाता है । ये पढ़े-लिखे तो नहीं थे, परन्तु थे 
बहुत ही मजी हुई बुद्धिके। किसानीका काम करते ये । अपने 
घर इन्होंने बुलाकीराम--जो पीछे जाकर बुला साहब 
FER-A हरवाह्य रख छोड़ा था | बुला साहब 
भजनानन्दी जीव थे। जब उन्हें मजनका ध्यान होता 
तो कितना भी आवश्यक कार्य कोई क्यो न हो, वे उसे ताक: 
पर रख देते थे । जैसा ger साइबकी जीवनीमें लिखा जा 
चुका है; एक दिन वे हल चलाने खेतमें wae लेकर 
पहुँचे | वहीं ध्यानमें बैठकर वे साधुओंका भण्डारा कराने 
लगे | इतनेमें ही इनके मालिक गुलाल साहब पहुँचे, उन्होंने 
अपने नौकरको Far बैठे देख mae उसकी पीठपर 
कसकर लात जमा दी । इतनेमें क्या देखते है किबुलाकीरामके 
हायसे दही छलक पड़ा | गुलाछ साहब बड़े ARA पड़ 
गये। अन्तमे जब बुळाकीरामने सारा हाळ सुनाया तो वे उनके 
चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगने छगे और उन्हें गुरुूूपमें 
वरण कर लिया । गाज़ीपुर जिलेके बसहरि तालुकार्म अपने 
गुरुघाम भुरुड़ा AA गुलाल साइब अपने गुरुदेवका 
सत्सङ्ग करते रहे और उनकी महासमाधिके अनन्तर वे और 
mat भक्तोंको सत्सङ्ग कराया करते और उपदेश 
दिया करते थे । 
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x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


६१६ 
और = na. AA दो बातें बहुत 
aa प्रति उनका Mee अनुराग 
जोर जगतके झमेलोसे aga | वाखवर्मे ये एक दी वस्तुके 
दो नाम हैं जगत्से विरक्त हुए बिना प्रसुचरणोमे 
अनुराग कहॉसे होगा और जिसे उन चरंणोंकी चाट ca 
गयी उसके ल्यि संसारके सारे रस फीके हो जाते दे | 


संसारमै ऐसा रचा-पचा हुआ है कि उसे एक क्षण- 
न जिसमें वह सोच सके कि 


मिलता 
` ee आया और यहाँ आकर उसे क्या 
कर्तव्य है | इसीळ्यि Sale मनुष्यको बारबार चिताया — 
तुम जात न जन AAI हो । 
को तुम आहु, कहाँ दे आये, झूठे करत पसाए हो॥ 
ae बुँद fed रचना, at प्रान पियारा हो \ 
सोम-रहरिमें मोहकी घार, सिरजनहार बिसाए AN 
संसारके सारे दुःख, अमाव) कष्ट, विपत्तियोंका एकमात्र 
कारण नारायणका विस्मरण ही है | मनुष्य अपने बनानेवाले, 
पोसनेवालेको ही भूछ बैठा दै । यही सारी विपत्तिका मूल 
है | इसी हेतु गुळाळ साहब अपने मनको समझा रहे हूँ कि 
(हे मन | संसारमै क्या भूला-भूळा फिरता है, अपने जन्मदाता 
इरिका स्मरण कर | इरि ही हमारी पूँजी दे, हरि दी हमारा 
एकमात्र घन दै- दै मन! रात-दिन अपने परमधनके aga 
लगे रहो | आठौं पहर उसे वैसे ही देखते रहो जैसे माँ अपने 
अबोध शिशुकी समाल रखतो है-- 
राम मोर पुजिया, राम मोर घना) निस-बासर ठागरु रहु मना॥ 
आठ पहर तह सुरति निहारी | जस बाळक पाले महतारी 0१ 
TSS साइबने डंकेकी चोट कहा है कि चाहे लाख 
योग-याग) तप किये जायें; यदि भगवानका भजन न 
हुआ तो सब किया-कराया व्यर्थ दै | 


सुरूनरूनए-मनुष-ओतार, बिनु इरिमजन न पावहि पार । 


AAA TU प्रीत उत्पन्न होनेकी एकमात्र 


विधि है उसके सुमधुर नामकी रटन। नामसे भगवानके 
चरणोमें प्रेम उदय होता है और जगतूके Areata विराग 
होता है । यही नाम-जप श्रीगुरुमुखसे प्रास होता है तब 
इसमें अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रकाश रहता है और वह 
नाम भक्तके इदयको प्रकाशसे जगमग कर देता है-- 
राम राम राम राम जेकरे जिय आदे | 
WAYS इढ़ निरण सोई यह पादे ॥ 


ti 
pa == 
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1. ह्य कि = | 


तन-मन FUBAR वारि चळ a 
साधनमार्गमे जो दो = 3 SM 
बचनेके लिये संतोंने बार-बार हमे Au Gaia | 
कामिनी ओर काञ्चन | इसके विषय जू | 
६ । समीने एक स्वरसे यही कहा है | ye 
सुन्दर ÄÄ अपने अनुभवका आधार लेका as 
मार्गकी कठिनाइयाँ और उन्हे ww के है | 
बतलाये हैं-- | 
संतो, नारिसों प्रीति न we | 
प्रीति जो TA आपु ठगदे मूल, बहुत को गो॥ 
गुरुको बचन CAAA रावे, पँचो what 
मनहिं जति, माया बस करिके, SATA 
ठोम-मोह्‌-ममताको त्याते, तृस्ना जीम गरे! 
सीळू-संतोष सो आसन माहे, निसुदिन TARRI 
जीव दया करि आपु Sat, eka चित ae 
कह TT सतगुरु बदा बहुरि न HR 


काम; क्रोध, लोम, मोह; मद, तृष्णा आदिर रिस 
ma करना Angan कठिन प्रतीत शेव है; परतु सर | 
ज्या-ज्या अपनेको प्रभुचरणोंमें समर्पित करता | 
त्या-त्या. उसकी -सारी कठिनाइयाँ दूर होती बर | 
भक्तका सारा भार भगवान्‌ अपने ऊपर è 
सारे दुर्गुणोंसे मुक्त होकर पवर 
हो जाता है | वह अब अपने प्रत्येक ३ ह 
सुनता है--उसकी आँखें इरिका ही ल्प 
कान इरिकी ही वाणी सुनते हें और 
रसमें छके रहते दै 


प्रमुकी अकारण; अहैतुकी 
अपनी विघयासक्ति तथा 
दृष्टि जाती दै तो वह FS 


| feats उसे कभी निराश होना ही नहीं पड़ता। 
` रमे आद्या-निराशाका घोर न्द्र अवश्य चलता है, परन्तु 
| द तमीतक है जबतक समर्पण पूरा नहीं हुआ । समर्पण 
` ^ जेप, सर्वाङ्गीण आत्मापंण हो चुकनेपर साधकका 
| हप भगवानके Kai होता है। उसे वह पग-पगपर, 
' अहते रहते हैं और कमी च्युत नहीं होने देते | भगवानका 
` ज्र मगवान्‌की भक्ति) भगवानकी प्रौतिका प्रसाद पाकर 
| pr साहब गा उठे 

. झो मन yana हो। 

जागरू प्रेम, मन पागरु हो ॥ 


के महात्मा दूलनदासजी x 


| La O O ६१७ 
Bi मार्गमे चलनेवाळा कमी नसके छोट mae 2 M निराश होकर लोट 


अगम-अगोचर सत्त निरंजन 


बाजन MET बाजरु AN 
एक-एककर अपना सब कुछ हरिचरणोंमें निवेदित करना 


होगा । मन; चित्त, प्राण; 
“ बुद्धि सब कुछ भीचरणों 
समपित करना होगा-- के į 


_ _ प्रमुको तन-मन-धन सब दीजे । 

रॅन-दिवस चित अनत न जावे, नाम-पदारथ पीजे ॥ 

जनते प्रीत रूपी चरनन सों जग-संगत नहि ahh 

दौनदगारु कृषारु दयनिधि, जो आपन करि AT | 

यह समर्पण, यह निवेदन, साधकका प्रभुमे लय हो 
जाना साधनाकी चरम स्थिति है | इसके अनन्तर साधककी 


| 
| Gas पर-परु जोति मिळे रहे, खितिका वर्णन करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है | 
| काम-क्रोध-मद त्यागर हो। “माधव? 
| —> NS 

महात्मा दलनदासजी 


रम नाम दुइ अच्छेर, È निरन्तर कोय । 
Wr दीपक वरि उठे, मन प्रतीति जो होय ॥ 
MRR सरळताकी मूर्ति, दया और विनयके 
| स महात्मा दूळनदासजी जगजीवन साहबके गुरुभुख 
f भारतीय संत-परम्परामें इनके जीवनका वृत्तान्त 
| ee नहीं मिळता | यह जगजीवन साहबके 
a l पत्तनामियोंकी मान्यता यह है कि दूलनदासका 
ह ५० १७१७ मे हुआ । मि्रमन्धुओंने तो इनका 
` अ संवत्‌ १८७० माना है, परन्तु सत्तनामियोंकी 
3 TN इनका काल बहुत पहले ठहरता है । पूरी 
f ra आधु भोगनेके अनन्तर आश्विन बदी ५ रविवार 
क्रो आपने इइळीला संवरण की | 
ae जिलेके समेसी गाँवमें सोमवंशी श्षत्रियकुलमें 
जा SHER रायसिंहके घर दूलनका जन्म 
ithe ९ "में इन्होंने जगजीवन साइवसे उपदेश 
Re | Rie समयतक उनके सत्संगर्मे कोटवामें 
; पिक प्राथ रि) शब्दावली, दोहावछी, मंगलगीत, 
San, आदि ग्रन्थ आपने feet | अपने 
भसा rae à रायबरेलीमै धर्म नामक गाँवमें 
भश दी इनके सम्प्रदायका नियम यही है 


a ७८७३ चार और पवित्रताके साथ जीवन 


11 


a 


व्यतीत करते हुए fram भगवानके चरणोंमें अर्पित 
करना चाहिये । ये लोग बाह्य त्यागको, या “वेश? को बहुत 
आवश्यक नहीं मानते | इनके गुरु जगजीवन साइब भी 
आजीवन णद ददी रहे | इस सम्बन्धमें दूलनदासकी यह 
बात स्मरण रखने योग्य है-- 
दया-घरम हिरदेमें राखु, घरमें ag उदासी । 
आनकै जिव आपन करि जानहु, TARE अंबिनासी ॥ 
दूळनदासकी बानी तया साखियाँको पूर्ण मनोयोगके 
साथ TEAR यह पता चलता है कि वे “नाम'के बहुत बडे प्रेमी 
थे । डंकेकी चोट उन्होंने कहा दै कि नामका आश्रय 
Adee आश्रय दै, और इसके सिवा अन्य समी माग 
साघकको उल्झानेवाले है-- : 
रहु ae राम राम रट छाई A 
जाइ रटहु तुम नाम अछर दुइ, जैले बिधि रहि जाई ॥ 
राम-राम तुम रढहु निरंतर, खोजु न जतन उपाई \ 
जानि परत मोहिं मजन-पंथकी, यही अरूझनि माई ॥ 
उस नाम-जपकी सहज रीति सुनिये-- 
कोइ बिरळा यहि बिधि नाम कहे \ 
मंत्र अमोळ नाम दुइ अच्छर, बिनु रसना रट छागि रहे ॥ 
होठ न डोळे, जीम न बोळे, सूरत घरनि दिदाइ 1 | 
दिन ओ रात È सुचि ठागी, यह माहा, यह सुमिरन द॥ 
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स्व बतलाते हुए दूलनदासने बड़े ही न | celta च 
Aa sie मीराके विषपान तथा द्रोपदीके चीरः 
हरणकी Beretta गाया है। गाते-गाते वे थकते ही नहीं। 


नाम-ऐसे अमृतकों छोड़कर मानव मोह-विषको पी रहा है-- 
अछत नाम-पियुष पासि, मोह-माहुर पिया \ 
उस IR परिचय दूलनदासके शब्दम ही सुनिये 
जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाळ \ 
THI रट छाव रे, THe दौनदयारू हो॥ 
मात-पिता-गुरु रामजी, रामि जिन बिसराव \ 
रहो मरेसे राभके, तें रामहिसे चितचाव हो ॥ 
घर-बन निसुदिन राम निसुदिन रामजी, भक्तनके रखवार \ 
दुमा दूलनदासको रे राम TE पार हो ॥ 
दीनता ही संतोंकी सहेली दै | वह दीनता जगतूकी 
दीनता नहीं; प्रझुचरणोंकी असीम अनुकम्पा और अपनी 
अपात्रताकरो देखते हुए चित्तमें उपजी हुई समर्पणकी भूमिका- 
रूप दीनता दै | यह दैन्य ही समर्पणका भ्रीगणेश करता दै 
और इसीके सहारे भक्त भगवानके चरणोंमे जुड़ता दै | 
दूळनदासकी दीनता देखिये, उन्होने इसमें अपना हदय 
seu दिया है। 
अपथ ATT सूझ इत-उत, प्रबर पचो चोर | 
भजन केहि बिधि करों साई | चऊूत नाही जोर ॥ 
नात राइ दरात काहे, पतित जनको दौर \ 
बचन अवधि-अघार मेरे, आसरा नहि और ॥ 
हेरिगे करि कृपाजन तन, रहित रोचन कोर \ 
दास दूरून सरन आयो, राम AT ॥ 
'काम-क्रोघादि पाँचौं चोर इतने प्रबळ हैं. कि मुझे पथ- 
भ्रष्ट किये डालते हैं, हे प्रभु | इस दयनीय दशामें तुम्हारा 
भजन करें तो केसे, मेरा एक भी जोर नहीं चलता | नाता 
छगाकर फिर र क्यों हटा रहे हो! पतितांके तुम्ही तो 
एकमात्र आश्रय हो | तुम्हारी विरद ही मेरा एकमात्र आसरा 
है । एक बार अपने जनपर कृपाहृष्टिसे देखो | मैं तुम्हारी 
शरण हुँ, तुम्हारे सिवा मेरे बन्धनको कोन काटे ? 
नामरसका चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे 
वह कमी दूरता ही नहीं--डसका मन, चित्त, प्राण, आत्मा 
नाम सनेही बावरे, दग ARAL आवत सोर हो । 
रस-मतवाळे रसमसे, यहि रागी छान गँमीर हो ॥ 
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सखि दूरून कारे कहे, - 
दुनियाके सारे झमेले अपने-आप fiz a d 
समझ-बूझकर फकीरीका राखा ल्या है। हे न 
रजको नेनोंका अंजन बना लिया, अब तो स 
राममय हो गया ! के 
दुनियाँ sai WS गई, हम समुझ गरौशेरह | 
न्चरना-रज अंजन नेन दई, जन दूलन देख win | 
age “परिचय? हो जानेपर, जब मन उने ने 
WÄ डूबने लगता है तो संसारकी सारी wae | 
लिये मिट जाती है । वह रूपरसके सागरे aan 
नैनोंसे इरिका रस पीने लगता है । maan 
स्थिति कितनी गोपनीय है! | 
साथिया इक पेठी जरू भीतर, रयत पियास-पिाह ह 
मुख नहिं पिये, चिरुआ नहिं पे, नेनन Ragi | 
परम प्रियतम “राम? की प्रीति प्रात केके भरि 
दासने औहलुमाचजीका स्मरण किया है। रक 
अवश्य ही यहद बात अनोखी है ! 
सुणरै रामदूत इनुगन। | 
समरथ लायक जनसुखदायक) क Tgl 
रहें असंक भरोस तुम्हारे, निरुदिन jap | 
दूळुनदासके परम हितू तुम, sag 
अपनी अनुमवमरी 
ena गाया है | 
महिमाको बड़े ही अनुपम ढंगते गाया है 


बिना नहीं रह 
चित्तपर स्थायी प्रभाव पड़े क 


लि ताहि ८ 
दुरुनदास निखास मठ = m 
za मन, रि W 
चितवन नीची, = Co, 


Digitized by eGangotri 


| ata जनप का जानो बल दे वसा hl mae ड करके नाममें लग जाओ | परम 
ca प्रति होगी, अन्धकार सदाके लिये मिट जायगा | 
हने केवळ नामका ही आश्रय ले लिया इससे उसे भगवानके 
प्राप्त हें गये आर जब दर्शन-स्पर्शनका रस मिल गया 
| ते इतियाँ अपने आप स्थिर हो गयीं ! 

फकीरकी परिभाषा दूलनदासजी यों करते हैं-- 


हुरन मरोसे नामके, तन तकिया घरि धोर \ 
रै गरीब यतीम होइ, तिनका कहो फकीर ॥ 


नामका भरोसा करके; शरीरको दृढ़ताके साथ संयममें 
रसे) संसारमै अनाय अनाश्रित यतीम ( मातृ-पितृ-विददीन ) 
- बाडककी तरह रहे--संसारमें क्रिसीका भी आश्रय न ले, 
कितीक आसरा न करे | फकीर उसीको कहते हैं | दूलन- 


भीखा 


मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं gasa 
वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः। 
Brag विरतिवनितासङ्घमुदितः 
सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिनंप इव॥ 
--भर्तेंदरि 
| छोकपरछोकके सारे सुख, वैभव, विलास और मोइको 
| SUR परमार्यपथके पथिक जब अपनी अलमखीमें कोई 
अपने अनुमवकी बात हमें सुनाते हैं तो एक बार इमारे 
| S सनसनी पैदा हो जाती है। वे अपने अनुमव कहने 
| कै  । आनन्दका ज्वार उमड़कर उन्हें गानेके लिये 
| à क्र देता है । वे गा उठते हैं, क्योंकि गाये बिना वे 
कते | संग्रह ओर परिग्रहके चक्रमे पड़ा हुआ 
अलमस्ती, उनके फकड़पनको क्या समझे । 


राजाओंका राजा, बादशाहोंका बादशाह दै, 

शाहंशाइ उसके शतरंजकी ARLE | 
era teh और लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति 
Se सुन्दर सुकोमल शय्या है | जहाँ जीमें 
थिय तकिया । तिरके नीचे अपनी बाँइका कोमल उपघान, 
5 कितना “गा लिया | और चेंदोवा ! Ka 
3 SX हे--नीळा-नीला आकाश, जिसमें 


| 


wa 


% भीखा साहच # 
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दासजीके उपदेश कितने अनमोल और | 
यह पढ़ते ही झलकने लगता — Tn 


Wet यह परिवार सब, नदी-नाव-संयाग \ 
उतरे परे अहरह चले, सबै बाऊ लोग ॥ 
TH सकळ छुड़ाइ करि, चित चरननतें aig 
दुरुनदास बिस्वास करि, साई को औराघु ॥ 
दूरन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार 
भक्ति-सुधारस पेट भर, का दहु लिखा हिसार ॥ 
जग रहु, जगत अलग TE, AEGAN रीति ! 
दूरुन हिरदे नामे, साइ रही इढ़ प्रेति॥ 
साईं तेरी सरन हों, अबकी मोहि निवाज \ 
we प्रमु राख्गि, यहि बानाकी ठाज॥ 


"माधव? 


RE 


साहब 


मक्षत्रों-तारोंके छोटे-छोटे सुन्दर जगमगाते हुए लट्टू लटक 
रहे हैं | मन्द-मन्द समीरण पंखा झल रहा है। चन्द्रमा 
उसके विशाल आँगन--जो dada है--जिसके ऊपर 
आकाश और नीचे get है-में प्रकाशकी खिग्ध कोमल 
किरणे बिखेर रहा दे । और विरक्ति-वनिता संगम आनन्दकी 
नव-नव लहरें उत्पन्न कर रही है | किस अलमसीमें संत मस्त 
सो रहा दै- बेचारे बादशाह इस सुखको क्या जान | 


मीखा साहब ऐसे ही अलमख फकौरोमे हैं। लगभग 
दो सौ पचास वर्ष हुए आजमगढ़ जिलेके खानपुर बोहना 
नामके गाँवमें मीखाका जन्म हुआ । इनका नाम भीखानन्द 
था । ये जातिके चौतरे ब्राह्मण ये। बहुत बचपनसे ही मीखाका 
चित्त aa विषयोंसे उचट गया था । उन्हे संतारकी 
सभी चीजें जन्म-मृत्युके बन्धनमें बॅघी हुई, जरा) व्याधि, 
दुःख और दोषोंसे मरी हुई प्रतीत होने लगी | गाँवमें 
जो कोई साधु-संत आ जाता; हे उसीके ड थे 

और बहुत थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान्‌ T 

मिळते ईसा इतना दुःख क्यों दै, इससे दूटनेका 
बया उपाय दै इत्यादि पूछा करते ये । यह देखकर उनके 
घरवाले घबड़ाये । परन्दु जिसपर प्रथु अनुग्रह करता दै उसके 
सारे संकटाको दूर करके, सारी विप्न-बाघाओंकी मिटाकर उसे 
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सदाके लिये 'अपना' कर लेता है । भीखाके साथ भी यही 
बात हुई | माता-पिता तथा अन्य (शुमचिन्तक' स्वजन 
इनके विवाहकी बात सोचने लगे; जिसमें लड़का राइपर आ 
जाय । परन्तु भीखाके Prat तो कोई और ही समाया हुआ 
था। पूरे बारह वर्षकी भी अवस्था न होने पायी थी कि 
भीखा घरसे “गुर? की खोजमें निकल पड़े | काशीके विषयमें 
उन्होंने बहुत कुछ सुन खा था | वे काशी पहुँचे, परन्तु 
उन्हें मार्गदर्शक कोई मिला नहीं | निराश होकर वे लौट 
रहे थे कि रास्तेमे गाज्ञीपुरके गुलालदास anè विपयमें 
उन्होंने सुना । वे द्शनोंकी गये और प्रथम दर्शीनमें दी बहुत 
अधिक प्रमावित हुए। गुरुकी महिमा गाते हुए भीखा 
साहबने इस घटनाका विवरण दिया है-- 


fa बारह बरस, उपजी रामनाम at प्रीति) 
An उगी चटपटी, मानो Tek गयो बीति॥ 
नहि खान-पान सोहात, तेहि छिन बहुत तन TAT हुआ \ 
ALAA लाग्यो बिषम घन, मानो सकळ हारा है जुआ ॥ 


x x x x 
x > x x 
इक g बहुत बिचित्र सनत मोग पूळेठ हे कहाँ \ 


नियर मुरकुडा ग्राम जाके सब्द आये हें तहाँ॥ 
चाप लागी बहुत, जायके चरनपर सिर नाइया ! 
पूछेउ कहा कहि दियो आदरसदहित मोहि बेसाइ्या ॥ 
जुस्भाव बूश मगन भयो, मानो जन्मको फर पाइया \ 
रि भ्रति दरद दयाळ द्रवे आपनो अपनाइया ॥ 


भीगुरुचरणोंके आश्रयमें आकर भीखाको बड़ी शान्ति 
मिडी | पन्द्रह-सोछ॒ह वषेतक--जबतक उनके भ्रीगुरुदेव 
युछाळ साहबका शरीर tetu रहा--भीखाने गुरुकी बड़ी 
सेवा की और उनके सत्संगमें वे बहुत नियमितरूपसे निष्ठा 
और खगनके साथ उपस्थित रहते थे । Tas साहबकी 
इनपर अपार इपा थी, उन्होंने संतमार्गकी साधनाका सारा 
रहस्य इन्हें पूरे विस्तारके साथ बतलाया | 

युलाळ साइबकी महासमाधिके अनन्तर भीखा साहब 
TUNG अनुसार चौबीसःपचीस वर्षतक सत्संग 
कराते रहे और ळोगांको परमार्थपथर्मे प्रेरित करते रहे | 
जबसे भीखा साहब भुरकुड़ामें आये तबसे कमी वहाँसे बाहर 
गये ही नहीं | लगभग पचास वर्षकी अवस्थामै विक्रम संवत्‌ 
१८२० में इन्होंने परम समाधि ढी | भुरुडेमे इनकी, 
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इनके रुरु गुलाल साइबकी तथा दादागुरु श्री | 


समाधियाँ अबतक हैं और वियद भ | 
लगता है । गाजीपुर और बलिये बिह à | 
इनके पन्थके लोग हैं तथा इनका नाम ae गम |. 
आदरसे लेते हैं । इनके THT 'रामजहाज' बत कक 

भीखा साहबके सम्बन्धमे बहुत-सी अलक | 
चमत्कारपूर्ण बातें सुननेको मिलती हैं। एक बार अझ 
प्रसिद्ध औघड़ वावा कीनाराम अघोरी इनके सात पे 
और पीनेको मदिरा माँगी | वहाँ मदिरा इह पल! | 
कीनारामने ऐसा चमत्कार दिखलाया किभीला w | 
स्थानपर IANI पानी था सब मदिरा हो गया, एन | 
भीखा साइबने अपने प्रभावसे ale ही पुनः सब मरणी | 
पानी बना दिया । और भी ऐसी कई प्रचि एन | 
कथाएँ हैं | | 


मृत्युके मुखमै दोड़ता हुआ मनुष्य wR वज | 
नष्ट कर रहा है, इसे देख संतोंको मार्मिक दुःख होतै भो 
प्रायः सभी संतोंने हमें सात्रधान किया AA | 
अपने लक्ष्यको न भूलो-- । 
या जगमे रहना दिने चारी, तते हरि-चरनन चि ai | 
शिरपर कार सदा सर साथे, अवसर परे दुसरी गो | 
da केवळ नाम मजे बिनु, प्रापति कष्ट नर ati | 
सावधानी ही साधना है, संसारमै खल क | 
हरिस्मरण है और शेष सभी कुछ निःशार ye Tel 
बार-बार हमें चिताया है | संठारके स aal 
मशगूल हैं कि हमें अपने “पिता का 
आता-- वत 
हमरी खच जग खेळ Sale, बाहक साग सँ । 
पिता अनादि अनख नहि मानि, राखत 


चौरासी लाख योनियोंमें aa kara 
मतुष्यका शरीर पाकर यदि नद 
आना व्यर्थ गया और फिर यरद डर 
जा पड़ेगा । रामके चरणांमे प्रीति न a a < 
ही गया। संसारके सारे संग्रह परि कम आँग ie] 
अटारी आँखें सुँद जानेपर 
समझाते है 
रामफ करु प्रीति 
राम बिन कोउ काम 


a के: दरिया # 
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ee = = 
ee 


age अपनो हरि विन नहि कोड हीति। 


at नरन-कमर-रज घर मीला! उर चीति॥ 


Tram एकमात्र प्रमुकी अनुकग्पाका आश्रय 


| 
| 
| 
है साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधनाका 
इस मार्गमें क्या सहायक होगा ? साधकका ध्यान 
a चाहे वह कितनी भी भारी Rafat क्‍यों न हो-- 
के चरण-कमलॉर्मे रहना चाहिये । एकान्तनिष्ठा ही इस 
मंडी सारी बाघाओंकों दूर करके इमें अग्रसर करती दै | 
gamit यही रहस्य है--सदेव अखण्डरूपसे 
ऑहरिचरणोका आश्रय लिये रहना । सच्ची प्रीतिकी यही 
रति है: 
प्रीतिदी यह रीति बखानो \ 

तिनो दुख-सुख परै देहपर, चरनकमळ कर ध्याने॥ 

हो चैतन्य, बिचारि तजो भ्रम, खाँड at जनि सानो॥ 

IR चातक स्वाति-बुंद बिन प्रान-समरपन ठानो॥ 
daa राम-मजन नहिं, कारूरूप तेहि जानो ॥ 

। चरणोंमें अनन्य प्रीति, अव्यमिचारिणी भक्ति 

होते हौ चित्तम प्रभुका तत्व उतरने लगता है और साधक 
ATU बड़े उल्लासके साथ अपने हृदयमे बाँध लेता 


आजसे तीन-चार सो वर्ष पहले भारतवर्पमै दरिया 

दो संत हो गये हैं। एकका जन्म मारवाड़में हुआ था, 
MaRi | दोनों सूफ़ी सम्पदायके सिद्ध साधु थे | 
aah दोनों ही उनकी पूजा करते थे। 
sj छोग दरिया साइग'के नामसे विख्यात थे । 
दरिया साहब मारवाड़ी? और उनकी बानियोका 
जाता है । 


या साहब मारवाड़ी” का जन्म मुसलमान-समाजकी 
fea, नोने हुआ या । उनके पूवज निम्न जातिके 
उस ४ मानी मजहबको अख्तियार कर लिया 
भान किसी सय इस श्रेणीके आदमिर्योको हिन्दू या 
३ न मिळता साधनाका मार्ग प्रात करनेका 
था । उन्होंने खयं लिखा है-- 
5 Ta मतिहीन अजान \ 


FEE wa 
है । साधनाकी यह बहुत मधुर स्थिति है। इसमें चित्त 

स्वयं उमाया रहता है और एक Gea लिये मी 

विलग होना नहीं चाहता | काम-क्रोध आदि विकार प्रभुके 

आगमनकी बात सुनकर भाग जाते हैं और अन्तरम उनका 

नामोनिशान भी नहीं मिळता | उस समयका मिलन इतना 

MES इतना विहल होता है कि साधक ही उस आनन्दको 

m सकता है--उसे व्यक्त करनेकी शक्ति शब्दोंमे 

नहीं है -- 


पिया मोर बेसर माँश said, टरै नहिं रारी । 
काम-क्ोध-ममता TAS, नहि उन सहरू जगतंके गारी॥ 
सुखमन-सेज सुंदर बर राजित, मिले हैं गुरार-भिखारी ॥ 


यहाँ “गुळाल-भिखारी' का अथे है gees चरणसेवक 
भीखा | भीखा साहबने डंकेको चोट यह कहा है कि “नाम? 
का आधार ही मुख्य है। ‘a’ के बिना यश) जप, 
तीर्थाटन, Ad, पय-आहार, फलाहार? जलशयन, बाँहको 
उठाकर ‘seat?’ होना, मोन, गुद्दावास, प्राणायाम, 
होम, दान; जान, तप आदि समी कुछ व्य्थके बखेडे हैं । 


"माधव? 


OC 


दारिया 


( लेखक--श्रीरमाशंकरसिंजी 'मृदुल', बी० काम० ) 


प्रारम्ममें वे दोनों समाजांद्वारा तिरस्कृत थे | उनका 
जन्म मारवाइके जयतारन गाँवमें सन्‌ १९७६ ३० में एक 
नीच धुनियाके घर हुआ था | उनके घुनिया होनेका पता 
उनकी निम्नाङ्कित रचनासे लगता है-- 

जो घुनियाँ तौ भी में राम तुम्हारा | 

अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तौ हो सिरताज इमारा॥ 


वर्षकी अवस्यामे वे पितृद्दीन दो गये । तवसे 
उना पालन अपनी दादी 'कमीरा' के घर होने 
लगा | कमीरा बड़ी गरीब औरत थी | मेड़ता परगनाके 
रेन गाँवमें उसका घर था | उसके सभी सम्बन्धी “निरक्षर 
परन्तु भक्तिरसमें सराबोर थे । उनकी दादीके घरमै मौरा- 
“क्तिः और उनकी Tats प्रति गम्भीर अनुराग था | 
ऐसे ही बातावरणमें दरियाका लड़कपन बीता | 
दरिया बाख्यकालसे ही मक्तिरसके इच्छुक थे । निरक्षर 
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nner 
anata सहायतासे वञ्चित रहे | उन्होंने 
Sah और हिन्दू पण्डितोंकी शरण ली; किन्तु 
किसीने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया | दरियाने भी समझा 
कि उन लोगॉकि पास देने छायक कोई वस्तु है ही नहीं | 
अतः वे एक 'प्रेमजी' के पास चळे गये । प्रेमजीका जन्म 
हिन्दूकुलमे हुआ था, किन्तु उनकी साधनाके आदिगुरु थे 
asas दादू | प्रेमजीके संसगंसे दरिया दादूके arate 
भरपूर हो उठे । कुछ भका तो यहाँतक कहना है कि 
दरिया दादूके ही दूसरे अवतार थे । उन्होंने रैन na दी 
अपनी कुटिया बनायी | 


आगे चलकर दरिया साहब बढे सिद्ध साधु हुए | 
हिन्दू और सुसळमान दोनों सम्प्रदायके छोग उनके उपदेशों- 
द्वारा आकर्षित होकर उनके भक्त हो गये | सन्‌ १७५८ ३० 
में ८२ वर्षकी अबस्यामे उन्दने शरीरत्याग किया । उनके 
पन्यवादी भक्तलोग आजकल भी अगहनकी पूर्णिमाको 
उनकी मृत्युतिथि मनाते है । 


दरिया साइबकी बानियोंद्रार उनके जीवन और 
उनकी साधनाका इतिहास ओर क्रमविकास साफ-साफ 
मालम हो जाता है। जिस समय वे सत्यकी खोजमें इघर- 
उधर घूम रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि सभी अपने- 
अपने सम्प्रदायकी संकीर्णताको लेकर व्यस्त हैं। किसीका 
सत्यके साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है। उस समयकी 
अवस्थाका वर्णन उन्होंने यह कहकर किया है-- 


दरिया ZAM जब रुगी, पछा पछा बेकाम \ 
अर्थात्‌ मनुष्य जितने दिनतक साम्प्रदायिकताको 


लेकर व्यस्त रहता है उतने दिनतकका उसका जीवन 
व्यर्थ होता है, ततक वह दुःखसागरमें निमम रहता है | 
Rite मोह भधा घना, Ha माह हरुकान \ 
जन दरिया केसे भनूँ, पूरन ब्रह्म निदान ॥ 
` घरके झंझटोमे फॅसकर इश्वर-चिन्तन करना बहुत 
मुश्किल है ओर मेख बनाने ( संन्यास लेने ) में बड़ी 
अड्चन दै । ये बड़ी west पड़े हैं | उनका अनुभव 
ऐसा था कि सम्प्रद्ययवादी तत्त्वकी बाते नहीं जानते-- 


मतवादी जाने नहीं, ततबादीकी बात। 
इसीलिये वे बड़ी करुणाके साथ गाते फिरते थे-- 
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आतमराम सकर घट भीतर, ताङ Bay, | 
मथुरा-काशी जाय द्वारिका, अडसर विष न्‌; १ 
सतगुरु बिन Atay नहि कोई, फिर फिर गेता रे र 
चतन मूरत जड़को सबै, बढ़ा थर मत ta 
देह अचार किया कहा हाई, भीतर A ॥ 
जप-तप-सेयम, काया कसना, FESR 
या ते नई ARK मेळा, गुन हर करम देधाना] 
बकता होय तो कथा सुनावे, सोता सुन घर आदे। 
शान-ध्यानकी समझ न कोई, कह-सुन जनम मे| 
"जन दरिया? यह बडा अच्दंभा, कहे न aga 
भड-पूँछ गहि सागर SF, निशचे दवे से! 


वे मतवादियोंके संकीर्ण झगड़ोंसे व्यित प्ले | 
सत्यकी खोजमें अकेले ही निकल पढ़ते हैं। वे अप | 
आत्मासे कहते हैं कि तू व्यर्थ बाँगर ( सूखी जमीन) रे | 
क्यों बंद है । भगवान:सागरकी ओर ae 


au, चळ रे हंसा | राम-तिन्व। 


ant क्‍यों A बंष॥ 
मानसरोवर बिमरु \ 
जह हंस-समागम KAI 
आपा-परकी नह M 
साधु-समागम सह हेत 


ह र बे अब एस 
दरिया 'राम-तिन्ध? पहुँच जाते हैं। वहाँ वे अब 


आराधना करते है sa 
नमो राम परममी, KI ह बि 
जन दरिया बंदन करे, पर प ह 
नमो नमो हरि गुरु नमे! नण a wal 
जन दरिया ब्‌द्न करे, x 
yaa 
इसके बाद सच्चे खोजी इरित 
उसे अपना लेते हैं | 


रामसे Fs 
जाते हैं, वे समी पदार्थोंकी अव. हाण 


g 
हो जानेपर at | 
at 


उस ज्ञानचक्षद्वारा उन्होने सा? विवेचन 
अन्तरात्मा आदि अनेक cae 
3 शुद्ध अन्तर्धामका परिचय xs 


L 
५ गम नहीं, AR रहा भरपूर ॥ 
धित पहुँचे नहीं, सब्द सके नहिं जाय । 
दवा धन रे साथर, तहाँ रहे at राय ॥ 
रमा तहाँ न संचरे, जहां ATH Kl 
aan कैसे बने, Kata मेळ ॥ 
ete घ्याय कर, एक-एक आरध। 
एकसे मिहि रहे, जाका नाम सुसाच ॥ 
wat भदा ऊगिया, सूरज कोटि प्रकास । 
बिन बादळ बरखा घना, छः ऋतु ALE मास ॥ 
नगारा गगनमें, बाजे अनहद तूर! 
बन दरिया जह थिति रजा, AR बरसे नूर ॥ 
बिन पावक पावक जरे, बिन सूरज परास \ 


| गेराष्ट्रदेशान्तगत सालावाड़ प्रान्तमें दुधरेज (पयःसर ) 
| M आममें एक बड़ा सुरम्य संत-आश्रम है। इस 
| UM खापना संवत्‌ १५९५ में योगीन्द्र भीनीलकण्ठ 
| हर्ने की थी | इन्हीं भीनीलकण्ठ स्वामीकी शिष्य- 
| परमरामे पट्पञ्च खामी एक बड़े भारी संत हुए हैं । gee 
लीम जन्म झिंझुवाड़ाके महाराज झाला क्षत्रिय भीयोगि- 
Paket धर्मपत्नी भीगंगादेवीके mia विक्रम संवत्‌ 
| Cat आपाढ़ी पूर्णिमाको हुआ था। इनका नाम 
| समतसि Ta गया | समय पाकर इनकी राजकुमारके 
| “दीक्षा हुई | एक बार कुमार सामतसिंह झिंझवाड़ा 
हल ही सरखती झीलके तटपर शिकार खेल्ने 
= पासहीरमे योगीन्द्र भीयादव खामीका आश्रम था | 
KIA आभ्रमके समीप ही जळ पीते हुए एक 
| ‘ha मार डाला । श्रीयादव स्वामी मृगको मरा 
| होकर उसके पास गये और अमृतसञ्ञीवनी 
a ae उसे जीवित कर दिया । श्रीयादव खामीके 
| शै पकी देखकर राजकुमार बड़े प्रभावित हुए 
| Bega योदय होनेसे वे अपने इत दुष्कमके 
| भणइ ते डेर भीखामीजीके चरणोंमे गिर पढे 
| Ramee) रमा करनेके लिये प्रार्थना करते हुए बोले 


1 आप-जैसे महापुरुषोंकी महिमा न जानते हुए 
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चांद बिना जह sion, जन दरियाका बास ॥ 
नाँचत बाजे गगनमें, बिन बादर घन गाज | 
महरु बिराज परमगुरु, दरियाके महराज ॥ 
जन att जा गगनमें, किया सुधारस पान । 
गंग बहे Fe अगम का, जाय किया असनान ॥ 
अमी झरत, विगसत कमर, जोग अमृत-रस पान । 
"जन दरिया! उस देशका, भिन-भिन करत बखान ॥ 
और इस प्रकार भवसागरसे पार उतरकर वे अब 
मत-मतान्तरवादी दुनियासे कहते हैं कि अब तो-- 
जात हमारी ब्रह्म है, मात-पिता है राम) 
गिरद इमाए सत्यमें, अनहृदमें बिसराम॥ 
सच है, आत्मान्वेपी मनुष्य मानवतासे बहुत ऊपर उठ 
जाता है । 


>> 


योगिराज श्रीषटप्रज्ञ खामी 


( ढेखक- श्रीमणिरामजी वैद्य ) 


मुझ अपराधीने जो आपके इस अभयप्रद आश्रमके समीप 
इस निरपराध मृगका वध किया दै, इसके लिये में आपसे 
क्षमा चाहता हूँ; अब मैं आपसे दीक्षा लेकर आपकी ही शरण 
ग्रहण करना चाहता हूँ ।? राजकुमारके ये वचन सुनकर 
श्रीयादव खामीने कदा कि “राजकुमार | सत्पुरुषोंकी मर्यादाका 
क्षत्रियलोग तो रक्षण करते हैं और राक्षसलोग नाश करते 
हं। तुम तो कुलीन क्षत्रिय हो, तुमने भगवान्‌ नलेश्वरके आशभ्रममें 
हमारी कुटियाके पास इस मृगका वध करके यद्यपि महान्‌ 
पाप किया है, तथापि तुम्हारे पश्चा्ापको देखकर इम तुम्ह 
क्षमा करते हैं | फिर कमी ऐसा दुष्कमं न करना | तुमने 
Ida लिये याचना की है वह ठीक नहीं क्योंकि 
अमी तुम्हारा अन्तःकरण अनेक ग्रकारकी भोगवासनाऑसे 
मलिन है और इस Ramai तुम्हारे पिताकी भी सम्मति नहीं 
होगी । अतः तुम राजघानीर्मे जाकर अपना कतव्य पालन 
करते रहो l श्रीयादव खामीकी बात सुनकर कुमारने 
गिड़गिड़ाकर कह्ा-- है प्रमो ! आपके कृपापूर्ण दृष्टिपातसे 
अब मैं बिल्कुळ पवित्र हो गया हूँ। मेरे अन्तःकरणमें अब 
किसी तरइकी सांसारिक वासना नहीं रह गयी है | fat 
तो मुझे दीक्षाके ल्यि आश देंगे ही नहीं; अतः अब 
आपकी सुखद चरण-शरण छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं 
जाऊँगा ।' कुमार सामतसिंइकी ऐसी प्रबळ उत्कण्ठा 
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हे. 


६२४ 
ao. ..... य 


और उन्हें दीक्षाका अधिकारी जानकर भ्रीयादव डा xt hh = रूपमें परिवर्तित करके सते शोर भे. 


उन्हें दीक्षित करके उनसे कहा कि 'शमदमादि पट्संपत्तियुक्त 
होनेसे अबसे तुम्हारा नाम षट्प्रश हुआ और तुम अपने 
अवशेष जीवनको मगवत्मेम और मगवद्धक्तिकी aa 
छगा दो ।' इसके बाद Tega खामी श्रीगुरुदेवकी आशासे 
दुधरेजके पास, जहाँ कि उनके पूर्वजोंद्राय निमित आश्रम 
था, आकर निवास करने छगे | 
भीपटप्रशञ खामी बड़े दयाछ थे । जब भी किसी जीवको 
दुखी देखते तो इनका हृदय पिघळ जाता ओर उसके 
दुःखनाशके लिये अपने इष्टदेव भ्रीरामसे प्रार्थना करते | 
श्रीखामीजीने उस खानमै भीरामका एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाकर पासमें ही एक वटवृक्ष बो दिया। और उस 
वटवृक्षके कुछ बढे होनेपर बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि 
मगवानके अनेक नामोंकी तरह उन्होंने अपने भगवानका 
नाम भीवटनाथ प्रभु खखा ओर आजीवन उन्हींकी सेवा- 
पूजा करते रहे | भीषटप्रश खामी बड़े भारी योगी भी थे | 
इनमें ऐसी अपूवंता थी कि जो भी मनुष्य, चाहे वइ भक्त हो 
अथवा अमक्त, इनके पास आकर इनके चरणोंमे प्रणाम 
करता ओर जिसकी ओर ये जरा भी कृपापूण दृष्टिसे देख 
लेते वही भीरामका प्रिय भक्त बन जाता था । इस प्रकार 
प्राणिमात्रको भगवद्भक्ति प्रदान करते हुए श्रीषट्प्रज्ञ स्वामीने 
संवत्‌ १७८६ की चैत्र शक्ला पूर्णिमाको अपनी इइलीला 
समाप्त की। 


इनके अनेकों रामभक्त शिष्य थे। उनमेंसे श्री लब्धरामजी 


` और श्रीमाणखामी नामक दो शिष्य बड़े मारी भक्त हुए | 


भीलब्धरामजी महाराजकी रिष्यपरम्पराके संत अभीतक 
दुधरेजमें हं ओर ये रामकबीरसम्प्रदायके कहे जाते हैं । 
इस दुधरेज ( पयःसर ) आश्रममें भगवान्‌, ्रीवटनाथजीका 
एक बड़ा सुन्दर दिव्य मन्दिर है और मन्द्रिके पश्चिम 
प्रदेश एक रमणीय सरोबर है । एक बार घटपश स्वामीने 
इसी ताढाबके जलको अपने प्रतापसे दो GBB लिये दुग्ध 


. # सन्त सुशान्त सतत नमामि # 


<> 

श्रीषट्प्रश्ञ स्वामी जिस माळासे जप किया SRR | 
अब भी भ्रीवटनाथ प्रभुके मन्द्र रली इ; | 
माछाका प्रभाव है कि जिसको किसी पड़े ८ र le 
हो उसे इस मालासे सश की ह x zaf 
रोगी स्वस्थ हो जाता हे आजकछ र Fa | 
प्रतिवर्ष बड़ी दूर-दूरसे आकर पागढ Bas विपे e | 
लिये छाछ पीते हैं और श्रीवटनाथ guy few at 
करके कृतार्थ होते हे | इस माछासे सपश की हुई छह ले | 
यदि कोई जन्मभर मांस-मदिराका सेवन न aaa | 
आजीवन पागल कुत्तेके विषकी बाधा नहीं होती । | 


स्वामी शीषट्प्रज्ञजीकी निष्ठा भीशंकराचाए़ भर 1 
सिद्धान्तमें थी | श्रीरामकबीरजीके प्रिय शिष्य भइ | 
स्वामीके शिष्यपरम्परागत QA आप ah | 
सम्प्रदायके कहे जाते हें । इस आश्रमके संत उपप | 
aaa रामभक्तो ओर अद्वेतनिष्ठ मह्दात्माओगि समा मर 
रखते हैं । खामी भ्रीपट्प्रशजीके द्वितीय शिण भमा 
स्वामी भी बड़े प्रतापशाली महापुरुष ये Ma 
अमृतमय उपदेशोंसे अनेकों जीवोंका उपकार किया म 
खामीका जन्म संवत्‌ १७५४ की चेत्र ला एकाद ति 
भीकल्याणजी वर्माकी धर्मपलीके गर्मसे 'किनसिळेड र 
mai हुआ था । इनके प्रिय शिष्य भीरविराम महास 
अपने 'भाणपरचरी? नामक मन्यमें इनका बु ka 
चरित्र वर्णन किया दै । | 

ma 

श्रीषट्प्रश खामीका वटपत्याअम इला 
हे । यह ग्राम बी० बी० एन्ड सी? (री 
aaa करीब Ul मीलकी दूरीपर दे | मे 

J 

यात्रा करनेवाले सैकड़ों नरनारी ब्वा aie मश 
भ्रीवटनाथ भगवान, और भीषदपर 
दर्शन करके कृतार्थ होते हैं | 


अनमोल बोल 
__सलुप्यकी भली-दुरी वृत्तियोंपर दी ae भलाई-बुराईका e 1 


हे मानवो bad मार्गमे न तो आँखोंकी ज़रूरत दै और न 
TAAR | ऐसा प्रयत्न करो जिससे az पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाय | 
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qa पचास वर्ष पूर्व काशीमें तेलंग खामी नामक एक 
quire महात्मा हो गये हैं। आप एक परमसिद्ध योगी और 
मुक्त पुरुष ये | सदा दिगम्बरवेशम रहा करते थे | 
` , नतभविष्यवतमानकी बातें जानते थे ओर किसीके 
gaa बिना कुछ कदे उसके मनके TH उत्तर दे दिया 
at जछ-यल) मान-अपमान,शीत-उप्ण)सब आपके लिये 
gaat | ये सदा परदुःखकातर रहा करते थे | मान) प्रसिद्धि 
IEMA बहुत दूर भागते ये | जलपर पद्मासन लगाना) 
qii तीन-तीन दिनतक लगातार St रहना, समाधि 
AKA समाचार जान लेना, आकाशमे निराधार स्थित 
| रहा इत्यादि बातै उनके लिये बहुत साधारण थीं | २८० 
` दुही अवस्थामै आपने महासमाधि ली | 


दक्षिण भारतके विजियाना ्राममें विक्रमीय संवत्‌ 
१६६४ के पोप मासमें आपका एक सुसम्पन्न ब्राह्मणपरिवार- 
मक हुआ | नाम रक्खा गया “शिवराम? | आप अत्यन्त 
REK Al बचपनसे ही संसारके विषयोंके प्रति 
त्था अध्यात्मक्की ओर प्रवृत्ति इनमें देखी गयी | 
| अत्या आते-आते इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखलायी पड़ने 
| el Rarer देहान्त पहले हो चुका था । माताने इन्हें बहुत 
भारते पाळा था और माताके उपदेशोंसे इन्हें अध्यात्ममें 
पने ही बराबर प्रोत्साहन मिळता रहा | पिताके वियोगके 
पप पश्चात्‌ माताका भी वियोग हो गया | इस समय 
| mo थी । अब इन्होंने अपनेको 
may सुक्त पाया । माताकी अन्त्येष्टिक्रिया 
| षर नहीं छोटे | जिस स्थानपर माताका afa- 
हि a था उसी स्थानपर ये बैठ गये और पीछे 
1 कुटी भी बन गयी । 


3 
| पु aa बीस वर्ष आपने कठोर साधना की । महा- 
साग प बहुत वाहर निकले | माग्यवश 
! रशन हुए | पुष्करक्षेत्रमें गुरुसे दीक्षा ली | 


| द 
| SS स्था त्याज्य है । 


महात्मा तेलंग स्वामी 


दो वष बाद शुरु भी इस लोकसे चलते बने | तेलंग स्वामी 
कई MA धूम-फिरकर अन्तमं रामेश्वरम पहुँचे | इसके 
अनन्तर नेपाळ, मानसरोवर, नमंदातीर, प्रयाग आदि 
स्थानोंमें बहुत दिनोंतक साधना की | ख्याति होते at एक 
खानसे दूसरे स्थानको चले जाते | अन्तमं काशीघाम 
Tae | वहाँ महात्मा तेलंग स्वामीके सम्बन्ध अनेकों 
चमत्कारकी बातें प्रचलित हैं। प्रयागमें आपने mafia 
भरी हुई एक नावको आँधी-पानीके कारण डब जानेपर 
पुनः बाहर निकाल छिया । काशीमें एक अँगरेज अफसरने 
नंगा रहनेके कारण इन्हें हवालातमें बंद कर दिया । सवेरे 
देखा गया तो इवालातका ताला बंद है और खामीजी हँसते 
हुए बाहर tes रहे हैं। पूछनेपर इन्होंने बतलाया कि 
“ताला-चामी बंद कर देनेसे ही किसीका जीवन बाँधा नहीं 
जा सकता | यदि ऐसा होनेको होता तो मृत्युकालमें earerait 
बंद कर देनेसे मनुष्य मतके मुंहसे ही बच जाता ।? 


आपका दृढ़ विश्वास था कि भगवान्‌ यह ATA- 
शरीर बनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं । प्रत्येक मनुप्यक्े 
अंदर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही दै । मनुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता दै) उसका शतांश भी 
यदि भगवानके लिये प्रय्न करे तो वह उसे प्रात कर सकता 
है और उस समय संसारमै उसके लिये कुछ भी असम्मव 
नहीं रहेगा | 

उन्हें ma करनेके लिये साधना करनी चाहिये। 
उनकी भक्ति करनी चाहिये, शुरूपदिट मार्गका अनुरण 
करना चाहिये | इस संसारमै एक भक्ति ही सवशे वसतु l 
भगवानको प्राप्त करनेका यही सबसे उत्तम माग cal 


वि० do १९४४ की पोष Tal ११ को आप ब्रहममें 
लीन हो गये | इनकी आशाके अनुसार TARTAR बक्समें 


बंद करके गङ्गाजीकी daan छोड़ दिया Tlen 


— टला 


अनमोल बोल 
ia ( संत-वाणी ) 
हे, इ उर दासी हुँ । दासीको अपनी इच्छा कैसी ! 


मेरी जो इच्छा मेरे प्रभुकी इच्छाके 
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श्रीरामखेहीसम्प्रदायके संत 


( ळेखक-- ग्रीचौकसरामजी महाराज dana?) 


ne महाराज 


औरामानन्दीय वैष्णवसम्प्रदायान्तर्गत एक Wee 
नामकी शाखा मारवाड प्रान्तमें प्रसिद्ध दै, इसके आद्या- 
care भीहरिरामदासजी महाराज हुए। बीकानेरसे नो कोस ga 
सिंहयल नामक ग्राम है, वहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक 
ब्राह्मणके घर आपका प्रादुर्भाव हुआ | विशुद्धबुद्धि होनेसे छोटी 
अवखामें हवी ज्योतिष, योग, वेदान्तादि ae आप 
कुशळ हो गये । अनन्तर भक्ति, विरक्ति और उपरतिके 
तीब्र भावोंके कारण आप दुळ्चासर ग्राममें श्रीरामानन्दी 
| Gong महात्मा भीजैमलदासजी महाराजके शरणागत हुए | 
. आपने संवत्‌ १७०० के आपाढ़ कृष्णा १३ को दीक्षा ली। 
पश्चात्‌ आप भीगुरुदेवका आशीर्वाद प्राप्तकर सिंहथळ पधारे | 
हळू आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही सिंहथलसे सात कोस दुलचासर 
आमर्मे अपने गुरुदेवके पास चले जाते ये और रातभर सत्संग 
कर्‌ प्रातः सूयोदयसे पहले वापत सिंदृथळ लोट आते थे | 
इस तरह छः महीने बीत गये । इसके बाद भीगुरुदेवकी 
विशेष आज्ञाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर महीनेमें 
एक बार गुरुदशनार्थ पधारते रहे, और कुछ ही दिनमै 
भीसदगुरुकपासे पूर्ण योगी हो गये | जीवॉके कल्याणार्थ 
आपने वेद-वेदान्त, उपनिषद्‌ और योगश्ानके सिद्धान्तानु- 
._ सारसारगर्मित अनुभवपूर्ण उपदेश दिये, जो “वाणी'के रूपमै 
3 आज भी प्रचलित हैं। आपके weet शिष्य-प्रशिष्य हुए 
तथा अनेकों आपके जीवनमें चमत्कार हुए, विस्तारभयसे 
` सहा एक-दो ही लिखे जाते — 


स्थानीय खरूपसिंहजी नामक बारहट दैवयोगसे बहुत 


ही आर्थिक set पढ़कर भीमहाराजके शरण 
fue हुए और 
आपकी दयासे उस संकटसे मुक्त होनेके साय ही भक्तिपात्र 
मी हो गये । इस विषयमै एक दोहा प्रचलित है- 
गायो गुण ARs, पाया द्रव्य अमाप | 
आयो साच WET, सदगुरु द्याळप्रताप ॥ 
एक बार प्रायः सब शिष्याने आपके जीवित महोत 
fea do १८३४ चैत्र कृष्ण ७ का दिन hd 
आमन्त्रित कर दिया | उत्सवकी तैयारी होने लगी; परन्तु 


ep. 


aec Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उक्त निश्चित तिथिसे पन्द्रह दिन पूर्व 4 7 | 
शरीर छोड़कर भगवद्धाम पधार गये। इहे facia TR 
दुःख हुआ | शिष्योंके दुःखसे ses शेकर 2 TA | 
एक मासकी आज्ञा लेकर पुनः छौट आये | अव TI 
आनन्दका पार नहीं रहा तथा सारे काम फि! gs | 
होने लगे | बहुत ,जनसमुदाय होनेसे, जिन Tg 
दिया था वे पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा सके वीकारे | 
जलका अभाव प्रसिद्ध है । लोग घबरा गये। तर रि 
्रार्थनापर आश्वासन देते हुए आपने कहा कि aw 
नहीं, ईश्वर सव आवश्यकताओं की पूर्ति अपने-आप है झे। 
इतना कहकर स्वयं अपनो Fela ध्यान हो Wl GF 
दो घड़ीमें प्रभुकृपासे निर्मल आकाशम WA an | 
गर्जना की और चारों तरफ जल-ही-जळ कर दिग। हे 
आनन्दसे महोत्सवकी समासि हुई और लोग aA 
स्थानांको चले गये। तत्र आपने पूर्व प्रतिसरो या ह 
१८३५ Fo go ७ शुक्रवारको तीन पहर पहले तै । 
क्रियाक्ी सब सामग्री मँगवा छी। जा | 
भीमहाराजने शरीर छोड़ दिया । अ 
बाद शिष्य भीनारायणदासजी महाराजकी प्रह | 
एक श्रीफल, एक गादी और पॉच सात ४: 
ma हुए | श्र 
भीजीमद्दाराजके शि Ta 
द्वारा agent इच्छानुसार दि 
rt बहुत प्रचार हुआ l nE aa 
लेखके अन्तमें उद्धृत इन महात्मा] : ai 
से हो सकता है । जोध पुरराज्यमे 
स्थान दै, वहाँ आपकी गादी है | क] 
aaa सइज वैर रखनेवाठे $ किडे 
किये जानेपर Fels यला हु | 


सनातन 
भक्तिका समान अधिकारी 


प्रधानतासे प्रचारकर सुनकर 
देशसे बाहर कर दो प है 
कहा कि 'हम अनादि रामके 


FSC परको 


aoe 


i 


७ ०७ vo ०“०:०:० vias av 


स्वामी श्रीअग्रदासजी 
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+ आरामस्नेहीसम्प्रदायके संत # ६२७ 


ठो, देश किसका ge पा माया OE TS १ काया-माया झूठ MMe aes... ना सर्वत्र 
॥ दय है, जित मुरारिकी इच्छाको पुरारि 
| ae Seen धारण किया दै, वही इमारे साथ हैं | तुम्हारी 
| a ईश्वरी सीमामें “मै? और 'मेरी' कइना नहीं 
जता उत गर्वापहारी रामके समान कोन बल-बुद्धि-शक्ति- 
| 4३१ ऐसा कहकर वे राज्यकी सीमासे बाहर हो गये | 
ag अनादरसे राजाका तेज क्षीण हों गया, अनुचर 
कह गदे, तब वह घत्रराकर अपराधको स्मरण करने 
झा | और अति देन्यमावसे अपने कर्मचारियोंद्वारा 
Mam सन्देश पहुंचाकर क्षमा करवायी और खेड़ापामें 
सति पुनः विराजनेकी याचना की | संत दयाल होते ही हैं, 
गास होट आये, जिससे सभीको बड़ा आनन्द हुआ | 


श्रीद्यालुदासजी महाराज 


भ्रौरामदासजी महाराजके बावन शिष्य हुए, उनमें 
jot महाराजका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है | 
` रान जीवन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण । 


क 


` एक समय आप पहाड़की गुफामें विराजते हुए भजन 
| अथे कि एक दिन देवप्रेरित कोई मनोहर ख्री आपको 
AA वहाँ आयी । ध्यानस्थ महाराजको विचलित 
| Wal Gor उसने अनेकां यत्न किये, पर सब निष्फल 
| ए। उसने कहा--“मदाराज | मैं देवताओंसे विवाद करके 
` भहु, एक बार नेत्र खोलकर मुझे देख लीजिये ।? 
Yam उसकी बातपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, 
| : उतने कुपित होकर कहा--'आप मेरी ओर एक नजर 
| रा तो इसका फल चखिये । आप अभी असह्य 
| wa व्ययित हो जायें । ऐसा कहकर वह चली 
ka उसी क्षण आपके नेत्रॉमे अत्यन्त पीड़ा होने 

' प ही दृष्टि मी जाती रही | तब बहुत दीन होकर 


SSeS 
आपने करुणासागर नामक ग्रन्थकी रचना की, जिससे आप- 
की नेत्रव्यया अनायास शान्त हो गयी और दृष्टिशक्ति 
भी लोट आयी । इस ग्रन्थके पढ्नेसे भक्ताँका हृदय 
भगवद्विश्वास तथा कारुण्यभावके उदय होनेसे भगवन्मय 


हो जाता 2 | 
अब संक्षेपमे इन संतोंकी सिद्धान्त-वाणियॉ लिखी जाती 


ral 
हरिया रत्ता तत्तका, मतका रत्ता नाहि | 
मतका रत्ता जो फिरे, तहाँ तत पायो नाहि ॥ 
दारकमें पावक बसे, यों आतम घट माहिं\ 
हरिया wat घुत्त है, बिन मथिया कछु नाहि ॥ 
ज्ञान जद्दकी दृष्टि है, क्रिया घियान स्वरूप । 
जन हरिया मिरु एकठा आतम तत्त्व अनूप ॥ 
हरिया निगुण मूर है, सगुणजु साखा-पान | 
भक्ति बाज, फर मुक्ति है, और धमे सब आन ॥ 
राम-नाम TEAC है, TM आधार | 
रामा सुमरो रामको, मेटो दिषय-जँजार ॥ 
दुनिया चाहे सुवखका, सुख सब AEG 
रामदास जो सुक्ख है, TR रहिया SI 
जीव-सीव-मेरा भया, मिरे ओत अरु प्रोत | 
रामा साई एक हे, जहाँ aa निज जोत॥ 
हरि वषी सरभावमें निजमन सीप सदाय। 
गुरुसमाज स्वाती नखत, मुक्ता क्यों नहिं याग १ 
श्रद्धा सुमरण राम, मीनमन राम सनेही। 
गुणही गुणबेत ठाय देखे इरि देही ॥ 
अमल TAL भाग तजै, आमिष-मदपानं \ 
जुवा चूतका कमे नारि पर माता जाने Ul 
साच, शीळ, धमा गहै, राम-राम सुमरण खा । 
रामामक्ति-माव दढ aa ये मता ॥$ 


—a—— 


अनमोल बोल 

( संत-वाणी ) 
परे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा दूसरी 
Shins खिदमतर्मे छीन हो सकता है उसे EEE मका परवरदिगारकी खिद्मतमै लीन हो सकता दै उसे फिर दूसरे 
EE पका विशेष परिचय रामस नाम पै । 
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किसी चीजपर चले ही नहाँ। जो 
किसीकी क्या ज्ञरूरत ! | 
पता--भीभानन्दाश्रम बीकानेर | 


2 


बाबा किनाराम अघोरी 


काशीसे कुछ दूर बाणगङ्गाके दक्षिण तटपर रामगढ़ 
नामका एक गाँव है | वहीं विक्रम संवत्‌ १६८४ के चैत्रमें 
रघुवंशी क्षत्रिय अकबरके घरमै बाबा किनारामका जन्म 
हुआ | ये जन्मसे ही बड़े विरक्त, भगवद्धक्त एवं एकान्त- 
प्रिय थे । पाँच वर्षकी aa ही ये कंकर-पत्थर इकडे 
कर लेते और जळ, पुष्प आदि चढाकर उनकी पूजा करते 
और उनके पास घंटों अकेले बैठे EL राम, सीताराम, राम 
राम? आदि मन्त्राका कीतन करते रहते | 

नो वषी अवस्यामें ही इनका विवाह कर दिया गया | 
इस बन्घनसे इन्हें बड़ी चिन्ता हुई, परन्तु VF और उत्साइ- 
पूर्वक ये अपने साधनको क्रमशः बढ़ाते रहे ! अब ये बहुत 
कम बोलते और प्रायः एकान्तमें ही रहते । 


तेरह वर्षकी अवस्थामें इनके गौनेका दिन नियत हुआ। 
प्रातःकाल ही प्रस्थानका मुहूर्त था। रात्रिको ये सहसा कह 
उठे कि वह माई तो पिताके पास पहुँच चुकी | सम्बन्धियों 


_. तथा माता-पिताको यह बात बहुत बुरी लगी | उन्होंने इन्हें 


; 


डॉट-डपट बतलायी,ये चुप हो रहे सुबह लोग ज्यों ही सज-घज- 


कर चलनेकी तैयारीमे ही थे कि इनकी ससुरालका नाई. 
he खबर छंकर आया कि 'कन्याका देहान्त हो गया । रथी 


न ra 
J È 
i 


सैदपुर Ten लायी गयी है | मृतकसंस्कारके लिये आप 
लोग तुरंत चछिये |? “तेरे मन कछु और है, कर्ताके कछु 


३ और । सबके चेहरॉपर उदासी छा गयी, परन्तु किनाराम 
 अपनेको संसारके बन्धनसे मुक्त समझकर आनन्द्से मुस्कुरा 
उठे | अबतक जो लोग इन्हें पागल समझते थे अब वचन- 


3 


ie 


A 


"3 


अयोध्या, मधुरा आदि अनेक 
` वषा बाद अपने गाँव लौटे | 


Tà 
ox 
EY 

E k 


सिद्ध संत समझने लगे | कुछ समय बाद इन्होंने 
vata वैराग्यके 
आवेशमें घरसे निकलकर बलियाके कारों नामक गाँवमें 
हाया वेष्णवकी सेवामै जाकर उनका शिष्यत्व 
कर छिया, और फिर गुरुकी ered घर लौट आये 


H चारों घामों तथा 
तीयाँका भ्रमण करके बहुत 
यहा आकर वे गाँवके दक्षिण, 


बाणगङ्गाके निकर जङ्गछमें एक वटबृक्षके नीचे अपना डेरा 


डालकर इश्वर-मजन करने छो | 
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मजनकी बृद्धिके साथ ही । 

साथ ही इनमें एक अजीब माध्य नीच भकत aij 
इनके दर्शना्य आने ठगे । यानियोके ह मौ 
देखकर इन्होंने एक कुआँ बनवा दिया सौ wi) 
ओर एक पक्का बरामदा बनवाया | बा क 
मिहराब weet और न कड्या ही sens लि w 
उसे पटवा दिया | और कहा 
इनके कहनेमात्रकी देर थी कि सारी उत पक dail 
ओर वह अबतक विद्यमान है । कहा जाता है हि uğ | 
पर मङ्गठवारको धरना देकर खान करने, नि सेई | 
हवन करनेसे अनेकों तरहके ज्वर दूट जाते हँ । इत इ | 
नाम रामसागर 3 ओर इसके पास ही fax RA 
एक मन्दिर दै | | 
| 


अब तीसरी बार ये तीर्थयात्राको fae | gee 


देखकर इन्होंने कहा कि “तुम चक्की क्यों चलते vat} 
दो । यह माई अपने-आप ही चलेगी | 
हो गये और चक्तिया पूर्ववत्‌ चलती रहीं 
बादशाह किनारामजीके चरणोंपर गिर प nae 


क्षमाकी प्रार्थना करने लगा | A 
साधु छोड़ दिये गये | बादशाहके बहुत छ] 5 
इन्होंने एक पात्र देकर कहा कि : जो 
aa na 
उन सबको Ae पात्र भरकर 8 बाद 
यह सदावत अभीतक चाळू है | ई 
फिर अपनो यात्रापर निकल | 
पहुँचे >= एक अधर 
घूमते-घामते ये गिरनार TES BS टॅ और a 
महात्माके उपदेश सुनकर बड़े ही; | 
उनसे अघोरपन्थकी दीक्षा ले छ 


एक सो अछाईस वर्षकी अह atl Sa 
जब ये अपने गाँवको लोटे 


| के बड़ी घृणा की, परन्तु इनकी बढ़ी 

कर वे इनका पहलेसे भी अधिक सम्मान 
| £ को | अधोरपन्य स्वीकार करनेपर भी ये निरन्तर 
| र्म कीर्तन करते रहते थे । इनके तपोबलसे 
| पारित होकर उस प्रान्तके ताल्छकेदार महाराज बलवन्त- 
| जने इनकी पूजाके खर्चके लिये अपने अधीनस्थ छियानवे 
| त प्रतेक TAG एक-एक रुपया वाषिक आय बाँध 
| aa अनुयायी महन्तोंकी अब भो दी 
वि 
| ment रामशाला काशी प्रान्तके रामगढ़ और 
| दां है| जौनपुर जिळेमें भी कई जगह रामशाल्एँ हैं, 


| भक्ति और पाण्डित्यका योग जगतूर्मे दुम ही दै | 
' गसभदा-विशवासकी प्रधानता है और पाण्डित्यमें तक की | 
एं कशवरामजीमें दोनोंका अपूर्व संयोग था | 
हि Rodo १८०० में पंजाबके जिला होशियारपुरकी 
TIARA अन्तर्गत जेजों नगरके समीप मदूद नामक 
| छ पाषारण गाँचमे प्रभाकर जातिके सारस्वत ब्राह्मणकुलमें 
a जन्म हुआ | आपका गौरवर्ण, सुडौल 
“क, बहीबडी आँखे, भव्य आझति देखनेवाडांको 
| ष अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती थी। 
8 ‘aie माई जीत्तो एक परम भगवद्भक्ता सती स्त्री थी। 
| भीरामके साक्षात्‌ दर्शन हुए थे । बाळक 


ॐ Yo केशवरामजी # 


६२९ 


eee य य्य mua 
NNN oe wr rN 


no ५२७ 


परन्तु सबसे प्रधान रामगढ्वाढी ही मानी जाती है। इस 
सम्पदायम अबतक विजाराम, विभामराम आदि अनेका 
सिद्ध हो चुके हैं | 


बाबा किनारामके कई पद्यात्मक ग्रन्थ मिलते हैं । 
रामरसाछ, रामगीता, रामचपेटा, राममङ्गल आदि ग्रन्थ 
वेष्णवमतके हैँ । अधोरमतके weit केवल "विवेकसार? 
नामक ग्रन्थ ही मिल सका है | 


इनके जीवनमें बहुत-से अलौकिक चमत्कारोंकी बात 
मिळती हैं, जो अनहोनी बात नहीं दै । कहते हैं, सं० 
१८२६ में एक सो बयालीत वर्षकी अवस्थामे आपने 
जीवित समाधि ले ली | 


IOC 


Go केशवरामजी 


( ढेखक--आचाय ओविश्वनाथनी शाखी प्रभाकर ) 


इसी maa आशासे केशवजी ५०० कोस पेदछ 
चलकर काशी आये | यहाँ आपने do भवदेवजी fae 
पढ़ना आरम्भ किया | निरन्तर छब्बीस वं काशीमें रहकर 
do केशवरामजी एक धुरंधर विद्वान्‌. और आदर्श भगवद्भक्त 
बने और उसी समय गुरुपत्नीकी आशासे आपको घर लोटना 
पड़ा | आपने घरपर संस्कृतपाटदाला खापितकर संस्कृत 
विद्याको, जो वदाँ Sa हो wet थी, पुनर्जीवित किया | 
इस पाठशालासे पढ़कर बहुत बड़े-बड़े विद्वान्‌ निकले । 


पण्डितजोके जीवनमै अनेक अद्भुत VAT 
घटनाएँ हैं | आप सांसारिक संगसे सदा दूर रहते थे । 


terran बड़ी औति-द्या थी। भगवद्धक्तिकी Pra मूर्ति ये Kae हा ae 
/ "3 दीक्षा आपने इसी मातासे ही ली । माई जीत्तोने थीमद्धागवत आपका परमप्रिय ग्रन्थ मर pr 
har R आगीवाँद॒ दिया था कि तुम एक विश्व- तो दुग्बाहासपर ही रहे | १० बर्षकी अ 
ह तेया परम भगवद्भक्त ds | में आपने अपना नश्वर शरीर छोड़ा | 
~ 
अनमोल बोल 


वाज्ञ 


ह ह । 


( संत-वाणी ) . न 
|. = (ज वोकर खर्गकी आशा रखनेले अधिक मूखेता क्या Sa : 
| पुरात ३ से दूर किया हुआ पाप यदि फिर बन पड़े तो वह पर्द 


सौगुना अधिक IA 
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१४ 


श्रीपोहिरोबा महाराज 


भीणेदिरोबाके पूर्वज गोमंतकमें रहते थे | इनके पिता 
व्यवसायके निमित्त सावंतवाडीके बाँदा गाँवमें आकर रहे | 
यहीं भोसोहिरोबाका जन्म संवत्‌ १६९२ में हुआ | ये जब 
कुछ बढे हुए तब आसपासके कई गॉबोंके कुलकर्णी 
( पटवारी ) नियुक्त हुए | यह काम इन्होंने बड़ी सचाई 
और दक्षताके साथ किया। ३५ वर्षकी वयसूमें इन्दे 
वैराग्य ma हुआ | इस समय सावंतवाडीमें महाराज खेम 
साबंतका राज्य था । एक दिन उन्होंने भीसोहिरोबाको बुला 
भेजा | ये बाँदासे सावंतवाडी जानेके लिये निकल पड़े | 
रात्तेम भूख लगी तब इन्होंने एक कटददळ लिया | एक वृक्षकी 
छायामें बैठ गये और कटहल दोनों TAA पटककर तोड़ा, 
गरा निकालकर मुँहमे डाला हो चाहते थे जब एक आवाज 
आयी) 'बेटा ! हमें कुछ देगा ? ये चोंककर देखने लगे 
तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे | इन्होंने तुरन्त उन्हें 
साष्टांग प्रणाम किया और कटइल उनके सामने रखा। वे 
दिव्य पुरुष समूचा कटइळ खा गये, केवल प्रसादके तौरपर 
उसमेंसे पाँच गरे इनके हायपर रखे और अपना हाथ इनके 


fe "| 


संत प्रहाद महाराज 


[ ग्रहादमण्डल, पण्डरपुरसे प्राप्त ] 


आजसे २५० वर्ष पूर्व पण्ढरपुरके बडवे कुलमें एक 
परम भक्त संत हो गये हैं जिनका नाम था प्रहाद, जिन्होंने 
भौशानेश्वर महाराजके “अमृतानुमव' ग्रन्थका संस्कृत 
रुपान्तर किया है । ये संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान्‌ थे | 
भराठीमें भी इनके अनेक पद्य हैं | ये बचपनसे ही भ्रीविद्ठल- 
के नामगुणगान ओर ध्यानमें मग्न रहा करते थे। भक्तिसे 


भगवान्‌ किस प्रकार भक्तके ; 
a अधीन हो जाते हैं इसके 


उदाहरण र विषप्राशनमें, जनाबाईके चक्की 
चलानेमें, कबीरके aaa कपड़ा बुननेमें मिळते हैं aa हो 
महादके जीवनमै यह बात मिलती है कि श्रीविद्ठळ भगवान्‌ 
रातकी आरती होनेके बाद प्रह्मदके घर दौड़ जाते और 
वळे सारी रात प्रेमसंबादमें बिताया करते थे। 
hp TIN इतनी मान्यता थी कि प्रहाद बुवाके 

आत्‌ मा. भगवानको प्रहादजीके घर जाकर पुकारकर 
जगाया जाता था और तब मन्दिरमै उनके दर्शन किये जाते 
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मस्तकपर रखा ओर अन्तान 
प्रसादके पाँच गरे पाये वाद val 
गयी । ये महाराज खेम सावंतके wtb Ry 
पास गये, जो इ +| 
इनसे कराना था वह कर दिया और ठ "मे| 
लेखनी बड़े प्रेमसे उनके सामने रखकर we S 
दे दिया । इसके बाद ये संतरूपसे सवत्र र 
जान, योग और भक्तिके विषयमे इनके अरे 
जिनमें अक्षयबोध, मइदनुभवेश्वरी, mi, भ 
ओर सिद्धान्तसंहिता विशेष प्रसिद्ध ह। Rezi 
नामका इनका एक अप्रकाशित अन्य है, जिसमें vong | 
हैं । भारतवर्षके तीर्थोकी यात्रा इन्होंने की यी । al 
जो नाम और संकेत आते हैं उनसे यह माइ हेव | 
इनके गुरु श्रीगोरखनाथ अथवा siam Al 
१७७० में ये अपने उजेनवाले मठमें ये | एकदिन हे! 
जो बाहर निकले सो अदृश्य ही हो गये | waa! 
जो चित्र दिया गया है वह इनके समकालीन सिग! 
गोपाल बुबाके द्वारा वने हुए इनके चित्रका फोयेरै। | 
— 


भंग | 


Aa : 


` 


wi 


थे । श्रीशिवाजी महाराजके पश्चात्‌ MON 
बड़े जोरकी चढाई की थी | उस समय m | 
ब्रह्मपुरीमें ही पाँच वर्षतक > 
बड़ा भय था कि मन्दिरपर | 
भगवानपर कहीं वार न हो। उत m 3 
रक्षाका भार Tee IIR gal 
मूर्तिको अपने घर ळा कर रखा | जबतक मह 
देव-देवाळ्य और घर्म-कर्मके ja 
गया तबतक प्रह्माद बुवा 

जैसे माता अपने 

प्रकार इस भयसे भीत र 
नजर न लगे उसी वात्सद्यमावसे 
अपने हृदयसे STA घरमे 
महाराज और. वीर मराठा 
खराज्यका पूर्ण 


| टन सत जे लाल नक्का we लय स्थानमें 


रखी रहती थी । प्रह ज उस 
| डे समी भक्तिसम्प्रदायोंके सागर-संगमसे हो रहे थे। 
F महाराजके पुत्र मदादेवसे चैदन्य-सम्प्रदाय, 
pease आनन्द-सम्पदाय, राघवसे संकीतन-सम्प्रदाय 


| उनी शताब्दीके अन्तिम भागमें दक्षिणदेशर्म एक 
हु तिदात्मा हो गये हैं जिन्होंने उस समय gan वैदिक 

` न और हिन्दुत्वका पुनरुद्धार कर जातिके नव निर्माणमें 
| गरी सहायता दी । दक्षिणदेश विद्वत्ता और साधनाके 
| हि प्रति है । गम्मीरराय नामक एक विद्वान्‌ भक्त उन 
| kigge प्रसिद्ध थे। विजयनगर राज्यके एक राजाने 
Wen पाण्डित्यपूर्ण प्रवचनसे प्रसन्न होकर इनको 
| one की उपाधिसे विभूषित किया था । इनकी विदुषी 
Laken ed पतिव्रता पत्नीसे अद्भुतकर्मी भास्कररायका 
॥ TA भागामे उच्च ब्राह्मणकुलमें हुआ | योग्य aa 
_ [षी सुयोग्य सन्तान । बचपनसे ही भास्कराय अद्भुत 
| र्न परिचय देने लगे | पाँच वर्षकी अवस्यामें इनका 
SHRI काशीमें किया गया ओर अपने वेदारम्म- 
' झु भौनरसिंदाष्वरि' से इन्होंने बहुत ही कम समय और 
` अखं १८ विद्या पढ़कर Shite चकित कर दिया | 
आहे ही धर्म और ईश्वरके अभिमुख होने और फिर अपने 
Ee Rai सरखतीपूजामे दीक्षित होनेके कारण श्रीभास्कर- 
Ra am मजनभावमे अधिकाधिक समय देकर मस्त 

| fed ty कहीं संन्यासी न हो जाय, इस डरसे माता- 
ह fet ee ही इनके विवाहकी ठानी और “आनन्दी? नामक 
| स सहुणबिशिष्टा कन्यासे विवाह कर दिया, जिसके 
| वक ग नामक एक चमत्कारी पुत्रका जन्म हुआ | 
प्रतिभाशाली मस्तिष्क नरसिंदाष्वरिसे प्रात 
सीमित होनेवाळा न था | ये आगे बढ़े और 
| प, न इन्होंने तकंशा्जपर पूर्ण अधिकार 
| पस राय ती TER इन्हें बड़े-बड़े विद्वानोंपर अद्वितीय 
गोख E सब विषय इनके भक्तिप्रधान हृदयको 

: निरयंक खेल जान पड़े और इसके 
भीशिवदत्तजी gga यह पूर्णामिषेककी 


| 
| a 
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आदि सम्प्रदायप्रवाइ उनमें आकर मिल गये थे | संवत्‌ 
१८५२ फाल्गुन Ho ११ के दिन श्रीमद्भागवतके दशम 
स्कंधका पाठ पूर्ण होनेके साथ बड़ी ही अलौकिक GR 
Tale महाराजने इहलोकसे प्रयाण किया | 


ae 


श्रीभास्करराय ( भासुरानन्दनाथ ) 


( ढेखक् श्री “मातुशरणः ) 


तान्त्रिक दौक्षामे दीक्षित हुए ओर श्रीविद्या भगवती महान्रिपुर- 
सुन्दरीका रसाप्छुत अनुग्रह प्रातकर निज पत्नीको भी अपने दी 
हाथों श्रीविद्याम दीक्षित कर दिया | “आनन्दी? अब “प्चावत्य- 
म्बिका' हो गयी, पत्नी नहीं साक्षात्‌ जगन्माता ! R- 
उसिंहानन्दनाथने फिर इनको भासुरानन्दनाथ नामसे परमा 
दीक्षासे दोक्षित किया । 

सब साधनाओंमें सबसे अधिक कठिन भी विद्या महात्रिपुर 
सुन्दरी और उनके स्वरूप 'भीचक्र' की साधनामें पूर्ण सिद्ध 
होनेपर दिव्यालोकसे अधिकारियोंको उपकृत करने और 
जो भूले-भटके और विकमंग्र हो गये थे उनको जगाने 
और सत्पथपर लानेके लिये इन्होंने कई लम्त्री-लम्बी TATE 
कीं और मार्गमें अनेक प्रसिद्ध मह्ात्माओं और घर्माचायोँको 
शाज़ार्थमें इराया | यह किसीके सिरपर अपने सत्प्रकाश और 
सिद्धान्तांको weet eet नये बल्कि नम्रता और 
विनयशीळताके साथ निज अनुभूतियांको जनताकै सामने 
रख देते ये, कट्टर पन्याइयोके विरोधको अपने मधुर भाषणसे 
सप्रेम जीत लेते थे | इस प्रकार गुजरात प्रदेशमें m 
सम्प्रदायाचायंको कई पू 
नेताओंको इराकर काशीमें आकर इन्होंने सोमयाग किया)जिसके 
अद्भत प्रमावसे बहुत-से अधिकारीछोग उपकृत होकर इनके 
cot दीक्षित हो गये । यह जहाँ भी जाते ये aT 
भागवत; रामायणके अद्भुत काण्ड और अथर्ववेदका रहस्य 
खोलते जाते थे, क्योंकि अपर्ववेदके गुत रहस्यको लोग 
भूल-भाल रहे थे और मनमाने ढंगसे ता प्रदत्त 


और पूर्ण नते ये। इन्होंने 
“वेदको अन्तिम ओर पूण प्रकाश म 
राय अथववे लिखी थी औरइन्ीके सस्यरलोसे 


फिर जनताके सामने खुल पाये | 
करके अन्तर्मे 
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% सन्तं सुशान्त सतत नमामि x 


— ` 


तकंगुरु भीगंगाधर वाजपेयीके निकट ही एक स्थानपर 
रहने लगे, यह स्थान इनको AMT महाराष्ट्र राजासे दानमे 
मिला था और इसका नाम भास्क्रररायपुरम्‌ रक्खा गया | 


चमत्कार 

सिद्ध गुरु भ्रीभास्कररायके सम्बन्धर्मे अनेकों चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं। यह श्रीविद्या भगवती महात्रिपुरसुन्दरीके 
अनन्य भक्त और इपापात्र थे | कहते हैं; भगवती त्रिपुर- 
Sale यह हर घड़ी युक्त रहते थे और MTA उद्भट 
विद्वानोंपर विजय प्राप्त करानेमें भगवती ही इनकी सहायता 
करती थीं । सिद्धि ma होनेपर यह सब सम्प्रदायोंके 
इश्देवों और आचारविधानोंको सत्य और प्रयोजनीय 
मानते थे और सबमें एक aa दरशन करते थे; 
जिसके कारण सभी मतवादी इनकी पूजा करते ये । फिर 
भी-अद्वैत सिद्धान्तको परम अनुभूति मानते हुए भी- यह 
तान्त्रिक शुद्ध प्रक्रियाको अधिक महत्त्व देते थे और जगत्को 
मिथ्या वा झूठा समझ्नेके स्थानपर विश्वको परमचेतन्यका 
जाग्रत्‌ एवं सतत विलास मानते थे, निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्मके 
बजाय रसमयी साक्षात्‌ भगवतीकी उपातनाको मुख्य मानते 
थे ओर कहते थे कि माता भगवतीक्की कृपासे ही अचल 
AUG रहस्य जाने जाते हैं और परमतत्त्का उद्घाटन 
अपने सत्स्वरूपमें हो सकता है | वह थे सब सम्प्रदायोंके 
सीमित बादोसे बहुत ऊपर, किन्तु झगड़ा करनेवाला अपूर्ण मन 
कत सन्तुष्ट होनेवाछा था । डिह्दज्ञा शब्दोंका चक्कर कारते रहने- 
वाढे वाचिक शानियोने इनको तंग करना आरम्भ किया और 
वामाचारके तान्त्रिक साधनपर आक्षेप करके इनको गिराना 
चाहा | काशीकी विद्वन्मण्डली एक तरफ़ और श्रीमास्कर- 
राय अकेले एक तरफ़ | इन्होने बड़ प्रेमसे विद्वन्मण्डलीको 
तान्त्रिक विधानसे किये जानेवाले एक महायागमें निमन्त्रित 
किया | महायागक्ी विस्तृत और चमत्कृतिपूर्ण विधि-प्रक्रिया- 
को देखकर विद्वन्मण्डली चकित रह गयी और श्रीमार्कररायके 
आध्यात्मिक प्रमावसे सब प्रभावित हो गये | किन्तु हिम्मत 
2 एक विद्वान्‌ मन्त्रशाल्रसम्बन्धी कुछ प्रश्‍न करनेके लिये 
न a कि अकस्मात्‌ ङुंकुमानन्द स्वामी नामके एक 
ASG महात्मा प्रकट हो गये और प्रद्नकत्ताको पूर्णरूपसे 
सन्तुष्ट कर दिया, परमसिद्ध कुंकुमने देवी-अभिषिक्त जलको 
विद्वानोंकी आँखोंसे छू दिया और उस दिव्य जळके लगते ही 
सबके नेत्रोंसे तमस्‌ और अशानके आवरण हट गये और सबने 
साफ़-साफ़ भगवतीको श्रीमास्कररायजीके कन्धोंपर आसीन 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


होकर प्रश्‍नोत्तर देते हुए देखा fm ` 1 
बिदा द्दो गयी । F दशे, | 


श्रीभास्कररायक्रो न्यासराज Sera" 
सिद्ध था, जिसके 
द्ध था, जिसके फलस्वरूप ag 


योग्य वस्तु फटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाती 
है कि श्रीमास्करराय दहलीज़में बैठे हुए ; 
कि एक विद्वान्‌ अद्वेतवादी संन्यासी उघरहे हेन 
मन्दिरमें चले गये | भ्रीभास्करराय भी शामको 
मन्दिरमै गये, किन्तु उन्होंने पूज्य संन्यासी 


कारण पूछा | श्रीमारकररायने अत्यन्त fa उत 
दिया कि रिवाजी नमस्कार करनेसे आपकी बही मागी ह 
होती, इस कारण नमन नहीं किया गया। ei 


प्रमाण माँगनेपर उनके कमण्डछ और खड़ाऊँ नाते | 
लिये मन्दिरके चबूतरेपर रख दिये गये । ane । 


एक अग्ने | 
: के zee | 
किया | इसपर संन्यासी बिगड़ गये और इस aeae | 


NE 


mial 
न करनेके लिये बाध्य थे; क्योंकि झुककर उक | 


ने | 
थी। एक min | 


दोनों दाथ जोड़कर कुछ झुके ही थे कि दोनों पाई | 
और कमण्डळ्के हजारों टुकड़े फटकर TAIN | 
गये | संन्यासी भीमास्कररायके अद्भुत प्रभाव और मे | 


आगे झुक गये । 


अन्तर्शीनर्मे उतार लेते थे | अपने आगे आनेवाछे Foe 


आदि पूज्य व्यक्ति की बाबत पहले 
आँगनमें इस प्रयोजनसे चले जाते ये ग a 
आदरणीय व्यक्तिको नमस्कार न करने pe a 
शिष्टाचारकी हानि न होने पाये | m ana a 
समय-समयपर बहुत-सी चमत्कारि क 
अधिक चमत्कार, मेरे विचारसे) Ta 
द्वार और नत्रीनधाहिस्यका निर्माण 
साहित्यप्रकाश छ 
धर्मसम्बन्धी वेद, वेदान्त? सि पति 
किसी एक ही विषयसे आबद्ध न a 5 
साहित्यके समी अज्ञोपर भीम 
डाळा--वेद, वेदान्त! ae A 
ज्योतिष; काव्य स्मृति, ख ? कु 
तन्त्र | टीका, भाष्य? स्वतन्त्र 


ss महापुरुषने निर्माण किये | समी विषयोंपर और 
हर इतनी अधिक संख्यामें अधिकारपूर्वक साहित्यका 

शायद ही किंसीने किया होगा । नौचेकी 

| ते शत हो जायगा कि श्रीभास्करराय किस राजबके 

[हान RE और agam थे | 

| बेद-वैदिक कोष | 


उपनिषद्‌ ( तन्त्र )-भावोपनिपद्भाष्य ( सप्रयोग), Ñ- 
| rex, कोछोपनिषद्भाष्यश त्रिपुरोपनिषद्धाष्य | कोलो- 
aa कोलाचार तन्त्रमागपर होनेवाळे निरर्थक 
aaa खूब ही निरसन किया गया है। 


| HEART खद्योत ( गणपतिसहखनामटीका ), 
| OER, नाथनवरक्षमाडामज्ञूषा, वरिवस्या- 
| (इस (खतन्त्र रचना, भीचक्र ओर श्रीविद्याकी आभ्यन्तर 
| ea अद्भुत ओर अनुभवपूर्ण ग्रन्थ ), त्रिपुर- 
| पुन्दरी बाह्मबरिवस्या ( इष्ट तिपुरसुन्द्रीकी बाह्य पूजाका 
| गोग प्रामाणिक अनुभवपूर्ण वैधानिक ग्रन्थ ), सोमाग्य- 
| म्र ( श्रीललितासहस्तनाम्रक्रा चमत्कृत भाष्य, इस ग्रन्थ- 
॥ tinea प्रतिमा पूरे कमालके साथ चमक उठी 
| १), राछोक)९ ( परशुरामकृत कल्पसूत्रकी टीका ), गुतवती 
| (कडोहसशतोकरी अनुभवपूर्ण अद्भुत टोका, 727); 
| Wren, सेतुबन्ध ( वामकेश्वरतन्त्रके उस अंशकी 
| d जिसमें श्रीविद्याका वर्णन है), तम्तरराजटीका% 
| Femina X | 


| पेदान्त-चण्डभास्कर%, नीलाचलचपेटिका> ( “प्रहस्त? 
ह भर) | 


क एह, भट्टचन्द्रीदय, मत्वर्थलक्षणा- 


ओ श्रीमास्करराय ( भासुरानन्द्नाथ ) x 
rhe ——— www 


NN 
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realist उन्दःकौस्तुभ)९, वृत्तचन्द्रोदय, 
वात्तिकराज)९, छोतिवृत्ति x | 


काडय--चन्द्रशाला><) मधुराम्ड><, मास्करसुभापित>< | 

r-ea, सदसमोजनखण्डविका> ( बोधा- 
TUR टीका), Eau, 
एकादशीनिर्णय, प्रदोपनिणय, त्रिचभास्कर>५, कुण्डभास्कर। 

खोन्न-रिवस्तव>९देवीस्तव, शिवदण्डक, शिवाशेत्तरशत- 
नामस्तोत्रव्याख्या ( स्कन्दपुराणान्तर्गत ) | 

प्रयोग-शतक्ोकी ( दुर्गाससतशतीका सार ) | 

उपर्युक्त Ae उन with खोज करनेकी 
आवश्यकता है जिनके आगे % ऐसा fre लगा है, 
क्योंकि वे आजकल नहीं मिलते | 

श्रीमास्कररायके शिष्य तो अनेक थे, किन्तु प्रमुख अनन्य 
भक्त थे श्रीउमानन्दनाय | इन्होंने अपने गुरुदेवकी प्रामाणिक 
जोचनी तया मन्त्र, FINAR टीका आदि रूपसे सुन्दर 
Kata रचना की है । 

तन्त्रशाल्नके प्रति लोग जो नाक-भों सिकोइने लगते हैं 
ओर घृणाका माव प्रदर्शित करते ई उसका सयोक्तिक, 
सन्तोपप्रद समाधान श्रोभ्रोमाधुरानन्दनाथजीकी तपःसाध्य 
अनुभूतियोंने अच्छी तरह कर दिया है । तन्त्रके माने है 
व्यवस्था) नियम, समग्रता और दृढ़ता । प्रत्येक कार्यम 
सफलता प्रास करनेके लिये इन बातोंकी अनिवार्यता है ही | 
देशकी वर्तमान अधोगतिका मुख्य कारण Adaa 
विज्ञानको भूल बैठना है | 

काफ़ी आयुका मोग लेकर बड़ी उमरमें उक्त महापुरुषने 
खेच्छासे मध्याजुनक्षेत्र ( वर्तमान-तिरुवितेमद्तूर ) में 
भौतिक देइ त्यागकर नित्यधाममें आरोहण किया | आरोहण 
करनेसे पहले देशके विभिन्न स्थानोपर अनेक मन्दिर, 


1 का), हनी ( मध्यसिद्धान्तकोमुदीकी पाठशाला, saat जीणोंद्धार एवं नवनिर्माण 
वि... किया) जितते Reged फिरे हराभरा हो गया | इस 
| 'पाय-न्यायमण्डन > | कार्यम इनकी सहृधमिणीका अपूर्व सहयोग रहा । 
अनमोल बोल 
> ( संत-वाणी ) | 
| भे क वस्तुएँ ऐसी अनिष्टकारक है कि उनको इच्छामा bad दूर ळे जाती दै; यदि 
ae छे तब तो उसको क्या हालत दोगी ! 
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पयोहारी स्वामी कृष्णदासजी 


( हेखक--पं० भ्रीगोविन्दनारायणजी शर्मा बी० go ) 


जयपुरमै गलता नामका एक प्रसिद्ध खान है जो 
mea ऋषिका आश्रम माना जाता है। वहाँके खामी 
कृष्णदासजी aka संत हो गये हैं । आप खामी नाभाजीके 
पोते चेछे ( पौत्र-शिष्य ) थे । आपने आजन्म पय ( दूध ) 
का ही आहार किया, जिससे आप पयोहारी बाबाके 
नामसे विख्यात हैं। आपकी जाति दाहिमा ( aa) 
ब्राह्मण थी । आप बालब्रह्मचारी थे। भगवद्धजनमें 
लबळीन रहना, यही आपका रातदिनका काम al 
आपका संक्षिप्त परिचय “भक्तमाल' में इस प्रकार दिया 
गया है-- 

जाके सिर कर HAL, TY कर तर नहि अडड्या | 
` अप्यों पर निबोन, ae निमय करि Seem ॥ 

तेजपुंज बल भजन, महामुने ऊरधरेता । 

सेवत चरनसरोज, ` राव-राना मुविजिता ॥ 
दाहिमा वंश दिनकर उदय, संत-कमरु हिय सुख दियो \ 
निर्वेद-अवाधि कळि कृष्णदास, अन परहरि पयपान कियो ॥ 


अर्यात्‌ जिस जनके सीसपर करकमल WE 
उसके हाके नीचे आपने अपना हाथ नहीं ओडा (पसारा) 
अर्थात्‌ उससे कुछ न लिया। और उस जनको संसारके 
सब शोकोंसे निर्भय ही करके छोड़ा, तथा अन्तमें मोक्ष- 
पद्‌ दे i | आप तेजके पुञ्ज, श्रीरामभजनके बलसे युक्त, 
महापुनि ओर ऊर्ध्वरेता थे। जिनके चरणसरोजकी सेवा 
एथ्वीके जीतनेवाले अनेक राजा-राना किया करते थे। 
“दाहिबां ब्राह्मणों” के dad सूयंसम उदित होकर 
कमळरूपी समस्त is हृदयको आपने आनन्द दिया, 
ओर प्रफुछित किया | आपने सर्वदा अन्नको त्यागके 


दूध ही पान किया, अतएव आपकी cart 
( पयोहारी ) संशा प्रसिद्ध हुई | 


पयहारीजीने Wea तथा आमेरके कनफटे वै 
योगियोंको अपनी सिद्धताके बलसे उस ae, 
रातभर रहनेके लिये उस जगह आप गये थे, परन्तु 
उन विमुख योगियोने कहा-'यहाँसे उठ जाओ ।? तब 
आपने अपनी धूनीकी आग कपडेमे बाँध ली और दूसरी 
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ठोर AS, वहीं आग कपड़ेमेंसे रख 
जना देखके योगियोंका मइन्त बाघ a 
डपटा | आपने कहा 'तू कैसा गधा है | दंत द T 
हो गया और अपने बलसे मनुष्य न te : 
सघ योगियोंके कानके मुद्रे aR नि | 
आपके पास WAR ठेर लग गये | आषा al 
एश्वीराज आपकी सेवामें जाकर बड़ी प्रार्थना aa 
तत्र आपने wea फिर आदमी बनाकर आज्ञ ak | 
इस जगइको तुम सब छोड़कर अलग रहो और छं 
इस धूनीमें पहुँचाया करो । उन wi im | 
ओर राजा gua भी भीपयहारीनीका de | 
तभीसे गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई | 
बनमें TE आप-से-आप दूध alleen हें 
थीं | आपने आमेरकी एक गणिकाको मौ अरे है 
था, जिसने परमगति पायी | 
( भक्तमाछ ए० ३ ol) 
कहते हैं कि एक समय राजा एय्वीराजजीने पा 
से श्रीद्वारकाधीशके दर्शन करनेके AM 
९ की भक्ति देख कक 
प्रार्थना की, तब आपने राजा की 
योगसिद्धिसे आधी रातके समय राजमइमे प्र 2 
श्रीद्वारकाधीशके दर्शन वहीं करा दिये। फिर 
चलनेको कमी नहीं कहा | 
कृष्णदास कि जीति, न्योति नाहर 
अतिथि प्रतिपारि, प्रगट जत 
उदासीनता-अवरधि, टी 4८ रदो 
रामचरणमकण्न्द रदत | i $ B1 
द A ण सदाचार Ñi 
शर्ते गलित अमित 3M कृष्णदास als 
दधीचि We gak करी गे 
बिजीने देवतां 
शरीर दे दिया, ऐसे ही दधी जीत द 
जीने कलिकाळको 
कृष्णदास पयहारीजी पकी 3 
> की । एक समय 
दूसरी बात 
आया तो आपने उसको 
धर्मप्रतिपालपूर्वक अपना 


पर 4il 
ank के 


प्रसिद्ध यशको आप wË प्रात हुए । 
| सा (वैराग्य) की तो आप मर्यादा ही थे | और 
3 हंगारसागरमे जो कनक-कामिनीरूप दो भँवर सबको 
ह उन दोनोंके रंगसे आप ag Bas 
णकमलके अनुरागरूपी मकरन्दसे भ्रमरकी 
| भई मदमत्त-आनन्दित रहते À संतोंके अमित दिव्य 
| ति गित अर्थात्‌ परिपक्क) सदाचार एवं सुन्दर 
| age, 'गलते? गादीमे विराजमान हुए | 

| एक समय खामी श्रीकृष्णदासजी गळताकी गुफामें 
| 2,2 तो एक व्याध आकर खड़ा दै | आपने विचार 
| fem fa ag कमी यहाँ नहीं आया, इससे हमारा अतिथि है; 
| गने मोजन देना RA? यद्द सोचकर अपनी aga 


| ` नाथसम्प्रदायमें श्रीआमनाथजी एक सिद्ध महात्मा हो 
| गह ये बड़े भारी योगी भी थे | इनका पृवंवृत्तान्त अबतक 
॥ इछ्भी मालूम नहीं हो सका Fl पहले ये गोदावरीके 
| OR रहकर योगाभ्यास करते थे । वादमें अपने पाँचौं 
| Piste किसी आन्तरिक प्रेरणासे सिरमौर स्टेटके 
| भ नामक शहरमें आकर रहने लगे | इनके पाँच शिष्य 
| गे अँतवारनाथजी, धीरजनाथजी, धरतीनाथजी) शननाथ- 
| गभर शान्तिनाथजी अँतवारनाथ इन सबसें प्रधान थे | 
एक दिन बाबाजीने अपने शिष्य अँतवारनाथसे कहा 
lag जाकर भिक्षा माँग लाओ और राजभण्डारमें- 
| जी अचार जरूर लाना ।? शिष्य शहरकी तरफ 
| ` ॥ | उन दिनों नाइनमें आम होते नहीं थे। बड़ी 
| 9 लिये कभी-कभी आ जाते थे । शिष्यने 

TR भण्डारीके पास जाकर आमका 
a राजाकी आज्ञासे शिष्यको अचार दे दिया 

4 Ts शिष्य रोज जाकर अचार माँग छाता था। 

| सचे दिन राजाकी mag अचार मिळता रहा। 
| ay भ] अचार माँगने गया तो राजाको 
| भ उसके उसने शिष्यको बहुत प्रकारसे बुरा-मटा 
| आहि “aa नाम पूछा | शिष्यने अपने गुरुका 
| जन राजा आमनाथजी बतलाया । .'आमनाथ? शब्द 
| शर बहुत इसा और बोला “गुरुजी तो आमनाथजी 


be < 


* इसी विषयपर 


% नाथसम्प्रदायके मद्दासिद्ध # 


New 
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: 
मास काटकर उसके आगे डाल दिया 
और कहा कि ८ 
आहार करो |? He 


र nnn यायाय ~ 


इसका 
देखिये आपकी अपार महिमा, हिंसक 
अतिथिको भी भोजन देना बताया अर्थात्‌ अपनी करनीसे 
उपदेश दिया | वह मांस खाकर व्याप्त चला गया | भी- 
कृष्णदासजीकी यह धर्मपालनरूप अतिशय सचाई देख 
परम शुरन्धर भौरामजीसे नहीं रहा गया; कन्दर्पदपद्टर 
रूपसे आकर दर्शन दिये और मस्तकपर कमलकर धर 
सब दुःख दूर कर दिये। जंघा भी ज्यो-की-त्यो हो गयी | 
भीशीपयहारीजी नयनानन्द पाकर कृतार्थ हुए। देखिये, 
लोग अतिथिको अन्न-जल देनेमें खीझते हैं। आपके 
समान कर्म कौन कर सकता है ! इस बातको मनमें विचार 
करनेसे ही जीव घबड़ा जाते हैं, करना तो दूर रहा । 


EMS 
नाथसम्प्रदायके महासिद्ध 


बाबा आमनाथजी 
( ढेखक--खामी श्रीगोविन्दनाथजी योगी ) 


बने फिरते हैं और चेलाजी आमके लिये तरसते फिरते हैं| 
जाओ; अचार नहीं मिलता । तुम्हारे गुरुजी अपने घरपर 
ही आमके पेड़ क्यों नहीं लगा लेते P राजाकी बात सुनकर 
शिष्यको बड़ा दुःख हुआ । उसने गुरुजीके पास लौटकर 
सारी घटना कह सुनायी | शिष्यकी बात सुनकर बाबाजी- 
को जरा भी दुःख नहीं हुआ | वे तो सुख-दुःख, मानाप- 
मानसे परे थे । उन्होंने राजाको शिक्षा देनी चाद्दी af 
के समय उन्होंने आरती करके कमण्डडमें जल भर लिया 
और मैदानमै जाकर जळ छिड़कने लगे | जदाँ भी जलका 
एक बूँद पड़ गया वहीं आमके फळे फूले वृक्ष तेयार दो 
गये । जहाँ देखो वहाँ आम-ही-आम दिखायी देने छो | 
स्वामीजी अपने डेरेपर आ गये | 

सुबह जब राजा घूमने निकला तो आमके सधन FT 
को देखकर आश्चर्यतागरमें गोते खाने लगा | जब उसे 
पहले दिनवाली बात स्मरण हुई तो उसे महात्माजीके 
महत्वका पता लगा | वह mad चरणोंमें गिरकर 
क्षमा-याचना करने लगा | बाबाजीने राजाको आश्वासन देकर 
कहा कि ये पेड़ कमी ठेकेपर न दिये जायँ | इसके दूसरे 
ही दिन इन्होंने अपने पाँचों शिष्योसदित समाधि ले ली। 

महाराज शमशेरप्रकाशके समयसे वे पेड़ ज्यों ही 
उेकेपर दिये जाने लगे उनपर आम फछने बंद ददो गये lë 


se 


"e u u 
sak SRE SAD 5 - 
एक लेख स्वामी मौक्तिकनाथजीका आया था, खानामावसे नहीं छापा जा सको 
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श्रीमद्देवमुरारीजी 


(छेखक--मदन्त रघुनाथ रासजी महाराज) 


दारागंज ( प्रयाग ) में AANA महाराजका 
खान प्रमुख बावनद्वारा uga एक दै | ्रयागमे विष्णु, 
शिव, जह्या-इन तीनोंकी पुरियों हैं। अरैल यमुनापार जहाँ 
आदिमाधव मगवान्‌ हैं; वह विष्णुपुरी दै | झसीमें गंगापार 
ब्रह्मपुरी है । वैणीमाधव-मारंद्राज-आश्रम जहां है, वह 
शिवपुरी है । पहले इन पुरियोमें अनेक सिद्धयोगी औघड़ 
रहा करते थे । झसीके समुद्रकूपकी शुफामें सिद्धनाथ आदि 
mem दळ था । इन लोगांका मुख्य कार्य यही था 
कि यदि कोई वैष्णव संतःमहात्मा प्रयाग आवे तो उसे 
नाना प्रकारका कष्ट देकर टिकने ही नहीं देना। 
भीमदे वमुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये तो इन 
औषड़ोंके गिरोहने आपपर आक्रमण किया । ये उन्हें नाना 
प्रकारसे कष्ट देने लगे | परन्तु भीमद्देवमुरारीने अपने 
साधनबड़से इन सबको परास्त किया तथा वैष्णवोंका मार्ग 
सुगम किया-- 


प्रयागकी मकर-संक्रान्तिका एक इतिहास दै | 
भ्रीमद्देवमुरारीजी एक बार संगमपर ख्नान-सन्ध्या कर रहे थे | 
सिद्धनाथ नामक MISA मगररूप धरकर जलमें आपके 
पैरको पकड़ लिया | आप समझ गये बात क्या है । अतएव 
अपने तपोब्रढसे उसे अपने पैरोंके नीचे दबा दिया | 


=x 


खसकुमारी हसीना 


( रेखक--पं ० श्रीविनायकरावजी भट्ट ) 


श्रीमद्धागवत द्वितीय स्कन्धर्मे एक शोक है जिसमें कहा 
गया है कि केसा ही पापी कोई क्यों न हो, भगवानकी 
शरण आनेपर वह अवश्यमेव जुद्ध हो जाता है-- 
किरातहृणन्प्रपुलिन्द्पुल्कसा 
आभीरकङ्का यवना; खसादय; | 
येडन्ये च पापा यदुपाभ्रयाभ्रयाः 
शुद्धपन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
आ i (४। १८) 
an एक महिळा-संतका पावन चरित्र कल्याणके 
प्रेमी पाठकोंकी सेवामै अर्पित करता हुँ। आशा है कि 
मगवत्‌-रसिकोको यह सुखप्रद होगा | 
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उत्पन्न होने लगा था| फक ८ 


अब तो औषड़-मण्डलीमें खलबली । 
आकर आपसे क्षमा माँगने छने | 3 ta. 
औषडैंका उन्मूलन हुआ और वैष्णव Weim. | 
संक्रान्तिके समयमें तमीसे वहाँ वैष्णव नुरे ह्यो) "| 


जिस समय श्रीमद्देवमुरारीजी प्रयाग आपे ate | 
किला वन रहा था । किला बनता था और गंगा से | 
बद्दा ले जाती थीं । इसलिये अकवरने मागे | 
देवमुरारीजीकी सेवामें भेजा | देवमुराऐीजीने gen छ| 
सूखा वृक्ष देकर कहा कि इसे नींवमें देकर किला a 

उसके बाद किड्ेको कोई क्षति नहीं पहुंची | इस पाहे | 
आपके जीवनमै कई चमत्कार मिलते हैं, जिनसे डळ | 
अपार कल्याण हुआ । आपकी REG एत | 
Ai श्रीमळूकदासजी, पूर्णदातजी, Ta 
उद्धवदासजी, गोपालदासजी, सीतारामदासबी। मद 
दासजी, इरिनारायणदासजी और राजारमदाएकी म 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इसका सम्बन्ध adah! 
शठकोप) यामुनाचार्य रामानुजाचार्य, रामानन्द w । 
अनन्तानन्द्जी, अग्रदास, त्यागीजी, ai 
देवमुरारीजी इसी परम्पराके नाम ial 


सुदूर अरब देशमें खस नामक ८5 gal | 
सरदार एक व्य।पारचतुर अ और सर्व aa 
जिसके हसीना नामकी एक सुशीला? “द क| 
कन्या थी | इस इसीनाकी एक 2. at | 


सखी थी जो उसके प्रत्येक रहस्य ot] 
सायंकाळ ये दोनों समीपवर्ती रम 


तीं और 
करी, मीठे-मीठे फल खात अपने gt 
करती थीं; तता. प आए a ; 
मुखसे ‘Hake go नाम ह्यकाले ह ¢ | 
i इन दोनोंकी बार # 
करती थीं | इस प्रकार इन पम 


के खसकुमारी हसीना # 


a चल 
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संत अरब देशमै जा पहुँचे, वहाँ भाग्यबश 
उतकी मेट इमीनाके पितासे हुई । उसका आतिथ्य-सत्कार 
द्वार करके सत्संग होने लगा । बात-ही-बातमें उन्होंने परम 
ata जजघामकी महिमाके साथ ही वृन्दावनविद्दारीके 
aa देवदुर्लभ रइस्यका वर्णन किया । हसीना भीतर 
| ही हुई यह सब सुन रद्दी थी | उसपर इस मधुर चर्चाका 
o बहा प्रभाव पड़ा। महात्माजीने अन्यत्र प्रस्थान किया। 
Lawa ai प्रेम-तरंगें उठने लगी, बह 
pert सुन्दर द्शनोंके लिये व्याकुल होने लगी । 
` दरात उन्हींका ध्यान) उन्हींका चिन्तन ! पिताने उसकी 
| {द्या देखकर एक दिन अत्यन्त प्रेमसे पूछा कि 'ब्रेटी ! 
| हुने क्या हो गया दै! न तुझे गर्मी झी चिन्ता और न वर्षाका 
| ज्ञान, न भूख और प्यास | तेरा यह शरीर कितना दुर्बल हो 
| पवा है | कोई प्रेतबाधा तो नहीं है ?? पिताके ये वचन सुनकर 
| नाने केवळ इतना ही कद्दा कि 'जबसे वे रसिकशिरोमणि 
` हापुशी भगवान्‌ ओोकृष्णके गुणानुवाद कह गये हैं तबसे उन्हीं 
(dam) के दर्शनके लिये यहद चित्त व्याकुल हो रहा दै, 
| ot दिनरात उन्दीका ध्यान है । अब तो जव उन 
॥ Wee दर्शन होंगे तभी मेरी आत्माको प्रसन्नता होगी | 
| अतएव प्यारे पिताजी | या तो इस शरीरको भारतवर्षान्तर्गत 
दि भीदृन्दावनधाममे पहुँचा दीजिये अन्यथा मेरे प्राण 
| Wale ही प्रयाण करना चाहते हैं ।? 


| माग्यवशउन्दी दिनों एक क्राफिला ( व्यापारी यात्रियोंका 
| z ) बगदादको जा रहा था, इसीनाके पिताने तोचा-- 
| KASI अवसर हाथ आया । हसीनाको उसके 
॥ ल अब्दुल्हा और सखी aah साथ भेजनेकी तैयारियों 
AAN | दोनों कन्याएँ अपने-अपने पिताके चरण स्पर्शकर 
उनसे आशीर्वाद प्रास कर अत्यन्त हर्षपूर्वक उस 
l WS साथ चलां | वहीं रास्तेमें एक नदीतटपर उन 
| इनो प डाला | वे दिन सुन्दर शरद्‌ ऋतुके थे; परमा- 
| इनो Waele खिळ रही थी, अनेक प्रकारके वन्य 
| भभ शीसे मन प्रसन्न हो रहा था, जहाँ देखिये वहीं 
| सो ae दिखलायी देता था | उत समय ये दोनों 
ETA WHORE तटपर एकान्त स्थानमें प्राकृतिक 
र का गयी | एक-एक लता और मनोहर aa 
3 नेजळताओंका स्मरण हो आया । इसीनाने 
अपनी प्रिय R g 
| से, ae इमीदासे कहा कि “एक बार इस एकान्त 
1 ओर शान्तिका साम्राज्य है, कृपाकर उस 


प्रेमी साधुका वही बृन्दावनसम्बन्धी शोभनीय वर्णन तो 
करो | उसने क्या कहा था ! अद्दा हा ! यही वह शरद्‌ थी 
जब ब्जगोपिकाओंके संग मदनमाइन श्रीकृष्णने रासेश्वरी 
भ्रीराधिकाको साथ लेकर महारास किया था |? उस हमीदाने, 
जो भावुकताकी मूर्ति ही थी, sira अंग अंगकी छबि 
और परम गुप्त गोलोककी अनन्त माघुरीका विशद वर्णन जिस 
समय किया उस समय वे दोर्ना तन्मयताकी अवस्थाको प्रास 
होकर मानो स्वयं ही उस रासकी नटी हो गयी | सम्पूर्ण दृश्य 
उनके नेत्रोके सम्मुख झूलने लगा । वे देखती क्या हैं कि 
किरीटमुकुटकुण्डल्युक्त, करिकाछनीसंयुक्त, वनमाला- 
विभूपित, अधरपल्लवपर मुरली धारण किये, ललित निमंगी 
छिवाले, कामदेवविनिन्दक श्रीकृष्ण ज्योतिर्मयी महाशक्ति 
राधिकाके साथ उसी सुन्दर माधुरीकुंजमें विराजमान हैं, 

परम भाग्यवती त्रजवनिताएँ उनकी Bart संलग्न उनके 
योगिदुर्ळम दर्शन कर पवित्र हो रही हैं। ये दोनों प्राण- 

प्रियतमका मानसिक ध्यान करते-करते तदाकारवृत्तिमै स्थित 
हो गयीं | उस समय उन्हें बहिजंगतूका ध्यान ही नहीं रहा | 


इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यानमग्मा थीं, उधर 
क़ाफिलेका समाचार पाकर एक बद्द ओंका दल समस्त अस्न- 
शश्र लिये उस क्राफिलेपर टूट पड़ा | दोनों alt बहुत 
देरतक युद्ध होता रहदा; परन्तु डाकुओंने उन व्यापारियोंका 
बहुत-सा भाग नष्ट कर दिया और उनका धन छीनकर 
इधर-उधर छिप रहै, केवळ इसीनाका भाई ओर कुछ 
ख्रियाँ ही शेष रद्दी | इन लोगाँका क्रन्दन सुनते ही उन 
दोनोंकी खम्ननिद्रा भंग हुई | वे तुरंत ही उस स्थानपर 
पहुँची wert get इस दत्याकाण्डके हो जानेसे रक्तः 
रञ्जित हो रद्दी थी | ये सोचने लर्गी- हे भगवन्‌ | इतनी ही 
देरमें यह क्या हो गया; इम छोगोंपर देवकी यह केसी 
अक्कपा | परन्तु ईश्वरकी लीला तो विचित्र होती ata 
उनका हित निहित था | उन डाकुओमें दो चार ağ पास ही 
खड थे, इन दोनों सुन्दरियोकी देखकर उनके मुंइमें पानी 
भर आया । वे परस्पर कहने लगे, “अहा ! सर्वोत्तम घन तो 
यही दै इन दोनोंको लेकर WIA AAN इनकी कीमत 
भी खूब मिलेगी । उन्होंने इन दोनों अबलाओंको इठात्‌ 
पकड़ छिया और कण्ठी-माछा धारणकर हाजियोंका वेष 
बनाकर इधर-उधर चकर लगाने लगे | इतीनाने किसी युक्ति” 
से एक मालिनके द्वारा अपनी विपटूल अवस्थाका समाचार 
उस देशके खळीफाको लिख भेजा | खलीफाने वह पत्र पाकर 
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छद्ववेषधारियांकी पकड mh और उन दोनों- 
Tin उन्हें newt मेज दिया | बेगमने उनको देख- 
कर अत्यन्त Ba उनके नेत्र और मुख चूमकर अपने 
गोदर्मे विठाळकर पूछा ARA ! तुमपर प आयी 
है! कहाँ जानेका विचार था ! यहाँ कैसे आ पहुँचीं !” उन्होंने 
अपनी बीती हुईं घटना आद्योपान्त कह सुनायी । उस 
कदणकथाको सुनकर बेगमका हृदय पसीज गया | बेगमने 
उन दोनों कुमारियोको युद्धविशारद सिपाहियोंकी रक्षामें 
ब्रजभूमिको पहुँचा दिया । ये दोनों वहा पहुंचकर किसी 
एक मन्दिरके द्वारपर आयां | उन्होंने उस भूमिको प्रणाम 
किया, देहलीपर मक रक्खा और भीतर चोकमें प्रवेश किया । 
इतनेमै किसी व्यक्तिने पुजारीको समाचार दिया । वह 
आकर देखता है कि ये दोनों यवनकन्याएँ मन्दिरके प्राज्ञणमें 
आ गयी हैं, वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टिसे देखता हुआ 
बोला-'तुम लोग कौन हो ! इस मन्दिरमें विधमियोंका क्या 
काम है ! तुम छोगोंने यह सारा मन्दिर अपवित्र कर दिया । 
निकल जाओ बाहर !' वे बेचारी इस अभिमूर्ति पुजारीको 
देखकर सहम गयीं । पुजारीसे उन्होंने बहुत कुछ अनुनय- 
विनय किया, परन्तु जब पुजारीने नहीं माना तब दुखी 
होकर वे बेचारी लोट गयीं; परन्तु उनका मन तो श्रीकृष्णकी 
रूपमाधुरीमे लगा था | कालिन्दीके कूलपर WAR एक 
कदम्ब दृक्षकी छायामें बेठकर दोनों भ्रीकृष्णका चिन्तन करने 
लगी | दिन बीत गया,रात ह गयी,सब लोग अपने-अपने घरों में 
जाकर सो गये। आधी रातका समय हो गया । इतनेमें वे 
देखती हैं कि यमुनाजीमें एक सुन्दर नौका चली आ रद्दी 
है जिसमें भीराधिकासहित श्रीकृष्ण विराजमान हैं । संगम 
कुछ सखियों चमर छत्र, मोरछळ आदि लिये अपनी-अपनी 
सेवामे मग्न हैं। नौका आकर किनारे लगी | उसमेंसे एक 
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भ्रीजाग्मोजी महाराजका जन्म संवत्‌ १५०८ में पीपासर 
(जोधपुर ) में राजपूत-घरानेमे हुआ था । ये प्रायः २७ वर्ष- 
मलाय Un बराबर गाय चरानेका काम 

रहे ! लोग समझते थे कि ये गूंगे हैं; परन्तु वास्तवमें 
ये गूँगे नहीं थे। ये जन्मसे ही त्य थे और अपनी 
अलौकिक खितिमें मस्त रहते थे। गाय चराते समय 
मेवाडके महाराणा दूदाजीको, जो राज्यसे निकाल दिये गये 
थे; एक लकड़ी देते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम अपने 
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ॐ सन्त सुशान्त सतत नमामि ॐ 


~ 
सखीकी इष्टि इन दोनों कन्याओंपर नो = 
कर इसीनासे पूडा-'अहो | तुम हे 1 
met बैठी हुई कया कररदी हो tan dea | 
संग कोन है ! किस देशसे आयी हो! बना RR 
है ? हमीदाने विनम्र प्रणाम करके उस ससाहे भा | 
दोनों अशेष क्लेशा सहन करते हुए अख देश a 
मादासम्य इनक भगवान्‌ AT स झे ह | 
नजभूमिमे आयी हें । मेरा नाम wit है पे 
खामिनी यइ हसीना है । इनके पिता एक दिन al 
mæ बैठे हुए थे, वहाँ इस MTR | 
घूमते हुए जा पहुंचे । उन्होंने त्रिमुबननायक, ax | 
नन्दनन्दनकी छबिका वर्णन किया। उसे सुनते ही हेग] | 
लालसा बढ़ी और यहाँतक पहुँच गर्यी। अब यहतो बामे | 
कि वे दीनानाथ हमछोगोंको दर्शन देकर कब इता को! | 
तत्काल ही उस सखीने उनकी सरलता ओर सत रेत | 
मुग्ध होकर उनसे कहा कि “यह जो मणिसंयु स | 
सिंहासनपर विराजमान हैं यही तो श्यामसुन्दर होर | 
बायीं ओर ये परम सुन्दरी महारानी aE | 
दोनोंके चारों ओर ये ललितादिक सखिया | 
कार्यमें संल्म हैं | ये बढे दीनदयाल हैं | पे आपे रहो | 
परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आनेपर तुरंत ह | 
सहायताके लिये दौड़ आते हैं | तुम गन्न हम | 


व दो भो | 
उन्दै ज्ञात है; इसीलिये वक बा : 


if << 
>> 1 


अप 


तुम दोन हो! गर 


हैं ।॥ इतना कहकर वहस al 

औराधिकाके चरणकमलोंके समीप छै ग al 

चरणोंपर लोट wat | सुख ad 
| फिर ara 


जीवन-जन्म सार्थक हो ग्या! '. 
होकर वे नित्यविदारमे सम्मिलित हुई | 


राज्यमें वापस जाओ) तुम्हारा $ ! 
इस लकड़ीको पवित्र स्या? पड cara | 
इनकी वाणी सत्य हुई | २” १५ | 
नागोरकी देवीकी पूजा एक 


ब्राह्मणक 
बिना बत्तीके जलसे दीपक 


I manana न्य लि 


| गको उपदेश देते रहे । इन्होंने विशनोई जाते हैं । इन्होंने तालवा 


बर ठो क 
(ima ) सम्प्रदाय चलाया) जिसे माननेवाले आजकल 


ara, राजपूताने 


ओ।  बाग्रा धरनीदासजी एक उच्च कोटिके महात्मा हो गये हैं । 
| हुनका आविर्भाव ईसाकी सत्रहवीं शताब्दीमें हुआ था और 
इतका निवासस्थान सूवा बिहारके सारन जिलेका मॉझी नामक 

gaa, जो बलिया जिलेके पूरब घाघरा नदीके उत्तरी 
| (नरर अग्र भी वर्तमान है । इनकी मुख्य-मुख्य गद्दियाँ 
खा बिहार और संयुक्तप्रदेशके अनेक स्थानोंमें आज भी 
प्रतिष्ठित और इनकी शिष्यपरम्परामे कई विख्यात संत और 
| उरुस्प हो चुके हैं जिनके नाम बड़ी श्रद्धा और प्रतिष्ठाके साथ 
' हिपेजते हैं | इनकी उपलब्ध रचनाऑंमेसे 'प्रेमप्रगास? 
। खं 'शब्दप्रकाश' नामक दो म्रन्थोको मेने हस्तलिखितरूपमें 
A देखा है ओर इनकी फुटकर बानियोंका एक संग्रह प्रयागकी 
| 'ंतवानी-पुस्तकमालछा'में “घरनीदासजीकी बानी? नामसे 
| Mak भी हुआ है। तो भी इनके जन्म वा मरणके 
| निश्चित समयका पता नहीं चछता और न इनके जीवनकी 
q Rin घटनाओंका ही कोई प्रामाणिक विवरण मिलता दै | 
| मुक्त प्रथम दो पुस्तकोंसे तथा कुछ स्वतन्त्र खोज करनेसे 
| ast प्रास हुई है उसके आधारपर इस Prat 
| War चर्चा की जाती है । 


बाबा धरनीदासजीके समयमें माँझी गाँव तथा उसके 
| क भूमिखण्ड Gay अथवा “मध्यदीप? करके 
। दया। 'मध्यदीप? के पूरबकी ओर हरिहरक्षेत्र और 
मे दिशा दर्दरक्षेत्र नामक पुण्यक्षेत्र थे और अपने 
| Ris मझपुरके कारण यह खयं भी कमी-कमी 
पि REM था। मॉझी गाँव एक समृद्धिशाली 
| षो WR नवाब जमींदारोके महल थे; चारों ओर 
| बर) तडाग, उद्यान और पुष्पवाटिकाएँ थी; बीच- 
| ea हाट छगते थे और यत्रतत्र देवस्थान 
ny ae था, जहाँ निरन्तर इरिचर्चा हुआ करती 
Bhan, शिकि निवासी श्रीवास्तव कायस्थोंके एक वैष्णव" 
| घरनीदासजीका जन्म हुआ था । इनके दादा 


कै वावा धरनीदासजी # 


——————  —— 
III ANA RA nom “~ — 


| और संयुक्तप्रान्तके कई MA पाये दिन १०० 
बाबा धरनीदासजी 


( छेखक-पं० ओपरशुरामजो चतुर्वेदी, एम० ए०,एल-एल० दोऽ ) 


६३९ 
nn व्र 
ति ६ । ३ ( बीकानेर ) में समाधि ली थी; 
जदा सालमें दो बार बड़ा भारी मेला लगता 2 | मेलेके 
मन घीका हवन होता है | 


टिकैतदास एक धार्मिक व्यक्ति थे और इनके पिता 
परसरामदास भी एक बड़े यशस्वी और प्रभावशाली पुरुप थे। 
कहा जाता है कि टिकेतदास अथवा उस समयके 
टिकेतराय मुसलमानोंके आक्रमणोंसे भयभीत होकर 
प्रयागकी ओरसे इधर आये थे । यहाँ परसरामदासको 
अपनी स्त्री विरमादेवीसे लछिराम, छत्रपति, धरनी, बेनी 
और कुलमनि नामक पाँच पुत्र हुए, जिनमें धरनी वा 
घरनीदास कदाचित्‌ सबसे बड़े थे । इन पाँचामेसे धरनीको 
छोड़कर शेष चारकी वंशपरम्परा “रनीश्वरी? aa 
अब भी चल रद्दी 2 | धरनीकी केवळ एक पुत्नीकी सन्तानां- 
का ही अस्तित्व बतलाया जाता है। “शब्दप्रकाश” के 
अनुसार बालक धरनीके जन्ममुहूर्तादिपर विचार करके अन्य 
अनेक बातोंके अतिरिक्त पण्डितोंने यह भी बतलाया था कि 
qg भविष्यमें दीर्घायु एवं भक्त होगा ।' इनके 
बाल्यजीवन, शिक्षा, एदी आदिके विपयमें प्रायः कुछ भी 
पता नहीं चलता । 

जो दो, इनकी रचनाओंसे इतना अवश्य जान पड़ता 
है कि संवत्‌ १७१३ के आपाढ़ मासमें झुळुपक्षकी प्रतिपदा- 
को बुधवारके दिन इनके पिता परसरामदाधका dara हो 
गया और इस घटनाने इनके परिवार तथा माँझी नगरतक- 
को बहुत कुछ भीहत कर दिया | कदा जाता दै कि उस समय 
बाबा स्थानीय नवाब TARTS यहाँ दौवानके 2 

थे | पितृनिधनके शोकसे इनका हृदय सहसा छुन 

जि और बे अब सदा अपने कार्यसे डदासीन और खिन्न 
रहने ळगे | फिर तो इनके पूर्वसंस्कार एवं धार्मिक परिवार 
सम्बन्धी विविध परिस्थितियॉने भी इनकी विरक्ति और अन्य 
आध्यात्मिक भावनाओंके क्रमशः और भी दृढ़ होते जानेमें 
सहायता पहुँचायी और ये मगवचिन्तनमै छीन रहनेके 
अभ्यासी मी हो गये | इनकी मनोदृत्ति इस समय इतनी 
तीज हो गयी थी कि एक दिन बैठे-बेठे जमोंदारीके 
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इन्होंने उनपर अचानक == == न रन र =< वा 
छोडेका पानी उडेळ दिया, जिससे समी बही खाते भीग गये 
और अपने अप्रसन्न माल्किंके आग्रह करनेपर बतलाया 
कि सुदूर पुरीधाममें आरतीके समय जगन्नायजीके कपड़ोंमें 
Pi छग गयी थी जिसे बुझानेके TIAA मैने ऐसा किया 
at पीछे जब दो आदसियौको भेजकर इसकी जाँच करायी 
“गायी तो पता चला कि वास्तवमै वापर उक्त प्रकारकी 
घटना घटी यी और बाबा घरनीदासकी ही आकृतिके एक 
इ प जाकर उसे बुझाया था । तबसे ये नोकरी छोड़कर 
एर ही साधुवेषमें रहने छगे और उपयुक्त बातोंकी सुध 
 आनेपर कमी-कमी बोल उठते थे कि 

` जर मोदि THT A आई! हिनी ना करों रे माई ॥ 


x परन्तु इनके दृदयमें अमी अविचळ शान्ति नहीं आयी 
थी और आत्मतृप्तिके लिये ये सदा किसी पहुँचे हुए गुरुदेवकी 

O खोजमें रहते थे | आरम्मिक जीवनमें इन्होंने किसी चन्द्रः 
दाससे मन्त्र छिया या और मेष बदलते समय किसी साधु 
 सेवानन्दको भी दीक्षागुरु बनाया था, किन्तु इनका चित्त 
किसी ऐसे महात्माके लिये व्यग्र था जो इन्हें परमतत्त्वका 

पूर्ण शान करा दे | सुनते हैं कि ऐसे ही अवसरपर इन्हें 
किसीसे जान पड़ा कि पातेपुर ( वतमान जिला मुजफ्फरपुर ) 

में खामी विनोदानन्दजी रहते हैं | अतएव उनके शिष्य 

होनेकी इच्छासे ये वहाँ गये ओर परीक्षा BAR विचारसे 

‘ ws उनकी चोकीके एक पायेमे सर्प बनकर किपट गये। स्वामीजी 
उस समय नित्यकी भाति उसी चौकीपर बैठकर कथा कह 
o Rü समाप्तकर उन्होंने चोकेमें रसोइयेसे एक 

„ अतियिके छिये भी पारस छगानेका आदेश किया और 
"3 | बोठे आओ भाई भोजन करो, चौकीमें क्यों लिपटे हुए 
हो।' बाबा धरनीदास यह सुनते ही प्रत्यक्ष होकर उनके 


ete 


... tt | 
इन्होंने प्रसिद्ध स्वामी रामा सर 


रामदास ओर विनोदानन्दतकके | ma oo 
आदिगुरु नारायणसे लेकर TKA गर १) 
तकका भी उल्लेख किया है । स्वामी बिनोदानन्दके = 

त्यागका समय इन्होंने संवत्‌ १७३१ आवण mi | 
और agan दिया है | at 


बाबा धरनीदासजीका नित्यनियम उक्त AUS मिर 
गंगास्नान, भगवद्धजन एवं उपदेशदान या | इनन छ | 
जीवन प्रायः इसी प्रकार वृद्धावस्थातक चलता रह अक | 
एक दिन अपने शिष्योंके साथ ये गंगा-घाघराके संग 
गये ओर अपने पूर्व कथनानुसार वहीं जढपर एक ब 
विछाकर बैठ गये । कुछ समयतक तो इन्हें सबने एकां 
ओर उसी प्रकार बहते जाते देखा, किन्तु दूर चढे अ 
एक ज्वाळामात्र दिखलायी पड़ी और फिर वहमी शितल 
लीन हो गयी | बाबाकी समाधि छोगोंने माझी गे i 
एक भागमें बना दी है; जहाँ इनकी एक गद्दी मी प्रत 
है । इनकी कुल गदिियोंकी संख्या साढ़े बार क 
जाती है और वे मिन्न-मिन्न स्थानोमें दै । इनकी wat 
Ha 'प्रेमप्रगास'के अन्तर्गत एक dazed दी st 
जायसी आदि सूफ्रियांके ढरेपर छिली जान ae 
kaga में संत-मतकी प्रायः सभी ea 
दै । ये परमतत्त्वको 'करताराम' कहते हैं ओर A 

१ को उसीका प्रतीक म 

बालगोपाळ वा “घरनीश्वर? को उत्तीका 


& प्रति 
जान पड़ते हैं | इन्हें अपने गुरुदेवके रग 
और संत-साधुओंकी महिमा aa ये कमी १ ती 


सांथ ५ 
परमको ये बहुत महृत्व देते हैं और | acts as 


परम्पराके अनुसार कॅ rare के प्रति मी दु 
| चरणोपर गिर पढे और शरणापत्न हो गये । इस प्रकारकी करते हैं | इनका सामाजिक TUN अन्तरगत मो 
` चया इनकी रचनाओमि नहीं मिलती किन्तु गुरुदेव है और ये सब प्रकारसे नका ae, 
Ee उले इन्होंने सब कहीं बड़ी भदा और परन्तु उक्त बातोके अ हुत जान ५ ti 
हे किया है ओर बतलाया है कि उन्दींकी कृपासे मानो एबं रामानन्दी NË "नका परिणाम है eal 
म सोतेसे जग गया और सिरपर उनका हाथ पड़ते ही सब कुछ कदाचित्‌ रामावतसम्धदा हादपूर्ण खं sat | 
मरे प्रत्यक्ष अनुभवर्मे आ गया । बाबा घरनीदासजीने दो अनेक पद्य बढे ही २९% $ है। 
` पयोमें अपनी गुरुप्रणालीकी भी चर्चा की है। एकके द्वारा और इनकी माधा मी ल्लि 
क Slee Sle 
AE so > SP A—— 
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तत पलटूजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नगपुर-जलाल- 
आ या | ये जातिके काँदू बनिया थे । इनके वंशके 
Pe भी उस गाँवमें मौजूद दें | छोगोंका अनुमान दै 
ह गे आजसे प्रायः डेढ़ सो वर्ष पहले हुए थे | 
पू. साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराजके 
हाथ अपने गाँवमें ही रहते थे | पीछे जगन्नाथपुरीके रास्तेमें 
ker मीखा साहवसे दीक्षा ली ओर वापस आकर 
mana दिया | 
| लू साइ बराबर गहरथाश्रमम ही रहे और गुरूपदिष्ट 
RAAT अभ्यास कर आपने बहुत ही ऊँची स्थिति 
ग्रह की | आपने बहुत समयतक ANA रहकर अपना 
हस्ग कराया । कहते हे, इनकी महिमा और कीर्तिको 
ऐकर बहाके वैरागियोंके मनमें बड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ 
बौर उन्होंने. इन्हें Hast जला डाला । परन्तु शरीर 
केसे ही महात्मा. नहीं जल जाते | उसके वाद उसी 


| 


योगी tees 


शरीरसे पळटू साइव जगन्नाथपुरीमै प्रकट हुए और फिर 
उत्त भगवत्खरूपमें लीन हो गये। इनके जीवनके भी 
बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | आपके अनुयायी आज भी 
प्रायः भारतवर्पके प्रत्येक भागमें पाये जाते हैं । 


TE साहबने अपनी वाणीमें नाम-जपपर बड़ा जोर 
दिया है वे नामको महिमा बताते हुए कहते हैं-- 


देखो नाम-प्रतापसे सिरा तिरै जर बीच ॥ 

सिका तिरै जक बीच, सेतमे कटक उतारी । 

नामहिके परताप बानरन उंका जारी ॥ 

नामाहिके परताप जहर मीराने खाई! 

नामहिके परताप बाऊ पहराद बचाई ॥ 
परुदू हरि-जस ना सुने, ताको कहिय मीच! 
देखे maa सिका तिरे जक बीच ॥ 

--माषवी 


— BE 
स्वामी औचरणदासजी महाराज 


( ढेखक- खामी औएकरसानन्दजी सरखती ) 


शुकतम्प्रदायके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका जन्म 
१७१० विक्रमीयक्रे भाद्रपद मासकी शुक्ला तृतीया मंगलवार- 
j à Rania मेवातप्रान्तके डेहरा ग्राममें एक विशुद्ध 
Ait) जराह्मणकुलमे हुआ।% इनकी माताका नाम कुञ्चोदेवी 
ग मुरळीघर था. | ये जन्मसे ही विरक्त और एकान्त- 
“परै ये । पाँच वर्षकी अवस्थामै ही चरणदासजी महाराजको 
| X आरम नदीतटपर योगीश्वर शुकने प्रत्यक्ष दर्शन दिया | 
) _ के अवश्थामें फिर फिरोजपुरके सन्निकट झुकतार 
& ME भीशुकदेवजीने इन्हें दूसरी बार दर्शन दिया 
B: पवत्‌ दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया । इसके 
Mie os अष्टाङ्ग योगकी साधना करके RAÄ 
| Wiig समाधि छगायी | इस समय भी RAR चरणः 
Pa te मौजूद है, परन्तु उन्हें इस योगः 
| जहि गन्तिन मिली | भगवत्मेम्मे व्याकुळ भक्तको 
Ri Tn Nig ak कोई प्रयोजन नहों होता | भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 


aS इन्हें वेश्य मानते हैँ । --सम्पादक 


à | हि 


3 = चरणदासजी उनके दर्शनार्थ भीदन्दावन-_ 
Ks 


घाममें सेवाकुञ्जकी ओर चल पड़े | भक्तवत्सछ . भगवानले 
चरणदासजीको अनन्यप्रेमी तथा निष्कामी भक्त समझकर 
उनकी निष्ठानुसार युगलरूपसे दर्शन दिया और उन्हें हृदयः 
से लगाकर तथा उनके मस्तकपर अपना वरद हस्त रखकर 
सहज साधन प्रेमामक्तके प्रचारकी आशा दी और दुरन्त 
अन्तर्धान हो गये | मगवानकी आशा ही मक्तकी इच्छा हुआ 
करती है | चरणदासजी भी भगवदाशानुसार दिल्ली आकर 
प्रेमामक्तिका प्रचार करने छगे | ये जिसको जैसा अधिकारी 
समझते उसे उसी तरह शान) भक्ति, कर्म या योगका 
उपदेश दिया करते थे। - ह 
इनके विषयमै बहुत-सी घटनाएँ. सुनी जाती हैं | 

दिछ्लीके तत्कालीन बादशाह मुहम्मद शाहके पास इन्होंने 
एक बार लिख भेजा कि छ। महीने बाद ईंरानका बादशाह 
राज्यप्रातिके लिये तुमपर “चढ़ाई करेगा । चरणदासजीके 
ढेखानुसार छः महीने बाद हो aka RAR धावा 
बोल दिया और युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्धके समय मुहम्मद- 
शाहूने नादिरशाइको लिख भेजा कि इस युद्धकी सूचना 
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थी । मुहम्मदशाहका पत्र पढ़कर नादिरशाहको 
द दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई । मुहम्मदशाहने 
उसे चरणदासजीके दर्शन करा दिये । चरणदासजीके 
उपदेशसे प्रभावित होकर नादिरगाइ युद्धकी इच्छा छोड़कर 
अपना डेरा-डंडा उठाकर ईरानको चला गया । यही तो संत- 
बचनोंकी महिमा दै, जो काम एक बड़ी-से-बड़ी राज्यशक्ति 
न कर सकी उस कामको संतके एक जरा-से उपदेशने कर 
दिया | मुहम्मदशाइने महात्मा चरणदासजीको अपना गुरु 
मानकर उन्हें सैकड़ों ग्राम मेट करने चाहे; परन्तु सवंखत्यागी 
महात्माको इस उपाधिसे क्या प्रयोजन | उन्होंने साफ इन्कार 
कर दिया | मुहम्मदशाहने वे ग्राम उनके Pas नाम 
कर दिये, उनमेंसे बहुत-से अबतक Seals नाम चले आ रहे 
हैं। चरणदासजीके जीवनसम्बन्धी वहुत-सी घटनाएँ, सुनी 
जाती हैं, परन्तु स्यानाभावके कारण उन सबका यहाँ उल्लेख 
नहीं किया जा सकता | | 
भीचरणदासजीने प्रेमामक्तिका खूब प्रचार किया | 
प्रसिद्ध भक्ता भीसहजोबाई और दयाबाई इन्दीकी शिष्या 
थीं | इसी तरह इनके और भी बहुत-से शिष्य थे | दिल्लीमें 
इनके स्थानके पास ही इनकी शिष्या सहजोबाई एवं परम- 
शिष्य श्रीरामरूपजीका स्थान अबतक स्थित है । इस प्रकार 
- सांसारिक विषयासक्त पुरुषोंकी हितकामनासे ८० adam 
इस भूतलपर ser करके श्रीचरणदासजीने १८३९ 
विक्रमीयर्मे खेच्छासे योगबलद्वारा इस पाञ्चभौतिक शरीर- 
का परित्याग करके परमधामको प्रयाण किया | 


अब चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्हींके 
शब्दोम लिखे जाते हैं | भ्रीचरणदासजी महाराज इन्द्रिय- 
विजयीकी प्रशंसामें कहते हैं 
इन्द्रिय नते MARA १इन्द्रिय जीते सोई ध्यानी ॥ 
इन्द्रिय जेते सा हरिदासा ।अमरकोकमे पावे बास! ॥ 
इन्द्रिय भेत से शूरा । इन्द्रिय जीते सो जन पूण ॥ 
इन्द्रिय जेते सो सन्यासी\इन्बरिय अते सोइ उदासी ॥ 
| इन्द्रिय भतत, ध्यान कगने। सो निश्चय ईश्वर हो जावे ॥ 
इनि A, मिळे मगबेता | इन्द्रिय ते औवन्मुक्ता ॥ 
और इन्द्रियोके Patih आसक्त पुरुषकी निन्दा करते 
हुए कहते हैं-- 
पैचो इन्द्रिय-खादमें मयो लिपट आधीन | 
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हमारे ara चरणदास aa re एक महात्माने छः महीने से सत कल 7 ७ वश करनेके _ | 


विविध साधनोंका उपदेश ब “al 
कहते हैं-- उ स; | 
मनको Kau के जावो काने | 
ÄRR रँग BHAT TM हो = af 
के कोजे BSR ध्यानू राममहिमे गर “ij 
के कौजे याहि जोगी पूरा याहि सुनायो wal 
जग-रँग उतर ARE रागे तते करम हा | 
के याको ज्ञानी हो कीने जगत ओर जगे wal 
इन्द्रियको मन बस करे, मनको वसक h | 
अनहद बस करे बायुका, WEB dy | 
याका नाम समाधि है, मन तामे m | 
TAAT बासना Kami 
पवन रुके तब मन थके, ओर tml 
ऐसा साधन साथिये गुरु गम भेद fea | 
सूदस करे आहार, जीति घरणी जब a | 
नीर जैति तब ठेइ, daa 
मोह-छोम जब तजे अग्निको A 
` पवन. जीत तब Ba, गगनको बाँच अह! | 
gave सम करि गने, पाँच जीवि RR | 
मन ACA साधन करे, होय प्रकार, sa 
मन पवना बस कीजिये aja 3 | 
सुरति a भीतर घरे, सूर ml 
मन Ru Tad Ae m गा : 
इन्द्रिय रोके ये रुक) हर नर tl i 
अमरी-बजरी साध A S ताहि A| 
द्वादस अंगुर प्राण aa 
मोन गहै नित, रहै अल्प, सू a a! | 


और seram दी 


satay स्वभाव और उपदेश दै । 


eee ` 
सबसो रहे निर्वेर हो, Bat मीठा ae 
ai रक्षा जीवकी, चरणदास कहे खोळ ॥ 
इवा बचन न बोलिये, तन सों कष्ट न देय \ 
अपना-सा सब TIS बने तो दुख हरि केय॥ 
aa धारकर करो रामकी सेव । 
गा सम तीरथ और ना, कहिया गुरु AN 
परतन बेरी alae तनमे रहं न एक । 
' चरणदास यों कहत दे, दया जो आदे नेक ॥ 
जितने भी प्राणी हैं उनका मन, वचन और कमसे 
` इमी अहित न होने पावे, साथकको इमेशा यह ध्यान 
| रसना चाहिये | सबको आत्मस्वरूप समझे ओर भगवानके 
1 


K 
` 
f 


गक जप करता रहे; यही परमपद पानेका एकमात्र 
a उपाय है | सभी संतोंने भगवन्नामजपकी बड़ी 
deat दै, क्योंकि कलियुगमें यही एक सर्वसुळम उत्तम 


| गन है| भ्रीचरणदासजी महाराज कहते हैं-- 


a हरिका नाम है, झूठा यह संसार। 
चरणदास-सो शुक कही सुमिरण करो बिचार ॥ 
भासा लेवे नाम बिनु, सो जीवन धिक्कार । 
MEM नाम जप, यही धारणा स्वार ॥ 
WEE जप नामहीं, टेढा-सीचा होय । 
गाश फक नहि जायगा, केसा ही को कोय ॥ 
TK नाम के, wea, बेठे, सोय । 
सदा Wa यह नाम है, करे she तोय ॥ 

1 ts TERS नामका जप- खाते, पीते, सोते, उठते 
हि” चस्ते, हर समय किसी-न-किसी तरह करता रहे | 
आर षा जिस तरह भी भगवानका नाम लिया जाय 
| रणे अपना काम करता ही रहता दै | 

)  पदासजीने अधिकारिमेद्से सभी साधनाको 
| वतलया है तत्त्वशानके विषयमें वे कहते हैं-- 
be अक्षर रुद Ta, तब निरक्षर Ta Ul 

ते जल्न हे, माया है साकार । 


| # स्वामी श्रीचरणदासज्ञी महाराज ॐ 


मके लिये उत्सग कर दो । इेश्वराक्षाका पालन 
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5 TA 
दोनों Ti लिये ऐसा पुरुष निहार। 
माया-जीव दानास न्यारा, सो कहिय निज पीव हमारा ॥ 

म तू यह-बह भूलकर रहे ज्यू सहज स्वभाव । 
आपा दह उठायकर ज्ञान समाधि रूगाय ॥ 
जेय रहित ज्ञाता रहित रहित शान है| जान । 
रुगी कभी लूटे नहीं, यह समाधि निशान ॥ 
इस तरह शानसाधनासे भी वही फहप्राति होती है 

जो भक्ति और कर्म तया योग आदिसे होती | 


अब चरणदासजी महाराज वास्तविक ब्राह्मणका स्वरूप 
बतलाते हुए कहते हैं-- 
ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने बाहर जाता भीतर आने | 
Wa बस करि झूठ न AA दया-जनेऊ हृदयमें राखे ॥ 
आतमनिद्या पढे-पढ्दै परमात्माका ध्यान SA 
काम,क्रोध, मद, रोम न होई चरणदास कहे ब्राह्मण BE N 


जो काम, क्रोध, मद, लोम आदि पटू विकारोंसे 
रहित है तथा एकादश इस्द्रियोंको जिसने वशमें करके 
maa तल्लीन कर दिया; जो सम्पूर्ण भूत-प्राणियोँके 
हितमें रत है तथा ब्रह्मानन्दमें ही मम है एवं जो भगवदाशा 
समझकर प्रारब्धवेगानुसार जो काम आ पड़ता है उसे 
शात्रमर्यादानुतार करता है; जिसकी चमंदृष्टि नष्ट 
होकर सर्वत्र wae हो गयी है तथा जो खयं मान नहीं 
चाहता और दूसरोको मान देता है और जो प्राणिमात्रको 
प्रिय है वही सचा ब्राह्मण दै, जीवन्मुक्त | 


चरणदासजी महाराज अपनी साधनाका क्रम बतलछाते 
हुए कहते हैँ 

येगयुक्ति, हरिभक्ति कर, ARIA CF कर गह ! 

आतम-तर्व बिचारिके अजपामें दढाभ्यास हि RIN 

इस क्रमसे साधन करता हुआ हर एक साधक परमतत्त्वकी 
प्रातिका अधिकारी हो सकता दै । 


0 CT 


| अनमोल बोल 
is TA निभेर रहकर द्वी दुनियाकी गुलामीसे Ber जा 


सकता है aga suga जो फल 
करनेपर हो सच्चा आनन्द मिलेगा | 


सहजो ओर दया 


महात्मा चरणदासजीकी शिष्या थीं 
त लीच संबतमें वर्तमान थीं । सहजो 
और दयाकी जोडी संतसंसारमै बेजोड है, अद्वितीय है। 
दोनों बहिनें मेवात ( राजपूताना ) की रहनेवाली थीं और 
जातिकी वैश्य थीं | इसके सिवा इनके सम्बन्धमें ओर कुछ 
भी विशेषरूपसे पता नहीं चलता | 
सहजो प्रेमकी प्रधानता है और दयामें वैराग्यकी | 
सहजे प्रेम-विहुछ स्मरणको अपनाया तो दयाने ada 
समपेणमय वैराग्यको | यह तो भूलनेकी बात नहीं है कि 
सहजोके Rad वैराग्यका और दयाके वैराग्य मै प्रेमका 
आधार दै । इन दोनों yaa भारतीय संतघाराम एक 
नवीन जीवन? नवीन ज्योति और नवीन प्राणका दान 
किया, जिसके कारण संतसाघनाका क्रम बड़े उल्लासपूर्ण 
वेगसे आगे बढ़ा । दोनों बहिने 'शब्दमार्गी' थीं। क्रमबद्ध 
जीवनचरित इनका मिळता vet) प्राचीन कालके संत- 
महात्मा तो अपनी अनमोल वाणियाँद्वारा ही हमारे अंदर 
नवजीवनका सञ्चार करते हैं और अनन्त कालतक करते 
wn | अस्तु | 
(सरण'के सम्बन्धमें सहजोके कुछ दोहे स्मरण 
आ रहे हैं-- 
जागतमें सुमिरन करे, saat को काय । 
TEA इकरस ही रहे, तार टूट नहिं जाय ॥ 
RR, खान-पान-ब्योहार । 
जहाँ तह सुमिरन करे, सहजा हिये निहार ॥ . 
सहजे मज हरिनामक, तजो जगतस नेह | 
अपना तो कोइ है नही, अपनी सरी म देह ॥ 
सहजोके “प्रेम दिवाने'का दर्शन कीजिये-- 
प्रम-दिवाने जे मये, मन मगो ARNAT \ 
उके रहें, घूमत रहें, सहजो देखि हुजूर॥ 
WRR जे भये, कहें बहकते बैन। 
सहो मुख हाती! बुटे, कबहूँ टपकें नेन॥ , 


— AA 
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सुन्दर वाणी दै 1 


BAS a tea | 
सहजा जग बोरा कहे, लोग Ware, | 
प्रम-दिवाने जे म, नेम-परण गये ज्यो | 
सहजे नर-नारी हसे, बा मन aa, | 

~ दिवा - ` `~ १ at RRI |: 
ब मव सो Ba | 

पाव पड़े कितको किते, हरे समह तर| | 
दयायाईंमें देन्य और वैराग्यकी मुख्यता] | त | 
पहले प्रार्थना करती हैं-- l 
चेरत थाको हे प्रभू, aa | 
मिहर-मोज जबही करो, तब पाउँ TM 
निरपच्छीके पच्छ तुम, Fons घा। | 

भरे तुम हा नाथ इक, tema | 
अपने ऊपर दृष्टि जाते ही 'दया' aan 
उमड़ आता है | | 
जते करम हैं पापके, मोसे बचे नऊ! / 

मरी ओर TA कहाँ, Rea | 


ate, of ag 
सीस नंते तो THEE Se, all 
जो झगडे तो THES 


संत शाह जलाळुद्दीन 


( लेखक--श्रोजमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


जो व्यक्ति जीते-जी परमात्मामें मिल जाता है उसे 
राडी? कहते हैं | यह शब्द फारसी भापाका दै । इसकी 
जाल्या कवि वलीरामजीने अत्यन्त सरळ और सरस मापामें 
इस प्रकार की दै 
डेरा डार दीजे, उठि राह रीज, 
जिस mä A पाइये जू! 
gr से न्यारे हो रहिये, 
नित Ega, खीरूये, गाइये जू॥ 
मुए मुक्त मीतकी चाह केसी, 
जो पे aaa fa न पाइये जू! 
वढी अन्त समय Fe जादना हे, 
तहँ जीवते क्यों नहीं। जाइये जू ॥ 
RI शाह जलाल-उद्दीन वसाली माधुर्य भावके, 
ame के भक्त थे । श्रीरामचन्द्रजीके उपासक 
होनेके अतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर छविपर मोहित 
भी थे। उनका विश्वास था कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
न्दर, खरूपवान्‌ ओर सुकुमार हैं। उनकी भक्ति करने 
तया उनका नाम जपनेसे निश्चय दी मुक्ति मिळती है | 


महात्मा FAS भ्रमण करते हुए पंजाबप्रान्तके 
` मुलतान नगरमै जा निकले थे | उसी नगरमें पण्डित 
| कथा-वाचक रहते थे । वे बड़े विद्वान्‌ और 
ग्य वक्ता थे प्रतिदिन सन्ध्या समय समई माईके 
TAR रामायणकी कथा बाँचते थे | उनका खर अत्यन्त 

मधुर था। Masia वह खूब रिझाते थे | 
RN व्याख्या सुन्दर; सरळ और सरस बब्दोंमें 
| करे ये, जिससे स्रिया ओर छोटे-छोटे बच्चे मी आसानीसे 
ह थे। जिस रसका वे वर्णन करते उकका तो चित्र 
देते थे । इन सब सामप्रियोंते उनकी कथा खूब 
यी | दूर-दूरसे लोग आते और कई सइख शोता 

कथा सुना करते थे | 


1 हा an फुलवारीका प्रसंग था l मिथिलावासी 


Rie रो 5 उर छनिपर पुर | पण्डितजीने उनकी 
fer छविका वर्णन इतनी सुन्दर और सरस AA 
l कि श्रोतागण सुनकर UXT हो गये | 
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कुछ रात्रि बीते क्था समाप्त हुई | भ्रोतागण आरती 

लेकर अपने-अपने घर जाने लगे पण्डितजीने अपनी 
पुस्तक बाघना आरम्भ किया | इसी बीचमें शाह साहेबने 
आकर कहा-- 
_ "पण्डिती | आपकी पद-पदार्थकी व्याख्या सुनकर 
में अत्यन्त प्रसन्न हो गया Fl कृपा करके यह बतलाइये 
कि यह कोन-सी अथंगौरवान्वित पुसतक है और इसमें 
किस यूसफ़के समान सुन्दर व्यक्तिके सौन्दर्य ओर लावण्य- 
का वर्णन है |? 

(शाह साहेब ! हिमालयसे कुछ दूरीपर एक विशाल 
नगर बसा दै | उसका नाम अयोध्या है। वह सूते अवधकी 
राजधानी है | वहाँ महाराजा दशरथ राज्य करते थे । वे 
बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे | महाप्रभु रामचन्द्रजी उन्हींके 
सुपुत्र थे । वे अत्यन्त सुन्दर, चूरवीर और बुद्धिमान थे 

गुनसागर नागर बरबीरा । सुन्दर स्यामर गौर सरीरा ॥ 

--यह रामायण है | इसमें उन्होंकी मंगलमय लीडाका 
वर्णन है । कहिये | आपको उनकी कथा अच्छी तो लगती है! 

(पण्डितजी ! में कई दिनोंसे यहाँ रोज़ T कथा 
सुनता हूँ; बड़ा आनन्द आता है | में तो METS अवधका 
आशिक हो गया हूँ । दीन व दुनियासे मुंह मोड़ salt 
कूचेमें मुकीम हुँ ।' 

«दाह साहेब | आप कयाके बडे प्रेमी हैं | कृपा करके 
प्रतिदिन आया कीजिये | में अपने पास ही बैठा लिया 

sea? 

at ! a ! में तो रोज 
सबसे पीछे जाता हूँ | लेकिन 
देता | खड़े-खड़े सुन लेता ६ । अच्छा; 
कल फिर आउँगा l’ 


सबसे पहले आता हूँ और 
मुझे यहाँ कोई बैठने नहीं 
अब जाता हैँ | 


की इस प्रेमवातांकी चर्चा मुसल्मानोंके कारनामे TA 
Una क्रोधित हुए। सबने संलाह करके 


अन्दुछाके मकानपर मजलिस जोड़ी । सम्पूर्ण = 
a और शाह सादेबको मी पकड़वा मँगाया। 


पहुंची । वे अत्यन्त 
मुसल्मानांको बुलाया 


tx 
. 


: 
5 
x 


पल 


६४६ ॐ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


मौलवी साहेबने वाज्ञ ब सनीने आ भरती असी सूतक) ३ व्याख्या तथा अपनी असली Wat आ जायगा, उसे | 


I 
, उसे | 

तो मेरे दिलदारकी हिकायत २. राप Aa | 

तरीकत और शरीयतकी तलक्वीन की। सब छोग ध्यान उम रे दिलदारकी हिकायत gag पाप भे | 
देकर सुनते रहे | शाह साहेब एक किनारे बैठे थे ।. उन्होंने बातका है ? गाते हो, ng ह| 
ध्यानतक नहीं दिया और हुपकेसे उठकर FI चले “अच्छा ! ज़रा फिर तो समझा दो हि | 

आये | केसे हसीन हैं |? Tate, | 


वाजू हो जानेपर गाइ साहेबकी खोज हुई; कर वे बेचारे पण्डितजी क्या करते व. 
भे ही नही, मिळे तो कैसे मिलें । छोग उन्हें aot हुए रघुनाथजीकी अपार शोभाका नने न 
कयामे आये | वहाँ वे पण्डितजीके पास बैठे बड़े मेमसे की खयां किस प्रकार मोहित होकर निहार ह; = | 
कया सुन रहे ये | नेत्रोते अभुपात हो रहा था। तन-मनकी धनुषयशके समय देश-देशके राजा और मर ते 
सुधि नहीं थी। उनकी यह दशा देखकर मुसल्मानोंको प्रकार उनकी अतुलित छबिपर वेदाम विक गवे E | 
सन्देह हुआ कि हो न हो, पण्डितजीने ही शाह साहेबको सब बातोंका सविस्तर वर्णन करते रहे | l 
गुमराह करके मुसल्मानसे काफ्रिर बना लिया है । सब 
छोग उनके ऊपर बिगड़ पड़े । मोलवी साहेबने धमका- 
कर कहा-- 

(पण्डितजी ! जो कुछ हुआ सो हुआ | कलसे कथा 
मत बाँचो | अपना पोथी-पत्रा AR उठा ले जाओ; 

००००००००००००००१ 


शाह साहेब सस्त हो गये, उन्होंने अपनी hia । 
प्यारेकी कथा सुनानेवालेकी कुछ सेवा कली ali | 
और बोले- “वाइ, पण्डितजी ! वाह वाह, खूर पुन! | 

“अच्छा ! मागो, क्या माँगते हो !? | 


पण्डितजीने खूब सोच-विचारकर तीन चौ मग | | 


वरना" = A v मेरे एक पुत्र हो जाय | 
पण्डितजी चा सादे ये और datar (FSET OEE 
अच्छी WE जानते थे, बोले- (२) मेरी मृत्यु अनायास हो | 
1 vy (३ ) श्रीरामजीके चरणोंमें मेरी प्रीति हो। 
अच्छा | कलसे में कथा नहीं बाँचूँगा । आप र तना 
इतमीनान we ।' (अच्छा लो, दो वरदान अमी देता $। | 


फिर मिळोगे और दिलदारकी बाते सुनाओगे त ql | | 
अपनी म | 
उने ऋ | 


दूसरे दिन कथा बंद हो गयी | बालकाण्ड समास ण्डितजी 
हो चुका था। पण्डितजीने प्रातःकाळ हवन करके दूसरे यही तो असळी लीव न माँगा! 
शहरका मागं पकड़ा | रास्तेमे शाह साहेब मिळे, उन्होंने पछताते हुए कि मैंने पहले यही ब 


पहचानकर कहा-- “फिर मैं आपको कहाँ पाऊँगा !' सर शे 1 
"कहा चळे जा रहे हो ! पण्डितजी | जरा उस “यारके कूचेमें | मेरा यार m ) 
दिळदारका पता तो देते जाओ ।' पहुँचा देगा | अच्छा, अब AA ae 
पण्डितजीने अपूर्ण SR कहां-- पण्डित टेकचन्द बिदा हुए bE git « | 
“शाह साहेब | इस समय तो जान लेकर जग्गा ज्ञ विट मस्ताना गीत गाते हु i 
रहा हुँ । ठहरनेसे पकड़े जानेका डर है, वरना मैं आपको T __ हियं मेरी आर्ज 
प्यारे प्रभुका चरित्र अवश्य सुनाता! दिलदार यार प्यार | गन दिशा a" | 
शाह साहेब सिद्ध फकीर थे, उन्होंने कहा-- ज ररह रही अ me K F 
“पण्डितजी | डरो मत ! मैं तुम्हें यह असा ( छड़ी ) पाचवे महीने शाह सार. दिनकी eS A 
देता हूँ । परथ्वीपर पटक देनेसे वह अजुदह्य हो जायगा और बाबरकी मसूजिदमें उतरे | galls असीम OO 


S पहुँचने उन्हें जो 
सब लोग डरकर भाग जायेंगे | धूलमे डाळ दोगे तो वह बाद इष्टधाममें पर उन्हे 
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हुआ उतका वर्णन कौन कर सकता है | वे उसी अपार 
दे मम होकर इध्देव प्यारे श्रीरामकी आराधनामें 
आ गये | इतनेमे एक सजन वसि निकळे | उन्होंने शाह 
` दाहे अकेला देखकर कहां 
. दाह साहेब | ARB कैसे बैठे हो ? 
' हातमा बसालीका ध्यान भंग दो गया | उन्होंने किसी 
Kama रोक और क्रोधको शान्त कर 
ac | 
(अमीतक तो अकेला नहीं था, अपने दिलदारके साथ 
मवे उड़ा रहा था | हाँ; तुम्हारे आ जानेसे अलबत्ता ध्यान 
ट्ट गया और में अकेला हो गया ।? 


यह उपदेश-भरे वचन सुनकर वह अत्यन्त लज्जित 
हुम | हाय जोड़कर क्षमा AMA लगा और प्रणाम कर 
चल गया | 


अनन्तर महात्मा वसालीने इष्टधामकी परिक्रमा करनेका 
बिचार किया | वे आनन्दपूर्वक अयोध्याजीकी aka 
। बिचरने ढगे | उन दिनों अयोध्याजीमें मन्दिर थोड़े ही ये; 
` पतु उनके भीतर इनका प्रवेश होना एक असम्मव बात 
थी | इधर प्रियतमके दीदारकी लालसा, उधर पुजारियोंकी 
RIG दोनो प्रतिद्वन्द्वी स्थितियोंके संघर्षणमें विरही 
Anta द्शन-छामकी ज्वाला और भी जोरसे 

भष उठी | उन्हे बड़ा दुःख हुआ; परन्तु नियम दै, जो 
` भिषक याद करता है वह भी उसकी याद करता है | 


अनते जद उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गयी तब यह 
वाणी हुई-- 


Vase, जल्द आ ! में तुझसे 

, करा हूँ! 1 ! में तुझसे मिलनेके लिये 
१ + आकाशवाणीके सुनते ही महात्मा वसालीका 
x, = हो गया | आनन्दके मारे उनके नेत्रोंसे 
\ पड़े | उनकी game बरबस निकल पड़ा- 
| रर हेच जानदारी जा बुरु अजब माँदअम कि हरजाई ॥ 
ह. Mee सब-उर-पुरबासी ॥ 

rg हर महात्मा वसाली श्रीसरयूजीके किनारे गये | 
गोया को देखकर प्रेमसे परिपूर्ण हो गये | जळ 
taht नहीं रही । गुदड़ी पहने हुए ही बीच- 


=e 


ee 


धारामें कूद पड़े | घाटपर लोग जान-ध्यान कर रहे थे; 
यह देख उन्हें आश्चर्य हुआ | सबोने जाना कि शाह साहेब 
इब गये। कई मनुष्य झटपट कूद पड़े | खगद्वारघाट, 
ढछमनघाट आदि सव छान डाले; परन्तु उनका पता न 
SM | आपाढ़का महीना था | सरयूजी बड़े वेगसे वह रही 
at | सब लोग निराश होकर बैठ रहे | rat एक पहरके 
पश्चात्‌ वे गुस्तारघाटपर निकले । उनका सम्पूर्ण शरीर 
भीगा था, परन्तु गुदड़ी सूखी थी-- 
गर द दरिया रवदद TRAN EH । 
Rea दरुकश न गरददू नम ॥ 
अर्यात्‌ 
प्रेमपणा जो बूझ्इ सरिता माहि! 
wg ताग गुदडिको da नाहि॥ 
-विनायक 


शाह साहेब किनारे खड़े होकर इधर-उधर देखने 
लगे | उन्होंने उस समयके दृश्यका बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है | यहाँ इम उसका पद्यानुवाद देते हैं-- 
mad काल्ह में सरिता तौर । देखेडे सुखद एक मतिधीर॥ 
चतुर मनोहर वीर निशेक । aS कोमर सारँग-अंक ॥ 
सुधर उठानि, सुबासित गाता । वय किशोर गति गज-सुखदाता॥ 
चितयत चोख, भुकुटि बर बँके | नयन भरित मद मधुरस छाके ॥ 
wag छबियुत भाव जनाव | कबहुँ कटाधु-कठा ATAU Il 
प्रमिन कहे. अस पंरे राई । मुखठुबि वेदिक धम सुहाई ॥ 
भेचक कच कुंचित घुघुरारे | जनु इसकाम ata घारे ॥ 
मम दिशि रहि मू बंक सँमारेठ । छनि-असाद जनु देन इँकारेउ ॥ 
चकित थकित चित भग अचेता। सुध-बुध बिसरी aga खता ॥ 
नहि जानो तिहि छिन मोहि जाही। को संदेश जतायठ मोही ॥ 

प्रियतम प्रभु तनि आन, जनि देखिय हियकी चनि | 

जो देखिय मतिमान, तासु प्रकाशहि जानिये॥ 


महात्मा वसाळी कुछ दिन खर्गद्वार और मणिपर्वत" 
पर रहे | फिर वे प्रमोदवनको चले आये और वहीं रहने लगे | 


पण्डित टेकचन्दजी शाह साहेवको खोजते हुए 
अयोध्याजीमें आये, परन्तु वे नहीं मिले | तब उन्होंने x 
अभिप्रायसे कि ख्याति होते ही जहां होंगे; आ E 
रामायणकी कथा बाँचना आरम्भ कर दिया। कथा खूब ज 
थी | सहं मनुष्य इकड होते थे | एक दिन जब कथा- 
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उमाति हो चुकी और हवन होनेके उपरान्त पूजा T पी < SR. 
तब पण्डितजीने उदास होकर कही 
र गये जिनके लिये \ 
= दे शाहजी आणे न दम भरके Raul 
* दीचर्मे शाह साहेब भी आ पहुँचे | ब्यातासन 
424 अयते उन्होंने दुरसे ही पाँच दाने यवके पुस्तक 
पर फेक दिये | दाने चमकदार ये | पारवेवर्तियोंने बीनकर 
पण्डितजीको दिये । यथार्थमे वे सोनेके थे | यद देखकर 
लोग दंग रह गये | पण्डितजीने व्यासासनसे उतरकर 
अभिवादन किया और अपने आनेका कारण कह सुनाया | 
शाह RA कहा 
(अच्छा | यददसे निपटकर प्रमोदवनर्मे बेरके वृक्षके 
नीचे आओ |’ | 
यह कहकर शाह साहेब चले गये | पण्डितजीने पोथी- 
पत्रा बाँध, भोताओसि विदा हो प्रमोदवनकी राइ etl कुछ 
शोताभोने पीछा किया; परन्तु उन्होंने यह कहकर कि उनके 
साथ रहनेसे शाह साहेबके दर्शन नहीं मिलेंगे, उन्हें लोटा 
दिया। इसपर मी एक व्यक्ति चुपके चुपके पीछे चला ही गया । 
पण्डितजीने प्रमोदवनमें पहुँच बेरके वृक्षके नीचे खोज की, 
परन्तु शाह साहेब नहीं मिले | तब वे वहीं ठहर गये; परन्तु 
दूसरा व्यक्ति जो पीछे पीछे आया था, निराश होकर लौट गया। 
उसके जाते ही शाह साहेब RH वृक्षके नीचे प्रकट हो गये | 
पण्डितजीने हाय जोड़कर विनती की ओर कहा-- 


“शाह साहेब ! आपकी कृपासे पुत्ररत्न तो मिल 
गया; अब. मेरा इच्छित तीसरा वरदान दीजिये | ` 


(अच्छा | जो कुछ कळ कथामें पाया है; उसे दान 
करके रातको इसी स्थानपर आ जाओ; परन्तु आजकी 
RE किसी ओरको अपने साथमै मत लाना ? . 


पण्डितजीने उसी दिन सब कुछ दान कर दिया। साँझ 
` होते ही मिखारी बनकर शाह साहेबके आश्रममें पहुँचे और 
विनती की-- . 

(में आपका सेवक हाजिर हूँ |? 

महात्मा वसाढी उस समय नेत्र ye हुए भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अनूप रूपराशिका असीम आनन्द लूट रहे 


| Xl उनकी उस समयकी अवस्थाका वर्णन करते हुए किसी 
 कविनेकशहै ...: 
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TAA फना | 


जा जाय TARR dg 
रते मू दे ७ री & 
महात्माजीने आँखें “ही मूँदे कदा. 
हाँ ! आ गये १ अच्छा कहो-- 
मामुकीमाने कूय RS दरम । 
द W य दुनिया वर्दी नमी आस i 
वुरुबुरानेम कद कजा व क्रदर । 
ओझतादा जुदा व Hat 
ai शाखे दरख्त शाहू तेम । 
गोहरे इुरें am | 
झाइ साहेब कहते जाते थे और aea ga | 
जाते थे | अन्तमें शाह साहेबने कहा-- | 
(अच्छा | अब वली अल्लाह हो जा।' 
पण्डितजीने कहा-- 
@ आपका सेवक टेकचन्द El - 
“हाँ ! हाँ | अच्छा, वलीराम हो जा।' | 
अब पण्डित टेकचन्दजी भी उन्दीकी Ka IA 
उनका नाम “वढीराम' पड़ा | 'मामुकीमा' की तीना! | 
वे फारसी और अरबीके बड़े विद्वान हो गये। se | 
“दीबाने-वलीराम? अब मी आदरकी इषित | 
महात्मा वसाळी प्रमोदवनमें fae ul 
वळीरामजी मणिकूटपर विचरते ये | म कै | 
मिल जाते थे तत्र “सूत्र बन आती 
दो? वाली कहावत चरितार्थ होती थी | 
कुछ महात्मा वसाळीने daa al 
-छ दिन पश्चात्‌ महार समाधि उती वेढे कै | 
कर साकेतवास किया; उनकी सम | 


सिद्ध पुस्तिका मामा 
“मामुकीमा? नामकी An | 
होकी निर्माण की हुई दै। आ. यी | 
अनायास ही उनके BE peal sat i 
छखनऊके कीलकालकी मजलिस | l 
गाकर सुनाया | ATA a 
प्रचार हो गया, यहाँतक कि 
और पाठशालाओंमें अब दा fe ai 
एक दिन मौलानां नजीर adit | 
उन्होंने बढे प्रेमे प 


4 * भक्तवर नागरीदासजी १: 
EEE ६४९ 
लिखायातक नहीं, आपका AN न 


वो किसीको इसे लिखायातक नहीं; आपको 
ae हुई ! मोळाना साहेबने लखनऊ कीलकालकी 
हिक सुनकर याद कर लेनेका सम्पूणं वृत्तान्त कह 

, गाइ साहेबको बड़ा आश्चर्य हुआ | अपने प्रियतमका 


एक दिन जनकपुरमें खामी जानकीवरशरणजीके मुखसे 
 अनागास ही यह पद निकल गये थे 
| चित छे गयो चुराय yani कळा \ 
हम आनी, ang हैं, 
तब उनसे भई प्रीति भरा॥ 


विरही TÀ दुख उपजावत, 
करत नये नये अजब 
प्रैतितता । ten द्रदौ Ti 
BIP हमें कित गयो चला | 
उन्होंने यह पद किसीको लिखाया भी नई 
7 at था | परन्‌ 
जब वे अयोध्याजीमें आये तो वहाँ भी यही पद लोगे 
गाते सुना | उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। 
T है महात्मा वसाली, आपको ओर आपके 
wells प्रेमको | उस यत्रन-कालमें भी आपने भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीकी विमल भक्तिका आखादन करके हिन्दुओं- 
की आँखें खोल दीं | St 


+E 
AHI नागरीदासजी 


नागरीदा नामके कई संत-कवि ब्रजमें हो गये हैं । 
दर भैपछमकुलके शिष्य कृष्णगढ़ाधीश महाराज सावन्त- 
Ka सम्बन्धमें, जिन्होंने अपना नाम नागरीदास 
स्ता या, कुछ निवेदन किया जायगा । इनका जन्म 

` कषण १२, संवत्‌ १७५६ में हुआ । इनके पिवाका नाम 
माग राजसिंह था | महाराज सावन्तसिंह बचपनसे ही 
शर और निर्भय थे । इनका विवाह संवत्‌ १७७७ में 
TRG राजावत यशवंतसिंहकी कन्यासे हुआ | इनके 
: बर संतति हुई, दो पुत्र ओर दो कन्याएँ.। संवत्‌ १८०४ 
Ves cat थे पिताके सर्गस्य हो जानेपर 
Wet इन्हें इष्णगढ़का राजा बनाया परन्तु 
a पहुचनेके पहले ही इनके भाई बहा दुर सिंह राज्यपर 
3 ९ कर AS | अन्तमं सावन्तसिंइने मरहठोसे सन्धि कर 
र इको हराया और अपने राज्यपर 
। परन्तु कलहके कारण इन्हें राज्य भार- 

लगा ओर इनका चित्त ऊब उठा। वे 


तीत 
Sa 
| करी WE भये, ढोबत जग-बेगार। 

1 TN दरिमगतिको, सकरू सुखनको सार ॥ 
पार Saat गयी और संवत्‌ १८१४ में आप 
ima: निके | और अन्तमे बृन्दावन" 
ty गागरीदास बन गये | उसी समयका यह 
टर 


सुनि व्योहारिक नाम मो, ठाढ़े at उदास । 
at मिळे भरि नेन सुनि नाम नागरीदास ॥ 


एक बार आप वृन्दावनके उस पार रातके समय पहुँचे | 
कोई नाव न मिली | जायें तो केसे? परन्तु नृन्दावनका 
वियोग असह्य था | आप agaist कूद पड़े और तेरकर 
उसी समय अपने परम प्राणाधार श्रीदृन्दावनविद्दारीके समीप 
पहुँच गये | बृन्दावनमें आपके सुखका क्या ठिकाना ! आप 
अपने सुखकी गाथा गाते हैं-- 


हमारी सबही बात सुधारी | 
कूपा करी श्रीकुंजविहारिनि, अरु श्रीकुंजबिहारी ॥ 
राख्यो'अपने बुंदाबनमें, जिहिको रूप उज्यारा। 
नित्य केहि, आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारा ॥ 
कठह-करेस न ब्यापै इहि ठे, ठोर Kat न्यारी । 
नागरिदासहिं जनम जिवायो, akad, बलिहारी ॥ 


नागरीदासजी वक्लमकुलके गोखामी रणछोइजीके शिष्य 
थे 1 यह गद्दी कोटेकी है | नागरीदासजीके सेव्य ठाकुर 
श्रीकल्याणरायजी थे) परन्तु बाहर साथमें भीरृत्यगोपालजीका 
खरूप रखते थे | आज मी क्कष्णगढ्मै भीकल्याणराय और 
श्रीरृत्यगोपालके स्वरूप विराजमान हैं। सुप्रज्यात प्रेमी कवि 
आनन्दघनजी आपके गहरे मित्र थे | छोटे-बड़े सत्र मिला 
कर नागरीदासजीने ७५ ग्रन्थ रचे | इनमें ७३ का संग्रह 
ज्ञानसागर प्रेससे “नागरसमुच्यय? के नामसे छपा है । 
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auc % सन्तं सुशान्त सततं नमामि x 
— a तल यी SO SSS 1१ 
सुन्दर एँ अन्यत्र श्रीकृष्णचर णों में kena ह 

्रीराधाङष्ण की भक्तिकी इतनी सुन्दर रचनाएं f प्राणोंकी उ aM 
अलभ्य हैं । ६४ वर्ष ८ महीनेकी अवस्थामें भक्ताग्रगण्य है उसका वर्णन कठिन ही नहीं, sees ie 1 


औनागरीदास ब्रजबास करते हुए भाद्र UF ३, संवत्‌ अकथ कथा कही केसे जाय ! al 
१८२१ को गोलोक सिधार गये | र का 
इनका यह प्रसिद्ध पद भक्तोंका कण्ठहार ह बात जानत कुक इमसो, कहत जय 
हमारे FA स्याम \ उकण र 2 mi | 
बिनु मुरळी बनमा चंद्रिका, नदि पहिचानत नाम ॥ ब सनृ SS १ उर नाहि 3 3 | 
रोपरूप बुदाबनचारी ब्रजजन पूरन काम) Sg को, रही नहि के। | 
गाह से हित चित्त बढै नित दिन दिन पळ छिन जाम ॥ TA हे कहनि ताकी, सुनत anh, | 
sag teem गोकुळ KET दिलाय सोव नागर कोण यूशत, कहि न बगर से। | 
नागरिदाए द्रिका मथुरा, इन सो कैसे! काम ॥ | 
—owo— 


A — 
श्रीमगवतरासिक + 

( रेखक--सादित्याचार्यं पं० भीलोकनाथजी द्विवेदी, सिकाकारी 'साहित्यरत्न ) | 

भ्रीमगवतरसिकजीका जन्म संवत्‌ १७९५ में सागर अनैदघनको पद दरसायो, Kadi | 
जिलेके गढ़कोटा Mat हुआ था | cet सम्प्रदायके भगवतरसिक eat are कित मुजन ASA | 
मुख्याचायाँमै sari ललितकिशोरीजीके शिष्य श्रीस्वामी टड्टीसम्पदायके serai समसे ति मद | 
ललितमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य श्रीमगवतरसिकजी मोडिनीदासजीके गोलोक सिघारनेपरमक्तगहतमकी अर | 
ये | इनकी उपासना Ahad है | ये खामी आग्रह करनेपर भी श्रीमगवतरतिकजीने गदभ | 
श्रीहरिदासजीकी सम्प्रदायके संत थे। नहीं लिया और थे जन्ममर Fasa भावसे pe 
कहते हैं कि भगवतरसिकजी पहले भ्रीगणेशनीके लगे रहे | यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा | 
उपासक थे | अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनासे लीन एक प्रेमयोगी ये । इनके सम्प | 
इन्होंने गगेशजीको प्रत्यक्ष कर लिया था | भ्रीगणेशजीने ही इनका विमल चरित्र गाया दै। इस हैं ओर ळे | 
पहले इन्हें भीकृष्ण भगवानकी अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति रचनाको अत्यन्त पूज्यमाव्से देखी ¿l 

q ` 


'सलीभाव से करनेका उपदेश दिया और उसकी सिद्धिका कहते हैं । उसका नित्य ae 

वरदान भी दिया । यह बात इनके निम्नलिखित पदसे मी श्रीङृष्णसान्निध्यप्रापिका देठ समश इनकी रवत 

प्रकट होती है-- तत्वका निरूपण अनोखा है और ata 
हमें बर गुरु गनेस है दोनो | ओर तो वैराग्यका भाव भरा कुष्णमतिके S 


जक भरि रँड फिराय सीसपर संसकार सुम कीनों ॥ ममरस छलकता है । इनका आहत 
दाह wR नुर सब छोन | भक्तपरेमी-भाउक महाकवि होर ब 
अपने पाँच रूप दरसागे सुख उपजाइ नगर्ने ॥ प्रेमयोगी कविका 85 a 
ब्यापक पूज्य BA आचारज अति पेश्चप्रमीनों | खयं लिखा है रिक PA om 
SHAT मगागे, ताप सिराये तीने! ॥ “मगबतरसिक रिकी pee PL i 
CN क त कुक सुन्दर | 
% सम्मान्य औसिलाकारीजीका एक लेख बहुत दिनों पहले आया था! लेख १ Bi 
सानामावसे उसका संक्षेप करके दिया गया है। --सम्पादक 
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| पाँच ग्रन्थ बतलाये जाते = गते जाते हैं“ १) 
| EN (२) श्रीनित्यबिद्दारीयुगळध्यान 
अनन्यरसिकाभरण (४ ) निश्चयात्मक ग्रन्थ; 
Sh ५) निर्बाधमनरञ्जन । इनकी रचनाओंका एक 
'्गवतरसिककी वाणी” के नामसे वर्तमान 
ga प्रकाशित किया है | भीमगवतरसिकजी अपना 


| 
| 


अपने उपास्यके विषयमें लिखते हैं-- 
नमो नमो वृदावनचंद \ 
रि अनादि अनंत एकरस, पिय-प्यारी बिहरत स्वच्छंद ॥ 
RMT आनंदरूप घन, खग मूग दुम वली बर बुँद \ 
मपतरसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पावत मकरंद Ul 
भोवृन्दावनधामके सम्त्रन्धर्मे इनकी आस्था देखिये 
हमारे श्रीवृंदाबन उर और | 
मागा, कार Tl नहिं SAG, जहाँ रसिकसिरमोर ॥ 
छूर जात सत-असत बासना, मनकी दौरादौर N 
WERE Fa ओगुरु अमळ अलोकिक ठेर ॥ 
अपनी उपासनापद्धतिके विषयमें लिखते हैं-- 
उल ते उठि प्रात गात जमुनामें N 
षिन करि दंडवत, बिहारीको मुख atu 
भे मारना AB स्वच्छ थळ, रहित उपाधा । 
RRS प्रसाद, ah जब भोजन साधा ॥ 
BR भगवतरसिक, कर करवा, TAK गरे | 
` शन दिहरत फिरे, TIKET नैनन भरे ॥ 


| 
| 
| kekasaran, जुगक मेत्रको जाप ॥ 


ke Get शताब्दीसे लेकर अठारहवीं शताब्दी- 
॥ भारतवर्ष भारतके लिये बड़े सङ्कटका था। उस 
| क अराजकताका केन्द्र बना हुआ था और 
बन्धन AS हो चले थे | सर्वत्र अशान्ति और 
' पुकार मची हुई थी | किन्तु सदाकी भाँति 
WRG पीड़ित राष्ट्रकी पुकार सुनी | 


Saw को 
ह समय भी 


ॐ श्रीखामिनारायण x 
OO *४८४४-प TOSS 


६५१ 


भीमगवतरसिकजीके मतानुसार संतका लक्षण इस 

प्रकार है-- 
इतने गुन जामें सो संत | 

शीमागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमराकंत ॥ 
इरिको भजन, AYA सेवा, सर्ब भूतपर दाया | 
हिंसा, सोम, दंभ, छल त्यागे, बिष सम देखे माया ॥ 
सहनसीक, आसय उदार अति, घीरजसहित Raat 
सत्य बचन सबको सुखदायक, गहि अनन्यन्रत एकी ॥ 
इंद्रीजित, अभिमान न जाके, करे जगतको पावन । 
भगवतरसिक' तासुकी संगति तनहुँ ताप नसावन ॥ 
“रसिक? की परिभापा कितनी सुन्दर है !-- 
जीव ईस AS दोय, नामरूप गुन परिहरै । 
रसिक set सोय, ज्यों जर घारे सकरा ॥ 
दिया कहे सब कोय, Tarawa Fel 
तमहिं ABA सोय, बस्तु मिळे मगवतरसिक ॥ 
इन्होंने नीतिपरक भी बड़े ही सुन्दर तथा भावपूर्ण 
Jasa रचे हैसा 

मायाको सब जग मजे, माधव मजे न कोय। 

जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होय ॥ 

आये सँग, नहि सँग गये, मगमें भयो मिळाप । 

मोह-फॉस जग Aca, बिछुरे करत बिराप ॥ 

सचि है सुचि सेवा करे, सेवक कहिगे सोय । 

तन-मन-धन अरपन करे, रहै AIAN खाय ॥ 

प्रेमकी तछीनताकी दृष्टिसे इनके अनेक पद उत्कृष्ट -- 

तुव मुख-कमक नयन अलि मेरे । ह 

पक न रगत WHE बिन देखे, अरबरात, अति फिरत न फेरे॥ 
पान करत मकरंद रूप रस, मूक नहीं फिर इत-उत Rul 
झगवतरसिक AL मतरे, धूमत रहत छके मद तेरे॥ 


4 


——0 0 


श्रीस्वामिनारायण 


( ढेखक - पं० औनारायणचरणजी तर्कवेदान्ततीर्थ ) 


ई० स० १७८१ की रे अप्रैल, तदनुसार वि० z १८३७ 
की चैत्र शुक्ला नवमीको अयोध्याके पास 'छपिया' नामक 
गाँवके एक सरवरिया ब्राह्मणकुलम भगवान्‌ भीखामिनारायण 


अवतरित हुए | पिताका नाम धर्मदेव तथा मागका नाम 


भक्तिदेवी था | माता-पिताने उस अलोकिक बालकका 


नाम घनश्याम LIST | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NNT et ae SEES, re ee 


Ne 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 
im ला 
rr io... छ 


६५० 


भरीराधाङृष्णकी भक्तिकी इतनी सुन्दर रचनाएँ अन्यत्र 


श्रीकृष्णचरणों में प्राणोंकी 


जो अखण 


wat हैं. । ६४ वर्ष ८ महीनेकी अवस्था भक्ताग्रगण्य है उसका वर्णन कठिन ही नहीं, अहि मन| 


शरीनागरीदास ब्रजवास करते हुए भाद्र 
१८२१ को गोखोक सिधार गये | 
इनका यह प्रसिद्ध पद भक्तोंका कण्ठहार दै 
हमारो मुरहीबारो स्याम \ 
बिनु मुरली बनमाळ चंद्रिका, नहिं पहिचानत नाम ॥ 
गोपरूप बुदाबनचारी ब्रजजन पूरन काम। 
गाडी सो दित चित्त बढ़ी नित दिन दिन पळ छिन जाम ॥ 
नेदीसुर गोबरघन गोकुळ बरसानो बिखाम \ 
नागरिदास दारिका मथुरा, इन सों कैसे! काम॥ 


"व>)०<>०८--- 


श्रीमगवतरासेक + 


( ठेखक--सादित्याचाये पं० भीलोकनाथजी द्विवेदी, सिलाकारी rere) 


भीमगवतरसिकजीका जन्म संवत्‌ १७९५ में सागर 
जिलेके गढ़कोटा खानमें हुआ था । टट्टी सम्प्रदायके 
मुख्याचायाँमै start ललितकिशोरीजीके शिष्य भीखामी 
ललितमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य श्रीमगवतरसिकजी 
थे । इनकी उपासना श्रीबिहारीजीकी 21 ये art 
भ्रीहरिदासजीकी सम्प्रदायके संत थे | 


कहते हैं क्रि भगवतरसिकजी पहले भीगणेशजीके 
उपासक थे । अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनासे 
इन्होंने गणेशजीको प्रत्यक्ष कर लिया था । भीगणेशजीने दी 
पहले इन्हें भौकृष्ण भगवानकी अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति 
(सखीमाव से करनेका उपदेश दिया और उसकी सिद्धिका 
वरदान भी दिया | यह बात इनके निम्नलिखित पदसे भी 
प्रकट होती है-- 

हमें बर गुरु गनेस हे दीनो । 

जरु भरि सँड फिराय सीसपर संसकार सुम कौनों॥ 

दे प्रसाद परतीति बढाइ,दुख-दारिद सब छीनों। | 

अपने पाच रूप द्रसाये सुख उपजाइ AU 

ब्यापक पुज्य सखी आचारज अति ऐश्वर्य-प्रदानो \ 

सेकनेद-मय-मर्मं भगाये, ताप सिराये कीन ॥ 


nN 


. क सम्मान्य भीसिलाकारीजीका एक लेख बहुत दिनों पहले आया था । छेख बड 
खानामावसे उसका संक्षेप करके दिया गया है। --सम्पादक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae ३, संवत्‌ अकथ कथा कही कैसे जाय ! 


चरचा करी केसे जाग | 
चात जानत कछुक हमसों, कहत जिव बण | 
कथा अकथ सनेहकी, उर नाहि आत गैर । 
बेद संमुति उपनिषदको, रहो ae dy | 
मनहिमें हे कहनि ताकी, सुनत aah, | 
सो5ब नागर कोग वृझत, कहि न आकर hy | 


आईदचनको पद दरसागो, mata | 
भगवतरसिक ठंड़ेती-रारन ललित मुजन मरि खैगे। | 


उट्टीसम्प्रदायके अष्टाचायोंमें सबसे न | 
मोहिनीदासजीके गोलोक सिघारनेपर मक्त महानुभाव | 
आग्रह RAT भी श्रीमगवतरसिकजीने Tea यक | 
नहीं लिया और ये जन्मभर निठिंत भावसे an d 
लगे रहे | यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा aie छ 
लीन एक प्रेमयोगी थे । इनके सम्प्रदायके wal न | 
इनका विमल चरित्र गाया है । इस pee) 
रचनाको अत्यन्त पूज्यमाव ता : 
कहते हैं । उसका नित्य पाठ पा mial 
भ्रीकृष्णसान्निध्यप्रातिका दैठ समझा जाता छ. 
तत्वका निरूपण अनोखा किया a दती ब | 
ओर तो वैराग्यक्रा भाव भरा Be aot ट 
Ia छलकता है | a eee 
भक्त-प्रेमी-मावुक महाकविवोमें 
प्रेमयोगी Ta ह्दय 
स्वयं लिखा दै : oe 
प्मगवतरसिक रसिककी बात Sa 


र त 
हो सुन्दर ओर 


प्रेमरसते 


इनके रचे हुए पाँच ग्रन्थ ज ह जाते ई--( १ ) 
(२) श्रीनित्यविहारीयुगळष्यान 
अनन्यरसिकामरण (४) निश्चयात्मक ग्रन्थ, 
a (५) निर्बोषमनरञ्जन | इनकी रचनाओंका एक 
agg अत्य 'मिगवतरसिककी वाणी” के नामसे वतमान 
ga प्रकाशित किया है । भ्रीमगवतरसिकजी अपना 
_ तय इस प्रकार देते — 
नहि हिंदू, नहि तुरक हम, TE जनी, अगरेज \ 
सुमन सम्हारत रहत नित कुंजबिहारी सज ॥ 
aa Teal सखी, "रसिक? हमारी छाप | 


निलकिसार-उपासना, जुगरू Ta जाप॥ 
अपने उपास्यके विपयमें लिखते हैँ-- 


नमो नमो GARA \ 

| kasmaran एकरस, पिय-प्यारी विहरत स्वच्छंद ॥ 
| सुसूचित आनंदरूप घन, खग मूग द्रुम वेली बर बुंद । 
male निरंतर सेवत, मधुप भये पीत मकरंद ॥ 
 भनृन्दाबनधामके arah इनकी आस्था देखिये 

हमारे श्रीवृंदाबन उर और | 
मागा, काल तहा नहिं SAG, जहॉ रसिकसिरमोर ॥ 
छूर जात सत-असत बासना, मनकी दौरादौर \ 
मतरस बतायौ Aya अमर अलौकिक डेर l 
अपनी उपासनापद्धतिके विषयमें लिखते हैं-- 
इ ते उडि प्रात गात जभुनामें Fal 
धिन क्रि दंडवत, बिहारीको मुख aa ॥ 
के मारना बैठे स्वच्छ थक, रहित उपाधा । 
तरू ag जब भोजन साघा॥ 
SRI ५ कर करवा, Tale गरे A 
सन विहरत फिरे, जुगरुरूप नैनन भरे ॥ 


भ्र Shag शताब्दीसे लेकर अठारहर्वी शताब्दी- 
| भर भारतवर्ष भारतके लिये बड़े सङ्कटका था। उस 
tant, अराजकताका केन्द्र बना हुआ था और 
क्‍ Tap बन्धन BS हो चळे थे | सर्वत्र अशान्ति और 
|| भे सम भी पुकार मची हुई थी | किन्तु सदाकी माँति 
OER पीड़ित राष्ट्रकी पुकार सुनी | 


+ श्रीखामिनारायण >: 


aa es 


६५१ 


SN 
NS 
SS ess 


शामगवतरसिकजीके मतानुसार संतका लक्षण इस 
प्रकार है-- 


इतने गुन जामें सो संत | 

amaa मध्य जस गावत श्रीमुख कमराकंत ॥ 
हरिको मजन, साघुकी सेवा, सबै भूतपर दाया | 
हिंसा, सोम, दंभ, छल त्यागे, बिष सम देखे मागा ॥ 
सहनसीक, आसय उदार अति, घीरजसहित विवेकी | 
सत्य बचन सबको सुखदायक, गहि अनन्यत्रत एकी ॥ 
इंद्रीजित, अभिमान न जाके, करे जगतको पावन | 
"नगवतरसिक' तासुकी संगति तैनहुँताप नसावन ॥ 
few’ की परिमापा कितनी सुन्दर है !-- 

जीव ईस (AR दोय, नामरूप गुन परिहरे । 
Was set सोय, ज्यों जरू घारे सर्करा॥ 
दिया कहे सब कोय, तेरुत्रूपादक RA 
तमहि नसांदे सोय, बस्तु मिलें भगबतरसिक॥ 


इन्होंने नीतिपरक भी बड़े ही सुन्दर तथा भावपूर्ण 


दोहा-छप्पय We 


मायाको सब जग मजे, माधव भजे न कोय । 
जो कदापि माधव मंजे, माया चेरी होय ॥ 
आये सँग, नहिं सँग गये, मगमें मया. मिळाप । 
Resta जग aaa, बिछुरं करत बिठाप ॥ 
रूचि है सुचि सेवा करे, सबक कहिगे AT 
तन-मन-धन अरपन करे, रहे aÀ खाग ॥ 
प्रेमकी तललीनताकी दृष्टिसे इनके अनेक पद उत्कृष्ट ं-- 
तुव मुख-कमक नयन अहि मेरे \ ĝi 
घटक न रूगत परुकु बिन देखे, अरबरात, अति फिरत न फेरे॥ 
पान करत मकरंद रूप रस, मूळ नही फिर इत-उत हेरे! 
mada भए मतवारे, घूमत रहत छके मद तेरे॥ 


--<>_०<>०८->>- 


श्रीस्वामिनारायण 


( छेखक - पं० औनारायणचरणजी तर्कनेदान्ततीर्थे ) 


ई० qo १७८१ की रे अप्रैल) तदनुसार वि० इं १८३७ 
की चैत्र gal नवमौको अयोध्याके पास “छपिया' नामक 


गाँवके एक सरवरिया त्राहमणकुलमें भगवान्‌ भ्रीखामिनारायण 


अवतरित हुए । पिताका नाम धर्मदेव तथा माताका नाम 


भक्तिदेवी था । माता-पिताने उस अलौकिक वालकका 


नाम घनश्याम रक्खा | 
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तु 
असुरोंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया; इसलिये पण्डित 


* घर्मदेव सपरिवार अयोध्यामें आकर बस गये | वहींपर 
उन्होंने बालक घनश्यामका यशोपवीतसंस्कार कराया तथा 
पठन-पाठनकी भी व्यवस्था कर दी। अवतारी पुरुपाके 
लिये पढ़ना क्या रहता है; पढे-पढाये तो वे पहलेसे ही होते 
हैं। अतः बाळक घनश्याम अपनी दैवी प्रतिमासे थोड़ी दी 
उम्रमें सकलशात्ञनिष्णात हो गये | किन्तु अभी उनकी 
अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ महीनोंके हेर-फेरसे 
उनके पिता-माताका खरगवास हो गया | arama उस 
मृत्युका बालक घनश्यामपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे सं० 
१८४९ की आपाढ़ शुक्ला दशमीके दिन रामप्रताप और 
इच्छाराम नामके अपने दो बड़े भाइयोंपर घरका सारा भार 
छोड़कर अचानक घरसे बाहर निकल पड़े | तबसे लगातार 
तात वतक उन्होंने भारतके विभिन्न तीथाँका परिश्रमण 
किया, तरइ-तरहके अद्भुत चमत्कार दिखछाये ओर अपना 
नाम बदलकर नीछकण्ठवणि रख लिया । इस प्रकार 
तीर्थाटन करते हुए नीलकण्ठवर्णि सं० १८५६ में 
SAN Ta; जहाँ सम्राधिमें भीरामानुजाचार्यद्वारा 
दीक्षा पाये हुए भगवानके अनन्य भक्त उद्धवावतार 
भीरामानरद स्वामीका आश्रम था | वहाँ उनके शिष्य 
मुक्तानन्द खामी) सुखानन्द स्वामी आदि रहते थे। उन 
Shin द्वारा नीळकण्ठवर्णिका आकर्षण भीरामानन्द 
खामीकी ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने do 
१८५७ की कार्तिक शुक्ला ११ को “पीपलाणा? नामक स्थानमें 
उनसे भागवती दीक्षा ले ली । दीक्षा डेनेके उपरान्त 
उनका नाम नीलकण्ठवर्णिसे बदलकर श्रीनारायणमुनि 
पड़ गया ओर वे अस्मकालमे ही अपनी तेजस्विता, 
तपखिता आदि TH श्रीरामानन्द खामीके सभी शिष्योंमें 
प्रधान हो गये | अतः जब्र श्रीरामानन्द खामी अपना A- 
मोतिक शरीर छोड़कर भगवद्धामक्रो जाने लगे, तत्र अर्थात्‌ 
स० १८५८ की कातिक थक्क ११ को उन्होंने नारायणमुनिको 
ही जेतपुर नगरकी अपनी धर्मधुरीण गद्दीपर अभिषिक्त किया | 

उसके बाद भगवान्‌ खामिनारायणने अपना दिव्य 
प्रकाश फैलाना आरम्म किया | उन्होंने विशिष्ट द्वैत-स्वामि- 
नारायण-सम्प्रदायकी स्थापना की तथा देशमें घूम-घूसकर 
उसका प्रचार किया | उससे देशका बड़ा कल्याण हुआ । 


“ies 
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% सन्त सुशान्त सतत नमामि + 


किन्तु बालक लाडो चारो म पेमा म ज्यों ही जन्म हुआ, त्यों दी चारा और कैदी य ओर फैली हई ड़? 


` ज्ञानद्वारा उनमें जो आत्यन्तिक ae होता 


दुइ लूटमार ववे 4 
अन्त होने लगा | जगह-जगहपर ah भर Ti || 
तथा अगणित नर-नारी भक्ति, शान, Some "मे || 
करने लगे | इस प्रकार भखामिनारायणने Pal आन | 
वर्षतक अपने सम्प्रदायका प्रचार किया, why ul 
ओर देशका कायापलट करके अन्तं Go can | 
Val १० के दिन वे भक्तोंकी स्थूल cha गोल | 
उनकी लीलाका संवरण हो गया | भस्वामिनाराकारक 
में उनके इतने नाम प्रचलित हैं-इरि, कुश, the 1 
श्रीहरि) घनश्याम, सरयूदास, नीलव, सक |. 


Kg 


} 


सामी, श्रीजी महाराज, श्रीखामिनारायण, ares) | 

भगवान्‌ श्रोखामिनारायणने जनसमाङके sant | 
शिक्षापत्री नामका एक ग्रन्थ भी रचा, Ret उने | 
सम्पूर्ण matm सार सिद्धान्त रख दिया । उले ह | 
शछोकोंका संक्षित आशयमात्र यहाँ दिया जात है | 
भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, अहित मर्‌ | 
है। सभीको अपने-अपने वर्णाभ्रमधमंपर माह कक | 
चाहिये | जिन ग्रन्थोमें इश्वरके खरूपका खन शेर | 
प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रुति) स्मृति ओर खर | 
द्वारा ही धर्मके खरूपका बोध होता है | fan. i 
kka | 


है | मगवानसे रद्दित अन्यान्य पदाय में 


६ > में समावेश किया गया 
भी “शिक्षापत्री लात बं 


agad बहुमूल्य उपदेश bs, 
नहीं दिये जा सकते | उनके स ह 
नामक एक अनमोल wae भी ६ ee: ef 
बड़ा उपयोगी दै तथा उसमें sat) 
तीनों दास्त्रोंका समन्वय किया गया 

उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता 


हिंसा, मांस) शराब? A 


बी | 


a 
‘fl 


त्यागकर भगवान, 


औरामकृष्ण Kata, जिनकी जन्मशताब्दी भारतवर्ष- 
| तथा यूरोप और अमेरिकाके विभिन्न भागोंमें मनायी 
गयी है तथा जो एक मतसे आधुनिक भारतके संत- 
aa जाते हैं? १७ फरवरी सन्‌ १८३६ को 
| maa हुगळी जिडेके “कामारपुकुर' नामक 
| gate aad पैदा हुए थे । इनका घरका नाम 
| गदाघर चट्टोपाध्याय था और इनके माँ-बाप ईश्वरप्रेमी, 
| धार्मिक और उच आध्यात्मिक ANA सम्पन्न सनातनी 
| ब्राह्मण ये। 


Pa Me 


भ्रौरामक्रष्णका असाधारण घटनाओंसे परिपूर्ण 
` प्रारम्भिक जीबन जन्मस्थानमें ही व्यतीत हुआ । चार 
| साठकी अवस्थामै ही वह पहळेपहुळ समाधिस्थ हुए 
और दिनोंदिन उनकी यह प्रवृत्ति बलवती होती गयी । 
4 पुलकी विद्यासे अरुचि gas कारण ग्रामीण प्राइमरी 
| wae उनकी शिक्षा ana हो गयी, परन्तु 
| उनके अनुकरणीय चरित्र, कलानिपुणता, मधुर ale 
| खर, अपूर्वं आनन्दमय अनुभव, अलौकिक व्यक्तित्व, 
। Yorn बुद्धि, तथा समी जातियों ओर सम्प्रदायोंके 
| चेते निष्काम प्रेमके कारण वे आस-पासके समख 
| Minas प्रशंसा तथा भक्तिके पात्र दो गये। 


ब्‌ १८५२ Fo में श्रीरामकृष्ण अपने सबसे बड़े 
ar रामकुमार चटजोंके साथ कलकत्ते आये और सन्‌ 
q La ३० में जव रानी रासमणिने इनके बड़े भाईको 
| a निकटवती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी 
q aN किया तत्र ये उनके सहायक बन गये । रामकुमारकी 
RS ये कई महीने बर्दी बड़े भाईके स्थानपर रहे | 
t कम इनकी हिन्दूधर्मके विभिन्न aga साधना 
| होने A जो बारह वर्षतक चलती रही । यहाँपर 
| क, ह. कार तपस्या और त्यागमय जीवन व्यतीत 


2 “UK तोतापुरीसे संन्यास छिया ओर उन्होंने 


IN उन साधना तया gie और इस्लाम धर्मके 
_ उन धमाके अनुयायियोंकी भाँति उपासना 


= 


| न “a परमं? wer और कित प्रकार _ 


श्रीरामकृष्ण परमहंस 


( लेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


का. इन सब बातोंका वर्णन खानाभावके कारण नहीं 
दो सकता |e 

ae ही श्रीरामकृष्ण साम्प्रदायिकता तथा 
संकुचित भार्वोके विरोधी थे; किन्तु साथ ही उन्होंने यह 
भी बताया कि सभी सम्प्रदाय और मतमतान्तर सच्चे 
जिज्ञासुओंकी समस्त धर्मोके adama लक्ष्यतक पहुँचानेके 
लिये भिन्न-भिन्न रास्ते हैं। संसारके पिन्न-मिन्न सम्प्रदायों 
ओर मतमतान्तरोके अनुसार साधना करके उन्होंने प्रत्येक 
विशिष्ट धर्मके सर्वाच्च ध्येयको प्राप्त किया ओर साधनाद्वारा 
प्राप्त अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियोंका पुञ्ज मानवजातिको 
दिया | उनके प्रत्येक विचार सीधे ईश्वरसे प्राप्त होते थे । 
उनमें मानवीय बुद्धि, संस्कार अथवा पाण्डत्यकी 
करामातोंका सम्मिश्रण नहीं था । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
उनका प्रत्येक कार्य असाधारण था | उनके जीवनकी 
प्रत्येक अबस्था किसी नये TEM एकएक अध्याय थी, 
जिसे मानो पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी लोगांको लाम 
पहुँचानेके लिये तथा बीसर्वी शताब्दीकी अध्यात्मसम्बन्धी 
आवश्यक्रताओंको पूर्ण करनेके लिये स्वयं भगवानने अपने 
अलक्ष्य erate खास तौरपर लिखा या | 

उनके चरित्र और उपदेश इतने अलौकिक एवं 

चमत्कारपूर्ण थे कि उनके १६ अगल १८८६ को संसारसे 
कूच करनेके दस वर्षके भीतर ही भूतपूर्व प्रोफेसर सी० 
एच ० टॉनीने ढन्दनके इम्पीरियल और mai रिव्यू? 
के सन्‌ १८९६ ई० के जनवरीके अङ्कम एक आधुनिक 
हिंदू संत? ( श्रीरामकृष्ण ) सीर्षक लेख छपवाया या | 
दिवंगत प्रोफेसर मैक्समूलरने भी सन्‌ १८९६ ई० के 
“नाइन्दीन्य सेंचुरी ( उन्नीसर्वी शताब्दी ) नामकी 
अंगरेजी पत्रिकाके अगस्त aga ‘A Real Mahatma 
(एक वास्तविक महात्मा ) इस शीर्षकसे महात्मा प 
जीवनका संक्षित परिचय लिखा और ARA Ram 
krishna: His Life and Sayings’ (Ara, 
उनके चरित्र और उपदेश ) नामकी पुखक लिखे 1 लिखी । 


# TAHU परमहंसका जीबनचरित्र गीताम्रेससे मेंगवाकर 
पढ़ सकते हैं । 
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छ: Te 
e 


F सदुरु स्वामी भीमेलारामजीके 


Be 
aa 


सन्‌ १ ब TAAT, Fo -= न्यूयार्क ( अमेरिका ) की SHE 
सोसायटीने ‘Sayings of Ramkrishna 
( रामक्कणके उपदेश ) तथा सन्‌ १९०७६० में इस लेखककी 
भूमिकासहित ‘Gospel of Ramkrishna’ (राम- 
कृष्णका सन्देश ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये L इस 
(सन्देश का बादमें यूरोपकी स्पैनिश, yaa, shat 
स्कैण्डिनेवियन, और जेकोस्ठेवाकी माषामें अनुवाद हुआ | 

श्रीरामकृष्णके अवतारका हेतु 

उनके अबतारका हेतु अपने जीवनके द्वारा यह 
दिखलाना था कि किस प्रकार कोई सचा आत्मशानी 
इन्द्रियके विपर्योसे ada होकर परमानन्दमें छीन रह 
सकता है । वे यह सिद्ध करनेके लिये आये थे कि प्रत्येक 
आत्मा अमर है और त्रझत्वको प्राप्त करनेकी सामथ्यं रखता 
है। विभिन्न सम्प्रदायोके अन्तस्तल्में सैद्धान्तिक एकता 
दिखाकर उनमें मेल स्थापित करना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य था | पहले-पहल भ्रीरामकृष्णने ही यह सिद्ध करके 
दिखाया कि समस्त धर्म एक नित्य सत्यकी ओर ळे 
जानेवाळे विभिन्न मार्ग हैं। परमात्मा एक है; किन्तु 


उसके अनेक रूप हैं। विभिन्न जातिया उसकी पूजा ` 


विभिन्न नामों और रूपॉसे करती हैं । वह साकार भी है 
ओर निराकार भी और दोनोंसे परे निर्गुण भी है । उसके 


नाम और रूप होनेपर मी वह बिना नाम और बिना 
रूपका है । 


SOC 


; गुरु बनखण्डी महाराज 


( रेखक साधुवेलातीथैके एक महात्मा ) 


योगिराज सदगुरु भीबनखण्डीजो महाराज एक परम 
प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महात्मा हो गये हैं | आपका परम रमणीय 
आश्रम सक्खर ( सिंध ) में विद्यमान है । उदासीन साधु- 
सम्प्रदायके ऋद्धि-सिद्धिसम्पन्न महात्मा गुरु खामी मेलाराम- 
जीके आशीवांदसे भीबनखण्डीजीका जन्म वि० go १ ८२० 
की चैत्र शक्का सतमीको कुरक्षेत्रमे त्राह्मणकुलभूषण रामचन्द्रके 
घरमै हुआ | जन्मका नाम आपका भालचन्द्र था | पिताने 
वचन दिया था कि पुत्र होनेपर वे उसे संतोंकी सेवामै 
अर्पण कर देंगे । दस बकरी Waa ही भाळचन्द्रने 


Ut पहुँचकर daa 


आर्थना की-“यदहरेच बिरजेत्‌ तदहरेव ma | इस 
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$ सन्तं सुशान्त सतत नमामि अ 
———— “Tr 


कृष्णको मानवीरूपर्मे जगदीश्वर मान 


उनका ध्येय था परमात्माको Ran : 


करना; तथा इस प्रकार aay aah : Ta R 
प्रतिष्ठित करना | अपनी जीको वे मानव Mak 

समझते थे ओर 'पोडशी देवी? फा ai f 
थे | इस प्रकार इस विज ग भी के भे | 
आध्यात्मिक विवाइकी सत्यता उन्होंने प्रमाणित ल | 
सत्री भगवती कुमारी ARG पवित्रता, इने | 
जगन्मातृत्वका आदश स्थापित किया | क वे अ 
क्र बीफ 
करती थीं । संसारके धार्मिक डतिद्दासमै ती j | 
आध्यात्मिक विवाइका अन्य कोई उदाहरण नहीं fsa) || 
अपितु, श्रीरामकृष्णने आध्यात्मिक जगतूर्मे Ta कक |. 
मानकर SMS आदर्शको और भौ ऊँचा arial | 
धार्मिक इतिहासमें स्रीत्वको इतना सम्मान Baga | 
कोई मसीहा अथवा नेता नहीं देखा गया। 


श्रीरामकृष्ण aa ही किसी मी पापे ब्त | 
अपनी देवी शक्तिद्वारा पळट देते थे और उसे आयात | 
जगतमें पहुँचा देते थे । वे दूसरोंके पाप अपे आ | 
लिया करते थे और अपनी आत्मिक शक्ति उगे बम |. 
तथा उन्हे ईश्वरके दर्शन कराकर उनको पबित्र करके uy 
ऐसी अलौकिक शक्ति साधारण संतों और मग |. 
देखनेको नहीं मिलती | 


प्रकार आपको उदासीन साघु-सखदायकी data | 
जन्मसे ही आप संसारसे उदासीन थे | का. 
एक बार पटियालाके राजा कर्मतिंद गुर : 
दर्शनार्थ आये | WETA 
FE ब्रह्मचर्य देखकर आप चकित र गये 
मेळारामकी आशासे उन्दै 
करानेके लिये घर लिवाते गये 
बालकको मूर्तिमान. वैराग्यके ड É 
गुरुके आशानुसार sat रात 
लौटना था | परन्ठ रानिय 


1 
अस्तु! 
उनकी सेवा करना चाहती dl 


3 A 
रानियां za 
| a मुख 


TTI 


* क्षमा-याचना x sc 
U 


ee भाग निकले | राजाको बहुत चिन्ता हुई | 
हेकर जंगलमें ढुढ़वाया तो देखते हैं कि जंगलमै आप 
| gata लगाये वेठ हें । तमीसे आपका नाम 'बनखण्डी' 


बीस वर्षकी अवस्थातक गुरुसेवा और योगाभ्यास करके 
आप भीहरिद्वार/ मथुरा) अयोध्या, प्रयाग, काशी) Aare, 
काय होते हुए गंगासागर स्नानकर आसामकी ओर 
चड दिये और वहाँ कामाक्षादेवीके दर्शनार्थ पहुँचे | 
हा माताकी प्रसन्नताके लिये लोग नरवलि चढ़ाते थे | 
dia इसके लिये उपयुक्त समझकर पण्डोंने 
` हा, परन्तु ये अपने योगबळसे निकल आये | पुजारी डर 
Ml गुर बनखण्डीजीने उन्हें अभयदान देते हुए यह 
| आदेश किया कि फिर कभी यहाँ किसी भी मनुष्यकी बलि न 

चमी जाय | 


| मेगवान्‌की तथा भगवानके मूर्तरूप संतोंकी कृपासे संत- 
मैड प्रकाशित करनेकी प्रेरणा हुई और उन्हींकी शक्तिसे 
‘Rater संत-अंक प्रकाशित हो रहा है | इसमें जो कुछ 
: मे अच्छापन है, सय भगवान्‌ और संतोंका है, जिनकी कृपा 
Ao’ विद्वान महात्मा लेखकोंने लेख और जीवनियाँ 
डि हैं और निपुण चित्रकारोंने सुन्दर चित्र बनाये हैं | 
इर सारी मेरै प्रमादकी है ही ! 
दस अकके लिये जितना मसाला आया, वह यदि सब 
अपा जाता तो छगभग २६०० पृष्ठ 'कल्याण'के होते | साल- 
| FIM? के छगमग १६०० पृष्ठ दिये जाते हैं; ऐसी 
Y TA T होकर कुछ लेखोंको बिल्कुल न छापने, 
जप कलेवर बहुत ही घटा देनेकी धृष्टता करनी 
| न्य लेखक महोदय स्थितिको देखकर क्षमा 
शेल तो ऐसे थे, जिनको छोटा करके छापनेसे 
नष्ट होता था, ऐसे लेखोंको इसमें न छाप- 
उल्लिखित महात्माओंक्रा केवळ परिचयमात्र 
के लिये रख लिया है। वे लेख कल्याण- 
धीरे-धीरे छपते रहेंगे | 
सम्पादनर्मे--खास करके प्राचीन-अर्वाचीन 
छिखनेमें, तथा लेखोंके संशोधन और 


बहे आप शीजगन्नाथजी आये और फिर भौरामेश्वर 
जाकर दर्शन किये । वहाँ आपके द्वारा स्थापित मठ आज 
भी है । बंबई, गुजरात, काठियावाइ होते हुए तथा 
औद्वारकाधीशजीके दर्शन कर हैदराबाद सिंध आ विराजे i 
आपकी योगशक्ति, तेज, प्रताप देख लोग चकित हो रहे | 
इसके बाद आपने अत्यन्त रमणीय सुमनोइर खानमे 
साधुवेडातीथंकी स्थापना की, जो आजतक अपनी 
पवित्रता तथा प्रमावके लिये भारतभर प्रख्यात है | आपकी 
कृपा और आशीर्वादसे हजारों व्यक्तियोंका कल्याण हुआ | 
विद्याप्रचार और अन्नवन्नदान आपका मुख्य व्यसन था | 

आपने अपने प्रयाणकी बात बहुत पहले कह दी थी | 
सो वर्षसे ऊपर संसारमै आप रहे | संवत्‌ १९२० वि० 
आपाढ़ बदी २ को सभी महात्माओंके सामने "शिवोऽहं? का 
ey करते हुए दशम द्वारसे प्राण भेदनकर आप ब्रह्मलीन 
हो गये | 


— क 


क्षमा-याचना 


Waa रक्षा करते हुए उनका RIR छोटा करूनेमें निम्न- 
लिखित मेरे सम्मान्य महानुभावो. ओर aga बड़ी 
सहायता की है | याँ कहना चाहिये कि सारा काम उन्होंने 
ही किया है | काम उनका ओर नाम मेरा? ऐता भी कदा 
जा सकता दै, इसके लिये में उनका कृत हूँ परन्तु उनके 
साथ इतनी अधिक आत्मीयता हो गयी दै कि उनके कामको 
अपना न मानकर उनका बताना ओर उसके लिये कृतशता 
प्रकट करना भी उनके RA दुःखदायक दो सकता है, 
और मेरे लिये अपराध | इसलिये विशेष कुछ लिखना भौ 
नहीं बन पड़ता । ऐसे महानुभावोंम प्रधान हैं-- 


सम्मान्य श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी, To श्रीलक्ष्मण 
नारायणजी गर्दे, प° श्रीशान्तनुविद्वरीजी द्विवेदी) ġo 
श्रीचिम्मनळाळजी गोखामी एम० Fos Mats Yo भीभुवने- 
श्वरनाथजी मिश्र एम० Go, प° भीनन्ददुलारेजी वाजपेयी 
एम०ए० पं० श्रीदेवधरजी शर्मा और पं० भीरामनारायणजी 
शास्री | 

इनके अतिरिक्त दो "एक मेरे साथी नवयुवकरोने भी 
बड़ी सहायता की हैः परन्तु वे अपनेको बालक समझते दै 
इसलिये उनका anda नहीं किया गया ! 
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इनके अतिरिक्त S 

संग्रह करनेमै गोरखपुरसे बाइरके जिन ATTAIN पा 
पूर्वक सहायता की दै, उनमें सम्मान्य 7० गोपीनाथजी 

कविराज एम० ए०, पुरोहित भीहरिनारायणजी बी० ए०, 

विद्याभूषण) श्रीक्षितिमोइन सेन एम० ७०, स्वामीजी श्री- 

शुद्धानन्दजी भारती, दीवान बहादुर के० एस० रामखामी 

amen, डा० जसवन्तसिंह एम० Ro, बी० एस-सी०, 

श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत) श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी डिप्टी 
 केक्टर) महात्मा भीवालकरामजी विनायक) पं० नारायण 
“met वरखेडकर, पं? काशीनायजी शास्त्री; खामी 
| दण्डपाणिजी, रायसादेब भीकृष्णछालजी बाफणा बी० Ko, 
ओ- भरीअक्षयबटजी, श्रीकृष्ण जगन्नाथ ठाली, भक्त श्रीरामशारण- 
दाजी) भीप्रेमनाथजी बी० ए०, भीगिरधरछाल जगजीवन- 
| दास, पं० जीवनशंकरजी यारिक एम० ए०, श्रीत्रदरुद्दीन 
ange, भ्रीमातृशरणजी, रीविहलनायजी दीक्षित, श्रीबाँके- 
` विहारीजी, श्रीसोइनलालजी गोयछीय आदिके नाम विशेष 
 उलेखयोग्य हैं | इनका और इन जेसे ही अन्यान्य अनेकों 
सहायता करनेवाले अशात और ज्ञात महानुभावोंका में हृदयसे 
BE | 
St विशद चरित्रोंकी छोटा करके छापनेमें मैने 
। जो संतोंका ओर tea अपराध किया है, इसके लिये 
संत तो अपनी खामाविक कृपावश मुझे क्षमा कर ही चुके 
हैं | लेखक महोदय मी परिस्थितिको समझकर क्षमा करेंगे, 
Rel उनके चरणोम पुनः विनम्र प्रार्थना दै | जिन लेखकाने 


ओ- WII 


इसमें जिन संतोंकी जीवनियाँ छपी है, उतने ही संत 
हैं, ऐसी बात नहीं है। संत अनन्त हैं। सबकी जीवनी 
संग्रह करने ओर छापनेकी शक्ति ही नहीं है । अज्ञात संतोंकी 
तो बात ही अळग है । ज्ञात संतोर्मे मी बहुतोंका परिचय इस 
> ao नहीं दिया जा सका है । पूज्य संतमण्डल 
और संतोंके भक्तमण्डळ इसके लिये क्षमा करेंगे | यह सत्य 
` हे कि जिन संतोंकी जीबनियाँ या परिचय इसमें छपे हैं, वे 
. सभी संत समी छोगोंकी cht संत ही हैं, ऐसी बात 


# सन्तं सुशान्त सतत नमामि % 


| — बिलने जोर रा है। पण्ड संती प और — ् जोर. नही है। पर पंतोप - लिखने और नहीं है । परन्दु ती पहचान eS | 
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क RI । 
मनुष्यकी योग्यता तो यहां दा प क 4 
हुआ दे कि जिन-जिन संतोंकी जीवनियो . | 
ह, वे प्रायः सभी किसी-न-किती ARÄ मुझसे 
होंगे, फिर चाहे वे Aang महापुरुष हों या à मावे 
साधक ! मेरी समझसे तो जिसमे alone एइ | 
गुण दै, वह मी संत ही है, और इसी व्यापक पेर | 
IRR देखकर जीवनियाँ छापी गयी ह | छर E E 
अस्पशताके दोषसे किसी ऐसे पुरुपका चरित | E 
गया हो जो लोकदृष्टिमें संत नहीं हैं, था i tei | 
संतके लक्षण नहीं घटते, तो इसके लिये Ran, w 
महात्मा मुझको ACTA बालक समझकर क्षमा क| | 


जीवित संतोंकी जीवनियाँ नहीं छापी wall इक | 
कारण यही है कि जीवित संतोंकी पहचान नही हो सने 
संसारमै हमारे सामने नहीं हैं, वे यदि संत नहीं मी हैं दे | 
उनसे जगत्‌की कोई द्वानि नहीं हो सकती। aa 
सिद्ध करनेकी चाइसे संतवेशमें प्रकट जीवित असंत 
बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है । इसका यह का a N 
नहीं है, इस समय संत हैं ही नहीं। संत बहुत र भ 
उन सभीके Bist हमारे AME AE 
चरणरजसे जगत्‌ पवित्र हो सकता दै और उनके भर्ति 
ही सचमुच जगतमें सत्य टिका हुआ है। उन्हें लि. 
बात है भी नहीं | परन्तु उन सचे संताते अंत की 
अछग करनेका और केवल TA संतोंकी a { 
काम असम्भव नहीं है तो बहुत un 
इसमें रागद्वेषरहित अन्तःकरण? 
आक्कतिविज्ञान, और सत्‌-साइसकी बढी अ ne 
मैं अपनेमे इन सबका अभाव ही pee 
date चरित्र न छापनेका सञ्चाङकने 
इसके लिये सब लोग क्षमा at | विशेष बर्च 
लिखनेका विचार है । 


as 
i | 


७ 0 ers erni 


पेज्ञ नं० ८३४ का 


सं० १९९४ 


| आशिनके ( अक्टोबरके ) 


अंकके पृष्ठ ८३४ के बादका पठनीय अंश 


E तीनों खण्ड छप जानेके बाद भी कुछ चुने हुए लेख, और 12 
: | कुछ छोटे किये हुए संतोंके जीवनपरिचय बच गये । इसल्यि | A : 
| उनको यहाँ दिया गया है । जिल्द बँधाते समय ग्राहक महोदय (८ 
तीसरे खण्डके बाद इन पृछ्ठोंको लगावें। इनमें पष्ठ-सख्या 
ठीक तीसरे खण्डके बादकी दी गयी है । और चौथे: (कार्तिक ) 
महीनेके अंकमें पृष्ठ-संख्या इसी क्रमसे रहेगी जिससे पूरी 
सालके फाइलमें पृष्ठ-संख्यामें कोई गड़बड़ी नहीं होगी । 


wor 


४ पेज नं० ८३७ ख 


शै 
धन्य हैं जग ` सुखदायक संत, १ 
दूसरॉके हित जीते सदा, ‘ 
दूसराँहीपर मरना - बदा, | 
, . धर्मका mat सिरपर लदा, | V 
- जगतकी सेवा ही सम्पदा-न पाते जिनके शुणका अंत । : | | 
o JAM सुखदायक संत॥ : i | 
: E : 
Raat काम-क्रोधको जीति, 
कुचलकर लोभ-मोह भयभीति, V 
बढाना जीवमात्रसे प्रीति, i 
बनायी जिनने अपनी नीति-हृदय लहराती भक्ति अनंत । X 
E “धन्य हैं वही जगतके संत ॥ 


जगतके ऐहिक सुखको त्याग, | 
3 बढ़ा हरिपदर्मे नव अनुराग, 
: रहे सत्‌ पथमें सुखसे जाग, | 
हृदयमें जली न Sat आग-प्राण-धन जिनके हैं भगवंत | 
धन्य हैं वही जगतके संत ॥ 
3 
' ज्ञानकी दिव्य ज्योति जग बीच, 
“ अ्रसारित कर, धर दूर अनीति; 
दिखाते सच्ची पावन प्रीति, 
aa गाये जाते गीत-भूळतेको दिखलाते पंथ | 
धन्य हैं वही जगतके ल झा fe 


oe सच्चे संत बनो 
भेष बनाना छोड़ो, बाबाजी ।: - | 
भेष बनाये मुक्ति न मिलिहे. कपटका भंडा RAN 
जटा बढ़ाये सिद्ध न बनिही जगतसे नाता तोड़ी | . 
मान-बडाईकी चिन्ता तजिके सिरपर आवे सो ओडो ॥ , 
दुनियाके यह मोह-मायासे सुँह अपना अब मोड़ ! 


wrong सब छोड़ो पखंडवा, हरिहिसे नाता जोडो gd सीता 


T 9 y eGangotri 


जमानेमें: यूनान देशमें देवजान सकलवी 
कक एक हकीम हुए हैं, ये बड़े विरक्त और वैराग्यवान्‌ 
३ ये जन्मभर ब्रह्मचारी रहै । इन्होंने अपने रहनेके लिये 
कोई मनत नहीं बनवाया था; ये हमेशा एक जगह 
dara जंगलमें, कभी मेदानमे, कभी नदी- 
किन) कमी दरज्तके नीचे ! और बिना अपने मतळवके 
PRIRA भी न थे | जब इनको भूख लगती 
श॑ त किसी-न-किसीसे मॉगकर खा लेते थे । अमीर- 
3उत्तम भोजन और गरीबकी सूखी रोटीको बराबर ही 
सते ये; सिफै पेट भरनेसे इनका मतलब था । स्वादसे 
हदै कुछ काम न था, इमेशा नग्न wed थे, लंगोटीतक 
ग बाधते थे । किसीने इनसे कहा, “तुम कपड़ा पहनकर 
अपने धर्मको क्‍यों नहीं ढॉपते हो !? इन्होंने कहा “जिसमें 
| BB होता है वह अपने ऐबको छिपाता है, जिसमें ऐव 


इन गया | यह हकीम रोज़ एक नानबाई ( तंदूरवाले ) 
दूकानपर रोटी माँगकर खाते थे, उस नानबाईके यहाँ 
Wan जब कई दिन गुज्ञर गये तब एक दिन उसने 
एते कहा-“तुम रोज़ ही रोटी खानेको आ जाते हो !? इन्होंने 
हत्‌ रोज़ ही रोटी पकाता है और हमको रोज़ ही भूख 
ती है, तब खायें नहीं तो क्या करें ?? नानबाई हँस पड़ा 
3 उसी दिनसे इन्होंने उसकी दूकानपर जाना छोड़ 


"भी बनाते १» इन्होंने कहा-'घरकों वह बनावे जिसका ` 


` 1 हो, या जिसका अपना घर न हो; परलोककी तरफसे 
भके गिरे हुए हैं, इसलिये वह झूठे घरोंको बनाते 
S है जो कमी भी गिरनेवाला नहीं दै, फिर 


षो जा कया बनावे, दूसरे हमारा घर तमाम दुनिया 
E- AT करोड़ों आदमी आराम पाते हैं | जब 


—— 


न हो वह क्या छिपावे ?' वह आदमी इस जवाबको सुनकर . 


संत देवजान सकलवी 


(प्रे०--खाहित्याङङ्वार औनागेन्द्रनाथजी शर्मा ) 


हमारा इतना बड़ा घर है तत्र इम और घर क्या बनावे । 
हमारा घर इतना बड़ा है कि तमाम जमीन जिसका आँगन- 
ES है, आसमान जिसकी छत है, ऐसा किसी भी आदमीसे 
नहीं वन सकता है।' एक दिन किसीने इनसे पूछा 'तुम्हारा 
WA क्या दै !' इन्होंने कहा-'खुदाका जो मज़हब है 
वही हमारा भी है।' उसने कहा “खुदा तो लामताइव दै । 
इन्होंने कहा “तो इम भी SRA हैं ।! उसने कहा “क्या. 
तुम खुदाके शरीर हो ? इन्होंने कृ “शरीर नहीं हैं. ika 
खुद ही खुदा हैं ।? 

` एक दिन एक जंगलमें ये लंबे पड़े थे कि इतमेमें 
सिकन्द्रने आकर इनको लात मारकर कहा “उठो जल्दी, 
हमने एक मुल्क फतह किया है ।' तब लगे पडे-पडे हो इन्होंने 
कहा--“मुस्कका फतह करना तो बादशाहोंका काम ही है 
मगर लात मारना गधोंका काम है |” यह सुनकर सिकन्दरने 
कहा कि “इतनी वेपरवाही तुमको कहाँ मिळी !' aa 
करने और ख्वाहिशोंके छोडनेसे ।' एक दिन किसी आदमी- 
ने पूछा कि 'दुनियामें कोई तुम्हारा सम्बन्धी भी है कि 
नहीं ? इन्होंने कहा-'तमाम दुनियाके लोग अपने HIGAR 
सम्बन्धी हें, इसलिये में किसीको अपना सम्बन्धी नहीं 
बनाता हूँ । तब उसने कहा--जब तुम मरोगे तब तुमको 
दफ़न कोन करेगा !” इन्होंने कहा-जिसको हमारे मुर्देकी सड़ी 
इसका हमको क्या 
फ़िकर है।? एकने पूछा कि “आपको ढोग कली क्यों 
कहते हैं !” तब कहां कुत्ता जब daa देखता हे तब 


* उसकी कदमबोसी करता है और जब अपने दुर्मनकी 


देखता है तब उसको तंग करता है, सो मुझमें कुत्तेकी 


। कळी were!’ 
द हैं इसलिये छोगोंने मेरा नाम 
रीन पूछा 'क्रेदखाना क्या है !” कह्दा--वदनकी बीमारी 


= गुस्सा रूह ( आत्मा ) का ae 
और ग़म ( शोक ) और र यक इनके अनेक उपदेश ये। 


खाना है।? इस तरह त्याग-वरा पर | | 
७० वर्षकी अवश्थामें इन्होंने इस संसारका त्याग किया था । 


नाच 
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राजा राममोहनराय 


बंगालके कृष्णनगरके समीप राधानगरमें वहाँके 
` सुप्रसिद्ध रायवंशरमे राजा राममोइनरायक्रा जन्म ईखी सन्‌ 
` १७७४ में हुआ | आपके पिता रामकान्तराय एक सुप्रतिष्ठित 
“ae ब्राह्मण थे | राजा रामम्रोइनरायकी माता तारणी देवी 
` ऐसी धर्मात्मा, दयाड AMNI कोमलचित्त। सुशीला 
आर मृदुभाषिणी थीं कि समी लोग उन्ह फूलठकुरानी 
कहकर पुकारते थे | राजाजीके माता-पिता वेष्णवसम्प्रदाय- 
के अनुयायी ये । अपने गइदेवता श्रीराधा-गोविन्दके 
` आप बड़े भक्त थे | आप मूतिमान्‌_ सौन्दर्य थे । डीछ-डौल 
क और मुखमण्डल तेजोमय था | 
oat अरबी-फारसीकी शिक्षाके fea आप cat 
तीन वर्ष रहे। फारतीमे सूफ़ी कवियोंकी कविताएँ: 
. आपको विशेष पर्द आयी | हाफ्रिज्ञ मौलाना रूमकी 
` बहुतःसी कविताएँ बचपनमें दी आपने कण्ठस्थ कर ढी | 
इसके अनन्तर संस्कृतकी शिक्षा प्रात करनेके छिये आप 
काशी भेजे गये | वहाँ चार वर्षतक बड़े ही मनोयोगसे 


प्रवृत्ति उपनिषदोंकी ओर हुई | “पक ब्रह्म की उपासना 
आपके चित्तमें वैठ गयी। 


` जब मन वैष्णवसम्पदायकी ओरते फिर गया | 
` माता-पिताके लिये यह बात असह्य थी । अतएव घरसे 
_निकशकर आपने भारतके भिन्न-भिन्न staid भ्रमण 
किया ओर आप बोद्धधर्मका तात्त्विक ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये तिब्बत गये | वहाँके छोग आपके घोर विरोधी बन 
“Ged ख्रियोने आपके मतका समर्थन तथा प्रचार 


| फछखरूप आप मृत्युपयेन्त सत्री-जातिके सच्चे 
मने रहे । 


i 3 सेहकातर पितासे पुत्रका यह प्रवास सह्या नहीं गया | 
बै इन्हें तिब्बतसे छोटा लाये | परन्तु राजाजीकी विचार- 
शमे इस व्यवहारसे कोई अन्तर नहीं पडा । स्वतन्त्र 
| जीवनयापनके विचारसे आपने कचहरीमै नोकरी कर ली 
| वहा भी आपका चित्त नहीं लगा और त्यागपत्र 

TST न वह दुःख-कष्टोंसे डरे न विरोधसे घबड़ाये। 
नके प्रचारके लिये आपने बंगला भाषामें बेदान्तमूत्रकी 
व्याख्या लिखकर छपायी । बड़े उत्साइसे अपने farit- 
प्रचार करते रहे | आपने अपने विचारोंके प्रचारके 


। # सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


आपने संस्कृतका अनुशीलन किया ओर आपकी विशेष . 


. बहाँकी शोमा और श्रीने आपके दै 
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ea च्या भाजन oy 0 ७ आत्मीय समा स्थापित है, 
'इंसाके आदेश” एक छोटी-सी पुस्तक य | Tg 
समाजर्मे खळबली-सी मच गयी | सन्‌ Ra 


> न्‌ १८२८ 
राजाजीने ब्राह्म एमाजकी स्थापना की | के भत 


ब्राह्मतमाजकी स्थापनाका मुख्य 
AC उपासनाका प्रचार करना था ७ | 
आन्दोलन भी आउने बड़े ढंगसे किया | इतके a | 
आपने कन्याविक्रय, कन्याइत्या तथा | 
निन्दनीय प्रथाओंका घोर विरोध frat | संक्षेप रणजी | 
ने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै सुधारका बीज योया और हे. 
उत्साह, धैर्य और अध्यवसायके साथ उसे आगे बढाग। 

आप राजदूत होकर इंगलेण्ड गये | at 
असाधारण योग्यता; अद्वितीय प्रतिभा, sg पाणि, | 
कार्य करनेकी निःसीम शक्ति, उदारता, शुद्वाचरण) TAA 
रचनाचातुर्य तथा युक्तिकोशळ देखकर लोग दर्‌ | 
गये । वहीं सत्ताईस सितम्बर १८३३ ई० को आफ्ने स 
देहका त्याग कर दिया । 


महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
( छेखक--भीरघुनाथजी गुप्त) 

महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरका जन्म aan pe | 
सुप्रसिद्ध ठाकुरपरिवारमै सन. १८१७ ६ i kali 
आपके पिताक्ता नाम था द्वारकानाथ ठाऊर | ad 
छालन-पालन बड़े ही आमोदःप्रमोदमे हुआ | ४ . 
राममोइनरायका प्रभाव उन दिनों 
और बालक देवेन्द्रको भी उपनिषद्की 
आपका चित्त वन-पर्वतोमै ही विशेष 


खण्डकी बिशाल पर्वतमाला तथा क्ट 
की संगिनी बनी रही । वहाँ आपको Sie | 
तृप्ति और सुख मिला | जब अवसर ieee d 
निकळ जाते और अपना अधिक- an 
व्यतीत करते | वे कमी-कभी रवि बाबूको क दिल ad 
साथ ले जाते थे । इनका समग्र je र | 
ओतप्रोत होने लगा और ये अपने भे 
बराबर सुना करते । वृत्तिया पाड 

प्यारी दादीकी 
रया । धनके प्रति मनर्मे एक गहरी T 


र आँखें फिर गयीं। जगत्‌का सब कुछ 
atin ढगा | सांसारिक Salat इच्छा AF- 
reat ईहवर-अनुसंघानमें आप लगे | आपकी एकमात्र 
Taat मा ज्योतिर्गमय' । गंगाकिनारेके 
a vata एकान्तवास करते और प्रभुकी पुकारमें ही 
ढ़ श्वास लगाते | पुष्पोंसे प्रीति जोड़ी और 
faite यारी ! आपको प्रतिपळ भगवानका सानिध्य 
ज्वा रहा और जीवनमें वास्तविक आनन्दकी सच्ची 


ति हुई । आप सच्चे रहस्यवादी संत ये । 


अपनी स्री, पुत्र और पुत्रीकी मृत्युको इन्होंने TTR 
met खीकार किया । अपना सारा जीवन श्रीप्रभुके 
‘gait आपने पूर्णतः निवेदित कर दिया और आप स्वयं 
म्य हो गये | गायत्री-जपका आपका बहुत ही सुन्दर 
wen | कहते हैं, गायत्री जप करते दी आपने प्रभु- 
Wid अपने iat विसर्जित किया । 


ACIS विद्यासागर 


| १८२० ई०के आश्विन कृष्ण मज्ञलवारके दिन मेदनीपुर 

बिहे बैरसिंह नामक आममें दयामूर्ति ईश्वरचन्द्रका जन्म 
[वा इनके पिताका नाम था ठाकुरदास वन्द्योपाध्याय | थोड़े 
(लमे इवरचन्द्रने व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, स्मृति 
& वायका विधिवत्‌ सम्यक्‌ रूपसे अनुशीलन किया ओर 
l meat इन्हें “विद्यासागर? की उपाधि मिली । 
भि ख्याति FAL बढ्ने लगी और सन्‌ १८५० में 
९ इछत कालेजके साहित्याध्यापक्का पद मिला और 
पपरष आप उसके प्रिंसपल हो गये । पीछे आप 
mee शे गये और आपने athe विशेष 
कि al “Tn बालिका-विद्यालय pes 
ab RG चलाया । विद्यादान आर 
A आपके जीवनकी मुख्य वासना थी । 


हि ज और दानशीलता इनके 
भन AETR | १८६५ के दारुण gan 
शि va GIR दरिद्र नर-नारियोंको अन्न और वस्न 
Wars eee और परदुःखकातरता आपने 
रेत a । दीनकी दरिद्रता ओर विधवाका 
माई थे चवथा असह्य था । आप अमीर-गरीब 
` `| गर्मियोके दिनमें आप वैद्यनाथधामके 


[> 


F, aj # ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, करवचन्द्र सेन, art anaa सरखती # 


८२७ 


पास कर्माटोडमै आकर रहते भे । a संथाळ आपके. 
उपकारोंके कारण आपको देवतासमान पूजते थे । 
विद्यासागरका हृदय भक्तिमय था । माता-पिताको 
आप इश्वरके समान मानते थे । माता-पिता ही इनके. 
आराध्यदेव थे । माताके चरणोंमें आपकी अपार भक्ति थी | 
१९११ ३० की जुलाईमें आपका परलोकगमन हुआ | 


केशवचन्द्र सेन 


१८३८३० की १९ वी नवम्बरको महामना केशवचन्द्र- 
ने कछकत्तेमें जन्म लिया । आपके पिताक्रा नाम प्यारीमोहन 
था। आप बहुत सुश्री, प्रियदर्शन और प्रियंवद थे। बचपनसे 
धार्मिक मनोवृत्ति थी । निजेनमै बैठकर धर्मचिन्तन किया 
करते थे | छगभग १८ वर्षकी अवस्थामे आपका विवाह 
तो हो गया परन्तु आपकी विरक्ति और धर्मजिज्ञासा प्रतिदिन 
बढ़ती ही गयी । पहले इसाईधर्मकी ओर आप आकृष्ट 
हुए परन्तु उन्हें इससे समाधान नहीं हुआ | सन्‌ १८५७ में 
आपने व्राझधर्मकी दीक्षा ली और कुछ काळ अनन्तर आप 
ब्राह्मममाजके आचार्य बनाये गये तथा 'ब्रह्मानन्द' की 
उपाधि आपको मिली । ब्राह्मधर्मप्रचारके लिये आपने 
देश-विदेशमें खूब भ्रमण किया । आप जहाँ जाते, वहीं छोग 
आपकी वक्तृता सुनकर चकित हो जाते | आपने इस 
कार्यम कई पत्रोकी प्रतिष्ठा | आगे चलकर इन्होने 
अपने धर्मका नाम “नवबिधान' खखा | विहायतसे BEA 
आप जितने दिन जिये, धर्मप्रचारका ही कार्य करते रहे | 
परमहंस रामकृष्णके प्रति आपकी बड़ी भदा थी । ये सभी 
ater आदर करते थे और समीके सारतत्वका अपने 
qi सन्निवेश करना चाहते ये । आप एक असाधारण 
पुरुष थे । ४६ वर्षकी अवस्थामै आपने अपनी मानव 


लीला संवरण की । 


स्वामी दयानन्द सरखता 

प्रान्तके मोरवी राज्यके अन्तर्गत टंकारा नामक 
सामी दयानन्दका जन्म संवत्‌ १८८१ बि० में हुआ 
oS आपका नाम मूख्शङ्कर था | आपकी उपरत 
वृत्तिकों देखकर पिता-माता बहुत खिन्न हुए ह 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनका विवाह करके वड. र 
की बेड़ियोंमें जकड देना उचित होगा। यह देख ny 
आप घरसे निकल भागे | अब आप नैष्टिक ब्रह्मचार 


जीने 
गये और नाम सखा गया शुद्ध चैतन्य | वहां पिता 
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qe लात मारकर : 
= re, कटा) कहीं रात कटी । संसारके समस्त 
जंजालको परास्त करनेके लिये आपने संन्यासकी al ली। 
अब आपका नाम “शुद्ध चैतन्य' से “सामी दयानन्द हुआ। 
संन्यासीका वेश लेकर सच्चे गुरुकी aise | आप भ्रमण 
करने लगे | हजारों कोस नंगे पॉव पर्वत, जंगल) खोइ) 
खाईमें घूमते रहे | नंगा शरीर लहूछह्दान हो गया | भयानक 
कष्टो और कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा | पता चढा 
कि मधुरामें खामी विरजानन्दजी एक प्रशाचक्षु संन्यासी हे 
` जो येदाके अद्वितीय ज्ञाता हैं । वहाँ पहुँचे | आशा मिली कि 
जो पुस्तकें तुम्हारे पास हों उन्हें यमुनामे बहा दो । गुरुकी 
' अत्यन्त निष्ठापूर्वक सेवामें आपने अपने शरीरको लगा 
दिया । प्रायः ढाई वर्ष गुरु बिरजानन्दजीकी सेवार्मे आप 
रहे | वेदोंका प्रचार करनेकी प्रतिशाकर आप कार्यक्षेत्रमे 
| उतरे । उस समय आपकी आयु ३९ वर्षकी थी | हरिद्दारका 
` प्रसिद्ध garter, जिनमें लाखोकी भीड़ होती है, उसी समय 
था । ga पण्डितोसे आपका शात्नार्थं हुआ | वहासि 
आप काशी आये और वहाँ पण्डितको शाज्जार्थके लिये 
चुनौती दी | काशीमें आपपर लोगोंने पत्थर बरसाये, गालियां 
. टद) क्या-क्या नहीं किया । परन्तु आप दृढ़ रहे । आपको 
धमप्रष्ट करनेके लिये ATCT आपके पास वेश्या भेजी गयी) 

यह खामीजीको देखते ही भयसे कॉपने लगी | 
 उन्दींदिनों बंगालमें महर्षि देवेन्धनाथ ठाकुर तथा 
` केशवचन्द्र सेनसे आपकी भेंट हुई । वे लोग आपसे बहुत 
` अधिक प्रभावित हुए | बंगालका दौरा समासकर आप बम्बई 
आये ओर वहाँ आर्यसमाजकी स्थापना की | अब पंजाबकी 
` बारी आयी। अमृतसरमे आपका व्याख्यान दो रहा था | 
_ शुच्य लोगोने आपपर इंट-पत्थर फेंके | इसपर आपने FEI 
` जो लोग आज मुझपर पत्थर बरसा रहे हैं वे ही एक दिन 

` मुझपर पुष्पोंकी बृष्टि करेंगे | 

3 स्वामी दयानन्दके हृदयमें ज्लीजातिके प्रति बड़ा दी 
| आदर तथा अद्वाका भाव था । आप मातृशक्तिके बहुत बड़े 
` उपासकथे। आपकी निर्मयता देखकर लोग दंग रह जाते 
ये। जो कुछ मनमें होता Wes कह डालते | इनके 
विरोधियोंने, कहते हैं कि एक दिन इनके रसोइये जगन्नाथको 
er इन्हें विष दिछा दिया । खामीजीको सब हाल 
E हो गया | उसके प्राणरक्षाथ रुपये देकर आपने उसे 


र 
> 
Tg 
4 


yu 
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भोगनेके बाद ३० अक्तूबर १८८ 
स्वामी दयानन्दजी परमात्माकी ae ail 
अन्तिम वचन ये थे--हे दयामय ! हे adap स 
यही इच्छा है ! तेरी यह इच्छा 
लीला की । ओरेम्‌ |) 


सत्यका आचरण करता है । सत्य ही शनका wy | 


दर्जा है | 


अनुचित पक्षपात मत करो और न धर्मात बगे 
हृदयमें स्थान दो | 


जन्मसिद्ध धर्म है | 


मार सकता । 
और सामाजिक सुधार करनेका प्रयत 


तथा एक ही प्रकारके भाव 


Ea | 
पछा किया परन्तु अवसर मिलते ही PIR संसारके नेपाळ भाग जानेको कहा | उसके प्रति 


मने ` भने 
दना और ह 
३ को RR ह 


पूर्ण हो । आह्‌ ते S | 


आपके कुछ उपदेश । 
१-ईश्वरको वही प्रिय है जिसको सत प्रिय, | 


२-न्यायप्रियताको कभी हाथसे न जाने दो । fee | 


३-मनुष्यमात्रसे प्रेम करना चाहिये। प्रेम ga 


४-प्राणिमात्रपर दया दिखानी चाहिये | 
ए-स्त्रीजातिका आदर करना | 
६-गौकी रक्षा और सेवा करनी TR 
७-किसीका मन दुखाना संखारमे सबसे महान्‌ पा | 
८-आत्मा नित्य और अविनाशी है। इसके को के | 


९-अनायों) विधवाओं तथा dandan | 


के लिये एक भाषा) 


०-भारतवासियोँ 
१०-भारतवा a af 


केशवचन्द्र सेन 


केशवच 


A 


e 


इश्वरचन्द्र विद्यासागर 
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दिया जाता है । सुरत-अन्द-योगको थोड़ेमें हम 
,अवणयोग कह सकते हैं | इस योगका साधन एक 
sah बेठकर किया जाता है । इसकी युक्ति 


kaget दीक्षाकाळमें दी बतायी जाती है । इस मतमें 


याम तया इठयोगको स्थान नहीं दिया गया R | 
दुस धर्मके आचायाँका मूलमन्त्र “राघासोआमी? दै | इसीको 
आपडोगॉने आदिनाद बतलाया है। इस मतके अभ्यासीको 


| गामि ये सत्र शब्द सुनायी पड़ते हैँ | निर्गुण सम्मदायके 


gma प्रसिद्ध होनेपर भी इस aaa वर्तमान सद्गुरुके 
` जल्प पूजा तथा उन्दींके स्वरूपका ध्यान किया 
` अता है| वस्तुतः यह मत न निर्गुणकी और न सगुणकी 
(उपासना करता है। अपितु निर्गुण और सगुण दोनोंके 
। परेकी ही उपासना करता है । संत अथवा राधाखामी- 


` दके प्रायः सभी संतोंने इस बातपर विशेष जोर दिया है । 


इस मतमै चार मुख्य बाते हूँ जिनको समझनेसे थोड़ेंमें 
इस mè सिद्धान्तका परिचय मिल जाता है |१-- 


WI २--सतनाम, २--सतसँग और ४--अनुराग | 


१-सतपुरुसे अभिप्राय राधाखामी दयाळसे है । इस मतके 
आचार्य राधाखामी दयालके अवतार माने जाते «| 


| २सतनाम राधाखामी नामको कहते हैं । इसीको आदिनाद 
तथा रचनाकी जान माना जाता है । शब्द ( अन्तर्नाद ) की 


न 


महिमा इस मतमै अधिक-से-अधिक है | इसी दृष्टिसे इस 


मतो शब्दमाग भी कहा जाता है | यह मत सृष्टिकी 
। उतृत्ति शब्दसे ही मानता है | इसी हेतु ये लोग शब्दकी 


शत बढ़कर abi अन्य शक्ति नहीं मानते ओर शब्दः 


AG अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करानेका अन्य साधन भी 


Kam | ३-सतसंग दो प्रकारका होता है-एक अन्तरी 
| सतसंग ओर 


दूसरा बाहरी सतसंग | अन्तरी सतसंगर्मे 
“ध्यानः और “भजन? ( योगाभ्यास) का 


| भमा किया जाता है तथा बाहरी सतसंगमें धार्मिक 


भि पाठ, उनका श्रवण, वर्तमान सतगुरुकी सेवा तथा 


| संगी सेवा की जाती है । ४-अनुराग ही इस मतका 


है। अनुरागको ग्रेम अथवा भक्ति भी कह सकते हैं | 


4 ARS aR इस मतके आदि आचार्यका कयन है 


भक्ति, इक्क, प्रेम ये तीनों, 

नाम भद है रूप समान) 
We और aa एक हैं 

THEY तू सतगुरु जान॥ 


* राधाखामीमत और उसके आचार # 
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Se rere! 
rss 
A व 


क्यास 


मक्तिकी कमाई अनुराग बिना असम्भव है; इसी हेतु 
अनुरागका इस मतमें इतना ऊँचा खान है । इस मतके 
आचायांका उपदेश किसी जाति, पन्थ अथवा देशविशेषके 
ल्यि ही नहीं दै) किन्तु मनुष्यमात्रके लिये है और इस 
मतके संयमोंका पालन करते हुए कोई भी इस मतका 
दीक्षित अनुयायी बन सकता है | 


अग संक्षेपमै इस मतके आचायोंका परिचय दिया 
जाता È I ; 


लाला शिवदयालसिंहजी साहेब 
( खामीजी महाराज) 


इस मतके आदि आचार्यका नाम लाला भीशिवदयाल- 

सिंह साहेब था । आपके अनुयायी आपको परम गुरु स्वामी- 
जी महाराज कहकर सम्बोधित करते El आपका जन्म 
आगरा शहरके पन्नीगली TBA भाद्र कृष्ण अष्टमी संवत्‌ | 
१८७५ वि० में रात्रिकाळ साढ़े IE बजे एक उच्च खत्री- 
कुलमें हुआ था | आपके जन्म धारण करनेके अवसरपर 
आपके घर दाथरसवाले सुप्रसिद्ध महात्मा संत तुलसी साहेब 
भी आ उपस्थित हो गये थे तथा आपने इस नवजात 
शिशुकी चरम आध्यात्मिक शक्तिसम्प्नता तथा उच्च 
गतिका संकेत भी किया या । आपने खामीजी महाराजकी 
मातासे कद्दा था, 'महारानीजी | तुम इनको Yaa करके 
मत समझना; यह कोई परम संतने तुम्हारे यहाँ आनकर 
अवतार लिया है । आपके पिताका नाम लाळा भीदिलवाली- 
सिंह साहेब था जो नानकपन्यी थे | अपनी बाल्यावस्यामें दी 
खामीजी महाराजने उदू और फारसीकी अच्छी योग्यता 
प्राप्त कर ली । संस्कृतका मी आपको साधारण शान था | 
छः-सात वर्षकी अवखासे ही आप मुख्य-मुख्य लोगोंको 
उच्च कोटिके परमार्थकी शिक्षा देने लगे थे | आध्यात्मिक 
क्षेत्रमै आएका कोई गुरु नहीं था और न : तो आपने 
किससे दीक्षा ही छी थी, अपितु खयं ही अपने 
माता-पिता तथा अन्य आगन्तुक साधु एल का 
को आप पारमार्थिक उपदेश दिया करते ह 
ळगमग पन्द्रह वर्षकी अवस्थातक आप अपने ni 

क प्रकोष्ठमे, जो एक दूसरे प्रकोष्ठके भीतर था, ASH 
Sana अभ्यास करते रहे और इस बीच बहुधा 
दो-दो; तीन-तीन दिर्नातक आप उसके बाहर क 
निकड़ते थे और न इस अवकाशमै आपको ASAT 
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o % सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ D 
e, <a... 4 | 
आवश्यकता ही पड़ती थी । आपने अपने जीवर्ना स्वामीजी महाराज अन्य पूर्व खा 
` निमित्त SNS ही कार्य किया | आपका सम्पूर्ण जीवन का ही उपदेश दिया करते थे | सतोक मोति om | 
erat ही व्यतीत हुआ | आप Tara ये | अपने पूरे गुरुमुख ( उत्तराधिकारी ) परम नाचे बम 
आपकी धर्गपत्नीको आपके अनुयायी 'राधाजी! कहकर ( राय सालिगराम साहेब बहादुर ) द्वार कद चो || 
सम्बोधित करते हैं | आध्यात्मिक eat आपकी भी गति È राथास्यामी नामक ही उपदेश दिया बन जो 


बहुत ऊँची थी | खामीजी महाराजके कोई सन्तान नहीं आपका निधन आपाढ कृष्ण प्रति 


थी | सं० १९१७ बि० की वसन्तपञ्चमीसे आपने प्रकट १९३५ बि० को लगभग पौने दो सा शकर | i 
' ते सतसगका कार्य आरम्म किया । और अपने घरपर हुआ । अन्तर्धान होनेके पूर्व ही आपने | 


ही framed धर्मचर्चा तथा उन्हें उपदेश देने लगे। को बुलाकर उन्हे आश्वासन दिया तया न 
आपका सतसंग सतरह वर्षांतक निरन्तर दिन ओर राति चलता प्रबन्ध किया | 
रहा और इस कालमें भिन्न-भिन्न जातिके लगभग तीन हजार r , | 
्यक्तियोने आपकी शरण खीकार की | क्रमशः आपकी आपने सारबचन नजूम (पद्य ) तया भस्म | 

| महिमा और अढौकिकताकी बात दूर-दूरतक फेल चली नसर” ( गद्य ) नामकी दो पुस्तकें लिखी हैं जो गाता. | 


मतकी मुख्य एवं प्रामाणिक पुस्तकें मानी बव [| |. 
a SNE Re =a आपकी समाधि स्वामीबाग, आगरामें है जो शे ग | 


ipen दै । यहीं आपका वार्षिक भण्डारा आपके पिसे पि | 


| अधिक संख्यामें आते हैं | आपका समाधिअन्द र्म | 

आपके घरमें आपके पिताके समयसे महाजनीका काम बन ही रहा दै । इसमें कई लाख रुपया लय कि ब 
होता था; परन्तु जब आपके भाईकी नौकरी छग गयी gay | यह एकदम संगमरमरका ही बन रहा रै। | 
उस समय आपने उनसे कहा, 'ऐ अज्ञीज्ञ चूँकि कादिर- जाती है कि सम्पूर्ण संसारमै यह एक अद्वितीय सातला | 
हक्रीक्रीने अब रिज्ञककी सूरत दूसरी निकाल दी है; तो आपके प्रति आपके अनुयायियोंका एक AE ws | 
अब छेन-देन करना ओर सूदके रुपयेसे खर्च अयाळदारीका होगा | आपका चित्र इसी अंकमें दिया गया Uo 


चलाना नामुनासिब माठूम होता दै । लिहाज्ञा तुम सब सालिगरामजी साहेब बहादुर 
HAAS काग़ज़ात इस्टाम्प वगैरहको निकाल लो और wa ) | 

' उन सब Shit बुछाकर यह बयान कर दो कि स्वामीजी ` (हुजूर महाराज e हि च| 
महाराजने फ़रमाया दै कि अगर तुमको हमारा रुपया देना राधास्वामीमतके प्रथम आचार्य 


« 

मंजूर हे और अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो तो आपके प्रमुख शिष्य ( पूरे शा ह 

हमारा रुपया एक हफ़्तेके असमे अदा कर दो, वर्ना तुम्हारे साहेब बहादुरने सतसंगका भार (eal gai all} 

दस्तावेज्ञात सब चाक करके फेंक दिये जावेंगे।! एक अनुयायी Ka हुजूर साहेब = १८८५ कि 

ससाइके बाद आपके छोटे भाई लाला प्रतापसिंहने ऐसा ही आपका जन्म फाल्गुन थळ as राहते at | 
किया । बे नित्य चार-पाँच aa बुलाते और यदि आगराके एक माथुर IS जाता है कि 

चे उस समय रुपया देनेमें असमर्थ रहते तो उनके सम्मुख बजे हुआ था | आपके वारेम कर मरज al 

ही उनके दलावेज्ञात फाड़ दिये जाते | इस 'मॉति आपने मासतक गर्भवास किया या । "ज आ a 

सूदकी आमदनीका अन्त कर दिया | आगे चलकर समयकी सीनियर श्रेणीतक हुई बोलते ही अभि | 

` खामीजी महाराजने अध्यापनका कार्य भी त्याग दिया और के बराबर समझी जाती Èi zi Pa ar 

3 an ही छग गये | उपयुक्त घटनासे इमलोग अलौकिक चमत्कार carrer काम विद | 

वज कुछ कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार उपरान्त आपने पदप 

` एकबार आपने कई तोड़े रुपये सड़कपर छा दिया था। विमागके पोस्टमास्टर E 
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F. C न o ध्याना 
| Ada ran इए । भारतीयोमें आप ही ऐसे व्यक्ति 
| iat इस पदपर सर्वप्रथम पहुँचे थे। आप युक्तप्रान्तके 
l पोष्टमास्टर-जेनरल थे। 
' आपकी भक्ति aga दी उच्च एवं आदश कोटिकी 
of) पेंशन BAR बाद तथा नौकरीकालमें भी आप 
| अधिक से-अधिक समय अपने प्रीतम हुजूर राघास्वामी दयाल- 
की मक्तिमे ही व्यतीत करते थे। आपने सव मिलाकर ग्यारह 
E- छिखी हैं । इनमेंसे “Radhasoami Mat 
Prakash” ( राधास्वामी मत प्रकाश ) sisi और शेष 
दस पुस्तकें हिन्दी भाषामें लिखी गयी हैं । इनमेंसे Aa 
बाती? पद्ममें लिखी गयी दै ओर अन्य नौ गद्यमें हैं। 
इनका नाम यों है-- 

१-प्रेमबानी ४ भाग (पद्य )। 

२-प्रेमपत्र ६ भाग (गद्य ) । 


| 


३-सार उपदेश 99 | 
४-निज उपदेश 9 । 

५-ग्रेम उपदेश 99 | 

| ६-राधास्वामीमतसन्देश 5, । 
७-राधास्वामीमत उपदेश » | 
संतमत » |l 
९-वचन महात्माओंकि yy 
१०-जुगतप्रकाश p Í 


1—-Radhasoami Mat Prakash. 

ER साहेबने छगभग बीस वर्षोंतक सतसँगका भार 
पहन किया | इस अवकाशमँ इस मतके अनुयायियाँकी 
सख्या बहुत बढ़ गयी | आपमें दया और atest मात्रा 

: a अधिक थी तथा आप बहुत ही उदारचेता थे । आप- 
"के बिचित्र आकर्षण था | ता० ६ दिसम्बर सन्‌ 
१८ ३० को सायंकाल ६ बज्ञकर ४५ मिनटपर आपने 
ये एवं शान्तिपूर्वक इस नश्वर शरीरका त्याग 

। इस समय आपकी आयु छूगभग ७० वर्षकी थी। 

oi पास 'प्रेमविळास? नामक मकानमें ही 
Ta ak बनी हे; इसी मकानर्मे आपने चोडात्याग भी 
A ua a २७ दिसम्बरको आपका ma 
B रता हे । आपके नामका एक बाग 

: oa ही हे जिसे छोग “हुजूरीबाग? कहते हैं । 
wA मतकी एक यह भी विशेषता है कि इस मतके 
युत, त्री अथवा प्रथम शिष्य आदिके नाते 


* राघास्वामीमत और उसके आचार्य १: 


८४१ 
कोई गद्दीका अधिकारी नहीं माना जाता | जब कोई 
आचाये अपना शरीर त्याग करता है उस समय अथवा 
उसके पूर्व ही वह अपने उत्तराधिकारीके सम्बन्धमें संकेत 
कर जाता है। यदि उसके शिष्यसमुदायमें कोई इस 
योग्य Sl रहता जो आचार्य हो सके तो वह इस बातका 
भी संकेत कर जाते हैं कि अब खतः संत सतगुरुका 
अवतार होगा अर्थात्‌ उनकी गद्दी समाप्त हो जायगी और 
नयी गद्दी स्थापित होगी । हुजूर साहेबने do अक्षशंकर 
मिश्रजीको, जिन्हें इस मतके अनुयायी Raya महाराज 
साहेब! कहकर सम्बोधित करते हैं, अपना उत्तराधिकारी 
अथवा पूरा गुरुमुख होनेके सम्बन्धमें अनेक बार आम 
सतसंगमें ही स्पष्टरूपसे कह दिया था | 


qo त्रह्मशंकरजी मिश्र ( महाराज साहेब ) 

५० ब्रह्मशंकर faa ( महाराज साहेब ) का जन्म 
काशीके एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मणङुलमें २८ मार्च सन्‌ १८६१ Fo 
में हुआ था | आपके पिताका नाम पं० रामयत्न मिभ था 
जो संस्कृतके एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे |आप मी अपने 
गुदकी माति गहस्थाश्रमी थे । आपकी धर्मपत्नीका नाम 
श्रीमती नेइयाँजी साहिबा है जो अपने पुत्रादिके साथ 
स्वामीबाग; बनारसमें रहती हैं | महाराज साहेबने अंग्रेजी- 
की एम० To तक शिक्षा प्राप्त करनेके बाद नवम्बर सन्‌ 
१८८५ Fo परमगुरु हुजूर साहेबकी शरण स्वीकार की 
तथा सन्‌ १९०१ ई० से लेकर १९०७ ई० तक आपने 
सतसंगका भार वहन किया | आप इलाद्दाबादमें एकाउण्टेण्ट 
Jaa आफितर्मे काम करते ये और वहींपर सतसंग भी 
करते-कराते थे | अपने निधनसे लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दी 
आप बनारस चळे आये और यहींपर आश्विन झक पञ्चमी 
सं० १९६४ वि० में आप परमधाम सिघारे | बनारसमें 
कबीरचोरा मुझ्छामें आपका समाधिमन्दिर है जो 'खामी- 
बाग? के नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ प्रतिस आशिन शुक 
पञ्चमी तथा नवमीको आपका वार्षिक भण्डारा हुआ करता 
है | इस अवसरपर दूर दूरसे सतसंगी अधिक संख्यामें यहां 
उपस्थित होते हैं | 

आपने अंग्रेजीर्मे एक पुस्तक ‘Discourses on 
Radhasoami faith’ (डिस्कोर्सेज्ञ आन राघाखामी 

नामकी लिखी है | i 
5 S निघनके बाद इस मतकी चतुर्थ आचार्या 
आपकी बड़ी बहिन हुई जिनका नाम श्रीमती माहेधरीजी 
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८४२ 
Mee nO) माणस 
था और जिन्हें इस मतके अनुयायी महारानी वूआजी 
साहिबा कहकर सम्बोधित करते हैं | 
आप महाराज साहेबकी बहिन थीं और अवस्थामें 
आपसे छगमग चार वर्ष बढी थी । आपका diaz और 
agus दोनों काशीमें gear बड़ी पियरीमें ही था। आप 
गहस्थाभममें थीं | ग्रहस्थाभ्रममें रहकर भी आप राधाखामी- 
मतके अनुसार परम संत सतगुरु हुजूर साहेब तथा महाराज 
साहेबकी भक्ति तन, मन, घन तथा सुरतसे सदैव करती 
रहीं और जो कोई आपके पास आता उसको भी इस परम 
आध्यात्मिक मत तथा सुरत-शब्द-योगकी अपार महिमा 
सुनाया करतीं | आपके अनुयायी बड़े-बड़े साधक तथा 
विद्वान्‌ लोग ये। आप सदैव काशीमै ही रहीं | आपने स्वाध्याय- 
से ही हिन्दीकी बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर छी थी ओर 
संस्कृतका भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप अत्यन्त 
दयाळ, शीलवती और सन्तोषसम्पन्ना थीं | आपके मुखमण्डल्से 
आध्यात्मिकताका आमास स्पष्टरूपसे झलकता था | आपकी 
अन्तर्यामिता एवं उच्च कोटिकी आध्यात्मिकताके अनेक 
दृष्टान्त हैं किन्तु खानामावके कारण उनका उल्लेख यहाँ 
नहीं किया जाता | हुजूर साहेबने अपनी 'प्रेमबानी' भाग १ 
पृष्ठ २३७ शब्द ९ मै जो “आरती” लिखी है उससे आपकी 
उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था एवं सुरतवंत होनेका पता 
चलता है | 
सं० १९६९ वि० की वेशाखी पूर्णिमाको रात्रिकाल 
साढ़े बारह बजे लगमग ५६ वर्षकी अवस्थामै आपका निधन 
हुआ । आपका पवित्र रज ( फूल ) अमीतक रखा हुआ 
है। आपकी समाधि अमीतक नहीं बन सकी--न माढूम 
क्यों १ आपका वार्षिक भण्डारा प्रति वैशाखी पूर्णिमाको 
आपके घरपर होता है (४ 


महात्मा कन्फ्यूशास 
( ठेखक--कुंवर आऔमोइनसिंहजी सेंगर ) 


महात्मा कन्फ्यूदास चीनके एक परम महान्‌ संत हो 
गये हैं । आपका आविर्भाव इंसासे पूर्व छटीं शताब्दीमें 


हुआ था | जिस समय आपका जन्म हुआ चीनकी स्थिति 
SSE चनक खात 


+ माझम हुआ है कि, इस गुरुपरम्परामें आपसमें मतभेद 
है । हमारे पास यह एक ही पक्षका he आया था, दमने इसमेंसे 
कुछ अंश निकालकर छाप दिया दै । हमारा अपना मत इसमें 
कुछ मी नहीं दै ।--सम्पादक 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


= | 
बड़ी ही दारुण हो रही थी। सर्वत्र ६ | 


| स्वः 3 
पड़ते थे । सम्राट्‌ निकम्मे तथा 3 ai | 
दुराचारी हो गये थे । उस जतत Fen a] 
आवश्यकता थी जो देशके om क) कं | 
ओर तपसे अनुप्राणित कर उन्नति रा 
सके । ठीक ऐसे अवसरपर महत्ता ७, ३ | 
जन्म हुआ । PA | 


कन्पयूशसके जीवनको आमूल पढ देना को | 
दस्य घटना उनकी माताके देहान्तकी शी | al 
वर्पतक शोकमें आपको एकान्तवास करना ky | 
एकान्तवासमै आत्मचिन्तनकी सहज सुविधा प्रत ऐ | 
कारण अध्यात्मका रस मिला | अब तो ana सत्र | 
लग गया । धर्मशासतर, दर्शन, न्यायशात्र तया शतला | 
आपने अनुशीलन किया | आप अपनी fret प्ररे | 
कारण राज्यके न्यायाधीश बन गये और भलं | 
न्यायप्रियताने प्रजाके SATA मुग्ध कर लिया। परलुराको | 
विलासप्रियतासे खिन्न होकर आप राज्यसे अलग हे गे। | 

राज्यकी नौकरी छोड़कर आप चौदह वरक करे | 
देशमै घूम-घूमकर Shit उपदेश करते RI wi] 
शिष्य आपके हुए | ७१ वर्षकी aman पाहो | 
सिधारे । | 
“आत्मानुद्याएन!-“आपके उपदेशका ताक | 
दया और प्रेमकी तो आप मूर्ति ही ये। CHT | 
निष्काम सेवा आपके जीवनका मुख्य लय पा i 
कल्याणके साथ ही सामाजिक कल्याणकी ण. atl 
थी ही | आपके कुछ स्फुट उपदेश N यह मे | 

शि aa कमौ प = | 
सुनिश्चित AIR लेकर और गग * | 

©) i 

होता | सजन वदी है जो बो नेमे TS ati 
काम करनेमें तेज पर सतर्क शे । “ ळे मे | 
दुर्जन धनको on टा 
ज्ञानका मूल्मन्त्र ६ 
वही है जो भोजनके लिये sage न = 
मुक्त है; और जो अपना अन्त j 
धन पाकर गर्व .न करना आ Pe 
निश्चिन्त होना maA eet दि 
नन rere na ta att 
बी० wo, विशारदका मात हुआ 
भा गया है। सम्पादक 


= ३] 


* भारतके पारसी संत x 
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> ० C 
भारतक पारसा सत 
( देखक- श्रीयुत अर्देशिर एन० बिलीमोरिया ) 


ईरानके हज़रत जरथुस्रके निर्वाणके बाद जब पारसी- 
cist हास होने लगा तब इसका दो बार पुनर्जीवन हुआ। 
एक बार दस्तूर अर्दा-ए-बिराफने और दूसरी बार 
q RUR मारेस्पंदने इसे पुनर्जीवन दिया । ये 
aa महापुरुष थे और पारसीधर्म इनका अबतक इसी 
जें आदर करता है | 
पारसी जातिके भारतमें आनेके बाद भी उसके अंदर 
ई महापुरुषाने जन्म लिया दै, जिन्होंने अपने पवित्र 
deat द्वारा कई अद्भुत कार्य कर दिखाये हैं । 


| दस्तूर हज़रत आजर केत्रान 
| waat जितने पारसी संत हुए उनमें दस्तूर 
दारक दस्तूर नेर्योसंग धवल, दस्तूर मेइरजी राना ये 
' तन संत सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए | परन्तु सन्‌ १७६० Fo 
| डे आसपास दस्तूर हज़रत आजर कैवान नामके एक महान्‌ 
| बोगी ईरान देशसे आकर पटनार्मे बस गये | इनका जन्म 
इन देशमें सन्‌ १७२६ FoR आसपास हुआ al 
m पूर्वजन्मके संस्कार इतने प्रबल थे कि इन्होंने 
पच वकी अवखार्मे ही भोजनकी मात्रा बहुत 
कृम कर दी | ये रातों जगकर भगवानका नामस्मरण किया 
OW थे। इस प्रकार इन्होंने अद्धाईस वर्ष कठोर 
कामे बिताये। इन दिनों इनकी ज्ञानकी स्थिति 
Wat हो गयी थी । इनकी भारत, ईरान और 
GH देशके प्राचीन योगियोंसे भेंट हुई और उनसे 
= ee ज्ञान प्रास किया | इनका ज्ञान इतना 
| था कि इन्हें लोग “जुळ-उलूम' (ज्ञानका स्वामी 
mi को i R जुल-उलूम' (शान ) 
ल कु हैं, इरानके दो मुसलमान सूफी एक बार इनसे 
Bg लिये आये, किन्तु इनके ज्ञानको भलीमाँति 
S > सके | इसीलिये वे इनकी निन्दा और तौदीनी 
पख । इन सूफियोंके गुरु भी मुसलमान थे, वे एक 
रातके ae करते-करते बाह्यज्ञानशून्य हो A | 
$ R हज़रत मुहम्मद साइबने पुकारा आर 
भर हमार दो शिष्य हज़रत आजर कैवानकी निन्दा 
TN उन्हं मना करो । कैवान ज्ञानकी बहुत ऊँची 


भर खाको 
ह | 
न न र चे हुए पुरुष हैं; वे एक सिद्ध पुरुष द 


SN oe 
annn 


इसलिये अपने शिष्योंसे कहो कि तुम लोग अपनी 
जबानपर लगाम देकर उस महात्माका सम्मान करो 
और उसकी सेवा करो | और तुम भी जाओ और आदर- 
पूर्वक उसकी सेवाम लगा आओ |? 


जब उनके शुरुको पुनः बाह्य चेतना हुई तब वे 
केवानकी तलाशमें निकले । रास्तेमे उन्हें केवानके शिष्य 
फरहाद्ने आवाज दी और कहा कि 'हमारे गुरुदेवने आपको 
अपने डेरेपर लिवा छानेके लिये हमें आपके पास भेजा है ।' 
इस संवादको सुनकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और वे 
फरहादके पीछे-पीछे हो लिये। जब वे केवानके स्थानपर 
पहुँचे तो उस महात्माने इनको प्रणाम किया और इन्हें 
इनके ध्यान तथा हजरत मुहम्मदने इन्हें जो सन्देश कहा 
था; उसकी बात कही | गुरु इस बातको सुनकर MAT- 
चकित हो गये और मूकवत्‌ खड़े रहे | उन्होंने कुछ दिनों- 
तक केवानका संग किया, उनके उपदेशोंकों सुना और 
फिर अपने डेरेको चले गये | वहाँ जाकर उन्होंने अपने 
शिष्योंको बुलाया और उन्हें डॉट-डपटकर कहा कि “तुम्हें 
कैवानकी इजत करनी चाहिये, उनकी Meat नहीं करनी 
चाहिये |? 

Sara अपने शिष्योंसे ही मिला करते थे जिनमें पारसी; 
हिन्दू, मुसलमान और एक पोर्तंगीज भी थे | वे सदा 
एकान्तवास किया करते थे । वे जब चाहते तमी समाधिर्मे . 
थित होकर शरीरसे अलग हो सकते थे । उनकी 
(मकाशेफाते कैवानी' नामक पुस्तकर्मे उनके योगसम्पन्धी 
अनुमवोंका वर्णन दै । मूल्ग्रन्य फारसी नजम (पद्य ) में 
लिखा गया था और उसका अनुवाद सन्‌ १८४८ ३० 
में सर जमशेदजी जीजीमाई ( प्रथम) की आशासे मौर 
अशरफअली मुंशीने किया था | इसे किसी पारसी पुस्तकः 
प्रकाशकने सन्‌ १८९५ ई में पुनः मुद्रित किया था, परन्तु 
आजकल यह पुस्तक अप्राप्य हो गयी दै | 

कैवानके Arit खुराद) फर्जाने-खुशी, अर्देशिर, 
GRAS AAA, रुस्तम) फरजाने-बेहरामः मुबेद होशियार, 
मुबेद हू) मुबेद ada, मुबेद यजदान, सिताई, मुबेद 
खुदाजुई, मुबेद TET मभेद पिस्कर) मुहम्मदअली शीराजी 
आदि मुख्य ये | इनके सभी Ka बड़ी-बड़ी योगः 


i दै, 
उपदेशोंका वर्णन दबिस्तान नामक ग्रन्थमें मिल सकता 
जिसका डेविड शी (David Shea ) और एनयनी 
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व न er ( Anthony ‘Troyer ) ने तीन asi 
अनुवाद किया है | 


कहते हैं, दस्तूर हजरत आजर केवानका जन्म सन्‌ 


१७२६ ई०के आसपास हुआ था और उन्होंने सन्‌ १८११. 


ई०के आसपास ८५ वर्षकी अवस्यामें शरीर छोड़ दिया | 
परनामें उनका मजार बतलाया जाता है | 

उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही पारसी जातिने 
मालूम होता है योगाम्यासका आदर करना छोड़ दिया और 
इन्हीं हजरत केवानके शिष्योंका देहान्त हो जानेके बाद 
योगाभ्यासियोंकी परम्परा एक प्रकारसे टूट ही गयी हुई मालूम 
होती है । भारतम यियॉसफी मतका प्रचार होनेके बादसे 
पारसी भाई फिरसे योगाम्यासकी ओर झुकने लगे हैं ओर 
आशा है कि बहुत शीघ्र वे अपनी इस खोई हुई सम्पत्तिके 
फिरसे अधिकारी बन जायेंगे | 


महात्मा शम्सतवरेज़ 
( daa श्रीयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
महात्मा IKA गजनीके रहनेवाले इमः ओस्तके 
उपासक--अर्थात्‌ अद्वेतवादी mak Al उनकी fea 
समस्त जगत्‌ परमात्मासे परिपूर्ण था । वास्तवर्मे उनका 
सिद्धान्त यह था-- 
Tuell, बारामें, और रूबरू है। 
बना तू हर एक फूकमे रंग ओ बू है ॥ 
जो आहना देखा, तो तू रूबरू हे! 
निगह जिस तरफ उठ गई तू ही तू है ॥ 
मगर राज इक और, अन यह खुळा हे । 
कि में तुझमे, और मुझमें तू, बस रहा है ॥ 
महात्मा शम्सतवरेजु अपने पीरमुरशद कामिल अर्थात्‌ 
गुरुजीकी आशासे देशाटन करते हुए पंजाब प्रान्तके 


मुलतान शइरमै आ निकले थे | उन दिनों मुझतान चार 
Aga लिये प्रसिद्ध था | 


चार Sse तोइफये मुरतान | 

गद, गरमा, गदा ओ गोरस्तान ॥ 
ot watt और ओल्या वहाँ मौजूद थे । उन 
Ta भगवद्भक्त वहाबुळहक़् बहुत प्रसिद्ध थे | वे खदा- 
दोस्त! कहाते थे | महात्मा शम्सतबरेजके पहुँचते ही 
उन्होंने एक प्यालेमें मुँइतक दूध भरकर यह कहनेकी 
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“aa fai = कि यहाँ यालया. 


है, आप दूसरा शहर ame Try # | 
भेज दिया | महात्मा शम्सतवरेज मी सते, | 
ही खुदादोस्त वद्दाधुलइक्रका मतलब = TAR as | 
कहनेकी इच्छासे कि-- णे ओर | 


A 
जिस तरह यह समाये है 
द ये हे परे पसे! 
या कम शमाये हें कके क 
ड BR 
इसी तरह कुरुमें जुज़ेसि समा जायेगे के 
इस AA MIRNA समा जाएंगे 2 | 
शुखाबकी कुछ पंखडिया दूधपर बस्न maa | 
का-त्यो वापस कर दिया । कुछ दिनोंतक ते क्त | 
AEST कुछ नहीं कहा, परन्तु जर मुर 
a > 
शम्सतवरेज़का अद्वेतवादी सिद्धान्त उनकी wel a 
आया तत्र वे बिगड़ खड़े हुए और महातमा Tas | 


काफिर होनेका फ़तवा सादर कर दिया | 


उस समय मुलतान TEA खुदादोत AHH | 
तूती बोलती थी, सारे शहरमें sada दबदबा या। के 
सादर होते ही Tet ज्ञोश फैल गया | धर्मान इछ | 
निवासी उन्हे ईर्ष्या और द्वेषकी दृष्टिसे देखने ag | 
कि उन सर्बोने मिलकर उन्हें खाना देना मी बंद अ fa! | 


जोशमे मजदबके, 


देते हैं-महात्मा गम्सतवरेज aa «| 
शम्सतवरेजने इसकी कोर दयासे श | 


विश्वासी भक्तका कास झंडा a al 

श्वात्‌ अपना il ae 
STA हुआ कि सारे 3 gee | 
नीचे आ गये और उनके : 
उपदेशोसे लाभ 


ji 
संख्या रे | 


<४५ 


"त्या « ० MMM NNN NN NE SSS i 
— FEE 


महात्मा शम्सतवरेज बड़े मौजी थे | आत्मानन्द्मे 
काग कट वे गा उठते 
चे नादां बूद आं मजनू, 
कि आशिक गरत वर रेढी ९ 
AK रक AX TA, 
| परेशां मांद दर खेली ॥ 
| अजब मन शम्सतवरेजम | 
| कि आशिक गर्ता भम बर खुद। 
चो खुद दर खुद नजर करदम, २ 
न दीदम जुजु खुदा दर खुद ॥ 
मजबँ. केसा मूख था जो लेळीपर आसक्त दो गया 
और जब लेली हाथसे निकल गयो तब व्याकुल होकर 
इधर-उधर फिरता रहा । परन्तु वाइ रे मैं | केसा विचित्र 
प्रकारका शम्सतवरेज हुँ जो अपने ऊपर आप ही आसक्त 
हुँ और जहाँ देखता हूँ वहीं खात्माके सिवा और कुछ 
नहीं दीखता | अर्थात्‌ 
जिघर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ । 
में अपनी ही ताब और शॉ देखता हूँ ॥ 
वास्तवमें ऐसे ही संत जनाको “ब्रहम? कहते हैं | 
‘RA ऐसे संतजन पुथ्वी ब्रह्म समान V 


प्रेमी संत सरमद 


( ढेखक---भी क्रृष्णदत्तजी भट्ट ) 


हमारे संत सरमद भी एक मस्ताने प्रेमी थे | आपका 
tk आपकी ही ज़बानी सुनने लायक है | आप फरमा रहे 


ह 
३ 


WHE कि बकूए इदक बदनाम शुदी , 
TK यहूद सूए इस्लाम शुदी, 
TAM न शुद कि अज खुदा वो अहमद , 


TR, aq लळमनो राम gÅ 
: aa कूचए-इस्क्रमें पड्कर बदनाम हो गया l 


A 


; क्र क सिफ इतना-सा ही परिचय मिलता है और 
जो हो, हमें अधिक परिचयसे करना क्या È 


& 


तदेके ~ 
सांदके हिए बरसरे बाजार हुए हम 
हाथ उसके बिके जिसके खरीदार हुए हम! 


केसा अच्छा सौदा रहा ! बेचारा सरमद अपना सब 
कुछ उराकर दिगम्बर अवधूत बन येठा | यह बिजली है 
ही ऐसी चीज़, किया क्या जाय ! 


प्रेम-नशेकी खुमारीमे चूर बने हुए सरमद दिल्ली पहुंचे! 
उस समय MENÍ बादशाहके शासनके अन्तिम दिन थे | 
शाहज़ादा दारा सूफी संतोंका बड़ा भक्त था। वह उनकी 
बड़ी सेवा-शुभूषा किया करता था। सरमदका तो वह 
अनन्य भक्त बन बैठा । वह जी-जानसे उसपर न्योछावर 
हो गया । धीरे-धीरे सरमदके भक्तोंकी संख्या बहुत बढ़ने 
लगी । ओर प्रायः सारा-का-सारा शहर ही उसका उपासक 
बन गया । दाराके पक्षपातियोंकी इस बढ़ती हुई संख्याको 
देखकर उसके भाई औरंगज्ञेबका माथा ठनका | उसका 
कुचक्र चल ही रद्द था, उसने KATA पकड़कर Tait 
डाल दिया | भाइयोंको तलवारके घाट उतार दिया और 
खयं राजगद्दीपर बैठ गया | दाराका गुरु होनेसे सरमद 
उसकी आँखोंमें बहुत खटकने लगा | उसे भय था कि कहीं 
सरमद और उसके भक्त दाराके पक्षपाती होनेके नाते उसके 
राज्यमें विद्रोह न फैला दे। "वह तथा उसके अनुयायी 
सरमदको किसी-न-किसी भाँति अपराधी प्रमाणित करनेके 
yaah जुट गये | किसी जुर्मका दोष लगाकर उसे HSA 
फ़तवा देकर दुनियासे जल्दी-से-जल्दी उठा देना दी उनका 
एकमात्र उद्देश्य बन गया । पर सरमद तो ठद्दरा पहुँचा 
हुआ malo अद्वितीय विद्वान्‌, कवि ओर तार्किक ! 
उसको वाद-विवादमें पराख करना साधारण बात न थी । 
कठमुल्ळे बेचारे बड़े परेशान थे, उनकी सरमदके सामने 
कुछ भी दाल न ae पाती थी | 


एक दिन सरमद दिगम्बर अवश्यम बाजारमें घूम रहा 
था | कठमुछोंको क्या ! फोरन्‌ नंगे फिरनेके अपराधमे उसे 
कैद कर डाला और ले जाकर बादशाहके सामने पेश किया | 
बादशाहने पूछा-“सरमद, तू नंगा क्यों रहता है ! कपडे 
क्यों नहीं पहनता १? तो सरमद साहब फरमाते ईैं-- 
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आँऋस कि तुरा ताजे जहांबानी दाद। 
मारा हमा Mea परेशानी दाद ॥ 
qa शिबास waa पेब दीद। 

Tau Rak aka दाद ॥ 
जिसने कि तुझे यह बादशाहीका ताज अता किया दै 
उसोने मुझे यह परेश्चानीका सामान दिया है | उसने जिसको 
दोषोंवाळा देखा, ऐबॉवाछा पाया, उनको लिबास पहिनाकर 
उसके ऐर्बोको ढक दिया ओर जिसे उसने बेऐब देखा-- 
निर्दोष पाया उसे बिना लिंबास पहिनाये ही दिगम्बर 
अवस्था रहने दिया | उसे उरियानीका लिबास दे डाला ! 
इस मुंहतोड़ उत्तरने ओरंगज्ञेबको निरुत्तर कर दिया | 
Je उसे बहुत उभाड़ा कि नंगे रहना कत्ळकी सजा 
देनेके लिये काफी बड़ा जुर्म दै, पर ओरंगज़ेबकी ऐशी हिम्मत 
न पड़ी | वह जानता था कि इस छोटे-से जुर्मसे वह इतना 
बड़ा पाप किसी तरह न ढक सकेगा ओर यदि सरमदके 
भक्त बिगड़ पढ़े तो राज्यमें विद्रोह फैल जाना असम्भव नहीं 

है। लाचार उसे सरमदको छोड़ देना पड़ा ! 
x x x x 


सरमद्‌ प्रभुपरेम-मदिरामें सदेव sat फिरता रहता 
था | प्रभुके साथ एकत्वकी दिव्य अनुभूतिमें सदेव मस्त 
बना रहता था । इसी ama कभी-कभी वह कुछ गा 
भी उठता था | उसकी थोड़ी-सी बानगी देखिये 
हरचंद कि सद दोस्त बमन दुश्मन शुद । 
अब दोस्तीये-यक . दिकम्‌ एमन शुद ॥ 
वहदत बगी दे मोड कसरत TAA | 
ART मन AA शुदमोऊ अज्मन शुद ॥ 


सैकड़ों दोस थे जो मेरे दुश्मन हो गये-पर उस एक-- कि मुहम्मद आसमान m va! ) 
प्रमु-की दोस्तीके भरोसे में संतुष्ट ओर सुखी हुँ | aa यह है कि-आसमान i का z d 
अनेकताको छोड़कर मैने एकताको अपनाया है। उसका वेदान्तसे भरी हुई इस सवार ea) 
नतीजा यह निकढा कि वह SP हो गया और मैं “वह निकाला कि सरमद मुहम्मदके a ta Be | 
हो गया | सारा भेद-माव जाता रहा, दुईका पर्दा उठ गया, जिस्मानी ) के मोजिज्ञेसे इन्कार क fst | 
इम दोनों एक हो गये | यह प्रार्थना सार्थक हो गयी कि की रूहे सरासर an । इः m > fa’, | 

सुमे समा जा इस तरह तन प्राणका जो तौर है । इस क्रफ़की सज़ा मौत है। wee a Wy | 

जिसमें न कोई कह सके भै, और Ep और है ॥ प्रकारकी तमाम रुबाइयं भरी द | 

x x x x न-किसी तरह दाराके साथी Al बस) रीप 
WE शाहानेम्‌ जाहिद LT तो उरियाँ नेखम्‌ । था; सिफ ब कसर : 
TAN शोरशम्‌ BA परीश > गया 


q sal मा 
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ITA काफ़िरम्‌ अज अहे 

सूप मस्जिद मीरवम्‌ ang रुन इ ` 
. 'ऐ ज़ाहिद ! में बादशाहोंका è 
नंगा कंजूस नहीं हूँ, मूर्तिपूजक और अ भ 
मुसलमानोंसे में अछग हूँ, यो में क | ः 
ओर भी जा निकलता हूँ पर--मुसलमान न pwi | 
सच है ऐसे दौवानोंका कोई दीन 
साफ़ कहते हैं कि-- 


आता है AE मुझको हर दीने अ, 
मसनिदर्मे नाचता हूँ नाकूसकी eae | 

वे तो setae भी अपने प्रेमास्पदका चर दे | 
वहींपर सर रख दिया करते हैं | 
x x x x | 
कठमुल्ले चुरी तरहसे सरमदके पीछे पढे थे देस | 

बार कोई-न-कोई बद्दाना FERC उससे उलझते धे पदले | 
Feats उत्तरको सुनकर चुप रह जाते थे lak | 
करते-करते उन्होंने दो-एक जुर्म ge ही निकढे! A ) 
की एक रुबाईहीको उन्होंने निशाना बनाया ! 
औँकस कि fat हकीकतरश्‌ AAA 

खुद पहनतर अज सिपहर-पहनावरणुद॥ 

मुद्रा गोयद्‌ कि बर mat शुद अहमद । 

सरमद गोयद FAG ब अहमद TE . 


पर विश 
जिस व्यक्तिको ईश्वरकी सत्ता और aan | 


बह 
हो गया--जो उसके खर्पको सा हो; w 
आकाशसे भी मद्दान्‌ हो गया | मुल्ला के 


हो नहीं बा; | 


F 
gal रै ] 
eS 
उन छोगोंने इसके अलावा एक ओर कारण FF 
part | मुसलमानोंका पूरा कलमा — 
व्हा EROS मुहस्भदरंसूक अछाह ७ 
(नहीं है कोई पूज्य सिवा-अल्ाइ व अलक्लाहके 
मुहम्मदके | ) सूफी लोग केवळ इसका आधा पढ़ा 
pat वे मुहम्मदको अपने क्रलमेमें शामिल नहीं करते | 
३ कल ATRIA? (नहीं दै कोई-पूज्य, 
` अहाहो छोड़कर )- इतना ही HEAT पढ़ा करते हैं | 
पर सरमद तो इनसे भी दो कदम आगे था। वह सिर्फ 
' तता ही कलमा पढ़ा करता था--ला इलाइ? अर्थात्‌ नहीं 
है कोई प्रेमास्पद या पूज्य !--इससे नास्तिकताकी ध्वनि 
॒ निकढती जान पड़ती है । Aaja cat उससे 
| इमा पढ्नेको कहा गया | वह “ला इलाइ? पढ़कर चुप हो 
| रा | इतना सुनना था कि मोलवियोंने खूब चिल्लाना शुरू 
kala जब इसका सवव पूछा गया तो उसने 
. कृ कि--'में अभीतक तो अभावके समुद्रमें ही गोते लगा 
WEL अभी तो में साक्षात्कारकी सीमा ( मतंबए-अस्वात ) 
| क पहुंचा हौ नहीं | ऐसी हालतमें अगर में “छा इलाइ- 
Wer कहूँ तो वह सरासर झूठ होगा । जो बात 
| ‘a ` है; उसे ज॒बानपर लायी ही केसे जा सकती 
! सच ह 
जाहिरो बातिनकी इकरंगी कमारे इश्क है , 
SA उसीका छन पै हे जिसकी मुहब्बत दिकमे है | 
IR कहा--'यह तो सरासर कुफ्र दै, अगर 
सद इसके लिये तोबा न करे तो जिवे क़्त्ल दै ।' 
साकी दौड़ मसजिदतक--बेचारे और कह ही क्या 
' सकते थे ? वे भळा क्या जानें कि सरमद उनकी कत्पनाके 
RR कितना ऊपर है, उनके कल्पित घेरेसे वह कितनी 
[ शवे बेचारे क्या सोच सकें कि सरमद कितनी ऊँची 
Itam पहुंच गया है । धर्मके नामपर उन्होंने उसे दोषी 
ae l दिया और इसलिये उसे क़॒त्छकी सजा सुना 
k aie को मौतसे डर ही क्या £ वे तो साफ 
R यह मरी नहीं, मेरी कज़ाकी मात हे , 
बेड इससे कि फिर मरकर नहीं मरना मुझ | 
नेता उभ मसजिदपर बैठे हुए सरखुश ( पानीपती ) 
साय नासिरअछी सरहिन्दी ब अब्दुल कादिर 


* प्रेमी संत सरमद्‌ # 


८३७ 
TTT 
Aka ने मोतके एक दिन पहिले सरमदको यह शेर 
पढ़कर हँसते हुए देखा कि-- 
देर अस्त कि अफसानए मेसूर FLA शुद , 
अकनू सर ना जलवा दिहम दारो रसन रा! 
बहुत दिन हो जानेखे मंसूरका किस्सा पुराना पड़ 
ग्या RI H सूलीपर चढ़कर उसे फिर ताजा कर रहा हूँ । 
दार आर रसनका जलवा फिर चमकाकर दिखाता हूँ । 
सरमदकी यह घोषणा सुनकर सभी लोग आश्चर्यान्वित 
हो गये । दूसरे दिन सचमुच वही हुआ भी । छोगोंने यह 
सुनकर आपसे कुछ और कइनेका अनुरोध फ्या तो आप 
फरमाने लगे-- 
सर जुदा कद अज तनम शाखे किबा मायार बूद , 
किस्सा कातह कदे बनी दर्देसर बिसयार बूद। 
-1उस शोखने जो कि मेरा प्रियतम था--यह बड़ा 
अच्छा किया कि मेरा सर मेरे शरोरसे जुदा कर दिया, 
सारा क्रिस्सा खतम हो गया, सारा दर्देसर मिट गया। 
यदि वह ऐसा न करता तो मुझे दर्देसरके मारे बड़ी 
परेशानी थी | सचमुच-- 
मोत आए ते fre जाय रिहाई 'बिस्मिक' , 
कुछ दिनके Be हम हें aa call! 
x x x x 
किसी शाहजादेकी वारातर्मे ऐसी भीड़ क्या रद्दी होगी 
जैसी मीड़ उस दिन देखनेमें आयी जब सरमदको WUE 
पर ले जाया जा रहा था ! मीड़का कोई ओरछोर न था। 
सरमद साहब उस समय अपने प्रेमास्पदसे निवेदन कर रहे थे- 
बजुर्मे we तो अम्‌ agan ÄN , 
तो नीज बरसरे बाम आकि खुश तमाशा एस । 
--मुझको तेरे इश्कके GA मारा जा रदद है, जरा 
हूँ मी तो अटारीपर चढ़कर देख--कितना मज़ेदार 
तमाशा है ! 
were जिस समय सामने तलवार चमकाता हुआ 
आया तो आपने उससे.नज्ञर मिलाकर मुस्कुरा दिया और 
बोले 
(दाये दो शबम्‌ बिया थिया 
कि तो बहर aa कि मा आई, 
मन तुर खूब मोशनासम्‌। 
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८४८ | 
|... ———N 
आ; आ मेरे प्यारे मैं कुर्बान जाऊँ तुझपर, तू चाहे की | महाराज पहले तो कुछ as हक. 
जित सरतर्मे आये- भै ते खूब अच्छी तरह पह्चानता हूँ। कि भट्टजीको शास्त्रार्थ Aa विना सस 
किंसीने कहा है कि बोलना आरम्म किया | दो ३ हे, | 
तनहा न उसे अपने RS तंगमें पहचान | द aes गागामट्जो Freee हु = èl 
हर A, हर दस्त॒में, हर संगमे पहचान ॥ क्षात्‌ RY मैं पामर आए. 


बेरंगमें, बारंगमें, नेरंगमें पहचान \ 
Afra, मुकामातमे कर संगमं पहचान ॥ 
हर राहमें, हर साथमें, हर संगमे पहचान | 
हर अक्म WAN हर आहंगमें पहचान ॥ 
हर आनमें, हर बानमें, हर ढंगमें पहचान N 
आशिक है तो-दिरुबरको हर रंगमें पहचान ॥ 


इस दष्टिकोणवाळे सच्चे प्रेमी संत सरमदका भी यही 
हाल था। yet ढपलपाती तलवारमें उन्हें अपने 
दिलवरकी मनमोहिनी झाँकी दील पड़ रही थी । धन्य हैं 
ऐसे सौभाग्यशाली | 

सरमदने अपने सारे जीवनमै छा इलाइ? से अधिक 
कलमा नहीं पढ़ा, पर जब उसका सर जुदा किया गया, तो 
Bilt उसके सरसे उठता हुआ “ला इलाह-इल-इल्लाह का 
घोष तीन बार सुना | इससे प्रकट होता है कि उसे प्रभुकी 
सत्ताका भी साक्षात्कार उसी समय हुआ, जब उसकी 
सत्ताका अस्तित्व लोप हो गया | सरमद इस प्रकार सदेवके 
लिये अनन्त समाधिमें निमग्न हो गया | 


> x x x 


जामा मतजिदके पूर्वकी ओर सरमदकी समाधि 
अभीतक बनी हुई है | जामा मसजिदके यात्री उसपर भी 
अपनी भद्वाके FAT चढ़ाया करते हैं | 


श्रीगजानन महाराज दांडेकर 


` राजापुरके समीप एक गाँवमें ये रहते थे | बड़े उद्भट 
विद्वान्‌ और पूर्ण वेदान्ती थे। इनकी दिनचर्या बड़ी 
बिचित्र थी । ये जब सोते थे तो कई दिन सोये ही रहते 
थे । बड़े-बड़े विद्यान्‌ इनके दर्शन करने जाया करते थे | 
कमी-कमी किसी-किसी दशेनार्थीक्षे एकाध पैसा दे दिया 
करते थे | जिसे यह पैसा मिळता वह निहाळ हो जाता, उसे 
कमी पेसेके लिये किसीका मोहताज न होना पड़ता | एक 
बार काशीके दिग्विजयी विद्वान्‌ गागाभइजी इनसे मिळने 
आये ओर उन्होंने महाराजसे Ara करनेकी इच्छा प्रकट 
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* सन्त सुशान्त सततं नमामि +: 


कर सकता हूँ !' उनके चरणोंपर गिर पर R i 


a ea Rf 

ACHAT महाराज | 

ये घारके अधिवासी थे । पीछे इन्दी र; | 
Wea 

के श्रीकृष्ण-मन्दिरमें आकर रहने को थे। से | 

महाराज जाळवणकरके शिष्य थे | ये पूर्ण key है| 

अधिकारी सत्पुरुष थे | ; 


श्रीबालमुकुन्दबावा 


निजाम राज्यके tne स्थानके ahem! 
श्रीगुंडोजी महाराजके चक्री भजनपन्यके रे अर | 
इनका मठ बम्बईकी मुगभट्लेनमें भीजीवनजी हासं | 
चाड़ीमें था, अब वहाँ इनकी समाधि है। ये बे 
थे | सालमै कई बार भ्रोविद्ठदर्शनके लिये WY र | 
करते थे | भगवानके सामने बड़े प्रेमते खय रब || | 
और शिष्योंसे कराया करते थे । संवत्‌ १५४ “7 | 
वर्षकी अवस्थार्मे इनका देहान्त हुआ | 
A ~ 
श्रीनरसिह महाराज al 
आकोटमे ये बड़े प्रसिद्ध kasa | val 
श्रीदास गणू महाराजने अपने dapati 
विषयमें अनेक आख्यायिका S 
गणोबा आसरकर नामके एक सि a 
गिरनेसे इनके खेतोंकी चार पे é| 
इससे बड़े निराश होकर ये |. से| 
आकर बैठे | महाराजने कहा कि ह भो! | 
जाओ) अग्ने खेत जरा जक” नकर Ga | 
गणोबा मद्दाराजकी यई बाणी सु | 


देखते हैं कि सब खेत हरे मरे है । 


श्रीविनायकबांबा a 
आकोट agate ये oe egal ai 
BATAN रहा करते | 


a Am 


ae 
aa 


A 


| 
| 


कल्याण 


an” MR 


श्रीनरसिंग महाराज 
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द्वाराज तोरणे 


म 


श्रीराधाक्रष्ण 


श्रीविनायक बाबाजी 


भ्रीविनाय 


श्रीचोलानेवाला बाबाजी 
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२ राधाकृष्ण तोरणे, अीकाशीनाथ महा व 


ia 2 J सि तो 


वहा लेह था। इन्दै al rt मनम बड़ी रुचि थी। 
a तल्लीन होकर आत्मस्फूर्तिसे कविता भी करते 
४1 इति अपने अभंगोमें अपना नाम न देकर जहाँ- 
र तुकाराम महाराजकी तरह अपना नाम 'तुका? दी दिया 

॥ दकरस, AUTAR मीलका दौरा करके भी रातको 
sat ये भजन किया करते थे। चेत्र कर को ये 
झम महाराजका पुण्यमद्दोत्सव किया करते थे। संवत्‌ 
११६० में ६५ वर्षकी अवस्थामें इनका देहावसान हुआ | 
' हूँ अपने देशवसानका समय पहलेसे मालूम या | 


---डा० मराठे 


A NEN 

श्राराधाकृष्ण तारण 
संवत्‌ १८८३ में इनका जन्म हुआ । बम्बईके 
What ये नौकर थे | गइस्थाश्रममे रहते हुए इन्होंने 
पएप्नायंताघन किया । सुप्रसिद्ध संत श्रीनारायण मद्दाराज 
mA ये प्रशिष्य थे । रत्नागिरीके नारायण बुवा 
MwA । श्रीवामन पण्डितके ग्रन्थांका zeta बड़े 
Wg अध्ययन किया था और उसीके द्वारा इन्होंने 


| क्त ओर शानका प्रचार किया | संवत्‌ १९३८ में इनका 
| देवान हुआ | 


श्रीइलाने has 

वाले बाबा 

ये बाबाजी इटावेके पास अंदाया गाँवमें रहते थे । संवत्‌ 
‘Nes ama अटेर नामक ग्रामर्मे चमछ नदीके 
| <a चो ऊभड़ किला है उसमें पाँचवीं मंजिलपर रहते 
Afra वेश था, दाढी और जटा बढ़ी हुई थ्री । 
ON दिनेमि भी दिगम्बर ही रहते थे | किलेसे नीचे उतर- 
१ य भीकृष्णका एक मन्दिर है । एक बारकी घटना 
| N जन्साष्टमीका उत्सव हुआ । उत्सव समास 
| uk लोग ऊपर Pea बात्राजीके पास गये। 
VR जब ये छोग बैठ गये तब बाबाजी 
| मोग यहाँ मत रहो, यहाँसे चळे जाओ |? इन 
| प्या या ह उत्तर दिया कि--“आज जन्माष्टमी हैः 
Wa आपके सामने भगवानका भजन करना चाहते 
| पे बेचे कहा “अच्छा !? थोड़ी ही देर बाद आकाश- 
eg दिखायी देने लगे | तब ये लोग घबराये 
Rip स्य बचाइये, अब इमलोग जाना 
E जीने उन भुजंगोंकी ओर देखकर 


iam 
Ps 


ROI wee 
Ss 


८४९ 


dn 
"४५/४४/४४४० 
क्य 


NE rere 


WI टहरो, इन छोगोंको जाने दो, पीछे आना ।? 
भुजंग लोट पड़े और ये लोग अपने-अपने घर चले गये । 


श्रीकाठ्राम महाराज 


ग्वालियर राज्यके कोतवाल नामक स्थानमें इनका जन्म 
हुआ l तहसीली कचहरीमे ये एक चपरासी थे | पौछे 
इन्हें वेराग्य हो आया ओर ये भगवान्‌ भीरामचन्द्रके अनन्य 
उपासक ओर साक्षात्कारी महात्मा हुए। इनका शिष्य- 
समुदाय बहुत बड़ा दै | - 


श्रीबलभीम बोवा 


सोलापुर जिलेके साडा स्थानमें भीबलमीम बोवा रहते 
थे । ग्रहस्थ थे, भगवान्‌ रामचन्द्रके उपासक थे | ये बड़े 
अच्छे कीर्तनकार थे | बहुत छोगोंको इन्होंने सन्माग दिखा- 
कर उद्धार किया | संवत्‌ १९१० में इनका जन्म हुआ 
और संवत्‌ १९६६ में ये इस लोकसे सिधारे। इन्होंने 
स्वेच्छासे नरसिंदगढ़ जाकर वहाँ अपना शरीर छोड़ा। 
वहाँ इनकी समाधि बनी है | 


श्रीमातेण्ड महाराज 


ग्वालियरके भीमात॑ण्ड महाराज ग्रइस्थाभ्रमी और अनन्य 
रामभक्त थे । ग्वालियरके भ्रीगंगाधर महाराज नगरकर इनके 
गुरु थे | उत्तम कीतनकार और कवि ये | मिनिस्टर भरीमन्त 
बलवन्तराव मैयासाहब शिंदे इन्हें बहुत मानते थे। ग्वालियर- 
नरेश श्रीमाधवराव महाराज शिंदे भीगणेशेत्सवर्म ae 
पाँच सौ रुपया मेंट चढाते थे | faves महाराजके 
Giaa? और 'भतिप्रेमामृत' थे दो ओवीबद्ध ग्रन्थ 


प्रसिद्ध है | 
श्रीसीताराम महाराज 


श्रीसीताराम महाराज रामदासी सम्प्रदायके थे। 


शरगाँवकरके के ये महन्त ये । 
ग्वालियरमें शिरगावकर रामदासी मठ' 
3 १९६८ में ६७ वर्षकी अवस्यामे इन्होंने अपना शरीर 


छोड़ा | इन्दोर, उञ्चैन और साजापुरमै इनके अनेक मक्त हैं। 
श्रीकाशीनाथ महाराज 


नाथ 
रल्नागिरि-संगमे्धरके बुरवाड अर 
बुवा श्रीगुरु दत्तात्रेय भगवानके उपासक 
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न भि 
औीदत्तात्रेयका एक मन्दिर बनवाया है । ये बालब्रहाचारी बात प्रसिद्ध है कि श्रीगोरीनाथ राय ले 
जे 


थे । संवत्‌ १९६८ में ९० वर्षकी अवस्थामें इन्होंने अपना 
शरीर छोड़ा । aad, सातारा आदि स्थानोंमें इनके अनेक 
मक्तसमुदाय हैं । | 


श्रीरामानन्द स्वामी 


औरामानन्द स्वामी मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ्के चन्द्र- 
मुखी स्थानके अधिवासी थे, पर अपना स्थान छोड़कर ये 
भण्डारामै आकर बराबर २८ वर्ष रहे | पर इन्होंने अपने 
किसी भी लक्षणसे यह नहीं जाहिर होने दिया कि इनमें कोई 
विशेषता या अलौकिकता है | मोहगाँवके श्रीकेशवदास 
महाराज WER आये तब उन्होंने इनको पहचाना और 
छोगोंको इनकी मइत्ताका परिचय दिया । दोनोंके मिलनमें 
अनेक अद्भुत चमत्कार छोगोंने देखे | संवत्‌ १९६८ में 
श्रीरामानन्द॒ खामी समाधिस्थ हुए । `. 


' श्रीकेशवदास महाराज 


छिन्द्बाडा जिलेके Menta स्थानमै रहनेवाले श्रीकेशव- 
दास महाराज ग्रहस्थाश्रमी थे, बहुत बड़े विद्वान्‌ और 
बेदान्तवेत्ता थे । उत्तम कवि थे । संस्कृत, मराठी और हिन्दी- 
में उनकी अनेक कविता हैं; जो नागपुरकी ओर गायी 
जाती हूँ । बड़े गम्भीर और शान्त पुरुष थे, और उनके 
हरिकीर्तन बढे ही प्रभावोत्यादक होते थे | परमहंस 
भ्रीरामानन्द खामीको इन्होंने ही पद्दचानकर प्रकट किया | 
संवत्‌ १९७० में श्रीकेशवदास महाराज समाधिस्थ हुए | 


: A + 
श्राशकर महाराज . 

अमरावती जिलेके सूरजी अज्ञनगाँवके श्रीसखाराम 
महाराजके HoH ये पहले रहते थे | वहाँसे उठकर ये एलिच- 
पुर पहुँचे । ये कूडाखाने-जैसी जगहोंमें पड़े रहते थे । पीछे 
धीरे-धीरे लोग इन्हें समझने लगे. और इनकी सेवा करने 
लगे | इन्होंने छोगोंके द्वारा बहुत दान, धर्म कराया | संवत्‌ 
१९७० में इन्होंने महाप्रयाण किया | 


श्रीगोरीनाथ महाराज 


बेलापुरके श्रीविद्यानन्द महाराजके गुरु श्रीगजानन 
महाराज थे और भोगजानन महाराजके गुरु गाणगापुरके 
भीगौरीनाथ महाराज थे | भ्रीगाणगापुरमे सर्वत्र ही यह 
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` दिनॉमें मराठी भाषाका शान सम्पादन मसाल | 


annn. 


इनके भजनोंमें “गौरि गजानन 
परमानन्द” ये नाम आते थे | 
श्रीकेजाजी महाराज 
श्रीकेजाजी महाराज वध | 
थे । यइस्थाश्रमी थे और सदा ee a 
पंढरीके वारकरी थे | चांदुर-दर्तगीरके पि 
इनके शिष्य हैं | नागपुरकी ओर लोग इ te 


AUTH अवतार मानते हैं | 


Ao Na 
ATTA महाराज 
( ढेखक--खामी ओसहजानन्दजी भारती) 
श्रीखामीजीका जन्म agen dh ए | 


( पुणताम्बा ) के पास शाके १७३९ के लगमा हुआए। 
इनके गॉवका नाम कापुस बड़गाँव था | बचपन हैक | 
मृत्यु हो जानेके कारण माताने मिक्षाके द्वारा इनग्न | 
पोषण किया था । अतः पढ़नेका अवसर तो मित्र! 
ये मल्विद्यामें बड़े निपुण हो गये | उन दिनों हे फी | 
पास ही mgs ठाण ग्राममें एक बढे सिष ६ || 
भ्रीलक्ष्मणगिरिजी रहा करते थे | ये उनके पार को | 
प्रेमसे उनकी सेवा करते और अपनी बीती ऋ gij 
एक दिन इन्होंने एक बढे पहकवानको पप E | 
स्वामीजीके पास गये तब बड़े गौरव एवं > ay | 
विजयवार्ता कही. | तब खामीजीने Nee acl 
आदमीको पछाड़नेमें क्या रखा दै! al 
पछाड्नेमै है ।? बस, इसी व 

दिया | उन्हींसे दीक्षा लेकर अभ्यास 


adal 
करने ae 1 


सम्प्रदायके तुकाराम? श ए ad i | 
गम्मीर अध्ययन किया | 

महाराजका समाधिखान है, रहकर 
फिर श्रीज्ञानेश्वर महाराजके अट aa 
संग्रहमें लग गये | इनके द्वारा बहुत | 
हे.। ब्राक्मणसे लेकर मुसलमान प ant ® | 
गये | आज भी यहाँके लोग aa xe] 
जय-जयकारका नारा लगाते & 
पर नियमसे पण्ढरपुरकी यात्रा 


भीसीतारामजी, इन्दोर 
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नवते गोदावरीके एक बड़े मनोरम zg रहते थे। 
का पचासी वर्षकी अवस्थामें शाके १८२४ के आवणमे 


` आपने नित्यघाममें प्रवेश किया । 


श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार 


fast साताराके FAS स्थानवासी श्रीविठोबा अण्णा 
दपतरदारका जन्म संवत्‌ १८७० में हुआ । जब ये कुछ बड़े 
हुए तब इन्होने शा्रोको पढ़ा और यदा उपार्जन किया | ये 
उत्तम कीतनकार और शीघ्र कवि थे | ये जब अद्वाईस वर्षके 
हुए तब इनके पिताका देहान्त हुआ । तीस वर्षके हुए तत्र पत्नी 
चढ बर्सी | इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी । पीछे इन्हें कवा 
ग्रारगया और पचीस वर्ष वे इसी हालतर्मे रहे | पर इनका 
नियम और उपासन कमी जरा भी नहीं छूटा। श्रीराम चन्द्र जी- 
बे महान्‌ भक्त थे | संवत्‌ १९३० में प्रयाणकाल समीप 
` आया जानकर स्नान-सन्ध्यादि करके ये तैयार हो गये, 

सबसे कह दिया और श्रीरामनवमीका उत्सव करके शरीर 
' होइ दिया | इनके गजेन्द्रचंपु, gota, हेतु- 
| रामायण, विवाहतत्त्व, साधुपार्पदलाघव, प्रबोधोत्सवलाधव 


ae ees क्त अक ee क ee क oe र आहा. 


SA Fs SN 


 निलक्रमढाधव आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | 


' श्रीयशवन्तराव महाराज 


भ्रीयशवन्तराव महाराज काइ्यपगोत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण 
| पे। इनका अपना घर पंढरपुर जिलेके मोसे गाँवमें था और 
| ननि पूनेमें। इनका जन्म ननिद्दाळमें संवत्‌ १८७२ में 
| इभा। इनके कुलदेव sige थे। इनका ARUN 
| Ra हुआ है | उसे पढ्नेसे मालूम होता है कि जगदुद्धार- 
d è rat भगवान्‌ ही इनके रूपमें प्रकट हुए थे । दयाकी ये 
| पति थे। इनके द्वारा agat मनुष्योंका कल्याण हुआ । इन्हें 
| हग दिव मामढेदार' कहकर अपना आदरभाव व्यक्त 
ये | संवत्‌ १९४४ में ्ीहरिस्मरण करते हुए इन्होंने 
। सरीर छोडा। उस समय इनकी बयसू बहत्तर वर्ष थी । 


शरीबरह्मानन्द महाराज 


MRS महाराज कुसक्षेत्रके अधिवासी थे। 
न रणजीतसिंइने जब्र अफगानिस्तानपर चढ़ाई की 
be उ ये उनके साथ थे । उस समय इनकी 
a वषे थी | पीछे ये नर्मदा नदीके तटपर आकर 


a उप समय ये बहुत बृद्ध थे, फिर भी यहाँ साठ वर्ष 
१०७--१० 2--- 


विठोवा 
२ श्रीविठोबा अण्णा द्फ्तरदार, श्रीरामचन्द्र महाराज २: 


८५१ 
OPO, 


रहे | बम्बईमें ये प्रायः जाया करते थे इन्होंने जब देह 
त्याग किया तब इनकी उम्र दो सो वर्षकी हो चुकी थी | 


श्रीसायबा महाराज 


श्रीसायबा महाराज ग्वालियरनरेश भ्रीजयाजीराब 
महाराज RS राजमहलके सामने कई adaa नम स्थितिमें 
रहे थे । ग्वालियरके बड़े-बड़े अधिकारी और स्वयं महाराज 
भ्रीजयाजीराव इन्हें बहुत मानते थे । जब कमी इनकी 
तबीयत होती थी तब ये umek भी जाते थे । प्रायः 
मोन रहते थे, पर चाहे ज बोलते भी थे और इनका 
बोलना लोगोंको m-a लगता था, पर अनुभवी भक्त 
उसे आशीर्वाद समझते थे | 


श्रीविष्णु बोवा बरह्मचारी 


ये वेदान्तके बड़े भारी पण्डित थे | बम्बईमें इसाईमत 
उन दिनों बहुत प्रबळ हो उठा था। इन्होंने समय-समय 
व्याख्यान देकर ईसाईमतका बड़े जोरसे खण्डन करना 
आरम्भ क्रिया | इससे इनका बड़ा यश फेला ओर लोग 
इन्हें बहुत मानने लगे | “भावार्थसिन्धु' नामक वेदान्तः 
विषयक एक छोटा-सा पर बहुत दी अच्छा ग्रन्थ इन्होंने 
लिखा है । वेदोक्तधर्मप्रकाश, सेतुबन्धिनी टीका आदि 
ग्रन्थ भी इनके लिखे हुए हैं । कसाईखानोर्मे जा-जाकर 
इन्होंने कछ किये जानेवाळे प्राणियोंको दिखा-दिखाकर 
व्याख्यान दिये जिससे कप्ाइयोंके अन्तःकरण मी पसीजे । 
इन्होंने अपने जीवनमें कई ख्यानोर्मे गोहत्या बंद करायी । 
बढ़े मारी परोपकारी होनेके साथ ही बढे शनी थे और 


योगी भी | 
श्रीरामचन्द्र महाराज 


विज्ञापुर-तिकोटेके श्रीरामचन्द्र महाराज ग्रहस्थाश्रमी 
थे और राजयोगी ये | year चीफ श्रीमन्त w 
साइव पटवर्धनने इनसे दीक्षा ली थी। ये बड़े अघिका 
पुरुष थे | गीतामृत शतपदी) गीता पञ्चदशी आदि वेदान्त- 
अन्थोके कर्ता इ० म° प° श्रीबाबा गद और आलन्दीके 
श्रीमत्परमहंस माधवेन्द्र स्वामी cdi शिष्य थे। a 
और आसपास इनका बहुत शिष्यसमुदाय है। इन 


समाधि विजापुरमें दै | 
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श्रीरामजी महाराज 


इनके जन्मस्थानादिका कुछ पता नहीं है | मोर्शी गॉवमे 
थे कई वर्ष रहे | इनका शरीर सदा एक-सा ही रदा, उसमें 
कमी कोई घट-बढ़ नहीं देखनेमें आयी | ये विदेहस्थितिमें 
ये, किसीसे कुछ बोळते-चाळते नहीं थे | कभी-कभी मन-ही- 
मन बोला करते थे, पर उसका कुछ मतलब समझमें न 
आता था | खनेको कोई कुछ ला देता था तो खा लेते थे, 
नहीं तो कोई जरूरत नहीं रखते थे | लोगोंने इन्हें न जानकर 
इनसे कई बार बेगारी ली, पर जब उन्हें इनकी अछोकिकता- 
का अनुभव होने लगा तब पछताये ओर इनके भक्त हो गये। 


An 7 
श्रावधनाथ दादा पाटकर 

संवत्‌ १८५८ में इनका वाईमें जन्म हुआ | इन्हें 
mela केवळ प्राथमिक शिक्षा प्रास हुई | इनका विवाह 
होनेके पश्चात्‌ इनके पिता खर्गवासी हुए | तब वेराग्य होनेपर 
ये वाटेगॉवके बासुदेव स्वामीके पास चले गये । तीस वर्ष 
गुरुकी सेवा की और भवसागरको पार कर गये | संवत्‌ 
१९४० में इनका देहावसान हुआ । 


श्रीचिन्तामणि 
न्तामणि महाराज 

बेलगाव ताढुकाके घडूर गाँवमें आपका जन्म हुआ | 
पूर्वाभमका आपका नाम भीमदास धर्माधिकारी था । ये 
नाथसम्प्रदायके अनुयायी थे और अवधूतकी उपासना करते 
थे। अवधूतगीताका बार-बार अनुशीलन करनेसे इनके 
चित्तमें वैराग्यका उदय हुआ । बीस adam ये तीर्थाटन 
करते रहे | भीबद्रिकाभम, श्रीरामेश्वरम, भ्रीजगन्नाथ; श्रीद्वारका 
आप गये और देवताके दर्शन किये | बालकों और गोओसे 
आपकी बढी प्रीति थी | वह “चिन्तामणि? मन्त्रका अहनिदद 
उच्चारण करते थे । यही उनके गुरुदेवका नाम था | गोसेवा 
आपके जीवनकी मुख्य वासना थी । | 


श्रीगोपाल महाराज 
aid भ्रीसदाशिव उर्फ नाना महाराजके नामसे 
भ्रीमद्मागवतके बढे प्रसिद्ध वक्ता हो गये हैं । इनके वक्तत्वसे 
स्वयं व्यातदेवने प्रसन्न होकर उन्हें व्यासकी पदवी दी | 
Seas da भीगोपा७ महाराज हुए जिनका जन्म संवत्‌ 


१९४७ में हुआ । ये श्रीमद्धागवतके बड़े प्रसिद्ध वक्ता और 
मगवानूके परम भक्त हुए। 
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बेलगाँव जिलेमें नरसोबाकी वाहते i 
दत्तपाड नामक स्थानमें इनका di ta] 
मुखसे जो भी बात निकलती वह सच र पेज 
इनका रहन-सहन और मुखाकति देखकर दे aki | 
समझते ये । बारह वर्षतक ये गावे अहञ्च Ral 
इन्होंने किसी स्कूल या पाठशाला कमी | 
नहीं पायी | फिर भी वेदान्तका बढ़ा ही स | 
THATS निरूपण करते थे | सांगळी, बेस र | 
आदि स्थानोंमें इनके अनेक शिष्य है। इनन tel 
हुए अभी थोड़े ही वर्ष बीते हैं | im | 
गोपाल इनके शिष्य थे जिन्होंने Gees 
लिखकर ीशुसुस्तवन किया है। उनका पर| 
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। | 


श्रीहरि महाराज 


शेड घोराड़के सुप्रसिद्ध संत भीेजनी महामे 


श्रीवाटोपंत महाराज | 
सात केल र| 
खामी जो 


भ्रीवाटोपंत थे | इन्हें अपने भुर 
ये हरिकीर्तन किया करते थे? 
जाते थे । 


घारवाड़ जिलेके ad a 
zee थे, दम ० 
चुकनेपर age a s 
महाराजके दर्शन ne देष 
गुरुकी खूब सेवा की | & में ये 
लिया था और संवत्‌ १९९ 


श्रीचिंतामणीजी 


C€-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A 


श्रीबालप्या स्वामी 


कल्याण œ> 


न्द्जी 


दजान 


श्रीस 


i 


PT 


A 


्राबसप्पा खामा 


1 


श्रीसोरकय्या स्वामी 
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पु ee 

g और संवत्‌ १ ९६८ में देहविसजेन | इन्होंने पण्दरीकी लगातार 

| चालीत वारियाँ कीं ओर इनके सिवा और भी अनेक 
ited यात्राएँ की । कर्णाटकर्मे इनके भक्त बहुत हैं । ये 

- बढे प्रेमी ये । 


श्रीसोरकय्या स्वामी 


सन्‌ १८१५ ई० में ये पहले-पहल मद्रासके नारायण- 
वरम्‌ नगरमें प्रकट हुए। इससे पढेका हाल किसीको मालूम 
| नही । नारायणबरममें ये ऐसे रहते थे जैसे कोई कंगाल और 
quem आदमी हो | सिरपर FA तोरपर एक पगड़ी 
इरी रहती थी) मैले कपड़े पहने और TNF रहते थे | पर 
इनके माषणमें बड़ा आकर्षण था ओर लोग बड़ी नम्रतासे 
' उनकी बाते सुनने लगे । इनका उपदेश बत यही होता था 
| क प्राणिमात्रपर दया करो और पीड़ितोंको आश्रय दो। 
प्राणिमात्रमें इनकी समबुद्धि थी | ये बड़े चपल, चतुर और 
| न्रिफालश् थे । चाहे जितना भी चलते, पर कभी थकते 
| नरा थे। ये कमी-कमी भिक्षा माँगते | इनके द्वाथमें मिक्षा 
` और जलका पात्र ( सोरकायी ) होता था। इसीसे लोग 
© सोरकरया स्वामी कहते थे । इनके मुखसे जो बात 
| निकडती थी वह सच होकर ही रहती थी । संवत्‌ १९५७ 
d oie हुए । इन्होंने अपने भक्तोंकी अनेक चमत्कार 
| 


श्रीवसाप्पा स्वामी 


| धारवाड जिलेके तिमापुर स्थानमै इनका जन्म हुआ; 
SG वर्षतक ये पिताकी आशा और सेवामे रहे | 
T वष इन्होंने प्रपश्चका त्याग किया और संत गगना- 
we दीक्षा छी । बीस वर्ष उनके साथ रहकर योगाभ्यास 
। थिया । ये लिखे-पढे नहीं थे, पर वेदान्त और पुराण- 
a ‘om इनकी बड़ी रुचि थी | हिन्दी, मराठी और कानडी 
A भा जानते थे और इन भाषाओंमें इन्होंने पञ्चदशी, 


उत येयात्रा आरम्म की ara न्द्र वर्ष रहकर 
Me we सत्र तीथॉर्मे हो आये; फिर वक्कुन्द स्थानमें 
बियर; पश्चात्‌ पाँच वर्ष दक्षिणके तीथोंमे भ्रमण 
EN उन: बु्द्से आकर चार वर्ष रहे | संवत्‌ १९७४ 
ay समाधिस्थ हुए | 


कै श्रीसोरकय्या स्वामी, थ्रोवावा सुन्दरनाथजी + 


८५३ 


oo 


श्रीमदुर महादेव शास्री 


संबत्‌ १८८८ में इनका जन्म हुआ | ये जब पाठशाळा- 
में पढ़ते थे तब इनके पढ्नेका ढंग देखकर शिक्षक चकित 
हुआ करते थे । इन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्यं पालन करके 
वेदाध्ययन और योगविद्याम पूर्णता लाभ की थी । माता- 
पिताके बहुत आग्रह करनेपर इन्होंने विवाइ किया । जब 
इनके पुत्र हुआ तव इन्होंने ग्रहिणीसे कहा कि, “इस बचेको 
TUS यह तुम्हारा सहारा है । यह ae ये wa 
निकल गये । ये बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष थे। शरीर 
चूटनेके समय (संवत्‌ १९७१ में) इनकी उम्र ८३ वर्ष थी | 


श्रीलवन्दे महाराज 


संवत्‌ १८८८ में सात महीनेके गर्मसे ही इनका जन्म 
हुआ | बचपनमें ये बड़े खिलाड़ी थे । दो बार इन्हें नाग- 
देवताओंने आकर दशन दिये और फन इलाते हुए इनके 
सामने स्थिर रहे। इन्हें aad ही वेद्यकशान प्राप्त हुआ 
और ये सर्वमान्य war हुए | कितने ही मरणासन्न रोगियों- 
को इन्होंने अच्छा किया । ये बड़े कर्मनि्ठ और भगवद्भक्त 
थे | इनकी साधारण यातचीतसे वेदार्थ प्रकट होते थे। 
बड़े निःस्प्ृ और सत्यानि थे। लोकोपकार करनेमें ये 
अद्वितीय ही थे.। मृत्युसमयमें इनकी उम्र ८६ वर्ष थी। 
अपनी मृत्युका दिन इन्होंने Tees बता रक्खा था | 


श्रीबाबा सुन्द्रनाथजी 
( ढेखक- मीरामछील शाहजी ) 

आप उत्तराखण्डके पुनीत तीर्थ भ्रीबद्रीनारायणजीमें 
रहते थे | निरन्तर आसन बाँधे बैठे रहते, न कमी भोजन- 
की इच्छा प्रकट को और न तो तृसिकी ही | सैकड यात्री 
आते) अपने erat मेवा-मिष्टान्न आदि खिलाते, पर पता 
नहीं वे चीजें केसे पच जाती थीं | इनके सामने चढ़ावेमें 
आयी हुई चीजें दूसरे उठा ले जाते | इन्होंने कमी aa 
नहीं क्रिया | इन्हें कमी Pedia शौच आदिके fea भी 
आतनसे उठते नहीं देखा। एक बार किसोने आपकी 
जंघापर जलती हुई लकड़ी रख दी । परिणामतः छः इंच 
जाँध जल गयी पर आपको किञ्चित्‌ कष्ट नहीं हुआ। यथा- 
खान विराजमान रहे | सब TIA आप वहीं anand 
उसी स्थितिमें पाये गये हैं । दस वर्षसे उनके दशन नहीं 
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“शशश 


हुए | परन्तु उस हिमाच्छादित प्रदेशम Tet कोई उतना 


`A 
ऊँचा वृक्ष न है; न हो सकता है, ठीक उनके बेठनेके 
खानपर एक दृक्ष उत्पन्न हो गया है। हमारा ऐसा 
निश्चय है कि यह T उन्हीं महात्माका चमत्कार है। 


श्रीमोलाना साहेब 


मौलाना साहेब काबुलकी तरफसे आकर TAA ठहर 
गये थे | कुछ दिन खुले मेदानमें रहते थे, पीछे बांद्राकी 
मसजिदमे रहने लगे | सन्‌ १९०९ ई० में ये इस लोकसे 
चले गये | एक वार एक सुशिक्षित गोड़ सारस्वत ब्राह्मण; 
जिनका एक अंगरेजी दवाखाना था, इनके पास गये; दशेन 
करके लौटने लगे, तब मौछानाने एक Treat ओर संकेत 
करके बैठनेको कहा | ब्राह्मण वहाँ ऐसे बैठ गये कि कहते 
हैं कि ५ वर्षतक उठे ही नहीं; वहाँ उनकी काया बदल गयी 
और उसी खानमें उनका देहान्त हुआ । बांद्रामें प्रतिवर्ष 
मौलानाकी स्मृतिमें उत्सव होता है । - 


श्रीबापूशाह जिदेवली 


अहमदनगरमें भ्रीबापूशाह जिंदेवळी बड़े प्रसिद्ध 
ओऔलिया हो गये । अहमदनगर और आसपासके स्थानमें 
इनकी बढी कीति है । ये अन्तःसाक्षी-साक्षात्कारी 
सत्पुरुष थे | 


श्रीतरटी महाराज 


( ढेखक--भ्रीयुत ए० बी० ताळचेरकर ) 


इन्दोर-छावनीमें नदीकिनारे बुलेसाइबके yes नीचे 
एक सिद्ध पुरुष तीस-चाळीस वर्घतक थे। इनके पास 
“TAKE रहते थे, एक बिछाते थे और एक ओढ़ते 
थे, इसीसे लोग इन्हें 'तरटी बुवा? कहा करते थे । ये किसी 
घर या झांपड़ीमें नहीं रहते थे, गरमी, सरदी, वर्षा सब 
RIAH नदीकिनारे किसी वृक्षके नीचे पड़े रहते। कहते 
हैं कि ये उजेनसे इन्दोरमे आये थे । प्राणिमात्रमें तरटी 
महाराजकी समबुद्धि थी, यहाँतक कि इनके पैरमें एक बार 
घाव हो गया ओर Sat कीड़े पड़ गये। घावको धोकर 
साफ़ करके मरहम-पट्टी करनेके लिये डाक्टर आये और 
कीड़े निकाउने लगे | इन्होंने उन्हे रोक दिया, कहा “इन 
जीवांको क्यों कष्ट देते हो ? 
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% सन्तं सुशान्त सततं नमामि ॐ 


र भ; | 
तरटी मराव नळे गत नस | 


अपने हाथों उन्हें नहाते थे न 
और खेलते थे । cake ae "Tni 


श्रीतररी महाराजके दर्शनोंके R3 मानी af | | 
देवासके महाराज महार जाया इसा $। | 


राव पवार भी बारंबार KUN | 
इन्दौर जाया करते थे । एक सवय हे 
की सेवा किया करती थी । वह अमी ate, he 
इन्दोर-सरकारसे नौ रुपये मासिक वृत्त fret है 
१९७६ में मदाराजका निर्याण हुआ। उस ख ल 
जो रथी निकली उसकी यात्रामे हिदू और mal 
दोनों ही सम्मिलित थे और उनके साथ रेहले। 
यूरोपियन सुपरिनटेंडेंट भी नंगे तिर चढ शे॥। 
महाराज जीवितकालमें जित जगह बैठते पे Gl 
asas उन्हें समाधि दी गयी | 


A A A 
श्रासफाकअला शाह | 

कुछ वर्ष पहले बम्बईमें ये महात्मा ये। इनमें | 
खास जगह नहीं थी | जिन लोगाँसे इनका प्रेम a | 
उनके पास ये आप ही चले जाते और उने feel 
थे । इनके चेहरेपर कमी किसीने क्रोष) बिपाद ऐर | 
चिन्ताकी रेखा नहीं देखी | सदा शान्त ओर क | 
थे, इनके दर्शनमात्रसे आनन्द होता था। | 
महाराज इन्हें बहुत प्यार करते ये | 


बम्बईकी लोहारचालमे ये हे 
हिन्दू, मुसलमान) पारसी सब टी 
देखते थे | चाहे जिसकी दूकानसे नो 3 
लेते और देखकर जहाँ की पर्श 
सामने फल फड la 
से कुछ ग्रहण Š | 
मुसलमान इनके अनन्यमक्त 
मूल्यवान. रलोके are 
आभूषण भी | एक बार, ३ 
अनुसार लोग इन्हें हा घरतीपर © 
वहीं इन्होंने अपनी पवित 
अहृदय हो गये | 
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i gent २ श्रीमिस्किन शाह, संत विष्णुपरी ओ a 
संख्या ३ ] शाह, सत विष्णुपुरी ओर उनकी भक्तिरल्ावली ३ ८५५ 
| Aw aa To 


| श्रीमिस्किन शाह = 


। IA बम्बईमें आये | पहले वरली स्थानमें रहते 
Adaa हिन्दूकी वाड़ीमें रहने लगे | बड़े दिव्य 
य पुरुष ये; दर्शनमात्रसे बड़ी शान्ति और प्रसन्नता 
ga होती थी | ७० वर्षकी अवस्थामै इनका देहावसान 
| हुआ | परेल-भोईवाड।के कन्रिस्तानर्मे इनकी समाधि है। 
9 A मोलवी A 
| श्रीमोलवी हमाल 
| निजाम हैदराबादके नांदेड नामक गाँवमें एक मुसलमान 
। हेमे इनका जन्म हुआ । ये बचपनसे ही ओल्या 
' भे। बड़े प्रसनमुख और तेजपुञ्ज थे । इनके शरीर और 
| मुलाइतिमे कमी किसीने कोई फर्क नहीं देखा | लिखे-पढ़े 
. आदमी नहीं थे । कातना-चुनना भी नहीं जानते थे | धन्धा 
इनका कुढीगिरी था | चाहे जितना बड़ा बोझ ये उठा लेते 
और Bar पहुँचा देते | इसीकी कमाई खाते थे। 
| सग इनके ata प्रतीक्षा किया करते थे, पर ये दर्शन 
| देना पसंद नहीं करते थे। अथवा कभी-कभी अनपेक्षित 
रीतिते GS सामने आ जाते । ८२ वर्षकी अवस्थामें 
| सबत्‌ १९७३ में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा । इनका गुण- 
| गान करनेवाले इनके अनेक भक्त हैं | 


संत विष्णुपुरी और उनकी 
भक्तिरल्लावली 


( हेबक--आ एम० आर० मजूमदार, We To, 


एल-एल० fo ) 
| ज विषमे विष्णुपुरीने भक्तिरतावलीमें केवळ 


| और a छिखा है कि वे परमहंसकोटिके संन्यासी थे 
जा रहुतके रहनेवाले थे । नाभाजीने अपने भक्तमालमें 
4 Ri उल्लेख किया है । नामाजी aadi शताब्दीमें 
1 Ñ अतः विष्णुपुरी अवश्य ही उनके wart होने 
Ing उनकी भक्तिरतावळीका पस्द्रइवीं शताब्दीके 
| गाहे “Da छौरीयके द्वारा बंगलामें अनुवाद हुआ 
| = =a होता है कि विष्णुपुरी चोदइवीं 


| चा ह्न ह विद्यमान रहे होंगे। हिन्दी विश्वकोपमे 
4 Ri विष्णुपुरीका दूसरा नाम वेकुण्ठपुरी था और 
| भू ` रिम शिष्य थे | इन्होंने भगवद्भक्तिर्ाबछी) 
` ररमक्तिकञलता और वाक्यविवरण ये 


चार ग्रन्थ लिखे थे । # इन्होंने भक्तिरत्ञावली किस प्रकार 
छिखी इस सम्बन्धमें तीन आख्यायिकाएँ प्रचलित हैं । 
पहली आख्यायिका जो विश्वक्रोषमें दी गयी है ओर 


भक्तमाडके आधारपर लिखी हुईं यतायी जाती है इस 
प्रकार है-- 


(१) Rad लिखा है कि विष्णुपुरी अधिकतर 
काशीमें रहते थे। कहते हैं एक बार पुरुषोत्मक्षेत्रसे 
भगवान्‌ भ्रीनीछाचलनाथने विष्णुपुरीके नाम निम्नलिखित 
सन्देश भेजा “पुरी | में जानता हूँ कि तुम मुक्ति, मुक्ति 
दोनों प्रात करनेके लिये काशीमें बस गये हो और में 
उदरा वनवासी--मैं तुम्हें न भुक्ति दे सकता हूँ न मुक्ति । 
इसीलिये कदाचित्‌ तुम यहाँ आना पसन्द नहीं करते । 
फिर भी में तो यही आशा करता हूँ कि तुम्हारे दर्शन मुझे 
अवश्य होंगे ।' 

भगवान्‌ श्रीनीछाचलनाथके इस प्रेम, वात्सल्य एवं 
व्यंगमरे वचनोंको सुनकर विष्णुपुरी गद्गद्‌ हो गये और 
उन्होंने उसके उत्तरमें निम्नलिखित सन्देश भगवानके पास 
मिजवाया-- 


परत्नो ! में न तो मुक्ति जानता हूँ न मुक्ति, न मुझे 
गयाका पता है न काशीका, और न मुझे मथुरा; वृन्दावन 
तथा न किसी अन्य स्थानका ही पता है। न में आपको 
जानता हूँ न आपकी महिमाको | में तो केवल इतना हो 
जानता हूँ कि जबसे आपके पावन नामने मेरे श्रवण- 
wilt प्रवेश किया है तबसे में बराबर अपने gaat 
उस नामकी माला निरन्तर धारण किये रहता हूं। अब 
जत्र आपने ही कृपा करके मुझे अपने चरणोंमें बुळाया है 
तो अवश्य में आपके aed उपस्थित Adul 


इस घटनाके कुछ समय बाद विष्णुपुरी अपनी 
विष्णभक्तिरत्ञावही नामक पुखकको AEH लेकर 
पुरुषोत्तमक्षेत्र गये और भगवान्‌, जगदीशका दशनकर 
उनके चरणॉमें समर्पित कर दिया। इससे विष्णुपुरीका 
वैष्णवसमाजमै बड़ा आदर होने लगा | 

दूसरा इतिहास जो वेष्णवोर्मे प्रसिद्ध है; यह है कि 
नदियाके महाप्रभु भीचेतन्यदेव ओर विष्णुपुरी एक बार 

= रूपगोखामीकी पद्यावडीमें विष्णुपुरीके कुछ झोक Tua 
कविं विष्णुपुरीपादके नामसे उद्धृत किये गये हैं, किन्तु यह 
तिश्रयरूपसे नहीं कदा जा सकता कि ये विष्णुपुरी कोन ये £ 
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[ भा 4 
ti 
काशीमे मिळे थे | जब चैतन्य महाप्रभु दृन्दावनसे पुरीको है कान्तिमाला । दूसरी टीका ही बचा" | 


जा रहे थे। उस समय दोनों ही एक दूसरेके प्रति बड़े 
आकर्षित हुए । एक बार विष्णुपुरीके एक शिष्य काशीसे 
जगन्नाथपुरी गये और वहाँ चैतन्य महाप्रभुसे मिलकर पूछा 
कि आपको विष्णुपुरीके लिये कोई सन्देशा भेजना हो 
अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी दो तो कृपाकर बताइये । 
तब भौचैतन्यदेवने सभी वैष्णवोंके सामने उस शिष्यके 
द्वारा बिष्णुपुरीको यइ कहछा भेजा कि आप हमारे लिये 
एक सुन्दर रत्नावळी ANA | 


आचैतन्य महाप्रभु-जैसे महान त्यागीके HET इस प्रकारके 
शब्द सुनकर उनके साथियोंकों बड़ा ad हुआं, परन्तु 
उन्हें डरके मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ | कुछ दिन 
बीत जानेपर विषणपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया 
और महाप्रभुके हाथमे एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेवने 
आपके आदेशानुसार यह रावी आपकी सेवामें भेजी है | 
यह सुनकर महाप्रभुके साथियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने मदाप्रभुके आशयको न समझ सकनेपर बड़ा पश्चात्ताप 
किया | चैतन्य महाप्रभुने उस रक्षावलीको भगवान, 
शीनीलाचछनाथके चरणोंमें रख दिया | 


तीसरी कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके एक मित्र थे 
माघवदास | उन्दने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढंग- 
की रत्नावली ant जिसको धारण करनेसे सुख मिले | 
अपने उन्हीं मित्रके अनुरोधसे विष्णपुरीने कुछ चुने हुए 
रक्षाको संगहीतकर उन्हें पुरधोत्तमक्षेत्र भेज दिया जहाँ 
उनके मित्र रहते थे । 


भक्तिरावछीमै भागवतमेंसे नवधा मक्तिविषयक कई 
सुन्दर वाक्य संग्रहीत किये गये हैं और se विषयके 
अनुसार तेरह AMA विभक्त किया गया दै । प्रत्येक भागका 
नाम “विरचन? GST गया है | जो लोग पूरी भागवत नहीं 
पढ़ सकते उनके छिये यह ग्रन्थ बड़े कामका है | अपने 
` अन्यके सम्मन्धमें वे खयं लिखते हैं कि में चाहे कितना भी 
अर एवं अव्पबुद्धि होऊ, मेरे इस प्रयासका भक्तलोग 
अवस्य आदर करेंगे | मधुमक्खीमें कितनी बुद्धि है और 
क्या-क्या गुण हैं इस बातको कोई नहीं पूछता, किन्तु उसके 
द्वारा सञ्चित मधुका सभी बड़े चावसे आखादन करते हैं | 


भक्तिरत्नावळीपर कई टीकाएँ. मिळती हैं | इनमेंसे 
पहली टीका भरीधरद्वारा संस्कृतमें लिखी गयी है; इसका नाम 
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तीसरी टीका हिन्दीके दोहे, चोपाइयोग पै | 
नाम है भत्तिप्रकारिका | इसके atte | a 
दो टीकाएँ शुजरातीमे भी मिलती हैं । “er | ३ 
अनुसार भक्तिरकावली Pras rater | 
वर्णन हुआ है | पहले विरचनमें मत्तिकी = ii । 
हुआ दै, दूसरेमें मइरपुरुपोके तथा उन्हे tans 4 
वर्णन दै | तीसरे विरचनमें भक्तिके कई भेद Be i 
चोथेसे लेकर TE विरचनतक नवधा मति = 
वर्णन है ओर तेरहवें विरचनमें शरणागतिक् ate "i 


A AN 

स्वामी श्रीविशुद्वानन्दजी 

काशीके सुविख्यात महात्मा भ्रीविशुद्दानन्दगी पाज | 

नाम आज कोन नहीं जानता ! आप पाने | 
प्रख्यात थे । आपके शरीरसे सदा एक अपू हन | 
निकलती रहती थी | सारे आश्रममै इनके adal 
फैली रहती थी । अभी geet लगभग 6 छ| 
HAM आपने कलकत्तेमें अपनी योगलीहा संस 


f 


af A1 MA nā =p =y A Bj 


बर्दैवान जिलेके Age नामक गाँवों आगर ल | 
हुआ था | पिताका नाम अखिलचन्द् Bean | 
नाम राजराजेदवरीदेवी था | aa तेये, agan 
मानसिक संयम एवं भगवाचपर निभरता az 
गुण थे । निर्जन एकान्त स्थानमें हक | 
मुख्य व्यसन था | शिशुपनसे ही a na 
थे । एक बार माताको आपने MN 
बचा लिया । एक बार इन्हें एक de 
और जळातङ्कसे ये मृत्युकी बाट , 
निगमानन्द परमहंसके BE | 
इन्हें योगबलके द्वारा TE 3 अमे ५ 
दिनोंके बाद ये हदी महा pe : y 
साथ आकाशमागंद्वारा बगा हर दख | 
और मानसरोबरके समीप वि सै 
कर दिया । naela a: 
A र्‌ 
श्रीनिगमानन्दजीके युर re pa 


र्‌ 


De 
aa ययाविधि शाक्तिसञ्चारपूर्वक दीक्षा देकर योग- 
fra और ब्रह्मचर्यत्रत-पालनके लिये ज्ञानगंज-आश्रममें 
ha दिया | बाबाजीने महायोगी भ्रीरुगुराम परमहंसदेव- 
Gak समस्त अंगॉका तथा श्रीश्यामानन्द परमहंससे 
तिक विशनका रहस्य MAR यथासमय त्रह्मचयत्रतका 
उद्यापन किया | समी acta सम्यक्‌ विधिसे पाछनकर 
aan आपने पुनः लोकालयमै लोटकर जीवोंके 
geared मत लिया और भारतके सभी तीथोंमें 
अमण किया और अनेक स्थानोंमें योग-साधनाके आश्रम 
alta किये | 


ऊपर कहा जा चुका देश आपके शरीरसे दिव्य पद्मगन्ध 
बराबर निकळा करती थी | उसीसे कभी चन्दन, कमी 
a, कमी गुछाथ और कभी अन्य किसी प्रकारकी 
aa आविर्माव दो जाया करता था । इनकी 
fate देखकर नास्तिकह्दयको भी भगवानको 
nah अहैनुकी अपार करुणापर विश्वास हुए विना 
. नहीं रह सकता । आप अपने मस्तकके भीतर शालग्राम 
और Kaka धारण किये रहते थे। साथ ही वहाँ 
| १०८ स्फटिक मणियाँकी एक माला भी थी। पूजाके 
| समय उक्त शालग्राम ओर शिवलिङ्गको बाहर निकालकर 
| न्य पूजन कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्हे रख 
Rì 


| आपके शरीरमें बहुत-से स्फटिक गोलक थे | कमी- 
| अपी ये उन स्फटिकोंको निकालकर दिखा भी देते थे। 
| फे वार आपका शरीर नवजात शिशुके आकारमें बदल 
“Tl आपके नामिप्रदेशसे एक अति सुन्दर 
| Vee आविर्भाव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 
| युक्त दिव्य कमल दिखलायी पड़ा। गन्थसे सारा 
i RA भर गया | कुछ देर बाद वद्द संकुचित होकर 
Wt समा गया | आपने कई बार अपने भक्तोंकी अपनी 
Water भयानक att बचा लिया | 


|. oie ऐश्वय और माघुयेका अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण था | 
| बाद सौमापर जाकर करुणा, स्नेह! वात्सल्य 
| a दिव्य गुणोंकी स्फूर्ति आपमे हो आयी थी | परमहंसजीका 


3 ee यहौ था कि प्रेमके बिना भगवत्पाति नहीं 
| ep दा मक्तिकी परिणति २ सदा भक्तिकी परिणतिसे ही प्रेमका उदय 
१ ati 


>> 
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शानके उदय होनेपर यह वात समझमें आ जाती 2 
कि समस्त विश्व ही प्रभुकी लीला है और सब कुछ उनकी 
इच्छाशक्तिका खेळ है। जीव केवळ इस अभिनयका 
एक निष्किय द्रष्टामात्र दै | 


एक संसारी संत 
[ पंडित पुरुषोत्तमजी चतुर्वेदी ] 
( लेखक-पं ० वडुकनाथजी उपाध्याय एम० ए० ) 


जिनके सम्मन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका इम प्रयत्न 
कर रहे हैं, उनका निर्देश इम “संसारी संत? कहके ही 
करना समुचित समझते हैं, उन्होंने कभी भी अपनेको 
साधारण मनुष्यसे भिन्न न समझा । उनका वेष तथा 
आचरण भी ऐसा न था कि दूसरे लोग उनको साधु या 
महात्मा समझते । वे सभी wat ऐसे दक्ष थे, इतने 
व्यवहारचतुर थे कि स्थूलबुद्धि जनोंके Kak विपरीत ही 
भावना होती थी । मेरा अपना अनुमव तो यह है कि जो 
जैसा होता वह उनको अपनेसे आगे पाता । धूतंलोंग 
उनसे सर्वदा डरा करते थे ओर उनको हृदयमें धूर्तराज 
समझा करते थे । योगाभ्यासी जिशासु लोग उनको हृदयसे 
मानते और दूर-दूरसे AR चले आते | ऐसा शायद 
कमी दी हुआ हो कि उनके यहाँ दो-चार ऐसे साधुळोग 
उनके आतिथ्यको ग्रहण करते TW हों। वह वास्तविक 
कार्यपर दत्तचित्त रद्द करते थे, आइम्बरको भूलकर मी 
पास फटकने न देते । अपने कृपापात्रोर्मे यदि किसीका 
झुकाव उघर देखते तो बस, उसे ar बनाना' आरम्भ 
करते कि वह शीध दी ठीक हो जाता | इस उपनिषदः 
वाक्यको वे सर्वदा सुना दिया करते 

न वेपधारण सिद्धेः कारणं न च तत्कथा। 

क्रियेव कारणं सिद्धेः सत्यमेतज्ञ संशयः ॥ 


इन “संसारी संत! महदोदयका जन्म ब्राक्मणकुलमें 
काशीपुरीमैँ वेक्रमीय संवत्‌ १९१४ में हुआ 

बन था | इनका नाम था पण्डित पुरुषोत्तम 
की कुछ बातें। चतुर्वेदी) पर साधारणतया वे MANA 
नामसे प्रसिद्ध थे । बाल्यकाल इनका बड़े wen बीता | 
पिता दीर्घरोगी होकर कितने साळ पड़े रहे । उनका 
ana चिर-रोगी होनेसे बहुत ही उग्र हो गया 
था। व्यय बहुत, आयका कोई ठिकाना नहीं । तिसपर 
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ग्रहकलह | यही कारण था कि इनका विद्यायोग अधिक 
` उमयतक न रह सका। चोदह वर्षकी अवस्थासे जीवन- 
संग्राममे उतरना पड़ा | 
fat वर्ष इनके पिताकी मृत्यु हुई । न जाने क्या दैव- 
योग था कि उनके मरते ही इनका भाग्य चमक उठा। 
Tama पीछे दौड़ने oat | वही मनुष्य जो पैसे-पैसेके 
लिये तरसता था, अब छाखोंकी बातें करने लगा | मैं कुछ 
ares उनका खर्चा लिखा करता था। इनका मासिक 
` सर्च बहुत ज्यादा या पर अपने लिये ये बहुत ही कम खर्च 
' करतेथे। शायद ही दो-चारसे अधिक उनके पास अच्छे 
| aula कि बहुत ही खल्प भोजन करते | 
मुझसे कमीकमी कहते--'देखते रहना; एक पैसा कहीं अप- 
व्यय जाता हो तो मुझसे कहना | कमाना बहुत लोग 
जानते हँ, पर खचे करना बहुत कम ।? बहुत वर्षों पूर्व दी 
उन्होंने कह दिया था कि पचासवे वर्ष में सब कारबार छोड़ 
दूँगा । वही किया । उसके अनन्तर अनेक प्रकोमन आये ! 
छाखों रुपये मिलनेका अवसर आया पर वह टस-से-मस न 
हुए। चै संवत्‌ १९७९ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया | महीनों 
पहिले मुझसे कह दिया था कि अब हमारा संब काम हो चुका 
है, कुछ भी करना बाकी नहीं दै, अब जाना ही ठीक Bi 
देहावतानके एक दिन पूर्व उन्होंने संन्यास लिया । में इसके 
कुछ प्रतिकूल था | इसीलिये यह टळता गया | अन्तर्मे मुझे 
उनकी आज्ञा माननी ही पड़ी । मध्याहका समय था | 
उन्होंने वैदिकोको बुलाया | मुझसे कहा- “उस TSA रुपये 
खले जाओ, प्रलेकको आदरपूर्वक एक एक रुपया दो।' 
` | उन्होने पद्मासन बाँधा, सीघे बैठे | फिर न जाने 
या मनमें आया | कहने लगे --'में क्यों इठ करूँ, क्यों 
जिम्मेदारी दू]! फिर लेट गये | तीन बार बहुत खींचकर “राम” 
Ae और बस शरीरसे अलग | कई घंटे बीतनेपर भी न 
st मुखपर कोई विकृति आयी, न अंग कड़े हुए। गंगामें 


[os 


ib. 


Ere हिले टाँकेमे बैठानेके छिये पद्मासनमें बेठाये 

गये ठीक स्थानपर आ गया | वही परिचित कोमल 
| ae age नहीं | 

' ` सेरा उनका निकटका सम्बन्ध या | इसलिये बाल्य- 


s, $ PA Š AEN L 
बुकुक्रो लहरे उनके सम्पकर्मे आनेका सौभाग्य 


~ Coots 


* सन्त सुशान्तं सततं नमामि + 


ANANSI AAA LA 


PPO 


| | 
कोई बात छिपाना असम्भव या | ३ ` | 
हो उनमें यह विलक्षण शक्ति थी fee TA 
बहुत ही शीमर समझ जाते थे। र = mnj 
मैंने यह बात उनसे पूछी थी । उन्होने का... प 
बड़ी बात दै । जरा-सी बुद्धिका अम णी 
राग बूझा । किसीने कुछ कहा, कहते ही माझूम k ARI 
इसमें कितना सत्य और कितना असत्यहै| atl tj 


प्राण बच गये किन्तु उसके अनन्तर क्षीणता R | 
र-दि RI 
वह दिन-पर-दिन बढ़ती ही चली ost वदत गवन | 
दवा की? यह कहावत अक्षरशः चरिताय हे ए धह | 
बार ऐसा अवतर आया कि उनसे मुझते बिलुड एत | 
भेंट हुई | उन्होंने RIVA तुम इस तरह क 
नहीं हो सकते | तुम्हारा रोग ओषधियोके प्रभाके अं 
आगे जा पहुँचा है।' मैंने कहा--(तब अब दूत कररत 
DP उन्होंने वह उपाय बताया ओर ईश्वरके भनुप्हे अंत 
जीवनयात्रा अच्छी ही तरह चली जा रही है। सं | 
मैंने उनको चीन्हा | 


उनके पूर्वजन्मके संस्कार बहुत ही प्रक पे फ 


= बहुत-से साधन तथा मार्ग उनसे भ 
m Jel आप ही सूझ गये। | 
का विकास । सोते ही माझम पडता यारि ह| 


चढ़ बैठा और गला दबा a | र see? | 
थी । अकस्मात्‌ उनके मनर्मे आया | 
पाठ करना चाहिये | एक दी दो दिनमें ह Sa | 
हो गयीं | उसके अनन्तर अन्त per | 
नामका पाठ किया करते ये | zat तरह एक ३ को 
उनके मनमें आया कि प्राणायाम । 
किसीके बताये ही उन्होंने उसका T 5 | 
दिया । इस घटनाके कुछ NE | 
मिल wal यद at 
उप र 
ली किया कि Ta a! 
गये | किन्तु चौबेजीका तो यई 


“ 3 
fi 
a 


< ह 


कल्याण 


श्रीलक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया 


भ्रीवलदेवदासजी दूधवेवाळा 
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संख्या ३ ] 
अधिक इठयोगकी ओर ही था । किन्तु उसकी एक सीमा 
पराप्त कर BAT वे राजयोगकी ओर झुके | यह अभ्यास 
बराबर चलता रहा । पचास वर्षकी अवस्यामे उन्होंने 
तारके सब कार्य छोड़ दिये थे | इस समयका अभ्यास 
छयोग-राजयोगके विलक्षण समन्वयको दिखा रहा था। 
एक ओर आहनोत्यान होता था दूसरी ओर ध्यानकी 
नयी-नयी भूमिका ओंको बराबर प्रात करते जाते थे | इस 
बारका अभ्यास उनके पचासवें TIA जो आरम्भ हुआ वह 
उनके अन्तसमयतक लगातार चलता रहा | संसारके सब 
कार्य उन्होंने पहिले दी छोड़ दिये थे | धीरे-धीरे उन्होंने 
बाहर निकळना तथा लोगोंसे मिलना भी छोड़ दिया | 
सबसे प्रथम उनकी सत्यनिष्ठाका उल्लेख करना 
उनकी कुछ चाहिये | उनके मतमें असत्यसे बढ़कर कोई 
विशेषताएँ । दूसरा पातक न था-- 
नहिं असत्यसम पातक पुंजा \ गिरिसम होदि कि कोटिक गुंजा ॥ 
-पह ANE सदा सुनाया करते थे | उनका कहना था 
| असत्य दुर्बळ चित्तशक्तिका द्योतक है। जिसको और 
कोई उपाय नहीं सूझता वह असत्यका आश्रय लेता दै | 
उनकी कोई कितनी भी हानि us कर दे वह क्रुद नहीं होते 
थे। किन्तु उनके सामने एक बार भी यदि उनका कोई 
आत्मीय असत्य बोलता तो फिर वह उसका मुख नहीं देखते 
थे | उनकी यह कठोर दृढ़ता कई बार देखनेमें आयी | 
उनका हृदय बड़ा ही दयाछ था | किसीका भी कष्ट वे 
देख न सकते थे | किसीने यदि कहा 'हम भूखे हैं? उनका 
इदय हिल उठता था | वह गुसरूपसे बराबर पता लगाते 
रते थे कि उनके आसपासमें रहनेवाले wea खर्च 
चलता है । उनको पता लगते ही कि अमुक व्यक्ति 
वास्तविक कष्ट में है वह कुछ-न-कुछ उसके लिये चुपचाप 
अ ही देते | पर इसके साथ ही वह इतने चतुर थे कि 
कोई भी ठगकर एक पैसा भी न छे सकता था | 
उनकी दृढता और दयाछ॒ताकों देखकर-- 
वज्रादपि कठोराणि aa कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहंति ॥ 
"ये भतरभूतिके वचन अवश्य स्मृत्यारूढ़ हो जाते थे | 
गते बड़े भक्त ये और विशेषकरके श्रीमद्भगवदू 
पाके | समय मिळते ही भगवद्गीताके गूढ़ विषयोपर मनन 
ते. 1 उनमें एक बड़ी विलक्षण बात थी । पढे लिखे 
पारण ही थे किन्तु उनकी बुद्धि ऐसी शद हो गयी 


s 
$ 
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यी कि सभी विषयोके अन्तस्तलतक पहुँच जाती | फलित 
ज्योतिपका फल ऐसा सटीक कहते थे कि ऐसा और कहीं 
सुननेमे न आता | आयुवंद्मे भी वैसे ही गति थी । उनके 
एसा नाड़ी देखनेवाला मुझे तो अभीतक दूसरा दिखायी न 
पड़ा । वेदान्तकी बात तो ऊपर ही कह चुके हैं । योग 
उनका अपना ही विषय था । भागवत आदि म्रन्थोंकी 
व्याख्या बड़ी मार्मिकतासे करते थे I ऐसी बहुशता मैंने 
पण्डित राप्रावतारजीमें भी देखी है | किन्तु उनको यह सिद्धि 
पूरे पण्डित होनेपर प्राप्त हुई थी | चोवेजीको बिना पाण्डित्य- 
के ददी अनायास सिद्ध थी | 


सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि बड़े भारी योगी होने- 
पर भी भक्तिभाव उनके ERAN उछला पड़ता था | योगा- 
भ्यासमें एक बड़ा दोप दै वह बहुधा अभिमानको पुष्ट करता 
2 । चौबेजी बड़े भारी रामभक्त थे । रामायणकी चोपाई 
उनके कानमें पड़ी कि बस आँखेंसे अश्रुधारा बह चली | 
इतने बड़े रामभक्त होनेपर भी वे बड़े शिवभक्त थे | वे कह 
करते थे 

बिनु छठ बिस्वनाथपद नेहू | राम-मक्तकर रूच्छन एदु ॥ 


जो रामभक्त होकर शिवजीकी निन्दा करते Ë उनका 
चे मुख भी देखना नहीं चाहते ये | योगाभ्यासे साथ ऐसे 
गम्भीर भक्तिभाव बडे ही दुम हैं। वे योगचतुष्टय और 
भक्तिका सुमधुर सामज्ञस्य भी अच्छी RE सिद्ध कर सके 
थे । योगको सर्वप्रधान माननेपर भी भक्तिका साधन दी 
समझते ये | मृत्युके समय ब्रह्मरनभ्र भेदकर न जानेमें तथा 
(राम! कहकर प्राण छोड़नेमें भी शायद ऐसा दी कोई 


अभिप्राय रहा हो | 


८५९ 


dt, पु 


उनके जीवनके पर्यालोचनसे एक वात स्पष्ट माझूम : 


पड़ती दै । वह यह है कि मनुष्य घरमै रहकर भी आध्यात्मिक 
ae तरह कर सकता दै | अपने कतंब्योंकी उपेक्षा 
कर) बिलखते हुए goh ait छोड़कर TSH 
जानेसे ही राम fret, यह कोई आवश्यक बात नही | इस 
समय तो परिस्थिति भी ऐसी हो गयी है कि सच्चे साधकको 
घरमें रहकर जैसी सुविधा प्रात होगी वह अन्यत्र रहकर 
विलक्षण मेप घारण करनेसे नहीं हो सकती । वास्तवर्मे बात 
चित्तवृत्तिकी है | वह सर्वत्र साधक या वाघक हो सकती दै। 


जिसने चित्तको बशमें कर छिया उसके छिये सब स्थान 


एकसे हैं। 


MENUS = Ce ele 
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एक सेवात्रती गृहस्थ संत 


मारवाड़ीसमाजके | AWA सेठ लद्मीनारायणजी 
मुरोदिया पिलानी ( जयपुर ) के निवासी थे। आपका 
जन्म विक्रमी सं०१९२७ में हुआ था | BRA इनका 
कारोवार था | ये बड़े ही कोमलद्धदय, परदुःखकातर) 
परोपकारत, दीनवत्सल, Frege, इनशीळ और सेवाब्रती 
पुरुष थे | कित तरह दूसरोंका दुःख दूर हो, किस 
तरह किसका हित हो जाय, किस प्रकार किसको 
सुख पहुँचे, प्रायः इसी चिन्तामें ये रहते थे | जहाँ- 
तक बनता शरीर और घनसे सबकी सद्दायताको तैयार रहते 
थे | किसी भी दुखी मनुष्यको देखकर उसका दुःख दूर 
करजेकी चेष्टा किये विना इनसे रहा नहीं जाता था । और 
ये सब तरहसे इसी चेष्टामे ळग जाते थे | 

ये नवयुवकॉर्मे नौजवान, वृद्धम बृद्ध, भजन करनेवालों- 
में मजनानन्दी और विनोदप्रिय gaat विनोदी बन जाते 
थे | परन्तु इनमें जो कुछ था खामाविक था | 


दो मनुष्य Brad लड़ते, ये उनके पास जाकर खड़े 
हो जाते, मौका देखकर समझानेकी कोशिश करते | लड़ने- 
वाळे इनसे भिड़ जाते ओर इन्दं खोटी-खरी सुनाने लगते, 
ये चुपचाप सुनते, फिर समझाते। आखिर उनकी लड़ाई 
मिटाकर छोड़ते | किन्ही भाश्योंमें या Kam किसी 
चीजको लेकर झगड़ा होता तो ब्रिना बनाये पंच बन जाते 
और अपने रुपयांसे येसी चीज बनवाकर उसे चाइनेवालेको 
दे देते ओर यह बात दोनों aa ही छिपाकर रखते | 
उनका झगड़ा मिटा देते | 


बीमारांकी सेवामें स्वयं लगे रहते | कोई मर जाता 

- ओर यदि उठानेवालोंकी कमी होती तो आप जाकर जुड़ 

जाते, इनके पीछे ओर लोग भी चले जाते, और घाटपर 
ले जाकर मुदेको जला देते | 


किसी भी छोरेबढ़े कामसे घृणा नहीं थी, बस, सेवा 
होनी चाहिये | खयं सेवा करते, दूसरोंको प्रेरणा करते और 
सेवा करनेवालोंको प्रोत्साहन देते। सेवा भी इस ढंगसे 
करते कि जिससे सेवा करानेवालेको संकोच न हो । 


किसी मी झुमकार्यका प्रस्ताव सामने आनेपर आप 
उसका समथन ही नहीं करते, रुपये देते और स्वयं उसमें 
OMAR उसे पूरा करवा देते | कलकत्तेकी तथा अन्य asia 
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मारवाड़ीसमाजके प्रमुख व्यापारी और Kanak 


यख इनके ही 

परिश्रमका फळ हैं। sim, भध 
शुद्धान्तःकरण, मभ we ¬ | 

प्रसन्नता ये बातें तो इनमें प्रायः सामाविङ थी। | 


इन पंक्तियोंका लेखक तो जप-जव 
स्मरण करता है तब-ही-तव अपने हदये Ray te 
अनुभव करता है | सं० १९८४ he 
त्याग किया था | 


एक व्यापारी साधु 


( लेखक--सेठ रामदृष्णदासजी seh) 


में जिव साधुके east घटनाओंसे fe के 
पारमार्थिक भावोंका थोड़ा-सा दिग्दर्शन करा रा | 
महात्मा भीवछदेवदास दूधवेवाला कलकत्तेके fag | 
लिखे पर सुप्रसिद्ध सफल व्यापारी थे, maa | 
रुपये मासिक नौकरी करके अपनी व्यापारकुशलता भर | 
विश्वासके कारण सिर्फ करोड़पति ही नहीं wats | 


में दकृते आपने 
| 


- 


से एक थे । जब-जब मैं उनके विषयमे न saji 
इश्वरकृपासे मुझे वे याद आ ALAN Wee 
की झलक) उनके सहयोग और उनकी एक पत. 
तसवीर दिखायी देकर हद यमे प्रेम सात्विकता हि 
की गंगा-सी बहने लगती है। उनके का की 
हुआ, व्यापारकी अनमोल T नार 
च्यापारीसे सीखी और मुझे कितना पारमार्थिक al 
निर्जीव लेखनी व्यक्त नहीं कर स a 
उस शरीरसे इस संसारमै नहीं है | वह अमर 
थी | किसी चूकके कारण ही उका कु 
मर्त्यळोकर्मे आना हुआ या। aa 
a वह अमरछोकको प्रस्थान z यव ai 

उनमें Ci 3 at 
नेता या तपस्वी थे, रब PET s 
कोई विक मळ न्य 5 Vetig 
न होगा कि कई a कको i 
देखा दै पर वैसे गुणोंवालि किली अन्य, ब आश 
नहीं देखा है | सांसारिक Sf 
असांसारिककी भाँति बने र 
लाम-हानिमै समान $ 
घटता at | RIM ” 


परोपकारिता, दया और क्षनाशीळताकी त्रिबेणी 
उनके दसमें नित्यप्रति sad रहती थी । 
अवगुंगॉर्मे मी गुणोंको देखना, झुठमें भी सत्यकी झाँकी 
करना उनका एक स्वाभाविक गुण था । उनके प्रसन्नमुखकी 
मुस्कुराइट कितने व्यग्र और दुःखी जीवांको नित्य शान्त 
किया कती थी । उनके जीवनकी सारी बातें मुझे माळूम 
न होते हुए भी जो कुछ मैंने उनके मुँइसे उनके विपयमें 
युना था या उनके साथ कुछ वर्षों रहकर देखा था, वे सब 
बातै छिखनेपर उनके जीवनकी कढानीका स्वतन्त्र ग्रन्थ बन 
सकता है पर तो भी मुझसे इतना कहे विना न रहा जायगा कि 
R जीवनके व्यापारिक ओर पारमार्थिक क्षेत्रमे वे मेरे गुरु 
और पथप्रदर्शक थे | इमलोग थोड़ा-सा भी धन पाकर-- 
जिसके अभिमानसे शायद ही कोई भाग्यशाली पुरुष बचा दै- 
अपने परलोक ओर इइलोकको बिगाड़ डालते हैं | पर उनमें 
अभिमान छू तक नहीं गया था । उन्हें जो नहीं जानते थे 
वे कहा करते थे कि बलदेवदासजी इतनी वृद्ध अवस्थामें 
मी परमार्थको छोड़कर व्यापारमें इतने dar हैं और रुपया 
बनानेकी टकसाल हैं | यह बात सदी है कि उन्होंने अपने जीवन- 
का प्रायः सारा हिस्सा व्यापारमें ही बिताया था, पर उनके 
अन्तःकरणरूपी अन्तर्भूमिमें बराबर दूसरे ही नाटक खेळे 
जाते थे | इसको थोड़े ही व्यक्ति जानते थे । पर तो भी 
इस बातको प्रायः सभी जानते थे कि वे सहृदय, सत्यवक्ता 
GHA Ga कष्ट सहकर आप अपना बहुत 
बड़ा त्याग करने वालों मेंसे एक थे | याँ तो जो भी उनसे मिलता 
वह यही समझा करता था कि मेरे प्रति इनकी दया दै पर 
उनमें यह विशेषता थी कि सबके प्रति सहृदयताके कारण 
उनसे एक बार मिल गया वह समझता था कि इनकी 
दया सिफ मुझपर ही है | 
कडकत्तेमे किसी जमानेमें शेअरबाजार आजकी तरह 
नहीं था | दछाछलोग गलियों एकत्रित हो शेअरोंका 
भार किया करते | उन्ही दिनों किसी चोवेने 
` भरका बाजार तेज्ञ होनेपर अपने नुक्रसानका कारण उस 
d n आत्माको समझकर सबके सामने जूता निकालकर इनके 
दफा मारा | छोगोंने उसे पकड़कर पुलिसमें देना चाहा; 
उत कषमामूर्तिने बिना क्षुब्ध हुए उसे छुडाकर यह कहा 
हि प्यादे मेरे us क्षु न Khare 
| tans कारण इसकी आत्माको FE हुआ यह aa 
| te कर अनुचित नहीं किया, ओर बड़े आदर 
. शिक्षा मिलनी मने झुकते नी, इसलिये भी उन्हें R 
| उचित ही है |? 


* एक व्यापारी साधु * 


८६१ 


LPR RRR on २१५५४८ 


owen 


9 इसी घटनाके कारण कळकत्तेमें रोअरबाजारकी स्थापना 
हुई थी और एक मकान लेकर काम होने लगा था जो 
शेभरबाजार आज हिन्दुस्तानमें एक शिरोमणि बाजार है। 
इतनेहीमें बत नहीं हुआ, वह चोबे जब-जब मुझे या दूसरासे 
मिला करता था तो अपनी बेसमझीके कारण मज़ाक करता हुआ 
कहा करता था कि मेरे तीन जूतोंसे बलदेवदासजीके यास तोन 
करोड़ रुपये हुए और पाँच जूते लगते तो पाँच करोड़ होते | 
तब मो वे क्षमाशील महापुरुष जब-जब वह Wa उन्हे 
मिलता, उसे प्रणाम करते ओर दरिद्र होनेपर भी उसे उच्च 
MAAR बेठाते । और इमलोग जब उसकी दुष्टता कहते 
तब-तब वे मुस्कुरा देते | उनकी इस साधुतासे मुझको ओर 
आजकलके अन्यान्य मेरे घनके अभिमानी भाइयांको शिक्षा ग्रहण 
करनेकी आवश्यकता है । इम घनामिमानमें यइ कई बैठते 
हैं, इम उन ब्राह्मणोंका केसे सत्कार करें, जिनमें आ्राह्मणोंके-से 
गुण नहीं हैँ | यह बात कुछ अंशमें ठीक हो सकती दै | पर 
साथ ही यइ भी तो सत्य है कि प्रायः हम धनवानोंमें भी उसी 
तरह गुणोंका लोप-सा होकर सारे अवगुणोंने घर कर लिया है। 
इम जब अपने हृदयरमे विचार कर देखंगे तत्र इमे अनुभव होगा _ 
कि हमारे अवगुणोंकी यदि उनके साथ होड़ लगायी जाय 
तो इम उन्हें जीत जायेंगे | 


आजकळ घनवान्‌ लोग घनामिमानमें गरीभोंकी 
aaea कर सिर्फ बड़े आदमियोंके यहाँ ही विवाह आदिमे 
जाया करते हैं पर मुझे याद है कि उन्होंने केवळ नियम ही 
नहीं कर रक्खा था बल्कि अपने कर्म चारियोंकी कड़ी आशा 
दे रक्खी थी कि किसीका भी विवाह या खर्चका निमन्त्रण- 
पत्र आनेपर अवश्य उनके पास TATA जाय | ओर उन 
aa पढ़कर वे बड़े आदमियोंके यहाँ तो प्रायः अपने पुत्रको 
भेज दिया करते ये और गरीबोंके यहाँ खयं प्रायः मुझे 
साथ लेकर जाया करते थे और उनका वहां जाना व्यर्थ 
नहीं होता था । वैसे तो वह बेचारा गरीब आदमी इतने 
बड़े आदमीको अपने कार्यमै आया हुआ देखकर दी 
आनन्दविहृठ हो जाता या पर बे तो उसके सुख-दुःख- 
की पूछते और विवादादिमें कलकत्ते-जैसी नगरीमें उन 
दिनों विवाहके कार्यमें कई qai आवश्यकता रहती जो 
मिलनी कठिन यी, उन वस्तुओंकी मांग पूरी करनेके सिवा 
समय-समयपर रुपयोंसे भी मदद किया करते थे | पर आज 
तो समयके फेरसे हम धनवान, लोग गरीबोंके यहाँ जाते दी 
ad | और यदि जाते मी Za मदद करना तो दूर रहा 
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क समास कक iL 
मौखिक सहानुभूति भी नहीं दिखाते, दिखाते हैं तो अपने स्थापना की जो आज उद्योगक एक बहा प 


बढ़पन और धनका अभिमान ! मुझे याद है कितनी बार हजारों शिष्य हैं। आप बड़े हो मिर र 
ऐसा मौका आया कि एक दिनमें बीसों जगह विवाहादिमें पुरुष थे । गत २४ जूनको रातको पत को 
जाना पड़ा । मैं उनके साय जाता और मोटरमें देइत्याग किया | आपकी WW mma | 
जानेपर भी इतनी जगह जानेके कारण चढ़मे-उतरनेमें सेवक उठ गया | भ एक झुर | 
थककर में कह दिया करता कि “बाबू | बहुत देर हो गयी 


अब चल्यि? तो उस समय वे UR समझाया करते थे श्रीसत्तनामदासजी दिग 


कि “भाई ! हमारे जराःसे जानेमें किसीकी आत्माको इतनी ( हेखक--औकर्तारदातो ) | 
शान्ति मिळती है तो थोड़ी देरमें हमारा कौन-सा अयोध्याके पात गोंडा जिलेके एक उ रहरा | 
नुकसान होता दै ?? कितनी दफा ऐसा मौका आया कि उनके इनका जन्म हुआ था । माताके देहावसाने भक 


आभित कई व्यक्तियोंकी गलतियों ओर चोरियोंके बारेमे वर्पकी उम्रमें घरसे विरक्त होकर ये निकड Re 
उनसे कहा गया,इसपर उन्हें निकालना तो दूर रहा अपितु उनके. बलरामपुर रियासतके एक जंगलं महात्मा see | 
किये हुए कर्मोपर सहानुभूति दिखलाते हुए यह कद दिया रामजीको सन्निधिमें रहकर योगाभ्यास करने छगे। दार | 
करते थे कि (इस वेचारेके उलटे ग्रहोंके फेरने इसकी ऐसी योगाभ्यास करनेके पश्चात्‌ तीर्थयातराके छिये नकन हे | 
बुद्धि कर रखी दै ।? सम्भव दै मेरे कुछ भाई यह कहें कि और बहुत दिनोंतक भ्रमण करके Kal 
इस तरह पापियांकी अवहेलना करना तो संसारमै पापको नहर-तटपर अवधूतवेशमें रहने लगे | अवग होत 

प्रोत्साहन देना बढाना दै । पर इस क्षमाके महत्वको तो get श्रद्धा जनताने इनसे बड़ी प्रार्थना झै शे | 
कोई ही भाग्यशाली साधु समझ सकता है और इसे जो इनकी आज्ञासे यज्ञ करानेपर पूर्णाहुतिके भ | 
समझना चाहे उसे ऐसी क्षमा करनेपर हौ अनुभव हो सकता वर्षा हुई | ऐसी घटना अनेकों बार घटी । बहा ह | 
है कि इसमें कितने महान्‌ त्यागकी आवश्यकता है और ऐसा लोग बड़े उत्साइसे उनमें भाग छेते ये AO) 
करनेसे उसके अन्तःकरणका कितना बोझ हल्का होता सिद्धिया भी थां, जो समय-समयपर प्रकट at! | 
है और वह इस व्यावहारिक जगत्से अलग होकर आध्यात्मिक थे रामायणकी कथा लोगोंको सुनाते yl एत | 


'जगतूमें कितनी आसानोसे प्रवेश कर सकता है ! बहुतोंका कल्याण हुआ | «(ean 
-, q इन्होंने एक Me ॥ 

पाठकोंकी रुचिके अनुसार आज मैं थोड़ीसी बातै खास्थ्य A ह | 

'ही लिखकर बिराम लेता हुँ। मौका छगा तो फिर कपी तैयारी की। उस ३ के पश्चात्‌ सबको पक | 
ant लिखनेकी चेश करूँगा | चकित हो गये | इवनसमातिकै परै १९८९ स अर्ण | 
तथा अपनी डायरीमें pa al 

गमारबजी के देखते-दे al 

शुक्का तृतीयाको सत्र कढ मरे 

AAA महाराज पी al त क 


सर आनन्दखरूपजी sat महाराजका जन्म निकल गये- शरीर 2 दम Te | 
“संवत्‌ १८८१ में अम्बाळेमे एक खत्री-परिवारमें हुआ था। खानपर म | 
'आरम्मसे ही आपकी प्रइत्ति धमकी ओर थी | बादमें राधा- तिथिको मेला छग 1 
'खामी-सम्प्रदायकी बातोंका आपपर असर पड़ा और इस संत 
सम्प्रदायके तीसरे गुरु श्रीमहाराज साहेबके आपने आगरेमे जान-वूशकर लोग हे 
“दशन किमे और उनसे दीक्षा ळी । सन्‌ १९१४ में गाजी पुरमें 198) मादे “3 या 
चौथे गुर भौसरकार साहेबके देहावसानके बाद आप दी संतका-सा वेश बनानेचा किती aan 
इस सस्मदायके गुरु नियुक्त हुए और आपको सब श्रीसाहेबजी लोग बहुत मिलेंगे | निया 

“महाराज कहने छगे | कुछ ही दिनों बाद आपने दयालबागकी चमत्कारके नामपर ॐ" 
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(रत्तु सच्चे सिद्ध या साधक संतका मिलना कठिन है। 
| बलुतः आजके जगत्‌में जितना दम्भ फेला दै, उतना अबसे 
एक शताब्दी पूर्व मी नहीं था । जिस वेश या जैसी चालसे 
| ज्ञा RÄ आवे उसीको धारण करके अपना काम 
बनानेके लिये आजकल स्त्री) धन और मानके भूखे हजारों 
| धूर्त अच्छे सात्त्विक वेश और सुन्दर चालकों selga 
| कर रहे हैं | यही कारण है कि ऐसे लोगोंके डरसे सचे 
| संतकी पहचान और सेवा होना भी आज कठिन हो रहा 
| ३। संत समझकर जहाँ आत्मसमर्पण किया जाता है, वहीं 
| आगे चलकर जब उस संतका असली स्वरूप सामने आता 
| छै तब हृदय कॉप उठता दै, mA चित्त भर जाता है, 
de संतपनेके विरुद्ध हृदयमें विद्रोह खड़ा हो जाता है | यही 
खास कारण है जिसने रूसी अनीश्वरवादके अंकुरको 
प्राण भारतवर्षमें अपनी जड़ जमाने और पनपनेके लिये 
खान दिला दिया है | परन्तु याद रखना चाहिये ऐसे रंगे 
ante मगवान्‌ कमी धोखा नहीं खाते-आखिर उनका 
कटका घड़ा फूटता ही है! सचमुच ऐसे धूत लोग भगवान- 
को बुरे लगते हैं | संत श्रीमगवतरसिकजीने ठीक दी 


भेषघारी हरिके उर as । 
होमी दमी कपटी नट-से सिस्नोदरको पारँ ॥ 
गुरू भये घर-घरमें डोळे, नाम धनीको बेंचें। 
परमारथ सपने नहिं जानें पैसन हीं कों SAN 
कबहुंक यकता हे बनि बैठें कथा भागवत WA - 
अरय अनर्थ कळू नहिं भादे, स्वास्थ ही कों aE ॥ 
कबहुक हरिमन्दिरको सेदें करें निरन्तर बासा। 
मब-मगतिको रेस न जानें, पेसनहीकी आसा ॥ 
नाचे गावे, चित्र aa, करें. कान्य ea 
साच बिना हरि हाथ न आहें सब रहनी है ढोली ॥ 
हिनु बिबेक बेराग मगति बिनु सत्य न एको मानौ। 
भगवत Aga कपट चतुराई सो wee जानो ॥ 

i सचमुच ऐसे छोग समाजके लिये बड़े ही भयानक होते 
i oe इतना स्मरण रखना चाहिये कि इनको संत 
| हेब. गाज लाञ्छन ळगाना बड़ी मारी भूल है | 
Ra छोग सदा ही रहते हैं, इस समय ज्यादा हैं । और 

सांग ५. जिस BM काम बनता दीखता है, वही 
| Ri ae करना इनके लिये कोई ताजबकी बात नहीं 
| स्य ही इनसे सावधान रहना चाहिये | खास करके 


N 


* संत रघुजी # 
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जहाँ कामिनी-काञ्चनका लोम दिखलायी दे, वहाँ तो बहुत 
hs सावधानीकी आवश्यक्ता दै, चाहे बाहरी वेशभूषा 
केतना ही आकर्पक क्यों न हो । सच्चे संत इस समय मी 
बहुत हैं, परन्तु वे बाजारमें अपने संतपनका Kak नहीं 
zd, इसीसे इम उन्हें पहचान नहीं सकते | यहाँ एक ऐसे 
ही सञ्चे संतका जीवन-परिचय लिखा जाता है। 

इनका नाम था ठाकुरदासजी उदेशी। जन्म संवत्‌ 
१९६४ माघ मासमें रानीपुर सिन्धमें हुआ था | इनकी जाति 
भाटिया ( भट्टी राजपूत) थी । इनके पूर्वज दस-बारह 
पीढ़ी पहले जैसलमेर ( मारवाड ) से उठकर सिन्धमें 
आ बसे थे | आपके पिताका नाम भीबल्लमदासजी उदेशी है, 
जो कराचीमें रहते हैँ। एक छोटे भाई हैं, वे देशमें हं । 
ale देहान्त पचीस वर्षकी उम्रमें हो गया था । माता- 
पिताके बहुत आग्रह करनेपर भी आपने पुनः बिवाह नहीं 
किया। इनकी माताका देद्दान्त अभी आठ मास पहले 
हुआ था । कराचीमें एफ० ए० तक पढ्नेके बाद तीन 
वर्षतक बम्बईमें पढ़े और वहाँ बी० काम० की परीक्षा 
देकर कराची लोट आये । वम्बईमें किसी महापुरुपके 
ana आप Muat उपासना करने लगे | उपाधनाकी 
बड़ी लगन लग गयी | भगवानके ध्यान और नामस्मरणका 
AME उत्तरोत्तर बढ़ता गया। बोलना-चालना कम हो गया; 
RMR मगवानके नाम और गुण सुनकर हृदय द्रवित 
होने लगा | तदनन्तर किसी मित्रसे कुछ सुनकर आप 
गोरखपुर आ गये | यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची 
लोटे | पिताजीने काम-घन्धेकी बातचीत की, पर इनका मन 
दूसरी ओर जाता ही नहीं था। इसलिये इन्होंने अखण्ड 
मौन धारण कर छिया, जो जीबनके अंततक रहा । इसके 
बाद फिर गोरखपुर चळे MA! यहाँ लगभग सालमर 
रहनेके बाद इम BTA आग्रह करके कराची मेज दिया 
परन्तु वे घर नहीं गये | कुछ दिन LATIN रहकर 
फिर गोरखपुर लौट आये। ada बीचमें कुछ दिनके 
लिये क्रमशः अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग गये थे | फिर 
अन्ततक यहीं रहे । 

gaaat वर्णित विरहकी दस दशाओंमेसे बहुतः 
सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं | चिन्ता, जागरण, उद्वेग, 
कशता, मलिनता) प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु" 
थे विरहकी दस दए ह ये जव विषयवासनासे प्रेरित लौकिक 
पाञ्चमौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं? तब इनका खर्प 
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करते थे | 


भगवान भीरामके उपासक थे | उनके उपास्यदेवका चित्र 
इस अंकमै प्रकाशित है | यह चित्र उनके fea बहुमूल्य 


SS = 
संत 


( हेखक--डा० श्रीपीताम्बररदत्तजी बड़थ्वाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, 


सबमें बढ़े हें संत, दूसरा नाम है \ 
Rat दस औतार, Res परनाम हे ॥ 
संत अध्यात्म-विद्याका व्यवह्वार-सिद्ध स्वरूप है । 
अध्यात्मवादी तत्त्वचिन्तक जिन महान्‌ Rerata 
अन्वेषण और निरूपण करते चले आये हूँ, उनकी 
उसे खयं अपनेमें अनुभूति हुई होती हे । उनका उसे 
झालीय वाचनिक शान हो न हो; दर्शन अवश्य होता है | 
वह KAA व्याख्याता चाहे न हो, अध्यात्मचेता 
होता है । वह द्रष्टा दै । संतकी दिव्य दृष्टिको वाइरी आवरण 
नहीं रोक सकते) उनमें न उलझकर वह सीधे आभ्यन्तर 
चास्तविक्तापर जा ठइरती है | बाहरी चीजे उसके लिये 
सब झूठी हैं -- 
आँखी सेती जो देखिए सो तो आलम फानी है \ 
काने सेवी जो सुनिए सो ada कहानी Tu 
इस बोळतेको Sait देखे साई आरिफ सोइ ज्ञानी है । 
“यारी कहे यह gle देखा और सबै नादानी हे ॥ 
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x सन्तं सुशान्तं सतत नमामि % 


पड़ गया । 


बहुत दिनोंसे मौन थे | | 
प्रेमदिवानी मेरो दरद न जान्नै केप Mi 
गत रामनवमीका उत्सव मनाया, reat ह$ | 
ब्रत किया, रातको नियमानुसार een इहे i | 
एक साधकको बुलाकर उनसे जटायुकृत अन्ता लै 
दो वार सुनी--और द्वादशीको प्रातःका प्रयन्त | 
दारीरत्यागके पहले दिनतक उन्होने खयं ws 
निकालकर अपनी नित्यक्रिया की । न किसीते सेवा झर, | 
न प्रणाम कराया । बड़े ही छिपे सच्चे संत पे! शा | 
स्थानामावसे इतना ही लिखकर संतोष करना पहत | 


डी ०लिट ) 
केवळ सत्‌ तत्त्व ही नित्य और अन है। ई | 
अनन्त तेजोमय उसकी इष्टिमें सार FG है विले | 
दर्शनके अवसरपर चौंधियाया हुआ HEL प्ले एव | 
में प्रार्थना करता दै- al 
quand यम ad प्राजापत्य K ल | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते qafi : | 
[ हे भरण करनेवाले | एकचारी val 
कर्ता सूये अपनी किरणोंको oe nie 
तेजोमय कल्याणरूपको हु "EL pa 
अपनी 'दिवि eater केस 
नहीं पड़ती | क्योंकि आत्मते 


>— 
से सामने देख सकता © = ही 
sheet आतमा) gs 
स्व मन मादनो, नेकन एक 
परम त ae £ 


संख्या ३ ] 


के संत ३ 


Ronan inns । 3 


इस प्रकार द्रष्टा संत एकमात्र सत्तच्वको अपनेमें और 
अपनेको एकमात्र सत्तत्वर्मे देखता है । इसीलिये बह संत 
t सोइ निज संत जिन अंत आपा लिया 
जियो जुग जुग गगन बुद्धि जागी । 
—aa केशव 
आत्मदर्शनसे, अनन्त आध्यात्मिक प्रेमे उदयसे 
मीराके शब्दोंमें उसके 'दिलकी घुडी' खुळ जाती है। 
ga हुए आश्चर्यके साथ उपनिषद्के adi उसे 
fagua होता है-- 
योञ्सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (३०३०) 
उसकी “सोऽहम्‌? की अनुभूति कभी zed नहीं-- 
ae हेसा ama M 
वह स्वयं परब्रह्म हो जाता है । संत ओर aa 
कोई मेद नहीं, दोनों एक हैं | जैसा पलट कहते हैं-- 
साहिब वही फकीर है, जो कोइ पहुँचा होय । 
ae Asay कहना जितना आसान दै, उसकी 
अनुभूति उतनी दी कठिन दै, उसे प्रात करना बिना 
मोत मरनेके समान है-- 
साधो ara कठिन कहानी*** 
अकहको कहना, अगहको गहना, 
अजरको जरना, बिना मौत मरना ॥ 
---संत दरिया ( मारवाड़ी ) 
संतको Gia आत्माका दर्शन कठिन साधनाके 
अनन्तर प्राप्त होता है। उसे उलटी चाळ चलनी होती है । 
av की प्रक्रियाको 'प्रतिसञ्चर? में बदलकर, खजनकी 
TINS विरुद्ध चलकर वह अपने साध्य TAK 
पहुचता हे | जेता सिद्ध घोड़ाचोलीने कहा है--वास्तविक 
vite वह है जो साधनमार्गमें तत्पर हो; लजनकी बढ़ती 


। RFR उलटी फेरकर आत्मनिमभ हो जाता t 


| 


3 
y 
क 
A 


; 


ka 


१. da शब्दकी उत्पत्ति दो प्रकारसे सम्भव 2 | वद “स्त 


बहुवचन हो सकता है जिसका हिन्दीमें एकवचनमें प्रयोग 


मा हे, अथवा ‘aia’ का अपश्रंशरूप हो सकता है, जैसा 


पालै भाषामै होता है। पहली aga संतके माने होंगे जो 


स है ज्यवा जिसे Ta अनुभूति हो गयी है; दूसरीसे, 


फामनाएँ [तपरं ठीक 
mate शांत हो चुकी हे । दोनों अर्थ संतप 


रावर ते जे चाळे राह । sad रुहरि amd माह ॥ 

रजबजीके दब्दोंमें--- 

SR चके सु आरिया Mh गति संसार । 

संत दुनियासे उलटे चलता है | संसारके क्षणिक watt 
उसके लिये कोई आकर्पण नहीं । जिसे प्यार कर दुनिया 
मोहके बन्धनर्मे पड़ती है, उससे बह मुँइ फेर देता दै । 
निदृत्तिके मार्गसे उलटे पाँचौं चलकर प्रवृत्तिको निरर्थक 
करता हुआ वह उस मूळ सत्य ( सत्यमायतनम्‌-केन० ) 
तक पहुँच जाता है जहाँसे सारी प्रवृत्तिका फैलाव चलता 
है ( यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी-गीता १५। ४ ) मुक्तिके 
लिये उसे मौतका आसरा नहीं देखना पड़ता। मरनेके 
पीछे मिळनेवाली मुक्तिकी वह बात नहीं करता, उसपर 
विश्वास ही नहीं लाता। 
निकट निरंजन aft रहे तब हम जीवन मुकत भये॥ 
मर करि मुकति जह जग जाइ \ तहाँ न मेरा मन पतियाइ ॥ 
आग जनम SE जेतारा। AR न माने मना हमारा ॥ 
तन छूटे गति जो पद होइ । मिरतक जीव मिळे सब कोइ ॥ 
जीवते जनम सुफळ करि जाना । दादू राम मिरे मनमाना॥ 


--संत दादू 

वह तो वृहदारण्यकके mei यहीं इसी staat 
मुक्ति लाभकर ब्रह्मोपभोग करता है-- 

“अत्र ब्रह्म समश्नुते? (go ४1४1७) 


ब्रह्मके रूपमै आत्मदर्शनसे उसके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रद्दता-- 

निरख आपु अधात नहिं यह सकळ सुख रस सनिये \ 
Rate अमृत सुरति मरि ऋरि संत बिररा जानिये॥ 
कोटि बिष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जदि इयाबह ९ 
सोइ मिळो सहज सरूप केशव आनंद मंगर गावही ॥ 
--संत फेशवदास 
जो पद अगम अगोचर और वाङमनरातीत दै, जो 
न दिखायी देता है, न पकड़में आता है और न बतलाया 

ही जा सकता दै वह उसे खयं ही प्राप्त हो जाता है-- 
दिष्ट न, मुष्ट न, अगम दे, अति ही. करडा काम। 


पूरण wax कोइ सेत करे बिसराम॥ 
RS —दरिया ( मारवाडी ) 


——— re 


२. रावल--योगियोंका एक भेद । 
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संतका यह अन्तराराम उसके मनके उपरामका फल है। 
आत्मदर्शनसे उसकी सब कामनाएँ, शान्त और शुद्ध हो 
जाती हैं । वह पड्रिपुओंके शासनसे बाहर चला जाता 
है। संशारके सुख-दुःखसे वह परे हो जाता है, मानापमान 
उसे छू नहीं पाते | हार-जीत उसे क्षुब्ध नहीं कर सकती । 
जिसपर इन काम, क्रोध, लोम, मद) मोह, मत्सर छः 
शत्रुओंका शासन हो गया वह कितना ही खाँग रचे, लंबी 
हाके, संत नहीं कहा जा सकता | संतका बाना बनाये हुए 
किसी पाखण्डीसे जो किसी चुभती बातसे आगबवूळा हो 
उठा था, कबीरने कहा था 

इम तौ जाना मगन हौ रहे रामरस पारि। 

शक पवनके छागते, गये ATEN जाणि | 

संत तो उस खिलाड़ीके समान है जो दोनों ओरसे 
खयं ही गोटियॉ चलाता है ओर हार-जीत दोनोंको केवल 
विनोद समझता दै | 
दोइ जने मिरि चोपर Mat, सार घरें पुनि ढारत पासा \ 
जीततु दै सु खुसी मनदे अति, हरत है सु भरै जु उसासा ॥ 
एक जनो दुहुँ ओरहि खेळत, हारि न जीत करे जु तमासा | 
तैसे अज्ञनिको द्वेत भयो भ्रम, सुंदर जानिके एक प्रकासा | 

सुन्दरदास 


संत असंग है, ASTR | मायामें रहकर भी वह मायाके 

बाहर रहता है । उसकी रहनीका सार है-- 
अंजन माहि निरंजन रहिये, बहुरि न मवजरू पाया \ 
--कबीर 


वह पानीमें रहते हुए भी पानीसे न छुवे जानेवाळे 
कमलके Ita समान frst रहता है । उसे करनेको कुछ 
नहों रह जाता | किया हुआ उसे लगता नहीं | वह कर्ता 
होकर भी अकता है । देखनेमें वह जगत्के सब व्यबहार 
करता रहता है | परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि 
वह भी सामान्य जनोंकी भाँति अज्ञानी है और कर्मवन्धनमें 


जकड़ा हुआ है । वह किस ऊँचाईतक पहुँचा हुआ दै यह . 


जानना इम सामान्य छोगोंके वूतेका काम नहीं | क्योंकि 
उसके भीतर इम नहीं देख सकते, हमारी दीठ केवल बाहर 
रहती है । संतकी देइ और उसके देहिक कृत्य उसकी छाया- 
मात्र हँ, खयं वह तो आध्यात्मिक आनन्दके आकाशमै 
उड़ान मारा करता है-- | 
ज्यू हम खाएँ, पियें अरु Ing 
R ये सब लोक बखने । 
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wi 


v न का | 
जयू जळ में ससिकि प्रतिब्येबहू Sy 
- आपस माँ WF | 
ज्यू खग Be घरापर दौसत 

क 

: oa SY स 
त्यूँ सठ देइनिके कृत देष “MU 
सवन ये Tirai | 


के © A e शि 5 

उसके कम शारीर कर्ममात्र होते है, मरे ब | 

नद्दी लगा रहता । शरीर अब उसकी ata हि | 

लिये आवश्यक नहीं, पर वह उस ब्राह्मीशितिमे रग! | 
नहीं डालता | उसकी-- 

ud देही रहे, परमेसुर में m 


जगद्वयवहार संतको लोकसंग्रहकी TI एज पर | 

है । जब्रतक देह है मनुष्य पूर्णरूपसे edar 
(गीता १८ । २१ ) । निश्चेता तया area 
खतः कर्म हैं । अज्ञानी fae होनेपर मो रिग | 
अकर्ता नहीं कहा जा सकता। उसे निकमा गा बन्न \ 
कह सकते हैं, निष्कम नहीं | कर्मका फड ताग वक्त | 
है कर्म नहीं | कर्मफलत्यागी ही त्यागी है (गीत rc | 
इसीसे गीताने पूर्ण कमिष्ठ और विद्वान्‌ उसे कह tae] 
अकर्मको और अकर्ममें कमो देखता (४ | 
संत यदि तनसे मी व्यवहारको उती तई | 
देता रै, तो अशात पत्त 

fag तरह मनसे छोड़ देता है? तो | 
उलझन पैदा हो जाय | वे निकस ओ a val 
त्याग समझने छगें। संतजन साधार il 
(गीता ३ । २६) नहीं उतम कला ad 
चाहता कि वे अपने-अपने का खयं भी ama 
समक्ष उदाहरण रखनेके लिग ss PE | 
ही आचरण करता है जैता अन ake 
लीन नहीं होता ( गीता २ 


टीकार्मे कहा दे गुद! 
जो अंतरी चढ! scares yal 


qa भीतर जोग जो, इत बाहर मेशमई तन है | 
| अल हाय मणे जिनके तिनके बन ह घर हे घर ही बन है ॥ 
—_केशवदास 


मारवाडी दरियाने भी कहा है-- 
बाहर बाना भेषका माहि रामक राज | 
कह दरिया वे साथवा इं मेरे सिरताज॥ 


| समाजकी श्रृंखलाको संत तोड़ना नहीं चाहता | समाज- 
| उ प्रचलित अन्यायो और घुराइयोंके विरुद्ध आवाज़ उठानेमें 
| इह वेशक नहीं हिचकता | विशेषकर ऐसे अवसरपर जब 
wa आवश्यकता को देखते हुए सामाजिक नियम 
` बेर अधूरे और निकम्मे पड़ जाते हैं, उस समय वइ 
GIRS नियमोंको आवइयकताके अनुकूल ढाळनेमें सहायता 
. कृता है। किन्तु वह समाजको विश्टेखल करना बिल्कुल 
` न चाहता | सामयिक आवश्यकताओंके अतिरिक्त कुछ 
| आवरयकता ऐसी हैं जो सर्वकाळीन हैं । उनको परिपूर्ण 
| mre सामाजिक नियम सदा रहेंगे । ऐसे सनातन 
RaR Pat समाज चळ नहीं सकता । युगधर्मका पालन 
/ मी संत आवश्यक समझता है | क्योकि उसकी दृष्टि एकांगी 
| गर्दी, सर्वागीण है । वह अस्तित्वके किसी भी अंगक़ी 
' अवहेलना नहीं करती । बह समाजके सामान्य नियमोंका 
| उपहास करनेवाला सरभंगी नहीं | जैसा Tag कहते हैं-- 


सरबंगी जो नामके रहनी सहित बिबेक । 

रहनी सहित बिबेक एक करि सबको मानै | 

खान Rai जुदा नहीं Wa साने ॥ 
मरजाद तजे न नेम अचारा ! 

भमै सनातन सहित, असुभ-सुभ करे विचारा ॥ 

We सब्द अघोर, भजन seat अंगी । 

कारज निरमर करे, सोई सरबंगी॥ 

WE बाहर कुरु धरम, भीतर राखे एक । 

सरबंगी जो नामके रहनी सहित बिबेक ॥ 

| mine 

= जिस एकताको efit रखता दै, वह भीतरी 

| शत्र है. बाहरी नहीं । परन्तु बाहरी व्यवहारपर भी 

| अर पेढा भारी प्रभाव पड़ता दै । बरह्मके साय एकताकी 

Ri Ya प्राणीमात्रके साथ प्रेम करनेके लिये प्रेरित 

सो । बह सबर्मे परमात्माका दर्शन करता है। 


| E देखता है और अपनेको सबमें | सतके 


x संत N 


८६७ 


TTT 


टा 


अतिरिक्त वह Prater अस्तित्व मान नहीं सकता | 
जो कुछ है वह सत्‌ है, असत्‌ कुछ भी नहीं | असत्‌ मी 
सतूकी ही झूठी झलक है। यही मिथ्याभेदका कारण है 
जो संतको भुलावेमें नहीं डाल सकती | 'सो5हम की 
अनुभूति उसके हृदयको दयाका सागर बना देती है। 
वह सबकी भलाई करना चाहता है-- 

संत we चित जगत हित। (तुलसीदास) 

क्योंकि वह सर्वत्र अपनी ही समानता देखता है 
( आत्मोपम्येन सर्वत्र-गीता ६ । ३२) बह सर्वत्र 
न्याय, दया, दाक्षिण्य, अहिंसा, सत्य और प्रेमका साम्राज्य 
देखना चाहता दै । बह चाहता है कि मनुष्यमात्रमें 
प्राणिमात्रके प्रति एकताकी भावना हो। दूसरोंसे अपने 
लिये जो व्यवहार कोई चाहता हो, दूसरोंके प्रति खयं भी 
वही व्यवहार करे | दूळनदासके Teal संतका उपदेश है-- 
दया घरम हिरदेमें राखहु, घरमे रहहु उदासी। 
आन के जिव आप करि जानहु, तब ARE अबिनासी ॥ 

खयं संत इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारका व्यवहार 
नहीं कर सकता | उसका सांसारिक जीवन पारमार्थिक 
अद्वैतकी व्यावहारिक सिद्धि है । अपनी पूर्ण पारमात्मिकता- 
की अनुभूतिसे वह wala नहीं हो जाता बल्कि उलटे 
विनयावनत होता — 

साधू जकका एक अग, बरते सहज सुभाव | 

ऊँची दिसा न संचरे, निवन जहाँ al 

वह नम्रता और सर्वभूतदया और गरेममे ही वास्तविक 
आत्मसम्मान देखता है। आत्मातुभूतिके साथ गवके 
लिये जगह ही नहीं है। जब कोई Gar है ही नहीं 
तब किसके सामने गर्व at, किसको नीचा दिखावे । 
जो दूसरा? है वह भी भें! ही हूँ । अपनी परमानुभूतिके 
अनन्तर संतके जीवित रइनेका एकमात्र ध्येय उस 
अनुभूतिको वूसरोतक पहुँचाना है । 'सोऽहम्‌? की अनुभूतिको 
वह “तत््वमसि' के सन्देशके रूपमें सप्पात्रीके लामके लिये 
प्रचारित करना चाइता है | 

जो इस सन्देशको सुननेके पात्र नहीं उनसे वह उसे 
गुप्त we रहता है। जिससे दुर्जन “सोऽहम्‌ कहनेमरसे 
समाजमें अनधिकार महत्व प्रास करनेके Sad न पडे | 
इसी विचारते यीसूमसीहने मी TAM उपदेश देते हुए 
gate सम्मुख मोती बलेरना मना किया था। इसीसे 
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संत अपनी नि तंत बघती म तामा सामान्य व्यवद्दारके भीतर छिपाये 


रखते हैं | ia 
लोगोंका विश्वास है कि अमृत कोई ऐता पदार्थ 
है जिसके पान अथवा भोजनसे आदमी अमर हो जाता दै | 
जनसाधारणका यद्द अमृत केवळ धदिलके बढ्लानेक्रा अच्छा 
खयाल है |” किन्तु वास्तविक अमृत तो संतोंका ज्ञानानुभव 
है। जिसके प्राप्त होनेसे व्यक्ति सचे अर्थमै अमर हो 
जाता है | 
य पुतद्विदुरस्तास्ते भवन्ति॥ (कठ० २।३। २) 
इसीसे बुलाने कहा है-- 
सब अमृत बातोंकी बात \ अमृत है संतनके साथ ॥ 


संत सबसे बड़ा दानी है। वह ज्ञानामृतका दान 
करता है। यही, दादूके शब्दोर्मे, “दरबारका दत्त है! 
जिसको परमात्मा संतके हाथों बॉटता दे- . 

aq? दत दरबारका को साधू बँटि आइ। 

TE रामरस WE Fe साधू Te जाइ ॥ 


संतका MAGA एक प्रकारसे सरनेवाळा है | संत 
आध्यात्मिकताका सूर्य है जिससे ज्ञानकी किरणें समस्त 
जगतूके ऊपर पड़ती हैं । जिन्होंने अश्रद्धाका आतपत्र 
नहीं धारण किया दै (छाता नहीं ओढा है) वे उनसे 
संजीवनीशक्ति खींच सकते हैं | उस प्रकाशके सामने 
अन्धकार ठहर नहीं पाता | सव कलुष नाश हो जाते हैं | 
कामनाओंका विष दूर होकर वे शुद्ध हो जाती हैं | इसीसे 
दरिया साहिबका उपदेश है-- 
ee gen चाहकर, अमृत देवं हाथ ! 
जन दरिया नित कीजिये उन संतनको साथ ॥ 
इसीसे सत्संग जगतूके आत्यन्तिक्र दुःखसे त्राण पानेका 
एकमात्र उपाय है | जेसा ger कहते हैं-- 
जाइ संत समामें, जहाँ अमरपुर लोग \ 
आवागवन कबहु नहि (GE) इहे हमारा जोग ॥ 
परन्तु संतकी पहचान कठिन दै । संतके लक्षण 
आभ्यन्तर होते हैं बाह्य नहीं | संतके कोई निश्चित बाहरी 
लक्षण नहीं, कोई बना-बनाया वेश नहीं, कोई बँघा-बॅधाया 
रास्ता नहीं, वह बन्धनहीन मुक्त पुरुष है-- 
मच्छी पच्छी साधका दरिया मारग नाहि । 
अपनी इच्छसे चरे हुकुम नीके माहि ॥ 
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संत अपनी आभ्यन्तर en, | 
Prem पहुँच वहाँतक नही, वह संतो पहचान KU 
दै! संतकी पढ्चान संतहीको हो सकती दै | जो की 
संतको पह्चानता हूँ, उसको RA; 
करते है 


जो कोइ कहे संतको चौन्हा । dat 


हाय अनप ह| 
असली संतका साक्षात्‌ बड़े मारयसे होता tial 
तपस्याके चाद मिळता है । भगवानकी ea ae 
पहला लक्षण है-- | 
साधु मिरे तब उपजे RE da | 

‘aq संगति साघुकी कृपा करें aay | 

_ यह कृपा सच्ची शरदे प्राप्त होती है। श्रदा भोरे | 
पूणं खोज कमी व्यर्थं नहीं जाती। संतको ल्ला ह| 
पहचान पावें या न पहचान पावें किन्तु यदि आर्ता | 
है तो सच्चे संतके सम्मुख आते ही दिल गवाही देने 
इम एक अपूर्व शक्तिके समक्ष हैं| हमारा तारा बन 
बदलने लगता है । पार्थिवता भागने त्याती है छ | 
दिव्यताका अनुभव होने लगता है | मानो Wa | 
परससे लोहा सोनेमें बदल रहा हो | यदि यह मन्न 
उपस्थित हो तो समझना चाहिये कि इम ब 
सामने हैं | परन्तु जबतक यह बात AE त | 
निश्चयके लिये इमारे पास कोई ह न 
पारस परसा जानिये जो पह फ 

अंग अग पढ्दै नहीं तो दै 


ArH sp y 3 


a. 


| 


परन्तु ga बातका भ्यान 
और sian उत्पन्न हुए us 
प्रभाव नहीं पड़ सकता | gale 


र 


घ द्वार उचार करे कछ a 
दे मुष ढा उर और अही 


"सुंदर! सूर 


T पा व्या अ ee प 


परमात्मासे सिफारिश 


२ त्याग और भोगका समन्वय & ८६९ 


Te 
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oe 

जश इसाईधर्म एक मतसे विश्वास करता है । वुद्ध, 
aa, रामानन्द आदि परम संतोंने अनगिनित जीवों- 
i ७ e e 
ear किया है। वस्तुतः संत सर्वसमर्थ हैं; तः 
$ परमात्मा — 2 = = 
| हू घरमे रामके और न करता होय! 
oma संत हैं वे जो करें सो होय॥ 
रू ओ रामको एक के जानिये, दूसरा मेद ना तनिक आने \ 
-ऱ्पल्टू 


qaasi अनादिकालसे एक बड़े प्रसिद्ध संत-सम्प्रदाय- 
gag मत चलता आया दै कि मानवजीवनका आत्यन्तिक 
| कल्याण केवल 'त्याग? द्वारा ही हो सकता है । संसारत्यागके 
बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | सांसारिक भोग बन्धनके 
करण हैं। 


पाश्चात्य विद्वानोमें एक दल भोगको ही मानवजीवनका 
wa मानता है और कहता है जितने अधिक सांसारिक 
| भरोगप्राप्त हो सकें उतना ही उत्तम है । किन्तु इसके 
| विपरीत उनमें भी एक दूसरा दुल है जो त्यागको ही मुक्तिका 
| साधन समझता है | मध्यकालीन यूरोपमें ईसाइयोंका रोमन 
| वैयि मत और उसकी झाखाओंके अनेक अनुयायियोंने 
| Fara ही अपनाया था । इनके भिक्षुलोग ब्रहमचर्यत्रतका 
| पन आवश्यक समझते हैं। जेतुइट सम्प्रदायके पाँच प्रधान 
|| नियम हैं| १-ब्रह्मचर्य, २-आज्ञापाळन) २-द्राखिरयजरतः 
L Rea और ५-धर्मसेवा । अर्वाचीन यूरोपमें भी 
A श्रमवेळ आदि धर्मसुधारकोंने 'त्याग'को दी मानव-आदशंका 
' "पिम a समझा | किन्तु यूरोप कभी मी इस 
| RAGS अपने आन्तरिक जीवनका प्रधान लक्ष्य बनानेमें 
| भेता प्रात न कर सका; और आज तो समी पाश्चात्य देश 
Rea क्षेत्र बने हुए हैं। सारांश यह है कि 
| शय और पश्चिमीय.समी देशोंमें त्यागकी महत्ता मानी 
au रही हे | अब आगे चलकर इम यह सिद्धान्त 
| पा? यत्न करेंगे कि मानवजीवनका अन्तिम कल्याण 
| ३३ ओर (मोग! के समन्वयमे दे, और केवळ त्याग! या 

४ भोग'का आदर्श जनसाघारणके लिये उपादेयनही है। 


ऐसे परोपकारी 'जंगम तीथो? की क्या स्तुति की जाय, 
धन्य हैं वे लोग जिनके-- 


एक चाह रही संत रेनु केरी Ta 
क्योंकि उन्हींके हृदयोंमें यह भावना जागत होगी-- 
जौन गेरे संते गेहे, तोने Bat हा- मुठा 
यही मुक्तिके द्वारतक ले जानेवाला मागं है | 


Leo 
त्याग ओर भोगका समन्वय 


(लेखक -प्रो० श्रीलोट्रसिंदजी गौतम काव्यतीय, एम० ए०, use टी० ) 


हिन्दूधर्मम दो ऐसे ag धर्ममत हैं जो बोदर 
और जैनधर्म कहलाते हैं और जो अपनेको अनादि ओर 
ara मानते हैं । इन पंक्तियोंका लेखक इन दोनोंको 
हिन्दुओंके औपनिपदिक घर्मका रूपान्तरमात्र मानता है किन्तु 
मेरी इस सम्मतिमें इसमें शास्रार्थकी काफी गुंजाइश है। 
जो कुछ भी हो) बौद्धधर्मने सांख्यकी “असंग' भावनाको 
अपने सिद्धान्तका आघार बनाया | बोद्ध या सांख्यमतानुसार 
“वासना? 'तृष्णा? या “तन्हा? ही सारे दुःखका कारण है ओर 
“वष्णोच्छेइ? दी बौद्धधर्मका चरम सिद्धान्त दै | इस तृष्णो- 
च्छेदके लिये ही अश्व मार्ग और दश शीळ आदि साधनोंका 
विवेचन किया गया । इस प्रकार बोद्धघमंका आधार 
“त्याग? ही है और बोदधर्म त्याग' के सिद्धान्तका मूर्तिमान्‌ 
खरूप है | इसी प्रकार जैनधर्म मी तपस्या) सदाचार और 
त्यागपर ही स्थित है | भगवान्‌ ऋषभदेवसे लेकर महावीर 
वर्धमानतकके चौबीस तीर्थकरोने अहिंसा, सच्चरित्रता ओर 
ज्ञानको ही परम पुरुषार्थ माना है। सच पूछिये तो जैनधम- 
का रक्षत्रय सम्यग्दशनः सम्यग्शान) और सम्यक्‌ AWA 
त्यागके बिना हो दी नहीं सकता । 

इधर खामी शंकराचार्यने विकत बौद्धधर्मके हे 

झून्यवादपर मायावादका प्रशस्त प्रासाद 

Dies सत्ये जगन्मिथ्या'का सिद्धान्त हिमाळयसे लेकर 
कुमारी अन्तरीपतक ja उठा | मायावादके सिद्धान्तको 


बात यह है कि यद्यपि बिगड़े हुए जडवादग्रस्त बोद्धोंको 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिध्या के द्वारा ही उत्तर दियाजा सकता या 
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और सबके लिये पालनीय नहीं माळूस होता | 

सामी शंकराचार्यने जगन्मिथ्यात्वके द्वारा बोद्धोके 
जडवादकी शुष्क भौतिक उन्नतिकी बड़ी कडी आलोचना 
की । खामी शंकराचार्यका अच्छा प्रभाव भी पड़ा किन्तु 
आगे चलकर यह बात नहीं रही | काषाय वस्त्र पहनकर 
सञ्चै वैराग्यसे रहित अनेकों अनधिकारियोंने संन्यासघर्मका 
उपहास कराया | इस अनधिकार चेष्टाने ही सुन्दर wat 
विकृत रूप दे दिया । यह ठीक है कि कोई महापुरुष जो 
जन्मसे ही भोगोंसे घृणा कर सकता है वह केवळ “त्याग? 
से ही जीत्रनका चरम लक्ष्य प्रा कर सकता है परन्तु 
यह नियम सबके लिये लागू नहों पड़ता ] साधारणतः 
मनुष्य काम; क्रोध, लोम, मोह, एवं मात्सर्य आदिका 
शिकार वना रहता है, अतः दो-चार महापुरुषोंका 
उदाहरण देकर सबके लिये भोगोंका सवेथा खरूपसे त्याग 
करनेकी बात कहना युक्तियुक्त नहीं जेंचता । ओर ae 
भी निश्चित है कि सच्चे त्यागके बिना न तो आनन्दकी 
प्राप्ति हो सकती है और न आध्यात्मिक प्रकाशकी ही | 
इमे कोई धोखेकी बात नहीं है और वैदिककालसे 
लेकर अबतक्रके संतोंका भूषण “त्याग” और “तपस्या? 
ही रहा है, किन्तु यह 'त्यागमार्ग? है बड़ा ही कठिन ! 

शतेषु जायते a: सहस्रेषु च पण्डितः | 

वाग्मी दुशसहस्रेपु त्यागी भवति वा.न वा ॥ 

अत्र जनसाधारणके सामने यह बड़ी भारी कठिन 
समस्या उपस्थित हो जाती है कि जब विरला ही मनुष्य 
सचा त्यागी बन सकता है और यह भी निश्चित है कि 
भोगे रोग” तो फिर किया क्या जाय? जहाँतक इन 
पंक्तियोके Saar अपनी परिमित शक्तिके अनुसार 
इस विषयका अनुशीलन किया है उससे यह स्पष्ट है कि 
इस दुरूइ समस्याको “तयाग और भोगके समन्वय? द्वारा 
आसानीसे ही इर किया जा सकता है | हमारे पूज्यचरण 
ऋषियोंने Melt, ओर सबसे बढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने अनुपम ज्ञानसागर श्रीमद्धगवद्रीतामे इनका बड़ा 
SR समन्वय किया है। तैत्तिरीय उपनिषद्के ग्यारहवें 
अनुवाकर्मे आचार्यका अपने स्नातक शिष्यके प्रति बड़ा 
सुन्दर उपदेश है | प्रारम्मर्मे “त्यं वद, घर्म चर, खाध्या- 
यान्माअमदः इत्यादि उपदेशक बाद वे कहते हैं «आचार्याय 


प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः? देत ( 
aa Jangamwadi AS Be, oe, मर्यादित ६ 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि ॐ 


इसी प्रकार स्मृतियोमें चार - वि 
और “भोग? का बडा सुन्दर समन्वय जन्त १ 
इस विषयपर यहाँ विस्तृत विवेचना करे a 
किन्तु स इसका q Sal 
किया गया है अतः उसपर थोड़ी मीम र 
गी मीमांसा | 
प्रतीत होता है। a 
श्रीमद्धगवद्रीताके मतानुसार Sar Tag 
बुरापन मनुष्यकी अच्छी और बुरी भावनापर रश 
कमके बाहरी स्वरूपपर नहीं | इसी प्रकार यदि इसी प्रकार यदि ang | 
Ama _किसी तरहकी भी आसक्ति -न हे, गरळ | 


हुक, 


त्याग हो; कतेव्यबुद्धिका या मगवदपंणमाव ह भै aa] 
अहंताका सर्वथा परित्याग हो तो भोग मी ais | 
चीज नहीं है । यदि इस संसारमै केवल वाही खा 


मुक्तिका साधन होता और केवळ ea, गेरे | 
अकिञ्चनता आदि ही जीवनके आदर्श हेते वेक । 
वरुणालय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने परमप्रिय ak | 
भक्त अर्जुनको यह उपदेश न देते कि-- í 
तस्मास्वञुत्तिए यशो mA १ 
ज्ञत्वा शतरन्सुइकषव राज्यं सदर! | 
मयैवैते निहताः i 
निमित्तमात्र भव ea 
R अर्जुन | कायरता छोड़कर उठ) M a y 

को जीतकर निष्कण्टक राज्यका उपभोग कर 
प्राप्ति कर । ये सब वीर तो RAT > 
चुके हैं तू तो केवळ fares 
नहीं, सातवें अध्यायमें RT कि! | 
बळ॑ बढवताँ चाहं न i | 
का ad 
घमोविरुद्धो aS Oe aa | 
हे भरतश्रेष्ठ पाथ " मूर्त ate | 
में ही हुँ और सब | 
बलवानोंका बळ मैं दी है 


काम भी में ही हुँ j at 
अब यह स a 
कि ज्ञानयोगी और ) मोग 


बर्न करते हुए aaa “त्याग? और “भोग' का 
सा ही सुन्दर समन्वय किया है । इस विषयको समझने- 
डी इच्छावाले अदा पुरुषोंसे मेरा अनुरोध है कि वे 
हह अध्यायका विशेषरूपसे अनुशीलन करें | यहाँपर केवळ 
Jaka उद्धरण ही qaia होगा | 
भेव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 
पइ्यब्श्टण्वन्स्पृशाजित्रज्ञक्षन्गच्छन्स्वपन्धसन्‌ ॥ 
प्रहपन्विसजन्गह्वन्नुन्मिपश्चिसिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु aca इति धारयन्‌ ॥ 
( गीता ५। ८-९ ) 
अर्थात्‌ तत्त्वत सांख्ययोगी देखता, सुनता, स्पर 
इरता, WA खाता, जाता, सोता; श्वास Sar, बातचीत 
| कृता; त्याग करता, TET करता, आँखाको बंद करता 
| और खोलता हुआ इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंमें ad 
. खी हैं, ऐसा मानता हुआ यह समझे कि वास्तवमें में कुछ 
| नहीं करता ।? 
इस प्रकारके शानयोगीके भोग भोगनेमें न अहंताका 
| समावेश दै, न फलकी कामना है, न वातनाको स्थान 
| है; न भोगोंमें आसक्ति है और न भोगोंके साथ उसका कोई 
he ही है । ऐसा ज्ञानयोगी इस वसुधाका भूषण दै 
| और सबका आराध्य हे । उसने तो भगवानके साथ साधर्म्य 
' प्रात कर लिया है, सच्चे ज्ञानद्वारा उसके समग्र कर्म नष्ट 
| हो गवे हैं। ऐसे महापुरुषके लिये भोगोंको बन्धनखरूप 
| ea बड़ी गलती है | 
| ' इसी प्रकार सच्चे कर्मयोगीका “मोग” भी कतव्यबुद्धिसे 
| खे कामराग-विवर्जित और इश्वरार्पणबुद्धिसे दोनेके कारण 
॥ SR कारण नहीं हो सकता। जितेन्द्रिय कर्मयोगी राग- 
| पक त्याग करके कतव्य एवं भगवदपणबुद्धिसे शाञ्रानुकूर 
| MST जो मोग करता है उसका वह भोग-त्यागमय भोग 
| सित है । भगवानकी आशा है-- 
Wega विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ | 
आत्मवस्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(गीता २1६४) 


॥ trie जाधीन या रि पुरुष रागद्वेषसे रदित अपनी 
E dat. विषयों भोगता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है 
| Setar नाशक और आत्मप्राप्तिक साधक है | 


| gent के त्याग और भोगका समन्वय x ८७१ 
| Beene —— — 
PEF सकते । पाचवे अध्यायमें ज्ञानयोगीका भोगके अंदर आसक्ति, sé, इन्द्रियलोडुपता आदि 


विष हं और वे ही बन्धनके कारण बनते हैं । अपनेमें 
इन दुगुणोको आश्रय देकर जो दम्भी पुरुष त्यागका खाँग 
रचते हें भगवानने उनकी बड़ी निन्दा की दै | जो लोग 
अनासक्त ओर जितेन्द्रिय होकर भगवदर्पणबुद्धिसे भगवान्‌- 
की agar विषयोंका भोग करते हैं वे बुरे नहीं हैं, वे तो 
भगवानके लिये ही भोगोंका ग्रहण करनेवाले होनेके कारण 
भगवानके सच्चे भक्त हैं । वे भोगोंको भोगते नहीं, बे तो 
उनके द्वारा भगवानकी पूजा करते हैं | अवश्य ही इसमें 
आसक्ति, कामनाके त्याग और इन्द्रियविजयकी परमावश्यकता 
है। पाश्चात्य विद्वान्‌ जान कालविन प्रभति संतोंने इन्द्रियः 
विजयको ही अपने धर्मका आधार माना है | परन्तु यद 
dare मर्यादित भोग निकाल दिया जाय तो फिर विश्वलीला- 
का ही अन्त हो जायगा। जो लोग यह समझते हैं कि 
भारतके जीवनका आदरा दरिद्रता या अकिञ्चनता है वे भारी 
भूल करते हैं । अपने समृद्धिकालमै भारतने “त्याग' और 
“भोग? दोनोंका बड़ा सुन्दर समन्वय किया था । रसद्दीन 
त्याग और नैराश्य तो विपत्तिकालमें इसके आदर्श बन गये। | | 
हाँ; भोग राक्षसी और पाशविक न हो । जत्र मनुष्य अपने 
सारे जीवनको यज्ञमय बनाकर, भगवानके ATH अर्पण 
कर और HOUT एवं फलाझाका त्याग करके सर्वथा 
Arka होकर शास्रानुकूल भोगोंका सेवन करता दै तो 
घे भोग बन्धनकारक न होकर एक प्रकारका धर्म ओर त्याग 
हो जाते हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मज्ञनी aini- 
संन्यासी मह्दात्माओंक़ा त्याग निन्य दै । हों; आजकल जो 
अनेक अनधिकारी विषयलोछुप पुरुष अपनी विषयवासनाको 
तृप्त करनेके लिये संतोंका बाना धारण करके संतोंके नामको 
कलंकित कर रहे हैं उन लछोगोंसे तो सांसारिक aans 0 
पुरुष अवश्य ही अच्छे हैं, जो त्यागके मिथ्या ढोंगपर 
समाजका बलिदान ठो नहीं करते | किन्तु जो वास्तव 
ब्क्षप्रास पुरुष या बर्की प्रातिके लिये साधन करनेवाले पुरुष 
सर्वकर्मका संन्यास करते हैं बै तो सारे जगत्के आराध्य हैं | 
ऐसे अन्तर्बाह्मत्यागी महापुरुष तो संतशिरोमणि दै । 


आजकलका मनुष्यवाद ( Humanism ) भी “त्याग” 
और भोग' के समन्वयका ही समर्थन करता है। मनुष्यवादी 
पुरुष जगतूके हितके लिये अपने शरीरको बलिवेदीपर 
अर्पित कर देता दै | वह नरसेवाको दी तपस्या समझता RI 
बह प्रत्यक्ष जगतूकी उपासना करता दै । आजकल सारे 
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Fe - 
| ऐसे विकट ही नहीं) समस्त भूमण्डलके कल्याण करनेका | 
संसारमें यी ea बड़ी भारी है । आज पश्चिमीय जगतूमें भोगमयी सम्पदाका शि 
हा कहा जा चुका हे कि केवल “मोग? ददै | इसलिये वहापर भोतिक उन्नतिके कारण । 
ul है और केवल (त्याग जनसाघारणके मनोमालिन्य और द्वेषादिका अखण्ड साम्राज्य है | e | 
पतनका कारण होता जीवनको ऐहिक सुखका साधन मानने- और अमेरिकाकी भूमि मोगकी NN | 
लिये सम्भव नहीं | आज बुरी तरह परेशान है, उसे भी और age लिये KEK बनी जा ररै। | 
dak ओर देखना पड़ रद्दा है । इस समय अतः भारतीय संत एवं धार्मिक पुरुषोंका कतेय है डरे | 
Cues कृष्णकी वंशीद्वारा त्याग और अपने AT और “मोग? के समन्वयवाले विशिष्ट a | 
Pa करनेवाले महान्‌, धर्मको जगानेकी, संसारका आदर बनावे । इसीसे भारत अपने aa] 
El oe = पुनः अनुप्राणित हो उठे और कर्तव्यको सम्पादन कर सकेगा | भगवान्‌ विश्वनाथ मारतो | 
Haa adan करके सदाके लिये कृतकृत्य इस पवित्र कार्यके योग्य बनावं | यही उन wa | 


[ माग १३ 


“5 sale ही भारतकी विभूति है । उनपर भारतका सविनय प्रार्थना दै । 
A 
Q 
| प्राथना 
tat रघुनाथ तुम नाथ हौ अनाथनके 
geg हो सबके at सबद्दीके प्यारे हौ । 


तारे दौ नैननके संत-खुजन-जनके | 
दीन-सरनागतके सब बिधि रखवार हौ tl 
न्यारे हौ सबसे पर aT वसे हौ तुम 
सब हो, सबहीके एक हृदय-डेजियारे atl 
हारे हौ भगताँसे देकर अपना दी वळ at 
मुझको अपनाकर फिर FAT विखररे ह 


EFL 


ORES MIN, 
of F 


नाथ रघुनाथ मैं चरननकी सरन चाहों upah 

सरनमें लेकर सरन-पाळक कद्ाओ ना 

मानद-तन राखो या पसू-पाषान क्रो 

निज चरन-तळ तळे ही ठौर बकसाओ ना 

दीनकी पुकार दीनबंधु fra सुने कोन! न 

दीन अपनाकर दीन-नाथ कहलाओ न 

art got दिखला दो अनोखी छदा | 
Rae पयोनिधिमें गहरे डबाओो 

सुद शैनदासी 


PTN UN UN LA IA TAN NN LN 


PCS IN TTL NN SAYA an 


ee GF Ci ed 
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| 
| 
| | हतअंकको पढ़नेपर प्रत्येक विचारशील नर-नारीके 
| EE इच्छा उत्पन्न होगी कि इम भी संत बने | साथ 
| (२ भी जाननेकी उत्कण्ठा होगी कि संत बननेके उपाय 
| लाए, असंत और संतका स्वरूप ओर उनके लक्षण क्या 
| jag क्या साधना है ओर उसका क्या आदरा है; 
| qt संतपनका निर्वाह केसे दो सकता दै? इन सय 
lama उत्तर याँ तो सार रूपसे संत-अंकर्मे आ ही 
| गाइ, और ध्यानपूर्वक संत-अंकको पढ़नेसे इन सबका 
| उत्त उसीमें मिल जायगा । परन्तु खास तौरपर इन सब 
| जाग्ने मलीमाति जानने और समझनेके लिये हम दो 
| went गरन्यरलांकी ओर सबका ध्यान खींचना चाहते 
| बे हैं १-श्रीमद्धगवद्वीता और २-श्रीरामचरितमानस | 
| मावान्‌ भीकृष्णने स्वयं कहा है--'गीता मेरा हृदय दै, 
| प॑त मेर तत्व है, गीता मेरी परम गोपनीय वस्तु दै, गीता 
| गा परम अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा निवासस्थान है | 
| गे सहारे ही में तीनों लोकोंका पालन करता हुँ । गीता 
| एमे ब्रह्मविद्या है |? 


| 
| | 2 गीताकी अपार महिमा है, बड़े-बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा, 
| Ee गीताकी महिमा गानेका प्रयास करते हैं परन्तु 
| (हाका अन्त नहीं मिलता | वाणीकी तो बात ही 
बुद्धि भी इसके रहस्य्रकी शेष सीमातक पहुँचनेमें 
अय Wel इसीसे इसमें डूबनेवाळे लोग नित्य 
LINA लेकर बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर सब 

| भरम डूब जाते हॅ । येर 

| pa आनन्दामृतका असीम सागर है, गीता परम 
| “इप सनका भण्डार है, गीता प्रेम-भक्तिका अनन्त 


oe भी दृष्टिसे गीताको देखिये) वह सर्वाज्ञ- 
tray 2 Ta भरी है । परन्तु mi 
TA ९ नी है वह व्यवह्ारशात् भी ६। 
| wi होकर किस प्रकार संसारके सभी आवश्य- 
| र मनुष्य कर सकता हे, अपने प्रत्येक कर्मसे 
| तः भगवानकी पूजा कर सकता हे) सब कुछ 
ee किस प्रकार सबसे निलेप रह सकता है, यइ 
रो a "मकार सच्चा संन्यासी बन सकता है, 
शिदे कमको कर्म किस प्रकार बना सकता हैः 


क > oy बातें गीतामें इतनी सरछृतासे और 


0 गीता कर्मके रहस्यका परम भण्डार है | योग) 


गीता ओर रामायण 


व्यव तिसे Š 
नप मायी गयी हैं कि जिसकी तुना 
सम कही नहीं है। गीता पढ़ते-पढ़ते पद 
पर भगवानकी कृपाका प्रत्यक्ष होता है। a 
इतनी महान्‌ गम्भीर aaa बात होनेपरभी 
इतनी मधुर, सरस ee पर शम गली भाप 
उसका अथ समझमें आने लगता ऐसे गीताशात्रका 
जितना प्रचार हो, उतना ही न न Ar 
जीवन जि गीता a 
तना ही गीताके उपदेशानुसार बनेगा, उतना ही 
जगतूमें सुख, शान्ति, आनन्द और कल्याणकी वृद्धि होगी | 
इसी प्रकार 'रामचरितमानस' भी जगतके ae 
अप्रतिम अन्य है। इसकी कर जोड़ी नहीं है । गीताके ही 
सिद्धान्तोंका रामचरितमानसमें बढी ही सरस भापामे वर्णन है। 
सवगुणसम्पन्न महाकाव्य होनेपर मी रामचरितमानस महान 
दार्शनिक ओर भक्तिमय ग्रन्थ है, और जगतमें कहाँ कैसा 
व्यवहार करना चाहिये, इस वातकी बड़ी ही जोरदार 
क्रियात्मक शिक्षा देता है | रामचरितमानसने लाखों जोवोंको 
कल्याणके मार्गपर चढ़ाया है और चढ़ाता रहेगा | गीता जहाँ 
भगवानकी वाणी है; वहाँ रामचरितमानस भगवानका साक्षात्‌ 
मानस ही है। इसमें जो कुछ कहा गया है सो सब भगवानके 
मनकी बात ही कही गयी है, जो भगवान्ने ही अपने अनन्य 
भक्त गोखामी तुलसीदासजीकी अमर लेखनीसे लिखवायी हैं | 


ज्ञान, भक्ति) वैराग्य, कर्मयोगका केसा AST होना 
चाहिये | देवता, कपि) माता-पिता; पुत्र-पुत्री, Tae, 
adan गुरु शिष्य, मगवान:भक्त आदिमें परस्पर 
कैसा व्यवहार होना चाहिये | गोखामीजीका रामायण पढ्ने- 


से इसका तत्त्व भंडीमॉति शात हो जाता दै | गीताकी भाँति 


पढ्कर बनानेवाला पुरष 
रामायण पढ़कर उसके अनुसार जीवन बन 
2p ही sari नहीं होता, वह जगत्को पावन करनेवाला 


बन सकता है | | 
` अतएव हमलोगोंकी सबसे प्रार्थना है कि गीता और | 
[मायणका प्रचार, अध्ययन मनन, इनकी गिक्षाऔँका 
। Se जीवन बनानेकी चेष्टा सब लोग _ 


सार 
विखार और इनके अठ मक्तिपूर्वक गीता ओर रामायणका 


चे संत बन जायेगे। | 

करनेवा सजन अवश्य ही सचे संत उन 3 
म प्रचाराथं गीता और लार | 
आंकी व्यवस्था की गयी है | इस साळ SAT + 


Ia लगभग एक हजार, और रामायणर्मे लगभग 


~, 
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% सन्तं Gard सततं नमामि % 


it परीक्षार्थी बैठे हैं । इन. परीक्षाओंके aa 
| Pa alte चाहिये | नियमावली गीता- 


रामायण-परीक्षा-समिति'? पो० WE ( गोरखपुर ) को 


Tatar लीजिये | 
= aes प्रवचन और रामायणकी कथाकी 
हित aeh गीता और रामायणकी पढाई 
| ee चेष्टा करनी चाहिये । 


` चित्रपरिचय 


। अधिकांश चित्रोंका परिचय छेखोमे आ चुकता है; 
- पाठकगण वहाँ देख ही छेंगे। जिन चित्रोंके विशेष परिचय- 


daar ( ऊपरका मुखपृष्ठ) यह चित्र प्रसिद्ध 
चित्रकार भ्रीदेवळाळीकरजीके हाथका है। इसमें अनादि- 
कालसे चलती आयी संतघाराकी बड़ी ही सुन्दर झाँकी करायी 
गयी दै | ये सब संत उस परम ज्योतिमय भगबद्धामसे आते 
हैं, और भगवानका कार्य करके वापस वहीं wiz जाते हैं | 

२-आनन्दकन्द पालनेमें (पृष्ठ १ ) काशीके प्रसिद्ध 
शिल्पी भीरामप्रसादजीके हायकी कृति है। मुगल आका 
बड़ा ही सुन्दर चित्र है | 

३-मगबान्‌ विष्णु (पृष्ठ ४९ ) बहुत सुन्दर चित्र | 
कलकत्तेके सेठ जयदयाछजी कसेराकी कृपासे प्राप्त है | 

४-हरिहर (पृष्ठ १८५) कल्याणके चित्रकार श्री 
बी०के० मित्रका बनाया हुआ दै | इस छोकके आधारपर यदद 
अंकित किया गया दै | ; 


५-सखियोमें सयाम (पष्ठ ४०२ ) राजपूतानेकी कलमका 
सुन्दर चित्र है, यह भ्रीमगवानदासजी नेतराम -मलसीसर- 
aeit कृपासे प्रात दै। | 5 

६-महात्मा मगनीरामजी (पृष्ठ wo) काशीके 
प्रसिद्धः महात्मा | 

७-भी त्रिकमाचार्यजी (पृष्ठ ७८६) आपका जन्म 
> Se १९२० में हुआ या, आप ओदीच्य त्राण थे | आप 
' ` बहुत दिनातक गिरनारमें रहे | ag तपसी थे। 


© So १९८६ में आप निर्वाणको प्रास हुए | 


`. ८-्रह्मानन्द्जी ( पृष्ठ ७९२ ) आपका जन्म do 

` १८६१ में त्राझणपरिवारमे पंजाबके पिण्डदादनखोँ art 

हुआ या | आप अवधूत अवखार्मे विचरते थे | १२ वर्षतक 
` घोर तपस्या की यी | बड़े सत्पुष्प थे । 
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ee < a es 
स्वय, जहातक a सके; गीता और 
पाठका नियम लेना चाहिये | पाठ नरव नित 
GKN H T ण A चाहिये । 
गीताके उपदेश और रामायणके 
स्वयं जीवन बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये, यो अनुहार 
वैसा जीवन बनानेमें सहायता पहुँचानी चाहिये | Teh 


जयदयाळ गोयखा 
हनुमानप्रसा ऐश 


९-श्रीमोलागिरिजी (पृष्ठ ७९७) हरदारके 
भोला आश्रमके संस्थापक महात्मा । ' 

१०-श्रीघनराजरिरिजी ( पृष्ठ ८०२ ) हृषीकेराके प्रतिद 
arr के संस्थापक महात्मा | 

११-बाबा उलानाथजी (पष्ठ ८०३) ये बौदमळे 
योगी थे | ४० वर्ष जोनपुरमें रहे । गत १९९१ में आपन्न 
देहान्त हुआ | आप बड़े उत्तम पुरुष ये | 

१२-ब्रह्मचारी खरानन्दजी (Fo ८०३ ) आपका wa 
नेपालम सं १८९२ में और निर्वाण सं० १९७४ में हुआ 
था | आप बहुत दी अच्छे संत पुरुष | 

१३-गुरुदत्तदासजी साहेब ( पृष्ठ ८०५ ) इनका जल 
संवत्‌ १८७७ में और निर्वाण सं० १ ९५८ में हुआ या [३ 
सत्यनामीपन्थके संत थे । | 

१४ से १७-क्रैथेरिन, एलिजावेथ; गेयो और न 
(पष्ठ ८१० ) ये समी ईसाई संत महिला थी | m 
कल्याणके पिछले अंकोमें आ चुका है | ki sant 
fea 'यूरोपकी भक्त नारी नामक पुरक गीता 
al erect महाराज ( Ea me क 
श्रीनरनारायणजीके मन्दिरमे आप fal 
ये । हजारों ana आपने racial बता. | 
आपके ह घर वर्षो 
भजन हो रहा है | 

आपकी मृत्युके बाद आपके पुत 
आपकी पुत्रियाँ wat pu 


प्रति 


| 


ESEJ 


इनकी 
१९-सदानन्द महाराज (z ay में ८६ s 
शाके १७६० और निर्वाण atts कवि ये । उमर 


उम्रमै हुआ था । ये बहुत 


आप आचार्य 


हरिरस-माती मीरा 


+ 


८9 CII Ter 
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क ओढ लीन्डी लोई ' 


कानि कहा HES कोई । 
चैटि वेठि लोकलाज are ॥ 


> =. 
यदू 
उतार 


कि 


चुनरीके 


ant 


डि दद कु 


स्तन 


si 


बनमाला पोई ॥ 


at 


मोती 


दिग 


मेरे तो गिरधर गोपाळ दुसरो न कोई | 


ॐ पूणेमद्‌ः पूणमिद पूर्णात्पूणमुदच्यते | 
पूर्णस्य paru पूरणमेवावशिष्यते ॥ 


NU) 


Co S Na 
PAN 


RR Ea daa, श्रीभ्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दास्वादनेकब्रताः | 
शविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कठयन्ति सर्वजगतां तेभ्यो महद्भ्यो नम; Il 


D aeo या AA एलाक २: 
S | गोरखपुर, भाद्रपद १९९४, सितम्बर १९२७ पूरण संख्या १३४ 


संत शिरोगणि ८ 
सोई संत तिरोमणी, गोबिंद गुण गदै । राम मनै दिषगा तजे, आपा न जणादे ॥ y 
® 


_ मिथ्या मुख बोरे नहीं, परनिद्या नाहीं | औगुण छोड़े गुण गह मन हरिषद मादी ` 
RRR सब आतमा, पर आतम जाने | सुखदा समता गे, an ' 
आपा पर अंतर नहीं, आ. लिन सतबादी a Roe 
निरमै हे \ दादू सब १ 
क Soca त्यास ba दू aie 
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१ 
\ 
१ 
६ 
१ 
\ 
N भक्तियोग दै गान नृत्य कर खूब रिझावे, सांख्ययोग है ध्यान घार उत ही रम जावे। 
( 
१ 
1 
१ 


॥ |] पन ७ | 
Ò प्रेम प्रेम यम द्दोय प्रेम ही नियम and, आसनसे इढ़ होय प्राण सयम चित ळावे 
$ N Safe प्रत्याहार घारना प्रेम धरावे, प्रेम fea विच राख प्रेमका ध्यान 
a प्रेम प्रेम रज जब बंधे सस्प्रज्ञात समाधि हो, we ate Za प्रेम efit अप्रक्षात समाधि 


है नेह पंथक पथिक दो प्रेम पंथद्दित पग धरे, le अनन्य 'रज' प्रेमका प्रेम 


प्रमसवख 
(१) 
प्रेम पूर्ण परपुरित प्रेम ही frat लावे, प्रेम घरे आधार प्रेमकी we ama) 


प्रेम भरे रहि नेत्र प्रेम ही प्रेम लखावे, प्रेम योग वन अंग AA प्रेम जगावे। 
प्रेमी हो प्रेमी रहे प्रेम प्रेम 'रज' पाख yh Bi प्रेमीका कहो कहाँ कहाँ नहि बास हो? 
२ 


प्रेम प्रेमकी कथा अवणमें नित्य खुनाचे, प्रेम प्रेमका नाम जीभसे wa रटावे। 

प्रेम प्रेमका ओत हिये बिच खूब वद्दावे, प्रेम प्रेमका ध्यान AÀ नित्त जमावे। 
| \ प्रेम योग अष्टाङ्ग ळदि निर्विकल्प रज श्वास हो, पेसे प्रेमीका कहो कहाँ कहाँ नहि वास हो! 
के (३) 

\ श्रवन सुने बहि प्रेम sida Rafe को करि, खुमिरनमें यहि प्रेम प्रेमके चरनन हिय धरि। 
` प्रेम mà पूज्य प्रेमके अर्चन तत्पर, लगी प्रेमसो डोर प्रेमको बन्धन पियवर। 
| दास्य सुसेवा प्रेम रज सख्य प्रेम सँग रँग पगे, आत्म-निवेदन दै. तवै प्रेम प्रेममें जगमगे॥ 

(४) 

भगवत गीता गान Tae कौ प्रेम पयोनिधि, विमळ नेकी लहर उठत तिह ate विविध विधि। 

अवगाहत तिहि मध्य योगि मुनि ऋषिवर dal, लहत प्रेम पद परे परे जो त्रैशुण ऋषि-सिधि। 

' छृष्णचन्द्रका गीत ‘car’ मुरली हो वाजत रदत, समुझे समुझे लोग यह भेमयोगमें जे निरत ॥ 
|. 

(५) 


. कर्मयोग दै जग्त जगतमे फँसे-फँसावे, करें शक्ति हठयोग मंत्र दिय याद Be 
| कुंडलियोग विभूति 'रज' राजयोग पश्व है, प्रेम प्रेमका दो रहे प्रेमयोंग अळगज 
T (६) 


लगावे। 

fr at | 

(७) . syaa 

प्रथम रमे श्टंगार द्वितिय करुणा दिय ळ वे, दुतिय जमें जिय शान्ति ख्चान्ति नदि पड 7 aa 
होवे मन मन य से प्रेम प्रेमके रा. 

मग्न लग्नको ज्ञान ळखावे, वूझ प्रेमसे प्रेम "pete दिय 2 
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l 


श्रीमगलदासजी महाराज 


( केखय--पं ० आवैष्णवदासजी त्रिवेदी, ग्यायरत्न, वेदा 


आचार्य भ्रीरामानन्दजी महाराज यतिसार्वभौमकी 
[उमर ्ीआचा्य मंगलदासजी महाराजका जन्म डाकोरके 
तनाब ब्राहमणकुलर्मे हुआ था | समर्थ रामदासजी महाराज तथा 
ठति शिवाजीके आप समकालीन थे । आपने आगरा 
तके केरावली आममें श्रीसहजरामदासजी महाराजसे 
pier वैष्णवी दीक्षा छी । गुरुके उपदेशके अनुसार 
_ औषाल्मीकिरामायणके सुन्दरकाण्डद्वारा श्रीहनुमानजीका 
ag करके श्रीहनुमान्जीका साक्षात्कार किया | 


आपके आविर्भावकालमें मुसलमानोंद्वारा बहुत अत्याचार 
रेरा या । आपने गो और ब्राक्मणोंकी रक्षाका त्रत लेकर 
man श्रीमारुतिरायके मन्दिरोंकी स्थापना की और 
औततीतारामकी मक्तिकी विजय-वेजयन्ती फइरायी | 


श्रीहनुमानजीक्री कृपासे आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त 
गौ|इस शक्तिको आपने विधमियोंको परास्त करनेमें 


न्ततीथं ) 


ख्गाया | मूर्तियोंकी रक्षा हुई और हिन्दूधम मुसलमानों 
उपद्रवसे बचा । आपकी इस विलक्षण शक्तिसे पराभूत होकर 
औरंगजेबने घुटने टेककर आपके चरणोंमें प्रणाम किया | 


सुनते हैं कि इस दिनके बाद औरंगजेबने किसी मूर्ति 
मन्दिरको नहीं तोड़ा ! तय 


आपके द्वारा प्रणीत meat सुरद्रुममञ्जरी, धर्ममद्दोदधि, 
वेदस्तुतिचन्द्रिका, श्रीदिव्यरामस्तवराजमाष्य यंत ae 
हैं। आपके सात सो शिष्य थे । डाकोरका आचायपीठ 
आपका ही स्थापित किया हुआ है । सत्संगको ही आप 
प्रधान साधन मानते थे | बाँसवाडामै आपने अपना शरीर 
छोड़ा। अनन्य चित्तसे भीराम-चिन्तन करनेका आपका 
अन्तिम उपदेश बहुत ही मार्मिक — 


भवदावाग्निसन्तप्तेः कर्मयन्धान्सुसुक्चु्षिः | 


अनन्यचेतसा सर्वे! कतंष्यं रामचिन्तनस्‌ ॥ 


DSC 


मुनादास 


. भग दो सो वर्ष पूर्व खेरी जिलेमें मुन्नादास नामक 
SG हुए | 'आपासम्प्रदाय' के आप ही प्रवर्तक हैं । 
दस सम्प्रदायका मूल मन्त्र है Ga’ और ये भी बाह्य आचार- 
RAR ध्यान नहीं देते | तिलक, कोपीन, माळा आदि 


| 
। 
| 
$ 


“NA विन 
MARIA A 
गोबिन्द्पन्यके प्रवर्तक बाबा गोविन्ददासने वैष्णवोंको फैजाबाद HV अहरौळी खानमें, जहाँ इनकी समाधि दै, 
| अनुसार ही एक नवीन साधनमार्गकी स्थापना की । प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता | 


—— 


अनुभवको बात 
सुमिरनकी कहरिया, उमरे ना। 
जो प्रेमी-योगी gat प्रिय, TA तासु बहरिया । 
जो घोटे यह कहर, अमर सो, पांगे आठ पहरिया ॥ 
ताक आगे-पीळे daa, पेइरिया-फरहरिया | 
केश)” को बाहे जो माने, mae सुगम RTN 


वेशको भी ये लोग आवश्यक नहीं मानते । मुन्नादासके कोई 
गुरु नहीं ये । और चूँकि वे अपनी साधनाक्रे द्वारा अपने- 
आप ही गुर बने, इसीलिये इस सम्प्रदायको 'आपासम्प्रदाय' 
कहते हैं । अवधमे इस सम्प्रदायका केन्द्रस्यान है | 


“माधवः 


— “माधवः 


--श्रीमगवती मन्जुकेशी देवी 
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Es 


श्रीगोसाइंदासजी 


महात्मा ्ीगोसाईदासजीका जन्म To १७२७ Be 
एक भगुगोत्रीय सरयूपारीण ब्राह्मणङुलमे हुआ था | आप 
[पताका नाम औब्रझानन्दजी और माताका भीसुमित्रादेवी 
था| बाल्यावस्थामें ही आपके पिताका देहान्त हो गया था | 
पिताके देहावसानके बाद आपका पालन-पोषण बाराबंकी 
जिलेके सरइयाँ आममें हुआ था | 


बाल्यकालमै साधारण रीतिसे आपने कुछ पढ़ा-लिखा 
था । फिर भीजगजीवन खामीके सत्सङ्गसे प्रभावित होकर 
आप उन्दीके शिष्य हो गये | ये खामीजीके प्रधान शिष्योमें- 
से थे और सिद्ध महात्मा थे। आपने भगवद्धजनके लिये 
सरइयॉ आमकी अपेक्षा कमोळी ग्रामको उपयुक्त समझा 
और वहीं रहकर भजन-कीतंन करने रगे | आपके रचे हुए 
तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं । १-दान्दावळी, २-- 
ककहरानामा, २--दोहावली | ये तीनों ग्रन्थ रामनामकी 
महिमासे मरे हुए हैं | 


आपका देहावसान संवत्‌ १८३३ Ño 
हुआ था। आपकी रचनाका एक 
जाता है | 


के कैप गे 
उदाहरण नौचे दिप 
चौरे नामकी चुनि लाउ । 
ओर आसा छादि इत उत, एक सों चित हाउ ॥ h Rey 
खात पियत ओ बोरुत डारत, सुरति सब्द मिराउ। 
पाँच ओर पचीस माया, ताहिको बिसराड ॥ २ ॥ झै, । 
देहि जो कळु सदा सतगुरु, ताहि भोग रुगाउ | 
रहने गहने जु भगतकी दे, ताहि ना बिसराउ ॥ andes, 
मान मन | तें बात सांचा, भगति भेद लखाउ । 
आस गुरुको सदा निसिदिन, मन न अनत रुगाउ UY WAR 
जिनके तंबू अरूल ठाढ़े, ताहिको गोहराउ । 
गोसाईदास बिस्वासके बस, सदा दरसन पाउ NG बेर 


-N 


देवीदासजी 


महात्मा देवीदासजीका जन्म संवत्‌ १७३५ वि० में 
बाराबंकी जिलेके लक्ष्मणगढ़ आममें हुआ था । आपके 
पिताका नाम भीभवानीसिंहजी था, ये भारद्वाजगोत्रीय 
अमेठिया ( गोड़ ) daa क्षत्रिय थे। इनकी जमींदारी 
लक्ष्मणगढ़में थी । बाल्याबस्थामे ही आपके माता-पिताका 
देहान्त हो गया या अतः आपके चचा आदि gga 
छोगोने आपका पालन-पोषण किया और साधारण 
शिक्षा दिखायी | 

आपने १८ वर्षकी अवखामै सत्यनामसम्प्रदायके 
आचाय भीजगजीवन साहबसे मन्त्रोपदेश लिया | थोड़े ही 
Sy aR चारों ओर फेल गयी | आप 
वास संत थे । आपकी कविता भी बड़ी सुन्दर 
है--आपकी भाषा अत्यन्त सरल और प्रसादगुणयुक्त है | 


आपके द्वारा रचित ११ ग्रन्थ उपलब्ध हं) बिन 
कोई-कोई तो तुल्सीकृत रामायणके बराबर वहा t 
उनके नाम ये हैं--( १ ) सुखसनाथ, (२) के. 
( ३ ) चरनध्यान, ( ४ ) गुरुचरन, (५) ee 
(६) भ्रमरगीत; (७) शानऐना (०) = 
( ९) भक्तिमङ्गल ( १० ) वैराग्यखान ॥ p 
सागर | इनके सिवा आपके बनाये डप ग a 
लीला, Ate aE mi जा म 
कुछ तो aga MRI R ai 
पुरवा तथा कुछ आपके चेरे भाई alee 
पास विद्यमान हैं | 
महात्माजीका देहान्त १२ व 
१९७० वि० में हुआ | 


— 


gat arent © 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


e 3 : ai 
one तीन अंग है--भय, आशा और प्रेम । भयमे पाप छुडानेकी शक्ति 


द्वारा पारलौकिक उन्नति करनेकी शक्ति और परेममे Gra सहन करने 
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की शक्ति दै! 


महात्मा श्रीखेमदासजी महाराज बाराबंकी जिलेके 
अधनापुर नामक ग्राममें रहते थे । ये कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे | 
आपके बाल्यकाल एवं माता-पिता आदिका कुछ भी हाल 
e होनेपर इन्होंने एक ब्रह्मचारीजीसे 
ra छिया और तपस्या करने लगे | ये आमसे 
| बाहर रहकर गर्मियाँमै पञ्चाग्नि तपते, वर्षमै खुले 
| मैदानमै निराहार होकर खड़े रहते; जाड़ोंमें कटिपर्यन्त जलमें 
| उवे रते और नीमकी पत्ती एवं मिरचाका फलाद्दार 
| इृते। इस प्रकार तपस्या करते-करते इनके बारह वर्ष 
` बीत गये परन्तु ईश्वरसाक्षात्कार नहीं हुआ | 

“oa दिनों data साइयकी ख्याति 
Loka फैल रही atl इन्होंने भी उनकी सेवामें 
| उपखित होकर मन्त्रोपदेश Saat इच्छा प्रकट at! 
| बाग्रीवन साइबने कहा कि आप “तपस्वी और ब्राह्मण हैं 
और में ग्हस्थ और क्षत्रिय हूँ, आपको मैं मन्त्रोपदेश केसे 
| दे सकता हूँ ? परन्तु इनके बहुत इठ करनेपर स्वामीजीने 
॥ पन्न होकर इन्हें मन्त्रोपदेश दिया और अन्नाहार करनेकी 
| बाश दी और कुछ समयतक अपने पास रखकर सरसङ्गके 


| एकका जन्म सरयूपार ( कदाचित्‌ गोंडा जिला ) में 
| ईभा था। आपके माता-पिता एवं आपके बाल्यकालका 
Bia विदित नहीं है । आप संस्कृत और हिन्दीके 
` च्‌ ये | इससे ज्ञात होता दै, आप किसी सम्पन्न घरानेके 
|| ऐ हो । जगजीवन साइब ( कोटवानिवासी ) से 
| “देश RS बाद आप गोमती नदीके तटपर रेछघाटपर 
| भजन करने लगे | वहाँ आपको तत्त्वसाक्षात्कार हुआ | 
प - सुलतानपुर जिलेके धनेसा गाँवमें रहकर 
| का निर्माण किया और आजीवन बाराबंकी जिलेके 
रहे । आप बहुत उच्च कोटिके संत थे | 

साहित्य एवं संगीतके अच्छे जानकार थे । आपके 


खेमदासजी 


दारा भजनकी युक्ति ओर ईश्वरसाक्षात्कारका साधन 
बताया । 

तत्पश्चात्‌ इन्होंने इरिसंकरी नामक स्थानमें रहकर 
अखण्ड हरिभजन किया जिसके प्रभावसे इन्हें भगवत्‌- 
साक्षात्कार हो गया । इनके कई शिष्य भी सिद्ध संत 
हो गये हैं । 

इन्होंने इश्वरभक्ति और मविषयक तीन बृहद्‌ ग्रन्थ 
रचे I १-काशीकाण्ड, २-तत्त्वसार दोइवली, ३- 
शब्दावळी | इन तीनों ग्रन्थाके सिवा इन्होंने महुत-से 
स्फुट पद भी रचे | इस प्रकार बहुत समयतक लोकोपकार 
करते हुए सं० १८३० Ro के लगभग इनका 
देदावसान हुआ | 

इनकी कविताका एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 

पार करे प्रभु नाम तुम्हार NTN 
गज गनिकाकी सुनी पुकार, नामस तरे अधम अधिकार ॥ 
नाम बेथिगा मिटा विकार, कितन्यो पतित पतंगी तार ॥ 
हमरी बेर मौन है बेव्यो, कबहुँ न काहुक दोष निहार ॥ 
"दास ख्याम” के हे अति बार, aT प्रमुजीके परे दुबार ॥ 


— Se Eee 


नेवलदासजी 


इस समय विद्यमान हें । १-सुखसागर, २-शानसरोवर) 
३-भागवत दशम स्कन्ध, YA ५-शब्दसागर, ६- 
ककहरानामा । 


आपका शरीरपात संवत्‌ १८५० वि० में छगमग १ ०० 
वर्षकी अवस्थामें हुआ | इस समय आपकी गद्दीपर पॉचर्वी 
पीढ़ीके मइन्त भ्रीचन्द्रभूषणदासजी हैं। आपके काव्यका 
एक अवतरण पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ नीचे दिया जाता — 


अपने घर दियना बार रे \ 
नामके! तेर, प्रेमकी बाती जद्द-अगिन उदगार रे ॥१॥ 


जगमग जोति निहार मंदिर मे, तन-मन-धन सन बार रे॥२॥ 


+ र, अलंकार, छन्द आदि काम्यके समी अंगोका ईुँठि ठिनि जानि जगतके आसा बारह बार बिसार रे ॥३॥ 
3 pem जाता है । आपके द्वारा रचित छः ग्रन्य दास नेबक भजु साई जगजीवन, आपन काज Sarat ॥४॥ 
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गजाधरदासजी 


श्रीगजाधरदातजी महाराजका जन्म बाराबंकी जिलेके 
झलामऊ नाम आमर्मे एक सरयूपारीण ब्राह्मण ( मड़कड़ाके 
मिश्र) get हुआ या । आपके जन्मकालका ठीक ठीक 
पता नहीं है; परन्तु उन्नीसवी शताब्दीके अन्तिम भागमें 
आप जीवित थे | बहुत कुछ खोजके बाद पता लगा है कि 
आपका देहावसान १९१० वि० संवतूके लगभग हुआ | 

आप इरचन्दपुर ( जिला बाराबंकी ) के दूसरे महन्त 
भीरामसेवकदासजीके शिष्य थे | गुरु शिष्य दोनों ही पूर्ण 
सिद्ध महात्मा थे। आप भगवन्नामके अनन्य उपासक थे | 
आपके बनाये हुए अखरावली और दाब्दावली ये 


महात्मा भीसिद्धादासजीके पिता सुलतानपुर जिलेके 
पटरवापुर आमसे हरिगाँवमें आकर बसे थे | यहाँपर उनकी 
ससुराल थी | ये उपमन्युगोत्रीय पाठककुलके सरयूपारीण 
LARI थे। इनका वास्तविक नाम कुछ और ही था | 
“परन्तु सिद्ध महात्मा होनेसे इनके गुरुदेव भ्रीदूलनदासजीने 
इन्हें सिद्धादासकी पदवी दी थी | 


ये संस्कृतके बड़े भारी विद्वान्‌ थे। बाल्यकालसे ही 
इनमें भगवत्मासिके fea व्याकुलता जाग उठी थी | एक बार 
ये बहुत बीमार हो गये तो इनके घरवाले इन्हें भीजगजीवन 
साहबके पास ळे गये RT ये अच्छे हो गये। तब 
इन्होंने उनसे उपदेश लेना चाहा तो उन्होंने इन्हें भीदूलन- 
दासजीके पास भेज दिया और ये sess शिष्य हो गये | 


दो ग्रन्थ और कुछ फुटकर प ड 
बड़ी सुन्दर है । आपने be कर "3 
छन्द लिखे हैं । पुस्तकोंका विषय योगसमन्धी है 
आपको क्रियात्मक शान भी था। भापा गर 
दै । पुखर्कोमि ऊँचे दर्जेका ज्ञान भरा हुआ है। है 
आपकी कविताका एक उदाहरण देखिये-- 
आदि-अन्तकी बात न कोइ कहे, सब वोच बाद Tera हैं 
बिच आप AA मरि जाय सबै, आदि-अन्तको भेद न जागे : 
बहु भष अलेख भये STH, अपने-अपने मत wat 
कह सत्य 'गजाघर' सत्य मता, बिररा कोई संत was Fy 


——0<> 0c 


पिड़ादासजी 


आपके कुछ उपदेश उद्धत करेंगे । आपकी बनायी हुई इई 
पुस्तकें हैं | जिनमेंसे ( १ ) साखी, ( २ ) कवित्त, (२) 
शब्दावली, ( ४ ) विरह सत्य, ये चार पुस्तके विद्यमान 
हैं। आपकी कविताकी भाषा सरळ और सुन्दर है। 
आपका देहावसान सं० १८४५ Ro में हुआ। 
बजे रैन-दिन बाँसुरी, घरै कदम तर ध्यान। 
सिद्धा ताको का करे, कर्म “Kai 
सिद्धा भवजर जगत सर, तामे माया T 
मीन जीव सन जानिके, खेळत कार RM! 
नाम-मजन ते जीव यह जळखरूप है आ) 
जाळ बीच आदे नहीं, कार देखि T 
Ra बचन गरीबका, सुखियन नहीं संश 


॥ 
।  इनके विषयमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ सुनी जाती ज्यों गुम्मजपर के किये, शुर न्‌ er 
है, परन्तु खानामावके कारण उन्हें न डिखकर हम केवल 
A A 
“us हारदासजा एवं got 
A à आपका जन्म रायबरेली जिलेकी महाराजगंज तहसीलके किया था परन्तु बड़े शान्तः उदान इनका विर 
पश्चिमकी तरफ स्थित सूरपुर ( बबुरिहापुरवा ) में संश थे । ये हमेशा संसारसे विरक्त मने हुआ या। 
१८४९ वि० में भीछाल्साहिजी आमेटिया क्षत्रिके यहाँ सुलतानपुर जिलेके जामा वा 1 स e 
| al तीन पुत्र और एक कन्या थी हे मते रि 


इन्होंने बास्यकालमें कोई विशेष विद्याध्ययन नहीं 


अयोध्यावासी बाबा रामप्रस 
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| परतु खनाथदासजी ( छावनीवाले ) से भी बहुधा इनका 
| ag होता था | ये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त 
| axons प्रमावसेये बड्डे भारी महात्मा और विद्वान्‌ हुए । 
an हिन्दी भाषामे कई nda निर्माण किया- 
| (१) भ्रीतुलसीकृत रामायणकी टीका शीलावृत्त, (२) 
| ,हिविलास ग्रन्थ) (२ ) समुझाई, (४) मसलविवेक, 
| (६) memar, (६) प्रशोत्तरी, (७) चित्रकाव्य, 
| (८) सतछन्दी रामायण । कवित्व और भापाके विचारसे 
AA बहुत सुन्दर दे । 

. आपका देहावसान सं? १९७४ वि० में १२५ वर्पकी 


| महात्मा भ्रीपलवानदासजी भरद्वाजगोत्रीय सरयूपारीण 

(छया पाण्डेय) ब्राह्मण थे, इनके पिताका नाम दुजई पाण्डेय 
श| इनकी जन्मभूमि सुलतानपुर जिलेमें वल्दू पाग्डेयकी 
| एवा थी, परन्तु किसी सम्बन्धके कारण ये रायबरेली जिलेके 
खपु ग्राममें रहते थे | इनकी वाल्यावस्थाका कोई हाल 
दित नहीं है | gaani A किसी पल्टनमें नौकर थे । 
| Malet असीम बल था, शरीर भी काफी लंबा-चौडा 
| 11 इनका विवाह जायसके निकट किसी आममें हुआ था, 
| "नु इनके कोई सन्तान नहीं थी । इन्होंने भीसिद्धादासजी 
| MRC मन्त्रोपदेश लिया था और बारह वर्षतक नित्य 
| Wale जाकर दिनभर उनकी सेवा करके सायंकालको 
A खोट आते थे। इनकी इस तपस्यासे प्रसन्न होकर 
RAG मगवत्पाततिका सरल साधन बताया और 
पात रहकर साधन करनेकी इन्हें आज्ञा दी, जिससे 


Wa वैष्णवसम्प्रदायमें कर्तामजा नामका एक 
i a हे । इस सम्प्रदायके आदिप्रवतेक 
hon ६। आउल्चाँद कोन थे, कहाँसे आये थे 
| ap et कोन-सी थी, यह सब अञ्चातके 
| भारे कि है । इनके fat कुछ cita 
| Same १६१६ के शकमें नदिया जिलेके अन्तर्गत 
yy — महादेव नामका एक बारुइ ( पानकी 
Tani दे जिसे संस्कृतर्मे वारुजीवी कहते हैं ) 
OS दिन उसने अपने खेतपर जाकर देखा 


$ पद्लवानदासजी, कतोभज्ञा सम्प्रदायके प्रवर्तक Hag 


चाँद ३ ६६३ 


=| ————— 


दीर्घायुमै shim मेयाकी सुखद Ma हुआ | आपका 
एक पद नीचे दिया जाता है-- 
सुरतिया नाम at निसिवासर | 
छिन-परु कळु छूट नहीं, टूटत ज्यां मकरीको तार ॥ ९॥ 
कृरुम-नाग सुरति-मन अंडनि संवत सब RR । 
मौन wits बिहँग बैमारग उड़ि-उड़ि बेठत डार ॥२॥ 
नामप्रताप मोहतम नास्यो, ज्ञानभानु उजियार । 
इन्द्रिय-चोर भोर रूखि भागे, क्रोष, लोम, मद, मार ॥ ३॥ 
AACS गान-तान-धुनि सुनि-सुनि, भो तन-मन मतवार | 
“दास हरी? इरिनाम-आस गहि पतित गये बहु पार ॥ ४ ॥ 


उ 


पहलवानदासजी 


शीघ्र द्वी इन्दं मगवत्साज्ात्कार हो गया। ये पूरे सिद्ध 
महात्मा थे । इनमें नाना प्रकारकी योगिक सिद्धियाँ भी थीं 
और समय-समयपर प्रकट Dat थीं । परन्तु इम स्थानामाब- 
के कारण यहाँ उनका वर्णन नहीं करते । सुनते हैं, ये पदे- 
लिखे नहीं थे, अनुभवसे द्दी कविता करते थे। ये जवानी 
कविता बोलते जाते थे ओर विद्दारीलाल नामके एक कायस्थ 
सजन लिखते जाते थे। इनके बनाये ग्रन्थ ये हॅ--( १ ) 
उपखानविवेक, ( २) विरहसार, ( ३ ) मुक्तायन, (४ ) 
ae, (५ ) गुरुमाहात्म्य, ( ६ ) फुटकर शब्द | इनकी 
पळकें नीचेतक लटकी रहती थां | 

देहावसानके कुछ दिन पहले दी इन्होंने सबको सूचना 
दे दी थी और अपने शिष्योंको उपदेश करते हुए 
ही प्राणत्याग किया था। इनका देहान्त १२४ वर्षकी 
अवखामे सं० १९०० के लगभग हुआ | 


कर्ताभजा सम्प्रदायके प्रवर्तक श्रीआउलचाँद 


कि एक seria बाळक उसके खेतकी मेंडपर बेठा 
रो रद्दा दै। महादेबने पास जाकर बालकसे उसका नाम-पता 
पूछा, परन्तु बालक उसकी किसी भी बातका टीक-ठीक 
उत्तर न दे सका | तब दयाद होकर महादेव बालकको 
अपने घरपर के आया और पुत्रवत्‌ पालनःपोपण करने 
लगा | बालक बड़ा सौम्य, सुशील एवं असाधारण 
सुन्दर था; इसीसे महादेवकी पत्नीने उसका नाम पूर्णचन्द्र 
खखा | बालक प्रारम्भसे ही भगवद्भक्त था। वह प्रतिदिन 
अपने पड़ोसी हरिहर वणिकके यहाँ मगवद्वाथा सुनने 
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६६४ 
जाया करता था | ee ne: बणिक्‌ SS ओर उसकी मो पी था और उसके 
घरपर प्रतिदिन सायंकालके समय मगवानकी लीला ओर 
नामका कीर्तन हुआ करता था। इस प्रकार २० वर्षकी 
अवस्थापर्यन्त वह महादेवके घरपर रहकर भगवर्मंम- 
mat चेष्टा करता रहा। एक दिन महादेवने उसे 
हरिइरके घरपर कथा-कीतेन आदिमें जानेसे मना किया 
और फिर कभी हरिइरके घरपर पाये जानेपर घरसे बाहर 
निकाल देनेकी धमकी दी। धमकी सुनकर जन्मसे ही 
विरक्त बालक पूर्णचन्द्र महादेवके घरसे अपना नाताःरिश्ता 
तोड़कर निकळ पड़ा और कुछ दिन इरिइरके घरपर रहकर 
शान्तिपुरके सन्निकट फुलिया ग्राममें जाकर बेष्णवचूड़ामणि 
श्रीबलरामदासजीसे मगवन्नामकी दीक्षा ळे ळी ओर कुछ 
वर्षै उनके साथ रहे । फिर तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े | 
इसी बीच इन्होंने 'कर्तामजा' सम्प्रदायकी स्थापना की और 
उसका प्रचार शुरू कर दिया। 


२७ वर्षकी अवस्थामें इन्होंने वेजरा ग्राममें आकर 
होटू घोष और रामशरणपाढको अपने सम्प्रदायकी दीक्षा 
देकर इसके प्रचारका आदेश दिया | रामशरणपालके 


gaa बेजरा ग्रामके ders प्रतिवर्ष एक उत्सव होना 


॥ 1 हे 


“ie 


SG 


SAT हो गया है । अब भो होलीके अवसरपर होता है । 
यै हिन्दू, मुसलमान सत्रको अपने सम्प्रदायमै सम्मिलित 
करते थे । इसीलिये मुसळमानोंने इनका नाम आउछचाँद 
('ओलिया!से 'आउलिया' बनाकर “चाँद शब्द जोड़ दिया 
गया है) रख लिया | 

परमहर्सोकी विचित्र अवस्थाएँ हुआ करती हैं। 
किसीकी बाळक-सी;, किसीकी पिशाचकी-सी और किसीकी 
जडवत्‌ अवस्था होती है | आउल्चाँदकी अवस्था भी 
बालवत्‌ थी। इनकी इर समयकी पोशाक थी--छड़ाऊँ, 
ओर कन्या । ये इर समय भ्रमण करते रहते और 

जब कभी इच्छा होती और इमलीका पेड़ मिलता तो 
उसपर खड़ाऊँ पढ्ने ही जा बैठते और तीन-तीन चार- 
चार दिनतक बिना कुछ खायेपिये बैंठे रहते और कभी 
नदौमें जलपर खड़ाऊं पहने ही चलने ळगते | एक दिनकी 
बात है कि ये एक इमलीके पेड़पर बैठे हुए थे--इन्होंने देखा 
कि एक दरिद्र Wes एकमात्र पुत्रका देहान्त हो गया है 
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रोती हुई चछी जा रही है। उसे देख 
कर इ 
दयासे द्रवीभूत हो गया और नीचे 
देवी शक्तिसे उसे जीवित कर दिया। | 
(5 = इस प्रकार स्ते. 
कई मृत Iri जिलाया और Ina 
रोगमुक्त किया | लिक | 
आउल्चॉदके बहुत-से नाम सुने जाते हैं, ३. | 
Tg, आउलियाचाँद, आउले ब्रह्नचारी, wham, । 
कङ्गालीठाकुर, साई, गोसाई waa) Gara | 
सम्प्रदायके अनुयायियोंका कथन है कि teem | 
श्रीमन्मद्दाप्रभुके तिरोधान दोनेके याद वे ही आउनाले | 
रूपमे इस. घराधामपर अवतीर्ण हुए और am | 
सम्प्रदायका प्रचार किया । 


ईश्वरकी उपासना ही इस सम्प्रदायका प्रधान खन | 
हे । साथःदी-साथ इनका कहना है कि | 
भये हिजडे पुरुष खोजा, तने होय कतोगग। 
अर्थात्‌ स्री या पुरुषका स्त्री-पुसत्वमाव चढे जमेर | 
ही मनुष्य 'कर्तामजा' सम्प्रदायका अनुयायी हो सकत है| 
ये लोग प्रत्येक स्त्री-पुरुषको वहिन-भाईकी तरह मानते dak | 
इतने संयमी होते थे कि स्त्री-पुरुष एक साथ एक Fra | 
सोनेपर मी इनमें विकार नहीं आता था। अवस्य है छ | 
सात्विकरूपमें चली हुई यह प्रथा बादमे दुष्ट मर ति | | 
कारण व्यमिचारके रूपमें परिणत हो गयी | | 
आउलचाँदने दस शारीरिक, मानसिक 
पापोसे सर्वथा बचे रहनेके लिये विशेष जोर 
शारीरिक पाप-परस्रीगमन, pie! 
मानसिक पाप-परख्रीगमनका विचार? 
प्राणनाशका संकल्प और RATE? coal 
बाचिक पाप-अनर्थक बातचीतः महा? | 
एवं कटुमाषण । -A दि 
आउळचाँदका देहावसान १ a | 
ग्राममें हुआ । उनके शिष्याने ‘at म ( 
समाधिस्थित किया और परारि नामक ; 
लाकर समाधिस्थ कर दिया | 


<1 


| साहबका जन्म १७६० Èo के लगभग हुआ | 
qe meme घर उत्पन्न हुए थे ओर कुळ भक्ते 
| जातुसार तो ये पेशवा वंशके थे । संसारके सभी प्रकारके 
| gaat, राज-पाटका लोभ आदिका परित्यागकर ये 
[एस आ बसे और इसी कारण हाथरसी तुळसो साइब 
ell कुछ छोगोंका ऐसा मानना दै कि ये अवापन्थी 
| हप्रदायके थे | इनकी स्त्रीका नाम था लक्ष्मीबाई और 
mea एक पुत्र भी हुआ । राज्यसिंहासनका समय 
| ज निकट आया ये सब कुछ छोड़-छाड़कर भाग गये | 
इव द्वितीय जो इनसे बहुत छोटे थे और इनके परम 


| वह्या जिलेके सहँतवारके पात “वधाव” गाँवमें सरयू- 
| पब्राणकुलमें वि० सं १७४० में आपका जन्म हुआ 
| Ui पिताक नाम था पण्डित रोपन चोवे | तीन भाइयोंमें आप 
| से छोटे थे और थे भी निपट निरक्षर । इसलिये खेतोंकी 
| खपी ओर गौओंको चरानेका काम आपके हिस्से पड़ा । 
गर चरानेमें आपको बड़ा आनन्द मिलता ar! 
AW और जङ्गछी फल खाना, यह आपके आनन्दका 
| रस साधन था | 
| उक्र महीना था, दोपहरका समय। धरती जल रही थी | 
त एक घनी छायामें बैठकर गौओंकी रखवाली कर रहे 
| à अचानक एक अर्धनम साधु कहींसे आ निकले | 
q Ikat प्यास छगी थी । बालकसे उन्होंने पानी लानेके 
a a बालक दौड़ा गया और कमण्डलुमें जळ भर 
| अन्य घोतीके छोरमेंसे गुड़ निकालकर देते हुए साधुसे 
| ष ष हो महाराज ! पानी ।? बाळककी सरलतापर 
EENS गये | उन्होंने वहीं अपने पैरके अँगूठेकी 
Aa मिं लगा दी | बस, उसी क्षण इनकी दिव्य- 

संसारकी ओरसे मन मुड़ गया | आप 
| RI हुए | 

भ a परसाके पास बाबा धरणीदासजीकी शिष्य- 
[तेरे रहते थे । वहीं जाकर 
६... छी | ये गुरुजीकी कुटीपर सर्वाङ्गमें विभूति 


तुलसी साइब 


प्रियपात्र थे Rat इनसे मिलने आये | 

हिन्दू और मुस्लिम साघनाके मूलतच्वका तुलसी साहबको 
इन्द्र शान था । ये हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके मिथ्या- 
चारांका बड़े जोरदार शब्दोंमें खण्डन करते थे | 

तुळसी साहबके अगणित भक्त ओर प्रेमी हुए । उनमें 
रामकृष्ण गड़ेरिया और सूरखामी प्रख्यात हैं | इ० सन्‌ 
१८४२ के लगमग तुलसी साहबने महासमाधि ली | घट- 
रामायण और रत्नसागर इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी 
वाणियोंमें बड़ी सुन्दर-सुन्दर कथाएँ हैं जो जनसाधारण तथा 
पढे-लिखे सभीको बहुत रुचिकर है | “माधव? 


=o. 


श्रीचेनराम बाबा 


( छेखक-पण्डित श्रीतारकेश्वरनाथजी चतुवेंदो ) 


लगाकर पागळके वेशमें रहते थे | आपको बहुत बड़ी-बड़ी 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं। मृतकको जिला देना, भविष्यवाणी कहना, 
दूसरेके मनको बात कह देना, पुत्र-धन आदि देना आपके 
लिये बहुत ही आसान बात थी | 


चैनराम बाबाने शादी नहीं की। उनकी सगी 

तीन aa थीं। उनके वंशके लोग अबतक सहतवारमें 
हें । छोगोंका विश्वास है कि भीचेनराम बावा चोला बदल 
चुकनेपर मी जीवित हैं । समय-समयपर लोगोंको आपके दर्शन 
भी होते रहे हैं । संवत्‌ १८४५ वि० की चेत्र-एमनवमीको 
इन्होंने अपनी इइलीला संवरण की | आपके आशानुसार 
सरयू नदीमै आपका शरीर प्रवाहित कर दिया गया t 
केवळ नख और केशकी समाधि दी गयी | सहँतवारमें 
आपकी समाधि है ओर उसकी अबतक पूजा होती है। 
आपके नामपर चैनपुर गाँव बसा हुआ है; जहाँ आपकी 
चरणपादुकाकी पूजा होती है । चेनपुरके छोगोंका कहना 
है कि आपने चेनपुरमें ही समाधि ली | 


बाबाके कुछ उपदेश 


तीश्ण घारावाळी नदियोंमें जिस प्रकार कोई तृण शान्त 
नहीं रहता, TER इधर-उधर हो जाता हैः ठीक उसी प्रकार 
ब्रह्मचर्यहीन मनुष्यके चञ्चल हुदयमें कोई साधन-विवेक 
नहीं टिकता; इधर-उघर बह जाता है। 
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६६६ 


i नल 


प्रत्येक मनुष्यक्रो अपने घमं ओर विश्वासके अनुसार 
किसी प्रतीकर्मे अवश्य ध्यान करना चाहिये | इससे आत्मामें 
बल और चित्तवृत्तियोंके निरोधमे साहाय्य प्राप्त होता है | 
जिस प्रकार अन्नकी भूख और पानीकी प्यास सब मनुष्यांको 
लगती है उसी प्रकार अध्यात्मकी मी भूख सबको कभी-न-कभी 
अवश्य लगती ही रै । भातकी भूख छगनेपर लकड़ी, हाँडी, 


भूगुक्षेत्रके कतिपय संत 


(छेखक-प्रो० To आबळदेवजी उपाध्याय, एम ० To, साहित्याचा) 


बलियाको प्राचीन कालमें भगुक्षेत्र या ददरक्षेत्र कहते | 
भगवान्‌ विष्णुके TEUER पदाघात कर प्रायश्चित्त करनेके 
विचारसे भगुजीने अत्यन्त पावन भूमि मानकर इसी स्थानको 
पसंद किया | भगवती भागीरथी और पुण्यसलिला सरयूकी 
संगमस्थली होनेसे यह भूमि सदासे पवित्र मानी जाती है | 
गर्ग, पराशर, परशुराम तथा भगुशिष्य दद्र मुनिके यहाँ 
TARA और रहनेकी चर्चा पुराणोंमें विशेषरूपसे की गयी है | 

इस पवित्र स्थानमें साधु-संत सदा उत्पन्न होते आये हैं 
और अपनी दिव्य वाणीसे संसारका कल्याण करते आये हैं | 
गंगा ओर सरयूके बीचमें स्थित होनेके कारण इस भूमिको 
Sr कहते हैं | यहाँ गुतरूपसे या प्रकटरूपसे सदासे 
महात्माजन निवाव करते आये हैं। हमारी दृष्टि ऐसी निर्मळ 
और पेनी नहीं कि इन्हें पहचान सकें | यहाँ गत शताब्दीके 
अन्तिम भागके ही कतिपय पुण्यजीवन संतोंकी चर्चा 
संक्षेपमें की जायगी, जिनकी स्मृति आज भी भक्तोंके हुदयमें 
भगवदनुरागका सञ्चार किया करती है, जिनकी पावन गाथा 
आज भी इधरके मनुष्योंके आदर और भ्रद्धाका विषय है 


तथा जिनके आश्रम इस गये-बीते समयमें मी शुद्धताकी 
छटा छिटका रहे हैं | 


१-महाराज गोसाई 
बाबा भ्रीचेनरामजीके शिष्य महाराज गोसाई पूर्वी 
अलियाके मिळकी गाँवके रहनेवाले बराह्मण थे | १२५ वर्षकी 
उम्रमें आपका परळोकगमन हुआ था। आप aga | किसीके 
यहां जाते नहीं थे। घरमें किसी बातका अभाव न था। 


Cn 


eo 


हे, परन्तु खानाभावसे उन्हें नहा दिया जा सका । 
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# सन्त सुशान्त सतत नमामि # 


* ओचैनराम बाबाको जोवनी बागा रक्मणदासजोने भी लिखकर मेजी भी, जिसका सा 
सम्मिडित कर ल्या गया हे । चमत्कारो और विभूतियोंकी बातै और संतोकी तरह बाबा 


चीजें खाकर भूख मिटा डालते ह. सोच झे | 
जीव भी अध्यात्मकी भूख लगनेपर यमनमा ha | 
कर वासनासे क्षुधा मिटा लेते हैं | bi 

शालय्राम गोल हें, ब्रह्माण्ड भी ade | 
पूजा ब्रह्माण्डकी पूजा È | # ti “nil 


गाँचके बाहर WWF नीचे कुटी Wake 
भगवानके भजनमें लगे रहते थे | एकदम विरक्त ये | छा. | 
परिग्रहका नाम भी नहीं जानते थे । इनकी कुटी इसी गं | 
आज भी विद्यमान है । इतनी बड़ी कुटी और at | 
लेखकने अबतक देखी नहीं | कम-से-कम दो पुरसा at | 
से ऊँची होगी | भक्तोंने अपने हायसे मिट्टी aren | 
इसे तैयार किया है। एक निलहे साहबने aa | 
देनेकी प्रार्थना गोसाईजीसे की तो आपने उसका गिष | 
करते हुए सरलतासे कहा--वेटा | तुमरे इ के | 
कितने दिन टिकेगी ! हमारी माटीकी कुटिया ही अरी! | 
बे बराबर कदा करते कि “जो कोई इस ana | 
बुहारेगा, साफ़ रखेगा, छीपे-पोतेगा उसके पाप इड at | 
देह निर्मल हो जायगी, काया कञ्चनकीसी a जागी! | 
बात ऐसी ही दै | आज भी कुटी इतनी ei "3 | 
कि माळूम होता है कि सिमेण्टकी गच हैं | 
जलका सोता बहता दै । खानको देखते ही वित by 
पुलकित हो जाता है? एकाग्रता आप-से-आप च 
जब गोहाईजीके dei पवित र पु 
इतना प्रभाव आज मी प्रत्यक्ष दीखता दए 
संगति तथा अमृत-उपदेशका परिणाम कि si 
यह अनुमानगम्य है | 2 
२-सुदिष्ठ गोसाई 
गोसाई गोसाईके प्रमुख 
सुदिष्ठ गोसाई महाराज 
आप दुआवाके ही ग 


मे 
गवरे ae 
न्या छपर gA 


qid यथास 
चैनरामजीके 


॥ 
y 
1 


EE 
| सपूत गह थे । ये पढे-लिखे तो कम थे, परन्तु महाराजजीके 
| ea इनपर मगवद्धक्तिका गहरा रंग चढ़ गया महाराजजीके 
` म नित्य प्रातः पधारते थे, दिनभर गुरुकी सेवा करते, 
| द सुनते और रातको घर लोट जाते थे | पीछे इन्होंने गाँवका 
| जा छोड़ दिया और waa पश्चिम एक कुटी बनाकर 
| वसे निवास करने ओर मजन-मात्रमै ही अपना सत्र 
| जरब विताने लगे | रामलीलार्मे आपकी बड़ी श्रद्धा थी | 
' तके भतुपयजञमें हजारों गाँवके लोग आते-ऋथाएँ होतीं 
mad होती; संतोंका सत्संग होता | उनका चलाया 
जा बह मेला आज भी उसी दिन-अगदन सुदी पञ्चमीको 
| शव लगता दै । अब वह संत-समागमके पावनस्वरूपसे 
| पकर मेहामात्र+ पशुओंक्री खरीद-बंचका स्थानमात्र रह 
mel बावाजीको चोला छोड़े तीस वर्षसे ऊपर हुए | 
उनकी समाधि गोन्हियामें बनी हुई है| 


| दुदिष्ठ गोसाई बहुत बड़े सिद्ध संत. थे | भविष्यवाणी 
| इला, आगेके जीवनकी समग्र घटनाएँ. बतला देना, बिना 
| fet खानपर गये वहाँकी स्थितिका याथातथ्य परिचय दे 
दा भादि-आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके प्रत्यक्षकर्ता 
| भाज मी हमारे यहाँ मौजूद हैं । 


| हारे गाँव ( सोनबरसा; बलिया ) के प्रसिद्ध सत्संगी 
We मुंशी रघुनाथलालजीने मुझसे कई बार कहा है कि 
| ए वार एक मुसलमान _फकौरको वे वात्राजीके पास छे 
| भे। रीर जाकर वहाँ बैठ गये | बस, किसीने भी 
| Si नदी की । जब मुंशीजीके साथ फ़कीर चलने 
| शी तो बाबाजीने पहली बार अपनी मौनमुद्रा तोडी। 
R दिन मुंशीजी फिर आये और Maid पूछा कि 
SURG कुछ भी बातचीत नहीं की। उन्होंने 
] § fear | साधु लोग बिना जीम हिलाये भी तो बातचीत 
| te । हमारी ओर उन फ्रकीरकी बातचीत ऐसी 
| Sa हुई lx 

मर र 
| ३ E * भोमहाराज गोसाई और ओखसुदिए गोसाईका सुविस्तृत 
उत्त परम्पराके वर्तमान संत वावा लक्ष्मणदासजीने 
Sing । जीवनसम्बन्धी आयः सभी वाते यही है; हों, 
| ks a अन्‍य प्रभावोत्यादक घटनाओंका उसमें विशेष ' 
| ` असानापरावके कारण दिया नह जा सका । 
sik —सम्पादक 


| re 


के भरगुक्षेतरके कतिपय संत x 


न 


= 
INN TS 
कट ASS 


३-करन गोसाइँ 

करन गोसाई Aas एक went ब्राह्मण थे । 
TUN बैठकर शानचर्चा--जिसे ये gaged? कहते 
थे-करना इनका कार्य था | शात्रकी बाते ये बड़े सरल ढंगसे 
समझते थे, जिसका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ता । ये बहुत अच्छे 
RA थे | संसारमै रहकर संसारसे लिप्त न होना और अपनेको 
ऊपर उठाना RS काम नहीं है । परन्तु इन्होंने ऐसा ही 
किया | सोमाग्यवश इनकी भक्ति फलित हुई इनके पुत्रके 
रूपमें | ये महात्मा सुदिष्ठ बाबाके सामने ही हुए थे। 


STAT कपिलदेव गोसाई 


आप करन गोसाईजीके पुत्र थे ये RU थे, घरहीपर 
रहते थे ओर घरका सब काम-काज देखते थे | पिताके dang 
आनेपर आपके हृदयमें भक्तिका सञ्चार हुआ। परन्तु ये जन्मसे ही 
संसारकी ओरसे विमुख थे और सम्मुख थे उस भगवानके 
चरणारविन्दोंकी ओर, जो अनेक जन्मोंके पुण्यांका परिणाम 
हुआ करता है। ये अपने पिताजीकी कुटियापर ही रहते थे । 
अन्त समयमे इनके पिताजीने wer था कि ae कहाँ 
नहीं जाना होगा--न काशी, न प्रयाग | इसी स्थानपर तुम्हे 
परम लाभ होगा |? फिर तो ये डट गये | HAH नीचे भी 
नहीं जाते थे; 'कुटीरसंन्या॥? ही ले छिया | और भगवानके 
चिन्तनमें ही अपनी शेष आयु बिता डाली | 


बाबा कपिळदेवजी संस्कृतके भी खासे पण्डित थे। 
उपदेश करनेकी tet आपकी अनूठी थी | दृष्टान्त होते 
थे बड़े घरेलू, परन्तु इतने मार्मिक कि बात Eat चुमे 
या चोट किये बिना नहीं रहती । बड़े शान्त थे । धीरे-धीरे, 
छोटे-छोटे arit अपना उपदेश दिया करते थे। इस 
dad जालसे बचगेके लिये भगवान्‌की शरणागतिको 
सरळ तथा श्रेष्ठ उपाय बतलाते समय कहा करते थे कि 
“भाई, मछुआ जब नदीमें जाळ डालता है तो हब मछलियों 
उसमें बझ जाती हैं | केवळ वे ही बची रती हैं जो उसके 
वैरके नीचे तैरा करती हैं | जाळ उनका कुछ भी नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार कालने अपना जाल नर'मत्स्योको 
पक इनेके लिये इस मवार्णबमें डाळ TST है | यदि कालसे 
बचना चाहते हो तो जाळ डालनेवालेके चरणोंकी शरणमें 


` जाओ | बच जाओगे KAT नहीँ । दो चकियोरमे पड़ा 


हुआ वही दाना बच सकता है जो कीलसे सटा हुआ होता 
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2 * सन्त सुशान्त सततं नमामि x 


ee | ठीक उसी भाँति मायाकी चक्की मानवोंको पीस रही 
है । जो कीलरूपी भगवानके आश्रयमें जाते हैं वे तो 
बिल्कुल बच जाते हैं; अन्य सब पिस जाते हैं ।' सं'ी-सादी 
माषामै तथ्यकी इन ada कितना अधिक प्रभाव 
पड़ता दै | 

एक बार बाबाजी लेटे हुए थे । पासके गॉवके एक 
सजन पैर दबा रहे थे । पैर दबाते-दबाते Se जान पड़ा 
कि बाबाजीका कोमळ शरीर अचानक कड़ा पड़ गया । 
देहमें तनाव मालम होने लगा | बेचारे डरे | बाबाजीकी 
TÅR अपना हाथ TAT, यह देखनेके लिये कि चलती दै 
या बंद है | तब झट चोंककर बाबाजी कहने लगे कि “आप 
अपनी नाड़ीकी भी खोज-खबर रखते हैं! घर जाइये | 
देर न कीजिये |? बेचारे घर गये, परन्तु घर पहुँचनेके पहले 
ही नाड़ी we गयी | शरीर ढेर हो गया | 


निःस्पृहताकी तो आप मूत्तिं थे | एक बार डुमरॉवके 
राजा घूमते हुए इस ओर आये । कपिळदेवजीकी विशद 
प्रशंसा सुनकर वे दर्शनके लिये लालायित तो हुए, 
परन्तु राजाकी मिथ्या प्रतिष्ठा बीचमै आ अड़ी। कुटीके 
पास दी उनका खान भी था | बड़े लोगांसे आनेके लिये 
कहलवाया | बाबा वहाँ उनके पास क्यों जाते | तब उन्हे 
बहुत-सी जमीन देनेका प्रलोभन दिया गया। उन्होंने 
हसकर इस प्रस्तावको Sead हुए कहा--'जिसने तुम्हे रजाई 
दी दै, राज्यपदपर बिठाया उसीके द्रबारमें जब इम धरना 
देकर वेठे हुए हैं तो तुम्हारे जैसे साधारण राजाओंको कौन 
पूछे ।' घन्य है यह निःस्पृहता और धन्य है यह अखण्ड 


` विश्वात ! सच तो यह है कि ऐसे संतलोग भगवानकी 


किनारेके एक गाँवमें AMER ita SR थे 

नशा-सा चढ़ गया था | नैष्ठिक ue | | Rang 
मत बड़ी बहादुरीसे पालन किया | Timnas Kii 
फूसका छप्पर पड़ा रहता था | IR बि a 
केवळ सन्ध्या-वन्द्नके लिये ही ये अपनी इः Ii, 
निकलते थे । गंगाके भीतर मचान बनी हई Pag 
MAIZA आसन मारकर सूर्यामि S hah 


मुख होकर पैसे के. 

गायत्री मन्त्रका निरन्तर जाप करते “5 
| कुछ 

लेते थे। इ प q 


भीड़-भाड़ बढ़ते देख, मान्रतिष्ठ और Tg 
समारोह देखकर ये घबड़ा जाते और गंगातीर झो 
सिसवन (छपरा ) के पास सरयूजीपर अपनी कुस 
बना लेते | साळाँसे भोजनका त्याग कर Di 
तुलसीकी पत्ती पीसकर पीते थे | 


जनसंसदू-लोगोंकी मीड़ू-भाडू,जुटावसे आप सदा शह 
थे | शुचिताका आपको बहुत अधिक ध्यान था Ra 
जीते-जागते रूप थे । शरीर तेजसे चमकता था | ले 
को बहुत महत्त्व दिया करते थे | भगवानके सचे निः म 
थे । बड़ी सादगी और आखा थी आपमें। ais 
गालियोंकी बौछार भी सुनाया करते थे | इसलिये किमी 
कम हो) परन्तु आर्त तथा जिश्ञाधु भक्त घे ही रते गे! 
कितने निर्धन ब्ाझर्णोको दूसरे लोगो सहायता eet 
इसका ठिकाना नहीं है | इनका नाम आर यश 2 a 
Rati घर-घरमे--सित्रियों और छोटे वर्चोतकर्म छ | 


Jati 
इन महात्माओंका छोकपर कितना बड़ा ST ९ 


देदीप्यमान दिव्य विभूति हैं | इनसे संसारका कितना बड़ा कल्याण होता & हेग a 
५-हरेराम ब्रह्मचारी इम अनुमान नहीं लगा सकते | 
इन महात्माको चोडा बदले कुछ ही साल हुए | ये गंगाके डं» ana: शान्तिः शान्ति । 
SS 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


९५ aR y at aral 
में कब सब लोगोमे मुका भरोसा करनेवाला बन सकूँगा ! HA फ़कीराक' 


त्यागियोकी संगति कर सकूगा ? 
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| अनन्य साधना और अनुपम प्रीतिके कारण प्रभुके 
| jga पान करनेवाले कुछ विरले संत-महात्माओंमें 
| लेली अलिका नाम बहुत आदरसे लिया जाता है। 

| द्वात सेवामें ही अहर्निश लगे रहकर इन्होंने प्रभुको 
| त समीपसे देखा और उनकी छीछाओंका अमृतपान भी 
| ह्या । औीअळवेली अलि महात्मा श्रीवंशी अलिके कृपापात्र 
| gaal वंशी अलिके सम्बन्धमें संतांकी यह मान्यता है 
| # उन्होंने बरसानेमै श्रीळलिताजीक्री उपासना करके 
| taat दर्शन किया ओर श्रीरासेश्वरीजीके नित्य- 
` एरिक हुए | 

| औअल्वेळी अलि विष्णुस्वामिसम्प्रदायमें हुए हैं । 


| gada उपासक, महाभावके भावुक संतोंमें 
terest अग्रणी हें । भगवानकी भिन्न-भिन्न मधुर 
dentist इन्हें साक्षात्कार हुआ था । श्रीगोखामी हित- 
| (ंखिंशजीने ea इन्हें दीक्षा-मन्त्र दिया था और ये उन्दींके 
| भिय गुरुवन्दनामें भीहितजीके विषयमे लिखते हैं-- 
|  हितहरिबंसहि कहत “भ्रुः, बाड़े ANA 

मरगी उर जगमगै aya नवरु बर केलि॥ 

निगम ब्रह्म परसत नहीं, सो रस सबतें Fe । 

Ral प्रगट हरिबंसजू रसिकनि जीवनमूरि॥ 


| पुषदासजी बृन्दावनमें ही अधिक रहे । इन्दावनसे 
| क बडा प्रेम था । माधुर्यरसका वर्णन इनका अनूठा है। 
| _ मधुर रसके रसिक थे और इन्होंने रासलीलाका 
थह किया था | इनके लिखे लगभग चालीस अन्य 
| स्री जिनमें इन्दाबनसत, सिंगारसत, रहस्यमञ्जरी, 
| | र Baer, भजनसत, जीवदशा, मक्तनामावली 
| | संवत्‌ १६४० में आप गोलोक सिधारे | 


श्रीअलबेली आहि 


अनुमानतः इनका जन्म विक्रमकी अठारइवीं शताब्दीके 
आदिमें हुआ। भापाके सुकवि होनेके अतिरिक्त ये संस्कृतके भी 
अच्छे पण्डित थे। इनका लिखा Site एक सुन्दर 
काव्यग्रन्थ है । उसका एक-एक श्लोक अत्यन्त मधुर है | 
अष्टयाम' के इनके कुछ पद बड़े ही मनोहर हैं-- 
व TAR नंवर नवेकी । पिय-अंसनि भुज मेरी ॥ 
पिय-असनि झुकि चर्त मेदगति, हेति gor सुखदाई। 
कुंतरु-हरनि, चुनि करु कुंडरु जुग गेडनि नरि छाई॥ 
अधरनि डुरुनि झुरूनि नकमोती मनो. करत रसकेली | 
TAG चोप चपर चपरा-सी नृत्यति नवक नबेढी ॥ 
“माधव? 


SSS 
श्रीध्रवदास 


भ्रुवदासजीकी एक मधुर विनय सुनिये-- 
रूपकी रासि किसोर-किसोरी रँगे रसकेरि निकुंज-बिहारा । 
माते, अनंग-प्रबीन, संबे अँग फूल सरोरुह ते सुकुमारा॥ 
बसौ STATA दिन-रेनि, नते! मनके जिते आहि बिकारा | 
जाँचत बात न और कळू, “Bar दहु प्रिये | रसप्रमकी घारा ॥ 
प्रेमकी तृषा रूपरसके पान करनेसे बढ़ती ही जाती 
है, इस आध्यात्मिक सत्यको कितने सुन्दर ढंगसे भुवदासजीने 
एक दोहेमे प्रकट किया है-- 
प्रेम-तुषाकी ताप ‘ga? SAE कही न जात | 
suk छिरकत रहें, तऊ न नेन भघात॥ 
अन्तिम क्षणमें मी जीव इरिकी शरणमे चला जाय तो 
बेड़ा पार है | मक्तकी शरणमें जाना ही भगवानकी शरणमे 
जाना है 
अज साचे-बिचारके, गहि मक्तनि TAE \ 
हरि कृपाळु सब TSA ore तेरी खोट ॥ 
माधवः 


—. 
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` श्रीरामानन्द खामी 
कु आप भगवान्‌ भ्रीखामिनारायणके गुरु थे और उद्धवके 
अवतार माने जाते हैं। आपका जन्म सं० १७९५ की श्रावण 
- कृष्णा अष्टमीको प्रातःकाळ अयोध्या नगरीके एक कश्यपगोत्रीय 
। ब्राह्मणकुलमें हुआ था। आपके पिताका नाम पण्डित अजय 
र्मा ओर माताका नाम सुमति देवी था | एक शुमलममें 
आपका नाम भीरामशर्मा रक्खा गया तथा आठवें वर्ष 
adakan हो गया | किन्तु यज्ञोपवीतसंस्कार 
सम्पन्न होते ही आपको इस संतारसे वैराग्य हो गया और 
` - आप ब्रह्मचारीके Aa घरसे निकळ पड़े तथा सीधे भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके दर्शनाथे द्वारकापुरीमें गये । वहाँपर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने आपको साक्षात्‌ दर्शन दिया और कहा कि “तुम 
 उदवके अवतार हो, मेरे ज्ञान तथा भक्तिका प्रचार करो ।' 


= RÈ आप अपने उद्धवीय-सम्प्रदायका प्रचार करते 
= हुए दृन्दावन आये तथा वहीं रहकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
`= ` भकिमें रम गये | कुछ समय बाद फिर आपको तीर्थाटन 
` करनेकी इच्छा हुई, फडखरूप आप प्रयाग आये | वहाँ भी 
= आपने अपने सम्मदायका प्रचार किया, तसश्चात्‌ आप 
eee सोराष्ट्र पहुँचे, जहाँ लाखों मनुष्य आपके भक्त बन गये। 
` अनेको TSE आपने भगवान्‌ श्रीकृष्णका साक्षात्कार 
कराया उके बाद छोजपुर खानमै आपके द्वारा एक बड़े 
। मारी मठकी खापना हुई | और भी कई नगरा आपने 
Si मठोंकी स्थापना की तथा विभिन्न प्रकारके चमत्कार दिखला- 
Ra प्रभावित किया | भगवान्‌ भ्रीखामिनारायणने 
` iter? नामक स्थानमें आपसे दीक्षा ली और उसके 


oe 4८ 


Tana 


म श्रीसामिनारायण-सम्प्रदायके संत 


पक e G व्यर s T Ira ai क 
न्स ( Saa भोमद्दाशनिकपञ्चानन, TANNA, AAA, सांख्ययोगवेदान्ततोथे पण्डित भ्रीकृष्णवछभाचायंजो 


S बैठाया । जव आपने अपनी लीलाके तमु 
बा; तत्र फणेणी नामक स्था जाकर यहीं g 
की मार्गशीप शुक्का riety coe = aa 
Sey 5 REET 

आपके उपदेश बड़े कामके हैं, SAH कुछ ये — 

WAR साकार है, दिव्य aima 

साकार होत साकारसे, भजके रामानन्द ॥ 

उनके सब अवतार हें, भोग लोक Vea | 

विशिष्ट ज्ञान कमायके, होवत परन काम || 

निराकारका अर्थ है, मायाकार विहीन! 


रामानन्द यह जानके, तू हो मुक्त प्रमीन ॥ 
श्रीगुणातीतानन्द खामी 

इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार FARA | 

प्रान्तके मादरा नामक गाँवमें औदीच्य aka यद | 


` माध्यन्दिनी शाखाके एक वशिष्ठ गोत्रज परिवारमें ern 


और साकरबाई नामके दम्पती रहते थे | कई Te उ 

कोई सन्तान नहीं होती थी | एक बार वे Fo WWI | 
मासमे प्रभासतीर्थकी यात्रा करने निकेतो मागे | 
नामक गाँवमें उन्हे श्रीआत्मानन्दजीद्वारा खापित के | 
भगवानका मन्दिर मिला | वहाँ ठहरकर उत द्वति i | 
नवमीका विधिसहित अत और कथा-कीर्तनपूर्वक रादि जर | 
किया । इसपर श्रीआत्मानन्द खामी प्रसन्न aa 
उन्होंने अपने तेजोमय विग्रहसे दम्पतीके सामने हु. 
उनके घर अवतार-पुरुषके प्रकट होनेका आ. | 
दिया । यह सुनकर उस दम्पतीको 


मिली । वे अपनी यात्रा पूरी करके घर लोटे! gia | 


पश्चात्‌ अर्थात्‌ सं० १८४१ 3 nat | 
साकर देवीके ग aE at 
प्रकट हो . गये । संयोगवश Ti afore aa | 
उस समय मन्दिरमे ही थे। उन | मुहर | 
अवतारी पुत्रका नाम TPT दि 
अबस्थामें डी माता-पिताको अने दिया | 


दिखलाकर अपनी अद्भुत शक्तिमत्ताका शा aa 1 

Go १८८६ में a Es a | 
उन्दों जीको उ वारी 

मिले | उन्होंने मूल दि at 


| s र > इछ ही समय बाद आपने उनुको ज्ेतपरकी THER Bahiction HR FAA, शी 


भ्रीगोपालानन्द स्वामी 


“pl ०० « 
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|, ह्या २] 
Pe 1 
न चढे गये और वहाँ उन्होंने श्रीजी महाराजसे 
ठे ली | दीक्षाके अनन्तर उनका नाम शुणातीता- 
वद खामी पड़ा और वे भगवान्‌ श्रीखामिनारायणके ही 
हय रहकर लोककल्याण करने लगे | बादमें पश्चिम 
AARG नामक खानमें एक त्रिशिखरमन्दिरकी 
| दाना हुई, और भगवान्‌ श्रीसामिनारायगकी आज्ञासे 
| आए वहीं रहने लगे | वहा भी आपने बड़े-बड़े अद्भुत 
| और ढोक कल्याणकारक काय किये | इस प्रकार लगभग 
` शाही वर्षोतक जूनागढ़में रहकर आप गोंडल TAR और 
qin आपने सं १९२३ की आश्विन शुक्ला द्वादशी 
Jam रात्रिमे बारह यजेके लगभग योग-समाधि 
aman | जिस खानपर आपने समाधि लगायी थी, उस 
` खानपर बना हुआ) त्रिशिखरी मन्दिर अबतक मौजूद दै | 
` आपके बहुत थोड़े उपदेश यहाँ दिये जाते हैं-- 
करोड़ों कार्य बिगाडकर भी मोअ सुधारो, यदि अन्य 
` अर हद्व हुए, ओर मोक्ष ब्रिगड़ा तो समझो कि कुछ 
| नह हुआ | dard जितने भी सुख दिखायी देते हैँ, वे 
स मायामय हैं, उनमें दुःख मिश्रित है | विषय-सुखसे 
| आतसुख अत्यधिक ऊँचा हे ओर भगवत्यात्तिका सुख तो 
| पिनतमणिके समान है ! भगवानकी प्राति संत-समागमसे 
हौ होती है । क्योंकि संतजन हो भगवानमें तल्लीन रहते 
| Ugeitaa भगवानको एकान्तिक भक्तम निरन्तर लगे रहो; 
(nk ही मनुष्यक्ता एकमात्र कतव्य दै ।? 
योगिराज श्रीगोपालानन्द खामी 
| गुबरात प्रान्तान्तगंत भीलोरा Rek पाडाटोडछा 
` भन्न एक गाँव है। उसमें मोतीराम नामके एक औदीच्य 
| tg करते थे । उनकी स्त्रीका नाम जीवीबादेवी 
| १०० १८३७ की माघ शुक्ला अष्टमी रोमवारको जीवी वा- 
एक Tita उत्पन्न हुआ, जितका नाम 
| अ मट रका गया | खुशाल भट्ट साधारण पुत्र नहीं थे) 
योगी थे और योग-सिद्धियोंद्वारा विश्वका कल्याण 
ही इस धराघामपर अवतीर्ण हुए थे। 
शक्तिद्वारा उन्होंने बड़े-बड़े चमत्कार दिखलाये। 
३ ai घरपर ही हुई थी और अल्पकालमें 
| शइ पग Water प्रकाण्ड ज्ञान प्राप्त कर लिया 
5 रे को अवस्था दस वर्षको हुई, तमी उनके 
Wen!” नाम्नी एक रूपवती कन्यासे 


A C Anemie करा दिया था । पन्द्रह वर्षकी 


Ae SN N 


x थीखामिनारायण-सम्प्रदायके संत ३ 


AN ee 
MIM rnin nnn mg 
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MMA MAMA RAAT ne SS 


अवस्थामे वे एक पाठशालाके अध्यापक बन गये थे और 
विद्यायियोंक्री योग-समाधि लगाना Raar उन्हें तरह- 
तरहके दिव्य दर्शन कराते थे । एक बार तो उन्होंने कई 
विद्याथियोंको समाधिस्थ करके कैलाशपर्यतपर शंकरजी तकसे 
साक्षात्कार ओर वार्तालाप कराया था ! 


कालान्तरमें जब भगवान्‌ श्रीस्ामिनारायण गुजरात 
यान्तके जयतळपुर नामक स्थानमें जाकर यज्ञ कर रहे थे, तय 
खुशाल भट्ट जीने वहाँ पहुँचकर उनसे भागवती दीक्षा ठे ली और 
अपना नाम “गोपालानन्द स्वामी? VAT | आप सदा ही अशंग- 
योगमें निमग्न रहते थे । अनेकों ATAR आपने भगवान्‌ 
भ्रीखामिनारायणके आश्रममें पहुँचाकर उनका उद्गार किया 
था। अन्तमें जब आपके कार्यका समात्तिकाल आया तब आप 
बड़ता नगरमे Fo १९०८ की वेशा शुक्रा ५ को स्वेच्छासे 
maka हो गये | आपकी रची हुई लगभग १५ पुस्तकें 
संस्कृत-मापामै हें, जिनमें उपनिपदोका भाष्य) भगत्रद्रीता- 
भाष्य, ब्रह्मसूज्रदीपिक्रा आदि मुख्य हैं | गुजराती भाषामें 
भी 'श्रीगोपालानग्द ama arate’ नामकी एक 
पुस्तक है | 


श्रोनित्यानन्द खामी 


व्यातावतार ahaa स्वामीके पिताका नाम 
विष्ण॒शमौ और माताका नाम विरजादेवी था; जो मध्यमारतके 
गोड प्रान्तान्तर्गत लखनौ asah दतिया नामक Tae 
'निवास करते थे | उनका जन्म सं० १८५९ की मार्गशीर्ष 
शक्रा एकादशीके शुभछग्नमें हुआ था और पिता-माताने 
दिनमणि शर्मा नाम रक्खा था | 


आठवें वर्षमै दिनमणि शर्माका यज्ञोपवीत हुआ और 
घे तुरन्त विद्योपार्जनके लिये काशी भेज दिये गये । वहा 
उन्होंने थोड़े समयमै ही वेद-वेदांगादिका विधिवत्‌ अध्ययन 
कर छिया | धुरन्धर विद्वान्‌ बन गये | परन्तु केवल शाज्रीय 
ज्ञानसे उन्हें कुछ मी सन्तोष नहीं हुआ, अपितु संत- 
समागमद्वारा परम प्रभुका प्रकटरूपसे दर्शन ग्रा्त करना a 
उनकी दृष्टि्मे एकमात्र कर्तव्य जँचा | फलतः वे काशीसे a 
सीधे बदरिकाभमकी ओर चले गये और RÈ aitam 
करते-करते जगन्नाथपुरी होते हुए सेतुबन्ध रामेश्‍वर पहुंचे । 
तसश्चात्‌ उन्‍होंने द्वारकापुरीकी यात्रा की । - उसके 
बीचमै गुजरात प्रान्तका (विशनगर नामक एक खान 
सिला | वहाँ भगवान्‌ श्रीखामिनारायणके पश्चिम akui 
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विचरनेका पता लगा | इससे पण्डित दिनमणि शर्माको बड़ा 
भारी उत्साह हुआ, बे जल्दी ही फणेणी नामक स्थानमें 
संत प्रभुतानन्दजीसे मिळे | उन्होंने मी उक्त बातकी पुष्टि की 
और यह बतलाया कि “भगवान्‌ श्रीखामिना एयण ऊझा 
नामक स्थानमें आपको दर्शन देंगे ।' यथासमय पण्डित 
दिनमणि शर्मा ser गये और वहाँ उन्होंने भगवान्‌ 
भ्रीखामिनारायणके दर्शन किये | श्रीभगवान्‌ खामिनारायणने 
भी उनको 'आइये व्यासावतार दिनमणि शर्मा” कहकर 
बाहुपाशमें कस लिया | दिनमणि शर्माका मनोरथ पूर्ण हो 
गया ! ; 
इसके पश्चात्‌ दिनमणि शर्मा भगवान्‌ भीखामिनारायणके 
साथ ही विचरते हुए काठियावाड़ प्रान्तके मेघपुर नामक 
खानमै गये और वहीं भागवती दीक्षासे दीक्षित हो गये । 
भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने 'नित्यानन्द खामी' नाम रक्खा 
और आशीर्वाद दिया कि 'तुम मेरे उद्धवसम्प्रदायका 
| सर्वत्र दिग्विजय करोगे | अब खामी नित्यानन्दजी चमके; 


अनेक स्थानोंपर जाकर उन्होंने शात्राथंद्वारा बड़े-बड़े 
/ पण्डितोंको परात किया और उद्धवसम्प्रदायकी ध्वजा 
| फहरायी | इस प्रकार अपनी छीलाका विस्तार करके do 
| = १९०८ की मागंशीर्प gat अष्टमीको बड़तालमें स्वामी 
| नित्यानन्दजी परमधामको चले गये । भगवान्‌ श्रीखामि- 
नारायण उनको अपना दक्षिणभुज मानते थे तथा उन्होंने 
उनको बड़ताल और अहमदाबादकी दो गहियोंका प्रतिनिधि 
बना दिया था। खामी नित्यानन्दजीका बनाया हुआ 
श्रीहरिदिग्विज्ञय' नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है, शाण्डिल्य- 
भक्तिसून्नपर रचित उनकी 'भक्तितत्त्वप्रकागिका? टीकाका भी 
काफी आदर है | इनके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्मित और 
भी अवतार-चरित्रादि बारह ग्रन्थ हैं | 


श्रीशतानन्द खामी 


जब ये विद्याभ्यास करते थे, तमी इन्हें वैराग्य ' a 
गया ओर ये तपस्या करनेके छिये बद्रिकाश्रम चले गये | 


भीखामिनारायण विराजमान हैं, उनके पास जाओ 
१ तुम्हारी 
मनोकामना पूरी होगी।? यह सुनकर इन्हे बढी प्रसन्नता हुई 


a" ry 


गुजरात प्रान्तके उमाण नामक स्थानमे a) as | 


श्रीस्वामिनारायणने इनको जिस दिव्य al a pal 
उसी दिव्य रूपका दर्शन ये बदतर र न पि । 
अतः इनके आश्चर्यको पारावार न रहा | T 1 
करके इन्होंने भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणसे Ka | 
छे ली ओर तबसे SAR श्रोचरणोंमें रहकर 3 | 
सेवा करने लगे । इन्होंने ८सत्संगिज्ञीवन' ‘ear Reg | 
“शिक्षापत्री अर्थदीपिका' “अन्वयदीपिका! आदि E | 
अच्छे ग्रन्थोंकी रचना की है | | 


श्रीनिष्कुलानन्द खामी | 
BER प्रान्तके RANE नामक गाँवमें Panam (er) | 
जातिके रामभाई ओर अमृतबा नामवाढे दम्पती रहते ३ | 
जो arak स्वामी तथा श्रीरामानन्द खाम | 
शिष्य थे । उनके यहाँ सं० १८२२ में एक पु | 
उत्पन्न हुआ, जिसका नाम लालजी wat mal | 
लालजीके अंदर वचपनसे ही ज्ञान और वेराग्यद् वेगण | 
परन्तु समय आनेपर पिताकी आशासे उन्हें maa ' 
स्वीकार करना पड़ा | कुछ दिनांके वाद जत्र उनके पिव | 
रामभाईंका देहावसान हो गया तत्र वे श्रोरामानन्द सा 
पास गये और उनसे उन्होंने परमहंस दीक्षा देनेके RAMA 
की | किन्तु श्रीरामानन्द खामीने समय न देखकर य है 
कर टाळ दिवा कि “तुम तो सहस्य होनेपर मी पसे 
ही हो ।? इसपर लालजी फिर घर लोट आगे ओर HE 
गुरुकी आज्ञा मानकर संसारसे जलकमलवत्‌ सर्वथा नि 
रहते हुए गाहंस्थ्य-घर्मका पालन करने ढगे | 
yo १८६० ] 
था और उत शमाश | 
खामी) परे | 


एक बार लाळजीके गाँवमें 
पञ्चमीका उत्सव मनाया जा RI 
भगवान्‌ श्रीखामिनारायण ( श्रीसहृजानग्द 
थे | जब उत्सवका कार्य समात a गया p p 
श्रीखामिनारायणने लाळजीसे एक ऐसा आद p 
उनको कच्छ प्रान्तमे पहुँचा दे | इ ae ak 
मार्गदर्शक बनकर उनके साथ दो रो 
आधोई नामक गाँवके समीप भगवान. al 
Sat कॉटा गड़ गया और लालजी उ ee 
उस समय छालजीने भगवान, ल हिया | तत | 
१६ चिह्न देखे और उन्हें मगवान, ae | 
उसी क्षण श्रीखामिनारायणने “ हओ पछ 


और ये तत्काल a भगवान्‌, PST AANA र्त्र EEN Gee तोम an 


| A 


=== स्किल = = 
m हालजीकी सधुराल पड़ती थी, इसलिये उन्होंने 
| के जानेंगे संकोच प्रकट किया | इसपर भगवान्‌ श्रीखामि- 
णते कहा कि “यदि संकोच दोता है तो अपने बाल 
हवा डालो और अलफी पदनके जाओ P लालजी तो 
| ह अवसरके फिराकमे थे ही । उन्होंने भगवान, श्रीखामि- 
gem आज्ञानुसार संन्यासीका रूप बना छिया और 
| gant दीक्षा भी ली | फिर अपना नाम “निष्कुलानन्द' 
| qx उत ससुरालवाले गाँवमें गये और भिक्षा छे 
| आगे | तबसे उन्होंने उसी दीक्षाके अनुसार अपना 
| da कायम रखा और भगवान्‌ श्रीखामिनारायणकी 
| अं रहकर तत्सम्भ्रदायका प्रचार करने छगे। एक बार 
| Rra बडतालमें बारह द्वारका एक झूला बनवा- 
| द्रा भारी उत्सव मनाया था और उस अवसरपर 
| उपान्‌ भीखामिनारायणने एक दी समयमे अपने वारह 
| AA बनाकर उस झलेमें लाखों मनुध्याँको दर्शन दिया था, 
| wat खामी निष्कुलानन्दजीने लगभग तेईस काव्यग्रन्थोंका 
गन, अनेकों देवमन्दिरांका स्थापन तथा असंख्य 
| पुमो उपदेशामृतका पान कराकर To १९०४ में 
धेरेरा नामक नगरमें देहत्याग कर दिया | इन्होंने गुजराती 
मे बाईस प्रकरण ग्रन्थ लिखे हूँ । इनका “भक्तचिन्तामणि? 
| मय सबसे बड़ा है, जिसमें स्वामिनारायण श्रीसहदजानन्द- 
| बैक जीवनचरित है | इसमें लगभग ८००० दोहे-चौपाईमें 
| ११४ प्रकरण लिखे गये हैं | उनकी सभी रचनाएँ वेराग्य- 
WR ओतप्रोत हैं | संतमहिमासम्बन्धी उनके दो-तीन 
| दि प्च यहाँ दिये जाते हैं-- 
| KAK सुख ऊपे, संतकृपासे सरे काम) 
EUR पाइये, प्रण पुरुषोत्तम घाम॥ 
REIT सद्गति जाम, संतकृपा सदू गुन \ 
fan बिन साधुता, कहिये पाथा कौन! ॥ 
TREN अरु करपतर, पारस चिंतामणि चार | 
सत समान कोई नहीं, मैने मन किये बिचार ॥ 


tame खामी 

खामीके पूर्वाश्रमका नाम gga था। 

Baag प्रान्तके अभरापुर नामक गाँवमें 

उने R सं० १८१४ की पौष बदी ६ को हुआ 

२६ पिता-माता दोनों ही मगवद्धक्त ये | माताको 

Rag ऽपे रामचरितमानसकी समग्र चौपाइयाँ 
और वह अपने सुन्दर स्वरसे नित्य ही उनका 


% शरीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके संत k 
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पाठ किया करती थीं | माताके मुखसे रामायणका पाठ सुन- 
सुनकर बाइक मुकुन्द मुग्ध हो जाया करते थे और इस प्रकार 
वचपनमें ही उनके हृदयमें माताके द्वारा भगवद्भक्तिका बीज 
बो दिया गया था। इसके अतिरिक्त उनके भीतर ज्ञान और 
वैराग्यके पूर्वजन्मार्जित संस्कार भी अपना अड्डा जमाये हुए 
थे | अतः जब वे कुछ सयाने हुए और माता-पिताने उनके 
विवाइका प्रबन्ध करना चाहा, तब वे सहसा 'अन्बवजड- 
वच्चापि मूकवच ad चरेत्‌? इस श्रुति-कथनके अनुसार 
उन्मत्त बन गये ओर उसी अवस्थामें घरसे निकल पड़े । 
इसके बाद मुकुन्दजीने अनेक Mat घूम-वूमकर न जाने 
कितने साधु-संतोंसे बातचीत की, पर कहीं भी उनका मनोरथ 
पूरा नहीं हुआ। अन्तमें जब्र उन्होंने सौराष्ट्र प्रान्तके 
लोजपुर नामक Mat उद्धवावतार सद्गुरु भोरामानन्दजीका 
दशन प्राप्त किया तत्र उन्हीके चरणमै उनका मन रम 

गया और वहींपर वे उनके शिष्य हो गये । गुरुदेवने भागवती 

दीक्षा देनेके पश्चात्‌ उनका नाम मुकुन्ददास रक्खा | फिर 

जब रामानन्दजीने अपना गुरुपद भगवान्‌ श्रीखामिनारायणको 

सोंप दिया और वे खयं भगवद्धामको चळे गये, तबसे 

मुकुन्ददासजी भगवान्‌ श्रीखामिनारायणको ही अपना 

इष्टदेव मानकर उन्दींकी MIN रहने लगे । भगवान्‌ 
श्रीखामिनारायणने भी पुकुन्ददासजीमे भक्ति, शान; वैराग्यका 

अपूर्व समन्वय देखकर उनका नाम 'मुक्तानन्द' रख दिया 

और उनको अपना बड़ा TENE मानकर प्र्येक कार्यमें 
उनकी सलाह लेने लगे | फिर तो स्वामिनारायण-सम्प्रदायके 
प्रचारमें सबसे बड़ा हाथ मुक्तानन्दजीका रहा | समी लोग 
उनके तेज और प्रतापके सामने सिर छुकाने लगे | उन्होंने 
अपनी कवित्व-शक्तिके बल्पर अनेकों ia भी रचना 


की और जब लीलासंवरणका अवसर देखा, तब वे सं० 


१८८७ की आपाढ़ बदी एकादशीको अपनी भौतिक देइका 
परित्याग करके मगवद्धाममें चले गये | उनकी केवळ एक 
कविता यहाँ दी जाती दै 
नारद मेरे संतसे अधिक न कोई \ 
` मम उर संतर मैं संतन ठर, बास करूँ थिर होई ॥ना०॥ 
कमळा मेरो करत उपाएन, मान चपरुता ae १ 
यद्धपि बास दियो मैंने उएपर, संतन सम नहि हाई ॥ना०॥ 
मूको मार हूँ रेतनहित, करूँ छाया कर REA 
जे भेरे संतको TAM, तेहि जड़ डार मे खोई [ना०॥ 
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६७४ 
जिन नरतनु घरि संत न क्ल O तिन निज जनीन बिगाई \ 
क कहत यूँ मोहन, प्रिय मोहे जन निरमोही ॥ना०॥ 


श्रीब्रह्मानन्द्‌ खामी 


सं०१८२९ में एक भगवद्धक्तपरिवारमे इनका जन्म हुआ 
था । पूर्वजन्मके संस्कारवश लड़कपनमें ही ये कविता बनाने 
ळग गये थे | फलखरूप जब ये अपने पिताके साथ उदयः 
पुरके राणाके दरबारमें उपस्थित हुए और वहाँ इन्होंने 
अपनी कविता सुनायी, तब राणा इनपर बहुत प्रसन्न हुए | 
उन्होंने इनको कविता-कलाका अभ्याप्त करनेके लिये कच्छ 
प्रान्तम मेज दिया। वहाँ इन्होंने आठ वधातक लगातार रहकर 
काव्यांगोंका अध्ययन किया । फिर तो इनकी कवित्वशक्ति- 
का अत्यधिक विकास हो गया। इनकी कवित्वशक्तिका 
इसीसे अंदाजा छगाया जा सकता है कि ये अपने दोनों 
होठोंके बीचमै सुई रखकर ऐसी कविताएँ बना डालते थे, 
जिनमें दोनों होठोंको संयुक्त करानेवाले अक्षर--जैसे पवर्ग 
आदि, आते ही नहीं थे। अस्तु, इन्होंने अपनी अद्भुत 
कवित्वशक्तिके बळ्पर देशके विभिन्न स्थानोंमें घुमकर अपने 
कालके प्रायः सभी प्रमुख कवियाको मात कर दिया | T- 
बड़े राजदरबारोमे इनकी धाक जम गयी | बढौदाके 
तत्कालीन महाराजने तो कुछ दिर्नोतक इनको अपने यहाँ 
सम्मानपूर्वक रखकर अपने द्रबारकी शोमा मी बढ़ायी) 
परन्तु लौकिक सम्पत्ति तथा कीर्ति आदिके सम्पादनके लिये 
तो इनका जीवन था नहीं; इसलिये ये वहाँकी हजारों 
रुपयेकी वार्षिक आयपर छात मारकर चळ दिये | 


= 


कुछ समय बाद इनकी भेंट भगवान्‌ भ्रीखामिनारायणसे 

हुई | वहीं इनके प्रथम जीवनका पटाक्षेप हो गया | इन्होंने 

भगवान श्रीखामिनारायणसे दीक्षा ले ली और अपना पहला 

नाम-- लाडू बदलकर रंगदास TAT | उसके अनन्तर जब 

भगवान्‌ भीखामिनारायणने इनकी आध्यात्मिक अवस्था 

कुछ दूसरी देखी, तब इनका नाम 'ब्रह्मानन्दः रख दिया | 

अब इनका ओर भी प्रकाश हो गया। इसी नामसे 
भगवद्भक्तसम्बन्धिनी कविताएँ रचने छगे | इन्होंने 
जीवनपर्यन्त अपने सद्गुरु भगवान्‌ श्रीखामिनारायणकी सेवा 
की ओर अनेकों भगवद्भक्तिविषयक सुन्दर काव्य-अन्थ 
बनाये | अहमदाबाद, वृत्ताळ्य, मूली आदि स्थार्नोमि इनके 
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' ग्रन्थ) AMG गुरुन्यास, 


- सन्त सुशान्तं सततं नमामि x 


न्स 
करते हैं। इनके रचे हुए Tea | 
छन्दरकावली आदि ग्रन्थ बहुत ही प्रहि $ व्ह | 
इनकी बड़ी उच्च कोटिकी हैं । दो-एक यहाँ दी ie र | 


Lam R 


ऐसे संत सचे जगमाँदी फिरे, नहीं चाहत रोम Tg 

सदा सीर संतोष रहे घट भीतर केद फिथे dy कारू शे 

Yu N v | 

> जी AEA FA झूठ न मात, गोठ न राखत दु बै | 

AATE कहे सत्य बारताकूँ ऐसे संत िराइत wea, 
` 


(२) 
निष्काम सदा मन राम रिझावन, दाम रु बामसे meal 
TAG नहीं जाके ठोमहूँका, नहीं काम न क्रोधन REA 
मन प्रान इन्द्रीनके मामरेले हटे नाहीं पिछा ऐसे eal | 
AAAS? कहे सत बारता कूँ ऐसे संतसे स्याम HEAL | 
REN 
A 
शिवनारायण 


गाजीपुर जिलेके चांदबन- मेळसरी maa Kant | 
का जन्म एक क्षत्रियवंदामे हुआ | सेन्यशिक्षणमे cad | 
कुशलता प्रात की और प्रायः इनके समी | 
राजपूत सिपाहदी थे । बड़ी जातियोंमें अब Rai 
नहीं मिलते । चमार और दुसाध तया कक | 
श्रेणीकी कुछ जातियोंमे शिवनारायणी मतके लोग "3 | 
१७३५ seat सनमें जब मोहम्मदशाह गद्दीपर 


a | 
ग्रन्थ, aan” | 

यणका आविर्भाव हुआ। Saat 
नारायणका आविभोव हु ara aa 


शब्दावली; शान्तपर्वन, या ae | 
अतिरिक्त एक और ग्रन्थ जो युत रू लब 
रचे हुए हैं | सिक्खांकी भाँति झिवनारायणी 2 ले 
करते हैं । जब कोई नया व्यक्ति ३५ pi | 
होता है तो पासके सभी शिवनारायणी 5 P aa 
मौन रखते हैं और गुप्त अन्थमेसे एक रे i 
किया जाता है और दीक्षा-कार्य समाध § TN 
शिवनारायणी निराकार अक्षकी उपाहना कर पाई | 


Seu 


नारनौल जिलेके धारसू. WAH सन्‌ १७७१ इस्वीमे 
| क डेढराजका जन्म हुआ | वे एक उच्च कुलके ब्राह्मण 
| ay पताका नाम था पूरन । डेढ़राज तेरह-चौदह वर्षके थे कि 
| तत अधिक गरीबीके कारण इन्हें अपना गाँव-घर छोड़कर 
भागे भाग जाना पड़ा | उस समय माधवराव सिंधिया 
हक थे | आगरेमें माधवरायके दीवान धरमदासके यहाँ 
“wor नौकरी कर ली । यदो इन्हें कई हिन्दू और 
ean ताधकोंसे मिलनेका अवसर मिला । अपने भीतर 
penta ज्वालाको पाकर डेढ़राज तेंतीस वर्षकी अवश्यामे 
` अथात्मका उपदेश करने ठगे । इनके विचार बहुत ही 
उदार और व्यापक थे । ये अपनी जन्मभूमिको लोटे और 
| आपने मतका प्रचार आरम्म किया । उस समय नारनोळका 
| शसक झाझरका नवाब नजावतअली था और उसे 
इइराजके प्रवचनोंमें धर्म-द्रोइकी बातें मालूम हुई । उसने 
उदे केद कर लिया | Set Bus बहुत कष्ट 
| हुआ परन्तु इसी बीच झाझरकी दशा बहुत बिगड़ गयी 
) मोरसमौ act रिह्य कर दिये गये । Rees बाद डेढ्राज 
| Sais छुरिनामें जा बसे | वहीं इक्यासी वर्षकी अबस्थामें 
| एतनि शरीर छोड़ा | 
| Witt जिलेके भिवानी आदि aa डेढ्राजके 
RnR ere मिलते हैं | डेढ्राजके एक शिष्यका नाम 
UO ओर उनके पुत्रका नाम था रामचन्द्र | झाझर, 
| गोड और शुडगावामे अमी बहुत आदमी इस मतके हैं। 
| i कह एक, निराकार, अद्वितीय, सनातन, सर्व- 
ANRE | 
| _ माथनाके समय feat mak भजन गाती हैं और 
| ahem नाचती araci तरह इस सम्प्रदायके 
| ied Adat ओर भक्तिके आवेशमें नाचते देखे 
| tae लोग हिन्दू और मुसलिम साधनाको समान दृष्टिते 
| ka । ये रामायण और महामारतके . उपदेशोको बडी 
| ,१भकिसे सुनते हे । परम को ये 'राम' 
Wang पुरुष परमात्माको 
| गना सम्बोधित करते हैं। डेढ़राजसम्प्रदायके छोग 
[a री टे जाते हैं क्योंकि इनकी लिया पर्दा नहीं 
| गी कारण यह सम्प्रदाय “नंगीपन्थ' कहलाता है | 
| “माधव? 


ee 


गोरखपुरके मोनीबाबा 
(हेखक--म० आवालकरामजी विनायक) 


संवत्‌ १८१२ में पश्चिमसे अथवा उत्तराखण्डसे 
भीअयोध्याजी होते हुए दो सिद्ध पुरुष गोरखपुरमै आये | 
बेतियाके अहातेमें दोनों महानुभाव ठहरे | उनमेंसे एक 
मोनी ये और दूधरे परमहंस | कुछ ही दिनांके बाद परमहंस- 
जी चळे गये और बरहजमें पहुँचकर पुण्यसलिळा भ्रीसरयू- 
तटपर भजन करने लगे । परन्तु मौनीजी वहीं रह गये । 
उस समय उनकी अवस्था साठ-पैंसठ वर्षकी रही होगी। डील- 
डोळ बहुत लंबा था। मुखमण्डल ज्योतिर्मय था। केवल एक 
कोपीन धारण करते थे । मौनी थे ही, किसीसे कुछ बोलते 
नहीं थे । एक बृक्षके नीचे उनका मृगचम बिछा हुआ था, 
उसीपर वे ध्यानमग्न बैठे रहते । क्या खाते-पीते थे, किसीको 
माळूम नहीं | बड़े प्रातःकाल क्से खान करके कमण्डल्मे 
जल लिये हुए बहुधा दिखायी देते थे । कब वे खानको 
गये, कहाँ गये, कोई नहीं जान सका | एक दिन बढे 
आश्चर्यसे लोगोने देखा कि प्ृथ्वीसे एक हाय ऊँचा उनका 
आवन उठा हुआ है ओर वे अधरमें स्थित हैं | इस दशामें 
वे ग्यारह दिनतक RI दर्शन करनेवालोंकी सदा भीड़ 
लगी रहती थी | 

मौनीजी दर्शकोंकी भीड़से ऊग्र गये | उस अदवतेमे 
स्थित एक खपरैलके मकानमें घुस गये ओर पस्ले बंद करके 
उसीमें रहने ळगे। किछी समय भी किसीको दर्शन नहीं 
होते थे । श्रद्धाछ जनताने उस भूमिको परिष्कृत क्या | 
जहाँ मौनीबावाने ग्यारह दिनोंकी समाधि छी थी वह्दापर 
बैठनेसे आप-से-आप सबका चित्त शान्त एवं सावधान हो 
जाता था | aitat मनोकामनाएँ मी पूर्ण हुआ करती थीं | 

काशीजीके खामी विश्यद्ानन्द सरखतीजीने मोनीबाबाके 
पास निजदिष्यद्वारा 'भीचक्र' भेजा था। उसपरसे कुछ 
मातृका और अङ्क मिट गये थे। बीज मौ छत ये। 
खामीजीने उनके स्पष्टीकरणके देतुसे भेजा था | मोनीबाबाने 
उस चक्रो पढ़कर बीज और अङ्कसहित मन्त्रको शुद 
लिखवाकर मेज दिया, जिसे पाकर उक्त स्वामीजी बहुत 
प्रसन्न हुए और कृतशता प्रकट की | 


ee — हिन ern AF 
% परमहंस श्रीराधवद्ाछजीके गुरु महाराज श्रीस्वामी 


अनन्तप्रमुजी परमहंस | 
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भठवाके तिवारीजी (जिनको एक बार बाबाके दशन 
प्राप्त हो चुके थे ) प्रयागजी मकर नहाने गये थे | अत्यन्त प्रातः- 
काल स्नान करते हुए उन्होंने मौनीबायाको देखा | TAK 
चरण स्प करनेके लिये ज्यो ही बढे कि बाबा अद्य हो गये | 
तब उन्होंने जाना कि बाबा सिद्धिबलसे नित्य त्रिवेणीमें रान 
करते हैं । छौटनेपर उन्होंने यह इत्तान्त गोरखपुरमें प्रसिद्ध 
किया | 
Sara एक असाधारण सिद्ध पुरुष थे और साथ- 
हौ-साथ उच्च कोटिके विद्वान. भी । ये दोनों बाते एकत्र 
नहीं दिखायी at | बहुत दिनोंतक सत्रको सुखी देखकर) 
aga उपकार करके सन्‌ १८९३ Ko की २२ जुलाईको 
बाबा यकायक भौतिक शरीर त्यागकर परमधामको पधार गये | 
उनकी अरथीके साथ हजारों आदमी थे, स्कूल और पाठ 
Jera छात्रोंकी संख्या भी पर्याप्त थी | रासीके किनारे 
फोटो छिया गया और अन्तिम दशनसे जनता कृतार्थ हुई ।. 


-<$-०8&&8०-8>- 
परमहस पानपदासजी 


( हेखक-- श्री चन्द्रप्रकाशजी अग्रवाल बी० To) - 


परमहंस पानपदासजीका जन्म बीरबछके वंझमें, जो 
जातिके ब्रह्ममाट थे, सं० Lovet हुआ था। परन्तु 
estat माति उनके माता-पिताकी आर्थिक अवस्था अच्छी 
नहीं थी | यहाँतक कि उनके जन्मके कुछ ही समय पश्चात्‌ 
उनके माता-पिताको एक दुर्भिक्षका भी सामना करना पड़ा | 
इसलिये एक दिन जब वे भूखसे पीड़ित हो गये तब इनको 
गॉवसे बाहर एक पेड़के नीचे सुलाकर कहीं कन्द-मूलकी 
फिराकमें चळे गये | इतनेमें उस पेड़के Tae कुछ तिरषान 
गुजरने लगे । उन्होंने देखा कि एक सुन्दर शिशु इस 
प्रकार अनाथकी तरह पड़ा हुआ है | अतः उनमेंसे एकको 
दया आयी ओर वह इनको उठाकर घर ले गया । शायद 
उस तिरषानको कोई सन्तान नहीं थी, इसके अलावा जग्रसे 
Ra पानपदासजी उसके यहाँ गये, aa उसका सब 
प्रकारसे मङ्गल होने लगा; इसल्यि उसने बड़े प्यारसे इनका 
पाळन-पोषण किया । जब इनकी सिक्षादीक्षाका समय 
आया, तब उसने उसका भी प्रबन्ध कर दिया और ये 
अपनी प्रखर प्रतिभाके बळ्पर संस्कृत, फारसी एवं शिल्प 
Reni पूर्ण पण्डित हो गये ! ~ 
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4 किन्तु पानपदासजी अपने माता-पिताको RN 
लिये अथवा उस तिरपानके घरकी शोमा TEAS छिन | 
इस TANT आये नहीं थे, इन्हें तो एक daa ला Ad | 
MEAS AIAR उपदेश देकर उनका कल्याण k 
इष्ट था | इसलिये ये सदा ही ऐसे अवसरकी a र| 
थे तबतक इनसे एक कबीरपन्थी जुलाहेकी हका 
गयी । उसने इनसे महात्मा मगनीरामका महृत्‌ 9 
कह सुनाया। फिर तो इनके अंदर बचपनसे ही जो पराप. | 
साधनसम्बन्धी भाव थे, वे और भी जग पड़े और wy | 
HATH महात्मा मगनीरामका दर्शन प्रात नहीं किया क | 
दम नहीं लिया | महात्मा मगनीराम उस समय अहन | 
राज्यान्तर्गंत तिजारेमें थे और जेरा उनका नाम या, उशी 
प्रकार वे मालिककी यादमे सदा निमझ रहा करते भे । उदे 
संसारकी मान, मर्यादा और ख्याति विपके समान प्रतीत | 
होती थी और इसी कारण अपने भीतरी स्वरुपको डोगर 
दृष्टिसे छिपानेके लिये उन्होंने बाइरसे पागछका-सा Ka 
लिया था । इसलिये बहुत थोड़े लोग उनको पहचान णो | 
थे । परन्तु जब श्रीपानपदासजी उनके पास पहुँचे स | 


[ E R ; 


इनसे भी .उनका असली खरूप छिपा N इतत | 
उनसे दीक्षाके लिये प्रार्थना की और उन्होंने aa | 


पात्रता देखकर इनको दीक्षा दे दी | 


गुरुमन्त्र पाकर परमहंस पानपदासजी ren | 
के अनुसार गुप्त रीतिसे अपना जीवन विने k 
बार विचरते हुए वे बिजनौर जिलेके घामपुर नम | 
आये | वहाँपर किसी वैश्यका मकान बन रहा 


मजदूर 
इन्होंने अच्छा अवसर देखा और sie 2 
साथ चुनाईका काम करने STIS ली | 


वहाँ आ गये और उन्होंने << 
उनसे इनकी कुछ बाते हो चुकी तब उन्हाने S act | 
(आप इस प्रकार गुत न रइकर अ 
कल्याण कीजिये |” इसपर ये फिर 
गये और वहाँ इन्होंने कुछ दिनों a | 
लाम किया | aa g आ को उपदेश a | 
आये और वहाँ रहकर प्रकट वढ गयी और | 
ळगे | लोगांमें इनकी मान्यता बहुत 
सत्संग-भवन भी बन गया 
जहाँपर इनका चित्र और वाणी 
कुछ कालके अनन्तर देइल 


सँख्या * J ~ "डन कातपय सत ३ 


>>> कका 0 २ 
गवे परन्तु वहाँके छोगोंने फिर भी इनको पहचाना 
न अतः इन्होंने फिर TAK गुतरूपसे राजका कम 
इला शुरू कर दिया । मगर दूसरे मजदूरोंने जव इनको 
अधिक परिश्रम करते देखा तब उन्होंने 
आपे इकमे खराबी देखी और वे इनसे चिढ्ने ढगे | यहाँ- 
af मकान-मालिकके यहाँ इनकी शिकायत हो जाय 
ये निकाल दिये जायें, इसके लिये अन्य राजोंने 
फानकी दीवाळ टेढ़ी करके उसका सारा दोप इनके 
रसे मढ़ दिया | यह देखकर मकानमालिक इनके ऊपर 
सचमुच बिगड़ गया । परन्तु इससे परमहंस पानपदासजी 
इ मी विचलित नहीं हुए बल्कि इन्होंने धामपुर तथा 
उसके आसपासके निवासियोंके कल्याणार्थ अपना सचा 
सल्प प्रकट कर दिया | इन्होंने उस टेढ़ी दीवालपर हाथ 
GA और वह सबके सामने सीधी हो गयी | फिर तो यह 
झाम्रात देखकर सब लोग इनके चरणोपर गिर पड़े और 
मञ्चनमालिकने तो उस मकानको दी इनकी सेवामें भेंट 
अर दिया जो अबतक मददळके नामसे विद्यमान दै | 
इस प्रकार परमहंस पानपदासजीने लोगोंकी दी हुई 
mR बचनेके लिये अपने सञ्च स्वरूपको छिपाते 
हुए भी, मोहग्रस्त मनुष्योंके कल्याणार्थ जहाँ-जहाँ अवसर 
Wea अनेका चमत्कार दिखलाये । और इस 


(ace) 
समर्थ सिद्ध हंसदासजी 


Was, प्रभाव और निर्मल चरित्रके 
A गन्तम प्रसिद्ध हैं | आपके आविर्भावका ठीक- 
र मिला । विः do १८६८ में यह मीडे 
i W “Ia ज्यादातर जंगलमें ही रहते और एकान्त- 
मर य ये । इनका ळगाया हुआ वटवृक्ष आज 
AR 


'रामवट? कहते हैं । भगवन्नाम तथा अहिंसाका 

ह क जीवनका व्यसन था । बड़े-बड़े दुर्भिक्षोमे भी 
ES लोगोंको अन्न-जलका कष्ट नहीं हीने पाया | 
ta EL तालाबका जल कमी सूखा ही नहीं | 
SSR आशीर्चादसे कमी भी प्लेग आदि 


` मेवाइके Ka 3 es A | 
ka गो दादूपन्थी गद्दी है। ada छिद 


कारण इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गयी । स्थानाभावके कारण 
इनके अन्य अनेकों चमत्कार यहाँ नहीं लिखे जाते Z| 
संक्षेपमें यही कहना है कि परमहंस पानपदासजी एक उच्च 
TES आत्मशनी ओर बहु-शक्ति-सम्पन्न संत थे । माना- 
पमान, निन्दा-स्तुति सब कुछ उनके लिये समान थे । 
उदारता, दया, क्षमा, सन्तोष आदिके तो वे मूर्तिमान्‌ 
विग्रह थे । उनके द्वारा अनेकों विषयी star परम 
कल्याण हुआ । उन्होंने अपना अधिक समय धामपुरमें ही 
बिताया था और वहींपर गुरुदेवके परमधाम पधारनेके कुछ 
समय बाद सं० १८३० की MEJA कृष्णा सप्तमीकों परम- 
पदकी प्राप्ति की थी । उनकी कुछ बानियाँ जो एक-से-एक 
सुन्दर हैं, यहाँ दी जाती हैं-- 

कहे पानप नाम प्रचण्ड है, जो कोई हृदय बसावे | 

माया मोह जाळ नहि व्यापे, तो हरि घट ही में पावे ॥ 

प्रम खेलको खेलना, बहु IAR बात । 

कहे पानप खेळे सोई, पहिले सिर रे हाथ ॥ 

रेन बसे थे आय के, उठ चढना परमात । 

पानपदास asa, Me करे किस साथ ॥ 

हम काहूके मात ना, हमरा मीत ना काग । 

कहे TAT सोइ मित्र हमारा, राम-सनेही होय ॥ 


— याया 


मेवाइके कतिपय संत 


( लेखक--कविभूषण ओजगदोशजी ) 


महामाया प्रकोप नहीं हुआ । कूँणमे आपने एक मन्दिर 
बनवाया जो आजतक मौजूद दै । आपके नामसे यहाँ प्रति- 
वर्ष आश्चिन पूर्णिमाको मेला लगता है | 
(२) 
संत सोमजी q 

संत सोमजीका जन्म दिगम्बर जैनसम्प्रदायके TIRRI 
जातिमें भीण्डर (मेवाड़ ) में हुआ था | बचपनमें दी 
पिताका खर्गवास हो चुक्रा था | माँ छालन-पाठन करती 
थी | घरकी अवश्या बहुत साधारण थी | सोमजी नित्य 
नमक-मिर्च-मसाळा आदि पासके गॉर्बोर्मे बेचा करते ह 
किसी प्रकार उदर-पोपण करते थे । ये अवित्रादित थे ik 
भीतर मनमें सत्संगकी रुचि भी थी | लगमग com 
वर्षकी अवस्था होगी जब आप दाइूपन्यी साधु ओकी संग 


लग गये | 
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कहते हॅ, एक बार आपको स्ने डस ल्या | बचनेकी 
कोई आशा नहीं रही | अतएव इन्होंने संकल्प किया कि 
यदि अब शरीर रह गया तो आजीवन ईश्वरभक्तिमें ही 
लगा रहूँगा। उसी समयसे दादूसम्प्रदायमे आप सम्मिलित 
हो गये । 


साधु AR भी आपने गहस्थीका वेश ही रक्खा। 
अपनी सिद्धियोके कारण आप असाध्य रोगियोंको भी अच्छा 
कर देते थे | कहते हैं) तत्कालीन उदयपुराधीश थरीमहाराना 
शम्मुसिंहजीको) जिससे बचनेकी कोई आशा नहीं थी, ऐसे 
एक भयानक रोगसे आपने मुक्त कर दिया | वचन-सिद्धिकी 
विभूति आपको प्रात थी । जो कहते वही होता । लोग 
सह्या. खर्णमुद्रा आपके चरणोंमें अर्पित करते परन्तु 
आपकी निःस्पृहता इतनी प्रबळथी कि उन्हें आप स्पर्शतक नहीं 
करते थे । आप प्रतिवर्ष अगणित साधुःसंन्यासियोंको अपने 
यहाँ चातुर्मास कराया करते ये | वि० सं० १९३९ में आपने 
शरीर छोड़ दिया । 


Dai 
, महात्मा पीताम्बरपुरी 


उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें महात्मा पीताम्बरपुरीजीका 
इस घराधामपर आना हुआ । भ्रीभीण्डर नरेश महाराज 
मोखमसिहजीके शासनकालमे काशीसे महात्मा पीताम्बरपुरीजी- 
के गुरु भ्रीचतुभुंजपुरीजी भीण्डर पघारे थे। महाराजने इनका 
बड़ा आदरसत्कार किया तथा राजगुरु मानकर आपके लिये 
एक मठ बनवा दिया और कुछ जमीन भी अर्पित की। 
मठका काम तो आधा ही हो पाया था कि कारणवश 
भीचतुरभुजपुरोजीको काशी चळे जाना पड़ा। आपने पीताम्बर- 
पुरीजीको sere लिये अपना प्रतिनिधि बना दिया । ये 
वि० Ho १९३१ से भीण्डरमें रहने लगे थे। 


कहते हॅ, पीताम्बरपुरीजी स्नानादिके लिये बाहर 
निकलते थे तो सायर्मे Sz इत्यादि कुछ नहीं छेते ये । 
पानीसे बाहर निकलते तो हार्योपर कोपीन आ गिरता था । 
आप केवल शोच-स्रानादिके लिये ही बाहर निकलते ये, नहीं 
तो सदा कुटियामें ध्यानस्थ बेठे रहते थे शरीरपर कौपीनके 
सिवा कुछ मी रखते ही नहीं थे fro सं १९२७ में 
आपने महासमाधि ली | 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 
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भक्त पुराजी 
भीण्डर ( मेवाड़ ) के एक बहुत स a 

पुराजीका जन्म हुआ | कित निह: vi 
संगतिका रंग चढ़ गया था । ईश्वर-भक्तिकी ओर ह E 
रुचि नित्यप्रति बढ्ती ही गयी । आप नित्य स्नान 5 | 
भीरसिंजी ( शालग्राम ) की मूर्तिकी पूजा किया झे | 
थे । आपके घरपर आया हुआ कोई भी संत प्रसाद प | 
बिना जाने नहीं पाता था । आप सापु-महात्माओ त्या | 
अतिथि-अभ्यागतोंका यथेष्ट आद्र-सत्कार किया करते धे) | 


एक बारकी वात है कि आपके घर कुछ भीसामानन | 
था और द्वारपर चालीस-पचास संत ठीक प्रसाद पाेकेसर | 
आ गये | कर्ज बहुत हो चुका था और महाजन एक पैसा भी 
देनेको राजी नहीं होता था । उसे भय था कि पुराजी | 
रुपये लौटा नहीं सकेंगे। अतएव आप hain | 
गये | एकान्तम जाकर खूब रो-रोकर प्रार्थना करने | 
«हे प्रभु ! आज द्वारपर आये हुए संत भूखे AALA 
ऐवा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसे गिरवी रखकर इन्हें | 
कराऊँ | लाज रखना तुम्हारे हाथ दै ।' i 

प्रार्थना कर ही रहे थे कि पुरा Kadi | 
तुमुल जयकार सुनायी पड़ी | TAT स्त्रीने कह किआए | 
हीने तो अमुक मद्दाजनके AR - s | 
को दिळवायी है और उसके यहाँ गिरवी रक्खी हुई अपनी | 
चीजे आप ही तो Ger लाये El अमी महाजन 3 be | 
गया है | इस बातको सुनते ही अप महाजनकेमा | 
सराहना करते हुए उसके घर पहुँचे pa R 
आपने उसी दिनसे सब धंधे त्याग al 
भक्तिम ही रमे रहे | आपके सम्बन्धे ee | 
चमत्कारकी कई बातें प्रसिद्ध इय एक जरर | 
थे। महाराज साहब हमेरसिंहजीने य pao | 
रखी थी जो आज इनके det अपिर आप नैत | 
आवण कृष्ण ३ गुरुवार प्रातःकार्ण $ 
को प्रात हुए । 


उदयपुरके 


Fe य न 
| ` ठम आपकी कुटिया थी | बचपनसे ही 
BS की धुन यी । काशीमें आपने अपने जीवनका 
vers किया | अनुमानतः आपने नमंदातटके 
| दोक्षा छी थी । योगकी साधना ओर 
atin आपमें अद्भुत संयोग था । मोक्षभवन, 
दावण, THES योगसूजका काव्यानुवाद, 
aman टीका? योगपञ्चरल, प्रश्नोत्तरमालिका-- 
लादि इनके प्रमुख अन्य हैं । आपके जन्म तथा मृत्युकी 
patted ही रह गयी | अनुमानतः संवत्‌ १९७० में 
| बने महतमाधि छी। आपका एक पद यहाँ दिया 
(ar 
| बड़ घोर प्रकै MAA A 

जिनमें बिचरयो बहुकारु मशी । 
गह मोर द तोर य Alc अग, 

Tat पद पाच रु सात atu 
चतु आठ aa रुख योजन al, 

फिरते हुयगो तब बुद्धि मगी। 
मन रे REE मजबूत रहे, 

मत बोरहु नाद किनारे atu 


(६) 


| महाराज चतुरसिहजी 
| a भीफतहसिंहजीके जेठे भाई भीपूरतसिंहजीके 
| उन महाराज चतुरसिंइजीका जन्म fro सं १९३६ 
| इण १४ को उदयपुरमें हुआ था | वंशपरम्परागत 
lig मावे शान, भक्ति और उपरामताकी ओर बचपन- 
|a (जीजा झुकाव था । प्रशा आपकी प्रखर थी | 
i "पार रामानुजभाष्य, गीता, उपनिषद्‌, 
है १ आत्मपुराण, विचारसागर, श्रीमद्‌: 
| ह अन्थोंका आपने बहुत उत्तम ढंगसे 
ह... ८ 
a Wel अवस्थामै आपकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो 
ह सीके बाद आपके चित्तर्मे इस असार संसारके 
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प्रति वैराग्य जागा । आप Test खोजमें 
जमे निकले और नरम 
किनारे कमलमारतीजीसे आपका परिचय हुआ। सकार 


जीने शुमानसिंहजीका नाम ब 
आदेश किया | Sere वही दोजा ढेनेका 


आप अपने गुरुदेवकी सेवार्मे रहने छगे और alah 
पास ही एक कचो कुटी बनाकर भजन-साधनमें को रहते 
ये । कहते हैं इसी wget बि० सं० १९७८ पोप शुङ्गा 
रे रविवारको आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ | आप योग- 
विद्यामें बहुत पारंगत थे और किसीके भी मनकी बात 
अनायास ही जान लेते ये । आपने प्रत्येक घर्मके यथार्थ 
तत्त्व समझनेके लिये उनके Maa सम्यक रीतिसे 
अध्ययन किया तथा संतोंके सत्संग किये । आपके लिखे १७प्रन्य 
मिलते हैं | आपके रचित कुछ दोहे यहाँ दिये जा रहे हैं 
यों संसार बितार चित, ज्यो अबार करतार । 
यों करतार सँमार नित, ज्यों अबार ससार ॥ 
राम रावरे नाममें, यही अनोखी बात। 
दो AT आखर तऊ, आखर याद न आत ॥ 
जो टेरा तें रामको, तो a मवपार। 
नाहित फेरो जगतको, RÈ बारम्बार ॥ 
आपको योगी संतके प्रायः सभी लक्षण प्रात थे। संसारके 
प्रति घोर वैराग्य और भगवानके प्रति अनन्य आत्म- 
समर्पण ! यहो आपके संत जीवनका AeA था | वि० सं० 
१९८६ आषाढ़ कृष्णा ९ प्रातःकाल ९ बजे आपने TA- 
घामको प्रयाण किया | इसके कुछ दी Te आप अयनी 
RAR यह कह गये 
जगदीश्वर जीवाय दियो थें ही यारो काम किया! 
दरशण याग दिया कर दाया, मृतरोकमें अमर कियो ॥ 
मु कई कई अब बाकी, aaa ही अमय ARI 
आबाण कागद साथे ज्यूँ, आखर पढ़ता आय गियो t 
मनख शरीर दियो ये मालक, सांगे जनम सुधार AA 
सोजा रा सोगा मारगने, शहजादीमें शोध दियो॥ 
दया दृष्टि आँखों देखने सब TY दूर दियो। 
ag चोर ARNT पण आहर थें अपणाय fear 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
Nee 


सामी श्रीअभयानन्दजी 


| ( हेखक--श्रीनारायणप्रसादजी श्रेष्ठी ) 


मैपालमै स्वामी अमयानन्दजी महाराज एक बहुत बड़े 
विरागी संत हो चुके हैं | आपका आविर्भाव ak वि० 
go १८२६ में हुआ था । जातिके “थापा क्षत्रियः थे | 
संन्यासके पूर्व आपका नाम रणवीरसिंह था । आपके पिता 
अम्बरसिंहजी राज्यकी सेनामें उच्च अधिकारी ये। आप 
दलमुखी सरदार कहलाते ये । रणवीरसिंहका मन संसारके 
किसी काममै लगता ही न था और यह बात बहुत बचपनसे 
ही उनमें देखी गयी | Axe सालकी उम्रमें आप घर-द्वार 
छोड़कर अपने गुरुदेव शशिधरजीकी सेवामे नैपाल्से alee 
मील पश्चिम कृष्णागंडकीके किनारे रहने लगे | Tel बारह 
वर्ष रहकर आपने योगाभ्यास किया । 

सत्ताईस वर्षकी अवस्थामें Yea आशासे आप घर 
लोटे और विवाह किया । आपकी कुशाग्रबुद्धि और 
तेजखिताको देखकर आपको नेपाल राज्यमें कमाण्डर 
कर्नेलका पद मिला | १८६६ fio do में राज्यके कार्यसे 
आपको लासा ( तिब्बत ) जाना पड़ा और चार वर्ष वहाँ 
रहनेका अवसर मिला । वहाँ तपस्वी छामाओंके संस्परामे 
आकर आपने ध्यानयोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, लययोग आदि 
योगकी विविध क्रियाएँ सीरखी, ओर इन विषयोपर आपके लिखे 
हुए ग्रन्थ भी मिलते हैं। आप कई वर्षों बाद तिब्चतसे नेपाल 
छोटे और यहाँ आकर आपने ध्यानयोग, मन्त्रयोग, लक्ष्य- 
योग, वासनायोग नामकी चार योगविषयक पुस्तक लिखीं | 
संवत्‌ १८७९ वि० में नोकरी छोड़कर नोठेख गुफा (काठ- 
` माण्टसे दस कोस दूर ) में एकान्तवात और तप करने 
लगे | वह गुफा आज भी mae है जिसे डाँडो 


( गुफाका पहाड़ ) कहते हैं। पाँच महीने बाईस दिन आपने 
वहाँ एक आसनसे तप किया था। 


st aa 


अनमोल बोल 


| ( संत-वाणी ) 
पकान्तप्रमी AMT दूर रहे यही उसके लिये ईश्वरदत्त आहार दै । इसी 


साधक आगे बढ़नेकी शक्ति प्राप्त करता है । 


विषयी मजुष्यांको पदार्थोके संभ्रमे जितना प्रेम है उतना ही प्रेम उन aa 
जिसके मनम हो TAATU AR RRIT È tpn. डत DEN 


पिताके देहावसानपर आप पुनः घर A 
१८९० में आपने अपने स्वगींय पिताके सम्मा 
चावल, दाळ और १ पेसा नित्य बाँटना 
इनके वंशजोंद्वारा आज भी जारी है। आज भी बहा १६ |. 
मिक्षुकोंको नित्य भोजन मिलता है। आपने wri cay |. 
नदीके निकट काठमाण्डूसे ३६ मील उत्तरमै बड़ी हुन | 
धर्मशाळा बनवायी जो अबतक भी अपनी सुन्दरता बौ | 
मजवूतीके लिये मराहूर है। अन्तमें आप पुनः ae | 
एकान्तवास, तप खाध्यायके लिये निकल गये और को | 
आपने इठयोग, कर्मयोग और लययोगपर अन्य हिले। | 


अन्तमें आप अपने शुरु शशिघरसे संन्यास केर | 
संसारसे पूर्णतः विरक्त रहने लगे और अभय तया आद: | 
मय स्थितिमें विचरने लगे । अग्र आपका नाम सा | 
अभयानन्द पड़ा | आप अत्र IKA सद | 
विचरण करते हुए परमहंसस्थितिमें डोलते रहे। चले | 
चलते तीन वर्ष सात महीनेमें आप काशी Gala | 
आपने एक बार सभी साधुओं और aan मोक | 
लिये आमन्त्रित किया । सामान तो पासमें कुछ या ml! | 
इजारौंकी संख्यामें साधु-ब्राह्मण जुटे | आपने सबके 
Gas डालकर “नारायण का उच्चारण करते हुए क 
छिड़क दिया । बस अब क्या था? सभी 
प्रकारके व्यक्षन आ गये ओर इस कारण 
सिद्धिप्रा्त संत मानने लगे | आपके दिष्योंकी छः | 
बहुत अधिक थी । काशीमें ही सं० ९ ९१२ 
चतुर्थीको आप ब्रह्मलीन हो गये । आप E 
आपका शरीर माँ जाहवीमे प्रवाहित कर दिया 


आगे | संन 
नाथं गरीब । 


होग ant | 
संख्या भी ; 


आहारसे at | 


शुरू fg |: 


| हाला श्रीसुब्बरायदास स्वामी 
| ( देख भीसीतारामदासजी ) 


| अन्तर्गत कडप जिलेमें जम्मुलमड्गु नामका 
gia? | ईखी सन्‌. १८६२ में इसी गॉवको शेखरने 
Aa पावन किया | पिताका नाम था बिविलि 
केल रमचळराव और माताका नाम FAFA था | 
ते ही शेखर रामभक्त थे । सर्वदा ` तन्मय होकर 
जतम संकीर्तन किया करते थे | एफ० To तक 
| aga शिक्षा पायी थी और सरकारमै आप रेवेन्यू 
| ऐट तहतीढ़दार हो गये | कुछ Wes अनन्तर 
| आहो राबयश्ष्माने पकड़ छिया | अब आप सारा काम- 
| mae रोग-निर्मूलनके लिये योग-साधनमें लगे । इस 
| कर आपने कई अमूल्य अन्थोंका प्रणयन किया | आपका 
keadaan? बहुत प्रसिद्ध है | उसकी शेली 
He मधुर एबं प्रभावशाली दै | 


९२ वर्षकी ar आपका पली-विछोह हुआ | 
| स भाप सब कुछ छोड़कर एक पह्दाड़पर रहने लगे और 
में आपने अपनेको लगा दिया | कुछ वर्षौंकी दृढ़ 
ARR आपको करुणावरुणालय दयापरवश प्रभु 
| es साक्षात्‌ दर्शन हुए । प्रमुकी आज्ञा हुई 
| भें भक्तिका प्रचार करो | अतः मद्रास प्रान्तके 
| “la Re घूमना और भगवानके नामसंकीतंनका 
| स आपका एकमात्र कार्य यही रह गया | आपके कई 
ह परिभ्रमसे प्रान्तके कोने-कोनेमे भक्तिकी विजय- 
| _ उठो | इस प्रकार आपने भगचन्नामसंकीर्तनका 
। और अन्तर्मे र प जाकर एक सुन्दर 
a भक्तिशास्रके सोसे ऊपर अन्य लिखे 
2 pe = व्याख्या भी लिखी । इस व्याख्या- 
Ini इस प्रकार अपना उद्देश्‍य पूराकर 
| Soal १९२६ की पहली अगस्तको भौतिक शरीर 
| ४ भीरामके चरणोमें छीन हो गये | 


हिद जा 


| % IR शीआनन्दाबाबा 
iz भ, मायारामजी शास्त्री महाराज, वेदान्ततीथे ) 
| aa ) Ne वर्ष पूव सौराष्ट्रपदेशान्तगंत जामनगर 
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एक बहे भारी संत हुए है । इनका जन्म 'प्रोराजी? नामक 
MAH एक सुवर्णकार वैश्यके घरमै हुआ था । ये जन्मसे 
ही विरक्त एवं भगवद्धक्तिपरायण और सच्चे साधुसेवक थे | 
इनके घरपर जब भी कोई साधु-संत पघारते तो ये उनका 
अन्नवद्भादिसे बड़ा सत्कार किया करते थे। इनका यह 
व्यवहार इनके माता-पिताको बहुत बुरा लगता था। एक 
दिन इनके पिताने इनसे कहा कि 'तुम घरकी सब चीजें 
मिखारियाँको छटा रहे हो, तुम्हारा यह व्यवहार बहुत खराब 
है; कुछ रोजगार आदि तो करते नहीं, दिनभर भगवानकी 
भक्ति करते रहते हो । इस तरह करनेसे हम तुम्हारा विवाह 
आदि केसे कर Tat ete बिना किसी तरहका रोजगार 
किये कोन तुम्हें सहयोग देगा ! अतः यदि तुम हमारे घरमै 
हमारे कथनानुसार कार्य करते हुए रहना चाहो तो रहो 
अन्यथा अभी घरसे निकलकर जहाँ इच्छा हो चले जाओ |? 


पिताके ये वचन सुनकर बालक आनन्दने बड़े विनीतभाव- 
से माता-पिताके चरणोंमें गिरकर कहा कि “पिताजी ! यद्यपि 
मेरा कार्य मेरी दृष्टिमे अत्यन्त पवित्र है तथापि आपके मनके 
अनुकूल न होनेसे मगवद्धक्ति और साधुसेवा छोड़नेके बजाय 
आपका घर छोड़ देना ही मैं उचित समझता हूँ | आपने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ मुझे घरसे निकल जानेकी आश दी हैः 
इससे तो मेरा कल्याण ही होगा | आप अब मेरी किसी तरहकी 
चिन्ता न करें) मेरी फिक्र तो अब वही अनाथनाथ भगवान्‌ 
करेंगे जिनकी में शरणमें हूँ ।' इस प्रकार कहकर माता-पिताके 
चरणमै बढी भद्धासे प्रणाम करके बालक आनन्द घर छोड़कर 
निकल पड़े | घूमते-धूमते वे जामनगर पहुँचे और वहाँ एक 
प्रतिष्ठित सुवर्णकार वैश्यके यहाँ कुछ काम ka aa ine 
प्रतिदिन जो कुछ पाते उसमेंसे एक समयका 5 
बाकी सब भगवस्रिय साधु-जाहर्णोकी एवं दीनदुखियोंको a 
लगा देते ये । कमी-कमी तो इन्हें खयं भूखे रहकर मी अति 
के मोजन आदिका प्रबन्ध करना होता था । जिस दिन कुछ 

द्रव्य प्राप्त होता उस दिन खयं तो एक-दो पैसेका चना 

a it और दीनदुलिर्यो- 
चबाकर ही रह जाते परन्तु साउ, ब्राह्मण 


थे | ये भगवान 
की सेवामे किसी तरही कमी नहीं आने देते कक रामनाम 


। कमी- 
शे कि आप देशकी 


आपकी ऑलॉसे अजल YT प्रवाहित 


SSS 
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एक दिनकी बात है कि संत आनन्द शामके वक्त <a नानक 
नित्य नियमानुसार अतिथियोंको ga चने बॉटकर as थे | 
उस दिन उनके पास अपने खानेके लिये कुछ भी नहीं बचा 
था; परन्तु उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं थी | इतनेह्दीमें 
भगवान्‌ श्रीराम अपने भक्तकी age निष्ठासे प्रसन्न होकर 
एक योगीके वेशमें आकर पूछने लगे कि आनन्दराम किसका 
नाम है जो सबको चने बॉटता है ! आनन्दने बड़े विनम्र 
खरमें कहा--'भगवन्‌ ! लोग सेवकको “आनन्द” नामसे 
पुकारते हैं । आज आपने 'आनन्दराम' नामसे पुकारा है तो 
आनन्दराम तो यही दै, कहिये दासको क्या आज्ञा है !? 
योगीने कहा कि ‘aa भूँजे चने चाहिये |! यह सुनकर भक्त 
आनन्द उनके चरणोंमें गिरकर कहने लगे--“महाराज | 
मेरे पास चने तो अब रहे नहीं मैं आपको क्या दूँ £' इसपर 
उन योगीरूपधारी योगेश्वर भगवानने कहा कि 'आनन्दराम ! 
देख, तेरा पात्र चनोंसे भरा है ।' यह सुनकर जब श्रीआनन्द- 
रामजीने पात्रकी तरफ देखा और उसे wale पूर्ण पाया 
तो वे गद्गद होकर योगिराजके चरणोंमें गिर पड़े ओर 
दीक्षाके लिये याचना करने लगे । उनकी इस सरलता ओर 
अनन्य निष्ठासे प्रसन्न होकर उन भगवत्खरूप योगीने उनके 
सिरपर अपना वरद हस्त रखकर उनके कानमें श्रीराममन्त्र- 
का उपदेश दिया और कहा कि 'आजसे तेरा भण्डार अक्षय 
होगा और Ran संसारके इजारों प्राणियोंका उद्धार 
होगा । यह कहकर वे अन्तर्धान हो गये । भ्रीआनन्द्रामजी 
उन योगेश्वरके ध्यानमात्रसे ही प्रायः समाधिस्थ हो जाते थे | 
भगवत्मेमकी ऐसी बाढ़ आनेपर भी साधु-संतोंकी Sart 
उनके द्वारा कभी त्रुटि नहीं EE | 


एक समय ये भ्रीनागनाथजीके दर्शन करने जा रहे थे | 
भगवान्‌ नागनाथ भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये एक दीन- 
हीन ated कुष्ठीका रूप धारण करके रास्तेमें पड़ गये और 
पुकारने लगे कि “इम बड़े दुखी हैं, कोई हमारी सहायता 
करो | उनका आतँनाद सुनकर बिना किसी प्रकारकी 
ग्लानिके वे उनकी उसी प्रकार--जिस प्रकार माता अपने 
पुत्रकी करती है--सेवा करने लगे । उनकी इस प्रकारकी 
सेवा देखकर कुष्ठीरूपधारी भगवानने पूछा कि “आप श्रो- 
नागनायके दर्शेन करने जा रहे थे | मुझ नगण्य भिखारी कुष्टीकी 
सेवामे बयां लग गये ? जाइये, भगवानके दर्शन कीजिये ।? 
इसपर आनन्द्रामजीने कहा कि "भगवन्‌ ! आप नगण्य 


नहीं हैं RTA हैं, मेर, RE aa DAT ही ०० फ्रि? की, छापने, और साइ 


# सन्तं खुद्यान्त सततं नमामि ॐ 


"त्त्व 


भगवान्‌ नागनाथ मुझपर s = 
सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न ee ui 
कर दिव्यरूपसे दर्शन देकर उनसे कहा Ra x 
तुम सर्वत्र मेरे दर्शन करते हुए अनन्यचेता TR ` | 
सेवा करते हो इससे में तुम्हें सदा सर्वत्र सलम ई । 
कहकर चे अन्तर्धान हो गये | anang | 
होकर भगवानकी स्तुति करते हुए कहने छगे कि 8 


% 
a 


आपने इस दुःखरूप संसारमै पड़े हुए मुझपर बह 
की |? इस प्रकार मार्गमें ही भगवान्‌ नागनायके इस | 


करके आनन्दजी अपनी कुरियापर आकर पूर्ववत्‌ मझ. 


पूजनादि करने लगे । कहते हैं कि इनको कई वार माझ | 
श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। sat aa | 
आदिके नियममें कुछ शिथिलता आनेसे जब आपके | 
चिन्तित थे तब भगवानकी प्रेरणासे एक परमम | 
मूलराजजी इनके शिष्य हो गये ओर गुरुकी आझनुस् | 
“आनन्दबाबा-सदात्रत' रूपमै साधुसंतों एवं दुखी दछ | 
की सेवा करने लगे । जामनगरके महाराज ओर aa | 
इन्हें आदरकी दृष्टिसे देखते थे । श्रीआनन्दाबावाका KA | 


अब भी चल रहा है | 


जामनगरमै ही इनका समाघिखान है | उत समा | 
पास प्रणाम करके जय आनन्दाबाबा, जय Ta | 
जय आनन्दाबाबा? इस प्रकार तीन बार कहकर 


द्वारा दिये हुए उनके घागेको बाँध Baa हर तरहकी 
दूर हो जाती है । 


— woo 


श्रीललितकिशोरी और श्रील | 


माधुरी 


साइ गोविन्दलाछजीका प x 
गोविन्दछालकी दूसरी स्रीसे साइ 
फुन्दनढाछ हुए | दोनों भाइयों मग 
जीके झब्दोंमें तो यह राम "१३ वि? 
कछूहके कारण दोनों भाई संवत्‌ 
छोड़कर इन्दावन चले गये 


भक्तोंका अखाड़ा हो रहा था । E 


(भाग, | 


3 


PA aa aa Wis 5 


a alt | 
दिनों नवाबोका बोल्या ail | 
ढखनऊर्मे उन दि. = Sekai उ | 


| 
ee rr 
ठ बायकी प्रेम-लीलाओंका गुणगान 
पद दस इजारसे कम न होंगे । संवत्‌ १६१७ में 
रा एक अति विचित्र मन्दिर बनवाना 
@ और सं० १९२५ में उस मन्दिरमें भीठाकुर- 
fa गये। इस मन्दिरका नाम “ललितनिकुज्ञ' रक्खा 
fal गी कार्तिक झळ न PRS: 
| वृन्दावनरजर्मे लीन हो गये । इन्होंने 'रास- 
4 ae समयप्रबन्धसम्बन्धी बड़े ही 
| atc deg पद रचे Z| 
| अपने बढ़े भाईके गोळोकवासी हो चुकनेपर श्री- 
| दने जितने पद रचे हैं उन सबमें अपने नामको 
| एक! हलितकिशोरीकी ही छाप दी है । इनकी श्रातू- 
le ओर इरिमक्ति धन्य है ! भ्रीललितकिशोरीकी 
| seater मजा भी उनका अपना है-- 
| att कुंज गहवरकी कोकिळ है द्रुम कूक AAS | 
| oes प्रिय लार मघुप हे मधुरे मधुरे रेंज सुनाऊँ ॥ 
Mia बीथिन sat, बचे सीथ रसिकनके खाउँ । 
J RRt यही मम, त्रजरज तजि छिन अनत न जाउँ ॥ 
कि बाय se दिव्य आनन्दको किस 
| आए साथ गाया दै | 
| MR बृंदाबन आनंद । 
क सुद निहि नव बसंत रितु, नवर सु राका चंद ॥ 
| छि गोर, पिक कौर कोकिळा कूजत नवरु akal 
| 3 à WoW माधव, मारुत dew मंद ॥ 
SRR उमंगन खेळत, नवरू रास रसकंद । 


Bayt रह दोउ बर, निरतत दिय कर फंद ॥ 


THT ओर साइजाका संवाद 

| 'हेसक--पं० ओवालचन्दजी शास्त्री ) 

एक सखीसम्प्रदाय प्रचलित है । इसमें 

h आशाकारिणी सखी मानकर और भगवान्‌, 

ly भना सखा समझकर उपासना की जाती 

| haa विश्वास है कि सखीमावसे उपासना 
TAN Al निकुज्ञसेबाका. अधिकार नहीं प्रात होता | 

` Melia वचन भी उपलब्ध होते 


ॐ नथुनीवाबा और साइजीका संवाद # 


६८३ 
SSL Ea 
आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमाम्‌ | 
रूपयोवनसम्पत्नां किशोरों प्रमदाकृतिम्‌ ॥ 

“अपनेको उन सखियाँमें सबसे अधिक मनोरम, रूप 
और यौवनसे सम्पन्न तथा किशोर अवस्थाकी वनिताके रूपमै 
स्मरण करे ।? 

नरोत्तमने भी कहा — 


सखीनां सङ्गिनीरूपामात्मान वासनामयीम्‌ | 
आज्ञासेवापरां तत्तद्र्पालक्कारभूषिताम्‌ ॥ 


“समस्त सखियामें अपनेको नाना प्रकारके आभूपणासे 
भूपिता भगवान्‌की संकल्पमयो आशाकारिंणी प्रधान सखी 
समझे |? 

अक्तप्रवर साइजी और नथुनीब्राबा--ये दोनों सखी- 
सम्प्रदायमें सर्वमान्य महात्मा हो गये हैं | साइजी बृन्दावनमें 
ललितनिकुञ्जके भीतर रहते थे, और आप “ललितकिशोरी नमसे 
प्रसिद्ध थे | साहजीके लिये नवभक्तमालमै यों लिखा है--- 


छाडि बादशाही Ra TRIG त्यागो | 
श्रोवुन्दावनवास KA अनुरगो॥ 
afta निकुंज बनाय राधिका रमन बिराजे | 
रास बिकास प्रकास रच्छ पद रचना A ॥ 
ARTS HEN समधि लिय जुगर आत निभेय निपुन \ 
dead रितमाधुरी प्रेममूर्ते वृन्दाविपिन ॥ 
नथुनीवाबा ब्राह्मणकुलभूप्ण थे | आप परम रसिक, 
निःस्पृह, सदाप्रसन्ष और भगवानकी KAA घा 
छके रहनेवाले थे | इन्दावनमें सखीमावसे आप रहते 1 
भगवत्संगी ही आपके प्रिय थे और क 
परमाराध्य देव थे । आप सदा नय धारण करते ये, इसि 
“नथुनीबाबा? के नामसे आपकी प्रसिद्धि हो गयी । w 
एक प्राचीन मन्दिरके gaa ही आपका सदा eal 
छः महीने बीतनेपर एक बार कुञ्जका द्वार खुलता था? 
समय क्वेरी म जादो माइ 


जाते और उनके मुखारविन्दे 
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गा 7 an 


तज्ञोषणादाश्वपवगेवत्मेनि 
श्रद्धा . - रतिभंक्तिरजुक्रमिप्यति ॥ 


(जब प्रेमी संतोंका समागम होता है तो भगवानके रूप 
और गुणोंकी चर्चा होती है, हृदय और कानोंकों आनन्द 
देनेवाली मधुर रसमयी कथाएँ सुननेको मिलती हैं; उनका 
सेवन करनेसे बहुत शीघ्र ही मोक्षमार्गमें क्रमशः श्रद्धा; प्रेम 
एवं भक्ति होने लगती है l 


एक बार नियमित समयपर नथुनीवायाके कुञ्जका द्वार 
खुला, सभी संत-महात्मा सखीजीके दर्शनार्थ पधारे; भक्तोंके 
zaa प्रेमप्रवाह बह चला । साहजी मी, जिनका परिचय 
ऊपर दिया जा चुका है, भीराधारमणके प्रसादका पेड़ा लेकर 
वहाँ पधारे और सखीजीको प्रणाम करके बैठ गये । साहजी 
और नथुनीबाबा --इन दोनों भक्तोंके समागमसे भक्तमग्डळी 
बहुत ही सन्तुष्ट हुई, सभी शान्त हो गये। ये दोनों ही 
महात्मा रागानुगा भक्तिमें सदा ही निमम रहते थे | साह- 
जीको देखकर नथुनीवाबा नेत्रेसे May बहाते हुए गद्गद 
amit बोढे--'दारी आयी क्या! जीवन सफल करनेमें 
कोई पास न रखना |? यह सुनकर साहजी भी प्रेम-प्रवाहमें बहते 
' हुए बोले 'हाँ जी, आपके पास आयी हुँ, अभिलाषा पूरी 
कीजियो-- | 


कोई Karat डगर बताय दे रे। 

लोचन केज कुटिर मुकुल कच कानन कथा सुनाय दे रे ॥ 

रुठितकिसोरी मेरी वाकी चितकी सुट मिलाय दे रे 

जाके रंग रग्यो सब तन-मन ताकी झरक दिखाय दे रे ॥ 

यह गीत गाकर साहजी पुनः बोढे--“कमी ललितकुञ्जमै 
पधारों ।' बाबा बोले--'यदि गोडा छोड़े तो |? तात्पर्य यह 
कि प्रियतमका आलिङ्गन सदा होता रहता है, फिर बाहर 
कैसे जाया जाय | बस, इतना सुनकर साहजी गद्गद हो गये 
आर पुनः प्रणाम करके लोट आये । ऐसे-ऐसे महात्मा अब 


वे ही यह रस छते हैं । oe र 


१, 'दारी? Raat गाढी है, 


लिये इस शब्दका प्रयोग होता है। परकीया-प्रेमोपा 
की सनाके कारण 


* सन्त सुशान्त सतत नमामि x 


जारपतिसे मिलनेवाली ana 
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परमहस मामा श्रीप्रयागदासजी 


॥ ( aka महाचारीजी ) 
SOAS आ SANT पराइ FAG हिये विगत कै! 
अघ-दोष न देखत काहुक जे जेहि देखत दोष wag कर ` 
अक्क मयंक शुमाननते वचनामृत (बिन्दु, चुचाद श 

तिनकी I-A सुमंगरु-मूरिहि मरि मेरो परपर 2 \ | 
S ITN 
जिनके शुचि शीतरु seat जायके कापकी आग gare, |; 
रहि AL प्रशंसाहु मानस जो सकुचानही मैं बढे ज बे। |: 
समशीर उदार सने जगती जेहि राममयी Rawa, |, 
अस संत अनन्त-समान कोऊ बहु 'चिन्दु* Remot | 
आयो चैँ यहि काळ कस, अति दुकार हा इन]... 
गयो जु उडि केहि व्योम वै, राजहंस अर सतत] | 
प्राचीन कालमें ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अत | इं 
आत्मामें परमार्थको सार्थक ओर.इस प्रकार भक्तिशन |! 
वैराग्यको चरितार्थ किया था । वे आत्मदर्शी सिद ये। | 
परमात्मतत्त्व उन्हें सिद्ध था । अतएव, वे make |. 
महात्मा थे । उनका हृदय आत्मसरोवरका ste थ। 
वे भी उच्च कोटिके भावुक और प्रेमी थे, पर उनका विद | 
आत्मा था अथवा वह मन, जो उस आत्मतरोबर तिम | 
होकर चिदाकार हो चुका था वे आत्माराम आर भ | 
क्रीड थे । उनकी रति-गति आत्मामें dian 
रामसे खेलते और लाड़ लड़ते थे | उनके दमक भ | 
खुळी हुई थीं और वे समदर्शी थे। उनके लि | 
जगत्‌, कहीं चित्रकूट) कहीं मिथिला) कहा ue 
कहीं अयोध्या हो रहा था | 
मघुर-रस-राते मदसेमाते। , तह दे गो! 
mag FER नयना फरकाते FS 
सहित उछाह प्रिया-प्रियतमपर कल! ora अहे! 
चित्रकूट मिथिका वृन्दावन KT an | 
"केशी' सुगम ध्यान-घारणा gy मधुकेशी दी | 
थे | उती 
उन्हे सर्वत्र 'सियाराम' ही jt की aa 
परत्व यदि कहीं था; तो केवळ TAT aa 
वे क्या करते; उनके तो sant दैत a 
feras बना लिया था । फिर “ने उ | 


ait) को परकर उनकी इन्द्रियांके सव Usia 
i कोई जाय तो कहाँ जाय ! ? 
जा जे aa, बिगत-काम-मद-क्रोथ \ 
pek जगत, का सन करि बिरोध ॥ 
( श्रोमानस ) 
नदनागरके नेपथ्यमै TEAR उन्होंने देखा 
जो साकेतके Wert सार्वमीमचक्रवत्ति- 
| हार अखिल जगन्नायक होकर सुशोभित हे और 
त आदि FAH SAUTE होकर रमण कर रहा 
|| उसकी क्रीडामें सम्मिलित होना था, अतः जहॉ 
la पद नायुक) वहाँ-बहाँ उसके वे सहावक-- जहॉ जहॉ 
|, बहा मधुकर, जहाँ-जहाँ शर्करा, वहाँ-वहाँ 
| पका | रसको रसिक कैसे छोडे £ रस-रसाकरमें टये 
| सभोगी भा) तर्कके कडु कर्कश कर्कटसे अपने 
ऐड भंग क्यों कटाने लगे ! उस परम प्रियतमने उन्हें 
| जा इमा छिया है; इतना अपना लिया है, उन्हें इस 
ल्‌ आने आसक्त कर रक्खा है कि उसके सौन्दर्य 
| शे आखादनसे उन्हे अवकाश ही नहीं । वे तो, उस 
| भके रहण करनेके एक करणमात्र होते है--उनकी 
उतार वृत्ति होती है | रसिकताका यही स्वरूप ही 
Is lai sat या विशेषज्ञता ही मार्मिकता है 
| कर wal है तथा weal ही यथार्थ 
| यहा शान ओर रस अथवा प्रेम भिन्न पदाथ 
और अद्वितीय तच्वके वे गुण-घर्म अथवा 


am 
| 5 a wa है 


| 


| 4” गन भरे गयो और मिदि गई करुपना सारी ॥ 
| va एकरस दीखै एक पुरुष एक नारी । 
| ३३६ सोइ जाने ak अवघबिहारी ॥ 
E NG हैं; Sat रसिकता और क्रीडासक्ति 
उनका जीवन ही सुख-विलासमय होता है । 
RES अवकाश ही इतर भावनाओंके लिये 
| क aT उनके चित्तको तो उसने अपनेमें 
| ot छखनऊके नवाब वाजिदअलीशाहसे 
3 श्रीअयोध्याजीकी जन्मभूमिपर आक्रमण 


WE 
x ॥ ह किया, त्र उनकी दरख्वास्तपर 
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De ee Ue का 


हम TAF हृ, ARE नही aT 
काबा हुआ तो दया, बुतखाना हुआ तो क्या ॥ 


SOATEST नहीं रदद जाता, तब भगवद्रसिक समता 
आर निविरोधताकी किस काशतक पहुँच जायगा, यह 
सहृदयजन सहज ही अनुमान कर सकते हैं | संतोंकी यह 
विशेषता है कि वे समशील ओर उदाराशय होते हैं | समता 
ही वह भूमिका दे, जिसमें उदारता, विश्व-बन्धुता, सर्वात्मी- 
यता और दयाड़ता आदि दिव्य ढताएँ, उसन्न होती हैं | 
भगवद्भक्त होनेका यह लक्षण है, भगवच्रणोंमे चित्तामोगका 
यह प्रमाण है कि उसमें भगवदीय दिव्य गुणोंका उद्गम हो । 
भगवानके भक्त मगवानसे भी अधिक माने जाते — 
अधिक रामके दासा l उसका देतु यह कि यदि भक्त न 
होते तो भगवानको कौन जानता और जनाता, कोन मानता 
और मनाता ! यदि वेदोंने भगवानकी भावना उतपन्न की हे? 
तो भक्तों या ea भगमानको उत्पन्न किया है--लोग 
कहते हैं कि दऱ्हको माबूदने पैदा किया । में वह खाटिक हूँ 
कि मेरे 'कुन' से खुदा पैदा हुआ ॥' भगवान्‌ भक्तोके है 
और भक्तोंके लिये हैं; इसी प्रकार भक्त या संतजन भगवान: 
के हैं और भगवानके लिये है 
जद्यपि राम ha समताके \ मरत स्नेह-तिन्यु ममतके A 


आज ऐसे ही भगवानके एक अलबेछे मावुक पंतकी कुछ 
चर्चा करके अपनी वाणीको कृतार्थ करनेकी इच्छा दै | 
| ä सके 
जनकपुरमें एक ब्राह्मणी माता रहती थी। उ : 
पति खर्गमें थे और विपत्ति उसके घरमै | उसका EE 
पुत्र ग्रयागदत्त था | एक दिन उसने अपनी मातासे Er : 
“मँ, क्या मेरे और कोई नहीं हिरा 
v को ड्‌ 
कह दिया- दि? बेटाः S |! 
बहनोई हैं । वे चक्रवर्ती राजाधिराज हँ | अयोध्या उनकी 


Aher श्रीजनकननि 
av रखती हैं। बचेगे कहा-'तोः 
मज्ज गा।? माता RIA FF 


यमे बहनोई बस दिन 
दिन बीते | फिर एक 

लग गयी । किसी ए अब तो मैं सयाना हो 

प्रयागदत्तने माताने उत्तर 


झे बहनोईके पास जाने दो। 


, राया 
Sad @C-feadeargamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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as ace. = ठहरो; में तैयारी कर दूँ; बहिनके लिये कुछ 
लेते जाओ ।? 

माताने चावलोके कुछ कण इकडे किये थे | उन्हें पीस- 
कर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाये, जिन्हें मिथिला- 
में 'कसार' कहते हैं । उन कसारोंकी पोटली प्रयागदत्तको 
देकर विदा किया और कुछ सत्तू उनके खानेके fea भी 
दे दिया । 

प्रयागदत्त बहिन-बहनोईसे मिलने बड़ी प्रसन्नता ओर 
उत्सुकतासे चले | मनमें यही होता कि कैसे जल्द और जल्द- 
से भी'जल्द अयोध्या पहुँच जाऊँ। अगर पर होते तो वे 
जरूर उड़ जाते । तब भी न आकाशमें सही; प्रथ्वीपर तो 
उड्तेही-से जा रहे हैं | जहाँ कहीं अपने शारीरिक कृत्यके 
लिये ठहरते हैं; किसी वृक्षकी डालमें वह पोटली टॉग देते 
हैं | इस प्रकार कुछ दिनोंमें वे अयोध्याजी पहुँच गये । 


अयोध्यामें प्रयागदत्त अपने चक्रवत्ती बहनोईकों खोजने 
wil, जिससे पूछते, वह हँस देता । बेचारे बहुत परेशान 
हुए | बहनोईजी कहीं नहीं मिळे | मणिकूटकी ओर गये । 
वहाँ भी खोजते रहे | फिर तंग आकर एक जगह ( जहाँ 
सीताकुण्डको जानेवाले रास्तेके दक्षिण सघन विटपावलिसे 
आच्छादित पुरानी मसजिद है, जिसमें पूर्वमै हनुमञ्चिवास- 
श्रीअयोध्याके महात्मा बाबा गोमतीदासजी महाराज भजन 
करते थे)) बैठ गये | बहुत थक गये थे | बहनोईजीको. 
रिसतेसे खूब गालियाँ देने लगे | कहने छगे- “देखो, इतना 
हँदा, हैरान हुआ, कहीं मिळता ही नहीं | न जाने कहाँ रहता 
है ! अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ !' इतनेमें एक श्वेत हाथी- 
पर सोनेकी अम्बारीमें विराजे हुए उनकी बहिनसहित 
बहनोई साहय आ निकले । हाथी वहीं साले साहबके पास 
बैठ गया । भ्रीकिशोरीजीने पूछा--मैया, माताने हमारे 
लिये कुछ दिया है !' भैयाकी तो गति ही अचिन्त्य हो गयी। 
किसी तरह अपनेको सँमाळकर कहा--'हाँ, बहिन, यह है, लो ।? 
पोटढी दे दी और बोढे--'मैंने तो बहुत खोजा, तुम लोग 
मिळे ही नहीं | न जाने कहाँ रहते हो कोई बताता ही 
नहीं ।' श्रीकिशोरीजीने पोटली लेते हुए कहा--हाँ, भैया; 
TÈ कष्ट तो बहुत हुआ । क्या करें; हम लोग ऐसी जगह 
रहते हँ) जिसे सब लोग नहीं जानते ।? जगन्माताने माताकी 
भेजी हुई और मैयाकी दी हुई उस पोरळीमेसे दो कसार 
निकाल लिये और शेष प्रयागदत्तको देते हुए कहा-- 


“मैया, इन्हें तुम खाना । होर अब तुम नाझी भएता. 


क सन्तं सुशान्त सतत नमामि x 


चिन्ता लो होगे। इपिक पता | 
और मातासे कहद देना कि ह्म आद 
a हम लोग ad सख धरे! | 
मिलेंगे ? हाथी खडा हो गया और कुछ दूर बाळ छि | 
मामाजी अपने बहिन-बहनोईके ध्यानै wl i" 
रहे । वाणी रुद्ध और नेत्रासे अभ्रुप्रवाह जारी हा i 
दिन दिनकर-करो ओर दक्षिणानिलके ants Gf 
जागत होने लगी और दशा सँझलने लगी 
संत आ निकले । उन्होंने देखा कि एक FRTK ay | 
बेतरद पड़ा हुआ है । निकट जाकर उसे ध्यानते aay | 
हाल पूछा | यद्यपि उसने ठिकानेसे कुछ aa a | 
तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गये । निकट ही Sam | 1 
थी । प्रयागदत्तको वहीं ले गये | उचित उपचार hal | 


गी। Mig | | 1 


एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा । पूछते ही गिर बरे | 
पड़े | महात्माजी भी आद्रे हो गये । कुछ देरत बही खा |; 
wt |; 


होकर उन्हें छातीसे लगा लिया | d 
भरे प्यारेका me भी प्यारा È । मेरे आहा मी हि | 


घड़ी रात गये कुछ ग्रामीण माताएँ आर्य भे | : 
भोग-थाल निवेदन करती हुई बोडी a 
भगवान्‌की पूजा और कथा हुई है | यह र bee 
लिये लायी हैं । ले लीजिये | थाल सबेरे च छ? 1: | 
घर जल्द पहुँचना है | रात हो गयी है Pa Tara 
कहती हुई बे तुरंत उलटे पैर लौट TH! लब | 
amè अद्भुत सोनेके थे | उनपर पेल xl 
जिनपर नाना प्रकारके gis aaa छ| 
महात्माजीने पत्ते टालकर थाले ral G 
रहस्य समझ गये | जगजननी 


सहुदय मह्दात्माजीने म 


RAUB व्ह otri 
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“kai 23 | मामा प्रयागदत्तजीका सारा श्रम 
km जाम कपूरकी तरद उड़ गयी | हृदय-कमल 
। | an हहराने लगा | 

रि प्रयागदत्तजीको विदा करते हुए महात्माजी 
| पताल “गाढ साफ़ीमें लपेटकर उन्हें देने छगे । क्योंकि 
हे Barer न आया और न आनेवाला था | 
T f h नहीं लिया | बोले कि “माता रिसायगी , 
हक बहिनकी चीज़ क्यो लाये ! वह कन्याकी वस्तु 
ह an? अस्तु, बाबाजी उनके साथ गये ओर रास्तेपर 
aa Az, तब थाल ले जाकर गणेशकुण्डम 
| eam रम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बढ़ मागी ॥ 


a गने पछा | सब हाल कह सुनाया | पुत्रका इत्तान्त 
क्र गता चकित रही और बहुत प्रसन्न हुई | हृदयके 


Ae प्रयाण कर गयी । प्रयागदत्तजी अकेले 
Wat और कोई भी नहीं । माताके देव-पितृ- 
भो शर अकेश पाकर वैराग्य और अनुराग, दोनों 
4 [ने छत्या अधिकृत करने लगे । इधर पासहीके एक 
| पिती उन्हे अपना जामातृ बनानेके लिये घेरने 
| मन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। चाहते थे कि प्रयाग- 
1 ha बनाकर अपने घर TS और अपना उत्तरा- 
ia a | उनके भी एकमात्र कन्या रह गयी थी । पुत्र 
Me के थे यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र 
Ig — और geet सम्पन्न थे । उनके पूर्व 
च हे यशसी विद्वान्‌ हुए हैं | उनके पिता भी 

| सेब मण्डित एक प्रतिष्ठित पण्डित थे | जनताकी 

Yea दाथी। बहुत लोग उनके दिष्य थे | अच्छी 
Nya यी | परन्तु काल-चक्रने पलटा खाया | 

(| सा जो साथ ही उनकी सम्पत्तिका मी अन्त 
बु ने दैवात्‌ सवख खाहा कर दिया--जो 


Ace 


a A उ प्र 


र स्स Ret जल गया | माता केवळ उस . जीके 


भरपूर थी प्रिय 
मकर बचा सकी थी |, उत. Digitized by eGangotri 
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नन उ ला भाग निकलना ही उसका परम भागधेय था | लोगोंने 
कहा कि “लड़का अभागी है, कुलच्छना है। पिताका भी भक्षण 
किया और धन-सम्पत्तिका भी।' पर उसका माग्य-भानु 
किस अलोकिक आकाशमे चमकनेवाला है, यह किसीको क्या 
माळूस ! यद्यपि असमयमें पिताके परलोकात होनेसे प्रयाग- 
दत्तजी लौकिकी-वैदिकी विद्याओंके अधिकारी नहीं हो सके, 
परन्तु सब विद्याओकी चरमा चेतना ब्रह्मविद्याका मधुर 
फल तो उन्हे प्राप्त ही हो गया। और साक्षर भी हो ही गये थे | 
यद्यपि पढ्नेमें उनका मन नहीं लगता था तथापि FAm- 
बुद्धि दोनेसे अल्प कालहीमें उन्होंने सारखत, अमरकोश 
ओर मुहूर्त्तचिन्तामणि भी पढ़ ही ली। फिर तो दूसरा ही 
रंग चढ़ गया । अस्तु, कन्यादानेच्छु पण्डितजीको प्रयागदत्त- 
जीने कोरा जवाब दे दिया | उनके प्रस्तावसे वे घबरा भी 
उठे और झट अयोध्याको चल पड़े | चाहे वैसे दो दिन 
बाद ही जाते लेकिन अब वे कहाँ रुकते हैं ! 

श्रीअयोध्याके पथपर पैर रखते ही प्रयागदत्तजीकी 
za at निराली a गयी | ऐसी उतावली हुई कि कैसे वे 
जल्द-से-जल्द वहाँ पहुच जायें | 

मानसनन्दिनी ( सरयूजी ) में खान करके परापुरी 
आनन्दिनी (अयोध्या ) की पावन भूमिकारमे प्रयागदततजीने 
प्रवेश किया | उषादेवीने आरती की | aes फूल 
बरसाये | पहले वे मणिकूटके m sena सीधे 
पहुँचे जहाँ उनके बहिन-बहनोई मिले थे । कुछ डो 
बैठे । पर उनके मिलनेकी ऐसी ह म eal और 

भी अवकाश नहीं 3 

विभाय करके छि "न RL gara 


कराया । इनकी 
23 मगबद्रहस्यकी बाते कहीं) पर उससे 


तीवर हो गयी | वियोगे प्रियके 


| मु 
द्दोता नो अपूर्व सत्सझके परावरे 


अ 
उन्हें शान्त और सावधान किया | फिर कुछ भोजन ey 
<i हा 3 
दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्तजी भीनिछीचन र, 


चरणोंमें छोट गये | सान उ RON हो चुकी 


सहायक होता है वह सगात 


——— tO 
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maa तथा प्रेय हो जाता दै ! खामीजीसे उन्होंने वेराग्य- 
दीक्षाके लिये प्रार्थना की । सहुरुने उमड़ती हुई Aah 
उसी मुहुत्तंको उपयुक्त समझा ओर दीक्षा दे दी | ढँगोटी- 
अँचला प्रदान किया । प्रयागदत्तजी अब प्रयागदासजी 
हो गये | राजकुमार राजवेपर्मे राजसिंहासनपर बैठ गया | 
हीरा खरादा जाकर खर्णाभूषणमें जटित हो गया । सिद्ध 
गुरु और सिद्ध दिष्य | मन्त्रराजकी कछाओंसे हृदयकमलकी 
पंखड़ियाँ खेलने लगी | रहस्य खिल गया । चक्र सञ्चालित 
हो गये, ज्योति जगमगा उठी- जैसे Reka (Power 
House) से यकायक बिजलीकी सव वत्तियॉ जल उठती हैं । 

कुछ रात गये प्रयागदासजीकी दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि 
चे सोते ही उठ पड़े और mai जहाँ-तहाँ घूमने 
लगे | फिर तो यही रंग'ढंग रहा । जिधर निकल गये 
उधर ही निकल गये | खड़े हैं तो खड़े ही दे; चल रहे 
हैं.तो चल ही रहे हें--न जाने कहाँ जा रहे हैं! न जाने 
क्या-क्या देखते हैं ! न जाने किससे क्या कहते हैं ! दिन-दिन 
और रात-रात इसी ad बीत रही हैं । न खानेकी सुध, 
न पीनेकी चिन्ता, न सोनेकी परवा। अखण्ड योगनिद्रा 
ओर दिव्य aa | जाग्रतूकी भूमिका और तुरीयके दृश्य | 
देह अपने राखे ओर देही अपने | किसीने खिला दिया 
तो खा लिया और पिला दिया तो (पानी ) पी लिया । 
कोई-कोई प्रेमी उन्हें अपने हाथसे भी खिला दिया करते थे 
ओर इसमें वे बड़े सुखका अनुभव करते थे । परमहंस 
अयागदासजी भी बच्चाकी तरह चुपचाप खा-पी लिया करते | 
लड़के उन्हें छेड़ा भी करते और न जाने किसने सिखला 
दिया था कि सब उन्हें 'मामा-मामा' कहने लग गये। 
केश विखरे हैं; शरीरपर धूळ पड़ी है, और आँखें चढी 
Hel लक्ष्मीजीके बन्धु होनेसे आकाशमै चन्द्रमा ही 
SaR मामा थे, अब भूनन्दिनीके भ्राता होनेसे ये दूसरे 
मामा भूतलपर भी हो गये | उनके प्रेमोन्मादके लक्ष्यसे यदि 
हम उन्हें भारतीय मजनूँ कें तो कोई अनौचित्य न होगा | 
भाई मजनू यदि लैलाके, आशिक थे, तो प्रयागदासजी 
अवध-ैलाके | दशा एक थी, दिशा भिन्न | एकके प्रेमका 
आहम्बन प्राकृत था, तो दूसरेका दिव्य Sai तन्मयता 
ओर एकाग्रता इतनी बढ़-चढ़ गयी थी कि देह और जि 
ae भी पार करके वृत्ति केवल अपने ध्येय और 
जाता है, वैसे लार आ as 
हीको पहुंचता है । हृदयदेशवासी . न क वात. 

i हृ परम प्रियतम 
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त त ree 1 | 
यमदेव हे | किसीके प्रति भी किया. | : 
श्रमका वही ग्रहण करता है और ज 

विकसित होगा, उसे दिव्य ही बना गो हे | 


पुरुषोत्तमकी ओर भी कमी-न-कमी खींच शी 3 T 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं i ८ फि 


e xy SF TN भ a F 
HA लेते | चाहे वह कहीं हो । वे उसके व 3 


aN = ~ डे We 
एसे TAAT वे बड़े चावसे संग्रह करते ral ing : 
राजकुमार ही Set! अस्तु, परमहंस TANTS | 


प्रेम-पागल लोकके कोतूहलके विषय बनते ही हैं. और हत 
भी मनचले तथा कोतुकप्रिय होते ही हैं । अतः अ gs 
वे आवादीकी ओर निकलते थे, तब बालक वन्द पामा || 
कहते पीछे पड़ जाते थे । परमहंस मामा तो परे पमत | 
ही थे; मत्त गजेन्द्रकी तरद झूसते हुए घूमते रहते थे। 


क्यों उसे कोई Bears, उसका वह दौवानाहै। 
दूँढ़ता फिरता उसे, अन्दाज सब Ka है॥ 


` “ £ Rate 
हे परीशों aia आवारासा नाकारसा, 
daa बेख्याबसा JAM बेदना है। 


TER मारा हुआ वह हो गया सौदा है, 
रोता कभी, गाता कमी है ओर कमी wea है। 
है खुर्दी' अपनी मिटा दी, call अपनी द हे 
उस जमाके-बेमिसाकें-शमांका पणान ६। 
Aan" उसकी, उसकी Rafat देख ले। 
हो रहे हैं चदम'_ aa दिळ र है। 
हो रहा है महा” कैसा बह ACS 
कया खबर कब शाम होती, कब सहर ० 

प्योरका प्यारा, सितारा आँखाका उसकी ब 
मत कोडे उसके कहे कुछ अपना बह पगना at. 
कहनेकी आदत-सी है कुळ, गरने aah | 
Karte मी कुछ कुदखी शे | 


>> 


or 
nn ara 


१-ढंग | 
४--उन्मत्त, पागल | ५-हँसत 
८-अनुपमेय-सोन्दर्यशीळ | 
११-प्राणोत्सगं। १२-७६ 


_प्रिय(स 
स्रोत । १५-तन्मय, सुध-विभोर | १६ aa ait it | 
१७-प्रभात । १८-ज्योतिमंय 
-२०-नेतगिंक | २ १-कविजनोचितं 


हि a rere en 


peka स 
ति सरोजानि Raid सन्ति शिल्पिनः । 
- Kaka चतुरर्चतुराननः ॥ 
| बई शिल्पी सोनेका कमळ बना ले; परन्तु 
| aie वह कहाँसे लायेगा £ उसकी सम्पादन-क्रियाम 


him ही कुशल DI) श्रीमन्मानसकार मद्दाराज 


lai 


la 4 k 
| ह विलोचन हके Re दोष दुख भव-रजनीके ॥ 
: dna मनि-मानिक। गुपुत प्रगट जह जो जाड खानिक Ul 
| न्न आँखें वैसी ही थीं। बिना Rea 
| मप्र हो सकती हैं १ इस सष्टिके अन्तरमेंः जो कोई 
| दा है, जिसमें उस क्रीडाशील नित्य नवळ नायककी 
| ats दिव्य लीला. हुआ करती हें, जिनके प्रभावसे 
| सा हमें रमणीयताका आमास होता है; प्रयागदासजी- 
liad उन्हें देखती रहती il इसीलिये कहते दे 
Jimi आँख अनोखी थी, किसी अपार्थिव रेडियमकी 
Vana देसी आँखें कहाँ होती हैं-- 

Rana हैं, हरचन्द जिगरवारे हें । 

यह सच हे, Aa असरवारे हें ॥ +' 

गे देखनेकी da थी,देखी न गई ! 

पत गो कहनेके इमकोग नजरवाले हैं ॥ 

1... सरस प्रयागदासजी सूक्र्मरूपसे उसी निराली दुनियामें 
| रहो थे और स्थूलरूपसे स्थूल ara | 
| स्वेरहतेहे सदा देखते da उसकी | 
| Sad आज कहीं, प्रात कहीं, रात कहीं ॥ 
कि न Hear andai अनेक लीलाएँ दिखायी 
| कही कोई दृश्य खिंचा हुआ है? कहीं 
> “ag रमणीयता-प्रिया-समेत, 

: डिकह-कलनिको क्रियो gm है । 
OS रस ही रसाल अह, 
| | me, विकसितहू उदार दै॥ 
$ ota (बिदुर मनसिज, 
| Ray 3 m _नित करत fier है । 
| i माहि भोति-भाँति प्रतिमाति, 
jj RÈ A रागाकार है ॥ 


# परमहंस मामा श्रीप्रयागदासजी % 


६८९ 


Oe बाइक 


कोई । कमी-कमी किसी चरितके लक्ष्यसे वे कुछ वक्र भी 
दिया करते थे । वह वाणी उनकी लोग दुहरा करते | 
एक वार उन्हें कहीं वन-यात्राकी लीला दृग्गोचर हई | फिर 
तो वे अपने बहदनोइजीसे नाराज़ हो गये और ag बकते 
फिरे--“देखो, अपने आप गया और मेरी सुकुमारी बहिनिको 
भी वन-बीहडइसें लेता गया !' 


अब वे पैसे बटोरने लगे । यदि कोई पैसा देता, तो 
अन वे ले लेते और रखते जाते | कुछ दिनोंमें जब काफी 
पेसे जमा हो गये; तब उन्होंने उनसे तीन जोड़े जूते बनवाये--- 
जितने बढ़या वे बनवा सकते थे | और तीन सुन्द्र-सुकोमल 
तोशक और इतने ही पलंग । तीनों पलंग ऐसे, एक-से छोटा 
एक बनवाया कि एकके पेटमें एक अँट सके । एकके ऊपर 
एक करके क्रमशः तीनों पलंग रख लिये । ऊपरवाले पलंग- 
पर तीनों तोशक बिछाये और तीनों जोड़े जूते THT | उन्हें 
सिरपर रखकर वे ठे चले। मस्तोंकी लीला ही तो दै, क्रीडाशील- 
के प्रेमी ही तो ठहरै ! उनसे घटकर क्यों हों ! अस्तु, मामाजी 
पहुँचे जाकर चित्रकूट | जहॉ जहा रास्तेमे कुशा-कण्टक मिले) 
वहाँ-वहाँ वे बहनोईको कोसते गये । स्फटिकशिलाके परम 
रम्य प्रदेशमे वे जाकर ठहरे | तीनों पर्यङ्क सुसजित क्र 
दिये । फूल भी तोड़-तोड़कर Prat दिये | तीनों पयङ्कके ते 
तीनों जोड़े जूते भी रख दिये। कुछ देर इधर उधर देखते 
रहे | फिर झाड़ियोंमें घुस-घुसकर खोजने लगे । कहीं भी 
कुछ आहट मिलती, कुछ खड्खडाहट होती १ तो उधर ही 
बे उत्सुकतासे देखने लग जाते | AKA अथु आर उमरे 
हुए रमपम खेद-बिन्दु मरे हुए | विभागकी छ न 
रामकी बाट शोध रहे हैं | जब इथर'उधर कई पता न 
चला, तब यह बकते हुए मन्दाकिनीकी ओर लौटने लगे 
जान गया कि प्रयागदास आ ग्या | 


.... = देखं कि तीनों 
अच्छा, feat p यहाँ आकर देखा 


पर्यक्कोपर तापसे म 
न्दिनी विराजमान हैं | TH d 
ep बोळ उठे तुम लोग कह थे; £ 
आये ? मैं तो तुम्हें खोजता फिया।? फिर दक सवके चरणे 
जूते पहनाये | रामजीसे pad इस AEH 5 
और मेरी सुकुमारी AE 
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सस यय A aaa asain | चा 


55 Se AN Da EE ee 
` 


"og 


(६९० 

ea wre = बोले- “अच्छा, तो हम भी तुम्हारे साथ- 
साथ रहँगै और पलंग ले चला करेंगे |” 

भक्तभावन भगवानने कहा“ “भाई ! हमारी वन-यात्राका 
ऐसा नियम है कि हम तीन ही साथ रहते हैं । चौथे किसी- 
को साथ नहीं रखते | हम पलंगपर भी नहीं बैठते | यह तो 
तुम्हारी रुचि रखनेके लिये अभी बैठ गये हैं। अब तुम 
इन्हें ठे जाओ और अपनी सेवामें GH | इससे हमें अपने 
उपभोगसे अधिक सन्तोप होगा |? 


माता बोली-- “भैया ! तुम तनिक न चिन्ता करो | हम 
बड़े सुखसे बनमें रहते हैं | सब वनवासी हमारी सेवा 
करते रहते हैं | कोई कष्ट नहीं होने पाता । मुझे तो वन 
बहुत सुहावन लगता है | हम लोग फिर मिलेंगे ।' 


क्या करते ! फिर उसी तरह सिरपर वे ही खाट और उनके 
सब ठाट रखे चले | एक दिन बेचारे विश्राम भी नहीं करने 
पाये, See पॉव लौटना पड़ा | san ऐसा सुन्दर 
अवसर भला क्यो चूकने लगे ! उन्होंने साले साहबसे कहां- 
'प्रयागदासजी, हम भो बैठ लें? हमें भी ले चलोगे ?? प्रयाग- 
दासजी बड़े प्रसन्न हुए | बोल उठे --'हाँ-हाँ, चलो; सबलोग 
चलो |? सरकारने कहा--'प्रयागदासजी तुम जाओ । ये ऐसे 
ही कहते हैं ।? बेचारे रह गये | बड़बड़ाते हुए चले | अपना 
रिश्ता उलटकर गाली देते हुए बकने लगे--'देखो, चलना- 


वलना कुछ नहीं, मुझसे Set करता है । किसीने कुछ नहीं. 


किया । ये सब आप ही वनमें आये हैं। सोनेका 
महल काटता है; वन-बीहड अच्छा लगता है! बहिन तो 
भोली-भाली है, साथ-साथ चली आयी | जो वह कहता है; 
वही करती है | जंगलमे हरे-मरे पेड़-पछव और पंछी-हिरन 
देखती है, बस, जानती है, वन बड़ा स॒हावन | जब देखेगी 
बाघ तब न जानेगी ! देखो न, कॉर्टो-कुशोंमें उसे लिये 
फिरता है । बढ़े नेमी बने हैं, पलंगपर नहीं बैठेंगे ! मुझे भी 
साथ नहीं लिया । जान गया कि इसके साथ रहनेसे इसकी 
बहिन सचेत हो जायगी | अयोध्या लौटनेको कहेगी | है बड़ा 
wate । वह छोटा भी बड़ा खोटा है, कहकर नहीं 
चला |? इत्यादि बकते-झकते प्रयागदासजी जाने छगे। 
"प्रिय Sars भगवान्‌ प्रिया-अनुज-समेत मुस्कराते रहे ! 
सन्दाकिनी-खान करके जैसे प्रयागदासजी अपना बोझ 
उठाकर चले, वैसे ही वे श्रीअयोध्याजी पहुँच गये । उन्हे 
उस समय तो यही माळूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आये 
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है, पर mn amt ag ts 
“देखो; रहने भी नहीं दिया और उठाकर eR 
दिनांतक यही बका किये । फिर दस ds 
उसकी भावनामें विभोर हो गये दिनः 

हाल था | a ते: 


श्रीअयोध्याजीमें चित्रकूटजीसे आकर एक गमे! 
तळे उन्होंने अपना आसन जमाया | जैसा भगवान्ले y 
था; उन्होंने ठीक देसा ही किया । खाट Prana 1 
तोशक, उसपर पृ 

° उसपर आपरूप आप | अपनी एक वार्ण उन 
इसका वर्णन भी किया है-- | 
नीमके नीचे खाट बिछी है, खटके N 
प्रागदास ASA सावे, URE ay 


वह प्रसिद्ध पद्य भी इन्हींका है, जिसका अन्तिम दत 
यह है | 
प्रागदास प्रहरुदवा-कारन रघया हे गयो wl 
इसी तरहकी उनकी मस्तानी अटपटी वाणियां झैं 
थीं | प्राचीन अयोध्यावासी सजन कमी-कमी कहा ai 
और उनके विचित्र चारु चरित्रोंकी चर्चा किया कते पे 


परमहंस मामा प्रयागदासजीको हुए चार शव ati 
हुई हैं'। लगभग डेढ़ या पौने दो सौ वर्ष हुए हेंगे। 


नारायण खामी 


श्रीनारायण खामीका जन्म सं? 
रावलपिण्डी जिलेके सारस्वत दध 
इकतीस वर्षकी अवस्थामे ये इन्दाबन 


दिनमै नौकरी , रातमे र ie 
में दफ्तरका काम करने लगे । net & 


और सत्संग । प्रेम और वैराग्यका ज्व छ 
आपने सब कुछ त्यागकर संन्यास 
प्रेममय संन्यास । यमुनाजीके 
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| संख्या २] 
| Pa ANAK मानते थे । आपका यह पद 
| का aa — 

गै को तोहि नंदको कुमार नहीं दृष्टि पर्यौ, 

तौ रों तू बेठि भरे ब्रह्मको बिचार छे॥ 

। . ाल्गुन कृष्णा ११, संवत्‌ १८२७ में शरीगोवर्षनके 
| सप कुंसुमसरोवरपर श्रीउद्धवजीके मन्दिरमें स्वामीजीका 
| दवसात हुआ । इनके शिष्य ठाकुर मद्दानचन्द्रजीने 
| द्वापर एक समाधि बनवा दी है । 
| gate नामसे आपके भक्तिरसपूरित भजनोंका 
| रंग पा है | आपके दोहदे बहुत ही प्रसिद्ध हैं| आपका 
' ग्रेम अपनी अनन्यता और मधुरतामें भक्तोंके लिये Tai 
Kat | आपके दो पद यहाँ दिये जाते हैं-- 
स्याम-इगनकी चोट बुरी री \ 
| आज्या नाम लेति तू वाको, मो घायक पे नौन पुरी री॥ 
` गाजनों अब सुध बुध मेरी, कोन ARR जाय दुरी री। 
` सायन नहिं छूटत सजनी, जाकी जास प्रीति जुरी री॥ 
जाहि रमन ठगी घनस्यामकी । 
। त कहूँ पग परत Bag, मूळ जाय सुचि घामकी॥ 
| इदि निहारि नहिं रहत सार कछु घरि पर निसि-दिन जामकी \ 
| शि मुँह .उठे तितेही घावे सुरति न छाया घामकी॥ 
| RR निंदा करो अंके ही, मेड तओ कुरू गामकी। 
PMR बोरी भई डोळे, रही न काहू कामकी॥ 


>व>><>०८>-2 


एक बाल सत 

._( ढेखक--ओखामी विमलानन्द तीर्थ उदयन ) 

A भौइन्दावनधामर्मे एक बृद्ध संत रहते थे । दुम-लता 
| as था । कुज्ञवनमें सतत विचरण करना ही 
बै क चय्या थी। सदा महारसमें प्रात रहना, तनकी सुधि 
= ना और अशुप्रवाहसे कपोलोंको मिगोते रहना 
डर = था । उनमें बड़ा आकर्षण था | जहाँ वे वैठ 
Ka पली उरे घेर लेते कमी बाछा उनके 
| Rie ता और कमी पक्षियोंका जोड़ा उनके हायपर 
| saa, नो वे उन्हें प्यार करते, दुलराते और उनसे बातें 
| शक डर Ream, अब मैं जाता हूँ? कहकर उन्हे 
jaa और खामाबिक welt उठकर चल देते | 
k ही आज्ञासे वहाँ में गया ओर सेवामे 


AH उन्हें. बज 72 — ANS 
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52324 
स्वीकार किये जानेकी प्रार्थना की | उस समय महापुरुष एक 
ee = ये । वहाँ बड़ी खुशबू फैली हुई थी, 
हाळा कि वहाँ कोई भी पुष्म-इक्ष नहीं था । यह चरित देख- 
कर में चकित रह गया । महात्माने मेरी प्रार्थनापर ध्यान 
दिया। कहा--'अच्छे आये ! अन्त समयके साथी । रहो, 
जो सेवा तुमसे हो सके, करो | यहाँ तो अभी कुछ सेवा है 
ही नहीं । पर चेत रखना वह प्राण-प्यारा भूलने न पावे। 
रामनामकी ध्वनि जगाते रहना । यही मेरी सेवा है । सुनो ! 
चिड़िया क्या गा रही है !--राम रो, WAP 
अमृतवानीको सुनकर मेरा हृदय उछलने लगा | उसी समय 
कहींसे मुरलीकी तान सुन पड़ी । फिर जो मस्तोका रंग मुझपर 
चढ़ा, उसका वर्णन करनेकी योग्यता ही मुझमें नहीं रही । 
मेरा परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान; ध्यान, धारणा सब उस 
गोपियोंके दुकूल चुरानेवालेने अपहरण कर लिया । मेंने 
कहा--'सत्र सम्पत्ति तो ले ही ली) रहा हृदय | उसे भी छब्रि 
दिखलाकर हर छेते तो छुट्टी मिलती ।' बाबाने कहा--'अरे ! 
उस सुदूर बिटपावलीकी ओर देखते क्यो नहीं ! वहीं तो वह 
त्रिमङ्गी वंशी बजा रहा है। अद्दा हा! कैसी छटा है! 
Bait लावण्य और अधरोंमें मधुरिमा ।' मेरी दृष्टि उधर 
फिरी । दशन करते टी मेरा हृदय निकलकर उस छबि-समुद्रमें 
Rak लेने लगा | मैं अपने अखित्वकों खो बैठा । फिर 
क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता । जब चेतना हुई तब मैंने 
देखा कि महात्माजी हाथ पकड़कर मुझे उठा रहे हैं और 
कह रहे हें--“बचा, राम-राम कहो) देर हुई जाती 0 
मैंने अपना मत्था बाबाके चरणोंपर रख दिया । मेने 
कहा- लोग कहा करते हैं कि सेवा करनेसे मेवा मिळता 
है । यहाँ मैंने कुछ मी सेवा नहीं की, केवळ सेवा करनेकी 
लालसा लेकर आया था, किन्तु आपकी इपासे अनायास भरपेट 
खानेको मेवा मिला ।' बाबाने कहा--'उठो; चलो) यमुना" 
तटपर चलें | वहाँ तुमसे कड़ी सेवा छी जायगी । में हित 
हो उठा और बाबाके साथ-साथ यमुनातटपर पहुंचा | वह 
किनारे बैठकर बाबाने कहा-'देखो; यह शरीर बहुत जीणे 
हो गया | मैं अमी चोळा बढ्दैँंगा | तुम घबराना नहीं। 
जब कपड़ा पुराना हो जाता है तब उसे बदल देना ही उचित 
है। मैं वैकुप्ठमं नहीं जाऊँगा। फिर जन्म ढूँगा। कहा 
जन्म दूँगा! सो तुम्हें बताये देता हूँ । सालभर बाद तुम 
बढौं आना । भुजा और नामिपर जो लाञ्छन दे वह उस 
शरीरपर रहेगा, देखकर पहचान लेना ।' मै तो इन 
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MS er ero) सुनकर सन्न हो गया । बाबाने फिर कहा--“जब 
तुम मुझे शिञ्चरूपमें मिलना, तब यह त्रयोदश अक्षरवाला 
मन्त्र मेरे प्रति उच्चारण करना — 
श्रियं रामं जयं रामं द्विजैयं राममीरयेत्‌। 
श्रयोदशाक्षरो मन्त्रः MARAK स्मृतः ॥ 
मैने इस मन्त्रको कण्ठ कर लिया । तब अनायास 
बाबाजीने शरीर त्याग कर दिया Hama साथ 
चैकुण्ठमें जानेसे इनकार कर दिया और पितृयानपर चढ़कर 
चन्द्रलोकको प्रस्थान किया । भगवानके पार्षद यह देखकर 
चकित रह गये । एकने कहा मी--“संतकी मौज; मुक्ति 
निरादर भक्ति माने ।' “जब स्वयं वैकुण्ठनाथ उनके पीछे- 
पीछे डोलते हैं, तब वे वैकुण्ठ लेकर क्या करेंगे ? दूसरे 
पार्षदने कहा | इस प्रकार बाते करते हुए वे दिव्य विमान 
छेकर वापस गये । बाबाजीके प्रसादसे यह सब काण्ड होते 
हुए अपनी आँखों देखा और दिव्य पुरुषोंकी वाणी सुनेका 
अधिकारी हुआ | अनन्तर मैंने बाबाके बताये हुए मन्त्रको 
सावधानतापूर्वक कण्ठ करके, बाबाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके 
काशीके लिये प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर श्रीगुरु महाराज- 
से सब वृत्तान्त निवेदन किया | सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए 
और बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया | सालमरके बाद महाराजने 
फिर आशा दी कि “बाबाके बताये हुए पतेसे उस ग्राममें 
जाकर शिका वृत्तान्त जान आओ ।' मैं भी यही चाहता 
था | मैं चल पड़ा | उस गाँवमें गया । पता लगा कि अमुक 
TEU घर ऐसा सुन्दर और सुशील शिश पैदा हुआ है कि 
दूध पीनेके ल्यि भी नहीं रोता । मैने अनुमान किया कि ऐसे 
शिशु महापुरुष ही हो सकते हैं । मैं वहाँ पहुँचा | द्वारपर 
बैठ गया । मीतरसे एक कन्या भीख लेकर आयी । मैंने 
कहा कि “संन्यासी बना-बनाया भोजन करते हैं, अमनिंयाँ 
लेकर बनाते-खाते नहीं ।' यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई | 
भीतर गयी | फिर जळ लेकर आयी, चरण पखारकर भीतर 
रिवा छे गयी | सुन्दर आसनृपर बैठाकर उसने प्रेमसे मुझे 
भोजन कराया | भिक्षा करके जब मैं बाहर आया और चौकी- 
पर बैठा तब बही कन्या गोदमें शिशुको लिये हुए आयी | 
अंगभूत छाञ्छनको देखकर मैं पहचान गया | मन-ही-मन 
प्रणाम करके मैने उस शिद्युको- अपनी गोदमें छे छिया | 
उस समय बड़ा ही आनन्द परास हुआ | मैने त्रयोदशाक्षर 
मन्त्रका उच्चारण किया | शिश घूरकर मेरी ओर देखने 
लगा । इससे मुझे अपूर्व सन्तोष हुआ | कुछ देरतक wae 
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em 
छाड़ छड़ाकर मैंने उसे फिर कन्याके | 


तक वह RII बराबर मेरी ओर data | 
अपनी अवस्था क्या कहूँ! न रसते बने, २ भ 
जब वह कन्या बचेको लेकर भीतर mA l 
ees र. चली गयी, तवमे 
उठा और गाँवके बाहर एक पोखरेपर जाझ झी | 
नीचे आसन लगाया । दूसरे दिन में VY, 
1 म कारको जेट स | 
श्रीगुरु महाराजसे Ra कह नागा जो न| 
आशीर्वाद प्रात किया । ` j 
चार वषे बाद फिर वहाँ जानेकी आश हुई शे | 
उत्सुकता थी ही, केवल आशकी देर थी। Agan 
A | चलते समय श्रीगुरु महाराजने उपदेश Pak | 
अबके उस गॉवमें कुटी बनाकर रहना और बारसं | 
देखना ।' इस उपदेशसे में बहुत प्रसन्न salam | 
पहुँचकर उसी वासुदेव दृक्षके नीचे एक पी र | 
रहने लगा | प्रतिदिन खान-ध्यान करके शिच दवस पुर | 
जाता, बच्चेके साथ खेलता और मिक्षा करके amal | 
एक दिन अपूर्व घटना घटित हुई शिशु दो AT- 
बेला और चमेली | बेळाने एक तोता पाळ रखा या। झै 
दिन थे | महावीरजीके चबूतरेकेः नीचे ag 
रही थी | एक Rida मी वहीँ था। मैन | 
समय पहुँचा । मन्त्रोचारणपूवक शिंशुका थार a | 
आकर्षित किया । गम्भीर बालेकने गम्भीर गा 
गर्भित पद्य कहा । जैसे-जैसे वह उसे मुत क ह 
जाता था तैसे-तैसे तोता, वेला और .गै g | 
उसे दुद्दराते जाते थे । वह पद्य इस प्रर 


E rA oN a. 


PSN UD ee ey Tak rw a a”, ee की gs, RU Bian कडी की? Ga 
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लिया और उठकर “श्रीराम . और 
गाकर नाचने लगा | ie us al 
ठीक तालखर देने छ oe) | 
थक गया है? उसे गोदमें 25 ae 
नाचने लगी | मुझसे 2 
उसकी ग्रोदसे लेकर F 


| दह्या] 
य्य 
| mi मी कतय करने लगा । उस गान और at 
| gga मिला उसकी कल्पना चक्रवर्ती राजा भी नहीं कर 
इते | wit आस-पासके लोग-लोगाई आकर्षित होकर 
| आ गये | बालक मेरे FATS उतर पड़ा | शुकको पिंजड़ेमें 
| (परा दिया और आप चुपचाप पालथी मारकर बैठ गया । 
| जामी शान्त बैठी थी और में भी लीलाके रहस्यपर 
greens विचार करता हुआ मोन साधकर बैठ गया | 
| दक बेचारे डकुरडकुर देखते ही रह गये । उस शान्तिके 
| aoi किसीसे कुछ पूछनेका साहस भी किसीको नहीं 
हुना! शनैःशनैः शान्तिका पाठ पढ़ते हुए वे अपने-अपने 
| tan गये । में अपने मनकी स्थितिको बुद्धिके सहारे 
| झाहता रहा | सम्पूर्ण घटनाका सिंहावलोकन करनेपर मैंने 
| इही निश्चय किया कि बाल-संतकी चिति-शक्तिके ही प्रभावसे 
| सारी लीला हुई है । रहस्यज्ञ होनेसे मुझे इस अद्भुत लीलामें 
| इछ आश्चर्य नहीं हुआ, परन्तु बेला सन्देहमे पड़ गयी और 
| दुत डर गयी | उसके मनमें यह बात बैठ गयी कि भैयाके 
आपर कोई देवता सवार हो गया है | उसने मुझसे अपने 
बिचारका समर्थन करानेके लिये कहा--'खामीजी; देखिये ! 
| मैया कितना बड़ा नादान है? अभी तुतलाकर बोलता है, कुछ 
| Arlee नहीं, वह एकबारगी पण्डित-पुरुखाकी तरह विष्णु- 
| पद गाने लगा । यह कितने बड़े आश्रयंकी बात है । जो 
' अनुमानसे भी परेकी बात है वही हुई । Are इसके 
| हिर थोड़ी देरके लिये किसी पण्डितका भूत सवार हो गया 
| आ उसने हम सबको नचा डाला । अब भूत उतर गया 
| UT, चुपचाप बैठा हुआ है, मानो कुछ हुआ ही 
| गई है।' मैने उस देवीसे पूछा--“इस दृत्य-गानर्मे तुमको 
| उत प्रात हुआ है कि दुःख ११ उसने कहा--'अपार सुख; 
` कमी मिल नहीं सकता । मैंने उससे कहा--'जब तुमको 
जैव मिला है, तब जान लो कि भूत नहीं सवार हुआ है, 
TER सवार हुए हैं। क्योंकि भूत दुःख देता है और 
OTR सुख देते हैं। भगवान्‌ तो हमारे-ठग्हारे सबके 
१ सें बैठे हुए हैं, वही सब लीला करते हँ, हम लोग 
3 हायकी कठपुतली हैं । वही भगवान्‌, हमारी रक्षा 
= U फिर, डर किस बातका !' बेळाकी समझमें यह 
| AT गयी, बहू प्रसन्न हुई । मैंने उसको चेता दिया कि 
अहे की चर्चा किसीते मत करना, मनःही-मन सरण 
एक आनन्द लेना, इसीमें तुम्हारा कल्याण है ।' वह 
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६९३ 
बालकको लेकर घरं गयी और मैं भी भिक्षा करके अपनी 
कुटीपर आ अया | 

जैसे Tara बालचरित सुखदायी हैं वैसे ही संतोंकी 
बाललीलाएँ भी कम सुखप्रद नहीं, क्योंकि संत और 
भगवन्तमें कुछ भी अन्तर मानना भारी भूल है | 


७ वा 


~ A 
प्रेमनिधि 
(ढेखक- श्रीअवपकिशोरदासजी ) 


श्रीप्रेमनिधिजी आगरेके रहनेवाले थे । आपकी आकृति 
बड़ी सुन्दर, वाणी बड़ी मीठी और व्यवहार बड़ा ही कोमल 
था । नामाजीने भक्तमालमें इनका वर्णन किया है | इनका 
नियम था कि प्रातःकाल और लोगोंके आने-जानेसे पहले ही 
भगवानके लिये यमुनाजल भर लाते । एक दिन रात बढी 
अँधेरी थी | वर्षाके कारण मार्गमं कीचड़ हो गया था उन्हे 
बड़ी चिन्ता हुई । उँजेला होनेपर औरोंसे छू जानेका भय 
था । वे घरसे निकल पड़े) अब भला भगवान्‌ कैसे ठहरते ! 
उन्होंने एक बालकका वेश धारण किया और दीपक लेकर 
उनके पीछे-पीछे चलने लगे । प्रेमनिधिजीने सोचा कि यह 
अपने कामसे कहीं जाता होगा । परन्तु यह तो इन्हीके 
कामसे जा रहे थे । यमुनामें साथ ही खान किया और फिर 
इनके पीछे-पीछे घरतक आया | घरमे प्रवेश करते समय जब 
प्रेमनिधिजीने पीछे घूमकर देखा तो कहीं पता नहीं। अब 
तो ये फूट-फूटकर रोने छो । इनका प्रेम और भी बढ़ गया ! 

एक बार कुछ लोगोंने बादशाहसे इनकी शिकायत की 
कि ये तो Raia कथा सुनाते हैं और Tara उनसे न 
जाने क्या-क्या कहते हैं | बादशाहको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने इन्हें जेलमें बंद कर दिया | ये भगवानकी सेबा करने 
और पानी Ree लिये व्याकुल हो गये । खप्नमै बादशाह- 
को मगवानूने बहुत डाँटा और इन्हें छोड़. देनेकी आश की। 
ये छूटकर अपने घर आये और आते ही भगवानने इनसे 
कहा--“बड़ी प्यांस लगी है जल्दी पानी पिछाओ ।' भगवान्‌ 
प्रकट हुए) इनके हाथों पानी पिया और बहुत-सी प्रेममरी 
बातें करके अन्तर्धीन हो गये | बस, यही तो मनुष्य-जीवनका 
एकमात्र परम फल है | 


"नात्या 
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पशुयोनिप्राप्त संत 
श्रीजानकीदासजी 


सुप्रसिद्ध तपखी श्रीमहन्त जगन्नाथदासजी डाँडियाकी 
जमातमें एक उँट रहता था । रामत्वमें ठाकुरजीका सब 
सामान बरतन-भाँड़े आदि उसकी पीठपर लाद दिये जाते 
थे । साधु लोग अपना आसन-डासन भी उसपर रख देते 
थे | यदि कोई साधु पिछड़ गया और उसकी गठरी नहीं 
चढ़ायी जा सकी एवं वह पीछेसे दौड़ता हुआ गठरी रखने 
आया, तो वह उँट बिना ST तुरंत बैठ जाता और उसकी 
Tet रखवाकर चल देता | इससे उसके शील-गुणका 
परिचय मिलता है | 


उसका नाम “जानकीदास' था । बड़ी-बड़ी मनियाँकी 
तुलसीमाला उसके गलेमें पड़ी हुई थी । आरतीके समय 
सब साधुओंकी तरह वह भी आता, आरती हो जानेतक 
खड़ा रहता, फिर बैठकर भगवत्‌-भागवतको नमन करके, 
एक आचमनी चरणामृत लेकर अपने आसनपर चला जाता। 
इस खभावसे उसकी आस्तिकता, धर्मनिष्ठा एवं सदाचारिता 
टपकती दै | ये भागवतके लक्षण हैं | 


एक यार भीमहन्तजीने “जानकीदास' नामधारी किसी 
दूसरे साधुको पुकारा | वे साधु तो आसनपर थे नहीं, किन्तु 
उँट जानकीदासजी स्वाभाविक अरबी भाषामै प्रसन्नताकी 
ध्वनि करते हुए. पहुच गये | महन्तजीके सामने खड़े हो 
गये | इस चरितको देखकर सब लोग KET छगे। महन्तजी- 
ने अपने गलेका सुन्दर हार पहना दिया | फिर उसी 
अरबी भाषामें तुमु CAMARA आसनपर चले गये | 


. आपका आहार विचित्र था | बड़े प्रातःकाल आप सेर- 
भर गॉजेका.दम लगाते थे । सुविशाल दीर्धकाय चिळममें 
` एक सेर गाँजा जमा दिया जाता था | मिट्टीके हुकेपर रख 
दिया जाता था | लंबी और बहुत ऊँची निगाली लगाकर 
उसके मुँहमे पकड़ा दी जाती थी । ज्यों ही एक चिनगी आग- 
की fread डाली जाती थी; त्यां ही आप ऐसा दम खींचते 
थे कि सब गाजा एक ही फूँकमें बळ उठता था, जल जाता 
था | देखनेवालोंके लिये अपूर्व दृश्य उपस्थित हो जाता था | 
दोपहरको भगवत्‌-प्रसाद) जो कुछ भण्डारमे भोग लगता 


था; सब एकमे मिलाकर एक BRAR मिट्टीके 
बरतनर्मे पाच फिट ऊँचे SAAR रख दिया जाता था | 


आप बडी रुचिसे और ऐसी युक्तिसे 

एक दाना भी नीचे नहीं गिरता था। सर a 
चाट जाते थे । फिर उसी मञ्चपर नाद रख दिया ड ह 
उसमें ऊँचेपरसे जळ छोड़ा जाता था और आए @ 5 
थे | सन्ध्या समय दो पंसेरी नीमकी पत्ती चरा जाते थे। 


आप भगवत्कथाके बडे प्रेमी थे । अपराहे, स 
जमातमें कथा होती, तब आप प्रतिदिन aa पै 
कुछ दूरपर बैठकर कथा सुनते थे.। जव कोई प्रस का 
हृदयग्राही हुआ, तो अपनी अरबी भापामे Tiles हेल 


कुछ कह जाते थे, जिसका mad समुपखित लोग इमं | 
नहीं समझ सकते थे । ब्रियावरमें पड़ाव पड़ा था। | 


अच्छे शिक्षित मुसलमान लोग भी रहते थे। उनमेंते छ 
मौलवी जमातमें कथा सुनने आये हुए थे. | बां 
भ्रीमरत-मिलापका प्रसङ्ग बाँच रहे थे । वक्ता और भेह- 
सभीके नेत्रोंसे मोतीके दाने झर रहे थे, सवके अङ्ग र्य 
थे | ही प्रेमका था, तब क्यों न सबकी एकसी द 
हो ! se बाबा कई बार उठे . और R अक्षपा शेण. 
था | आप अपनी बोलीमें योल उठे | 'कुल्शय पिक 
ताळा च तक्दुस' ० 

मौलवी साहब आश्चर्यचकित हो T 
उन्होंने श्रीमहन्तजीसे कहा “आपका ऊंट तोक्नु 
एक आयत पढ़ रहा था | माझस होता OF पी 


चीज़को कहाँसे पाया ?” महन्तंजीने 
बढ़े प्रेमसे सुनाया । किस तरह एक मंग वि ळे. 
कमानसे लौटते हुए; पेशावरम दो ee भी 
रु० नक्कदके साथ ह JA os me ag 
गाँजा पीनेकी इच्छा संकेतद्वारा z र 
पूरा प्रबन्ध किया गया । a ai 


और मगवत-प्रसाद ८ aa 
कित प्रेम और नि ब स (त 
है 


करते हैं; कैसी ~ 
सामान ढोना ) gat p é l 


मुख्य सब बाते बताकर खता 
नाना प्रकारकी aerate, जन 
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वश्या ^ ] 


और छुरान'शरीफ़ पढ़ी होगी | इस Tea प्रात 
aia धार्मिक संस्कार बना हुआ है, धर्माचरणहीमें 
aah आजतक किसी साधुको इसने रुष्ट नहीं होने 
| हरिया गलेकी माळाकी गुरिया खसका करती दै, जिससे 
| द्वतता है कि मगवत्‌-भजनका सिलसिला बराबर जारी है।' 


| मौल्वीने कहा रै पिताजी संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे, 
| न गीताके शोक उन्हें ज़बानी याद थे । जब लोग पूछते 
| # बिना किसीसे पढ़े आपको कैसे हासिल हुआ, तव आप 
| जाव देते--'इस जन्ममें न सद्दी तो उस जन्मका पढ़ा हुआ 
| है। पुराने ज्ञमानेमें नैशापुरमें एक मुसलिम पाठशाला थी | 
| अग्न एक अध्यापक मरकर गदहा हो गया था । एक दिन 
दरका बोझ उसपर छादकर जब मकतत्रके द्वारपर उसे ले 
गे तव वह अड़ गया । सीढ़ीपर चढता ही नहीं था; कितनी 
भै क्यों न उसपर मार पड़ती | वहाँ एक व्यक्ति रहता था, 
| गेइस रहस्यको जानता था। उसने IRI कानमें वही 
| Hae दी और गद तुरंत सीढ़ीपर चढ़ गया ।' 


(एक बार हरिद्वार-कुम्मपर जमात जा रही थी | मार्गमें 
| FRR पडाव पड़ा । फाल्गुनका महीना था । होली 
| Meet मनाकर चैत्रमै जमात हरिद्वारके लिये प्रधान 
Watt । रङ्ग एकादशी अथवा श्रङ्गारी एकादशीको 
| क उँट बाबाने गॉजेकी बड़ी चिलम, जल पीनेका 
| Rak मिद्दीकी तशतरी फोड़ दी । यह असाधारण बात 
| ऐसा कमी नहीं हुआ था | सुनकर महन्तजी आये । 
के sae कारण पूछा | इसके उत्तरमें ऊँट बाबाने 
| "ष र रॉगांको उठाकर यह सूचित किया कि पर ्रखानका 
| aa गया । तब महन्तजीने फिर पूछा--'जो तुम्हारी 
| दिय हो, उसे प्रकट करो ।? इसके उत्तरमें उँट 
ES गये और दक्षिण कानको ऊपर कर दिया | इसका 
aK महेन्तजी तुरन्त समझ गये जळ मँगाया । शुद्धि 
१ aa तारक मन्त्रका उपदेश दिया | उसी समय 
| fy à फीट गया और प्राणकी Be निकलकर आकाशमें 
À Aik गयी | 'जानकीदासजीने पञ्च-योनिमें प्रात होकर 
Rer Å परमगति पायी!--इस विचारते हर्षित 
SOM जय-जयकार करने गे | 


% भक्त चाण्डाल # 
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a द्वा है। यह उँट पूर्वजन्ममे मनुष्य ही रहा होगा सुति चरन उपासक जेते \ खग मुग सुर नर असुर समेते ॥ 
और भखकी तरफ जन्मधरती होनेके कारण मुसलमान A KA सब केरे । जे निनु काम रामके चेरे 


वालकराम विनायक 
SSeS 
भक्त चाण्डाल 
( लेखक--प० भ्रीवालचन्दजी ust) 
वृन्दावन सखि भुवो वितनोति कीतिं 
यद्देवकीसुतपदाम्दुजर्धलदिमि | 
कुछ समयकी यात है, एक द्धा ब्राह्मण यरसानेमें 
श्रीराधाजीको भागवतका पारायण पाठ सुनाने आये थे । 
उन्होंने बड़े प्रेमसे सत्ताहयश पूर्ण किया | फिर उनकी यह 
इच्छा हुई कि एक पाठ Aad भी सुनाऊँ | इस शभ 
HTH मनमै आते ही वे वहाँसे चल दिये | रास्तेमें अकेले 
थे, इसलिये उन्हें ma भय हुआ । सोचने लगे, 
कोई दूसरा भी नन्दगाँबका साथी मिले तो उसीके साथ जाना 
ठीक होगा, यह विचारकर वे एक स्थानपर ठहर गये ओर 
किसी संगीके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे | थोड़ी देर वाद एक 
चाण्डाल SR आ निकला; उसे भी नन्दगॉव ही जाना था; 
यह जानकर पण्डितजी बहुत प्रसन्न हुए ओर सामान सँमाल- 
कर उसके साथ हो लिये। नन्दगाँवमें पहुँचकर बस्तीके AK 
ही एक कुएँपर पण्डितजी ठहर गये और झोरीमेसे लोटा-डोर 
निकालकर पानी भरा | खयं पानी पीकर उन्होंने चाण्डालः 
से कहा-- 
अरे amda कपालखण्डं 
समानयाम्दु प्रददामि AKI 
समाप्चुवो ग्राममझुं च TÄ 
निपीय पानीयमथ प्रविश्यतास्‌ ॥ 
“अरे! तू मी थक गया है, देख कहीं कोई खपरा पड़ा a 
तो छे आ, ठु भी पानी दे दूँ। अब इमलोग नदर 
आ चुके हैं, पानी पीकर गाँचमे प्रवेश a | 
पण्डितजीकी बात सुनकर चाण्डाल बोला 
अन्नास्मदीया नरपालपुत्री 
विवाहिता प्राङ्‌ नुपनन्दुजाय | 
तेनात्र जातं न पिबामि वारि 
श्रुतं च पुन्रीधनसुज्सनीयस्‌॥ 


(बाबा, मैं भूलकर भी ऐसी गछती नहीं कर सकता; 
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Geet OR GORE मिक राजा इपमातकी पनी मशे. ake aq SS हमारे बरसानेके मालिक राजा Be ee पुत्री 
यहाँके स्वामी नन्दरायजीके बेटेसे ब्याही गयी 
थीं, इसलिये मैं यहाका as नहीं पीता हूँ, मैंने सुना है 
कि बेटीका धन त्याग देना चाहिये; उसे अपने काममें नहीं 
लाना चाहिये | 


wer गिरं saga च पात्र 
तदन्त्यजास्यात परिहाय भूमी । 


उस चाण्डालके मुखसे ऐसा वचन सुनकर पग्डितजीने 
छोटा और डोर तो जमीनपर GH दिये और खयं भावावेशमें 
बिमोर होकर उसके चरणोंपर गिर पड़े । वे उस समय आँखोंसे 
आँसू, बहते हुए कहने लगे--भाई ! इस ai 
एकमात्र तुम्हारा ही जीबन धन्य है ! तुम्हीं धन्यवादके 
पात्र हो, अहो ! भीराधा और गोविन्दके विषयमें तुम्हारी 
कितनी उदात्त भावना है ! धन्य || धन्य |!! 


्रजभूमिमे ऐसे अनेकों संतरत् हो गये हैं और होते 
रहते हैं । 


— Soyo — 
राजयोगी श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी 


( छेखक-पं० Adaa सान्याल ) 


भारतभूमि सदा ही रत्षप्रसविनी है | प्रतिमाशाळी कवि, 
दार्शनिक और सुलेखकों की बात छोड़कर केवळ धर्मबीरोंके प्रति 
दृष्टि डाळनेसे भी यह बात सम्पूर्णतया सत्य सिद्ध होती है | 
इस नितान्त Gaels समय-- इस घोर कलियुगमें भी 
अकलंक धर्मवीरोंकी ज्योतिप्रमासे भारतवर्ष निरन्तर प्रकाशित 
है | भारतवर्षमे fie समय aaa सर्वथा धर्महीन 
ऐहिकता, बिढासिता ओर आड*बरप्रियताके घने RA 
घमका आकाश सर्वथा अन्धकारमय हो रहा था उस समय 
भी mani शान्तिप्रियः was, भगवत्यरायण 
योगिरयोका कमी अमाव नहीं हुआ | इनमेसे किसी-किसीने 
a लोकपमाजमें प्रसिद्धि प्रात्त की, अधिकांश महात्मा तो 
लोगाँकी ऑखोमें बिना ही चढ़े चुपचाप आध्यात्मिक जीवन 
बिताकर--अपने तपोबलसे सबका कल्याण-साधन कर a 
गये, यह कम आश्चर्यका विषय नहीं है । इस दूसरी भ्रेणीके 
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WAAR नाम विशेषरूपसे STA है। 


उनके पार्थिव देहका त्याग , 
उके हैं । since परे निर्जन at ति सस 
गन्धको भी जैसे गन्ध बहन करनेवाला man 
manà लोगोंके पास पहुंचा देता है वैसे ही 
भ्रीद्यामाचरणके लोकदृष्टिसे छिपे रहनेपर भी 
की बातें बहुत दूरतक फेलते देर नहीं लगी 


q 


| उस om 


बहुत थोड़े ही लोगोंने उनके दर्शन किये थे । रहने | 


उनका नाम भी नहीं सुना होगा परन्तु उनके जैसे राजयोग 
पुरुष सभी gilt eau हैं | इत बातको, जो लोग उने 
GAA आये हैं; एक वाक्यसे स्वीकार करते हैं बू 


भगवद्गीतामे ज्ञानी, योगी और भक्तके जो लक्षण बते | 
हैं, योगिराज लाहिड़ी महोदयमें उन लक्षणोंका पूर्ण कि | 
देखनेमें आता था | उनकी बातचीत, वेषः भूषा अयवा आरा | 
BAIA आडम्त्ररका लेश भी नहीं या | उन्होंने संताइक 
नहीं लिया था । जैसे साधारण आदमी a gaa स | 


रहते हैं इसी प्रकार वे मी परिवारके साथ ही रहे बो! 


जीविकाके लिये कर्म भी करते थे । इतनेपर भी बे इग स | 


विषयोसे इतने निर्लिप्त ये मानो संसारका कोई विषय उम्र 
स्पर्श दी नहीं कर सकता था | हृदयरेवताके ताय पि 
मिळनसे ma अतुळ आनन्द उनके मुखमण्डडको “3 
मधुर प्रभासे प्रदीत किये रखता था | कवि one 
का Eternal sunshine over the min 2 
चरितार्थ होता था । चारों ओर नाना ait 
तूफान और त्रिजळीकी कड्कडाइट होनेपर 

अभ्रमेदी गिरिशिखरके सदृश ज्ञानकी प्रभा 
की स्निग्ध किरणोंसे सदा Fae रहता 
और आत्मगौरबका तो उनमें लेश 2 


और बिनयपूर्ण वचनोंसे 1 | 
थे कि लोग उनके HET और AT गो ai | 
भी नहीं कर सकते थे | स्वयं आइए Na ee | 
धर्मका उपदेश देना चाहिये | यर बे ai} 
पायी जाती थी | वे किसीको मी Kh “a ब | 
कि उनके पास कितना बड़ी aad 8 ae व| 
अपने शिष्योको भी वे यही उपदेश aaa at 


को सबसे छोटा समझना | 


[माग | 


महापुरुषोंमें . WAS wee योगी ame ` | 


गी माचररण Bg 


दुरन्त ह | 


र मी उन हस | 


SO अपनेको इतना ae | 


| 
| 
| 


स्वामां श्रीयुक्तेश्वर गिरिजी 
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Vitae 3 


खामी भीदयाल्दासजी 
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हस्या ९ ] 
' (हु जो दो-चार बातें कहते, TE उनके अन्तर्निहित 
| मीर शनका पता लग जाता था । 


न्न ववत्त या 


अन्यान्य महापुरुषोंकी भाँति वे भी जगतके कल्याणपर 
| करते थे परन्तु उनके विचारकी धारा दूसरे ही 
grat थी। stam वास्तविक कल्याण किस बातमें 
| ३ इसको'वे जानते थे और उसी कल्याणमार्गपर उसे 
| अग्रसर करनेके लिये प्रयत्न और व्यवस्था करते थे । इसीसे 
| उन्होंने कबीर, रामानन्द, नानक, दादू आदि मह्दानुभव 
aa भाँति योगमार्गके गूढ़ रहस्पोंका सरमे प्रचार 
| क्रिया था परन्तु उनके प्रचारका ढंग कुछ निराला l 
' प्रचारक लिये तो वे किसीके पास जाते, न देश: Berea 
| PR व्याख्यान देते और न अपने कार्यका समाचार- 
| gad et प्रचार करते थे । वे चुपचाप घरके एक कोनेमें 
| अढळ MAÈ खिर बैठकर आत्मध्यानमें wT रहते । 
कमीकमी शाके और गीताके गूढ़ रहस्योकी, सुननेकी 
Pere भक्तिमान्‌ पुरुषोंके सामने, व्याख्या करते थे | 
इतना होनेपर भी इन रुस्त महात्माके चरणोंमें न aaa 
कितने पथभ्रान्त पथिक, दुःख-कष्टसे पीड़ित जीव, मुमुक्षु 
TG गृहस्थ ओर शानी आ-आकर बैठते और अपने सन्देइ- 
| fg चित्तके अन्धकार और मलको नष्ट करके प्रसन्न- 
| चित्तते चले जाते थे ! 

| हिनूधमंका अथवा ऋषिप्रोक्त धर्मका समस्त अनुशन 
| भेर प्रतिष्ठित है । योगाभ्यासके बिना धर्मका गूढ़ रहस्य 
wet नहों आ सकता । वेद्‌, तन्त्र और पुराणादि 
ननो इस बातके स्पष्ट संकेत मिलते हैं | इसीलिये लाहिड़ी 
समस्त मानवजातिको मानो न्यूनाधिक रूपसे 
| अभ्यासी बनाना चाहते थे | वे संयमका बहुत ही 
i भेष आद्र करते थे, पर साथ ही उत्कट वेराग्यके भी 
' भाती नहीं थे। वे कहा करते कि इस युगमें वास्तविक 
| पाप सम्भव नहीं है | 


|, विद्या, बुद्धि और धर्मानुशीलनके लिये बंगालमें नदिया- 
को ड जेषिक है। उस काळ और इस कालके 
| अकर ७09 साधक, सिद्ध और विद्वानोंके द्वारा यह स्थान 
1 जुका दै । हमारे ये महानुभव कऋषिकल्य पुरुष मी 
q ba गे प्राचीन राजघ:नी कृष्णनगरके निकट ही 
ES ha m ब्राहमणङुलमें अवतीर्ण हुए ये | 
ty are गौरमोइन और माता मुक्तकेशी देवीकी धर्म- 
Kk थी। इनके जन्म-संवतूका ठीक-ठीक पता न 
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होनेपर भी अनुमानतः ईसी सन्‌ १८२५-२६ के लगभग 
इनका जन्म हुआ था । परन्तु ये अपनी जन्मभूमिमें बहुत 
दिन नहीं रहे | शायद पाँच-छः वर्षकी अवस्थामें ही अपने 
माता-पिताके साथ काशी आकर बस गये थे | 


हमने सुना है कि लाहिड़ी महोदयमें अति शिश्षुकालमें 
मी बाळसुलम चपलता नहीं थी A उस छोटी sat ही 
खेलना-कूदना छोड़कर अपने घरके समीप खड़ी नदीके 
TER बादूमें पद्मासन लगाकर बैठ जाते थे | इनका पढ़ना- 
लिखना काशीमें हुआ। यद्यपि इन्होंने बहुत उच शिक्षा नहीं 
प्रात कौ, तथापि संस्कृत-शात्रमें इनकी बहुत अच्छी 
व्युत्पत्ति थी । ये धर्मके सम्बन्धमें बहुत अधिक कट्टरताके 
पक्षपाती न होनेपर भी प्राचीन रीति-नीतिकी मर्यादाका पूरा 
पालन करते थे । अंग्रेजी भाषापर भी इनका अच्छा अधिकार 
था | छोटी उम्रमें ही आप नौकरी करने लगे ये । बिहार 
और काशी ही इनकी नौकरीके स्थान थे । ये सरकारी 
yam काम करते थे। कुछ दिनोंके लिये इन्हे 
सरकारी कामसे दानापुरसे नेनीतालके पास रानीखेत नामक 
पावेत्य स्थानमें जाना पड़ा, वहीं इन्हें गुरु प्राप्त हुए । उस 
समय इनकी उम्र लगमग तीस-पेंतीस वर्षके बीचमें थी | 
गुरुदेव इनपर अत्यन्त स्नेह करते थे । णहस्थी होनेपर भी 
गुरुदेव अपने संन्यासी शिष्योंकी अपेक्षा इयामाचरणको 
अधिक मानते थे और उनका आदर करते थे । दीक्षाके 
बाद भी इन्होंने कई वर्षोतक नौकरी की ओर इसी समयसे 
ये गुरुकी आशानुसार छोगोंको दीक्षा देने लगे Sia 
कहना है कि दोक्षाके थोड़े ही दिनों बाद इन्होंने साधनमें 
विशेष उन्नति प्राप्त कर ली थी | किसी-किसीका मत है कि इसी 
समय इन्हें सिद्धि प्रास हो गयी थी | सन्‌ १८८० में आप 
पशन लेकर काशी आ गये और तभीसे चारों ओर इनकी 
कीर्ति फैल गयी । इसी समय बहुत-से छोगोंने इनका 
शिष्यत्व स्वीकार किया था । इन्होंने ही बॅंगलामें पहले 
गीताका प्रचार किया था, और गीतापर इनकी आध्यात्मिक 
व्याख्या आज भी ऐसी व्याख्याओंके tess 
है। आपने वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक और योगदशनकी, 
और अनेकों संहिताओंकी व्याख्या भी प्रकाशित की थी | 
इस तरह बहुत-से bah चित्तकालिमाको an 

से Maa आध्यात्मिक व्याख्या 1 
pe करता हुआ योगके Sasa शिखरपर 
आरूढ हो सकता है अपने जीवनसे इस बातको प्रत्यक्ष 
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Be aa av tu कर _ परज wi... स सन्‌ १८९५ के सितम्बर महीनेमें पूजा- 
की महाष्टमीके दिन आपने काशीधाममें परमधामको प्रयाण 
किया । उस समय इनकी उम्र सत्तर वर्षसे अधिक थी | 
इनके देहावसानके साथ-ही-साथ भारतीय योगसाधनाकी 
धारा मानो तमसाच्छन्न दो गयी | पता नदींश इस 
तमसाच्छन्न faa भारतका उद्धार कब होगा | 


+ $ 


SIE 


स्वामी श्रीयुक्तेखर गिरि 


श्रीर्यामाचरण लाहिड़ी महाशयके प्रिय शिष्य स्वामी 
युक्तेश्वर गिरि एक सिद्ध महापुरुष हो गये हैं | संयम और 
आचारकी आप मूर्ति थे और आपके कठोर अनुशासनके 
कारण ही बहुत कम शिष्य आपके साथ टिक सके । इन्हे 
अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त थीं | कहते हैं,आपके दर्शनमात्रसे छोगोंका 
कल्याण हो जाया करता था । ज्योतिषविद्यामे आप बड़े et 
निपुण थे। ९ वीं माच सन्‌ १९३६को आप महासमाधिमें 
प्रवेश कर गये | 

—=>0<> oca 


जीवन्मुक्त खामी निगमानन्द 
(Sea AN ओगोपालचैतन्यदेवजी ) 


जीवन्मुक्त महात्मा निगमानन्दजी प्रम वन्दनीय 
mama साधुपुरुषोर्मे थे | नदिया fies मेहरपुर सब- 
डिबीजनके अन्तर्गत कुदुबपुर नामक Wad आपका जन्म 
संवत्‌ १९३५ की भावण-झूलन-पूर्णिमाकी रातके दो बजे इस 
धराधामर्मे हुआ | पिताका नाम था सुवनमोइन 
भट्टाचायं और माताका नाम angga | पिता बड़े ही 
आस्तिक तथा Hay व्यक्ति थे | वे खयं एक महान योगी 
थे तथा योगी भास्करानन्द महाराजके कृपापात्र शिष्य थे | 


स्वामी निगमानन्दजीका बचपनका नाम भीनलिनीकान्त 
Wea था। ये बचपनमें बड़े .नास्तिक थे | जीवनका 
अन्त Ge ही मानते थे । परन्तु कालका आधात बड़ा क्रूर 
होता है । आपको आँखें खुळी और धीरे-धीरे परळोक-जैधी 
कोई वस्तु है ऐसा मानने छगे और फिर पुनर्जन्म और 
आत्माकी अमरता | इस परिवर्तनमें अन्तर्हित घटना बड़ी 
RATRI आप एक बार नारायणपुर कैंपमें सेटल्मेंटके 
कामपर नियुक्त थे; अचानक देखा कि टेबुळके पात उनकी 
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* सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


= | 
मृत स्री खड़ी है। वारवार देखा, das S| 


अचल खड़ी है | मलिन मुख, विषार | 
अब तो चाट-सी लग गयी | हँदै 
प्रेततच्वके मर्मभरे wei परो | 
Ia जाननेको 
इसीलिये आपने थियासाफ़िकळ dara wl | 
ओर कुछ दी दिनोंमें प्रेतात्माओसे बातचीत सेभ | 
अव मिडियमको हटाकर स्वयं रू-बरू मिलने व्यास ॥ | 
को उत्सुक हुए । इसके लिये आप TERI होट हे | 
यहा आपकी मुलाकात स्वामी पूर्णानन्दजीसे हुई | साई. | 
के दशनके बाद आपकी सारी समस्या eta 
खामीजीने आपको बतलाया, “तुम अपनी मृता झरे hes | 
चाहते हो । तुम्हारी खरी, प्रत्येक at उस आदा | 
मदामायाकी छायामात्र है | तुम छायाके Bam | 
तथा शक्ति व्यय करोगे उसी साधनासे तुम महामाये ख़ | 
कर सकोगे; a देखोगे कि संसारमै सभी कुछ TRA | 
हस्तामलकवत्‌ R |’ | 
अब तो आपकी आन्तरिक आँखें खु ओर सुर | 
लाभके लिये वे विशेष उत्कण्ठित हो गये उका इसे | 
बढी कि एक दिन उन्होंने निश्चय कर छिया आब गुरे | 
दर्शन नहीं हुए तो da साथ ही अपने बा | 
अन्त कर Slam | उसी रातको एक आश्चर्यजनक | 
हुई | रातमें एक महापुरुष इनकी aara प्र छ । 
बोले, “वत्स ! अपनी साधनाका मन्त्र छो | दुग cal 
लिये व्याकुळ हो गये हो | इसीसे इम मन्त्र देके | 
हैं p आवाज्ञ सुनते ही आँख खुळ गयी | मत 
बढ़ाया । उस महापुरुषके झरीरकी ज्योति 
कमरा प्रकाशित हो गया था । RATE कक 
हुआ मन्त्र इन्हें प्रदान किया | दीपक ए रै. 
मालूम हुआ कि बिल्वपत्रपर waa | 
मन्त्र लिखा हुआ है | तर 
अब तो इस मन्तरकी विधि हाइ और 
व्याकुळता बढी | वे बनव पढाइ ae p 
दौड़े | निराश दो अनाहारसे cas बे 
रातमें पुनः वही दिव्य उ. : ही aa 
यह आदेश मिला कि “वारापीठ अन्तर्यामी १३ | 
दीक्षा ग्रहण करो। वा नने iBar 
उन्होंने खार 
कौलसिद्ध महापुरुष थे । 5 `. दधिका 
माँका मन्त्र दिया और सी" 


वह 


4 
1 
i] 


aii 


र 


| द्या २ ] 


| दधा कि दुम सफल होओगे | निगमानन्दजी केवळ इक्कीस 

उनके पास रहे । इसी बीचमें तन्त्रोक्त साधनाके लिये 

| gait उन्हें शाक्तामिषेक, पूर्णामिपेक आदि कठोर 

| pat लिये उपयुक्त बना दिया तथा कृष्णा चतुर्दशी 

वारके दिन इमशानमें साधनाके लिये इन्हें वेठाकर माँका 

i | दन करा दिया | इन सब साधनाओंकी बार्तोका निगमानन्द- 

| ज्ञो 'माताकी कृपा” तथा "तान्त्रिक गुरु” नामक बंगला 
| ज्म सविस्तर वर्णन किया है | 


अनन्तर निंगमानन्दजी सदा माँका दर्शन पाते रहे तथा 
उनसे वाताढाप भी करते रद्दे । कई महीनेतक ऐसा चला 
| एन्तु फिर भी आपके मनके संकल्प-विकल्प नष्ट नहीं हुए | 
aa आप पुनः श्रीगुरुदेवके चरणोंमें गये । गुरुदेवने 
| ह्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा दी | अब निगमानन्दजी संन्यासी 
| gat खोजमें निकले | लगातार घूमते-घूमते वे पुष्करतीर्थ 
' हुने ओर वहाँ अकस्मात्‌ एक महात्माके दर्शन हुए जो टीक 
' झौपेजिनहोने aad उन्हें मन्त्र दिया था | “मिल गया, मिल 
| ग'चिल्लाते हुए ये उक्त महात्माके चरणोंमें जा गिरे । उस 
| कामाने इन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया | निगमानन्दजी- 
॥ नेइनके पास तीन वर्ष रहकर कठोर नेष्ठिक ब्रह्मचर्यकी 
| Waal | गुरुदेवने शास्रादिकी शिक्षा दी और तब जाकर 
| feel दीक्षा हुई । इन महात्माका नाम खामी सचिदा- 
| "ह एरखती परमहंसदेव था | 
| _ अब निगमानन्दजीको योग सीखनेकी लालसा हुई और 
Tiga खोजमें निकले । संन्यासी गुरुका आशीर्वाद 
; क्र आप योगी गुरुकी खोजमें निकले | खोजते-खोजते चीन 
| EN इन्हें योगी गुरुके दर्शन हुए। इनका नाम था सुमेर- 
i. LRR योगकी शिक्षा प्रासकर गुरुके आदेशानुसार 
Sad शोर आये । पबना जिलेके हरिपुर गाँवमें शारदा- 
) हासे मन्दिरमे निगमानन्दजी बराबर बारह महीने- 
अभ्यास करते रहे । विन्न उपस्थित होते देख 
प्र कामरूप पहुँचे और गौहाटीमे भरीयशेश्वर 
| Ry आग्रहसे उनके घर एकान्तमें रहकर 
| फे! ब त करने ठगे | कई दिनोंतक समाधिमें पड़े 
| रात चुपके वे छिपकर कामाख्या पहाड़के भ्रीभी- 
WS पीछे एक निर्जन खानपर He 
विधिवत्‌ जगाकर समाधि-- निर्विकल्प 


a 


उ न जज 0 हि 
समाधिं प्रवेश कर गये | उस समाधिका आपने बहुत सुन्दर 
वर्णन किया है | आपने भिन्न-भिन्न ज्योतियोंके दशनकी बात 
लिखी है और फिर कहते हैं, 'साथ-ही-साथ अनुभव होने 
लगा कि एक-एक लोकका दरवाजा खुल रहा दै । सब लोकों- 
को पार करता हुआ wat एक अखण्ड ज्योतिर्मय 
मण्डलम जा पहुँचा | अनन्त ज्योतिर्मे अहंभावका प्रसार 
होनेसे मैं निर्विकल्प समाधिमें पहुँच गया | उस अवस्थाकी 
चात में कह नहीं सकता । उसी अवखामें उस प्रकाशके 
पुज्ञके भीतर मुझे मेरे भें? के दर्शन हुए और भैं गुरु! यही 
CERT हुई | अचानक देखा कि घोर अन्धकारसे गुजर रहा 
हूं, निकलनेका पथ नहीं है। धीरे-धीरे निर्गुणसे सगुण अवस्था- 
में अवतरित हुआ तथा सत्यलोक, तपछोक आदिसे उतरता 
हुआ अन्तमें भूलोकमें आ पहुंचा । धीरे-धीरे देश, फिर 
आसाम, फिर कामाख्या, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर पहाड़के वनस्पति 
दीखने लगे | धीरे-धीरे वह भुवनेश्‍वरी देवीका मन्दिर 
दीखा । बादमें अपनी स्थूल देइपर दृष्टि पड़ी और उसी 
समय में देहके भीतर घुस पड़ा । “भै गुरु हूँ” यह शान लेकर 
मेरा व्युत्यान हुआ ।? seas सर्वत्र सर्वावस्थामें ही अपने- 
को गुरुरूपसे अनुभव करने छगे तथा आपके मुखमण्डल- 
पर एक अपूर्व ज्योतिका प्रकाश फेल गया । 


अन्तमें ये स्वममे मन्त्र देनेवाले गुरु स्वामी सचिदानन्द 
परमहंसदेवके दर्शनके लिये चल RAI उजेनमें गुरु 
देवके दर्शन हुए | वहीं आप 'परमहंस' पदको प्राप्त हुए | 
अब आपको प्रेमसाधनाकी प्राप्ति वाञ्छनीय प्रतीत हुई | 
इसके लिये आपने हिमाल्यमें जाकर माता गौरीका दर्शनलाम 
किया | 


इस प्रकार एक ही जीवनमें तान्त्रिक साधना, मन्त्रयोग, 
हठयोग, STAT, राजयोग, अष्टांगयोग तथा प्रेमयोगकी 
साधनामें सिद्धि MART परमशानकी परम सीमापर पहुँचकर 
'निगमानन्दजी सदाके लिये संसारमें अमर हो गये । आपके 
द्वारा प्रणीत ब्रह्मचर्यंसाधन, योगी गुरु, ज्ञानी गुरु आदि ग्रन्थ 


समादरणीय हें! 


संवत्‌ १९९२ वि मार्गशीर्षं शुक्ला तृतीया शुक्रवारे 
दिन १ बजकर १५ मिनटपर कलकत्ता नगरीमै आप ब्रह्मः 


लीन हुए । 


“A ay 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
nn 


सिद्ध योगिराज महात्मा बाबा 
श्रीगम्भीरनाथजी 


बाबा गम्भीरनायजीकी जन्मभूमि कारमीर थी। ये 
जवानीमें ही घर छोड़कर योगी गुरु गोरखनाथजीकी तपोभूमि 
गोरखपुरमें आ गये ओर गोरखनायमन्दिरके तत्कालीन 
महंत बाबा गोपालनाथसे दीक्षा लेकर योगसाधन करने ST | 
ये बहुत बड़े सिद्ध योगी महात्मा पुरुष थे । इनका पवित्र 
जीवन बड़ा ही आदर्श था । आपकी साधना और सिद्वावस्था 
दोनों ही बहुत महत्त्की थी। सम्मान्य श्रीअक्षयङ्ुमार 
बन्द्योपाध्याय एम० To महोदयने आपका बहुत ही सुन्दर 
जीवनपरिचय लिख भेजा है। स्थानामावसे इस अंकमें 
नहीं छापा जा सका | किसी अगले अंकमे उसे छापनेका 
विचार है । 


CI 


` सिद्ठावधूत श्रीदयाढदास स्वामी 


इन्होंने IMT कपियाळ नामक ग्राममें जन्म ग्रहण 
किया था । इनके पिता बड़े साधुसेबी थे जिसके कारण 
इन्हें बाल्यकालमै दी साधुसंगति प्राप्त हुई | फलस्वरूप बारह 
वर्षकी उम्रमें उन्होंने Tea कर दिया और पटियाला 
जिळाके बसेरा गाँवमें जाकर परमहंस बाबा ठाकुरदाससे 
दीक्षा ओर संन्यास ग्रहण किया | इसके बाद उन्होंने 
नदर वर्षतक गुप्त रहकर बड़ी तीब्र साधना की | सहुरुकी 
कृपासे इष्टदेवका अनुग्रह हुआ | जत्र गुरुदेवकी समाधि हो 
गयी तब इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा भण्डारा किया जिसमें 
दस हजारके लगभग छोगोंने भोजन किया | अब इनकी 
सिद्धि मशहूर हो चली थी, इसलिये उस स्थानको छोड़कर 
Ki लिये निकछ पड़े । परन्तु इनका स्वभाव 
इतना सरळ ओर प्रेमी था कि रास्तेमें अनेकों पन्थके लोग 
इनके साथ हो जाते और पारस्परिक वैमनस्य छोड़कर 
इनकी सेवा करने लगते | ये समीको प्रेमह्टिसे देखते, 
इनके मनमें अपनी प्रघानताका घमण्ड कमी आया ही 
नहीं | ये खतन्त्र आसन या गद्दीपर नहीं बैठते | कुशासन 
या बाळका आसन ही पसंद करते । राजासे लेकर साधारण 
पुरुषतक इनकी प्रशंसा करते थे । इनके हजारों साधुओंकी 
सेवाकी बात उस दिन सन्‌ १९३० प्रयाग कुम्ममेळाके 


E 
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विवरणके स्तम्भमें कलकत्ताके संजीवनी! 
पत्रोमे भी प्रकाशित हुई थी Ikan | 
«` ॐ यी | उनकी das हि 
पर मार्गमे अनेकों व्यक्ति आकर दर्शन करते ga 
सदुपदेश लाम करते । जब लोग गि al 
तो नहीं है ! तब ये बड़े प्रेमसे समझाते कि | 
नींद न आनेसे भजनमें बड़ी सुविधा रहती व्र | 
= द्दै। इनके जीवनमै कई अलोकिक षं | 
एक दिन इनके पास एक पाण्डित्यामिमानी E 
आकर पूछा, “आप कोन स्वामी हैं ? इन्होंने कह, धक | 
खामी ही नहीं हूँ दासस्वामी हूँ ।? उन्होंने कह, Gaus | 
कभी दास नहीं होते, स्वामी ही होते z ॥ इसपर ATS | 
कहा कि “भैया ! अपने-अपने शिष्योंके सामने समीजे | 
होते हैं ओर शुरुओंके सामने सभी दास हेते हैं। | 
संन्यासीमात्र दी स्वामी ओर दात दोनों होते है।' | 
AAT पूछा, “आप किस मठके संन्यासी द? इन्ही झा | 
“मैं गगनमठका संन्यासी =? उसने कहा, गमा 
नाम तो मैंने कमी नहीं युना दै ।? खामीजीने पूछ | 
कितने मठाँका नाम सुना है !” ब्राह्मणने कई मठे का 
RAA | खामीजीने कदा; 'ये मठ सनातनकाढ्ेह य Fa | 
ने इन्हें बनवाया है !' ब्राह्मणने कहा KUR 
मठोंका निर्माण हुआ है |” खामीजीने कहा कि sitet | 
चार्यं और उनके गुरु भीगोविन्दपादखामी कित मे | 
संन्यासी थे ? ब्राह्मण निरुत्तर हो गया । aa al 
“पिता-माता और सब परिचर्योका त्याग करके म. 
और कीर्तिका त्याग करके जिसने SE छि] vai | 
क्या उसे और परिचय RA भय अत्ता i} 
साम्प्रदायिक परिचय है वहाँ शरीरा ३ हदः | 
शंकराचार्य और उनकी गुरुपरम्परा पढका संच 
नहीं है अतः मैं कहता हूँ ae TE उन mete 
खामीजीके इस विचारपूर्ण वा cl 4 
का भ्रम दूर हो गया और वे इनके a : ail 
स्वामीजी महाराज atari age gal 
इनका कहना था कि सदाचार > दि बहे 
जयकृष्ण गोखामी आ 
इनके पात वि iw 
गण आते और इनके adaa ay 
कुछ लोग प्रश्न किया कर di adi 
जो लाखों रुपये ait 


भीर ३ 
| 


| aged देशका क्या कल्याण होता है | में pine 
| नई जानता परन्तु कल्याण शब्दका एक साधारण अर्थ 
| दता हूँ । जिससे मानव-आत्माका कल्याण होता है 
| aae गाँठ खुल जाती है उसे ही में कल्याण 
| अहताहुँ | यह कल्याण धनके सद्व्यवहारसे भी हो सकता 
॥ ३ और उसे धूलकी WE पानीमें डाल देनेपर भी हो 
ga? | 
| एक बारकी बात है; एक धनी सजजन बहुत-सा रुपया 
1 AAA दयालदासके पास आये | उन्होंने कहा; 'खामीजी ! 
| इन स्पयोंकों अपने आश्रमके साधुओंकी सेवामें लगा दो ।? 
| त्रमीजीने कहा, भें क्या करूँगा भैया ! यहाँ आज और 
| gat आवश्यकता नहीं दै । आजके खचंके लिये रुपये 
| age अब तुम्हारा लेकर क्या किया जायगा ! तुम 


| aaa 

ओ- इस बातका स्मरण करके मेरे प्राण प्रफुल्लित हो उठते 
| tak में कल्याणकी ओर अग्रसर हो जाता हूँ ale 
| ज्ञीजी इन रुपयाको लेकर किसी सत्कार्यमें खर्च करते 
| ag इतनी प्रसन्नता होती या नहीं, इसमें सन्देइ दै । हॉ! 
| Wael एक नहीं अनेक घटनाएँ. स्वामीजीके जीवनमें 
| | AU | खानका संकोच उन्हें न देनेके लिये बाध्य कर 
| Wel खामीजीकी यह पवित्र स्मृति हमारे हृदयमें चिरकाल- 
| छे बनी रहे यही उनके चरणोमें प्रार्थना है | 

| _ शी योगाभरमकी स्थापना करनेवाले प्रसिद्ध वाग्मी 
| Set east ( पूर्वनाम श्रीकृष्णप्रसन्न सेन ) 
| इन म्रहासमाके शिष्य थे । 


रर 
y 


A A s 

सामा श्राकष्णानन्द 
| aoe तटपर बंगालमें गुप्तीपाड़ा एक गाँव है | 
| ७. १८४९ में परित्राजक श्रीकृष्णानन्द खामीका 
| aa या । पूर्वाश्रमका आपका नाम था कुमार श्रीक्कष्ण- 
Se इनके पिता पण्डित gacra सेन कविभूषण 
Ion = RR पण्डित थे और कलकत्तेमें ओषधि- 
Tap काय करते थे । श्रीकृष्णप्रसञ्नने बहुत बचपनमें 
| ty, a दर्शन तथा उपनिषदाँका 
| Stang 1 र परमहंस द्यालदास खामीसे दीक्षा 

हि ९ हुई प्रतिमा जग उठी | ` 


| | आब ही किसी दूसरेके पास जाकर इन रुपयोंका सदुपयोग 


| का २ ] के स्वामी ीङप्णानन्द्‌, स्वामी केशवानन्द्जी * ७०१ 


सन्‌ १८७९ में हरिद्वारके कुम्ममेळेमें आप गये और वहाँ 
खाडु-महात्मार्ओके संगमे बहुत कुछ पाया। १८८३मे आप 
काशी आ गये और स्वामी वि्युद्धानन्दजी सरस्वतीकी सेवामें 
पहुँचे । भारतेन्दु हरिश्रन्द्रसे आपकी यहीं मुलाकात हुई | 
सीमाप्रान्तसे लेकर बंगाल और आसामतक आपके 
व्याख्यानोंकी धूम मच गयी। सनातनधर्मकी विजय-बैजयन्ती 
फहरा उठी | छाखोंकी संख्यामें लोग जुटते ओर मन्त्रमुग्ध-से 
आपके उपदेश सुनते भक्ति और सदाचार आपके 
उपदेशका प्राण था | आपकी प्रार्थना प्रायः यही रहती थी-- 


ARTA सायाह्नं सायाह्वात्‌ प्रातरन्ततः | 
यत्करोमि जगन्मातः तदेव तव पूजनस्‌ ॥ 


MUREA लेकर सायंकाळतक ओर सायंकाले प्रातः- 
काळतक दे मा ! जो कुछ मी करू समी तेरी पूजाके रूपमे ही हो! 


SS 


स्वामी केशवानन्दजी 
( हेखक- स्वामी औसुरेश्वरानन्दजी ) 


स्वामी केशवानन्दजीका पढ्छेका नाम था विष्णुदत्त | 
काइमीरकी सीमापर इरिपुर-इज्ञाराम एक सुसम्पन्न सदाचारी 
ब्राझणवंशमै fro सं० १९१५ में आपका जन्म हुआ 
था । पिताका नाम जयराम और माताका नाम निहाळ 
देवी था । बचपनमें द्द विष्णुदत्तको गीता और उपनिषदोंसे 
बडी प्रीति थी | सोलह वर्षकी अवस्थार्मे ही आपने श्रोगोर- 
देवजीसे संन्याखकी दीक्षा छी और अत्र आपका नाम केशवा- 
नन्द्‌ हो गया | काशी आकर आपने सभी शाज्रांका विधिवत्‌ 
अनुशीलन किया तथा श्री किशवदिग्विजय' अन्थकी रचना 
की | काशीरमे आप आठ वर्ष रहे और नित्य dangan 
गङ्गा-जान करते, भगवान्‌ विश्वनाथके दशन करते, तत्र जल 
ग्रहण करते | काशीके fed आपकी विद्याकी बड़ी 
arn थी | 

भारतके समी प्रसिद्ध तीथॉका भ्रमण कर खामीजीने 


तीन वर्षतक मगवती भागीरथीके तठपर ऋषिकेशमें निवास 
किया । अद्वैतनिष्ठा ऐसी कि प्रतिपक ‘Praised’ की 
अखण्ड ध्वनि होती रहती। संवत्‌ १९८४ में हरिद्वारके 
कुम्मके अवसरपर आपने महासमाधिमें प्रवेश किया | 
—0< 0 % 
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श्रीनागाबाबा 
(ढेखक - श्रीपलकनिधिजी पथिक ) 


श्रीनागाबाबाका जन्मस्थान तो पंजाबमें था परन्तु आप 
प्रयाग, फतेहपुर; कानपुर, इटावा इत्यादि जिलेमें विचरण 
करते थे | आप दो सौ वर्षसे भी अधिक घराधामपर रहे | 
प्रति बारह TAI होनेवाले बारह कुम्भके मेले आपने देखे 
थे । आपने सारे भारतवर्षमें पैदळ ही पर्यटन किया था | 
आजीवन AT ओर मोन रहे । 'अलख-अलख? कहा करते 
थे | आपका परमहंसावस्थामें सरल बालकवत्‌ आचरण हो 
गया था । चित्तसे सारे विकार नष्ट हो गये थे । ये सदैव 
ब्राह्मी स्थितिमे अलमस्त रहते थे। आपकी परीक्षा छेनेके 
लिये लोगोंने आपके पीछे वेश्याएँ छोडौं परन्तु आपका 
MAA अक्षुण्ण रह | 


एक बार ये कुछ संतोंके साथ बद्रीनारायण जा रहे 
थे | छछमन-झलेपर जाकर पुलपरसे आप गङ्गाजीमें कूद पड़े 
ओर फिर गज्ञाजीमें लापता हो गये । फिर थोड़े दिन बाद 
हमीरपुर जिलेमे प्रकट हुए । इस प्रकार आपकी अनेकों 
आश्चर्यजनक लीळाएँ हैं| 


आपकी समाधि सदा अखण्ड बनी रहती थी । तितिक्षा 
और इन्द्रियनिग्रइकी तो आप साक्षात्‌ aft ही थे। ya 
इतने रहते थे कि कमी आपका किसीको कुछ भेद ही नहीं 
मिला । इनकी बाल्यचेश सबको धोखा देती रहती थी । 
अपने शिष्योंको केवल नामजपका ही उपदेश करते थे | 
ate “ae o युसतकमें आपके अनमोल 
। आप अपने सूक्ष्म शरीरसे 
लोक छोकान्तरोंमे भ्रमण करते थे, तथा नो खण्ड पृथ्वी 
और सब लोक अपने शरीरके भीतर ही देखते थे । जपमें 
आपका विशेष विश्वास था | आप कहा करते- जपसे ही 
योग मिळता है, योगसे ही शक्ति बनती है और शक्तिमै ब्रह्म 
नज़र आता है । शिवजीके समान ही आपका दिगम्बर 
वेश था | कुछ महीने पूर्व कानपुर शहरके पास पाली ग्राममें 
आप योगस्थ होकर परमंघामको सिधार गये | 
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संत नाग महाशय 


डाक्टर दुर्गाचरण नाग 

नारायणगंजके पास देवमोग नामक क पग 
था | आपके पिताका नाम दीनदयाळ ञौ मेहर 
त्रिपुरासुन्दरी था । नाग महाशयकी aan Tan 
वर्षका छोड़कर ही मर गयी थीं | तमसे बद भः 
भगवतीने इनका पालन-पोषण क्रिया था। नाग म्र 
पिता कळकत्तेमें नमकके व्यापारी श्रीराजकुमार time 
चौधरी महोदयके यहाँ नौकरी करते थे | Rath साथ का 
महाशय भी कलकत्ते आ गये और कलकत्तेमें इन्होने छाप 
डेढ़ वर्ष 'कैम्बल मेडिकल स्कूल में डाक्टरी waka, 
होमियोपैथिक डाक्टर भादुरी महाशयसे आजे हेरे 
पैथीकी शिक्षा ग्रहण की । लड़कपनसे ही नाग मह | 
वृत्ति वेराग्यकी ओर थी | वे कलक्तेमै अकेले aay | 
इमशानघाटमें चले जाते और मुदोंको जलते देखकर wa 
नश्वरतापर विचार करते | विभिन्न संन्यातियोसे han 
तथा एकान्तर्मे ध्यान किया करते थे । 


युआके मरनेपर उनके मनमें बड़ा वैराग्य हुआ भो 
भोगोंसे बड़ी ही निराशा हो गयी | वे रातदिन aa 
रहने लगे । आखिर पिताके आग्रहसे उन्होंने sada 
और कुछ ही दिनों बहुत अच्छे mala 
अपने व्यवसायमें उनके बाह्माडम्बर कुछ भी aS 
न वे कोट-पतळून पहनते थे, नया 
थे । दूरसे बुछाहट आनेपर मी पदछ ६ हे 
एक दिन यइ समझकर कि डाक्टरकी-सी पोश ९ 
लोगोंका विश्वास अधिक बढ़ेगा 
इत्यादि बनवाकर ला RA | नाग 
मुझे पोशाकक़री आवश्यकता नहीं टी 
खरीदकर लाये, इन रुपयोसे किस गरीबकी 
तो बहुत उत्तम होता ।' दत सी 

इनकी विचित्र हालत थी | ल TG 
है, किसके पास खानेको नहीं है Maa 
महाशय इसीकी खोजमें रहते और | 
सेवा करनेसे कभी न FA 
नहीं) दवाईके दाम भी न 
पाससे दे आते | रास्तेमें पड़ा 
तो उसे अपने घर लाकर उसका 
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एक दिन एक गरीब रोगीके घर जाकर आपने देखा 
| gg उसकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है, तो खयं चार घंटे 
| AFR उसको दवा देते रहे और सेवा करते रहे | 
तको फिर उसे देखने गये । जाड़ेकी मोसिम, टूटी-फूटी 
| पडी और रोगीके बदनपर ओढ़नेको एक कपड़ा नहीं, 
| इह देखकर नाग महोदयका हृद्य पिघल गया । उन्होंने अपनी 
| आगळपुरी ऊनी चद्दर उतारकर रोगीको उढा दी और 
Ra निकल चले । सवेरे रोगीने कृतज्ञता प्रकट की, तत्र 
| ओढे 'आपकों उस समय मुझसे अधिक जरूरत थी, इसलिये 
| दर आपको उढा दी थी, आप कोई विचार न करें |! 


| एकदिन एक रोगीके घर जाकर आपने देखा कि वह 
| उ्रीनपर लेट रहा है । उसी वक्त घरसे अपने शयनकी चौकी 
| Rat उसपर रोगीको सुला दिया | रोगीको इससे आराम 
frer | उसे आराम मिला देखकर नाग महाशयको बड़ी 
| प्रसन्नता हुई | 'परदुख दुखी सुखी परसुखते'--यह उनका 
| जत था। 

एक छोटे बच्चेको हैजा हो गया था। नाग महाशय 
| en seat चिकित्सामें लगे रहे परन्तु बच्चा मर गया। 
| Rare सोचा था आज दिनभरकी बहुत बड़ी फीस लेकर 
| डाक्टर साहब घर लोटेंगे | शामको देखा गया आप खाली 
| अम रोते हुए घर लोटे और कहने लगे Aa ग्रहस्थके एक 
| शचा था किसी तरह बच नहीं सका | उसका घरसूना दो 

TH) उस रातको इन्होंने जलतक ग्रहण नहीं किया | 


एक बार अपने पिताके मालिक पाल बाबूके घर किसी 

ta हो गया ओर नाग महाशयकी चिकित्सासे 
R आश्चयजनक रीतिसे शीघ्र ही आरोग्य हो गयी । ah 
aa इसका बड़ा प्रभाव पड़ा) वे प्रसन्न होकर एक 
( WE कटोरेमें रुपये भरकर नाग महाशयको देने लगे | 
| A महाशय तो पिताके मालिक समझकर इनके घरसे फीस 

... गेरी लिया करते ये, उन्होंने आज भी कुछ नहीं लिया | 
= समझा कि पुरस्कार थोड़ा है, इसलिये नाग महाशय 
gee et छेते, उन्होंने पचास रुपये और रखकर नाग 
E. देना चाहा । इन्होंने कहा कि 'दवाके दाम और 
| $ न मिलाकर बीस रुपयेसे अधिक नहीं होते | 
| २७. कैसे छे सकता हूँ 1? बहुत इठ करनेपर बीस 


| शकी करतृतोसि पिता दीनदयाल नाराज तो थे ही 


इस घटनाको सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने नाग 
महाशयको बुलाकर बहुत कुछ समझाया-युझाया | नागमद्दाशयने 
कहा, “पिताजी, आपहीने तो मुझको धर्मपर रहनेका उपदेश 
दिया था। मैं जान-वूझकर केसे अधिक रुपये लेता ! मैंने 
जो दवाइयों दी हैं उनके दाम अधिक-से-अधिक छः 
रुपये होंगे । और सात दिनकी फीसके deg रुपये हुए, 
इसीछिये में बीस रुपये ले आया | अधिक लेनेसे तो अधर्म 
ही होता ! भगवान्‌ सत्यखरूप हैं, मिथ्या व्यवहारसे मनुष्यके 
लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । 


नाग मद्दाशयकी जेसी प्रसिद्धि हो गयी थी, उसमें 
चे चाहते तो बहुत धन कमा सकते थे, परन्तु उन्होंने इस 
तरफ ध्यान ही नहीं दिया | किसीसे भी वे फीस चाइते नहीं, 
जो देता सो ले लेते | कोई उधार माँगने आता तो ना नहीं 
करते । एक पेधातक पास होता तो वह भी दे डालते । 
किसी-किसी दिन स्वयं दो-एक पेसेका yor लेकर दिन 
कारते, घरमै रसोई नहों बनती परन्तु गरीबको देनेमें अपनी 
दशाका विचार कभी नहीं करते | कपट, दम्भ) अधम ओर 
चनावटसे नाग मद्दाशयको बड़ी घृणा थी। समीमें वे 
भगवानको देखनेकी चेष्टा करते | 


नाग महाशयके घर कोई आ जाता तो उसे बगेर 
खिलाये नहीं लौटने देते। नारायण मानकर अतिथिसेवा 
करते । एक दिन नाग महाशयके पेटमें झूलका दर्द हो 
रहा था | eR मारे बीच-बीचमें वे बेहोश हो जाते थे | घरमै 
कुछ था नहीं। अकस्मात्‌ आठ-दस अतिथि आ गये। 
उसी बीमारीमें आप बाजार गये चावल लेने | कुळीके सिर- 
पर सामान रखकर न लानेका आपका नियम था | चावळकी 
गठरी सिरपर रखकर लाते समय रास्तेमें पेटका दर्द बढ़ गया | 
आप गिर पड़े और बोले, “हाय! हाय ! यह क्या हुआ ? घरमे 
नारायण उपस्थित हैं, उनकी at देर हो रही है। 
धिक्कार दै, इस हाइ मांसके चोलेको, जो आज इससे नारा- 
यणकी सेवा नहीं हो रही है।” दर्द कुछ कम होनेपर घर आये 
और अतियियाँको प्रणाम कर कहने लगे; भें बड़ा अपराधी हूं; 
आज आपके मोजनमें बडा विलम्ब हो गया |? 


वर्षाकाङमै एक दिन नाग महाशयके घर दो अतिथि आ 
गये | बादल घिरे थे और झड़ी लग रही थी | नाग महाशय- 
के मकाममें एक दी कमरा ऐसाया जिसमें पानी नहीं 
गिरता था, Sea नाग महाशय सोते थे । अतिथियोंको 
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(आज इमलोगोँका परम सौभाग्य है जो साक्षात्‌ नारायण ही 
अपने घर पघारे हैं; क्या उनके लिये जरा-सा कष्ट नहीं सह 
छिया जायगा ! आओ, इमलोग बाहर दीवालके नीचे 
बैठकर भगवानका नाम छै और इनको अंदर सोने दें ।! 
कहना नहीं होगा कि साध्वी पत्नीने पतिकी बातको प्रसन्नतासे 
मान लिया और अतिथियाँको यह बात मालूम ही नहीं 
होने पायी ! 
नाग महाशय अपने लिये दूसरोसे काम करवाना नहीं 
सह सकते थे, इसलिये वे कमी नोकर नहीं रखते थे । 
अतएव वे जब देशमें घर रहते तब घरकी मरम्मत होना भी 
मुश्किल होता था । नाग महाशय जब बाहर जाते, तब 
पीछेसे उनकी पत्नी घरकी मरम्मत करवातीं। एक बार 
नाग महाशय बहुत दिनोंतक देशमै रहे | adat मरम्मत न 
aa सब बेकाम हो गये । उनकी पत्नीने घर छानेके लिये 
एक थवई (sae) नियुक्त किया । थवईके घरमे 
आते ही नाग महाशयको उसकी सेवाकी चिन्ता लगी | उसे 
आपने चिलम भर दी ओर इवा करने लगे | किसी तरह 
इनसे GM वह बेचारा ऊपर चढ़कर छाने लगा | 
नाग महाशयने बार-बार नीचे उतर आनेकी प्रार्थना की । 
जब वह नहीं उतरा, तब इनसे नहीं रहा गया और ये 
रोकर कहने लगे, 'हे भगवन्‌ ! मेरे सुखके लिये दूसरे आदमी- 
को इतना कष्ट हो रहा है और में खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ; 
मुझको धिक्कार है !' इनकी व्याकुलता देखकर बेचारा 
थवई नीचे उतर आया | नाग महाशयने प्रसन्न होकर उसके 
RA फिर एक चिलम भर दी ओर हवा करने लगे और 
थोड़ी देर बाद उसे दिनभरकी मजदूरी देकर विदा किया ! 


नाग महाशय कभी नावपर चढ़ते तो केवटको नाव नहीं 
खेने देते । उसकी लग्गी लेकर स्वयं नाव खेने लगते | 
मनुष्य तो क्या पशु-पक्षियोका भी दुःख इनसे नहीं 
देखा जाता | कई यार इन्होंने मछली बेचनेवालोंसे मछलियाँ 
खरीदकर तालाबोंमें छुड़वायी थीं । एक दिन नारायणगंजके 
पाटके कारखानेके कुछ साहब पक्षियोंका शिकार करने 
देवमोग आये | बंदूककी आवाज सुनते ही नाग महाशय 
दोड़े और हाथ जोड़कर साहब छोगोंसे विनती करने ढगे | 
साहब लोग इनकी बातको सुनी-अनपुनी करके फिरसे बंदूक 
serie तैयारी करने लगे, तब तो नाग महाशयने बडे 
जोरसे डॉटकर उनकी बंदूकें छीन लीं | साहबोंने समझा, 
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i Gea act भाग ७. | 
1 t 
भोजन करानेके बाद आपने अपनी धर्मशीला AI कहा । यह पागल है और E \ | 


& लौट 

उकदमा चलानेका विचार करने छो। नाग महाय कि 
आकर बंदूकोंको अळग रख दिया और mam 
स्पशं होनेके कारण हाथोंको अच्छी कह ya 
देर बाद नाग महाशयने पाटके कारखानेके कय 
द्वारा वंदूकें छोटा दों । कर्मचारीके मुखसे = ४ 
साधु-चरिचकी प्रशंसा सुनकर TRAR मनमे : À 
भद्धा हो गयी, ओर फिर वे शिकार खेले लि ह 
कमी नहीं गये | 7 


उनके जीवनमें ऐसी अनेकों घटनाएँ frase | 
साधुखभाव, अहिंसा-प्रेम, परदुःखकातरता और wy 
सहनशीलताका पता लगता है | | 

नाग महाशय परमहंस रामकृष्णके खास रिष्ये पे। 
और इनपर परमहंसदेवकी बड़ी ही कपा ala | 
लोग इनको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते ये। aca | 
विवेकानन्दने तो अमेरिकासे छोटकर ales कहा ष | 
“हमारा जीवन तो तत्त्वकी खोजमें ही व्यर्थ बीत गया। ए- | 
ANA एक नाग महाशय ही ऐसे हैं जो परमहंस | 
सफल सन्तान हैं |? 


पिताके परलोकगमनके तीन वर्ष बाद तिन वाग | 
उम्रमे आपने देहत्याग किया। उस समय खामी दारदी 
आपके पास थे । 


क A ha 
संत स्वामी विवेकानन्द 
( ळेखक--खामी ीअसङ्गानन्देजी ) 
e q f 
भारतवर्ष धर्मप्राण देश दै | धर्म a a | 
और सामूहिक जीवनका आधार हे आर जब “a 
spies 5 
घात हुए हैं तब्र-तब इस पुण्यभूमि आर 
so Ry रक्षाके अ... 
आत्माका जन्म हुआ है। मख | 
बस यही निचोड RI 
गत गताब्दीमै पाश्चात्य सम्यताने wade 
चकाचोंध पैदा कर दी और a aad 
प्रतिकूल एक उलटी घारा बहाद E 
areata प्रथम भयंकर आ Be ae 
भारतीयाँका मस्तिष्क चक्कर खा 


| aa मानी भारतीय जीवनमें सम्भवतः इस नयी लहरका 
` जना करनेकी शक्ति नहीं दै, नवीन धाराको पडटनेकी 
| aq दी दूर रही | इस प्रकारके विचारोंसे अभिभूत 
| ऐक वह पाश्चात्य आदर्शोकी ओर छकने लगा | 
। पौर्वात्य और पाश्चात्य आदशॉके विकट संघर्षसे राष्ट्रीय 
| gaat जो विस्मयजनक उलझन आ उपस्थित हुई थी 
उससे मुक्त कराकर देशको सञ्जीवन पथपर लानेके लिये 
| है मानो श्रीरामकृष्ण परमहंसका अवतार हुआ था i 
| दमान कालमें मारतके व्यक्तित्वकी पूर्ण अभिव्यक्ति आपहीके 
| द्वारा हुई- इसे लोग अब समझने टगे हैं। इन्हींके योग्य 
| शिष्य खामी विवेकानन्द थे जिनमें पौर्वात्य ओर पाश्चात्य 
| dae सभी उत्कृष्ट गुण वर्तमान थे | जहाँ वे एक ओर 
| न्रत्तईष्टि ओर आदशंवादमँ अनुपम थे, उसी प्रकार पाश्चात्य 
| द्यावहारिकतामें भी बढे-चढे थे । शुरुके चरणोंमें वेठकर 
rin दिव्य ज्ञानरूपी अमृतका पान किया और अन्य 
Hite उसी अमृतका रसमय सन्देश सुनानेके लिये वे 
यूरोप ओर अमेरिका गये ओर वहाँसे लोटकर वही सन्देश 
| उन्होंने अपने देशवासियोंकों सुनाया | 


समझनेकी सरळताकी Cea स्वामीजीके जीवनको चार 
| मागोमें बॉट सकते हैं | इनमेंसे पहला भाग है बाल्यकाल और 
| गोकनकाल | इन काळोंमें इनके विषयमें “होनहार बिरवानके 
` हेत चीकने पात? वाली कहावत पूर्णतया चरितार्थ हो रद्दी थी | 
' प्रसेक क्रियामै इनकी प्रतिभाके चिह्न मौजूद थे । इनकी 
| Seat frat, अविकळ स्मरणशक्ति तथा कुशाग्र 
| ददने स्कूल और कालेजके सहपाठियांमें इन्हें सर्वप्रिय बना 
| दिया। सबसे बड़ा रुण जो अन्तकाळतक इनमें बना रहा, 
| रया इनकी हास्यप्रियता | इसीसे इन्हें अपने अत्यधिक 
| नतिक ओर आध्यात्मिक परिभमकी थकान दूर करनेमें 
| _ सके जीवनका दूसरा भाग इनका शिष्यत्वकाल है | 
| २१८८१ ई० से सन्‌ १८८६ ई० तक लगभग पाँच. वर्ष 
p Jd अपने गुरु श्रीरामकृष्णदेवसे आध्यात्मिक 

किनकी शिक्षा प्राप्त करते RI सोलहसत्रह वर्षकी 
= ही इनका दक्षिणश्वरके महात्मासे परिचय हो 
oN या जो आगे चलकर घनिष्ठताके रूपमै परिणत हो गया 
SR फलस्वरूप इन्होंने संन्यास अइण किया | 
रस रसी समय इनके पिता इनका विवाह कर देनेके लिये 


* खंत स्वामी विवेकानन्द # 
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प्रबन्ध कर रहे थे । परन्तु ये अपनी धुनके पक्के थे । 
इन्होंने एक न सुनी और अपने ध्येयकी प्रातिके लिये इन्होंने 
बड़ी-बड़ी आपत्तियोंका सामना किया । पिताकी मृत्युके 
पश्चात्‌ इनका सम्पूर्णं परिवार दरिद्रताके भेवरजालमे पसः 
गया, किन्तु इन्होंने इतकी कुछ भी परवा न की 
ओर परिवारके जीवननिर्वाहमात्रका प्रबन्धकर इन्होंने 


संन्यास ले लिया और ईश्वर तथा मानवजातिकी सेवामें 
अपनेको समर्पित कर दिया | 


संन्यास लेनेके बाद स्वामीजी अनेक साधनाओंमें लग 
गये किन्तु निर्विकल्प समाधिमें सफलता प्राप्त न कर सकने- 
तक बड़े वेचेन Wl जब भीरामकृष्णदेव घातक रोगसे 
आक्रान्त होऋर काशीपुरके बगीचेमें set हुए थे तभी 
उन्होंने एक दिन अपने इस शिष्यको निर्विकल्प समाधिके 
सुखका आखादन कराया किन्तु गुरुने उन्हें बहुत देर इस 
दशामें रहने नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा होनेसे 
उनका दिष्य कदाचित्‌ dard फिर न लोटे और उनके 
सन्देशका घर-घरमें प्रचार न कर सके। अतः उन्होंने स्वामी 
विवेकानन्दसे कहा--“निधितुल्य यह अनुभव जिसको 
तुमने अभी साधना की है तालेमें बंद रहेगा और उसकी 
कुंजी मेरे पास रहेगी। तुम्हारे सामने अभी काम हैः 
जब तुम्हारा कार्य समाप्त हो जायगा तब यह पुनः खुलेगा ।? 
तत्पश्चात्‌ गुरुने शिष्यको कार्यके लिये पूर्णतया योग्य 
जानकर उन्हें बुलाया और उन्हें अपनी समस्त आध्यात्मिक 
अनुभूतियोंकी निधि प्रदान करके बोठे-'अपनी सारी साघनाका 
फल तुम्हे देकर अब में वावमे फकीर हो गया | मुझे 
विश्वास है तुम इनका सदुपयोग करोगे ।' इस घटनाके 
तीन-चार दिन पश्चात्‌ भीरामकृष्णदेवने महासमाघि ले ली | 


सन्‌ १८८६ से १८९३ ई० तक खामी विवेकानन्दका 
जीवन samt बीता | यह उनके जीवनका तीसरा काल 
था। उन्होंने मातृभूमिके अधिकांश भागोंमें अमणकर लोगोंकी 
रीति-नीति) रहन-सइन और सामाजिक आवश्यकताओं आदिका 
गहरा अध्ययन किया । पर्यटनने देशकी वास्तविक Ta 
दर्शन करा इनके ढृदयमे मातृभूमिके प्रति अमिट दर्द पैदा 
कर दिया और इनकी पर्यवेक्षण तथा विवेचनशक्तियोंको 
पैनी कर दिया | १ 


agit इनके श्रमणके अनुमर्वोको लिखनेके लिये 


खान नहीं है किन्तु यह स्मरण रखनेयोग्य बात 2 कि 
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जताते यह राच 32 3 लेकर साधारण कुटीतक भारतकी दशाका 
प्रभूत ज्ञान प्राप्तकर वे यहाँकी अकथनीय दरिद्रता और 
भयंकर निरक्षरता दूर करनेके लिये सर्वदा चिन्तित रहा 
करते थे । Vat dem स्वामी विवेकानन्दकी जीवनीमें 
लिखा है कि खामीजीकी भेंट पाश्चात्य देशोंको जाते समय 
स्वामी ब्रह्मानन्द और स्वामी तुरीयानन्दसे बम्बईमें हुई, 
जिनसे उन्होंने विदेश जानेका उद्देश्य भारतीय दरिद्रताका 
निराकरणके साधनका अन्वेषण बताया | 

शिकागोके धर्म॑सम्मेलनमें विद्वत्तापूर्ण एवं मनोमोहक 
तथा चिरस्मरणीय व्याख्यान देनेके पश्चात्‌ जब आपकी 
प्रसिद्धि बढ़ गयी तो सभी लोग आपको अपने यहाँ ठहरानेके 
लिये लालायित रह्य करते थे | एक बार एक करोड्पतिने 
अपने राजसी भवनमै आपको बड़े सम्मानपूर्वक ठहराया, किन्तु 
आप वहाँ अपने देशकी दरिद्रताको यादकर रातभर आँसू 
बहाते रहे, आँख-पर-आँख न दी । आपने एक बार अपने 
मित्रोसे कहा था कि देशकी शोचनीय दशा उन्हें पाँच 
मिनटके लिये भी सोने नहीं देती । 


स्वामी विवेकानन्दकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । आप 
प्रतिभावान्‌) योगी, तत्त्वदर्शी, गुरु, नेता, वास्तविक भक्त, 
शनी, धर्मप्रचारक और एक महान्‌ राष्ट्रनिर्माता थे | 
आपने पाश्चात्य Sa ara निवासियोंके समक्ष भारतीय 
घमका खजाना खोलकर देशक्रा सिर ऊँचा किया | आप 
कहा करते थे कि प्रत्येक राष्ट्रकी अपनी कोई विशेषता होती 
है | जिस प्रकार इज्जलेंडकी रगोमे राजनीतिकी प्रधानता है 
उसी प्रकार भारतकी नसॉमें धर्मकी | इसे छोड़ देनेसे भारत 
Rea हो जायगा। 


खामी विवेकानन्दर्मे स्वामी शंकराचार्यकी महती बौद्धिक 
शक्ति तथा भगवान्‌ बुद्धफे हृदयका विस्सयजनक सम्मिश्रण 
था। आपमें आश्नर्यजनक तेजस्विता थी | आपने अपने 
Teal स्मृतिमें देशके विभिन्न भागोंमें सेवाभ्रम स्थापित कर 
अपने कथन 'प्राणिमात्रकी सेवा करना ददी ईश्वरकी सच्ची 
पूजा है ।' को चरितार्थ कर दिखाया | 


खामी विवेकानन्द बहुत बड़े देशभक्त भी थे | और 

erm गान्धी, महामना गोखले और लोकमान्य 

राष्ट्रनिर्माणके कार्यमे कम हाथ नहीं रहा है । आप 

४ जुलाई, १९०२ को नौ बजे रातको AR आश्रममें 
इस असार संसारसे चल बसे। : | 


ne] 


* सन्तं सुशान्त सतत नमामि + 


जगद्वन्युका जन्म सन्‌ १ A 
( मुर्शिदाबाद ) नामक गाँवके र जय à 
१६-१७ वर्षकी उम्रमें ही इनकी मग. ma | 
दवाभावका इतना विकास हो गया कि हर क] 
आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके | = ay | 
संख्यामै लोग इनके कीत॑नमें शामिल होने ह्यो. | 
इनके अमूल्य उपदेशोंसे लाभ उठाने ढगे late | 
WR बंगालभरमें हरि-नाम-संकीर्तनका प्रचार कने क | 
कहते हैं, इनके शरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज श | 
जिसे सब लोग सहन नहीं कर सकते ये । इसे बेस | 
अपना शरीर ढका रखते थे और यह आदेश कर ve q 
कि कोई कभी छिपकर भी न देखे । दो-एक A | 
जब इस आज्ञाका उल्लङ्घन किया तब इनके दे | 
वे बेहोश हो गये | | 


पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गयाथा | 
फिर भी उनका तेज ज्यों-का-त्यों था ओर निरन्तर इरिन# | 
संकीर्तन इनके चारों ओर होता रहता था | इस तसे | 
जीवनभर भत्तिमार्गका स्वयं अनुसरणकर और asa | 
इसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअंगनमें whew | 
सन्‌ १९२१ को महाप्रस्थान किया | इसके aR | 
उसी स्थानमें इन्हें समाधि दी गयी थी | | 


इनके शिष्योंको विशवास है कि इनका = | 
जिस उद्देश्यसे हुआ था, वह अभी पूरा नहीं हुआ; अत्र, 
उनका जो तिरोधान अभी eet हुआ है 2 A 
तिरोधान नहीं, अस्थायी समाधि है। इस po 
“त्रयोदश दशा? का उपभोग कर रहे é x eu 
देहमें प्रकट होंगे, “मदाप्रकाश' फैलेगा e al 
उद्देश्य है; पूरा होगा | इसी विष U 
प्रसिद्ध स्थान 'ग्वाळचा मठ श्रीअंगन ( aul 
पासे) में उस स्थानपर, जहाँ ward 
जमीनके अंदर उनका शरीर nE 
गया है। और 'इरिनामसे देह बनती 2 | 
| वाणा i? 
न्‌ १ ९२१ 
खर 


दश 


परममक्त भ्रीमहेन्द्रजीने १ ass 
लेकर प्रभुके “मद्दाजागरण Ta 
महानाम-संकीर्तन करनेका नत 
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` दरात चल रहा है FS त्यागी भक्त dalan 
`~ A 
कार्यमै सहयोग दे रहे हैं | ये लोग भिक्षा करके अपना 
at ~ Ss 
aad हैं और कीतन करते हैँ | 


gp 
बंगालके संत विजयकृष्ण 


( लेखक--अं।मतिलाल राय ) 


यह जो मुमुक्षापरायण महापुरुषकी शान्त-सोम्य-देव्य 
| मूर्ति दीख रही है इस उज्ज्वल प्रकाशमय रूपके प्रत्यक्ष 
| Meta यदि आज कदी जायगी तो सब न सही, कुछ 
| ana अवश्य ही मेरा उपहास करेंगे, यह में जानता हूँ; 
| एरनु सत्यको उच्च कण्ठसे स्वीकार करनेमें मुझे कोई संकोच 
| ada । गोखामी महाशयको समझनेके लिये सचमुच मने 
एक दिन उनके रूपकी आराधना की थी, और पहले आँखोंके 
| गने यमे नाचते-नाचते इस सिद्ध विशाल विम्रइमें 
| RR ज्योतिर्मय धूम्रमूर्तिमें प्रकट होकर उन्होंने मुझे पकड़ 
| हियाथा | मेरे भीतर बाहर शक्तिका तूफान खड़ा कर दिया 

` था। यह सिफ मेरे अकेलेका ही अनुभव नहीं दै, उस समय 
| और मी ऐसे मनुष्य थे; एक नहीं) दो-चार नहीं, प्रकारान्तरसे 
| "रे दर्शन हुए थे | इस घटनासे यह बात समझमें आ 
| वी है कि महापुरुषगण स्थूल देहका त्याग करके अपने 
| दिय Rt सो नहीं जाते, ARK रहकर वे 
| भने अपूण कार्यको पूर्ण करनेके लिये ate धारणकर 
| भ्रमण करते हैं । गोस्वामी विजयक्ृष्ण इस देराके 
| न्य अधिकतर शक्ति, प्रभाव और करुणा लेकर आज 
| ` त ह देशको भविष्यत्‌ सृष्टि बिजयक्कष्णकी तपःशक्तिसे 
| भत नहीं है। 


. मामे सिद्ध पुरुषोंकी संख्या कम नहीं है परन्तु 
| श की सिद्ध मूर्ति मोक्षसाधनाका ही विग्रह नहीं दै, वह 
WIR है । देशमै काठियाबाबा, दयालः 
Raka आदि अनेक्रो महापुरुषोंका 
प्रत्यक्ष किया है किन्तु जीवन-रइस्यके मूल 
Re TRA विजयकृष्ण जाति-संघटनके कार्यमें 
Ra ou सञ्चार कर गये हैं, वह ओर कहीं नहीं 
f द. च तपःशक्ति जातिको समृद्ध करेगी; 
| सग्। पसे जाति-जीवन धूम्रमार्गमे छिप नहीं 


* वंगालके संत विजयक्कष्ण # 
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विजयकृष्णके साधन-तत्त्वका मूल मन्त्र था-- सत्यरक्षा 
ओर वीर्यधारण | सत्यके लिये वे पद-पदपर विपद्ग्रस्त 
होते, परन्तु जरा भी खयाल नहीं करते थे । हृत्याकारीको 
जानकर भौ उन्होंने भक्तिके कृत्रिम आचरणपर सन्देह नहीं 
किया । उन्होंने उग्र इलाइळ मिळे हुए मिष्टान्नको खाकर 
नश्वर देहका त्याग कर दिया परन्तु सब कमोंमें इश्वरके प्रति 
उनके हृदयमें जो अपूव निर्मरताका जत था, उसका उनसे 
कमी भंग नहीं हुआ । इसीलिये वे दिव्य मूर्ति और कान्ति- 
विशिष्ट चिन्मय देहको प्राप्तकर किसी अमानुविक शक्तिके 
Te आज भी देशके विस्तृत हृदयमें खान पा रहे हैं । 
नवीन जातीयताकी नीवको मजबूत करनेमें उनकी तपःशक्तिकी 
धारा अनर्गळरूपसे बह रही है | 


तन्त्र और सहजिया साधनाके मलिन Ta पड़कर 
जिस समय देशके प्राण जानेहीको थे, उस समय,-जिन्‍्होंने 
भागीरथीके पवित्र तटपर शान्तिपुरमें अद्वेत वेदान्तके परम 
ज्ञानका प्रचारकर यथाशक्ति उन्मागंगामी देशवासियोंको 
शुद्ध ब्रह्मज्ञानका वितरणकर जगा दिया था। फिर, जिन्होंने 
नवद्वीपचन्द्रके BSA प्रेम-सुधा झरते देखकर “नामे रुचि 
जीये दया? इस महान्‌ धर्ममें अपनेको अभिषिक्त करके जो 
भ्रीगौराज्जदेवक्रे अन्तरंगलरूपमे मतवाळे बन गये थे और 
उसी प्रकार जगत्को मतवाला बनानेके लिये जो नाच उठे 
थे, उन्हीं ज्ञानी, भक्त ओर तपखी श्रीअद्वैताचा्यके वंरामे,- 
गोस्वामी विजयक्रष्णका शुभ जन्म हुआ था । इनका इश्वरः 
विश्वास giydim घमनीधारासे आकर इन्हें धन्य कर 
रहा था । ये लड़कपनमें देवता गोविन्दको अपने साथ 
खेळनेके लिये बारंबार बुलाया करते और न आनेपर उनपर 
क्रुद्ध होकर ATH कहने लगते | सचमुच ऐसी आस्तिक 
बुद्धि हुए बिना ईश्वरके दर्शन नहीं हो सकते । 

जवानी में संस्कृत पढ़नेके समय उनका यह खभाव कुछ 
मिन हो गया था । विजयकृष्णका स्वभाव ही ऐसा था 
कि वे जिस विषयकी चर्चा करते उसीमें अपनेको AH 
उसके गम्भीर LAR उपलब्ध करना चाहते थे | उन्होंने 
वेदान्तके “अहं ब्रह्मः की अनुभूति पाकर नेष्ठिक साधनाका 

D 3. 

त्याग कर दिया, किन्तु वेदान्तकी इस ‘create का उनके 
स्वमावके साथ मेल नहीं हो सका | Aas प्रति नाना 
प्रकारकी कुत्सित वाते फेछाकर लोग उस समय उस नवः 
जात धर्मदिशुको गळा दबाकर मार देना चाहते | विजय- 
कष्ण इस घर्मके प्रति भद्धा नहीं रही थी, किन्तु AIST 
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किशोरीनाथ रायकी ब्रद्मतभार्मे घटना चक्रसे उपस्थित होनेपर 
उनका यह भ्रम दूर हो गया | उपासनापद्धतिमें रुका हुआ 
भक्तिका झरना फिर फूट निकला | इसके बाद महर्षि 
देवेन्द्रनाथके कण्ठसे निकले हुए ईश्वरविषयक मधुर उपदेशोंसे 
इनका हृदय द्रवित हो गया और ये ब्राह्म हो गये ! 


गोस्वामी महाशयकी विस्तृत जीवनी लिखना यहाँ ठीक 
नहीं होगा, इसलिये में ब्राह्मघर्मकी साधनामें उनके जीवनकी 
घटनाओंका उल्लेख करके लेखको बढ़ाना नहीं चाहता | 
आगे चलकर जब ब्राह्मधमंमें उन्होंने सत्यरक्षाका अभाव 
देखा, तब उन्हें बड़ी व्यथा हुई | घटनाचक्रसे दक्षिणेश्वरमें 
--जहाँ प्रेम-भक्तिक्ी मन्दाकिनीघारा मस्तकपर उठाये 
दिवकाळीकी अनिर्वचनीय लीला चळ रही थी-- उपस्थित 
दोनेपर विजयकृष्णके परवर्ती जीवनमै उनका सत्य स्वरूप 
प्रकाशित हो उठा | उन्होंने समझा सवंन्द्रिय-चेशकी सर्वथा 
निवृत्ति हुए बिना सत्य-ईश्वरकी साधना नहीं होती | वे 
इश्वरप्रेममें उन्मत्त हो उठे | उनका प्रचार, उपदेश सभी कुछ 
मोक्षसाधनाके लिये होने लगा | कहीं ईश्वरके सम्बन्धर्मे 
उपदेश देते देते आत्मामिमान, धर्मामिमान न जाग उठे, 
इसके लिये वे सदा सावधान रहते थे । इसीलिये उनका 
लोकसंग्रहकी ओर विशेष ध्यान नहीं था। उन्होंने कोई 
सम्प्रदाय नहीं बनाया | उन्होंने अपने असंख्य शिष्याँमै 
साधनाका बीज बो दिया था परन्तु अपनेको कहीं जाहिर 
नहीं किया | उन्होंने देशवासियोंको माधुयंकी साधना 
दी थी । वे श्रीचेतंन्यके-- 


A निज सिद्धदे करिया स्मरण । 
निशिदिन करे राघाकृष्णेर भजन ॥ 


"इस मन्त्रका रूप देना चाहते थे । घर-घरमें देव- 
देवीको छीलाका माधुये खिल उठे | ऐश्वर्य, वीर्य और सत्यसे 
भरकर संसार स्वर्ग हो जाय । विजयकृष्णके सिद्धजीवनके 
प्रत्येक कर्मसे उनकी यह इच्छा प्रकाशित होती थी। 
गोस्वामीके BAe ही बरीसालके अश्विनीकुमार ओर वाग्मी- 
रेष्ठ विपिनचन्द्र हुए |, बंगालम जो एक जातीयताकी बाढ़ 
बह गयी, वह विवेकानन्दकी भाँति विजयक्कष्णकी मी विभूति- 
लीला है । अब बीजके छिलके _ उतारकर भविष्यकी जो 
दिव्य मूर्ति नवीन किसलयोंके रूपमे विकसित हो रही है 
गोस्वामी महाशयके संशयरहित मुक्त andar दिव्य रूप et 
इसमें प्रकाशित होगा | हिन्दूभारत | विजयकृष्णकी तपस्या 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि % 
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ओर साघनाकी आलोचना करो 
मिलेगा | विज्ञयक्रष्ण युग-मनुष्य थे 
जातिकी विजय-येजयन्ती है | 


शि. 
| कोक. 


I 


पांगल इरनाथ ठाकुर 


महात्मा इरनाथ ठाकुरका जन्म ANT सन्‌ १२५ 
की १८ वीं आपादको diger जिलेके सोनामुसी ws 

पं जयराम वन्द्योपाध्यायके औरस ओर श्री 
देवीके गर्भसे हुआ था । जब ये दो wera स 
पिताका देहान्त हो गया था, उस समय इनकी बहिन ऊ 
छः वर्षकी और बड़े भाईकी चार THA aE 
प्रतिभाशाली पुरुष थे | इनके जीवनमें अनेकों आश्र 
घटनाएँ हुई हैं । इनके उपदेश बड़े ही सरल और उ 
होते थे । आपके उपदेशका कुछ अंश यह है- 


“अत्यन्त मधुर इरिनामको अपना HSER बना al 
भीतर-बाद्दर एक रंगका एक चेहरा खखो | मुँह ओप 
खूब मेल बनाये रवखो | मनुष्यकी आँखोंमें धूछ झे 
लिये इरिनामका चोळा न et | व्याधकी ae | 
पर्णकुटीर्मे वास मत करो | किसी भी जीवको कट हुँ 
इच्छा मनमें कमी न करो | भ्रीकृष्णकी प्राप्तिको ga 
प्रधान उद्देश्य बना लो | साधुसंगके अतिरिक्त ra 
कभी इच्छा ही न करो | बहुत प्यारते अनुरोष 
भी बुरे खानर्मे और बुरे संगमे मत जाओ | 


( छेखक-- श्रीयुत a 

Ge 

सन्‌ १८१० ई०के छगमग पूर्व aa wat 

ब्राह्मणवंशर्मे इनका जन्म हुआ था | ait 

अध्ययन करके. sey 
और जंगलविभा 

करनेकी चेष्टा की; पाज वि a 

क्रिया करनी पडी । 


र हो गये ये। 


आकर भी 
आचरण और 


| दह्या २] 


एबं भगवत्मेमकी जागति हुई | दाइरके कोलाइरमें 
अनुकूल न पड़नेके कारण ये yaa साथ एक छोटे-से 
| प्रमे आकर रहने लगे और फिर उनकी | आशासे अपने 
| gate साथ हिमालयकी यात्रा की | वहाँ सिद्ध योगीके 
| मे दर्शेन देकर भगवानने इन्दे महायोगकी दीक्षा दी 
और ये उनकी कृपासे तीस वर्पतक वहीं साधना करते रहे | 
. अगवदाश प्रास दोनेपर लोगोंके Tama लिये नीचे 
| stl फिर तो साधकोंकी भीड़ होने लगी । सबके साथ 
तीर्थयात्रा की | अनेकों बार इनकी अद्भुत सिद्धियोंका दर्शन 
| हुआ | फिर सबको छोड़कर एक Fang और श्रीगोपीनाथ- 
जीबी मूर्ति लेकर निकल पड़े और कनकेश्वर पहाडपर 
| आपने बड़ी घोर तपस्या की | अपने श्रीगोपीनाथको झलेपर 
` परषराकर घंटों Bera रहते | उनकी धूनी ओर उनकी वह 
| तपोभूमि उनके प्रिय शिष्य श्रीकुवलयानन्दजीको प्राप्त हुई | 
। फिर सन्‌ १९४६ में आप बडोदा राज्यके मालसर नामक 
| arden गये | गुजरातम बीस वर्षतक आप योग और 
| मृक्तिका प्रचार करते RI उनके उपदेशोंसे इजारोंने 
 इत्याण प्रास किया है । वे भगवान्‌ और भक्तोंकी कथा 
सुनते एवं नामजपपर बड़ा जोर देते | वे भगवानके दिव्य 
| dat विमोर रहते । उनकी मस्ती अवर्णनीय है। संवत्‌ 
` १९७७ पोप कृष्ण ११ को माळसरमें ही इन्होंने अपना 
| शरीर छोड़कर गोलोककी यात्रा की | 


“ROR. 
बाबा प्रेमानन्द भारती 


| , संवत्‌ १८९३ में बङ्गालमें इनका जन्म हुआ । ये बड़े 
प्रेमी और आनन्दी सत्पुरुष थे | सनातन हिन्दू तत्त्तशनकी 
| Sa शिक्षा इन्होंने staat थी । आप श्रीकृष्णके उपासक 
| | सनातनधमंका प्रचार करनेके लिये सन्‌ १९०२ ईशमें 
| eR यूरोपकी पहली यात्रा की | इंग्लेंड और अमेरिकामें 
. इनदो बार सञ्चार किया | कुछ काळ पेरिसर्मे रहे थे । 
५४ जि अमृतवाणीसे बदके बड़े-बड़े लोग इनके शिष्य हो 
3 atap, सन्‌ १९०४ में बोष्टन नगरमें जो सावंमोम 
| षिद्‌ हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष चुने गये ये। 
i १६७ में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा | 


SSeS. 


# वावा प्रेमानन्द भारती, स्वामी भास्करानन्द्जी * 


७०९, 


स्वामी भास्करानन्दजी 


कानपुरके ame किसी गॉवके कान्यकुब्ज ब्रादाण- 
परिवारमें, संवत्‌ १८९० के आश्विन मासमे एक पुन्र-रल् 
उत्पन्न हुआ था | माता-पिताने उस द्दोनद्दार बालकका नाम 
मतिराम रखा था और यशोपवीत-संस्कार सम्पन्न करानेके 
पश्चात्‌ बड़ी आशासे बारह TA छोटी उम्रमें ही उसकी 
शादी कर दी थी | किन्तु इससे मतिरामजीके हुदयमें जो. 
बचपनसे ही वेराग्य-भावका बीज विद्यमान था, उसपर कोई 
आघात नहीं पहुँचा, बल्कि उन्होंने Fas पाँच वर्ष बाद 
ज्यों ही सतरह वर्षकी अवस्थामें पदार्पण किया, त्यां ही उनके 
हृदयका वह वेराग्य-माव सहसा उद्वेलित हो उठा | मतिराम- 
जीने अपने समस्त प्रियजनाँक्री माया-ममताके प्रबल बन्धन- 
को एक झांकेमें दी छिन्न-भिन्न कर दिया। वे एक दिन 
सबसे नाता तोड़कर घरसे निकल भागे | उसके अनन्तर 
अनेक स्थानोंका परिभ्रमण करते हुए वे मालवा पहुँचे, जहाँ 
उनका मन रम गया ओर वहींपर सात TAH लगातार 
रहकर उन्होंने वेदान्त-शात्रका अध्ययन किया | किन्तु, 
अध्ययन ही उनके जीवनका इष्ट नदीं था । अतः वे वहाँसे 
किसी सद्गुरुकी शरणमें पहुँचकर उनके श्रीचरणामें अपना, 
समर्पण करनेके लिये चल पड़ | उस समयके प्रसिद्ध महात्मा. 
परमहंस स्वामी श्रीपूर्णानन्दजी सरखती उज्मैनमें ये, अतएव 
मतिरामजी वहीं पहुँच गये | उन्होंने उनसे एक शुम मुहूर्तमें 
संन्यास-दीक्षा छे ली और गुरुदेवकी आशासे अपना नाम 
बदलकर भास्करानन्द रखा | 


दीक्षा लेनेके बाद मास्करानन्दजी काशी चले आये और 

वहाँ कुछ समयतक निरन्तर रहकर उन्होंने साधना 

की। उसके बाद उन्दै फिर तीर्थाटन करनेकी अमिलाषा 
हुई, अतएव वे काशीसे चलकर भारतके विभिन्न तीयांमें 
घूमे | इस भ्रमण-कालमें अनेकों बड़े-बड़े साधु-महात्माओखि 
उनकी मेंट हुई, जिनकी योग-विद्याओँसे उन्हाने बड़ा लाम 
उठाया | योगाभ्यासद्वारा अनेकों योगसिद्धियों उन्हे ma दोः 
गयीं और उन्होंने अनेक sein en मी. 
दिखलाया | परन्तु इतना होनेपर भी सांसारिक लाम या 
प्रतिष्ठासे बे सर्वदा दूर रहते थे । उपदेश भी वे ada 
देते थे, जो TAS तथा सरळ बनकर उनकी सेवामें रयं 
पहुँचते थे | अनेकों AAS साधकोंने उनकी FUT कल्याण 
लाम किया | जीवनके अन्तिम दिनोर्मे वे दिगम्मर वेशम ही 
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रहते थे | संवत्‌ १९५६ के आषाढ़ मासमें उन्होंने समाधि 
लेकर इहलोकिक लीळा समास की थी | 
ND 


स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती 
( हेखक--महामहोपाध्याय Yo आप्रमथनाथ तकंभूषण ) 


वाराणसीधामके सुप्रसिद्ध दण्डी स्वामी परमहंस 
परिब्राजकाचायं श्रीमत्‌ स्वामी agama सरस्वतीने सन्‌ 
१८९८ ३० के वैशाख मासमें अहल्याबाईघाटपर अपने 
आश्रममें ८२ वर्षकी वयसमें भौतिक देइको परित्यागकर 
निर्वाण ma किया था। उनके वेदान्तशास्रके अगाध 
पाण्डित्यकी प्रशंसा आज भी समस्त मारतके विद्वान्‌ 
करते हैं, उनकी सबंतोमुखी असाधारण प्रतिभाकी बाते 
बृद्ध Rama सुनकर शिक्षित युबक विस्मित हो जाते हैं, 
परन्तु आज इस Bad उन सब बातोंकी आहोचना 
नही की जाती | उनके आध्यात्मिक जीवनमें ऐसी अनेकों 
आश्चयेघटनाऐ हैं, जिनकी आलोचना करनेसे हिन्दूमात्रके 
आध्यात्मिक जीवनमै नवीन प्रकाशकी किरणें प्रसारित 
होंगी ओर भारतीय प्राचीन साधु-महात्माओंके प्रति भ्रद्धा- 
भक्ति बढ़ेगी । आज कल्याणके पाठकोंके सन्तोधार्थ इसी 
सम्बन्धमें कुछ प्रत्यक्ष की हुई बातें लिखी जाती हैं । 


प्राक्तन पुण्यबळसे मुझे लगातार दस वर्षतक उनके 
awi बैठकर पूर्व और उत्तरमीमांसा पढ़नेका दुर्लभ 
सुयोग प्रात हुआ था । अध्ययन आरम्भ करनेके समय 
सेरी उम्र बीस वर्पकी थी । खाध्यायतिथियोंमें प्रतिदिन 
दोसे तीन-साढ़े तीन बजेतक मेरा पाठ चलता । एक 
दिन वर्षाकालमै आवणके अन्तमं लगभग तीन बजे में 
अध्ययन कर रहा था, उस समय बड़े जोरोंसे वर्षा हो 
रही थी। अहल्याबाईधाटपर खामीजीका आश्रम था, 
उसमें ऊपरके TIR एक छोटे घरमै खामीजी उत्तराभिमुख 
अपने आसनपर विराजमान थे । मैं पूर्वकी ओर मुँह करके 
बैठा था | सामने आवणकी पूर्णावयवा उत्तरवाहिनी भागी- 
रथी अपनी कलकल ध्वनिसे अविश्रान्त वर्षाध्वनिसे मुखरित 
दिद्याओंको अतिध्यनित करती हुई प्रवाहित हो रही थीं | 
खामीजी पद्मासनसे बैठे थे, उनके विशाल प्रशान्त नेत्रॉसे 
हृदयस्थित ज्योत्लाद्वारा जात एक अननुभूतपूर्व समुज्ज्वळ 
अध्यात्मज्योति विकसित हो रही थी, सामने द्रवत्रझ्मयी 
भागीरथीजी थी । मेरै quit छान्दोग्योपनिषदकी पुस्तक 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि न 


SI मेरे 
गाढ़रूपसे अंकित है। श Satay 
प्रयाणके समय दक्षिणमार्गकी गति 
विषय था-- 


“पुरुषं सोम्योतोपतापिनं ज्ञात, „` 
मां जानासि मासिति तस्य iis Ril È 
सन; प्राण ७ A ) 
नाति । अथ ब क AN 

i सम्पद्यते मन; परे रः 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न ज्ञानादि ॥ 

( छान्दोग्य, ६। १५ ) 

अर्थात्‌ मनुष्य जब मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ रुन: 
को प्रात होता है; तब उसके घरके लोग उसके ah 
आकर व्याकुछतासे पूछते हैं--'मुझको पहचानते हे सर! | 
मुझे पहचान गये तो ? इत्यादि | उसकी aiana 
aaa नहीं मिल जाती, मन प्राणमें विलीन नहीं हो कह, 
प्राण तेजोधातुमें परिणत नहीं हो जाते ओर तेव म॑ 
पर-देवतामें प्रवेश नहीं कर जाता, तमौतक बह 
Stat पहचान सकता दै | जब बहिरिन्द्रिय मने छि 
जाती है; मन प्राणोंमें विलीन दो जाता है प्राण वेग 
घातुमें परिणत हो जाते हैं ओर अन्मे जब तेज मी 
देवतामें प्रविष्ट दो जाता है; तव वह कितीक मी 
पहचान सकता) उसका शान विठत हो जाता हे यही उ 
मरण है । हा 

इस प्रसंगमें स्वामीजी उस दिन देवयान ee 
की बात चलाकर कहने aes योगी ६ | 
इस तरह नहीं दोता | प्रत्येक म 
कुछ सूक्ष्म नाड्या दैश इन नाडयो है! 
इनमें किसीका वर्ण लाल हैः 
ये नाड़ियाँ अत्यन्त सूक्ष्म द १ 


इन सश्रम 
भागके समान इनकी समता als Ae 


को प्रास होता दै।? सनातन” 
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पूज्यपाद खामीजी महाराज उस दिन बड़ी ही स्फूर्तिके 
| aR ही अभिनिवेश ओर उत्साइके साथ कह रहे 
a) किन्तु न माठूम क्यों, मेरे मनमै वे बातें मानो उस 
हिन गम्मीरताके साथ प्रवेश नहीं कर रही थीं, मेरी 
mak शायद गुरुदेव स्वामीजी महाराजने मेरे 
laka मेरी अन्य किसी शारीरिक चेष्टाको देखकर 
` द्री अन्यमनस्कताकी बातको जान लिया और बड़ी 
| द्थाईके साथ जरा उत्तेजित-से होकर मेरी ओर देखकर 
daan बोले--“प्रमथनाथ ! आज यहीं पाठ बंद 
| इरे, तुम्हारा चेहरा देखकर माळूम da है कि मैं ae 
ago कह रहा हूँ वे सब बातें सत्यपर प्रतिष्ठित हैं या 
| द तुम्हारे मनके इस सन्देइने तुम्हारे चित्तको भ्रद्धाद्दीन 
| इर्‌दिया है। जिसके मनमें अद्धा नहीं है, उसके लिये 
` इनबातोंका न सुनना दी अच्छा है ओर कइनेवालेके 
हिये भी यह विडम्बनामात्र है ।? 


पूज्य खामीजीके मुखसे ऐसी कड़ी बातें मेंने इससे 
` पे कमी नहीं सुनी थी । इन बातोंको सुनकर मुझे बड़ा 
` दुःख हुआ, मैंने जल्दीसे उठकर उनके चरणोपर गिरकर 
' मकतिमाबसे अश्रुसिक्त AA प्रणाम किया और कहा-- 
| ‘Weal में अश हूँ, मेरे इस अज्ञानकत प्रथम अपराधको 
। आपयदि क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा जीवित रहना भी 
fer है |? मेरे इन शब्दोंको सुनकर स्वामीजी 
| कृत देरतक गम्मीरतासे चुपचाप बैठे रहे, फिर बहुत धीरेसे 
' मेरी ओर देखकर कहने लगे--'अच्छी बात है, मैंने क्षमा 
| त्या! इस प्रसंगमे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, 
| भू ध्यान देकर सुनो ।' खामीजीके इन शब्दोंसे आश्वस्त 
| "ऋ भें अपनी जगह हाथ जोड़े बैठा हुआ उनके 
| ओर देखने छगा और बड़े आग्रहके साथ 
आशी बातै सुननेके लिये उत्सुकतासे बाट देखने लगा | 
३8 देर बाद स्वामीजी कहने st 


जूल ज्यों-ज्यों पाश्चात्य शिक्षाका प्रभाव बढ़ रहा दै, 
ny Tt संस्कृतशिक्षापद्धतिका प्रचुर रूपमे ह्यास हो रहा 
* TIMMS प्रति छोगॉंकी अभ्रद्धा होना इसीका 

री है। परन्तु यह sar ही हिन्दू-समाजका सर्वनाश 
“tery 7 इस बातको याद रखना । मैं जो तुम्हे ggat 
कस उज़मणकी बात कह रहा था, यह कोई 
| m गा या धमोन्मादना नहीं है, भ्रुव सत्य RI 
| ` ॐ सत्यताका मैने निजर्मे अनुभव किया है; और 
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खयं जाना है तथा विश्वास किया है, इसीसे तुमसे कह 
रहा था । तुम देखते हो, में प्रतिदिन प्रातःकाल aà 
याद आठ बजेके समय इस घरमै प्रवेश करके 
सव दरवाजोंको बंद करके दुपहरतक Isat हूँ । इन चार 
Heit मुझसे कोई भी मिल नहीं सकता, यहाँतक, 
इस घरकी तरफ किसीके आनेका भी अधिकार नहीं दै, 
जानते हो उस समय मैं रोज क्या करता हूँ ? आज बीस 
वर्षसे भी अधिक काल हो गया, मैं योगप्रक्रियाके अनुसार 
सुपुम्नाके द्वारा Seay मार्गका अनुसन्धान कर रहा El 
सुनो प्रमथनाथ ! इतने परिश्रमका मेरा यह अनुसन्धान 
व्यथ नहीं गया । HA इस पथको पा लिया है । कल्पनाकी 
दृष्टिसे नहीं, सचमुच यह मेरे हस्तगत हो गया है | याद 
रखना, कुछ समय बाद उत्तरायणके वैशाख शकु पक्षमें 
म इसी तरद सदाकी भाँति बद्धपद्मासन लगाये द्रवब्रह्ममयी 
भगवती भागीरथीको देखते-देखते, हँसते-हँसते, प्रशान्त- 
चित्तसे भौतिक देहको त्यागकर अमृतघामर्मे चला जाऊँगा ।? 


इतना कहकर स्वामीजी चुप हो गये। कुछ देर बाद 
फिर बोठे--'आज पढ़ाई नहीं होगी, अब तुम घर जाओ | 
तुम्हारा उपनिपद्‌-पाठ कुछ समयके लिये बंद रहेगा | 
कलसे में तुम्हें वेदान्तशास््रके wakes ग्रन्थ अद्वैतसिद्धिको 
पढ़ाऊँगा ।? इसके बाद में विस्मयाविष्ट चित्तसे कॉपते ge 
भक्तिभावसे श्रीस्वामीजीके चरणकमलोमें सिर नवाकर 
प्रणाम करके घर चला आया | 

इस उत्तरमार्गसे प्रयाणके सम्बन्धमै खामीजीने और 
कमी कोई संकेत नहीं किया | दूसरे दिनसे में 'अद्वेतसिद्धि' 
पढ्ने लगा । इस घटनाके पाँच वर्ष बाद मेरी कलकत्तेके 
गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेजमें घमंशास्रके अध्यापकपद पर 
नियुक्ति हो गयी, इससे बाध्य होकर मुझे काशीधाम 
छोड़ना पड़ा। खामीजीसे अध्ययन करना भी समात्त 
हो गया | सन्‌ १८९७ ई० के नवम्बर महीनेसे में संस्कृत- 
कालेजमें अध्यापनकार्य करने लगा | सन्‌ १८९८ के वैशाख 
महीनेमे खामीजीने भौतिक देइका त्याग कर दिया। 
देइत्यागके दिनसे तीन दिन पहले सन्ध्याको घुमकर 
आश्रममें आनेपर आपने कद्दा--देवीप्रसाद ! (ये 
स्वामीजीके सर्वापेक्षा घनिष्ठ सेवक एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे ) मेरा शरीर आज कुछ शिथिल-सा मालूम होता है। 
तुम लोग घबराना नहीं । परसो मेरे महाप्रस्थानका दिन है; 
व्यर्थ QE न करना, मुझको तंग न करना, किसी 
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कहूँ तो वही करना, अपनी इच्छासे कुछ भी करके 
मेरे चित्तमें विक्षेप न करना ।' इतना कहकर स्वामीजी 
अद्धपञ्मासन लगाकर बैठ गये और ध्यानस्य हो गये। 
दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। तीसरे दिन ठीक 
मध्याहकाळमें उसी तरह बद्धपद्मासनसे AAs, दँसते- 
इंसते उत्तरवाहिनी त्रिळोकपावनी भगवती भागीरथीको 
देखते-देखते GER भेदकर परमहंस परिव्राजकाचार्य 
सामी श्रीविशुद्धानन्द सरखतीने उत्तर पथसे पुनरात्रत्तिद्दीन 
महाप्रयाण किया । उनके मद्दाप्रयाणकी बात तुरंत सारी 
FAA फैल गयी | हजारों नरनारी आबाल-इद्ध स्वामीजीके 
गतप्राण पुण्यदेइका दर्शन करके जीवन धन्य करनेके लिये 
दौड़ आये । सबने देखा, बद्धपझासनसे विराजमान 
वर्तमान युगके सर्वश्रेष्ठ संन्यासी परम ज्ञानो, परम विरक्त 
खामीजीका वही ललाई लिये सुन्दर गोर विग्रह दै, 
aan वही स्मित ज्योत्ला खेल रही है, और नेत्र 
अर्धनिमीलित हैं | प्राण निकल गये हैं परन्तु दैवी सुषमा 
अब भी उस सर्वाङ्गसुन्दर देहको त्याग करनेमें मानो 
संकोच कर रही है। वर्तमान काशिराजके पिता महाराज 
अभुनारायणसिंहजी उस समय जीवित थे, वे खामीजीके 
'परम भक्त थे । समाचार सुनते ही वे दौड़े आये थे और 
उन्होंने उस समयका एक छायाचित्र ल्या था | पता 


mA काशीकी किसी चित्रशालामे वह चित्र मिल 
सकता दै | 


कल्याणःसम्पादकके अनुरोधके अनुसार मैंने अपने 
गुरुदेव परमहंस परित्राजकाचार्य श्रीमत्खामी विद्युद्धानन्दजी 
महाराजके विस्मयजनक महाप्रयाणकी बात लिख दी | 
उन्होंने मुझे दीघंकाळतक चरणसेवा करनेका अधिकार दया 
करके दिया था | मैंने अपनी eS जो कुछ देखा है 
ओर उनके मुँहसे सुना दै, उसीको यहाँ लिखा 21 
मेरा विश्वास है कि जो इसपर ध्यान देंगे वे भारतीय 
अध्यात्मविज्ञानसम्पन्न साधुःमहात्माओंके पुण्य चरित्रके 
प्रति विशेष श्रद्धासम्पन्न हो सकेंगे और वैराग्यप्रधान 
सनातनधर्मके प्रति उनकी गाढ़ अनुरक्ति होगी । 


न्म्‌ 


वैद्यको न बुलाना) मुझे स्थिररूपसे बैठे रहने देना, में कुछ स्वा 


-बतलाये हुए सनातनधर्म वैदिकधमका माग 


भगवानपर 
साथ — > j 
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सर 
म्‌ केकर येग 
(ठेखक--प० ame हा) 
स्वामीजीके गहस्थाश्रमका नाम स | 
Im 


जन्मस्थान था इवड़ा जिलेके 2 
पिताका नाम रामजीवन खाने व नभ 
प्रतिमा और इनमें योगभ्रष्ट पुरुपके लक्षण MAA, | 
चौदइ-पन्द्रह वर्षकी उम्रमें IRR वँगला fas | 
संस्कृत पढ़ छी। और बिना ही gest रहते वेद जार 

षड्दर्शन, ज्योतिष और पुराणादि समस रे पंस | 
हो गये । पाश्चात्य दर्शन और विशनका सम अष 
करके उनकी भी योग्यता प्राप्त की | फिर साधनमा प 
करके कर्मयोग, भक्तियोग और शानयोग diam 
ही अभ्यास किया | योगाम्यातसे आप ame हे को। 
आश्चर्यकी बात है कि यह Te रहते हुए मगे 
किया | आपके धर्मपत्नी और तीन पुत्र ये abah 
में आपकी बड़ी पहुँच थी । कलकत्तेके dim 
स्कूलमें कुछ दिनोंतक पढ़े थे, फिर अपनी प्रतिमाते with 
होमियोपैथी, बायोकेमी और आयुर्वेदविशानके dal 
गये | इनकी विशिष्ट प्रतिमाकी बात कहनेपर शायद भार 
कलके लोग विश्वास नहीं करेंगे परन्तु AM 


आठ साल बीते हैं । उनको देखनेवाले। AU रे 


हुत दिनोंतक उनका af 
सौभाग्यसे बहुत दिनों | von 
| 
साधनमें लगा है । यह ८० वर्षका ई a Lai 
खामीजीके जीवनमै अनेकों आश्चयमय 
गीताके नवम TAMA 


2 ; ga! 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन हि 


तेषां नित्याभिदुक्तानां योग ate 
इस छोकके अर्थका खामीजीने पाठक थि 


aaa 


प्रकार साक्षात्कार किया या? 
उसको जानते हों । 
~ त्यागी; संन्यासी) 


af 
| 


संख्या २ ] 


| मी उपार्जन न करते हुए अनन्य शरणागत होनेपर बह 
| अनन्त कशणामय दयासागर भगवान्‌ उस निर्भर मक्तके 
| gaia किंस प्रकार दूर करते ई, स्वामीजीका जीवन 
| (सका एक ज्वलन्त उदाहरण दै । चिकित्सामे स्वामीजी 

बहे निपुण थे; यहाँतक कि बड़े-बड़े डाक्टर, कविराज जिन 
| तागियांको असाध्य बताकर छोड़ चुके थे ऐसे अनेकों रोगी 
आपने अच्छे कर दिये | WAJIR सदाचारका पालन, 
ak आदिका परिवारके समी लोग पालन करते थे। 
| द्ामीजी जिस कोठरीमें साधन-भजन करते, शोचादिको 
छोड़कर अन्य समय उस कोठरीसे कमी बाहर नहीं निकलते; 
| न किसीसे बात-चीत दी अधिक करते | वह कोठरी सदा 
` ही सात्त्विक सुगन्धसे परिपूर्ण रहती । स्वामीजीकी बड़ी ही 
| मनोरम मधुर मूर्ति थी | उन्हें जो कोई भी आसनपर बेठे 
देख ढेता, मुग्ध हो जाता | वद्दासे दृष्टि इटानेक्री इच्छा न 
| इरता। मुखमण्डलपर कभी किसी चिन्ताकी रेखा नहीं 
| रहती, सवंदा आनन्दमय द्वास्त्रमय ! 


| खामीजीकी माताके बीमार होनेपर उन्हें काशी ले 
| जाया गया और उनका काशीवास द्दोनेपर खामीजीने लोट- 
| अर वराइनगरमै एक छोटे-से मक्रानमें रहना शुरू किया । 
| अर्योपार्जनकी चेष्टा छोड़ आह्णकी अयाचित मिक्षाइत्तिका 
| अवलम्बनकर ओर पूर्णरूपसे भगवानके चरणोंका आश्रय 
KOK स्वामीजी स्री-पुत्राद्सहित आनन्दसे रहने लगे | 


| नराइनगर कलकत्तेसे उत्तर तीरपर है। स्वामीजीके 
| घरका आँगन सदा सर्द रहता था। स्वामीजी एक कोठरीमें 
केबल बिछाकर बैठे ग्रन्थादि देखा करते, साधन-भजनके 
| मय दरवाजा बंद कर लेते | दोपहरको एक बार दरवाजा 
Al लिये कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो 
ORR बंद करके अपने काममें लग जाते | 


कवार घरमें अन्न नहीं रहा । साध्वी खरीने किसी 
| भर दोतीन दिन तो काम चलाया पर अन्तमें उसके पास 
E ३७ नहीं रहा। इसी समय दातीशचन्द्र नामक एक युवक- 
| ae सेवा करनी चाही | शतीशका घर वराइ- 
| ही था | वह शिक्षित युवक था | पूर्वजन्मके 
| Soe वैराग्यके उदय होनेसे उसने यह ब्राह्मणका 
| महण किया । खामीजीके घरमै कुछ मी नहीं था | न 
EN पैसा था। वचे आहारके लिये रो रहे थे | ब्राह्मणीका यह 

हेत नहीं कि वह जाकर खामीजीसे कुछ कहती | 


कै स्वामी शिवरामकिकर योगत्रयानन्दज्ञो # 
॥ TTT 


७१३ 


ऐसी खितिमें शतीश आया और उसकी छायी हुई 
सामग्रीसे रसोई बन गयी | शतीश इसी प्रकार उधार करके 
TEAMS लाने लगा । सन्ध्याके समय दो-चार सज्जन 
खामीजीसे शाञ्रादि सुनने और शंका-समाधान करने आते, 
उन्होंने स्वामीजीसे कहा कि “आप चिकित्साके द्वारा कुछ 
उपाजन करने लगे तो अच्छा हो |? स्वामीजीने कह दिया 
कि “भगवानकी सेवाके सिवा हम कुछ भी नहीं करना 
चाहते | भगवान्‌ खानेको देंगे तो खायँगे नहीं तो सब 
लोग उपवास करके रहेंगे । एक दिन ऐसा हुआ कि घरमे 
कुछ भी नहीं रहा । रसोई नहीं बनी । बच्चे उपवासी रहे। 
इतनेमें ही काढीकृष्णदत्त नामक एक सजजन जो वराइ- 
नगरमें ही रहते थे ओर खामीजीको अपना गुरु मानते थे, 
दौड़े हुए आये और स्वामीजीके चरणोंमें दो रुपये रखकर 
प्रणाम किया | पूछनेपर बोळे कि “में अपने आफिसमें काम 
कर रहा था, दो वजेके लगभग इठात्‌ इवामेंसे मेरे कानमें 
यह आवाज आथी कि तुम जिनको अपना गुरु मानते हो वे 
आज सपरिवार भूखे हैं । में सदम गया और उसी वक्त 
मालिकसे छुट्टी लेकर नावसे यहाँ चला आया ।? शतीशको 
रुपये दिये गये | सामग्री आयी और रसोई बनी | इसी 
प्रकार एक दिन कुछ मजदूर बहुत-सा चावल, दाल, आटा; 
घी, फल) तरकारी आदि रख गये | कुछ दिनों बाद बाली- 
के adan भीराजेन्द्र सान्या खामीजीको सपरिवार 
कलकत्ते ले गये और आवश्यक खर्च देने लगे । इसके 
बाद राजेन्द्र वाबूके सहायता बंद कर देनेपर मदेन्द्रदास 
नामक एक कन्द्राक्टर स्वामीजीकी इच्छानुसार उन्हें काशी ले 
गये और वहाँ सुनारपुरामें मकान भाड़ेपर लेकर स्वामीजीको 
टिका दिया | काशीमें प्रसिद्ध दण्डी खामी भीअनन्ताश्रमजी 
तथा और मी बहुत-से लोग खामोजीके पास आते और 


वेदान्तकी अद्भुत व्याख्या सुनते ! 


खामीजीने १५-१६ वर्षकी उम्रमें ही दण्डी स्वामी 
श्रीशिवरामानन्दजीसे दीक्षा ली थी ARA उन्होंने गुरुदेवः 
की आज्ञा लेकर अपना नाम दिवरामकिंकर योगत्रयानन्द 
qa | खामीजीकी भक्ति; शान और योगमें समान रतिथी।_ 
काशीमे बम्बईके azdi श्रीयुत भाईशंकर आये और 
स्वामीजीके द्वारा अंग्रेजीमें वेदान्ततत््वको सुनकर मुग्ध a 
गये | बम्बईमे देइत्यागके समय भाईशंकरजीने अपने 
वसीयतनामेमें कई हजार रुपये स्वामी जीको दिये थे। खामी- 
जीके पात बम्बईसे रुपये आये और उन्होंने उसी समय 
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` किसी mua कन्यादानके लिये, किंसीको ऋणमुक्तिके 
लिये सब दे डाला | सुनारपुरासे भदेनीमें आकर रहने लगे | 
वहाँ स्वर्गीय काइमीरनरेश आये और स्वामीजीको काइमीर 
ले जानेक्रे लिये आग्रह करने लगे | काशीके राजा मोतीचंद 
तो खामीजीके भक्त थे ही। “कल्याण के लेखक Ho 
श्रीयुत नन्दकिशोर मुखोपाध्यायके पिता श्रीयुत काळीपद 
मुखोपाध्याय fers सत्रजजने खामीजीसे शिष्यत्व ग्रहण 
किया | काळीपद aah स्वामीजीके लिये राजघाटमें एक 
मकान बनवा दिया । स्वामीजी उसी मकानमें रहने लगे 
और खचके लिये सौ रुपये मासिक कालीप्रद बाबू देने 
लगे । तदनन्तर राधिक्राप्रसाद राय इंजिनियर mamak 
तीन सौ रुपया मासिक भाड़ेपर मकान लेकर स्वामीजीको 
कलकत्ते ले गये । कलकत्तेमें Kaya विशेष होनेके 
कारण स्वामीजी उत्तरपाड़ा गंगातीरपर चले गये ( मुजफ्फर पुर- 
के वकील बाबू नगेन्द्रनाथ चोधरी खर्च देने लगे | इसके 
बाद यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय खामीजीकी सेवा करने लगे । 
कहनेका मतलब यह कि भगवानने अपने निर्भर भक्तका 
योगक्षेम बड़ी खूबीसे चलाया | यद्यपि खामीजीको सांसारिक 
योगक्षेमकी कोई परवा नहीं थी ! 


स्वामीजी अगाध पण्डित, सिद्ध योगी,,महान ज्ञानी 
और परम भक्त थे। उनके जीवनकी हजारों घटनाएँ हैं । 
मेने संक्षेपमें केवल भगवानपर निर्भर करनेके कारण उन्हें 
कोई कष्ट नहीं हुआ, इतनी ही यात दिखलायी है | अधिक 
छिखनेके लिये खान नहीं दै | 


— EN 
श्रीअविनाशीजी महाराज 


( रेखक--एक सेवक ) 

ये काशीके वायव्य कोणपर . शिबपुरके पास मधई पुर 
नामके एक छोटेसे tat संवत्‌ १९४३ में पण्डित मङ्गल 
पाण्डेयके पुत्ररूपमे प्रकट हुए थे se समय इनका नाम 
रामप्रताप TT गया था । बचपनमें पढ़ाई-लिखाईमें 
इनका मन नहीं लगा । इन्हें तो दूसरी ही शिक्षा प्राप्त करनी 
थी | थोड़े feats बाद . घरसे निकल पड़े और बड़ी 
व्याकुलताके साथ सदुरुका अन्वेषण करने छगे। नासिक 
पहुंचनेपर इनके सामने एक बहुत बड़ा IANT आया। 
परन्तु भगवानने अपने इस जिशासुकी रक्षा की | एक दिन 


x सन्त सुशान्तं सततं 


aS 
~ 


इन्हें सदुरुने अपना ही लिया | ये उनके साथ 
a एक Ua योगाभ्यास करने = Tm, 
हृ वषतक बड़ी कठोर साधना करके ra रोक 

भूति प्रात की | जवतक azen शरीर TR मातर 
उनकी सेवा की | जब एक दिन = 

s आव्यकता हो 
दशन देनेकी वात कहकर अन्तर्धान हो गये तव x 
व्याकुळ हुए, ओर केवल UH Rt लगाकर भ्रम Ki 
लगे । पाँच वर्षतक काष्ठमौन रहकर अनेक प्रस 
पर्यटन किया । उस समय लेंगोटी भी नहीं ama ३। 
Sr टनी, et गारक होर रव अ 
लगोरी गाः कारण काली कमलीवाठे वावे से 
याद करते थे । फिर भगवत्मेरणासे आप अपनी जनम 
पास ही आकर रहने लगे | आपका खमाव बाढम ष। 
दिनमें ग्यारह बजे अपनी कुटीका दरवाजा बंद RA 
ओर फिर gaz छः बजे ही खोलते । इनका भोग ए 
छठाकसे अधिक नहीं था । प्रातःकाल छःसे दइ 
दशनार्थी आते तो उन्हें योग, भक्ति ओर शनका Ta 
उपदेश करते | अन्तर्मुखतापर बड़ा जोर देते ओर aE 
विकल्पसे शून्य होकर देदाध्यास . त्यागकर सन्धि ही सि 
BIR कहते । अभी-अभी गत माघ ay RAH 
निर्वाण हुआ है | मृत्युके कई दिन पहलेते वे aa 
कहा करते थे | शरीर न हिला सकनेपर मौ बढी प्रत 
और गम्मीरताके साथ बात करते थे | हम उनके wa 
समयमै उपस्थित थे | हमपर उनकी बड़ी झा पी। 2 
वात्सस्यस्नेह अनुभव करके हम आज मी ह 
हैं। उनकी पवित्र स्मृति हमारे दये बनी रहे 

HA 


ओऔषड बाबा श्रीशंकर सार 
(Samin मट) 


T 
तीस वर्षसे ऊपरकी बात है! पका ।ई 
अधिक अवस्थावाळा मस्त फकीर का 


[माग १ 


A 


aft 
कहाँ पैदा हुआ था, उसका क्या तँ के at 
क्या थी--आदि बातोंका तो कुछ gt 
होता ही क्या है ! संत तो सारे संसार र ú 
न तो उनकी कोई जाति होती घ ती 
इन सब व्यर्थ बातोँमे अपना atl ‘i 
नहीं | उससे कोई लाम ma 
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seh कि 


] 


स्वामी भीजानकीवरशरणजी 


ळानन्यररणजी 
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So Frans 
REIS 


स्वामी 
खामी श्रीसीतारामशरणजी' 


> rite: 


4 भ्रीगोमतीदासजी 


भीपरमहंस रामदासजी) प्रमोदवन, अयोध्या 
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हुँदा २ ] 
ee 
| द दै कि वह एक अत्यन्त द्दी उच कोटिका महात्मा 


oS 


था| वह न तो किसीसे कुछ मागता दी था, न किसीसे कुछ 

aa ही करता था। दशाश्वमेधपंर एक मकानकी 
| ही पटियापर वह सदा पड़ा रहता था । किसीने कुछ 
jaga दिया तो खा लिया; नहीं तो कुछ परवा नहीं । 
| अलीने कोई कपडा वदनपर डाल दिया तो डाळ दिया, नहीं 
daan गर्मी) बरसात सभी याँ ही दिगम्वरावस्यामें बीतती 
Wary दाळ चावळ, घी, नमक, मिठाई, साग, 
| हेन जोमी कुछ आ. गया-इंडीमें डालकर आगपर 
| उद्गा दिया गया | पक गया तत्र उतारकर खा लिया | 
| erat हाजत पड़नेपर सड़कपर खड़े होकर त्याग दिया। 
| हुसी प्रकार एक-दो-दिन नहीं छगातार--जबसे वह काशी 
| आया था, तबसे अन्ततक--लछोगोंने उसे तपस्या करते देखा! 
| जिस मकानके पटियापर आप पड़े रहते थे वह मकान 
afr तो आपकी ओर न गिरकर और तीन तरफसे 
| शिण उषसे अन्य तमाम लोगाँको तो चोट आयी पर आप- 
| ए.उसकी एक कंकड़ी भी न गिरी । aa feat 
Poa वर्षा होती रहती थी पर आपकी els नीचे 
TAT आग जळती ही रदा करती थी | आपकी खिचड़ी 
tert पकती रहती थी, यह तो तमाम छोगोंकी आँखों देखी 
We शहरके तथा बाहरके अनेकों बड़े-बड़े व्यक्ति 
| आपकी सेवा करते रहते थे | कहना व्यर्थ है कि आपकी 
| खारे अनेकों व्यक्तियोंकी मनोकामना सफल हुई । 
आप गत ३० मार्च १९३७ को चार बजकर पेंतालीस 
| निर अकस्मात्‌ उठकर बैठ गये और उसी समय 
भान जेठे ही शरीर त्याग दिया । लोग देखते ही रह 
| ऐे। घंटी बजते ही खिलाड़ी पर्देसे इट गया ।. 
à SN कितने उच्च ARA संत थे--इस बातका पता 
SOR आपके भण्डारेके दिन ता० ११ LY ३७ को 
Seay कि उन्होंने हजारौं व्यक्तियोंकी मीड़में तुलसी- 
| X परम पूज्य भीहरिहरबाबाको as देखा | श्रीहरिहरबाबा 
Abbe ही उच्च कोटिके महात्मा हैं आप गंगाजीमें 
है S8 सदैव दिगम्बर रहा करते हैं; पर उस दिन 
भाने कासे उतरकर भण्डारेमे “आकर सम्मिलित हुए थे | 
hie न तो किसीको शिष्य ही बनाया और न 
ta = उपदेश ही दिया | आपके मौन आंचरणसे 
_ ` षत कुछ सीख सकते हैं ।'- मट 
—oco— 
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x भक्तराज प° श्रोदेचीसदायज्जी, परमावाय भ्रीयुगळानर 


यशरणजी ALIA & ७१५ 


= 
न I 


भक्तराज पं० श्रीदेवीसहायजी 


` पण्डित देवीसहायजीका जन्म संवत्‌ १८६८ बि० में ˆ 
फरेखाबाद जिलेके अन्तर्गत सरायमीरा नामक ग्राममें 
हुआ था a बड़े शिवभक्त थे । भगवान्‌ शिवपर इनका 
wee विश्वास था। किसी भी आपत्तिके आ पड्नेपर 
अन्य किसीसे भी सहायताकी याचना न करके भगवान्‌ 
शंकरपर ही निर्भर रहा करते थे। भगवान्‌ शंकरने इन्हे 
कई बार प्रत्यक्ष दरांन- भी. दिये थे। इनके जीवनकी 
अनेक अलोकिक घरनाओंसे इनकी आदर्श शिवमक्ति 
प्रकट होती है। बृद्धावस्थामें तो इनका एकमात्र काम ही 
था दिनमर शिवमन्त्रका जप, कीर्तन आदि और प्रातः 
और रात्रिमें खरचित सुललित पदाँद्वारा भगवान्‌ शिवके 
गुणगान करना । इन्होंने dag १९४४ वि० में शिव- 
सायुज्य लाम करके TEST संवरण की | 

देवीसद्दायजीके रचे हुए पद अत्यन्त AMET एवं 
हृदयग्राही हैँ | इनका सुन्दर पद नीचे दिया जाता है-- 
दीनबंधु दयाळ शंकर, जानि जन अपनाइये। 
AAR पार उतार मोकों, निज स्वरूप दिखाइये ॥ 
जाने-अजाने . पाप मेरे, तिनाई आप नसाइये। 
कर जोरि AR निहोरि माँगों, बेगि दरस दिखाइये ॥ 
eee सुनाय शिवस, प्रेमसदित जे गावही | 
मबबन्धते छुटि जादि ते नर, सदा अतिसुख पाही 


— CC 


परमाचार्य श्रीयुगळानन्य- | 
` शरणजी महाराज 


( हेखक- श्रीरामलालशरणजी ) 

संवत्‌ १८७५ कार्तिक शक्र ७ को फल्गु नदीके 
तटवर्ती ईसरामपुर (-इस्लामुर ) के सारखत ब्राक्षणवंशर्मे 
आपका जन्म हुआ था । उपनयन, विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
आप विभिन्न भाषाओंका अध्ययन करने लगे । उस समय 
भी नदीके किनारे किती झाडीमें बैठकर भगवद्भजनमें 
तल्लीन हो जाते; भूख-प्यास Pret जाती । बड़े प्रेमसे 
भगवान्‌, शंकरकी आराधना करते । आप सङ्गीतविद्या ud 
मल्लविद्यामें भी बड़े निपुण थे। aa खयं भगवान्‌ 
शंकरने दर्शन देकर षडक्षर मन्त्रराजका उपदेश किया । 
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भक्त dai maa आप चिराननिवासी 
भीखामी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव 
हुए । तबसे अनेकों स्थानोमें बिभिन्न महापुरुषोंसे सत्संग 
करते रहे । अनेकों dak होकर श्रीअवघजी पहुँचे | 
वर्षौ मौन "रहकर अनुष्ठान किया । सीतारामके अतिरिक्त 
Sat अक्षरका उच्चारण नहीं करते | एक समय जोकी 
दो रोटी पाकर सरयूजलका पान करते | इनके आशीर्वाद- 
से बहुतांका सांसारिक कल्याण हुआ। अनेकों मन्दिर 
बनवाये | सिपाही-विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही 
saat बन गयी थी | आपका सुयश सुनकर फोजके 
कमाण्डरने गवर्नमेण्टको लिखा और उसके फलस्वरूप 
नि्मेछीङुण्डकी बावन बीघा जमीन da fea इन्हें 
माफ़ी दी गयी । रीवॉके दीवानने मन्दिर बनवाये ओर 
गाँव लगा दिये । इनके बनाये हुए THATCH बढ़कर 
८६ अन्य हैं । मुमुक्षुजनोंको उनका अध्ययन करना चाहिये। 
आपके सदुपदेशोसे बहुताँका कल्याण हुआ | “कल्याण?के 
पाठक आपके उपदेशासे बहुत कुछ परिचित हैं | 


श्रीजानकीवरशरणजी महाराज 


( लेखक- भी जानकी शरणजी स्नेहलता? रामायणी ) 


सियवर प्रीतिपयोधि REA अति मृदुभाषी । 
मानद आपु अमान विषय anda उदासी ॥ 
मूरति रस रसराज A रस पोषक संता! 
मति विराम निर्वेर परम आशिक सियकंता ॥ 
श्रीयुगरानन्यशरणक मुख्य शिष्य जग ख्यात ये। 
पंडित श्रीजानकिवरशरण वासी KAU 


( नत्रभक्तमाल ) 


फैजाबाद जिलेके कलाफरपुर नामक आममें मेहरवान 
मिभ नामक एक सरयूपारी ब्राक्मणके घर इनका जन्म हुआ 
था | छोरी sad ही ये संस्कृत और फारसीके उद्धट विद्वान्‌ 
हो गये। युवावस्थामं माता-पिताने विवाह कर दिया। 
अनन्य शिवाराधनके फछखरूप भ्रीयुगलानन्यशरण स्वामीने 
प्रसन्न होकर इन्हें ्रीसीताराम? इस युगल मन्त्रकी दीक्षा 
दी । दीक्षाके बाद काशीमें रहकर इन्होंने सांख्यादि Tg: 
दशनोंका विशेष अध्ययन किया | उसी समय इनका मन 
शहादिसे बिल्कुल इट गया | घर छोड़कर अनन्यभावसे 
भजन करते हुए इन्हें शीघ्र ही भगवत्कृपाकी प्राप्ति हो गयी | 


# सन्ते सुशान्त सततं नमामि + 
aa. ~- 


meee जड 
= ~~~ 


es. 00: Jangamwadi Math Collection. Digitized by ~~ 


aim 
_ थोड़े दिनों बाद गुरु-आज्ञासे ये : 
RI गुरुसेवा करने लगे । बहाँसे Maa Ng 
आदि Muri होते हुए फिर taa ™ 
फिर RN एक वर्ष रहकर तपस्या की । हे ac 
Tel दीवानद्वारा उपस्थित की हुई नाना भोग कही 
कर भागकर चित्रकूट चले गये। Perda भ 
faasi ओर मुशिदाबाद होते हुए फिर अब बाप Ty, 
का त्याग तो अद्वितीय था | चिचुड्ाकी Tatar | 
और सुरिंदाबादमे गोपालदास महृन्तने द वी | 
चाही परन्तु ये तुरंत वहाँसे चुपके-से सिपक गे। 


me 


= अवधसे सुळतानपुर जाकर वहाँ कई मह ऐ। 
TRS कहीं जाते समय ये एक भयंकर जंगमं जाप 
जंगळमें ही रात्रि हो गयी । ये awa 
पड़ रहे । उस समय लीलामयने सुन्दर बालकका सश 
करके इन्हें भोजन बनाकर खिलाया और तुरंत बहे 
गये । गुरु-आज्ञा पाकर फिर ये काशी, हरिद्वार, गंगे 
बद्रिकाश्रम आदिकी यात्रा करते हुए अवघ बाे। एके 
बाद तीन बार जनकपुरी गये और वृन्दावन एवं पश. 
प्रान्तकी यात्रा atl जनकपुरीमें इन्हें अतिश पुळी 
रासि हुई । अतः एक बार फिर बद्रिकाभमकी गा के 
पुनः मिथिलापुरीमे ही कुटी बनाकर रहने छो | E 

श्रीमहाराजजीने अनेक जिज्ञासुओंकी ae 
अग्रसर किया तथा अनेकोंकों भगवद्धजनमें परह A 
करुणा और उदारताके चा z dal 
सभी गुण भक्तमें उतर अ ai 
इस प्रकार अपनी दिव्य लीला ge | 
करते हुए संवत्‌ १९५८ वि? कौ 
श्रीमद्वराजजी सरयूतटपर देह त्यागकर 
पघार गये ।$ 


Y, भि माती संश १ १ i 
बाराबांकी जिलेके मे 
फाल्गुन Bal तृतीया सोमव 
० लेट आविर्भाव हुआ | । at आकि रि, 
गणेशदत्त | पण्डित गण z | 
आध 
* अप्रकाशित नवमक्तमाल्फे 


| ja? ] 


q E fè ~ 
| औरश्रीमद्मागवतपर आपकी विशेष ममता Å रामवछमा- 
gada पहला नाम बलदेव था | 


एक बार आप माता-पिताके साथ श्रीअयोध्याजी आये | 
| दामे भीरघुनाथदासजीके दर्शन हुए और आप 
| दुव जोर ज्ञोरसे रोने लगे | किसी तरद्द भी चुप नहीं होते | 
` खप्न ही औरघुनाथ दासजीके अनुग्रहसे आपको श्रीसीताराम- 
| amat अत्यन्त दिव्य तेजोमय मृत्तिके दर्शन हुए। अब तो 
| आपका जीवन आमूल पलट गया | 

। 


पिताकी मृत्युके अनन्तर छोगोंके आग्रहपर आपने 
| व्यापार शुरू किया परन्तु सभी गुड़ ag- 
| महात्मा, गरीब-अनाथोंमें दी बॉट देते | जिन्हें प्रभु अपनी 
| ओर छे लेना चाहता है उसे संसारके किसी भी व्यापारमें 
gem नहीं देता और इसीलिये उसमें सफलता भी नहीं 
fer देता; नहीं तो सफळतासे ही उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ने 
हाती है। धन्धा-रोजगार सब छोड़-छाड़कर आप श्रीजगन्नाथ- 
धाम दर्शनके लिये चले और बीचमें काशी set । आपने 
भगवान्‌ विश्वनाथसे श्रीसीतारामजीके नाम, रूप, लीला, 
amt अनन्य भक्ति-प्रीति मॉगी | 


श्रीजगन्नाथजी पहुँचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गयी। 
| आनन्दातिरेकमे आप तनमनकी सारी सुध-बुध खो À | 
` बा श्रीहनुमानजीके दर्शनकर आप कृतकृत्य हो गये | 


श्रीअयोध्याजीमें आकर आप भ्रीहरिभक्तिन माईके 
सानपर ठहरे और अपनी इच्छा माईजीसे कह सुनायी | 
| मीने कहा कि श्रीसरयूजीमें खान कर आओ तो में 
ORN कि क्या करना चाहिये । आपको यह सुनकर 
| भेसन्त उत्कण्ठा हुई । आपने daa जानकर 
im चरणोंमें प्रीति माँगी | जानसे लोटनेपर 
जीने अनन्त श्रीपण्डितराज श्रीजानकीवरशरणजी 
` महाराजको इनका परिचय देते हुए ser कि ये गुरुमुख होने 
` गइ, ग्राह्मणके लड़के हैं | उस समय आपकी अवस्था 
| १४ या २५ वर्षकी थी | 


| ` इदे देखकर महाराज श्रीजानकीवरशरणजी बहुत प्रसन्न 
` इर और पूजाके घरसे श्रीरामरज, आचमनी, aera 
| A तुलसीदलछ, कंठी, माळा, पञ्चमुद्रा ओर एक 
Tah 


f 


साफी ये चीजें मँगवार्यी और विधिवत्‌ आपको दीक्षा 
। अब आपका नाम रामवळमाशरणजी हुआ | आपको 


के परमहंस श्रीसीताशरणजी % 


७१७ 


~ aa Pre ang 
४5९४८ ~ reer 


भगवान्‌ श्रीराम, भगवती श्रीसीता तथा भ्रीलश्मणजीके 
कई बार कई USI दर्शन हुए | लीला-स्वरूपॉमें आपकी 
बड़ी आखा थी। आपने maa कभी किसीसे कुछ 
माँगा ही नहीं | आपकी गुरुभक्ति संसारमै सदाके लिये 
आदशरूपमें बनी रहेगी। गुरु-आशाके बिना आपने 
कभी कुछ किया ही नहीं। 'सरळ खभाव न मन 
कुटिलाई' की आप सजीव मूत्ति ही थे। सदैव श्रीसीता- 
रामके TH AK | 


संवत्‌ १९८८ की वेशाख शुक्रा नवमी 'जानकीनवमी? 
कहलाती है। आपने अपने प्रयाणकी बात अपने एक अन्तरंग 
शिप्यसे कह दी | उसीके तीसरे दिन एकादशीकी रात्रिमें तीन 
बजे मद्दाप्रयाणकी तेयारी आपने की । नामध्वनिके बीच 
आपने भीमगवानकी सेवा की । प्रातःकाल ६॥ बजे ज्यों ही 
मन्द्रकी आरतीका घड़ी-घण्टा बजा त्यां ही आपने अपनेको 
भगवान्‌ रामके चरणमै निवेदित कर दिया | पूर्ण श्रंगारकर 
सुन्दर सजे RAAR सवार होकर बड़े धूमघामसे आप चले 
और श्रीरामघाटपर श्रीसरयूकुञ्जमै जाकर विश्राम किया | 


BAL. 
परमहंस श्रीसीताशरणजी 


परम पूज्य वेरागसीन करुणाकर रासी! 
सतशिरोमणि धर्मप्रचारक महर निवासी॥ 
परम रसिक श्रीरामरार गुणरूप FAT | 
सीताराम BAS गुरुभक्त अमाना ॥ 
श्रीशीडमाणि सद्‌ गुरुकूपा सख्य सुरसबर रंग रेगे N 
श्रीपरमहंस सैताशरण जासु सुजस जग जगमग ॥ 
( नवमक्तमाल ) 
इनका जन्म चोत्रेपुरनिवासी सुखदेव त्रिपाठीके घरमै 
श्रीगौरादेवीके गर्भसे हुआ था | प ही इनमें 
अलौकिक शक्तियाँ दिखलायी पड़ती थो । एक बार जब 
इनके माता-पिता इनके साथ कामदगिरिको मनोतीके लिये 
जा रहे ये, वहॉपर निरञ्जनपुर ग्रामके रहनेवाले एक 
ब्राह्मणने आकर इन्हें अपनी गोदमे ले लिया और पूछनेपर 
बोळे कि आज मेरे समस्त दुःख दूर हो गये; dana aa 
खोजमें था | यह कहकर और बालकका मुण्डन-संस्कार 
करवाके चले गये | आठ वर्षकी अवशामे इनके उपनयन 
संस्कारके समय उन्दी द्विजराजने फिर आकर इन्हें उपदेश 
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aan matin और आशीर्वाद एवं बद्रिकाश्रमके बनमें फिर मिलनेका 
आश्वासन देकर चले wal तभीसे इनका जीवन बदल 
गया । अब ये निरन्तर भगवन्नामजप, सत्सङ्ग ओर 
भगवत्पूजन आदिमें ही लगे रहते | हमेशा मौन होकर एकान्त- 
में बैठे रहते । इनकी यह दशा देखकर माता-पिता इनके 
Para तैयारी करने लगे किन्तु विवाहकी तिथिके तीन 


दिन पहले ही आधीरातको चुपकेसे घरसे निकलकर वृन्दावन . 


जा पहुँचे | aera हरिद्वार ओर हरिद्रारसे सत्यनारायणधाम 
पहुँचे | वहाँ मौन छोड़कर एक दावूपन्थी dae गीता आदि 
नाना etter अध्ययन किया | सात मासतक वहाँ रहकर 
फिर घूमते-घूमते बद्रिकाभ्रम जा पहुँचे और वहीं कुटी 
बनाकर रहने लगे | एक दिन जब ये स्नान करके सन्ध्याकी 
तैयारी कर रहे थे तो उन्हं निरञ्जनपुरवाले द्विजराजने आकर 
इन्हें आज्ञा दी कि मेरा ही स्थूळ देह इस समय अयोध्याजी- 
में शीळमणिके waa अबस्थित है; तुम जाकर Sele दीक्षा 
छे लो | वहाँ जाकर इन्होंने दीक्षा ली और रुरु-आज्ञानुसार 
साधनमें तत्पर रहने लगे | ये प्रमोदवनमें रहकर एक संतसे 
श्रीमानसके दो-दो पन्ने लाकर प्रतिदिन पढ़ा करते थे | 
इसी समय भगवानने इन्हें वैशाख मासमे भीमानसके सात 
पाठ करनेकी SAA आज्ञा दी | 


बादमें ये अयोध्यासे आठ कोस पश्रिमकी ओर स्थित 
गुरुपुरधामर्मे सरयूतटपर एक वटवृक्षके तले कुटी बनाकर 
नो वर्षतक रहे | पीछे वहाँ भक्तोंकी अधिक भीड़ हो जानेके 
कारण वापिस अयोध्याजी लौट आये और ीयुगलानन्य- 
शरण खामीकी आशासे भीछाल्साहिबजीकी सेवा करने लगे | 
E सेवामें इनकी इतनी निष्ठा थी कि यदि 
कमी भूलसे कोई सेवामें त्रुटि रह जाती तो भगवान्‌ स्वयं 
सममे दर्शन देकर इन्हें वह भूल समझा दिया करते ये | 
ये झळा ओर होडी आदि उत्सव प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामसे 
मनाया करते थे । एक बार जब होली-उत्सवके उपरान्त ये 
रसरंगमणि साधुके साथ बैठे हुए थे तो भगवानने होलीके 
ता हुए तीनों भाइयों एवं सखाओंसहित इन्हें दर्शन 


इनके अमूल्य उपदेशोंसे हजारों Rag भक्तांको 
आनन्दकी प्राप्ति हुई । इनके हजारों शिष्य हो गये थे । 
भक्तोंको ये नाम-जप, कीर्तन, सत्सङ्ग आदि साधनोंका 
नियम दिलवाया करते थे | इनके कई शिष्य सिद्ध संत भी 
हो चुके हैं | इस प्रकार बहुत समयतक लोकोपकार करते 


% सम्त सुशान्तं सतत नमामि x 


४८४४४ gs Done ळा 
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हुए अन्तमें संवत्‌ १९६६ fyo de 
रविवारको मगवन्नामका उच्चारण 
देहको त्यागकर साकेतघाम पधार गये | 


|, 


शरीहंसकराजी 
( छेखक--औद्वारकाप्रसादसिहजी Yo qe) 


ster जेम गंगा और सरयूके ama w 
एक गाँव है । संवत्‌ १८८८ में बही नाग = 
जन्म हुआ | वैराग्य और शान्ति आफ्ने at र 
सहचर थे । आपने बहुत थोड़ी अवसामे घर aR 
जंगलका रास्ता लिया । आप भीवैद्यनाथधाम Wil 
भगवान्‌ AYA दर्शन हुए । पातकी एक हह 
छिपकर आप निरन्तर साधना करते और निल गियर 
भगवान्‌ राङ्करके दर्शनके लिये आया करते थे। म 
IFA छठे महीने आपको एक यतिके रुपमें दर्शन दिय गो! 
आदेश किया कि लक्ष्मीपुरके झारखण्डी खानके aR 
रामदासजी, नृत्यकलाजीका दर्शन करो | 

आप लक्ष्मीपुर पहुँचे और महाला रामी 
आपको अच्छी तरह अपना लिया । आपको शरणाय 
तथा विरक्त संन्यासीका बाना दिया तया आपका नागर 
चरणदास हंसकला रक्खा | आपका शीरमा ' य 
वात्सल्यप्रेम संसारके लिये आदर्शस्वरूप था। i 
तो आप मूर्ति ही थे । भगबन्नामखरण ष्ण 
आपकी बड़ी निष्ठा थी | a 

आश्चिन शुक्का दादशी do १९९८७ ba 
नश्वर शरीर त्याग दिया और भी 


~ 


Wi 


वष्णवरक्ष भीरूपकछाजी एक उद भ रि 
आपकी बदौलत हजारों पथ शेट! अआ झा 


मांसाहार छोड़ा । आप सस 


| ger]. 


kereta शुरूसे ही भगवत्कृपा रही । जिस 
| रहे, आपने उसके नियमोंकी खूबीके साथ पालन किया 
| औरंउसीमें अपनी उन्नति की । तीस रुपये मासिक वेतनपर 
| जात्य नोकरी झुरूकर अपनी योग्यता, कार्य-कुशलता तथा 
| बुढिमत्तासे तीन सौ तक पहुँचे । पूरे तीस वर्षोतक बिहार- 
| att शिक्षा-विभागके दायित्वपूर्ण पदोंका भार वहन करते 
| हुए मौ आप निरन्तर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते ही 
| एते एवं विभिन्नतामें रहते हुए भी अपनी अनन्यताके भावको 
' आपने दृढ़तर रक्खा | 

जितने दिन अध्ययनका अवसर इन्हें मिल सका, उसका 
aa सदुपयोग किया एवं तदनन्तर ही इतना ज्ञानार्जन कर 
| हया कि अपने Samed अनेकों महत्त्वपूर्ण पुस्तके 
fase जो इन्हें साहित्य-क्षेत्रम अमर रखनेके लिये 
| प्या हैं | 

भगवद्भक्ति एवं वेराग्यसाधनका कया कहना! उसके लिये 
` ते मानो आपने जन्म ही ग्रहण किया था | आप उठते-बैठते; 
RERA निरन्तर अपने प्रेममय स्वामीके पादपद्ममें 
' सखीमावसे लव लगाये रहे, इसी अनुरागके कारण इष्टदेवकी 
| भी आपपर विशेष कृपा रही तथा आश्चर्यमयी एवं रहस्यमयी 
| रैतिसे समी कठिनाइयोंमें आपको सहायता मिलती गयी | 


| एकबार कज चुकानेके लिये आपको कुछ रुपयोंकी 
| बड़ी आवश्यकता थी । सर्वत्र चेष्टा करके हार गये किन्तु 
| कैदी मी रुपयोंका प्रबन्ध होते नजर नहीं आया | तब आप 
| भवान्पर भरोसाकर बैठ गये | उसी दिन सन्भ्या-समय 
| भापके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके 
| सामने आपके हाथोंमें एक लिफाफा देकर कहा--“आपसे 
| इछ बाते करनी हैं, इसे अपने पास रखिये, मैं अमी आता 
| ६। लिफाफा कई दिनोंतक यों ही आपके पास पड़ा रहा 
| ३ आदमी फिर छोटकर नहीं आया | अन्तमें जब खोला 


| TA उसमें उतने ही रुपये मिले जितनेकी आपको 
| अस थी। 


1 भीरुपकलाजीने जब अपना पदपरित्याग किया, उस 
4 as अवस्था केवळ ५४ वर्षकी थी । सरकारी 
ड के अनुसार आप कमःसे-कम एक वर्ष और नोकरी 
A थे किन्तु उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे 
aa अमविभोर हो गये तथा आपके लिये अब एक 
मी नोकरीमें रहना असम्भव हो उठा | 


* संत श्रीरूपकलाजी % 
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आप स्कूल-निरीक्षणार्थ बिहा रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दक्षिण पटना जिलाके एक feet गये थे । उसी समय 
तत्कालीन शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर मि० क्राफ्ट पटना 
आये | इन्सपेक्टर मार्टिन साहबने आपके पास पत्र भेजा 
जिसमें डाइरेक्टर साइबके कलकत्ता लोट जानेके पूव किसी 
एक महत्त्वपूर्ण बिपयपर उनकी सम्मति लेनेका आदेश किया 
गया था। पत्र आपको ऐसे समयमै मिला जब पटनासे 
डाइरेक्टर साइबकी गाड़ी खुलनेमें केवल १५-२० मिनट 
बाकी रह गये थे। भला इतने समयमै पटना आना कब 
सम्भव या ? ये बड़े चिन्ताकुल हो गये और मारे फिकके 
इनकी आँखें झिप गयीं | कुछ देर बाद कानमें घण्टाकी 
आवाज TAI आप चोक उठे और अपनेको सारे 
आवश्यकीय कागजोंके साथ कचहरीके कपड़े पहने पटना- 
स्टेशनके वेटिगरूममें पाया । गाड़ी दानापुरसे छूट चुकी 
थी | आपने ऐेटफार्मपर जाकर डाइरेक्टर साइवसे बातें कीं 
तथा गाड़ी छूट जानेपर फिर वेटिंगरूममें जाकर इस 
आश्चर्यमयी घटनापर विचार करने लगे । इसी चिन्तामें 
आपको फिर नींद आ गयी ओर उठनेपर आपने अपनेको 
पुनः बिहटामें पाया | किन्तु डाइरेक्टर साहबके साथ जो 
बाते हुई थीं वे स्मृतिपटपर पूर्णरूपसे अङ्कित थीं | 


प्रभुका अपने ऊपर अपार अनुग्रह देख आप गद्गद 
हो गये | आप उसी क्षण अपना त्यागपत्र देकर सीधे 
श्रीअयोध्याधामको प्रस्थान कर गये | 


` एक दिन औरूपकलाजी अपने कुछ प्रेमियोंके पास 
सोये हुए थे, एकाएक आप उठ बैठे तथा औरोंको भी 
जगाकर प्रार्थना करनेकी आशा दी | कारण पूछनेपर आपने ' 
कहा कि-“गुरुदेवका विमान जा रहा है | अन्तिम बिदा 
छेने आये थे ।' प्रात+काल IE अनुसन्धान करनेपर 
ज्ञात हुआ कि भागलपुर गुरहट्टाके महंत शीहंसकलाजीका 
ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था | श्रीहंसकलाजीसे दी 
आपने कान्ता-भावकी दीक्षा ली थी | रामानन्दी सम्प्रदायकी 
दीक्षा इन्होंने छपरानिवासी खामी भीरामचरणदासजीसे 
ली थी । खामीजीने ही इनके असल नाम ( भगवानप्रसाद ) 
के आगे “श्रीसीतारामशरण' जोड़ दिया था | श्रीहंसकलाजीसे 
दीक्षित होनेके अनन्तर ये 'रूपकला' नामसे विख्यात हुए. 


आपको अपने साकेतवासका समय बहुत दिनोसे विदित 
था | बीस वर्ष पूर्वकी डायरीमें एक जगह लिखा पाया गया 
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जायेंगे--यह भीवचन है ।' 


fo संवत्‌ १९८९ पौष शङ्का द्ादशीके तीन बजे 
रात्रिमै आप चालीस वर्षके अखण्ड अवधवासके अनन्तर 
अपनी अमर कीर्ति, उच आदर्श और अमूल्य वचनामृतको 
इस संसारमै छोड़कर साकेतवास कर गये | 


aan at 


संत खामी गोमतीदासजी 


आपका शुभ जन्म अबसे प्रायः सौ वर्ष पूर्व पंजाबमें 
किसी सारस्वत Samay घर हुआ था। कहते हैं कि 
प्रारग्धवश अपनी बाल्यावस्थार्मे ही आपको ग्रह-त्याग करना 
पड़ा या और आप किसी साधुके साथ अमृतसरके LAH 
नामक गुरुद्वारे या साधुओके अखाडेमै सम्मिलित हो गये 
थे ! आपके दौक्षागुरु भ्रीसरयूदासजी थे। इस गुरुद्वारेमे 
Rar सिद्ध और विरक्त होते आये हैं | एक समय वहाँ 
आपसे 'मठाधीश' होनेका अनुरोध किया गया, पर आपके 
हृदयमें तो बाल्यावस्थासे ही वैराग्यका सच्चा भाव पैदा हो 
गया था | इसलिये आप चुपचाप अपने गुरुद्वारेसे निकल 
भागे, आप पैदल ही अनेकों तीथोंमें घूमते RI dala 
विचरते हुए आप चित्रकूट पहुँचे | चित्रकूटमे आपने 
बारह वर्षतक मोनत्रतका अवलम्बन किया । तदुपरान्त 
आप मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ भोरामचन्द्रजीकी जन्मभूमि 
जननी भीअयोध्याकी गोदमें आ विराजे और यहाँ भी मौनत्रत- 
का ही पालन करते हुए वारह वर्षतक मणिपर्वतपर टिके 
रहे । मौनत्रत समास करनेपर आप ग्वालियरके सेठ प्रह्मद- 
दासके प्रेमपूण अनुरोधसे 'संतनिवास” में रहने ढगे । 
आपने निरन्तर अपनेको छिपाये रखनेकी ही चेष्टा की, पर 
क्या सची विभूति कहीं छिपी रह सकती है ! “लक्ष्मणकोट? 
के महंत भीरामोदारशरणजी आपके इस योगाभ्यास और 
अनुपम तपोबछपर मुग्ध हो गये और आपको अपने घरेम 
Tae ही आबद्ध कर लक्ष्मणकिलेमें ठे आये | आप जहाँ 
> ठहराये गये, उस खानका नाम आपने “्रीहनुमन्निवास? 
TAT | आपके इएदेव श्रीहनुमानजी ही थे, यद्यपि आपकी 
अनन्य उपासना भीसीतारामके युगळनामकीर्तनकी ही थी | 


कहते हैं कि आपको भीइनुमान्जीका प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
भी हुआ करता था और उनसे प्रत्यक्ष आदेश मिळता था | 
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Mant कासा = ee re ` ` तिथिको भीमारुतिजी खयं आकर ले आपकी SH सोसे अधिक हो गयी : m| 


दिनचर्यामे कमी कोई अन्तर नहीं पडा | amy मोग | 
बजेतक जागते और पहर रात रहते उठ Mig | 
अपनी श्रीसीताराम-नाम-पाठञालागें स z x ta 
शद्ध भजनानन्दर्मे तल्लीन-से हो जाते | à ते > | 
आराम तया रामकिङ्कर भ्रीहनुमानजीको पूना छा ks 
पूजा समासकर प्रातःकालीन RR आदि घाल x | 
करते | मूर्तियोंका PETIR और सेवा तथा अर्चा भी आगे 
ही हाथों किया करते ! आलस्य तो आपमें आपकी am | 
वस्थातक भी नहीं फटक पाया था | KA बो] | 
भी आप अपनी भजनमण्डलीके साथ भरीसीतारामम्र मु 
नामध्वनि करते हुए श्रीसरयूजी जान करने जाते और बी. 
सरथूतटपर घंटाभर भजन-कीर्तनमें लगे रहे । हि 
मध्याहकालीन हवन समासकर अपने सामने ही रग्न 
भोजन कराते ओर बड़े ही विलक्षण प्रेमसे भगवा | 
पवाते | श्रौसीतारामजीकी जयध्वनि या 'रामधुनि' आते 
हुए भजनानन्दमें मग्न a जाते | aga प्रसाइ प॒ 
लेनेपर संतोंको अपने eras पान-इलायची देते, अम्यते । 
और दरिद्रनारायणोंको भोजन कराते और तब आप TENT 
मात्र करते | दोपहरसे चार बजेतक् आप नित्य 
एकान्त कोठरीके किवाड़ बंद कर ध्यानख रहते | एकग 
और खानार्थ बाहर आते और फिर ATT | 
च्यानमें ही लीन रहते | शामको दीया-बत्तीके बाद 
आसनपर विराजकर भजन करते और तास | 
रामायणजी आदिकी कथा, भीराम-नाम-कीर्तनका ait 
ell बजे kak | 
wea | रात्रिके समय ८८॥ ब मा | 
निवृत्त हो हनुमानजीकी सेवा करते और तब f 
गायन हुआ करता | 


ण id 
| 
उनकी देखभाल किया करते | न परऽ | 
भी गो सेवाके लिये सदा उत्साहित किया oat | 
पर विराजमान हो अपनी उपस्थित : किया eel 


हीमें समाप्त की ! 
> — 


सँख्या २ ] 
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भक्तवर श्रीरामाजी 


( केखक--डा० श्रीसत्यनारायण सद्दायजी ) 


सारन ( छपरा ) जिलेके खेढ़ाय Tan श्रीवास्तव 
में साकेतवासी थीरामयादलालजी ( श्रीराम 
प्रियाशरण ) की धर्मपत्नी श्रीलालप्यारी देवीके mia deo 
१९२६ माद्रपद कृष्णा ससमीको श्रीरामाजीका आविर्भाव 
हुमा | जत्मसे ही आप सरळ, विनम्र और भावुक प्रकृति- 
हे ये | बाल्यावस्थामें ही इनके विलक्षण ' गुणांको देखकर 
अनेक साधु-महात्माओंने कहा था कि यह बालक परम भक्त 
हेग । पठन-पाठनमें इनका मन लगता ही नहीं । कोई 
ayaa देखते ही सेवार्मे लग जाते। साधुसेवामे इन्हें 
बहा सुख मिळता था | आपके गुरू पटनाके सुप्रसिद्ध महात्मा 
भीखामी मीष्मजी महाराज थे | 
खभावसे ही विनम्र और साधुसेवी होनेके कारण 
रामाजी समीके भ्द्धापात्र बन गये । “मैं सेवक सचराचर 
we भगवंतः--सारा संसार भगवानका स्वरूप है 
और में हूँ उसका विनम्र सेवक, इसी भावसे आपने 
समस्त चराचरको प्रभुख्प समझकर उपासना की | 
आप सदा जमीनपर At | उच्चासनपर कमी 
नहीं बैठी) न किसी सवारीपर चढ़कर आप गये | अपने 
kami लोगोंके बड़ा आग्रह करनेपर एक घंटेके लिये पालकी- 
पर बैठे थे परन्तु परिछनके बाद पैदल ही aque गये | 


सधुञ्जाझणके सामने अथवा अपनेसे ash सामने ' 


MAR बैठना अथवा सवारीपर ब्रेठना आप वेअदबी 
ह्‌ थे और ऐसा समझते थे कि भगवान्‌ इससे असन्तुष्ट 
| | 


. भगवान्‌ रामकी उपासना आपकी थी । रामलीलामें 
OUR बड़ी भक्ति थी | भगवानकी वन-वात्रांकी झाँकी 
` भेणरससे पूर्ण होनेके कारण पहले आपके हृदयको बहुत 
Meat थी | आप करुणरसकी मूर्ति ही थे । परन्तु 
` की उपासना स्थायी नहीं हुई | आपको एक बार 
3 मगवानके दूल्हारूपका ध्यान हुआ और वह EAA 
गे पर कर गया कि आप एक प्रकारसे उस रूपपर बिक 
SÌ फिर एक क्षणके लिये भी उस “नौशे बबुआ'की छबिसे 
eT नहीं हुए | i 
अपने गाँवके अड़ोस-पड़ोसमें ऊँच-नीच किसी भी 


जातिमें बालकका जब विवाह होता तो रामाजी दूल्हेको जोड़ा 
पहिनाते और उसे दूल्हा रामका रूप समझकर आनन्द- 
पुलकित होते | संसारके सारे झमेलोंसे अलग होकर आप 
प्रत्येक क्षण भगवत्स्मृतिमें ही मग्न रहते । आपकी शरणा- 
गति सच्ची थी | एक क्षणके विस्मरणमें आप परम व्याकुल 
होकर छटपटाने लगते । QIN रामकर ध्याना? में 
आपकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि आप किसी भी IA 
जाते देखते तो पालकीके साथ हो लेते और Sac gem 
लगते | FRÈ प्रसाइ लेकर पाते और उसका चरण चाँपते | 
इस पद-संवाहनमें आपको स्वयं श्रीभगवानके पद-संवाइनका 
आनन्द मिलता | 


एक बार आपकी इच्छा 'अर्चाविग्रइ' का विवाहोत्सव 
मनानेको हुई । भ्रीकिशोरीजीकी मूर्ति अपने यहाँ थी 
ही। समी सामान तो आ गये परन्तु भीकिशोरीजीके 
लिये आभूषणोंका प्रबन्ध नहीं हो सका | मन मारे आप 
चिन्तामग्न होकर एक तृक्षके नीचे बेठे थे । इतनेमें क्या 
देखते हैं कि एक सोनार सोनेके अनेक बहुमूल्य गहने लाकर 
आपसे कहता दै, “इन गहनाको रख लो। जब दाम हो दे 
देना V विवाइके अनन्तर भक्तवर रामाजीने उस “सोनार 
को बहुत खोजा परन्तु इस खोजनेमें ही खो जाना पड़ा | 


कुछ दिन बाद अपना गाँव खेढ़ाय छोड़कर सरयाँ 
गाँवमें अपने प्रेमी बाबू नगनारायणलालके यहाँ वास कर 
रहे थे । आपको दमाकी शिकायत थी | बहुत FAs हो गये 
थे | चलने-फिरनेकी मी शक्ति न थी। फिर मी जब कमी कोई 
बारात देखते या RA जाते देखते अथवा कीर्तन या 
विवाहोत्सवकी यात सुनते तो पागलकी तरह AN 
दौड़ते । स्वास्थ्य क्रमशः गिरता ही गया | अन्ते संवत्‌ 
१९८५ के जेठ बदी TAR भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके चरणोंका 
ध्यान करते हुए आप साकेतलोकको TATE | 


न क्ट 


भक्तवर श्रीरामाजीके वचनामृत 
( अचू श्रीधमेनाथतहायजी बी० ए०, बी० एल० द्वारा संकलित ) 
( १ ) जीव जब भगवानके शरणमें जाता है तब उसे 
छः बार्तोकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है-( १) में आपके 
अनुकूल TEM | (2) जो आप मना करेंगे वह नं 
करूँगा | ( ३ ) आप ही मेरे रक्षक हैं। (४) आप मेरी 
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रक्षा अवस्य करेंगे (५) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं; 
सब सरकारका है दूसरेका नहीं | ( ६ ) आप हमारे हैं। 

( २ ) चार बाते सदा स्मरण रखना चाहिये--(१) मृत्यु 
अवद्यदै, मृत्यु अवश्य है? मृत्यु अवश्य है । (२ ) मेरा कुछ 
भी नहीं है; मेरा कुछ मी नहीं है; मेरा कुछ भी नहीं है।( ३) 
केवल पेटभरका ठिकाना दै; केवल पेटमरका ठिकाना है | ( ४ ) 
सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं | 


(२) सरकार जैसे सच्चे हैं aa ही इमलोगोंको भी 
सच्चा होना चाहिये | यहाँ तो साधु साधु, भक्त-मक्त, महत 
महंतमें झगडा दै । जैसे सरकार निरछली हैं वेसे ही हम- 
Ama भी Reset होना चाहिये | यहाँ तो भावना रहती 
है, किसका गला घोटें या किसका धन हरण करे। ' 


(४ ) इमलोग हृदयसे सरकारको अपना नहीं समझते हैं 
और न इमलोग सरकारको अपना बनाना चाहते हैं | अपने 
ऊपरी आडम्बरसे हमछोग केवळ सरकारके अपने बने हुए 
हैं| देखिये; यदि किसीका बाळक गुम हो जाय तो उससे 
कितना ही आग्रह क्‍यों न किया जाय कि कुछ भोजन कर लो 
तब हूँदना तो वह क्या यह बात मानेगा ! या यदि वह 
किसी मेलेमें भी जाय तो ऐशी दशार्मे कोई कहे कि मेला 
देख छो तब बाढकको Goa तो क्या वह मान सकता है ! 
वह मेलेको अवलोकन न करके केवल गुम हुए बालकके 
हुँद्नेको ही छुनमें रहता है । अथवा कितना भी द्रव्य उसे 
क्‍यों न दिया जाय वह बालकका Egat बंद नहं कर 
सकता | इसी तरहसे हमछोगोंको मी सरकारकी खोजमें 
छगना चाहिये | केवळ नाममात्रके लिये ही हमछोग कहते हैं 
कि हम सरकारके हैं | हमंछोग सरकारके झूठे अपने बने हुए 
हैं तप्र भी सरकार ऐसे as भक्तकी भी मदद करते हैं-- 


TA झूठे मगतके पत राखत भगवान | 
(५) संतसेवा करना, टीका लगाना, पूजा-पाठ 
करना इत्यादि उत्तम है परन्तु यह भक्ति नहीं है। 
भक्ति बहुत ही कोमछ वस्तु है | भक्ति बढी ही लम्बी; महीन 
ओर दूर है | 
साईका घर दूर है, जेसे पेढ़ खजूर | 
ag तो चाहे मीठ रस, गिरे तो चकनाचर ॥ 
तन; मन) धन, प्राण सब कुछ अर्पण करना पड़ता है 
तब कदी भक्ति महारानीकी कृपा होती है । यहाँ तो. जब 


# aa सुशान्तं सतत नमामि # 
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अपने लिये कोई जरूरत होती है तो aga 
अच्छी-अच्छी वस्तुकी तैयारी की जाती है, अपने bak 
लिये अच्छे-अच्छे पदार्थ, भगवानके लिये केवळ 
मोग ळगाया जाता R l अपने लड़केको शादी हे a 
तैयारी, यहाँतक कि कर्ज लेकर इंतजाम किया बज 
भगवानके उत्सवके लिये केत्रळ पीतलका बर्तन ओर = 
ले छिया, फूल छे लिया और अमरूदका भोग ह्या Raa 
भगवानसे कपट-घोखा | भगवान्‌ क्या हृदयका भाव स | 
समझते १ वे सव समझते हैं। श्रीमुलवचन है पोई. 
कपट छळ छिद्र न भावा |? भगवानपर तन, मन, घन, प्रा | 
सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिये | यही भक्ति है; ag | 
प्रेम है-- 
मन क्रम बचन GUS चतुराई | भनति कृपा करत खुर | 


( ६ ) संसारका काम करना मना नहीं है। कामछोड़गा | 
नहीं चाहिये | परन्तु यह समझना चाहिये कि सब काम 
सरकारका ही है। इसे कोई वंद नहीं कर सकता | झन्ने 
यह काम सरकारकी ओरसे मिला है यह समझकर सब काम 
करने चाहिये | 


SY RM aA AĈ. 


——Se 


परमहंस रामदासजी 
(daa --श्रीकेसरीनन्द्नप्रसादनी ) 


परमहंस रामदासजी बाबा रघुनाथदासजीके paha | 
थे | आपकी जन्मभूमि छपरा थी om a ee | 

भित किया था । बहुत छोटी अव | 
> हुआ और आपने चारों धामकी प्रदक्षिणा बाद | 
वर्षोर्मे समास की। इसके अनन्तर आप अयोध्या आकर 
गुरु महाराजकी सेवामें रहने हा | चित्रकूटके | 

न्तवासके साथ-ताथ आप र 
लामी विझुद्धानन्दजीसे आपको साधनामे बड़ी क 
मिली | परमहंस लक्ष्मणदासजी) रामदृष्ण 
भ्रीशकझकिया बाबा आदि APA 
बाद आपने अनुसूया-आश्रम्मे जाकर pi i 
महीनेतक आप केवल नीमकी पत्ती खाकर 
आप केवळ फळ और दूधपर रहे | KS | बह व व| 
सन्तोष नहीं हुआ | आप TA गे की त्श | 
ययुनाके किनारे बिना कपड़े पहने अवधुत | 


ant q 


get? 


> 

हे। कोई कुछ खानेको देता, वही पाकर अलमस्त डोलते | 
जेठकी गर्मी और क्या माघका जाडा, आप सदा 

| (वर ही रहे | तीन वर्षकी इस परमहंसावल्याका रस 

| झर आपने पुनः कण्ठी-तिलक धारण किया | 


| आपके पास जो कोई भी, जिस किसी भी कामके लिये 
at पूछता आप उसे भगवानका नाम ही बतलाते। 
हे ARAR इनकी प्रेरणासे कण्ठी-माछा छी | आपको 
| जञ पैर देशाठनका बहुत शोक था । साथमें केवल एक 
| झी और कुछ पोथीकी झोली रखते थे । आपने एकान्त- 
| तके देठ कुछ समय गयामें बिताया । वहाँ इनकी विभूतियों- 
| न दर्शन पहले-पहल हुआ | कितनोंका आपके द्वारा बहुत 
| ats कल्याण हुआ । सेमरियाघाटमें आपके योगाश्रमका 
| उत रामबाग था | योगके साथ-साथ आप अनेक विद्या ओंके 
| हेत थे। आपने भक्ति, प्रेम, योगसम्बन्धी बहुत सुन्दर 
| ए रचे हैं। आपका जोवन अनेकों विचित्र चमत्कारी 
| 'नाओसे पूर्ण है। स्थानाभावसे वे सब यहाँ नहीं लिखी 
| at | 
| पेत्र बदी तीज संवत्‌ १९९२ में आप परमधामको 
| पार गये | आपके द्वारा असंख्य जीर्वोका परमार्थ सुधरा । 


=< 


श्रीश्यामदासजी महाराज 
(हेखक--औजानकीशरणजी “स्नेहलता? रामायणी ) 


श्रीमानस अरु मक्तमा वक्ता अति सुन्दर । 
करे उपदेश मगधयासिनहिं किये जन रघुवर ॥ 
माषा पंडित सुकवि फारसी आदिक ज्ञाता! 
घरही बसि बळ भक्ति भये पूजित विख्याता ॥ 
| सद्गुरुकुपा जगत बीच शुम यश शिये! 
भशयमदासजी भक्तजन manga उधार किये॥ 
( नवमक्तमाल ) 


| Wisi महाराजका जन्म-स्थान गया जिलाम्तर्गत 
QL मक आम था । ये बास्यकालसे ही भीतियाराम" 
^ रिम अनन्य और सच्चे भक्त थे | भगवानके सिवा अन्य 
भे ववी भी आश्रय खीकार नहीं करते थे | मजनके 
पेसा वचनसिद्ध महात्मा हो गये ये | इन्होने पहले 


ह, दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । परन्तु 


* शीञ्यामदासजी महाराज + 
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रंगाचारीजीने योगबलसे जानकर कहा कि 'इम दोनों पूर्व- 
जन्मके गुरुमाई रह चुके हैं अतः मैं तुम्हे दीक्षा न देकर 
भीढोटनदासीसे दीक्षा दिला दूँगा ।' थोड़े समय बाद ही 
भीढोरनबाबासे दीक्षा लेकर ये छः वर्षतक निरन्तर गुरुसेवा 
करते हुए गुरुके पास ही रहे | फिर गुरुदेवका आशीर्वाद 
पाकर उनकी आशासे घरपर आये और आठों पहर भगवत्‌- 
पूजन ओर नामजप तथा सत्सङ्ग, कीर्तनमें ही रत रहने 
लगे | भ्रीगुरुदेवने घरपर खयं पधारकर और इनकी भदा) 
भक्ति एवं साधनततपरता देखकर वर माँगनेको कहा | 
इन्होंने भगवद्दशनकी चाइ प्रकट की । बस, कइनेभरकी 
देर थी--मगवद्द्शनकी इच्छा तुरंत पूर्ण कर दी गयी। 
धन्य गुरुदेव | 

चोथेपनमें मी जब इनके पुत्र नहीं हुआ तो गाँवमें 
लोग अनेक प्रकारकी चर्चा करने लगे | प्रभुने पुत्र देकर 
भक्तकी यह चिन्ता भी मिटा दी | परन्तु जब बालक छः मास- 
का हुआ तो किसी अशुभ ग्रहके कारण उसकी दोनों आँखें 
जाती रहीं | भ्रीमहाराजजीने बालकको मन्दिरमें सुला दिया 
और इढ़ विश्वासके साथ भगवानसे प्रार्थना करने À | 
तुरंत ही भगवानने बालकको नेत्रदान देकर भक्तकी 
बात रख ली | 

महाराजजीकी बहिन लोइरपुरा नामक ग्राममें विवाह 
गयी थीं | वहाँ एक बझ्ाराक्षस उत परिवारसे पूजा करवाया 
करता था। अनन्य भक्त अपने इष्टदेवको छोड़कर दूसरेको 
कैसे पूज सकते थे ! अपने प्रबळ प्रतापसे इन्होंने ब्रह्मराक्षसः 
को बलरहित कर दिया । उसने कई बार इन्हें कष्ट देनेको' 
चेष्टा की परन्तु उसकी एक न चली | 


एक बार ये भ्रमवश अर्धरात्रिके समय ही गङ्गा-ल्ानके 


` ज चल पडे । TRR एक दु्शके समूहने इन्हें घेर छिया | 


इतनेमे ही भीखुनायजीने एक बीरका वेष धारण करके 
दुशेंको मार मगाया और इन्हें गङ्गातटतक TEAM 


अदृश्य हो गये | 


a 
एक बार इनकी कथामें यह प्रसङ्ग चला कि कथा 

भ्रीखुनाथजी खयं पघारते हैं। इतनेमें ही एक अविधासीने 
मज़ाकर्म कहा कि यदि कयामें रघुनाथजी स्वयं पघारते हूँ तो 
यहाँ कहाँ हैं ! दिखलाओ ।' इतनेमें ही भगवान्‌ वहाँ परम सुन्दर 
छोटी अवस्थार्मे संतका रूप धारण करके पघारे | कथा समाप्त 
होते ही वे ata अन्तर्घान हो गये। यह अद्भुत लीला 
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अत्यन्त लज्ञित हुआ और पैरों पड्कर क्षमा- 
= jo लगा | इसी प्रकारकी अनेक लीलाओंसे 
महाराजजीकी कृपासे हजारों मनुष्य भगवद्भजनमें लग गये | 
इन्होंने १९५८ fro do में मुखसे श्रीरामनाम लेते 

हुए शरीरका त्याग करके साकेतघामको प्रयाण किया le 


dadi शताब्दीके श्रीअवधधामनिष्ट 
' कुछ महात्मा 


( ढेखक- म्रीअंजनीनन्दनशरण श्रीशीतलासद्दायजी ) 


महात्मा श्रीहरिदासजी ( दूसरे) . 
आप पंजाबके रहनेवाले थे और उसी प्रान्तमें आपका 
गुरुद्वारा था | बहुत काळ वहाँ रहकर आप संवत्‌ १९४१ में 
भीअवध आये । ये भीसीतारामनामके उपासक थे । नामको 
बढ़े चावसे ऐसे स्वरसे उच्चारण करते थे कि सुननेबाले मुग्ध 
हो जाते । आप मधुकरवृत्तिसे रहते थे । भीअवधमै जबसे 
आये फिर गुरुद्वारासे बुलाइट होनेपर भी यहाँसे न गये, 

EG अवधवास करके आपने इसी धाममे शरीर छोड़ा | 


श्रीभगवानदासजी मधुकरिया 
आप चरित और नाम दोनोंमें निष्ठ थे । जबसे अवध 
आये, धामसे बाहर न गये । कभी किसीको अवघ छोड़नेकी 
आशा न देते | भगवानने आपकी निष्ठा निबाह दी | एक 
० बार आप बहुत बीमार हुए; छः मास हो गये शरीर खस्थ न 
हुआ तब बहुत-से प्रेमियोंने आपसे हृठ किया कि कुछ दिनके 
लिये बाहर जाकर जल बदल आवे, पर आप न गये | इसके 
पीछे कुछ दिनों बाद आप-ही-आप मनमै आया कि अच्छा 
चलो कुछ दिन बाहर रह आवें पर मनकी किसीसे कहनेमें 
छजा लगती थी, इससे आप चुपचाप स्थानसे चल दिये । 
रास्तेमें जब मणिपर्वतके समीप पहुँचे तब एक मुसलमान 
सिपाहीवेषमे आपको मिला, पूछा, frat जाते हो ! आप 
बड़े संकोचमें पड़ गये, कुछ उत्तर न दिया । सिपाही बोला 
कि “इम यहासे आगे न जाने देंगे, छोट जाओ |? ये दूसरी 
तरफ गये उधर भी वह पहुँच गया, जिधर आप जाते 
उधर ही वह सिपाही आकर आपकी राह Sa लेता । चारों 
# औरनेइरूताजीलिखित थप्रकाञ्चित पद्यमय नवमक्तमालके 
'झाभारपर | : 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


ज = राख्ता बंद | क्या करें १ xf 
चले, दूसरे दिन भी वही हाल हुआ । रासा 


जिस तरफसे आप जाते उघरद्दी आकर रोकता। 
आप फिर स्थानमें लोट आये | इस चरितके बाद तीसरे 

आपका शरीर श्रीअवधद्दीमै छूटा | go स 
आपका साकेतवास हुआ | 


श्रीबठरामदासजी 


आप पवहारीजीके यहाँके साधु ये । आप बहे र | 
विज्ञानी और बड़े मन्त्र-जापक थे | उस समय भो | 
आप बड़े प्रधान गिने जाते थे। आप बहुत ही मधुर औ | 
प्रियसम्माषी थे । आप थीअवधमें तीस वर्ष रहे प्ले | 
मणिपर्वतपर श्रीपवद्दारीजीके यहाँ; फिर भीरामाज्ञादासजैड़े | 
यहाँ आये । यहीं अन्त समयतक रहकर शरीर छोड़ा | आप | 


बड़े ही सरयूनिष्ठ थे, अत्यन्त वृद्ध हो जानेपर भी आपने 
भ्रीसरयूस्नान नहीं छोड़ा | नित्य तीन बजे रात्रिको star 


जीके स्नानको जाते; चाहे वर्षा हो चाहे कैसा ही पाला पढ़े। | 


श्रीसीताशरणजी महाराज 


आपका बृइत्‌ जीवनचरित्र छप जुका है। जा | 
श्रीस्वामी युगलानन्यशरणजीके समकालीन थे और उमे 


पीछे मी बहुत दिनोंतक wl आप परम बिरक्त 


घामनिष्ठ थे | आपके यहाँ सदा अखण्ड कीर्तन होता wl | 


बराबर दो-दो ब्राह्मण पारी-पारीसे जेठे श्रीसीतारामनापश 


बर्न करते रहते थे | यदि कोई मौ dana | 


जानेका नाम लेता तो उसपर बड़े नाराज होते थे । 


श्रीरघुनन्दनशरणजो 


मा 
आप बाबा रघुनाथदासजीके आ 
करते alae 


संवत्‌ १९४८ के यहाँ आये | आप बढे 
जापक थे । रामायणके अर्थ स 
सत्सज्ञी थे | संतनिवासर्मे बहुत दिन 


शरीर छोडा । 
it aa 


am 


आप यहाँ do १९२ 
मसजिदमें रहते थे | जो 
मारते | उनके दशनका 
उनके समीप बराबर विनयपत्रिकाका पाठ 
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चार-पाँच दिनतक आप गये; पर नित्य वही र्य | 


१९४२ के eng | 


gya aa qa mam. 


१ में आये और उत पर्व | 
कोई आपके पास जाता ah | 

ही उपायथा * x! 
णक ga" | 


gan? | 


ब रदे पाठ करता रहे । विनयके पाठ करनेवालेसे 
ARA आप बड़े विरक्त थे | किसीसे न बोते थे और 
पास आने या बैठने देते। खूब मोटे और 
gage oar थे | दिगम्बर थे | कल्लुमलजी आपके लिये 
ag बनवाकर ब्राह्मणके हाथ भेजा करते थे पर उस ब्राह्मण- 
बराबर विनयका पाठ करते हुए जाना पड़ता था । 
श्रीहरिदासजी (तीसरे) 
आप मछकदासजीके घरानेके थे । घाम और केंकर्यनिष्ठ 
hiai बनाना आपका प्रधान केंकर्य था । मालपूवा 
lard आप विख्यात थे। आपका नियम था कि जहाँ 
| सोई बनाते वहाँ भोजन कदापि न करते थे । निष्काम 
| अका उपदेश देते । जो कुछ भी प्रसाद पाते अपने 
तपर ही पाते, कोई मधुकरी ले जाता तो उसीको पा लेते | 


श्रीनारायणदासजी 
आप भीजानकीघाट श्रीअयोध्याजीके चेला थे। 
Mat महाराज श्री १०८ रामचरणदास करुणासिन्धुजीके 
गमे ही थे | आप घाम और चरित्रनिष्ठ थे, दिन-रात 
we किया करते थे | 
श्रीष्यानीजी 
आपका नाम ठीक aga नहीं, शायद “गणेशदासजी? 
| ग। आप बड़े ही शानी-ध्यानी थे, ब्रझनिरूपणमें एक ही 
| | आप संवत्‌ १९१० के पहलेसे श्रीअवधमे थे, जबसे 
भध आये फिर बाहर न गये | आप बड़े ही भजनप्रबीण 
१। वित्तो एकाग्र किये दिनभर भजन करते थे, किसोसे 
चालते नहीं थे । श्रीवेष्णवदासजीकी छावनीमें रहते थे | 
श्रीवासुदेवदासजी 
Fe भाप बाबा मणिरामजीके शिष्य श्रीमहाराज वैष्णवदास- 
के शिष्य थे | आप भ्रीसरयूजीके ऐसे निष्ठ भक्त ये कि 
B उसमें चरण न देते । केवल आचमन करते और 
R नियम था | मधुकरवृत्तिसे रहते थे, 
| Td माग लाते ओर वही पाते । सं० १ ९५३ में 
| आये तबसे यहीं रहे और यहीं शरीर छोड़ा । 
श्रीमुरारिदासजी 
प वात्सल्यरसनिष्ठ थे । सेवकॉसे छाते और 
ता पवाते | वात्सल्यभावर्मे पगे रहते) सबको 
। ८ कहते | परम भागवत-निष्ठ थे | 


हिया 


ॐ स्वामी थ्रीसियारामशरणजी (श्रीरुपलताजी) ॐ 
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स्वामी श्रीसियारामशरणजी 
( श्रीरूपलताजी ) 


( ढेखक--औरामगुलामजी नाटाणी ) 

भीअयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा भ्रीरूपछताजी, जो 
“पुजारीजी? के नामसे भी प्रसिद्ध रहे हैं, ये सियारामशरणजी 
थे, जिनका सेवाप्रकार, गहरी भक्ति और उच ज्ञानावस्था अनुपम 
थी । ये बड़े ही सेवा-ध्यान-शञान-निष्ठ थे | इन्होंने भीरामघाट 
अयोध्याजीमें प्रथम-प्रथम बहुत समयतक एकान्तर्मे बैठकर 
निरन्तर प्रेममग्न रहकर भजन किया। फिर भगवत्कृपासे 
भजनशक्ति उत्तरोत्तर इतनी बढ़ी कि भोजनमें एक समय 
चतुर्थ प्रहरमे एक पसेभर भिगोया चना चबाकर शरीरपोपण 
कर लेते थे | इतना भी शरीरको भाड़ा देने ओर gaga 
डकड़ा डालनेके रूपमै ही था। यही समय एक मुहुत्तमात्र 
बातचीत कर लेनेका था। और सब समय दिन-रात 
भजन और ध्यानमें STA जाता था | 

इतना हो जानेपर इश्वरानुग्रहसे आपको श्री अयोध्याजीके 
सुप्रसिद्ध कनकभवनमें भगवत्‌-पूजाका कार्य मिला | इसे 
आपने बड़े चाव-भाव, तन-मन) पूर्ण तछीनता 
हार्दिक भक्तिसे किया । तबसे ही 'पुजारीजी? विख्यात 
हो गये | 


श्रीवाल्मीकीय रामायणका नवाइ पारायण बढी उत्तमतासे 
कर लिया करते ये | और अन्य पाठ भी बहुत अच्छे करते 
थे। आप अच्छे पण्डित और कवि ये | इनकी रची हुई 
अच्छी-अच्छी yas हैं। जिनमें 'विनयचालीसी' और 
“अष्ट्याम* हमारे duet हैं। विनयचालीसीसे पाँच दोहे 
नीचे देते हैं। ये वे पाँच उत्तम दोहे हैं जिनको छापनेवालनि 
छोड़ दिया वा उनको प्रात नहीं हुए | परन्तु हमारे पासकी 
प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित yaaa ये दोहे 
हैं। ये दोहे बहुत अर्थ ओर सारमरे cal 

आपके ही सदुद्योग, परिभम ओर साधनसे भीअयोध्या- 
जीके भीरामकोटमें “्ीआनन्दमवन' नामका उत्तम विशाल 
स्थान बना जिसका अच्छा प्रबन्ध है और वहाँ भीजीकी सेवा 
आदि उत्तमतासे होती हैं। अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्थामें आप 
संवत्‌ १९५० की वैशाख बदी ११ (एकादशी) को se 
घाम ( परमधाम ) पधार गये! आपके कई शिष्य क 
उनमें जयपुरके भीसीतारामजीके बडे मन्दिर ( प्रसिद्ध 
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की dived) के सुविख्यात महन्त भक्तवर श्रीस्वामी रामानुज- 


Ia 
3 
A 


दासजी थे | जिनका da वृत्त अन्यत्र दिया गया 
है। दोहे ये हैं-- 
चतुरानन गदि करुमको रचे अनेकन छेद) 
Raga समता ना सही Raa मिटावत चद ॥ ९॥ 
मामिक तनस नहिं बने निरमाथिक तशबीर | 
कृपा करे सिय wed wa दिव्य शरीर ॥२॥ 
SUSE पाइके WEST दरसाय N 
तुरिमा He तुरिया भइ आवागमन नसाय NR N 
कौन कह अब को सुनें छबिम छबि दरसाय N 
मई yal at रही जु सिधु समाय ॥ ४.॥ 
परा अबस्यामें सदा Ted सदा यह TAN 
कृपा ae wen सेबा दीन्ही नित्य॥५॥ 
अष्ठयाम' की रचनाएँ भी इनकी बहुत सरस ओर 
सारमरी हैं, जिनसे भक्तिरस और सेवारइस्यका तत्त्व अच्छा 
प्राप्त होता है | आपके चित्रसे आपकी आकृति और खरूप- 
का ज्ञान होगा | 
— क क 
खीजी 
स्वामी श्रीसियास 


( छेखक-भीरामयुलामजी नाटाणी ) 


सौतारामभक्तिसम्प्रदायमे सखीभावके भावुक महापुरुषोमें 
इन भगवत्मिय महात्माका नाम 'सियासखी' क्या राजपूताने- 
में और क्या अयोध्या आदि स्थानोंमें बहुत लोकप्रिय है | 
आप बड़े ही भागवत, तपस्वी और ज्ञानी थे | यहाँ थोड़ा- 


. सा हाल आपके जीवनका भक्तोंके आनन्दके लिये दिया 


जाता है | 


(सियासखीजी' का पूर्वनाम गोपालदास था । जन्म 
जयपुर रियासतके हरसोली mat खंडेलवाळ ब्राह्मणके 
घर हुआ या। बास्याबस्थासे ही बहुत होनहार थे। 
go भीनिवासाचार्य द्राविड महात्मासे संस्कृतमाषा और 
शास्र पूणतया आपने पढ़े, थे । आपका मन. तप और 
ami अधिक था । खंगारोत राजपूत सरदारोंके आम 
सांखूण ( सालीसॉखूण ) में बिना अन्न-जलके भीरधुनाथ- 
जीके मन्दिर स्थानका द्वार बंद करके छ; मासतक आपने 
भजन किया । पश्चात्‌ द्वार खोलकर बाहर आवे | घुटनांमे 


Ia 
"Sh ह ` 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


NNN NNN ० जिउ 


 लूणकरणजी नाटाणीका बनवाया-शिखरबन्ध बाज़ारकी आमेर- 
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वादीका दर्द भी हो गया था, जो से | 
निवृत्त हो गया था। वरा ष | 
केवळ दूबको घोट-घोटकर पीकर ही ता ae 
आपके भजनकी ऐसी उग्रता देखकर मक्त नस | 
जनोंकी प्रार्थना हुई कि जयपुरमें (सेठ बे 
नाठाणीद्वारा स्थापित ) प्रतिद्ध भ्रीसीतारामजीके मळ | 
मन्दिरमें निवास और तत्सम्बन्धी कार्य आप हण + 
ार्थना स्वीकार हो गयी | शरीठाङुरके मन्दिरका काये को 
अठारह दिन ही कर सके, फिर भरतपुर पधार गये। 
महाराजने बड़े आदर-भावसे आपको वहाँ रखा और चा 
रुपये रोजानाकी जोविका भेंट की । परन्तु आपने उत 
जीविकाको ब्राह्मणोंको बॉटकर वहसि भी shine एप. 


* IK जाकर भजन किया । आपका रीवॉनरेश भत्र 


श्रीविश्वनायसिंदजीके साथ बहुत प्रेम था | वहाँ पधारतेतर 
बहुत समयतक वहीं विराजते ओर भजनानन्दमे मग्न ual | 
आप श्रीचित्रकूटमें Tat, वहाँ पहाइपर daa 
ऊपर जानेका विचार किया, तब सेवकोंने वहां जाने 
सम्बन्धमें निवेदन किया कि प्रायः वहाँ जाकर पूजन न 
करते हैं । परन्तु आप आठ-आठ दिनकी अवधि देख 
RR दृढ़ मनोरथ करके पधार ही गये और का 
एक मासंतक विराजे । पर वहासि उतरनेपर आपे 
मौन धारण कर छिया । फिर मुखसे वाणी उचारण 
करके आवश्यक बात लिखकर प्रकट कर देते थे। ह. 
नियम सदा ही खखा । परन्तु पठन अवस a 
औवाल्मीकीय रामायणका पठन इतना शीघ्र eis 
ढाई feat पूरा समाप्त हो जाता या | 


| 
आपको बहुत प्रेम था ।-वहाँ बहुत हा ® 
भ्रीहनुमानजीका गइरा भ्यानकर दश Fh 
तब श्रीमारुतिकुमारने प्रत्यक्ष दर्शन दिये | बे a 
बीरजीसे प्रार्थना की कि अब SA Ta | 
अब मुझे श्रीनित्यघामको गमन करनेकी अ ६ से 
तब आशा हुँई कि आगामी फाल्युन त आले. 
दिव्य घाममें नित्य सेवामें आ जाओगे | | और ag 
अपने सेवक दिष्योंको . बतला ea उपदेश पर. 
कृष्णा षष्ठी संवत्‌ १९०२ को) ss > a! | 
करते हुए, आप वामक) aa spa 
भ्रील्पठरसजी, ( भीखामी रमा वित ई | 


भतीजे थे । वे छः मासके ये 


ia 


| | ता 
4 


बाबा सावलदासजी सड़भावाले 
बाबा भरतदासजी नींदड़वाले जी 
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* वाचा भरतदासजी नोंदड्वाले # 
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हि 


cE E 

१ और आपके वरदानहीसे जन्मे थे | चित्रम आपके 
| „मुख निम्नासनपर स्थित आपके शिष्य भीचन्द्रअलोजी 
(बढदेवदासजी ) हैं। ये भी अच्छे महात्मा हुए हैं le 


Rr — X 


बाबा भरतदासजी नींद॒इवाले 


( हेखक --चतुवेंदी श्रीसूयेनारायणजी “दिवाकर” ) 

नींदड़ गाँव जयपुरनगरसे नो मील पश्चिमको है | 
इसके अधीश्वर रावजी नोंदड़ Kaka कहाते हैं जो 
| soa राजवंशकी पुरानी कोटड़ी है ओर इनके पूर्वज 
बहुत बड़े प्रतापी हुए, हैं | नांदड़के गाँव या FAR उत्तर- 
क तरफ नींदड़ मैनाड़के बीचकी caret, जो “नींदड़- 
ae नामके स्टेशनसे अनुमानतः डेढ़ मील दूर है, बाबा 
maa तपते थे। भरतदासजी जयपुरके इळाकेमें 
मिमी wat दाघीच ( दाहिमा ) ब्राह्मणङुलमें जन्मे थे | 
माता-पिता तो मर गये थे, भाई-भौजाई थे, sels पास 
रहते ये | भाई-भोजाइके कुतर्क और कडु वाक्योँसे पीड़ित 
पकर पोगंड अवस्थामै ही, वा किसी-किसीके मतानुसार 
WAM, BRI घर छोड़कर श्रमण करते-करते 
किसी संतकी Gat जा पहुँचे । संत सेवासे प्रसन्न हुए 

भरतदास नाम रखकर ज्ञानोपदेश प्रदानकर शिष्य 
बना छिया | बहुत वर्षों गुरुकी सेवा करते रहे । गुरुके 
सान हो जानेपर रमते-रमाते कोई सत्तर-अस्सी वर्षकी 
| आयुमे भरतदासजी इस पह्ाड्ीपर जा चढ़े ओर अन्तावस्था- 
| यरी रहे, नीचे नहीं उतरे। यहीं कुछ दिन कन्द-मूळ, पत्र 
| m कालक्षेप होता रहा। देवात्‌ एक गाय नित्य ही 
| जन्नेपात्रमे दुग्ध दे जाती । ये उसकी सेबा कर देते और 
| श्छ अच्छे पान-पतूरे, घास-फूस खिला देते | दो एक दिन 
गाय घर नहीं गयी, तो उसका मालिक Fea हुआ 
को आ पहुँचा | वहाँ क्या देखता है कि दिव्यशरीर 
Nal महात्मा धूनी end विराज रहे हैं | और गाय 
| tam बैठी aaa जुगाढी कर रही 
। गोके मालिकने गायको ले जाना चाहा परन्तु 


| कमी चित्रका फोटो ded Rie जयपुरके 
ह. Mt eka स्टेशनरोड जग्रपुरका तैयार 


Ta 


रघ बाबाजीके प्रेमसे aH प्रेमसे वहाँसे नहीं सरकी | ब बाबाजीने भी 
A FSS 


गायको लोटानेकी चेष्टा की परन्तु गाय नहीं गयी | अन्तमे 
किसानने गाय वाबाजीको भेंट कर दी । तवसे उस किसानके 
घर बड़ी समृद्धि हो गयी | छोगोंको इस चमत्कारसे बाबा- 
जीमें भक्ति होने लग गयी | अनेक पुरुपोंकी कामनाएँ सिद्ध 
होने लगी | भक्त सेवकोने एक छप्पर डळवा दिया 
और वाबाजीकी सेवामें पहुँचने लगे | उस पहाड़ीकी तलेटी- 
में एक कुँआ वर्षोंसे सूखा पड़ा था। उसमें अकस्मात्‌ 
भगवत्कृपासे पानी हो गया | इस चमत्कारसे बाबाजीकी 
प्रसिद्धि सब पासके गाँवों और नींदड़ तथा शहर जयपुरतक 
अधिक फेल गयी | oleate, दौन-दुखिया सब वहाँ 
सहायतार्थ आने St | कुछ दिनों पीछे पासके गॉवकी एक 
कुम्हारके घरकी विवाहिता लड़की अपनी सासके अत्याचारों- 
से दुखी होकर बाबाजीकी शरणमें आ गयी। उसके घर- 
वाळे EFA हुए बाबाजीके पास आये। वाबाजीने उस लड़की- 
की दीनतापर दयाकर भगवानसे MÅR उसे अभय 
प्रदान कर दिया और वह ख्रीसे पुरुप हो गयी ! बाबाजीने 
कहा यह तुम्हारी बहू जानकी नहीं दै, यह 'जानकीदास' 
है--भगवद्धक्त | छोगोंने इस बातका निश्चय किया तो 
उस छड़कीका तो लड़का बन जाना प्रत्यक्ष प्रमाणित हो 
गया, परन्तु SA FER कुछ IS ओर चालाक लोग 
थे । उन्होंने कुम्हारसे राज्यमें दावा करा दिया | 
तहक्कीक्रातसे वह जानकी मर्द साबित हो गयी और 
कुम्हारका दावा खारिज हो गया | इससे बाबाजीकी कीर्ति 
बहुत अधिक बढ़ गयी। यात्रियोंकी धूम पड़ने 
लगी | भरतदासजी sitet उत्तम उपदेश 
करते और भगवानकी भक्ति और भजनकी तरफ 
उनका चित्त लगाते । उनकी शिक्षासे मक्तिका प्रचार होने 
गा और अनेक लोग सदाचारी हो गये | मोने पहाडी, 
पर पक्का मकान भी बनवा दिया। प्रतिवर्ष ग्रीष्म at 
पञ्चामि तपते, वैसे अन्य ऋुओंमें तो सदा धूनी रहा दी 

ती थी | पञ्चाम ज्येष्ठ मासमे समात करके ब्राह्मणः 
2 ते | इन पंक्तयाके लेखकको उनके 
भोजन और इवन कराते | ई पीच न्क 
दर्शन वाल्यावस्याहीठे प्राप्त हेते रहे ये OA 
इष्ट था और पूजन भी था। उनके पूजा-पाठके 

मुझे कहते कि बिटा ! यह 

एक कब याः SER बत त इसमें गोका घृत 
तुम्हारी परदादीका चढ़ाया हुआ है।इ 
भर करके उसने दिया था ।' 


सौ वर्षसे भी अधिक आयु पाकर संवत्‌ १९८०मे | 
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इस अनित्य शरीरको उन्होंने त्यागा था | वहीं दाइक्रिया 
हुई थी। वहीं समाधि बनी हुई है। वही जानकीदास 
उनका शिष्य विद्यमान है और खानका काम चलाता 
है। बाबाजीका चित्र इसके साथ है। उनका शरीर खण- 
की तरह चमकता था, तपका ऐसा प्रभाव था। आकार 
ee, शरीर लंबा था । aie भरी हुई 
और लंबी थी। शरीर कृष्ण था । अन्त समयतक 
इन्द्रियाँ सब खस्थ थीं । वे इस देशके अच्छे नामी सिद्ध 
हुए।# 


— i — Toe 


+ 


साँवलदासजी च 

बाबा सॉवलदासजी सड़भावाले 

( छेखक--पं० औहरिनारायणजी पुरोहित बी ० ए० ) 
जयपुरमें इन योगी महात्माजीका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। 
इनकी सिद्धियाँ अधिकतर ख० महाराजा रामसिंहजीके 
राजत्वकालमें प्रकट हुई थीं । ये जातिके कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे | बाल्यावस्थामे ही सत्सङ्ग साधु-महात्माओंका 
रहा । किसी पहुँचे हुए योगीका प्रभाव इनपर ऐसा पड़ा 
कि ये योगमें arate सिद्धियाँ प्राप्त करते गये । 
ये खाकी साधु योगी थे । जयपुरके उत्तर तरफ मानसागरके 
दरवाजेसे बाहर भीराजराजेश्वरीके मन्दिरके आगे 
Sere डुंगरी है | इस पहाड़ीका यह नाम सड्भा ग्रामसे 
पड़ा है । संत सॉबलदासजी (यासावछादासजी) इसी 
TEER कुटीमें रहा करते थे | कहते हैं कि ये महात्मा इस 
स्थानमें महाराजा रामसिंहजीके जन्मसे पूर्व उनके पिता 
महाराजा जयसिंहजीके राज्यमें या उनके भी पिता जगतसिंह- 
जीके राज्यम आ बसे थे । तबसे वहीं रहते थे । 
. जब महाराजा रामसिंहजीको धर्म-कर्मका, पण्डितों-योगी- 
साधुओंका प्रेम हुआ तो वे इन सिद्धिसम्पन्न महात्माके दर्शनके 
उत्सुक हुए । सॉवळदासजी तो बहुत सीधे स्वभावके 
* पुरुष थे | राजाजीसे बुळानेपर आ मिळे | उनकी योग्यता 
ओर करामातसे Ho रामसिंइजी बहुत सन्तुष्ट हुए । 
ओर होते-होते उनके बढे ही भक्त हो गये । योगी तो 
aq त्यागी थे । राजाजीसे इनको क्या लेना था ! 
लेना तो था राजाजीको हो | उन्होंने राजाजीको अपनी 


स्स्स NO RSA 
# लाला छोगाछालजीसे चित्र और थोड़ा चरित्र मिला । 


शेष अन्वत्रसे लिवा ।--छेखक 
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दिव्य-शक्तिसे बता दिया कि * vã 
परन्तु पुत्रलाम तुम्हारे भाग्यमें नरा | हाँ, जद ! 
ऐश्वर्य तुम्हारा बहुत बढ़ेगा और ससा ae और 
फैलेगी I वेसा ही हुआ । महाराज रामसिहजी “4 
चाहते, उनके स्थानपर पधार जाते | परन्तु योगोको | 
आना पहुँचनेसे पूर्व ही शात हो जाता ओरवे सारी कि | 
कह देते | कभी-कभी यावाका चिमटा ही महाराजे ५ 
जा मिलता | महाराज बाबाजीको याद करते तब > a ó 
वहाँ जा विराजते | महाराज जब सफ़्रमें ma | 
बाबासे मिलकर जाते ओर कहते “चलिये, हमारे साथ k ; 
कर आइये |? तत्र बाबा कहते कि “हम बह आ पे | 
आप आनन्दसे जायें ।? महाराजाके पहुँचनेसे बहुत पढे. 
बाबा उस स्थानपर जा पहुँचते | आगे जानेवाले सेवक और | 
परिजन महाराजसे अर्ज़ करते कि बाबाजी तो कछ या दो. 
दिन पहले ही आ गये थे । हमने उनकी टहळ खूब कर दी | 
थी | कोई कहते हैं उनके पास गुटका था, कोई कहते 
हैं योगकी सिद्धि थी, कोई कहते हैं कि वे खेचरी ge | 
जाते थे । महात्मोओंका पता सहसा नहीं लगता है। | 
बाबाकी आज्ञा महाराज कमी उलंघन नही करतेये। | 
कुटी या गुफामें छकड़ियोंकी धूनी, मृगछाला; Fes 
गिलास, चिमटा, हाथर्मे रखनेका मोटा सोंटा, एकदो | 
बरतन, एक-दो कम्बल, ठाकुरसेवा इत्यादिके सिवा अधिक । 
संग्रह नहीं था। बाबा खमावके बढे सरळ और TH 
थे । आये-गयेके साथ अच्छा बर्ताव था | बहुत छोग जाग | 
करते थे | सबसे बड़े प्रेममावसे बातचीत करते | न । 
घरोंपर या उनके विवाहादि कार्योमे भी चले म 
तेजीसे चलते मानो घोड़ा दौड़ता हो | चलतेमे = act | 
रहता, कौपीन और चादर रहती Takan | 
बाबासे दो बार पहाड़ीपर मिले थे । उनका जे ल 
प्रथम संवत्‌ १९४५ में फाल्युनके महीने à 
बड़े प्रेमसे उनके गलेमें दो मालाए फूलोंकी पहना 
मिठाईका एक बड़ा टोकरा दिया | 5 Sana 
योडे ही दिन पीछे शास्त्रीजी कालेज पीछे संवत १९४ 
हो गये | दूसरी बार फिर कई वर्षो 
गये तब एक ही माळा डाली और वार्तालाप की 
किया | काळूराम सुनार ( खर्णकार )का पिता 
भक्त था | उसको बाबाजीके वरदानसे 
हुई और अबतक भी उसके घरमै उप 


ja 2 J 
Pe AA 
१ छी प्रकार बहुत लोगोंको बाबासे लाभ हुआ है ओर 

संकट AIN हुए हैं | इनका देहावसान महाराजा 
| स्वर्ग पधारनेके पीछे हुआ था । ये बड़े सिद्ध 
हाकी साधु थे | इसके साथ उनका चित्र है उससे उनके 
त होंगे |# 


९ य्न 
- it 


सामी श्रीमाँगीलालजी महात्मा 
दोसावाले 


(हेखक--श्रीत्रिवेणीदयामजी वी० Yo, एल-एल० dto ) 


माँगी 
<= 
~~ 


'महात्मा मॉगीलाळजीका जन्म जयपुर राज्यकी पुरातन 
घानी यौसानगरीमें व्यास छीतरमलजीके यहाँ संवत्‌ 
१९०९ मे हुआ था। ये बहुत धनाढ्य थे। जब ये 
wa गये तो वहाँ earns एक महात्मा साधुका 
दनको सत्संग हुआ | कुछ दिनतक तो उन महात्मासे 
बिचार ओर सिद्धान्तमें विरोध और विवाद wil 
परतु शनेः-शनेः भ्रम निवारण होते गये और seat उन 
MM सचा और गहरा उपदेश माँगीलालजीको 
झा गया | ये उनके शिष्य हो गये। ज्ञान-वेराग्यका उदय 
ह गया | त्यागका प्राधान्य होने लगा । अभी अवस्था 
२ वकी थी । परन्तु ज्ञान-वैराग्यकी गहरी चोट 
Wr लग चुकी थी । संसार तुच्छ और AA 
de छग गया । ये अपने घर द्यौसा आये और 
wie अन्यायसे उपार्जित समझकर पशुपक्षियाँको 
बितरण कर्‌ दिया । सब कुछ छरा दिया और त्याग 
रिश । निरन्तर भगवानका भजन, सरण-कीर्तन, ध्यान, 
सरना, पूजा इत्यादिसे ही काम था | दिन-रात इन्दी 

तल्लीन रहा करते | तन-वदनकी कुछ भी ga नहीं 
NA इनकी अब ऐसी अवस्था हो गयी कि 
| पैन दिनतक निरन्न रहकर, केवळ जल ही पीकर 
| ay और तप करते रहे | इन्होंने फिर चोदइ 
“> एकान्तवास किया और धूनी साधनकर मौन 
रन महात्माका फोटो लाला छोगालालजीसे प्राप्त आ और 
एक्या हाल मो उन्हीते मिला । शेप हाळ अन्य पुरुषोंसे 
| da रिप्रिंट जयपुरके प्रसिद्ध 'फोटो आटंस्डडियो' 
८, तैयार किया हुआ È ।--लेखक 


* स्वामी श्रीमाँगीलालजी महात्मा चौसावाले # 


भक्तिप्रचार करते-कराते 


७२९ 


७७७0000 


धारण रक्खा ओर उग्र तपस्या की । कुछ मूख लोग 

चावछा वा fest भी कहते थे। ae 
इनमें आख्या रखते थे और जो इनके भक्त थे वे 
सेवा भी करते थे। महात्माजी लोगॉमे उन्हींकी सेवाको 
अंगीकार करते थे जो ससात्र थे और धर्मकी कमाईसे 


पदार्थ प्राप्त करते थे, अन्य कुपात्रो और geta दानातक 
ग्रहण न करके लोटा देते थे | 


एक समय ऐसा हुआ कि इनके एक प्यारे भक्त 
सेवकका लड़का रोगग्रस्त होकर मृत्युको प्राप्त हो गया | 
परन्तु आस्तिक सेवक उस बच्चेके शवको महात्माजीके 
wet लाकर उनके सामने डालकर रोने लगा। 
दयाछ खामीने इश्वरसे प्राथना atl थोड़ी-ही dat 
Sagat जान आ गयी | उसका बाप और देखनेवाले 
आश्चयमै भर गये | तबसे सब लोग महात्माजीके बड़े भक्त 
और सेवक बन गये और महात्माकी कीर्ति दूरतक फैल 
गयी | सच है परमात्माका गहरा भजन, तपश्चर्या और 
सच्चा त्याग ऐसा ही होता है। अब तो माँगीलालजीके 
जौहरकी चमक उन अभक्त मूर्खोंकी भी शात हो गयी 
और वे भी अपनी अयोग्यतापर पछताकर महात्माके भक्त 
बन गये और महात्मा माँगौलालजीके सचे भगवद्भक्त और 
सच्चे संत होनेका सच्चा प्रमाण दुनियाको प्रत्यक्ष मिल 
जानेसे, मुर्दे भी जिंदा हो गये, ऐसी सिद्धियों और 
चमत्कारोसे माँगीलाछजी देशके 'महात्माजी' हो गये। 
Serat महिमा, भजनका प्रताप यों SR सामने 
आ जानेसे लोग मक्तिमार्गमें प्रदत्त होने लगे | 
महात्माजी 7 TAM) आचार-विचारका के ध्यान 
रखते | दयाकी तो आप मूर्ति ही ये। बड़ी 
भारी आखा थी। सत्यमाषण, दम, ve शम आदिके 
पूर्ण अधिकारी ये | भजनीक तो वैसा कोई क्या होगा | 
आपका वचन सिद्ध था । आप भबिष्यकी बात पहले ही 
प्रायः कह देते थे | ahr ea 
जान चुके थे। अन्ततोगत्वा 
गयी । वे वा | बा 
ज्येष्ठ yal ९ ad 
समारोहसे चढावा और AÈ तथा 
किया । बढे समा: कोटिके संत अपनी 
महोत्सव हुआ | इस देशसे एक उच्च हो गये। 
शाश्वत कीति पीछे छोड़कर पराग as गीय 
महात्माजीके पुत्र प° हरिसहायजीने अपने ख 
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( 


इस प्रकार भजन? तप) परोपकार) 


९9३० 


a  .. =o TNS 


महात्मा पिताके नामपर परोपकारार्थं लालसोटकी सड़कपर 
एक उत्तम कूप बनवा दिया, जिससे यात्रियों और 
पशु-पक्षियोंको सुख मिळता है | 


महात्माजीके अनेक शिष्य थे | उनमेंसे छाजूरामजी 
wi अवंटकके महाजन बड़े भक्त ओर तपस्वी हुए। 
और महात्माजीके-से ही गुण उनमें थे। वाणी सिद्ध थी । 
भविष्यवक्ता थे। अपनी मृत्यु दस दिन पहले ही बता 
दी थी। खामी महात्मा मॉगीलालजीका चित्र साथ R | 
इससे पाठकोंको उनके दर्शन होंगे | 


महन्त स्वामी श्रीरामानुजदासजी 


(लेखक भीरामयुलामजी नाटाणी ) 


स्वामी Saga रामानुजदासजी सवाई जयपुर नगरके 
बिशाल मन्दिर भ्रीसीतारामजीके प्रसिद्ध सिद्ध महन्त थे | इनका 
जन्म राज्य जयपुरके हरसोली आमर्मे गोड़ ब्राह्मणकुलमें 
हुआ था | बाल्यावस्थामे विद्याध्ययन किया | बुद्धि तीब्र 
थी | सत्संगति और कवि पण्डितोंका प्रेम था | होते-होते 
साधु-सत्संगका प्रभाव ऐसा पड़ा कि भगवन्निष्ठ हो गये | 
विवाह हो गया तब भी आपकी सन्निष्ठार्मे रत्तीमात्र भी विकार 
उत्पन्न नहीं हुआ | भजन, भ्यान, स्वाध्याय, श्रीजीकी सेवा, 
साधुसेवा, सत्संग निरन्तर होते रहे | ग्रहस्थ होकर, त्यागी 
: और संसार-यात्रा करते हुए पारमार्थिक निष्ठामे लीन रहना 
इनका अद्वितीय चरित्र था। रइनी इनकी बढी गुह्य 
और गइन थी | कविता और सुन्दर रचनामें दक्ष 
ये .। और अनेक हाथकी कारीगरियों और कलाओंमें 
भी निपुण थे । इनका सारा समय भगवदर्चा, उत्तम कार्य, 
चावे, कविता आदिम नियमपूर्वक व्यतीत होता था । ये 
भीसियारामशरणजी ( प्रसिद्ध रूपलताजी ) के शिष्य थे | 
इनका सत्संग भरपूर किया था | 


इनकी रचनाओंमें इनकी “श्ीसीतारामरहस्यचन्द्रिका? 
बहुत उत्तम है | इस Het भीसीतारामजीका घट्‌-त्रतु- 
बिहार और अष्टयाम आदिका बहुत सुन्दर और सरस वर्णन 
है । इनके रचे हुए पद (भजन) भी बहुत भावभरे ओर 
भक्तिमय तथा सुन्दर हैं। नीचे एक पद उदाहरणहूपमें 
दिया जाता है। आप यही होकर जळमें पद्चपत्रकी नाई 


# सन्तं Gard सततं नमामि % 


a ton | MR | 
इस संसारसे MET ही रहते ये) परन्त ह: » ` || 
संवत्‌ १९३७ वि०मैं मि० माघ कृष्णा cia vat है 

कर गये ! जयपुरके एक नामी भक्त और श SU 
संत अपनी सत्कीर्ति छोड़कर परमपदगामी हो गये| स | 


चित्र साथमे है (६ 


रावरो बिरद गरीबनिवाज | f 
सुनि सुनि मुदित होहु मन ही मन बानिक साहि महराज Wey 
गुह, कपि सिर उघारक रघुवर, एक एक we | 
सो तौनूँ मम हिथे मगे दृढ़ ART कछुक Rey 
क्रियाशीक हों अति किरात तें चित्त नें दवे पझन। | 
बंदर ज्यों waa विषयनमें पशु ज्यों तृप्ति नमन ॥२॥ | 
ऐसे सब गुनखानि तदपि कहा ना कारही उद्दा 
बहुरे आप नुपमणि दानी अति, में नर नरक खुवा(॥१॥ | 
रुख चोरासी साँग बनायेउ, रीझेड इच्छित देहु । 
नाहिंत BER BUS TATA AS आपने गेहु॥४॥ 
में अति दान, Aaa तुम, में अज्ञ आप aly | 
में अघमी तुम अघमउधारन, में परवश तुम तह॥५॥ | 
वेदविदित पन राखि भाषिये, मोर ओर निज Wi | 
“रामानुज त्यों ya माधुरी Feat निसदिन तेरी॥६॥ | 


A PN | 
अक्तप्रवर श्रीराधिकादासजी महाराज | 
( ळेखक--एक भक्त ) । 
महात्मा रामप्रतादजी अथवा श्रीराधिकादासजीने जयपुर | 
राज्यमें चिडावा नामक ग्राममें पण्डित | 
घर संवत्‌ १९३३ माघ मासकी कृष्णा | 
जन्म ग्रहण किया था | | 
महात्माजी जब आठ वर्षके ये तमीसे आप वि 
प्रसिद्ध मन्दिर श्रीकल्याणरायजीके नितपति x 
जाया करते और भगवानसे अनेक प्रार्थना: EKE 4 
कहते कि 'हे कृपाळ ! सारे संसारका भला 
भला करना | p 
आप बड़े ही उच्च कोटिके भक्त ओर sena महम आदि 
_रसिक थे | आपने मगवज्ञाम? EA a थे | आपने भगवन्नाम) १ दह क्ल | 
# यह फोटो ( कलमीचित्रसे ) a Aa । । 
ata स्टेशनरोडका तैयार किया हुआ 
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ह्या २ 


गङ्गाशतक, संस्कृत भजनरक्षावली, भाषा भजन- 
, वैराग्यसुधाविन्दु, भक्तिसुधाविन्दु, विज्ञानसुधा- 
ह इरिनामोपदेश, दरिजनमहिमोपदेश, भक्तनामाबली, 
dear naa, सिद्धान्तसुघाविन्दु, भक्तमन्दाकिनी, 
॥दाचारयस्तुति, सिद्धान्तपट्पदी, विनयपद्मावली और 
drama आदि ग्रन्याँकी रचना की। इन पुसतके मनन 
ae sian कल्याण हो सकता दै । इन्दीकी इपासे 
safer संस्कृतपाठशाला चिडावामे सन्ध्याको इरि- 
mgd हुआ करता है | 
आप भ्रीनिम्बाकसम्प्रदायके परम वेष्णव थे | भिन्न-भिन्न 
ख़ाबहम्बियोँमें प्रायः आपसमें द्वेष रहा करता है, किन्तु 
आप इस नियमके नितान्त अपवाद थे । आप वैष्णव 
हेते हुए भी किसी अन्य देवके प्रति न तो अश्रद्धा रखते 
फ न किसी तरइकी विद्वेप-भावना दी आपके मनमें थी | 
RAS करते थे कि “सर्वदेवनमस्कारः Fad प्रति 
wea? घन्य है, सच्ची महानुभावता इसीका नाम है | 
आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी । आप रात्रिके 
क्रामग तीन बजे, कभी-कभी दो बजे ही उठ जाते ये और 
meta निवृत्त हो हाथ-पैर धोकर भजन करने बैठ 
बते थे | बादर्मे करीब दस बजे भजनसे उठकर शौचादि 
Ream निवृत्त होकर फिर भजनमें बैठ जाते थे | इधर 
एक विद्यार्थी महात्माजीके सब कमोंसे निवृत्त होनेके पहले ही 
सग दिनके तीन बजे श्रीगोपालजीका प्रसाद तैयार कर 
दिया करता था | तत्र आप अपना मौन तोडते थे और 
प्रद पाते थे | भजनसमयमें यदि कोई विशेष कार्य होता 
dite या संस्कृतमाषामें बोलकर सम्पादन करते थे । 
| भा नित्य एक लाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते 
| पे। आपका यह भी एक eg नियम था कि भ्रीमगवानके 
किये बिना seas भी ग्रहण नहीं करते ये और 
ARR नामसे तो विषतकसे भी नहीं हिचकते थे | 
आपकी भक्ति बहुत ही ऊँची थी । श्रीराघेकृष्णका 
सेते ही आपकी आँखोंमें day भर आते ये । 
| thant तो आप मूर्ति ही थे । भगवानका नाम SAAT 
व्यक्त आपकी RÄ भक्त था । आप बड़े भारी 
त और ब्राह्मण होनेपर भी भक्तमात्रके 
भेष करना चाहते थे। हृद्य ऐसा सरल और झड 


ह आपकी इष्टिमें शायद ही किसीका दोष दीखता 


” भक्त्रवर श्रोराघिकादासजी महाराज # 


७३१ 
इयामके नाम और लीलापर आप मुग्ध ये | परन्तु भगवानके 

किसी भी स्वरूपसे आपको अरुचि नहीं थी । सुना है एक 
बार कहीं भरीरामलीला हो रही थी । आप देखने पधारे । 

भगवान्‌ श्रीराम, eset तथा माता सीताजीके स्वरूपाँको 

देखते ही आप प्रेमावेशमें बेसुध हो गये | आपने भीरामजीके 

चरण पकड़ लिये | ओरोंकी efit बह रामलछीलाके एक 

बालक थे, परन्तु आपकी दृष्टिमें साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम ही 

थे। आप स्तवन करने लगे | उस दिन रामलीला रुक 

गयी । परन्तु असली रामलीला तो हो ही गयी। आपकी 

साधुता, भीकृष्णेकपरायणता, नामप्रेम, बिनयका बर्ताव बहुत 

आदरा था। 


वैसे तो श्रीमहाराज प्रतिवर्ष दो बार अर्थात्‌ भ्रावण 
और MYA बृन्दावन अवश्य जाया करते थे, किन्तु 
शरीतृन्दावनवाससे पूर्वके पाँच wit तो आपका ध्यान 
श्रीवृन्दावनकी तरफ विशेष आकर्षित हो गया था । da 
श्रीमहाराजको अपने शरीरपातकी शङ्का हो गयी थी | अतः 
आपने निरन्तर भौइन्दावनमें रहना ही निश्चय कर छिया 
था | do १९८९ के चेत्र मासमें Maga रुग्ण हो गये 
और साधारण चिकित्साते कुछ लाम नहीं हुआ। 
ीमहाराजका मन ओषध ग्रहण करनेका कम था, परन्तु 
सेठोंके विशेष आग्रह तया ओर भक्तोंके कहनेके अनुसार 
आपने दवा लेनी आरम्म की किन्तु ईइश्रेच्छा ओर ही at | 
आपके रुग्ण होनेसे आपकी धर्मपल्ली ओर पुत्र तथा सेठ 
गोरखरामजी तथा द्वारकाप्रसादजी आपके पास TA 
चले गये और महात्माजीकी सेवा करने लगे | महात्माजीकी 
आञ्नुसार वहाँपर महीनों TES आठ पहरका इरिकीतन 
होने लगा और कल्युगमें भी सत्ययुगकाःसा समय आ 
गाया । आपने agan होनेके पच्चीस दिन पहलेसे 
चिस्मौनत्रत घारण करल्या था और भीराधेश्याम शब्दके 
अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दोंका उचारण करना त्याग feat 
था | मौनावस्थामें एक बार आपने स्ळेटपर लिखा कि सात 
दिन रासलीला तथा सात दिन भीमद्भागवतकी कथा अच्छे 
सुयोग्य विद्वानोंसे होनी चाहिये | मद्दातमाजीके कथनानुसार 
सात दिन रासलीला तथा सात दिन भीमद्धांगवतका E 
ffia हुआ | इस तरह सच्चे योगीका जीवन व्यतीत à 
हुए भीमहाराजका सं० १९८९ भावण यहा तेरसको E 
काळ नौ बजे भीइन्दावननिकुखबाउ हो गया आर द | 
ष्टि सदाके RA एक दुलेम महापुरपका अमाव हो गया 


चोप देबीसम्पत्तिका विशेष विकास था |भीराधे ६८ eS 
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महात्मा श्रीसरयूदासजी 


( छेखक-महंत भीदयालदासजी ) 


संवत्‌ १९३० के लगमग ग्वाल्यिरके तवरघार जिलेके 
पुरावस ग्राममें एक डंडोतिया ( सनाढ्य ) ब्राह्मणके घरमे 
आपका जन्म हुआ था। बचपनमें ही पिता-माताके देहान्तके 
कारण आपका पालन-पोषण एक पड़ोसीके घर हुआ था | 
उसकी गोऐँ चराने जंगलमें जाते) वे तो लोट आतां पर ये 
ध्यान ही करते रह जाते | थोड़े दिनांके बाद ये सिरोदीके 
एक महात्माके शिष्य हो गये और बड़े प्रेमसे नाम-जप 
करने लगें | कुछ दिनों बाद वहाँसे हटकर निर्जन स्थानमें 
रहने लगे ओर भगवत्मेरणासे गालियरगंजकी शाला 
राममन्दिरके अधिष्ठाता हो WALA बड़े मनमोजी थे। 
सन्‌ १९१४ के महायुद्धम॑ दो-तीन बार भिन्न-भिन्न नामोंसे 
भर्ती होकर वहाँ गये थे । इन्हें उसमें पदक मिले थे। ये 
Wad सोते नहीं थे। घूम-घूसकर गाया करते थे-- 

जा-जा री निंदिया वाही देश, जहाँ नहीं है रामको नाम | 


ये विभिन्न पोशाक पहनकर अपना विभिन्न नाम रखते 
ओर किसीकी कोई चीज व्यवहारमें लाते । इन्हें कोई भी 
मना नह करता atl बड़े-बड़े सिंह आदि fee पशु 
आपको नमस्कार करते | चछनेमें sal Mera मोटर आदि 
पीछे रह जाती यी | आपके dam बड़ी अद्भुत घटनाएँ 
हैं । बहुतांको आपने पारमार्थिक कल्याणक्की ओर अग्रसर 
किया; बहुर्तोको आशीर्वाद देकर धन-जनसे सम्पन्न किया | 
आप सम्प्रदाय आदिका मेद-माव नहीं रखते थे | लगमग 
तीन वर्ष हुए, आप यह पाञ्चमौतिक शरीर. छोड़कर नित्य- 
निकेतन सत्यसचिदानन्दखरूपर्मे लीन हो गये | 


j + 


महात्मा श्रीबाठकुष्णजी महाराज 
( ठेखक--य्रीप्रतापचन्दजी दवे वकील ) 
आप जोधपुर राज्यान्तर्गत कोरणा आम-निवासी पण्डित 
भीपुरुषोत्तमजी द्विवेदीके छोटे सुपुत्र थे। आपका जन्म 
सं० १९०८ में वैशाख yo ३ ( अक्षयतृतीया ) को हुआ 
या । जब आप छः मासके हुए, तमी आपकी माताका 
देहावसान हो गया, अतएव आपके पाळन-पोषणका भार 
आपकी चाचीको सम्हालना पड़ा। उन्होंने आपको 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


Sa [ 2 १३ | 
रिरामक e 
अपने बालक इ समान ही 0000 


w R | j 
= किया | यहाँतक कि समयका ३ Yng | 
आपके ओर इरिरामजीके विद्यारम्म | 

~ 3 उपनयन, विवा आरि y 
हमारे | 


संस्कार भी साथ-ही-साथ हुए | 

प्राक्तन संस्कारोके कारण यज्ञोपवीत 
ही आपकी प्रवृत्ति गायत्री-जप और 
m थी, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | पीछे Tanam 
श्रीहनुमानजीके उपासक हो गये और उनकी पाहे ह. | 
भक्तिके साथ-साथ आपको वाक्‌-सिद्धि भी प्रात a mi 
वाक-सिद्धिके कारण बड़े-बड़े राजा, पदाधिकारी और हेट. | 
साहूकार आपका सम्मान करने लगे । जोधपुरके ay | 
महाराजाधिराज श्रीसरदारसिंहजी साहबके महकमे खातों | 
आपने एक भविष्यवाणी की थी जो सत्य होकर आब | 
अमलमें आ रही है । आप परम सत्यवादी; उदार, दयावान | 
और साधु-ब्राह्मणोंके भक्त थे । आप समीको संसारके विपो: | 
से वैराग्य रखकर भगवन्नामजप करनेके छिये उपदेश | 
दिया करते थे । RENAR रहते हुए भी आप पूर्ण विरफ 
रहे | सं० १९६६ की पीप शु० ११ को आपका alae | 
हुआ था। 


संस्कार TaN | 
हरिभक्तिक्की ओर हे 


योगी श्रीवनराजजी 


(लेखक--पं ० बदरोदासजी पुरोहित TAAT) 


y S E X 
कि 


थीं; शील और aguiat तो वह 
बाळपनका नाम “नर और बना! था 
नारायणजी? कहते थे। आपने सात १ 
गणित विद्याका पूर्ण ज्ञान प्रास कर 
व्यावहारिक विद्याके TEN चित्त नहीं oer 
आप तो ब्रह्मतेजकी अवन ai | 
धर्म; शान और योगकी पुष्टि करनेके च 2. 
इसपर भी पिताजीके आग्रहसे आ 7 
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| कट वंशपरम्परागत विद्या थी । विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 
[आफ विवाइ-संस्कार भी माता-पिताने कर दिया था | 
[क्षेर माता पिताका अधिक दस्मे रहकर ही भजन-ध्यान 
| दे आग्रह देख आप श्रीमद्धगवद्गीताके उपदेशानुसार 
| द्मे ही अपना जीवन बनानेम तत्पर रहे | 


| आप शिवपूजनमें आठ घंटे लगा देते थे। संगीतके 
| र विद्वान होनेसे अधिकारियोंको संगीतकी शिक्षा देते 
३। आपने A महानुभावोंको शिष्य बनाया था। 
| ears’ नामकी पुस्तक भी आपने प्रकाशित की | 
| ग और ताळके साथ भक्ति करनेसे आपपर शङ्कर प्रसन्न 
1 हेग्ये और एक दिन AH दर्शन देकर शिवजीने wer 
| खख! जिस प्रकार तुम मुझे प्रसन्न करते हो वेसे ही भगवान्‌ 
|e खुश करो ।? भवानीपतिके उपदेशसे ठीक उसी दिनसे 
| राजश्री माता, पिता ओर स्त्रीके रहते हुए ही वासुदेव 
| मा्‌ भ्रीकृष्णकी प्रेमामक्तिमें ऐसे asa हो गये कि जैसे 
| दे जल | 
| माप पूरे बीस घंटोंतक निरन्तर प्रेमाश्रुओंके साथ 
[Pera करते हुए विधिवत्‌ आठ वर्षतक भ्रीकृष्ण- 
| एन ते रहे | उस समयक्रा आपका एक पद यह है-- 


| हि ष्ण चरण रति कीन तिन्हे नही जगत सुहावे हो । 

| भुव हो तिन्हे नहीं विषय Gate हो; जिन कृष्ण० (टेर) 
पिता स सुत.तन घन जन, एक न मवे हो। 
Me शैः करत मनमोहन, क्षण न Ya हो॥ ति० Toll 
| से शिब सस धेनु नहीं बिसरे, बनमें जाने हो। 
षो पानी जात बातकर, घट न शिरावे हो ॥ ति० न० ॥ 
1 A aay बाँस गही पुन, मन न डुरावे हो। 

| प्रीति अतिशय सो, "भक्तः कहावे हो॥ ति० न०॥ 
राज भक्त कर ऐसी, जन्म न आवे हो \ 

VA कृष्णरूप हो, निज पद पावे हो ॥ Re Te N 
रजको प्रेमपूर्ण भक्तिसे प्रसन्न होकर भक्तिपर 


IE Sales 


4 


W शब ही अपने अनन्य भक्तको चवुर्धुज खरूपे 
जि दशन दिये | महाराजभ्रीके हृदयमें उस समय जो 
| प और अलौकिक परमानन्दका अनुभव हुआ था 


|| "हिलनेकी शक्ति इस लेखनीमें नहीं है | 


ee 
% योगी श्रीवनराजजी x 


Bask Gotta आदिका अध्ययन किया था। eta, anne = आदिका अध्ययन किया था | संगीत 


श्रीवनराजजी महाराज याँ तो बालपनसे ही एक प्रकारसे 
विरक्त थे और दिव्य wed होनेसे मस्त थे; परन्तु जिस 
दिनसे भगवत्साक्षात्कार हुआ उस दिनसे तो आप ग्रहस्था- 
श्रमको त्याग देनेपर ही उतारू हो गये। किन्तु “गीतोपदेशः 
से आपने माता-पिताकी सेवा की ओर mata प्रसन्नः 
रखकर कुछ समयतक गहस्थाश्रममें ही रहे । ऐता करनेमें 
महाराजश्रीको किसी प्रकारका Fa या मोह नहीं हुआ | 
माता-पिता और धमंपत्नीका उत्तम रीतिसे भरण-पोषण करते 
हुए a श्रीकृष्णकी प्रेमाभुओंसे अहर्निश पूजा करते रहे | 
क्योंकि आप जान चुके थे कि ये लोग कुछ ही दिनोंके 
संगाती हैं। कुछ समय बाद माता-पिता और धम्मपत्नोका 
स्वगवास हो गया और श्रीत्रनराजजी महाराजने उनकी 
विधिवत्‌ अन्त्येष्टि क्रिया की | एवं गया-श्राद्ध कराकर तथा 
ब्राह्मण-मोजन करवाकर उनकी ओरसे निश्चिन्त हुए । 


तदनन्तर वि० Fo १९६२ के कार्तिक मासमें आपने 
“सर्वत्याग? किया और जोधपुरके पहाड़ोंमें एक वनमें जा 
विराजे । Aga जिस दिन शहर छोड़कर जज्गलमें 
मङ्गल करने लगे उसी ead रात-दिन असाधारण तपश्चर्या 
करने लगे | उस समय वनाश्रममें किसीको MAR आज्ञा 
नहीं थी | तीन वर्षके बाद सं १९६५ से श्रीगुरु महाराजने 
सर्वसाधारण जनताको शान, भक्ति और कमयोगका सदुपदेश 
देना प्रारम्म कर दिया और पूरे अठारह वर्षतक भ्रीवनराज जी 
महाराजने अनेकं व्यक्तियांका कल्याण कर उन्हं तार्थ कर 
दिया | अनेकों RAR भक्ति; शान और कर्मयोगके 
Rela समझाया | खियाँ और अपढ़ व्यक्तियोने भी 
आपकी अद्भुत हरिचर्चा एवं सत्सज्ञका सुख RAR सोभाग्य 


प्राप्त किया | 


श्रीवनराजजी महाराजका मुख्य उपदेश श्रीमद्धग॒वद्गीता' 
पर था | आप प्रतिपक्ष एकादशीको श्रीगीताका प्रवचन करते 
थे। ठीक सबेरै नो बजे आसनपर वि होते Pi 

हाँ अध्यायोंके सम्पूर्ण उपदेशको सायंकालक सात या 
स आसनसे उठते थे | बीच-बीचमें भोतागणोंको 
Gema करनेके ल्यि AIA मिनटका अवकाश दो बार 
देते थे; परन्तु खयं एकासनसे ही अखण्डरूपसे न 
गीताका प्रवचन हो जानेके बाद उठते थे | हजारों st- 
आते थे । इस प्रकार श्रीगुरुदेवने 


गीतायज्ञका महोत्सव किया था| 
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भ्रीगीताके अतिरिक्त गुरु महाराजने TES उपनिषद्‌? 
इतिहास, रामायण और पुराणादिका भी संदुपदेश देना 
प्रारम्भ किया था | बनाभ्रमका द्वार तीन बजे मध्याहोत्तरमें 
खुलता था और सात बजे सायंकालतक घर्मोपदेश 
“एवं हरिचर्चा gata लिये जो भोतागण आते थे उनको आप 
तृत्त कर देते थे | 


सात बजे बाद वनाश्रमका द्वार बंद हो जाता था ओर 
श्रीगुरु महाराज समाधिस्थ हो जाते थे; बारह बजे उठकर 
फिर भगवत्स्मरण;, कीर्तन और तच्वचिन्तन करते थे | 
रात्रिमै केवळ दो या तीन घंटे सोते थे | एक बार अत्यन्त 
ager भोजन करते थे । महाराजश्रीकी दिनचर्या आदर्श थी | 
वे दिन-रात इरि-चर्चा और भजन-ध्यानमें ही रहते थे । 
आपके आदर्श जीवनसे बहुतसे लोगोंका कल्याण हुआ है | 


भ्रीवनराजजी महाराजके उपदेशकी खास बात यही 
थी कि जो जीव इस संसारसागरसे पार होना चाहे वह 
भीकृष्णके रूपका ध्यान करते हुए उनके गुर्णोको अहर्निश 
गाता रहे | तथा भीगीताके अ० १५ के पाँचवें छोकके 
अनुकूल अपना जीवन बनाकर मगवद्दशर्नोका अधिकार 
प्राप्त करे । अधिकारीके बिना भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते | 


अन्तर्मे Pro Ho १९८३ भाद्रपद्‌ शुक्ला राघाष्टमीको 
अपने aa त्यागकर श्रीवनराजजी महाराजने A- 
ae अखण्ड स्थिति प्राप्त कर ली । पूज्यपाद 
श्रद्धेय भीगुरुदेवका चरित्र अपार है परन्तु संक्षेपमें जो कुछ 
परिचय दिया गया है उसीसे पाठक इस संत-महात्माके 
रुणगानसे सन्तुष्ट होगे | 


— YO) tiie eet 


स्वामी श्रीफूलरामजी महाराज 


( ढेखक-पं० भीशम्भूलालजी द्विवेदी ) 
आप श्रीसमर्थ १०८ खामी अचलरामजी महारा जके 
प्रमुख शिष्य थे | इनका जन्म कहीं मारवाड्में हुआ था | 
इनके जन्म-कर्मके सम्बन्धमें जब कुछ पूछा जाता तब ये 
परमार्थका उपदेश करने लगते। बड़े प्रेमसे समझाते कि 
“मैया ! साधुओंकी जाति एवं बाप-दादेका नाम आदि नहीं 
पूछना चाहिये | भढा, ये सब तो जड शरीरके आश्रित हैं; 
साधु तो चित्खरूप हैं न ? यदि कोई विशेष 


[घ आग्रह 
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करता तो “सत्यं माता पिता ज्ञानम्‌? वाला शोक 
ये किसी प्रकारका परिग्रह नहीं रखते थे | बड़े 
एक आसनसे बैठकर घंटों विधिपूर्वक जप करते थे | 

तो उनकी इष्टदेवी ही थी । इसीका स्वाध्याय और ety 
प्रवचन, बस, यही उनका कार्यक्रम था | Tat मह्ामन्त्रका 
कीर्तन करवाते | मृत्युके समय आपने गीतापाठकी आश 
की | बीचमें एक रोक छूट जानेपर स्वयं उसे बोलने छो 


सुना देते | 


नियमपूर्वक 


और पाठ ama AAR “दिवोऽहम्‌? की ध्वनि haere 


हो गये | हमारे बीचसे एक महात्मा उठ गये । यह बात 
भादों HN एकादशीकी दै । उनके प्रभावसे अनेकोका 


कल्याण हुआ | आज भी उनके स्थानपर इरिनाम-संकीतना | 


व्याख्यान आदि हुआ दी करते दें । 


ब्रह्मचारी ्ीविष्णुदासजी 


( हेखक--पण्डित श्रीगोबिन्दनारायणजी शर्मा, बी० ए० ) 


राजपूतानामें अजमेरके पास BOUTS pie 
छोटी रियासत È । उसके बूढ़ादेवल नामक गाँवमें ब्रह्नचार 


विष्णुदासजी नामके एक प्रसिद्ध सिद्धपुरुष हुए हैं। an 
दधीचिके वंशज थे । आप सद्धर्मके पालक TIA थे। | 
आपकी युवाबश्यामें ही धर्मपत्नीका देहावसान हो गया) x | 
पूणे वैराग्यके कारण आपने दूसरा विवाह नहीं किया, | 


अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया जिससे आप 


कहलाये | आपने गायत्रीके ग्यारह AT 4 
पहला तो अपनी कुलदेवी श्रीदधिमतीके र 
दूसरा अपने लिये FAT; तीसरा इस डोकम 5 

चौथा परळोकके मोगके fea, पांचवां और 


5 शेष पार 
और भक्तिके लिये, सातवाँ शानके ल्यि आप मे 
सद्वतिकी प्रासिके लिये अपण कर दिये | हु ag 
परम भक्त थे जिससे विक्रम संवत. १ s aft 
गाँव गोठ-माँगलोदके पास परम ० , वती 
विराजमान अपनी जा see 3 ag | 
माताजीके मन्दिरमे दर्शन दियर एक विश fas 
बादशाहकी रक्खी हुई मगवतीकी HER p किर 


थी जिससे देवीके दर्शन नीचे छ a Parag RA 
होते थे । अतः आपने भगवतीसे ईस 
प्रार्थना की । भगवतीने अप भक्त 


किये) जाह 


| 


4 


p 
१ 
३ 
है 


एक 


i 
१ 


jaar J 


| खीकार की और उसी रात्रिको ag शिळा अपने- 
| जट गयी | इससे सबको आनन्द हुआ और भगवतीके 
aera होने लगे । 

| cit ब्रक्मचारीजीने भगवतीके मन्दिरके चारों ओर 
| अहे बनवाकर चार चाक कराये जिसमें अनुमान बीस 
jaca लगे | इस कार्यम मुख्य सहायता उदयपुरके 
| राणा खल्पसिंदजीकी थी, जो उक्त ब्रह्मचारीजीको 
| अगा गुर मानते थे । 


पमा श्रीदोलूरामजी साचीहर 


( ढेखक--पं० श्रीबृद्धिचन्द्रजी weil ) 

| मारवाड़के संत भ्रीदोळूरामजीका जन्म संवत्‌ १८८५ 
Indi बुधवारको पंचद्रविड साचोरा ( साचीहर ) 
| हण भीचैनयमजी की धर्मपत्नी सती मीराबाईके गर्भसे 
। ने ननिहाल सतलानामें हुआ था | बचपनमें ही आप 
| हे शन्त, सत्यप्रिय एवं भगवद्भक्त थे । आठ वर्षकी 
| कामे यशोपवोतके समय ही आपने वल्लमीय दीक्षा ले 
| थे और atas: शरणं मम’ इस मन्त्रका जप करने ST | 
| ater ब्रह्मचारी रहनेका त्रत लेकर उसके नियमोंका पालन 
| बने बगे | एक बार कहीं जंगलम कुछ कुत्तोंने इन्हें काट 
| हया था, बदलेमें इन्होंने दस सेर आटाकी रोटियाँ 
| FARR उन्हें खिलायीं | इनके गीतापाठके समय एक सर्प 
| भगा करता था। ये अपने माता-पिताके बड़े भक्त थे । उनकी 
गरा बिना संन्यास लेना अनुचित समझकर TH ही रहे | 
| !! वको अवस्थासे ही मौन आदिका नियम लेकर दसवें 
| ka थोड़ा-सा भोजन कर लेते | जप बराबर चळता रहता | 
| a एक बार स्वयं तुलूसीदासजी इनके पास आये थे | 
AR अधिक होनेसे जत्र भीड़ होने लगी तत्र इन्होंने 

| भत-पितासे प्रार्थना करके गंगोला tagar कुडिया वनवा 
"चर वहीँ ३५ वर्षकी अवस्थातक मोन रहकर जप 
जे रहे | छोटी वद्दिनके विधवा हो जानेपर उसे समझानेके 
निमोन तोड़ा और तबसे उपदेशकी धारा बह चली | 

| ऽ इनको कृपासे परमार्थ ma क्रिया | उठ सण ` 
| Saat मी इनके aa पधारते थे | 
ie १९२६ dara Tel पष्टीको area अपना शरीर 
| इनके कई शिष्य बड़े महात्मा दो गये cal 


—— h; Rey P 
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A 
श्रीरामजी महाराज 
( छेखक--पं० आरीबद्रीरासजी पुरोहित ) 

आपका जन्म कछवादा माली जातिमें हुआ था । आप 
वचपनसे ही बड़े uaa ये । जहाँ कथा-वार्ता होती ये 
अवश्य पहुंचते | संवत्‌ १९१३ के वैशाखमै श्रीमागवतकी 
कथा सुनते-सुनते ये भगवद्दशनके KA पागल हो stl 
3“कारखरूप भगवानके दशनके लि घर-बार त्यागकर 
जंगल ओर पहाड़ोंमें घूमने लगे । खयं ब्राह्मणवेश धारण 
करके भगवानने इन्हें लोटाना चाह्दा, परन्तु ये अपने निश्चय- 
के बड़े पक्के थे, डटे रहे | अन्तमें उन्होंने ड^कारस्वरूपसे 
दर्शन दिये, तब ये प्रेम-विभोर हो गये | सम्बन्धियोने हूँढ़कर 
इन्हें घर ले आनेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु सफल न हुए | 
आपने कुटी नहीं बनायी। एक गुदड़ी एक वस्र, एक 
कमण्डछ बस इतना दी परिग्रह था | भोजनके लिये दो-चार 
wit मधुकरी माँगते, कुछ मिळ जाता तो मिल जाता 
नहीं तो भूखे ही रह जाते | आप निरन्तर भगवद्धजनमें 
मस्त रहते | इनकी स्रीका नाम हरकूबाई था जो अपनी 
कन्या अजनेश्वरजीके साथ सं० १९२० में इन्दे दीक्षा लेकर 
फकीर हो गयीं और भगवस्धक्तिमें चूर होकर विरक्त जीवन 
व्यतीत किया | इनके पुत्र रामप्रवापको मी यही दशा हुई । 
आपकी कन्या अजनेश्वरजीका नाम तो जोधपुरके घर घरं 
प्रसिद्ध दै । संवत्‌ १९३४ की वेशाख बदी १४ बुधवारको 
आपने शरीरत्याग किया | 


भक 
तपस्विनी श्रीअजनेश्वरजी 


( छेखक--पं KAA पुरोहित ) 
कछ ळी 
इनका जन्म जोधपुरकी FSA जातिमें म 
के आश्विन कृष्णा एकादशीको 


मजीके घर संवत्‌ १९०८ ० 
ळी था | बचपनमे ही ये अपने पिताके साथ श्रीकुजविद्यारी- 


के दर्शन करने जाया करती थीं | घरवाळोंने विवाह कर 
1 | परन्तु खामाविक विरक्तिके कारण आप कमी 
agaz नहीं गयीं | इनके पति भ्रीरामबर्वसर्जी (ये प्रसिद्ध 
संत देवीदासजीके भाई थे ) संन्यासी दोकर aaa तपस्या 
अपनी माताके साथ अपने पितासे दीक्षा 

निकळ पर्डी | छोटनेपर TRE वर्ष 
+ मीन धारण करके भगवशिस्तनर्म 
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लगी रहीं | इनका रहन-सहन बडा साधारण था | इनका 
भोजन जीवनमर टकेमर आटा ही रहा | aa नहीं 
करती थीं | कोई रख जाता तो उस जगहको धुळवाती | 
सर्वथा परिग्रहशून्य रहतीं | हजारों feral इनके उपदेशोसे 
कुतकृत्य हुई । एक बार जग ये बद्रीनारायण गयी हुई थीं 
स्वयं भगवानने इन्हें बालकरूपमें दर्शन दिये | 


एक समय स्वभावसे ही कुछ द्वेषी लोगोंके शिकायत 
करनेपर जोधपुर-सरकारने इन्हें जेलमें बंद कर दिया। ये एक 
शत जेलमें रहीं । इसी बीच जनाने महलमें चारों ओर 
पुरुष-ही-पुरुष दीखने लगे । ओर खयं महाराजा प्रताप- 
सिंहजीके पेय्में इतनी पीड़ा हुई कि अन्ततः इन्हें छोड देना 
पड़ा । ऐसी अनेकों घटनाएं. घटी हैं | इनके लिखे कई 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं | संवत्‌ १९८४ के श्रावण 
झुक्का चतुर्देशीको प्रातःआल ये ब्रह्मलीन हुई | 


A A ° A 
महात्मा देवीदानजी संन्यासी 
महात्मा देवीदानजीका जन्म जोधपुरमें ठाकुर 

जयकृष्णजी सोलङ्कीके यहाँ संवत्‌ १९१३ fao wet 
बदी अष्टमी ( भ्रीकृष्णजन्माष्टमी ) को हुआ । चार 
वर्षकी अवस्थामै ही इनके पिताका स्वगवास हो गया था | 
बहुत छोटी उम्रमें ही इनमें विरक्ति और भक्तिके लक्षण 
प्रकट होने लगे । 


_ ग्यारह वर्षकी आयुर्मे आप जोधपुर दरबारके कोठारमें 
नोकर हुए ओर थोड़े ही समयमें अपनी योग्यतासे कोठार- 
के नायब दारोगा हो गये | आप गरीब, भूखे, अनाथ और 
पशु-पक्षी आदि प्राणिमात्रके प्रति बड़े ही दयाछ थे। जो कुछ 
पास होता था, सब इन्हें बॉट देते थे। स्वयं कभी-कभी 
जंगळके वृक्षोके पत्ते खाकर रह जाते थे | 


माता और दोनों बड़े भाशयोंके आग्रहसे बालसमन्द 
(मंडोर ) के भ्रीहुक्मारामजी कछवाहा नामक एक antag 
THI ईश्वरभक्त ग्रहस्थकी सुशीला कन्यासे संवत्‌ १९२९ 
वि०में इनका विवाह हो गया | लेकिन दो वर्ष बाद a 
स्रीका देहान्त हो गया | इसके पश्चात्‌ आप योग और 
वैद्यकका अभ्यास करने लगे | संवत्‌ १९४२ में अकालके 
समय अपने उपार्जित धनसे आपने अनार्थो, भूखो और पञुँ- 
की बड़ी सहायता की और इसी साल ग्हस्यके कपड़े उतार 
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` एक कुटियामें निवास करते थे। आने 


000 
[ — कानको R 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # 


आप संत-वेपसे तप करने लगे | 
लिये जोधपुरके अनेक स्थानोंमें रहे 
तापड़ियोंके तालाबपर आ रहे | त 


योगाभ्यास सिद्व 

। संवत्‌ १९९३ कर 
आप 

-जानेवाहे यानि 

गनि पास ही बा 

नवा दिया था | 


और रोगियोंके ठद्दरनेके लिये भक्तो 
“देवीदान-देवस्थान' नामक आश्रम ब 

इनका मुख्य कार्य प्रजाको सदुपदेश करना तथा 
ओषधियाँ देना रहता था । कण्ठमाळ, IN 
भगन्दर, कुष्ठ आदि जिन भयङ्कर रोगोंको सिविल सई 
डाक्टर .आराम नहीं कर सकते थे उनको आप आराम 


` कर देते थे। इनके उपदेशोंकों सुनने और आशीर्वाद 


लेनेके लिये बड़ें-बड़े मुसाहिब और जोधपुर नरेश a 
प्रायः आया करते थे । स्वर्ग य जोधपुर-नरेश महाराजा 
सर जसवन्तसिंहजी जी. सी, एस. आई. महाराज, 
सर सरदारसिंहजी जी. सी. एस. आई. महाराजा मेजर 
सर सुमेरसिंदजी साहिब बहादुर के. बी. इ. ओर वर्तमान 
जोधपुर-नरेश तो बड़े चावसे आपके पास आया-जाया करते 
थे । जोधपुरके भूतपूर्व दीवान रायबहादुर पण्डित मुखदेव- 
प्रसाद बी. ए., सी. आई. ई. मी राजकाजके वाद 
आत्मशान्तिके fa sat जाया करते थे | किशनगढ्‌) बूंद) 
कोटा, ईडर आदि रियासतोंके राजाओंने मी इन आदश 
महात्माजीके दर्शानसे लाभ उठाया È | 


आप दिनमै एक हो बार भोजन किया करते is 
बहुत ही सादा होता था | आपके वलाम ow Se 
कमली थी, जिसे रात-दिन लपेटे रहते थे | bes 
आप बड़े सिद्धहस्त थे | आप कई दिनोंकी m 
करते थे और योगका अभ्यास करनेके लिये TT 3 
पास जिज्ञासु शिष्यगण आते थे। सन्‌ १ 
अगस्तको आपका देहावसान हुआ। 
कु कश 


— 


स्वामी श्रीमङ्गलनाथजी महाराज 


वम इ. जन्म 
एक छोटे से गाम नकद at! 


बीकानेर रियासतके gean 


था | उसीके समीप रतनगढ़मे eae 
ga खमावतः 
बचपनमें दी संसार saat 


होने 
विद्याध्ययन करके परमहंस विरक्त f ल्ल 
महात्मासे संन्यास-दीक्षा लेकर र्‌ 


एक © 
आदि 


Ay oe 7) Te ी वक कक कस 

| grat करके इन्होंने काशोकी यात्रा की । कुछ समय 
| दद्धं ax ऋपीकेश गये । वहाँ केलास-आभ्रमके 
| अधिष्ठाता पूज्यपाद श्रीस्वामी घनराजगिरिजीसे इन्होंने 
| साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया तथा और asa 
| अवलोकन किया | इसके बाद उत्तरकाशी आदि एकान्त 
| जामे योगाभ्यास, आत्मचिन्तन आदि करते रहे | इन 
| हि ये ठिपकर ही रहते थे । अतः कोई अधिक वृत्तान्त 
| al मिळता | कई वर्षोके बाद ऋषीकेश लोट आये l 
| cg यहाँ भी प्रातःकाल दी जंगलमें चले जाते फिर 
| aha लोटते | कई बार तो रात भी जंगलमें ही बीतती | 
| aka लिये मी आपके दर्शन sea होते परन्तु जब 
इदनि छोगाँको मानसिक wale दुःखी देखा तब अपना 
wana कर दिया। अब तो साधारण-से-साघारण 
| ब्रं भी उपदेशपूर्ण ही होता | बड़े-बड़े विद्वान्‌, बड़े-बड़े 
| नेत) जिनमें मालवीयज्ञी भी हैं, बड़े-बड़े राजा-महाराजा 
` आपका दर्शन करते और BT लाम उठाते। लोकोपकारके 
fal उन्होंने गोरक्षा आदिको भी प्रोत्साहन दिया था | 
` संवत्‌ १९८५ के श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रातःकाल 
बौक्‍त्मुक्तावस्थाका परित्याग करके ये tern हो गये | 
| शैज्यदयालजी गोयन्दकाके जीवनपर सबसे पहले आपका 
| है प्रभाव पड़ा था । 


—; LX A ey. Me 
AI डा 1“ 


2 ~ 8 

महात्मा प° गणराजा 
| Ra परमहंस महात्मा गणेशजीका जन्म जयपुर- 
। TR बुगाला ग्राममें खंडेलवाल ब्राह्मण-वंशमें हुआ 
| Wes पिता पं० घड्सीरामजी ( घनश्यामदासजी ) 
| छि नवलगढ आकर बस गये; अतएव इनकी शिक्षा 
| भर हुई | मेघावी और परिश्रमी होनेके कारण इन्होंने 
| ऐसकाळमे ही व्याकरण, ज्योतिष और वेदोर्मे अच्छी 
पता प्रात कर ली । अध्ययनकालमें ही इनका विवाह 
| गया या, परन्तु गृहस्थी होनेपर भी ये सदा विरक्त 
| 1 अवधूत परमहंसकी अवस्थामे रहते थे | कुछ दिनोंके 
| रर छोड़कर ये चिड़ावा चळे आये | आप बराबर नीला 
' रे घारण करते और एक लाठी तथा हाँडी सर्वदा साथमें 
| आप सिद्ध योगी थे ड? मन्द्रा जप किया 
Fa the जो मन्त्रमहोदधिर्मे शिवजीका बीज माना गया है! 
| ८ Beery sit भीयुत्त - जुगठकिशोरजी 


ST e 


ay 


% महात्मा Yo गणेशजी, बाबा भीरामनाथज्ञी % 
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इनका बड़ा स्नेह था और भीबिइलाजीड्ी भी इनपर 
बढी भद्वा-भक्ति थी | भीविड़लछाजीने इनकी भविष्यवाणी 
तथा मनकी बात जाननेकी शक्तिका स्वयं कई बार अनुभव 


किया था । इन्होंने अपने शरीर छोड़नेकी बात पहले 
री बतला दी थी । शरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व 
इन्होंने दुर्गा TIN, जो इनके समीप प्रायः WRI करता 
था, कुछ SIP मगवाये ओर उनसे हवन किया | पश्चात्‌ 
आशन ळगाकर शिवालयमें वेठ गये, और सब लोगोंको 
वहसि इटा दिया | उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
स्वस्थ था, लोगोंको जरा भी सन्देई नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्वाणको प्रात हो जायेंगे; परन्तु कुछ दी समय 
उपरान्त जब्र लोगोंने मन्दिरमै जाकर देखा तो आप नरवर 
शरीरको त्याग चुके थे और शरीर पूर्ववत्‌ आसनयुक्त 
अवस्थामै अचल--स्थिर विराजमान था। आपने अपने 
देद्वावसानकी सूचना कुछ दिनों पूर्व ही अपने प्रेमियोंको 
दे दी थी । श्रेरामेश्वरदासजी बिइलाको पिलानीमें ही 
संदेशा fas गया था कि “अब महात्माजी शीघ्र ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हो तो मिळ सकते हो ।' परन्तु 
भीरामेश्वरदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना 
शीघ्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएव वे नहीं मिल सके | 
इस तरह पोप सुदी ९ do १९६९ को इन्होंने योगमाग- 
द्वारा अपने नशर शरीरको त्याग दिया। इनंकी समाधि 
चिड़ाबेमं गूगाजीके टीवेपर बनी हुई दै, जहाँ प्रति वर्ष 
इनकी निर्वाण-तिथिपर बड़ा मेला लगता है । 


— RA ree thy ie 
PT 


बाबा श्रीरामनाथजी 


बाबा रामनाथजीका जन्म सं० १९२० में जोधपुर 
रियासतके डीडबानाके पास एक छोटेसे गाँचर्मे राजपूत- 
घरानेमें हुआ था । आप छोटी saa हदी aya 
सत्सङ्ग और सीकरके गुळाबदासजी नामक aye 
उपदेशसे संसारको असार समझकर परमाथचिन्तनमें लग 
गये | आप बालम्रह्मचारी x | आपने पन्द्रह वषकी 
ही एकान्तसेवन करते हुए भगवानका जाप 
vie कर दिया था । कहते हैं कि अनेक वर्षोतक आप 
जंगलमे बैठकर रात दिन नामके ही जापमें लगे रहते । 
किसीसे किसी प्रकारका वार्तालाप नहीं करते थे | ağ 
जो कुछ मिल जाता था, खा लेते थे । लगभग २० वर्षतक 
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ऐसी ही स्थिति बनी रही । पश्चात्‌ एक स्थानसे दूसरे 
खानको आने-जाने लगे | इनकी तपस्या और भजनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी; इसलिये बहुत-से HATE, 
आर्च ओर दुखी जन इनके पास एकत्र होने लगे । 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमें ही व्यतीत होता 
था; रातमें भी कमी सोते हुए नहीं देखे गये | Tat 
बहुधा बैठे रहते थे; कमी-कमी उठकर टइळने लग जाते 
थे | इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी-कमी तो बहुत 
दूरसे सुनायी पड़ता था । इतना होनेपर भी आने-जाने- 
बालोंकी बातें थोड़ी देरके लिये सुन लेते थे । बीच-बीचमें 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बातें कह जाते थे | उनकी कही हुई 
शानकी वे बातें बड़े तत्त्वकी होती af | 


चे प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वार्तालाप नहीं करते थे, 

फिर भी अपने-आप बे जो बाते करते रहते थे, जानेवालों- 

को sA सब पता ळग जाता था। धनी-गरीब, नीच- 

ऊँच और पण्डित-मूखे सभी उनके लिये समान थे | आप 

एक खानमे नहीं रहते थे । कमी एक गाँवमें रहते थे, 
कभी दूसरी जगइ चले जाते थे । उनकी कई एक 

अलौकिक बातें देखने ओर सुननेमें आती थीं | रामनिवास- 

बागमें ठा० हरिसिंहजीके डेरेके पास एक शेर पिंजड़ेमें 

बंद था। रातको वह बड़ा शोर मचाता था । एक दिन 

बाबा रामनाथजी कितने ही मनुष्यांकी उपस्थितिमें पिंजड़ेमें 

बंद शेरके FEIT हाथ फेरते हुए बोले--'इतना शोर मत 

मचाया करो ।? कहते हैं कि सिंहने इसके बाद कभी शोर 

नहीं मचाया | कुछ वर्षों पहले पिछानीमें मी उनका एक 
बार झुभागमन हुआ था। उस समय एक सुनारका 

लडका--जिसकी उम्र लगभग २० सालकी थी--सख्त 

बीमार बेहोशीकी दशा ( सन्निपात) में पड़ा हुआ था। 

डा० शुळ्जारीछालजी और दूसरे वैद्योने उसके बचनेकी 

आशा बिल्कुल छोड़ दी थी । छड़केकी माँ बाबाजीके पास 

जाकर रोने लगी | उसे बहुत रोते-कलपते देख बाबाजी 

उसके साथ हो RA ओर बीमार छड़केके पास पहुँचकर 
थोड़ी देरतक जप करते रहे | बादमें बोले कि--'यह तो 

भूखो मर रहा है | इसे खानेके लिये बाजरेकी रोटी और 

दाळ दो ।? उस समय यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य 

हुआ कि लड़का होशमे आ गया और खानेके. लिये शोर 
मचाने लगा | यद्यपि डाक्टरोंने इसके कई दिन पीछेतक 
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उसे 9 av, me an नहीं दिया, 
हो गया | 


इस सुनारिनकी देखा-देखी एक ब 
जिसका लड़का शीतलासे पीड़ित ea 
पहुँची ओर पैर पकड़कर रोने लगी | क्न्तु <n 
उत्तर दिया-- 2 


हानि-काम जीवन-मरन जस-अपजस बिधि हाथ 


तात्पर्यं यइ कि वह लड़का अच्छा नई हुआ। 
RAÄ एक बार महामना मालवीयजी और पादरी 
एंडूज भी उनके दर्शनोंके लिये गये थे । ay 
पूज्य माळवीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कहां जिन 
सुनकर वे दंग रह गये | 


आपका Fo १९९० सँ, लगभग ७० वर्षकी अवशा- 
में डीडवाना ( जोधपुरराज्य ) के पाध देद्वावसान हो गया। 
अपने प्रयाण-कालकी सूचना उन्होंने कुछ ATRA पहले 
ही दे दी at | 


$ 
संत भीङृशलानन्दजी 


mana श्रीकुशळानन्द्जी Ke. मौनीका जन्म 
बीकानेर स्टेटके TATU नामक Bx गाँवमें हुआ था। 
आप बचपनमें गाय-बछड़े चराने जाया करते थे । $ 
दिन आप रास्ता भूल गये और घूमते-घामते रामपुराते a 
कोस दूर एक तलैयापर पहुँचे । अकेले भूखे पयते 
लगे । रोते-रोते नांद आ गयी | जा ues 
आँखें खुळाँ तो देखा कि सभी Was | 
बैठे हैं और एक योगिराज आपके सामने विराजमान हं 
योगिराजने इन्हें खानेको आधी द हि a 
पिलाकर चल दिये | इनके मनमें तभी rs x 
जम गया और वृत्तियाँ संसारे हटकर 
झुकने लगीं | बारहःतेरह वर्षकी उम्र ve al 
दिया गया | परन्तु वैराग्यवश आप १ ae 
एक दिन aaa ही चल दिये । चार 
पकड़े गये; और माताके बडे आम 
माताने कहा कि “एक पुत्र हो जानेपर नः और होगी बे 
इन्होंने कहा-“मेरै सन्तान या तो होगी नहीं डे 
बचेगी नहीं |? यही हुआ, कुछ 


महात्मा श्रीगणेशजी 
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_आ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताको साथ लेकर चळ 
कह | घरपर केवळ माता ओर बड़े भाईकी एक लड़की रह 


ql छड़कीका विवाह मोरवा नामक ग्राममें कर दिया. 


गा और वृद्धा माताको साथ लेकर आप वदरिकाभ्रम 
बड़े गये | ब्रह्यकपाली नामक स्थानमें माताजीका शरीरपात 
हे ग्या | तब आप घर लौट आये ओर अपनी सारी जमीन- 
art कुढम्बके दूसरे भाइयोंकी सोंपकर पूर्ण विरागी-- 
लागी हो गये | कुछ दिनों वाद आपको एक दीर्घायु सद्गुद 
गेगी मिळे | इनका नाम मदात्मा वरखंडी था और ये 
AGA उत्तर शाकम्मभरी देवीजीके स्थानमें रहा करते 
३। eal सद्युरुकी कृपा और उपदेशसे आप सफल हुए | 
fq १९७६ में गुरुजीका समाधिस्थ होना सुनकर आप 
को गये ओर कुछ दिन रहकर लोट आये | संवत्‌ १९९१ 
7 आपने पुनः तीर्थभ्रमण किया । 


आपने ७५-७६ वर्षकी आयुमें इस नश्वर शरीरको 
त्रा देनेका हढ़ निश्चय कर लिया | बीकानेर स्टेटके राजगढ़ 
MATRA चले गये | वहाँ एक दिन शहरसे बाइर छतरियोंमें 
के हुए थे । आप उपदेश कर रहे थे । अनेकों भक्त 
रेता सुन रहे थे । इन्होंने इस दिन बातों-ही-बातोंमें 
| it कह दिया और लिख भी दिया-आज तो में 
Ug जाऊँगा? । राजगढ्से कुछ ही दूरपर जयपुर 
| टेटमे रामगढ़ है, लोगोंने समझा कि आप सम्भवतः 
उसी रामगढ़ जायँगे परन्तु इनका रामगढ़ तो दूसरा ही 
Wl उपदेश करते-करते आप वैद्य पण्डित महादेवप्रसादजी- 
| भे किसी एक दवाका नुस्खा बताने लगे । इतनेमें ही 
RAM धडाका हुआ, लोग सब चौंक गये और 
| Slate मुँद गयीं | आँखें खुलनेपर छोगोंने देखा-- 
| शोषी महाराजका शरीर बेसुध छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
| ' आपके भक्त पण्डित बद्रीप्रसादजी पास ही भजनमें 
ISS | बे भी शब्द सुनकर दौड़े आये और उन्होंने 
` TR उठाया | देखा तो छगमग डेढ़ इंच गोलाकार 
A ठोक ब्रह्माण्डमे हो रहा दै | पण्डितजीने समझ लिया 
est महाराजने योगवलसे प्राणवायुको एकत्र करके 
ब्रझलोकको प्रयाण किया दै । लोगोने अब 
उनका “रामगढ़? यह था | 


oan 


* चाल्त्रह्मचारिणी भ्रीगौरांजी x 


७३९ 


लगभग तीस सालसे मोन रहते थे | आपकी अनेकां योगिक | 
विभूतियाँ भी लोगोंने प्रत्यक्ष देखी थीं | = 


— HL N 
= —— 


वालब्रह्मचारिणी श्रीगोरांजी 


( छेखक--ओरामकुमारजी जालान ) 

बीकानेर राज्यमें दुलरासर नामका एक छोटा-सा गाँव 
है । यहीं बि० संवत्‌ १९१० की कार्तिक gar पूर्णिमाको 
एक mge गौराँबाईका जन्म हुआ । पिताका 
नाम इनुतराम ओर माताका नाम पावती था। दोनों ही 
बड़े धर्मपरायण थे | संवत्‌ १९१८ की बात दै, योगिराज 
तारणदाप्तजी घुमते-घामते दुलरासर पहुँचे । आप एक 
सिद्ध योगी थे | गौराँके पूर्व-संस्कार योगीके दर्शनपर जग 
उठे और आठ ही वर्षकी अवस्थामें आपने अखण्ड बरहमचर्यका 
असिधारात्रत॑ लिया | माता-पिता कत्र मानते ! विवाह 
ठीक हुआ, बारात भी आ गयी परन्तु गौरोने स्पष्ट कह 
दिया कि 'में जिसको वरना चाहती हुँ उसको अपनी आत्मा 
अर्पित कर चुकी हूँ-संसारके सभी पुरुष Raga समान 
हैं; में अपने भाईको अपना वर कैसे बनाऊं !' पर किसीने ये 
पांगलपनकी बाते न सुनी और विवाह-कार्य सम्पन्न हो 
गया ! इस समय गौराँजीकी उम्र तेरह सालकी थी। दो 
वर्ष बाद ससुरालवाले बलात्‌ इन्हें गोगातर॑ लिवा गये परन्तु 
आपने adi अनशन शुरू कर दिया | अन्तमें आप मायके लोट 
आयां और योगाभ्यास पूर्ववत्‌ चला | ध्यानमे आपको 
गोपीचन्द-मर्तुदरिके साक्षात्‌ दर्शन हुए और उन्होंने आदेश 
किया कि योगी तारणदासजीसे दीक्षा लेकर अभ्यास करो; 
सफलता अवश्य मिलेगी | संवत्‌ १६२७ से १९४९ तक 
निरन्तर बाईस वर्ष आपने एकनिष्ठ होकर हरिके भजनमें 
व्यतीत किये; तीस दिनोंतक नीमका रस-पान किया और 
बाईस दिनतक जलका एक कण भी नहीँ पिया : 
तदनन्तर आप माता भागीरथीके दर्शनके लिये हरिद्वार पधार 
और माताके चरणोंकी वन्दनामै कई बड़े ही भावपूण पद 
रचे | आपके उपदेशका सारतत्त्व यही या कि ईश्वर जो 
कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। मनुष्यकी दशा 
तो परिवर्तनशीळ है? इसळ्यि हर दामे सल 
परमात्माकी कृपा ही देखकर प्रसन्न रहना चा ह्ये 

की सार्थकता इशीमें है । संवत्‌ १९९१ की 

मन : के प्राण 
माद कृष्णा चतुर्दशी Ya प्रातःकाड आए 
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दशम ERA भेदकर aad विलीन हो गये | आपके 
स्मारकस्वरूप दुळरासरके आश्रममें एक छत्री बनी हुई है । 
वह प्रतिवर्ष भाद्र कृष्णा चउुर्दशीको बड़ा भारी मेळा लगता 
है, भजन, कीर्तन तथा इरिचर्चा होती है | 


गौरॉजीको ख्यातिसे बडी घृणा थी | निःस्पृहताकी तो आप 
मूर्ति ही थीं। जितेन्द्रियतामै आपके समान इधर कोई देखा- 
सुना नहीं गया | आप आजीवन अखण्ड ब्रह्मचारिणी रहीं, 
यह इनके जीवनकी सबसे अनमोल बात है । 


बाबा गणेशदासजी 


(ठेखक--रायताहब मुंशी राधामोहनलालजी) 


बीकानेरके मेइतिये राजपूतकुछमै बाबा गणेशदासका 
जन्म हुआ था | १८५७ की गदरमें आप ये | सात-आठ 
सालकी आयुर्मे ही आप साधु हो गये । आपके गुरु 
सन्मानदासजी दादूपन्थी थे और सदा नम ही रहा करते 
थे। संवत्‌ १९९० में आपकी स्वेच्छामृत्यु हुई । 
भराने पर्वतपर आपका शव रख दिया गया । 


आप बड़े भारी त्यागी ओर भजनानन्दी संत थे | 
रुपये-पैसेको कभी छुआ ही नहीं | एक रजाई बारहों महीने 
ओढे रहते थे। कपी दवा ली ही नहीं। झुम बिचार, 
झुद्ध आचरण और भजन--यदी आपके उपदेशका तथा 
जीवनका मूलमन्त्र था | | 


— A ==> 
3 2५७ ---- 


Tay 


स्वामी श्रीपरमानन्दजी महाराज 


( लेखक--स्वामी श्री कुष्णानन्दजी सरखती ) 


पूज्यपाद श्रीस्वामीजीने अपने मुखसे अपने जन्म, तप 
आदिके सम्बन्धमै कमी कुछ नहीं बताया | परन्तु प्रकरणवरा 
कमी-कमी wart बात मुँहसे निकल जाया करती थी | 
उसीके आधारपर अनुमान होता है कि आपकी जन्मभूमि 
कहीं ASH रही होगी । वास्यावश्यामें कौमुदी पढ्नेके समय 
ब्रह्मन शब्द आया । अध्यापकके उसका ठीक अर्थ न 
समझा सकनेपर आप महात्माओंक्री संगतिमें गये और 
यसे इनका विरक्त जीवन गुरू हुआ । dai 
कमलपत्रवत्‌ AST रहकर इन्होंने संसारका बड़ा कल्याण- 
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साधन किया है । इनके पूर्वजीवनकी की हु a 
तपस्याओंका सुफल हमछोगोने प्रत्यक्ष देखा | परोपकार 


* तो ये साक्षात्‌ मूर्ति थे। आपके द्वारा गोरक्षाका 


हुआ | मद्दामना पं ० मदनमोहनजी मालवीय एउ है x 
पटेल आदि इनके पास आकर Pe me 
बड़ोदानरेश आपके प्रति बड़ा सम्मानमाव रखते र : 
पता नहीं इनकी अवस्था कितनी थी; परन्तु एक iat 
सो aia अधिककी बतलायी थी। इनका शरीर वडा 
हृष्टपुष्ट था | ARR जरा भी सिकन नहीँ थी। इजा 
अन्धोंको इन्होने आंखे दों । बहुतोंको ni 
अग्रसर किया । इनका स्थापित भगवद्भक्ति-आश्रम इनकी 
अपर कीर्ति है। उसके उद्देश्य बड़े et सुन्दर एवं छोकोपकारी 
हैं । शारीरके अन्तिम दिनोंमें एक फोड़ा हो जानेके कारण 
आपने पच्चीस दिनोंतक उपवास किया | कहा करते थे कि 
अब में जाऊँगा। अन्तमँ सन्‌ १९३६ की नो जुलाईको हम- 
लोगोंके देखते-देखते धोलपुरनरेशकी शिमलेवाली ai 
आप अपना शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो गये ! 


भरतपुरक तीन संत 


( छेखक- श्रीप्रेमनाथजी वी० To ) 


बाबा श्रीसाँवलदासजी 


इनका जन्म भरतपुरराज्यके गामरी गक TK 
जातिके धाऊ सरदारघरानेमें हुआ था। वरास च 
संत भीमनोहरदासजीसे दीक्षा छी और आत्मबोध प्रात ue 
संवत्‌ १९४९ के छगमग भरतपुर छोड़कर ji 5 
आये । वहीं आप संवत्‌ १९५२ में meal हुए dt 
आपकी उत्तम समाधि बनी हुई है । वहीं वि ची 
पूजा होती है । मरतपुरके उत्तर तीन AER m 
साँवलगढी दै | इन्हें श्रीलाळजीका इष्ट था | उ के i 
लेकर ही ये सारे कार्य करते थे । इन्होंने या s P 
कभी मादक वस्तुका सेवन नहीं किया । E 
मरण-पोषण करनेवाले श्रीनाथजीके सेवक होने ia 
अन्नपूर्णा सिद्ध थीं | तीन मीलसे बम जाते 
लायक एक पात्र लेकर मिक्षा मागर है 
रास्तेमे जितने भी साधु मिलते सबको 1 उही 
निमन्त्रण दे आते | दोपहरतक जो SP 


बत्तीस सैर ओर 


= 


| & a] 


। कर लौट जाते और रोटी बनाते। फिर सब-की-सब साधुओं- 
| नक्षल देते | यद प्रतिदिनका नियम था | वहाँ आकर 
| बोई भूखा नहीं लोटता । ये हर कुम्भपर AR करने 

अते एवं वहाँ मण्डारा करते | ये साधुओंको साक्षात्‌ 
| gaara दी समझते | आप गौओके बड़े भक्त थे | अब भी 
| हलके जीवनका अनुकरण करनेकी चेष्टा की जा रही R I 


बाबा श्रीसालिगरामजी 
| मरतपुरराज्यके अन्तर्गत नगर नामके कसमेमें 
| औकाशीरामजी mers यहाँ सालगाका जन्म हुआ था | 
| तके देहान्तके पश्चात्‌ भाइयोंके वैमनस्प्रके कारण इनका 
| उन ऊब गया | विरक्त होकर घरसे निकल पड़े | भरतपुरमें 
| Amar श्रीआत्मादासजी aga fas गये, sale 
| eR 
। उँ» got वासुदेवाय हरये परमात्मने | 
प्रणतक्केशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


-इस मन्त्रकी दीक्षा Ma की तत्पश्चात्‌ इन्होंने इस 
WAR जप एवं साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए श्रीजगन्नाथपुरी 

बानेकी ठानी | दण्डवत्‌ करते हुए चलते-चलते इनका 
| शरीर क्षत-विक्षत हो गया, कीड़े पड़ गये । परन्तु ये लोटे 
| न | भगवानका आदेश भी हुआ परन्तु ये वहाँ गये बिना 
| न रहे। कहते हैं रास्तेमै जो कीड़े इनके शरीरसे गिर पड़ते 
| उन्हें मी ये उठाकर यथास्थान रख लेते। धन्य है ! ये 
| पुरीसे सकुशल भरतपुर लौट आये, और वहीं दो मील 
RR एक दृक्षके नीचे भजन करने लगे | एक बार स्वममें 
| इरे आज्ञा हुई कि अमुक स्थानपर जमीनमें श्रीहनुमान्‌जी- 
| RaR RI अतः उसे निकडवाकर इन्होंने मन्दिर, तालाय 
भादि बनवा दिये । भरतपुरके तत्कालीन नरेशने इनके 
| थानपर नित्य चालीस साधुओंके भोजनका प्रबन्ध कर दिया 
| बी अबतक चालू है | समय-समयपर अनेकों चमत्कार मी 
| Wl संत-जीबनमें चमत्कार घटनेपर मी वस्तुतः उनसे 
| पेतेजीबनका कोई महत्त्व नहीं बढ़ता | भरतपुर गोवर्धनकी 
SR चौबीस मीळतक इन्होने अपने हाथसे पेड़ लगाये 
| घ दो-दो कोसपर प्याक बनवायी थीं | ये सब बातें अबतक 
| भर उन संतकी याद दिळाती हैं । इनके स्थानपर प्रतिं 
| न क्ला अमावस्याको मेला लगता दै | 


| संत श्रीअलख झलकजी ८ 
| रेरतपुर-राज्यके अन्तर्गत मथुगके पास सोनई गाँबमे 


# महायोगी श्रीअसृतनाथजी महाराज * 
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ISS Nu 
एक धनी जाटघरानेमै संवत्‌ १८९५ में आपका जन्म 
हुआ था । “पूतके पेर पालने? की कहावतके अनुसार ये 
बचपनमें ही बड़े होनहार एवं विचारशील थे | तेरह वर्षकी 
अवस्थामें ही इन्होंने रामनाम महामन्त्रका बीस करोड़ जप 
कर लिया था | सतरह वर्षकी अवस्थामै आपके पिताका देहान्त 
हो गया ओर सारा भार इनपर आ पड़ा | इस छोरी अवस्थामें 
घरका सारा भार सम्हालते WAR भी आप बहुत-सा समय 
ज्ञानचर्चार्म ही व्यतीत करते | इनके यहाँ साधुआंकी भीड़ 
लगी रहती थी | सभी तरहके लोग आते | एक दिन एक 
AT आकर पैर पकड़ लिये । वर्णब्यवस्थाक्री दृष्टिसे 
आपने इसे अनुचित बताया | ama आत्मदृष्टिसे उचित 
चतलाया | इसपर मर्यादाकी Ewa आपको बड़ी ग्लानि 
हुई । घर-द्वार, adin प्रबन्ध यथाशक्ति करके ओर 
सबको भगवानके भरोसे छोइकर आप चल दिये ओर संवत्‌ 
१९२५ में जयमद्दाराज नामक AEA आपने विद्त्‌-संन्यास 
ग्रहण किया । उसी fad आपका नाम 'पूर्णाश्रम' हो 
गया | आप Sala वर्षतक अलख जगाते wz | आप 
भिक्षा माँगनेके समय अलल-झलक कहा करते थे; इसी कारण 
लोग इन्हें भल्ख-झलक कहने लगे | सात TAH अजगर 
वृत्तिसे रहे । फिर sarge वर्षतक योगाभ्यास किया | 
आपका शरीर बड़ा Gals, खस्थ और गठीला था | आपके 
उपदेशसे बहुतोंने शान्ति लाम की |# 


स्रि 
महायोगी श्रीअमृतनाथजी महाराज 


( ढेखक--भदुर्गा प्रसादजी शर्मा “शंकर? ) 

श्रीअमृतनाथजी महाराजका जन्म सं० १९०९ की चेत्र 
go? को जयपुर राज्यान्तर्गत पिलाणी नामक खानमै 
श्रीचेतनरामजी जाटके घर हुआ या | जिस समय आप 
माताके गर्भसे बाइर निकले, उस समय ah नवजात 
शरीर छः मासके हृ पुट बालकके समान बड़ा आर aac 
आकर्षक था । पिताने आपका नाम यशराम Wal i 
जब आपकी अवस्था साढ़े तीन बर्षकी थी, तब प 
पिता पिलाणी छोड़कर gala बीस कोस दूर अपने प्रा s 
निवासस्थान बऊर्मे चले आये थे और उस समय आ 


-_— 


# ये तीनों जीवनियाँ इन महात्माओके AAR प्रास 


हुई हैं, एतदर्थे उन्हें धन्यवाद ।- लेखक 
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उस बीस कोसकी मंजिलको पैदल केवल डेढ़ घंटेमे पूरा 
करके लोगोंको महान्‌ आश्चर्यमै डाल दिया था। उसी 
समयसे लोग आपको जन्मतिद्ध योगी मानने लगे थे | 


उसके बाद आपका शरीर ज्यों-ज्यों बढ़ा हुआ, Ai- 

त्यां आपने और मी चमत्कार दिखळा-दिखलाकर लोगोंको 
ग्रभावित किया । संवत्‌ १९४५ में जब आप पूर्णवयश्क 
हो गये तब आपकी माताका देहान्त हो गया, जिनके साथ 
आप जन्मसिद्ध योगी होते हुए भी बड़ा स्नेह-सम्बन्ध रखते 
थे। फिर तो आपका वैराग्य भाव एकदम प्रबल हो उठा 
और आप उसी वर्ष घरसे निकल पड़े | घूमते-घूसते आप 
चूरू पहुँचे ओर वहींपर भी १०८ स्वामी भीचम्पानाथजी 
'महाराजने आपको संन्यात-दीक्षा दी तथा आपका पूव नाम 
बदलकर 'अमृतनाथ? नाम रक्खा | तदनन्तर चौबीस वर्षों- 
तक निर्जन स्थानांमेश घने sel अथवा पव॑त-गुफाओंमें 
` निवास करके, Sala पत्तियां चबाकर आपने घोर तपस्या 
की | इस तपस्याकालमें जब आपको सर्व प्रकारकी सिद्धियाँ 
सुलभ हो गयीं, तब आप लोककल्याणार्थ संवत्‌ १९६९ के 
शीतकालमें फतेइपुरमें आ गये ओर वहाँपर यह कहकर 
कि “अब चलने-फिरनेकी आवश्यकता नहीं रही । अब एक 
ही खानपर रहकर निजस्वरूप अवलोकनकी इच्छा दे 
आपने मेदानमें मिट्टीके बने हुए एक चबूतरेपर शयन 
कर लिया । तबसे आप कमी भी खड़े होकर न चले । 
जब आपकी इस प्रतिशाकी खबर फतेहपुरके निवासियाँको 
मालूम हुई, तब वे लोग घबराकर आपके पास दौड़े आये 
ओर सबने मिलकर आपसे यह प्रार्थना की कि 'एक आश्रम 
अनवानेकी आज्ञा दी जाय |” बहुत आग्रह करनेपर आपने 
स्वीकृति दे दी | फिर जल्दी ही खाकीके टीबेपर एक आश्रम- 
का निर्माण हुआ ओर संवत्‌ १९६९ की माघ शुक्रा ५ 
सोमवारको आप उसमें पधराये wl फिर तो आपके 
दर्शनाथ लोगोकी भीड़ लगने लगी | यहाँतक कि आपका 
प्रताप सुनकर सर्गौय सीकर-नरेश रावराजा भीमाधव- 
सिंहजी भी | आपके चरणोंमें पहुँचे ओर उन्होंने आपकी 
A कुछ मकान तथा एक गाँव भेंट करनेके लिये आपसे 
स्वीकृति पानेकी प्राथना की । किन्तु आपने उनके लाख 
अनुनय-विनय करनेपर भी स्वीकृति नहीं दी । अन्तर्मे 
SA होकर राजासाइबने आश्रमके आस-पासकी पन्द्रह 
बीघा जमीनको ही साधुगणोंकी सेवाके लिये छोड़कर सन्तोष 
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% सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 


tmn माग शर 
निका ee ee eee ओर उस जमीनको 'श्रीनाथजीकी बनी? 


करा दिया । फ 
योगसिद्वियाँद्वारा आपने कितने चमत्कार kaan 
इसकी कोई गणना नहीं हे । आपके पास हजारों रोगी, 
1 


दरिद्र, दुखिया आदि आया करते थे किन्तु आप akan 
दयाळ होनेके कारण किसीको निराश नहीं करते थे छा | 
Ra, दूध, Fz, पानी, मतीरा आदि यही आपकी Pan 
ओषधियाँ थीं । इनमेंसे आप जिस ओषधिका पान के. 
लिये बतला देते थे और जो विश्वासपूर्वक उसका सेवन कर 
लेता था, वह अवश्य ही रोग-मुक्त हो जाता था। आफ्ने 
इन ओषधियोंके बलपर कई कोढ़ियोंका शरीर अच्छा कर 
दिया; कितने अन्धोंको आँखवाला बना दिया, और कितने 
पंगुऔंको हाथ-पैर दे दिये । इसके अतिरिक्त न जाने कितने 
कुमार्गगामी आपके सदुपदेशोंसे सन्मागंगामी बन गये, औरन | 
जाने कितने जिशासुओंकी आपके द्वारा आत्मसाक्षाक्तार _ 
हुआ | | 


तात्पर्यं यह है कि आप अखण्ड ब्रह्मचारी, अतीव सरलः 
हृदय; परमदयाळ और हठयोग, राजयोग, लययोग, भक्ति | 
योग आदिके पूर्ण ज्ञाता और अनुमवी महापुरुष थे। अपनी | 
इन विभिन्न akad द्वारा आपने जनताका सब प्रकारे 
कल्याण किया । और इस प्रकार विश्वका उपकार कर | 
लेनेके बाद जत्र आपने लीलावसानका समय देखा; तब 
संवत्‌ १९७३ की आश्विन To १५ बुधवारके 
अपने भक्तोंके बीच भौतिक शरीरका परित्याग कर दिया | 


आपके उपदेश प्रदत्त और fafa दोनों d $ 
पथिक मनुष्योंके कामछायक होते थे । उनमेंसे कुछ 
दिये जाते हैं-- 


e e अधिक 
१-खटाई, मिठाई? मसाले-मिच आदिको 
न खाओ । 


Al 
२-जिस nra जो अन्न ज्यादा हो; उतीको S 
३-जल्दी सोओ और जल्दी उठो | oa 

ब्त 
umrah रहकर. सद्विचारोकां चि 
अभ्यातत करो | 

५-ब्रह्मचर्यका पालन करो | 
६-अतियि-सत्कारमें मत चूको | 


| 
| 


क 


बाबा अलख मुलक 
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| ७-किसीसे मोह न करो | 
८-काम-क्रोधादि विकारोंसे सतत सावधान रहो | 
९-रसीछे पदाथॉका त्याग करो | 

१०-गुरुदेवके चरणोंमें 2g प्रेम और विश्वास रक्खो | 

११-मौन रहो; व्यर्थ न बोलो | 

` १२-भगवानको न भूलो । 


८2--:+:77 HN 
$ 


महन्त श्रीसीतारामदासजी 


(ढेखक- शास्री श्रीविद्वलनाथजी Aga) 


इनका जन्म विक्रम संवत्‌ १८९० कार्तिक कृष्णा त्रयो- 
chat पवित्र साधुकुलमें हुआ था | वचपनमें ही इन्हें इतना 
वैश्य या कि दस वर्षके होते-होते ये घरसे सद्गुरुकी खोजमें 
| मिक पढ़े और योगिवर श्रीमधुरादासजीकी शरणमें पहुँच- 
झर अनेकों परीक्षाओंमें पास होकर उनसे दीक्षा अहण को | 
एके भजन और निरन्तरके नामस्मरणसे प्रसन्न होकर गुरु 
इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया । इसे भगवत्‌- 
खाका निमित्त मानकर आपने स्वीकार किया । मेवाइके 
Wwe सरदार और राजा-महाराजा इनपर बड़ी 
भदा रखते थे | इनके सदुपदेशसे बहुतोंका कल्याण हुआ | 


कै -महन्त शीसीतारामदासजी, श्ीरामनामके आढृतियाज्ञी # 
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श्रीरामनामके आदृतियाजी 


( हेखक--पं० maces दार्मा ) 

आढृतियाजीका नाम पं० बाळूरामजी था i बचपनमें 
ही उनको रामनामकी लगन लग गयी थी। साधारण पढ्ना- 
लिखना जानकर भी SEA जो कार्य कर दिखाया, वह 
बड़े-बड़े अन्थ रटकर विश्व-विद्याल्यांकी ऊँची-से-ऊँची डिग्री 
पानेवालोंके लिये भी सहज साध्य नहीं दै । उन्होंने चुपचाप 
एक महान्‌ संस्थाका काम कर दिखाया । राजपूताना तो 
उनका घर ही था; आसाम, बंगाल, बिहार; युक्तप्रान्त, 
मध्यप्रदेश, दक्षिण, गुजरात आदि भारतके समस्त awali 
भी त्रितापद्ारी रामनामका प्रचार करके वे धन्य हो गये हैं | 
उनकी उपदेश-प्रणाली सरल किन्तु हृदयग्राहिणी थी। 
मामूली समझके लोगाँसे लेकर बड़े-बड़े विद्वान्‌, वकील, 
afes न्यायाधीश, राजा और जर्मीदार-ताछुकेदार आदि 
उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर ANAR माळा जपनेका 
नियम ले चुके हैं। इसका प्रमाण भीआढ़तियाजीके वे 
बड़े-बड़े बहीखाते हैं; जिनमें रामनामकी माला फेरनेकी 
प्रतिक्षा करनेवाले ऐसे हजारों ad लाखों मनुष्योके 
हस्ताक्षर हैं। 


लोगोंको आदतियाजीकी सुख-दुःखमै सम-भावनाका 


पता उस समय लगा, जब सं० १९८१ में उनके नोजवान 
विवाहित पुत्री मृत्यु हो गयी। वह मत्यु नहीं; वज्रपात था; 
किन्तु सबने उस दारुण दुःखदायक प्रसंगपर भी AERA 
आढृतियाजीको रामनाम लेकर नाचते हुए ही देखा था | 
जो लोग उनकी मस्तीको बनावटी समझकर उनकी हँसी उड़ाया 
करते थे, वै मी उनकी धीरता) अविचलता देखकर दंग रह 
गये थे | 

आइतियाजी परमार्थकामी उदार सजनांकी सहायतासे 
नासिक) TO उञ्चैन) चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, 
काशी, प्रयाग, अयोध्या) हरिद्वार, aa आदि खानोंमें 
अन्नसत्र और पाठशाला स्थापित करनेम भी समर्थ हुए थे। 
ag ढानीकी संस्कृत-हिन्दी-पाठशाला मी उन्दीका 
स्मृतिचिह है । और लक्ष्मणगढ़से फतइपुर जानेवाले 


Aa. - त 
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PR पेदळ ही अनेक dat यात्रा की । उदारताकी तो 
Var मुर्ति थे । बारह वर्षतक केवल योड़ा-स७ दूध पीः 
RU | | आप प्रतिश्वास भगवज्ञामका जप करते थे! 
TS ब्रह्मचारी थे | इनके साधु-जीवनमें बत्तीस 
OMe मास आये थे । प्रत्येक पुरुषोत्तम मासमे इन्होंने 
| षा लाख तुलसी और सवा लाख कमलके फूल भगवानको 
| Wl सो वर्की बृद्धावस्थामें भी नित्यनियर्मोंका अक्षुण्ण 
| पडन करते रहे | संवत्‌ १९९२ आश्चिन कृष्णा द्वितीयाको 
; W देखते-देखते भगवज्नामका ऊँचे स्वरसे उच्चारण करके 
a Eem किया । श्रीमत्‌ स्वामी अनन्ताचार्यजीने 
SW 'वेश्णवभूषणकी? पदवी दी थी |. 


७४४ 


TT ma“ प्रायः दो मीळतककी लंबी पंक्तिबद्ध वृक्षावली तो 
उनकी कोर्दिकथा कइनेके लिये चिरकालतक विद्यमान रहेगी 
ही । उनके अपने बतलाये हुए आत्मपरिचयका संश्षेपमें यह 
सार है-- 


“मेरा जन्म शेखावटी सीकर-राज्यान्तर्गत लक्ष्मणगढ़में 
सं० १९३३ फाल्गुन Do ८ को हुआ था | पिताजीका नाम 
रतीराम था | वे मुझको पढ्नेके लिये गुरुजीके यहाँ भेजते 
थे; किन्तु में अन्तःकरणकी प्रेरणासे पढ़ने न जाकर मन्दिरोंमें 
चछा जाता था | एक जगह मैने प्रहादजीकी कथा सुनी, वह 
मुझे बड़ी प्यारी लगी ओर पढ्नेकी ओरसे अभिरुचि हटकर 
रामनामके माहात्म्यमें ही मेरा ध्यान जम गया । पिताजीने 
मुझे पढ़ानेकी बढी कोशिश की किन्तु साधारण पढ़ने-लिखने 
और मामूली हिसाब-किताब सीख लेनेके अतिरिक्त मेरी 
पढ़ाई आगे न बढ़ सकी | पश्चात्‌ पिताजीकी आशासे Ha 
कुछ समयतक दूक!नदारी की परन्तु उस काममें भी मेरा जी 
नहीं लगा | अतः उसे भी छोड़ना पड़ा | 


सं० १९६८ में में नवलगढ्के प्रसिद्ध मानसिंहका 
घरानेके भीयुक्त गणेशदास कन्द्रैयालाल--फर्ममै तीस रुपये 
मासिक वेतनमें मुनीम होकर आसामके तेतलिया नामक 
स्थानमें गया | कुछ समय काम करनेके बाद मुझको कपड़ा 
खरीदनेके लिये कलकत्ता भेजा गया | वहाँ तेतलियावालोंके 
निकट-कुट॒म्बी भ्रीयुक्त सोनीराम इनुमानदासकी मार्फत 
कपड़ा खरीद छिया गया | उस फर्मके दूकानदार उन दिनों 
आवू साळगराम मानसिंहका थे । उन्होंने कपड़ा खरीदनेके 
दूसरे दिन मुझसे कपड़ेकी गाँठ Faas लिये कहा | 
उनकी आज्ञा सुनकर मेरै मनमें सहा यह विचार उठा कि 
नोकरी मी की जाय तो श्रीमगवानकी ही | भगवानकी 
भक्ति करते हुए दूसरेकी नोकरी करनेसे क्या लाभ 
है! बस, उसी क्षण मेरे चित्तकी अवस्था बदल गयी | 
साळगराम बाबूने जब कई बार मुझसे कपड़ेकी गोंडे 
sae fea कहा तब मैने उनसे साफ-साफ कह दिया कि 
मुझे कपड़ेकी गाठोसे मतलब नहीं दै | आप ही बॅघवाइये 
ओर तेतलिया मेज दीजिये।' इसपर जब उन्होंने मुझसे फिर 
साश्चर्यं पूछा कि “तुम क्या काम करोगे !? तब मैंने कहा कि 
“में तो राम-नाम जपूँगा, घूमूँगा और मौज करूँगा |? 


निदान सालगरामजीने ही कपड़ेकी गाँठ बॅधवायी 
और तेतलिया भेजी । मैं पन्द्रइ-बीत दिनोंतक FORA et 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% सन्तं सुशान्त सततं नमामि * 
——————— En 


~~ 


[ भाग R | 


रहकर रामनामकी माला जपता ह्वा झि 
से कन्हैयालालजीकी चिट्टी मेरे पाउ आ ह द | 
बड़े MA वहाँ बुलाया था | मैं चिठ्ठी पाकर a 
गया परन्तु जब उन्होंने भी मुझे दूकानपर q पय 
कपडा दिखाने-देने आदिका काम सोंपना चाइ : TN | 
उनसे भी कह दिया कि “भैया, कपडा aa ig 
काम तुम्ही करो ।? किन्तु इस प्रकार Rent 
BAR भी कन्दैयालाखजीने मुझको चौदह महीनोंतक बसे. 
यहाँ रक्खा था, जो उनको बड़ी भारी सजनता और उदारता 
थी | तेतलियासे ही मैंने छोगोंको चिडियाँ देनी आरम्म कके 
राम-नामकी आढ्तका कारोबार जारी कर दिया था| अशमे 
प्रायः समस्त भारतको अपना कार्यक्षेत्र बनाकर भ्रमण करता 
हुआ अपनी रामनामकी आढृतका विस्तार करता हूँ। 
करनेवाले तो भगवान्‌ हूं, में केवळ निमित्तमात्र हुँ । रामः 
नामके जपद्वारा लोगोंको प्रभुका स्मरण बना रहे--यही मेरा 
मतलब है ।? 


अपना 


उसी Kai पूत है, उसी गलीमें मूत। 
राम भजे सो पूत है, नहीं मूतका मूत॥ 


TTS — 
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श्रीश्रीराभचरणजी रामसनेही 


( लेखक--साधु भ्रीनैनूरामजी ) 
संवत्‌ १७७६ में हूँढाड़-रेशके सोडा नामक आम 
श्रीवकतरामजीकी धर्मप्तीसे आपका जन्म हुआ था| 
आपका जन्म-नाम भ्रीरामकृष्णजी था। जब्र आप इकतीस वर्ष 
के हुए तब सोते समय इनके चरणोंमें IA fag e 
एक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने सा 
ये तो कोई संत हैं । अवतक गुप्त बयों हैं भगवानकी 
ही मर्जी थी | उसी समय भीरामकृष्णजीको स्वप्न हुआ 
मैं नदीमें बहा जा रहा हूँ और एक पहुँचे हुए महा 
पकड़कर मुझे बचा रहे हैं | बस, अब क्या या! उन्ही 
में देखे हुए महात्माको gear लिये 
ास्तेमें वैराग्यके बड़े-बड़े विचार मनमें 
दुःख और अनित्यताकी छाप इनके gee 
मेवाडके दाँतड़ा आममें इन्हें वही NET ततला 
उन्होंने इन्हें योग्य अधिकारी समझकर nea RM! 
उपदेश किया और इनका नाम श्रीरामचरणज | 
_ 


| qa २] 


३४० १८०८ के माद्रपदमें गूदड़वेश धारण करके गुफामें 
| के और पच्चीस वर्षतक तपस्या करते रहे। तत्पश्चात्‌ इन्होंने 
| fe हजार सालियोंकी रचना की । वे अनुभवसे ओत- 
aka मुमुक्षुजनोंको निगुण राम महामन्त्रका उपदेश 
| कते थे | संवत्‌ १८५५ में इन्होंने अपना पाञ्चमौतिक 
| शर त्यागा । ये रामसनेदीसम्प्रदायके मूलाचाय माने जाते हैं। 
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iy FTE TAY" 


स्वामीजी श्रीउतमनाथजी 


महात्मा श्रीउत्तमनाथजी महाराजका जन्म जैसलमेर 
| तके होफले ग्राममें श्रीजेठमलसिंहजी भाटी राजपूतके घरमें 
| हुना था | इनके पिताजीकी महात्माओंके सत्सङ्गमें बड़ी 
| सि थी, जिसका प्रभाव पुत्रके चित्तपर भी पड़ा। जब 
| ayaa इनके गॉवकी ओर आते तो ये भी उनके 
| Ret जाकर पूर्ण छाम उठाया करते । अन्तमें संसारसे 
बक्ति हो जानेके कारण आपने तेईस वर्षकी अवस्यामें 
| भोनवठनाथजीसे संवत्‌ १९५३ में संन्याशाश्रमकी दीक्षा 
lagi 


खामीजी महाराज अधिकतर भ्रमण ही किया करते 
| tage दिनोंमें आप प्रायः ऋषिकेशमें रहा करते थे 
| ओर गर्मी तथा चातुर्मासमें राजपूतानेके भिन्न-भिन्न भागे 
| ऋण करते हुए अद्वेत वेदान्तका उपदेश किया करते थे I 
| पढ गुक्का एकादशीसे भाद्रपद शुक्का एकादशीतक दो मात 
St aad विराजते थे, जहाँ आप श्रीमद्भगवद्गीता 
अत्रा योगवाशिष्ठ आदि वेदान्तग्रन्योपर प्रवचन किया करते 
| ऐ। आपकी कथामें जिज्ञासु नर-नारियांकी बहुसंख्यक 
| सात हुआ करती थी | आपके उपदेशोकी शैली इतनी 
| भव ओर प्रमावोसादक होती थी कि वेदान्त-जैसे सूक्ष्म 
| भेर गहन विषयको साधारण बुद्धिके लोग भी सहजमें ही 
पश्च सकते थे | कथाओंके साथ इतिहासः Tr, 
| SAT और उसी बिषयकी “बाणियों? के गायन इतने 
1 ROR हुआ करते थे कि श्रोताओंका मन उनको TAR 
Sy नहीं हुआ करता-सुननेकी इच्छा बनी ही 
1 | 


| oy Wee TPA सुलझाने और शङ्काःसमाधान करनेमें 
| तना ही समय ळग जाय और कितना दी परिश्रम 


* स्वामीजी श्रीउत्तमनाथजी # 
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पड़े जाय, पर ये कमी उकताते ही नहों थे | इनके उपदे शोमे 
केवळ Us आत्मशानकी चर्चा हो नहीं हुआ करती थी, 
वाल्क चरिञसुधार ओर व्यावहारिक जानकी भी विशेषता 
रहती थी । ये जहाँ जाते वहां जिशासुओंकी भीड़ लगी ही 
रहती और सबको यथायोग्य समझानेमै आप कोई बात 
उठा न रखते थे। इनके सत्सङ्गसे सैकड़ों नर-नारियोंने 
लाभ SM, सैकड़ोंके चरित्र सुधरे और सैकड़ों ही 
मार्नासक व्यथाओंसे मुक्त हुए। इनसे बड़े-बड़े राजा- 
महाराजाओँसे लेकर साधारण-से-साधारण व्यक्ति एक समान 
लाम उठाया करते थे । अछूत--चाण्डाळोंको भी आप 


` अपने सदुपदेशोंसे वञ्चित नहीं रखते थे | 


श्रौबीकानेर-महाराजका आपके प्रति परम पूज्यभाव 
था । जेसलमेर-नरेश तो श्रद्धापूर्वक इनकी कथाओं और 
SIAM सुना करते ये | ओर इन्हींके उपदेशसे जेसल- 
मेरके राजपूतोंमे अनेक कुरीतियोंके सुधार हुए । बहुत-से 
राजपूत अपनी कन्याओँक्रो जन्मते ही मार डाला करते थे | 
यह पापकर्म अब वहाँ बहुत कम हो गया है । पर्वा और 
त्योहारोंके अवसरपर पश्ु-बलिका बड़ा जोर रहदा करता था, 
पर आजकल वह निर्दय कर्म मौ बहुत अंशोमें घटकर कम 
हो गया दै । बड़े-पड़े जागीरदारों तथा साधारण राजपूर्तासे 
आपने उपदेशद्वारा मद्य एवं अफीम आदि मादक पदार्थाका 
सेवन छुड़वाया | इनके उपदेशोंके प्रभावसे कई aii 
पाठशालाएँ, एवं विद्यार्थि-ग्रइ आदि शिक्षा-सम्बन्धी Here 
स्थापित हुई तथा जहाँ पानीका अभाव था वहाँ कूर्ण और 
तालाब बनवाये गये । 


स्वामीजी महाराजका त्याग बड़ी उच्च कोटिका था | 
आप अपने पास वेदान्तकी दो-तीन पुखर्काके सिवा और 
कुछ मी नहीं रखते थे | वल्ल जब बहुत जीर्ण होकर फट 
जाता था तभी दूसरा ठेते थे | लोग Fea ढेर-के-ढेर फल 
लाया करते; पर आप अपने पास कुछ भी न रखकर 
उपस्थित जनसमूहको बॉट दिया करते थे। शिष्योंका प्रायः 
आग्रह रद्द करता था कि आप सेकण्ड क्वासमै ही बेठै, पर 
आप विशेष अवसरके सिवा सदा थड mat दी बैठा 


करते थे । 


क्ति 
व्यक्तिविशेष अथवा स्थानविशेषर्मे आपकी आस 
नहीं थी | अपने शिष्योमेंसे आप कमी किसीको अपने 
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साथ नहीं रखते ये | विशेष आग्रह देखकर कभी किसीको 
कुछ समयके लिये अपने पास रखकर फिर शीघ्र विदा कर 
दिया करते थे । आपको सादा भोजन ( विशेषतः बाजरेकी 
रोटी, छाछ और राबड़ी ) ही पसंद था । शहरोंसे सदा 
बाहर रहना ही इन्हें अच्छा लगता था । पर सत्सङ्गके लिये 
आने-जानेवाळोसे कोई परहेज नहीं था | शास्त्र-भवणमें आप 
ज्लियोंका भी पूरा अधिकार मानते ये | यद्यपि इस तरह 
उपदेश करनेपर लोग प्रायः कहा करते थे कि अनघि- 
कारियोंको उपदेश नहीं करना चाहिये परन्तु इनका यह 
सिद्धान्त था कि अधिकारी खयं उत्पन्न नहीं होते, बनानेसे 


ही बनते हैं | इसलिये इनके उपदेशों ओर कथाओं का द्वार' 


सबके लिये समान भावसे खुला था । अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार सभी लाभ उठाया करते थे। इनका 
लक्ष्य अपने कल्याणपर उतना न था कि जितना सबके 
हितपर | इसी उद्देश्यसे वे कमी निकम्मे नहीं बैठा करते 
थे। जब कोई मनुष्य उनके पास आता तो “वाणी”, 
आत्मज्ञान अथवा सात्त्विक आचरणकी चर्चा चला दिया 
करते थे | आपके उपदेशोंके अन्तर्मे पूज्यपाद गोस्वामी जीकी 
प्रसिद्ध चोपाई 


परहित सारिस AA नहि भाई | परपीडा सम नीह अघमाई ॥ 


¬ और हरे राम? मन्त्रकी सस्वर आवृत्ति हुआ 
करती थी । 


संवत्‌ १९८६ के आश्विन-मासमें जोधपुरमें आप एक 

ऊंची saa गिर पड़े, जिससे Heat इतनी अधिक चोट 

लगी कि शरीरके बचनेकी बहुत कम आशा रह गयी | 

आपको कई मास तत्स्थानीय अस्पतालमे रहना पड़ा एवं 

आपने ane बिना ही कई आपरेशन करवाये। 

डाक्टर छोग आपकी इत सहनशीलताको देखकर दंग रह 

गये | यद्यपि गिरनेसे लगी हुई चोरे तो समय पाकर ठीक 

हो गयी, पर नाकके पास एक नासूर शेष रह गया; जिसका 

KAK पेटके अंदर जाता रहा और उसके फलस्वरूप 

आपकी पाचनशक्ति उत्तरोत्तर कम होती गयी | गिरनेके 
एक वर्ष बाद जोधपुरमें एक पागल सूअरने जंगल जाते 

समय खामीजीके एक अँगूठे और एक अँगुलीको काट खाया 
तथा दारीरपर भी आक्रमण किया | उस समय आप अकेले 
ही थे, तो भी साइसपूर्वक सूअरको दबाकर एबं उसके 
मुहको दोनों हाथोंसे पकड़कर बैठ गये। करीब आधे घेटेतक, 
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जत्रतक दूसरा आदमी न आ पहुँचा, आप उसे 
अन्यथा वह उन्मत्त सूअर उसी समय आपके ata फे 
फाड़ डालता । क्षत्रिय-तेज, ब्रक्मचर्य-बळ और चीर 
प्रभावसे संसारकी कोन-सी शक्ति पराजित नहीं a oo 
डाक्टरोंका आग्रह PAR जाकर इलाज ल i 
अतः पन्द्रह दिन वहाँ रहकर इलाज करवाया गया = | 
वह विष तो शान्त हो गया, पर पाचनशक्तिका क्रमशः 

ही होता गया । निदान उदरव्याधि होकर आपके शरीरका 
अन्त संवत्‌ १९८८ मिति माघ क्रा एकदशीको अच्चम 
वर्षकी अवस्थामै बीकानेर नगरमें हो गया | 


महात्मा श्रीअग्रदासजी 


आप श्री १००८ भ्रीकृष्णदास पयहारीजी महाराउके 
शिष्य थे । जिन्होंने जयपुरमें गलता नामक प्रसिद्ध खानपर 
पधारकर तत्कालीन जयपुरनरेशको वैष्णव बनाया और 
वहींपर पहाड़में धूनी स्थापित की जो अमीतक चाइ RI 
श्रीपयद्ारीजी मद्दाराजके बड़े शिष्य भ्रीकीलदासजी तो 
गळतामें विराजे थे । और दूसरे भ्रीअग्रदासजी महाराजने 
जयपुरके पासर्मे करीब तीस मील दूर स्टेशन ka 
निकट taar नामक स्थान स्थापित किया और वहीं RRI 
शबाताकी गद्दी प्रसिद्ध है | श्रीअग्रखामीजीका जन्मो 
जयपुरमें फाल्गुन शक्का २ को बड़े धूमधामसे मवा 
जाता है | 

आपके विषयमे यह पद प्रचलित दै ड 

मरू अमरू अग्रस्वामीजू 
= मा aah महान हैं 
रस ara बिपुक आनंदघन शीड, द s 
sa तोष घन जन मानद 

Magy महामाधुयै प्रधान जिन्द 

Hat मथि सार ध्यान मेजरी वगा 
मेदी अनमेदी पढ 
आपकी स्वरचित ७२ greiti? 
सदा न फूले तोएई Eo 


p 
| en? 
ee 
| सदन पक्षी केकि करें इह तरुवर ऊपर । 
सदा न स्याही रहे सफेंदी आदे भूपर॥ 
अग्र कहे हरि MASA तन मन डारा खय | 
सदा न FA तोरई सदा न साँचन होय ॥ 


TEE Ss % 


ऋषि उृतीनारायणजी 
( हेखक--श्रीबद्रीदासजी पुरोहित ) 


| संवत्‌ १८६९ के लगभग पं० खीवराजजी जोशीकी 
| सीसे इनका जन्म हुआ था । कहते हें कि माताको 
| पंड पहुँचाये विना ये पाँच वर्षतक पेटमें ही निवास करते 
| हे। इनका शरीर अद्भुत ARA युक्त था | बचपनसे ही 
| at अद्भुत आकर्षण जान पड़ता था । ये खेलमै भी 
प्रावानकी ही लीला करते | इनकी प्रवृत्ति देखकर RA- 
| अमे Gara लिये लोगोंने विवाह कर दिया परन्तु ये Fa 
| की, इनका अधिकांश समय ध्यान-समाधिमें et बीतता । 
| ए दिन इनकी भाभीने इनके निकम्मेपनकी भत्सना की 
| ओर कहा कि “महातमा बननेसे घरका काम केसे चलेगा ? 

इसपर इन्होंने अपने आसनके नीचेसे निकाळ-निकालकर 
| Witt थेळियाँ feat शुरू की । आश्चर्यचकित होकर 
| ma क्षमा मागी । वे रुपये गरीबोंको बॉट दिये गये । 

| अब इनका भजन निर्विध चलने लगा । थोड़े दिनोंके 
| पद पिताको मृत्यु हो जानेपर ये एक पहाड़ीपर रहने लगे 
| प।इनके जीवनमें अनेकों चमत्कारकी बाते देखी गयी हैं । 

| एके शमाशीर्वादसे अनेकॉंके रोग दूर हुए और बहुतःे 

| यकी ओर अग्रसर हुए । जोधपुरनरेश स्वगाय 
| भसवंतसिंइजी भी इनके पास आया करते थे। संवत्‌ 
| ० के माघ कृष्णा पष्ठीको इन्होंने अपनी इइलौकिक 
| बैच संबरण कर ळी | 


> 


ME 


— 


छ 


) वाया भारतीजी सिद्ध महात्मा 


(डेखक--पं० श्रीसूर्यनारायणजी चतुर्वेदी “दिवाकर') 
भारती बाया जयपुरमें ही रहते थे | इनके नामः 
सम्बन्धे ठीक-ठीक पता नहीं चलता | इनकी 


और बातचीतसे मालूम हुआ कि वे अकल 
९६-- द 


| 
| 


योगिवर 
| arg 
हा 


ar 
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mam, 


कोटके निवासी थे । वे सबसे मिलते, सर्वत्र विचरते और 
सबसे प्रेम करते । उनका साधन दद नियमित एवं दीर्धकाल- 
व्यापी था | वे सौ वर्षके लगभग रहे, परन्तु उनसे किसीको 
उद्दग नहीं हुआ । वे मनकी बात जान लेते | सोचे हुए 
rater विना पूछे ही उत्तर दे देते । बड़े-बड़े Rata 
चकित कर देते और उनकी अलौकिक सिद्धियोंसे बड़े-बड़े 
राजा-महाराजा स्तम्मित हो जाते। बहुत दिनोंसे जयपुर 

रहते-रहते उनकी रहन-सहन, बोली-बानी एवं खाना-पीना 

यहींका-सा हो गया था, फिर भी कमी-कमी दक्षिणी बोल 

उठते । मेरे घर उनके दिये हुए एक मुद्वी चने wa हुए 

हैं जो ५० TH होनेपर भी RAR नये F । मृत्युका 
समय निकट आनेपर डेढ़ महीनेतक दूध और जल, फिर 
२८ दिनतक केवल जल और तसश्चात्‌ जल भी त्यागकर 
केवल वायुके आधारपर ही रहे | पूवेपूचित तिथिको टीक 
समयपर पद्मासनसे येठक आप ब्रह्मलीन हो गये | 
उनकी sare विपरीत कुछ लोगोंने कपालमेदनक्रिया 
करनी चाही | पाँच नारियल टूट गये । छठे शंखसे भेदनः 
क्रिया करनेवाले मथुरानाथजीके सिरमें शंख लोटकर बड़े 
जोरसे लगा, उन्हें बहुत चोट आयी | बाग्राकी सारगर्भित 
किन्तु तोतळी वानी, कोमल स्वभाव, सुगठित शरीरका अब भी 
स्मरण हो रद्दा है । उनकी पवित्र स्मृति बनी रहे | 

—— SE 


महात्मा श्रीमोजानन्दजी महाराज 


( हेखक--भक्त ्रीरामशरणदासजी ) 


पूज्यपाद महात्मा मोजानन्दजी एक बड़े उच्च 
कोटिके संत थे। आपका जन्म मेंसरोलो जि० बुलन्द 
Ja हुआ था और आप जातिके चौहान क्षत्रिय थे । आप 
बालब्रहाचारी ये तथा घर छोड़नेके बाद गंगाके किनारे ही 
आपका विचरण होता था | परन्तु आपका अधिकतर निवास 
HAI एटा; अलीगढ़ आदि खानेंम होता था। 
और कार्तिक मासको तो आप प्रतिवर्ष अनूपशहरमें a 
रहकर व्यतीत करते थे, इसलिये sar आपके सत्संगाथियोंकी 
भीड़ लग जाती थी | श्रीमद्धगबदीता और भीरामचरित- 
मानसके आप मर्मज्ञ पण्डित तथा भक्त थे | भीमद्धगवद्गीताके 
अठारहों अध्याय आपको कण्ठस्य थे तथा रामचरितमानसपर 
भी इसी प्रकार आपका अधिकार था । आप po 
उपासक ये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वणासे दी 
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भिक्षा लेते थे | इनमें भी पात्र-अपात्रका आपको विशेष 
ध्यान रहता था। आप नित्य निरन्तर भगवद्धक्तिका तो 
उपदेश देते ही थे, भक्तोंपर कृपा करके जब-तब तन्त्र" 
मन्त्र और ओषधियोंका भी प्रयोग करते थे इस कारण 
जहाँ आपसे लोगोंको आध्यात्मिक लाम पहुँचता था, वहीं 
कितने लोग आपके प्रयोगॉद्वारा स्वास्थ्यादिका भी अद्भुत 
लाम उठाते थे । आपका जीवन बड़ा ही सात्त्विक और 
त्यागमय था । पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीउडियाबाबाजी 
महाराज कहा करते हैं कि “मैया, मोजानन्दजीकी तरइका 
महात्मा मिलना बड़ा कठिन है।' अतः उनके सम्बन्धमे अब 
मेरे लिये क्या कहना बाकी रह जाता है | आजसे लगभग 
छ; वर्ष पूर्व उनका शरीरान्त हुआ था, उस समय उनके 
बड़े-बड़े भक्तगण वहाँ उपस्थित थे । इम लोगोंके लिये 
तो अलीगढ़ जिलेके सोमना स्टेशनके पास एक शिवालयमें 
बनी हुई, उनकी समाधि ही अब दर्शनीय रह गयी है | 
बहॉपर प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण १४ को एक महोत्सव 
होता है और अनेकों भक्तगण उपस्थित होते हैं | 


He — 


rr 


A 
श्रीहीरादासजी महाराज 
( हेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 

आप एक उच्च भेणीके महात्मा थे । आपके माता- 

पिता आपको बाल्यकालमै ही छोड़कर मर गये थे । इसलिये 

आपका पालन-पोषण एक दूसरे कुडुम्बम हुआ था । वहाँ 

आपको नित्य Ke चराना पड़ता था । एक बार दैवयोगसे 

आपके उस गाँवमें कबीरपन्थी साधुआंकी मण्डली आयी 

और उन्होंने आप-जैसे होनहार बालकको उँट चराते हुए 

देखकर BITS पूछा कि “क्या तुम पढ़ना चाहते हो ! 

यदि चाहते हो तो क्या हमळोगोके साथ चल सकोगे १ 

आप तो ऐसी सुविधा चाहते ही थे, इसलिये आपने उन्हे 

स्वीकृति दे दी और चुपकेसे उन साधुओंके साथ हो लिये | 

साधुओंने आपको मठपर पहुँचाया और आपके पढ़नेका 

प्रबन्ध कर दिया । वहाँ आपने धर्मशाल्ल और व्याकरण- 
की शिक्षा प्रात की | परन्तु जब आपकी अवस्था पचीस 
वर्षकी हुई तो आपका मन उस खानसे उचट गया और 
आप भागकर दृन्दावन पहुँचे | बृन्दावन पहुँचते हो -आप- 
का परिचय अच्छे-अच्छे महात्माओंसे हो गया और आपके 
= कारण थोड़े RA आपकी वहाँ प्रसिद्धि 

गया | 


Tg 
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शरीरान्तसे कुछ समय पूर्व एक अता्य रोगने भा 
शरीरपर अपना अधिकार जमा ल्या था | परन्तु ॥॥ 
आपकी अविचल Arak उससे कोई भी 
नहीं पड़ा था हँ, आपका विचरण अवश्य are 
गया था और इसीलिये आप भगवानपुर (जि० TRN 

थे fi = | र) 

में रहने लगे थे | कुछ दिनों बाद आपने कुटी छोडन 
गंगामें एक नावपर अपना निवासस्थान बना लिया था। 
कहते हैं कि एक बार आप गोवर्धन-पंतके समीप किली 
बनमें कई दिनोंतक बिना अन्न-जलके पड़े रहे थे और म. 
RIS भगवान्‌ MB एक सुन्दर गोपबालकके रुपे 
दर्शन देकर आपको खानेके लिये मिठाइयाँ दी थीं | आपके 
संतजीवनका महत्त्व इससे भी जाना जा सकता है कि प 
पूज्य श्रीस्वामी उड़ियाबाबाजी महाराज, खामी A 
शासत्रानन्दजी महाराज, स्वामी भ्रीहरिबाबाजी महाराज 
आदिःजेसे संत-महात्मा प्रायः आपकी Bard उपखित 
होकर सत्संग-लाभ किया करते थे | 

आपको अपने मृत्युकालका भी पता था, इसलिये जब 
वह अत्यन्त सन्निकट आ गया तत्र आपने हरिद्वार जानेकी 
इच्छा प्रकट की | भक्तोंने आपको वहाँ तुरंत पहुँचा दिया 
था और Fe ब्रह्मकुण्डपर आपने अपना शरीर छोड़ा 
था | यह घटना आजसे वारह-चौदह वर्ष पूर्वकी है। 


= 
बाबा मेहरदासजी 


( क्रेखक--अभीमावली प्रसादजी श्रीवास्तव ) 


इनकी जन्मभूमि पंजाबके बढे बजाना ie 

चार महीनेकी sad ये आगमें गिर पड़े) नो. 
ब्र 

तब माता-पिताने इन्हें अयोध्याके एक महात्माको bo 
दिया | बस) ये दो दिनमै दी अच्छे हो गये वहीं इ 
वैष्णवदीक्षा प्राप्त हुई | सोलह वर्षकी अवख्यात न. 
करके ये तीर्थयात्रा करने लगे जो छप्पन E 
चलती रही | फिर रायपुरमें बारह TATE ता हे 
बिताया । ये किसीसे कुछ माँगते नहीं al pee 
गाइकर रहते और भीगोपाछजी एव शरी 
जप करते | अब उस स्थानपर मन्दिर र विकार 
के कारण इनके ठाकुरजीके दर्शन करने : 
राजा दोपइरको आये थे । परन्तु 
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agent सो रहे थे। अतः उनके बहुत आग्रह करने एवं 
gaat लालच देनेपर भी इन्होंने दर्शन कराना अस्वीकार 
इर दिया | ये पक्के ब्रहाचारी थे । इनके मन्दिरमै श्तरियोंके 
न जानेका बड़ा कड़ा नियम था। इनके अनेकों चमत्कार 
देखे गये हैं । इन्होंने अपने देहत्यागकी तिथि पहलेसे ही 
बता रक्खी थी । संवत्‌ १९६५ की अगइन मुदी १० को 
इनका शरीरपात हुआ । कहते हैं, उस समय इनकी अवस्था 
१२८ वर्षकी थी। इनके कई शिष्य बड़े योग्य हो गये हैं । 


$ 


सन्त सियारामजी महाराज 


(लेलक--एक AREA ) 


| सन्त सियारामजीका जन्म चित्रकूटके बाँदा fren 
(शायी? गाँवमें हुआ था | वे बचपनसे ही संस्कारी जीव 
| थे | संसारके दुःखोंकों देखकर करुणाद्र हो जाना तथा 'कैसे 
| दह दुःखसे मुक्त हो! यह रट छगा-छगाकर रोते रहना 
| उनके बचपनका कार्य था । एक बार किशोरावस्यामें ही वे 
एक साधु-महात्माके साथ घरसे भाग निकले थे और कुछ 
समय बाहर रहकर उन्होंने इस WAIT घर आना स्वीकार 
क्रिया था कि या तो उन्हें उच्च विज्ञानकी शिक्षा दिलवायी 
| जाय नहीं तो वह साधु हो जावेंगे । इस प्रकार अपनी 
शनपिपासाको शान्त करनेके लिये मेट्रिक पास करके वे 
आगराके सेण्ट जान्स कालेजमें प्रविष्ट हुए | वहाँपर अपने 
अध्यापकरके प्रिय शिष्य रहकर आपने गणित ओर विश्ञानमें 
| भपनी रुचिके अनुसार पूर्ण शिक्षा प्राप्त की | एम० ए० 
| चै प्रीवियत परीक्षा पास करके फाइनल परीक्षाके प्रश्नपत्रोंकी 
| ea निकालनेके कारण अनुत्तीण कर दिये गये । 
| उसके बाद कपूरथला-कालेजमें प्रोफेसरका कार्य करना 
| भारभ किया | कुछ दिन वहाँके प्रिंसिपलके छुट्टीपर चले 

समय उनके स्थानापन्नके रूपमें कायं भी किया। 
रे कमीशनके सदस्योंके पूछनेपर कि “आप प्रिंसिपल 
| भनेका यत् क्यों नहीं करते? यह उत्तर दिया कि “यहाँ तो 
| नाही बन्धन प्रतीत होता है और झगड़ा कौन बढ़ाये P 
|  बैराग्यपूण वाक्योंकों सुनकर समी लोग चकित हो गये | 
बेबी पशमे ही उनकी ada देहान्त हो गया | 
| पदक अनुसार जब मित्रमण्डली दुःख प्रकाशित 
i- TA निमित्त आयी तो उनको कइ दिया--यहाँ दुःख तो 


* सन्त सियारामजी महाराज # 
Ce 
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हुआ नहीं; क्‍यों व्यर्थ आपलोग अपना 
अ T 
: || पना समय नष्ट करने 


फिर कपूरथछासे काम छोड़ दिया और दो 
वर्षेतक गुरुकुल काँगडीमै अध्यापनका कार्य किया | 
माताकी मृत्यु हो जानेपर गुरुकुलको भी यह कहकर छोड़ 
दिया कि “धार्मिक संस्थाओंमें काम करनेका जो ats था 
वह पूरा हो गया है ।? तबसे लगभग पच्चीस बोका 
आपका समय परमहंसबृत्तिमें रहकर लोकोपकारमें ही बीता | 


आपने अनेकों गिरे हुओंको उठाया; पतितोंका उद्धार 
किया; दुखियोंको शान्ति प्रदान की और अंधेरेमें भटकने- 
asi आँख देकर उनके मार्गको निष्कण्टक बना दिया | 
ये जहाँ कहीं भी गये इनके पास जिशातुओंका वाँता-सा Far 
रहा | जिनको इच्छा थी उनके लिये तो वे ईश्वर बन गये 
ओर जो केवळ जाँच करनेके लिये ही उनके पास पहुंचे, 
वे निराश ही afte लोटे | 


सामी भ्रीसियारामजी महाराजने जिजञातु-जर्नोको समय- 
समयपर जो उपदेश दिये, वह सिवा उनके हृदयोंके और 
किसी स्थानपर लिखे नहीं गये। जो थोड़ा-बहुत साधन 
जिससे उनकी शिक्षाओपर प्रकाश पड़ सकता है वह उनके 
पत्र ही हैं, जो संग्रह करके और तिथिक्रमसे Mo भीकृष्ण- 
कुमारजीने छापनेका अनुग्रह किया है | कुछ थोड़े-से पत्र 
ही उनको मिल सके हैं ओर पता नहीं कितने पत्र उन्होंने 
लिखे होंगे और कितने उपदेश मोखिक दिये होंगे जो अब 
अतीतके गर्भमै समा गये हैं । यदि वे सभी मिल सकते ओर 
पहले कोई उनको सुरक्षित करनेका यत्न करता तो अब कई 
भटकते हुए छोगोंको उनसे मार्ग मिळता | नमूनेके तौर 
आपके कुछ पत्रोके अंश नीचे दियेजाते हैं । 


एक पत्रमें आपने अपने किती प्रेमीको काम-क्रोधादि 
वेगांके रोकनेके उपाय इस प्रकार लिखे ६-- 


(काम-क्रोधादिके वेग उदय होंगे, दब जावेगे, फिर 
उदय giù, फिर दबेंगे | आपका काम हे विचारपर खड़े 
रहनेका | जब AEH हमला अधिक a तब मनसे उसके 
ढुःखरूपी परिणामपर खूब गौर करें। बड़े-बड़े लोग जिन्होंने 
संसारको तुच्छ समझा और जो उसकी तरफसे बेपरवाह हो 
गये हैं; उनपर दृष्टि दे। लगातार एसा अभ्यास जारी 
रखनेसे उन वेगाँका जोर अपने-आप शिथिल दो जायगा; 
परन्तु यह काम जल्दीका नहीं है; बड़े घैयका दै | राजाओंकों 
जीतना आसान है) परन्तु इन ANR जीतना बहुत कठिन 
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है | इसलिये बार-बार परमात्मासे मददके लिये प्रार्थना करनी 
चाहिये । नित्यप्रति उनकी शरणमें जाना चाहिये, मदद 
अवस्य मिलेगी--/1/1001: at the door and it 
shall be opened unto thee. केसी अद्भुत ईश्वर- 
परायणताका उपदेश है ! 


सांसारिक विपय-मोगकी क्षणिकताको वह भळीमाँति 
अनुभव किये हुए थे, इसलिये अपने सत्संगिर्योको सर्वदा 
इसकी ओरसे चिताया करते थे । एक पत्रमें केसी सुन्दर 
चेतावनी दी है-- 

oot तरह यह भी मद्देनजर रखना चाहिये कि दुनियाके 
विषय-भोग कमी खतम नहीं होंगे बल्कि मोगनेसे उनकी 
वासना दिनोंदिन अधिक बढ़ती ही जायगी। और यदि ऐसी 
बासनाओंके रहते हुए शरीर छूट गया तो अगले जन्ममें 
यह फिर इसी तरह AE डालेंगी, ओर जिन संसारी 
gaim सामना अमी पड़ रहा दै, यही फिर आयेंगे और 
फिर नाच नचायँगै। इसलिये मुमुक्षुको चाहिये कि इनकी 
तरफसे एकदमसे मुंह मोड़कर मोक्ष-मार्गपर चले, नहीं तो 
इस Tug-of-war में जीवन नष्ट हो जायगा है ।? 


यम-नियमके पालन करनेपर वे कितना बल देते थे यह 
इस पत्रसे स्पष्ट हो जायगा-'भछा, आप ऐसे महान कार्य 
करनेकी भद्धा रखते हैं जिसमें किसीकों दुःख न देना, झठा 
व्यवहार न करना, दूसरेका हक न लेना, ब्रह्मचर्य रखना, 
विषयोंसे बचना आदि बातोंपर पूरा ध्यान रखना पड़ता 
है | फिर इन बातांको तोड़नेसे आप कैसे उम्मीद कर 
सकते हैं कि आपको इस मार्गमें सफलता प्राप्त QN I 
ईश्वरके सहारेपर तत्पर हुए छगातार पुरुषार्थमें डरे रहिये, 
यम-नियमके पालनमें ध्यान खुब रखना चाहिये | परमात्मा 
आप ही सब ठीक कर देंगे ।? 


एक सत्संगीको आप लिखते हैं कि-“जो आदमी भेजा 
उसका व्यवहार अच्छा नहीं । आगेसे ऐसे आदमियोंको मेरे 
पास मत भेजो-आगे जब कमी मेरे पास भेजना चाहो तो भेजने- 
के पेशतर यह जरूर देख लो कि उसको ( १ ) सच्चा वैराग्य 
है या नहीं; ( २ ) जिहाके खादसे चित्त हटा हुआ हैःया 
नहीं; ( ३ ) उसकी वातपर विश्वास करना चाहिये या नहीं; 
(४) पापसे उसको घृणा हो गयी है यानहीं; (५) 
अपनी सेहतकों ठीक रख सकता है या नहीं, कुपथ्य करके 
बीमार न हो जाय; (६) तन, मन, धन वा समयको 
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किफायतसे खचे करनेवाला है या नहीं; MM eaaa (७) a. 
कोई ब्रत छिया तो कठिनाई आ पड़नेपर उसको नि यु 
कि नहीं; ( ८ ) कोई काम दिखळावेके साथ न करे, (९ 

अपने जीवन तथा रहने आदिका प्रबन्ध मेरे उपर न क 
और ( १० ) इरादेका पक्का हो ।? Re 


श्रीबाबा हजारा 


( लेखक--श्रीरामनायजी गोखामी ) 


ये एक बड़े सिद्ध संत थे । इनकी योगिक शक्तियों 
देखकर समो दंग रह जाते ये । इनके दोनों तरफ दाग 
बाँगे दो शेर बकरी-से बने बैंठे रहा करते थे । इनक 
हृदय दयासे पूर्ण था । ये शहरसे बाहर बहुत दूर सूरजकुण्ड 
पर रहा करते थे इससे उनके दर्शनके लिये आने-जानेवाठे 
भक्तोंको बड़ा कष्ट होता था | इसलिये सिफारिश FAN 
तुरन्त RA ढाई कोस इधर शहरकी तरफ आ Ul 
इनका यह स्थान पीरखाँकी गढ़ीके नामसे मशहूर है | जबसे ये 
सूरजकुण्डसे यहाँ आये तो एक ठेकेदारके बैलोंके वाह 
कुँएपर आसन जमाकर बैठ गये | वे सर्दी गर्म हर समय 
दिन-रात इसी एक आसनपर AS रहते थे | इनके पात जो 
दो शेर रहते थे उनके द्वारा बाड़ेमें रहनेवाले JAR जरा 
भी खतरा नहीं था । 

एक बार अवध जिलेके नवाब garager बहु 
सूबेदार इनकी परीक्षाके लिये इनके पास आया; WS इनकी 
देवी शक्तिसे प्रभावित होकर वह इनका शिष्यही गया अ 
बाबाने उसे सदुपदेश देकर कृतार्थ किया | कः 

बाबा इजारा बड़े अपरिग्रही एवं काजी पर 
अमूल्य सदुपदेशोसे हजारों भक्ताने लाभ ड १ 
देहान्त होनेपर भक्तोने बाबाकी समाधि ब 
अबतक मौजूद है और वहाँपर अब भी समय 
पाठ होते रहते हैं | 

an 


खामी श्रीश्रुतानन्दजा 


आपका जन्म सहारनपुरके कर cb 
था | बचपनमै ही पिताके देशान्त 


श्रीहीरादासजी 


स्वामी श्री 


श्रीमौजानन्दजी 


e 
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स्वामी भ्रीसियारामजी 


बाबा हजारा 
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सँख्या २] 
| | ae ——— 
ad | परन्तु सचे सहायक तो भगवान्‌ ही है । इन्हें बाल्या- 
इमे ही अपनी ओर खींच लिया | बारह वकी अवस्थामें 
| (सङके आठ महीने SHA सत्संग करते हुए बिताने 
| मो । भजन करनेमें इन्हें बड़ा रस आता था | संसारसे 
| श्य होनेके कारण संन्यास लेनेकी इनकी बड़ी इच्छा थी | 
ad माताके वास्सस्यपूर्ण आग्रहके कारण उनके जीवन- 
| न्त बरह्मचारी रहकर उनकी सेवामें लगे रहे | जब उनका 
| aiaa हो गया तत्र इन्होंने गुरुक्षेत्रके महात्मा श्रीमुनिजीसे, 
| की कड़ी परीक्षा देकर, तीन वर्षकी सेवाके पश्चात्‌ संन्यास 
| ण किया । इनकी सेवासे वे इतने प्रसन्न थे कि और 
| pels रहते हुए भी अपना उत्तराधिकार, जिसमें 
| हुत बड़ी सम्पत्ति थी, इन्हींको Karl परन्तु जिसे 
| छ बार सचा वैराग्य हो चुका है, वइ मला, इन 
| सन की हुई सांसारिक वस्तुआंको पुनः कमी अपना 
| कता है? इन्होंने अपने छोटे गुरुमाईको गद्दी देकर 
* पण प्रारम्भ किया और तबसे किसी भी स्थान, 
| इख अथवा व्यक्तिमें आसक्ति न करके बराबर विचरते 
| ऐ। सन्‌ १९२८ Fo में जसीडीइ gat और वृद्धावसयाके 
| WMT अन्ततक, यहीं हमारी मोइनकोटीको पवित्र करते रहे | 
| पूर्व सूचनाके अनुसार आपने सन्‌ १९३४ की ५ वीं मईको 
1% भौतिक शरीर त्यागकर अपने नित्यस्वरूपमें स्थिति 
| परतन की | 


परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 
| ( लेखक--वाबा श्रीराधवदासजी ) 


| भरीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी मद्दाराजने 
| Hts ष्ण २, सं० १९७४ विक्रमीको १३९ वर्षकी 
| परमे इस पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग किया था । वे 
भामं पूर्ण कुशळ थे । शिथिलीकरण तया प्रणवः 
LASER सिद्ध कर लिया था । अपने शरीरको शिथिल 
उनको इतनी सफलता प्राप्त, थी कि वे वर्षों निद्रा 
| चिना भी पूर्ण खस्थ बने रहे । wae बाद भी उनके 
hi शरीरको देखकर यह कोई नहीं कह सकता या कि यद 
हद शरीर है | इस शिथिलीकरणके प्राप्त करनेका कारण था 
SIRT आकारका निदिघ्यात | कोई मी क्षण ऐशा नह 


* परमहस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज £ $: 
e IUO 


See 


fat मेने उनको नामस्मरणसे रहित देखा हो । वे बात 
करते तब भी उनकी अँगुलियाँ सरणका काम एक विशिष्ट 
प्रकारसे करती रहती थीं । इस सदैव ई२-चिन्तनका 
परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था | 


भ्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी सारी योगशक्तियोंका 
उपयोग भगवदाराधनर्मे ही किया था । रातके समय 
AA उनको सदेव रोते, हँसते, भजन गाते, डमरू 
वजाते हुए ही देखा। ये सदा अपनी मस्तीमें रहते थे, 
फिर भी उन्हें समयका ध्यान सदैव रहता | उनका प्रत्येक 
काय ठीक समयपर होता था। जिस प्रकार उनका भोजन 
परिमित था, उधी प्रकार उनका लोगोंसे मिलना आदि 
भी ठीक समयपर होता था । भगवच्चिन्तनसे उनकी वृत्तियाँ 
बड़ी कोमल ह्यो गयी थीं | बालकके समान उनकी आन्तरिक 
पवित्रता मुखमण्डलपर स्पष्ट झलकती थी । मुझे तो उनको 
देखकर ANAK भगवान्‌, श्रीरामकृष्ण परमहेसका स्मरण 
हो आया करता था। उनकी निःस्पृहता भी पराकाष्टाकी 
atl एक बार जब वे अखस्थ हुए, तब उन्होंने. मुझे 
बुलाकर कहा कि 'राघवदास | यदि श्रीवेचू साहु ( उस 
बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमद्दंतजी महाराज रहा 
करते थे ओर उनके RA इन्हीं श्रीसाहुजीकी ओरसे गुफा . 
बनवायी गयी थी ओर दूधका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामें 
भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना | गुफा तो उनकी 
है। में तो केवल बगीचेका रखवाला हूँ ।' 


योगाम्यास और विद्वत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है; पर श्रीपरमहंसजी इसके अपवादखरूप थे। 
इनमें दोनों बातें ai | भारतवर्षके समी प्रान्तोसि योगा- 
भ्यासी उनके पास आते थे । एक T एक तेजखी साठ 
वर्षके संन्यासी आये | कहने छगे कि Ha सुना है कि आप 
कल्प कराते हैं, FU मुझे इसका रहस्य बताव) में भी 
इसको करूँ ।? इसपर ये मुसकराये और कहने लगे कि 
“द्वप भी केंचुल बदल देता 2, पर इससे वह भगवानका 
भक्त तो नहीं Fee | कल्पसे काम नहीं चलेगा | 
भगवद्धजनमें ही मन लगाना चाहिये | यही WAN 
सार है।' 

श्रीपरमहं्जी महाराजका हृदय दयासे भरा था, जब्र 


चिन्तित देखते थे तो उसके 
कभी वे किसीको दुखी या Piss दे 
दुःख दूर करनेका I करते थे । परन्तु मुकद्दमेमै जीत 
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चाहनेवाले तथा पुत्रप्रासिकी इच्छा रखनेवाले नामक. घर्ममतपर दृढ़ रहनेका उपदेश क 


वे सदैव दूर रहते थे । भीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिके 
योगी, विद्वान्‌ और भगवद्भक्त थे । काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान, खर्गीय भ्रीशिवकुमारजी शास्री, प्रो० भीराममूर्ति 
आदि पुरुषोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी 
प्रशंसा की थी। अनेक संताने उनकी अनन्य भक्तिको 
देखकर अपना पूज्यभाव व्यक्त किया था | 


— Kh tI —— — 


सिद्ध बह्मचारी बाबा हेड़ियाखान 


( लेखक--भ्रीभोलादत्तजी पाण्डे ) 


आपका आगमन नैपाल-राज्यसे कुमायूँ प्रदेशमें 
हुआ था | कई प्रमाणोंसे सिद्ध होता था कि वे Seat सो 
घर्षकी अवस्थाके हैं। कैलाश qda पास हैड़ियाखान 
स्थानमें उन्होंने कई अनुष्ठान किये थे ओर योगशक्ति 
दिखायी थी । इससे उसी स्थानके नामसे आपको प्रसिद्धि 
हुई । एक क्षणमै ही एक खानसे बहुत दूर दूसरे स्थानमें 
जाना एवं अदृश्य हो जाना आदि-आदि चमत्कार 
उनके प्रत्यक्ष थे। ये चारों ओरसे आग जलाकर एक 
` भंगा हुआ कपड़ा ओढ़कर बीचमें बैठ जाते और 
निकलनेपर asada भाँति प्रकाशित होकर निकलते | 
उस आगके पश्चीस-तीस फीटकी दूरीतक दूसरे लोग नहीं 
टिक सकते थे | वे जलहवन करते थे | समतल भूमिपर 
अमि प्रज्वलित करके उसमें अधिक-से-अधिक जलका 
हवन करते, फिर भी वह बड़े जोरसे जलती रहतो। 
प्रयागके म्यूअर कालेजके संस्कृत प्रोफेसर महामहोपाध्याय 
qo भीआदित्यराम भट्टाचार्य इनकी प्रशंसा सुनकर 
नेनीतालसे पचीस-तीस मीछ दूर इनके घोर जंगल देवगुरुमें 
गये थे | उनसे प्रयाग आनेका आग्रह किया और 
सन्‌ १९११ में वहाँ महात्माजी पधारे, त्रिवेणीसे स्नान करके 
आनेपर स्वर्गीय मेजर वासु साहबके आग्रहपर इनके चित्र 
छिये गये | जिसमें ये कंटोप आदि पहने हुए हैं। 
ठीक उसके दूसरे ही क्षण दूसरा चित्र उतारा गया जिसमे 
बर्न नहीं पहने हुए हैं। इन चित्रोंके विलक्षण भेदको 
देखकर फोटोग्राफर आश्चर्यचकित हो गया | इनकी योगशक्तिकी 
सभी प्रशंसा करने छगे | इनके चमत्कारोंका सम्पूर्ण वर्णन नहीं 
किया जा सकता | एक ही समय कई स्थानोंपर दीखते। 
दिनोंका माग घंटॉमें तै कर ढेते । ये समीको अपने-अपने 


i भाग १ 
eee RN 
वर्षसे आप अदृश्य हो गये हैं | ki | 


+ 
महात्मा श्रीसोमवारी बाबा 


( ठेखक--भ्रीशंकरलाल शाहजी ) 


आपका जन्म पंजाबके किसी धनी RAX हुआ था| 
विवाहकी चर्चा छिड़नेपर आप घरसे निकल पड़े एवं 
आजीवन ब्रह्मचारी RI एक अवधूत महात्मापे बे 
लेकर आपने भारतके समग्र data यात्रा की और काशी 
रहकर योगाभ्यास किया । संवत्‌ १९५० में आपने उत्ता- | 
खण्डकी तपोभूमिमें प्रवेश किया। हिमालयके पवित्र खानेकि 
दर्शनके पश्चात्‌ पद्मवोरी ( नैनीताल ) को अपने A 
उपपुक्त पाया और वहीं बहुत समयतक RI हेमन्त 
maa भी केवळ एक कोपीन पहने हुए आप भगवान्‌ 
शंकरके भजनमें asa रहा करते थे । आप रात्रिं | 
अपने पास किसीको नहीं रहने देते । नित्य सतसंग हुआ | 
करता | आप सम्पूर्ण प्राणियोंपर समभाव रखते थे। 
इनके दर्शनमात्रसे ही छोगोंकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती 
थी । आप निरन्तर भगवद्धजनमें तल्लीन रहते | अब बहुत | 
दिनोंसे आप अदृश्य हो गये हैं | 


(ey = 
ras 


A A कृष्णतीथ A a 
सामी श्रीशाइररामकृष्णतीथेजी 
( छेखक--पं० श्रीसरयूनारायणजी 33) | 
आपका जन्म नारनौलके गौड़वंशर्म हुआ था | ae 
वर्षकी अवस्थामै ही आप घरसे निकल पढ़े अं IK 
आकर आपने वेद-वेदाज्ञोंका साङ्चोपाङ्ग अध्ययन AU 
तत्पश्चात्‌ गोवर्धनमठाधीश्वर जगदगुरु IKA 3 - 
तीर्थजीसे दण्ड ग्रहण किया । ये उनके TIAMAT 
थे | उनकी smd गङ्गातटपर रहकर योगसाधन 
और वहीं सिद्ध मी हुए | भगवन्नामर्म इनकी करो al 
थी । लोगोंको नाम-संकीर्तन करनेका उपदेश : 
आप हिन्दीकी बड़ी सुन्दर अपने ढंगकी अनोखं ी 
करते थे । अपनी योगसिद्धिके sl alz ai 
रोगोंको पाँच fast अच्छा कर देते ये s 
लिये भीड़ लगी रइती थी जिनमें यूरोपियन 
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श्रीरामेश्वरदत्तजी ब्रह्मचारी 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजी 
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ger? ] 


॥ होते ॥ हो थे । आप कानपुरके पाठ ME die == | आप Ginn mat pl पास नजफगढ़में रहते थे | 
fo वहाँकी रज धारण करके कई लोग अब भी 


प्यास === 
+ ATTA 


A A 
अवधूत श्रीयुप्तानन्दजी महाराज 
( लेखक--श्रीभीमराव एम० जोष) 
आपके जन्म-समय) माता-पिता, आम-नाम आदिका 
पता नहीं चलता | मध्यप्रदेशमें रहकर आपने बहुतों- 
न कल्याण-मार्गपर अग्रसर किया दै । ये बड़े भजनानन्दी 
॥। इनका रचा हुआ चोददरलयुससागर प्रकाशित हुआ 
| संवत्‌ १९७९ में मन्दसोर ग्रामके विष्णुपुरी नामक 
बानमें आप समाधिस्थ हुए | 
$$ 
A AN A 
फलाहारा श्रागाकुलदासजा 
( छेखक-- aga श्रीहरभजनदासजी ) 


आप संयुक्तप्रान्तके रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
ara ग्राम-नाम आदिके सम्बन्धमें कुछ ठीक पता 
ह चलता | काठियावाड़के खाखीजालिया नामक ग्रामके 
हाता भ्रीगरीबदासजीसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी | 
बै निरन्तर राम-नामका जप करते रहते थे। ये पचास 
क बढी घोर तपस्यामें लगे रहे | बारह वर्षतक मिचों- 
मही भोजन किया । ये राम-नामका उपदेश करते और 
को सम्पूर्ण शास्र और साधनोंका सार बताते | इसके 
में देश, जाति या समयका भेद नहीं मानते थे। 
चास व्पतक नर्मदाके किनारे व्यासक्षेत्रमे एक ही आतनपर 
बकर भजन करते रहे | संवत्‌ १९७० कार्तिक कृष्ण- 

WAAR उचारण करते हुए आपने इस नश्वर 

[ त्याग किया | 


EN 

खामी श्रीदयानन्दजी 

| (ढेखक--खामी श्रीविवेकानन्दजी ) 
भीखामीजीका नाम सनातनघर्म-जगतूर्मे पर्यौ 


दिया चुका है | ames caer जिलेमें कश्यपगोत्रीय 
कसा ada इनका जन्म हुआ था | बचपनमे 


* अव 
धूत थीशुपानन्दजी महाराज, वावा भ्रीह 


रिहरजी महाराज % ७५३ 
ही माँका देहान्त हो गया । पिताने दूसरा विवाह कर लिया | 
बहिनने पालन-पोषण क्रिया था। पढ़ाई झुरू होनेपर दस 
वर्षकी उम्रसे ही इन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी जो बी० wo 
तक मिलती रही | उसीसे घरवालोंकी भी गुजर होती | 
जब eta विवाह करनेका इठ किया तब ये खाभाविक 
वैराग्यके कारण भागकर महामण्डलके अधिष्ठाताके पास चले 
आये और उनकी कई परीक्षाओमे पास होकर उनकी 
शिष्यता ग्रहण की । ये बड़े ही सदाचारी, मधुरभापी तथा 
छोकसेवापरायण थे। ये पाश्चात्य और पौरस्य दर्शनशा्तरों- 
के एवं वेद, इतिहास-पुराणादिके बड़े भारी विद्वान्‌ थे | 
यह बात इनके बनाये हुए 'धमेकल्यद्रुम' सरीखे अनेक 
महान ग्रन्यासे प्रकट होती है । ये जीवनभर श्रीमदामण्डलकी 
सेवा करते रहे एवं सनातनधर्म कालेज (कानपुर ) की 
स्थापना आदि बड़े-बड़े काय इन्होंने किये। इनका भाषण सुनकर 
लोग करुणरशमें इबने-उतराने लगते थे | ये अन्तसमयमें 
अति असमर्थ होनेपर भी भ्रीगुरुदेवके चरणोंमें आये और 
उन्दीके सामने परमधाम सिधारे | 


— SE 
बाबा श्रीहरिहरजी महाराज 


बाबा श्रीहरिद्दरजी महाराजका जन्म कार्तिक कृष्णा १३ 
सं० १९२२ वि० को अलीगढ़ जिलेके अन्तर्गत अतरोली 
तहसीलके दितावली गाँवमें हुआ था। आपके पिताका नाम 
अगनळाळ था । ये सनाब्य ब्राह्मण थे और ज्योतिपके 
प्रकाण्ड पण्डित थे | इन्होंने इनका नाम उदयराम AN l 
इनकी इस्तरेखाओँको देख-देखकर वे कहा करते थे कि यह 
बालक बड़ा भारी मगवद्धक्त और कुलको तारनेवाला am | 
जब ये छः मदीनेके थे तमी इनकी माताका देहान्त हो 
गया और आठ वर्षकी aur पिताक्रा भी देहान्त हो 
“गया | इससे इनकी शिक्षा-दीक्षा कुछ भी न हो सकी | अत्र 
ये एक प्रकारसे निराभय ही हो गये । केवळ भगव्रानका ही 


इन्हें सहारा था। 


> दिनों बाद इन्होंने अढीगढ्मे रामप्रसाद कानूनगो- 
के री कर ली और aa आपका pas 
संस्कार हुआ | आपके facia आपको an = 
लिये कई बार बाध्य किया परन्तु आप इस ae 2 
पड्ना नहीं चाहते थे । आप जन्मभर बक्षचाएं र 
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थे | आप कानपुरके पास नजफगढ़में रहते थे | 
वहाँकी रज धारण करके कई लोग अब भी 


— Ae — = > 


y A A 

अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज 

( लेखक--श्रीभीमराव एम० जोध ) 

आपके जन्म-समय) माता-पिता, ग्राम-नाम आदिका 
| पता नहीं चलता । मध्यप्रदेशमै रहकर आपने agat- 
femada अग्रसर किया दै । ये बड़े भजनानन्दी 
१| इनका रचा हुआ चौदहरलगुप्तसागर प्रकाशित हुआ 
Juga १९७९ में मन्दसोर ग्रामके विष्णुपुरी नामक 
ant आप समाधिस्थ हुए | 


i 
फलाहारी श्रीगोकुलदासजी 


(छेखक- nga श्रीहरमजनदासजी ) 


आप संयुक्तप्रान्तके WANS कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
| माता, ग्राम-नाम आदिके सम्बन्धमें कुछ ठीक पता 
| गी चढता | काठियावाड़के खाखीजालिया नामक ग्रामके 
| गामा श्रीगरीबदासजीसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी | 
निरन्तर राम-नामका जप करते रहते थे। ये पचास 
शक बड़ी घोर तपस्यामें लगे रहे | बारह वर्षतक मिचों- 
| प्रौ भोजन किया । ये राम-नामका उपदेश करते और 
| गरो सम्पूर्ण शात्र और साधनोंका सार बताते | इसके 
में देश, जाति या समयका भेद नहीं मानते थे । 
PRR वर्पतक aa किनारे व्यासक्षत्रमें एक ही आसनपर 
खक मनन करते रहे | संवत्‌ १९७० कार्तिक FT 
| भावन्नामका उच्चारण करते हुए आपने इस नश्वर 
| भेला त्याग किया | 

SSS — 

सामी श्रीदयानन्दजी 

(लेखक खामी शीविवेकानम्हजी ) 

` लामीजीका नाम सनातनधर्म-जगत्मे पर्याप 


| पा चुका है | बंगालके caer जिलेमें कश्यपगोत्रीय 
| इन -ब्राह्मणवंशर्मे इनका जन्म हुआ था | बचपनमे 


+ अवधूत श्रीयुप्तानन्द्जी महाराज, वावा Makara महाराज * 


Or 


` 
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ही माँका देहान्त हो गया | पिताने दूसरा विवाह कर लिया | 
बहिनने पालन-पोषण किया था । पढाई ya होनेपर दस 
वर्षकी sae ही इन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी जो बी० wo 
तक मिलती रही | उसीसे घरवालोंकी भी गुजर होती। 
जब whit विवाह करनेका इठ किया तब ये स्वाभाविक 
वैराग्यके कारण भागकर महामण्डलके अधिष्ठाताके पास चले 
आये और उनकी कई परीक्षाओमै पास होकर उनकी 
शिष्यता ग्रहण की । ये बड़े ही सदाचारी, मधुरभाषी तथा 
लोकसेवापरायण थे । ये पाश्चात्य और पौरस्त्य दर्शनशास्रोँ- 
के एवं वेद, इतिहास-पुराणादिके बड़े भारी विद्वान्‌ थे | 
यह बात इनके बनाये हुए ‘AEA’ सरीखे अनेक 
महान ग्रन्थांसे प्रकट होती है। ये जीवनभर श्रीमद्दामण्डलकी 
सेवा करते रहे एवं सनातनधर्म कालेज (कानपुर) की 
स्थापना आदि बड़े-बड़े काय इन्होंने किये। इनका भाषण सुनकर 
लोग करुणरशमें डूघने-उतराने लगते थे | ये अन्तसमयमें 
अति असमर्थ होनेपर भी श्रीगुरुदेवके चरणोंमें आये ओर 
उन्हींके सामने परमधाम सिधारे | 


SSS — 
बाबा श्रीहरिहरजी महाराज 


बाबा श्रीहरिद्रजी महाराजका जन्म कार्तिक कृष्णा १३ 
सं० १९२२ वि० को अलीगढ़ जिलेके अन्तर्गत अतरोली 
तहसीलके दितावली गाँवमें हुआ था | आपके पिताका नाम 
अगनलाल था | ये सनाब्य ब्राह्मण थे और ज्योतिषके 
प्रकाण्ड पण्डित थे | इन्होंने इनका नाम उदयराम HB | 
इनकी हस्तरेखाओंको देख-देखकर वे कहा करते ये कि यह 
बालक बड़ा भारी भगवद्भक्त और कुलको तारनेवाला होगा | 
जब ये छः महीनेके थे तमी इनक्री माताका देहान्त हो 
गया और आठ वर्षकी अवस्थामें पिताका भी देहान्त हो 
“गया | इससे इनकी kada कुछ मी न हो सकी | अत्र 
थे एक प्रकारसे निराश्रय ही हो गये केवळ भगवानका ही 


इन्हें सहारा था | 


थोड़े दिनों बाद इन्होंने अलीगढ़में रामप्रसाद कानूनगो- 
के यहाँ नौकरी कर ली और यहापर आपका यशोपबीत- 
संस्कार हुआ | आपके रिइतेदारोंने आपको विवाह करनेके 
लिये कई बार बाध्य किया परन्तु आप इस सांसारिक TIAA 
पड़ना नहीं चाइते थे | आप जन्मभर ब्रह्मचारी रहे | 
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d इसके बाद आप १९ जनवरी सन्‌ १९०० ई० को 
जिला पुछिसमें भर्ती हो गये और फिर २१ अक्टूबर सन्‌ 
१९०२ Fo को वहसे रेलवे पुलिसमें आ गये और ग्वालियर 
` ्टेशनपर तैनात, कर दिये गये | ्वालियरमें रहकर आप 
arg dated सेवा और उनके उपदेशोसे लाम उठाने छगे। 
इन्होने यह त्रत ले लिया था कि प्रतिदिन पहले किसी 
` साधुको भोजन कराके फिर वादर्मे खयं भोजन ग्रहण 
करना । यदि किसी दिन कोई साधु न मिलता तो ये एक 
* ३ हुँडियामै खिचड़ी पकाकर जंगमें रख आते जिससे पशु- 
aka तृप्ति हो जाय | ग्वालियरमें एक परमहंस विचरा 
. करते थे जिन्हें ये चाचाजी कहा करते थे | इन्होंने उनसे एक 
प्र दिन कहा कि बाबा ! मुझे भी अपनेजेसा ही बना at ।' 
कः ` परमदंसजीने जरा मुस्करा दिया | 


ae __ सन्‌ १९०७ fo में आपने छः महीनेकी छुट्टी ली और 
| है पहले झाँसीमें एक नदीतटपर पन्द्रह दिनतक गायत्रीका 
` अखण्ड जप किया | फिर आपने सोचा कि किसी तीर्थ- 
 श्यानमें इस गायत्री मन्त्रका जप करके इष्टदेवका साक्षात्‌ 
ˆ _ करना चाहिये और ये काशी जा पहुँचे | वहाँ गङ्गाकिनारे 
feat एकान्त खानमें एक खुदी हुई गुफामें em छः 
मासतक जप करते रहे | अन्तमें इन्हें अपने इष्टदेवका 
' प्रत्यक्ष दर्शन हुआ ओर ये वहॉसे आगरा आ गये, जहाँपर 
' इनकी तैनाती हुई थी | इस समय इनका मुखमण्डल परम 
2 `` तेजोमय था । ये द्दाथमें कमण्डड लिये और कोपीन धारण 
fet हुए बड़े सुन्दर man होते थे | अब ये फिर अपनी 
5 बपूरीपर काम करने लगे । थोड़े दिनों बाद इनको बदली 
 हुरपालपुरको हो गयी ओर यहींपर प्रायः इनका बादका 
ad सारा समय बीता | 
ka eh विषय अनेक प्रकारके चमत्कार भी सुने जाते 
< 2 हैं एक दिन हरपाळपुरके स्टेशनमात्टरने एक चोरको आपके 
` सुपुद्‌ किया । चोरने आपसे प्राथना की कि 'महाराज! यदि 
आज्ञा हो तो में एक बार अपने बच्चोंको Se आऊँ |? 
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जगह अब आपको जेलकी दया खानी पड़ेगी ।? इन्होंने बढी 


दृढ़तासे कहा कि गाड़ी आनेके पहले-पहले वह जरूर हौ 
आयेगा | आखिर हुआ भी ऐसा ही । चोर आग्या | 
उससे पूछनेपर माळम हुआ कि यद्यपि उसने मागनेचे 

लिये जंगलका रास्ता लिया था परन्तु उसे यही दिलायी 
दिया कि हरिहर बाबा डंडा लिये हुए मेरे पीछे ही आ रहे 
हैं। अब लोगोंको पूरा विश्वास हो गया कि ये पूरे सिद्ध हैं। 


एक बार महोबाके सव-ओवरसीयर किसी अपराधपर 
छः महीने मुअत्तल रहे | किसीने उन्हें महात्माजीसे प्रार्थना - 
करनेकी सलाइ दी | उन्होंने महाराजजीको अपना दुखड़ा | 
गा सुनाया | महाराजजीके आशीर्वादसे एक महीने बाद ही | 
इन्हें छः महीनोंके वेतनसहदित वह पहलेवाली नौकरी मिल 
गयी । उन बाबूसाहबने अपने छः महीनोंकी नोकरी | 
बाबाजीके चरणोंमें भेंट कर दी । बाबाजीने उन रुपयोसे 


महोबा स्टेशनपर एक कुआं खुदवा देनेकी उन्हें आज्ञा दी। | 


उन्होंने महोबा स्टेशनपर एक कुआँ खुदवा दिया ओर 
बाबाजीने अपने EAS वहाँ एक वटवृक्षकी डाळ काटकर 
लगा दी जो आज एक बड़े भारी saa रूपमें वहीं कुएके | 
पास स्थित है | ; 


बाबाजी बड़े ae और सरल थे | ये वेठेवेठेदी | 
समाधिमम हो जाया करते Al आप भूत, भविष्य तथा 
वर्तमानके ज्ञाता, परम योगी एवं तत्त्वदर्शी ज्ञानी मक्त ये | 
Bat आप अनूपशहरमें गङ्गाकिनारे आश्रम बनाकर | 
रहने GA थे और वहींपर आपने मार्गशीर्ष कृष्ण २ बुधवार . 
सं० १९७५ वि० में रात्रिके साढे आठ बजे We 
त्याग किया | 


आपका पवित्र निवासस्थान एक मधूक शक्षके नीचे | i 
अब भी इरपालपुर स्टेशनसे पश्चिमकी ओर एक हीः 
बना हुआ है | वहाँ उनके भक्तगण प्रतिदिन सा 
जाकर भगवानके चारु चरित्रोंकी चर्चा किया करते हैं। उस 


« स्थानके पाथ एक भीहनुमानजीका मन्दिर, एक सरोवर 


और एक रमणीक उद्यान भी बनवा दिया गया die 


+ इतकी जीवनी तीन सञ्चनोने भेजी ययन 


a 
भट्ट, ओमोतीछाछजी ओमरे और To भवन्दीदीनजी 37 T 


तीनोंका सारांश इस परिचयमें आ गया दै। 


= * 


कल्याण रू” 


', 
> 


CANDY 


A 


[के उपास्यदेव भगवान्‌ भीरघुनाथर्जी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संत रघुज 


Tie पूणेमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


| ॐ qina: Tihs ipiga । 


TT निरतमनसः कल्यकल्याणधाञ्नि संतन्वन्तः परमकरुणां निर्व्यलीकं जनेषु | 

CT पेसिञ्जगति जयिनो येऽधुना वतमानाः सन्त; शान्ता विमलचरिताः सन्ति तेभ्यो नमोऽस्तु ॥ 
| संख्या ३ 
पूण संख्या १३५ 


गोरखपुर, आश्विन १९९४, अक्टूबर १९३७ 


annann. 


त्रितापहारी संत 


इतने गुन जामें सो संत \ 
श्रीमागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकत Ul 
ERA भजन BGR सेवा सवे भूतपर दाया । 
हिंसा, कोम, दंभ, छळ त्यागे बिषसम देखे माया ॥ 
सहनसीरू, आसय उदार अति, चीरजसहित बिबेकी । 
सत्य बचन सबको सुखदायक गदि अनन्य त्रत एकी ॥ 
इन्द्रीजित अभिमान न जाके, करे जगतको पावन | 
भगवतरसिक तासु संगति तौनहुँ ताप नसावन ॥ ® 
( औभगवतरंसिकजी ) 
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पछच WAS पनपाते पुण्यपादपाँमै पात-सम पातक पुरातन दुराते हे । 
विश्वमें दिखाते इयाम-सुन्द्र सलोनी छवि कविजन जिसका सुयश सदा गाते ह ॥ 
ऐसा बातावरण बनाते सुरभित यहाँ पाते जिसे सुमन-सरोज खिल जाते हैं । 


x छाते हैं दिगन्तमें अनन्त सुख-शान्ति सदा संत इस जगमें वसन्त mame, || 
५ (तपस्वी) मंजु मधुमासके विलास यहाँ भाते नहीं जाते हैं झुछस Wa थे भदुनके | | | 
४ मूक वन, क सुनाती = कूक-राग आग लगो अंग मानों सलय-पचनके ॥ ‘ 
४ मानसमें रसकी तरंगे उठती हैं नहीं तनको तपाते सदा तापसे तपनके। { 
‘ सस हैं निदाघ ओर त भेद है तो यही, तापकारी यह, तापहारी वे भुवनके ॥ 1 
y (प्रेमी) राह देखती हैं मूक आह भर आँखें सदा अनिश बरसती करुणरस-धारा हे । v 
‘ याण-चातकोने है et रट पीकी सदा फीकी हुईं जिंदुगी न दीखता सहारा है ॥ | 
५ घुलक-कदस्त्र ये aie खिले हैं अंग सुधिमयी पावसका प्रबल पसारा है | i 
४ गाढ प्रेम-बाढ़में निमझ वहा जाता मन हा ! हा ! कहाँ नाविक सुजान प्रानप्यारा है ॥ ‘ 
i (ज्ञानी) विगत हुई हैं तम-घनकी घटाएँ घोर शोर न सुनाता शान्त क्षितिज-किनारा है । / | 
y अन्तर-अकाश बोध-विधुका प्रकाश दिव्य आनँदसुधाकी वसुधापे बही धारा है ॥ ‘ 
ह : सोया-सा जगत्‌ कहीं खोया-सा न आता याद एक अद्वितीय सत्य ज्योतिका पसारा है । ॥ 
W शारदीय राका और संत-दृ्टिमें है साम्य, दोनोंका स्वरूप सबको ही सदाप्याराहे॥ K 
‘ (योगी) ध्यान-धारणामें लगे रहते निरन्तर ये अन्तरमें काम क्रोध लोभका अभाव है । पि 
‘ नालिकाके अग्रभागपर हो जमी है दृष्टि qed न अन्य विषयोंका अनुभाव हे॥ | | 
५ देह हुआ अचल, न रंच हिळता है कभी शीत-वात-व्याधि-सा समाधिका प्रभाव है । ह | 
५ चित्त-वृत्तियोंका हे निरोध या जडत्वभाव योग-साधनाका हिम-ऋतु-सा स्वभाव है ॥ ४ 1 
: : (यति) नाता नहीं नेक भी निभाता जगतीसे कभी ओले विषयोकी हरी खेतीपे गिराता है । | 
i देह और रोइसे भी नेह न छगाता भूल सतत ममत्वहीन भाव दिखाता है ॥ 
TNH समान मानवोंको पत्र-पुष्पके भी स्यागका ही पाठ आठ याम सिखळाता है । 
X शीत हे स्वभाव, पे प्रभाव देख भीत जग, संतका सुभाव ही शिशिर बन जाता है ॥ 
8 (कमेयोगी) भूल हरते हैं कर परको पियूखदान पान कर आप विष, विषम परम ये | 
X दक्ष द्वेषियोंका पक्ष प्रबल मिटाते शीघ्र, सफल बनाते सभी धरम करम ये ॥ 
५ “Tinta ही क्षमा या क्रोध होता इन्हें, शान्ति और क्रान्तिकी भी सीमा हैं चरम ये । 
1 संतकी अनन्त महिमाका कौन पाता अन्त माघसे भी नरम निदाधसे गरम ये ॥ 
8 
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| AART रामवरदत्तजा 
$ (हेखक-त्र्मचारी थ्रीहरिदेवजी शर्मा, तर्क-बेदान्त- 
तीर्थ, नव्यन्यायशास्त्री ) 


| अक्षचारी भीरामेश्वरदत्त एक पहुंचे हुए संत हो गये हैं | 
aÈ मध्यवर्ती देशमै संवत्‌ १९३५ में एक पवित्र 
Tamat आपका जन्म हुआ । आपने mati समी 
(रोका सम्यक्‌ रीतिसे अध्ययन किया तथा वहीं स्वामी 
kara दीक्षा मी ली । आपके बुद्धिकोशळ तथा अपूर्व 
को देखकर भावनगरके दीवान श्रीबिद्ठळराय श्रद्धा और 
jah पाथ भावनगर ले गये । वहाँ आपके प्रवचनसे कई 
बज्ने परम कल्याणका लाम हुआ | इसी बीच आपने 
ied सरखती-प्रणीत “अद्वैतसिद्धि? नामक अन्थकी 
श्र! नामक हिन्दीमापार्मे टीका की | 


| संस्कृतशिक्षाके प्रचारके साथ ही आचारकी पवित्रतापर 
| झे विशेष ध्यान दिया । पेटलाद गाँवमें आपने एक 
गर विद्यालयकी स्थापना की जो धार्मिक शिक्षण तथा 


| RAR रामेश्वरदत्त जगदम्बा माताके उपासक थे | 
|सिप्मयाचार साधनपरम्परामें थे । आपने जगदम्बाकी 
गि उपासनामे ही अपना जीवन खपा दिया | (देह पात- 
| कार्य साधयामि वा? की अपूर्व निष्ठाके साथ आप 
[Esna प्रवृत्त हुए और माताका पूर्ण अनुग्रह 
| गत हुआ | आपको माताका साक्षात्कार हुआ था | 
| ही ताप वे सं० १९९१ में माताकी गोदमें सदाके 


Se Foc 


AW महात्मा श्रीरामचन्द्रजी 

३२ = जन्म सन्‌ १८७३ Fo में फरुखाबाद TET 
र चौधरी हरवरूशसहायजीकी धर्मपत्रीके 
m aià दिन हुआ था। आपकी माताजी 
Mena थीं । वे प्रतिदिन श्रीरामचरितमानसका 
Ral ओर आप बैठकर बड़े ध्यानपूर्वक सुनते। माताके 
“हे इनके gat निहित प्रेमबीज अङ्कुरित हो 
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समयपर आपकी शिक्षा sf भाषामें प्रारम्भ हई 3 
अंग्रे oy 4 पामें आर हुए Ik 
जी मिडिळ तक हुई 1 


। इसके अतिरिक्त आपको हिन्दी 
एव फारसीका भी अच्छा ज्ञान था | है 


जब ये अठारह वर्षके थे तब इन्हें एक सहुरुकी प्राप्ति 
हुई । यद्यपि वे इस स्थूळ शरीरसे मुसलमान थे परन्तु वे थे 
पूरे सिद्ध एवं समदर्शी तत्त्वशानी | रामचन्द्रजी अन्य लोगाँ- 
की तरह उनके सत्सज्ञमें जाया करते थे। एक दिन इन्हे 
ब्रविद्याका अधिकारी जानकर उन महात्माने इन्हें पास 
बुलाया और ब्रहमविद्याका तत्त्वोपदेश किया । साधन 
करते-करते तेईस वर्षकी अवस्थामै इन्होंने दीक्षा ले ली और 
दीक्षा लेनेके पाँच मास बाद ही इन्हें तत्वका साक्षात्कार हो 
गया | फिर गुरुआशानुसार आप साधारण जनताके उपयुक्त 
साधनोंका उपदेश देकर उन्हें सन्मार्गपर लाने लगे | 


विद्याध्ययनके समय ही आपका विवाह कर दिया गया 
था | अतः परिवारकी जीविकाके लिये आपने फतेहगढ़ 
कलेक्टरीमें दस रुपये मासिक बेतनपर नौकरी कर ली | आपने 
इतने परिश्रम और सचाईसे काम किया कि आपके ऊपरके 
पदाधिकारी कभी अप्रसन्न नहीं हुए । अन्तर्मे आपने सौ 
रुपये मासिकसे Yaa ली | 


महात्माजीका कहना था कि मनुष्यमात्रका उद्देश्य यही 
होना चाहिये क्रि वह परमात्माको प्राप्त कर ले | आपका 
उपदेश था कि “साधनचतुष्टयकी पूर्णरूपेण प्राप्ति हुए बिना 
साधक ज्ञानग्रा्तिका अधिकारी नहीं हो सकता 1? इसके लिये 
प्रारम्ममै भगवन्नामजप, तच्वचिन्तन, गुरुसेवा और 
निष्काममावसे सबकी सेवाको ही वे प्रधान साधन बतलाते 
थे । ये किसी भी kara afta धन नहीं लेते थे | 
शिष्यांसे कभी किसी तरहकी सेवा भी नहीं करवाते थे | 
कई बार तो खुद उनके रान आदिके लिये जल खींचकर 
रख दिया करते थे | Raat तो आप साश्चात्‌ मूर्ति ही थे | 
आपके दर्शनसे मी शान्तिकी प्राप्ति होती थी | जबतक भक्त- 
लोग आपके सामने वेठे रहते उन्हें बड़े भारी सुखका अनुभव 
होता था | आपमें सबके प्रति दयामात्र तो कूट-कूटकर भरा 
था | 

कहते हैं, एक बार सत्सङ्ग दो रहा था | आप समाधिस्थ 
थे, अकस्मात्‌ बोल उठे (जल लाओ, जळ खाओ! नोकर 
दौड़कर जळ लाया | जलके रखते ही न माळूम कहसे एक 
बकरीका बचा आकर जल पीने लगा ओर पीकर चला 
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गया | आपने कहा कि यदि इसे पाँच मिनट और जल न 
मिलता तो इसका प्राणान्त हो जाता । 

इनके विषयमें कई चमत्कार सुने जाते हैं | परन्तु ये 
पूर्ण सिद्ध होते हुए भी प्रायः अपनी सिद्धियाँको प्रयोगे 
बहुत कम छाते थे । इनका यह उपदेश था कि साधकके 
लिये चमत्कार पतनके हेतु होते हैँ | इन सबसे मुख मोड़कर 
वैराग्यका सुखद आश्रय लेनेसे ही मनुष्य साधनकी ओर 
अग्रसर हो सकता है | 

इस प्रकार ५९ वर्षतक इस धराघामपर लीला करके 
महात्माजीने १४ अगस्त सन्‌ १९३१ को महासमाधि ली । 
आपने दो दिन पहले ही अपनी यात्राकी सूचना देक्र शिष्यों- 
को बुला लिया था--आपका समाधिस्थान अब भी फतेह- 
गढ़में बना दै | आपकी समाधिके दर्शनार्थ प्रतिवर्ष सैकड़ों 
शिष्य TEA आते हैं । आजकल आपके अनुयायियोंका 
मुख्य केन्द्र 'रामाश्रम सत्सङ्ग, एटा' है। इस आश्रमसे 
अपने सिद्वान्तोंके प्रचारार्थ 'साधन' नामका एक मासिक 
पत्र भी निकलता है। आपके सुयोग्य शिष्य श्रीडाक्टर 
चतुर्मुजवह्यायजी इसके सम्पादक हैं और संस्थाका सञ्चालन 
भी सुचारुरूपसे आप दी करते हैं ।# 

—oij 
Q A 
सत श्राकचाबाबा 
( छेखक--भीगंगाप्रसादजी गोड, “नाहर? ) 

कचाबाबाका जन्म सरवरिया त्राझण-कुलमै गोरखपुर 
जिलेके गोलागोपालपुरके पास दीपगढ़ गाँवमें हुआ था। 
इनके पिता बहुत प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, उनका नाम था विशाम 
पण्डित | उस समय कच्चाबाबाका नाम शिवरक पण्डित था | 

लगभग पन्द्रह वर्षकी अवस्थामै कचाबाबाने धर-बार 
सब त्याग दिया ओर भ्रमण करते-करते काशी पहुँचे । 
वहाँ बरुणाके किनारे एक गुफ़ामें रहते थे | वहीं पास ही 
जानकी पण्डा रहता था | वही नित्य बाबाको दो सेर आटा 
पहुँचा दिया करता था जिसे बाबा कचा ही खा जाते थे | 
बाबाके आशीर्वादसे उसे तीन पुत्र हुए | दो जीवित हैं । 

* आपकी जीवनीफे सम्बन्धं तीन लेख आये ई. 
शरीमानसिंइजी गोइका, साहित्यालङ्वार Yo रामसिंहजी शर्माका 


और श्रीउमेशजी कलाविद्का । स्थानाभावसे केवळ साराँशमात्र 
दिया गया है । 


x सन्त सुशान्त सतत नमामि « 
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बाबा बड़े निःस्पृद थे, उन्होंने अपने ल्यि कि 
आश्रम नहीं बनवाया । कहते हैं, बावा य क i 
दिव्य मणिजटित सिंहासनपर स्वेच्छा विचरण i 
थे । मोतीहारी जिलेके एक आदमीने इसे kel 
आँखों देखा था । बाबाने बहुत मना किया कि few | 
कहना मत | परन्तु वह वेचारा इस अद्भुत घटनाको पर 
सका और परिणामस्वरूप उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े | E 


बाबाको जो कुछ दिया जाता--चावल, दा, आय | 
सभी कचे ही खा जाते थे और इसीलिये आप चा 
बाबा” के नामसे प्रसिद्ध हें । बाबाके सम्बन्धमें चमार . 
तथा प्रमावकी अनेकों घटनाएँ मिळती हैं । लाने | 
संकोचसे ये सारी घटनाएँ.-बहुत अधिक whey 
होते हुए भी यहाँ दी नहीं जा सकतीं | सबसे अद्भुत तो 
यह बात है कि बाबाजी जब कभी, जिस खलपर और जिस . 
घड़ी वर्षा होनेका आदेश करते उसी क्षण अवश्य वपां 
होती ही | यह बात तो कई बार देखी गयी । 


“राम-नाम? पर आपका बड़ा विश्वास था | जो कोई आपके | 
दर्शन करने आता उसे आप “राम-राम” रटते रहनेका आदेश | 
करते | रामळीलाके अवसरोपर आप रामनगरकी रामी | 
देखने जाया करते और उस समयके काशीनरेश आए 
कुछ भी स्वीकार कर लेनेका बहुत आग्रह करते ये, कई 
गाँव बाबाके नाम लिख देनेको कहते परन्तु बाबै | 
नाम-गाँवसे क्या करना था ! अन्तमें काशीसे तीन हैः 1 
पूर्व जाळूपुर गाँवमें बाबाकी एक कुटी बनी | मा | 
जाकर धूनी रमायी | कमी-कमी इधर-उधर जाते मा H 
लौटकर फिर वहीं चळे आते | जादूपुरमें वाबाके दश | 
जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, काश्मीर आदि दूरदूर 1 | 
आते थे । कहते हैं, एक समय arta aa “3 | 
जो राजकुमारकी हैसियतसे भारतंभ्रमणको मा | 
बाबासे मिळे थे | जब वह काशी पहुंचे तो N all 
पूछा कि यहाँपर सबसे बड़ा महात्मा “anal | 
आकचाबाबाका नाम बतलाया | राजकुमारले "3 art! | 
इच्छा प्रकट की | बाबाने कुटियाकी विशेष? ae | 


थोड़ी देरमें युवराजकी सवारी फौज्ञ a: सवार | 
साथ सामने आती हुई दिखायी दी टे mae | 
पढ़े और सब किसीको बाहर छोड aa | 


बाके दर्शनार्थ कुटीमें प्रवेश किया। उ 


सँख्या ३ ] 

एक हँगोटी बाँघे अपने आसनपर विराजमान थे | युवराज 

और सचिव-पुत्र दोनोंने अपने हैट उतारकर ब्राबाको 
प्रणाम किया | बाबाके आग्रह करनेपर भी वे कुर्सीपर नहीं 
बैठे | बाबासे युवराजने तीन वार कदा-“इम इस मुल्कके राजा 
ह, आप कुछ माँगिये |? किन्तु बाबाने तीनों बार अस्वीकार 
करते हुए कहा- “जो में माँगूँगा, वह तुम दे नहीं सकते | 

किन्तु जो तुम मुझसे माँगोगे में उसे सहज दवी दे सकता हुँ ।? 
बहुत अधिक आग्रह होते देख वावाने कद्दा-'अभी तुम 
हड़के हो | राज्य करो, में तुमसे क्या माँगूँ १? पीछे बाबाने 
आशीर्वाद दिया, “जा, अच्छा रहेगा |! 


बाबाजीको गोस्वामी तुलसीदासजीके ग्रन्थोंसे विशेष 
प्रेम था। रामायण, विनयपत्रिका तथा गीताके गूढ़ रहस्योंको 
आप सत्संगमें सुनाया करते थे | जिसे इनके शिष्य 
भीलखनजी परमहंस कण्ठस्थ करते जाते थे और कदाचित्‌ 
हिखते भी जाते थे। रामायणसार सटीक, विनयपत्रिकासार 
सटीक, गीतासार सटीक तथा आत्मबोध नामके ग्रन्थ 
कचाबाबाके समयमें ही उनके शिष्योने छपवाये थे । 


संवत्‌ १९७० की फाल्गुन शुक्रा प्रतिपदा बुधवारको 
प्रातःकाल, काशीके निकट पिसनइरिया ara पास 
Kai Mert ast सिद्धासन लगाये as 
हुए लगभग चोरासी वर्षकी अवस्थामै श्रीकचाबाबाजीने अपनी 
इइढीला समासकर पूर्णब्रह्ममें अपनेको एक कर दिया | 


De fee 


श्रीखामी लखनजी परमहंस 


( लेखक--श्रीगंगाप्रसाइजी गोड़ “नाहर? ) 


आपका जन्म आरा जिळाके चिलहरी गाँवमें एक 

घनी क्षत्रिय परिवारमे हुआ था । जन्मका नाम था 
भीडखननाथसिंहजी | ये बचपनसे ही बड़े विरक्त थे | 
जब कमी विचरते हुए श्रीक्चाबाबाजी इनके गाँवमें आ 
तो ये उनकी बड़ी सेवा करते, सत्संगका लाभ उठाते ! 

ए दिन बकसरमें गङ्गाज्ञान करते समय बड़ी एकाग्रता 
a साथ मानसरामायणकी भरतजीकी at हुई 
aa 'अरथ न धरम न काम रुचि! इत्यादि 
| Taat) उसी समय इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि 
' मि श्रीकच्चाबाबाकी झारणमें रहकर रामनाम जप करनेकी 


3 


क श्रीस्वामी खनजी परमहंस, थ्रीरामकुमारजी * 
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आशा दे रही हैं। वे लौटकर अपने गाँवपर श्रीकचाबाबाजीके 
पास आये | आते ही AR हाथ रखकर आँख-से-आँख 
मिलाकर भ्रीकचाबाबाजीने ऐसा शक्तिपात किया कि उसी 
क्षण इन्हें संसारसे पूर्ण वैराग्य एवं तत्त्ववोध हो गया | उनकी 
आशासे पाँच वर्षतक और घरपर रहे | पश्चात्‌ बाईस वर्षकी 
अवस्थामे फिर श्रीकचाबाबाजीके आशानुसार तीर्थयात्रा करने 
निकल पड़े | भीवृन्दावनमें जप करते समय ऐसा जान पड़ा 
कि भ्रीमहाराजजी मुझे बुला रहे हैं । वे चल पड़े | बात सच 
निकली । बाबा उन्हें देखना चाहते थे। ये निरन्तर 
राम-राम रटते रहते थे । बड़े free, सदाचारप्रिय 
एवं दयाल थे । इनके अनेकों चमत्कार प्रसिद्ध हैं । ये 
रामनामका ही उपदेश करते थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी 
लिखी हैं। एक बार प्रकाशित दोनेपर भी अब वे 
अप्राप्य-सी हो रही हैं। आपने ७० वर्षकी अवस्यामें 
संवत्‌ १९७७ कार्तिक बदी १३ रविवारको इहलोकिक 
लीला समाप्त की | 


~ Ce 


श्रीरामकुमारजी 


स्वामी लख़नजी परमहंसके शिष्य श्रीरामकुमारजीका 
जन्म आरा ( शाहाबाद ) के छः मील उत्तर फरना गाँवमें 
हुआ था। ये भी अपने गुरुदेवके साथ भीकचाबावाके 
दर्शनोंके लिये सालमै दो बार काशी जाया करते थे। 
स्वामी लखनजी परमहंसने इनको यदद सिखलाया था 
कि जब भोकचाबाबाके पास जाना तो उनकी दृष्टिकी ओर 
सदा ध्यान रखना | 

एक बार आप कचावाबाके पास वैठे Tl उनका 
ध्यानकर आप बोले 
हा जगदीस देव रघुराया \ केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
असरनसरन बिरद संमारी । हरहु नाथ मम संकट मारी॥ 

इस आतुर विनयसे कचावाबाको इनके हृदयका पता 
ळग गया और इन्हें भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कृतकृत्य कर दिया | ये अपने Kaya आशा ओर 
इच्छासे आजीवन RA ही रहे | आप सच्चे साधु ये | 
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श्रीसंतजी. महाराज 
( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी पाण्डेय ) 


fret प्रान्तके पटना fet बिहारशरीफके चार कोस 
पश्चिम एकसारा ग्राम है | संवत्‌ १८८८ की माघ शुक्ला पञ्चमी- 
को श्रोत्रिय ब्राह्मणकुलमें श्रीशङ्कर शर्माका आविर्भाव हुआ-- 
जो बादमें संतजी महाराज कहदलाये | बचपनमें शङ्कर बड़े 
ही दृष्ट पुष्ट तथा कुशल्बुद्धिके थे | गोस्वामी तुलसीदासजी- 
की रामायणमें आपका विशेष प्रेम था । पन्द्रह वर्षकी 
अवस्थार्मे आपका विवाह हुआ | आपकी घमंपत्नी भी आपके 


सर्वथा अनुकूल थीं और परमार्थपथमें सदा सहायक ही. 


रद्दी | इन्हें लोग 'देयाजी? कहते थे । 


शङ्करके गइत्यागकी कथा भी बड़ी निराली है। 
खलिहानमें बेलॉसे देवरी हो रही थी । नाजकी रक्षाके 
लिये वेलॉके मुँह बाँध दिये थे । शङ्करने मुंह खोल देनेके 
लिये अपने पितासे बहुत आग्रह किया परन्तु पिताजी इनके 
नादानीमरे बचपनपर हसते रहे | भीतरका सोया हुआ 
वैराग्य जाग पड़ा और शङ्कर उसी दिन घर छोड़कर बाहर 
निकल पड़े--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ |? 


दो दिनोंमें आप पैदल बुद्धगया पहुँचे । हृट्टा-कट्टा, 
तगड़ा दमकता हुआ शरीर और इसपर भी मिक्षान्न खीकार 
करना देखकर लोग हँसे । परन्तु इन्हें चिन्ता क्या थी ! 
‘a रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ? जिस प्रभुने गर्भमें रक्षा की 
वही रक्षा करेगा--इस विश्वासंके साथ ये आगे बढ़े और 
संकल्प कर लिया कि भ्रीजगन्नाथजीके दर्शन किये बिना 
अन्न ग्रहण न करूँगा | विना भोजनके लगातार कई दिन 
चलते रहनेके कारण आप एक दिन एक जंगलमें बेहोश 
होकर गिर पड़े | कुछ देर बाद, एक “अपरिचित? व्यक्ति 
आकर इन्हें कोई रस पिळा गया। ये खस्थ हो गये । 
अठारहवे दिन श्रीजगन्नाथजी पहुँचे और तमी श्रीभगवान्‌का 
प्रसाद पाया | | 


भ्रीजगन्नाथजीके चरणोंमें कुछ दिन निवासकर आप 
पुनः अपनी जन्मभूमि लोटे और गाँवके पास कुटी बनाकर 
साधु-जीवन व्यतीत करने लगे | केवळ दुग्घाहारपर रहते 
थे | जाड़ेमें जलशयन ओर गर्मयोमें पञ्चामि-सेवनद्वारा 
इन्होंने अपनेको खूब तपाया । तीर्थभ्रमणका भी आपको 
` विशेष प्रेम था | पैदछ, नंगे पैर कई बार चारों घार्मोके 
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दर्शन किये | जबसे आप साधु हुए किसीको अपना ae 
र्ण 


स्पर्श नहीं करने दिया । 


आपको अनेक सिद्धियाँ प्रात थीं। आपने इ 
करवाये जिसमें हजारों ब्राह्मणोंको भोजन Se 
पुष्कळ दक्षिणा दी । रुपया तो ऐसे ai मानो saa 
था । कई बार अकाल ओर अनात्रष्टिको आपने अपने योग- 
बळसे रोक दिया । इन्हें अपनी मृत्युकी बात बहुत पहलेते 
मालूम थी । एक वर्ष पदले आपने अपने शिष्योंको चतहा 
दिया | निश्चित तिथिके दो दिन पूर्वसे बड़े जोरोंका बीन 
होने छगा | श्रीठाकुरजीके मन्दिरके सामने आपका आपन 
लगा दिया गया | आपने अपने शिष्योंसे कहा--आज 
बड़ी खुशीका दिन है | खूब प्रेमसे भगवानका Kanak 
करो । झॉझ-ढोळक लेकर गाँव-गाँवके लोग आने लगे और 
भगवानका नामकीर्तन होने लगा । संवत्‌ १९८५ के 
वेशाख कृष्ण अष्टमी शुक्रवारका दिन था । जब दिनमें 
ढाई बजनेको आया तो आपने अपना सिर उठाकर 
सूर्यनारायणकी ओर देखा। आपका अन्तिम सन्देशा यह था- 


“संसार अनित्य है । धर्म दी नित्य है । विष्णुपद ही 
निर्भय है; उसीकी शरणमें जाओ । श्रीरामका प्रेम ही 
निर्भय पद देनेवाला है | अतः सत्य व्यवद्दर करो; धर्मका 
सदा आचरण करो । भगवान्‌की कथाओंमें सदा प्रेम करो। 
कल्याण होगा |? 


इतना उपदेश देकर संत बाबा “श्रीराम-औराम' 
कहने लगे | अचानक आवाज हुई? उ“कार ध्वनि हुई 
उसी ध्वनिके साथ मिल आपके प्राण साकेतछोकको MA 
कर गये | ऐसे संत संसारमै बिरले a होते हैं ! 


Se 
गोखामी श्रीळच्मीपति परमहस 


(छेखक--ओरषुनन्दनप्रसाजी वर्मा ) sae 
q 
ये भागलपुर HBR परसरमा नामक ae डी a 
झाजीकी घर्मपकीसे प्रकट हुए थे | बि ज्र 
वर्ष बाद समस्त परिवार तथा अपनी पतसे Tan 
इन्होंने त्यागा माग ग्रहण किया | see Aa 
गोरखनाथके एक शिष्यका दर्शन प्रात z Saha 
से दीक्षा अहण की । स्वयं गोरखनाथने भी इ” पक 


ये वहाँसे मिथिला 
था | उनकी Tae 


संख्या ३ ] 
aa 
| आ गये और वहीं तीन वर्षतक एक पीपलके पेड़के नीचे 
| पोर तपस्या की; फिर भ्रमण करते हुए aii उपदेश 
| दने लगे | इनके बनाये हुए, बहुत-से अन्थ जल गये | 
| फिर मी पाँच इजारसे कुछ कम पद्म इनके मिलते हैं। 
eas राजा-महाराजाओंने इनकी शिष्यता स्वीकार की 
| यी। इन्हें देखते दी सब प्रभावित हो जाते थे। एक 
} अंग्रेने भी इनसे दीक्षा लो थी । इनके जीवनमै 
| geet चमत्कार हैं | एक बार कुछ मुसलमानोंने 
| यात्राके समय इनके पूजा करनेमें विन्न किया ar | 
| फलखरूप उनके घर सुअरोसे भर गये। फिर कमी 
| ग़ाधुओंसे छेड़खानी न करनेकी प्रतिज्ञापर उपद्रव शान्त 
| हुआ । इन्होंने अनेकों व्यक्तियोंको पारमार्थिक लाम 
पहुंचाया । शरीर छोड़नेके कुछ दिन पहले ही अपने 
शिष्योंकी समय सूचित कर दिया था । संवत्‌ १९३९ fao 
| damai कृष्णा चवुर्थीको ये ब्रह्मलीन हुए । अब भी 
| कई खानोंपर इनकी पादुका. पूजी जाती हं । 


— < 
योगिराज श्रीरामरूपजी 


( ळेखक--श्रीहरिह्दरप्रसादजी गुप्त ) 


भीरामरूपजी अपने समयके पूर्णयोगी, गूढ़ तत्त्वश 

एवं सोम्य महात्मा थे । आप आरा aes विनटोळी 
RSH रहते थे । जिन लोगोंको आपके दर्शनोंका सौभाग्य 
प्रात हुआ दै, उनको आपके एक-एक शब्दका मूल्य मालूम 
| ह बड़े गम्भीर मुद्रावलम्त्री थे, किन्तु अपने प्यारोको 

। मामक एवं योगसम्बन्धी व्यावहारिक उपदेशोको हृदयङ्गम 
TAX जरा भी कुण्ठित नहीं होते थे | आपका कृश एवं 
| Raaka शरीर इस वातऊा प्रमाण था कि पार्थिव कलेवरकी 
| isa आत्मिक विकाससे है न कि बाह्य आङम्परोसे | 
| भाप किसीसे कोई मेंट या पैसा लेनेके aga विरुद्ध थे | इन 
| पंकियोंका लेखक एक बार आराके बाबू रामविळातजीके साथ 
AK दर्शनार्थ कुछ फल और मिठाइयोंके साथ पहुँचा 
| रि कुछ जलपान करनेका आग्रह किया, किन्तु बहुतोंके 
| हत आग्रहपर आपने केवल एक पेड़ा उपर्युक्त बावूसाइबके 
य मुँइमें डाळ छिया और बचे हुएको लौटाते हुए जो 

ब दु्शाया वह आजन्म भूलनेका ad | आप विश्वकर्मा- 
3 à अतः लोहेका काम कुछ कर लेते थे और उससे 
URS मिलते थे उतीसे अपना निर्वाह कर लेते थे । योगके 


NN 


NN 


# योगिराज श्रीरामरूपजी, बावा रघुपतिदास ३ 


७६१ 
कठिन-से-कठिन विषय आपके लिये आसान थे | इठयोगकी 
प्रायः सभी क्रियाएँ आप करके शिष्योंको बताते थे | आपने 
योगदर्शनपर एक बहुमूल्य टीका लिखी है। बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ आपके सदुपदेशोंके लिये लालायित रहते थे | 
आपकी योगदर्शनकी टीका योग-जिशासुओंके लिये बहुत ही 
उपादेय बतायी जाती है और वह आपके शिष्य बाबू 
रामप्रसादजीके पास अप्रकाशित दशामें रक्षित दै । आपका 
शरीरत्याग १९१९ के मई aad पेंसठ वर्षकी suit 
हुआ | 


mmm ppp 


-e 


बाबा रघुपतिदास 


( ठेखक--वाबा लद्षमणद्रासजी ) 


बलिया जिलेमें केवरा नामका एक गाँव दै । वहाँ 
रामहित नामके एक कोइरी रहते थे ater नाम था 
सलहन्ती देवी | इस दम्पतीको एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसका नाम रक्खा गया गोपी | आगे चलकर यही वाया 
रघुपतिदास कहलाये | बचपनसे ही इन्हें संसारके विपर्यासे 
विरक्ति थी । ये कई बार घरसे भाग-मागकर सुदिष्टवाबाके 
पास दीक्षाके लिये गये परन्तु घरवालोंका आग्रह और इठ 
देखकर ere दीक्षा मिली नहीं | saat वे मिलक्रीमें 
सुदिष्टबाबाके गुरु श्रीमहाराज बाबाकी मठियापर पहुँचे ओर 
वहीं बच्चूबाबासे दीक्षा ली | 


इनका त्याग और वैराग्य उच्च कोटिका था। इनकी 
नम्रता और मगवत्‌-निष्ठा अपूर्व थी । सुदिष्टयाबा इनके 
गुणोंपर हृदयसे मुग्ध रहते थे । आपके छोटे भाई भरतदासको 
भी संसारसे वैराग्य हो गया और वे भी मिळकीमें चले आये | 
आगे चलकर वे भी एक बहुत बड़े महात्मा हुए | इधर 
बाबा रघुपतिदासजीकी अवस्था भिन्न होने लगी । कमी 
कहकहा मारकर हँसना, कभी विहल होकर रोने छगना 
और कमी ज़ोर-ज़ोर्से गाने लगना । इस तरह मस्तीका 
रंग उनपर चढ़ने छगा । बड़ी भव्य आपकी मूर्ति थी, 
उपर प्रेमोन्माद | 


एक दिन बाब्रा चत्रूतरेपर स्नान कर रहे ये । पासमें 
गाँवके कुछ लोग वैठे ये । अचानक बावा उचककर A और 
धड़ामसे नीचे गिर पड़े । फिर नहानेके लिये बेठे परन्तु 
फिर आतुर होकर उसी प्रकार उठे और गिर गये । यह 
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क्रिया कुछ देरतक जारी रही | पासके ST तो उन्हे पागल 
समझकर वहीं छोड़कर भाग ही गये । इस प्रसंगपर पीछे 
एकान्तमें उन्होंने कहा था कि 'एक बड़ी दिव्य मनोहर मूरति 
दिखायी पड़ती थी जिसे देखकर में अपनेको रोक नहीं 
सकता था |? जब मस्तीका नद्या चढता था तो आप बड़े ही 
सुन्द्र-सुन्दर पद बनाते जाते ओर गाते जाते थे और फिर 
रोते-रोते सुन्न-से हो जाते थे । भावावेशमें एक बार ये लगातार 
छः दिनतक कुटियामें बंद रहे | भक्तोंकी आतं प्रार्थनापर 
जब कुटियाका द्वार खुला तो तपाये हुए सोनेकी तरह 
दमकता हुआ एक अपूर्वं तेज धारण किये हुए इनके 
शरीरको देखकर लोग चकित हो गये । 


तीन-चार बार यात्रा करके इन्होंने सब तीथोंका भ्रमण 
किया था । एक बार बृन्दावन गये थे । धर्मशालामें बड़ी 
भीड़ थी । कड़ाकेका जाड़ा पड़ रहा था । बेचैनी बढ़ 
रही थी | आपके पास ओढ्नेको कुछ भी नहीं था । किन्तु 
थोड़ी ही देरमें क्या देखते हैं. कि इनके aka दो ऊनी 
EMS पड़े हैं और ये पसीनेसे भीग रहे हैं ega करने 
लगे ओर मस्त होकर ज्ञोर-जोरसे गाने लगे। आपकी 
अन्तिम यात्रा चित्रकूटकी थी | वहाँ इनका मन रम गया 
था | किसी-किसी तरह लोटा लाये गये | छोटनेके दस-बारह 
दिन बाद छः अगस्त सन्‌ १९३३ को सन्ध्या समय मिलकी 
स्थानपर ही आपने अपनी इइलौकिक लीला संवरण की | 


आप ARAN बहुत भागते थे | यह विशेषता आप- 
को थी कि उनके पास जानेपर सबका चित्त शान्त हो जाता 
था और इन्द्रियोंकी चञ्चलता मिट जाती थी। end 
होकर कोई आपके सामने गिड़गिड़ाता तो आप अपने 
गुरुदेवकी समाधि बतळाकर कहते कि SII जो मॉगना 
हो माँग लो । वे बराबर अपनेको “शुरुका टइढुआ' 
बतलाते थे । 


आवश्यकता आपकी बहुत ही कम थीं | वे पानीतक 
अधिक खच नहीं करते थे | रुपया-पैसा तो अलग रहे | मठियामें 
कभी कोइ चीज संग्रह नहीं करने देते थे । आकाडावृत्तिसे 
जो कुछ आ जाता था उसे तुरंत वितरण कर देते थे। 
उनके यहाँ जो कोई जाता बिना प्रसाद छिये ढोट नहीं 
सकता था | पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे किन्तु छोटी- 
छोटी बातोंसे ऐवा आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करते थे कि 
सब लोग मुग्ध हो जाते थे | वर्णाभ्रम और 


. e “3 
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aa (Wa 
आप बड़ा विचार रखते थे | aR केश 
० "मगत 


[ भाग १२ 


थे । ज्यों ही लोग उन्हें अधिक मान 
संसारको छोड्कर चले गये ! 


क्ल 
गोखामी श्रीमाधवलालजी महाराज 


( हेखक--पं० श्रोकेशवीदत्तजी दीक्षित आयुव्वेदाचार्य ) 


आपका जन्म फतेहपुर जिलाके कोड़ाजहानाबादमे 
गोखामी श्रीवासुदेवशरणजीकी ग्यारहर्वी पीढीमे संवत्‌ १९२५ 
पोष शुक्क ८ को हुआ था| बचपनमें ही इनके पिताका देहान्त 
हो गया था | इनके एक बड़े भाई भी थे । उस समय इनकी 
उम्र दो साल और बड़े भाईकी पाँच सालकी थी | ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामै इनके बड़े भाईको ग्वालियरनरेशने बहे 
आग्रहसे बुलवाया | बड़ा सम्मान किया | परन्तु जाते ही 
उनकी मृत्यु हो गयी | मरनेके समय माता देख भी न सकी, 
उन्हें इस बातका बड़ा दुःख था, अब इन्हींको हृदयसे 
लगाकर अपनेको शान्त करने लगीं । इनकी शिक्षा-दीक्षाका 
अच्छा प्रबन्ध था | विवाह भी समयसे हो गया था। आप 
शरीबिद्दारीजीकी सेवामें संलग्न रहते थे | जद्दनाबादकी खिति 
बिगड़ जाने एवं कानपुरके शिष्योंके आग्रहके कारण तया 
भीबिहारीजीकी खमकी आजाके कारण उन्हें कानपुरमें स्थापित 
किया गया | ्रीबिहारीजीकी इनपर बड़ी कृपा थी | समय' 
समयपर ani दर्शन देकर इन्हें पुजारीकी त्रुटि बतलाया 


ने-जानने लगे, बे za 


करते | आपका सारा जीवन सुण और सदाचारे परण | 


था | इनपर भगवानकी अपार कृपा थी। संवत्‌ 
आषाढ़ शुक्का सप्तमीको इद्दळीला संवरण करके Tele निल 
लीलामें प्रवेश किया | 


ed 
बाबा माधवरामजी महाराज 


( हेखक--ओचैतन्यबख्दाजी ओवास्तव ) 


पूज्यपाद बाबा माधवरामजी सास af | 


आदिका तो पता नहीं दै) पर इतना आपकी 
सारस्वत Ale 


पूर्वप्रान्तके निवाप्ती किसी “3 
जन्म हुआ था । आपके गुरुदेवका की पाता 
बाबा संगतप्रज्शजी महाराज, जो अयोध्या poal 


तसे ° के 
८-0. म. आर, म्योदामालनकाः.॥ नासा उदी संत-मद्दात्माऔं 
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| छ आभमकी स्थापना करके खयं भी वहीं निवास करते 
गे | अपने विशिष्ट त्याग और तितिक्षाके कारण आप 
| बढे FT थे; यहॉतक. कि उन्होंने अपने 
परहोक-वासके पूर्वं आपको ही अपनी गद्दीका उत्तराधिकारी 
art था । फिर भी गद्दीसे आपको कोई आसक्ति 
ही थी और आप गुरुमन्त्र लेनेके बाद बराबर तीर्थाटन 
है किया करत थे । सन्‌ १८२९ में गुरुदेवने देइ त्याग 
इर दिया | इसके बाद आप आश्रममें आ गये। फिर तो 
| आपके ज्ञान, भक्ति, वेराग्य आदिका ऐसा प्रभाव पड़ा 
हि थोडे ही समयमें सर्वत्र आपका यशगान होने लगा 
| ओर आश्रमकी अवस्था पहलेसे भी अधिक उन्नत हो गयी। 
| RA आश्रमके पास एक कच्चा गुरुसागर बनवाया था) 
| उसको आपने फिरसे पक्का वनवाकर उसमें सभी तीथोंका 
æ छोड़वा दिया और इतना बृहद्‌ भण्डारा किया कि 
| उसमें सभी सम्प्रदायके हजारों साधु-संत सम्मिलित हुए थे। 
छारों हसथ अथवा साधु-संत आपके शिष्य बन गये 
भोर पारमार्थिक लाभ उठाने लगे। आप अपनी योगशक्तिके 
कपर कमी-कमी अदृश्य हो जाया करते थे तथा asta 
संन देते थे जिनकी आँखें दिव्य बन गयी 
| एती थीं | ओर भी आपने अनेकों चमत्कार दिखळाये थे, 
| बिनका उल्लेख यहाँ स्थानाभावके कारण नहीं हो सकता | 


' तात्पर्यं यह कि आप एक जीवन्मुक्त महात्मा थे । 
| भ्य विपथगामी मनुष्य आपके उपदेशाँसे सत्पयपर चले 
| पे।ङगमग १०३ वर्षकी अवस्थामें, २० अगस्त सन्‌ १८८७ 
| तदनुसार सं० १९४४ भाद्रपद अमावस्याको जब 
| भप समाधिस्थ हुए थे, समाधिस्थ होनेके पूर्व ही आपने 
| परा दिया था कि “आज मैं समाधिस्थ होऊँगा, तुम लोग 
| दरवाजा बंद कर दो |? सो ऐसा ही हुआ, 
| Seat खोला गया तो देखा. गया कि आपका 
शरीर पद्मासनमें स्थित दै, . हायमें सुमिरनी 
तथा मस्तक दो-तीन जगहोंमें फटा हुआ है | 
| Tai समय कुछ अधिकारी शिष्याने क्षणभरके लिये 
| age पर मी देखा कि आप गुरुसागरमें स्नान, कर 
| Rel इसके अतिरिक्त उसी निधनकाङमै आपके स्नान 
| y ` पानी 'पौनेका कुँआ इस प्रकार उबाल खाया 
| भ ERG उसका पानी बाहर बहता रहा ! इन चमत्कारों- 
कर सब" लोग. चकित हो गये। ऐले सिड सी 
SRT रहस्य भला हमलोग कैसे जान सकते हैं | 


4 
4 — ENE 


XR 
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गोखामी श्रीविट्टलनाथजी 


गोस्वामी भीभी विद्चलनाथजी महाराजका आविर्भाव संवत्‌ 
१५७२ की पोष इष्णा नवमीको हुआ था । यशेपवीत a 
जानेपर काशीमें भ्रीमधुसूदन सरखतीसे विधिवत्‌ शास्त्राध्ययन 
किया और कुछ समय अनन्तर भीरक्मिणीबाईसे आपका 
पाणिग्रइण हुआ । सेतरह्‌ वर्षकी अवस्थामे आपको पितृ- 
वियोग सहना पड़ा | अब आप अडेलमें आकर रहने लगे । 
वहाँ रहकर अणुभाष्यके अन्तिम डेढ़ अध्यायपर भाष्य 
छिखकर उसे पूरा किया | आपके लिखे agata ग्रन्थ 
हैं और इनके अतिरिक्त श्रीमद्वागवतके 'छोक, तथा भरी- 
सुबोधिनीपर अनेक प्रकीर्ण लेख हैं | यशोदाजीकी गोदमें खेलते 
हुए श्रीबालक्कष्णको आप परम तत्त्व मानते थे । अकबरकी 
ओरसे आपको बहुत मान मिला हुआ था । भारतके प्रायः 
सभी प्रमुख स्थानोंमें आपने भ्रमण किया तथा छोगोंको 
ABTA पान कराया | संवत्‌ १६४२ माघ बदी 
सप्तमीको आप सदाके लिये भीङृष्णळीलामे सम्मिलित होने- 
के हेतु भीगिरिराजकी कन्दरामें प्रवेश कर गये। 


न 
भारतमातण्ड Go श्रीगऱ्दूलारजी 


( लेखक--पं० औ गोविन्दनारायणजी शर्मा बी० go ) 


संत सदासे भगवानके अनन्य भक्त ही हुआ करते हैं | 

जो परमात्मासे प्रेम करते हैं, भगबद्भक्तासे मित्रता रखते हैं; 

apa दया दर्शाते हैं, द्वेष करनेवालोंका भी हित- 
साधन करते हैं; वे ही संतोंकी शुभ उपाधिसे भूषित होनेके 
योग्य होते हैं । जो इरि भगवानके स्मरण, चिन्तन) 
आराधना, उपासना, सेवा, पूजा आदि शम mata निरन्तर 
दत्तचित्त रहकर उत्तम आदर्श उपस्थित करते हैं, वे ही 
संत कइलानेयोग्य होते हैं | जो प्रतिक्षण पापोंके AS 
हरि भगवानका पवित्र नाम Hee रटते हुए सांसारिक 
व्यवद्दारम प्रवृत्त रहते हैं) अर्थात्‌ 'मुखमें राम, हाथर्मे काम 

की उक्तिको चरितार्थ करते हैं, वे ही संत कद्दानेके योग्य होते 
हैं। ऐसे संतों ( मगवद्धक्तों ) में और भगवानमें थोड़ा- 
सा ही मेद होता दै | 


इस कोटिके अनेक संत-महात्मा भक्त हो चुके दं, जिनमें 


000 CC-0. Jangamwadi Math Collecti 
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गणना करनेयोग्य भारतमातंण्ड पण्डित गट्टूलालजी भी एक 
हुए हैं । आप पञ्चनदी उपनामक वेछनाटीय शाखाके तैलङ्ग 
भट्ट ब्राह्मण थे | आपके पिता पण्डित घनश्यामजी नाथद्वारा- 
से बम्बई आ गये थे, उनका विवाह जूतागढ़के गोस्वामी 
मदनलालजी महाराजकी पुत्री ‘wg बेटीजी'से हुआ था; 
जिनकी पवित्र कुक्षिसे विक्रम संवत्‌ १९०२ में पण्डित 
गोवधनळाळजी उपनाम गट्टूळाळजीका जन्म हुआ | आपके 
माता-पिता प्रेमवश आपको 'गट्टू-गट्हू' नामसे पुकारते थे 
जिससे आपका यह नाम पड़ गया ओर इसी नामसे आप 
प्रसिद्ध हुए । 

पाचवे वर्षमै ही आपंका उपनयन-संस्कार कराकर 
आपके पिताने विद्यारम्म करा दिया था । सातव वर्ष आप- 
को शीतलाका प्रचण्ड प्रकोप हुआ जिससे आपके दोनों नेत्रो- 
की ज्योति जाती रद्दी । भगवान्‌ एक वस्तुकी न्यूनता दूसरी 
वस्तुकी अधिकतासे पूर्ण कर देता है । इस सिद्धान्तके अनुसार 
आपकी बहिज्यांतिका लोप होनेसे अन्तज्यांति जागं उटी 
और आपकी बुद्धि ( धारणाशक्ति ) अत्यन्त प्रखर हो गयी | 
एक बारके भ्रवणमात्रसे अनेक ठोक कण्ठस्थ हो जाते | आपने 
पुनः अपने पिताके पास पढ़ना प्रारम्भ किया और थोड़े 
ही समयमें आप प्रकाण्ड विद्वान हो गये और अनेक अद्भुत 
चमत्कार दिखाने छगे जिनमें 'गतावधान' प्रसिद्ध है | 


वेदान्तविषयका परिपक्क परिज्ञान होनेके कारण आपकी 

अस्प आयुमें ही “वेदान्तभट्टाचार्य” की. अनुपम पदवीसे 

* आपको सम्मान प्रदान किया गया | भारतधर्ममद्ामण्डलके 

देहछीमें दोनेवाले प्रथम अधिवेशनमें आपको 'भारतमार्तण्ड? 
की अनन्य उपाधिसे भूषित किया गया । 


आप जन्मसिद्ध कति थे | अपने बाळकपनमें ही घरमे 
यत्ततत्र बिखरी हुई वस्तुएँ देखनेसे आपके ged अनायात 
कविता स्फुरित होती थी | 

आप संस्कृत, गुजराती ओर त्रजमाघामें कविता किया 
करते ये | जिनमें भी संस्क्रतमें आपका घटिकाशत ( एक 
घड़ीमें नवोन सो Ae बनाना ) अत्यद्धुत और चमत्कारी 
कार्य था | इसीसे आपको “आशुकबीश्वर? की उपाधि मिली | 


आप श्रीवळमाचार्यनीकी सम्प्रदायमे प्रचलित 
पुष्टि- 
मागय उपासनापद्धतिके अनुयायी थे | इससे आपका 
समय सेवा-पूजामें ही अधिक जाता था | Swath दिनोंमें 
विशेष समय लगता था | आप WA अनन्य भक्त थे 
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जिससे आपको जीवन-सिद्धि प्रात a = 
गयी थी 

अनेक उदाहरणोंमेंसे केवल दोका नीचे | इसके 

जाता है-- नीचे aay क्या 


१-एक समय आप जूनागढ गये थे | पौछे गे 
की सेवाका काम मुखियाजीको सौंपा गया था | इसी अब 
में कोई उत्सव आया जिस दिन उाङुरजीको wi 
आभूषण मोतियोंकी कण्ठी पघराया जाता दै. gai 
उस दिन वह कण्ठी पधराना भूल गये जिसका अनुमा 
आपको जूनागढ़में बेठे-बेठे दी हो गया । जब आपजूनागले 
वापस बम्बई आये तो आपने मुखियाजीको उपालम्म दिया 
कि “अमुक उत्सवके दिन अमुक कण्ठी ठाकुरजीको क्यों 
नहीं पधरायी १? तो मुखियाजीने अपनी भूल सीर 
क्षमा माँगी । : 

२-एक समय आप agua विराज रहे थे । वहाँ एक 
बृद्ध और एक इद्धाने आकर बड़े करुणभावसे प्रार्थना की कि 
“महाराज ! हमारे एक ही पुत्र है और वह बी० ए० पात 


है, किन्तु वह कहीं चला गया जिसको आज सत्ताईस दिन | 


हो गये, कुछ पता नहीं है; सो कृपाकर बतलावें | इसपर | 
आपको दया आ गयो और कहा j विलायत जाने | 


वाला था, किन्तु वह वापस लोट गया है; परसों तुम्हारे 


घर आ जायगा, घैर्य रखो |? अन्तमं ऐसा ही हुआ | ऐशी | 


ही और भी बहुत-सी घटनाएँ हैं । 


आपका जीवन बड़ा ही धर्मपूर्ण और प्रमुसेवापरायग 
रहा | आपने जीवनमै अनेकों शुभ कार्य किये ओर eat 
में वेदान्त-चिन्तामणि, सत्‌-सिद्धान्तमार्तण्ड) मास्ति 


आदि कई ग्रन्थ लिखे | 
विक्रम सं० १९५४ में बावन वर्षकी अवखामें आप 
गोलोकवास हुआ ! 
| peores 
भक्तशिरोमणि कवि श्रीदयारागभा 


( छेखक--जोशी श्रीजीवनलाळ छगनशालजी ) 


प्रसिद्ध HER गुजरातके महाकविं श्रीद 
जन्म संवत्‌ १८३३ के भाद्रपद झक्ला १२ ( मनद 


को डमोईमें हुआ था | उनके पिताका नारू at | 


और माताका नाम मद्दालक्ष्मी अथवा 


oe 
परभुम शर 
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| पताके गोलोकवासी हो जानेके कारण दयारामभाई 
| kada थे | DE 

| दयारामभाईके भावुक हृदयको ` जाणत करनेवाले 
| मगवद्रक्त श्रीइच्छाराम भट्ट थे । मट्जीके समागमसे दया- 
राममाईका आभ्यन्तरिक जीवन आश्चर्यजनक रीतिसे पलट 
| गया | waster उपदेश प्रातकर दयारामभाईने अपना 
जीवन भ्रीकृष्णके गुणगानमें ही लगा दिया और गोखामी 
| भैवछमलालजी महाराजसे दीक्षा अहण की | विवाहके लिये 
| बृहनेपर इन्होंने बिल्कुळ इन्कार कर दिया और कहा कि 
| मिरा विवाह तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ हो चुका अब मुझे 
| किसी और विवाइकी आवश्यकता नहीं है ।? 


एक वरथो Amaga नहि स्वामी aa ' 
नहिं स्वामी बीजो रे मारे नहिं स्वामी बीजों ॥ 


wis दयारामभाई युगलसरकारके दर्शनार्थ वृन्दावन 
पंचे | तीन दिन अनशन करके रहे | चौथे दिन भ्रीजीसहित 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दर्शन देकर कृतार्थ किया ओर अपनी 
रमहक्षणा भक्ति दी । अपने इन अद्भुत अनुभवोंका वर्णन 
दयारामभाईने 'अङ्कुतमञ्जरी? नामक अन्थमे किया है | इस 
malt भगवान्‌की विविध छीछाओंके दर्शन होते हैं जिनके 
` तेते हृदय द्रवित हो जाता है | 


दयारामभाईने ग्यारह भाषाओंमें साहित्यिक रचना की 


राज समस्त रचनाएँ राघेश्यामके गुणानुवादसे ही 
| 


_द्यारामभाईकी गरबियाँने गुजरातके घर-घरमें अपना 
सान कर रक्खा है | जहाँतक गुजरात और गुजराती भाषा 
पया गुजराती साहित्यमें at साहित्यको खान रहेगा 

तक दयारामभाईका नाम अमर रहेगा | 
संवत्‌ १९०९ माघ वदी ५ के दिन इस रसिक भक्त- 
मरिने डमोईमें ही नश्वर शरीरको छोड़कर गोलोकके 
RA प्रयाण किया | भगवत्प्रासिके समय इनके शिष्यगण 
Ta आशानुसार-- 
मारा अंत समे अकबेका मुजने मूकरो मा। 
| इरन दोनी रे दासने मारा गुणनिवि गिरचरकाळ ॥ 
आदि प्रेममरे पद गा रहे थे ! 


-=e 


k 


श्रीमद्‌ स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज 
( लेखक-भक्त ओरामशरणदासजी ) 


, जगद्गुरु श्रीमद्‌ अनन्ताचार्यजी खामी महाराजका 
बकुण्ठवास अभी कुछ ही दिन हुए छपरामें हुआ था । उस 
समय आपकी अवस्था ६३ वर्षकी थी । आपके देहावसानसे 
भ्रीवेष्णवसप्राजमें जो स्थान रिक्त हुआ, उसको पूर्ति होना 
बहुत ही कठिन है । आपका जीवन बड़ा ही आदर्श था | 
आपका जन्म सं० १९३० की फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी 
शनिवारको मद्रास प्रान्तान्तगत तिब्पति नामक स्थानमें अपने 
नानाके यहाँ हुआ था । आपके पूर्वज जिनके कारण आपको 
प्रतिवादिमयंकर” की उपाधि मिली, भगवान्‌ भीराप्तानुजा- 
चार्यके सुपुत्रकी दसवीं पीढ़ीमें थे । शिष्य-परम्पराके 
हिसाबसे तो आठवीं AA ही आपका आविर्माव 
हुआ था । अतः मूळ पुरुषद्वारा स्थापित किये हुए जो ७४ 
पीठ हैं उनमेंसे आप ३६ पीठोंके अधीश्वर ये । जब आपकी 
अवस्था पाँच वर्षकी हुई थी तभी आप पाठशालामें प्रविष्ट 
करा दिये गये थे और आठ वर्षकी अवस्थामें आपका 
यशोपवीत-संस्कार सम्पन्न हुआ था । यंशोपवीत-संस्कार हो 
जानेके बाद आपने वेदाध्ययन शुरू किया और आप ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक शठकोप पाठझालामें पढ़ते रहे | तसश्रात्‌ 
उभयवर्धिनी Teas आपका प्रवेश हुआ | सतरह वर्षकी 
HAMS लेकर इक्कीस वर्षकी अवस्थातक आपने अपने मामा 
भीरंगाचार्यजीके यहाँ दर्शन, वेदान्त, व्याकरण आदि शालत्नोंकी 
पढ़ाई की तथा और भी अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया । 
तदनन्तर ग्रतिपादनविषयक योग्यता बढ़ानेके लिये आपने 
गीर्वाणविद्योछ्लासिनी नामक सभाकी स्थापना की | वेष्णव- 
सम्मेलनकी स्थापना भी आपके ही कर-कमलोंद्वारा हुई थी | 


आपने सम्पूर्ण भारतमें भ्रमण करके सेकड़ों देव- 
मन्दिरों और रामानुजकूटोंका निर्माण कराया था। रोल 
(mag) के दिव्य देश और बम्बईकी फानुसवाड़ीके 
श्रीवेंकटेश-मन्दिरके लिये तो आपको अत्यधिक त्याग और 
कष्ट उठाना पड़ा था । इन दोनों RERIN क्रमशः आपको 
तीन लाख और आठ लाखकी सम्पत्ति संग्रह करके लगानी 
पड़ी at । भीलोंकी अशिक्षा देखकर आपका दयाद्र हृदय 
द्रवित हो गया था और आपने उनके प्रान्तोमै अनेक 
विद्यालय तथा छात्रावास बनवाये थे | घर्मप्रचारमै भी 
आपने खूब भाग छिया था | सनातनघर्मसमा और 
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हुए थे । आपका प्रकाण्ड पाण्डित्य देखकर कलकत्तेके 
विद्वानॉने आपको Kerana की उपाधि दी at | 
उसी प्रकार विद्या-प्रचारके Sat भी आपके द्वारा काफी 
काम हुआ था। सन्‌ १९१८ में आपने. 'सुदर्शनयन्त्राल्य' 
की नींव दी थी, जिसके द्वारा संस्कृत भाषाके अनेकानेक 
सुन्दर ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है । संस्कृत भाषाकी कई 
पत्र-पत्रिकाएँ भी आपके तत्त्वावधानमें निकली थीं । तात्पर्य 
यह कि आपने लोक-हितके लिये विभिन्न क्षेत्रॉर्मे सफलता- 


पूर्वक कार्य किया था और आप एक प्रचुर साधनसम्पन्न- 


मठाघीश थे, परन्तु फिर भी आपमें अहंभाव प्रायः नहीं 
था और न जीवनमें कभी seat ओर ही आपका ध्यान 
गया था | बल्कि आपने जो कुछ किया अथवा आपमें 
जितनी भी शक्तियाँ थीं; वे कीति और यशकी प्रासिके लिये 
नहीं, वरं मगवत्सेवाके लिये थीं | वैयक्तिक जीवन तो आपका 
इतना अल्प व्ययवाला और सीधा-सादा था कि आपका 
दर्शन करते ही प्राचीन कालके ऋषि-मुनियोंका स्मरण हो आता 
था और हृदयमें सात्त्विकता आ जाती थी | जरा भी नहीं 
मालूम होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं | आप सबसे 
दिल खोलकर मिळते थे | अन्तिम समयमै आपके उपदेशौका, 
जिनको सुननेके लिये सर्वत्रकी जनता समुत्सुक रहा करती 
थी, एकमात्र विषय भगवच्छरणागति रह गया था । 
संकीतन और भगवन्नाम-जपके माहात्म्यपर भी आप खूब 
बोलते थे । इन सब विषर्योपर भाषण देते समय आपमें जो 
तन्मयता आ जाती थी, उसे देखते ही बनता था | आज 
आपके अभावका अनुमव कोन नहीं करता ! 


Sie 
खामी श्रीलक््मणाचायेजी 


( ठेखक--ठाकुर भीप्रतापसिंहजी सिसौदिया ) 

चित्रकूटके पास miler गाँवमें संवत्‌ १९३४ की 
वसंतपञ्चमीके दिन खामीजीका जन्म हुआ | आपके पिता 
शिवसहाय शास्री हिन्दी तथा संस्कृतके बड़े अच्छे कवि थे, 
इससे पैतृक सम्पत्तिके रूपमें आपकी भी कवितामें अच्छी 
गति थी | एक किसी ज्योतिषीने खामीजीको बतलाया कि 
उन्नीस वर्षकी अवस्थामें तुम्हारी मृत्युका योग है, इसलिये 
तुम संसारके सारे सम्बन्धोंको छोड़कर भगवानका भजन 


करो । इस कथनका आपपर 
-' CC-0 PAA EHI var 


# सन्तं सुशान्त सतत नमामि ॐ 


वर्णाभ्रमखराज्य-संघके कई महाधिवेशनोंमें आप सम्मिलित _ 


योध्यासे बाहर 
०और र... करनेपर भी आप अ 


Tag न mat ma । अवस्थामें ही आप घर-द्वार 
निकल l आपने श्रीखामी > उता 
ग्रहण. की और ज्योतिपीकी सभी बाते सुनायी | we 
महात्माजीने हसकर कदा कि यह भय हुद्यसे 
लिये निकाल दो और नारायणपरायण होकर कस 
भजन -करो और भारतवर्षके समी तीथोंमें oe 
आओ | s 
आपके रचे कई अन्य बहुत ही ललित हैं। आर 
बड़े ही मिलनसार, मितमाषी और सादी wag 
महात्मा थे। आपका पहला नाम वेणीप्रसाद था | फिर 
लक्ष्मणदास और अन्तर्मे SANT हुआ | संब 
१९९० के आषाढमै आपको परमपदकी प्राप्ति हुई | 


= 


स्वामी श्रीमथुरादासजी महाराज 


( केखक--अीरामगोपालदासजी वैष्णव ) 


आपका जन्म इटावा जिलेके पुरेळा नामक ग्रमे 
एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणवंरामे हुआ था । आप TRI 
से ही मगवद्भक्तिपरायण थे । पिता-माताने विवाह करे 
इन्हें गहबन्धनमें बाँधना चाहा पर उसकी बात सुनते ह 
इनके अत्यन्त दुःखी दो जानेके कारण वे रुक गये और इन 
घरका मालिक बना दिया । परन्तु भगवान जिसे अपनाना 
चाहते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। ये 
एक दिन Ra निकल पड़े और श्रीअवधमे जाकर बढी 
छावनीके तत्कालीन खामी थीईश्वरदासजीके शिष्य हो गो 
वहीं भगवत्‌-कैंकर्यपरायण होकर महात्माओँका सत्ता 
हुए हरिरसपान करने लगे । गरीब दृढ और 3 
साथ आपका बडा प्रेम था । इनकी सेवासे प्रसन्न 
एक बृद्ध महात्माने आशीर्वाद दिया या कि ae 
रामके दर्शन होंगे । इनके प्रेमोन्माद एव ai X 
देखकर भीगुरुजीने इन्हें मणिपर्वेतपर w 
दिनोंके बाद तो. Tessas TA T मार 2) 
ही उठाना पड़ा | ये आने-जानेवालोको सा) उपदे 
यम) नियम, अभिमानत्याग एवं 4 एक तो ति at 


करते थे | इनके जीवनके दो मत ये | ठर aa! 
जान, दूसरा सब महात्माओकी चरण । agit आई 
इन दोनोंका आजीवन पालन इ नही गे | | 
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* स्वामी श्रीवद्रीप्रपज्ञजी च्रिदण्डी, wares स्वामी * 


TE स्य 


रि 

eat मीठी-मीठी बातै किया करते थे । जब एक 
हि मैने उनसे पूछा कि आप “एकान्तमें किससे बात करते 
ई! तब उनका शरीर पुलकित हो गया, आँखाँसे आँसू 
गले छो ! उन्होंने इशारा किया “देखो इन्हीं, श्यामसुन्द्र- 
३! मेरा शरीर कॉप उठा। बिजलीकी-सी चमकसे मेरी 
भले चोंधिया wit | इसके बाद कुछ बोलनेका साहस 
कीं हुआ | इनका जीवन दुःखी और विद्यार्थियोंकी 
gmat व्यतीत हुआ । अन्तमे पूर्व सूचनाके अनुसार 
यब मेरी अनुपस्थितिमें सन्‌ १९३६ वेशाखकी जानकी 
aa दस बजेके लगभग महात्माओकी रामनामकी 
qe aria बीच आपने भगवान्‌की नित्यळीलामें प्रवेश 
feat | 


aa 


A A A A 
खामी श्रीबद्रीप्रपन्नजी त्रिदण्डी 
( ठेखक--साहित्यरल Yo श्रीशिवरल gest ‘fac’ ) 
रायबरेली जिलेमें बछरावाँके निकट बनाव AH 
fo श्यामलाल पाण्डेयके यहाँ संवत्‌ १९१७ भाद्रपद कृष्णा 
| इनका जन्म हुआ था । इनके पिता बड़े ही विद्वान्‌ 
एवं सदाचारी थे । sess इन्होंने शाज्रोंका विशेष अध्ययन 
किया था | तदनन्तर वैराग्य QAN बारह वर्ष खामी मगना- 
FEA पास रहकर वेदान्तका खूब अध्ययन किया | इन्हे 
| सखदायिक मत-मतान्तरोंका बड़ा सुन्दर बोध या । एक 
बार मैंने इनसे कुछ दार्शनिक प्रश्‍न किये थे, जिनका इन्होंने 
बड़ा विद्धत्तापूर्ण उत्तर दिया था । ये कहा करते थे कि 
ta भगवद्भक्ति ही भवसागरसे पार जानेका 
सरळ उपाय है । अतः भगवानकी दी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये Go १९९१ अधिक वैशाख मासकी चवु्दशीको 
Tg पाञ्चभौतिक शरीर त्यागकर भगवानके 
| 


श्रीसिद्धारूढ खामी 
( ढेखक--ह० Ho प० श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर ) 


| उ आवं औीसिद्वारूढ खामीका पहला नाम feat था| 
1 कै TRUE विद्रीकोट नामक गाँवमेँ संवत्‌ १८९३ में 
` भ इक नवमीको किसी श्रीमान्‌ कुछमें इनका जन्म हुआ | 


— 
RADAR AAP EN Papa ७ 
AAAS 


इनके घर नित्य श्रीमद्भागवत और बेदान्तके प्रवचन हुआ 
करते थें । इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और बचपनसे ही 
Was लक्षण इनमें दष्टिगोचर होते थे। ये प्रवचन 
सुनते थे और फिर एकान्तमें जा बैठते ये, अन्य बालकोंकी 
तरह खेळ-कूदमें इनका मन नहीं लगता था | भोजनके 
समय इन्हें हूँढ़कर लाना पड़ता था। इस प्रकार चौदह 
वर्ष ये अपने घर माताःपिताके पास रहे | फिर एक दिन 
TA जो निकले सो फिर कभी घर लोटे ही नही । एक 
लँगोटी ही पहने, कंधेपर एक चीयड़ा डाले, अग्रही a 
कर जंगलोमिं विचरने लगे | भूख लगनेपर किसी गाँवमें चढे 
जाते ओर करतछ भिक्षा पा हेते थे । रातको किसी मन्दिर 
या मसजिदमें या Tas नीचे पड़े रहते | इस तरह विचरते 
हुए भोंदिया नागनाथ Gea | वहाँ इन्हें एक सिद्ध पुरुषका 
सत्संगलाम हुआ, जिससे ये कृतार्थ gel एक तो तप्त 
भूमि, दूसरे उसमें बीज भी बोया हुआ था ही, अमृतोदक- 
का faa होते ही अंकुर निकल आगे । यहाँसे फिर 
सिद्वाप्पा लौटे और घूमते-घामते बीजापुर पहुँचे | यहाँ भी 
उनकी चर्या जडान्धबधिरवत्‌ ही रदी। दिनमै करतलः 
भिक्षा करते, रातको किलेके श्रीृसिंहदेवाळयमें जाकर सो 
रहते । एक दिन रातके समय ये अपने शयनके खानको जा 
रहे थे । cet किसी साहुकारकी बारात जा रही थी | 
बारातका एक मजूर अपना बोझ नीचे रखकर निकल भागा 
था | aia वह बोझ उठानेके लिये बेगारमें इन्हें पकड़ा । 
इन्होंने बोझ उठा लिया, बारातको ठिकाने पहुंचा feat 
और बोझा उतारकर चछ दिये। साहुकार उन्हें कुछ 
मजूरी या इनाम दिया चाहते ये, पर इनका पता नहीं चला | 


इस चर्याके साथ कुछ वर्ष बीजापुरमें रहकर A 
थे गोकर्ण पहुँचे । रा्तेमे दो-दो दिन बिना कुछ खाने रह 
जाते) चाहे धूप हो या ठंड कहीं भी पड़े रहते, कमी-कमी 
केवल दूध ही पी लेते और कभी केवळ जलसे ही निर्वाह 
करते । कमी किसीसे अधिक बोलते नहीं थे | सदा खरूपा- 
नन्दर्मे निमग्न रहते और जो कुछ दृष्टिके सामने आता उसे 
देखते; कुछ भी खाकर पेटकी ज्वालाको शान्त करते; जो 

“पुराना कपडा र 
शोक कुछ दुर्शेने इनके gait अमंगळ पदार्थका लेप 
करके इन्हें MAK बैठाकर THT निकाछा। पर इन्होंने 
चूँ नहीं की, न इन लोगाँकी इच्छाके विरुद्ध जरा-सी भी 


हरकत द्दी की 1 इस सहिष्णुताकी बलिद्दारी | 
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ओ- समाधान होता था। 


७६८ 


* सन्तं Gated सततं नमामि x 


किक! 


[ भाग १२ 


गोकर्णसे ये घूमते-घामते हुबली आये | हुबलीकी पुरानी 
बस्तीसे डेढ़ मीलपर आमकी एक बगिया है, उसमें एक 
छोटी-सी तलैया है | चरवाहोंके लड़के यहाँ खेळा करते थे | 
इन लड़कोंके साथ ये भी खेलने लगते ये | यहीं किसी सिद्ध 
पुरुषकी एक कोठरीनुमा समाधि है । सिद्वाप्पा रातको 
इसी कोठरीमें सोया करते थे और दिनमें गॉवसे भिक्षा 
माँग लाते या चरवाहोंके लड़कोंसे ही कुछ लेकर खा लेते थे | 

एक बार भिक्षा माँगनेके लिये गाँवके किसी wes 
यहाँ गये । वह उस समय योगविषयक किसी ग्रन्थका 
निरूपण हो रहा था | ग्रन्थमे एक ऐसी पंक्ति निकली 
जिसका अर्थ वक्ता-ओता किसीकी भी समझमें नहीं आ रहा 
था; इससे सब लोग चुप बेठे थे । सिद्धाप्पाफो बोलनेकी 
स्फूर्ति हुई ओर उन्होंने खड़े-खड़े ही वह विषय सुबोध 
भाषामै समझा दिया | अधिकारी वक्ता-भोता थे । उन्हाने 
जाना कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं और सबने उनके चरणोंपर 
मस्तक Tet | मकानमालिकने तो उन्हे उस रातको अपने 
ही घर टिकाया ओर उनकी बड़ी खातिर की और बार-बार 
अपने ही यहाँ रह जानेका आग्रह करने लगे | सिद्धाप्पा 
चुप रहे और बिना किसीसे कुछ कहे रातों-रात वहाँसे 
निकल भागे | अब जो लोग उनकी वाणी यहाँ सुन चुके 
थे उन्हें उनकी वाणीका चसका ळग गया और वे नित्य 
उनके खेछनेके स्थानमें जाकर उनकी वाणी भ्रवण करने 
लगे; इन्हें भी भाषणका स्फुरण होने लगा और ये खेल 
छोड़कर इन भद्धा भोताओंके बीचमें बैठकर गूढ़ बिषर्यो- 


का बड़ा हृदयग्राही निरूपण करने रगे। छोग आनन्दित होने 


रगे ओर इनकी भक्ति करने लगे | इनकी ब्रह्मनिष्ठा देखकर 
लोग इन्हें सिद्धारूढ कहने लगे । ala ये सिद्धारूढ 
स्वामीके नामसे प्रसिद्ध हुए | 


इनका रहन-सहन बहुत सादा, निस्पृह और प्रखर 
वेराग्यका नमूना था | इनका परिग्रह एक ढँगोटी, एक धोती 
और सिरमें उपेरनेका दो हाथ कपडा, बस, इतना ही था। देइके 
विषयर्मे सदा उदासीन रहते थे, देहमें चाहे जैसी व्याधि या 
पीड़ा होती तो भी ये कमी ओषधिसेवन नहीं करते थे । 
अनशन ही इनका औषध था | इनका निरूपण अनुभव- 
युक्त, सरळ ओर मुमुक्षुओके दयाको Barer होता 
था । इनके शब्दोर्मे कुछ ऐसी विलक्षण सामर्थ्य थी कि 
सुननेवाळे तक्लीन हो जाते थे और सबकी शंकाओंका पूर्ण 
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अरबी भाषाएँ अच्छी तरइसे बोल सकते थे | 
भाषणोंमें अद्वैतके सिवा ओर दूसरी बात ही नहीं है; 
थी | ब्राह्मण, लिङ्गायत, सुनार, पटेगार, A 
सभी जातियोंके स्त्री-पुरुष इनके पात जाते और a 
भक्ति करते थे । इनकी IÀ ऐसी अलौकिक शान्ति 
कि दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्य इनके समीप आकर शान्त हो जात 
था | खयं सब विषयोंसे उदासीन रहते हुए भी समागत 
भक्तांका स्वागत करनेमें कोई त्रुटि नहीं होने देते थे। 
लौकिक बातें इनके मुखसे प्रायः कमी नहीं सुनी गर्यी | वे 
संस्कृत नहीं जानते थे तथापि भाष्यादि अन्थोंके गहन aly 
विषर्यांको इतना विशद करके समझा देते थे कि उनकी बात 
और इन ग्रन्थोंकी बात बिलकुल मिल जाती थी और कमी- 
कभी ऐसी बातें भी कहते थे जो ग्रन्थोमें नहीं मिळती | 
प्रतीतियुक्त वाणी होनेसे उनके भाषणका शोताओंपर तुरन्त 
और उत्तम परिणाम होता था । | व 


. खरूपसाक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ ब्रह्मवेत्ताओँकी वृत्त 
बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ ही रहती. है; यही प्रायः देखनेमें आता 
है। अक्कळकोटके स्वामी, फलटणके इरि बुवा, वाईके गोपाल 
बुवा ऐसी ही faki थे | ऐसे पुरुषासे दर्शन और wee 
का ही लाभ होता है, सम्माषणका लाम प्रायः नहीं होता | 
परन्तु सिद्धारूढ खामीकी यह विशेषता थी कि naaks- 
कोटिके संत QAN भी इनका रहन-सहन pee सामान्य 
मनुष्य-जैसा ही था । बड़ी झुद्धतासे रहते थे; पँनी या 
सुपारीका भी. इन्हें व्यसन नहीं था | fret हुआ कपड़ा ये 
कमी पहनते न थे; पैरॉमे कमी जूता भी न देते ये | और 
सादगी क्या होगी ! ऐसा सादा रइन-सहन होनेके काण 
इनसे दर्शन, स्पर्शन और सम्भाषण, यह त्रिविध छम 
सबको होता था । 

महाराजके स्वैर आलाप कितने उपदेशमप होते 5 
इसका दिग्दर्शन करानेके लिये उनके कुछ सूत्रवाक्य 
देते हैं-- aà 
१-भीतर- बुखार न होना चाहिये, TE © 
हुआ करे | 

२-मिताद्दार ही सात्विक आहार है। 

३-मनुष्यकी परीक्षा Fale बातचीतठे 1 
साथसे होती दै । उत्तरोत्तर कनिष्ठ परीक्षा 
_ 


संख्या २] 


% थ्रोवासुदेवानन्द सरस्वती # 


७६९, 


“aa दोष दीखते हैं अर्थात्‌ खयं अनुभव किये 

बिना दोष नहीं दीखते; इसलिये दूसरोंके दोष देखनेकी 

आदत न डाले; यह आदत बढ़ते-बढ़ते शुरुदोषद्शनतक 
पहुँचती दै | 

५-कनक) कान्ता, पुत्र आदि सभावतः ही मोहक 
होते हैं । अशानी मोदके वश होकर दुखी होते हैं और 
ज्ञानी इसे वस्तुस्वभाव जानकर fate रहते हैं । 

Ga Ae, भुक्त भोगस्मरण और अप्राप्त 
भोगेच्छा, इस त्रयीका त्याग करो तो सुख न चाहोगे तो भी 
सुख तुम्हारा पीछा न छोड़ेगा | 

Setya विषयाँमें जो आसक्ति होती है उसी 
आसक्तिके त्यागको वैराग्य कहते हैं | 


८-जो बात जेसी है उसे वेसा ही जानना ज्ञान कहता है। 


९-प्रतिवन्धके न रहते प्रतिबन्धका होना मानना ही 
प्रतिबन्ध दै | 


१०-सुखकी अनुकलताके बिना मनकी प्रबृत्ति नहीं 
होती । इसलिये जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ सुख 
होता ही है | | 
| ११-विषय-भोग सुखके साधन नहीं हैं, यदि होते तो 
hana होते सुख न होता | 


१२-आजकलकी हाळतमें योगसाधन करना आँगनके 
| सूर्य-प्रकाशको देखना छोड़ खिड़कियोंके ठिद्रोमेसे उस 
प्रकाशको देखना है | 
ओ- झहाराजके भक्तोने हुबलीकी उसी आमकी बंगियामें 
| महाराजके लिये एक मठ बनवा दिया | यह इतना बड़ा है 
कि इसमें दो-तीन सो आदमी रह सकते हैं | इस मठका 
` वातावरण महाराजके कारण अब भी परिशुद्ध) शान्त और 
दिव्य है। जो कोई वहाँ जाते हैं, उनका मन खिरशान्त 
Ra हटना नहीं चाहता | मठके सामने एक खच्छ 
. सरोवर है। शिवरात्रिके अवसरपर अष्टमीसे चतुदंशीतक 
| सा बड़ा ही उत्सव होता है; उत्सवर्में अखण्ड नामजपका 
. एकमात्र मन्त्र है, उँ“नमः शिवाय | संवत्‌ १९८६ में माद्र 
इष्ण १ को आपने अन्तिम समाधि छी ।( संतचरित्रमाछासे ) 


SARA ` 


श्रीवासुदेवानन्द सरखती 
( हेखक--भ्रीगणेश वेंकटेश सातवलेकर ) 


सावंतवाडी संस्थानके माणगाँवमें संवत्‌ १९११ में 
महाराजका जन्म हुआ। आपका उपनाम टेब्ये, गोत्र 
अत्रि, वर्ण ब्राह्मण ( ऋग्वेदी, महाराष्ट्र» और नाम 
वासुदेव था । आपके पिताका नाम गणेश भट्ट और 
माताका रमाबाई था। पिता बड़े सीघे-सादे, सात्विक, 
विरक्त पुरुष थे; घरमै बहुत कम रहते, प्रायः ही गाणगापुरमें 
रहकर श्रीगुरु दत्तात्रेय भगवानकी उपासनामें लगे रहते 
थे | इससे इनके Te भार इनके पिता अर्थात्‌ 
महाराजके दादा इरभट्टजीपर ही था जो कर्मनिष्ठ वेदिक थे 
और भिक्षुकी वृत्तिसे कुट॒म्ब-परिवारका पोषण करते थे। 
महाराजका लालन-पालन इन्हींके द्वारा हुआ ओर प्राथमिक 
शिक्षा भी महाराजको इन्हीं? मिली । महाराजकी बुद्धि 
बड़ी तीत्र और घारणा बड़ी दृढ़ थी। जो कोई पाठ 
दो-चार बार सुन लेते थे, वह कण्ठ हो जाता था। इस 
तरह दादाजीसे इन्होंने छिखना-पढ़ना, शिक्षाचतुष्टय) 
भगवानके अनेक स्तोत्र, अमरकोश आदि उपनयनके 
पूर्व ही लीलामात्रसे सीख लिया था | ९ वें वर्ष महाराजका 
उपनयन हुआ। बचपनसे ही महाराज नियमोके बढ़े 
पक्के थे। जो कोई नियम इनके लिये बनाया जाता 
उसका उल्लंघन ये कभी न करते थे | उपनयनके पश्चात्‌ 
सन्ध्या-वन्दन, औपासन) गुरुचरित्रपाठ) पञ्चायतनपूजा 
और पञ्चमद्दायज्ञ आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोके यथाविधि 
करनेमें उन्होंने कभी कोई त्रुटि नहीं atl यात्रामें भी 
सुयांदय और gies पूर्व स्नान करके भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको अर्घ्य प्रदान करना इनके सम्पूर्ण जीवनमें 
एक बार भी नहीं टला। नियमका वे कोई अपवाद नहीं 
मानते थे और प्रत्येक कर्मको यथासांग करते थे | gih 
लिये मी उनका ad आग्रह था। ये जब ११ वर्षके हुए 
तब दादा इरमट्टीका देझान्त हुआ ओर प्रपञ्चका सारा भार 
इनपर पड़ा। घरमें Reet दंड एकादशी थी, सिरपर 
ऋणका बडा मारी बोझ था, पैतृक स्वत्व भाई बन्धु 
हड़प चुके ये | पर इस अवदस्थार्मे महाराज जरा भी नहीं 
fen, चैयके मानो मेरु बन गये । इसी समय इन्होंने 
वेदमूर्ति विष्णुमट्टजी उकिडवे ओर वे० Yo भास्करमट्ट 
ओलकरके समीप जाकर ययाविधि एकान्तर्मे बैठकर 
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७७० 


% सन्त सुशान्त सतत नमामि * 


i. / 


[ भाग =O 


कर कर. किया । उनकी वर्मपलोका बंध. च | भोजन कभी मामाके घर जाकर कर 
लेते या गुरुंजीके यंहाँ ही स्वयं भात बनाकर खा लेते थे | 
इनकी अलोकिक बुद्धिमत्ता, अद्वितीय धारणाशक्ति और 
अभ्यासविषयक नियम देखकर गुरुजी ( विष्णुभट्टजी ) 
कहां करते थे कि “वासुदेव देव ही होनेवाला है।? 
उपनयन हो JA बादसे वे सदा शौचाचारसे 
रहे, कभी किसीका दान नहीं लेते थे, परान्न 
ओर Mala कभी अहण नहीं करते थे, भोजन 
बड़ी पवित्रतासे करते थे । एकादशी और सब जयन्ति- 
RAAR निराहार रहकर जागरण करते थे, सदा सत्य 
ओर मित भाषण करते थे, अखण्ड ब्रह्मचर्य, शान्ति 
और वेराग्यकी मूति बनकर त्रिमूर्ति भगवान्‌ भीदत्तात्रेयकी 
अनन्य निष्ठासे उपासना करते थे । इस प्रखर तपके कारण 
उनके सामने सब प्रकारकी सिद्धियाँ सदा हाथ जोड़े 


खड़ी रहती थीं । पर इनमेसे किसी भी सिद्विका उपयोग 


उन्होंने अपने लिये नहीं किया । किसी-किसी प्रसंगसे 
कोईकोई सिद्धि प्रकट हो जाती थी.। 


« एक बार महाराज और उनके सहाध्यायी वैदिक 
मन्त्रोकी अद्भुत सामध्यंकी चर्चा करते हुए भगवान्‌ 
भीगणेशको पुष्पाज्ञछ चढ़ाने जा रहे थे । रास्तेमें एक 
साप दीख पड़ा। सहाध्यायियोंने कहा कि यह अच्छा 
अवसर है, किसी वैदिक मन्त्रकी सामथ्यं अब प्रकट करके 
हमें बताइये | महाराजने कहा-'अच्छा?, और उस साँपकी 
चारों ओर थोड़ी मिट्टी डाळ दी और एक वैदिक मन्त्र 
कहा | बस, वह सॉप उसी घेरेमें अटक गया | दूसरे दिन 
महाराज अपने साथियोंको ढेकर फिर उसी स्थानमें गये | 
साप वहीं अटका पड़ा रहा। महाराजने जंरा-सी मिट्टी हटाकर 
मिट्टीकी रेखा काट दी | त्यो ही सॉपको रास्ता मिला और 
वह तीरसा सनसनाता हुआ बहाँसे निकल गया | 
महाराजकी एक बहिन थी । उसके एक मरकही गाय थी, 
दूष देती हुई छात झाड़ा करती थी |. एक बार उसने 
महाराजसे कहा-'मैया; इस गायको किसी तरह सीधा कर 
दो |! महाराजने गायपर सम्मन मन्त्र छोड़ा, तबसे वह 
गाय सम्भ-सी खड़ी होकर दूध देती थी । पिशाचोंपर 
महाराजने मन्त्रप्रयोग अनेक बार किया | आपकी मन्त्रः 


सिद्विसे बहुत छोगोंका उपकार हुआ | 


: महाराज खयं तो विवाह करना नहीं चाहते थे पर 
ewe आशा शिरोधार्य मानकर उन्होंने विवाह 


का 
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किया | उनकी धर्मपत्नीका नाम अन्न पूर्णाबाई 

करके इन्होंने स्मार्ताभि रक्खा और दर्मा रू oe 
आदि सब नियमपूर्वक करते रहे | महाराज बड़े 

थे । माताके दर्शन होते ही वे उन्हे प्रणाम करते थे | 
आशाका उन्होंने कमी उल्लंघन नहीं किया | एक दिन ani 
एक ब्राह्मणने आकर इनसे पूछा, “तुम नरसोबाकी 
क्यो नहीं आते हो V इसपर इन्होंने उत्तर दिया, “माताम 
आशा नहीं है । ARTA कहा, “यहाँ जो कोई आना चाह 
है उसे कोई नहीं रोकता ।? बस, खमन भंग हुआ ये जाग 
उठे । दुरन्त माताके पास आकर इन्होंने खप्न सुगावा | 
माताने बाडी जानेकी अनुमति दी और महाराज तुरत 
चल पड़े । | 


नरसोबाकी वाड़ी पहुँचे, उसी wat श्रीदत्तात्रेय 
भगवानका साक्षात्‌ दर्शन हुआ | फिर सद्गुरु गोबिन्द 
स्वामी भी मिले | कुछ काल वहीं रहकर महाराजने दत्त 
पासना की और फिर घर लोटे । SG 


एक बार इन्होंने पूर्वात्तरांगसह्ित चान्द्रायण-त्रतका 
आरम्भ किया; इससे इनके रक्त गिरनेकी बीमारी छग' गयी। 
इस बीमारीसे जब किसी कदर उठे तब दत्तजयन्तीके निमित्त 
नरसोबाकी बाड़ी गये | उनके साथ माताजी मी: यीं। 
भ्रीदत्तने दोनोंको बाळूके मेदानमें बालरूपमें दर्शन दिये 
और बताया कि सात वर्ष और माणगाँवमें रहना होगा। 
श्रीदत्तकी आशाके अनुसार कागल नामक स्थानसे वराभयकर 
सिद्धासनस्थ दत्तमूर्ति लाकर उसके लिये एक छोटा-सा मन्दिर 
बनवाया और संवत्‌ १९४० वैशाख aa पञ्चमीके दिन 
उसकी चलार्चा स्थापित की | तबसे महाराज इसी aa 
रहने छगे, घर जाना उन्होंने छोड़-सा ही दिया। कषा 
अन्न भिक्षा मॉगकर लाते) उसीसे वेश्वदेव करके ठी 
भोग ळगाकर प्रसाद पाते थे | सतत सात वर्ष महाराज ई 
त्रतसे रहे। . i - 


इस प्रकार श्रीदत्त भगवान्‌, जबसे माणगाँवमे ” 
रहे तबसे यहाँ बड़े-बड़े महोत्सव होने St | हजार हुई 
और दसनार्थी आने लगे | रात नो बजेकी नि 
पाळकीमें भगवानकी सवारी तीन परिक्रमा % 4 
तीन-चार बजेके लगभग लोटती यी । यु 
जैसे महोत्सवपर दसःदस हजार आदमी रिय 
जाते ये | भगवानके सामने फलफूल T 


_ 


भीपुरुषोत्तमानन्द सरखती उर्फ विष्णु कवि महाराज 
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संख्या ३ ] 


Pak र क आते न) पर मय cee a ढेर लग जाते थे, पर महाराज यह्‌ 
सब निःशेष Feat देते थे | श्रीदत्त भगवानकी सेवा और 
महाराजकी कृपासे कितने छोगोंके मनोरथ पूर्ण हुए उनकी 
गणना करना असम्भव है | महाराज उपासक थे, ज्योतिषी थे, 
धर्मशास्त्र थे, सिद्धवेदिक थे और पूर्ण योगाभ्यासी भी थे | 
योगाम्यासके लिये गुहामे जा बेठते थे, कमी-कमी गुद्दाके 
वापर शेर आकर वेठता था । महाराज जब भगवानको 
भोग लगाते तब प्रायः भगवान्‌ प्रकट होकर नेवेद्य ग्रहण करते 
थे | महाराजके भ्रीदत्तमन्दिरमें साँप दो-दो महीने पड़े रहते 
थे, पर कमी किसीको दंश नहीं करते थे | 


गोविन्द स्वामी ओर मोनी खामी उस समयके महान्‌ 
समर्थं सत्पुरुष थे । मौनी खामीकी श्रीमहाराजपर 
बढी कृपा थी | महाराज age उत्तरकी ओर 
चले | गंगाखेडमें धर्मपत्नीका देहान्त हुआ । महाराज 
TAR मुक्त हो गये । तेरहवै दिन श्रीदत्तने गोविन्द 
खामीके स्वरूपसे मद्दाराजको प्रेषोच्चारपूर्वक संन्यास- 
दीक्षा दी और उनका नाम वासुदेवानन्द सरस्वती wer 
और दण्ड लेनेके छिये उजैनमें भीनारायणानन्द्‌ सरखतीके 


| . पत जानेकी आज्ञा की | महाराजने उजैन जाकर दण्ड हण 


किया और प्रथम चातुर्मास्य वहीं बिताया | इसके बाद 
आसेतु-हिमाचल tes यात्रा की | कमी छाता, जूता और 


किसी प्रकारका वाइन नहीं स्वीकार किया । क्षौर-जैसे 


कर्मके अतिरिक्त कभी अपनेको ara नहीं होने दिया । 


| शी, कौपीन, कमंडके सिवा और कोई संग्रह नहीं 
| किया | मिक्षाको छोड़ और कोई अन्न ग्रहण नहीं किया; 


सेको तो हायसे छूआतक नहीं | 


इनके जीवनमै अनेक चमत्कार हुए हैं। 


| उदाहरणाथ एक बार गरमीके दिनोंमें ये चिदंबरम्‌ 
| A थे जहाँ पिनाकिनो नदीका जल इन दिनमै 
| SR पांववराबर ही रह जाता है । महाराजा 
| देइ नियम था कि क्षौर करानेके बाद नदीमें गोता लगाकर 
| हे नहाते थे | यहाँ बड़ी मुश्किल हुई | क्षौर हुआ, पॉव- 


Wei महाराज खड़े हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ 
छगे | इतनेमें अकस्मात्‌ नदीमें बाढ़-सी आयी 


९७--९८--- 
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arsa saka Aet | 
स्नापनाय क्षणाद्‌ वृद्धा साध्वी सेव्या पिनाकिनी ॥ 


सबसे बड़ा और नित्यका चमत्कार तो यह था कि भगवान्‌ 
ही इनकी रहस्यमय बातचीत हुआ करती थी | 


जो कोई इनकी शरणमें आते उन्हें ये कर्म, भक्ति, 
ज्ञान और योग, इस मार्गचतुष्टयका उपदेश करते थे। 
हजारों लोग इनके समीप आकर तर गये | संवत्‌ १९७१ 
में ्ीगरडेश्वरस्थानमें महाराजने अपना शरीर विसर्जन 
किया । महाराजद्वारा रचित छोटे-बड़े संस्कृत और मराठीके 
मिलाकर उनतीस अन्थ हैं जो भीदत्तोपासकोंके समान सभीके 
लिये कल्याणमार्गके उत्तम पथप्रदर्शक हैं । 


Sa 
श्रीमाणिक प्रभु महाराज 


निजामराज्यके तालुका कल्याणी केहरकुण्ड ग्राममें मनोहर 
नायक नामके एक रामोपासक संत रहते थे । आपके दी 
मझले पुत्रका नाम था भ्रीमाणिक प्रभु | इनका जन्म 
संवत्‌ १८७० में हुआ | इनके बचपनमें इनके पिता सर्ग 
सिधारे और इनका पालन-पोषण इनकी माताने किया | 
मामाके यहाँ रहने लगे और मामाने एक काम दिलाया, पर 
उसे ये धर्मानुसार कर नहीं सके | कल्याणीसे पाँच-छः मील- 
पर “अमृतकुण्ड” एक परम रमणीक स्थान है | वहाँ प्रभु नित्य 
जाया करते और वहाँ गौएँ चरानेवाले ग्वाळे इनसे मिला 
करते | घर छोड़कर आप तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े और 
काशी, प्रयाग, गिरनार, पण्ढरपुर, आलंदी आदि सभी 
पुण्यक्षेत्रोंमे हो आये | आपका बसाया हुआ “माणिकनगर” 
बहुत प्रख्यात है | 


माणिकनगरमें प्रभु बड़े-बड़े महोत्सव करते, जिनमें 
सहस्रो रुपये दान-धर्ममें खर्च होते | आपके सम्प्रदायका 
मुख्य सिद्धान्त यही है कि संसारके समी महान पुरुष ज्ञानी 
कर्मी, तपस्वी, योगी एक ही अखण्ड प्रचण्ड शक्तिसे 
निकला करते हैं; इसलिये ये सभी एक ही मगवक्कार्य 
करनेके कारण सबके वन्द्य हैं | संसारमै किसीका भी विरोध 
किये बिना शाश्वत सुख और शान्तिके साथ व्यावहारिक 
अभ्युदय प्राप्त किया जा सकता दै, यह बात प्रभुजीने अपने 
जीवनमें kaset! आप हिन्दू, मुसलमान) fara, पारसी) 


~ id ee oe yee 
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ईसाई समीके परमप्रिय ओर परम पूजनीय ae, आये | उस समय यह गोव स तका Il आये। उस विशालला ARI नार। लट समन वह गोंग aa हे र 


एक बार ‘adage’ aad श्रीप्रमुने लाखों रुपये खर्च 
किये | प्रायः समी भारतीय भाषाओँमें आपने सुललित 
पद्‌ रचे । आपकी दिनचर्या बड़ी विलक्षण थी । दो- 
दो, तीन-तीन दिनपर एक बार भोजन करते। 
ज्वारकी रोटी और कढ़ी आपका प्रिय भोजन था। 
आपने इष्टसिद्धिके लिये कोई तप नहीं किया | जन्मतः 
ही आप सिद्ध थे । वे भ्रीदत्तात्रेयके चतुर्थ अवतार 
माने जाते हैं। संवत्‌ १९९२में संन्यास-दीक्षा होनेपर 
siaga महानिर्याण हुआ | 
FR 
संत श्रीबलभीमजी 

( ठेखक- श्रीमद्‌ भवानराव पंडित प्रतिनिधि राजेसाहेब ओथ ) 

पिछली दो-तीन शताब्दियोंमें रामदास, तुकाराम तथा 
नामदेव आदि कई लोकोत्तर संतोंद्वारा की गयी धार्मिक और 
राष्ट्रीय जाग्रति अपूर्व कही जा सकती दै | इतना ही नहीं, 
उनके इन MAM याद हिन्दूमात्रके अन्तःकरणमें सदा 
बनी रहेगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। सिफ धार्मिक 
ma नहीं, राजनीति-जैसे कठिन विषयाँपर भी शिवाजी 
महाराजको समय-समयपर श्रीरामदास स्वामीद्वारा दिये गये 
उपदेशोंको पढ्नेपर शात होगा कि मराठा राज्यकी स्थापनाके 
अति विकट ma खामी रामदास महाराजका कितना हाथ 
था । पर इधर संतोंके नामकी MEA जो ढकोसले चलाये 


जा रहे हैं उन्हें देखकर साधारण जनप्तमाजका संतोंके नामसे 
चौंकना खाभाविक ही है | क्योकि आजकल प्रायः निर्मळ 


* अन्तःकरणवाळे तथा खभावसे ही मधुर वाणी बोलनेवाले 


सञ्चो संतोंका मिलना दुर्लभ-सा हो गया है । परन्तु पहिळे 
ऐसी महान्‌ व्यक्तियाँ हो गयी हैं | उनके सत्कृत्योने उनके 
नामको आज भी अजर-अमर कर रक्खा है | औंध राज्यके 
किन्हई नामक गाँवमें बलभीम नामक एक ऐसे ही बड़े भारी 


संत हो गये हैं | उन्हींके सम्बन्धमे थोड़ा-सा परिचय कराने- - 


का हमारा इरादा है। 


संत बलभीमका जन्म कहाँ हुआ था और उनके मा- 
बाप कोन थे इसके बारेमें कुछ भी पता नहीं लगता | 
उनके विषयमें इतना ही पता है कि वे कन्नौजिया ब्राह्मण थे | 
३० सन्‌ १८१९ में ये महात्मा औंध राज्यके किन्हई ग्राममें 


x अधीन 
उनकी नारायण स्वामीसे भेंट हुई । बै द 2 गे 

नारायण स्वामीने उन्दै वेदान्त और योगसम्बन्धी कुछ अभ्या 
सिखाया । नारायण स्वामीके इइलीला संवरण भ्ल 
बलभीम freee ग्रामके नजदीकके एक पहाड़की (उरी 
बिल” नामक शुफामें जाकर तप करने लगे । रोज योदये 
तीन घंटे पूर्व नीचे वॉगना नामक नदीपर आते और 
खान करनेके पश्चात्‌ कमरतक पानीमें खड़े रहकर जप 
करते । अरुणोदय होते ही फिर अपनी उंदीरगुद्दामै वापस 
चले जाते | वहाँ जाकर एकान्तमें घारणा, ध्यान, समाधि 
BNE साधनोंमें तमाम दिन व्यतीत करते । इस प्रकार 
तपश्चर्या करते-करते बहुत दिन व्यतीत हो गये | 


था | किन्इई आम सातारासे चौदह मील 


बलमीमकी इस सूर्योदयसे पूर्व जलमें खड़े रहकर की 
जाती हुई तपश्चर्याको एक दिन भीमा नामक एक जीने देख 
लिया | वह दिनभर उंदीरबिळके पास जाकर बैठी रही । 
साधुको नेवेद्य RA बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं aa, 
ऐसा अपना दृढ़ निश्चय उस ata बलभीमको सुना दिया। 
अस्तु, इस प्रकार san नित्यप्रति रोटी-दाळ देनेका | 
उपक्रम जारी हो गया | कुछ दिनों बाद बलभीमझी 
तपश्चर्या तथा पुरश्चरण पूर्ण हुए । तत्र भीमाने बलमीमके | 
लिये नदीके किनारे एक छोटी-सी झोपड़ी बनवा al! 
बलभीम उसीमें रहने लगे । बळमीमके खान, संध्या, समाधि 
आदि शान्त-वृत्तिजन्य कार्योको देखकर आसपासके भक्तजन 
उनके BEA आने लगे | 

एक दिनकी बात है कि वलमीमके दर्शन करनेके ra 
क्रमशः दस और बारह वर्षकी उम्रके दो लड़के आवे। वै 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके वैठ गये और रोने लगे। arg 
दयाद्रं होकर उन दोनौंको चुप कराया तथा कुछ bai 
देकर शान्त होनेको कहा | उसके बाद उन AAR प्र 
तुम कहाँके रइनेवाळे हो और कहाँ TRANS 
लड़के “हिवरे? नामक गाँचके इरिपंत पटवारीके छ i 
बड़े भाईके कठोर AAS तंग आकर विद्याभ्या 
साताराः निकल भागे थे । उन्होंने साधुसे 
कहद सुनाया । संतने वहीं ५3““नमः सिद्धम्‌ का द 
उन्हें पढ़कर) उनके सिरपर हाथ RTE हेय | 
देकर कहा कि “तुम सातारा जाओ) तुम्हारा आएगी | 
तुम बड़े भाग्यशाली बनोगे |? वहते किसी | 
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= > नि रो 
| साथ वे दोनों सातारा आये। और शनिवार-पेठमें दोनों 
| दन्तोजीकी पाठशालामें पढ़ने लगे | इसके पश्चात्‌ कोई दो 
| gata अंदर उनमेंसे छोटे लड्केको परशुराम पन्त- 
| RARA गोद ले लिया । और इस प्रकार हमारे पूज्य 
| पिता ओघ राज्यके राजा बने । बलभीम संतका आशीर्वचन 
| सफल हुआ | 


3 यह कद्दना सर्वथा अनावश्यक होगा कि जिस महापुरुष- 
| के आशीर्वादसे हमारे पूज्य पिताजीको यह महान्‌ पद प्राप्त 
| हुआ था, उनके लिये इमारे पिताजीके दिलमें अत्यन्त भक्ति- 
| भाव था | परन्तु अपने शिष्यके राजा हो जानेपर भी संत 
| तो वेसे ही निरमिलाषी बने रहे । वे कभी शिष्यके agit 
नहीं गये । अपनी एकमात्र लंगोटी तथा एक साघारण-से 
| परिघानवस्नके सिवा उन्होंने किसी भी वज्रको अहण नहीं 
किया । और रोटी तथा दालके पानीको छोड़कर अन्य किसी भी 
! पक्कान्नको अहण न करनेका उनका अटल नियम भी वैसा 
| ही जारी ul 


| हमारे भाई जगजीवनरायका उस समयकी रिवाजके 
| अनुसार दस वर्षके अंदर ही विवाह RAR निश्चय होनेपर 
| संतने उनका विवाह चोदद्द वर्षकी आयु aaa पूर्व न 
| करनेके लिये सलाह दी atl आखिर जगजीवनरायका 
| चोदह वर्षके अंदर ही देहान्त हो गया । बलभीम संतको 
यह बात पहलेसे माळूम हो गयो थी | 
| संत बलभीमके विषयमें और भी बहुत-सी बातें प्रचलित 
| ₹ जिनको हमने अपनी मातुश्रीके सुखारविन्दसे सुन रक्खा 
| है। स्थानामावसे यहाँ उनमेंसे सिफ एकाध ही लिखी 
| जाती ह | 
| बढ्र्थ नवागाँवका एक मनोहर नामका चौदह वर्षका 
| छड़का संतके दर्शन कर उनका कुछ अनुग्रह प्रात करनेकी 
| इच्छासे, अपने साथ संतको भेंट करनेके लिये एक धोती; 
` कुछ केले तथा कुछ पैसे लेकर दर्शनार्थ निकडा | मार्गमें 
अचानक उसकी det गुम हो गयी | उसने वापिस छोट- 
कर तमाम रास्ता छान डाला पर घोती नहीं मिली | अन्तमें 
होकर वह दुखी मनसे वैसे ही दर्शनार्थ आया | 
उसने आकर अभ्रुपूर्ण नेत्रोंसे रास्तेकी तमाम घटना निवेदन 
की | इसपर संतने हँसते हुए अपने आसनके नीचेसे एक 
पूछा--“मेया ! तेरी यही धोती है न ? 
| Serat बात तो यह कि वह घोती उसीकी थी। यह घटना 
| सिषं मनोहर बुवाने हमको सुनायी थी | 
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5 हमारी माताजीके पहले तीन पुत्र छोटी अवस्थामें ही 
स्वगवासी हो गये थे, इससे माताजी श्रीत्रलभीमके पास 
जाकर रोने लगीं | संतने आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब 
तुम्हारी सन्तति दीर्घायु होगी, और हुआ मी ऐसा ही । 
यह थी उनकी वाकूसिद्धिकी महिमा ! संत लिखना-पढ्ना 
जानते थे । उन्होंने अपने शिष्यके कल्याणार्थ करीब तीस- 
पैँतीस वर्ष व्यतीत किये । इतनी बड़ी उम्र होनेपर भी 
संतकी शरीर-सम्पत्ति तपोब्रढ्से वेसी-की-वेसी ही कायम 
थी | अन्तमें तारीख १९-१-१८६४ के रोज यह कहते हुए 
कि “अब कराल काल आ गया है | अब हमारा न रहना ही 
अच्छा है? नश्वर देहका परित्याग किया। हमारे पूज्य 
पिताजीके कानोंमें उपयुक्त समाचार पहुँचते ही वे 
किन्हई जा पहुँचे ओर उनके पहुँचनेपर समाधिका विधिवत्‌ 
समारम्भ किया गया । अपने गुरुजीके प्राणत्यागसे एक- 
निष्ठ भक्तको जो दुःख हुआ होगा उसका वर्णन करना 
असम्भव है । 


श्रीसंत बलमीम महाराजकी केसी योग्यता यी, 
इसका कुछ अनुमान निम्नलिखित उपदेशाँको, जो 
उन्होंने इमारे पिताजीको राज्यारोइणके पश्चात्‌ दिया था, 
पढ्नेसे हो सकेगा | वह उपदेश इस प्रकार था-- 


“राजा बननेपर बहुत-से लोग हमारे साथ प्रेम करने 
लग जाते हैं ऐसा खयाल रखना नितान्त भ्रमपूर्ण दै । 
राजाकी ओरसे उनका अपना किसी भी प्रकारसे नुकसान 
न हो सिफ इसी बातकों ध्यानमें रखते हुए वे सब लोग 
“हाँ जी द? करते रहते हैं | इस फानी दुनियामें वास्तविक 
सच्चा मित्र टूँढनेसे कोई बिरला दी मिलेगा। लोगांकी 
सहायतापर ज्यादा भरोसा न रखना | इस ऐहिक पसारेको 
व्यर्थ समझते हुए एकाग्र चित्तसे श्रीजगदीश्वरका स्मरण 
करते रहना चाहिये | 'हे प्रभो ! मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो । 
मेरे qua सवदा सत्कर्म ही होते रहें ऐसी शक्ति प्रदान 
करो? इस प्रकार सर्वदा भगवानसे प्रार्थना करते रहना 
चाहिये । मैंने संसारमै जन्म लेकर क्या किया और क्या 
कर रहा हुँ, ऐसा रोज प्रातःकाळ और सन्ध्याको अपने 
हृदयमें सोचना चाहिये | 

यह जगत्‌ त्रिविध गुणमय है | मनुष्यकी दृष्टि जितनी 
दूसरोंके दोष देखनेमें जाती है उतनी गुणोंको देखनेकी ओर 
नहीं जाती | दुनियासे अपनेको अच्छा कहलवानेके समान 
कठिन कार्य दूसरा नहीं है। संसारमें जिसकी निन्दा न 
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हुई हो ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना कठिन है । इसलिये 
संसारकी स्तुति-निन्दाकी परवा न करो । प्राण जानेपर भी 
नीतिच्युत न होनेकी ओर सर्वदा लक्ष्य बनाये रखना चाहिये। 
अपने सामने किसीकी भी निन्दा हो रही हो तो उसे इस 
कानसे सुन उस कानसे निकाल देना चाहिये | संसारमै 
लोकप्रिय होनेकी यही एकमात्र गुरुचाभी दै । 


राज्यकर्ता पुरुषके लिये सिफ वेष-भूषासे अपनी देह 
सजाना अच्छा नहीं। उसको चाहिये कि वह अपने 
मनको उत्तम संस्कृत बनावे । पोशाक, श्रेष्ठ भोजन और 
व्यायाम यथायोग्य रहने चाहिये। SRS वश होना ठीक 
नहीं | कामान्ध पुरुष ख्रियोके अनादरके पात्र होते हैं । 

जो जिस कामके योग्य हो उसे वही कार्य सोंपना 
चाहिये । क्योंकि उस कार्यकी ओर उसकी रुचि और 
प्रवृत्ति रहनेसे वह कार्य उसके लिये न सिर्फ सुगम ही होता 
है अपितु उत्तम रीतिसे सम्पन्न भी होता दै । अतः जो 
जिसके लायक हो उसे वही काम सोंपनेसे कार्यमें सर्वदा 
सफलता प्रास होती है ।' 

भीगुरु बलमीमके उपदेशांको हमारे पिताजीने अक्षरशः 
पाला, और उसके परिणामस्वरूप उन्हे राजर्षिकी पदवी 
प्राप्त हुई | वे जनतामें राजर्षि कहलाने लगे ! 


Sai 
श्रीकृष्णजगन्नाथ बांदकर 


( लेखक-६० Ho Yo श्रीविद्वलकृष्णनी कामत, उफ दिगम्बरदासजी ) 

दासबोधमें लिखा है कि जो भगवानको जानता है 
वही संत कहलाता है । संसारकी जो सबसे बड़ी सेवा हमसे 
बन सकती है वह यह है कि हम संत बनें | इसलिये इस 
विश्व-दृक्षका सर्वोत्तम, परिपक्क और मधुरतम फल संत है | 


और धिक्कार है उस मनुष्यको जो संतकी अवमानना 
करता है | 


भीकृष्णमट्टका जन्म संवत्‌ १९०१ में आषाढ शुक्ला 
११ को हुआ था । बचपनसे इनकी बुद्धि बड़ी da 
और वृत्ति इंश्वरकी ओर wat हुई दीख पड़ती थी । 
बहुत बचपनमें ही ये भीमद्भागवतके 'छोकोंका अर्थ लगाने 
छगे थे | पिता बाल्यावस्थामें इन्हें छोड़ चले थे | 
वृत्ति थी याजनकी । रोज-रोज छोगोंके घर जाना और 
उनके मुखापेक्षी होकर प्रतिग्रह लेना इन्हें प्रिय नहीं था | 
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य 
एक वार “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्नेन सेवया? 
व्याख्या सुनकर आपने निश्चय कर लिया कि विना 

शरण गये TR नहीं हो सकती । आप विष्णु A 
शरणमें गये ओर उन्होंने उपदेश देकर इनपर पर्ण 

किया । pi 


गुरु एवं गुरूपदेशके प्राप्त होते ही वृत्ति arate 
होकर आत्माराममें रम गयी | गुरुकी आशासे इन्होंने 
घरमें राम-मन्दिर निर्माण किया और प्रतिवर्ष बढ़े समारोहे 
साथ भीरामजयन्तीका उत्सव होने लगा | श्रीकृष्णमट्रजी 
डील-डौलमें SIAK जवान थे । रंग गोरा और रुप 
सुन्दर था । गायन-कला भी अच्छी जानते थे | इरि-कीईन 
करने जब वे खड़े होते तो लोगोंके चित्त इर ढेते थे । 
भट्टजी महाराज बड़े ही गरीब थे परन्तु रुपयोंका लालच 
इन्हें छू तक नहीं गया था। eels आशीर्वादःप्रसादसे 
किर्लोस्कर प्रमुख नाय्यकार हुए और अपार सम्पति 
और कीति प्राप्त की | 

स्वात्मतत्त्वामृतरातक' नामसे वेदान्तपरक आपका | 
लिखा एक छोटा-सा ग्रन्थ है | कीतेनोपयोगी दस-पन्रइ | 
बहुत ही सुन्दर आख्यान आपने रचे हैं | संवत्‌ १९५६ मे 
इन्होंने “राम कुष्ण हरि” नामके घोषके बीच अपना पुण्य 
शरीर छोड़ा | ऐसे संतोंके चरणोंमे मेरे अनन्त प्रणामहें। | 


न 
श्रीविषणुकवि महाराज 


( लेखक--पं० औनरदरजी शाजी खर्शीकर ) 


i सातारा नगरके एक TE 
संवत्‌ १९०१ में साता कृष्ण सला | 


ब्राक्मणवंशमें इनका जन्म हुआ | इनका नाम ae 
गया था | बचपनसे ही इनकी इत्तियां ys ma 
उपनयन-संस्कारके बाद वेदाध्ययन करते 


yaaa | 
दत्तमगवानकी उपासना करते रहते । सत, शान “al 
और ब्राह्मणॉपर इनकी अपार भद्धा थी j 


विवाह करके इन्हें घरमै बाँधना चाहा a ढा 
लालसा इतनी प्रबळ हो उठी कि ये सी atl | 


दीक्षा लेकर गुरुसेवामै सारा समय व्यती ie at | 
एक दिन घरसे छिपकर निकल पडे at | 
भीशङ्कराचार्यके पात आकर अपना नाम 


रख छिया और तीर्थयात्रामे ळग गये | म 


° = गैगिवर्य Ti 
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लिये बड़ी व्याकुळता थी | एक बार जंगलमें रातके समय 
सरखतीदर्शनके लिये जा रहे थे कि सामने एक बड़ा भारी 
fag दोख पड़ा | पहले तो ये बहुत डरे, पीछे सम्इलकर उसे 
दत्तात्रेय समझकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करने लगे । बेहोश दो जाने- 
यर सरखतीने दर्शन देकर प्रसन्नता प्रकट की और माहुर 
जानेकी आज्ञा की । होश आनेपर इन्होंने देखा कि सिंह नहं है, 
चारों ओर शान्ति विराज रही है | जाकर मन्दिरमें माताके 
दर्शन किये ओर खरचित आरती गायी | दूसरे दिन माहुर या 
MATE दत्तात्रेयके विश्रामस्थानपर गये | यहाँ रहकर इन्होंने 
बड़ी तपस्या की | माता सरखतीके प्रसा दसे अनेकों ग्रन्थ बनाये | 
सोलह वर्धके बाद इनके घरवालोंको पता चला तत्र इनकी 
qa राधाबाई इन्हींके पास आकर रहने Bait । पन्द्रह वर्षके 
चाद उनका देदान्त हो गया | फिर उस स्थानको छोड़कर ये 
चनमें चळे गये और जगन्माता औरेणुकाजी तथा श्रीगुरु दत्ता- 
am अभिन्नरूपसे उपासना की । ११ वर्ष केवल नीमकी 
` थत्ती खाकर रहें; इसके बाद संन्यास लेकर सतरह वर्षतक 
जीवित रहे | सरस्वती ओर दत्तके इन्हें बारंबार दर्शन होते थे। 
इन्होंने एक आश्रम भी स्थापित किया है | do १९७४ पौप 
अक्क ८ के दिन ब्राह्ममुहूर्तमें उत्तराभिमुख बेठकर Sea? ध्वनि 
करते हुए ये केवछस्वरूपमें लीन हुए । आध घंटेके बाद इनके 
भस्तकसे शंखध्वनि हुई | इनका समाधिमन्दिर बना हुआ है। 


— 
योगिवये माडिवालेश्वर खामी 


( ढेखक--भीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


कर्णाटक प्रान्तमें धारवाड़ और वेल्ाँवके बीच कित्र 
` नामका एक राज्य था | सन्‌ ५७ की गृदरमें अंग्रेजी राज्यमें 
` अदृ मिला लिया गया | यहाँके राजगुरुका मठ 'विरक्तमठ' 
या कलमठ? aaa प्रसिद्ध दै | उसी मठमें केलेके पत्तेपर 
एक बच्चा पाया गया जिसका नाम war गया मडिवाळ | 
बालक सयाना होनेपर बड़ा प्रतिभाशाळी निकला | गुरुके 
Wire मठके gaia खिन्न होकर आप तीर्थ- 
TUS लिये निकले और हिमालयमें पहुँचे | वहाँ आपको 
एक योगी मिळे और उनके सत्संगसे आप योग और 
Serat seit निष्णात हुए और काशी आये । काशीर्मे 
पण्डित अपने विद्याहंकारके लिये प्रख्यात थे | 
` माहिवाठेश्वर खामीसे आपका शास्त्रार्थ हुआ और उसमें 
| Pata पराजित होना पड़ा | 


काशीसे आप अपने देश लोटे | घारवाइसे दस-बारह 
मीलपर गरग नामक ग्राममें आकर वे ठरे | ये अपने 
योगबल तथा तपःप्रभावसे छोगोंके त्रिविध ताप नष्ट करते और 
उन्हें SANT छाते थे | एक बार भयंकर अकालमें आपने 
अकालपीड़ितोंकी अकालके अन्तक पूरी रक्षा की | 

भीयुरु-कृपासे आपको मृतसञ्जीवनी विद्या प्राप्त हुई 
atl परन्तु इसे वे बहुत ही गुप्त रखते थे। आजसे ५० 
वर्ष पूर्व आप इस छोकमें थे । फाल्गुन कृष्ण ३ को वहाँ 
उत्सव होता है और रथयात्रा भी निकळती है । आपके 
उपदेशका सारतत्त्व यह दै--'कनक और कान्तासे बिलकुल 
अळग रहो, Silat चित्र भी मत देखो | इतसे सारे जगत्‌को 
तुम जीत लोगे ।? 


SRS 
खामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज 


( हेखक--पं० श्रीनन्दकिशोरजी पाधा ) 


ये मद्रासके ताम्रपर्णी नदोके तटवर्ती सशल गाँवमें पण्डित 
हरीशंकर शास्त्रीके मध्यम पुत्र थे । इनके पिताने गेरी 
मठके शंकराच।यसे पुत्रके लिये प्रार्थना की | उन्होंने कहा-- 
“सोमयज्ञ करो | तीन पुत्र होंगे। बिचला संन्यासके लिये 
मुझे दे देना ।' सोमयज्ञ करनेपर तीन पुत्र हुए | बिचलेका 
नाम शंकर रक्खा गया । नव वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अपने 
पुत्रको खामीजीकी सेवामें समर्पित किया । सतरह वर्षकी 
अवस्थातक खामीजीने समग्र Mala अध्ययन कराकर 
अधिकारकी परीक्षा करके इन्हें संन्यास दिया, अब इनका 
नाम आत्मानन्द हो गया | तमीसे आपने आजीवन फलाहार 
करनेका ब्रत ले लिया ओर उसका निर्वाह किया | aaa 
वर्षकी अवस्थातक इन्होंने मनन, निदिध्यासनकी एकान्त- 
साधना की) फिर तीर्थाटन करने लगे | यात्रामें स्थान-स्यानपर 
इनके अनेकों चमत्कार प्रकट हुए | जिससे प्रभावित होकर 
लोग इनके उपदेशानुसार परमार्थपथपर अग्रसर हुए | 
इनके स्थापित कई मठःमन्दिर हैं ओर इन्होंने कई ग्रन्थ मी 
रचे हैं | कानपुर जिलेके बिठूर मठमें झगमग १०९ वर्षकी 
अवस्थामें संवत्‌ १९८३ के आश्विन शुक्ल ६ रविवारको 
मोनी एवं पद्मासन बॉधकर प्राणोंको ब्रह्माण्डमें ले जाकर 
इन्होंने गंगातटपर ब्रह्मीभाव प्राप्त किया | 

-0< 70 


“3 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तपखी श्रीलझमनदासजी 

( छेखक--ओऔगौरहरिंदासजी पटनायक ) 
गंजाम जिलेके ब्रह्मपुर नगरके समीप इच्छापुरमें सन्‌ 
१८६३ ईखीके लगभग एक उच्च कुलके वैदिक ब्राह्मणके 
घरमै ळछमनदासका जन्म हुआ । साधुसेवा आपको बचपनसे 
ही प्रिय थी | दस वर्षकी अवस्थामै घर छोड़कर साधुओंके 
साथ निकल गये और तबसे अपने गाँव छोटे ही नहीं | 
भरीजगन्नायपुरीमे जाकर संस्कृत पढ़ी और भीवैष्णवकी दीक्षा 
ली | तदनन्तर अठारह वर्षतक तीर्थोमें पैदल भ्रमण किया | 
इनमें रामेश्वर, द्वारका, TSU, नासिक, पञ्चवटी, डाकोर, 
हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनारायण, केदारनाथ) कुरुक्षेत्र, 
मथुरा, दृन्दावन, अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, 
कामाख्या, परशुराम) गंगासागर आदि तीथ प्रधान थे | 


सन्‌ १९०५ ईस्वीमें आप बस्तर राज्यकी राजधानी 
जगदलपुर पहुंचे । यहाँ स्व० महाराज रुद्रप्रतापदेवजीसे 
आपका साक्षात्कार हुआ और वहीं महाराजाके विशेष आग्रह- 
पर आप भ्रोकृष्णमन्दिरमें रहने लगे । यहाँ रहकर आपने 
उग्र तपस्याएँ कीं | तमीसे आप तपस्वीजी महाराज 
कहलाये । आप सदा हसमुख ही देखे. गये । शान 
और योगकी चरम सीमापर आकर आपका स्वभाव बालक- 
सा हो गया था ! कई सिद्धियॉ आपकी मुट्टीमें थीं। क्रोध 
तो आपको छूतक नहीं गया था । १९२२ में आपने शी- 
जगन्नाथपुरीके लिये प्रस्थान किया; यही आपका महा- 
प्रस्थान था | । 


आप आजीवन HSER रहे । feet मतमतान्तरके 
खण्डन-मण्डनमें नहीं पड़े | सिद्धियोंको आप साघनमार्गके 
faa मानते थे । चमत्कारॉँसे आपको बड़ी fas थी। 
ध्यानमें अपने भीतर आराध्यदेवका दर्शन भी आप आत्म- 
साक्षात्कार या साक्षात्‌ दर्शन ही मानते थे । आप बराबर 
भक्तिका प्रतिपादन करते रहे ओर सूखे वेदान्तसे छोगोंको 
चिताते रहे | नामस्मरण और दानको इस युगका सबसे 
उत्तम घम मानते थे la 


SR 


% इस लेखमे पण्डित औगंगाधरजी सामन्तके पत्रमेंसे भी 
कुछ सामग्री छी गयी है ।--सम्पादक 
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श्रीगुलाबराव महाराज 
(प्रेषक--औशंकर जयरामजी सोमवंशी ) 


“क्‍या आपने ईश्वरको देखा है, और अगर देखा aa 
क्या आप मुझे भी ईश्वरके दर्शन करा सकते Fp कपि 
नास्तिकके ऐसे प्रश्नका “हॉ? उत्तर देकर उस aa 
परम आस्तिक भगवद्भक्त बना देनेकी क्षमता EN 
संत-महात्माओंकी अखण्ड परम्परा भारतकी ऐसी विशेषता 
है, जिसके कारण उसका सिर dart सदैव ऊँचा 
रद्द सकता है । श्रीगुलाबराव महाराज मी ऐसे ही महात्माओं- 
ससे एक थे । श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्यजीकी तरह अत्यन्त 
अल्प आयुमें मुमुक्षुजनांके was लिये ज्ञानमार्ग प्रश 
करनेका श्रेय भी आपको दै । अस्तु | 


आपका जन्म AW अमरावतीके समीप माधान 
नामक ग्राममें mÈ १८०३ आषाढ शुक्ल पक्षमें हुआ। 
आपके पिताका नाम था गोंदूजी तथा माताका अकोलाबाई। 
आप करीब नो मासके थे, तभी आपके नेत्रोमें बिकृति 
होकर आपकी दृष्टि नष्ट हो गयी और आप अन्धे बन गये। 


करीब छः वर्षकी अवस्थामें एक दिन आप मोजन कर 
रहे थे । एकाएक आपने द्वाथमें आस लिये हुए उठे 
फैलाया, मानो किसीको देना चाहते थे । मातामहीने पूछा 
'ब्रेटा! यह क्या कर रहे हो ? आपने झट उत्तर दिया 
“किरीट, तिलक और कुण्डलघारी एक बालक आया या" 
बड़ा ही सुन्दर और चार द्वाथवाला | में यह आस उसे 
ter था ।? 

अन्धे होते हुए भी महाभारत, भागवत, रामायण) 
योगवाशिष्ठ आदि संस्कृत; शानेश्वरी आदि मराठी) त्या 
Sa तुळसी दासजीके रामचरितमानस आदि ग्न्य 
बहुत गहरा शान आपको इस्तामलकवत्‌ था | शाल $ 
समन्वय करके जिज्ञासु ओताओँका समाधान करना, अ 
जनाको पत्रद्वारा उपदेश देना, ययासाग पूजना 


करना यह आपका दैनिक कार्यक्रम था | | 

आपका ज्ञान अगाध और अद्भुत या? “४ kar 
जरा भी अतिशयोक्ति न होगी | एक वा! or 
आपसे पूछा “क्या पश्चिमीय तत्त्वश्ानमें ६ 


अपि 
aat तुलनाका कुछ है!? उत्तरें न 


करातसे लेकर कांट, स्पेन्सर? मिल अ 


संख्या ३] 
www मम 
विचारकी आलोचना करके कहा “बे तो अन्धकारमें 
ठटोलते हैं । प्रकाश भारतीय तत्त्वज्ञान ही दे सकता है।? 


शाके १८२४ (do १९५८ ) में आपको भीज्ञानेश्वर 
महाराजने दर्शन देकर अनुण्दीत किया तथा वैदिक धर्म 
और श्रीकृष्ण-भक्ति ( भागवतधर्म ) का प्रसार करनेकी 
| आशा दी, उस दिनसे आप शानेश्वर-कन्या कहलाते थे | 
1 अजगोपियोंकी तरह आप कात्यायनीवताचरण बहुत 
| भ्रद्धाके साथ किया करते थे । उस पवित्र ब्रताचरणके प्रति 
| amini आप गलेमें मंगळसूत्र और वेणी, 
कुंकुमादि सीमाग्यचिह हमेशा धारण किया करते थे | 


आपको बार-बार शरीङ्कष्ण-दर्शन होते थे। इतना ही 
नहीं, दूसरे छोगोंको भी रासलीला आदिके दर्शन आपने कराये 
थे। उनमेंसे कुछ लोग अभीतक जीवित हैं | 


सांगोपांग कर्म, शान और अनन्य भक्ति इन तीनोंका 
| समन्वय एक जगह प्रायः देखनेमें नहीं आता | परन्तु 
आपमें तीनोंका साथ निवास था । अर्वाचीन चिकित्सक- 
दृष्टिकोणको निरुत्तर करनेयोग्य अनेकों गूढ़ रहस्य आपके 
जीवनमें स्वाभाविक दील पड़ते थे | आपको एक दिन 
मोज सूझी | अपने दर्शनार्थ आये हुए छोगोंसे कहा कि “तुम 
छोग अपना नाम मत बतलाना | मैं ही सबके नाम 
. बताऊेगा।? फिर आप प्रत्येक व्यक्तिकी नाड़ी देखकर 
| उनके नाम बतळाने लगे | दसनार्थियोमें महाराए्रके प्रसिद्ध 
० भ० परायण श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर भी थे । उनको 
` एकान्तमें छे जाकर आपने खास तौरपर उनके अनेकों 
| पूर्वजन्मोंकी बातें बतछायीं और कब उद्धार होगा यह भी 
` बताया | 

| _ श्व धर्माचरण ही अभ्युदय और निःभ्रेयसका आधार है 
| इसलिये देके धार्मिक हासपर आपकी बहुत कड़ी निगाह 
 यी। आप घ्मनादाक अनिष्टकर साहित्य और बर्ताव देखते 
| तो उसका बड़ा तीब्र परन्तु साधार खण्डन करते थे । 


धार्मिक अधःपात और, ढोंगियोंके दुष्कर्म देखकर 
| भविष्यमै उसके दुष्परिणामसे देशको बचानेके लिये आपने 
| बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकी रचना की | यह कहना अत्युक्ति 
थे होगा कि आपने ge मराठी भाषामें अनेकों प्रच्छन्न 
i तत्त्वांपर प्रकाश डालकर चिकित्सककी sea उन 
MR सबके समझनेलायक समयानुकूल बना दिया | 
| सोप नायसम्प्रदायी औजञानेश्वरजीके भक्त थे और 


% तीन विलक्षण संत x 
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भ्रीशंकराचायंजीके मतके पूर्ण अनुयायी थे । आपको देइ 
त्याग किये २२ वर्ष हो गये हैं। परन्तु आपके उच्चतम 
अमूल्य साहित्यकी ओर अभीतक पूरा लक्ष्य नहीं दिया गया 
है। महाराष्ट्रके सद्भाग्यसे इस साहित्यका प्रकाशनकार्य 
आरम्भ हुआ है और अबतक पाँच-छः भाग प्रकाशित भी 
हो चुके हैं, परन्तु अभी इससे दूनी सामग्री अप्रकाशित पड़ी 
है। भक्तोंको इस साहित्यका आइक बनकर इसे आश्रय 
देना चाहिये। याद रखना चाहिये धर्मसेवा राष्ट्रसेवाका 
एक महान्‌ अंग है। 


तीन विलक्षण संत 
( ढेखिका--ओनहछिनोदेवोजी तखंड ) 


श्रीसाईनाथजी महाराज 


पूनासे लगभग पचास-साठ मीळको दूरीपर शिरडी 
नामका एक छोटा-सा गाँव है। वहींकी एक मसजिदमें 
भीसाईनाथ महाराज निवास करते थे । उनकी जाति 
वगैरइका तो किसीको पता नहीं है परन्तु यह सुप्रसिद्ध बात 
है कि वे एक बड़े ही विशुद्धाचरणवाले मख महात्मा थे | 
कमी उनके AA “अल्ला मालिक' की ध्वनि सुनायी पड़ती 
थी तो कमी वे वेदान्तकी ऐसी सुगूढ़ चर्चाएँ किया करते 
थे कि जिन्हें सुनकर बड़े-बड़े शास्रश पण्डित भी स्तब्ध हो 
जाया करते थे । अनुमानतः पचास वर्षोंसे भीसाईनाय 
मह्दाराजने शिरडीको अपना निवासस्थान बनाया था | इतने 
समयमे उनका स्मरण ओर दर्शनलाम करके कितने बीमार 
और gara मनुष्योंने स्वास्थ्य तथा सुखकी प्राप्ति की 
(जिनमें एक में भी हूँ) | एवं उन्होंने और भी कितने अद्भुत 
चमत्कार दिखळाये, इसकी कोई गणना नहीं दै | खानामाव- 
के कारण उन सबका वणेन यहाँ हो भी नहीं सकता | 
पाठकोंकी जानकारीके लिये उनका केवळ एक चमत्कार ही 
यहाँ लिखा जाता है | 


Hazna महाराज faa मसजिदमें निवास करते थे 
उसके सामने एक वैश्यका घर था; जहाँसे वे नित्य ही as 
माँगकर लाते थे ओर मसजिदर्मे रातको कई चिराग जलाया 
करते थे | कुछ दिनोंतक लगातार तेल देते Teas बाद वह 
वेश्य ऊब गया और एक दिन उसने श्रीसाईनाथ महाराजसे 
“नाही? कर दी । वेश्यने अपने aad यह भी सोचा कि 
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“देखे, आज रातको ये महाराज कहाँसे तेल लाकर चिराग 
जलाते हैं| भला यह भी कोई बात है कि में इस प्रकार 
इन्हें मुफ्त तेल दिया करूँ और ये रोज दीपावली मनाया 
कर |? निदान श्रीसाईनायजी महाराज वेश्‍्यके इनकार करनेपर 
लौट गये | उन्होंने उस दिन रातको दीपकोंमें तेलकी जगह 
पानी भरकर बत्तियोंको जला दिया । सभी चिराग रोजकी 
तरह ही जल उठे | बल्कि उस रातको उस मसजिदमें इतना 
प्रकाश हुआ कि वह और भी जगमगा उठी ! यह देखकर 
वैद्यको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह दौड़कर श्रीसाईनाथ 
महाराजके चरणोमे शिर पड़ा | 


इसी प्रकार श्रीसाईनाथ महाराजने और भी बहुतःसे 
चमत्कार दिखलाये थे, जिनके कारण उनके नामकी ख्याति 
-दूरःदूरतक फैल गयी थी तथा बड़े-बड़े विद्वान और धनी- 
मानी लोग उनके दर्शनार्थ आते थे | शक संवत्‌ १८४० के 
दक्षिणायाम प्रथम मासके agan श्रीसाईनाथ महाराजने 
-- समाधि ळी थी । उस दिन दुर्गा-पूजाकी समाप्ति तथा बुद्धः 
जयन्ती भी पड़ती थी | अमीतक शिरडीमें वह समाधि 
MAS है तथा जो लोग विश्वास ओर श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते 
हैं, उनको भ्रीसाईनाथ महाराजकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती 
है । गुरुपूणिमा, रामनवमी और गोकुल-अष्टमीको वहाँ 
बड़े-बड़े उत्सव मनाये जाते हैं तथा उनमें शरीसाईनाथ 
महाराजके हजारा भक्त एकत्रित होकर जीवनका फल ढूटते हैं | 


श्रीकेशवानन्दजी उफ धूनीवाळे दादाजी 


ये जातिके ब्राह्मण थे ओर हमेशा दिगम्बर रहा करते 
थे | व्यवहार इनका पागलोंका-सा होता था | कमी किसी- 
को मार बेठते तो कमी किसीको माँकी भाँति प्यार करते 
थे । परन्तु इनकी मारमें भी कितना प्यार मरा रहता था, 
इसको वे अनेकों व्याधिग्रस्त मनुष्य ही जान सकते हैं जो 
केवळ एक बारकी मार खाकर ही सदाके लिये व्याधिमुक्त बन 
गये हैं | जब दादाजी साइंखेड़ासे उजैन आये थे, तमी 
मैंने प्रथम बार उनके दर्शन प्राप्त किये थे | उस समय 
मुझको रोजाना योड़ा-थोड़ा बुखार बना रहता था और में 
उससे तबाह हो चुकी थी। परन्तु ज्यों ही दादाजीने मुझको 
जोर-जोरसे दो-तीन डंडे माये कि वह बुखार न जाने 
कहाँ चला गया, जो फिर आजतक मेरे पास फिर नहीं आया | 
केवल मेरे ही लिये ऐसी बात हुई हो, सो नहीं; मेरे-जैसे 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि + 
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एक बार तो ऐसा हुआ कि साईखेड़ाकी एक याईका 
लड़का जितके यहाँ रोज जाकर दादाजी भिक्षा fear aah 
रातको मर गया, अतः उसके दूसरे दिन सवेरे जब दादाजी बहू 
पहुँचे तब वह बाई जोर-जोरसे चिल्लाकर अपने मृत = 
दिखलाने लगी | इसपर दादाजीने कहा--'अरी पगली 
रोती क्यों है, तेरा लड़का मरा थोड़े ही है।' और र 
कहकर दादाजीने उस SERA एक लात मार दी | लड़का 
दो-तीन फीट उछल गया और रोने लगा । यह देखकर 
माताके आनन्दको सीमा न रही । वह दादाजीके चरणेति 
छिपट गयी और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हो गये | 


इतना ही नहीं; दादाजीने और भी अनेकानेक चमत्कार 
दिखलाकर लोगाँको चसत्कृत कर दिया था । स्थान-संकोचसे 
उनके अन्य चमत्कारोंका उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता । 
सन्‌ १९३२ में दादाजीने साईखेडेमै समाधि लगायी थी | 
उनके समाधिस्थानपर स्मारक बना हुआ है तथा बड़े धूम- 
घामसे उसकी पूजा-अर्चा होती है| 


श्रीवाचाजान 


पूनामें बाबाजान एक सुप्रसिद्ध त्री-संत हो गयी हैं । सन्‌ 
१९३१ की २७ तितम्बरको लगभग ११० वर्षकी अवल्यामे 
उन्होंने समाधि ली थी । वे कभी मो खान नहीं करती 
थीं, परन्तु उनके शरीरसे फूलकी-सी गन्ध निकलती थी । 
लोग कहते हैं कि उनका जन्म पेशावरके किसी सम्पन्न 
Hot हुआ था परन्तु इस बातका कोई विशेष प्रमाण नहीं 
मिळता है । बहुत दिनोंसे वे पूनामें ही आकर रहने लगी 
थीं । पहले तो वे एक नीमके दृक्षके नीचे ही धूनी लगाकर 
बैठी रहती थीं परन्तु जब उनके अनुभवोंके कारण धीरे" 
लोगोंमें उनकी मान्यता बढ़ गयी तब उनके लिये छभरकी 
एक कुटिया बनवा दी गयी थी और उसीमें उनका निवास 
होने लगा था | 

श्रीबात्राजान नियमितरूपसे हर यु मेरे हज 
आया करती थीं | एक दिन अकस्मात्‌ Salt ह: 
माँको बहुत पीटा और अपने नाखूनसे उसकी i 3 
चन्द्राकार घाव बनाती हुई उसको गालियाँ देने बे 
यह देखकर हम छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | छ. 
घटनाके सात-आठ रोज बाद फिर जो घटना T 
उस दिनकी सारी लीलाका रहस्य खोळ दिया 


ad 
Ting sitet Fal ARS SIAL बया a core NADA aa sient ( बै ae Tn 


ngotr 


| मेरी मॉ 


तपस्वी लछंमनदास 
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ईनाथ महाराज 


सॉ 


शिरडीके भी 
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facts खानपर बैठा कली ered ae = बाहर ही एक स्थानपर बैठा करती थीं) साफ कर रही 
थी, तबतक एक साँपने आकर उसकी Indi Se 
दिया। माने झटपट अपना वस्न फाइकर उस उँगलीको 
बाँधा, पर दर्द इतना असह्य हो गया कि पीछे उसने 
वह बन्धन ढीला कर दिया । बन्धन ढीला होते ही माँके सारे 
शरीरमें विष ena हो गया और चह बेहोश हो गयी | हम 
सब लोग घबरा गये । पर ज्यों ही माँको उठाकर श्रीसाईनाथ 
बाबाके फोटोके सामने वेठाया गया और उनकी विभूति 
कुछ तो उसके मुँहमें डाळ दी गयी तथा कुछ शरीरमै मळ 
दी गयी, त्यों ही माको होश आ गया । उसका सारा-का- 
सारा विष उसकी बॉहके उसी चन्द्राकार घावतक आकर 
ठहर गया, जिसको श्रीबाबाजानने उस दिन नालूनसे 
बनाया था ! इसपर सत्र लोग afta हो गये और भीयाबा- 
जानको बधाई देने लगे | श्रीवावाजानके समाधिश्यानपर 
एक सुन्दर स्मारक वना हुआ है, जो उनकी स्मृतिको 
अक्षुण्ण रक्खे हुए है | 
—>0< POC 


सहुरु श्रीपद्मनाभतीथ 
( लेखिका--कुमारी कमलिनी geure ) 


भ्रीपद्मनाभतीर्थ सावन्तवाडीके पाटगाँवमे पैदा हुए थे | 
पूरा नाम था सखाराम नारायण पाटकर । जातिके आद्यगौड़ 
आहण थे । एक साधारण-सी मराठी BAR अध्यापक 
थे। विरक्ति हुई और पाठशाला छोड़-छाड़कर आप AFS- 
कोट पहुँचे और वहाँ कुछ दिन अनुष्ठान किया | पीछे 
पहीं मोन स्वामीजीके दर्शन हुए | खामीजीने पूछा--ठ॒म्हें 
झया चाहिये! सखारामजीने उत्तर दिया--मुझे भगवान्‌ 
Wel स्वामीजीने कहा--तुम यहीं बैठे रहो तो तुम्हे 
भगवान्‌ मिलेंगे । आप सात दिन एक आसनसे बैठे रहे 
और समाधि टूटनेपर Aa की ध्वनि की । 


संन्यासकी आज्ञा लेनेके लिये माताके पास गये | माँ 
राजी नहीं हुई, तब इन्होंने माँको तत्वज्ञानका उपदेश किया | 
इच्छा गंगाजानकी थी, इसलिये आप माँके साथ पैदल 
YR काशी आये | यहाँ संन्यासके लिये माने प्रसन्नता- 
आशा दे दी | एक बार आपने हिमालयसे रामेश्वरम 

फेक पैदल यात्रा की और भिन्न-भिन्न खानोंमे श्रीदत्तात्रेयकी 
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बै सदूयुरु श्रीपद्चनाभतीथे, भक्तराज थ्रीपखारामजी १ 


a 


भगवत्मसाद समझकर पाते । इनके छोरे-बड़े तीस ग्रन्थ 
हं । ये प्रस्यानत्रय और नेष्कर्मसिद्धिपर प्रवचन करते थे | 
आपके उपास्थदेव श्रीदत्तजी हैं। इस साघनामें गुरुकी 
उपासना, अजपाजाप, नादानुसन्धान, आत्मानात्मविचार, 
ओपनिर्षादक अद्देतज्ञानका अनुभव और सर्वात्मदृष्टि 
मुख्य अंग हैं | चाळीस वर्षकी अबस्थामें आपने मद्दासमाधि 


ली। 
भक्तराज श्रीपखारामजी 


( लेखक--ओक'्णशंकर केशवरामजी रैक ) 


RUZ TAS उखरला गाँवमें पण्डित श्रीरामशंकर 
पाठककी धर्मपत्नी भ्रीमूळीबाकी कोखसे संवत्‌ १८५२ के 
लगभग इनका जन्म हुआ था । इनके और भी दो माई 
थे । पिताकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि नित्यकी 
मिक्षासे ही निर्वाह करना पड़ता | एक दिन रातको एक 
रोटीमें ही तीनों बालकोंको गुजर करना पड़ा । प्रातःकाळ 
पखारामने इठ किया कि में तो दूध-पूरी खाउँगा | भाइयोंने 
भी साथ दिया | माँ समझाते-समझाते जब हार गयीं तब 
उनका भी हृदय द्रवित हो गया। वे रोने लगी | भिक्षा 
लेकर पिताजी आये, यह दयनीय दशा देखकर वे भी 
अपनेको काबूमें नहीं रख सके, उनके आँसू रुकते ही नहीं 
थे। सबको रोते देखकर बालक पखारामने कहा, “GA लोग- 
रोते क्‍यों हो ! देखो ! दरवाजेपर बछडेके साथ धौरी गो 
खड़ी है और छीकेपर पूरियोंसे भरा थाल रक्खा है ।? पहले 
तो विश्वात न हुआ परन्तु प्रत्यक्ष ही देखकर द्विजदम्पती 
चकित हो गये । सबने खाया ओर एक क्षणके बाद ही वह 
गो अदृश्य हो गयी । तवसे इनके चमत्कारोंकी प्रसिद्धि हो 
गयी | थोड़े दिनोंमें इनके माई, मॉ-बाप आदि चल वसे, 
तब इन्होंने अपने मकानको धर्मशाळा बना दिया और एक 
मन्दिर बनवाया । फिर वहीं रहकर छोगोंको भगवद्धक्तिकी 
ओर अग्रसर करने लगे । इनके द्वारा स्थापित सदावत अब 
भी चाळू है। इनके द्वारा अनेकों जीवोंका कल्याण हुआ | 
इनके बनाये भजन छोगोंमें बड़े प्रेमसे गाये जाते हैं । 


— 
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श्रीऋषिराज महाराज 
( छलेखक--भीदुलंभराम ज्येष्ठाराम भट्ट ) 


दयामय प्रभु जगतमें धर्मके उत्थानके लिये समय- 
समयपर स्वयं आते हैं । और समय-समयपर अपना दिव्य 
सन्देश संत-महापुरुषोंके द्वारा भेजते हैं। गुजरातको ऐसे 
संतोंके दर्शनका सोभाग्य प्राचीन काळसे होता आया È | 


भीऋषिराजजी महाराजका जन्म अइमदाबादके बीस 
कोसपर सावरमती नदीके किनारे वरसोडा नामक गाँवमें 
हुआ था | पिताका नाम कुबेरजो त्रिपाठी और माताका 
नाम अम्त्रा बाई था । माताको पैंतीस वर्षकी अवस्थातक 
कोई सन्तान नहीं थी । आश्विन Bat १ से नवमीतक 
आपने अम्बिका माताका नवरात्र-उपवास और अनुष्ठान 
किया | रातमें स्वप्न हुआ कि तुम्हें एक परम भक्तपुत्र प्रात 
होगा | जगदम्बाके वरदानसे ऋषिराजका आविर्भाव हुआ | 
बचपनमें आपका नाम इरजीवन था । सयाने होनेपर 
पासहीके एक गाँवमें सिद्ध वासुदेवानन्द ब्रह्मचारीके दर्शन 
तथा सत्संगका सोभाग्य प्रात हुआ । इस सत्संगके कारण 
आपकी CATH सोया हुआ वैराग्य जाग पड़ा। 
पूवजन्मके शुभ संस्कार थे etl कवित्वशक्ति भी स्फुरित 
हुई । तीन रातमें सम्पूर्ण गीता कण्ठस्थ कर ली । आप 
जीवनमर गीता और विष्णुसहल्ननामका पाठ करते रहे | 
अन्तमें पचासी वर्षकी अवस्थामें लगभग एक हजार पृष्ठकी 
भक्तिरसपूर्ण टीका आपने गीतापर लिखी | 


सनातनधर्म उनका जीबन था, उपासना ही प्राण थी | 
शम, दम) तप, त्याग और वैराग्यकी आप सजीव मूर्ति थे। 
जगतूसे न्यारे रहकर आप गायत्री-पुरश्चण करने लगे | 
सात वर्ष निराहार रहकर दो पुरश्चरण चौबीस लाख 
गायत्रीका अनुष्ठान किया । फिर सावरमतीके तटपर एक 
सुन्दर आश्रम ओर औहनुमान्‌जीका मन्दिर तथा संत- 
साइओंके लिये सदावत चळानेके हेतु धर्मशाळा बनवायी 
जो आजतक सुरक्षितरूपर्मे चल रही हे । गायत्रीके 
अनुष्ठानके कारण आपको वाक्‌-सिद्धि प्रात हो गयी | 
आप भक्तिका उपदेश करने लगे । उपदेशे नामस्मरणपर 
विशेष जोर देते थे । आपके इजारों शिष्य हुए और 
आज भी हैं। शुजरातमें कोई भी ऐसा गाँव नहीं है 
जहा आपके नामकी रूँज न हो । 


# सन्त सुशान्तं सततं नमामि x 


D 
[ भाग पत तत न N 


ति र म न नाणा. 


आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके ३ Ti 
द्वादशाक्षरी महामन्त्रके जपमें जागचा ब 1 
भ्रीशाल्ग्रामजीकी मूतिकी पूजा आजीवन करते रहे 
कम बोलते थे | गीताकी दैवीसम्पत्तिपर दाच ne 
आग्रह था | आपसे जो कोई भी उपदेश माँगता 
उसे सदाचारपूर्वक रहनेका ही आदेश करते । 3 

आपको सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत तथा गीतादि ma 
कण्ठस्थ थे । श्रुति-स्मृतिके पारदर्शी पण्डित थे | फ़िर भी 
वितण्डावादसे विरक्त थे । ये इस बातको बार-बार अपने 
शिष्योंमें सुनाते कि “संसारमें तुम रोते हुए आये हो, ऐसा 
करो कि जाते समय पूर्ण आनन्दके साथ aay 
राम, कृष्ण, हरि, गोविन्दकी धुन जत्र आपको लगती तो 
ऐसा माळूप होता मानो अमृत बरस रहा है। अतिपि- 
सत्कारमें आपका चित्त बहुत रमता था। दुःख और 
सुखमै समानरूपसे प्रभुस्मरणकी शिक्षा आप दिया करते 
थे | आपके कुछ उपदेश इम यहाँ दे रहे हैं-- 


किसी जीवकी हिंसा कदापि नहीं करना। किती 
प्रकारका नशा नहीं करना | मदिरापान, चोरी, 
Kelana बड़ी cca सख्त त्याग करना । वेद, 
देव, Tena कभी निन्दा नहीं करन।। असत्य वचन 
कभी ad बोलना । बाह्य ओर आन्तरिक पवित्रतापर 
विशेष ध्यान रखना | दयासे प्रभु राजी होते हैं | वर्णाभम- 
घमंकी कमी अवहेलना adi करना | भीहरिकी नवधा भक्ति 
जन्म-मरणका नाश करनेवाली है | 

आपके लिखे बहुत ही सुन्दर गीत और भजन मिढते 
हैं जो स्थानके संकोचसे यहाँ दिये नहीं जा सकते | 

संवत्‌ १९८१ चेत्र Yo ११ को मध्याहके समय आपने 
पद्मासन लगाकर शरीर छोड़ दिया | 


aa 
हका भगत 


( ढेखक - आबदरूदीन राणपुरी ) 


भतत साढुकडा आमो 
maa मोरवी राज्यान्तगत का नाम 
सं० १८८४ में इका भगतका जन्म हुआ | नि 


जसराज भाई और माताका नाम अज बाई था 5s 
भगवान्‌ श्रीमहादेवजीके परम भक्त थे | इका A ee 
में ही माता-पिताको खो बैठे | आपने aa 
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| सँख्या ३ ] 
— 7 
छोटीसी दूकान कर ली और आपकी जीविका तथा 
संत-सेवा इसीसे चलने लगे | अखण्ड ब्रह्मचर्यका Ad 
हेकर भगवानूकी भक्ति करने लगे । संतसमागममें विशेष 
| भद्धा थी | युवावस्था थी । ब्रह्मचयं और भक्तिके प्रतापसे 
| उनके मुखमण्डलपर दिव्य प्रकाश था, AT शान्तिकी 
| चमक थी। सदा नामस्मरण -करते रहते थे । सादे और 
1 खच्छ वस्न पहनते थे । रलेमें amet माला थी | 
महात्मा जीवणदास आपके गुरु थे । रातको अपने सोनेके 
| RÄ किसीको सोने नहीं देते थे । कहते हैं, रातको 
| एकान्तमें साक्षात्‌ भगवानसे इनकी बातें होती थीं | 

तीन बातोंपर आप बहुत ज़ोर देते थे-( १ ) मन, 
| बचन) कर्मसे ब्रह्चर्यपालन, (2) सदा-सदैव इरिनाम- 
| का स्मरण (३ ) साधु-सेवा और गरीबोंको अन्न-वस्र 
| देना। आपको अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त थीं परन्तु आपने 
कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया । आपके बिलक्षण कर्मोकी 
अनेकों घटनाएँ हैं जो स्थानाभावसे यहाँ दी नहों जा 
सकती | लगभग अट्टानवे वर्षकी आयुर्मे do १९८२ के 
पोष कृष्णा दशमी शनिवारको आपने अपनी आत्मा प्रभुको 


सोप दी | 
— — 
श्रीमद्‌ उपेन्द्राचायजी 


( छेखक-- बड़ोदानिवासी साधकवगं ) 
परम धार्मिक maga भ्रीदसिंह्यचार्यजीके यहाँ सं० 
१९४२ कार्तिक कृष्णा १ मंगलवारको अपने मामाके घर 
बिसनगरमें इनका जन्म हुआ था। बचपनमें ही ये बड़े 
` मतिभासम्पन्न थे । इनके पिता लोगोंको वेदान्तकी बात 
TN तो ये दूसरे समय उसे ger दिया करते थे | केवळ 
छठ द्जेतक अंग्रेजी पढ़े होनेपर भी ये संस्कृत और अंग्रेजीका 
अच्छा ज्ञान रखते थे । बारह वर्षकी अवस्थामै पिताका 
शान हो जानेपर agan महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
रैनके सिर आ पड़ा। उस समय aie निकलनेवाळे 

f 9 

नामक पत्रके सम्पादक भ्रीछोटेलाल जीवनलाल 
TRE, जो कि इनके पिताके शिष्य थे, सारा भार सम्हाल 
rear | बयस्क होनेपर इन्होंने अपना काम सम्डाला | शास्त्रीय 
wen ये बड़े पक्षपाती थे । चरित्रगठनके लिये इन्होंने 
ms एक आश्रम खोल रक्खा है | गुजराती मापार्मे 


* श्रीमद्‌ उपेन्द्राचार्यजी, श्रीमद्‌ राजचन्द्र + 


७८१ 


देवी शक्तियोंका विशद प्रकाश हुआ था। ये सवंदा परोप- 
कारमें लगे रहते थे । सं० १९९३ पोष कृष्ण ६ सोमवारको 


योगासनसे स्थित होकर आशीवांदात्मक मुद्रासे खस्वरूपमें 
लीन हुए। 


->H —, 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


( रेखक--पं० भ्रीशोभाचन्द्रजी भारिछ, न्यायतीथं) 
Kar संसारी हैं, श्रीमद्‌ असंसारी थे । हमें अनेक 
योनियोंमे भटकना पड़ेगा, श्रीमत्‌को कदाचित्‌ एक जन्म बस 
होगा | कदाचित्‌ इमलोग मोक्षसे दूर भागते हैं पर श्रीमद्‌ 
वायुवेगसे मोक्षकी तरफ़ बढ़ते चले जाते थे ।? 
-+महात्मा गाँधी 


जेनसमाज जिसे पञ्चीसवाँ तीर्थकर कहकर सम्मानित 
करता और पूजता है, समूचे गुजरातमें जिसका नाम भक्ति 
ओर विरक्तिका एक अमोघ मन्त्र माना जाता है, बीजकी 
भाँति आच्छादित रहकर fret गाँघी-जेसे मधुर फळ 
उत्पन्न किये हैं, जनताको जिसने एक विशिष्ट और नवीन 
विचारधारा प्रदान की, उत सतसत्तम श्रीमदू राजचन्द्रको 
इधर इमलोग कम जानते हैँ । श्रीमदू राजचन्द्र आधुनिक 
कालके एक महान्‌ संत हैं । गुजरातमें उनके नामपर अनेक 
आश्रम स्थापित किये गये हैं और वे धर्मके क्षेत्रमै उदारता 
ओर साम्यके सुनहरे सिद्धान्तांका यथाशक्ति प्रचारकर बड़ी 
भारी आवश्यकताकी पूर्ति कर रहे हैं । 

dada आदर्श जीवनका परिचय थोड़ी-सी पंक्तियांमें 
नहीं दिया जा सकता | अतएव यहाँ उनके जीवनको 
थोड़ी-सी बातें बताकर यही कह देना उपयुक्त होगा कि 
संत,मक्त और मुमुक्षु जन “श्रीमद्‌ राजचन्द्र? नामक रुजरातीका 
विशाळ ग्रन्थ पढ़ें । लेखकको विश्वास है कि श्रीमत्के जीवन- 
परिचयपाठीको संतापके समय शान्ति प्रात होगी, उसकी 
विरक्ति और आत्मनिष्ठामे चार चाँद ळग जायेंगे। "श्रीमदू 
राजचन्द्र' वास्तवमें अध्यात्मका खजाना है | 


श्ीमदूराजचन्दरका जन्म विक्रम do १९२४ में कार्तिक 
शुङ्का१५को काठियावाड़के मोरबी राज्यान्तगत बवाणिया maï 
हुआ था | उनके पिता श्रीरवजी भाई वैष्णव भक्त थे और 
माता भरीदेवाबाई जैनघर्मानुयायिनी थीं। अनेक जन्मान्तरोकी 
साधनाका फल लेकर वे इस जन्ममें अवतीण हुए थे | सात 


अनेकों ग्रन्थ लिखे हे Laga, aa AR Collection. Digitized by eGangotri 
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कसी यी) रक्सी | भोगले समाधानते तोत ~ saa ही उन्होंने विदेहदशा प्रास कर छौ थी। 
खचपनसे ही उनकी स्मरणशक्ति अद्भुत थी । नौ-दस 
सालकी उम्रमें उन्होंने महामारत और रामायणकी पदोंमें 
रचना की थी | एक ही दिनमें तीन सौ छोक रचे थे परन्तु 
दुर्भाग्यवश वे सब अलभ्य हैं | चोदइ-पन्द्रइ वर्षकी अवस्थामें 
उन्होंने अष्टावधान किये थे और उन्नीसवें वर्षमै तो वे 
“शतावधानी कवि? के असाधारण गौरवको प्राप्त कर चुके थे। 
एक साथ सो विषयोंपर लक्ष्य- व्यापार रखना झतावधान 
कहलाता दै | इन विषयोंमें भिन्न-भिन्न भाषाओंके शब्दों- 
को उलट-पुलटकर कहा जाता है; कविताएं. बोली जाती हैं 
संटेके cart गिनते-गिनते गणितके कठिन-से-कठिन प्रश्न 
इल किये जाते हैं, तत्काळ बताये हुए विषयपर कविता 
रचकर सुनानी पड़ती है । ऐसी-ऐसी सो बातोपर एक साथ 
खयाल रखना बड़ा ही कठिन काम है | इसकी इुरूइताको 
चही लोग कुछ-कुछ समझ सकते हैं जिन्हें अवधानः प्रयोग 
देखनेका अवसर मिला हो | 


पिताके पास दूकानपर बैठकर भी आप अधिक समय 
शास्राध्ययनमे ही बिताया करते थे । वे खयं लिखते हैं कि 
मेंने कमी किसीको कम-ज्यादा भाव नहीं कहा और न 
किसीको कम तौलकर दिया | पितामहके साथ वे वैष्णव- 
मन्द्रोमिं जाया करते थे और रसपूर्वक कथा श्रवण किया 
करते थे । पीछे जब्र जैनसूत्र पढ़नेका मौका मिला तो उसे 
भी ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे | 


सोल वर्षकी उम्रमें भीमत्‌ सुन्दर भावपूर्ण और 
वेराग्यरसपरिपूर्ण कविता करने लगे थे | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र चौतीस वर्षकी sat ही खर्गवासी हो 
गये | इतनी अल्प ng उन्होंने जो आध्यात्मिक उन्नति 
की वह आश्चर्यजनक है | वे अपने अनुभवोंको कुछ-कुछ 
स्थूळ रूप दे गये हैं और उनके द्वारा निर्मित agna 
साहित्य अब भी मोजूद है । गॉधीजीके शब्दोर्मे--'श्रीमतूके 
लेखकी असाधारणता यह है कि उन्होंने जो अनुभव किया 
है वही लिखा है | उसमें झत्रिमता नहीं है। दूसरॉपर छाप 
SAMS लिये एक पंक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा।? 


महात्मा गाँधी जब विळायत गये तो एक बार 
हिन्दूधर्ममें उन्हें बड़ी शङ्का उत्पन्न हुई | उनका झुकाव 
क्रिश्चियन-धमेकी ओर होने लगा | सौभाग्यसे उन्होंने ईसाई 
चननेसे पहछे अपनी आशंकाएँ. मुख्यतः भरीमद्के समक्ष 
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lo 


w 
weal | श्रीमत्के समाधानसे गांधीजीको सन्तोष हो गया। 


गाँघीजी कहते हैं--/हिन्दूधमंमें मुझे जो चाहिये सो पद 
सकता है, मनमें ऐसा विश्वास हुआ । मुझे शान्त मिली | 
इस खितिका श्रेय राजचन्द्र माईको है । उनके प्रति मेर 
कितना आदर होना चाहिये !' गाँधीजी श्रीमद — 
प्रगाढ परिचयमें रहे हँ | राजचन्द्रके जीवन-साह्यिके 
पाठक भलीभॉति समझ सकते हैं कि गाँधीजी आज जिन 
आध्यात्मिक ओर राजनीतिक सिद्धान्तोपर चळ रहे tom 
मूलरूप भीमतूसे ही ग्रहण किया गया है । गाँचीजीने इसे 
खयं स्वीकार भी किया है | 

अनेक साधक जिस साधना और तन्मयताको प्रात 
करनेके लिये जंगळांकी खाक छानते हैं, वह sta 
जन्मान्तरके संस्कारोंद्वारा स्वतः प्राप्त थी | उनका योग-- 
मानसिक व्यापार-इतनी स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त कर 
सका था कि “भवने वने वा” निवास उनके RA भिन्न 
नहीं रह गया था । खाते-पीते, उठते-वेठते-प्रत्येक क्रिया 
करते समय वे अन्तमुंख दी रहते थे । सम्भवतः इसीहिये 
न तो उन्हें apakan ही अनिवार्य प्रतीत हुआ और न 
साधुका अमुक वेष हो उन्होंने कभी स्वीकार किया | वे 
राजा जनककी भाँति Det योगी थे । aa 

यद्यपि श्रीमत्‌ जेन थे, जेनधमंके प्रति उनके ga 
विशेष आदर था पर अन्य धमाँसे उन्हें जरा मी वैमनस 
न था । आध्यात्मिक ग्रन्थ) चाहे वह वेदिकपरम्पराका 
हो, जैनपरम्पराका हो या अन्य feet मी परम्पराका हो, 
वे बड़ी रुचिसे पढ़ते थे । किसी भी ग्रन्थको एक बार पढ़कर 
ही वे उसका सार निचोडूकर मस्तिष्कमें रख छेते थे | 


श्रोमद्‌ राजचन्द्रके अनुपम उपदेश-पौयूषके कुछ कर 
यह हैं-- - 

(१) विशाल बुद्धि; मध्यस्थता? sea और 
जितेन्द्रियता; ये गुण जिस आत्मामें हों वही तिल 
प्रात्त करनेका पात्र है | 

saat दै जब : 
. (र) भक्ति पूर्णताको तब पहुँचती है £ 
जेसी तुच्छ वस्तुकी भी 'हरि? से याचना न al s E 

(३) दृष्टिविष दूर इट जानेकै पश्चात्‌ T ह र 
कोई भी अक्षर; कोई भी कथन; कोई भी वचन | 
भी खल प्रायः अहितका कारण नहीं हो सकता sat 

(४) उस एक ही वस्तुका परिचय करना उ 


(SS 


- 
e 


लडो SSS 


Ka ०. 


afr > "न 


wr 


भी उपेन्द्राचा यंजी 
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pas परिचयसे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 
ara है | 
(५) मनुष्यको जबतक संतका योग न मिले तबतक 
उप्ते मत-मतान्तरमें मध्यस्थ रहना चाहिये | 
(६) में अपने अनुभवसे यदद कहनेके लिये अचल हूँ 
कि पुनर्जन्म है; अवश्य दै | 
(७) आत्मशान अथवा मुक्ति न तो किसीके शापसे 
अप्राप्त होती है, न किसीके आशीर्वादसे प्राप्त होती है। 
बह तो पुरुषार्थपर निर्भर है | 
SSeS 
e A 
संत श्रीलघुराजस्वामी 


( ठंखक- श्रीसोमागचन्द्र चुन्नीलाल शाह ) 


गुजरातके भालप्रदेशके वटामण ग्राममें संवत्‌ १९१० fo 

की आश्विन कृष्ण १० को श्रीमद्‌ लघुराजस्वामीने जन्म ग्रहण 
किया । उनके पिता कृष्णदासगोपाळजी और माता 
कुराछादेबी जैनधर्मानुयायी थे । जन्मसे पहले ही पिताका 
देहावसान हो जानेके कारण ये बड़े लाड़-प्यारसे पाले-पोसे 
Al थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना सीखनेके बाद ही इन्होंने 
पढाई छोड़ दी और पिताके न होनेसे बचपनमें ही RAA 
सारा भार इनपर आ पड़ा | घर घन-सम्पत्तिसे पूर्ण था और 
खमाव मी बड़ा मिलनसार, सरल और उदार था । अतः 
INS सभी लोग इनसे प्रेम करते थे । विवाह होनेके कुछ 
री दिन बाद पत्नीका देहान्त हो गया । दूसरा विवाह किया 
गया और २७ वर्षकी उम्रतक प्रतिष्ठित और सुखमय 
चीवन व्यतीत करनेपर ये एक बार बड़े भयानक बीमार पड़े। 
सेव छोगोंने बचनेकी आशा छोड़ दी। पूर्वजन्ममें किये 
हुए साधुसङ्गके प्रभावसे इनके अन्तःकरणमें यह भाव उदय 
TT aan अच्छे कमोंके फलखरूप इस जत्ममें 
हुल भिला लेकिन इस जन्ममै अभीतक कोई शुम कर्म नहीं 

| बना; अगर यो ही मर गये तो न माझूस मावी जीवनमें क्या 
दशा होगी ? यदि इस बार इस बीमारीसे छुटकारा पा जाऊ 
गृह त्यागकर साधु हो जाउँगा ।' दैवयोगसे थोडे 
Sa ही ये खस्थ हो गये और अपनी प्रतिशाके अनुसार 
बिना किसीसे कहे-सुने साधु बननेके लिये चळ पढे । 
Sires स्थानक निवासी मुनि भीहरखचन्दजीके पास 


१ बकर इन्होंने दीक्षाके लिये प्रार्थना की परन्तु बिना माताकी - 


* संत थील्घुराज्ञखामी # 
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ee 
आरके उन्होंने दीक्षा देना अस्वीकार कर दिया । 

मुनिजीकी आशासे कुछ दिनके ल्यि घर चले र ओर 

वपर दो साल बाद संवत्‌ १९४० में उनको Taste 

हुई | यह समाचार सुनते ही वे मुनिके पास दीश्चाके लिये 

चछ पड़ परन्तु मुनिने फिर वही अनुमतिका प्रश्न उठाया । 

अन्तर्मे मुनिके उपदेशसे और पुत्रके वैराग्यको देखकर 

आखिर माताने आशा दे दी। 


संवत्‌ १९४० की ज्येष्ठ कृष्ण ३ को बड़े धूमधामसे 
महाराज श्रीहरखचन्दजीने खम्भातमें उन्हें दीक्षित किया | 
इस प्रकार २० वर्षकी अवस्थामे उनके जीवनका पट-परिवर्तन 
हो गया । 


साधु-अवस्थामें इनकी प्रशंसा बढ़ चली । अपने उस 
गच्छके तेरह-चौदह साधुआंमें ये ही अग्रगण्य थे। अनेक 
ग्रकारके तप, योग एवं ध्यानादिकी क्रियाएँ कीं । एक दिन 
भोजन और दूसरे दिन उपवास इस तरह पाँच वर्षतक 
करते रहे परन्तु जिस शान्तिकी अभिलाषासे घर-बार छोड़ा था 
वह इन्हें अंमीतक प्राप्त नहीं हुई |. आत्मशानका उदय 
नहीं हुआ, मनके विकार और पूजा-सम्मान आदिकी 
लालसा न मिटी, मनको शान्ति नहीं मिली। इसी बीच 
महात्मा भीमद्राजचन्द्रके खम्मातके अनुयायिर्योके संसर्गमे 
आनेसे श्रीमतृके प्रति श्रद्धा पैदा हो गयी | संवत्‌ १९४६ में 
dad पहले दर्दानसे दी इनके मुनित्वका सारा अभिमान 
गळित ददो गया। भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजो अवस्थामे छोटे होनेपर भी 
इनका उनमें गुरुवत्‌ पूज्यत्वका भाव हो गया | भीमत्‌के बताये 
हुए रसाखादत्यागके उपायोंसे इनके मनोविकार शान्त 
हो गये और अन्तःकरणर्मे निमंलता आने लगी | 
संवत्‌ १९४९ में बम्बईमें पुनर्मिलन QAN आत्मकल्याणके 
मार्गका विशेष बोध हुआ | संवत्‌ १९५१ वि० में सूरतमें 
इनके बहुत अधिक अस्वस्थ दो जानेपर भ्रीमतूने इनकी 
सान्त्वनाके लिये (आत्मा है? इस विषयपर विवेचनापूर्ण 
पत्र लिख भेजा जिसे पढ़कर इनके अन्तर्भाव और भी 
वृद्धिको ma हुए | सं० १९५४ fio में चरोतर वसोक्षेत्रमे 
एक महीनेके भ्रीमतके समागमसे इनकी साधना सफळ 
हो गयी | आत्माका यथार्थ निश्चय हो गया, आत्मानुभवके 
आनन्दसे अन्तःकरण आहादित हो गया | सं० १ ९५५-५६ में 
इडरके समागममै उस अनुमवकी विशेष दृदृता हुई | 
इनके dad साथ और भी अनेक बार समागम हुए जिससे 
इन्हें साधनामै अग्रसर होनेमे अधिकाधिक सहायता मिली | 
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संवत्‌ १९५७ में श्रीमत्‌की निर्वाणप्राप्तिका समाचार सुनकर 
आपको बड़ा दुःख हुआ और उस दिन सारे दिन ओर 
रात्रिमर उपवास करके भक्तिमावपूवक जंगळमें पड़े रहे | 
संवत्‌ १९६८ में खम्मातमें समुद्रतटपर रहकर Sata दिन- 
राततक बिना निद्रा लिये अखण्ड भक्तिसाधना की। ये खंमात, 
नड़ियाद, करमाळा आदि स्थानों एवं गिरनारके भयंकर 
जंगलोंमे विचरण करते रहते थे । इसीसे लोग इन्दे 
“वगडाऊ मुनि? कहने लगे थे । श्रीमतूके वियोगका समय 
भक्तिभावको उन्नत करनेवाले was ही frat थे | 
खाने-पीनेकी कोई परवा न AT शरीर कृश ओर रोगग्रस्त 
हो गया । संवत्‌ १९७६ वि० में भक्तोके विशेष आग्रहके 
कारण चरोतरमें संदेसर ग्रामके समीप आगास स्टेदानपर 
कुछ कमरे बनवाये गये और ये वहाँ रहने लगे। अब 
धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वह एक बड़ा सुरम्य आश्रम बन 
गया दै । इसीके पास देवालय, ज्ञानमन्दिर आदि भजन- 
With अतिरिक्त एक सुन्दर धर्मशाला भी है । आश्रमका 
नाम गुरुदेवके स्मारकरूपमें “श्रीमद्‌ राजचन्द्र-आश्रम? रक्खा 
गया है। वहॉपर आजकल भी सम्प्रदायका कोई भेद न 
रखकर देष्णव, जैन आदि सभी आत्मकल्याणकी ओर 
बढ़ रहे हैं । स्वामीजीने मारवाड, सूरत जिला और 
दक्षिणमें भी श्रमण किया था । संवत्‌ १९९२ की वैशाख 
शुक ८ को स्वामीजी समाधिस्थ हुए | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र महाराजके मिलनेके बाद स्वामीजीका 
सारा जीवन उनके आज्ञानुकूल आचरणमें ही बीता । 
उनके प्रवचनोंमें मुक्तिके सर्वसुलभ साधन सत्सङ्गपर ही 
विशेष जोर रहता था। उनका खास उपदेश था कि 
' सत्पुरुष दी serikat सर्वोत्तम साधन है | उनकी 
भक्ति ही मुक्तिदायिनी है। उनकी आज्ञाका पालन और 
उसके अनुसार जीवन बना लेना ही मनुष्यके छिये 
हितकर है । वे acai मनन, इन्द्रियनिप्रह, 
मिथ्याग्रहका त्याग ओर शुभ अनुष्ठानकी आवस्यकतापर 
बराबर जोर देते रहते थे! 


खामी श्रीमोहनगिरिजी 


(Santa औचूनीलाल चेलदासजी मोट ) 


स्वामी मोइनगिरिके पिता श्रीरामेश्वरगिरिने अपने 
gee छिपाकर विवाह कर छिया था अतएव गुरुने: 


% सन्तं सुदान्तं सततं नमामि ऊ 


ee [ भाग १२ 
Mo 
रुष्ट होकर इन्हें मठसे अलग कर दिया । समय पाकर 
मोइनगिरिका जन्म हुआ तो गुरुने कृपाकर पत 
इनको मठमें gear लिया | पिता और गुरुके 
अनन्तर आपपर ही मठका सारा भार आ पड़ा। मठका काम 
हाथमे लेनेके कुछ ही दिन बाद आप तीर्थयात्राके fa 
निकल पड़े | चदरिकाश्रममें किसी सिद्ध योगिराजके उपदेश- 
से इनके मनमें वैराग्यका पूर्णरूपसे उदय हो गया और 
इन्हें सत्यासत्यका तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया। सन्‌ १८५८ 
में ये मठमें आकर एकाग्र मनसे, सब कामकाज छोड़कर 
आत्मचिन्तनमें लग गये । मठमें रक्खा हुआ एक प्राचीन 
योगग्रन्थ इन्हें मिल गया, जिसके अनुसार आप अभ्यास 
करने लगे | समाधि छगने लगी | भजन और योगाभ्यासका 
प्रभाव जनसाधारणके सामने आया और सहल्ोंकी संख्यामें 
आपके शिष्य होने लगे । रातमें आप शिष्योंको योगाभ्यास 
तथा मगवद्धजन कराते । 


LA 


पन्द्रह-बीस वर्षतक आप जीवन्मुक्तस्थितिमें रहे । हर 
समय ब्रह्मानन्दमें AA रहते । अपनी मृत्युकी भी बात इन्हें 
बहुत पहले माळूम थी । आपने सेवकोंको समाधि खोदनेकी 
आज्ञा दी और आप सूक्ष्मशरीरसे हरिद्वार जाकर माँ 
भायीरथीमें छीन हो गये | 


DSC 


मस्त माधवदासजी 


( ढेखक- श्रीमाणिकलाल झांकरदासजी राणा ) 


इनका जन्म संवत्‌ १६०१ कार्तिक झुक पूर्णिमाको 
aah सौदागरगंजमें ीकरवतसिंहकी धर्मपत्नी हिरलदेवीसे 
हुआ | ये सिसौदियावंशके सूर्यवंशी राजपूत थे | बचपनमें 
थे घरकी चीजें चुरा-चुराकर भिखमंगोंको बॉट दिया 
करते थे । एक महात्माने इनकी मुखाकृति देखकर सत 
होनेकी बात कही थी। परन्तु इनका पूर्व जीवन अच्छा 
न रह्य । बहुत दिनोंके बाद जब ये घर छोटकर आये तब 
माता बीमार थी। उसे इस बातका बड़ा दुःख था कि 
मेरा पुत्र सदाचारी नहीं हुआ । संयोगवश उसी समा 
एक मुर्दा जा रह्दा था । माताने इनको मृत्युकी याद 
दिलाकर बहुत कुछ समझायाुझाया और कहा 
तेरी भी एक दिन यही दशा होगी, क्यों अमिमानमे इ 
रहा है, किसलिये मिथ्या गर्व करके विषय सेवने 
अमूल्य जीवन खो रहा है? ये रोने छगे। 
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सँख्या ३ ] * श्रीमोटा महाराज, 


श्रोमुगटराम महाराज ४ 


a 


| — 


बत लग गयी । बडा पश्चात्ताप हुआ । तुरंत ana 
हमर्थदासकी शरणमे गये । उन्होंने अपने शिष्योंका सिर 
aim) इस परीक्षामें ये सर्वप्रथम उत्तीण हुए | गुरुने 
पुनः जीवित कर दिया और अपनी शक्तिसे इनका जीवन 
मजनमय बना दिया, तबसे ये तीर्थयात्रा में ही | इनका जीवन 
भजन और सिद्धिमय हो गया । इक्यावन वर्ष आठ 
महीने TRE दिनकी आयु समात करके संवत्‌ १६५२ 
आपाढ़ कृष्ण पूर्णिमाको प्रातःक्राळ इन्होंने अपना शरीर- 
am किया । तीन सो वर्ष बीतनेपर भी घर-घरमें आज 
इनकी जय बोली जाती है । धन्य है! 
-EDRO 


AN 

श्रांमारा महाराज 

(लेखक--पं ० श्रीजगन्नाथजी ) 
दाजीमाई जानी नामक एक महात्मा बड़ौदाके पास 
WR Wad संवत्‌ १८८० के माघ शकु पञ्चमीके दिन 
अवतरित हुए थे । वे नांदोरा जातिके ब्राह्मण थे । एक बार 
शनेश्वर नामक एक अवधूत इनके गाँवमें आये । सारे 
Wad घूमनेपर भी उनको कहीं भिक्षा नहीं मिली | वे वापस 
हेट रहे थे कि जल भरके छौटती हुई मोटा मद्दाराजकी पत्नी 
उनको मिली ओर बहुत आग्रह करके उनको मिक्षाके लिये 
अपने घर fear लायी । मोटा महाराजने उनकी बहुत 
सेवा की | अवधूत महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि 
आप इस MAN सदावत शुरू कर दीजिये।' मोटा महाराज 
बेहे--'मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ; सदावत कहाँसे चलाऊे १ 
WR कहा--'कोई चिन्ता मत करो, सब चलेगा |? 


A 
श्रामुगटराम महाराज 
(लेखक--पं ० ओजगन्नाथजी ) 
ये मोरा महाराजके दोहित्र थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१९३० में वैशाख सुदी ५ को Sea 
हुआ था । अपनी जन्मभूमि 
छोड्कर ये बचपनसे ही मोटा मद्दाराजके पास रहते थे | 
मोरा महाराजकी आजीविका खेतीसे चलती थी | एक वार 
उनके खेतका पानी बाहर निकल रहा था तो उन्होंने 
सुगररामको आज्ञा की कि जाकर प्रबन्ध करो | मुगटरामके 
प्रय्न करनेपर भी जब पानी नहीं रुका तो वे खयं लंबे 
पड़ गये ओर पानी जाना रोक दिया । ऊपरसे वर्षा हो रद्दी 
थी | जब रात बीतनेपर भी मुगटराम नहीं लोटे तो मोटा 
महाराज खोजने निके और खेतमें पानी निकलनेके स्थान 
पर उनको पड़ा देखकर उनपर मोटा महाराजने विशेष 
कृपा की | 
यद्यपि मुगटराम महाराज बहुत ही साधारण पढ़े-लिखे 
थे परन्तु वे सब कुछ जानते थे | वार्तालापमें अनेक शास्त्रांके 
अनेक विषयोंमे प्रमाण, अनेक Mat बात करना आदि 
उनके लिये साधारण था। रास्ते चलते-चलते वनस्पतियोंको 
देखकर उनके गुणोंका वर्णन करने लगते थे। एक बार 
यह पूछनेपर कि आप यह कैसे जानते हैं; महाराज बोले कि 
“रास्ते चलते समय ये वनस्पतियाँ मुझसे कहती हैँ कि इममें 
IA गुण हैं ।! कहीं Wee धन गड़ा हुआ होता तो महाराज 
देख लेते | कोई यन्त्र बिगड़ गया हो और इंजीनियरको 
पता न लगे कि कहाँ Pacer है तो महाराज बता देते | 
ओर कहते कि यहाँसे ठीक करो | स्वर्ग, पाताळ, पितृछोक 


इत्यादि लोकान्तर्रोको महाराज प्रत्यक्षवत्‌ देखते थे | 
यह बात उन्होंने स्वयं स्वमुखसे इस लेखकको कही थी। 

महाराज अद्भुत सामर्थ्यवान्‌ थे । हजारों प्रसज्ञांपर 
उनके चमत्कार देखे गये थे | ब्राह्णमोजनके समय वर्षा 
रोक देना, मोटरमें We कम पड़ जानेपर जळसे उसे 
चलाना पुत्रहीनाँको पुत्र देना, असाध्य रोगाँको दूर कर 
देना, यहाँतक कि आपके मुखसे जो निकल जाता वही सच्चा 
हो जाता | - 
इस प्रकार अनेक प्रकारकी लीळा करके सं० १९८० 
के चैत्र go १४को महाराज परलोकवासी हुए | जिस 
स्थानपर आपका AAG हुआ था उसपर समाधि बनी 
हुई है और अनेक मनुष्य दर्शन करने जाते हैं | 

— DOO 


eer अवधूत गाँवके बाइरके शिवालयमें चले गये । 
तकी कृपासे सदावर्त चलने लगा | 

` होते-होते मोरा महाराज भी सिद्ध महात्मा हो गये | 
मे बहुत-सी सिद्वियाँ प्रकट हो गयीं | अपने पास 
नेवाळे किसी भी Yana मनके भावको वे जान जाते थे । 
१ त्र श्रीमुगटरामपर इनका बड़ा प्रेम था | महाराज 
हा करते थे कि मैंने जो कुछ किया इससे बहुत अधिक 
बेहमुगटराम करेगा | sea संवत्‌ १९५६ के आवण TE 
ममीको महाराजने मुगटरामको एकान्तर्मे छे जाकर उसके 
ABR हाथ फेरते हुए अपना देहत्याग किया | मंजुसरमें 


a अभिदाइ किया गया था वहाँपर समाधि बनी 
3 RRI 


| SS 
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श्रीनारायणदासजी A 
श्रीनारायणदासजी खामी 
( लेखक--पं० श्रीहरिप्रियदासजी ) 

इनका जन्म संवत्‌ १९०६ चेत्र गुक्क दशमीको 
अमरोली ( काठियावाड़ ) के वाक्या ग्राममें हुआ था | 
इनका नाम अर्जुनेन्द्र रकखा गया । इनके माता-पिता बड़े 
भगवद्भक्त थे | उन्हीके साथ बालक अजुनेन्द्र भी मगवान्‌- 
की पूजा-पाठ आदिमें सम्मिलित होते | बचपनमे ही ये 
बड़े उदार थे। किसीको दुखी देखना नहीं चाहते थे । 
सत्संगमें इन्हें बड़ा आनन्द आता। शिक्षा अधिक न 
होनेपर भी गुजराती, मराठी एवं हिन्दीका अच्छा ज्ञान 
था। इनकी प्रबृत्ति बदळनेके लिये मॉ-बापने विवाह भी 
कर दिया, पर ये उसके कारण अपने ania विचलित न 
हुए। उन्दी दिनों भीगुणातीतानन्दजी तथा श्रीबाळमुङ्रुन्ददास- 
जीका सत्संग इन्हें मिल गया | अब ये घर छोड़कर 
जूतागढ़के रेवताचल पवंतकी छायामें स्थित श्रीस्वामी- 
नारायण-मन्दिरमें बाधा बालमुकुन्ददासजीके समीप रहकर 
भजन करने लगे । इनके हृदयमें सम्पूर्ण mele रहस्य 
खुल गया | इन्होने अपने आचरण एवं उपदेशोंके द्वारा 
इजारोंका कल्याण किया है । इनकी वाणीमें बड़ा प्रभाव 
था । ये gate मनकी बात जान जाते। इनकी आज्ञासे 
बहुत-से Gis मन्दिर, अन्नक्षेत्र, कुएँ, धर्मशाला आदि 
बने हैं | ये अपनी पूयं सूचित तिथि संवत्‌ १९८७ 
मार्गशीष शुक्ल तृतीया रविवारको अपने शिष्योंके सामने 
स्वणके समान चमकते हुए विमानपर भगवानके साथ 
बैठकर परमधाम पघारे | 


RB 
श्रीतेदासजी महाराज 
नवसारीके दुधियातछावके पास नरसिंहपहाड़ीपर 
थीप्रहाददास नामक एक महात्मा रहते थे | तेळदास 
sea शिष्य थे | उन गुरु-शिष्यने उस पहाड़ीपर 
श्रीनरसिंह भगवानका मन्दिर बनवाया) इसीसे उस पहाड़ीको 
लोग नरसिंइपदाड़ी कहने लगे | तेळदासजीने प्रथ्वी-पर्यटन 
किया | ये नीम खाकर रहते थे। इन्होंने विष्णुयाग, 
महारुद्रयाग, कोटियश, अतिरुद्रयश, संहितास्वाह्दाकारयज्ञ 
और महाविष्णुयाग, ये सात यश क्रिये । नवसारीकी ओर 
इनका बड़ा नाम है। 
— Sh ooo 
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योगिराज श्रीनत्थूरामजी 


योगिराज श्रीनत्थूरामजीका जन्म छिम्बडीके मोजदइ 

नामक आममें geaaid औदीच्य Arman 
ao १९१४ aaa शुक्ला चतुर्थी रविवारको हुआ था। आपने 
अल्पकालमें ही इठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और राजयोगका 
विधिवत्‌ अभ्यास किया ओर सिद्धि प्राप्त की शान आपका 
अत्यन्त प्रगाढ और जीवन तपस्यापूर्ण, साधनामय था | 
आपके जीवनमें विलक्षण-विलक्षण चमत्कार हुए । आपकी 
नियमित दिनचर्या मुमुक्षु पुरुषोंके लिये पथप्रदर्शक थी। 
साधन-सम्बन्धी आपके लिखे अनेकों ग्रन्थ F | वि० go 
१९८७ आशिन शुक्रा एकादशी रविवारको प्रातःकाल 
आप नरवर शरीर छोड़कर परमधाम पधार गये | आप 
गुजरात काठियावाड्के एक परम आदर संत थे | 


— gp 
राजयोगी त्रिकमलालजी 


( ळेखक--श्रीदिवशक्कर नरसिंहरामजी ज्योतिषशास्त्री ) | 

` इनका जन्म गुजरातकी प्राचीन राजधानी पाटणके 
ब्राह्मण त्रिवेदी नारायण शार्माकी धर्मपत्नी सांकुबाके 
कोखसे संवत्‌ १९०९ में श्रावण शुक्ला सतमीको हुआ था। 
इनके माता-पिता धनहीन होनेपर भी धर्मके धनी थे । माता | 
रामायणका पाठ करतीं उसे सुन-सुनकर बचपनमें हो उधर 
इनकी रुचि हो गयी | इनकी प्रवृत्ति देखकर पिताने इनकी | 
जीविकाके लिये जैनपुस्तकभण्डारमें पुरानी Watt पुनः | 
लिखनेका काम दिला दिया | इन्हें उस काममें बड़ा र | 
आता | नोकरीके समयके अतिरिक्त भी ये उसी कामो | 
तल्लीन रहते । अतः उसके अधिकारी बहुत प्रसन्न रहते | | 
समयपर विवाह हुआ, पर ये निलिंस ही बने रहे | वहा _ 
दादूपन्थी गोविन्दरामजी नामके भक्त थे, प्रायः ये Ka 
सत्संगर्मे जाया करते | कुछ दिनोंके बाद इन्हें तीतर बराल 
हो गया और ये तीर्थयात्रा करनेके लिये निकल पड़े | 
अधिकांश समय cesta बीतता । एक परमहसने g 1 
दर्शन देकर कहा कि योगाभ्यास करते-करते तुम्हारे दो क. 
बीत गये हैं अब शोक करनेका समय नहीं) Te पहर aa : 
होगा | उन्होंने एक मन्त्र भी हा | की al 
साथ ये काशी आये और वहाँ ब्रह्मनिष्ठ नित्यान 
इन्हें भैरवीघाटके निकटकी पवित्र शुफामें रहनेवाले योगि | 


श्रीतिलदास महाराज 


श्रीनारायणदासजी स्वामी 
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संख्या ३ ] 


5 RD Do 


्ीबरह्मनन्द्जीके न्दे दर्शन कापि । उनके हेश बाबद रत कराये | उनके आदेशानुसार साधन 


करके इन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया । योगके अनुसार 


` मूमाप्रवेश आदि मागोंमें विचरण करके शुश्देवकी आज्ञासे 


tat 


kh 


. पाटण आ गये फिर घरके छोगांसे सम्पर्क न रखकर शहरसे 


बहुत दूर Seed निदृत्तिमय जीवन बिताने लगे । इनके 
संग और उपदेशसे बहुतोंने भगवद्भक्ति प्राप्त की | संवत्‌ 
१९८८ आषाढ इष्ण ५ शुक्रवारको प्रणवका उच्चारण करते 
हुए ये स्वरूपमें स्थित हुए | इनके स्वरचित पर्दोको AT 
प्रकाशित किया है । 


Site 
संत श्रीउजमसी भक्त 


_ ( ढेखक--औवदरुद्दीनजी राणपुरी ) 


भक्तराज भ्रीउजभसी जातिके बनिया थे। आपका प्रादुर्भाव 
काठियावाड्के बोटाद गाँवमें आवण झु० ११, Ho १९४७ 
में हुआ या । बाल्यकालसे ही संस्कारी, गान्तखमाव और 
इंधरपेमी थे । राणपुरमें आपको एक महान्‌ तपस्वी योगीके 
दर्शन हुए | उनके आदेशानुसार गुरुमन्त्र ग्रदणकर केवल अल्प 
SUA रहकर आपने योग-साधनामें सफलता प्राप्त की | 
आप आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचारी रहे | खादपर तो आपने 
स्था विजय ही पा ळी थी | जीवनभर किसी स्रीको आँख-से- 
आँख मिलाकर देखा ही नहीं । किसी मी घर्मका अनाथ, 
दुखी, गरीब और अनाश्चित आपके द्रवाजेपर जाकर कभी 
निराश नहीं छौटता था | दयाकी तो आप साक्षात्‌ मूर्ति ही 
ये | वाणीसे मानो अमृत बरसता | गर्मीके दिनोंमें प्याऊ 
बठाना ओर गायोंकों हरी घास पहुँचाना आपका खास काम 
था | छोकसेवा ही आपकी साधना थी | 


योगमार्गम आपकी विशेष गति थी । सत्संग ही आपके 
एकमात्र साध थी | सदा ध्यानमम रहा करते; 


| Ge हों या जनसमूहमें | आपको अनेकों सिद्धियाँ प्रात 


थीं। मृत्युके एक महीने पूर्व ही आपने संकेत कर दिया 


था | छोकिक कीतिंसे आप बहुत भागते थे । राणपुरमें हौ 


Yo १९९१ की कार्तिक कृष्णा पद्ममीके दिन ध्यानम 
अवस्थामै आपका देहावसान हुआ | 


ठी 


An 


बे 


# संत थ्रीउजमसी भक्त, अनवर मियाँ, श्रीगुरु हरिप्रसादजी * 
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अनवर मियाँ 


( ळेखक--भ्रीबदरद्दीनजी राणपुरी ) 


अनवर मियाँका जन्म इसी बीसनगरमें do १८९९ में 
वैशाख बदी ७ शुक्रवारको हुआ । इनके पिताका नाम 
आजा मियाँ था | बचपनमें ही अनवर मियाँको संत-समागम 
अच्छा लगता था। सेयद हैद्रशाइ नामक फकीरको 
अपना गुर बनाकर ये एकान्तवास करने लगे। aka 
जंगछ और कत्रस्तानर्मे अकेले रहनेके बाद अपने प्रेमियोंके 
अधिक आग्रहके कारण गाँवमें रहने लगे और काजीवाडेकी 
पुरानी मस्जिदर्मे रहकर भजन; ध्यान, प्रार्थना, समाधि 
set समय बिताने लगे | आपके पास आबू, गिरनार) 
गुजरात और काठियावाड़के बहुतसे भक्त और साधु फकीर 
सत्सङ्गके लिये आते थे जिनको आप योग्यतानुसार उपदेश 
देते। अनवर मियाँ बड़े ही भगवतू'प्रेमी और संत थे। 
संवत्‌ १९७२ में पोप बदी २ शानिवारके दिन इनका आत्मा 
देह त्यागकर चला गया | 


Sai 
ATS हरिप्रसादजी 


( ढेखक--एक सिंधी महोदय ) 


खामी हरिप्रसादजी साधुवेळा तीर्थ सक्खरके दूसरे गद्दी- 
घर थे । हैदराबाद (सिंध) में संवत्‌ १८६६ में आपका 
जन्म हुआ | दो सन्तान हो चुकनेपर आपके चित्तमे 
विरक्ति हुई और साघुबेला आकर भीवनखंडीजी महाराजसे « 
आपने विधिवत्‌ दीक्षा छी । संवत्‌ १९२० में आपको 
साघुबेलाकी गद्दीपर बिठाया गया | 

एक बहुत सम्पन्न महन्त और गद्दौधारी होनेपर भी 
गुरु हरिप्रसादजी विरक्तिकी मूर्ति थे । संग्रह-परिग्रइसे तो 
आपको बड़ी ही घृणा थी । मठसे जो कुछ भी प्राप्त होता 
साधुसेवार्मे लगा देते । आपके यहाँ साधु-आह्षण ओर 
पण्डितॉका बहुत मान-सम्मान था । संवत्‌ १९४० के 
मार्गशीष कृष्ण ९ को आपने दशमद्वारसे अपने प्राणोंकों 
प्रभुमे लय कर दिया | 


A 


७८८ 


श्रीखामी बालरामजी उदासीन 


( ढेखक- श्रीमान्‌ महन्त To आसामी 
_ रामखरूपजी शास्री उदासीन) 


निखिल maa ब्रह्मनिष्ठ श्रीस्वामी बालराम- 
जी उदासीनमें प्रायः वे सब गुण विद्यमान थे जो कि एक 
अवतारी साधु महापुरुषमें हुआ करते हैं | 


आपकी विद्वत्ता एवं तपस्विता विश्वविदित है | 
आपका शुभ जन्म o Fo १९१७ में पंजाब प्रान्तमें 
हुआ | आपने श्रौत उदासीन चवुर्थाश्रम धारणकर काशीमें 
व्याकरण, साहित्य, सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा आदि 
अनेक Meas साथ-साथ वेदाध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ 
आपने बारइ-तेरइ वर्षमें ही पंजाब, सिंध, काठियावाडू; 
गुजरात एवं बद्ध TA Ira मण्डलीसमेत भ्रमणकर 
अपने प्रबल पुरुषार्थसे सनातनधमकी विजय-वैजयन्ती 
फहरा दी थी | न 


आपसे शिक्षित हजारों व्यक्ति देशसेवा एवं साहित्य- 
सेवामें प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनमें कि “श्रीयुत स्वर्गीय भूदेव 
मुखोपाध्याय सी० आई० ई० एवं भीयुत रासबिहारी 
मुखोपाध्याय प्रभ्तिका नाम विशेष उल्लेखनीय है |? 


स्वर्गीय ीस्वामीजीने frag वाचस्पति मिश्र 
विरचित 'सांख्यतत्त्वकोमुदी? पर 'विद्दत्तोषिणी? नामकी 
अमूल्य टीका लिखी है | जिसको देखकर खामीजीकी 
कल्पनाशक्ति एवं प्रौढ लेखनकलाका पूर्ण परिचय मिलता 
ह । महाराजभीने और भी अनेक ग्रन्थ तथा विविध 
अन्याँपर टीकाएँ लिली हैं, जिनमेंसे योगदर्शन, अमूल्य 
रक, गंगास्थिति, समयमीमांसा, भरौतसवंख प्रश्नति मुद्रित 
एवं सम्प्रति उपलब्ध हैं | 


Ro Ho १९६२ श्रीतीथराज प्रयागके कुम्मपर 
महाराजभ्री इस भौतिक प्रपञ्चको त्याग बझढीन हो गये, 
जिससे सनातनधर्मी जगतूमें विशेषतया विद्वन्मण्डलमें 
जो मर्मन्तुद आघात पहुँचा, वह वर्णनातीत है। प्रभुसे साञ्जलि 
प्रार्थना है कि वतमान समयमै डगमगाती हिन्दूजातिकी 
नेयाको पार छगानेके RA श्रीखामीजी महाराज-जेसे 
कृणेधारको पुनः शीघ्र भेजे | 
5 = po oat 
ae 


# सन्तं सुशान्त सततं नमामि # . 


RR उँ 
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( ढेखक--श्रीमानसिंहजी शास्त्री ) 


आपका जन्म पंजाबके लेहल नामक ग्राममें हुआ था। 
बचपनमें ही RER त्यागकर आपने tes ही की 
यात्रा की ओर संस्कृतकी सवाँगपूर्ण शिक्षा प्राप्त की | बहुत 
दिनोंतक विरक्त होकर तीर्थाटन करते रहे, seat evita 
स्थायीरूपसे रहकर भजनमें संलग्न रहने लगे | इधर पंजाब 
श्रीगुरु गोविन्द्सिहजीक़े द्वारा स्थापित शिक्षाकेन्द्र अव्यवस्ित- 
से हो गये थे, उन्हें सुव्यवस्थित करनेके लिये छोगोंने बढ़ा 
आग्रह किया, तब इन्होंने पंजाबमे आकर विद्वानों एवं 
घनी-मानियांकी सहायतासे एक संस्थाका संगठन किया | 
उसका नाम पंचायती अखाड़ा निर्मला प्रसिद्ध है। आप उसके 
पहले महन्त थे | पंजाबमें इस निमंलसम्प्रदायका बड़ा 
विस्तार है | इसमें विरक्त और ग्रहस्थ दोनों प्रकारके लोग 
होते हैं । आज भी इसमें अनेकों सच्चे साधु हैं | 


लक टल 
स्वामी श्रीआत्मप्रसादजी उदासीन 


परमपूज्य श्री १०८ स्वामी भीआत्मप्रसादजी महाराज 
इसी शताब्दीमें एक उच्च कोटिके संत और योग-सिद्ध 
महात्मा हो गये हैं | सिंघ प्रान्तके सक्खर नामक नगरमे 
इनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध है । 


स्वामीजी मद्दाराजका जन्म संवत्‌ १८९८ की मकर 
संक्रान्तिके दिन, पंजाब प्रान्तान्तर्गत होशियारपुर जिटेके 
अहियापुर नामक नगरमे सारखत ब्राह्मण भ्रीदुनीचन्दजीके 
घर हुआ था | बचपनसे ही इन्हें संत-महात्माओंठे 
प्रेम था । जहाँ किसी संत-महात्माका आगमन सुनते कि 
झटसे वहाँ पहुँचकर उनकी सेवार्मे लग जाते थे। 
संवत्‌ १९१८ मै पिताने इनका विवाह कर 
संवत्‌ १९२४ में कुम्ममेलाके अवसरपर वे 
और वहाँ उनको 'सक्खर-साधुबेछातीर्थ' के द्वितीय : 
सद्गुरु खामी श्रीहरिप्रसादजी महाराजका दशन 
फिर तो उनके उपदेशोंका इतना प्रमाव पड़ा हलको 
उन्दीकी सेवार्मे रहनेका विचार करने लगे । y गता 
नहीं बना और किसी कारणसे इन्हें धर करे गो 
पड़ा । घर आकर ये गार्हस्थ्य धर्मका पाळन J 


| संख्या ३] 


| और थोड़े समयमें ही ये देव, ऋषि और पितृक्रणसे मुक्त 
हो गये | इसके बाद संसार-बन्धनसे विमुक्त होनेके लिये 
इनके मनमें ऐसी उत्कट अमिलाषा हुई कि ये सदाके लिये 
पुत्र-कलत्रका मोह त्यागकर फिर उन्हीं गुरुदेवकी सेवामें 
सक्खर जा पहुँचे । गुरुदेवने इनकी सेवा, सुशीछता 
आदिसे प्रसन्न होकर संवत्‌ १९३१ में मकर-संक्रान्तिके 
दिन उदासीन-सम्प्रदायकी विधिके अनुसार इनको दीक्षा 
दे दी | 


दीक्षित दो जानेके पश्चात्‌ स्वामीजी रुरुदेवकी आशा 
लेकर हृषीकेश पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने कई वषोतक 
तितिक्षापूर्वक योगाभ्यास किया । वहाँ आप सिन्धी 
| महात्माके नामसे प्रसिद्ध थे। और गर्मी-जाड़ा सभी 
| ARA प्रायः एक चद्दर रखते थे । गुरुजीके परम धाम 
| पधारनेपर आपसे गद्दीपर बैठनेका बड़ा आग्रह किया गया 
परन्तु चित्त Haram होनेके कारण इन्होंने उसे स्वीकार 


| नहीं किया । आपने चारों धाम ओर सातों पुरियोंकी यात्रा 


की थी । संवत्‌ १९३८ में खामीजी फिर सक्खर लोटे 
ओर यहाँपर इनके कहनेसे एक धनी सजनको पुत्र-छाभ 
हुआ | इसपर उन्होंने एक लाख रुपये लगाकर एक 
| सुन्दर आश्रम बनवाया और उसमें स्वामीजी मद्दाराजसे 
| . निरन्तर निवास. करनेके लिये प्रार्थना की । स्वामीजीने 
| पहले तो इनकार कर दिया, पर जब और मक्तोंका भी 
अत्यन्त आग्रह हुआ तब बड़ी ही कठिनतासे उन्होंने 

किया | इस समय भी वह आश्रम "खामी आत्म 
| प्रसाद आश्रम साधुबेछा aw’ ama प्रसिद्ध है | 
| संवत्‌ १९७४ में स्वामीजी कुम्भके अवसरपर प्रयाग पहुँचे 
| पे ओर वहींपर उन्होंने अन्तिम समाधि लगाकर शिवोऽहम्‌? की 
| भनि करते हुए ऐहिक लीला समास की थी | 


| i 
| शुखुतानके खामी हेमराज चिदाकाशी 
( सन्‌ १८५१-१९०३ ) | 

( हेखक--प्रोफेसर श्री यू० ए० असरानी, एम० एस-सी० ) 
सामी हेमराजका जन्म सन्‌ १८५१ ई० में मुलतान 
पंजाब ) के एक अमीर मल्लिक घरानेमें हुआ था | ये 


अपने माता-पिताकी पहली सन्तान थे; अतः ये बड़े ऐश 
| यराममे पळे थे किन्तु इनके दादाका तथा इनके संस्कृतके 


% सुलतानके स्वामी हेमराज चिदाकाशी x 
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अध्यापक To मोलानाथका इनके जीवनपर इतना अच्छा 
प्रभाव पड़ा कि इनके पूर्वजन्मके आध्यात्मिक संस्कार जाग 
उठे ओर इन्होंने बहुत छोटी अवस्थामें ही अपने जीवनका 
आदर संसारी न रखकर आध्यात्मिक बना लिया | जब ये 
RE पढ़ते ये उस समय इनके अंदर लोकोत्तर प्रतिमा 
दिखायी देती थी। इन्होने कुश्ती तथा अन्य देशी व्यायामोंका 
अभ्यास करके अपने शरीरको बहुत बलवान्‌ और गढीला 
बना लिया था, किन्तु इनकी प्रतिभाका सबसे अधिक 
परिचय आध्यात्मिक क्षेत्रमै मिला | जब ये बीस वर्षके मी 
नहीं हुए थे उस समय ये गरीबोंसे बहुत स्नेह रखते थे, 
दार्शनिक Ta खूब समझने लगे थे और मौन होकर 
कई बार एकान्तमें बैठ जाया करते थे | इन सब लक्षणोसे 
यह मालूम होता था कि ये आगे चलकर महात्मा होंगे | 
किसी ज्योतिषीने, जब्र ये दो शवावस्थामे ही ये; इनके सम्बन्ध- 
में यह कहा था कि यह बाळक आगे चलकर संत होगा; 
इसी कारण इनके अध्यापक पं० भोलानाथ और इनके 
दादा दोनों ही इन्हें अपने गुरुके समान मानने लगे थे | 

जब ये केवल बारह वर्षके थे और जब इन्हें स्वयं 
सोचनेका अवसर ही न था, उस समय इनके माता-पिताने इनका 
विवाह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये sata 
वर्षकी अवस्यामें ही एक पुत्रके पिता हो गये और चौबीस 
वर्षकी अवस्थामें इन्हें एक पुत्र और हुआ । दूसरा पुत्र 
होनेके एक वर्ष बाद ही इनकी स्रीका देहान्त हो गया । 

पढाई छोड़नेके बाद उन्नीस वर्षकी अवस्थामे आप 
मुजफ्फरगढ़में (जो मुळतानसे बीस मील है) अंग्रेजीके 
मिडिल स्कूलमें हेडमास्टरीका काम करने लगे | इन्होंने 
उस पदपर रहकर अपनी कठोर नियमानुवर्तिता तथा 
दीन बच्चोंके साथ. प्रेमके कारण बढी ख्याति प्राप्त की 
और इनके सदाचारसम्बन्धी उपदेशोंका भी बालकोंपर 
बड़ा प्रभाव पड़ता था । इसके पाँच वर्ष बाद ये स्कूढकी 
नौकरी छोड़कर मुजफ्फरगढ़के जिला-मजिस्ट्रेरकी आफिसमें 
काम करने लगे और तेरह AVA अधिक वहीं रहे | 

जब ये मुजफ्फरगढ़में थे, तब इन्होंने बड़ी कठोर 
साधनाएँ की | इन्होंने जिस धैर्यके साथ अपनी चढती 
जवानीर्मे पत्नीके वियोगको सहन किया ओर जिस gare 
साथ पुनर्विवाह न करनेका निश्चय किया उसका नगरके 
लोगॉपर बड़ा प्रभाव पड़ा | इन्होंने उन्हीं दिनों सायंकालके 
समय नियमितरूपसे आध्यात्मिक उपदेश देना आरम्भ 


७९० 
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किया और इस नियमको उन्दने जीवनपर्यन्त अटळ: 
रूपमै निभाया | स्वामी हेमराज बड़े प्रभावशाली वक्ता 
साबित हुए और कुछ छोगोंके जीवनमें इन्होंने इतना अद्भुत 
सुधार किया कि उनकी ख्याति दूरःदूरतक फेल गयी | 
इनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी और इनकी मूर्ति बड़ी मधुर 
और आकर्षक थी । इनकी प्रसिद्धि मुलतान और मान्ट- 
गोमरीतक फेल गयी | 


सन्‌ १८८९ का साळ शुरू होते होते इन्हें लोग चारों 
ओरसे सहुरुके नामसे पुकारने लगे और शिष्याँको मार्ग 
दिखाने, उनकी कठिनाइयाँ दूर करने, उनसे पत्रव्यवहार 
करने और पुस्तकें लिखनेका काम इतना अधिक बढ़ गया 
कि इन्हें डिस्ट्क्टःमजिसट्रेटके यहाँकी नोकरी छोड़नी पड़ी) 
तबसे लेकर सन्‌ १९०३ में निर्वाणको प्राप्त होनेतक इन्होंने 
' अपने सारे जीवनको मनुष्यजातिकी आध्यात्मिक सेवामें 
लगाया | 


खामी हेमराजकी पहली पुस्तक 'गुस्‍्जारेमुआनी? 
नामक उदूर्मे प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने समय-समयपर 
अपने पिता तथा अन्य छोगोंको जो पत्र लिखे थे वे 
संग्रहीत हैं sa cater लोगोंने इतना आदर किया कि 
इन्हें उन पत्रांको पुस्तकके रूपमै duel प्रकाशित 
करना पड़ा | उनकी इस पुस्तकका सिन्धमें बड़ा आदर 
हुआ और उन्हें उस प्रान्तमें उपदेश देनेके लिये दो बार 
जाना पड़ा। इन्होने उर्दू तथा हिन्दीमें और भी कई 
पुस्तकं लिखी जिनमेंसे हिन्दीकी पुस्तके गुरुमुखी अक्षरोंमे 
छपी हैं। गुब्जारेमुआनी ( आध्यात्मिक वाटिका ) के 
अतिरिक्त इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें 'अद्वेतसिद्धान्तः और 
“शान्तिसरोवर? हैं। इन्होंने शिक्षित समाजको ही अपना कार्य- 
क्षेत्र न बनाकर जनसाधारणकी सेवा करना अधिक पसंद 
किया, इसील्यि इन्होंने अपने पीछेके अन्थोमे ऐसी शैली 
बरती है जो जोरदार होनेके साथ-साथ सरळ और सुबोध है 
और इस प्रकार उन छोगोंके अधिक अनुकूल है जिन्हे 
आध्यात्मिक छाम पहुंचानेके लिये ये अन्य लिखे गये थे | 
इसी बातको SHI रखकर इन्होंने देवनागरीकी अपेक्षा 
गुरुमुखी लिपिको अधिक पसंद किया, क्योकि उन दिनों 
पंजाबमें इसी fetter अधिक प्रचार था। 


सामी हेमराजके गर्थोंमें सिक्खघर्मके अन्थांका, वेदान्त- 
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का तथा सूफोसिद्धान्तोंका प्रभाव स्पष्ट झळकता है 
ये मुख्यतया वेदान्तके सिद्धान्तकों माननेवाले थे, oa 
केवळ उसे जनताके सामने सरल ढंगसे रक्खा जिसे 
एक गवार भी उसे समझकर अपनी आत्माके कल्याणक 
साधन बना सके । उन्होंने जितने ग्रन्थ रचे उन सपे 
प्रधानतया उनके शिष्योंकी शंकाओंका समाधान है, 
इसीलिये उनमें दार्शनिक तत्त्वोका अधिक विचार नहीं है 
किन्तु हमारे दैनिक जीवनमें वेदान्तका कैसा और fg 
प्रकार उपयोग दो सकता है, इसीकी चर्चा है। 


स्वामी हेमराजको देशाटनका बहुत शौक था । इन्होंने 
सारे भारतवर्षका भ्रमण किया था जिसका वृत्तान्त उन्होंने 
अपनी 'आईनणएहिन्द? ( भारतदर्पण ) नामक Ia 
gami लिखा है | 


स्वामी हेमराज एक योग्य व्यवस्थापक थे | इन्होंने 
अपने शिष्यां और श्रद्धा भक्तोंको ae Balt बिमक्त 
किया और ऐसा नियम कर दिया कि प्रत्येक केन्द्रके लोग 
सायंकाळको अपने-अपने केन्द्रमै एकत्रित होकर सत्संग 
अथवा धर्मकी चर्चा किया करें | खामीजीने स्वयं मुजफ्फरगढ़में 
इस प्रकारका एक केन्द्र स्थापित किया | उनके जीवनकाल 
में ही पंजाब तथा fara wedi इस प्रकारके कई केन्द्र 
स्थापित हुए | स्वामी हेमराज अपने शिष्योंको प्रायः शन 
और कर्मयोगका साधन बताया करते थे, भक्तिका स्थान 
उनकी बतायी हुई साधनामें केवळ गुरुमक्तिके रूपमै ही 
था । उनके द्वारा स्थापित किये हुए केन्द्रोका मुख्य काय 
उन-उन केन्द्रोमें रहनेवाले सत्संगी भाइयोंका आध्यासिक 
बिकास और नैतिक सुधार ही था, किन्तु प्रायः प्रलेक 
केन्द्रमै समाजसुधार और दीन दुखियांकी सेवाका काय 
भी गोणरूपसे किया जाता था। 


खामी हेमराज सन्‌ १९०३ के सितम्बर मासमे इत 
असार संसारसे चल बसे | यों तो खामीजीने सारे भारतका 
भ्रमण किया था परन्तु इनके धार्मिक उपदेश केवल 
पंजाब और सिन्ध प्रान्तर्मे ही होते थे। उक्त “ad 2 
लाखों नर-नारियोंको खामीजीके वियोगसे i g 
हुआ | और अब भी लोग उन्हें बढे आदर हज 
साथ स्मरण करते हैं | इनके द्वारा स्थापित ए 
अब भी चल रहा है। 


कल्याण जण 
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श्राबसन्तरामजा महाराज 

( ढेखक--ओऔमोहनजी ) 
हैदराबाद (सिन्ध) के निकट “अजन? एक गाँव है | 
| बही fro संवत्‌ १९२९ के फाल्गुन शुक्ला एकादशी रविवारके 
दिन संत बसन्तरामजीका प्रादुर्भाव हुआ । बालक बड़ा ही 
पुनर और मनोहारी था । बचपनसे ही भगवानकी 
| deri आपको रस मिलने लगा था और उसकी 
| अनुभूति क्रमशः प्रगाढ़ ही होती गयौ । हैदराबादमें 
| शिक्षा पायी और तदनन्तर पुरोहितीका काम करके अपनी 
| आजीविका चलाते रहे | भगवन्नाममें आपकी बड़ी 
| आसक्ति थी । विवाह हुआ और ससुरालमें ही आप 
| वस गये | 


| चित्तमें विरक्तिका बीज तो था ही, अब वह अंकुरित 
हे उठा । परिवारवालोंने बड़ी बाघाएँ, पहुँचायीं | 
Kaka आप वनको निकल पड़े और फुलेलीनदीके 
| तटपर एकान्त स्थान चुनकर निवास करने लगे | क्रमशः 
हठयोग, लययोग, सहजयोग+ राजयोग प्रभृति योगसाधनोंके 
अम्यासद्वारा आपने ज्योतिसाक्षात्कार किया | शम-दमादि 
| सवाग साधनोंसे खरूपानन्दकी प्राति की | मन शीभगवन्नाम- 
| dda तथा स्मरणमें बसा हुआ था । आपके सत्संगसे 
असंख्य जीवांका we कल्याण हुआ | पदहले 
| भमद्मागवतकी कथा होती, फिर संकीर्तन ओर उसके बाद 
| सतसंग | ख्याति बढ़ी ओर आपका जो उकताने लगा 
| भतएवं आपने पुनः एकान्तवासका निश्चय किया और 
[Bas तटपर अपनी seat ही बंद रहने लगे | 
| भव आपका सारा समय थ्यानमें ही बीतता | एक दिन 
| हममे आपको आदेश हुआ कि 'भ्रीकृष्णयशका विस्तार 
| शी! | शीघ्र ही एक अमानव साधु पुरुष एक क्षणके 
| थिये प्रकट होकर आपसे ae गया कि अपनेको इस 
| भ्रमे असमर्थ मत मानो, यह मगवत्मेरणा तुम्हे मिली दै | 
| भव आपके आनन्दका क्या कहना था ? नित्य gst 
आपका प्रवेश हुआ । 
| थीङष्णयपूर्ण “शरीकृष्णायनःअ्न्थ ( यह ग्रन्थ अब छप 
| या है) चैत्र रामनवमी संवत्‌ १९७४ में समात हुआ 
| भीर चैत्र शक्रा जयोदशीको आप श्रीघाम RAR | आपके 
| करके पद बढ़े ही कसकीले हैं । 
| — NEN 
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महन्त श्रीहरिनामदासजी 
( लेखक--प ०श्री हरिश्रन्द्रजी शर्मा भरद्वाज ) 


` पंजाबके गुरुदासपुर जिलेमें मुण्डीखेलके प्रसिद्ध ब्राह्मण 
To शोभारामकी धर्मपत्नी राधादेवीके गर्भसे संवत्‌ १९१७ में 
इनका जन्म हुआ था । इनका जन्म-नाम बूयादत्तजी था । 
अपने धार्मिक विश्वासके कारण माँ-बापने इन्हें पाँच वर्षकी 
अवस्थामें ही तत्कालीन गुरुदासपुरके दरबार भीध्यानपुरके 
मठाध्यक्ष स्वामी राघवदासजीको समर्पित कर दिया | अतः 
शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध उन्हींको करना पड़ा । उन्होंने 
अपनी जीवित अवस्थामें हो इन्हें मइन्त बना दिया | 
मठका काम इन्होंने सुचारुरूपसे चलाया और do १९४० 
में एक महान्‌ यश किया जिसमें लाखों रुपये खच हुए । 
आप निरन्तर भगवन्नामस्सरण करते रहते थे । भक्तचरित्र 
कहते और सुनते समय इनकी आँखोंसे ऑसूकी घारा 
बहती थी । आप वेष्णव होते हुए भी शिव) दुर्गा आदिकी 
पूजा करते थे । भगवद्गीताके बड़े प्रेमी थे। उपदेशका 
ढंग इतना सीधा-सादा था कि सुनते ही लोग मुग्ध हो जाते । 
आप लोगोंके कल्याणके लिये सवंदा सचेष्ट थे | बहुतोंने 
आपकी कृपा, सदुपदेश एवं नामनिष्ठाके आदर्शसे मगवय्रेम 
प्राप्त किया दै | इनके जीवनमें अनेकों चमत्कार हैं । संवत्‌ 
१९९२ फाल्गुन कृष्ण ९ शनिवारको आपने इस शरीरको 
छोड़कर Walaa गमन किया | 


iN 
श्रीरोपणिरामजी महाराज 


( लेखक--श्रीमन्शारामजी ) 


संवत्‌ १९२७ के कातिक मासमें सिन्धुनदीके तटपर 
गिदुबन्दर गाँवमें सारस्वत ब्राह्मण बालिचन्दकी घमपत्नीसे 
इनका जन्म हुआ था । बचपनमें ही माता-पिताके देहान्त 
हो जानेपर अपने दो माइयोंके साथ इनका पालन-पोषण 
होता रदा | ये बड़े शान्त, एकान्तप्रिय एवं मिताइरी थे । 
aa आशासे गॉवके एक ब्रह्मचारीके साथ काशी 
आकर आपने व्याकरण और वेदान्तका अध्ययन किया | 
इतनेमें एक भाईका देहान्त हो गया या । दूसरेने कई पत्र 
लिखे; उत्तर न पाकर वह स्वयं काशी भाकर बड़े आग्रहसे 
समझा-बुझाकर इन्हें घर छे गया । वहाँ ये arian 
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# सन्तं खुदास्त सतत नमामि % 


[ भाग १३ | 


और भजनमें ही लगे रहते । जब विवाहकी बातचोत होने 
लगी तब ये घरसे भाग गये और जंगलमें रहने लगे | फिर 
भाईकी इस प्रतिज्ञापर कि विवाह नहीं करेंगे, घर लोट आये 
और आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भजन करते रहे । इनके 
सत्संगसे बहुतांने बड़ा लाभ उठाया | ये भागवतके ग्यारहवै 
स्कन्धकी कथा सुनाया करते थे । एक बार सप्ताहयशर्मे 
इन्होंने एक सूतमें सात गॉठ लगवाकर रख दिया था । प्रति- 
दिन एक-एक करके सातं गाठे अपने-आप छुट गयीं | 
अन्तका जीवन तो इनका सर्वथा एकान्त मजनमें ही व्यतीत 
हुआ। मृत्युके कुछ पूर्व काशी चले आये और यहीं संन्यास 
लेकर संवत्‌ १९६४ कार्तिक शुक्ल १४ फो शिवलोक पघारे | 


Sea -- 
सामी रामतीथे 


| स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाब प्रान्तके मुरछीवाला 
Wad एक उत्तम गोस्वामी ब्राक्मणकुछमें सन्‌ १८७३ की 
__ दिवाढीके दिन हुआ था । जन्मके कुछ ही दिन बाद मॉका 
` स्वर्गवास हो गया ओर आपके पालन-पोषणका सारा भार 
आपकी बुआपर पड़ा | बुआ परम साध्वी थी और बालक 
` रामको लेकर वह कथा-कीतेन तथा मन्दिरोंमें जाया करती 
-थी। 
: गावकी पढाई समासकर तीर्थराम गुजरांवाला आये 
| और वहाँ भगत घन्नारामकी देख रेखमें शिक्षा शुरू हुई | 
` आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही और विद्यार्थी-अवस्थामें 
-_ आपको अनेकों महान्‌ संकटाका सामना करना पड़ा । प्रायः 
| _ ऐसा होता कि भूख लगी है परन्तु. पासमें पैसे नहीं हैं कि 
«भोजन मिळे | फिर भी बढ़े मस्त रहते । पढ़ने-लिखनेमें 


SNS 


MMR Ne 


व्यापारके लिये भेजा ra ये उसे 


लगा | दृढ़ वेराग्य और अपार प्रेम | गंगा और गुना 
अद्भुत मिलन | उस अळमस्तीका क्या कहना ! पॉ सुह 
मैं सूर्य हूँ; Carnet बुढ़ियाके नखरे-टखरे और प्ले 
मुझे मुग्ध नहों कर सकते ।? 


सन्‌ १९०० ZAN नोकरी आदि छोड़कर आप वनके 
पधार | तीर्थराम अब खामी रामतीर्थ हो गये। राम, राम. 
बादशाह बन गया | अत्र आप सर्वथा उन्पुक्त होकर ४] | 
3“ | गुनगुनाते फिरते और अपने-आपको प्रभुमे खो 
रहते | लोगाँके विशेष आग्रहपर विश्वधर्मपरिषद्मे सम्मिलित 
होनेके लिये आप जापान गये और वहाँसे अमेरिका | जो 
भी आपकी मस्ती देखता वही मुग्ध हो जाता। अमेरिकके | 
पत्रोंने आपका परिचय Living Christ “जीवित 
ईसामसीह? के रूपमें दिया । वहाँ कई छोगोंने आपे | 
संन्यासकी दीक्षा ली | 


ढाई वर्ष विदेशोंमें बिताकर आप पुनः उत्तराखण्ड ' 
लोट आये । सन्‌ १९०६ की दिवालीका प्रातःकाल था| 
आज आपकी मस्तीका ae और ही अंदाज था | Se 
seat धुन लग रद्दी थी। गंगामें डुबकी लगाने उतरे। . 
गंगाकी प्रखर घारामें शरीर बह चला | शरीर गंगामें वहा 
जा रदा है और राम ३-३*की धुनमें चूर है! दिवाडीे 
ही दिन वह आया था और दिवाळीके ही दिन वह लेट 
गया अपने प्रभुमें ! 


ककः 


——D0<>0— 
सामी श्रीसतदासजी 
( छेखक--श्रीरामजीदासजी ) ; 


पंजाबके झंग जिलेमें काईम गाँवमें इनका जन्म हुआ 
था । बचपनमें ही ये बढ़े भगवद्धक्त एवं साइ रवौ i 
इनका हृदय बड़ा विशाल था और दानमें बड़ी रुचि ह 
अठारइ वर्षकी -उम्रमे इनके पिताने कुछ रुपये क 
इस 
व्यापार संतोंकी सेवामें खर्च करके आप गमि म | 
ब्रह्मदासज़ीकी dari छग गये | उन्होंने इनका fe 


र्‌ ‘ 
देखकर इन्हें अपनाया और Bee निरन्तर red | 


Sse र्र. 


कल्याण ०" 


स्वामी संतदासजी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महन्त 


कल्याण 5० 


y 


हल्या ३ ] 

१ TTT S I रम 
| प्रर्म किया और वह जीवनके अन्तिम भागतक चलता 
रहा | अनेकों चमत्कार आपके जीवनमें देखे गये | 
आपने बहुतोंके परलोक सुधारे | हजारांको भगवानकी 
at छगाकर उनका उद्धार किया । ये जीवनपर्यन्त 
ढोक-कल्याणमें ददी लगे रहे । इनमें दयाइत्तिकी प्रधानता 
भी | इनकी कई पुस्तकं Ma होती हैं । सं०१९७५ के 
आषाढ़में आपने पहलेसे हदी सूचना देकर शरीरत्याग किया | 


eS क 
JARN 


( ढेखक- विद्यालङ्वार Yo श्रीशिवनारायणजी शर्मा ) 


. पंजाब प्रान्तकी राजधानी लाहोरके पूर्व तीन मीलकी 
दूरीपर 'मियाँमीर' नामक एक प्रसिद्ध वेदान्ती फक्रीर रहते थे। 
' अब उसी जगह सरकारी छावनी भी मियाँमीरकी छावनी 
Rate | लगमग तीन सो वर्ष पूर्व उन मियाँमीर 
साहबके ASME नामक चेले हुए हैं। ये पहले ava 
wes (जो बुखारासे कुछ दूरपर है) बादशाह थे | 
एक दिन इनके मनमें विषय-भोगोंकी तरफसे कुछ ग्लानि 
हुई, तब इन्होंने अपने वज़ीरोंसे पूछा कि “आजकल कोई 
पूफीमतका फ़क्कीर भी कहीं दै १ मियाँमीरका नाम दूर-दूर- 
Stat प्रसिद्ध हो गया था, वज्ञीरोने महात्मा मीरकी 
बढी प्रशंसा की और पता बतलाया । बादशाइने अपने 
शहज्ञादेकी गद्दोपर बिठाया और वे सौ-पचास आदमी; 
क्र और ais लिये खज़ाना साथ ले लाहोरकी तरफ 
चछ दिये । दो महीनेमें लाहोर पहुँचे और जंगळमें 
पियाँमीरकी कुटीके बाहर जा पहुँचे । मियॉमीर आप तो 
PAG अंदर रहते थे, कुटीके बाइर और Wart पड़े 
खते थे । जब कोई उनके दर्शनको आता तब पहले 
WN ढोग अंदर इत्तिळा करते थे, जब अंदरसे 
गौर साहबका हुक्म होता, तब वह भीतर जाने पाता 
Ul इस ged वाकिफ़ होकर बलखके बादशाहने भी 
TERR अपने आनेकी इत्तिला करायी | फ़क्कीरोंने भीतर 
बाकर मीर साइबसे कहा कि “बलखके बादशाह आपके 
देखेन ( दीदार ) के लिये आये हैं |! मीर साइबने पूछा कि 
| R किस हालतमें हैं V mata कहा कि ‹सो-पचास 

Wet और बहुत-सा सामान घोड़े वगैरह भी उनके 
tS यानी वह अपने बादशाही ठाटसे आये el? मीर 

Ta 


य. 
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साहबने फ़क्कीरोंसे कहा--'तुम उनसे जाकर कह दो कि 
अमी तुमको मीर साहबका दर्शन न होगा ।? फ़क्कीरोंकी 
यह बात सुनकर बादशाह वहाँसे कुछ दूर चला गया 
ओर वज़ीरसे कहा कि “आप सब सामान और आदमियोंको 
लेकर अपने वतन (घर) को जाइये, अब इम नहीं जायेगे ।? 
वज्जीरने कहा कि “यह केसे हो सकता है कि में आपको 
छोड़कर चला जाऊ | वहाँ झाइज्ादेको क्या जवाब दूँगा ?” 
बादशाहने कहा--'में फिर घरको वापस जानेके लिये यहाँपर 
नहीं आया हूँ, में तो खुदाके साथ मिलनेको आया हुँ, 
अगर आप मेरा कहना नहीं मानते तो में सब सामान 
छुरा देता हूँ ।' वज्ञीरने कह्द--'जैसी आपकी मर्जी हो वैसा 
कीजिये ।' बादशाहने सब सामान Tam डरा दिया 
और कहा कि “अपने-अपने घर चले जाओ।' सब चले गये | 
वज्ीर भी लाचार हो चला गया । बादशाहने एक चद्दरको 
अपने पास रख लिया और सब कुछ उरा दिया | 
अब फिर बादशाह मीर साइबके द्वापर आये ओर इत्तिला 
करायी | मीर साइबने maka पूछा कि “वह किस हाळतमें 
है? फ्रक्रीरोने कहा, (उन्होंने सब कुछ छटा दिया, केवळ एक 
चद्दर अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं ate साइबने कइला भेजा 
“अमी तुमको दीदार न होगा, दुम RÈ बारह कोसपर 
रावी नदीके किनारे एक जंगलमें एक walt रहता है 
उसके पास जाकर बारह वर्ष तपस्या करो | जब बारह व्ष 
बीत mă तब यहाँपर हमारे पास आओ) तब तुम्हें 
दीदार होगा |? यह उत्तर सुनकर बादशाह रावीके किनारे 
जंगलमें जो HH रहता था, उसके पास चला गया l 
वहाँ पहुँचते ही उस HAA इनसे पूछा कि तुम बळखके 
बादशाह हो ? इन्होंने कहा-“आपने मुझे क्योंकर पहचाना १” 
mata कहा कि “एक दिन मीर साइबने हमसे कहा था 
कि GOR रोज़ बळखके बादशाह तुम्हारे पास आवेगे, 
तुम उनको अम्यासकी युक्ति बताना, जिसके करनेसे उनका 
दिल साफ़ हो जाय; सो आज वही दिन है जिसे 
उन्होंने बतलाया atl उनका कथन मिथ्या नहीं होता) 
मुझे यक्रीन है कि आप ही वळ्खके बादशाह हैं ।' इन्होंने 
कहा--'हँ,मै ही हूँ और मुझको ही मीर साहबने आपके पास 
भेजा है। अब आप मुझे मेरा कतेव्य बतळाइये।' उस 
फ़क्ीरने बादशाहको योगकी युक्ति बतला दी और बादशाह वनः 
के कन्दमूल खाकर योगाभ्यास करने ळगे | जब बारह वष बीत 
गये तब बादशाइका शरीर सूख गया, चेइरेका रंग बदळ गया | 
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फ़क्तीरने बादशाइसे कहा कि “अब तुम मीर साइबके पास जाओ; 
तुमको उनका दीदार होगा |! फिर बादशाह मीर साइबकी 
कुटियापर हाजिर हुए और इच्तिला करायी, मीर साहबने 
उनका हाळ पूछा । फ्रक्रीरोने कहा कि “उनका चेहरा तो 
ऐसा सूख गया है कि अब वह पहचाने ही नहीं 
जाते हैं | सिरके बाळ उनके बढ़ गये हैं, नाखून 
बढ़ गये हैं, सारे बदनमें मिट्टी लगी है ।' यह हाळ 
सुनकर उन्हें भीतर बुळबाया | भीतर पहुँचकर मीर 
साहबको दण्डवत्‌ की और उनके हुक्मको पाकर बैठ 
गये । मीर साहबने उस समय उनको अद्वैत आत्माका 
उपदेश दिया और कहा “अब आजसे तुम्हारा नाम बुकाशाह 
हुआ ।' बुलाशाइ अपनेको कृतकृत्य मानकर गुरुके पास 
रहने लगे । ये बड़े वेदान्ती ओर त्यागी हुए है? इनकी 
कविताको पंजाबमे सब लोग प्रामाणिक मानते हैँ, उसमें 
केवळ शुद्ध वेदान्तका ही वर्णन दै | 

बुलाशाह एक दिन बाज्जारमें जाते थे, किसी शरई 
मुसलमानने पूछा-'बुछाशाह ! तुम कोन दो ? बुछाशाइने 
जवाब दिया--'मैं खुदा हुँ ।! शराबाले इनको पकड़कर 
बादशाहके पास छे गये और बादशाइसे कहा कि “यह फ़क्रीर 
कु. करता है, कहता है में खुदा हूँ |” बादशाहने पूछा 
gore | तुम कौन हो ?' बुछाशाइने कहा- “मैं बंदा हूँ ।? 
बादशाहने शराबाछोंसे कहा “यह तो कहता है में बंदा हुँ, 
इसे छोड़ दो ।' इस तरह तीन-चार बार पकड़े गये और 
aera छूट गये | पिछली बार बादशाहने पूछा-“बुछाशाइ! क्या 
ये छोग ठीक कहते हैं कि बाहर तुम अपनेको खुदा कहते 
हो और Fal आकर बंदा कहते हो ! यह केसे हो जाता है १? 
बुछाशाहने कह्द--“आप खुदा ओर बंदेके अर्थको सुनिये--जो 
कि शराकी केदमें है वह बंदा कहलाता है और जो शराकी 
कैदर्मे नहीं है वह खुदा- खुदमुख्तार है । जब में 
बाज्ञारमें शराकी केदसे रहित होकर फिरता हूँ तब तो मेरे 
खुदा AAA कोई शक नहीं है और जब KAK पकड़ा 
हुआ WA aH हो जाता हूँ तब मैं बंदा बन जाता हुँ 
. क्योकि खुदमुख्तारी उस वक्त नहीं रहती। जैसे खुदापर 
| mara नहीं वैसे ही मुझपर भी नहीं ।! बादशाहने कहा-- 
आप सच कहते हैं |? सलाम करके बादशाहने बुलाशाइको 
छोड़ दिया | फिर एक दिन बाज़ारमें शरावार्लोने बुछाशाइसे 
र Agak LP बुछाशाहने कददा- “मैं बादशाह हुँ ।? 
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कि पहले तो यह खुदाईका दावा करता था, अब बादशाही 

दावा करता है | वादशाइने पूछा, 'बुलाशाह ! मेने 
कहा; मैं बादशाह हूँ ।? बादशाइने कहा कि (लुहार पास 
खज़ाना कहाँ दै ! उत्तर दिया कि “जिस बादशाइका बहु 
खर्च होता दै वह खजाना रखता है | हमारा खर्च कुछ भी 
नहीं, इम क्यों खज़ाना wre १? फिर पूछा कि Gee 
पास फोज रहती है, बिना फोजके तुम कैसे बादशाह हे 
सकते हो ?? बुछाशाहने कदह्द--“जिसका दूसरा कोई TH 
होता है वह फौज रखता है, हमारा तो कोई भी दुश्मन नहीं 
है, हम क्‍यों फोज रक्‍्खें, हमारे बादशाह होनेमें क्या शक है! 
बादशाहने कहा कि अब इनको कमी कोई न we! 


न 
बाबा मलूकदासजी 


बाबा मळूकदासजीका जन्म इलाहाबाद जिलेके कडा 
नामक mai Img बदी पञ्चमी, संवत्‌ १६३१ को लाग 
सुन्द्रदासजी खत्रीके घर हुआ था । इनके जीवनचरित्रे 
ऐसा माढूम होता है कि ये जन्मतः ही परम योगी ओर भक्त 
थे | ग्यारह वर्षकी अवस्थामै भगवानले इन्हें प्रतयक्ष दशन 
दिये | ये wea A ओर इनके एक कन्या हुई थी 
परन्तु पीछे माँ-वेटी दोनों मर गयां । इनके गुरु द्राविड 
देशके एक सिद्ध संत विद्ठळदासजी थे | इनकी अद्भुत 
शक्तियांको देखकर इजारों जिज्ञासु और भक्तजन उत्स 
तथा उपदेशकी aka RA आने छगे। इस प्रकार 
भगवद्धजन करते हुए और अपने घर्मोपदेशद्वारा संसारका 
कल्याण करते हुए इन्होंने एक सौ आठ वर्षकी अवखाने 
qo १७३९ में इस नश्वर शरीरको त्याग feat | 


कहते हैं, मृत्युसे करीब छः मास पूर्व इन्होंने 
भतीजेको अपनी गद्दीपर बिठाया और अपनी atte 
साघनाके ही उसे आत्मानुभवकी चरम सि | 
दिया | मळूकदासजीकी समाधि भी कडा sail 
इनके पन्थकी बहुत-सी गद्दियाँ भारतके विभिन्न खान 
इनकी साखियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । प्रथुको 
बतलाते हुए ये कहते दै 
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दाया करे, घरम मन राखे, घरमें रहे उदासी । 

अपना-सा दुख सबका जाने, ताहि मिळे अविनासी॥ २॥ 
Be झुशब्द, वाद हू त्यागे, छोड़े WA गुमना। 
यही रीझ मेरे निरंकारकी, कहत age दिवाना॥ ३॥ 
A A A 
श्राधूनासाहबजा 
( लेखक -- एक काइमोरी) 
काइमीरके पं० मंसारामजी (धूनी साहेब) माता जगदम्बाके 
अनन्य उपासक थे । माताकी दयासे आपको भगवान्‌ शङ्करके 
दर्शन भीअमरनाथजीके UAT हुए | दर्शनके बाद आपकी 
खिति सदाके लिये पछट गयी ओर आपकी विरक्ति इतनी 
बढी कि लोक-परलोककी सारी चिन्ता हट गयी । इस समय 
भी आपकी धूनी रात-दिन जळती रहती है । आपने अपने 
तपोबलसे एक डूबते हुए जहाजको अपने संकल्पमात्रसे बचा 
दिया था | आपके ही आशीर्वादसे गुलाबसिंह एक बहुत 
साधारण आदमी होते हुए भी काइमीर रियासतके मद्दाराजा 
| बन गये थे । 


A ~ A 
श्रात्रद्यानन्द दवबन्दा 
( लेखक--श्रीमाठृशरणजी ) 

तीस वर्ष हुए होंगे, श्रीब्रह्मानन्द्गिरि नामके एक परम 
दिव्य संत देवबन्दमें हो गये हैं । आपका जन्म पंजाबमें 
हुआ था और जिला करनालकी एक गद्दीके आप मालिक 
थे | बचपनसे ही इनमें अलोकिक बाते पायी गयीं | इन्हें 
छोगोने घरसे निकाल दिया और आपने उसे वरदान समझा | 
आप इसे सुन्दर अवसर मानकर योगकी ओरे प्रवृत्त हुए । 
तितिक्षा और अपरिग्रहकी तो आप मूति ही थे | संयम और 
| सादगी आपके शुभ्र जीवनकी शोमा थी | फीका दूध और 
बिचड़ीके सिवा कुछ भी नहीं खाते थे । आप अखण्ड ब्रह्मचारी 
और पूण सदाचारी थे | ब्रह्मचर्य और सत्यमापणपर आप 
विशेष जोर देते थे । दुखियोके दुःखको दूर करना आपके 
जीवनका मुख्य उद्देश्य था। अनेक रोगियोंको अपने योग- 
| Warr आपने रोगमुक्त कर दिया | इन्हें खयं एक बार 
एक घातक कण्ठरोग हो गया था । तवसे यह वराबर हंसते 
हो पाये गये | 
अपने देह-त्यागका पता आपको पहलेसे ही था। आप- 
के आदेशानुसार हरिद्वारमें इरिकी पैड़ीपर ळे जाया TAT | 
RT बाँटी गयीं; बहुत बड़ा भण्डारा हुआ | पैड्ीपर 
“set आपने पळथी मारकर आसन छगाया और 
१०० --१० १--- 
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ब्राह्मणोंको बुलाकर वेद-मन्त्र पाठ करनेकी प्रार्थना की । 
एसा ही हुआ। जलके ऊपर आपने maa लगाया 
और योगमुद्रासे आगे तैरना आरम्भ किया | गोघारपर 
गते ही पद्मासनस्थ लाश बृहत्‌ कमलके रूपमें WA लगी | 
किसीने उस ज्योतिर्मय दिव्य पुष्पको पकड़नेके लिये हाथ 
बढ़ाया परन्तु जलराशिसे लेकर ऊपर आकाशतक एक 
ज्योतिवृत्तके सिवा वहाँ और कुछ न था। 


भगवती रूपभवानी 


BARA श्रीमाधव दर एक बहुत ऊँचे ब्राह्मण हो गये 
हैं। आपको माता जगदम्बाका इष्ट था । आपने मातासे 
वरदानमें यदी मागा था कि बावा नन्द और मेया यशोदाकी 
तरह मेरे घरमै आपका अवतार हो | कुछ समय बाद आपके 
यहाँ कन्या पैदा हुई । कुछ ही सयानी An आपने 
चान्द्रायणत्रत किया | कन्याने पिताको ब्रत करते देखकर 
कहा--'चान्द्रायणब्रत इस तरह नहीं होता | उसकी विधि में 
बताऊँगी ।? पिताने कन्याके बतलानेके अनुसार प्रतिपदाके 
दिन एक मिट्टीके सकोरेको अपने सिरपर रक्खा और एक 
सकोरेको पैरोंके तले | चन्द्रमाकी घटती हुई कलाके साथ- 
साथ रूपमवानीका शरीर भी घटवा चला गया | अमावस्या- 
की रात्रिको उनके पिताजीने देखा कि oats सकोरेपर 
ठीक संपुटकी तरह दूसरा सकोरा जम गया है और रूप- 
भवानी अन्तर्धान दो गयी है। धडकते हुए दिल ओर 
कॉपते हुए EMT ऊपरका सकोरा इटाया तो ALA हुआ 
कि निचले सकोरेमे पारेका एक झळकता हुआ बिन्दु पड़ा 
है । आपने उसे पुनः ढक दिया और gaat चन्द्रमाकी 
बढ़ती हुई कछाओंके साथ-साथ रूपभवानीका शरीर भी 
बिन्दुसे बढ्ने लगा और पूर्णिमाकी रातको आप पूरी तरह 
पूर्णं हो adil यह चान्द्रायण want विधि इन्होंने 
पिताको बतलायी ! 


आप अधिक दिनोंतक गइःजंजालमें नहीं रद्द सकी | 
बनमें जाकर एकान्त तपस्या करने लगी | पिताको अपनी 
प्यारी कन्याका वियोग बहुत खला | आप परिवारसहित 
जंगलको गये और अपनी कन्याको लोटा STA | इसके बाद 
aoa खामीके नामसे आप प्रसिद्ध हुई ओर एक बार 
अचानक ही आप अन्तर्धान होकर पता नही कहाँ जाकर 
सदाके लिये छिप गर्यी | आपका जीवन अत्यन्त Teer या! 
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+ सन्त सुशान्तं सतत नमामि * 


moa out 
T soe Me Rare mn oR न 

| Ta A रहे और वहां अनुभूत ओषधि्योके द्वारा 

| सहुरु श्रारामासहजा लाभ पहुँचाया इससे वहाँ नाम पड़ गया a H 


( लेखक--भोयुरांदित्ताजी खन्ना ) 
पंजाबके छधियाना जिला राइयाँ नामक छोटेसे गाँवमें 
संवत्‌ १८७२ माघ शुक्ल ५ को एक भाग्यशाली बढ़ईके घर आप- 
का जन्म हुआ या | बड़े दोनेपर आप खालसा फोजमें भरती 
हुए । परन्तु भगबन्नामप्रेमः खातन्त्यप्रेम एवं खदेशप्रेमके 
कारण फौजकी नौकरी छोड़कर आप लुधियाना जिलेके 


= गाँवोंमें रहने छगे | इनके रोएँ-रोएँसे भगवानके नाम 
* निकलते थे । झुण्ड-के-झुण्ड लोग इनके पास आते ओर 


नामपरायण हो जाते । कई दुष्ट दुराचारी इनकी दृष्टि पड़ने- 
मात्रसे धार्मिक एवं सदाचारी बन गये | ये भगवानके नाम- 
के साथ-साथ बहुत-से राष्ट्रहितकर उपदेश भी दिया करते 
थे । स्कूल-कालेजोंकी छुक बनानेवाळी मनोवृत्तिकी घोर 
भत्सना करते एवं. अपने धर्म, देश आदिके fea प्राणोंका 


_ बलिदान देना सिखाते | छोगोंको सुकदमेबाजीसे रोकते एवं 
__ विदेशीके स्थानपर स्वदेशी वस्तुओंके उपयोगकी क्रियात्मक 


महिमा बतलाते | सत्र बातोंके साथ-साथ भगवानके नाम" 
घोषपर बड़ा ज़ोर देते | घटनाक्रमसे उनपर कई अभियोग 
लगाकर इन्हें निर्वासनका दण्ड दिया गया । सरकार कहती 


हव कि उनका देहान्त हो गया। चाहे जो हो वे हमारी इष्टम 
दसवें गुरु भीगुर गोविन्दर्सिहके साक्षात्‌ अवतार थे ऐसा 
“AM ओर इमारेजेसे अनेकों सिक्खोका विश्वास है। बहुत-से 


छोग यह बात नहीं भी मानते; परन्तु उनके अलौकिक 
प्रभाव एवं सचाईपर तो सभी विश्वास करते हैं। सबकी 
दष्टिमे वे एक पहुँचे हुए महापुरुष थे । 


तिब्बतीबाबा 

तिब्बतीबाबाका जन्म बङ्गालके सिलहट जिलेके 
अन्तर्गत नछीननगर थानेके पास किसी गाँवमें हुआ था | 
इनके पिताका नाम पण्डित रामचन्द्र चक्रवर्ती और माताका 
नाम नित्यसुन्द्रीदेवी था । दोनों बड़े ही धामिक, सदाचारी 
और भगवद्भक्त थे | इनके पाँच Gilt तिब्बरतीबाबा बिचले 
थे | इनका पूर्वनाम भ्रीनवीनचन्द्र चक्रवर्ती था । सोलह वर्षकी 
अवस्थामें ये संन्यासी हो गये थे । इन्होंने सारे भारतवर्षमें 
भ्रमण किया था । बत्तीस वष लगातार तिब्बतमै रहे इसीसे 
इनका नाम तिव्बतीबाबा पड़ गया | यों तो ये अनेकों नार्मो- 
से विख्यात थे | चीन ओर इयामसे लौटकर ३० वर्ष बर्मामें 
रहे, वहाँ इनका नाम था “कुईबाबा?। वारह-तेरह वर्ष मद्रासमें 
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कोई इन्हें परमहंस और कोई-कोई पागल पस रा ! 
थे । ये महान्‌ तपस्वी ओर सिद्ध योगी थे। कहा > 
इस शारीरसे TAS शरीरमें ही इन्होंने सिद्धि me Ra 
थी और १५० वर्षे पहले शरीरमै रहकर सन्‌ १७३०३, 
के छगभग इस शरीरको धारण किया था और २०० दशे 
कुछ अधिक इस शारीरमें रहकर सन्‌ १९३० में आफ्ने 
शरीरको छोड़ा । शरीरत्यागकी बात एक महीने पहले ही 
कह दी थी | भारतवषंके विरले संतोंमेंसे यह एक थे । 


= A 
श्रीरामदास काठियाबाबाजी 
( ळेखक--खामी ्रीपरमानन्ददासजी ) 

“महाराज | तुमको इतना बड़ा बनानेवाली वह कोन-सी 
चीज है; जिससे खिंचे हुए रोज चारों ओरसे इतने नर- 
नारी आ-आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम 
करते हैं !? 

‘ea! वह वस्तु भीरामनाम है | रामनामने हो 
मुझको इतना बड़ा बनाया है ।' 

झैं रामनाम ZR क्या में भी इतना बड़ा वन 
सकता हूँ !? 

“हाँ बाबा ! रामनाम छोगे तो तुम भी इतने ही बहे 
हो जाओगे ।? 

प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व अमृतसर जिलेके डोनाचमार 
गवसे कुछ वूरपर Bas बैठे हुए एक ans? साथ 
चार सालके एक छोटे-से ब्राह्मण-बालकर्मे उपयुक्त TA 
हुई थी । इसी समयसे बालक मन-ही-मन रामनामका जप 
करने लगा था | यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध aa 
रामदासजी काठियाबाबा हुए | है 

काठियाबाबाके पिता निष्ठावान्‌ me | के 
यथासमय उपनयन-संस्कार हुआ AM , 
लिये दूसरे गाँव गुरुके यहाँ भेज दिया | तइ पता 
बहुत थोड़े समयमें पाठ याद कर Bat, फिर हळ 
बैंठकर रामनामका जप किया करता | pn i 
वर्षकी उम्रमें पढू-लिखकर बाळक अपने घर ae 

x जकर रख 

आनेके बाद और सब पुस्तकें तो बॉधकर 
गीताको हुदयसे लगाकर GET | 


कल्याण => 


भ्रीसंतदास स्वामीजी 


श्रीपूर्णान ॥ न्द्गिरिजी Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भीजगज्ञाथजी 
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* संख्या ३] 


* श्रीसन्तदास वावाजी, खामी पूर्णानन्द्गिरिज्ञी % 


७२७ 


re 


तदनन्तर गायत्रीमन्त्र सिद्ध करनेके लिये आप यथा- 
विधि मन्त्रजप करने लगे | प्रायः एक लाख मन्त्रजप a 
जानेपर एक दिन गायत्रीदेवीने आकाशमण्डलमें आविभूंत 
होकर आदेश दिया--“वत्स ! तुम अब बाकीका जप 
| श्रीज्वालामुखीर्मे जाकर पूरा करो और वर ग्रहण करो ।? 
रामदासने कहा--“मातः | सन्तानपर तुम्हारी कृपा प्रतिक्षण 
चनी रहे, यही प्रार्थना है |? भगवती गायत्री 'एवमस्तु? 
कहकर अन्तर्घान हो गयी | 


इस घटनाके बाद ज्वालामुखी जानेकै समय रास्तेमें 

एक दिव्यकान्ति ज्योतिर्मय पुरुष मिले और रामदासजी 

उनके शरण दो गये | इन महात्माने कृपापूत्रक रामदासको 

शिष्यरूपमें ग्रहण कर लिया। इनका नाम था स्वामी 

'देवदासजी । ये निम्बाकसम्प्रदायके एक पूर्वाचार्य थे। पुत्रके 

, संन्यासकी खबर पाकर पिता आये, और उनके गुरुदेवसे 

` अनुनय-विनय करके कुछ दिनोंके लिये रामदासजीको घर 

। ले गये | अत्यधिक स्नेइवश माता सदा रोती रहती, इससे 

विन्न होता देखकर ये घरसे निकल गये और फिर 
कमी जीवनभर अपने गाँवमें गये ही नहीं | 


इस समयसे ये गुरुदेवकी सेवार्मे रइकर उनकी आज्ञा- 
नुसार साधन करने लगे | गुरुदेवने समय-समयपर इनकी 
बड़ी कठिन परीक्षा ली । एक बार घूमते-घूमते गुरु शिष्य 
| हिमालयमें जा पहुँचे और वहाँ गुरुदेव एक कुटियामें रहने 
` रुगे ओर रामदासजी बाहर खुळी जगइमै आन जमाकर 
 मजन-साधन करने लगे | झामसे सुबहतक बर्फ पड़ती। 
| इससे सामने आग जलाकर रातभर ये गुरुकी आज्ञानुसार 
भजन करते | इन्हें रातको अपने आसनसे उठनेक्री आज्ञा 
| नहीं थी । एक दिन रातको थोड़ी देरके लिये कुछ आलस्य 
| या गया, ag गिरनेसे आग बुझ गयी ओर जाड़ेके मारे 
रामदासजी काँपने लगे | सोचा, धूनी चेतन किये विना तो 
‘ge ठिठुरकर मरना ही पड़ेगा | शरीर क्रमशः ठिद्धरा 
SRE था | मनमें गुरुजीका डर था कि वे क्या कहेंगे । 
| Ara साहस करके गये और चुपचाप कुटियाके बाहर 
॥ संडे हो गये । मीतरसे गुरुदेवने कहा-'बाहर कोन दै!” 
| शिष्यने कहा-'महाराज, सेवक रामदास |? पश्चात्‌ गुरुके 
Rene सब वाते बतछा दीं | गुरुदेवने धमकाकर कहा- 

| विय | क्या सोनेके fea ही माँ-चापकों रुळाकर घर छोड़कर 
पेश आये हो १ आज तो आग ले जाओ, पर सावधान, 
। आगे कमी ऐसा न हो ।? इतना कहकर गुद्देवने एक जळती 


į 
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हुई लकड़ी बाहर फेंक दी | रामदासजी उसे ले आये और 
उससे धूनी जगाकर भजन करने लगे। 

एक बार गुरुदेवने इन्हें पहाइसे कूद जानेको कहा, ये 
तैयार हो गये | एक बार इन्हें बहुत मारा था। एक बार कहा 
कि में जबतक न लोट तबतक इसी आसनपर बैठे रहना) 
और आप लौटकर आये नवें दिन | रामदासजी आठ 
दिन आठ रात एक आसनपर बैठे रहे | इस तरह बड़ी 
कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ लेकर अन्तमें प्रसन्न होकर कहा-- 
“वत्स ! तुम्हारी परीक्षाऐ शेष हो गयी हैं | तुम इस शरीरसे 
भगवत्स्वरूपत्वको प्रात होओगे | ऋद्धि-सिद्धि तुम्हारे 
चरणोंमें Beat |? 

गुरुदेवके अन्तर्धानके बाद आपने आठ बार पैदल 
चलकर भारतके सब तीथोमें भ्रमण किया | अन्तर्मे भरतपुरके 
सैलानीकुण्डपर आपको भगवानका साक्षात्कार हुआ । 
इसके सम्बन्धमें वे कहा करते-- 

रामदासको राम मिरे हैं. सेलानीके कुंडा \ 
संत सदा यह सची मानें झूठी माने गुंडा ॥ 

अन्तिम जीवन आपका दृन्दावनर्मे बीता | काठकी 
लंगोटी लगानेसे आपका नाम काठियाबाबा पडा | यहों 
साधु-मद्दात्मा आपके प्रभावको देखकर आपको 'बरजविदेददी' 
कहने लगे | एक दिन शेपरात्रिके समय योगासनसे बेठकर 
आपने नश्वर देहका त्यागकर परमघामको प्रयाण किया ! 


श्रीसन्तदास बाबाजी 


श्रीसन्तदास बाबाजी महात्मा रामदासजी काठियाबाचाके 
शिष्य थे । आपका जन्म बंगला सन्‌ १२६६ के 
२८ ज्येष्ठके दिन सिलहट जिलेके बासी गॉवर्मे एक ब्राह्मण- 
परिवारमें हुआ था | आपका गइखाशमका नाम था-- | 
श्रीताराकिशोरः चौधरी | ये बड़े अच्छे वकील थे । 
आखिर काठियाब्राब्राके प्रभावसे इन्होने डुन्दाबनमें उनसे . 
दीक्षा ले ली । तब इनका नाम बाबा सन्तदासजी हुआ । | 
ये बहुत बड़े विद्वान; साघुखभाव, तत्त्वव तथा महान्‌ 
भक्त संत थे । दो साळ पहले इनका देहान्त हो गया । | 


सामी पूर्णानन्दगिरिजी | 
सामो पूर्णानन्दजीका जन्म बंगाल बरिसाल जिलेके 
गुठिया नामक ग्राममें हुआ था । इन्होंने पढ़-लिखकर 


> 
: 
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पहले वकालत की और फिर कानूनके AA घृणित 
समझकर चटगॉवर्मे अध्यापकी करने लगे | कुछ समय 
बाद आप घर छोड़कर हृषीकेश स्वर्गाश्रमर्मे जाकर रहने 
लगे । कठोर वैराग्य और अविराम तपश्चर्याके फलस्वरूप 
छः ही महीनेमे आपको सिद्धि प्रात हुई । वहाँ बेलके 
वनमें स्वामीजीको भगवान. आशुतोष महादेवके दर्शन 
हुए | स्वामीजी फिर तपस्यामें लग गये और कुछ समय 
बाद निर्विकत्प समाधिकी अवस्थाको प्रास हुए | 
सन्‌ १९२० में आपने संन्यास ग्रहण किया | दिष्योंने 
aa इमशानघाटमें आपके लिये एक कुटिया बनवा 
दी । उसी कुटियाके स्थानमें इस समय विशाल शिवालय 
आश्रम बना है| खामीजी बड़े त्यागी महात्मा थे | 
सन्‌ १९३६ की १३ नवम्बरको आपने निर्वाण प्राप्त किया | 


वासुदेव महाराज 


( छेखक--भ्रीयुत बसंतकुमार चट्टोपाध्याय एम० ८० ) 

वासुदेव महाराज श्रीजगन्नायपुरीमे समाधिमठ नामक 
मठमें रहा करते ये जो भीजगदीशके मन्दिर ओर aK 
नामक समुद्रतटवती स्थानके बीचवाली सड़कपर स्थित है | 
ये मठमें केवल सोते भर थे, बाकी समय प्रायः सारा-का- 
सारा भीजगदीशके Akad ही बीतता था | भीजगदीशके 
मन्दिरके दक्षिण द्वारके पश्चिमके तरफकी कई कोठरियाँ 
इनके अधिकारमें रहती थीं । इनमेंसे एक कोठरीमें ये 
खयं येठा करते थे। शरीमद्भागवतकी पुस्तक सदा इनके 
पास रहती atl इन कोठरियोंके उत्तरकी ओर एक बड़ा- 
सा दालान था | दशक लोग वहाँ जाकर बैठ जाया करते थे। 
मन्दिरमे जितनी बार भोग लगता था उतनी ही बार ये 
ARG भीतर जाकर चॅवर लेकर भगवानको डुळाया 
करते थे | ये नित्य नियमपूर्वक बहुतसे वैष्णव ब्राह्मणों; 
अनाथ वेत्राओं ओर Ae भोजन कराया करते थे | 
उनके कई धनी शिष्योंने ऐसा प्रबन्ध कर wer था कि 
इन्हें प्रतिदिन निश्चित समयपर aad महाप्रसाद मिल 
जाया करे, जिससे ये उन shite भोजन करा सकेँ | 
ये बड़े सवेरे मन्दिरमे पहुँच जाया करते थे और सायंकालको 
- बड़ी देरके बाद अपने मठको लोटा करते थे | बारहो 
महीने इनका यही नियम चलता था। ये पुरी छोड़कर अन्यत्र 

` का नहीं जाते थे, केवळ खानयात्रा और रथयात्राके बीचमें 
. जब्रएक पखवाडेतक भगवानके विग्रहका किसीको दर्शन नहीं 


pt 
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होता, ये तीर्थयात्राके लिये बाहर जाया करते थे | ond 
महाप्रभु भी इन दिनों पुरीसे कुछ दूर अलान २० 
स्थानपर चले जाया करते थे | इस प्रकार वासुदेव म 
भारतके प्रधान-प्रधान सभी क्षेत्रोंकी यात्रा कर चुके ३ 
तीथयात्रा समातकर इन्डी दिनों दो-तीन दिने नन 
कलकत्ते भी आया करते थे। कलकत्तेमें ये बहुधा बः 
बाजारमें ( टकसाळके समीप) श्रीबलरामजीके मन्दिर 
ठइरा करते थे । 

वासुदेव महाराजके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानके 
पूजनर्मे, नामजपर्मे, स्वाध्यायमें अथवा साधु-संतों और दीन- 
दुखियोंकी भोजन करानेमें व्यतीत होता था । ये रोज एकलाख 
नामका जप किया करते थे। ये श्रीणमानुजाचार्यद्वार 
प्रतिपादित श्रीवेप्णबसम्प्रदायके अनुयायी थे और मसकपर 
उसी सम्प्रदायके ARIN धारण करते थे | इनकी अलौकिक 
शक्तिके सम्त्रन्थमें कई बातें सुनी जाती हैं । इनसे कई बार 
प्राथना की गयी कि आप अपने जीवनकी मुख्य-मुख्य 
घटनाओंको बतळानेकी कृपा करें, परन्तु इन्होंने बराबर 
प्रतिष्ठा wanifasr’ ( अर्थात्‌ प्रतिष्ठा ञ्चकरकी feat 
समान है ) कहकर इस प्रस्तावका विरोध किया | इनके जीवन- 
सम्बन्धी केवळ निम्नलिखित बातोंका बड़ी कठिनतासे पता | 
लग सका | इनका जन्म संयुत्तप्रान्तमें श्रीअयोध्याके निक | 
हुआ था | अठार वर्षकी अवस्थामै ये अपनी विधवा _ 
माताको लेकर भारतके भिन्न-भिन्न data यात्राके मि 
निके | पुरीमें इनकी माताका देहान्त हो गया | बस, फिर | 
क्या था ! इन्होंने अपना शेष जीवन पुरीमें ही बितानेका | 
निश्चय कर छिया | इनका दर्शन करनेके लिये mr 
कोई भी जाता तो ये बड़ी मधुर मुसकानके साथ ७ । 
स्वागत करते । ये सबको यदी उपदेश देते कि मिया" 
man आज्ञाके अनुसार धार्मिक जीवन व्यतीत £ 
आर्थ अर्न्थोका, मुख्यतया थरीमद्धागवतका अध्य र 
विष्णुसहखनामका पाठ करो और इस संसारकी । 
वस्तुओोका मोह छोड़ दो ।' | 

इनके वैकुण्ठवासके पश्चात्‌ भी इनकी ए 
साधु-संतों और दीन-दुखियोंकी नित्य 
कार्य इनके शिष्याने चाळू कर रखा 


À mÉ 
औजगदीशके मन्दिरले खगंदारको जानिवाडी “की शर 
मन्दिर मी बनवाया है जिसमें वासुदेव पूजा होती है। / 


स्थापित की गयी है और वहाँ उनकी नित्य 


संख्या 3) 
wa 
वासुदेव महाराजे उनकी साधुताके कारण लोग 
| सचलछ ( चलते-फिरते ) जगन्नाथ कहा करते थे । उन्होंने 
सन्‌ १९२४ ३० में इस असार संसारको छोड़ दिया l 
| मुके समय उनकी क्या अवस्था थी इसका ठीक पता 
| किसीको नहीं है। उस समय वे कम-से-कम अस्सी 
यर्पके अवश्य रहे होंगे | 


महर A 
न्त्‌ श्रीजगन्नाथदासजी 
( ठेखक--श्री त्यागी? जी ) 

श्रीजगन्नाथपुरी तथा साक्षीगोपालके पास भीराम- 
चन्द्रपुर ब्राह्मणोंकी एक पुरानी बस्ती है। वहीं 
श्रीजगन्नाथदातजीका जन्म हुआ । बचपनमें आपका 
| नाम यदुनाथ था । पीछे वैष्णवधर्ममे जगद्गुरु भीरामा- 
| नन्दजीके द्वारा दीक्षित होनेपर आपका नाम जगन्नाथदास 
qi! 
बाल्यावस्थासे आपकी प्रतिभा तथा gn लक्षण 
स्पष्ट दीखने लगे | आठ-नौ वर्षकी अवस्थामें ही आप 
चैराग्यकी ओर मुड़े । संस्कृत, हिन्दी और उड्या पढी | 
जाप संस्कृतर्मे अध्यात्मविषयोंपर धाराप्रवाह बोळ सकते 
थे । amd अपूर्व शक्ति थी । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
आप अनन्य उपासक थे । आप अपने समयमें संतशिरोमणि 
माने जाते थे । कहते हैं, आपको लक्ष्मीकी सिद्धि थी | 
Ro संवत्‌ १९८० फाल्गुन कृष्णा चतुर्थीके दिन आप इस 
घराधामको छोड़कर आत्मस्थ दो गये । पुरी ( उड़ीसा ) 
में आज मी आपका “पापड़ियामठ' प्रसिद्ध है । 


A a6 a 
श्रामनारायणताथ STAT 
( लेखक--पं० श्रीधर मजमूदार एम० To ) 

इनका जन्म फरीदपुर जिलेके एक छोटे-से गाँवमें हुआ 
था| बचपनमे ही ये चुपकेसे aa निकल जाते और 
Yet आत्मतत्वका विचार करते रहते | घरके छोगोंको 
भोजनादि करनेके लिये उनकी समाधि तोड़कर बुलानेमें बड़ी 
| फैठिनाईका सामना करना पड़ता था । यही कारण है कि 
हम लोग जिसे शिक्षा कहते हैं वह इन्हें बहुत कम प्रास 
Se थी । फिर भी बड़े-बड़े प्रोफेसर इनके चरणमै रहकर 
aa बोध प्राप्त करते थे । ये महान योगी थे और 
रैनमें anak चरम विकास हुआ था | इनका 


कु 


* महन्त श्रौजगन्नाथदासजी, श्रीपूर्णानन्द्‌ ब्रह्मचारी * 
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निश्चय था कि केवळ आत्मज्ञानके द्वारा ही जीवोंका परम 
कल्याण हो सकता है । ये सिद्धमहायोगका अभ्यास करते 
एवं उसीकी शिक्षा देते थे । इस प्रणाळीमें सम्पूर्ण योगोंका 
समन्वय हो जाता था | 

ये शास्रानुकूल आचरणपर बड़ा जोर देते थे | वे 
कहते थे कि जिससे स्वरूपसाक्षात्कार हो गया है उसका 
आचरण आघंग्रन्थोंके विपरीत हो ही नहीं सकता | 
भ्रीखामीजीके उपदेश एवं आचरणका अनुकरण करके 
बहुतोंने अपने जीवनको सफल किया है । ७ जून 
सन्‌ १९३५३० को “सबं खल्वरिदं ब्रह्म'का उच्चारण करते 
हुए इन्होंने शरीरत्याग किया | 


A १७ A 
श्राएणानन्द ब्रह्मचारो 
( छेखक--पं० श्रीबनवारीलालजी शमा ) 
बंगाल प्रान्तमें फरीदपुर जिलेमें माईसार नामका 
एक गाँव दै, वहीं एक पवित्र शाण्डिल्य ब्राह्मणकुल्मे 
fro सं० १९०३ के भाद्रमासमें भ्रीपूर्णानन्दजीका जन्म 
हुआ था। आपका बचपनका नाम रजनीकान्त था | 
आपके पिताका नाम कालीचरण चक्रवती था, ये जमीदार 
घरानेके प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । माताका नाम उमातारादेवी 
था | बीस वर्षकी अवस्थामें विवाह हुआ | सौभाग्यसे इनकी 
धर्मपत्नी भी इनके सर्वथा अनुकूल थी | 


अध्ययनके समय ही आपको कर्नेल ema 
( थियोसाफिकळ सोसायटीके आदि sais ) से मुलाकात 
हुई और उनसे मिलकर आप बहुत प्रमावित हुए l 
ऑलकॉटने अपने आध्यात्मिक अनुभव आपको सुनाये 
तथा उनके FATA आपको अद्‌भुत चमत्कारोंका परिचय 
मिला । चमत्कारद्वारा आप हिमालय पहुंच गये और 
वहाँ आपको एक दिव्य पुरुषने कुछ पेय वस्तु पिछायी 
जिसे पीकर आप अलमस्त हो गये। उसी महाते जोमय 
दिव्य पुरुषने आपको हरिनाम प्रचार करनेकी आज्ञा दी | 
इस मिलनका आपने बड़ा ही सुन्दर और आकर्षक 
वर्णन किया है | 

अब आपका चित्त भ्रीमगवन्नाम-संकीतंनमें छगा। 
आपके हृदयमें भक्ति-प्रीतिका बीज पनप उठा और आप 
भक्तिप्रचारमें लगे । भगवत्मेरणासे आपकी पत्नीने आपके 
पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रतके पालनमें सहयोग देनेका जत कर लिया | 
उसी दिन इन्होंने अपनी A माँ कहकर पुकारा और 
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जीवनभर मातृरूपमें ही देखते आये । बाबा छोकनाथजी 
ब्रह्मचारी आपके ही गुरु Xl आपका गुरुनिष्ठाका व्रत 
अनन्य था । हृदयके बड़े ही उदार और सरल थे। 
पीछे ढाकार्मे आभम बनाकर रहने लगे थे पचहत्तर 
वर्षकी wand भी ये तेजखी नवयुवककी तरह लगते 
थे। योगासनमें बैठकर पवित्र मन्त्रोका उच्चारण करते 
हुए आप निर्वाणको प्रास हुए । 


खामी श्रीदयानन्दजी 
( ळेखक--भोलद्दमणराम काशीरामजी ) 


गुजरातके प्राचीन तीर्थ हाटकेरवर महादेवके शुमघाम 
बड्नगर्‌ ( आनन्दपुर )में संवत्‌ १८९७ कार्तिक 3g 
१३ Tara मोढपिडोजा ब्राह्मणवंशमें इनका जन्म 
हुआ था | तिरसठ वर्षकी अवस्थामे संन्यास ग्रहण किया | 
इन्होंने मजनका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बनाया दै | इनके 
भजन बड़े लोकप्रिय हैं। संवत्‌ १९६८ में इनका 
देहान्त हुआ । इनकी जीवन-चर्चा स्थानसंकोचके कारण 
विशेषरूपसे नहीं की जा सकती | 


बाबा ढाद्रामजी 
(ळेखक--श्रीबालारामजी मास्टर ) 


मारवाड़में 'रीवॉ? बड़ी आबाद बस्ती है। वहाँ भीकृष्ण- 
प्रेमकी धारा बहुत प्राचीन काळसे अखण्ड रूपमै बहती आयी 
है । प्राकृतिक सोन्द्ये तो यहाँका देखने ही योग्य दै । महात्मा 
भाबुकनाथ और उम्मनाथ आदि अति प्राचीनऋालके संत 
यहीं हुए थे । संवत्‌ १९०९ में यहीं महात्मा छादुरामजीका 
जन्म हुआ | अबसे बीस वर्ष पूर्व आपका महाप्रयाण हुआ 
परन्तु अबतक भी वहॉके रहनेवालोंके लिये आप 
चतेमान ही हैं | 


सदाचार और विश्वासकी तो आप मूर्त्ति ही थे। आप 
बराबर कहां करते थे-- 
मोर दास कहाय नर आसा । करे तो कहहु कहा बिसवासा ॥ 


जीवन-निर्वाहके fea भिक्षाक्री अपेक्षा परिश्रम करना 
आपको अधिक उत्तम जँचता था और उसमें आपका सूत्र 
था-- 


सरळ सुभाव न मन कुटिकाई । यथा काम संतोष सदाई ॥ 
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सत्यमें आपकी अद्भुत निष्ठा थी । देखनेमें चाहे 
क्षति आपकी हो जाय पर सत्यसे डिगते नहीं थे | गरवे 
लिये आपका हृदय बहुत ही उदार और दयापूणं था 
अनाथो ओर विधवाओंके आप बहुत बड़े आश्रय थे 
परोपकार, परदुःखकातरता, दया, दीनवत्सलता, सेवा 
और निःस्पृहृता--ये सब गुण जो संतोंमें पाये जाते ६ 
आपमें थे । अपने अन्तिम क्षणमें जब Read = 
उपदेशके लिये प्रार्थना at तो आपने दो बातें कही-- 

१-हरिका स्मरण करना | 

२-सदा सत्य बोलना | 

यही कहते आपके प्राण प्रभुमें लीन हो गये | 


रामभक्त पूलीबाई 


( लेखक--साहित्याचार्य Yo श्रोविर्वेश्वरनायजी tz) 

पूळीबाई राजपुतानेके संतोकी मुकुटमणि हैं । आपके 
जीवनके arah कुछ भी निश्चितरूपमें प्राप्त नहीं होता। 
“पूली-जसवन्त-संबाद? एक छोटी-सी पुस्तक मिली है। 


इसमें लगमग ६४ दोहे, साखी और चोपाइयाँ हैं । शायद 
महाराज जसवन्तसिंहने आपसे विवाह करनेका प्रस्ताव किया | 


था परन्तु इन्होंने उसे साफ इन्क्रार कर दिया। जसवन्तसिंहजी- 
का समय वि० संवत्‌ १६९५ से १७३५ तक था | इसलिये 
पूलीबाईका समय भी इसीके आसपास होगा | 

पूलीबाई रामनामकी उपासिका थी | बड़ी अनत्य 
निष्ठा यी | 'पूली-जसबन्त-संवाद्‌? से पूछीबाईके कुछ | 
इम यहाँ उद्धत करते हैं जिससे पूलीका भगवत्मेम प्रकट 
होता है । विस्तारभयसे इम पूरा-पूरा उसे नहीं दे पाये | 

saat साँस सरीरमें, तबळग नाम अनेक | 


> ` | 
चर पूटे सायर मिळे, पूढी पूरण pe 
राम नाम सत जानै MELA बिन जग झूठ 


2 हूँ दूज न दरसे॥ 
पूढी परमानन्द जे परसे । अरस परस कह T w 


wa कारज सब सरे, पतसूँ उरो 
was पत बाहरे, सब झूठो ss , 
राम" बिना के कामको, सांड जोग हल i 
qa परमानन्द बिन, कुण पुर्‌ न. ag 
जबरुग पेट पीठ नहिं wit \ तबरुगबिरद अ 
जबकग गाँठ इक्कीस न छूटे \ जोग कहता 
की पन ब्रत रामको, KIS ॥ 
अन परक छ नहीं, करा हिते नी 


| 
| 
। 


। संख्या २] + श्रीखाभी मंगलचनजी + 


TN A ७ ~ 
ARTA मगळवनजी 

( हेखक--पं ° थीहरिनारायणजी पुरोहित बी० vo, विद्याभूषण ) 
स्वामी मंगलवनजी बड़े तपस्वी योगी महात्मा थे | ये 
संन्यासियोंके वन नाम (उपाधि) के थोकमें थे। जयपुर्‌- 
की पुरानी राजधानी ऑबेरके पहाड़के पीछे प्रसिद्ध fra- 
स्थान “भूतेश्वर महादेवजी? के मन्दिरके स्थानमें विराजते 
थे । बड़े ध्यानी, ज्ञानी और सिद्ध थे । काम-क्रोधादिः 
पर विजय पाये हुए थे | इनका वचन सिद्ध था | बहुत थोड़ा 
बोलते थे, परन्तु जो भी वचन निकलता, तुला हुआ, यथार्थ 
ME MATT होता था | शरीरसे स्वस्थ हृए-पुष्ट थे । निःस्पृह 
ओर पूर्ण सन्तोषी थे | बहुत लोग ज्ञानोपार्जनके लिये इनके 
पास जाया करते | ये बहुत बड़ी आयुके थे | वे आप भी कहा 
करते और पुराने-पुराने वयोवृद्ध और बूढ़े-बूढ़े कृषक या मीणे 
आदि भी कहा करते कि 'वावाजीको इम ऐसा-का-ऐसा ही 
सदासे देखते हैं ।? वे कहते कि “भाई ! मैंने यहाँके सात या 
आठ राजा देखे हैं, में राजा इश्वरीसिंह ( सवाई जयसिंइ- 
जीके बड़े पुत्र ओर उत्तराधिकारी ) के राज्यमें कोई दस- 
बारह वर्षका था, फिर माधवसिंइ, उसके पीछे पथ्वीसिं, 
उसके पीछे प्रतापसिंह, उसके पीछे जगतसिंह, उसके पीछे 
जयसिंह ( तीसरे ), उसके पीछे रामसिंह ( दूसरे ), उसके 
यह माधवसिंदद (दूसरे) हें ।? ये महात्मा संवत्‌ १९४८ में (जो 
सन्‌ १८९१ के अनुसार है ) शरीरस्यागी हुए । योगीके 
योग्य मृत्यु पायी । कुछ रोगग्रस्त तो हुए थे, परन्तु अन्त 
समाधिस्थ अवस्थामें हुआ । भूतेश्वर महादेवके पास ही 
इनकी समाधि है । संयम और योगसाधनका यह प्रभाव 
रहा कि अन्तावस्थातक सब इन्द्रियां यथावत्‌ काम देती थीं- 
देखते थे, सुनते थे, wae और बहुत चमत्कार चैतन्यमे 
रहते थे, अच्छी आवाजके साथ गम्भीर शब्द बोळते थे । 
ये इस रियासतमें एक नामी योगी संत हो गये | ( वयो- 
वृद्ध लाला भीछोगालालजीसे यह वृत्त संक्षेपर्मे ज्ञात हुआ | 

छाला साहिब स्वामोजीके बड़े भक्त और सेवक रहे | ) 
ऐसा ( नाँगलके वृद्ध पुरुषासे ) ज्ञात हुआ है कि 
सुप्रसिद्ध we ames Ka बोहराको 
इन्हीके वरदानसे लक्ष्मीजी सिद्ध हुई थीं । जैसा 
1 नित्य दूतका एक बरतन भरकर इन साधुजीकों दे 
आता था जब वह अपने तीनों भाइयोंके साथ ओंबेर 
नगरमे अपनी गाय-मैंसोंका दूध बेचनेको जाया करता | 


यह कभी-कभी भूतेश्वर महादेवके स्थानमें रसोई या गोठ भी 
Rem oy हो hasan पक पिन पो 
vos कर रसोई करायी | 
इसके तीनों भाई रसोईमै ढग गये । रसोई हो चुकनेपर 
जेसा बोहरा तो बाहर जंगल-फरागतको निबटने चला गया | 
उसको वहाँ बहुत देर लग गयी | इसके भाई भूखसे 
व्याकुल हो रहे थे। इतनेमें एक साधुने आकर भिक्षा माँगी। 
इन तीनोंने उसके सवाळपर कुछ ध्यान नहीं दिया और 
बहुत तकाज़ा करनेपर कहा कि “जैसा आवेगा तब वह 
मिक्षा देगा, क्योंकि साधु-संतोमें वही धन छुटाया करता 
È P जब जैसा न आया तो भूखसे आतुर होकर इन तीनों- 
ने परोसे बॉटकर जैसाका विभाग ढककर पृथक्‌ रख दिया 
और अपने विभागोंकों पा लिया | साधुको जो बाहर था, 
कुछ नहीं दिया। इन तीनोंके भोजन कर लेनेपर जैसा भी 
आ पहुँचा । साधुने जसाको मिक्षाके लिये कहा | उसने 
भक्तिभावसे भिक्षा AR कहा | अंदर जाकर देखा तो 
भाइयोंने भोजन पा लिया था, केवल उसका ही विभाग 
रखा पड़ा था । जेसाने तुरंत साधुको अपना विभाग दे 
दिया । परन्तु देनेसे पूर्व साधुने अपनी साफ़ी ( रूमाल 
सफेद ) जेसाको देकर कहा इससे भोजनक्रो ढक दो | 
उसने वेसा ही किया और साफ़ीके नीचेसे aaa भोजन 
दे दिया | साधुने कहा तुम भी प्रसाद पाओ । जेसाने फिर 
साफ़ीके नीचे दाथ चलाया तो उतना ही पदार्थ और पाया; 
निकालकर पत्तलमें परोसगारी कर ली और साधुने FRI कि 
इन अपने MÄR और जिमाओ | जेसाने फिर साफ़ीके 
नीचे हाथ चलाया तो वैसे ही और पदार्थ RA निकलते गये 
और वह अपने भाइयोंको देता गया । इतनेम कुछ साधु 
और आदमी वहाँ और आ गये। साधुने HET इनको भी दो। 
जैसाने फिर साफ़ीके तलेसे पदार्थ निकाल-निकाळकर उन 
आगत पुरुषोंको भी परोस दिया । अब सब जीमने लग 
गये । अब तो साफ़ीके नीचेसे निकाल बाये दाथसे जेताने 
सबको परोधा | परन्तु पदार्थका अन्त नहीं आया | जैसा 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसके तीनों भाई 
लजित | जैसाने समझ लिया यह महात्मा करामाती हैँ 
जिन्हें में नित्य दूध दे आया करता हूँ। निदान, इनकी ही 
सिद्धिसे Sarat ळदमी प्रत्यश हुई और वह उस युगमें 
अद्वितीय घनशाली पुरुष हुआ जिसने करोड़ों रुपये आंग्रेर- 
के राजाओं और दिल्लीके बादशाहतककी उधार दिवे और 
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बोहरा कहलाया। नाँगल गाँवके विशाल भवनों और मन्दिरादि- 
के देखने और Sarat कीतिमय कथाको सुननेसे जैसा NET- 
की महिमा ज्ञात होती है। और उन सिद्ध साधुजीकी 
अलौकिक योगशक्तिका माहात्म्य भी जाना जाता है | 
खार्मा श्राबुधगारजा 

महात्मा भ्रीबुधगीरजीका जन्म सं १८२७ में राजपुताना- 
के शेखावाटी प्रान्तके किसी गाँवमें हुआ था | छोटी अवस्थामें 
ही आपके हृदयमें वेराग्यका उदय हो गया था, अतः जब आप 
कुछ वयस्क हो गये तत्र जयपुर जिलेके Far’? नामक Tat 
आये और वहाँपर महात्मा श्रीलक््मणगीरके शिष्य बन गये | 
शिष्य बननेके कुछ समय पश्चात्‌ आपके गुरुदेवने आपको 
हिंगलाज दुर्गके दर्शनार्थ जानेकी आज्ञा दी ओर मार्गमें 
अपने गुरुमाई श्रीघोरीबाबासे मिलनेके लिये कहा | आज्ञा- 
नुसार आप चल पढ़े ओर घोरीबाबाके यहाँ पहुँचे | 
घोरीबाबाने अपने योगबळसे अपने थानपर ही आपको हिंग- 
लाज देवीके दर्शन करा दिये ओर यह आज्ञा दी कि आप 
हिंगळाज ढुर्गाका ओर भी दान पानेके लिये फतेहपुरसे 
डेढ़ मील दक्षिणकी ओर बोहड़में एक ऊँचे AIN जाकर 
तपस्या करें | आपने वहाँ जाकर तपस्या की और हिंगलाज 
दुर्गाने मूर्तिरूपमै जमीनसे निकलकर आपको दर्शन दिया। 
उसके बाद आपकी प्रसिद्धि फेल गयी | एक बार महाराव 
राजा लक्ष्मणसिंदने आपसे कुछ गाँव ले लेनेके लिये हठ किया 
परन्तु आपने कुछ नहीं लिया | राजाके बहुत हठ करनेपर 
उनसे दो-तीन मकान और कुछ जमीन फतेहपुरके 
MANR दिळवा दी | तत्पश्चात्‌ जब आपकी अवस्था ३५ 
वर्षकी हुई तत्र आपने अपनी लीलासंवरणका अवसर 
देखा और उस छोटी-सी अवखामे दी फाल्गुन कृष्ण १३ 
( शिवरात्रि ) सं०१८६२ को जीवित समाधि छगा ली | 
महाराव राजा लक्ष्मणतिंहने आपके समाधिस्थानपर एक 
बड़ा-सा मन्दिर बनवा दिया और उसमें शिवलिंगकी 
स्थापना करवा दी | कहते हैं कि समाधिस्थ होनेके बाद मी 
आपने अपने भको दर्शन दिया था । आपकी केवळ 
एक कविता नीचे लिखी जाती है-- 


we मर गयी पट्ट सुमरण सेर काग्या ach | 
रोपड़ ko चोहडे आवो. खेले सदरी ॥ 
पाहा Set प्रमका तरबिणीरे तइरी। 
शान घोडा जीन मोड्या आवो चढ़े aed ॥ 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


न N 
देहीमें दातार ररे खेन aa 


घोड़ा जैसे फेरण ae बास Randu 
शीशमें जगदीश दरसे अशर मारे Tell 
आठ नो पेड़! चढ्या चार चढ्या Batu 
जमाके सिर जूत मारे खोस नाखे जट्टरी ॥ 
साध बुधगीर AMAA म्हार सोहे 'शिखर'घर मद्री॥१॥ 


महात्मा श्रीलक्ष्मीसखीजी 
( लेखक--बा० श्रीचण्डीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
भ्रीमहात्मा लक्ष्मीसखीजी एक बड़े ही Taal सिद्व 


महात्मा थे | आपका जन्म-काळ सन्‌ १८४० ई०के हगमग 
बताया जाता है | आपने सन्‌ १९१४ ई०के Imei 
कलेवर age दिया | इस हिसाबसे आपने अपने जीवन- 
कालमें ही विश्वका विशेष कल्याण कर तिहत्तर ah 
अवस्थामै इस असार संसारको त्याग दिया | आपने Pee 
प्रान्तके अमनौर सुल्तान ग्राम जिला सारनके एक कायख- 
gud जन्म लिया था। ये बाव्यात्रस्थासे ही उदासी थे 
ओर सांसारिक माया-मोइसे विरक्त रहा करते थे | उसी 
समयसे आपका साधुसङ्गमें अटल प्रेम था। आपने 
करीब पचीस वर्षकी अवस्थामें वालब्रहझचारी रहते हुए 
संसारी-विषयाँसे मन मोड़कर साधुका मेष घारण कर लिया | 
आप जिला सारनके टेरुआ ग्राममें--जो राजापट्टी रेलवे 
स्टेशन (ato gao sawo के समीप है;।--एक कुटी बनाकर | 
रहने लगे | तत्पश्चात्‌ आप इतने विरक्त हुए कि सन्‌. 
१९०५ fo में साधुजमातसे भी अलग होकर अकेले अपनी | 
galt बंद रहने छो। फिर तो आपकी समाधि इतनी 
प्रौढ हुई कि कमी-कमी छः-छः महीनेकी समाधि ST 
द्वार बंद रखते थे और सन्‌ १९०८ ई०से Saad 
कुटीसे बाहर नहीं निकले । 


आप भगवानकी उपासना पतिरूपमे करते थे और 
अपनेको ah दासी एवं पल्ली समझते थे | उनका हट 
या कि भगवानके अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष नही है। ४ 
अतिरिक्त पति-पक्ीमावसे उपासना करनेका एक भाव 
भी था कि संसारके सभी ak यानी पिता ओर s 
स्वामी और सेवक आदिमें कुछ-न-कुछ पर्दा mi at 
है; किन्तु एक पति-पत्नीका सम्बन्ध ही ४ ऐसा 
परस्पर किसी प्रकारका भी कोई पर्दा नद a और 
तीसरा हेतु यह भी था कि आप वालब्रह्मचा* 
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eee 


स्वामी श्रीप्रकाशानन्द पुरीजी 


भीसतनामदासजी 
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स्वामी भीगुसानन्दजी | 
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संख्या ३] 


SE —....... 


+ स्वामी श्रीरामरारणजी महाराज, जीचः 


ues यक क a सुक्त प० ieee eS प मिश्र x ८०३ 
रा दी आपकी साधना और उपास्नाका एड ay 


अंग था | सम्यकूरूपेण वीर्यरक्षा नारीभावमें ही सम्मव है, 
अन्यथा नहीं । इन्हीं स्र तात्त्विक विचारोसे आपने अपना 
नाम “लक्ष्मीसखी' रख लिया | 


एक दिन जब इनको अपने परम प्यारेसे मिलनेकी 
अनुभूति हुई उस समय यह अपनी ठेठ विहारी भोजपुरी 
“अइली गइली? की भाषामें गा उठे | 


“आजुदे या शुभ घड़ी दीन ए ननदिया मोर y 


स्वामी श्रीरामशरणजी महाराज 


( लेखक--श्री रामप्रिया शरणजी ) 


तिळोई रियासतके पण्डितपुरवा गाँवमें do रामस्वरूप 
मिश्रकी घर्मपलीसे संत्‌ १८६४ आषाढ as ada 
ईनका जन्म हुआ था । ज्योतिषी पिताने जन्मपत्र देखते ही 
इनके भावी जीवनको जान लिया; अतः इनकी प्रवृत्तिमे कोई 
बाधा नहीं डाली गयी । उपनयनक्रे समय पुरपसूक्तके 
खानपर इन्होंने “रामात्मकमिदं विश्वं न किञ्चित्‌ रामात्परम्‌? का 
अतकित उच्चारण किया । बिना पढ़े ही सारे ae 
इनके कण्ठस्थ हो गये । थोड़े दिनोंके बाद तीर्थयात्रा करते 
हुए ये प्रयाग पहुंचे और वहीं भ्रीगरीबदासजीसे वैणवी 
दीक्षा अहण की | फिर श्रीअवधमे श्री जनकललीजीके FN- 
पात्र हुए और उन्होंने इन्हें अपनी अतरङ्ग tai 
सम्मिलित किया | इन्हें कई बार भगवानके साक्षात्‌ दर्शन 
हुए थे | संवत्‌ १९८३ वैशाख झष्णमें आपने gre- 
सरकारके सामने परमधाम गमन किया | उस समय जय- 
बय एवं दिव्य वाद्योंकी ध्वनिसे आकाशमण्डल मुखरित 
रो रहा था | उपस्थित लोगोंने यह बात साक्षात्‌ देखी थी | 


संत श्रीरघुनाथदासजी 


(लेखक--श्रीमाखनदासजी श्रीवैष्णव ) 


आजसे लगभग दो सो वर्ष पूर्व उत्तर भारतके एक 

We संत तापीदासजी महाराज दक्षिण भारतर्मे भ्रमणके 

THR और श्रीरामेश्वरमूके रास्तेमें अहमदनगरमें एक 

शतके लिये उदरे । वहीं रातमें आपको aki आदेश हुआ 

यहाँ एक घरमें गड़ा हुआ हुँ, मुझे निकालकर 

खापित करो | मूर्ति निकाली गयी और तापीदासने रघुनाथः 
Ta भगवत्‌-अर्चाका काम सोप दिया | 


रडुनायदासको बारह वर्षकी अबस्थामें ही बरसे विरक्ति 
हो गयी थो । गोदावरीके तटपर रहकर आपने सम्पूर्ण 
भ्रीमद्मागवतका अनुशीलन किया | आपको पूरी भागवत 
कण्ठस्थ थी | आप बड़े ही एकान्तप्रिय भजनानन्दी संत 


थे 


पै । वि सं० १८२१की वैशाख कृष्णा GAAR आपका 

परलोकगमन हुआ | आजतक आपकी प्रयाणतिथिक्रा 
ç 

वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया जाता है। 


A ७ 
जीवन्मुक्त पं० अनन्तरामजी मिश्र 
( हेखक--साहित्याचाय प॑ ० ओसत्यजतजी शर्मा “सुजन? बी ० go) 


विहारप्रान्तान्तगंत पटना जिठ्ठेके राघवपुर नामक 
आमर्मे Go भ्रीगणेशानन्दजी मिश्रके यहाँ संवत्‌ १८९५ 
चैत्र कृष्ण षष्ठी बुधवारको आपका जन्म हुआ था | 
इनके पिता बड़े विरक्त, विद्वान्‌, योगी एवं सदाचारी थे | 
वै संस्कृत ही बोलते थे । ऐसे योग्य विद्वानके पुत्र 
विश्वविख्यात स्वामी श्रीभास्करानन्दजी के विद्यागुरु हों 
तो आश्चर्यकी कोन-ठी यात है ? महामहोपाध्याय fo 
शिवकुमार शास्रीजीने खलिखित “यतीन्द्र जीवनचरितम्‌? में 
इस बातका उल्लेख किया है। आपने थोड़े ही दिनोंमें 
घर और काशी मिलाकर सम्पूर्ण mata सांगोपांग 
अध्ययन कर ल्या । श्रीभवानीसद्दायजीकी प्रेरणासे केवल 
चार ही दिनमें सम्पूर्ण योगभाष्यका अध्ययन कर लिया 
था | आपका विवाह छोटी ही अवस्थामें हो गया था । आपने 
अनेक राजदरवारोमें सम्मान पाया | बीच-बीचमें सूकरक्षेत्र 
आदिमें Kala सत्संग, अवण-मनन-नि दिष्यासन 
आदि करते रहे । निःस्वार्थमावसे कई SMR वेदान्तका 
अध्ययन कराया | कई वार परमहंसोंके साय पुरी, मधुरा 
आदिकी यात्रा की | बादमें पत्नीका देहान्त होनेपर काशीमें 
ही रहने लगे | इन्होने स्वामी भास्करानन्द्जीके पास दस 
उपनिपर्दो एवं स्वराज्यसिद्धिर रीका Ka थी। 
घनकुबेर श्रीहरिवंशजीको भागवत सुनानेके पश्चात्‌ आप 
मथुरासे घर चले आये और मृत्यु निकट जानकर 
ब्राह्मण एवं गरीबोंको सब दान कर दिया | बड़े-बड़े 
यज्ञ हुए | इसके पश्चात्‌ काशी जाकर एक और यज्ञ 
किया | फिर तो संसारसे निश्चिन्त होकर ब्रह्माकारवृत्तिसे 
ही रहने लगे और संवत्‌ १९७६ श्रावण कृष्ण द्वादशीको 
शरीर त्यागकर मुक्तिपदपर आरूढ़ हुए | 
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८०४ * सन्त सुशान्त सतत नमामि * [भाग १ 
२ 
महाराज श्रीजयगोविन्दजी श SHWE उपदेश करते थे। संवत्‌ १९७९ 


( ठेखक--आयुवंदाचाय To श्रोगिरिजाशंकरजी अवस्थी शास्त्री ) 

आपका जन्म संवत्‌ १९१४ माघ शुक्ल द्वितीया पाटन 
जिला उन्नावमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं ० भीविश्वनाथजी त्रिपाठी- 
के घर हुआ था। विद्याध्ययनके पश्चात्‌ विवाह होनेपर 
भी आप मगवद्भजनमें बड़ी रुचि रखते ओर एक संत 
सदुरुकी प्रतीक्षा किया करते। इन्होंने बहुतोंसे बाबा 
भीरघुनाथदासजीकी प्रशंसा सुनी और फिर भीअवधमें 
जाकर Sa दीक्षा ग्रहण atl बाबाजी इनपर बड़ा 
ही aa: रखते थे। ये निरन्तर भगवत्पूजामें 
लगे रहते | प्रतिदिन सत्संग होता | आपने बहुत-से ग्रन्थ 
लिखे हैं | और वे सभी भगवद्भक्ति एवं वेराग्यसे परिपूर्ण 
हैं| इनके पद बड़े सुन्दर हैं। परन्तु स्थानामावके कारण 
उद्धत नहीं किये जा सकते | इनके द्वारा लोगोंका महान्‌ 
कस्याणसाधन हुआ है | संवत्‌ १९७२ चेत्रकी अमावस्या- 
को भगवानके Wile गायन करते हुए पाञ्चमोतिक 
शरीरका त्याग करके भगवानके परमधाममें गये | 


खामी श्रीरामराजाजी महाराज 


(छेखक--आयुवेदाचार्यं To श्रीगिरिजाशंकरजी अवस्थी शास्त्री ) 


आपका जन्म संवत्‌ १९३२ पाटन जिला उन्नावमें 
कान्यकुब्ज ग्राह्मणोके अवस्थीपरिवारमें हुआ था । आप 
अपने पिताके एकमात्र पुत्र थे । उनतीस वर्षकी अवस्थामें 
जब कि आप बम्बईमें थे, आपके हृदयकी विरक्ति बाहर आ 
गयी ओर आप सारा काम-काज छोड़कर निकल पढ़े | तीर्थाटन 
एवं महात्माओंका सत्संग करते हुए बद्रिकाभ्रममे 
पहुँचे ओर वहीं संन्यासघमंकी दीक्षा ग्रहण की | बहुत 
दिनोंतक वहाँ रहकर नीचे उतरे और फतेहपुर जिलेके 
मळवा आममे आकर बारह वर्ष मौन रहनेका ब्रत लिया | 
आपका संन्यासी नाम शीपरिब्राजकानन्द था । बारह 
वर्षका मौनव्रत पूर्ण NK आपके पास बहुत लोग 
आने लगे ओर सत्संगका लाम उठाने छगे | एक बार अवर्षण 
होनेपर इनके MAH लोग बड़ा es करके इन्हे वहाँ 
छे गये | इनके जाते ही वहाँ वर्षा हुईं | कई बीमार इनकी 
Sie रोगमुक्त हो गये। बड़े-बड़े अंग्रेजीरिक्षित भी 
E उपदेश ग्रहण. करनेके लिये आया करते थे | आपके 
मकम जानेसे अनेकोंका उद्वार हुआ है | आपकी वैराग्य 
नीति-दर्पण नामकी एक पुस्तक है | आप वेदान्त और भक्ति 


F - 


फाल्गुन झक्त नवमीको आपने निर्वाणपद्‌ प्राप्त किया | 
e AN A 

परमहस श्रात्रपुराणिङ्ग स्वामीजी 

आपकी जन्मभूमि छखनऊ थी, आप कनोजिया 
तिवारी ब्राह्मण थे । आपने प्रसिद्ध संत परमहंस tey 
खामीसे दीक्षा ळी थी । पूर्व बंगालके ढाका शइरमे बहुत 
दिन रहे । आपके उपदेशोंको सुनने बहुत अच्छेअच्छे 
शिक्षित छोग आया करते थे। आप बड़े ही दयाढ थे 
और पहुँचे हुए संत थे । श्रीत्वामी शंकरानन्दजी सरखतीने 


आपकी जीवनी लिख भेजी है, परन्तु स्थानाभावसे हम 
उसे छाप नहीं सके। 


स्वामी शिवराम गिरि 
( कुद्रेके महात्मा ) 


( ढेखक--पं० श्रीसंकर्पणजी त्रिपाठी ) 


इस्ट इण्डियन WAR कुदरा स्टेशनके पास जद्दानावाद्‌ 
नामक एक छोटा-सा आम है । वहाँ सिद्ध महात्माओंका 
पीठस्थान दै । वहीं स्वामी अनगढ़नाथबाबा-जेसे सिद्धोका 
निवासस्थान था | खामी अनगढ़नाथजीके शिष्य थे खामी 
fans गिरिजी और स्वामी निर्मळ गिरिजीके शिष्य हुए 
स्वामी बुद्ध गिरि और स्वामी बुद्ध गिरिके शिष्य थे खामी 
शिवराम गिरि | जिनका संक्षिप्त जीवनचरित्र यहाँ दिया जा 
Tele | 

स्वयं श्रीस्वामी शिवराम गिरिजी तथा इनके प्रिय शिष्य 
स्वामी गोपाळ गिरिजीसे ही स्वामीजीके जीवनके A 
वृत्तान्त प्राप्त हैं। स्वामी भ्रीशिवराम गिरिका जन्म दक्षिण 
भारतमें कृष्णानदीके तटपर किसी ग्राममें हुआ था । एक 
बहुत ही सम्पन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मणपरिवारको 
अपने आविर्भावसे अलंकृत किया । 


अंग्रेजीमे एफ० ए० तक आपकी शिक्षा हुई 1 
अचानक एक दिन एक साधुके उपदेशसे आपके जीव 
पलटा खाया । हृदयमें सोया हुआ वैराग्य जाग पडा, £ 
करोड़ोंकी सम्पत्तिको लात मारकर आप मगवानके दे 
लिये घरसे निकळ पड़े । जाते जाते ये आसाम ar 
वहाँ लगभग तीस वर्ष योगसाधन और AA 


आपको अनेकों विभूतियाँ प्रात हुई | 
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"gta? au आवे । बहे वि णय ये जहानाबाद आये | वहाँ सिद्ध महात्मा 
स्वामी अनगढ्नाथजी बाबासे साक्षात्कार हुआ और कुछ 
दिनोंके सत्संगसे स्वामी शिवराम गिरि बहुत प्रभावित हुए | 
ये अपनी विभूतियोंको बहुत छिपाकर रखते थे | परन्तु 
सुगन्धि छिपानेकी वस्तु है नहीं; उसके पास तो Har अपने- 
आप ÄRR लगते हैं | 

आपमें बहुत बड़ी-बड़ी विभूतियोंकी बाते देखी और 
सुनी गयी हैं जिन्हें स्थानके संकोचसे यहाँ देना सम्भव नहीं | 
संक्षेपमें कहना चाहें तो यह कहद सकते हैं कि आप बड़े 
ही उदार और आसकाम सिद्ध महात्मा थे और जनतापर 
आपके अनेकों उपकार हैं। कुदरामें आसपासके आदमी 
आपकी स्मृतिको बड़े आदर और भक्तिके साथ हृदयमें 
लाते हैं ओर अपनेको धन्य मानते हैं | 


महात्मा श्रीहरिसेवकलाल 


( लेखक---बावू श्रीचण्डीप्रसादजी ) 
यहाँ इम एक Tee तपस्वीका जिक्र करना चाइते हैं, 
जिनकी अनमोल वाणीने इधर बड़ा काम किया है | भारत- 
Ta अभाग्यसे कर्हे या प्रथा न रहनेके कारण, महापुरुषोंकी 
जीवनी लिखनेका रिवाज नहीं alagad संत-मद्दातमा 
ऐसे मिलते हैं जिनका नाम तो हम सुनते हैं, और उनकी 
प्रतिभाका प्रमाण भी मिलता दै, परन्तु उनके सम्बन्धमें 
अधिक हाल नहीं मालूम होता | 
महात्मा इरिसेवकछालजी मौजा वजीरापुर जिला 
बलियाके wane थे | आप कायस्थ थे। आपके पिता 
मुंशी गुरुदयाललाल एक अच्छे जमींदार थे। आपके 
जन्मकी तिथि तो ज्ञात नहीं; परन्तु कहा जाता है कि आप 
लगभग सन्‌ १८२२ ३० में “दा हुए | आप जीवनभर 
गृहस्थ ही रहे । कभी साधुवेश धारण नहीं किया । आपकी 
शिक्षा प्राचीन कायस्थःपद्धतिके अनुसार) प्रथम फारसीमें 
हुई थी, Mat आपने हिन्दी भाषामें मौ काफी योग्यता 
प्रास कर ळी थी । 
आप बचपनसे ही साधु-सेवामें बड़ा प्रेम रखते थे | 
आपका मौजा गंगातटपर होनेसे वहाँ साधु महात्मा अकसर 
विचरते हुए, आ जाया करते थे | इरिसेबकलालजी उनको 
STR अपने यहाँ छिवा जाते और उनका यथोचित सत्कार 
करते थे | आप भीळाळसाइब मौजा लखौलियाके शिष्य 
थे; जो एक बड़े सिद्ध योगी हो चुके हैं | आप घुरत-दाब्दः 
मार्गी थे, जिसमें इनकी सिद्धता प्रसिद्ध थी । आपने कई 


* मदात्मा श्रीहरिसेबकलाल, श्रीअच्युतसुनिजी % 


पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'सेवकतरंगः और ae? 
का पता चलता है। आपकी पद्धति और आपकी भाषा 
कबीरसाहबके समान है | 

आप ८० वर्षकी आयु भोगकर इस संसारसे कूच कर 
गये | आपके देहत्यागका समय सन्‌ १९०२ बताया जाता 


दै । खेद है कि ऐसे महापुरुषकी जीवनीके सम्बन्धमें बहुत 
ही कम ज्ञात है! 


a श्री तमुनिजी 
अच्युतमुनिजी 

भ्रीअच्युतमुनिजीका पंजाबी शरीर था । आप संस्कृतके 
उद्‌मट विद्वान्‌ थे और पहले adu अध्यापन: कार्य 
करते थे । आपने mAn बड़ा गहरा अध्ययन किया 
था । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थ तो आपको कण्ठस्थ 
हो गये थे । स्वभावसे ही आपके अंदर वैराग्यकी भावना 
वर्तमान थी । अध्यापन-कार्थं करते समय भी आप प्रायः 
संसारसे निर्लित रहा करते थे । आपका अधिकांश समय 
एकान्तमें, विशेषतः रावी नदीके तटपर बीता करता था | 
नामजपपर आपकी बड़ी श्रद्धा थी | आपने स्वयं एक बार 
कद्दा था कि इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥? 
इस तारकमन्त्रका पाँच करोड़ जप मैंने उन्हीं दिनों किया था । 
आखिर आप सत्र कुछ छोड़-छाड़कर संन्यासी हो गये । 
बहुत दिनोंतक अनूपशहरके पास sha रहे । 
वहाँ आप भ्रीगंगाजीके बीच एक नावपर रहा करते । 
आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल और खमाव बालकके समान 
था । आपका प्रेमभरा मृदु भापण सुनकर कोई भी आदमी 
आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता था । आपकी विद्दत्तासे. « 
आकर्षित होकर बहुतसे लोग आपके पास सत्संग और 
शास्षचर्चाके लिये आया करते थे । आप वेदान्तादि 
अत्यन्त गूढ़ विषयोंका विवेचन बड़ी गम्मीरता तथा 
सरलताके साथ किया करते थे । आपके द्वारा दिक्षाप्रा 
कितने ही मद्दानुमाव आज TAI चलकर आपका 
गौरव बढ़ा रहे हैं | 

आप इधर कुछ समयसे काशीके समीप रामेश्वर नामक 
waa रहा करते थे और समय-समयपर अपने Beate 
लोगोंका कल्याण-साधन किया करते थे | गत १२ दिसम्बर 
सन्‌ १९३५ को काशीधाममें भगवान्‌ श्रीविश्वनाथके मन्दिरके 
सामने भीगौरीशङ्करजी गोयनकाके मकानमें आपने इइलीला 


समाप्त की | 
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श्रामस्तरामजा 
( लेखक--डा० ीमोइनजी ) 

अनूपशहरमें अस्सी वर्ष पूर्व महात्मा मस्तरामजी बड़ी 
ऊँची कोटिके परमहंस संत हो गये हैं | वह जब कभी बाजार- 
को आ जाते तो बालकोंकी भीड़ इनके पीछे लग जाती । 
कभी-कभी स्वामीजी किसी इलवाईकी दूकानसे मिठाई उठा- 
कर बच्चोंमें डरा देते और कभी सराफोंकी दूकानसे पैसोंकी 
ढेरसे मुडियाँ भरकर छरा देते थे | जिसकी दूकानका सामान 
आप ढराते वही अपनेको बड़भागी मानता था | 


. आप एक ही दिन, एक ही समय अनूपशहर और 
` कलकत्तेमें देखे गये थे | आप कुछ बोलते ही नहीं थे, 
यदि कुछ बोल दिया तो वह अटळ ही होता था | अनूप- 
शहरके निकट ही दरचनोरी नामक स्थानपर आप घूम रहे 
थे कि एक भेड़िया आया और उसने आपकी stat मुँह 
मारा | आप वहींपर बैठ गये और बोले कि Ber! आज 
पेट भरकर खा छे; आजसे पीछे फिर यहाँ मनुष्यक्रा मांस 
खानेको नहीं em | आपका घाव तो अगले ही दिन 
अच्छा हो गया परन्तु उस क्षेत्रमै आजतक भी भेड़िया 


. छोटे बालकतककों नहीं काटता | भूँसता तो है लेकिन 


काटनेके लिये उसका जबड़ा ही नहीं खुलता | 


एक दिन आप पालथी मारकर वेठ गये और Aa 
कहा कि “मारे ऊपर ईंट चुनवाकर समाधि बनवा दो |? 
उनकी आशानुसार वेसा ही किया गया | सुना जाता 2 
आप अब भी रातको कमी-कमी लोगोंको दर्शन देते BI 


` औमस्तरामजीकी समाधि गंगाकिनारे बड़े रमणीय स्थान- 


पर बनी हुई है । यहाँपर सदा उच्च कोटिके विरक्त 
ay करते हैं | इत स्थानको संत सिद्धभूमि बताया 


दण्डीखामी श्रीविशेशवराश्रमजी 
महाराज 


( लेखक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी पिलखुवा ) 
पूज्यपाद श्रीखामीजीकी जन्मभूमि पंजाबमें थी । 
आपका पितृदत्त नाम था Go भी रामफलजी शास्री | आपने 
घरपर एवं काशीमें श्रीराम शास्री एवं पं० भ्रीलक्ष्मण शास्त्री- 
जैसे दिग्गज विद्वानोंसे अध्ययन करके ae पारदर्शिता 
आत की थी | अनेकों ai अध्यापन किया था। पत्नीके 


* सन्त सुशान्त सततं नमामि # 


केळ. 
[ भाग = 


देहान्तके अनन्तर अनाश्रमी रहना अनुचित समझकर 
आपने एक बड़े अच्छे दण्डी संन्यासीको गुरु बनाकर संन्यास 
ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ अनेकों स्थानोंपर भ्रमण करते हुए 
अधिकारियोको बेदान्तादि eter रहस्य बतडाते रहे। 
बड़े-बड़े महात्मा जैसे श्रीअच्यृतमुनिजी, भ्रीउड्यावाबाजी 
आदि इन्हें बड़ी अद्धाकी इष्टे देखते एवं सम्मान करते 
थे । बाळब्रह्मचारी विद्वान्‌ पं० श्रीजीवनदत्तजी शास्रीके प्रेम 
तथा आग्रइसे और गंगातटपर रहनेकी स्वाभाविक रुचि 
होनेके कारण आप नरवरविद्याळयमें चले आये थे और 
अन्ततक वहीं रहे । गज्जास्नान; नित्यकर्म, जप, पाठ और 
ध्यान करनेके पश्चात्‌ आपका प्रायः सब समय अधिकारी 
विद्यार्थियोंके अध्यापनमें ही व्यतीत होता था | आपके शिष्यो- 
में महात्मा करपात्रीजी-जैसे विरक्त एवं विद्वान्‌ आदर्श पुरुष 
बिद्यमान हैं । झाञ्जीय सदाचारपर आपका बड़ा जोर था। 
ये सन्ध्यादिका परित्याग करके कीर्तन करना अच्छा नहीं 
समझते थे | द्विजातियोंके लिये सन्ध्याको अनिवार्य बतलाते 
थे | वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए नामकीर्तनकी महिमा 
बराबर गाया करते थे | सं) १९९३ मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमीको 
आपने ६० वर्षकी अवस्थामै अपना पाञ्चभौतिक शरीर 
त्यागा दै । वास्तत्रमें आपके उठ जानेसे सनातनधर्मकी 

महती क्षति हुई है । हम इनके चरणोंमें अपनी भ्रद्धाज्नलि 
समर्पित करते हैं । 


७ ^ an O 
परमहस खामा श्रायांगानन्दजा 
( आलवाले बाबा ) 
( लेखक--ब्रह्मचारी औविष्णुजी ) 
संवत्‌ १९२६ में सूरत शहरके वैश्य भ्रीउत्तमरामजी 
सुतरियाके यहाँ इनका जन्म हुआ था । इनका p 
नाम नन्दळाळ था । ये सिद्धान्तके बड़े पक्के थे । इनके 
समझमें जो बात आती उसपर अडू जाते; जिद्द कर बैठते 
चाहे जैसी कठिनाईका सामना करना पड़े टस से-मसं त 
होते । इसके कारण इन्हें बड़ा कष्ट उठाना m 
नौकरी की नही, कविता छोगोंने पसंद नहीं की? abe 
आमदनी नहीं हुई | इससे बड़ा वैराग्य हुआ d 
महात्माकी शरण लेकर आप योगाभ्या् करने लगे 4 न 
अभी घरकी चिन्ता ळगी थी; अतः अभ्यास पूरा wae 
पाता था । अन्तमें भगवानने कृपा करके er 
asta अपने पास बुला लिया । तब म. 3 ant 


भ्रमण करने लगे | जिस समय ये आ र 
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बड़ी ख्याति हुई । आपकी साधना उच्च कोटिकी थी | 
JARS अद्भुत थी । दूर-दूरसे लोग आने लगे | सत्संग 
जम गया । रोज-रोज मर्मकी बातें होने लगी । ध्वेदान्त- 
केशरी? नामका मासिक पत्र निकाला गया | उस समयके 
इनके भक्तोंमें पण्डित श्रीशङ्करलालजी कोदाल्य ( वर्तमान 
शीमोलेबाबाजी ) प्रधान थे । ये प्रायः फलाहार ही करते 
और उसमें आळूका भोजन मुख्य था । इनके द्वारा वेदान्त 
साहित्यका बड़ा विस्तार हुआ है । ये बड़े मिलनसार थे । 
इनके AR अद्भुत शान्ति और प्रसन्नता विराजती रहती 
थी | अन्तकालतक इनका उत्साह अक्षुण्ण बना रहा । 
संवत्‌ १९९१ में इन्होंने अपनी इहलीछा संवरण करके 
विदेइमुक्ति प्रात की | मुझपर भीस्वामीजीकी अपार कृपा 
थी । में दयसे उन्हें Karate समर्पित करता हूँ | 

NNN AKA Q 

श्राचमर्छपुराजा उफ झूलाबाबा 

( लेखक--श्रीगणपति भारतीजी ) 

आपका देहान्त लगभग एक सौ पन्द्रह वर्षकी अवस्था- 
में सन्‌ १९२० के जुलाई महीनेमें काशीमें हुआ था | आप 
खयं कहा करते थे कि सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोहके 
समयमें में पूरा जवान था । कुरुक्षेत्रके थेली नामक स्थानके 
एक मठमें महात्मा भ्रीशीतलूपुरीजी उफ दरबारपुरीजीसे 
आपने बचपनमे ही संन्यास-दीक्षा ले लो थी। उसके बाद 
आप कहाँ-कहाँ विचरे, इसका कोई पता नहीं है। आजसे 
लगभग सत्तर वर्ष पूर्व आप काशी आये थे | काशी आनेपर 
पहले तो आपका निवासस्थान शिवाल्यघाटके श्रीनिर्वाणी 
अखाड़ेमें बहुत दिनाँतक रहा, उसके अनन्तर आप खोजवा 
मुहछेके शंखधारा नामक बगीचेमें रहने ळगे थे और वहींपर 
लगभग पचास वर्षोतक लगातार निवास करनेके पश्चात्‌ 
आपने शरीर छोड़ा था। उस बगीचेमें एक झूछा था, उसीपर 
आप सदा दिखायी देते थे, अतः छोगोंने आपको झूला 
बाबाके नामसे प्रसिद्ध कर WET था | 


आप एक विलक्षण त्यागी महात्मा थे | सदा नग्न ही 

रहा करते थे, बस्त्रोंसे आपको कोई वास्ता ही नहीं रहता या | 
भक्तजन जब कभी आपके सामने रुपये-पैसोंकी भेंट चढ़ा 
जाते थे तो उनमें कमी आप हाथ मी नहीं लगाते थे | 
फलत; अवसर पाकर उन्हें कोई दूसरे ही उठा छे जाते थे, जिसे 
“देखकर आप बहुत प्रसन्न होते थे । भोजन बिना मागे 


जो कुछ मिल जाता था, उसीका प्रीतिपूर्वक भोग लगाकर 
आप सदा सन्तुष्ट रहा करते थे । प्रति शुक्रबारको आप 
खोजवाके बाजारमै चनोंकी भीख माँगने अवश्य जाया 
करते 4, परन्तु अपने लिये नहीं, उन्हें मिगोकर लड़कोंको 
बॉटनेके लिये । आपकी मिलनसारिता और समदरशिंता 
तो देखते ही बनती थी । आपके यहाँ सबका समानरूपसे 
आदर होता था। आपकी चेशओंको देखकर तो यही प्रतीत 
होता था मानो आप चार वर्षके बालक हौं । इन्हीं सव 
सद्गुणोके प्रभावसे WEN लेकर अच्छे-अच्छे साधु-संन्यासी- 
तक आपके शिष्य हो गये थे । आपके भक्तोंने कई बार आपका 
फोटो उतरवानेकी चेष्टो की, परन्तु आपने कमी भी ऐसा 
करने नहीं दिया । अतः शायद ही कई आपकी कोई 
तसवीर मिल सकेगी । 


आप अन्तर्यामी थे । भक्तोंके wast बातें बात-की- 
बातमें जान लेते थे; यह बात कई बारके प्रसंगोंसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणित हो चुकी है | कई बार कठिन-से-कठिन रोगी 
आपके पात आये परन्तु आपने सबको एक-एक फूँकमात्रसे 
ही चंगा कर दिया | विषधर सपाँके दंशनसे मरे 
हुए भी कई व्यक्ति आपकी फूँक पाकर जीवित हो उठे थे | 


इस तरहके आपके और भी अनेकों चमत्कार देखे गये 
थे | आप मद्दानिर्वाण अखाडेके एक प्रसिद्ध महात्मा थे; 
जिसके मठ मारतके कई बड़े-बड़े नगरांमें हैं । 


e N A 
सत प्रमदासजा 
(ढेखक--आचार्य श्रीअनम्तलालजी गोखामी ) 


गोपालकी प्यारी छीलाभूमि वृन्दावनके संत प्रेमदासजी 

प्रेमकी सजीव प्रतिमा थे । आप सदा छिपे ही रहे । सदा 

यमुना-किनारे बैठकर प्रेममम्म होकर कुछ कुछ गुनगुनाया 

करते । कभी हँसते; कभी जोर-जोरसे चिल्लाते। सवत्र 
श्रीकृष्णके ही दर्शनमे SH रहते; अणु-अणु, परमाणु-परमाणु 
आपके लिये श्रीकृष्णमय था | आप कहते--केवल श्रीकृष्ण 
और उनकी कृपा इन्डी दो बातोंकी सोचो, सुनो) विचारों | 

यह कहते-कइते आपके नेत्रोंसे झरझर अश्भुदृष्टि होने लगती | 
चार वर्ष हुए आपको निकुज्ञभावकी अमर प्राति हो 
गयी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


=> 


परमहंस स्वामी श्रीवद्मानन्दजी 


( हेखक--पं० ओलालारामजी शुक ) 


इटावा जिलेके भुजपुरा ai वि० do १९४१ चेत्र 
शुक्ला २ को ATA स्वामी ब्रह्मानन्दजी मद्दाराजका 
जन्म हुआ था । आपके पूर्व आश्रमका नाम था प्यारेलाल । 
आपकी माताजी जिनकी अवस्था ७५ सालके लगभग है) 
जीवित हैं । 

बालक प्यारेशालजी बड़े ही सुन्दर थे । खभाव भी 
आपका मनोहर था | सभी लोग आपको गोदमें लेकर खिलाते 
थे । बचपनमें आपको कुरतीका शोक था। महावीरजीकी 


पूजा करते थे | १८ वर्षकी अवल्यार्मे विवाह हुआ और 


आप पत्नीके साथ मैनपुरीमें रहकर व्यवसायमें लगे | 


परन्तु AMAIR जीवनने पलटा खाया । एक [बार 
'एक महात्मा आपकी दूकानपर आये | उनसे आप 
बहुत प्रभावित हुए ओर लगातार कई दिनतक उनका 
सत्संग होता रहा | इसी अवसरपर पत्नीका भी देहान्त हो 
गया | अब क्या था ! वैराग्यकी लइर उमड़ आयी | इस- 


पर एक ओर करारी चोट पड़ी । आपका. इकलौता 
पुत्र भी जाता रहा । सारे बन्धन एक साथ छिन्न-भिन्न हो 
गये | मुकी कृपा होती है तो ऐसे होती है | 

आपने अब रामायणकी शरण ली । खूब पाठ चढा | 
गरीबोंकी सेवा और रामायणका पाठ--यही कार्य रह | 
परन्तु प्रभु तो आपको परमपदके लिये तैयार कर रहे थे, 
अस्तु । आपने नारायण स्वामीसे विधिवत्‌ संन्यास लिया | 
अब आपका चित्त गंगातटपर विशेष रमने लगा | मधुकरी 
वृत्तिसे एकान्तवासमें कई वर्ष बीते | 


भोलेपुर रेळवे फाटकके पास लाइन पार करते समय 
रेलके इंजिनके नीचे आपका शरीर आ गया । आपके 
दोनों पैर कट गये परन्तु आपको जरा भी खेद नहीं था | 
इस प्रकार घोर शारीरिक कष्ट पानेपर भी आपने बड़ी शान्ति 
और आनन्दमें इहलीला संवरण की | 


2A, 
ईसाई संत 


( लेखक--श्रीसम्पूर्णोनन्दजी ) 


में नहीं जानता कि इस अंकमें दूसरे लेखकोंने संत 
'शन्दको क्या व्याख्या की है, मुझे ठीक-टीक यह भी पता 
'नहीं है कि सम्पादकजीने संत शब्दके किस अर्थको ध्यानमें 
रखकर इस अंकका सञ्चयन किया है | पर मैं तो इस शब्दको 


“योगी! के अर्थमें ही ढेता हूँ । मैं इस बातको भूलता नहीं 


कि स्वयं पतञ्जलिने (इश्वरप्रणिधानाद्रा’ और 'यथाभिमत- 
भ्यानाद्वा’ सूत्रोंमें कपाट बहुत चोड़े खोल दिये हैं । फिर भी 
प्राचीन परम्पराको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 
rol संत कहछानेका अधिकारी तब ही होगा जत्र उसके 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछ्चन्ते adden | 
क्षीयन्ते चास्य कर्मणि Rae परावरे ॥ 
यह उपनिषद्वाक्य सार्थक हो चुका हो | इसके पहले बह 
कितना बड़ा भी भक्त या उपासक क्‍यों न हो, विद्वान्‌; 
महात्मा या साधु या सजन या ओर चाहे जो REA पर 
संत नहीं कळा सकता | यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 


केवल योगकी दीक्षा लेनेसे ही कोई संत नहीं हो जाता पर 
गीताके शब्दोर्मे 'जिज्ञासुरपि योगस्य akan 


हमारे देशमें बहुत-से लोग तो स्यात्‌ यह माननेको भी 
तैयार न होंगे कि योगी तो दूर रहे ईसाइयोंमें बड़े बड़े भक्त 
हो गये हैं । इसे न माननेका कारण दुराग्रह नहीं, अन है। 
वस्तुतः ईसाई सम्प्रदायमें, विशेषतः कैथलिक उपसम्पदायमे 
कई बड़े आदर्श भक्त हो गये हैं । उन्होंने ईश्वरकी pa 
अनेक मार्ग निकाले हैं जो हमारे भक्तोंके = 
मिलते-जुलते हैं । यह कहना भूल है कि एकने TRE र 
की है, बात यह है कि एक ही See विकासका- 
एक ही हो गया | उनमेंसे किसी-किसीने ईसाके वाळल्पकी 
उपासना करके AGA उनको अपनाया है, किस 
ईसा उनके प्रियतम, नायक, पति रहे R | cat 
प्रौढ ईसाको सदैव खामी और प्रभ माना है! 
स्वरूपके साथ ध्यानद्वारा तन्मयता प्रात | 
स्टिग्मेटाइजेशन ( Stigmatisation ) तक हो जाता a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सस) २ 


संख्या ३ l १ - 
1 दै यर ईसाई सत x ee 272 


बह एक अशाधारण अनुभव वा सिमी व Ge EEE एक असाधारण अनुभव था जिस 4 
paral miine भी खीर 2n | a me ya ही सृष्टिका विकास माना गया 21 ३»कार 
हत्याराने उनको सलेबपर चढ़ाया तो उनकी दोनों इथेल्योंमें होता है न पह सर प: 
कीले ठोंक दीं और मस्तकपर काँटोंका एक भारी मुकुट न 
पहना दिया | उनकी इस करुण मूर्तिका ध्यान करते-करते 
किसी-किसी भक्तके माथेपर कण्टकमय मुकुटके वैठनेकी जगह 
गहिरे लाल रंगका घेरा ललाटपर पड़ जाता था और कीलोंकी आरम्ममें शब्द था और शब्द ही सब कुछ हो गया । 
जगह दोनों हथेलियोंमें गहिरे लाल रंगके दाग पड़ जाते थे Wes प्रकाश उत्पन्न हुआ ओर यही प्रकाश सबको भीतरसे 
ला BRIA आता था । इन्हीं दागोक्रो सिटग्मेटा मकाशित कर रहा है ।? 
कहते हृ | ऐसे ही और बहुत-से वाक्य मिलेंगे | पर जिस प्रकार 
उपनिषदोंमे योगसम्बन्धी संकेतमात्र हैं, पीछेके naii 
विस्तार मिलता है उसी प्रकार बाइबलमें यत्र-तत्र संकेतमात्र 
है, विस्तारकी बातें उत्तरकालकी yait मिलती हैं। 
ये पुस्तकें भी कई प्रकारकी हैं 38 उदाहरणके लिये 
si बनियनने ‘fra प्रोग्रेस? में उस जीवकी मानस अवस्थाका 

अस्तु, इन भक्तांके अतिरिक्त कई शुद्ध योगी हो गयेहैं। बड़ा रोचक चित्र रुपकॉमें खोंचा दै जो संसारसे पराङ्मुख 
सेण्ट फान्सिस, सेण्ट केथरिन, सेण्ट टेरीसा, सेण्ट जान आंब होकर Beant प्रवेश करता है । 'हाइड्रिओटेफुआ 
दि कांस आदि कई ऐसे महात्मा हो गये हैं| पहले योगियों- में इग्रारे-इशारेमै बहुत-से पारिभाषिक शब्द भो दे दिये 
के कई सम्प्रदाय भी थे, जो अब gant हैं। एक वात गये हैं और कई प्रकारके अनुभवोंकी ओर भी संकेत है | 
ध्यान रखनेकी दै, जिस प्रकार मुसलमान सूफियोंने 'शराब”' और इनके अतिरिक्त खयं इन संतोंकी वाणियाँ हैं। में 
शब्दका बहुत प्रयोग किया है ओर हमारे किसी-किसी भक्तकी इस छेखमें इन वाणियांसे ही प्रायः काम दूँगा । 
माति tgah संयोगसे ली हुई उपमाओंसे बहुत काम ८मिटेशिओ Kei fra और अम्यासीके लिये 
लिया है, इसी प्रकार इन ईसाई संतोंने भी किया है। बड़े सुन्दर व्यावहारिक उपदेश Ë | 
इनके कई पारिभाषिक शब्द भी ऐसे हैं । इस शब्दावलीके : 
पीछे जाकर ही तत्वका पता चलता है 'आत्माकी अंधेरी योगका मार्ग बड़ा ही कण्टकाकीण हे। पदे पदे जिशासुको 
रात’, dea 'कुमारीका द्वारपर थपकी देना और बरका अत्यन्त परिश्रम करनेपर भी सफलतासे भेट नहीं होती, ऐसा 
भीतरसे न खोळना? “नायिका'का अमिसार' “पेंग? 'दुळहिन- मतीत होता है कि वियोगकी रात्रिका कभी अन्त होगा ही 
का चुम्बन”, Ta गळे मिलना” आदि वाक्य पदे-पदे नहीं | जैसा कि गुरु नानकने कश है 
मिळते हैं। इनके कई तो पारिभाषिक शब्दतक ऐसे casas | हँस-हँस कन्त न पाइयाँ, जिन पाया तिन रोय। 

हाँसे खेळे पिठ मिळे, तो कौन दुद्दागिन होय॥ 


इंसाईधर्मकी मूळ पुस्तक तो बाइबल है, अतः उसमें ; : 
भी योगकी ओर संकेत है। यह संकेत पूर्व मागमे मी है यही बात सूसो कहते हैँ । “तड़पना प्रेमका पुराना 
और उत्तर भागमें भी | उत्तर भागमें विशेषरूपसे ऐसी बिधान है; बिना पीड़ाके खोज होती दी नहीं। जो शहीद 
बातें उन अध्यायोंमें पायी जाती हैं जो ईसाके शिष्य जॉनके पिं है वह प्रेमी नहीं दै ।'# 
दारा सङ्कलित हुए हैं । ‘ad खल्विदं ब्रह्म! और “अझ इस मार्गमे वैराग्यकी सबसे बड़ी आवश्यकता दै | 
TRR की ध्वनि इन वाक्यासे निकलती है; ईश्‍वर कहता सभी संत-महात्माओंने एक खरसे वैराग्यकी प्रशंसा की है | 
है भै ही आल्फा और ओमेगा (आदि और अन्त ) + Suffering is the ancient law of Love; 
हूँ? और ईसा कहते हैं “में और मेरे पिता ( जीव और (606 19 70 quost without pain, there is no 
नेक्ष ) एक हैं ।? हमारे यहाँ प्राण आदिशब्द प्रणव, lover who is not also a martyr. 


¢ शब्द शब्द 
ड आस्म्भमें शाब्द था और शब्द ईश्वरके साथ था और 
बद्‌ ही इश्वर था | 


जिस प्रकार हमारे यहाँ कुछ भक्त ईश्वरको देवीरूपमे 
देखते हैं उसी प्रकार वहाँ भी एक बड़ा सम्प्रदाय था जो 
इस्वरकी उपासना ईसाकी माता “कुमारी मेरी” के रूपमें द्दी 
करता था | 


he. 
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यह भी स्पष्ट है कि वस्तुओके अभावका नाम और जनाद अर्थात a मच GAI 
है वरं तृष्णाके तिरोहित होनेका | पतञ्जलि कहते हैं कि 
द्ृष्टानुश्रविक विषयोंके प्रति वितृष्णाकी वशीकार संज्ञा अर्थात्‌ 
पराकाष्ठाका नाम वैराग्य दै | केवळ विषयोंकी अनुपस्थितिसे 
काम नहीं चलता | जैसा कि गीतामें कहा है | 


विषया बिनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः | 
asa" eee eeu. eee ||| 


SERS अभावसे इन्द्रियोंका विपयाँसे तो वियोग a 
जाता है पर रस बना रहता है | इसी बातको We जान 


' आव दि क्रॉस यो कहते हैं | “में यहाँ वस्तुओंके अभावकी 
बात नहीं कर रहा हूँ, क्‍योंकि यदि इच्छा रह गयी तो 


अभावसे वैराग्य नहीं होता वरं उस वैराग्यका जिक्र कर 
रहा हूँ जो इच्छाओंका शमन करने और सुखोंसे दूर रहनेसे 
उत्पन्न होता है।” रामत आ केम्रिस भी कहते हैं, "तेरे 
TAR अदान्त आकांक्षाओंके बराबर तेरा बाधक कौन PI 


वेराग्यके बाद, वरं साथ-साथ, अभ्यास आता है 
क्योंकि अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा ही चित्तवृत्तियाँका 
निरोध होता है जो योगका लक्षण है “अभ्यासवैराग्याभ्यान्त- 
न्निरोधः? ऐसा पतञ्जलिका वाक्य है | 


अभ्यासकी अवस्थामै योगीको माँति-माँतिके अनुमव 
होते हैं | वह दिव्य लोकॉर्मे सेर करता दै, दिव्य गन्थोको 
सूँघता है ओर सर्वोपरि दिव्य ज्योतियोंको देखता और 
दिव्य अनाहत नादको सुनता है । प्रकाश और शब्दके 
वर्णनसे योगके ग्रन्थ भरे पड़े हैं । कत्रीर इत्यादिकी 
वाणियोंका आधेसे अधिक भाग इन्हीं अनुभवोंका वर्णन है। 
ज्यो-ज्यों योगीका प्राण सुपुम्ता नाड़ीका आरोहण करता है 
cat उसके अनुभव सूक्ष्म होते हैं, यहाँतक कि वह 
षट्चक्रके पार होकर ब्रह्मरन्भ्रके द्वारा झून्यरमे विहार करने 


. लगता है | ईसाई योगियोंके यहाँ मी चक्रोंका वर्णन मिलता 


है पर लेडबीटरके अनुसार एक अन्तर पड़ता है | वह लोग 


| + Tam not speaking here of the absence 


_ of things, for absence is not detachment if 
the desire remains—but of that detachment, 


“which consists in suppressing desires and 


avoiding pleasures. 


 { Who hinders thee more than the im- 


mortified affections of thy own heart. 
=k 


an 
Poy 
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मणिपूर ओर अनाहत अर्थात्‌ तीसरे 
बीचके एक नाडिकन्दुकको, जो हमारे 
उपचक्र होगा; Hera देते F | 


ओर चोथे चग 
योगियोंके हाके 


उनमेंसे कुछने अपने अनुभव यों बयान किये हैं... 
“वह अनुभव ऐसा प्रतीत होता है जिसमें सब इन्द्रिय 
मिलकर एक इन्द्रिय्मे मिल जाती हैं? ( एडवर्ड कार्पेण्टर ) 


at RAR शब्दायमान होते सुना और रागिनियोंग्रे 
चमकते देखा? ( सेण्ट मार्टिन ) 

“आह असीमित कृपा | जिसके द्वारा मैंने साहस 
करके शाश्वत प्रकाशपर अपनी दृष्टि इतनी देरतक स्थिर 
की कि आँख जलने लयी ।? ( डायोनीसिय दि 
आर्योपेजाइट ) 


“वस्तुस्थिति एक दिव्य संगीत है, जिसका माधुर्य 
अतुलनीय है? ( सेण्ट फ्रांसिस ) 


“उस दिन ua मेने अनन्तको देखा | वह शुद्ध और 
असीम ज्योतिके घेरेके समान था ओर उतना ही शान्त था 
जितना कि प्रकाशमय था? ( वॉन दि सिल्युरिस्ट ) 


[ कोरिभास्करसंकादां शीतळं कोटिचन्द्रवत्‌? से तुलना 
कीजिये | | 


“समाधि यकायक आती है; इतनी जल्दी कि व्यक्ति 
अपनेको सँमाल नहीं सकता । ऐसा प्रतीत होता दै कि 
कोई बादल या बड़ा गरुड़ ऊपरकी ओर उठाये ल्यि जा 
रहा है ।**"मैं कहती हूँ. कि जब पहली बार मुझको यह 
अनुभव हुआ और मैंने अपने शरीरको प्रश्वीसे उठते y 
तो मुझे भय छगा। पर मैं कर ही क्या सकती थ 


( सेग्ट टेरीसा ) 


पर योगीके मार्गमें बहुत सी बाधाएँ at हैं। योग 
दर्शनमें लिखा है कि स्थानी अर्थात्‌ देवगण म 
हें | ऋद्धि-सिद्धि भुलाती हैं; वह छोटे दर्जके 5 E 
आंदिकी सैर करके नीचे ही रइ जाता है। इससे 2 र 
चाहिये | इसका बड़ा रोचक, स्पष्ट और व्यावहा छन] 
हिल्टनने किया है- “यदि तुझे अपनी 13 
कल्पना कोई ऐसा प्रकाश देख पड़े जो 
नहीं देख पड़ता या कानमें कोई सुन्दर राग छन 


a 
Z यकायक किसी ऐसे मधुर रसका आखाद ६ 
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मागमे किसी विशेष प्रकारका आनन्द प्रतीत हो या कोई 
दिव्य पुरुष शरीर धारण करके तुझे सान्त्वना या उपदेश 
देने आ जाय--तो अपने हृदयकी अवस्थापर युद्विमानीसे 
विचारकर और सावधान हो जा, क्योंकि यदि इस दृश्य 
और भावनामें आनन्द मिलनेके कारण तेरा चित्त ब्रह्म- 


« जिज्ञासासे पराड्मुख हो गया और तू इसी भावना या इसी 


दृश्यमें रस लेने लगा तो ऐसी आशंका होती है कि यह्‌ 
भावना या दृश्य झन्रुकी भेजी हुई है। फिर चाहे यह 
कितनी ही रोचक हो । इससे मुँह मोड और स्वीकार मत कर |? 


` योगियोंको अभ्यास करते-करते बहुत-सी विभूतियाँ मी 
प्रात हो जाती हैं। इन संतोंक्रे जीवनोंमें' भी इसके 
उदाहरण बराबर मिलते हें । “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ 
वैरत्यागः? के सेण्ट फ्रांसिस मूर्तिमान्‌ उदाहरणं थे |. एक 
भेड़िया उनके साथ-साथ लगा घूमता था औरं” जहाँ-जहाँ 
चलते थे भाँति-भाँतिकी चिड़ियाँ उनके साथ हो जाती थीं। 
कोई कन्धेपर बैठ जाती, कोई सिरपर मैंडराती रहती, सभी 
अपनी-अपनी बोलीमें चहकती रहतीं और वह भी उनसे 
बोलते और गाते रहते । चिड़ियों और पेड़-पत्तियों, तारोंको 
सम्बोधित करके उन्होंने कई बड़े सुन्दर पद्योकी रचना 


की है । 


आत्माकी यात्राका रूपक्रमय भाषामें सेण्ट जॉन ऑव दि 
क्रासने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है -- 


(एक अँधेरी रातमें Saat चिन्तासे आक्रान्त होकर 
में अपने मकानसे, जहाँ पूरा सन्नाटा था, बाहर निकली | 
किसीने मुझे देखा नहीं, न देख सकता था | 


मैं रातमें छिपकर एक रुस सीढ़ीसे ऊपर चढ़ी | 


क्या पवित्र रात थी | मुझे कोई नहीं देख सकता था | 
में भी कुछ देख नहीं सकती थी पर मेरे हृदयमें एक दीपक 


> 


* ईसाई संत k 


T= 
तू जानता है कि प्राकृतिक नहीं है या तेरे शरीरके किसी 
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: जळ रहा था वही मुझे रास्ता दिखला रहा था | उसका 
प्रकाश दोपहरके सूर्यके प्रकाशसे अधिक खिर था | 
वह प्रकाश मुझे वहाँ ले गया जहाँ मैं जानती थी कि वह एक 
मेरे आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है | 


आइ! बह रात ग्रभातसे भी अधिक Sarat थी | 


उस रातने प्रेमीको प्रेमीके दर्शन कराये, प्रेमी और 
प्रियतमका आनन्दमय विवाह कराया | 


अपने पुष्पित वक्षपर जहाँ सिवा उसके और किसीके 
लिये स्थान नहीं है । 


मैंने अपने प्रियतमझो सुछाया ।? 


अस्तु | इस अभ्यासकी चरमावस्था क्या है? Wars 
कहते हैं--“यह ऐक्यमाव जो योगकी क्रियाकी अन्तिम 
अवस्था है, बहुत महत्त्व रखता है। आरम्ममें योगीके 
अन्तःकरणको जीवात्मा और परमात्माके भेदका अनुभव 
होता है पर ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ्ता है यह भेद दूर होता जाता 
है ।? माइस्टर एकहार्ट इसी बातको दूसरे शब्दोंमें याँ 
कहते हैं--“जब में अपनी दृत्तियोको Ya करके ईश्वरकी 
GRATIN इस प्रकार स्थित होता हूँ कि इश्वरके संकल्प 
ओर समस्त सृष्टि ओर खयं ईश्वरसे भी शून्य हो जाता हूँ 
तो उस समय में सब प्राणियोसे ऊपर उठ जाता हूँ और न 
ईश्वर रह जाता हुँ न जीव, वरं वही रह जाता हूँ 
जो में था और सदैव रहुँगा।? यही नेति, नेति? की 
अवस्था है । 


इस छोटे-से sad इस गम्मीर विषयकी उपयुक्त 
आलोचना नहीं हो सकती पर इतना तो अवश्य प्रतीत हो 


गया होगा कि ईसाई योगियोंके अनुभत्र योगके साहित्यमें 


बड़ा ऊँचा स्थान रखते हैं ओर सचमुच ईसाई योगी उसी 


~ 


घरका सन्देश सुनादे हैं जहाँ जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, देश | 


ओर कालका कोई मेद नहीं है | 


ग १०२ ` 


ka 
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असीसीके संत फ्रान्सिस 


(लेखक--रेबरेण्ड आर्थर ई० मैसी ) 


असीसीके संत फ्रान्सिस ईसाईसमाजके एक सच्चे 
और आदर्श संत माने जा सकते हैं | इनका जन्म सन्‌ 
११८१ ईखीके लगमग हुआ था | इनका जन्म AR 
कुछ ही पूर्व एक दिव्य आत्माने एक यात्रीके वेषमें पोटो 
बर्नाडोने (Pietro Bernardone ) नामक धनी व्यवसायी- 
के द्वापर आकर मिक्षाके लिये टेर लगायी | dada 
रुग्णावस्थामे थी ओर डाक्टरोंने यह कह दिया था कि वह 
बच न सकेगी | ओर कोई होता तो उसे ऐसी sam 
किसी अतिथिका द्वार खटखटाना सुहाता नहीं परन्तु पीट्रोने 
उसे कुछ धन ओर अन्न देकर बिदा किया। यात्री पीट्रोके इस 
व्यवहारसे बड़ा सन्तुष्ट हुआ ओर वह कृतशताके भावसे 
उसे आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा कि इस प्रासादकी माळ- 
किनको Ga Tata उत्पन्न होगा | उसने यह भी कहा कि 
रोगीकी चारपाई RA इटाकर Feared waar देनी 
TRA | इतिहास कहता है कि उस यात्रीके आदेशका अक्षरशः 
पालन किया गया। फ्रान्सिसका जन्म वहीं अस्तबलमें 
हुआ | ait यह भी कहा था कि बालक बड़ा होनहार, 
अधामान्य प्रतिमासे सम्पन्न मनुष्योंका एक बड़ा नेता होगा | 
कहा जाता है कि छोटी sad फ्रान्सिस कुछ उद्धत 
Sah, शोकीन, तया विलासी पुरुष थे इसीसे इन्हें पिताकी 
सम्पत्ति नहीं मिली थी | जब युवक फ्रान्सिस अपने रागररंगमें 
मस्त थे तो see एक बार जोरोसे ज्वर आया | क्रमशः 
उसने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि फ्रान्सिस जीवन और 
ga बीचमै झूलने stl इस अवस्थामें फान्सिसकी 
' बुदिने पळटा खाया | उन्हें अपने TBH आचरणपर बड़ी 


घृणा हुई ओर उन्होंने अब शुद्ध सात्त्विक जीवन व्यतीत 


करजेका संकल्प किया | इस बीमारीको उन्होंने इश्वरकी कृपा 
समझा क्योंकि इसीके कारण उनकी बुद्धि शुद्ध हुई । 
ओर अब उन्हें दरिद्रता ईश्वरकी देन प्रतीत होने छगी और 


$ उन्होंने अपने शरोरको तप करके सुखानेका निश्चय 


किया 1 s 
* «ज्यों ही इन्होंने चारपाई छोडी ये चुपचाप 
घरसे "निकल KUA इन्हें Naa एक 


हँ जमात मिली | इन्होंने उन्हें अपनी बढ़िया पोशाक 


` देकर बदलेमें उनके फटे. चिथड़े लेकर अपने शरीरपर 


“ 
+ = 
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घारण कर छिये। फ्रान्सिसने भोजनका भी त्याग कर दिया 
जिससे उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया और इर. 
उसपर 
बहुत-सा मेळ जम गया | इस प्रकार HART समीप 
प्रदेशमें वे विचरने लगे, इससे उनके मित्राने यह aren fy 
बीमारीके कारण उनका मस्तिष्क विकृत हो गया $ | 
Ke अपना रुपया-पैसा EMAR Ber दिया | 
उनके इस व्यवहारसे मित्रांको इतना दुःख और क्षोप हुआ 
कि उन्होंने इस पच्चीस वर्षके नोजवानकी बुद्धि ठिकाने लाने 
लिये उसे बड़ी निर्देयतासे मारा और सॉकडोंसे वॉधकर 
एक कोठरीमें बंद कर दिया | परन्तु फ्रान्सिस अपनी धुनक्े 
पक्के थे, उन्होंने अपने हठको नहीं छोड़ा | इस व्यवहारका 
उनपर कुछ भी असर नहीं हुआ | अत्र फ्रान्सिसको 
पादरीके सामने पेश किया गया। उन्होंने पादरीके सामने भी 
निर्भाकतापूर्वक यही कहा कि “मेरा अग्र इसी प्रकार दीन- 
हीन होकर जीवन ब्रितानेका विचार है | में अपने पिताकी 
सम्पत्तिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता | उन्हें ' 
चिथड़ोंके बदले जो इजतके कपड़े पहनाये गये थे उन्हें इन्होंने 
फेंक दिया । उनके हृदयमें इश्वरप्रेमकी ज्त्राडा जग उठी थी) 
अतः उन्होंने TESS? भाँति फिर घूमना प्रारम्भ कर दिया। | 
जब वे एक स्थानसे दूसरे खानको जाते तो उनके पीछे 
बाळकोंका झुण्ड लग जाता जो इन्हें चिढाते और इनपर | 
तरह-तरइकी आवाजें कसते | थोड़े ही दिनोंमें उनकी-सी d 
ahd और भी कई ढोग उनके पात जुट गये और dit 
धीरे उनके इस धार्मिक जोशका अधर दूसरोंपर मी पड़ने 
लगा। सेकड़ों मनुष्य सर्वस्व त्यागकर इनके पीछे हो ल्यि। 
सात शिष्योंकों लेकर इन्होंने पैदछ रोमकी यात्राको | Ss 
विचार था कि वे पोपसे मिळकर उनके सामने परि 
साधुओंका एक नवीन दळ बनानेका प्रस्ताव रले 
ga 


| 


(Innocent 111 ) mesti टळते हुए नये 
जीतकर अपने पदको और भी सुदृढ़ बन 
रहे ये | इनोसेण्ट तृतीय भिखारी फ्रान्तिसका ABS 
वेश देखकर मन-ही-मन इसे | उनका शरीर अत्य 
आँखें चढी हुई थी, शरीरपर चियडे 


| 
| 


E 


संख्या ३ ] 
ना S S a 


नंगे पैर इतनी दूरकी यात्रा करके आये थे | AGA राजसी 
ठाट-बाटमें वे अनोखे ही जेंचते थे । परन्तु फ्रान्सिस उनसे 
बात करनेपर I हुए थे, इसलिये पोपके मनमें भी ag 
जाननेकी उत्सुकता हुई कि यह क्या कहना चाहता है। 
उन्होंने फान्सिसको अपनी बात कहनेकी आज्ञा दे दी और 
फ्रान्सिसने जल्दीसे अपना मन्तब्य उनके सामने रख दिया | 
पोपको फ्रान्तिसकी बात सुनकर उनके प्रति कुछ सहानुभूति 
अवश्य हुई, किन्तु ज्यों ही उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त 
किया, पोपने उन्हें बाइर चले जानेकी आज्ञा दी | भिक्षुक 
फ्रान्सिस अपनी जमातके साथ निराश होकर वहाँसे लौट आये | 


किन्तु पोपके चित्तरर फ्रान्सिसका प्रभाव अवश्य पड़ा । 
उसी रातको उसे एक खप्न हुआ जिसमें उसने उसी 
क्षीणकाय मनुष्यको इसाई TAR एक मदान्‌ प्रचारकके रूपमें 
देखा | उसे ऐसा माळूम हुआ मानो उसके बगीचेका एक 
ताड़का वृश्च उस alata भिलारीके पश्चको लेकर पोपसे 
कुछ विनती कर र्दा है और फ्रान्सिस अपने हाथ फैलाकर 
Sta ( Lateran ) नामक पोपके सभामण्डपझी गिरती हुई 
दीवालोंको थाम रहा है | पोपकी ज्यों ही नींद टूटी उन्होंने 
akaa उस भिखारीको अपने सामने पेश करनेकी आज्ञा 
दी | फ्रान्सिस आये ओर कार्डिनलांक्री # पूरी जमातके 
सामने पोपने उनसे भेंट की | इस बार फ्रान्सिसने विस्तारसे 
अपना मन्तव्य पोपके सामने VT | पोपने भी अब्रकी वार 
उसे अधिक पसंद किया और पढेकी अपेक्षा उसे वह 
अधिक कामका प्रतोत हुआ | कार्डिनलोंने भी बड़े उत्साइके 
साथ उसका अभिनन्दन किया | इस प्रकार इस चिथड़े 
wz हुए भिखमंगेको Tat नवीन परिब्राजकोका दळ 
बनानेका आज्ञापत्र दे दिया | 


फ्रान्सिसने अपना प्रचारका कार्य आरम्म कर दिया | 
उनका उत्साह दूसरोंमें भी उत्साह भर देता था | लोग उनके 
अनुयायी बननेके लिये दजनोंकी संख्यामें आते थे ओर वे 
क्रमशः बढ्ते-बढ्ते सैकड़ों ओर हजारों हो गये | 

संत फान्सिसने पूर्वीय Salat भी यात्रा की) किन्तु उन्हें 
अरबके GHA पकड़कर कैद कर लिया | वहाँ उनकी 
अरबके सुलतानसे भेंट हुई। फ्रान्सिसने आगके ऊपर 


चलनेका Git रचा । उन्होंने सुलतानके सामने यह शर्त 
> - — - 


# पोपके सहायक पदाधिकारी, जिन्हें पोपको चुननेका 
अधिकार होता हे । 


- 
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NIRA PA व्यव 
रक्खी कि यदि आग मुझे जला दे तो समझना मेरे पापोंका 
प्रायश्रित्त हो गया और यदि मैं आगमेसे जीता निकल 
आऊ तो तुम्हें इसाई धर्म खीकार करना पड़ेगा | सुलतानने 
फ्रान्सिसकी यह होड़ स्वीकार नहीं की परन्तु बड़े आदर- 
सत्कारके साथ उन्हें डेमियट्टा ( Damietta ) में इंसाइयोंके 
डेरेपर पहुंचा दिया । इतिहास यह कहता है, फ्रान्सिसके 
जीवनकी सबसे बड़ी करामात माउण्ट अलवरनो ( Mount 
Alverno ) नामक ख्थानमें लोगोंकी देखनेको मिली | 
माईकेल ( Michael ) खर्गके प्रधान फरिदतेकी स्मृतिमे 
उपवास करते हुए उन्होंने छः पंखोंवाले एक दिव्य पुरुषको 
देखा और उन पंखोंके बीचमें महात्मा ईसाको झूलीपर 
लटकते हुए देखा । ज्यों ही यह दृश्य घीरे-घोरै उनके सामने- 
से इटा, उन्होंने देखा कि उनके हाथों और पेरोंपर कील ठोकनेके 
निशान हैं । पोप अलेक्जेण्डर चतुर्थ (Alexander IV) 
ने खयं कह्दा कि उसने ये निशान अपनी आँखोंसे देखे थे | 
संत फ्रान्सिस मनुष्यजीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त करना 
चाहते थे और हमारी समझसे वे इस कार्यमे सफल हुए। 
उन्होंने दरिद्रताका इसलिये वरण किया कि वे इस सिद्धान्तको 
माननेवाले थे कि “मनुष्य संसारमै रद्दे अवश्य, परन्तु संसारका 
होकर नहीं ।? 
सेंट फ्रान्सिसके घर्मका मूलमन्त्र प्रेम था, जिस प्रेमके 
अंदर इंधरमेम, मनुध्यजातिका प्रेम और पश्चुपक्षियोंका 
प्रेम, समीका समावेश हो जाता है | यह प्रेम उनके प्रत्येक 
बिचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्यमें झलकता था | 
संत बोनावेन्तारा ( St. Bonaventara ) ने खरचित संत 
फ्रान्तिसकी जीवनीमें लिखा है कि एक दिन संत फ्रान्सिसको 
पोतिउन्कोला ( Portiuncola ) नामक प्रान्तके सेंट मेरी 
नामक स्थानमें किसीने एक मेमना दिया जिसे संत फ्रान्सिसने 
हार्दिक ग्रसन्नतासे स्वीकार किया | उन्होंने उस मेमनेको 
प्रार्थनामें शामिल होना सिखलाया, ओर उसका व्यवहार 
किसी मी aga लिये उद्वेगजनक नहीं होता था | 
जब गिरजाधरमें लोग सामूहिक प्रार्थना करते, यह भी 
SSR उनके पास चला जाता ओर खामाविक ही उसके 
घुटने मगवानके सामने झुक जाया करते थे । उसकी 
सरता और निर्दोष ANG कारण संत फ्रास्सित उसे 
बहुत प्यार करते ये । च्य 
फ्रान्सिसके अनुयावियोंका दळ सारे संसारमै पैल गया | 
इंगलैंडमें उसका प्रवेश सन्‌ १२२० ईखीमै हुआ | ` 
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सोळइवीं शताब्दीके प्रारम्ममें जब प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायका 
प्रादुर्भाव हुआ उस समय इंगलेंडमें उनके अनुयायियोंके 
६५ मठ थे । क्रॉमबेळके जमानेमें जब्र पालियामेण्ट तोड़ी 
गयी उस समय इस संघको शासककी ओरसे दबा दिया गया 
था, किन्तु उसके बाद इसमें पुनः प्राण आ गया | 


४ अक्टूबर सन्‌ १२२६ ईखीको फ्रान्सिसने खुली 
जमीनपर प्राण त्याग दिये । जब उनकी मृत्युका समय 
निकट आया उन्होंने अपने हकीम अरेजो ( Arezzo ) से 
पूछा-- 'कहिये हकीम जी, मेरे इस रोगके सम्बन्धमें आपकी 
क्या धारणा है £ इसपर हकीमने जवाब दिया-- “भगवान: 
की दयासे सब ठीक होगा ।' फ्रान्ठिसने इकौमसे फिर 


% सन्त सुशान्त सततं नमामि + 
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पूछा “सच-सच बताओ) तुम्हें क्या मालूम होता है! 
भगवानकी दयासे में मृत्युके भयसे सर्वथा मुक्त हो गया ई 
इसलिये gre सची बात कइनेमे कुछ भी संकोच नहीं क 
चाहिये । भगवानके साथ मेरी इतनी एकता हो गयी है छि 
मुझे मरनेमें उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी जीनेमें p 
इसपर इकीमने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि 'तुम्हारी मृत्युकी 
घड़ी निकट है।!” इस बातको सुनकर संत फ्रान्सिस बड़ी 
श्रद्धा और भक्तिके साथ लेट गये और भगवानकी ओर 
हाथ पसारकर बड़ी प्रसन्नता और उल्लासके साथ कहने 
लगे-“आओ, प्यारी मौत ! मैं तुम्हारा nega 
FAR तैयार हूँ | 


es 


स 
कुछ ईसाई संत 


( लेखक--पं० शरीनन्ददुलारेजी बाजपेयी, एम ० To) 


संत पॉल 

महात्मा ईसाके जीवनकाळफे पश्चात्‌ ईसाई घर्म- 
प्रचारके आरम्मिक दिनोंमें, जिन्होंने यह नवीन धम घारण- 
कर दूर देशॉमें Gem, उनमें संत पॉलका विशिष्ट स्थान 
है । इसाकी प्रथम दाताब्दीमें संत पॉलने इसाई धमकी 
दीक्षा ढी थी और इसके प्रचारमें तत्पर हुए थे। एक 
कट्टर यहूदीपरिवारमें उत्पन्न होनेके कारण आरम्भमें ये 
अपनी वंशमर्यादाके बड़े पक्षपाती थे तथा इन्होंने नवागत 
aida धर्मके विरुद्ध ज्ञोर-शोरकी आवाज़ उठायी थी | 


किन्तु इस आरम्मिक् विश्वासको छोड़कर उसने किस 
प्रकार नया मजहब स्वीकार किया इस सम्बन्धमें कई 
परस्परविरोधी बात कही जाती हैं। बाइत्रलमें इस विषयके कई 
विवरण मिलते हैं | कहते हैं, संत पॉछको देवी साक्षात्कार 
हुए और उन्हें यह आमास मिछा कि भगवान्‌ स्वयं अपनी 
इच्छासे अपने पुत्र (ईसू खीष्ट ) का वास्तविक परिचय 
उन्हें करा रहे हैं | केवळ गलीली देशके एक धर्मप्रचारक 
या अदूभुतकर्मीके रूपमें ही नहीं, साक्षात्‌ भगवानके पुत्रके 
रूपर्मे, Sls खभावानुरूप Sa संदेश संसारको 
सुनानेके लिये, प्रभु Karat आविर्भाव हुआ है-- यह दिव्य 
आदेश पॉलको प्राप्त हुआ ओर साथ ही सारी ऊँची नीची 
जातियोमे ईश्वर-पुत्रके इस स्वरूपको पहुंचा देनेका भार 
मी उन्हें दिया गया | पॉडको ईसाकी वह मूर्ति दिखायी 


दी जो उनके ( खौष्टके) कतिपय Aredia उनके 
( खोष्टके ) शूळीपर चढ़नेके पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें पुनः जी 
उठनेपर दिखायी दी थी । 


ईसाके मुखमण्डलपर उन्होंने मगवानकी दिव्य ज्योतिका 


` दर्शन किया । यह दर्शन पाकर पॉलमें सहसा पूर्ण 


परिवर्तन हो गया ओर वे प्रथु इसामधीइके अनुयायी बन 
गये | इस दर्शनके पश्चात्‌ उन्होंने सारा जीवन अपने नये 
विश्वासोंके प्रचारमें लगा दिया | बिद्वानोंका कहना दै कि 
पॉळकी सारी fend, जो ‘afte’ नामक Tet 
अंशविशेषमें अंकित हैं और जिनका महत्व धार्मिक दधति 
बहुत अधिक है, इस दुर्शनके आधारपर ही स्थित दै | 
SER उन्होंने एक स्वर्गीय पुरुपके रूपमें देखा 
das यहूदियोंके उद्धारकके रूपमे नहीं | दिव्य आमापे 
आमासित, सर्वशक्तिमान्‌ और अन्तर्यामी प्रभुके उन 
दर्शन किये किसी साधारण धर्म शिक्षकके नहीं | 
ईश्वरके पुत्र (aig) का दर्शन प्रात कर लेनेकै 
पश्चात्‌ महात्मा पॉलने अपना यइ KAA समझा कि छ 
अपनी ऊँची यहूदी जातिमे ही नहीं बरं नीची ओर ag 
हुई समझी जानेवाली जातियोंमें भी उनके संदेशको पड 
दै । उन्होंने उन इतर aka, ईसाको ईश्वरका पुत he 
कर सम््रोधित किया और Se ईसाई मत ग्रहण क 
मन्त्रणा दी | पॉछने उन्हें कदा कि दुम उश दिव्य 
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पर पर विधात करो जिसने ठहर Roa ण्य करो जिसने तुम्हारे लिये--तुग्हारी रक्षाके लिये-- 
अपने प्राण दिये हैं ! जिसने अपनी खर्गीय उच्चताको छोड़- 
कर इस दुखी दुनियामे पदार्पण किया है; जो अपने पिताका 
आनन्दधाम त्यागकर तुम्हारे कष्ट AA, अपने ऊपर झेल- 
कर तुम्हें विपत्तियोंसे छुड़ाने ओर मुक्त करने आया है | 
पॉलकी दिक्षाका प्रधान अंश यही है और यह स्पष्टतः 
उनके उस दिव्य दर्शनके फलस्वरूप ही प्राप्त हुई थी 
जितका ऊपर उल्लेख किया गया | इसके अतिरिक्त उनकी 
अन्य शिक्षाएँ भी हैं जिनपर अन्य प्रभाव भी लक्षित होते 
हैं किन्तु खीएके व्यक्तित्व और जीवोंके दुःख दूर करनेके 
हेतु उनके अवतारकी शिक्षा तो पॉलको उक्त दिव्य संदेश- 
से ही पास हुई थी । इसके पश्चात्‌ पॉडने अपना समस्त 
| जीवन प्रधानतः इसी दिव्य संदेशके प्रचार और प्रसारमें 
| व्यतीत किया | विशेषतः उनका प्रचारक्षेत्र निम्न तथा 
| विदेशी जातियोंमें था और उनकी शिक्चाका मुख्य विषय 
प्रभु ईसाके झूछीपर चढ्नेके पश्चात्‌ जीवित हो उठनेका 
तत्त्व प्रकट करना था । उनके सारे धार्मिक sah जो 
बड़े विस्तृत क्षेत्रमै aza वपाँतक जारी रहे, इन्हीं दोकी 
प्रधानता थी | 
संत अगस्तीन 
ईसाई धार्मिक इतिहासमें संत अगस्तीनकी गणना 
इने-गिने महान्‌ नेताओंमें की जाती 21 इन्होंने अपनी 
उज्ज्वल प्रतिमा और व्यक्तित्वके बलसे प्रचलित ईसाई मतकी 
काया पलट दी थी और उसमें नयी शक्ति और जीवनका 
प्राह भर दिया था । इनका जन्म ईंसाकी चौथी दातान्दीमें 
हुआ था किन्तु इनके विचारोंमें नवीन युगका आभास भरा 
हुआ है और ये आधुनिक खोष्टोय धर्मप्रवर्तकोंके अग्रदूत भी 
कहे जाते हैं | इतने पुराने समयमें उत्पन्न होकर नये युगके 
जीवन-प्रवाइकी कल्पना करना, कल्पना ही नहीं उसके 
उद्गमका पथ प्रशस्त करना, अगस्तीन-जैसे दिव्यदृष्टि 
महात्माका ही कार्य था । दो युगोंकी senat संगम 
daa पर्यवसान और नवीनका निर्माण-जिस अबाध 
ओर निर्विन्नरूपसे इन्होंने कराया, इतिहासमें ऐसे बहुत 
कम निदर्शन मिळते हैं | ऐसे संक्रमणकालमें जेसे शान्त 
किन्तु तेजस्वी, गम्भीर किन्तु क्रियाशील व्यक्तिके नेतृत्वकी 
आवश्यकता होती है, महात्मा अगस्तीन टीक Se ही ये | 
प्रसिद्ध प्राचीन संत पॉल और नवयुगके नेता महात्मा 
GRA जीवनकाळमे जिन अनेक झताब्दियोंका अन्तर दै 


% कुछ इसाई संत & 
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H REN व्यक्तित्व धार्मिक इतिहासकी दृष्टिसे 
स्वपूण माना गया है। इतनेसे ही समझा 
जा सकता है कि उनकी कितनी विशाल मर्यादा दै | 
.. इस विद्वान्‌ मद्दापुरुषने अपने ही जीवनकाले doa 
कॅथलिक मतकी दीक्षा छी थी । यह दीक्षा लेनेके पूर्व वे 
उन समस मर्ताका अध्ययन कर चुके थे जो उस समय शात हो 
सके थे । किन्तु उनसे उनकी gfe नहीं हुई, सन्तोष न 
हुआ | अपने नये मजहृयको उन्होंने पूरे उत्साह और 
आदरके साथ ग्रहण किया और कुछ समयतक उसी 
( खोष्टीय धर्मकी प्राचीन ) केथलिक शाखासे ही सम्बद्ध 
बने रहे | किन्तु महात्मा अगस्तीनका व्यक्तिगत अनुभव 
बहुत विशाल था, वे दुनियाँ देख चुके थे, क्रिश्चियनधमेतर 
अनेक aria अध्ययन कर चुके थे। दर्शनशात्रोंके 
धुरीण विद्वान्‌ थे | इन सबका सन्नियेश उनके व्यक्तित्वमें 
था और इन सबसे ऊपर था स्वतः उनका व्यक्तित्व | 
उनका व्यक्तित्व उत्कृष्ट कोटिकी प्रतिभासे पूर्ण, बौद्धिक 
उत्कर्ष तथा उससे भी अधिक प्रशान्त धार्मिक sae 
उद्दीत था | ऐसा संयोग पाकर उस समयका प्राचीन धर्म 
नयी ही ज्योतिसे जगमगा उठा | 
खीष्टीय धर्मकी वह दाखा जो रोमन केथलिक नामसे 
प्रसिद्ध है, महात्मा अगस्तीनका ही बीजमन्त्र पाकर विकसित 
हुई थी | जितने जन-मत तथा आन्तरिक अनुभूतिसे ओत- 
प्रोत RAR उस समयके उपरान्त आविर्भूत हुए, संत 
अगस्तीनकी मूल प्रेरणा उन aaa मिडती है । क्रिश्चियन 
धर्म-संस्थाकी यूरोपके पश्चिमी प्रदेशोंमें जो कुछ प्रगति हुई 
उसमें उनका प्रधान हाथ माना जाता है | उन्दीकी शिक्षा 
थी जो अनेक खोतोंसे होती हुई बढ़ी ओर aaa सोलइवीं 
सदीके उस क्रान्तिकारी प्छावनके रूपमें प्रकट हुई जिसने 
Mz मतके नामसे आगे आकर सारे पुराने बाँध तोड़ 


RA | सारा खीष्टीय धर्मक्षेत्र नयी उबरतासे SRRI उठा | 


इस क्रान्तिका मूलमन्त्र अगस्तीनकी ही शिक्षार्मे मिलता हे | 

अगस्तीनने एक नया और दिव्य दर्शन दी अपने ईसाई 
समाजको नहीं दिया) उन्होंने उसके आचारोंको भी आमूल 
शुद्ध करनेकी सफल चेष्टा की। उनका लक्ष्य था शिथिल 
और निराशापूर्ण आचारपद्धतिके खानपर शुद्ध और जाएत 
जीवनकी प्रतिष्ठा करना | उन्होंने इस नयी चेतनाका प्रसार- 


.कर समस्त खौष्टघर्मानुयायी प्रदेशोंको dest आचार- 


पद्धतिसे परिपूर्ण कर दिया | 
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किन्तु इन सब महत्त्वपूर्णं और युगान्तरकारी कार्योंसे 
भी अधिक महात्मा अगस्तीनने ईसाई धर्मको एक दिव्य 
सन्देश दिया जो उनकी अमर ARNA सबसे बड़ा_कारण 
सिद्ध हुआ । वह सन्देश है भगवानकी दयाका सन्देश | 
इसके पूर्व, अधिकाशमे, कर्मकाण्डकी तथा अपनी सत्ताको 
ही प्रधानता देनेकी शिक्षा ईसाई धमंमें फैली हुई थी । 
अगसीनने ईश्वरकी दया और उसके कर्तृत्वकी वह आपूर्ण 
और स्फूर्तिदायक झलक दिखायी जो आगे चलकर धर्मकी 
एक दृढ़ भित्ति बनी और 'इवेंजीलिकल? मतका तो एकमात्र 
आधार ही बन गयी | 


यह विश्वासपूर्ण आस्तिक मत ईसाइयोंमें संत अगस्ती न का 
ही चलाया हुआ है। इश-दयाःसिद्वान्त Doctrine 
of grace) की सृष्टि करके उन्होंने उसे खुत्र प्रचलित 
किया | बड़ी ही दृढ़ और संयत Acid उन्होंने ईश-दयाको 
सिद्ध किया और इसपर लोगोंकी आस्था उत्पन्न की । ईश्वरको 
मानते हुए भी अलगसे आचारके नियम आदि बनाना एक 
प्रकारकी अधूरी आस्तिकता है । पूर्ण आस्तिकता तो ईश्वरके 
शुद्ध ओर उदात्त खरूपे पूर्णतः आत्मक्षमर्पण कर देना 
ही है। इस भागवतधर्मका प्रतिपादन कर संत अगस्तीनने 
ईसाई मजहबर्मे अपने लिये स्थायी खान बना लिया है | 
ऐसी ओजस्विनी और अकाट्य शैलीका उन्होंने प्रयोग किया 
है कि उसका प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। भक्ति और 
दर्शनक़ी जो एकत्र निधि यह संत छोड़ गया है उसकी तुलना 
सम्पूर्ण ईसाई-साहित्यमै मुरिकलसे की जा सकती है । 

संत लुई 
मध्यकालीन ईसाई संतोमै फ्रान्सके राज्याधिकारी सम्राट 

Se नवमकी गणना बड़े आदरके साथ की जाती है । 
WR सुदूर एशियामें होनेवाळे धार्मिक adik प्रमुख 
भाग लिया था और eq बिचारसे खौष्टीय धर्मकी wei 
कटिबड हुए थे | इन धार्मिक युद्धों और क्रुसेडोका वृत्तान्त 


| किन्तु उनमें SA बड़ी 


लिखना यहाँ अनावश्यक है | 
TRA साथ भाग छिया और वर्षोतक सन्नद्ध रहकर 


अन्तर्मे वहीं उनकी (सन्‌ १२७० ) मृत्यु भी हुई । 
Si केवळ एक वीर धार्मिक योद्धा ही नहीं थे, 


——, ty. ~ 
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आपूर्ण हृदय था | यही कारण है कि 


Tt 


0000? 


अपने समयके कछा-कोशलके बहुत बड़े उन्नाव ३ 
उन्दीके राज्य-कालमें गोयिक MITT अपनी oa 
पर पहुँची थी । छईके समयमें बनी हुई ‘ifs के 
फ्रान्सके गिरिजाघरोंकी इमारतें, सारे क्रिश्चियन Se 
अप्रतिम हैं। आज उन कलापूर्ण sni 2 : i 
हम उनकी उस शोभाकी धारणा नहीं कर ह 
समय उन्हें सवर्णे तथा अन्य सुवर्ण वस्तुओंसे सित ष 
प्रात हुई होगी । तो भी उनकी मोइकताका अनुमान स 
कर सकते हैं। शुद्ध कला या प्राकृतिक सोन्द्यकी झलक 
मूल MTA तथा उसके अंगभूत प्रस्तरो और काष्ठ 
की कारीगरीमें सर्वत्र दिखायी देती है Reini 
सौन्दर्यका तो कहना ही कया दै, खर्गकी झलक उदके 
भीतरसे देखी जा सकती है । बनावट या व्यक्तिगत प्रयास. - 
का तो इनमें कहीं नाम नहीं दै ga दृष्टिकी सारी शोमा 
ओर सौन्दर्य इनमें निहित है । इन्हें बनानेवाले अत्यन्त 
सूक्ष्म, सहज ओर शुद्ध प्राकृतिक mad प्रेरित होकर 
जिसमें पूर्ण विइत्रासकी czar भी सम्मिलित हुई, इस 
add लगे और इसे सम्पन्न किया। ओर इस सारी 
कला-सम्पत्तिके प्राण थे संत लई | 

संत छईके हृदयका आश्रय पाकर ही तत्कालीन सारी 
धर्मभावनाका संघटन हुआ और वही भावना उन मन्दिर | 
के निर्माण-कार्यमें लगी | इसीसे अनुमान किया जा 
सकता है कि उनका हृदय कैसा था | संत उईके aka | 
मध्यकालीन धर्मने नया ही रूप धारण किया था | उनका | 
हृदय संकीर्ण साम्प्रदायिक धर्मसंघके निवासीजैशा नहीं | 
था, जैसे उस समयके अधिकांश धार्मिक Akan | 
हृदय हो गये थे । वह तो जीवनकी वास्तविक भ्रीशोमाते 


आच्छादित और उसके प्रति शिछकी-खी निर्लेप ware 
alah मसि 
खी्ट-शिष्यों) महात्माओं) संतों और देवदूतोंकी us | 
जो उन देवाल्योंकी ड्योढ़ियोपर बनी हुई है इतनी oa i 
सहज, शोभायुक्त, शुद्धमाबोद्माविनी ओर मनोरम $, | 
हें । eau उपदिष्ट सहज बन्धुत्वकी yee ai 


हैं और इन प्रतिमाओंके प्राण जो ऊपरसे 


NS a “Sey 


ia St 
देते पर सदैव इनमें भरे हुए हैं और भरे zi, संत 
हृदय ही है। 
3 — 
+ 


महात्मा टाल्सटाय 


विगत गताब्दीके महापुरुपोंमें महात्मा टाल्सटायका 
सान बहुत ऊँचा है। महात्मा गाँधीजीके ऊपर उनकी 
शिक्षाओंका बहुत प्रभाव पड़ा है इस कारण भारतवर्षमें भी 
उनकी बड़ी प्रख्याति है। उनका जन्म रूस देशके एक 
अमीर खानदानमें सन्‌ १८२८ ईस्वीमें मास्कोके निकट 
एक ग्राममें हुआ था | वे जिस समय स्कूल और कालिजमें 
अध्ययन करते थे उस समय उनकी असाधारण प्रतिभाका 
gout परिचय नहीं मिला | कालिजमे सर्वप्रथम उन्होंने 
| पूर्वीय साहित्यका अध्ययन क्रिया, तदुपरान्त काननका, 
| fed इनमें कितीमै भी सफल न हुए | 


| उनके खभावर्मे लड्कपनसे ही शक्ति, उत्सुकता तथा 
| मुक्ता मिली थी | अपनी इस तुनुक भावुकताके कारण 
| उनको प्रायः शोचनीय परित्थितिमें $a जाना पड़ता था | 
| विश्वविद्यालयका परित्याग करनेपर वे काकेशस प्रान्तमें 
| फोजमें अफसर नियुक्त होकर चळे गये | वहाँके प्रकृति- 
| सौन्दर्यका उनके कोमल हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ा | 
| गरीयो, स्त्रियों, बच्चों तथा किसानोंकी इत्यासे उनका चित्त 
| विचलित हो उठता था, किन्तु नोकरीके कारण इन सब 
| WA उन्हें सहना पड़ता था | वहाँ ये कुसंगमें मी पड़ 
|| गये थे | किन्तु इस प्रकारके जीवनमै उनकी आत्माको 
| अत्यधिक कष्ट होता था । अतः दस वर्षके पश्चात्‌ सेनाका 
| परित्याग कर वे सेंटपीटसंबर्ग लौट आये | 

| Kat लोट आनेपर वे वहाँके सामाजिक और 
| राजनीतिक आन्दोलनोंका अध्ययन करने लगे । किन्तु 
| पूकि टाल्सटायका हृदय पूर्वोय विचारोंसे भरा हुआ या, 
| अतः उनको इन आन्दोलनांकी नीतिसे अर्थात्‌ पश्चिमीय 
| Teas gor उत्पन्न हो गयी | फळतः वे यूरोपक्री यात्राः 
| को निकल पड़े, किन्तु यूरोपर्मे भी समी स्थानोंपर जडवाद 
| भोर युद्धवादकी प्रधानता देखी । निराश होकर कुछ दी 
| Malad लोट आये और तीन वर्षतक मास्कोमें बिना किसी 
विशेष कार्यके पड़े रहे, किन्तु इन तीन वर्षोर्मे उन्हें रूसी 
| किसानोंके जीवनके अध्ययन करनेका अच्छा अवसर मिला | 
| सके बाद यूरोपके अन्य देशीय किसानोंकी अवस्था 
| जाननेके लिये उन्होंने यात्रा की | वहाँसे लोटनेपर उन्हें एक 
| सरकारी पद मिला जिससे साधारण जनताकी सची 
' अवस्थाको वे अच्छी तरइसे जान सके | 


३४ वर्षकी अवस्थामें सन्‌ १८६२ में उन्होंने सोनिया 
नामक महिलासे विवाह किया | १५ वर्षतक उनका 
पारिवारिक जीवन बड़े आनन्दसे व्यतीत हआ। इन्हीं 
दिनों (युद्ध और शान्ति” और “अन्ना करेना नामक दो 
विश्वविख्यात उपन्यासोंकी उन्होंने रचना की । इन 


रचनाआक्ा यह फल हुआ कि वे wah सर्वश्रेष्ठ लेखक 
माने जाने लगे । 


ko वर्षकी अवस्थामै उनके जीवनमें महान्‌ परिवर्तन 
उपासत हुआ | उन्होंने देखा कि मानवसमाज पाप, कष्ट 
ओर भेद-मावकी ज्चाडासे विनाशक्री ओर जा रहा दै | इन 
समस्याओंकी सन्तोपप्रद मीमांसा करनेके लिये उनका चित्त 
उद्विग्न हो उठा। उन्होंने संसारके भिन्न-भिन्न धर्माके 
साहित्यका गम्मीर अध्ययन किया | इस अध्ययनकै फल- 
स्वरूप वे इस परिणामपर पहुँचे कि “अहिंसाः--पूर्ण 
अहिंसा ही सच्चा धर्म है और प्रभु ईसाने इसी धर्मका 
प्रतिपादन किया है | समी प्रवारकी हिंसा ही पाप है और 
इसका त्याग करना चाहिये | इस सिद्धान्तके अनुसार 
उन्होंने रूसके बादशाइके द्वारा की जानेवाळी हिंसाओंका 
बड़ा प्रतिरोध किया जिसके कारण उनको बहुत कष्ट भी 
सहने पड़े । अहिंशके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिये 
उन्होंने पुस्तकें लिखों तथा अन्य धार्मिक पुस्तक भी feet | 
इस समयकी उनकी JAFN 'मेरा घम “भगवानका राज्य 
तुम्हारे अंदर है? “तत्र हमछोग क्या करें ! ओर aa 
कहानियाँ? बहुत प्रसिद्ध हैं | 

वे केवळ पुस्तकें लिखकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वरं 
अपने धार्मिक सिद्वान्तोंको व्यावहारिक जीबनमें भी छानेका 
प्रयोग करने ळगे | इसके कारण उनमें ओर उनकी स्त्री 
तथा अन्य सम्बन्धियोर्म बड़ा मतभेद उपस्थित हुआ। 
इन लोगोंने टाससरायको इन Rara केवल geit- 
तक ही सीमित रखनेके लिये कद्दा | किन्तु टाल्सटायने इन 
लोगोंकी बार्तोपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | 

इनकी मुख्य शिक्षाएँ संक्षेप निम्नलिखित हैं-- 


( १ ) मतुष्यजीबनका उद्देश्य भगवानको प्रास करना 
है जो कि प्रेमखरूप हैं । भगवदिच्छाके अनुकूल अपने 
सारे FAA बनाकर मनुष्य भगवानको प्रास कर सकता है । 
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( २) तकके द्वारा मनुष्यको भगवानकी उपलब्धि नहीं 
` दो सकती । प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें भगवान्‌ विद्यमान हैं | 
जीवनमें प्रेमका व्यवहार करनेसे भगवानकी सत्ताका अनुभव 
war है | 


(३ ) किसी कारणसे किसी रूपर्मे भी हिंसा करना 
धर्मके विरुद्ध है | इसके अनुसार किसी प्रकारका बलप्रयोग 
घर्मके विरुद्ध दै | फलस्वरूप Gist, पुलिस, अदालत, जेल, 
टेक्स इत्यादि सभी बातोंका त्याग करना चाहिये । 


सन्‌ १८९१ में उन्होंने यह घोषित किया कि उनकी 
पुस्तकोंका प्रकाशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है | १९१० 
में स्री और अन्य सम्बन्धियोंके अत्याचारसे तंग आकर ८२ 
वर्षकी अवस्थामे, जब कि वह बहुत दुर्बल और बृद्ध हो गये 
थे; घर छोड़कर चल दिये | घर छोड़नेके कुछ ही दिनोंके 

बाद बीमार पड़ गये और प्राण त्याग दिया । 
—Fo Yo प्रसाद 


श्रीसीताराम महाराज 


श्रीसीताराम महाराज वृत्तिशून्य योगेश्वर थे । आपने 
कहीं मठ-स्थापन नहीं किया, न कोई आपका स्मारक ही 
रहने दिया । ये अपनेको पागल सीताराम कहा करते थे । 
इन्होंने न तो विद्या अजन की, न धन उपाजन किया; 
न नाम कमाया) न स्त्नी-पुत्र्परिवार ही लेकर वेठे । ये 
सदा ब्रह्मानन्दर्मे ही मग्न रहते थे । देहमें रहते हुए भी 
आप विदेही थे । पूर्णानन्दके ये समुद्र ही माळूम होते थे | 
इनके दर्शनमात्रसे अपार सुख, शान्ति, तृप्ति प्राप्त होती 
थी। 


आपके पिताका नाम बापूराव विनायक था। वे 
सातारामें नौकर थे। A मातासे तंग आकर बारह 
वर्षकी अवस्थामै एक दिन ये Stet पहने घरसे निकल 
पड़े | अक्कलकोटके खामीके समीप पहुँचे | आपको देखते 
ही खामीने पहचान लिया और इनके मस्तकका आत्राण 
किया। आप वहाँ छः वर्ष रहे | क्षुधा, तृषा, निद्रा 
सभी देइधमं; प्राणघम, मनोधम जहाँ-के-तहाँ लीन हो गये | 
अठारह वर्षकी अवस्थामें सीताराम कृताथ हुए | खामी 
महाराजने आशीर्वाद दिया और कहा कि “जहाँसे आया 
वहीं चला जा |? 
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सीताराम मंगळवेढ़ामें आकर निजख्रूपमे 
लगाकर बैठ गये। वहाँ चाळीस बर्ष रहे | 
किसीके घर घुसकर कहते “माँ रोटी दे !' खड़े-खड़े आरो 
रोटी खाकर पानी पीकर इमशानमें जाकर बैठ जाते। 
महाराजने कमी किसीको उपदेश नहीं किया | कमी-कमी 
अळमखीर्मे इतना कह देते थे कि “राम-राम कहा करो, 
रामनाम जपा करो । ya पीछे मत पड़ो। 
वह केवळ ढोंग है । प्राणिमात्रमें श्रीहरिको देखो ।' आपको 
नामरूपकी पहचान ही नहीं थी । बाल्भावका बड़ा ही 
रमणीय आनन्द इनके मुखपर झलकता था। संवत्‌ 
१९६० में इनका देहावसान हुआ । पन्द्रह दिन पहले 
इन्होंने कह रक्खा था कि अब “सीताराम जायगा |? 
पण्ढरपुरसे दक्षिण ओर नौ मीलपर खडी नामक स्थानमें 
इनकी समाधि है | 


आपन 


(प्रेपक--श्रीइ० Yo बहिरट, पण्डरपुर ) 
e NEN 
सत तुकाराम Ace 
(daa - थ्रीमैरवशंकरजी शर्मा ) 


संत तुकाराम येहळेकरका जन्म सुकली 


नामक ग्रामर्मे हुआ । ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे | इनके बचपनमें | 


इनकी माताका देहान्त हुआ । बचपनसे ही इनमें सत्संग, 


एकान्तःसेवन और भगवन्नामजपकी अभिइचि बढ़ने लगी | 


थी । एक दिन एक नदीके किनारे अन्य बालकोंके साथ 
ये खेळ रहे थे | सबने इन्हें एक गड़हेमें बैठा दिया और ऊपर 


मिट्टी तोप दी । ये वहीं बैठे रहे। इतनेमें alt वड़े | 


जोरकी are आयी; सब लड़के इन्हें जहाँ-का-तहाँ छोड़कर 
भांग गये । इनके ऊपरसे बाढ़का पानी बहने छगा | इनके 
पिता इन्हें FSX लगे, बच्चा बाढ़में बह गया होगा, जानकर 
रोने छगे और व्याकुळ होकर बच्चेका नाम SAR 
पुकारने stl तुकारामने पिताकी आवाज सुनी अँ 
“में आया, पिताजी !? कहकर पानीके ऊपर frees 
किनारे आ गये। तमीसे इनकी प्रसिद्धि हो गयी 


श्रीचिन्मयानन्द खामी नामक किसी महात्माका n | 
अनुग्रह था | उन्हींके सत्संगसे इन्हें बचपनमें ही आत्मा" _ 


की प्राति हो गयी थी । इनके जीवनकी अनेक आ 
घटनाएँ हैं। एक बारकी घटना है कि हसि 


कोई सरकारी अधिकारी इनके पास आये अर 


| 


कल्याण = 


भीदक्षिणी स्वामीजी 
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Go श्रीमवानीदांकरजी 


भीबालकृष्ण रामचन्द्र भाऊ साहेब 


भ्रीतपकीरोबाबा 


चातुरमास्ये महाराज 
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ait कि हो (आप पिम लहे ह n यदि ब्रह्मनिष्ठ हैं तो मुझे ब्रह्म दिखा दीजिये, 
नहीं तो यह सारा आपका ढोंग है और इसकी सजा भी 
मेरे पास दै।? महात्माने कहा कि Ged अपना अधिकार 
बता दो; क्या सजा तुम इस ढोंगकी दे सकते aa 
दिखा दो तो में ब्रहम मी दिखा दूँगा ।' इरिपंतने सिपाहीसे 
कहकर महात्माकी पीठपर कोड़े छगवाये | पर चमत्कार 


। यह हुआ कि कोड़े पड़ते थे महात्माकी पीठपर और हर 


कोड़ेके साथ “हाय रे देया !! की आवाज निकलती थी 
हरिपंतके Hea! सिपाही मारते थे महात्माको पर मार 
पड़ती थी हरिपंतकी पीठपर ! हरिपंतने सिपाहीसे कहा; 
Seth मेरी जान न लो; ये महात्मा ही ब्रह्म हैं | में इनकी 
शरणमें हूँ !! यह कहकर वे उनके चरणोंपर लोट गये। 
संत तुकाराम येहळेकरने हरिपंतके सिरपर अपना वरद इस्त 
रखा ओर उपदेश देकर कृतार्थ किया । महाराजने संवत्‌ 
१८४४ में येहळे गाँवमें ही अपना शरीर छोड़ा श्रीत्रझ- 
चैतन्य गोंदवलेकर महाराज rah शिष्य थे | 


श्रीदक्षिणीस्वामीजी महाराज 
( ढेखक- भक्त ्रीरामशरणदासजी ) 


आप दक्षिणप्रदेराके पञ्चद्रविड ब्राह्मण थे, इस कारण 
आपको लोग दश्षिणीस्वामीजी नामसे पुकारा करते थे | 
असली नाम आपका क्या था; इसका पता नहीं है। 
आप बहुत बड़े विद्वान्‌ और शाक्तमतावळम्ती महात्मा थे | 
WAS लोगोंका कहना है कि आपको भगवती 
भरीदुर्गाका साक्षात्कार था । भगवतीकी कृपाके बढपर 
आप जहाँ मी निवास करते थे, वहीं भौतिक सुख- 
सामग्रियोंका ढेर लग जाता था तथा आपके आश्चर्यजनक 
BATA आपका प्रभाव साधारण श्रेंगीके मनुष्याँसे लेकर 
बड़े-बड़े राजा-रईसों और शासकाँतकपर हो गया था | 
परन्तु आप खयं उन भोग-पदार्थों और मान-सम्मानादिके 
भावोंसे सर्वथा निर्लिस रहते थे । आपके सिद्ध-जीवनकी 
सैकड़ों अद्भुत घटनाएँ हैं, परन्तु खानामावके कारण 
उनका यहाँ उल्लेख नहीं दो सकता | क्षेप इतना ही 
कहना है कि आपका सत्संग प्राप्त करके बहुतोंने विभिन्न 
प्रकारके लाम उठाये थे। आपका ज्यादातर निवास तो 
कर्णवास, अनूपशहर, भगवानपुर इन तीन MAA दद 
होता था परन्तु आप यदा-कदा अन्य AAA भा जाया 
are थे | आजसे १५ | १६ वर्ष पूर्व छगमग ६० वर्षकी 
१०३— 
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८१९ 
अवस्थामे भगवानपुरमें गंगाके किनारे आपका शरीर-त्याग 
हुआ था | वहाँ आपके निवासस्थानपर आजकल एक 
पक्की कुटिया बन गयी है तथा एक पाठशालाका भी 
स्थापन हो गया है । आपके भक्तगण सालमरमें दो बार 
वहा एकत्रित होकर भण्डारा भी किया करते हैं | 


> ७ A A o 
जीवन्मुक्त Fo श्रीमवानीशंकरजी 
( लेखक--एक दीन-हीन ) 

इनका जन्म दक्षिण भारतके एक ऊँचे ब्राह्मणवंरामें 
सन्‌ १८५९ Fo के अगसमें हुआ था । आप बड़े 
विद्याव्यसनी सर्वभूतहितरत एवं जीवन्मुक्त महापुरुष थे । 
बचपनमें ही आपकी प्रवृत्ति भगवानकी ओर थी। 
बीस वर्षकी आयुर्मे मायाका बन्धन तोड़ एवं यह त्यागकर 
थियासोफिकळ सोसाइटीकी संस्थापिका जगद्विख्यात 
मेडेम एच० पी० ब्छेवेत्सकीके संरक्षणमें साधनामें लग गये | 
उनकी कठोरतम परीक्षाओंमें उत्तीण होकर इन्होंने अपनेको 
योग्यतम अधिकारी सिद्ध किया और उनके अन्तरंग हो 
गये । उनके भारतसे चले जानेपर प्रसिद्ध राजयोगी 
श्रीरी० सुब्बारावसे इन्होंने दीक्षा छौ | ये गीतासे बड़ा प्रेम 
रखते थे । इन्होंने गुरुतत्त्वका wer उद्घाटन किया | 
अत्यन्त प्राचीन ऋषि-मुनियोंका अस्तित्व न केवल 
इन्होंने अनुभव किया बल्कि MÜR भी प्रत्यक्ष दर्शन 
कराया; बातचीत करायी | प्राचीन संत-मण्डलीके सम्बन्धमें 
इनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत था । ये वराबर उनसे मिलते- 
जुळते रहते थे । इतनी ऊँची गति होनेपर भी आपे 
अहंकार; मान, प्रतिष्ठा आदिकी जरा भी गन्ध नहीं थी | 
बृद्धावस्थाके कारण इनका शरीर रुग्ण हो गया था। 
अन्तम सन्‌ १९३६ fo के आधाढ़की पूर्णिमाको इस 
मृत्युमय संसारको छोड़कर आप संतःलोकमें पधार गये | 


महात्मा ASAT महाराज 
( छेखक--भ्री आसाराम गुलाबदासजी गुप्त ) 


निजाम स्टेटके औरंगाबाद जिलेमें धोत्रा नामका एक 
गाँव दै | लगमग पचहत्तर वर्ष पूर्व अकस्मात्‌ एक वटः 
वृक्षके नीचे लगभग बीत-बाईस वर्षकी अवस्थामें 
श्रीसिद्धेश्वरजी महाराजने वहाँ आकर लोगोको दर्शन दिया था 
और तबसे अन्ततक वे उसी गावकी शोमा बढ़ाते रहे | 
उसके पहले वे कहाँके निवासी थे, उनके माता-पिता कौन 


८२० 


% aa सुशान्तं सततं नमामि * 


[ भाग- १२ 


oe >>> 


थे इत्यादि बातोंका कोई पता नहीं दै। वे आजीवन 
मौनब्रती रहे । कमी-कमी वे wet आकर हिन्दीके कुछ 
पदोंको अवश्य गुनगुनाया करते थे । उनके उच्चारणसे 
मालूम पड़ता था कि शायद वे उत्तर भारतके किसी प्रान्तके 
जैसे यू० पी० या बिहारके निवासी होंगे | जिस समय उस 
वट-वृक्षके नीचे बैठे हुए श्रीसिद्धेश्वरजी मदाराजका प्रसन्न 
मुखमण्डल तथा उसपर झलकता हुआ तप ओर तेज ठोगाँको 
दिखायी पड़ा, उस समय सारे गाँवमें खबर फेल गयी 
और सब लोग उनके समीप आये | लोगोंने उनसे तरह- 
तरहके प्रश्‍न पूछे परन्तु मधुर मुत्कराहटके अतिरिक्त किसी- 
को कोई उत्तर नहीं मिला | पहले-पहल उस गाँवके एक 
नाईके मनमै यह बात आयी कि “शायद महाराज भूखे हो, 
इसलिये उन्हें कुछ खिलाना चाहिये ।' ओर यह सोचकर वह 
अपने घरसे TANG कुछ रोटियाँ तथा साग लाकर महाराजके 
सामने उपस्थित हुआ | शरीसिद्धेश्वर महाराज उस नाईके 
भक्तिमावको देखकर प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने बड़ी खुशी- 
के साथ उसके दिये हुए प्रसादका भोग लगा लिया | फिर 
तो उस दिनके बादसे लेकर अन्त समयतक भी श्रीसिद्धेधर 
महाराजने उसी नाईके घरकी Alat खायां | बड़े-बड़े 
घनी-मानी ओर सेठ-साहूकार तरह-तरहके पकवान अथवा 
मिष्ठान्न लेकर उपस्थित होते थे परन्तु श्रीसिद्धेश्वर महाराज 
उनकी ओर ताकते भी नहीं थे | 


थोड़े ही समयमै श्रीसिद्धेश्वरएजी महाराजका माहात्म्य 
चारों ओर फैल गया | दूर-दूरके लोग उनके दर्शनार्थ 
आने लगे | सोमवारके दिन तो मद्दाराजके दशनार्थों इतने 
इकहे हो जाते थे कि वहॉपर एक मेला-सा लग जाता था | 
` भजन-ध्यान, कीर्तन) सत्संग आदिकी तो निरन्तर समा वधी 
रहती थी। श्रीसिद्वेश्वरजी महाराज बहुत दिनोंतक उसी 
वट-ृक्षके नीचे पड़े रहे | पीछे चलकर जब भक्तोंने बड़े 
आग्रह और अनुनय-विनयके साथ उनसे स्वीकृति लेकर 
एक कुटिया बनवा दी) तत्र वे उसीमें निवास करने लगे | 
शीसिद्वेश्वरजी महाराजके . जीवनमै अनेकों आश्चर्य- 
जनक घटनाएँ हुई, यहाँ उनके वर्णनका स्थान नहीं है | 
अन्तमें श्रीसिद्वेश्वर महाराजने शालिवाहन सं० १८३६ में 
बेङुण्ठचतुर्दशीको अपने भौतिक शरीरका त्याग कर दिया | 
Sam बहुत छोटी उम्रमें पूज्यपाद भीसिद्वश्वरजी 
महाराजके शान्त और तेजपुझ् औविग्रहका दर्शन किया था, 
परन्तु आज मी उसकी स्मृति वैधी-की-वेती ही बनी है | 
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श्रीतपकीरीबाबा 


ये पंढरपुरके अधिवासी थे । aa थे, घरमै 
अनेक गाये थीं। एक दिन एक AMA इनसे ये सब 
ma ant | इन्होंने सब गाये ब्राह्मणको दे दीं | 
इनके बड़े भाई जो इस समय कहीं बाहर चले गये 
थे, घर आये और सब गायोंके दानकी बात जान- 
कर इनपर बड़े क्रुद हुए । पीछे उस ब्राह्मणको बुलाकर 
प्रति गाय दस-दस रुपया देकर सब गाये लोटा लीं ! दिया 
दान इस तरह वापस लिया देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ 
और ये घरसे निकल गये । दो-तीन वर्ष इधर-उधर घूमते 
रहे; पीछे पंढरपुर आये । पंढरपुरमें चन्द्रभागाके किनारे 
उस बालूके मैदानमै दिनकी झल्लाती धूपमें भी बेठा करते 
थे । इन्हें सुँघनी सूँघनेकी आदत थी, इसलिये इन्हें लोग 
तपकीरी ( सुँघनी ) बाबा कद्दा करते थे । ये बड़े आदर्श 
महात्मा थे । 


श्रीबालक्रष्ण महाराज चातुर्मास्ये 


( लेखक-श्रीमाऊराव तोंडापुरकर ) 


पंढरपुर संस्थान आनवेमें श्रीबालक्कष्ण महाराज चातु- 
मास्ये नामक एक महाभागवत संत हो गये हैं । इनके पूर्वज 
दादा महाराज पंढरीके बड़े निष्ठावन्त वारकरी Al बारह 
वर्ष बराबर इनका यह क्रम था कि आनवेसे दो सौ मील 
पैदल चलकर प्रति झुक्क एकादशीको पंढरपुर पहुँचते थे | 
उनकी इस सेवासे प्रसन्न होकर श्रीविद्ठळ भगवानले उन्हें 
अपने सगुण साकार खरूपका दर्शन कराया और GA 
देकर वारी करना बंद करनेकी आज्ञा की और कहा किं 
चातुर्मास यहाँ रहकर कीर्तन और मक्तिज्ञानोपदेश किया 
करो | तबसे इन्हें चातुर्मास्ये? उपनाम प्रास हुआ | इन्हीके 
वंशम संवत्‌ १९१४ में श्रीवाळकृष्ण भाऊ नामके एक 
पुरुष उत्पन्न हुए | ये बचपनसे ही सदा भगवचिन्तन करते 
थे | gd इनकी अद्वितीय निष्ठा थी। ये भगवानके 
नामको साधन और साध्य भी मानते थे । खयं विरद 
परा भक्तिका आचरणकर जगतको प्रेममरी वाणीसे उपदेश 
करते थे | इन्होंने अपने जीवनमें सदनुग्रहके द्वारा agia 
नामनिष्ठ किया और नामसंकीतनससाइ नाम 
महिमाका खूब प्रचार किया । चालीस वर्ष लगातार 
परम्परागत चावुर्मास्यत्रतका मी निर्वाह Read घामकी 


al 


संख्या ३ ] 


यात्रा की और जहाँ-तहाँ भगवन्नामका प्रचार किया | 
संवत्‌ १९७७ में पंढरपुरमें इनका देहावसान हुआ | 


संत अप्पय्याजी ASAT 


( लेखक--कु० श्रीकमला नारायण मुडभट्कृल ) 


संत अप्पय्याजीका जन्मकाल निश्चय न हो पाया दै | 
GRE शताव्दीके अन्तर्मे आपका जन्म अनुमानतः माना 
जाता है | पिताका नाम था रामराव नाडघर | अप्पय्याजी 
बचपनसे ही चतुर, विनोदप्रिय ओर बुद्धिमान्‌ थे | कनाडी 
भाषाके ज्ञाता थे । बाँसुरी, तबला, वीणा बजाना और गाना 
आपको खूब आता था । पन्द्रह वर्षकी अवस्थार्मे ये जप-तपके 
अनुष्ठान; सन्ध्यावन्दन, पञ्चयज्ञ आदिको ओर प्रवृत्त हुए 
और मुक्तिके उपाय सोचने लगे | जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति 
ओर प्रलयपर विचार करने लगे | पिताने लड़केको WR 
लानेके लिये विवाइके बन्धनमें डाळ दिया पर इनका मन 
उधर मुड़ा नहीं । 


भटकळ गाँवके देवता भीमारुति हैं। अप्पय्याजी 
प्रतिदिन वहाँ दशनके लिये जाया करते थे | वहीं साधु-संतोंमें 
बैठकर ईश्वर-चर्चा किया करते । वहीं एक यतिके दर्शन 
हुए जिनके अलौकिक आकर्षण और तेजसे आप बहुत 
अधिक प्रभावित हुए | साधुने अप्पय्याको अपनी गोदमें 
बिठाकर सिरपर हाथ रक्खा और शिवपञ्चाक्षरी मन्त्रका उपदेश 
किया और यह बतलाया कि पास ही वैळ्रमें जीवन्मुक्त स्वामी 
विमलानन्द हैं वे ही मैं हूँ, वे ही तेरे गुरु tl यह सब 
अप्पय्यांको सपनेके समान प्रतीत हुआ | 


. दूसरे दिन प्रातःकाल आप बैलूर पहुँचे और खामी 
विमलानन्दजीकी शरणमें अपनेको निवेदित कर दिया। 
खामीजीने इन्हें अधिकारी समझकर न्रह्मशानका उपदेश 
किया । माताके आग्रहपर आपको एक बार अपनी जन्म 
भूमिपर आना पड़ा था । अप्पय्याजीने भक्ति; शान 
वैराग्यपर सहलो बड़े ही ललित पद छिखे हैं | गुरुभक्ति तो 
आपकी सर्वथा अनोखी थी | इन्हें भीदत्तजीका साक्षात्कार 
था | आप जीवन्मुक्त थे । मृत्युके समय आप यकायक 
अन्तर्धान हो गये | उस खानपर आपकी समाधि तथा 
भीदत्तजीका मन्दिर है | 


% सत अप्पय्याजी नाडघर, संत शान्तिबाई, श्रीमोरोपंत % 
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संत शान्तिबाई 


( हेखक--कु० कमला मुडभट्कल ) 


मैसूरके शिवमोगा जिलेमें सागर नामका एक गाँव है | 
सन्‌ १८६० में वहीं शान्तिबाईका जन्म हुआ । पिताका 
नाम था वेकटेझय्या और माताका नाम था तिम्मव्वा | 
शान्ति बचपनसे ही विलक्षण बुद्धिवाली थी | कनाडी और 
मराठीका अच्छा अभ्यास कुछ ही दिनमें हो गया | समय 
पाकर विवाह हुआ । पहली सन्तान दैवयोगसे जाती रही 
जिसकी बड़ी चोट शान्तिको लगी और चित्त-शान्तिके लिये 
भागवत, अध्यात्मरामायण आदि ग्रन्थांको पढ़ना शुरू 
किया । कुछ दिनोंके बाद पतिदेव भी चल बसे | अब तो 
विपत्तिकी हृद हो गयी ! 


इनके पिता बड़े ही सत्पुरुष थे | उन्होंने अपनी प्यारी 
पुत्री शान्तिको नारायण-अष्टाक्षरी मन्त्रका उपदेश किया | 
शान्तिको अब सर्वत्र श्रीरामचन्द्रजी दीखने लगे | पीछे 
“तत्वमसि? का उपदेश किया | इससे झान्तिबाईकी स्थिति 
बहुत ऊँची हो गयी और वे अन्त समयतक इसी 
खितिमे रहीं | आपने प्रयाग, काशी, गया, पंढरपुर आदि 
तीथाँमें भ्रमण किया | तीर्थसे लोटते समय सूपाम आपकी 
लड़कीने नामस्मरण करते हुए शरीर छोड़ दिया | आपने 
पाण्डुरंगजीका भजन करना शुरू किया और आपको ध्यानमें 
भगवानके दर्शन हुए तथा अभंग लिखनेका आदेश मिला | 
उसी दिनसे आपको कवित्वकी स्फूर्ति हुई ओर आप अमंग 
रचने लगी | आपके staat अनेक अलौकिक घटनाएँ, 
हुई जिनसे इनपर प्रभुकी विशेष अनुकम्पा तथा आत्मीयता 
झळकती है | सन्‌ १९१० में सोमवारके प्रदोषके दिन आपकी 
स्वेच्छामृत्यु हुई | मरते समय आपका मुखमण्डल आनन्दसे 
जगमगा रहा था और नामस्मरणकी अखण्ड धारा चळ रही 


थी। ` 
श्रीमोरोपंत 

संवत्‌ १७७० में महाराष्ट्रके एक त्राह्मणङुलमें इनका 
जन्म हुआ | Renia इन्होंने सभी काम्य अन्य) TE 
दर्शन) पुराण और उपनिषदोंका पूर्ण अध्ययन किया या । 
अध्ययन करते हुए इन्होंने कई छोटे बड़े अन्योंकी अपने 
हायसे प्रतिलिपि की | उन्‌चास ग्रन्याँकी म्रतिछिपियां आज मी 
इनके घर सुरक्षित हैं | इन्होंने जैन और बोद्अन्योका भी 
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“अध्ययन किया था और साधु-संतोंके चरित्रोंका खूब मनन 
किया था । बचपनसे ही इनमें कवित्वस्फूति हो गयी थी | 
आर्यादृत्तमें इन्होंने महाभारत, रामायण (एक सो आठ प्रकार), 
हरिवंश, कृष्णविनय; मन्त्रमागवत ओर ब्रह्मोत्तर खण्डकी 
रचना की है | इनके सिवा अनेक फुटकर पद हैं । इनका 
केकावली ग्रन्थ ( प्रश्वीछन्द्मे ) भगवानसे भगवद्धक्तिकी 
याचनाके लिये लिखा गया है । इस अन्थको पढ़ते हुए 
Mo जस्टिस रानाडेके नेत्रोंसे अश्रुघाराएँ बहती थीं | इनका 
महाभारत अत्यन्त लोकप्रिय दै । वृद्धावस्थामे इन्होंने काशीकी 
यात्रा की | तीन महीने काशीमें थे | तब नित्य भरीमद्धगवद्वीता- 
का एक अध्याय लिखकर भ्रीकाशीविश्वनाथको अर्पण करते 
थे । गीतापर maa इनकी एक टीका भी है। 
संवत्‌ १८५१ में इनका देहावसान हुआ | ये आदश विद्यार्थी, 
आदर्श RA महाकवि और मह्दान्‌ भगवद्भक्त थे | 


श्रीकेशवबाबा उर्फ माधवनाथ 


( लेखक--रा० Fo वासुदेव अनन्त बांबर्डकर ) 


दक्षिण कोंकणके कुडार-मद्दापण गाँवमें सन्‌ १७८० Fo 
में श्रीकेशवबाबाका जन्म हुआ था | ये गौड़ ब्राह्मण थे | 
इनके पिता विष्णु पंत ओर माता सावित्रीबाई दोनों ही बड़े 
धर्मनिष्ठ थे । ये बचपनसे ही सदाचारसम्पन्न और प्रखर 
विरागी थे । ये पलटनर्मे हषलदार थे | पहरेका काम 
था । इसी समय पूनेमें गोपालसखा नामक कोई सत्पुरुष 
पधारे थे और उनके नित्य कीतन होते थे | केशव पहरा 
छोड़कर कीतनमें पहुँच जाते थे | साइबने जाँच की तो 
पता चला कि ये किसी दिन भी पहरेपरसे गैरहाजिर नहीं 
थे । परन्तु केशवाबाने खय अपना अपराध स्वीकार कर 
छिया | साहब बड़े असमंअसमें पड़े | इस घरनासे 
केशव भगवानकी AW अनुरक्त हो गये, उनकी भीतरी 
आँखे खुळ गयीं | नोकरीसे इस्तीफा दिया और महाराज 
गोपालसखाके पास आये | गोपाळसखाने उनका नाम 
माधवनाथ रक्खा | अब आप हरिकीतन ओर पुराण-प्रवचन 
करने लगे | माताके बहुत आग्रह करनेपर आपने विवाह 
क्रिया | अपने गाँवमें भ्रीरक्मिणी-विद्छकां और पासके 
गाँवमें मुरलीधर भ्रीकृष्णका एक-एक मन्दिर बनवाया | 
चारों धामकी यात्रा की । संन्यास ग्रहणकर माधवनाथने 
संवत्‌, १९२९ में देहत्याग किया | 
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श्रीकाशीनाथबाबा पाध्ये 


संवत्‌ १८०४ में पंढरपुरमें इनका जन्म हुआ | 
एक वर्ष बाद ही इनके पिता श्रीअनन्त पाध्ये स्वर्ग सिघारे | 
इनकी माता अन्नपूर्णाबाई उनके साथ सती हो गयी | 
भीकाशीनाथबाबा अयाचित वृत्तिसे रहते थे, एक SAR 
अघिकका सीधा अपने घरमें नहं रखते थे | ag 
महाराज दौलतराव शिन्दे इनके घरपर आये; ये पूजा कर 
रहे थे, दो घंटे महाराज दौलतराव हाथ जोड़े खड़े थे | 
पूजा हो जानेपर महाराजने भीकाशीनाथवाबाको कुछ ग्राम 
जागीर देनेकी इच्छा प्रकट की | बाबाने कहा, “भै जागीर 
लेकर क्या करूंगा ! आप जागीर ही देना चाहते हों तो 
पंढरपुरके ase भगवानको देँ, वहाँ उनका भोग लग 
जायगा |? पंढरपुरमें बाबाकी इतनी धाक थी कि जब ये 
भगवानकी पूजा करने गर्भमन्द्रमें जाते तब सब लोग, 
पुजारी भी, वहाँसे इट जाते थे । कहते हैं, एकान्ते 
भ्रीमगवान्‌ बाबासे बात करते थे | ये Tama 
४० अध्याय नित्य पाठ करके तब भोजन करते थे | 
सुप्रसिद्ध 'धर्म-सिन्धु’ ग्रन्थ इन्हीं काशीनाथवाबाका है | 
यह ग्रन्थ जब लिखा जा चुका तव इसे बाबाने अपने अनुज 
aise WAR हाथों काशीके विद्वानोंके पास परीक्षणायं 
भेजा था । काशीके विद्वानोंने इस ग्रन्थकी सवारी निकाली 
और देशभरमें इसकी मान्यता हुई | संवत्‌ १८६२ में 
इन्होंने संन्यास ग्रहणकर कुछ काल बाद शरीर छोड़ा | 


श्रीमचिदानन्द खामी 
( छेखक--रा० Fo वासुदेव अनन्त वांवडेकर ) 


दक्षिण कॉकणके वँगुर्छ aaa तीन कोस उत्तर 
८्याप्रवन! नामका एक बड़ा ही रमणीक स्थान है | 
यहाँ श्रीमसरमहंस परित्राजकाचायं श्रीमचिदानन्द 
महाराजका मठ है और उसके गर्मागारमें महाराजकी समा 
है । महाराजको समाधिस्थ हुए लगभग १७५ वर्ष हुए 
आजगाँवमें आपका जन्म हुआ । पूर्वाभ्रमका आपका नाम 
रुद्रप्रभु था । आपके गुरुदेव थे ka मठके संस्थापक 
भीमद्विद्यापूर्णानन्द स्वामी । गुरुकी सेवामें रहकर 
ब्रह्मविद्या प्राप्त की | इसके बाद चालीस al 
गुरुकी आशासे चिदानन्दजीने गहस्थाभम खीकार 
al 


यु 


। 


संख्या ३ ] 


* संत श्रीविठोबा अण्णा आजरेकर, 


अवधूत RS क्य ८२३ 


Ce 


ee 


Kanal नाम था पार्वतीदेवी | फिर आपको संन्यासकी 
दीक्षा मिली । उत्तरोत्तर एकान्तवासका चसका छगा और 
व्याघ्रवनमें आपने एक कुटिया बनवा ली | वहाँ रहते 
हुए आपने खानन्दलहरी, योगरहस्य, देवीभागवत, 
Regae! रचे ओर चार-पाँच वर्ष वाद चिदानन्द खामी- 
ने जीवित समाधि ली | 


संत श्रीविठोबा अण्णा आजरेकर 
( लेखक--भीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


श्रीविठोबा अण्णा मददाराष्ट्रके इचलकरंजी राज्यमें 
आजरे नामक एक ग्राममें रहते थे | “coat वारकरिन 
दुर्गा आक्का नामक एक भगवत्परायण वृद्धा alae 
Brass ये वचपनमें डाळ दिये गये थे । पीछे आप गाँव- 
गाँव घूसकर द्वादशीके दिन पंढरपुरमें वारकरियोंको भोजन 


| कराने ST | एक वार प्रभु पाण्डुरंगने साधुसेवामें लिये हुए 


आपके ऋणको चुका दिया पर इस चमत्कारसे उन्हें हुद्रोग- 
सा हो गया | भीपाण्डुरंगको मेंने कष्ट दिया यह सोच-सोचकर 
वे दुःख करने लगे | 


एक बार जब आप श्रीपाण्डरंगके चरणोंपर मस्तक रखकर 
लीन हो रहे थे तब उनकी पीटपर एक जोड़ी धोती कहींसे 
आ गिरी | उसमें बड़ी सुगन्धि atl आपने बहुत पता 
छगाया कि यह किसकी है पर पता चला ही नहीं | अन्तमें 
सबको यह निश्चय हुआ कि यह रीपाण्डुरंगका प्रसाद R | 
यह महाप्रासादिक धोती आजकल पंढरिनाथ aa 


| जानेश्वरीपर है | 


सन्‌ १८९२ में आप परलोक सिंघारे। उस समय 


आपकी वयस्‌ लगभग ८० वर्षकी होगी | 


श्रीनागइँबावा 

( हेखक-- आ “मातुशरण' ) 
परमहंस श्ीश्रीरामक्ष्णदेवके समकालीन भ्रीनागई- 
बाबाका जन्म तैजोर जिलेके इदैपुर नामक आममें २८ 
सितम्बर १८२९ को उच्च ब्राह्मणवंशर्में हुआ था। 
भगवद्भक्ति और एकान्तवासकी ओर आपकी प्रदृत्ति 
बचपनसे ही थी । लोग इँसीमें इन्हें “टसिंहावतार' कहा 
करते थे | ये बड़े ही सुन्दर और आकर्षक थे। उन्नत 


II el PNA Ne 


Sol विशा नेत्र, शंखेके समान ग्रीवा, gege शरीर, 
और ओजपूर्ण मुखमण्डल | जैसे कोई अवतार हो | 


इनकी विरक्तिसे माता-पिताको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने 
सोचा--ल्इकेको विवाहकी dire बाँध दिया जाय । 
परन्तु इनकी ओजपूर्ण कान्ति और प्रभावशाली आँखोंने 
इनके माता-पिताको भी बहुत अधिक प्रभावित किया और 
वे समझ गये कि बालक हमारे वशका नहीं है। घरवालोंका 
मोइ-जाल जल्दी टूटता नहीं; इसीलिये बालक नरसिंह घर- 
द्वार छोड़-छाड़कर एक घने वनमें जाकर कठोर तपस्या 
करने लगे । तपस्याके द्वारा ज्ञानका प्रकाश मिला और 
आपको प्रकाश वितरण करनेका संकेत भी मिला | इजारोंकी 
dene शिष्य बने और आस्तिकताकी ध्वजा Kan 
गयी | विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे परन्तु वेद, उपनिषद्‌! 
पुराणका सार-तत्त्व आपको प्राप्त था | 


त्रियुणातीत परमहंसस्थितिमें आरूढ़ हो जानेपर भी 
लोकसंग्रहकी दृष्टिसे आपने अन्तिम समयतक त्रिकाल जान, 
सन्ध्या ओर गायत्रीजप नहीं छोड़ा। साधनाहीन केवळ 
वाचक वेदान्तियोंके “अहं ब्रह्मास्मिः “सवं खल्विदं ब्रह्म'की 
मौखिक घोपणाको आप तमोभूत प्रझापमात्र समझते थे | 
समी घर्म, सम्प्रदाय, परम्परा तथा आचारःविचारमें आपकी 
दृष्टि समन्वयकी थी | आप नियमितरूपसे Had आचार 
घर्म और अपने-अपने वणं तथा आश्रमके अनुकूल आचरण 
करनेपर अधिक ज़ोर देते थे। फिर चाहे शैव हो या 
वैष्णव एक ही बात है। उनके dat सभी aka 
लोग थे | कोई भेदभाव था ही नहीं | 


हिन्दूधमोदारक यह महान्‌ विभूति ३० To १८५२ की 
छठी अग्रेको इइलीला संवरण करके परमधामको लोट गयी | 


अवधूत श्रोनागलिगाप्पा 
( लेखक भी 'कृष्णशरण' ) 
बढीके श्रीसिद्धारूढ खामी जीवन्युक्ति ओर विदेइ- 
ie निरूपण करते हुए जिन दो महात्माओंकी बाते 


कहा करते थे वे हैं नागलिंगाप्पा और दूसरे मडिबाळापा | 
नागलिंगाप्पाका जन्म निज्ञामराज्यमें जावलगेरी Wat 


संवत्‌ १८६० में हुआ था । इनके पिताका नाम मानाप्पा 
और माताका नाम नागम्मा या । बाळवयसूसे ही आपको 
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वैराग्य हुआ | आप तीर्थयात्रा करते हुए हिमालय पहुँचे | 
वहाँ इन्हें एक योगी मिले जिन्होंने इन्हें 'लंबिका योग? 
Reem | इसके द्वारा सिद्धियां इनके पीछे पड़ीं । 
नागलिंगाप्पा योगियोंकी तीन अवस्थाओंमें पिदाच-अवस्थामें 
रहते थं । आपको अनेकों विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त af | 
संवत्‌ १९४० में आप समाधिस्थ हुए | 


सामी श्रीअचलानन्द गिरि 
( छेखक--रामनाथलालजी ) 


माद्र शङ्का चतुदशी संवत्‌ १८९२ वि०में स्वामी श्रीअच- 
ware गिरिका जन्म दक्षिण भारतके एक उच्च ब्राह्मण- 
कुलमें हुआ था । इंदइवरस्मरण तथा भगवत्‌-चिन्तनकी 
चाट आपको बचपनसे ही थी । संतोंके संगमे आपने देशके 
भिन्न-भिन्न तीथोर्मे भ्रमण किया ओर उसी समय आप काशी 
आकर काशीसे पन्द्रह मोल उत्तर घुड़दौर गाँवमें रहने लगे | 
आपके दिव्य प्रेममें विलक्षण आकर्षण था | हिंसक जीव भी 
आपसे बहुत प्रेमपूर्वक Real और आपके चरण 
चाटते | समय-समयपर भगवानका आदेश आपको स्पष्टरूपमें 
प्राप्त होता | 

आप स्वयं तो थे अद्वेतवादी परन्तु वर्णाश्रम, मूर्तिपूजा, 
अवतारवाद आदिका ही जनतार्मे उपदेश करते थे | आपके 
सत्संगमात्रसे घोर पापीका हृद्य भी gee जाता | आपके 
ओठ WAT में सदा अखण्डरूपसे हिलते रहते थे । बड़े- 
बड़े प्रलोभन दिये गये परन्तु आपके वैराग्यके सामने किसीकी 
एक न चढी | आपने भ्रीवाराह भगवानकी प्रशंसामें 
Sangar? लिखी थी जो अब छप गयी है । श्रावण 
शुक्ला २ संवत्‌ १९७६मे आपने इहलीला संवरण की | 


गोखामी गोपालबोधजी 


( ढेखक--रा० ब० ्रीवासुदेव अनन्त बाँबडेंकर ) 


TRIR जिलेके परुवे गाँचके सामन्त गोड ब्राह्मणकुले 
सन्‌ १६६० od संत गोपालबोध स्वामीका जन्म हुआ। 
इस कुलके उपास्यदेव भीआदिनारायण हैं | सोलह वर्षकी 
अवस्थामें ही इन्दे सदुरुकी पराति हुई | कार्तिकी एकादशीके 
fea आप अपनी माताके साथ पंढरपुर आये और वहाँ 
' भ्रीबोघले बुवाका कीर्तन सुनकर आप उनके चरणांमें अनुरक्त 
हो गये | भीबोधछे बुवा इन्हे अपने साथ घामणगाँव ले गये | 
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[ भाग १२ 


AJA इनपर अनुग्रह किया | अनुग्रहके इस दिव्य क्रमको 
आपने 'प्रकाशबोध? Tere बड़े ही मार्मिक ढंगसे किया है। 
गोपाळबोधके जीवनकी अनेक लोकोत्तर घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। 
गुरुकी आज्ञासे आपने पुनः WENA स्वीकार किया | एक 
बार अजगाँवमें आप रातभर कीर्तन करते रहे और खयं 
दीपदानने उठकर amat आरती उतारी । आपके 
अमृतभरे उपदेशों तथा निर्मळ आचरणसे agai जीव 
भक्तिमार्गमें प्रवृत्त हुए | अस्सी वर्षकी अवस्थामें Ramai 
आपने शरीर छोड़ा | वहाँ उनका समाधिमन्दिर बना हुआ 
RI भ्रीपाण्डुरंगमाहात्म्य तथा प्रकाशबोध ये दो ग्रन्थ और 
कुछ पद आपके प्रसिद्ध हैं । 


AN 
श्रीगोविन्द भट्ट 
( लेखक--शरीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


श्रीयोविन्द भट्ट अवधूतदृत्तिके संत थे | छलित- 
सहखनामके भाष्यकार भास्कररायकी परम्परामें ये हुए। 
इनकी रहन-सहन AATA पथि विचरतः को विधिः 
को निषेधः? जैसा था। इसीळिये serait इन्हें 
निकाळ दिया | आपको बहुत विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त Ñ | 
जिनके द्वारा आपने अभिमानियाँका अभिमान चूर किया 
ओर भक्तोंका कल्याण किया । आपके प्रमुख शिष्य शरीफ 
साहब हुए | शरीफ साइबका रचा हुआ “सरस्वतीदण्डक' 


` बहुत प्रसिद्ध है | आजसे पैंतीस ही वर्ष पूर्व गोविन्द 


भट्टका परलोकगमन हुआ था | 


शरीफ साहब 


( लेखक--श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


आजसे अस्सी वर्ष पूर्व घारवाड़के झिसनाळ pe 
एक गरीब मुसलमानःकुलमें शरीफका जन्म हुआ 


a या 
बारह वर्ष ये श्रीगुरुसेवार्मे रहे । इनकी अनन्य a 


ये बढ़े सात्विक gas पुरुष थे । मगवतीके उपासक ये। | 


भ्रीगोविन्द भट्टके परमप्रिय शिष्य थे | गुरुकृपासे ग्राम 
दस हजार पद रचे । प्रत्येक पद भक्ति, शान, वैरा 
ओतप्रोत है | 


शरीफ साहब एक बार शीइनुमानजीके दर्शन s 
गये । पुजारियोंने एक यवनको देख गर्ममन्दिरके 


pe 


deat ३ ] 


बंद कर दिये | शरीफ साइवने बाहर खड़े-खड़े 'माइति- 
दण्डक' का पाठ करना शुरू किया | दरवाजेकी सीकड़ी टूरी 
और पट खुला । शिसनालमें इनकी समाधि है। तीस 
वर्ष पूर्वं ये इस लोकमें थे | 


श्रोकोळबाजी 
( लेखक--श्री द० डोणगावकर ) 


' मधभ्यप्रदेदाके वर्धा जिलेके वेता gat देवाजी नामक 
एक कोष्टी ( जुलाहा ) अपनी धमंपत्नी देवकीके साथ रहते 
थे | Wad कपड़े बुनकर ये अपनी जीविका चलाते और 
बाकी समय भगवद्भजनमें ब्रिताते थे । कोळवाजी इन्दींके 
पुत्र थे । बारह वर्षकी अवस्थामै इनका विवाह हुआ। 
बचपनसे ही ये कुछ विरक्त-से थे। इनके चार पुत्र हुए। 
पुत्र जब कुछ बड़े हुए और कमाने-खाने लगे, तब ये 
घर-द्वार छोड़कर घर्मनगरी (वर्तमान धापेवाडा) मै आये | 
यहाँ श्रीमच्छंकराचायंजीकी परम्पराके एक महात्मा रहते थे 
जिनका नाम धमंसेटी था । gga कोलबाजीने गुरुदीक्षा 
छी और भगवद्धजन करने लगे | इनक्री भक्तिसे भगवान्‌ 
भ्रोविष्णुने प्रसन्न होकर इन्हें दशन दिये ओर वर माँगनेको 
कहा | इन्होंने भगवान्‌से यही वर माँगा कि “आपकी मूर्ति 
मेरे ai अचल रहे ।? धापेवाडामें इनकी गद्दी है | 
आषाढी एकादशीके दिन भ्रीकोल्याजीकी समाधि और 
भीविद्दल-रखुमाई-मन्दिरकी बड़ी यात्रा लगती है | 


श्रीविष्णु बुवा करमेलकर 
( ढेखक- श्रीकमछाकान्तजी और श्रीबंडो पंत qa ) 


श्रीविष्णु बुवा कोल्दापुर-कापशीके एक सुप्रसिद्ध वेद्य 
थे । इन्होने अपने पिता श्रीरामचन्द्र पंत करमेळक़रसे 
आयुर्वेद पढ़ा और शिवोपासनकी दीक्षा ळी । ये 
गहस्थाभ्रमी थे | इनके पुत्र जब बड़े हुए ओर पिताकी 
मृत्यु हुई तब इन्होंने वैद्यकसे द्रव्याजन करना छोड़ 
दिया | तब इनके पास जो रोगी आते उन्हें ये अतिथि 
मानकर उनकी सेवा करते Al इनका अधिकाश समय 
साध्याय और नामजपमें व्यतीत होता था और बाकी 
समय अतियियोंकी सेवामें । सन. १९३३ में इनका 
देहावसान हुआ । ये अपने संउपनको सदा 
छिगाये रहते थे, aa योग्य अधिकारीके सामने ही 
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अपने वास्तविक रूपको प्रकट करते थे । पूछनेपर ये 
नाममन्त्रका ही उपदेश करते थे। इनकी धर्मपत्नी भी 
पतिके समान ही निरन्तर भगवच्चिन्तन करनेवाली थां | 


स्वामी विइलदेक्जी 
( लेखक--भीठाङुरदासजी वर्मा ) 


सागर ( सी० पी० ) के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणकुलर्मे संवत्‌ 
१९४९के मार्गशीर्षके महीनेमें खामी भीविद्चलदेवजीका 
जन्म हुआ । बचपनसे ही आपकी मनोदृत्ति निवृत्तिपरक 
थी । सन्ध्या-पूजन और पाठ-ध्यानके अतिरिक्त जो समय 
मिलता आप दासबोध, भक्तमाल आदि ग्रन्थोका स्वाध्याय 
करते | 

माताको बाळककी इस मनोदशासे बड़ी चिन्ता और 
ग्लानि हुई और बच्चेको विवाइके मोहक जालमें Kar लेना 
चाहा; परन्तु swat जन्म संतारके तुच्छ भोग-विषयोंके 
लिये नहीं हुआ था । आप किसी प्रकार माताकी आज्ञा ले 
qA चल निकडे और संवत्‌ १९७९ में व्यासतपोभूमि 
कालपीमें पहुँचे | वहाँ बठाऊके मन्दिरमें आप ठदरना 
चाहते थे परन्तु छोगोंने बहुत मना किया कि यहाँके 
श्रीइनुमानज़ी बड़े विकट हैं किसीको ठहरने नहीं देते | 
परन्तु विठ्ठळके मनमें यह बात बसी हुई थी कि प्रभु अपने 
भक्तका कदापि अनिष्ट कर नहीं सकते | आधीरातको एक 
बड़े जोरका घडाका हुआ | कोई स्पष्ट मूत्तिं तो नहीं 
दिखी परन्तु वाणो स्पष्ट सुन पड़ी कि जिस प्रकार संत- 
लोग रहते हैं उसी प्रकार रहो । अब तो भद्दा और 
विश्वास बेहद बढ़ा; यइ देखकर कि 'देवता'को हमारी 
साधना स्वीकृत है | 


आप कुण्डलिनीजागरणकी साधना करते थे | एक बार 
क्रियामें कुछ व्यतिक्रम हुआ और आप बीमार पड़ गये । 
सर्वथा निःशक्त हो गये । पानीके लिये आँखें खोलीं परन्तु 
पानी लाता कोन ! सुतरां आपने सोच छिया कि अब अन्तिम 
समय दै, भगवानका स्मरणकर प्राणौंको विसर्जित करना 
चाहिये। परन्तु थोड़ी ही देरमें देखते क्या हैं कि एक सुन्दर 
सुमनोहर युवक आपके सिरको अपनी गोदीमें रखकर 
धीरे-धीरे जळ पिला रहा है और मन्द-मन्द TIA रहा BI 
इस समय आपके हृदयर्मे जो गुदगुदी हुई होगी saat 
कल्पना भी हम कैसे कर पावे ! . 
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इस घटनाके बादसे आपकी स्थिति एकदम पलट गयी | 
आप विक्षिप्तसे अळमस्त नर्मदाके किनारे डोलते फिरते, कुछ 
हँसते, कुछ रोते, कभी गाते, कमी नाचते | संवत्‌ १९९१मे 
आप अपने प्रसुमें सदाके लिये लीन हो गये | 


श्रीशंकर महाराज टकी 


गोमंतकमें संवत्‌ १८८७ में इनका जन्म हुआ | बम्बईके 


पुराने एल्फिन्स्टन इंस्टीच्यूटमें इन्होंने शिक्षा पायी | पीछे. 


एकाउंटॅटके दफ्तरमें नौकर हुए | कुछ काल बाद खानदेशमे 
करेक्टरके आफिसमें हेड एकाउंटैंट हुए | यहीं नोकरी पूरी 
करके इन्होंने पेंशन ली | तत्त्वश्ञानकी इन्हें बचपनसे ही 
बड़ी रुचि थी और बेदान्त-प्रन्थांका इन्होने पूर्ण अध्ययन 
किया । भीराधाकृष्ण महाराज तोरणे इनके सद्गुरु थे | 
संवत्‌ १९५९मे इनका देहावसान हुआ | 


श्रीरामचन्द्र महाराज टकी 


बम्बईके एल्फिन्स्टन कालेजसे बी० ए० की परीक्षा 
पास करनेपर ये एक हाई स्कूलमें शिक्षक नियुक्त हुए 
पीछे agaaga ये डिपटी एजुकेशनल इंस्पेक्टर 
हुए | सन्‌ १९१९ fo में इन्होने नोकरी पूरी करके 
पेंशन छी | इसके बाद तीन वर्ष तीर्थयात्रा करते RI 
प्राचीन-अर्वाचीन Kanaan इन्होने पूर्ण अध्ययन किया 
था और सदा संतोंकी . बानियोंमें रमते थे | इनके पिता ही 
इनके सद्गुरु थे और इनका सम्पूर्ण जीवन निष्कलंक 
और परमार्थपरिपू्ण था | cet महाराजने सन्‌ 
१९३६ में ७८ वर्षकी अवस्थार्मे शरीर छोड़ा | आपकी 
विद्वत्ता अगाध थी | आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं | आपकी 
स्थापित की हुई 'सद्भक्तिप्रसारक मण्डली? से बड़ा कार्य 
हो रदा है | 


` श्रीगजानन महाराज 
( छेखक--श्री आर० के० सोनोने ) 


ता० २३ फरवरी सन्‌ १८७८ Fo को बरारके शेगाव 
(Rata) में सुविख्यात साधु भ्रीनानासाइबके मठके 
बाहर एक तेजःपु्ञशरीरधारी पुरुष उच्छिष्ट पत्तळोंमेंसे 
चाळ बीनकर खाते हुए देख पड़े | इसके बाद गाय-वैछोंके 
पीनेके लिये रक्खे हुए पानीके होदमेंसे उन्होंने पानी पीया 
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और चल दिये | इसके चार दिन बाद अर्थात्‌ ता० २७ 
फरवरी सन्‌ १८७८ ई० को शेगाँवके शिवाल्यमें त 
बार्शी-टाफलीके ब्रह्मनिष्ठ साधु श्रीगोविन्द महाराज अपनी 
भगवत्कथाके द्वारा इजारों श्रोताओंको मुग्ध कर रहे थे तब 
वे ही तेजःपुञ्जशरीरधारी पुरुष महाराजके उद्दण्ड घोडके 
चारों पेरोंके बीच धरतीपर पड़े sana लीन हो 
निजानन्द ले रहे थे। घोड़ा अपनी उद्दण्डता भूळा हुआ 
चित्रवत्‌ निश्चळ खड़ा था । कुछ देर बाद श्रीगोविन्द 
महाराजके कानोंमें इस पुरुषके गुनगुनानेकी आवाज पहुँची | 
उस आवाजने उनके हृदयको ऐसा बेधा कि वे मन्दिरके 
बाइर निकल आये और देखा एक आजानुबाहु, उन्नत- 
ललाट, ATTA पुरुष घोड़ेके पेरोंके बीच पड़ा है और 
उसके मुखसे “गण, गण” ध्वनि निकल रही है | भीगोविन्द 
महाराज लपककर उस विभूतिके समीप गये, उसे उन्होंने 
छातीसे लगा लिया और उसकी षोडशोपचार पूजा की। 
बस, यही इन दिव्य विभूतिका प्रथम परिचय है जो शेगाँव- 
बालोंको प्राप्त हुआ | इसके बाद दोगॉव-निवासी आबाल-बृद्ध 
सभी लोग उनके भक्त हो गये ओर महाराज श्रीगजानन 
महाराजके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध हुए | उनकी जाति, कुल, 
वर्ण आदिका कभी किसीको कोई पता ही न चलावे 
विधि-निषेधातीत fase ही सदा रहते थे । चाहे जो 
चीज खा छेते | एक बार एक MA आध सेर मिर्चा पीसकर 
उन्हें परोल दिया, उसे वे वैसे ही खा गये जैसे कोई पेड़ा या 
बर्फी खा ले | भक्तलोग Se बहुमूल्य वन्न भेंट करते थे 
पर वे दिगम्बर ही बने रहते थे । महाराज चाहे मखमलके 
गद्देपर बैठे हों या घरतीपर ही À हाँ, जहाँ बैठे रहते वहीं 
मलमूत्रत्याग कर देते थे | वे प्रायः किसीसे छ 
नहीं बोलते थे पर उनके सामीप्यमात्रसे आर्त जीवोंकी सुख 
और शान्ति मिळती थी | उनके स्पष्ट शब्दोसे जिशासुओंके 
मनोगत प्रश्नौंके उत्तर मिल जाते थे। ता० ८४११ ९ 
को प्रातःकाल ८ बजे नामसंकीर्तनके प्रचण्ड tadi 
महाराज परमधामको सिघारे। fre ए० ate छट 
प्रदत्त स्थानमें भीहरिकुकाजी पाटिल आदि हो 
उनका स्मारक-मन्दिर बना | इस संस्थापनाकी देख 
करनेवाळी एक कमिटी है और रावसाहेब Jaana 
पाटिल आ० Ho इसके व्यवस्थापक है | 
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श्रीज्ञाण्डिस्य महाराज 
श्रीगजानन अवलिया 
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. श्रीशाण्डिल्य महाराज 


कुछ वर्ष पूर्व बम्बईमै सदाशिव नामके एक विद्यार्थी 
अंगरेजी स्कूलमें पढ़ते थे। मैट्रिककी परीक्षामें फेल होनेसे 
उन्हें वेराग्य हो आया और घर-बार छोड़कर पर्यटनको 
निकल गये । भारतवर्षके सब RÄ भ्रमण करके २७ 
वर्षकी अवस्थामें भ्रीगोकर्णक्षेत्रमे आये | इनका शरीर और 
मुखमण्डल बड़ा तेजस्वी था । दशनमात्रसे किसीका भी सिर 
इनके सामने झुक जाता था। इनका प्रसन्न और स्मित 
बदन देखकर सबको बड़ा आनन्द होता था । सदा एकान्तमें 
at रहते या अकेले ही पहाड़ों या जंगलाँमें रमते थे। 
लोगोंकी बस्तीमँ कमी आ भी जाते तो ऐसे ही समयमें 
आते जैसे आधीरातके ARÄ Kaka झल्लती 
धूपमें या कभी magga l | ये अपने सर्वांगर्मे मस्म लगाये 
रहते थे । पहने रहते थे केवळ एक छँगोटी । और कुछ 
भी पास न रखते थे । ये अभिके उपासक थे, इनके स्थानमें 
अभि सदा प्रज्वळित रहती थी | अभिमें आहुति देते हुए 
ये शाण्डिल्यगोत्रका उच्चार करते थे | कोई इन्हें प्रणाम 
करता तो ये Rasa कहा करते थे । इन्होंने समुद्रकिनारेके 
इस पार्वत्य प्रदेशमै अनेक प्रांचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्वार 
किया, कई मग्न मूर्तियोंकी हटाकर नयी मूर्तियाँ स्थापित कीं 
और कई नये मन्दिर बनवाये और इन सब देवस्थानोंको 
जागरित करके यहाँ सतत पूजा-अर्चाका स्थायी प्रबन्ध कर 
दिया | ता० १३-७-३० को इनकी इहलोकयात्रा समासत 
हुई । इसके एक वर्ष बाद इनके भक्तोंने इनकी समाधिपर 
शिवलिङ्गकी स्थापना की जिसे “शाण्डिल्येश्वर! कहते हैं। 
श्रीगोकर्णक्षेत्रमें समुद्रके किनारे रामतीर्थके समीप भीसंदाशिव 
शाण्डिल्य महाराजने राममन्दिरकी. नींव दी थी। उसीके 
समीप उनकी समाधि है और उसपर भ्रीशाण्डिल्येश्वर 
स्थापित हैँ । इस शिवलिङ्गके अंग्रभागर्मे एक चक्र है 
जिसमें Seay दर्शन होता है। समाधिकी दाहिनी ओर 
पहाड़के ऊपर शाण्डिल्यतीर्थ है | 


श्रीवाग्देव महाराज 
(ढेखक- श्रीयुत कृष्ण जगन्नाय थली) 


गोदावरीके उत्तर. तटपर feat नामक आमके एक 

गडेरियाकुलमें वाग्देवका जन्म हुआ | ये जब कुछ बड़े 

हुए तब इनके माता-पिता इन्हें लेकर वाठार नामक TIAA 
१०४--१०५-- 
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८२७ 


जा बसे | जेजुरीके श्रीखण्डोबा इनके कुलदेव थे | वाग्देवने 
इन्हीकी उपासना की | इनमें जन्मसे सिद्धोंके सब लक्षण 
देख पड़ते थे। बम्बईमें साठ-पैंसठ वर्ष बराबर इनका 
आना-जाना छगा रहा | इस परिचयलेखकको बड़ी 
दुःस्थितिसे उन्होंने स्वयं ही कृपा करके उबांरा। देवासराज्य- 
के स्व० राजा भ्रीमल्हारराव महाराज पवार, भोरराज्यके 
भीयुवराज महाराज पंतसचिव, बम्बई ओर अन्य खानोंके 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ और व्यापारी और सामान्य जन इनके 
भक्त थे और इनके दर्शन, स्पर्शन और उपंदेशसे लाम 
उठाते थे । संवत्‌ १९९३ पौष wo १२ के दिन अपने 
वाठारस्थ मठमें इन्होंने नब्बे वर्षकी अवखामे अपना शरीर 
छोड़ा । शरीर छोड़नेके पूर्वं उन्होंने मोरके श्रीयुवराजको 
दर्शन दिये थे और उन्हें आलिंगन करके उनसे दक्षिणा 
भी माँग ली थी । पर शरीर छोड़नेके समय किसीको भी 
समीप नहीं रहने दिया था | 


श्रीकोतनीस महाराज 


संवत्‌ १९२१में इनका जन्म हुआ । येकऋग्वेदी गौड़ 
सारस्वत ब्राह्मण थे | सांगलीके प्रसिद्ध वकीलोंमेसे थे। 
चिमड्के श्रीभाऊ महाराज यरगदीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा 
ली थी । वकालतका धन्धा इन्होंने बड़ी ईमानदारीसे 
किया | इनका समस्त जीवन हरिमक्ति और कीर्तेनमें 
व्यतीत हुआ | बहुत AR इन्होंने भक्तिमार्ग दिखा 
दिया और बहुतोंका बहुत उपकार किया । भ्रीसद्रुरुस्यान 
चिमड्क्षेत्र इनकी बनवायी एक धर्मशाला है | परमार्थ- 
परक इनके कुछ पद्य भी हैं जो 'केवल्यकुसुम' के नामसे 
प्रकाशित हुए Pl संवत्‌ १९८० में इनका देहावसान 
हुआ | इनके पुत्र भीरधुनाथजी भी भगवद्धक्त दै | 


श्रीशांताप्पा नागरकट्टी 

ये ai रहते थे, Wert थे । बड़े प्रेमी 
और भगवान्‌ दत्तात्रेयके अनन्य उपासक थे। इन्होने 
गाणगापुरमें बड़ा तप किया ओर श्रीगुरुचरित्रके अनेक 
पारायण किये | AST इन्होंने एक मन्दिर बनवाकर 
भ्रीदत्तमूर्ति स्थापित की है | बृद्धावस्थामें इसी मन्दिरमे 
रहते हुए मजन-पूजनादिमें इन्होंने अपना जीवन बिताया । 
भजन करते हुए इन्हें देहकी सुध नहीं रहती थौ | बड़े 
मस्त मक्त थे। संवत्‌ १९८३ में इन्होंने परढोकगमन 


Tn 


८२८ # सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ४ [ भाग १२ 
ARN = TITAS 
किया । भक्ति; ज्ञान, वेराग्यके - विषयमै इनकी अनेक 
pour श्रीवामन बुवा | 


श्रीहरि महाराज चाफेकर 


ये भ्रीपाण्डुरंगके अनन्य उपासक थे | बम्बईमें रहते 
थे, जहाँ इनकी बड़ी प्रसिद्धि दै । रामवाडीके श्रीविद्दल- 
मन्दिरमे इनके कीतेन हुआ करते थे । कीर्तन करते-करते 
ये बेसुध हो जाते थे । भोतृसमुदाय भी age हो जाता 
था | कीत॑नमें चढ़नेवाली भेंट ये कमी ग्रहण नहीं करते थे । 
इन्हींके तीन पुत्रोको पूनेके एक राजनीतिक इत्यापराधमें 
फॉसीकी सजा हुई थी। परन्तु इनका चित्त TA 
जरा भी विचलित नहीं हुआ | इनकी पुण्यतिथि बम्बईमें 
इनके भक्तोंद्रारा भजनानन्द-महोत्सवके साथ मनायी 
जाती है | 


श्रीमायबाई 


मध्यप्रदेशके आर्वी Maa सती भीमायबाई रहा करती 
थीं | चाँदाके भ्रीनिकाळस महाराज उफ “चेडके बुवा? इनके 
रुरु थे ओर भगवान्‌ भ्रीगोपाळकृष्ण इनके उपास्य | इनकी 
ओर सामान्य हष्टिसे देखनेपर ये पगळी जान पड़ती थीं | 
ये जिस झळेपर बैठा करती थीं वह झूला, कहते हैं कि, बिना 
झुलाये झळा करता था । प्रपञ्चमें रहते हुए परमार्थसाधनका 
मार्ग इन्होंने अपने जीवनमें बहुतोंको दिखा दिया | संवत्‌ 
१९७१ में इनका परलोऋवास हुआ | 
श्रीदत्त 
भोरराज्यके states मन्दिरमें भ्रीदत्तंमट नामके 
एक महात्मा रहते थे जो संवत्‌ १९६९ में, लगभग अस्सी 
वर्षकी अवस्थामें, इस लोकसे चल बसे । इनके पूर्ववृत्तका 
कुछ पता नहीं चलता | मुरछीघरजीके मन्दिरमे इनके दर्शनों- 
के लिये दूर-दूरसे . छोग आया करते थे। इनके लिये ग्रीष्म 
और वर्षा दोनों ऋतु समान थे । ये बड़े ही अपरिग्रही थे। 
एक बार महाडकर. भीडिंगणकरजीके यहाँ महाराज पधारे 
थे) तब TH यह जाना गया कि इनका उपनाम पिंगे था) 
ये कसूर गॉवके रहनेवाले थे, इनके घरका कोई नहीं था, 
सामाके Wh लोग थे, इनका गोत्र भारद्वाज था जिसके 


AA महाराजने तुकाराम महाराजके शब्दोर्मे कहा 'कुलधर्म 
रामसेवा है ।? पटी 


इनके कोई पूर्व पुरुष नारायण नामसे प्रसिद्ध हुए | 
उनके पुत्र त्र्यम्बक थे जो ब्रह्मज्ञानी हुए । ये वामोरी खान- 
में रहते थे । तर्यम्बकके पुत्र ज्योतिष और वैद्यकके जानने- 
वाळे बड़े विवेकी; सन्तोषी और पुण्यात्मा थे । उनका नाम 
fase था। विठ्ठळके पुत्र रावजी भट्ट थे जो तीथयात्री, वेदोक्त 
कर्ममार्गी ओर परम भक्त थे । उन्दीके पुत्र श्रीवामन बुवा 
थे | भ्रीअक्॒लकोटके स्वामी महाराजसे इन्होंने अनुग्रह प्राप्त 
किया | संवत्‌ १९५८ में इनका देहावसान हुआ । इनका 
“औगुरुलीलामृत' ग्रन्थ दै | 


अकलकोटके स्वामी महाराज 


इनके जन्मस्थान, माता-पिता, कुल आदिका कोई 
पता नहीं है । ये पहले मंगलवेढाम प्रकट हुए; वासे 
सोलापुर और सोलापुरसे अक्कळकोटमें आकर ser | इन्हें 
लोग श्रीगुरुदत्तात्रेयका अवतार मानते थे | इनका प्रत्येक 
शब्द और प्रत्येक कार्य चमत्कारमय होता था । इनका घीरे- 
धीरे चलना इतना वेगयुक्त होता था कि औरोंको उनके 
साथ चलनेके लिये दौड़ना पड़ता था । अक्कलकोटके राजा- 
साहब एक बार हाथीपर सवार होकर इनसे मिलनेको आये। 
जब राजासाइब सामने उपस्थित हुए तब उनके Fed एक 
थप्पड़ मारा और कहा, 'ऐसे शतरंजके राजा में चाहे जितने 
पैदा कर सकता हूँ ।? तबसे राजासाइब सवारी दूर ही छोड़कर 
जूते उतारकर नंगे पैर ही महाराजके सामने आते थे। 
महाराजके दर्शनोंके लिये सिद्ध-साधक) राजा-रंक सभी प्रकार, 
के लोग बराबर आया ही करते थे । सब प्रकारकी सिद्धियां 
इनके चरणोंमें छोटा करती थीं | सहलों जीवोंका अशेष 
कल्याणकर संवत्‌ १९३५ में ये परमधामको सिधारे | 


श्रीशान्तानारायण उभयकर 


“गलोरके मल्लापुर स्थानमें ये रहते थे। बड़े सरल 
खभाव और भगवद्भक्त थे । उत्तर कर्णाटकर्मे ये कई बरे 
सरकारी नौकर रद्दे सन्‌. १८८१ fot इन्होंने पथ 
ली । ३१ वर्ष पेंशन लेते रहे। ९२ वर्षकी अब 
इनका देहावसान हुआ | 
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| संख्या ३ ] 


श्रीसचिदानन्द महाराज 
(ढेखक--श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


. सच्चिदानन्द्‌ मदाराजका पहला नाम तम्मण mat 
पुराणिक था । ये घारवाइ जिललेमें नवलगुन्दके रइनेवाछे 
ये | पिताका नाम शङ्करमट्ट और माताका नाम अम्बाबाई 
था | आप जब सात-आठ वर्षके हुए तो बालोन्मत्त पिशाचवत्‌ 
रहनेवाळे नागळिंगाप्पा नामक संतकी इनपर दृष्टि पड़ी और 
उन्होंने इन्हें “योगचिन्तामणि? नामक कन्नड भापाकी एक 
पुस्तक दी ओर कहा--'बेटा, तू अब चला जा, तू बड़ा 
महात्मा होगा।? तम्मणने कुछ ही दिनमें सभी asian 
अनुशीलन कर छिया | hares खामीको आप अपना 
गुरु मानते थे । श्रीब्रझ चेतन्य मद्दाराजने इनकी सेवासे 
प्रसन्न होकर संवत्‌ १९०५ में इनपर अनुग्रह किया और 
इन्हें एक कफनी, टोपी ओर योगदण्ड देकर इनका नाम 
“सच्चिदानन्द' War | आग २४ वर्षतक लगातार दास 
नवमीका उत्सव कराते ओर दस-बारह हजार आदमियोंको 
भोजन कराते | इसके सिवा तेरह करोड़ रामत्रयोदशाक्षर 
मन्त्रका जाप भी करा लेते थे। सन्‌ १९३३ में आपने 
देइविसर्जन किया ॥ 


श्रीभाऊ महाराज 


भ्रीभाऊ महाराजके पूर्वज Was रहते थे। वहाँके 
पुर्तगीजशासनके अत्याचारासे पीड़ित होकर उन्हें RA 
अपना डेरा-डंडा उठाना पड़ा। वे भ्रमण करते हुए ग्वालियर 
पहुँचे | वहाँ उनकी बड़ी खातिर हुई और एक अच्छे 
पदपर उनकी नियुक्ति ge भीमाऊ महाराजका जन्म 
संवत्‌ १८८४ में हुआ । ये बचपनसे ही विरक्त और 
भगवद्भक्त थे | ग्वालियरमें इनके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध 
हैं। कई चमत्कारोंके साक्षी तो खयं ग्वालियर-नरेश 
Shara जयाजीराव महाराज ही थे | श्रीजयाजीराव मद्दाराज- 
के पुत्र भ्रीमन्त माधवराव महाराज हुए । भीजयाजीराव 
सहाराजका यह निश्चय था कि माधवराव महाराज इन्डी 
भाऊ महाराजकी कृपाका प्रसाद हैं । संत्रत्‌ १९५४ में 
माऊ महाराज समाधिस्थ हुए | 


श्रीमहादेव प्रभु महाराज 
` श्रीमहादेव तारा जिलेके गाँवमें रहते थे |. सन्‌ 
२८२४३० में लारा | ये हरथ और राजयोगी 


* अीसच्चिदानस्द्‌ महाराज, भ्रीभानुदास महाराज # 
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वेदान्ती थे, बारह वर्ष इन्होंने तीथोंमें भ्रमण किया था | बड़े 
ही शान्त थे। वेदान्तविषयमें इनके अनेक पद्य हैं। 
सोछापुरके घनी-मानी इन्हें बहुत मानते और इनकी भक्ति 
करते थे । लिंगायतोर्मे इनके अनेक शिष्य हैं । सन्‌ १८६८ 
में ये परलोक सिधारे । देऊर ( सातारा ) के भाऊ नागप्पा 
वाणीने इनका जीवनचरित्र और Trane प्रकाशित 
क्रिया दै | 


श्रीअनन्तनाथ महाराज 


श्रीअनन्तनाथ महाराज उर्फ चित्तारी बुवा श्रीएकनाथ 
महाराजकी परम्परामेंसे थे । कुछावा जिलेके नाते गाँवमें 
ये रहते थे । असली रहनेवाळे ये कहके थे, इसका 
पता नहीं है । बड़े विरक्त, प्रेमी और सदानन्दी थे | चित्र 
खींचनेका इन्हें बड़ा शोक था। दीवारों और परदाँपर 
देवी-देवताभोंके बढ़े मनोहर चित्र बनाया करते थे। नाते 
गाँवमें इनके द्वाथके चित्र मिलते हैं | ये उत्तम कवि भी 
थे। नाथलीला,. हितसार, निजमक्ति, नवविघा भक्ति; 
सुदामाचरित्र, aa sem आदि कई 
इनके रचित ग्रन्थ XI इनकी कविता प्रासादिक और 
भक्ति-ज्ञान-वैराग्यसे ओतप्रोत है। सन्‌ १८९९ में ये 
समाधिस्थ हुए । नातें ओर महाडके इनके सुशिक्षित शिष्य 
इनका प्रातिवार्षिक समाधि-उत्सव मनाया करते हैं | 


A 

HAAG महाराज 
श्रीहरिमाऊ महाराजका कब ओर कहाँ जन्म हुआ, 
इसका पता नहीं । पीछे ये फळटणमें आकर Wl वहके 
रघुनाथ शास्त्रीजीने जीवन-चरित्र लिखा है जिसमें इनके 
जीवनके अनेक चमत्कारोंका वर्णन है। फलटणके चीफ 
श्रीमन्त मुधोजीराव निंत्रालकर इनके बड़े भक्त ये । भीहरि- 
भाऊ महाराजने इनकी बड़ी कठिन परीक्षा. की और 
इन्होंने भी सब कष्ट स्वीकार करके भीगुरुको प्रसन्न रक्खा | 

सन्‌ १८९९ ई०. में ये इस छोकसे चले गये | ' 


श्रीभानुदास महाराज 


नगर जिलेके बेलापुर आममें भीमानुदास महाराज 
प्रसिद्ध हो गये हैं | ये प्रति मासको शुक्ला एकादशीको पंढर- 
पुरकी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको ज्योतिलिंगकी और मार्ग- 
शीर्ष कृष्ण अष्टमीको आलंदौकी यात्रा करते ये) फिर चैत्र 
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कृष्ण षष्ठीको श्रीएकनाथ महाराजके उत्सवके लिये पैठणमें 
उपस्थित होते और चैत्र कृष्ण एकादशीको नेवासेमें 
भीशानेश्वरखंभकी यात्रा करके अमलनेरमें अपने सद्गुरु 
स्थानकी यात्रा करते थे | भीमानुदास महाराजका सिद्धखरूप 
और विभूतिमत्तव समय-समयपर उनके भक्तोंको अनुभूत हुआ 
हे । संवत्‌ १९५५ की पंढरीकी वारी करनेके बाद 
उन्होंने अपना निर्याणकाल समीप जान अपने पुत्र भागवत 
बुवाको पास बुलाकर अनुग्रह दिया और संवत्‌ १९५६ में 
श्रीरामनवमीका उत्सव समासकर अपनी इहलोकयात्रा भी 
समाप्त को | 


श्रीरेषनाथ महाराज 


भ्रीशेषनाथ महाराज अकोला जिलेके aka स्थानमें 
रहते थे । इन्हें लोग नंगे महाराज भी कहते थे | साक्षात्कारी 
पुरुष थे | कारंजाके भीनारायणदेव इन्हींके शिष्य हैं। 
इन्होंने द्राविड भाषार्मे अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जो वाशिममें 
खोज करनेसे मिल सकते हैं | संवत्‌ १९६० में इनका 
शरीर Get | इनके अनेक भक्तसमुदाय हैं । 


श्रीदादा पराडकर 


श्रीदादा पराडकर गृइस्थाशमी थे । इनका शरीर 
नासिकर्मे संवत्‌ १९६१ में छूटा | इसके तीन-चार वर्ष 
पहलेसे ये बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे । गिरनार पर्वतपर गये थे) 
वहाँ एक गुहामें इन्हें Mada, भ्रीसोहिरोबानाथ 
आदि सिद्धोंके दर्शन प्राप्त हुए । रत्नागिरी जिलेके पराडी 
स्थानमै जहाँ इनका निवास था, इन्होंने एक देवालय बनवाया 
है | नासिक और बम्बईमें ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने 
अनुभवसे यह बतलाते हैं कि इनके दोनों कानोंसे “दत्त और 
राम? ये नाम सदा निकडा करते थे | 


श्रीखुशीराम महाराज 


भीखुशीराम उजेनके रहनेवाले थे । पीछे बम्बई जाकर 

रहे | ये पिशाचबृत्तिसे रहते थे | कभी-कभी भीमद्धगवद्गीता 

ओर श्रीमद्भागवतंके क्लोक कहा करते थे । तीर्थाटन इन्होंने 

age किया था । समुद्रस्नान दिनमै ये दो बार करते थे | 

शरीर छूटनेतक इनका यह नियम जारी था | संवत्‌ १९६५ 

में बम्बईमें इन्होंने अपना पुण्य शरीर विसर्जन किया | उस 
समय इनकी उम्र ५५ वर्ष रही होगी । 
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Aa aa SEE, 


O 


[ भाग १२: 


श्रीमाधवेन्द्र स्वामी 


रत्नागिरी जिलेके मालवण तालकेमें वेदगंगाके तट- 
किलेसि mat संवत्‌ १९०८ में इनका जन्म हुआ। बचपन- 
से ही ये ईश्वरमक्त थे । विवाइके पश्चात्‌ १० वर्षतक इन्होंने 
weet कचहरीमें नौकरी की । इनके तीन पुत्र हुए, 
जब ये सातारा जिलेके कोरे गॉवकी मामलेदार कचहरीमे 
नौकर थे | यहाँ उन्ह श्रीदत्त भगवानका साक्षात्कार हुआ 
और तत्र इन्होंने नौकरी छोड़ी | अनेक तीथोंमें भ्रमण करके. 
पीछे निगडीमें आकर दत्तसम्प्रदायकी दीक्षा छौ । गाणगा- 
पुरमें तीन सप्ताह पारायण किये । तब दृष्टान्त हुआ कि. 
(जन्म-मरणसे छुड़ानेवाले wage तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे | 
ये घूमते-घामते कोल्हापुर पहुँचे, वहाँ श्रीजिकूटवासी रामनाथ 
महाराजके दर्शन हुए | उन्होंने इन्हें बोधामृत पान कराकर 
इनका मनोरथ पूर्ण किया | इन्होंने १२ वर्ष श्रौसद्ुरु-सेवा 
लगातार की थी | 


श्रीमोनी स्वामी महाराज 


इनका पहला नाम नारायण था । नासिकके सिन्नर 
नामक स्थानमै पारखी उपनाम कुछमें सन्‌ १७८२ Fo में 
इनका जन्म हुआ । इनकी माता सत्यभामा बाई और 
पिता भिकाराम उद्धवने इनका उत्तम पालन-पोषण किया 
और उस समयके अनुकूल उत्तम शिक्षा दिळायी । अन्तिम 
बाजीराव पेशवाके समयमै ये दफ्तरदार थे | जब पेशवाओँका 
राज्य अंग्रेजोंके हाथमें AST गया तब अंग्रेज सरकारने इन्हें 
जामनेरमै एक उच्च पद्पर नियुक्त क्रिया । एक दिन रातको 
wad यतिवेशधारी श्रीसद्गुरुने दर्शन दिये तत्र इन्होंने 
नोकरीसे इस्तीफा दे दिया और नासिक जाकर श्रीरघुनाथ 
भट्टजी मद्दाराजसे दीक्षा छी | कुछ काल बाद ये मौन रहने 
लगे और तबसे इनका नाम मोनी स्वामी ही पड़ गया। 
पीछे ये बम्बई गये | वहीं संन्यास लिया | बम्बईके ठाकुर 
द्वारामै इनके शिष्योंने एक श्रीराप्रमन्दिर बनवाकर वर्दी 
इनके लिये समाधिस्थान भी निर्माण करा दिया । इसी 
स्थानमें सन्‌ १८७६ में इन्होंने देहत्याग किया । 


श्रीसबिदानन्द ब्रह्मचारी महाराज 


खेडा इंडियाके एक कान्यकुब्जकुलमै संवत्‌ १ oe 
में इनका जन्म हुआ । इनकी बालवयसूर्म ही इनके माता 


( 
| 


— 


परमहंस भ्रीमाघवेन्द्र स्वामी 
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faces छिपे | तब ये काशी wa oh न = ie aS सिधारे । तब ये काशी गये; वहाँ इन्होंने 
व्याकरण, ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र आदि अनेक विषयोंका 
अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए लगातार ३२ 
चर्षतक श्रीकाशी विश्वनाथका दरबार सेवन किया | संवत्‌ 
१९१८ से इन्होंने अन्नका त्याग कर दिया और ५६ 
वर्षतक rame और दूधपर रहे | ea, कारमीर, 
अमरनाथ, नवंदातटके ओंकारेश्वर आदि स्थानोंके योगी- 
मद्दात्माऔसे इन्होंने योगविद्या और मन्त्रत्रक प्रात कर लिया 
था | इसके पश्चात्‌ ये मध्यभारत महू छावनीके समीप 
क्षिप्रानदीके तटपर उरच गाँवमें आकर रहे | तश्र इन्दोर 
सरकार स्वामी श्रीतुकोजीराव होळकर महाराज इन्हें बड़ी 
अद्वाके साथ आग्रह करके अपनी राजधानीमें लिवा लाये | 
तबसे श्रीसचिदानन्द ब्रह्मचारी महाराज इन्दौर सरकारके 
छालबागके Bast रहने छगे। यहां उनके लिये 
सरकारको तरफसे एक शिवालय बनवा दिया गया था। 
स्व० सर शिवाजीराव होळकर महाराज और उनकी 
अहारानियाँ इन्हें बहुत मानती थीं । श्रीमन्त सवाई तुकोजी- 
राव होळकर महाराज ओर सीनियर देवासके महाराज 
औमन्त तुकोजीराव पवार भी इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे | 
संवत्‌ १९७५ में ये इस लोकसे सिधारे | 


` श्रीशिवाभिनव नृसिँह भारती स्वामी 


संवत्‌ १९१४ में इनका जन्म हुआ । ये जब ३ वर्षके 
थे तब इनके पिताका देहान्त हुआ । ये जब ९ वर्षके हुए 
सब श्रीश्टंगेरीमठके उस समयके भ्रीशंकराचार्यने इन्हें अपना 
उत्तराधिकारी बनानेका संकल्प करके इन्हें अपना शिष्य 
ama । ये जब २१ वर्षके हुए तब शंगेरीमठके 
अधिपति हुए । ये महान्‌ योगी और पण्डित थे । आदि- 
शंकराचार्यकी जन्मभूमिके समीप इन्होंने सन्‌ १९१० ई० 
में दो बड़े-बड़े देवालय बनवाये और सन्‌ १९११ fo में 
भारतीय संस्कृत विद्यालयके लिये एक बहुत बड़ा भवन 
चंगळूरमें बनवाया । ये धर्मोपदेश करते हुए सर्वत्र सञ्चार 
करते थे | संवत्‌ १९६८ में ये समाधिस्थ .हुए | 


श्रीसचिदाश्रम 
सावन्तवाडीके समीप adat mai ये रहते थे। अच्छे 
छिखे-पढ़े विद्वान्‌ थे । इनके एक पैरके AISA हाड 
लिकळा और उससे बढी पीडा होने लगी | इससे ये संसारसे 


* श्रीशिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामी, 


थ्रीहुगित महाराज % ८३१ 
दुखी होकर काशी-यात्राके लिये चल पड़े | रास्तेमै ले 
स्थाने छोगोंने वहाँक़ी भोगावती नदीका माहात्म्य tua 
उसे सुनकर ये वहाँ एक महीना रहे । यहाँ नित्य नियमपूवक 
त्रिकाळ तीर्थल्ञान किया करते थे | इससे अंगूठेका अङ्कुर 
नष्ट हो गया और इनकी पीड़ा दूर हुई । तबसे भोगावती- 
तीर्थपर इनकी ऐसी भद्धा जमी कि ये वहीं रह गये । और 
भगवानसें चित्त लगाकर मस्त हो गये | संवत्‌ १९६१ में 
इनका देहावसान हुआ । 


सचिदानन्द सरस्वती (भावनगर) 


श्रीसचिदानन्द सरखती tabah भावनगर राज्यके 
प्रधान मन्त्री थे । पूर्वाश्रममें इनका नाम गौरीशंकर उदय- 
शंकर सी० एस० आई० था । सांसारिक कमाँसे निवृत्त होकर 
इन्होंने संन्यासाश्रम ग्रहण किया | ये बड़े उदारपुरुष थे | 
सदा दान किया करते थे | 


श्रीसंतराम दादा 


अक्कलकोटके श्रीसंतराम दादा श्रीमाणिक प्रभु महाराजके 
शिष्य थे | संवत्‌ १८७८ में इनका जन्म हुआ | TRENAR- 
में रहते हुए ही इन्होंने परमार्थमे महदधिकार प्राप्त किया 
था | इनकी वृत्तिमें पराशान्ति स्थिर हो चुकी यी और इन्हें 
आत्मताक्षात्कार हुआ था । सन्‌ १९०८ में ये जब्र बम्बई 
आये थे तब बोंद्राके Mo तुकाराम तात्याके यहाँ Tet थे । 
श्रीसंतराम दादाकी इच्छाके अनुशार भ्रीवाग्देव मद्दाराजने 
उन्हें उनके स्थानमें जाकर दर्शन दिये और इनके मस्तकपर 
अपना वरद हस्त TET | संवत्‌ १९६७ में नवासी वर्षकी 
अवस्थामें ये परलोक सिघारे | 


श्रीहुगित महाराज 

मालवण स्थानमें एक पीपलके वृक्षके नीचे ये महातमा 
बैठा करते ये | जब इच्छा होती, शहरमें चले जाते और जो 
कुछ मिल जाता सब एक बर्तनमे डालकर इकट्ठा ही पका 
लेते और वचे, कुत्ते और मुगे-सुगियाँको इक्या करके ओर 
उन्हींके बीच आप बैठकर सबको परोस-परोसकर Ker 
थे और इच्छा होती तो कुछ आप मी खा लेते थे । कुछ 
काळतक बाबाजी श्रीवझे वकील, बाबा डांगी और श्रीसामन्त 
इन लोगोंके आग्रहसे बारी-बारीसे इन anita घर भी 
रहे थे | यहाँ मी अनेक बालोचित ee करते थे। 
संवत्‌ १९६८ में इन्होंने शरीर छोड़ा | 
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श्रीढाकूबाबा 


` रक्नागिरीकी ओर किसी गॉवके रहनेवाले थे। 

बम्बईमें रास्तेपर कंकड़ बिछाकर कूटनेका काम करनेवाले 
AR सरदार थे | बड़े कर्तव्यदक्ष थे । इनकी सुन्दरी 
स्री ओर माल-मता कोई उड़ा ले गया, तबसे ये संसारसे 
विरक्त हो गये और इन्होंने नोकरी छोड़ दी | तबसे बम्बईके 
ठाङुरद्वारमें भाण्डारेके मुरळीधर-रामेश्वर देवालयमें रहने 
ठगे | मन्दिरके एक कोनेमें पड़े रहते थे । नित्य सभामण्डप 
झाड़-बुहारकर साफ रखते और इस रूपसे भगवानकी सेवा 
करते थे। कुछ काल बाद भीरामेश्वर भगवानका इन्हें 
साक्षात्कार हुआ । पीछे इनकी वृत्ति बाळोन्मत्त . पिशाचवत्‌ 
हो गयी थी ।अन्तरमें ब्रह्मस्वरूप थे पर दाह्यवेशसे पागल ही 

मालूम होते थे । लोग उन्हें पागलराम कहकर पुकारते थे 

ओर उनसे अपना चाहे जो काम भी करा लेते थे; 

ये भी बड़ी खुशीसे चाहे जिसका चाहे जो काम कर देते 

थे | भीवाग्देव महाराजका इनसे बड़ा स्नेह था ma: 

इन्हें मेवामिठाई लाकर खिलाया करते थे और अपने 

शिष्योसे इनकी सेवा कराया करते थे । पीछे भ्रीवाग्देव 
महाराजकी आज्ञासे ही अन्नपूर्णाबाई नामकी एक ब्राह्मण- 
स्री इन्हें अपने धर ले गयी ओर इनकी सेवा करने लगी | 
इनके सिरकी जू बाईने निकाळनी चाहीँ पर इन्होंने मना 
कर दिया, कहा कि इन सबको जरा भी मत IN, इस 
बातके तीसरे ही दिन मस्तकसे सब जूँ न जाने कैसे साफ 
हो गयीं, एक भी न रही | इनके पास RANS भक्त इनके 
जीवनमै अनेक प्रकारके चमत्कार देखा करते थे | संवत्‌ 
१९८१ में इन्दी अन्नपूर्णाबाईके घर रहते हुए इनका 
देहावसान हुआ | 


भ्रीमोइन स्वामी महाराज 


कुम्मकोणमूर्मे एक जगह ये दिगम्बर महात्मा अजगर- 
RA पड़े थे | गौर वर्ण या, युवा अवस्था थी | एक दिन 
एक वेश्याने इन्हें देखा | वह इन्हें अपने घर ले गयी | 
इन्हें नहळाना, कपड़े Teal, खिलाना इत्यादि प्रकारसे 
वह इनकी सेवा करने लगी | पर इन्हें कभी अपनी देहका भान 
नहीं हुआ, उसी अजगरबत्तिसे ही पड़े रहते थे। 
झुण्ड-के-झुण्ड लोग इनके दर्शनोंके छिये उस वेश्याके 
घर पहुँचने लगे, एक बार इन्होंने एक आदमीकी ओर 


* सन्त सुशान्त सतत नमामि * 
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स्स RN 
एकाग्र इष्टिसे देखा और उसने भी इनकी ओर एकाग्र | 
ष्टिसे देखा; बस, उसी क्षण उस आदमीकी बृत्ति पलट 
गयी ओर वह दिगम्बर बन गया । मोहन खामी तो अव | 
इस छोकमें नहीं हैं पर उनके ये दृष्टिमात्र दीक्षासे बने 
हुए दिगम्बर शिष्य उनके स्मारकस्वरूप हैं । कुम्भकोणमूमे 


ey 


इनकी बड़ी प्रसिद्धि है | --कै० भ० waz 
श्रीसीताराम महाराज 
श्रीसीताराम महाराज सुप्रसिद्ध श्रीवासुदेवानन्द 


सरस्वती महाराजके कनिष्ठ बन्धु थे । बालब्रह्मचारी और 
अधिकारी सत्पुरुष थे । वेदान्त ओर भक्ति-विषयमे ` 
इनके अनेक काव्य हैं । हुशंगाबादमें नर्मदा नदीके खरा 
घाटपर इन्होंने अपना शरीर विसर्जन किया | वहीं इनकी 
समाधि बनी है । 


A 
NIK BEA 
इनके पिताके जो प्रथम पुत्र हुआ उसे उन्होंने 

किसीके गोद दे दिया । पीछे उन्हें इसका बड़ा पश्चात्ताप | 
हुआ । एक दिन भगवान्‌ श्रीरामतन्द्रने ad इन्हें 
दर्शन देकर इनके TAIT एक पेड़ा रक्खा | ये जब जागे 
तब इनके हाथपर ae Ast मौजूद था । उसी श्रीरामः 
प्रसादसे संवत्‌ १८९७ में श्रीकृष्ण कदमका जन्म हुआ | 
बचपनसे भगवानके चरणोंमें इनकी बड़ी प्रीति atl | 
aaa चीफके यहाँ ये २५ वर्ष नोकर रहे, महाराज' 
इन्हें पुत्रवत्‌ प्यार करते थे । इनके दो पुत्र और चार 
कन्याएँ हुई | एक बार भ्रोएकनाथ महाराजने 
इन्हें बाळरूपमें दर्शन दिया ओर इनसे कविता करनेको 
कहा । तबसे ये कविता करने लगे | इनकी कविता बढी 
प्रासादिक होती थी । इनके रचित seas ११ Fare 
ग्रन्थ हैं । इनके गुरु जंगली बुबा थे जिनकी समाषिं 
पूनेके समीप बांबुडं स्थानमें है | | 


श्रीविष्णु महाराज सोमण 


श्रीविष्णु महाराज सोमण वेंगुर्ला स्थानके 5 थे 
गोमंतकके सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीकृष्ण महा 
बांदकर इन्हीके शिष्य थे । भीसोमण महाराज पर 
भीमारतिभक्त. थे । वेंगुळारमे इनका बनवाया 


भीढाकू उर्फ रामबुवा 
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शीङृष्णकदमजी श्रीविष्णुमहाराज सोमण 
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संख्या ३ ] 


का मन्दिर दै जहाँ ये श्रीदनुमजयन्ती आदि उत्सव किया 
करते थे | उनके भक्त आज भी उन उत्सर्वोको करते हैं | 
इनका SJ आत्ममथन' नामक वेदान्तविषयक अत्युत्तम 
न्य है पर वद अभी अप्रकाशित है । ये प्रायः गोमंतक 
डोमरीमें आकर अपने शिष्य भीबांदकर महाराजके यहाँ 


RR >. 
* पुनः क्षमापार्थना # 


RR www 00 run werner: 
"४४४४७७७ See 
002 याया 


रहते थे ओर उनका घर WS ARR साफ रखते और 
Mee दीवार भी लीपा करते थे | किसीके कुछ कइनेपर 
कहते कि यह रामचन्द्रजीका खान है, यह अयोध्या बनकर 
संतोंका निवासस्थान बननेवाला है | संवत्‌ १९२८ में 
भ्रीसोमण महाराज इस लोकसे विदा हुए । 


— NEN 
पुनः क्षमाप्राथना 


संत-अंकका तीसरा खण्ड समाप्त होनेपर भी संतोंके चुने 
हुए और बहुत छोटे किये हुए कुछ जीवनपरिचय तथा 
कुछ लेख बच गये | इसलिये उन्हें प्रथम खण्डके साथ-- 
तृतीय खण्डके बादकी पृष्ठ-संख्या देकर प्रकाशित किया 
जा रहा है | ऐसा करनेपर अब कुळ मिलाकर ८७२ पृष्ठ हो 
गये हैं, जो पहलेके अनुमानसे कहीं अधिक हैं । ऐसा करनेमें 
कागज, छपाईके अतिरिक्त डाकखर्च भी दो पैसे प्रति अंक 
बढ़ गया है | इतना करनेपर भी अनेकों लेख और अनेकों 
जीवनियाँ आयी हुई रह गयी हैं, और अनेकों प्रसिद्ध 
महात्मा-संतोंका परिचय जो इस अंकमें मैं देना चाहता 
था; नहीं आ सका है, और जिनके परिचय छपे हैं, उनमेंसे 
भी कई संत ऐसे हैं जिनका जीवनपरिचय विस्तारसे 
IAR इच्छा थी परन्तु जो बहुत ही संक्षेपमें छपे हैं । 
मुझे इस बातका बड़ा खेद है परन्तु परिस्थिति समझकर) 
आशा है, सहृदय सन कृपापूर्वक क्षमा करेंगे | 

अपनी समझसे, जद्दातक हो सका दै, सावधानी रक्खी 
गयी है कि किसी भी महात्माके नाम, ग्राम, गुरु, सम्प्रदाय, 
जन्म या निधनतिथिमें भूल न हो) परन्तु मेरा अनुमान है 
कि लेखकाँकी, हमारे सम्पादकीय स्टाफकी ओर छपाई 
विमागकी गळतीसे ऐसी भूलें जरूर रही होंगी | जहाँ कहीं 
ऐसी भूल हो, उसके लिये यही समझना चाहिये कि भूल 
भूलसे ही हुई है; और कोई भी कारण नहीं दै। दूसरा 
संस्करण यदि प्रकाशित हुआ तो; लिखनेपर, उसमें भूल 
सुधारी जा सकती दै | जो महाशय पा करके ऐसी भूलोके 
लिये fan, उनका मैं कृतश Qam | अनजानमें हुई 
ऐसी भूलोंके लिये सब महानुभाव क्षमा तो करेंगे ही ! 

“संत? शब्दसे लोग प्रायः ग्रहत्यागी संन्यासी ही 
समझते हैं, इसीलिये अधिकांश जीवनपरिचय zea 
पुरुषोंके ही आये हैं | zee संतोंके बहुत ही कम आये 
हैं । परन्तु संत तो संन्यासी और गइस्थ दोनोंमें दी हुए हैं 
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और हो सकते हैं । वस्तुतः संतपन तो हृदयमें है, न कि 
बाहरी वेश या उपदेशमें | जिस उपदेशके पीछे वैसी ही 
क्रिया होती दै, वही उपदेश सार्थक है, बल्कि संत-साधनामें 
तो करनीपर ही जोर दै, कोरी कथनीकी तो वहाँ कोई कथा 
ही नहीं | जहाँ कुछ कथनी है, वहाँ वैसी करनी पहले दै । 
नहीं तो वह त ही नहीं है ओर ऐसे सच्चे संत सभी aia 
और समी आश्रमोंमें होते आये Fl अवश्य ही उनकी 
संख्या थोड़ी ही होती दै ! 


कुछ सजनोंका ऐसा अनुरोध था कि इस stadt 

दिन्दू-सनातनधर्मावलम्बी केवल भारतीय संतोंका ही 
परिचय रहे, मिन्नदेशीय और Raadi किसीका नहीं | 

और कुछ महानुभाव चाहते थे कि भारतीय संतॉका 
परिचय तो बहुत जगह छपता दी है; इस अंकमें उदारताके 

साय केवल अन्यदेशीय और अन्यधर्मी data ही विशेष 
स्थान दिया जाय | मेरी समझसे संत किसी भी देश ओर 
waa ax नहीं होते । वे परमात्मधमीं होते हैं । परमात्माका 
घर्म ही सनातनधर्म दै | वस्तुतः वह धमं सनातन एक ही 
है, और सब तो मत हैं जो समयानुसार उस एक ही मदान्‌ 
अनादि सनातनधर्मरूपी महान्‌ अमर वृक्षकी ऊँची-नीची, 
परस्पर सुलझी हुई और उलझी हुई शाखाएँ हें । इनमें 
जो शाखा इस सनातन TAR मूळरूपको बनाये रखनेमें 
सहायक होती है उसकी रक्षा होती है ओर जो मूछरूपकी 
रक्षामें बाधक होती दै, वह नहीं रहने दी जाती । इसीळिये 
भगवानका अवतार और मगवत्‌-्रेरणानुसार संतोंके कार्य और 
आदेश्च होते हैं | सनातनघर्म सदासे है, सदा रहेगा;इसीलिये 
तो इसका नाम सनातन दै | मूलमे इसका कोई विरोधी नहीं 
है क्योंकि वहाँ यह एक ही दै । इस एक अनादि अनन्त 
सनातनधर्मकी रक्षाके और सेवाके हेतु जो भगवानके प्रेमीजन 
संसारमै अवतीर्णं होकर भगवत्मेरणानुसार नाना प्रकारके 
कार्य ( परस्परविरोधी दीलनेवालेसे भी) करते हैं; बे 


८३४ 


ही संत हैं । ये अलग-अळग-से दीखनेपर भी सब एकहीके 
आदेशका पालन करने-करानेके लिये चेष्टा करते हैं| इसलिये 
किसी भी मतविशेषको लेकर संतोंका निर्वाचन करना उचित 
नहीं | समस्त जगत्को आत्मा या परमात्मा माननेवाला 
हिन्दू-घर्म--जितके सिद्धान्त अनादि सनातनधर्मके ही 
हैँ-तो ऐसी महान विभूतियोंका भण्डार ही है।इस 
मनोहर बगीचेमें ऐसे-ऐसे अलोकिक और सुन्दर फूल खिले 
हैं जिनकी अमर-मधुर सुगन्ध सारे विश्वके मनःप्राणको 
प्रफ्लत ओर आत्माको पवित्र कर चुकी है और करतो 
रहेगी | उनके प्रत्यक्ष Raah बात तो अलग रद्दी, उनके 
नाम-स्मरणसे ही हमारे पाप कॉप उठते हैं | और इम अपने 
अंदर एक विचित्र अपूर्व पवित्रताका अनुभव करते CI 
परन्तु उनके साथ ही संतदृष्टिसे यदि उन्हींके सजातीय और 
सधर्मोय अन्यमतावलम्यी संतोंका वर्णन कुछ भी नहीं किया 
जाय, तो सम्भव है ऐसा करना समी संतोंका अपमान करना 
होगा | इसी दृष्टिसे सभी जातियों और सभी मतोंके संतांका 
कुछःकुछ वर्णन इसमें आया है | मतलब संतसे है, वह किस 
देश और किस मतका है; और उस देश और मतसे इस 
समय हमारा क्या सम्बन्ध दै, यह जाननेकी आवश्यकता 
नहीं है | देश और घर्मके नाते, परमात्माकी सेवाके या 
धमकी सेवाके भावसे, इस समयकी परिस्थितिमे हमारा 
परस्पर विरोध भी हो सकता दै, परन्तु उस विरोधके प्रदर्शन- 
का क्षेत्र दूसरा दै, संतगुणगानका क्षेत्र तो सभीके go- 
प्रदर्शनका ही क्षेत्र है । इस परिस्थितिको समझकर, हमने 
अपनी तुच्छ बुद्विके अनुसार जो कुछ किया है, उसकी 
qka ओर खयाल न करके समी विचारोंके महानुभाव 
हमें क्षमा करें ओर ऐसा आशीर्वाद दें, जिसमें आइन्दे 
हमळोगोंसे त्रुटियाँ कम हों | हमें अपनी त्रुटियोंका भान तो 
है ही, इजारों नुटिया हैं। जो महानुभाव और बतावेंगे, 
उनकी बड़ी कृपा होगी | 
मेरी दृष्टि तो इस अंकके सम्पादनमें विरोषरूपसे एक 
ही बातकी ओर रही है, वह यह कि किसी भी संतका 
तिरस्कार मुझसे न हो जाय । इधीछिये थोड़ा-योड़ा करके 
अधिक-से-अधिक संतोंकी सेवा करनेका प्रयत्न किया गया 
है | सम्भव है ऐसी सेवा करनेके प्रयलमें मैंने प्रभादवश 
विशेष सत्कारके योग्य मदापुरुषका महत्त्व कहीं घटा दिया 
हो | पर यदि ऐसा कहीं STAN 9४8४ 
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हे । इससे आशा है, क्षमाशील संत तो क्षमा करते ही 5 
संतोंके भक्त और अनुयायी महानुभाव भी क्षमा करेंगे | 

बहुत-से संतों और भक्तोंकी जीवनियाँ, जो कल्याणके 
पिछले अंकॉर्मे आयी हैं; इस अंकर्मे बिलकुल ही नहीं दी 
गयी हैं, और goat बहुत संक्षेप दी 21 इसी उद्देश्यसे 
ऐसा किया है कि नये संतोंकी जीवनियाँ पाठकोंको अधिक 
पढ्नेको मिले | दूसरा कोई भी द्देतु नहीं है, महानुभाव 
क्षमा करें | 

इसी प्रकार चित्रोंके छापनेमें भी स्थानके खयालसे कई 
महात्माओंके चित्र एक ही कागजपर छापे गये हैं। इसमें 
भी आगे-पीछे और ऊपर-नीचेकी दृष्टि नहीं करनी चाहिये। 
और मुझपर क्षमा करनी चाहिये | 

इस अंकके सम्पादनमें जिन अनेकों महानुभावोंसे मुझे 
सहायता मिली है, उन सबका नाम न छापनेपर भी में उन 
सबका छृदयसे कृतज्ञ हूँ | संतोंके जीवनपरिचयोंका और 
चित्रोंका संकछन करनेमें हमने अनेकों अन्थोंसे प्रचुररूपमें 
सहायता छी है; उन सभी ग्रन्थकारोंके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। 

इन संतोंकी जीवनियोंमें प्रसंगवश अन्यान्य भी 
सैकड़ों संत-महात्माओंके नाम आ गये हैं। यह बड़ी 
अच्छी बात हुई है | 

अंकके गुण-दोष तो आप जानें। मेरा तो इतना ही 
सौभाग्य है कि इस अंकके सम्पादनमें हजारों संतोंके नाम 
ओर युणोंको पढ्ने-सुननेका सुअवसर मुझे मिला है और 
उनकी तथा उनके प्यारे भगवानकी चर्चामें बहुत-सा 
समय बीता है। संतोंके इस महान्‌ सत्संगसे मेरा तो कल्याण 
होगा ही | क्र 

इसमें जो अच्छापन है वह भगवानकी कृपा और 
संतकृपाका; ओर इस भगवत्कृपा ओर संतकृपासे ही प्रात 
आदरणीय लेखकों, हितचिन्तकों, सम्पादकीय स्टाफके मेरे 
सम्मान्य मित्रों, तथा प्रेसके कतेव्यशीळ कर्मचारियोंकी कृपा 
का फल है । ओर बुराई तथा Jaa जिम्मेवार तो 
सवंथा में अकेला ही हूँ । आप सब महानुभाव मुझे इपा 
करके ऐसा आशीर्वाद दें जिसमें मेरा चित्त आीमगवानें 
लगे और सच्चे संतोंकी चरणरजका मैं अधिकारी बनू | | 

सब भिरि Su करहु we मांती । 
सब तजि मजे राम दिन राती॥ 
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गतवपैकी 
TAT पूरी फाइल खरीदिये | 

कल्याणके विशषाङ्क 'दानतङ्कः अपना खास स्थान रखता है । इसमें दो खण्ड हैं | 
आवणमासके पहले खण्डके ६२८ yall वेदान्तके बहुत गूढ़ विषयोंका अनेकों प्रकारे 
वर्णन हे और बड़े-बड़े महात्माओंने तथा विद्वानोंने वेदान्तके सारको समझाया है | भाद- 
पदके दूसरे खण्डमें कुछ बहुत अच्छे Bah अतिरिक्त वेदान्तको माननेवाठे कई सम्प्रदायके 
आचार्योका और उनके पीछेके त्रिद्वानोंकी जीवनी और उनके erat परिचय है | 
इनमें वेदान्तके प्राचीन आचार्य वादरि, कार्ष्णाजिनि, आत्रेय, औडुलोमि, आइमरथ्य, जैमिनि, 
BRIT, वेदव्यास; शंकरसे पूर्वके आचार्य भर्तृहरि, उपवर्ष, बोधायन, टंक, ब्रह्मदत्त 
भारुचि, सुन्दरपाण्ड्य; अद्वैतसम्प्रदायके आचार्य सर्वश्री गौडपादाचार्य, गोविन्दाचार्य, 
शंकराचार्य, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, सर्वज्ञात्ममुनि, शंकरानन्द, विद्यारण्य, वाचस्पति 
मिश्र, श्रीहर्ष, अमलानन्द, श्रीचित्सुखाचार्य, आनन्दगिरि, भट्टोजि दीक्षित, सदा- 
शिवेन्द्र, मधुसूदन सरखती आदि ४४ आचायोका; विरिष्टाद्रैतवादके सर्वश्री बोधायन, 


ब्रह्मनन्दी, द्रमिडाचार्य, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, देवराजाचार्य, वंकटनाथ आदि २३. 


आचार्यका; शिवाद्वैतवादके श्रीश्रीकण्ठाचाय आदिका; द्वैतत्रादके सवेश्री मध्वाचार्य आदि 
आठ आचार्योका; दैतादैत या मेदामेदमतके सर्वश्री निम्बाकाचायांदि आठ आचायोका; Bar 
dark सर्वश्री विष्णुखामी, श्रीवद्ठमाचार्य आदि आचायीका और अचिन्त्यमेदामेदके 
श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीरूप गोखामी आदि पाँच आचार्योका--यो ठगभग सोसे ऊपर 
बहुत बड़े-बड़े संतोंका वर्णन और सिद्धान्त आया है | इनमेसे बहुतोंका वर्णन इस संत- 
अंकमें नहीं आया है | इसके सिवा बहुत उत्तम-उत्तम तिरंगे ५४, दोरंगा १ और इकरंगे 
१३६ चित्र हैं, जिनमें अनेकों संतोंके हैं | 
इन दो अकोके अलावा दस अंक और हैं, जो समी संग्रहणीय हैं। इस फाइलको 
छेनेसे संत-अंकमें नहीं आये हुए बहुतसे संतोंका बहुत सुन्दर वर्णन पढ्नेको मिल जायगा। 
कीमत पूरे फाइलकी अजिल्द ४2) सजिल्दकी ५८) है । अवश्य मँगाना चाहिये। 
केवळ वेदान्ताङ्कका मूल्य ३) है। - ; 
2 | व्यवशापक-- कल्याण 
४०५०३० पना गोरखपुर 
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असँताँके लक्षण 


ह. असंतन. केर gual भूलेह संगति ea न काऊ N 
तिन्हेकर संग सदा दुखदाई | जिमि कपिलहिं धालहि हरहाई ॥ 
GSE हृदय अति ताप बिसेखी। जरहिं सदा . परसंपति देखो ॥ 
Sie कहं निंदा सुनहिं पराई | हरखहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन। निरद्य कपटी कुटिल मलायन ॥ 
' बेर अकारन सब eel | जो करु हित अनहित ताहसों ॥ 
॥ भूठे लेना भूठै दैना। भूठै भोजन झूठ चबैना॥ 
‘ . बोलहिं बचन मधुर जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
प्रद्रोही परदाररत, परधन पर-अपबाद्‌ | 

ते नर पामर पापमय, देह घरे मनुजाद ॥ 
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23 A ओढ़न AA डासन | सिस्नोद्र-पर जमपुर. त्रास न॥ 
“Th mAN सुनहिं बड़ाई । खास लेहिं जनु at आई॥ . 
'&| जब काहूके देखहि बिपती । सुखी होहिं मानहुँ. जगनुपती ॥ 


ॐ खारथरत परिवारबिरोधी | ळंपट:काम'लोभ अति क्रोधी ॥:: 
“Re मात पिता गुरु बिप्र न मानहि | आपु गये अरु घालहि आनाह ॥ 
| करहि मोहबस द्रोह परावा । संतसंग हरिकथा न. भावा ॥ 
` अवगुनसिंधु मंदमति कामी । बेदबिदूषक -परधनन-्खामी ॥ 
बिप्रद्रोह सुरद्रोह बिसेखा । दंभ कपट fa धरे सुबेषा॥ 
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